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प्रकाशकीय 


स्वर्गीय डो ° राजबती पाण्डेय जी दारा लिखित ' "हिन्दू धर्मकोश'' का प्रथम सस्करण सन्‌ 1978 ई० मे प्रकाशित हुआ 

था । अव उसका दूसरा सस्करण प्रकाशित किया जा रहा हे । 

इस अवसर पर डां ° राजबली पाण्डेय जी की "प्रस्तावना" तथा इस सस्थान के तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष आचार्यं 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के "प्रकाशकीय" को पुन अविकल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि इस ग्रन्थ के महत्व पर पूरा 
प्रकाश पड सके । 

यह हम सब के तिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस ग्रन्थ के मूल लेखक डो ° राजबली पाण्डेय का प्रथम सस्करण के प्रकाशन 
से पहले ही स्वर्गवास हो गया था ओौर जब इस ग्रन्थ का दूसरा सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, तब इस सस्थान के प्रथम 
कार्यकारी उपाध्यक्ष आचार्यं हजारी प्रसाद दविवेदी जी भी निर्वाण प्राप्त कर चुके है । 

अत मे उक्त दोनो सम्मानीय गुरुजनो की पवित्र स्मृति मे इस सस्थान की ओर से भावभीनी श्रद्धाजलि अर्पित करता 
हूं । मुञ्चे आशाहै कि इस ग्रन्थ के दुवारा प्रकाशित हो जाने से उन दोनो महान आत्माओ को कुछ शान्ति मिलेगी । 

मुञ्चे यह भी भरोसा है कि इस ग्रन्थ के प्रथम सस्करण की तरह इस द्वितीय सस्करण का भी सर्वत्र स्वागत होगा तथा 
सभी वर्गो के पाठक इससे लाभ उठार्येगे । 


भक्त दर्शन 
कार्यकारी उपाध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान 
हिन्दी भवन, लखनऊ । 


लखनऊ । 
$ अप्रैल, सन्‌ 1988 ई० 





प्रस्तावना 


क्षास्तीय वाडमय का विस्तार जितनी मात्रा भें होता है उतनी ही मात्रामें ज्ञान कौ परिषि बढती जाती ह। 
विषयो के वर्गीकरण तथा विशेष वर्गो मे पुन. आन्तरिकं अध्ययन से ज्ञान लौर भमाध होता जाता ह। कु बहुश्रुत 
विदोषन्ञ तो इस ज्ञानसागर का आशिक अवगाहन कर पाते है, परन्तु अधिकार शिक्षित समुदाय के लिए उसमें उतरना 
संभव नही हो पाता । उसके किए किसी बौर प्रकार का सोपान चाहिए जिससे वहं ज्ञानसमुद्र में उतर सके । अत 
सामान्य शित रोगो की सहायता के किए सन्द्भं भौर कोश ग्रथो की भावद्यकता होती ह । इनके द्वारा सामान्य 
शिभित व्यक्ति अपने सकीर्णं अध्ययनक्षेत्र के बाहर से भी सक्षित ज्ञान प्रसि कर सकता दै*। इसी उदेश्य कौ पूति के 
किए प्राय समी विकसित भाषामो में कोकश्च ओौर विश्वको निमित करने क प्रयास होते रहे है । सम्पूर्णं वाडमय के कोरा 
ओर शब्दकोश बनते आये है । अग्रेजी तया अन्य समृद्ध भाषाभो में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य निमित हो चुका है । 


भारतीय वाडूमय मे भी शब्दकोश तथा वि््वकोश बनाने की परम्परा रही ह । सस्रत मे अनेक प्रकार तथा 
आकार के शब्दकोश एव पर्यायकोश पाये जाते है 1 सग्रह, निबघ, सार भादि विषयगतत कोर भी सस्छृत में भिकरूते ह 
महाभारत, पुराणादि विश्वको क्ली के आकर ग्रन्थ है । इनमें विविघ तिषयो पर प्रचुर सामग्री का सकलन पाया जाता 
ह । अमरकोड वर्गीकृत पर्यायकोश है । लक्ष्मीषर का कत्यकल्पतर, मित्रमिश्च का ॒वीरमित्रोदय, हेमाद्वि पन्त का चतुर्वेगं- 
चिन्तामणि आदिं निबन्ध ग्रथ विर्वकोश शंटीके ही है, यद्यपि ये अक्षरक्रममेंन होकर विषयक्रम से ले गयेहै। 
माधवाचार्य के सर्वदर्शनसग्रह॒ भादि भिरते-जुते प्रयत्न हँ । इन सभी का उदेश्य यही था कि किसी या किन्ही विषयो 
फे विस्तृत ज्ञानं की सामग्री एकत्र उपरन्ध हौ सके । ~ 


हिन्दी भाषा मै भी कोड गौर विद्वकोग बनाने के प्रयत्न पहले से प्रारम्भ हो चुके है । कुछ चिटपुट शब्दकोशो 

के पर्चात्‌ काशौ नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिन्दी शब्दसागर' तथा “संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागरः प्रसिद्ध कोका 
है 1 कलक्ते से डां नगेन्द्रनाय वसु द्वारा छन्बीस भागो मे रचित एव प्रकाशित “हिन्दी विद्वकोश' एक विराद्‌ कृति 
है मुख्यतः एक व्यक्ति का यह्‌ प्रयास वास्तव में आादइ्चयंजनक गौर सराहनीय ह । इस श्रन्थ का प्रणयन १९१६ ई० 
्रारम्म हुमा था डँ व॒सु ने इस ग्रन्थ की भूमिका मेंकटाहं कि यह किसी अन्यं म्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतत्र 
रचना है भौर हिन्दी मे इसका प्रणयन इसलिए किया गया कि हिन्दी आगे चलकर राष्ट्रभाषा बनेगी 1 वास्तव में 
विश्वको किसी भौ राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्य है । इनसे ही राष्ट्र की ज्ञानगरिमा का परिचयं एकत्र मिता ह । कारी 
नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित “हिन्दी विर्वकोश' इसी दिशा में एक दूसरा प्रशसनीय प्रयास हं। रुखनऊसे 
भरकारित 'विक्व भारती" शौर जामिया मिल्किया, दिल्ली. से प्रकाशित श्ञानगंगा' उल्लेखनीय कृतिर्या है । ज्ञानमण्डल 
वाराणसी से प्रकाशित "हिन्दी साहित्य कोः विषय॒गत्‌ कोश की दिशा भें पहला मल्यवान्‌ प्रयास ह । फिर भी हिन्दी में 
विषयगत कोशो का प्राय अभाव ही ह । हिन्दी में घर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विश्वको नहीं बन पाया है । 
जञानमण्डल, वाराणसी से प्रकादित "हिन्दुत्व" हिन्द घा्मिक साहित्य का सक्षिपत विवरणात्मक परिचय है, कोश नही । 
उसको सम्रथन शलो भौ अक्षरक्रमिक न होकर एतिहासिक तियिक्रमिक है । अत हिन्दी में "हिन्द धर्मकोश" की वांछनीयता 
बनी रही भौर इसके अभाव का अनुभव हो रहा था । प्रस्तुत प्रयास श्सी दिशा मेँ प्रथम चरणहै। हैर्टिग्ु दारा 
सम्पादित "धर्म-नीति विद्वको' (इन्सादक्छोपौडिया आंफ़ ॒रेलिजन दण्ड ईथिक्स) के सम्मुख" तौ ग्रहं बार प्रथम चरण 
है । यदि राष्ट्रका सामूहिक साहस जगा तो इस प्रकार का महाप्रयास भी संभव हो सकेगा । ˆ भज से दस वर्ष पूवं ने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए "वर्म-नीति विश्वकोश" की शा ्रस्तुत की थी । परन्तु यह्‌ कार्यं कई कारणो 
से आगे नही बढ़ा । अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा मे है । 





हिन्द्र ध्म के अन्तर्गत भारत मेँ उदित सभी घेर्मधारामो की गणना है । परन्तु सुविधा के किए प्रतत ग्न्य मे 
मुख्यतया वंदिक परम्परा से विकसित धार्मिक सम्प्रदायो का ही समावेश किया गया है । यदि सभव हुमा तो बौद्ध तथा 
जैन घर्मधारामो पर भी इस ग्रन्थ के क्रम में दूसरा ग्रन्य प्रस्तुत क्रिया जायगा । इस ग्रन्य मे सस्कृत वर्णमाला के भक्षर- 
क्रम से प्रमुख शन्दौ के अन्तरगत हिन्द्र धरम क विविध विषयो का सक्षिप्त परिचय दिया गया ह । दूसरे शब्दो मे, सग्रथन 
दीरी कोशात्मक रखी गयी ह । इसमें हिन्द्र घमं के निम्नाक्रित विषय सगृहीत है 


१. 


९ 
१० 


हिन्द धर्म का वाडूमय कारु ओर देश की विशाल परिधि मे विखरा पडा ह । ऋग्वेद से ऊेकर आपुनिक सन्तं 
कै वचनो तक हिन्दु धमं का महासागर बढता जा रहा ह । अत" विषयो गौर शब्दो के चुनाव का प्रदन वडा विकट है । 
वास्तव में इस प्रकार के कोश का निर्माण शब्दो के सकलन में ही नही, शब्दो के छोडने कै व्यायाम मे भी है।फिरभी 
साहस बटोरकर शब्दो का संग्रहं मौर न्याग करना पडता है । जिन लोतो से शब्दो का चुनाव भौर सकल्न किया गया 
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धार्मिक वाद्मय के प्रमुख ग्रन्थ, 
घर्मप्रवर्तंक, भाचार्य, सन्त, लेखक आदि, 


पुजापद्धति कर्मकाण्ड, उपासना एव योय, ब्रत, उत्सव आदि, 


देवमण्डक तथा सद्धं देवयोनि, 
धर्मविज्ञान, 

धर्मास्त, 

धार्मिक तथा तिक आचार, 
तीर्थं, पवित्र नदी, पर्वतादि, 
धामिक सम्प्रदाय, 
छोकविश्वास आदि । 


है, वे निम्नाक्ित हं - 
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वैदिक सहिता 
ब्राहमण ग्रन्थ 
आरण्यक 
उपनिषद्‌ 
वेदाङ्ख 
सूत्र प्रन्थ--श्रौत, धमं भौर गृह्य 
रामायण गौर महाभारत 
पुराण तया उपपुराण 
ग्रन्थ 
दार्शनिक (घर्मर्वज्ञानिक) साहित्य 
भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ 


- तन्त्र गौर जागम 


भमुख प्रादेशिक भाषामो का धामिक साहित्य 
साम्प्रदायिक धार्मिक साहित्य 

धार्मिक सुधारणाओं तथा आन्दोलनो के इतिहास ग्रन्थ 
लोकधर्मं का अल्िखित अथवा मौखिक साहित्य भादि । 


द । 


हसे प्रयासं में स्वभावतः ब्रुटियां रहे गयी ह । कोच भौर विश्वकोश का क्रमश्चः विकास भौर परिष्कार होता ह । 
उनका इतिहास उत्तरोत्तर निमित होता रहता हँ । समय-समय पर विज्ञ पाठ्कोके सुञ्लाव ओर परामर्यसे ग्रन्थ में 
संशोधन, परिवर्तन तथा परिवधंन के जिए प्रेरणा मिखती ह । आला ह, भविष्य में यह्‌ ग्रन्थ वडे आकार तथा प्रकार में 
निकल सकेगा । सम्प्रति जिस रूप में यह प्रस्तुत हो सका ह, जनदेवता को समपित ह । सचमुच कोश एक सामयिक घडी 
है 1 सवसे अच्छी घडी भी विल्कुर ठीक समय नही वताती । फिर भी नही घडी से कोई भी घडी अच्छी होती ह । कण- 
कण जोडकर यह कोड निमित हुआ है 1 जिन अतीत तथा वर्तमान क कोशकारो तथा लेखको से उसमे सहायता मिली है, 
उनके भरति अत्यन्त अनुगृहीत हूं । जिन मित्रो ने पाण्डुङ्पि तैयार करने मे सहयोग क्या है, उनका भी हादिक आभार 
मानता हं । 


विजया दशमी, २०२७ वि० राजबलो पाण्डेय 
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मीमासाकौस्तुभ 
मेधातिधि (मनुस्मृति पर) 
मव्रायणी सहिता 
यजुर्वेद 
यतिघर्मसग्रह 
याजवत्वय स्मृति 
राजध्मकौस्तुभ 
व्पकृत्यदीपिका 
वराहपुराण 
वसिष्ठधममू्र 
यसिष्टस्मृति 
वामनपुराण 
वायुपुराण 
यारादगृष्यनूत्र 
वाजमनेयी संहिनां 
विष्णुपुराण 
विष्टुपर्ममुव्र 


( १२) 


वि० धर्मर 
वीऽ मि° 
वै% सु९ 

शण ब्राहमण 
शाऽ गृ९ सू 
हा० श्रौ० सुऽ 
चशा० १०५ 
शु? क9० 

शु9 कौ० 
शु० प्र 

शु० क्रि° 
लू० कृ9 
श्वे० उप० 
श्रा९ कश 
श्रा० क्रि 
सण प्र 

स$ कौऽ 
सण च 
स०्प्रर 
स०्मण 
सा० चिशत्रार 
सण रत्न० 
सा० वे° 
स्फ पुण 
स्मृ¢ श्र 

+ ५ 
हा० घण सू 
ताण स्मूण 
हि° गृ भरर 
हि° घण सू० 
हेमाद्रि 


विष्णुषमोत्तरपुराण 
वीरमित्रोदय 
वेदान्तसून 

शत्तपय ब्राहमण 
शाद्भायन गृष्यसूत्र 
शाद्भायन धौतसूतव्र 
शान्तिपर्व (महा०) 
शुद्धिकल्पतर 
शुदिकौमुदी 
शुदिप्रकाश 
शुद्विक्रियाकौमुदी 
शूद्रकमलाकर 
दवेतादवतज्ञ उपनिषद्‌ 
श्ाद्धकल्पतर 
भादक्रियाकौमुदी 
समयप्रदीप 
सस्कारकौस्तुभ 
सस्कान चन्द्रिका 
सस्काखकाश 
संस्कारमयुख 
सामविधानब्राह्मण 
संस्काररत्नमाला 
सामवेद 
स्कन्दपुराण 
स्मृतिचन्द्रिका 
स्मृतिमुक्ताफे 
हारीत 
हारीतस्मृति 
हिरण्यकेणिगृह्यमूष 
हिरण्यकेशिधर्मसूत्र 
हेमाद्रि, चतुवर्गचिन्ताममि 


हिन्दु धर्मकोरा 


अ--स्वरवर्णं का प्रथम अक्षर] कामधेनुतन्व मेँ इसके 
धािक प्रतीकत्व का निम्नाकित्त वर्णन पाया जाता हँ 
सृणु तत्तवतमकारस्य अतिगोप्य वरानने । 
रारज्चन्द्रप्रतीकाश पञ्चकोणमय सदा॥ 
पञ्चदेवमय वर्णं शक्तित्रयसमन्वितप्‌। 
निगुण त्रिगुणोपेत स्वय कंवल्यमूतिमत्‌ ।। 
विन्दुतत्तवमय वर्णं ॒स्त्रय प्रकृतिरूपिणी ॥ 

{ शिव पावती से कहते है, है सुमुखी 1 अकार के अति- 
गोपनीय तत्त्व को सुनो । यह्‌ शरज्चन्द्र के समान प्रकादा- 
मान ओौर सदा पञ्चकोणमय है । यह्‌ वणं पञ्चदेवमय तथा 
तीनो शक्तियो से समन्वित ह । निगुण होते हृए भी तीनो 
गुणो से सयुक्त तथा स्वय मूर्तिमान्‌ कैवल्य हँ । यह्‌ वर्णं 
विन्दुतत्त्वमय भौर स्वय प्रकृतिरूपिणी शक्ति है । | 

वर्णाभिधानतन्तर में इसके निम्नलिखित अभिधान दिये 
हए ह 

अ श्रीकण्ठ सुरेशकर्व ललाटर्चकमात्रिक । 
पूर्णोदरी सृष्टिमेधौ सारस्वत भ्रियवदा ।। 
महात्राह्यी वासुदेवो धनेंश॒ केशवोऽमृतम्‌ । 
कीतिनिवृत्तिर्वागीगो नरकारिर्हरो मरत्‌ ॥ 


ब्रह्मा वामाद्यजो हस्व करसु प्रणवादयक ॥ 
>€ >€ 


ब्रह्माणी वामरूपर्च कामेनी वासिनी वियत्‌ । 

विश्वेश श्रीविष्णुकण्ठौ प्रतिपत्तिथिररिनी ॥ 

अकमण्डलवर्णाद्यौ ब्राह्मण कामकपिणी ॥ 

दस अक्षर के भकार-सयोजन मे 'वर्णेद्धारतन्त्र' कै 
अनुसार करई देवतामो का निवास बताया गयां 

दक्षत ॒कुण्डरीभूत्वा कुञ्चिता वामतो गता । 

ततोऽदधसगता रेखा दक्षां ताघु शङ्खुर ॥ 


विधिर्नारायणदच॑व सन्तिष्ठेत क्रमश सदा । 
अद्धमात्रा शक्तिरूपा घ्यानमस्य च कथ्यते ॥ 


म-(१) "स्वरवर्ण का पञ्चदश अक्षर (किन्ही के मत में यह्‌ 
मनुस्वार मात्र ह । महेक्वर के चतुर्दश सूघ मेँ इसका 
पाठ नही ह) | कामघेननन्त्र में दसका माहात्म्य 
दरस प्रकार है । 


अकार बिन्दुसगुक्त पीतविद्युत्समप्रभम्‌ । 
पञ्चप्राणात्मक वणं ब्रह्मादिदेवतामयम्‌ 
सर्वज्ञानमयं व्ण चिन्दुत्रयसमन्वितम्‌ । 
तन्वास्त्र मे इसके निम्नाकित नाम है 

अकाररचक्षुषो दन्तो धटिका समगुह्यक । 
प्रययुम्न श्रीमुखी प्रीतिर्वीजयोनिरवृषध्वज ।। 
पर शशी प्रमाणीश' सोमबिन्दु कलानिधि । 
अक्ररश्चेतना नादपूर्णा दु खहर शिव ॥ 
शिव. शम्भूरनरेशक््व॒सुखदु.खप्रवर्तंक । 
पूर्णिमा रेवती शु कन्यक्षरवियद्‌ हवि ॥ 
अमृताकषिणी शून्य विचित्रा व्योमरूपिणी । 
केदारो रात्रिनाश्र्च कुल्जिका चैव बुद्बुदः 11 

(२) एकाक्षर कोश मे इसका अथं परन्रह्य किया गया 
है 1 महामारत (१२ १७ १२६) मे महेश्वर के अथं में 
इसका प्रयोग है 

“बिन्दुविसगं सुमुख शर सर्वायुध सह ।' 

[ बिन्दु, विसर्ग, सुमुख, शर, सर्वायुध भौर सह ये 
ह्वर फे नाम है । ] 

अंश्ञ-(१) द्वादश आदित्यो में से एक । महाभारत में इनकी 
गणना इस प्रकार है 

धाता मित्रोऽय॑मा शक्रो वरुणस्त्वशच एव च । 

भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 

एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरेव च । 

जघन्यस्त्वेप सर्वेषामादित्याना गुणाधिक ॥ 

(२) पुराणो के अनुसार यदुवश के एक राजा का नाम 
है "तत॒ करुख्वत्स । ततदच अनुरथ । तत पुरुहोत्रो 
जज्ञे । ततश्च अश्च इति 1" (श्रीमद्भागवत) 

(३) धर्मशास्त्र के अनुसार पैतृक रिक्थ का विभागाङ्धः 

'दावशौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मन पिता ।' 
(४) भगवद्गोता में जीवात्मा को ईस्वर का अज्ञ कहा 
गया हं 
“ममेवाशो जीवरोके जीवमूत सनातन ॥' 
घन्ञक ( अकषभाक्‌ }--घर्मगास्त्र के अनुसार पैतृक सम्पत्ति 
म अश ( भाग ) पाने वाला दायाद 


स्वन्तीष्वनिषशुढासु त्रयो वर्णा द्विजातय. । 
प्रातरुत्थाय कर्तव्य देव्षिपितृतर्पणम्‌ ॥ 
निरुढासु न कुर्वीरिन्नशभाक्‌ तत्र सेतुकृत्‌ ॥ 
(प्रायदिचत्तततत्व) 
पारिवारिक, द॑व तथा पितृकार्यं श्रनेका उसीको 
अधिकार होता ह जिसे पैतृक सम्पत्ति मे भश भिरुता ह 1 
अशी-पैतृक सम्पत्ति मे अक्ञ (भाग) पाने वाका दायाद 
विभागञ्चेतु पिता कूर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्‌ सुतान्‌ । 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन स्वे वा स्यु समारिन ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 
{ पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा 
से पुत्रो मे विभाजन कर दे। ज्येष्ठ पुत्र कोष्रेष्ठभागदे 
अथवा सभी पुत्र समानाश्षी हो । ] 
अहुभान्‌--सूर्ं का एक पर्याय (गरवो विदन्ते अस्य इति) । 
वशावली के अनुपार सूर्यवक्ष के राजा गसमञ्ज के पुत्र 
कानाम 
संगरस्यासमज्स्तु असमञ्ञादथाङुभान्‌ । 
दिकीपोऽशुमत पुत्रो दिीपस्य भगीरथ ।। 
(रामायण, वारुकाण्ड) 
[ सगर का पुत्र असमज्ञ, असमञ्ज का बशुमान्‌, अबु- 
मान्‌ का दिकीप ओौर दिीपका पृत्र भगौरय हुमा । ] 
ब्रह्यवैवर्त-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अष्याय) मेँ शद्धा 
वतरण कै सन्दर्भ मे अशुमान्‌ की कथा मिलती है । 
अंदुभालो-मूर्यं का पर्याय ( अदूना माला अस्ति यस्य 
इति ) 1 विष्णुपुराण भँ आदित्य मौर अश्ुमाली की 
अभिन्नता बतायी गयी दै "मादित्य इवागुमाली चचार ।' 
अ स्वर वर्णं का षोडश अक्षर (किन्हीके मत में यहं 
"अयोगवाह" है । माहेश्वर सूरो मेहसका योग (पाठ) नही 
है ) 1 कामधेनुतन्तर मे इसका माहात्म्य निम्नाकित है 
अकार परमेशानि विसर्गसहित सदा। 
अकार परमेशानि रक्तविदुस्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वर्णं पञ्चप्राणमय सदा । 
सर्वज्ञानमयो वर्णं आत्मादि तत्वसयुत ॥ 
चिन्दुत्रयमयो वर्णं शक्तित्रयमय सदा। 
किरोरवयस सर्वे गीतवाद्यादितत्परा ॥ 
शिवस्य युवती पषा स्वय कुण्डलिनी मता ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नाकित नाम है 
अ कण्ठको महासेन काक्तपूर्णामृता हरि । 
इच्छा भद्रा गणेश्च रतिविद्यामुखी सुखम्‌ ॥ 


अंशी-मकाली 
द्विविन्दुरसना सोमोऽनिरुदधो दु'खसुचक । 
द्विजिह्व कुण्डल वक्र सगं राक्तिनिशाकरः ॥ 
सुन्दरी सुयशानन्ता गणनाथो महेदवर. ॥ 
एकाक्षर कोशमें इसका अर्थं महैदवर किया गया है । 
महाभारत (१३ १७ १२९) में कथन है 
“विन्दुिसर्गं सुमुख शर सर्वायुध सहं ॥' 


मकल--अखण्ड, एकं मात्र॒परत्रह्य, जिसकी कला (अश) 


या कलना ( गणना, माप } नही है । 


अकाली--सिकलो मे 'सहिजधारी' गौर सिह" दो विभाग 


है । सहिजधारी वेह जो विशेष रूप या वाना नही धारण 
करते । इनकी नानकपथी, उदासी, हन्दाङी, भीन, 
रामरज भौर सेवापन्यौ छ शाखाएे है । सिह लोगो के 
तीन पथ &--(१) खासा, जिसे गुर गोचिन्दरसिह ने 
चाया, (२) निर्मल, जिसे वीर्सिह ने चलाया मौर 
(३) भकाली, जिसे मानसिहं ने चलाया । भकाली का 
अर्थं है "ममरणी" जो “अकार पुरुष" शाब्द मरे किया 
गया ह । गकाली सैनिक साधुरगो का पथ है, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६९० में ई । उपर्युक्त नवो सिक्ल सम्बर- 
दाय नानकदाही "फनग्रथी" से प्रार्थना मादिं करते ह । 
“जपजी", “रहरास", “सोहिका", सुखमनी' एव 'आसा-दी- 
वार' का सग्रह ही पजग्रथी' है] 
अकारी सम्प्रदाय दूसरे सिक्ख सम्भ्दायो से भिन्न हैः 
क्योकि नागा तथा गोर्साइयो की तरह इनका यह ॒संनिकं 
सगठन है । इसके सस्थापक मूत स्वय गुरु गोविन्दर्िहं ये। 
अकाली नीली घारीदार पोशाक पुनते है, कराई पर रोहे 
का कडा, ऊँची तिकोनी नीरी पगडी मे तेन घारवाला 
कोट्चक्र, कटार, छुरी तथा रोहे की जजीर धारणं 
करते ह । 
सनिक की हैसियत से अकाली “निहग' कहै जाते 
है जिसका अर्थं है 'अनियत्नित' । सिक्लो के इतिहास में 
दलका महत्त्वपूर्णं स्थान है ! सन्‌ १८१८ में मुदीभर 
अकाछियो ने मुरतान पर घेरा डका तथा उस पर विजय 
प्राप्त की 1 कूलसिहं का चरित्र मकाचियो के पराक्रम पर 
प्रकाश डालता है । एूलसिषं ने पहले-पहर अकाल्यो के 
तेता के रूप मे प्रसिद्धि भरा्त की जब उसने लाडं मेदुकोफ 
के अगरक्षको पर हमला बोर दिया था । फिर वह रणजीत- 
सिह की सेवा में आ गया 1 पूरसि के नेतृत्व मेँ मकाल्यो 
ने सन्‌ १८२३ भे युयुफजयो (पठानो) पर रणजीतसिह 
को विजय दिल्वायी । दरस युद्ध मे फुरछासिह॒ को वीरगति 


भकषूरधाट-अकशषर 


प्रास ह । उसका स्मारक नौशेरा मे बना हुमा हं, जो 
हिन्द एवं मुसलमान तीर्थयात्रियो के क्षि समान श्रद्धाका 
स्थान ह । 

अकाणियों का मुख्य कार्यालय अमृतसर मेँ "अकाल 
वुगा' है जो सिक्लो के करई पूज्य सिहासनो में से एक ह 1 
अकारी लोग धार्मिक कृत्यो का निर्देश वही से ग्रहण करते 
है 1 ये अपने को खालसो का नेता सम्षते ह । रणजीतसिहं 
के राज्यकार मे इनका मुख्य कार्यालय आनन्दपुर हौ गया 
था, किन्तु अब इनका प्रभाव बहुत कम पड गया है । 

अकारी संघ के सदस्य ब्रह्मच का पालन करते है । 
उनका कोई नियमित मुखिया या रिष्य नही होता, किन्तु 
फ़िर भी वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते ह 1 गुरु 
की जूठन चेले (शिष्य) प्रसाद स्पमे खाते ह। वे दूसरे 
सिक्लो की तरह मास एव मदिरा का सेवन नही करते, 


किन्तु भांग का सेवन अधिक मात्रा मेँ करते ह देर 
सिक्ख । 


अकरूरघाट वृन्दावन से मथुरा जाते समय श्री छृष्ण ने अक्रूर 
को यमुनाजल मे दिव्य दरशन कराया था। इसीकिषए 
इसका महत्त्व है । इसको श्रह्मह्वद' भी कहते हँ । यह 
मथुरा-वृन्दावन के 'बीच कछार में स्थित है । समीपमें 
गोपीनाथजी का मन्दिर ह । ्वशाख शुक्ल नवमी को यहाँ 
मेला होता है 1 
अक्षमाला--(१) अक्षो (द्राक्न आदि) कौ माला, सुमिरनी 
या जपमाला । इसको अक्षसूत्र भ कहते ह । 
(२) वसिष्ठ की पल्ली का एक नाम भी अक्षमाला हं । 
मनुनेकहाहं 
"अक्षमाला वसिष्ठेन सयुक्ताधमयोनिजा ॥' 
{ चीच योनि मे. उन्पन्न अक्षमाला कै वसिष्ठ के साथ 
तिवाह हौ गया । ] 
अक्षयचतुर्थी--मंगर के दिन पडने वाली चतुर्थी, जो विशेष 
पुण्यदायिनी होती है । इस दिन उपवास करने से अक्षय 
पुण्य की प्राति होती ह 1 
अक्षयफलावासि (अक्षयतूतीया)-- वैशाख शुक्ल तृतीया को 
विष्णुपूजा अक्षय फल प्रापि कै क्षि की जाती ह! 
यदि कृत्तिका नक्ञतर इस {तिथि को हौ तव यह्‌ पूजा विदोष 
पुण्यप्रदायिनी हती ह । दे° निर्णयसिन्धु, प्‌ ° ९२-९४ । 
विष्णुमन्दिरो में इस पव पर॒ विशेष समारोहं होता 
है, जिसमे सर्वग चन्दन की अर्चना ओौर सत्तू का भोग 
लगाया जाता है 1 


४: 


अक्ष॑यनवमौ--कातिक शुक्ल नवमी । इस दिन भगवान्‌ 
विष्णु ने कूष्माण्ड नामक दैत्य का वघ कियाथा। दे 
व्रतराज, २४ । 
अक्षववट--प्रयाग मे गद्धा-यमुना सरगम के पास किले के 
भीतर अक्षयवट ह । यह सनातन विच्ववृक्ष माना जाता 
है । असख्य यात्री इसकी पूजा करने जाते ह 1 काक्षी 
ओर गया में भी अक्षयवट है जिनकी पुजा-परिक्रमा की 
जाती है । अक्षयवट को जन भमै पवित्र मानते ह 1 उनकी 
परम्परा के अनुसार इसके नीचे ऋषभदेवजी ने तप 
कियाथा। 
अक्षर--(१) जो सर्वत्र व्याप्त हो । यह रिव तथा विष्णु का 
पर्याय रहं ` 
अन्यय पुरुष साक्षी क्षत्रलोऽक्षर एव च 1' (महाभारत) 
अज (जन्मरहित) जीव को भी अभर कहते ह 1 
(२) जोक्षीणनहीहौ 
“येनाक्षर पुरुष वेद सत्यम्‌ 
प्रोवाच त तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ 1 
(वेदान्तसार मे उद्धृत उपनिषद्‌) 

[ जिससे सत्य गौर अविनानी पुरुष का ज्ञान होता ह 
उस ब्रह्मविद्या को उसने यथायं रूप से कहा ! ] ओर भी 
कहा है ' 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरदचाक्षर एव च । 
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 

[संसारम क्षर गौर भक्षरनामकेवो पुरुष दहै। सभी 
भूतो को क्षर कहते ह । कूटस्थ को अक्षर कहते हँ ।] रह्मा 
से केकर स्थावरतककेररीरकफोक्षर कहा गयादह। 
अविवेकी लोग शरीर कों ही पुरुष मानते ह । भोक्ता 
को चेतन कहते ह । उसे हौ अक्षर परुष कटे ह । वह 
सनातन भौर भविकारी हं । 

(३) "न क्षरति इति अक्षर ' इस व्युत्पत्ति से विनार- 
रहित, विदोषरहित, प्रणव नामक ब्रह्य को भी अक्षर 
कहते है । कूधस्थ, नित्य आत्मा को भी भक्षर कहते ह 

क्ष राद्िरुदधपर्मत्वादक्षर ब्रह्म भण्यते। 
कार्यकारणरूप तु न्वर्‌ क्षरमुच्यते ॥ 
यतृकिच्चिद्वस्तु खोकेस्मिन्‌ वाचो गोचरता गतम्‌ 
प्रमाणस्य च तत्सर्वमक्षरे प्र्तिपिष्यते,॥ 
यदप्रवोधात्‌ कार्पण्य वाह्यण्य यल्रवोधत „1 
तदक्षर प्रवोद्धव्म यथोक्तेश्वरवर्त्मना 11 


अक्षसुत्र-गमभ्या 


[क्षर के विरोधी धमं से युक्त होने के कारण अक्षर को मलण्ड ह्वादशी-(१) आर्िविन शुक्ल एकादनी को यह त्रत 


ब्रह्म कहा गया ह 1 कार्य-कारण रूप नदवर कौ क्षर कहते 
है 1 इस विक्वमें जो कुछ भी वस्तु वाणी से व्यवहूत 
होती है गौर जो प्रमेय ह वह॒ सव क्षर कहकाती ह। 
जिसके अज्ञान से कृपणता गौर जिसके ज्ञान से ब्राह्यण्य है, 
उसे अक्षर जानना चाहिए । ] 

(४) अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त ५१ वर्णं होते है, 

एेसा मेदिनीकोश मेँ का गया ह । उक्त वर्ण निम्नाकित है 
स्वर- 

ममादइरई उ ऊ ऋ ऋक एरेभौ 
ओ अ अ । (१५) 

व्यञ्नन-- 

के वर्ग से केकर पवर्ग पर्यन्त \ (२५) 

अन्त स्थ, ऊषर तथा सयुक्त-- 

यरलव,शषसटह, क्षत्रज्ञ। (११) 

षाण्मासिके तु सम्प्राते भ्रान्ति सजायते यत । 
धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढान्यत पुरा ॥ 
(वृहस्पति) 

[किसी घटना के छ मास वीत जाने पर भ्रम उत्पन्न 
हो जात्ता है, इसीक्ििए ब्रह्या ने अक्षरो को वनाकर प्रौं मं 
निबद्ध कर दिया है । ] 

लिपि पाँच प्रकारकीहं 

मुद्रालिपिं श्शिल्पकिपिलिपिेखनीसम्भवा । 
गुण्डिका धूर्णसम्मूता किपय पञ्चधा स्मृता ॥ 

[ मुद्रा्िपि, शित्पङ्पि, लेखनीसम्मव कपि, गुण्डि~ 
काल्पि, घूर्ण सम्भूत लिपि, यें पाँच प्रकार की क्िपिर्यां 
कही गयी ह 1 ] (वारादहीतन्त) देऽ "वर्ण । 
क्षसुत्र--तान्तरिक भाषा में ज" से लेकर क्ष" पर्यन्त वर्ण- 
माला को अक्षसूत्र कहा गया ह । यथा गौतमीय तन्त्र में 

पञ्चारल्लिपिमिर्माला विहिता जपकर्मसु 1 
अकारादिक्षकारान्ता अक्षमाला प्रकीतिता ॥ 
क्षणं मेरमुख तत्र॒ कल्पयेन्मुनिसत्तम । 
अनया सर्वमन्त्राणां जप सर्वसमृद्धिद ॥ 

[ मुनिश्रेष्ठ ! जप कमं मेँ पचास क्पियो (अक्षरो) द्वारा 
माला बनायी जाती ह । अकारसे केकर श्षकार तक को 
अक्षमाला कहा गया है 1 जक्षमालामे क्ष" को मेरुमुख 
वनाना चाहिए । इस माला से सव प्रकार की समृद्धियां 
प्राप्त होती ह ।] दे माला" ओौर "वर्णमाला" 1 


प्रारम्भ होता ह । उस दिन उपवास क्रिया जाताहै भौर 
हादी को विष्णुपूजा की जाती ह । एक वर्षं कै .ङ्षए 
तिथित्रत होता ह 1 
(२) मार्गशीर्षं शुक्ल द्वादरी को भौ भखण्ड दादशी 
कहते है । यह यज्ञो, उपवासो भौर त्रतो मेँ बवैकत्य दुर 
करती हं 1 दे० हेमाद्वि, व्रतकाण्ड, पु०° १११७-११२४। 
अगम्या--समागम के अयोग्य स्त्री । गम्या गौर्‌ अगम्याका 
विवरण यमने इस प्रकार क्यार 


या अगम्या नृणामेव निवोध कथयामि ते। 
स्वस्प्री गम्या च सर्वेपामिति वेदे निरूपिता ॥ 
अगम्या च तदन्या या इति वेदविदो विदु. । 
सामान्य दथित सर्वं विदेप श्णणुं सुन्दरि 1 
अगम्यादचव या याइ्च निवोध कययामि ता । 

, शूद्राणा विप्रपत्नी च विप्राणा बूद्रकामिनौ ॥ 
अस्त्यगम्या च निन्याच छोके वेदे पतित्रते। 
शूद्रदच ब्राह्मणी गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशत लभेत्‌ ॥ 
तत्‌सम ब्राह्मणी चापि कूम्भीपाक त्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
यदि शूद्रा ब्रजेद्‌ विप्रो वृषीपत्तिरेव प ॥ 
सं भ्रष्टो विप्रजातेश्च चाण्डालात्‌ सोऽधम स्मृत । 
विष्ठासमद्च तत्पिण्डो मूतर तस्य च तर्पणम्‌ ॥ 
तत्‌ पितृणा सुराणाच्च॒पुजने तत्सम सति । 
कोटिजरमाजित पुण्य सन्व्यया तपसाजितम्‌ 1 
द्विजस्य वृषगीभोगान्नश्यत्येव न सशय 1 
ब्राह्मणद्न सुरापीतो विद्भोजी वृषलीपति ॥ 
हरिवासरभोजी च कुभ्भीपाक ब्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
गुरुपत्नी राजपत्नी संपत्नीमातर प्रसूुम्‌ ॥ 
सुता पुत्रवधू श्वश्रू सगर्भा भगिनी सति। 
सोदरभ्रातृजायार्व भगिनी श्रातुकन्यकाम्‌ ॥ 
रिष्याञ्च दिष्यपत्नीञ्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 
श्रातुपुत्रप्रियारच॑वात्यगम्यामाह पद्मज ॥ 
एतास्वेकामनेका वा यो त्रजेन्मानवाधम । 

स मातृगामी वेदेषु ब्रह्महत्याशत लभेत्‌ 1 
अकर्माहऽपि सोऽस्पुश्यो रोके वेदेऽतिनिन्दित । 
स याति कुम्भीपाकं च महापापी सुदुष्करम्‌ ॥ 

(जह्य पु०, भ्रकृतिखण्ड, अ० २७) 

[ पुरुषो के किए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध में मै कहता 

हः सुनो । सबके लिए अपनी स्वी गम्या है, एेसा वेद 


अगभ्या-जगस्ति 


मेँकहारहै। दुसरे की भार्या अगम्या एेसा वेदज्ञो ने 
कहा है 1 हे सुन्दरी 1 सामान्य नियम कहु दिया हं, मब 
विदष नियम सुनो! जो जो स्तरि्यां समागम के योग्य 
नही है उनके विषय में कहता हँ । सुनो--पतित्रते । शूद्रो 
का ब्राह्मणपत्नी के साथ ओर ब्राह्मणका द्र स्त्री के 
साथ संगम वजित हं । एेसा करने वाला खोक ओौरवेद मेँ 
निन्य कहा गया हँ 1 ब्राह्यणी के साथ समागम करमेवाला 
शूद्र सौ ्रह्यहत्याभो का फल पाता ह। शूद्रके साय 
समागम करने वाली ब्राह्मणी दीघर कुम्भीपाकं नरक को 
जाती है! शूद्रा के साथ सभोग करने वाला ब्राह्मण दूद्रा- 
पति कहलाता ह । वेह जातिभ्रष्ट हो जाता ह। उसे 
चाण्डाल से भी अधम कहते ह 1 उसके द्वारा किया गया 
पिण्डदान विष्ठा के समान ओर तर्पण मूत्र के सदृश होता 
हं । पितरो गौर देवताओं के पूजन में भी यही होता है । 
सन्ध्या, पूजा ओर तप द्वारा करोडो जन्मो भँ सञ्चित 
ब्राह्मण का पुण्य शूद्रा स्ती के साथ सम्भोग करने से नष्ट 
हो जाता है इसमें सशय नही है । मदिरा पीने वाला, 
वेश्यागामी के गृह्‌ मेँ भोजन करने वाक्त, शूद्रा का पति 
तथा एकादशी के दिन भोजन करने वाला ब्राह्मणं निरिचित 
ही कुभ्भीपाकं नरक प्राप्त करता है । 
गुरस्ी, राजा की स्त्री, सौतेखी माता तथा उसकी 
कन्या, पुत्री, पृत्रे की स्वी, गर्भवती स्री, सास, बहिन, 
भाई की पत्ती, शिष्या, भतीजी, शिप्य की पत्नी, भाजी, 
भतीजे की स्त्री, इहे ब्रह्मा ने स्वंथा समागम के अयोग्य 
कहा ह । जो अधम पुरुष इनमें से किसी एक अथवा अनेक 
के साथ समागम करता ह वह॒ मातृगामी कहा गया है 
मौर उसे सौ ब्रह्यहत्यामो का पाप होता है । वह्‌ किसी 
प्रकार धर्मकार्यं नहौ कर सकता । वह्‌ अस्पृद्य ह भौर 
लोकःचैद मे निन्दित माना गया है 1 वह्‌ कूम्भीपाक भरक 
को जाता है भौर महापापी ह 1 ] 
मगस्ति (अगस्त्य)-- कुछ वैदिक चायो के द्रष्टा ऋषि 
(ऋर्वेद १ १६५ १९१) । चऋवेद में कही-बही इनका 
उल्लेख है, विशेष कर इनके आच्चर्यजनक प्रादुर्भाव एव 
पत्नी छोपामुद्रा के सम्बन्ध के वारे मेँ चर्चा हं । ये दक्षिण 
भारत के सरक्षक ऋषि थे, जहौ आज भी इनसे सम्ब- 
न्धित अनेक पवित्र स्थान है । प्रयाग के समीप यसुना-तट 
पर इनकी कुटी का स्मृति-अवदोष हू । 
इनकी उत्पत्ति मित्र एव वरुण के द्वारा कुम्भ (कर्क) 


५ 


से मानी जात्ती है । दो पिताओ के कारण रन्टुं “नैत्रावरुणि' 
कहते ह॑ एव कलश से उत्पन्न होने के कारण ये (कुम्भ- 
सम्भव" तथा “घटयोनि' कहलाते ह । अगस्त्य का एक 
वैदिक नाम 'मान्य' भी है क्योकि कुम्भ से जन्म लेने के 
बाद वे मान" से मित' (मापे गये) हृए थे । 

सन्यासी के रूप मे वृद्धावस्था मे अपनी भौर पितरो 
की नर्क से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पुत्र उत्पच्च 
करने की कामना हुई । अतएव उन्होने तपोवरु से एक 
स्त्री लोपामुद्रा की सृष्टि सभी जीवो के सर्वोत्तम भागो से 
की तथा उसे विदभंकेराजाको कन्याकेरूपमें सौप 
दिया । अलौकिक सौन्दयं होते हए भी राजा के भयसे 
किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करने का नही हुमा । 
अन्त मेँ अगस्त्य ने उस कन्या के साथ विवाह करने का 
प्रस्ताव राजा से किया, मुनि के क्रोधके भयसेराजाने 
उसे मान च्या । लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बनी । 
गद्धाद्वार में तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्य ने 
अपनी पत्नी का आगन करना चाहा तो उसने तंन तक 
अस्वीकार किया जब तक उसे उसके पिता के घर के समान 
रल्नाभूषणो से न विभूषित किया जाय । लोपामुद्रा की 
इस इच्छापूति के लिए अगस्त्य कर्द राजाय के पास धन 
के किए गये, किन्तु उनके कोषो में आय-व्यय समान था 
ओर वै सहायता न दे सके । तव वे मणिमती के दानव 
राजा इल्वल के यहां गये, जो अपने घन के किए प्रसिद्ध 
था । इल्वल ब्राह्मणो का शत्रु था । उसका वातापी नामक 
भाई था । किसी ब्राह्मण के आगमन पर इत्वर अपने भाई 
वातापी को मारकर उसका सास ब्राह्मण को सिरता था। 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुकता तो वहु जादू की शक्ति 
से वातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाडकर निकल 
आता । इस प्रकार अपने शतु ब्राह्मणो का वह्‌ नादा किया 
करता था । दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया 
किन्तु उसकी जादुशक्ति वातापी को जीवित नकर 
सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे ! इत्वर ने 
क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को घन देने मे इनकार 
किया । ऋषि ने अपने नेत्रो से अग्नि उत्पन्न कर उसको 
भस्म कर दिया 1 मन्ततोगत्वा ऋषि को छोपामुद्रासे 
एक पूत्ररतनं उत्पन्न हुमा जिसका नाम "दुधस्यु इष्मवाहू' 
पडा । देऽ इल्वछ' । 


अगस्त्य का दुसरा प्रसिद्ध कार्यं नहुष को अभिशप्त कर 


सपं वनाना था । नहुष इन्द्र का पद प्राप्त करके शची को 
ग्रहण करना चाहता था । शची की श्तं पूरी करने के 
किए वहं सात ऋषियो द्रारा ढोयी जाने वण्डो पालकी 
पर कवंठ दाची के पास जा रहा था 1 उसने रास्ते मे अगस्त्य 
कैसिरपर वैर रख दिया ओर शीघ्तासे चलनैके 
किए 'सर्प-सर्प" कहा । इस पर ऋषपियो ने उमे सर्प" हो 
जाने काउस समय तकके किए शाप दिया, जवे तकं 


युधिष्ठिर उसका उद्धार न करे । महाभारत का नहुपोपा- 
ख्यान इसी पृराकथा के आधार पर लिला या हं । 


सस्कृत ग्रन्थो मे अगस्त्य का नाम विन्ध्य पर्वतमाला 
की गसामान्य वृद्धि को रोकने एव महासागर को पी जाने 
के सम्बन्ध में लिया जातारहं।ये दक्षिणावतं मे भयं 
सस्कृति के प्रथम प्रचारक ये 1 
शरीर-त्याग के वाद अगस्त्य को काश्च के दकिणी 
भाग में एक अत्यन्त प्रकाशमान तारे के रूप में प्रतिष्ठति 
किया गया । इस नत्र का उदय सूर्यं के हस्त नसत्रमें 
आने पर होता ह, जव वर्षा ऋतु समाप्ति पर होती हं । इस 
प्रकार अगस्त्य प्रकृति के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते हँ 
जो मानसून का अन्त करता ह एव विदवास को भावा में 
महासागर का जर पीता ह (जो फिर से उस चमकरीले सूरय 
कोलाताहै, जो वर्प कार में वादलों से छप जाता हं 
सौर पौराणिक भाषा में विन्घ्य को असामान्य वृद्धिको 
सेककर सूरथं को मागं प्रदान करता ईं) । 
दक्षिण भारत मे अगस्त्य का सम्मान विज्ञान एव 
साहित्य के सर्वप्रथम उपदश्कके खूपमेंहोता ह। वे 
अनेक प्रसिद्ध तमि ्रन्थो के रचयिता कहे जाते हँ । प्रयम 
तमिल व्याकरण की रचना अगस्त्यने ही की थी । वर्ह 
उन्हं अव्र भी जीवित्त माना जाता ह जो साधारण अखौसे 
नही दीखते तथा त्रावनकोर की सुन्दर अगस्त्य पाड पर 
वास केरते माने जाते है, जहाँ से तिन्नेवेली की पवित्र 
पौरनेई अथवा ताश्नपणीं नदी का उद्भव होता हँ । 
हेमचन्द्र के अनुसार उनके प्याय हँ (१) कुम्भसम्मव, 
(२) मित्रावरुणि, (३) अगस्ति, (४) पीतान्धि, (५) वातापि- 
द्विट्‌, (६) आग्नेय, (७) ओरवंशेय, (८) आग्निमास्ते, (९) 
चघटो्धव \ 
उगस्त्यदशन-बुजन-- सूयं जव राशिचक्र के मध्य मे अवस्थित 
होता ह उस्र समय अगस्त्य तारे को देखने के परचात्‌ 


रात्रि मे उसका पूजन होता है । (नीकमतं १०, र्लोक 
९३४ से ९३९ 1) 


अगस्त्यवक्षंन-पुजन-अग्नि 


अगस््यार्ध्यवान--इस त्रत मेँ अगस्त्य को अर्यं प्रदान किया 
जाता ह। दे० मत्स्य पु०, अ० ६१, अगस्स्योत्पत्ति कः लिए 
दे० ग० पु०, भाग १, ११९, १-६। भिन्न-मिन्न प्रदेगो 
मे अगस्त्य तारा भिन्न-भिन्न कान्लो में उदय होता हं । 
सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश कमे सै तीन दिन भौर्‌ वीस 
घटी पूर्वं अर्यं प्रदान किया जाना चाहिषएु 1 दै° भोजका 
राजमार्तण्ड 1 

ग्नायी--भर्नि की पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध 
नही ई। 

अग्नि-(१) हिन्दू देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, वैदिक 
सहिताओ गौर ब्राह्मण ग्रन्थो मेँ उसका महत्वपुण स्थान 
है । अग्निके तीन स्थान भौर तीन मुख्य स्प 
(१) व्योम में सूर्य, (२) अन्तरिक्ष (मव्याकाग) मे वियुत 
जौर (3) पृथ्वी धग्‌ साधारण मग्नि । ऋर्वेद मै सवने 
अधिक मक्त थग्निकरी स्तुतिनें हौ अर्पित किं ग्येह। 
अग्निक आदिम न्प समारके प्राय सभीधर्मौ में पाये 
जातो ह । वह गृहपति" हं भोर परिवार के सभी सदस्यो 
से उसका स्नेहपूणं धनिष्ठ सम्बन्ध है (ऋ०, २ १ ९, 
७ १५ १२, ११९५४१९, ३ १७)1 बह 
अन्धकार, निगाचर, जादू-टोना, राक्षस भौर रोगौ को 
दुर करने वाखा दहै (ऋ०, ३५१, १ ९४५, ८ 
४३ ३२, १० ८८ २)1 अग्नि का यज्ञीय स्वरूप 
मानव सभ्यता के विकासका लम्बा चरण हं । पाचन 
ओर शक्ति-निर्माण की कल्पना इसमें निहित है । यज्ञीय 
अग्नि वेदिका में निवास करता हं (ऋ० १ १४५ 
१} 1 वह्‌ समिघा, धृत भौर सोम से क्तिमान्‌ होता हं 
(ऋ० ३ ५ १०, १ ९४ १४), वह॒ मानवो भौर 
देवो के वीच मध्यस्य मौर सन्देदवाहक ह (० वे° १ 
२६ ९, १ ९४३, १५९३, १५९ १, ७२ 
१, १५८ १, ७२५, १ २७ ४३१ १७. 
१०२ १,१ १२ ४ आदि) 1 अग्नि की दिव्य उत्पत्ति 
का वर्णन भी वेदो में विस्तारसे पाया जाता है (ऋण 
३ ९५,६ ८ ४)1 अग्नि दिव्यं पुरोहितहै (ऋ० 
२१२,१११,१ ९४ ६)) वह देवतामो का 
पौरोष्टित्य करता है । वह यज्ञो का राजा ह (राजा त्वम- 
ध्वराणाम्‌, ऋ० वे० ३१ १८, ७ ११४२८ 
३, ८ ४३ २४ आदि) 1 

नैत्तिक तत्त्व से भी अग्नि क अभिन्न सम्बन्धे हं) 


ग्नि 


अग्नि सर्वदर्मी ह । उसकी १०० अथवा १००० आंखे है 
जिनसे वह्‌ मनुष्य के सभी कर्मो को देखलता है (ऋ० 
१० ७९ ५) । उसके गुप्तचर हँ । वह्‌ मनुष्य के गुप्त 
जीवन को भी जानता ह । वह्‌ ऋत का संरक्षक ह (ऋ० 
१० ८ ५) 1 अग्नि पापो को देखता ओर पापियो 
कोदण्ड देता ह (ऋ० ४ ३ ५-८, ४ ५ ४-५)। 
वह्‌ पापकोक्षमाभी करता ह (० ७ ९३ ७) । 
अग्नि की तुलना वृहस्पति ओरं ब्रह्मणस्पति सेभीकी 
गयी है । वह मन्त्र, धी (बुद्धि) गौर ब्रह्य का उत्पादक ह 1 
हस प्रकार का अभेद सूक्ष्मतम तत्त्व से दर्शाया गया हं। 
वैदिक साहित्य मे अग्निके जिस रूपका वर्णन ह उससे 
विद्व क वज्ञानिकं ओीर दार्शनिक तत्त्वो पर काफी प्रकार 
पडता है 1 
जैमिनि ने गमासासूत्र के !हुवि प्रकेपणाधिकरण' में 
अग्निके छ प्रकार बताये है (१) गार्हपत्य, (२) आह 
वनीय, (3) दध्िणाग्नि, (४) सम्य, (५) आवसथ्य भौर 
ओौपासन । 
अग्नि" शब्द का व्युत्पत्त्यर्थं इस प्रकार है जो “ऊपर 
छी ओर जाता ह" (अगि गतौ, अगेनखोप्च, अग्‌ + नि 
ओर नकार का कोप) । 
अग्नि की उत्पत्ति के मम्बन्ध में पौराणिक गाथा इस 
प्रकार है--सर्वप्रयम घर्म की वसु नामक पत्नी से अग्नि 
उत्पन्न हुभा । उसकी पत्नी स्वाहा से उसके तीन पूत्र 
हृए-(१) पावर, (२) पवमान भौर (३) शुचि । च्छे 
मन्वन्तर में अग्नि की वसुधारा नामकं पत्नी से द्रविणक 
आदि पुत्र हुए्‌, जिनमें ४५ अग्नि-मतान उत्पन्न हए । इस 
प्रकार सव सिन्ककर ४९ अग्नि हँ 1 विभिन्न कर्मो मे अग्नि 
के भिन्न-भिन्न नाम ह । लौकिक कमं में मग्नि का प्रथम 
नाम 'पावक' है । गृहप्रवेश आदि मेँ निम्नाकित अन्य नाम 
प्रसिद्ध है 
अगनेस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते । 
पुसवने चन्द्रनामा शुज्ञाक्मंणि शोभन ॥ 
सीमन्ते मद्धो नाम प्रगल्भे जातकर्मणि । 
नाग्नि स्यात्पा्धिवो ह्यग्निं प्राराने च शुचिस्तथा ॥ 
सत्यनामाथ चूडाया त्रतादेे समुद्भव । 
गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते ।1 
वैश्वानरो विसे तु विवाहे योजक स्मृत 
चतुरध्यान्तु निखी नाम ॒चुतिरग्निस्तथा परे 11 


प्रायरिचित्ते विधुस्व॑व पाकयज्ञे तु साहस ¦ 
लकहोमे तु वहि स्यात्‌ कोटिहोमे हृताङशन ॥ 
पूर्णाहुत्या मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा । 
पौष्टिके वलदक्चैव क्रोधाग्तिदचाभिचारिके ॥ 
व्यथे शमनो नाम वरदानेऽभिदुषकः। 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे ॥ 
(गोभिलपुत्रकृतं सग्रह) 
[ गर्भाधान में भग्नि को 'मारत' कहते है । पुसवन में 
"चन्द्रमा", शुद्धाकर्म मे "शोभन, सीमन्त में "मङ्गल", जात- 
कर्मं मे ्रगल्मः, नामकरण मेँ 'पाथिव', अन्तप्रादन में 
"शुचि", चूडाकर्म मे सत्य", तव्रतवन्ध (उपनयन) में 
“समुद्धव', गोदान में सूर्य", केशान्त (समावर्तन) में 
"अग्नि, विसगं (अर्थात्‌ भग्निहोत्रादिक्रियाकलाप) में 
“वश्वानर, विवाहं मे योजक, चतुर्थी में 'रिखी", धृति्में 
अग्नि", प्रायश्चित्त (अर्थात्‌ प्रायरिचत्तात्मक महान्याहूति- 
होम) मे "विधु", पाकयज्ञ (अर्थात्‌ पाकाङ् होम, वृषोत्सर्ग, 
गृहप्रतिष्ठा आदि में) साहस", लक्षहोम में "द्धि", कोटि- 
होम मेँ हुताशन", पूर्णाहुति मे मृड", शान्ति में 'वरद', 
पौष्टिक में 'बलद', आभिचारिक मेँ (क्रोघाग्निः, वशीकरण 
मे शमनः, वरदान मेँ अभिद्रुषक', कोष्ठ मेँ "जठर' भौर 
मृत-भक्षण में क्ग्याद' कहा गया ह । | 
अग्तिके रूपका वर्णन इस प्रकार रह 
पिद्ध शरूश्मशरुकेयाक्ष॒ पीनाङ्कजठरोऽरूण । 
छागस्थ साक्षसूत्रोऽग्नि सप्ता शक्तिधारक ॥ 
(आदित्यपुराण) 
[ भौहे, दाढी, केडा गौर आलं पीठी है, अद्ध स्थूक है 
भौर उदर छार है 1 बकरे पर आरूढ ह, भक्षमाला 
लि ह । इसकी सात ज्वाराए है गौर शक्तिको धारण 
करता है 1 | 
होम योग्य अग्नि के राभ लक्षण निम्नाकिति ह 
अविष्मान्‌ पिण्डितरिख सपि.काञ्चनसन्निभ । 
स्तिग्ध' प्रदक्षिणश्चैव वद्धिः स्यात्‌ कार्यसिद्धये ॥ 
(वायुपुराण) 
[ज्वालायुक्त, पिण्डितशिख, धी एव सुवर्णं के समान, 
चिकना ओर दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक 
होता हं ।] 
देहनन्य मग्न में श्द-उत्पादन की शक्ति होती है, 
जेसा कि “सङ्धोतद्पंण' में कहा है 


आत्मना प्रेरितं चित्त वह्लिमाहन्ति देहगम्‌ 1 
ज्रह्यग्रन्थिस्थित प्राण स प्रेरयति पावक ॥ 
पावकप्रेरित सोऽय क्रमादूर्व्वप्े चरन्‌ । 
अतिसूकष्मध्वनि नाभौ हदि सूक्ष्म गले पुन ॥ 
पुष्ट शीषं त्वपुष्टच्च छत्निम वदने तथा । 
आविर्भावयतीत्येव पञ्चधा कीर्त्यते बुधं ॥ 
नकार प्राणनामान दकारमनल विदु । 
जात प्राणाग्निसयोगारोन नादोऽभिधीयते ॥ 

[ आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह मेँ उत्पन्न अग्नि को 
आहत करता है । ब्रह्मग्रन्थि में स्थित प्राणवायु को वह्‌ 
अग्नि प्रेरित कररता ह 1 अग्निके द्वारा प्रेरित वह प्राण 
क्रम से ऊपर चलता हुमा नाभि में अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि 
करता ह॑ तथा गले ओौर हदय में भी सूक्ष्म ध्वनि करता 
है । सिर में पुष्ट ओर अपुष्ट तथा मुख में कृतिम 
प्रकाश करता ह । विदानो ने पाच प्रकार का अग्नि 
बताया है । नकार प्राण कानाम है, दकार अग्निका नाम 
है । प्राण गौर अग्नि के सयोग से नाद की उत्पत्ति 
होती ह 

सब देवतायो में इसका प्रथम आराघ्यत्व ऋग्वेद के 
सर्वप्रथम मन्त्र “अग्निमीले पुरोहितम्‌" से प्रकट 
होता है । 

(२) योगाग्नि अथवा ज्ञानाग्निके रूपमे भी “अग्निः 
का प्रयोग होता ह । गीता में कथनह 

श्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।' 
(ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाह पण्डित बुघा ॥' 
अग्नितीर्थ--श्री बदरीनाथ मन्दिर के सिहद्रार से ४-५ 
सीढी उतरकर शङ्कराचार्य मन्दिर ह । इसमे लिद्धमूति 
ह । उससे ३-४ सीढी नीचे आदि केदार का मन्दिर है । 
केदारनाथ से नीचे तसकुण्ड है । उसे अग्नितीर्थं" कहा 
जाता है । 
उअग्निदग्ध--अग्नि से जला हुमा । यहं सन्ना उनकी हं जो 
मृत्तक चिता पर जलाये जाते है । साघारणत शव की 
विसर्जन क्रिया में मृतको के दो भ्रकार थे, पहला मग्निदग्ध, 
दुसरा अनग्निद्गध (जो अग्नि मेँ न जलाया गया हो) 1 
अथर्ववेद दो गौर प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परो 
(केका हुमा) तथा (२) उद्धृत (रूटकाया हमा) । इनका 
ठीक अर्थं बोधगम्य नही ह । जिमर प्रथम का अथं उस 
ईरानी प्रणाी के सदृश बतलाता है, जिसमें शव को पु- 


अम्नितीथ-अग्नियुराण 


पक्षियो के भोज्यां फक दिया जाता था तथा दूसरे के किए 
उसका कथन हं किं वृद्ध व्यक्ति गसहाय होने पर वसेही 
छोड विये जाते थे । किन्तु दूसरे के किए द्धिटने का मते 
है कि मृतक को किसी प्रकारके चदूतरे पर छोड दिया 
जाता था। 
ऋर्वेद-कारमेशवको भूगर्भ में गाडनेकी भी प्रथा 
यी । एक पूरे मन्त्र मे इसकी विधि का वर्णन ह । अग्नि 
दाह का भी समान रूप से प्रचार था। यह्‌ प्रणारी दिनो- 
दिन बढती ही गयी । छान्दोग्य उपनिपद्‌ मेँ मृतक के 
शरीर की सजावट के उपादान आमिक्षा (दही), वस्र एव 
आभूषण को, जो पूर्ववर्ती काल में स्वर्ग प्राप्ति के साधन 
समक्षे जाते थे, व्यर्थ वत्तकाया गया हँ । वाजसनेयी सहिता 
मे दाह क्रिया के मन्त्रो में केवर अग्निदाहं को प्रधानता दी 
गयी ह एव शव की राख को द्मशान मूमि मेँ गाडने को 
कहा गया ह 1 ऋण्वेद मेँ मृतक शरीर पर घी लेपने एव 
मृतक के साथ एक छाग (बकरे) को जलाने का वर्णन है, 
जो दूसरे छोक का पथप्रदर्शक समञ्ञा जाता था । अयर्व- 
वैद मे एक वोज्ञ ढोने वाले व॑र के जखाने का वर्णन है, जो 
दुसरे लोक मेँ सवारी के कामजा सके। यह आशाकी 
जाती थी कि मृत्तक अपने सम्पूर्ण शरीर, सभी अद्धोसे 
युक्तं (सर्वतनुसङ्ग) पुनर्जन्म ग्रहण करेगा, यद्यपि यह भी 
कहा गया है कि आंख सूर्य में, श्वास पवन मे चले जाते 
है । गाडने या जलाने के पूर्वं शव को नहलाया जाता था 
तथा पैर मं कूडी वांघदी जाती थी ताकि मृतक फिर 
खौटकर पुथ्वी पर न आ जाय । 
ञैच्निपुराण--विष्णुपुराण में पुराणो कौ जो सूची पायी 
जाती है उसमे अग्निपुराण आर्ढवां है ! अग्नि की महिमा 
का इसमे विदोष खूप से वर्णन है, ओर अग्नि'ही इसके 
वक्ता ह । अत इसका नाम अग्निपुराण पडा । इसमें सव 
मिलाकर ३८३ अध्याय ह । अठारह विद्यामो का इसर्मे 
सक्षेपरूप से वर्णन ह । रामायण, महाभारत, हरिव 
जादि ग्रन्थो का सार इसमें सगृहीत है 1 इसमें वेदाङ्ग 
(शिक्षा, कल्प, निक्त, व्याकरण, छन्द ओर ज्योतिष) 
तथा उपवेद (अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अगु- 
वेद) का वर्णन भी पाया जाताह। दरशनोके विषयभी 
इसमें विवेचित हुए है । कान्यशास्व का भी समावेश है 1 
कौमार-व्याकरण, एकाक्षर कोश तथा नामकिङ्कखानुशासन 
भी इसमें समाविष्ट ह । पुराण के पञ्चलक्षण (सर्गं, प्रति- 


अमग्निवेद्यायन-मगिनिष्टोम 


सर्ग, वश, मन्वन्तर तथा वश्ानुचरित) के अतिरिक्त 
समे विविध मास्कृतिक विपयो का भी वर्णन ह 1 अत 
यह पुराण एक प्रकार का विदवकोग बन गया ह । अन्य 
पुराणो मे इसकी दलोकसस्या पन्द्रह सहश्न वतायी गयी 
है गौर वास्तव में हं भी पन्द्रह सहल से कुछ अधिक 1 
इस पुराण का दावा ह ` ग्नेय हि पुरणेःस्मिन्‌ सर्वा 
विद्या. प्रद्णिता ' अर्थान्‌ इम अग्निपुराण में समस्त 
विद्याए प्रदर्शित ह । 
अग्निपुराण का एक दूसरा नाम ववह्भिपुराण' भी हं । 

डं० हाजरा को इसकी एक प्रति मी थी । निबन्ध 
ग्रन्थो में अग्निपुराण के नाम मे जो वचन उद्धृत कयि 
गये ह वे प्राय सव इसमे पाये जाते ह, जवकिं (भग्नि- 
पुराण" के नामे मुद्रित सस्करणो मे वे नही मिते । 
इमल्लिए्‌ कतिपय विद्वान्‌ बह्भिपुराण' को ही मूर अग्नि- 
पुराण मानते ह । वह्भिपुराण नामक सस्करणमें शिव की 
जितनी महिमा गायी गयी ह उतनी अग्निपुराण नामक 
सस्करण मे नही । इमं कारण भा वह्िपुराण प्राचीन 
माना जाता हु । 

अग्निवश्यायन--एक आचार्य, जिनका उल्छेख यजुर्वेदे की 
तत्तिरोय भाखा के तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मेँ मिक्ता ह । 

भन्नत्रत--इस व्रण मे फाल्गुन क्ष्ण चतुर्थी को उपवास 
करना चाहिए । इसमें एक वपं तक वासुदेव-पुजा नियमिते 
रूप से करने का विधान ह । द° विष्णुधर्मोत्तिर, जित्दं ३, 
पु, १४३ । 

अगििज्ञाला--यन्ञमण्डप का एक भाग, जिसका अर्थं अथर्व- 
वेद मेँ साधारण गृह का एक भाग, विरोप कर॒ मध्य का 
वडा कक्ष किया गया ह । यहाँ अग्निकुण्ड होता धा 1 

अग्निष्टोम--एक विशिष्ट यन । स्वर्गं के इच्छकं व्धक्ति को 
अग्निष्टोम यन करना चाहिए । ज्योतिष्टोम यन का 
विस्तार अनिनिष्टोम है 1 इसका ममय वसन्त ऋतु ह \ 
नित्य अग्निहोत्रकर्तां इम यज के अधिकारी है 1 इममे 
मोम मृश्य द्रव्य ओर इन्द्र, वायु आदि देवता! १६ 
ऋत्विजो के चार्‌ गण होते है --(१) होतृगण, (२) अध्वर्यु 
गण, (३) ब्रहमागण ओौर (४) उद्गातृगण । प्रत्येक गण 
मे चार-चार व्यक्ति होते है होतृगण में (१) होता, (२) 
परशास्ता, (3) अच्छावाक्‌ (४) ग्रावस्तोता । अच्व्युगण में 
(१) अध्वर्यु, (२) प्रतिप्रस्थाता, (३) नेष्टा, (४) उन्नेता 1 
जह्मगण मे (१) ब्रह्मा, (२) ब्राह्यणच्छशी, (३) आग्नीध्र 


९ 
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ओौर (४) होता ! उद्गातृगण मेँ (१) उद्गाता, (२) 
प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्ता भौर (४) सुब्रह्मण्य 1 यह यज्ञ पाँच 
दिनो में समाप्त होता था 1 

प्रथम दिन दीक्षा, उसके दीक्षणीय बादि अद्धो का 
अनुष्ठान, दूसरे दिन प्रायणीय याग गौर सोमलता का क्रय, 
तीसरे एव चौथे दिनो में प्रात काल ओर सायकाल में 
प्रवर्यं उपसन्न नामक यन्न का अनुष्ठान मौर चौथे दिनि 
मेँ प्रवग्यं उद्वासन के अनन्तर अग्निषोमीय पशुयज्ञं का 
अनुष्ठान किया जाता था जिस यजमान के घर में पिता, 
पितामह भौर प्रपितामह से किसीने वेद का अध्ययन 
नही किया अथवा अग्निष्टोम याग भी नही कियाहो उसे 
इस यज्ञ में दुर््रह्यण कहा जाता था! जिसं यजमान के 
पिता, पितामह अथवा प्रपितामह मे से किसी ने सोमपान 
नही किया हो तो इस दौप के परिहारार्थं ेन्दरारन्य पदुयज्ञ 
करना चाहिए 1 तीनो पञुभो को एक माय मारने के किए 
एक ही स्तम्भ में तीनो को वाधना चाहिए 1 

चौथे दिन अथवा तीसरी रात्रि के भोर में तीसरे पहर 
उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वहाँ पर पारो 
को फंलाना चाहिए 1 यज्ञ में ग्रहपात्र वितस्तिमात्र उद्खल 
के आकार का होना चाहिए 1 ऊर्ध्वपाव, चमस पात्र 
परिमित मात्रा में एवं तिरछे आकार के होने चाहे 1 ये 
चार कोणयुक्त एव पकडने के किए दण्ड युक्त होने चाहिये । 
थाली मिह कौ वनी हूर होनी चाहिए 1 आरम्भमें 
सोमलता के ङंख्छो से रम निकार कर ग्रह॒ ओर चमसो 
के द्वारा हौम करना चादिषु । सूर्योदय के पर्चात्‌ आग्नेय 
पञशुयाग करना चादिए 1 इस प्रकार सामगान करने के 
अनन्तर प्रात सवन की समाति होती ह । इसके प्चात्‌ 
मध्याह्वं का सवन होता ह, तव दभिणा दी जाती ह। 
दधिणा में एक सौ बारह गायं होपी ह । फिर तीसरा 
मवन होता हं 1 इस प्रकार प्रात सवन, मध्यन्दिन सवन, 
तृतीय (साय) सवन रूप सवनत्रेयात्मक अग्निष्टोम नामक 
प्रान याग करना चाहिष्‌ 1 

दूसरे यजन इसके अद्ध ह । तृतीय सवन की ममाप्नि 
के पञ्चात्‌ अवमृय नामक याग होता ह। जखमे वरूण 
देवता के छिएु पुरोडायका होम किया जाता ह 1 इसके 
पदचात्‌ अनुबन्ध्य नामक पञुयज्न किया जाता है 1 वहां 
गायकोही पदु माना जाता ह! किन्तु कलियुग में गो- 
वनि का निपेधहोनेके कारण यज्ञकैनाममे गायको 
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छोड दिया जाता ह । इसके अनन्तर उदयनीय ओौर उदव- 
सनीय (४१) कायं ॒किये जाते ह । इन्हे पांचवे दिन पूरी 
रात्रि तक केरना चाहिए । इनके समाप्त होने पर अग्निष्टोम 
याग की भी समापिहो जतीहं। 


अन्निस्वामी (भाष्यकार) --मनु-रचित "मानव श्रौतसूत्र" पर 
भाष्य के ऊेखक । मानव श्रीतसूत्र फे दूसरे भाग्यकार द 
वालृष्ण मिश्र एवं कुमारि भट । 

अग्निहोत्न-एक दैनिक यज्ञ । यह दो प्रकार का होता है-- 
एक महीने की भवधि तक करने योग्य भौर दूसरा जीवन 
पर्यन्त साध्य 1 दुसरे की यहु विशेपताह कि अग्नि में 
जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रात -साय हवन करना चाहिए । 
यज्ञ करने वाले का इसी अग्नि से दाह सस्कारभी होता 
है । इसका क्रम स्मृति मेँ इस प्रकार ह विवाहित ब्राह्मण, 
कषत्रिय भौर वश्य, जौ काने, वहरे, अन्धे एवं पङ्गु नही 
है, उन्हें वर्ण-क्रम से वसन्त, ग्रीष्म गौर शरद्‌ ऋतु मैं 
अग्नि कौ आधान करना चाहिए । अग्नि सस्या मे तीन 
है-(१) गार्हपत्य, (२) दक्षिणाग्नि ओर (३) आहवनीय, 
इनकी स्थापना निर्चित वेदी पर विभिन्न मन्त्रोहारादहौ 
जाने पर साय तथा प्रात अग्निहोत्रं करना चाहिए । 
अग्निहोत्र होम काही नामहै । इसमें दम द्रव्य होते है-- 
(१) दूष, (२) दही, (३) लप्सी, (४) घी, (५) भात, 
(६) चावल, (७) सोमरस, (८) मास, (९) तेर गौर 
(१०) उरद । कलियुग मे दुध, चावल, क्प्ती के दारा 
एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिनं 
हौम का विधानहै। अमाव्सकी रात्रिमें रप्सी दारा 
यजमान को होम करना चाहिए । जिस दिनिअग्नि की 
स्थापना की जाती ह उसी दिन प्रथम होम प्रात्त साय 
आरम्भ करना चाहिए ।! उस दिन प्रात सौ आहुतियो के 
होम का देवता सूर्यं एव साय. कारु अग्नि होता हं 1 

अग्न्याधान के पदचात्‌ प्रथम अमावस्या कौ दं गौर 

पूर्णमासी को पौर्णमास याग का आरम्भ करना चाहिए 1 
इसमे छ प्रकार के याग होते है पणमासी के दिन तीन 
ओर अमावस के दिन तीन! पूर्णमासी के (१) आग्नेय, 
(२) अग्निषोमीय ओौर (३) उपाशु याग है । भमावस् के 
(१) आग्नेय, (२) रेनदर ओर १३) दधिपय याग होते ह 1 
दर्श-र्णमास यज्ञ भौ जीवनपर्यन्त केरना चाहिए 1 इसमे 
भी यज्ञ के प्रतिवन्धक दोपो से रहित तीन वर्णा को 


सपत्नीक होकर यज करने का अधिकार है! सामान्यत 
पवं की प्रतिपदा को यज्ञ का आरम्भ करना चादिए ! 


अग्निस्वामी-अग्न्ाघान 


जिरा यजमान ने सोमयाग नही करिया हो उसे पूर्णमासी 

के दिन मग्िकोण मे पुरोडाह्ञ याग शीर एन्द्र याग करना 
चाहिए 1 जौ यजमान मोमयाग कर चुका ह उमे 
पूर्णमासी के दिन अग्निकोण मे वृतउपायु याग ओर 
अग्निपोमीय पुरोडाश याग करना चाहिए । अमावस्या के 
दिन अग्नेय-पुरोडाग-याग, एेन्द्-पयो-याग, रिन्द्र-दधि-याग 
ये तीन याग करने चाहिए । इसमे चार्‌ ऋत्विज होते है 
(१) मध्वर्यु, (२) ब्रह्मा, (३) होता भौर (४) आग्नीध्र 1 
यजुर्े द-कर्म करने वाका “अव्वर्यु', ऋक्‌, यजु, साम ठन 
तीनो का कर्म करनेवाला श्रह्मा' ओर ऋग्वेद कै करम 
करनेवाला होता" है । आग्नीध्र प्राय अव्व्युं काही 
अनुयायी होत्ता है, उसी की प्रेरणामे कार्य कंरताहं। 
पुरोडाग चाव छ अथवा यव का नाना चाहिए ! भग्नि- 
होत्र के समान यर्हा भी गिम द्रव्यमे यन का मारम्भे करे 
उसी द्रव्य से जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिए ! 

अग्निहोत्री--(१) नियमित सूप से अग्निहोत्र करनेवाला । 
ब्राह्मणो की एकं शाखा की उपावि भी अग्निहोत्री है । 

(२) कात्यायन सूव्र के एक भाष्यकार, जिनका पूरा 

नाम अग्निहोनी मिध दहै। 

अन्याघान--(अग्नि के किए आधान) । वेदविहित अग्नि- 
सस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इमके पर्याय ह । 


प्राचीन भारत में जव देवतामो कौ परजा प्रत्येक गृहस्थ 
अभ्निस्थान में करता था तव यह्‌ उसका पवित्र कर्तव्य 
होता था किं वेदी पर पवित्र अग्नि की स्थापना करे। 
यह कर्म॑ “अरन्याधान' अर्थात्‌ पवित्र अग्निस्यापना के 
दिनि से प्रारम्भ होता था। अग्न्याधान करने वाला 
गृहस्य चार पुरोहित चुनता धा तथा गार्हपत्य एव 
आहवनीय अग्नि के किए वेदिकाए" वनवाता था । गार्हपत्य 
अग्नि के क्तिए वृत्त एव आहवनीय के किए "वग चिद्धित 
किया जाता धा 1 दक्षिणाग्नि के लिए अरद्धवृत्त खीचा जाता 
था, यदि उसकी आवश्यकता हुई 1 तव अध्वर्युं घर्पण हारा 
या गावि से ता्तालिक अग्नि प्राप्त केरताथा। फिर पञ्च 
भूसस्कारो से पवित्र स्थान पर गार्हपत्य अग्नि रखता था 
तथा सायकाल अरणी नामक लकडी के दो टुकंडे यज्ञ 
करनेवाले गृहस्थ एव उसकीस्व्री को देता धा, जिसके 
घर्पण से आगामी प्रात व आहवनीय अग्निं उत्पन्न 
करते थे । 


अगोचरी-भधोरघण्ट 


मगोचरी--हव्योयं की एक मुद्रा । गोरतरवानी' की अष्ट 

मुदरामौ में इसकी गणना हं 

करण मध्ये भगोचरी मुद्रा सवद कुसवद ठे उतपनी 1 

सवद कुमवद समो कृतवा मुद्रा तौ भई अगोचरी ॥ 

इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जात्ता हं 1 इसके 
द्रारा बाहरी न्दो से कान को हटाकर अन्तकरण के 
शब्दो की ओर लगाने का अभ्यास किया जाता ह 1 वास्तव 
मे गोचर (इन्द्रिय-विषय) से प्रत्याहार करके आलत्मनिष्ठ 
होने का नाम ही अगोचरी मुद्रा । 

अग्रदास स्वामी--रामोपासक र्व॑ष्णव सन्त कवि 1 नाभाजी 

(नारायणदासः), जो रामानन्द वैष्णव थे, अग्रदासके ही 
शिष्य थे एव इन्दी के कह्ने से नाभाजी ने भक्तमा' 
री रचना की) 

गलता (जयपुर, राजस्थान) की प्रसिद्ध गही के ये 
अधिष्ठाता थे 4 इनका जीवन-काल् सण १६३२ वि०के 
कगभग ह । स्वामी रामानन्द के निष्य स्वामी अनन्तानन्द 
ओर स्वामी अनन्तानन्द के रिष्य कृष्णदास पयहारौ ये 1 
ये वल्लमाचार्यं के दिष्य ओर अष्टछ्ाप के कवि छृष्णदास 
अधिकारी से भिन्न ओर उनके पूर्ववर्ती थे इनके 
शिष्य स्वामी अग्रदासथे। ये धार्मिक कवि थे, इनकी 
निम्नाकित स्चनाए पायी जाती ह 

(१) हितोपदेश उपखार्णां बाघनी, (२) ध्यानमञ्ञरी, 
(३) रामघ्यानमञ्ञरी ओर (४) कुडिया । 


अघमर्षण--सन्व्योपासन के मध्य एक विक्षेप प्रकार की 
क्रिया । इसका अर्थं है सव पापो का नशि करनेवाला जाप ।' 
उत्पन्न पाप को नाश करने के लिए, जंसे यज्ञो के अङ्धुभूत 
अवमृथ-स्नानमन्तर ्रुपदादिव' आदि है वैसे ही वेदिक 
सन्ध्या के अन्तर्गत मन्व के हारा गोघे गये जल को फेकना 
पापनाशकं क्रिया अधमर्पण ह 1 तान्त्रिक सन्व्यामें भी 
इसका विधान ह 
पडद्धुन्यासमाचय्यं वामहस्ते जलं तत । 
गृहीत्वा दक्षिणेनैव सपुट कारयेद्‌ बुध ॥ 
शिव-वायु-जल-पुथ्वी-वह्धि-वीजैस्तिधा पुन 1 
अभिमन्व्य च मूलेन सप्तधा तत्त्वमुद्रया 
निक्षिपेत्‌ तज्ज मूधिनि शोप दने निधाय च । 
इडयाङ्कष्य देहान्त क्षालित पापसच्चयम्‌ । 
कृष्णवर्णं तदुदक दभनाद्या विरेचयेत्‌ ॥1 
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दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च 1 

पुरतो चच्यपापाणे निक्षिपेद्‌ अस्त्रमुच्चरन्‌ ॥ 
(तन्नसार) 
[ छ अद्धन्याम करके वाये हाथ में जरे केकर दकध्िण 
दाय से सम्पुट करे । निव, वायु, जल, पृथ्वी भौर अग्नि- 
बीजो के वारा तीन वार फिर से अभिमन्वित करके गौर 
सात वार तततव मुद्रा से मूरमन्त वारा जभिमन्वित करके 
उस जल को सिर पर छोड भौर शेप जक को दक्षिण हाथ 
मँ रखकर इडा नाडी के हारा सचित पापको शरीरके 
भीतर्‌ धोकर काले वणं वाके उस जक को दक्षिण नाडी 
से विरेवन करे । दक्षिण हाथमे उस पापरूप जल को 
साधक विचार कर मन्तरूप अस्त का उच्चारण करते हुए 

सामने के पत्थर पर भिरादे। | 


अघमषंणतीर्थ-- मव्य प्रदेश, सतना की रधुराजनगर तहसील 


के भमुवा प्राम मै धार, करण्डी तथा वेवक ये तीन स्थान 
पास-पास हं । तीनो मिलाकर अभरखन" (अघमर्षण) कहे 
जाते ह । घार में सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर, कुण्डी मे 
तीर्थकूण्ड गौर वेधक मे प्रजापति की यत्तवैदौ ह 1 इन 
तीन स्थानो की यात्रा पापनाशक मानी जाती है । 


भघोर--दिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थं ह 


न + घोर (भयानक नही -~पुन्दर) । उवेतादवतर उपनिषद्‌ 
मे शिव का अधीर विरोषण मिता हँ 

ध्याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी )' 
परन्तु कालन्तर में रिनेके इसरूप की उपासना के 
अन्तर्गते बीमत्स एव धृणात्मक आचरण प्रचक्तित हो गया । 
इस खूप के उपासको का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय मघोर पथ 
कहखाता हं 1 


अधोरघष्ट--एक कापालिक सन्यासी । आ्वी गतान्दी के 
प्रथम चरण में भवभूति द्वारा रचित मालतीमाधव" 
नाटक का भधोरधण्ट एक मु पाच हँ गौर राजघानी भें 
देवी चामुण्डा के पजारी का काम करता ह । वह्‌ यान्घ् 
प्रदेश के एकं वड़े दीव क्षेत्र श्रील ने सम्बन्धित ह । 
कपालकुण्डला सन्यासिनी देवी चामुण्डा कौ ^ उपासिका 
एव अधोरघण्ट कौ दिष्या ह । दोनो योग के अभ्यास 
दारा मास्वर्यजनक शक्ति अजित करते है । उनके विश्वास 
शक्त विचारो से भरे हु । नरमेध यज्ञ उनकी क्रियामो में 
से एक हं 1 अधोरघण्ट नाटक को नायिका मान्तौ कौ 
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जकारतसी यतार्दो मे बधय रियामृवतत मै पर 
भनिन्त्य मेरभिर मादक भनुगार ब्रषगुति वर भोगिन्दि 
भाग उपपृर (रर्दर्यान) मे दिवा 1 तप्‌, मतान साः 
सानायोमे शन्येमे भरिन्यादरमौ -मन्या लोग सन्य 
मापना कौ पर्माटोजनामौ रमी । पिद्नी सीन गोपाम 
रै न्यम अनिन्ता नदामि कौ स्वाना चष 
ट्र । वरेयं नियामिपनमैः मन्यत निधन मा 
दारानिकः पन स्प म्पमे काया जीता । 

ष्गमतमे अनुमार ररि भगवा भगवात्‌ मर्मन 
ययमा सन्तिमि मदु तती हतान । रिम मदु 
कामिनि ही श्र्यरः । उग्रा प्न अय माध वरमाणाः 
सो विव्वमे भन्तर्पामी स्मन वया) रमन्ते चर्‌ 
एेरययों प्ल पेक्य €, त {--(१) प्र भे, (२) वृं पर्यय, 
(३) पूर्ण गीर्य, (४) पूर्णं गदा, {५} पूर्ण छाने कौर (६) पूरणं 
परागः । नमे पूर्मश्रीमो प्रमनिक्ता भन गौनईै। 
राधादष्यमो युगल मीमे इरिका प्च भररिद्प द) 
गाय भे प्रेण सर्‌ भिका समितामं अन्पन ई) 

हरि मी भसिन्त्य शिप मे सीन प्रमुल ६--(१) 
म्बम्प दार्भ, (र) तटस्य सन्द तथा (३) माणा तनः । 
स्वरूप दकि ते नित्‌ रिः सवता अन्परद्वाशणि भी 
मुने {¢ 1 यह निति स्नोमे प्यक ने र९--{?) 
गभिनी, {१} सवित्‌ सया (३) पाती । संपिनी समि 
केः भपार पर हरि रय नता गद कन द सथो दूस 
को सता प्रदान कर उने स्यात स्मेरं । गमिन्‌ की 
मे एरि जपने फो जान त्तया अन्यमो जान श्रदान ग्ने 
ट ॥ त्वादिनी कछषनितनेवें स्मय भानन्त परीरर युगसमः 
लानन्थिति करने ६ 1 तरस्य शति फो जीवति भी 
कहते है । मके दानि परिज्छिते न्यनाव वक्ति अपुर 
जीवोफा प्रादुमवि रोता । दरि को मागा शमिनतते 
दृदय जगत्‌ भौर प्रकृति का उद्भव रोना) ठनत्तीन 
शपितमो कैः समयाय कौ पदा सापिति मने दह । 

जीवो के अजान जीर अविद्या क्न फरण माया शक्ति 
ह । एनीके दसि जीय ईव्वर से अपना गम्बन्ध भूनकर 
मसार मैः बन्धनम परः जाता । हरिगे जीव का पुन 
सम्बन्य स्यापन ही भुनित ह । भुत गा साधन दरिभेित 
ह । भनित हरि फी सविन्‌ तथा दादिनी दागिति के मिश्रण 
से उत्पतन होती है । ये दोनो शामित्तयां भगवद्न्पा ह । 
अत भविति भी भगवत्‌स्वरूपिणीषही हे) 


धज्मान दोभिग-अन्युदातक 


भरणा गोत --प्रनिद जाल्म, तपा ज्वकयं दती 
भ्रष्पर्यं तोशते स्यु) दद विदाप्यः सपं 
सद्वि णि विप्सा तता य) 

अस्पृत (2) नितारा सनिम्ि नवम एनत 
दलि षा ताद {षा भ, (त्त सदन "तमनोय 
श्रद्वा ५ + {>} 

अप्यत शातान-र सोय पनस्य निन इ (दानक 
प कुक | दम्य यात लिदातो स्वक्थतनामर- 
मग्न म विचा व्रात र! प मैना कीरयर्मा 
मीदकदतय सित स्मि वे रये धीर भगान्‌ दू 
प भष) दमय गन्ता दृग्मरि ता सौर इन्त 
ग मिम सन्नी 1 (गिद्ान्यय नौ तम्‌ मन 
मापि (नम र, हिम्ि परमः रदन गन्यनो ग्रा 
ए. + श्दि्‌ निम म्मे अन्यता विनयसीयः 
1 कस्नरद्ुगम वाग्नि मे षमति दिप 1 

-पयादनण्यन् मू किस्दतष्‌ ॥ 

मा एत्या बुगन स्वस्या नाम्न प्मूर्म। ॥ 
| रष्क तरतो क्ती समू मृते दरू माकम मर 

म्बाष्या न्ना गयो, वनि सममे स फायंकज्नेकी 

मापभ्य नी; 1 | 
दरगे दनक गरमा आर्‌ निरभिनानिना युन्वन्टह । 


फष्टाः्फाग्त धता उन्दने नादुगनालमे ज्यग 
'नमादा' मनिनि दाकाभीदिम्प दौ उमनेभी तमन 


-कष्लभस्नि भा परिनि मिि्दिना रे 1 

यच्पुतपलाजाव--मे सदनसन मै मन्वानी क्वं सप्वायां 
गैः दीक्षुर भे । मयायं में म्पारह वर्णा वन्यामे 
नि गनन्कुको.क अच्छनतसानामे (नामान्तर शुठानन्द) 
मृ रोकष्षनरीषो। मन्याम तेर उन्दनि गुर मे पान 
येदान्त पटना गर्न फण, निन्तुगृग्को स्यान्या नै 
ष्टे सत्तो न हता सा भीर उनः माय ये प्रतिवाद करने 
-पगतेमे ।कट्नेहेकि मः याचाय गे 1 परमाव से उन मुर 
जच्युतपलानाय भी बाद मे दैतवारं वाय हौ गये । 

गच्पुतव्रत--पौष एष्टा पतिपदा फोयत प्रन क्रिया उत्ता 
३) तिन तया धृनमे होमे दारा अत्युत्तमा हती रह। 
प्रसदिनि जा नमो मगवने मासुदेयाय' मन हारा त्तीम 
नपल्नीर ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए 1 द° अहन्या- 
का० पे (पत्रात्मका), पर २३० 1 

अच्युतशतक-एक स्तोधरमन्य । इमके रचयिता वेदान्ताचायं 
वेद्भटनाय भे । रचनाकार एगभग र< १३५० तिक्रमौय ह । 


अच्युतावास-अनपा 


अग्य॒तावास--'अच्युत (विष्णु) का आवाप (स्थान),' अ्वत्थ 
(पीपल) वृक्ष । 

अन-(१) ईरवर का एक विशेषण। इसका अर्थं है अजन्मा } 
नहि जातो न जायेऽह्‌ न जनिष्ये कदाचन । 
धनजन सर्वभूताना तस्मादहमज स्मृत ॥ महाभारत 1 

[ मै न उत्पन्न हुभा, न होता हँ ओर न होऊंगा । सवं 
प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हैँ । इसी किए मुके लोग अज कहते ह ।| 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव भौर कामदेव को भी अज कहते है । 

अन--( २) ऋ्वेद एव परवर्ती साहित्य मे यहं 
साघारणत वकरे का पर्याय है । इसके दुसरे नाम है-- 
वस्त, छाग, छगङ आदि । बकरे एव भेड (अजावय } का 
वर्णन प्राय साथ-साथ हुमा है । शव-क्रियामें अजका 
महतवपरण स्थान था, क्योकि वह्‌ पूषा का प्रतिनिधि ओौर 
प्रेतका मार्गदर्शक माना जाता था1 दे० अथर्ववेद का 
अन्त्येष्टि सूक्त । 

अजगर--यह नाम अथर्ववेद में उद्धृत अश्वमेध यज्ञ के पुमो 
की तालिका में आता ह । पञ्चविशज्राह्यण में वणित 
सर्पयज्ञ मे इससे एक व्यवित का वोध होता ह । 

अजपा- जिसका उच्चारण नही किया जाता अपितु जो 
व्वास-प्रश्वास के गमन ओर आगमन से सुम्पादित किया 


(ह-स ) जाता है, वह जप "अजपा" कटखाता. है । इसके 
देवता अर्धनारीइवर ह 


उद्यद्धानुस्फुरिततडिदाकारमद्धाम्विकेरम्‌ 


पाशाभीति वरदपरज् स्दधान करान्ज । 
दिन्याकल्पैर्नवमणिमयै गोभित विश्वमूलम्‌ 


सौम्याग्नेय वपुरवतु नदचन्द्रच्ूड त्रिनेत्रम्‌ । 

[ उदित होते हुए सूर्यं के समान तथा चमकती हुई 
विजी के तुल्य जिनकी अगगोभा है, जो चार भुजाओं 
मेँ जभय मुद्रा, पा, वरदान मुद्रा तथा परु को धारण 
किये हुए है, जो नूतन मणिमय दिन्य वस्तुओ पे सुशोभित 
गौर विश्व के मूल कारण हैँ, एसे अम्बिका के अर्धं भाग 


से सयुक्त, चन्द्रचूड, त्रिनेत्र रइाकरजी का सौम्य ओर 
आग्नेय शरीर हमारी रक्षा करे । | 


स्वाभाविक नि इवास-प्रषवास स्प मे जीव कै जपने के 
णु हस-मन्व निम्नाकित है 

अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यह प्रजपेन्नर 1 

मोहबन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ।1 

श्रीगुरो कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 

उच्छ्वासनि क्वासतया तदा बन्धभयो भवेत्‌ 11 


१५ 


उच्छ्वासैरेव नि द्वासेर्हूसं इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणश्च हसाख्य आत्माकारेण सस्थित ॥ 
नाभेरुच्छ्वासनि दवासाद्‌ हृदयाग्र व्यवस्थित । 
षष्टिरवासैर्भवेत्‌ प्राण षट्‌ प्राणा नाडिका मता ॥ 
षण्टिनाडया द्यहोरात्र॒ जपसख्याक्रमो मत । 
एकविरति साहस  षट्शताधिकमीदवरि ॥ 
जपते प्रत्यहं प्राणी सन्द्रानन्दमयी पराम्‌ । 
उत्पत्तिजपमारम्भो मृत्युस्तत्र निवेदनम्‌ 1 
विन्ना जपेन देवेशि जपो भवेति मन्त्रिण । 
अजपेय तत प्रोक्ता भवपारनिङ्गन्तनी ॥ 
(दक्षिणामूतिसहिता) 
[है पार्वती! भब एक उत्तम मन्त्र कहता है, 
जिसका मनुष्य नित्य जप करे । इसका जप करने से मोह 
का वन्धनं नही लगता गौर मोक्ष की आवदयकता नही 
पडतोह। देवी, श्री गुरुकी कृपासे जब ज्ञानो 
जाता है तथा जव श्वासप्रश्वास से मनुष्य जप करता ह 
उस समय बन्धन का नाश हो जाता ह । श्वास केने ओर 
छोडने मे ही “"ह-स ” इन दो अक्षरो का उज्वारण होता 
ह । इसीकिषए प्राण कौ हस कहते है ओौर वहु आत्मा के 
रूप मेँ नामि स्थान से उच्छ्वास-निक्वास के रूप मेँ उठता 
हमा हृदय के अग्रभाग में स्थित रहता है । साठ इवासो का 
एक प्राण होता है, छ प्राणो की एक नाडी होती ह, साठ 
नाड्यो का एक अहोरात्र होता ह । यह्‌ जपसंख्या का 
क्रम ह1 है ईश्वरी, इस प्रकार इक्कीस हजार छ 
सौ श्वासो के रूपमे आनन्द देने वाली परारक्ति का 
प्राणी प्रतिदिन जप करता है । जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्तं 
यह्‌ जप माना जाता ह । हे देवी, मन्तज्ञ के बिना जप 
करने से भीव्वास्के हवाराजपदहौ जाताहं। इसीलिए 
इसे अनया कहते है ओौर यह भव (ससार) के पाच्चको 
दुर करने वाराहे) ] गौरमभी काह 
षट्शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविशति । 
एतत्सूयान्वित मन्तर॒ जीवो जपति सर्वदा ॥ 
(महाभारत) 
[ रात-दिनं इक्कीस हजार छ सौ सख्या तक्र मन्त्र को 
प्राणी सदा जप करता ह । ] 
सिद्ध सार्हित्य मे अजपा" की पर्याप्त चर्चा ह । गोरख" 
पथ में भी एकं दिन-रात मे आने-जाने वाके २१६०० 
देवास-प्रद्वासो को “भजपा जप" कहा गया है 
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इकवीस सहस षटसा आदू पवन पुररिप जप माली । 
इछा प्यडगुा सुषमन नारी महनिसि वस प्रनारी ॥ 
गोरखपथ का अनुसरण करते हुए कवोर ने ध्वास को 
"गोह्‌" तथा श्रवास' को 'सोह्‌' बतलाया ह । इन्टी का 
निरन्तर प्रवाह मजपाजप है । इसी को नि अक्नर' ध्यान 
मी कहा ह 
निह अक्र जाप तहं जपै 
उठत धुन सुन्न से आय (गोरुववानी) 
अजा--अजा का अर्थं ह “जिसका जन्मन हो । प्रकृति 
अथवा आदि शक्तिके अर्थं मे इसका प्रयोग होता हं। 
“साख्यतत्वकौमुदी' मे कहा गया है “रक्त, दुक्छ भौर 
कृष्ण-वर्णं की एक अजा (प्रकृति) को नमस्कार करता हूँ ।' 
पुराणो भे माया के लिए इस शब्द प्रयोग॒हुमा ह 1 उप- 
तपदो म अजा का निभ्नाकतित वर्णन ह 
अजामेका रोहितङ्गष्णशुक्छा 
बह्वी प्रजा सुजमाना सरूपाम्‌ 1 
अजो येको जुषमाणोऽनुदोते 
जहात्येना भूक्त-भोगामजोऽन्य ॥ (उतेताश्वतर ४५) 
[ स्त-शुक्ल-कृष्ण वर्णं वाली, बहुत प्रजा का सर्जन 
करनेवाली, सुन्दर स्वरूप युक्त अजा का एक पुरुष सेवन 
करता है तथा दूसरा अज पुरुष इसका उपभोग करके 


इसे छोड देता ह । ] 


अनातश्त्रु-काशी का एकं प्राचीन राजा, जिसका" 


बृहदारण्यक एव कौषीतकि उपनिषद्‌ मे उल्लेख ह । उसने 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की शिक्षा अभिमानी त्राह्यण 
वालाकि को दी थी यह्‌ भग्निविद्या में भीपरम 
प्रवीण था। 

अनजा शवितं--एक ही अज पुरुष की अजा नामकं महाशक्ति 
तीन रूपो में परिणत होकर सृष्टि, पालन ओरप्रल्यकी 
धधिष्ठात्री बनती है , श्वेताद्वतरोपनिंषद्‌ की (४५) 
पक्तियो में उसी अना शक्तिके तीनस्पौ की चर्वाह। 
प्रकारान्तर से ऋषियो ने इस ॒सुष्टिविद्यां को तीन भागो 
मे र्वा है । वे महाशक्तिया महासरस्वती, महालक्ष्मी एव 
महाकाली ह । इनसे हौ क्रमश्च सृष्टि, पालन एव प्रख्य 
कीक्रियाए होती है। 

अनिर-प्ञ्चविय ज्राह्यण में वणित सर्पोत्सिवं मँ अजिर 
सत्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेल पाया जाता हँ । 

जजैकपात्‌--एकादश रुद्रो के अन्तर्गत एक नाम । इसका 


अना-अज्चातवाद 


गान्दिक अर्थं ह अज के समान जिसका एक पवि ह 1 


अज्ञात (पाप)}-पाप दो प्रकार के हीते ह, पहला अज्ञात, 
दूसरा त । अन्नात पाप का प्रायदिचत्त यज्नादिसे किया 
जा सकता ह । प्रायरिचत्तकार्य यदि निष्काम भावसे 
कयि गये ह तोये ईश्वर तक पहँचते ह॑ तथा अक्षय फल 
प्रदान करते है । जत पाप के सम्बन्यमे कहा गयाह 
कि जव कोई भक्तं निष्काम भक्तिमेंर्गाहो तो वहं एेसा 
पाप करता ही नही, भौर यदि दैवात्‌ उससे पापकर्म हो 
भीजायतो ईश्वर उसे सुरे कर्मोके पापमे धमा प्रदान 
करता ह 1 

अन्ञातवाद-जगत्‌ भौर सृष्टि के सम्बन्ध में वेदान्तियोने 
नयायिको के "आरम्भवाद" (अर्थात्‌ ईश्वर सूष्टि उत्पन्न 
करता हं ) गौर साश्यौ के “परिणामवाद' (अर्थात्‌ सृष्टि 
का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वारा अव्यक्त 
प्रकृति से आपदटही आप होता है) के स्थान पर "विवर्त 
वाद की स्थापना की हं, जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का 
विवर्तं या कल्पित रूप ह॑ । रस्सी को यदि हम सर्पं समन्ते 
तो रस्सी सत्य वस्तु ह गौर सपं उसका विव या भ्रान्ति- 
ज्य प्रतीति ह । इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य जीर वास्त- 
विक सत्ता ह ओौर नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवर्तं हं । 
यहं विवतं अध्यास के हारा होता ह । जौ नाम-रूपात्मक 
दुर्य हम देखते है वह्‌ न तो ब्रह्य का वास्तविक स्वरूप ह, 
न कार्य या परिणामही ह, क्योकि ङ्रह्य निविकार ओर 
अपरिणामी ह 1 


अध्यासं के सम्बन्य में कहा जा सकता ह किं सपं कोई 
अलग पदार्थं अवद्य है, तभी तो उसका आरोप होता है 1 
अत इस विषयको भौर स्पष्ट करने के किए दुष्टि- 
सुष्टिवाद' उपस्थित किया जाता ह, जिसके अनुसार माया 
अथवा नाम-ल्प मन की वृत्तिहै 1 इनकी सृष्टि मनही 
करता ह मीर मन ही देखता ह ! ये नामरूप उसी प्रकार 
मन या वृत्तियो के बाहर नही है, जिस प्रकार जड-चित्‌ 
के बाहर की कोई वस्तु नही ह । इन वृत्तियो का शमन 
ही मोक्षदहं। 

इन दोनो वादोमें त्रुटि देखकर कुछ वेदान्ती अव- 
च्छेदवाद' का आश्रयते ह! वे कहतेहै किब्रह्मके 
अतिरिक्त जगत्‌ कौ जो प्रतीति होती है, वहं एकरस 
अथवा अनवच्छिन्न सत्ता मे, भीतर माया द्वारा अवच्छेद 


भज्तन-अणु 


या परिमिति के आरोपकेकारण होती हे! कुछ भन्य 
वेदान्ती इन तीनो वादो के स्थान पर 'निम्न-प्रतिनिम्बवाद' 
उपस्थित करते ह॑ ओर कहते है किं ब्रह्य प्रकृति अथवा 
माया के बीच अनेक प्रकार से प्रतिविम्बितं होता ह जिससे 
नाम-रूपात्मक दुर्यो की प्रतीति होती हँ । अन्तिम वाद 
“अज्ञातवाद' है, जिसे श्रोदिवाद' भी कहते ह । यह्‌ सब 
प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह्‌ विवर्तंके रूपमे कही 
जाय चाहै दृष्टि-सुष्टि, अवच्छेद अथवा प्रतिबिम्ब 
कैषखूपमे, अरवीकार करताहं ओर कहताहं किजो 
जैसा हँ वह वसादही है भौर सब ब्रह्य है! ब्रह्य अनिर्वच- 
नीय है, उसका वर्णन शब्दो दारा हो ही नही सकता, 
क्योकि हमारे पास जो भाषारहै वहदटहैत कही ह1 
अर्थात्‌ जो कुछ भी हम कहते है, वहं भेद के आधार पर 
ही 1 अत. मूल तत्तवं अज्ञात ही रहता ह । 
अज्ञान- ज्ञान का अभव अथवा ज्ञान के विरुद्ध । अज्ञान के 
पर्याय है अविद्या, अहमति आदि । श्रौमद्धागवते के अनु- 
सार जगत कै उत्पत्तिकाले ब्रह्मने पाच प्रकारके 
अज्ञान को बनाया (१) तम, (२) मोह, (३) महामोह, (४) 
तामि ओौर (५) अन्धतामित्त 1 वेदान्त के मत से अज्ञान 
सत्‌ ओर असत्‌ से अनिर्वचनीय भौर त्रिगुणात्मक भावरूप 
है । जो कुछ भी ज्ञान का विरोधी है उसे अज्ञान कहते है । 
मनु नेकहारहै 
अज्ञानाद्‌ वारुणी पीत्वा सस्कारे्णव शुद्धयति । 
[जो अज्ञान से भदिरापी ठेता ह वह्‌ सर्कार करनं 
पर ही शुदे होता ह ।] 
अज्ञानाद्‌ बाङुभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते । 
[ अज्ञान अथवा वाकेभावकेकारणनजो भीसाक्षीदी 
जौती है वह सब क्रुठ होती हँ 1 | 
अणिमा--मष्ट सिद्धियो में से एक 1 अष्ट सिद्धियो के नाम 
ये है अणिमा, महिमा, रुधिमा, भराति , प्राकाम्य, ईदित्व, 
वशित्व ओर कामावसायिता । अणिमाका अ्थंहैअणु 
(सुक्ष्म) का भाव, जिसके प्रभाव से देवता, सिद्ध आदि 
सुक्ष्म रूप धारण करके सर्वत्रे विचरण करते है ओौर जिन्हें 
कोई भी नही देख सकता 1 मागमो मे सिद्धियो की गणना 
इस प्रकार हँ : 
अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा तथा । 
ईरित्वञ्च वरित्वञ्च तथा कामावसायिता ॥ 
दे० सिद्धिः । 
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अणु-(१) सनसे प्राचीन दार्शनिक अ्रन्थ उपनिषदो में 
अणुवाद अथवा अणु का उल्लेख अप्राप्य ह 1 इसी कारण 
अणुवाद का उल्लेख वेदान्तसू्रो मेँ भी नही हा है, क्योकि, 
उनकी दार्शनिक उद्गम-भूमि उपनिषद्‌ ही ह । अणुवाद 
का उल्लेख साख्य एवं योग में भी नही मिलता 1 अणुवाद 
वैशेषिके दर्शन का एक प्रमुख अद्ध है एव न्यायने भी 
इसे मान्यता प्रदान की ह ! जनों ते भी इसे स्वीकार करिया 
ह एव अभिघर्मकोद-व्याख्या के अनुसार आजीवको ने 
भी ! प्रारम्भिक बौद्धधर्म इससे परिचित नही ह । पालि 
मौद्ध ग्रन्थो में इसका उल्लेख नही हुमा है, किन्तु वैभाषिकं 
एव सौत्रान्तिक इसको पूर्णं रूपेण मानने वारे थे 1 

न्याय-वंसेषिक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार द्रग्य 
वस्तुभो का सबसे छोटा अन्तिम कण, जिसका आगे विभाजन 
नही हौ सकता, अणु (परमाणु) कहलाता ह । इसमें गन्ध, 
स्पर्शा, परिमाण, संयोग, गुरुत्व, द्रवस्व, वेग आदि विभिन्न 
गुण समाये रहते है 1 अत्यन्त सूक्ष्म होने से इसका इन्द्रिय 
जन्य प्रत्यक्ष नही होता । इसकी सूक्ष्मता का भाभास कराने 
के किए कुछ स्थूल दृष्टान्त विये जाते है, यथा- 

जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्म दश्यते रज 1 

तस्य॒ षष्टितमो भाग परमाणु स उच्यते ॥ 
४: ९ >< 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

[ घर के भीतर चिद्रो से आते हए सूर्यप्रकाश के नीच 
में उडने वाले कण का साठ्वां भाग; भवा रोर्ये के अन्तिम 
सिरे का हजार भाग परमाणु कहा जाता है 1] न्यवहारत 
वैदोषिको की शब्दावरी मेँ “अणुः सवसे छोटा मकार 
कहलात्ता हँ । अणुसंयोग से चणक, वरसरेणु आदि बडे 
होते चके जाते ह । 

जैन मतानुसार आत्मा एव देर को छोडकर सभी वस्तुं 
पुद्गक से उत्पन्न होती है 1 सभी पुद्गलों के परमाणु 
अथवा अणु होते है । प्रत्येक अणु एक प्रदेश अथवा स्थान 
षेरता है । पुद्गर स्थूरं या सूक्ष्म रूप में रह सकता ह 1 जब 
यह ॒सूष्ष्म रूप मेँ रहता है तो अगणित अणु एक स्थूल 
भणु को चेरे रहते है । मणु शादवत है 1 प्रत्येक अणु में 
एक प्रकार का रस, गन्ध, रूप ओर दो प्रकार का स्प 
होता ह । ये विरोषताएं स्थिर नही है ओौरन शहूतसे 
अणुगो के किए निर्चित ह 1 दो अथवा अधिक र्जणुजो 
चिकनाहट या सुरदरापन के गुण मेँ भिन्त होते है आपस 
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गे मिलकर 'स्वन्ध' वनते ह । प्रत्येक यरतु एक री प्रकार 
के अणुसमूह से निमित होती दै । अणु अपने अन्दर गतिका 
विकाम कर सतां ह एव यह गति एतनी तीश्र रो रक्ती 
हैकि एकक्षणर्गे वह विष्यकेण्कछोरने दुगे शे 
तक पर्त मके । 

वणु-(२) कादमीर रोय रम्प्रदाय कै व आगमो भीर 
शिवसूप्रो का दार्शनिक दृष्टिफोण न्रैतवादी है 1 श्रत्य- 
भिज्ञा' (मनुष्य को दिव से भिन्नता फा गनवरत जान) 
मुक्तिः का सायन वत्तासी गयी ह । सार को फेय मापा 
नही रमया गया) यहलिवफां दरी षक्िके दवाय 
प्रस्तुत स्वरुप ह । सृष्टि >; विकाम की प्रणारी साप्प्रमत्त 
फे सदृश है, निन्तु एसकी फु अपनी विनेषताएं ह । एस 
प्रणाली के शिक कते ई, गयोकि गह्‌ तीम सिद्धान्तो 
को व्यक्त करती ह। ये सिद्धान्त ई--शिव, शक्ति एव 
अण्‌, भया पनि, पायण्व पथु 1 अणु का दीनाम 
पशु हे । 

अतिवि-- दिन्द्र धमं गे अति्यि पूजनीय व्यक्िं रोताद्‌। 
अथर्ववेद का एक मन्ग भतिध्य के गुणो का वर्णन कर्ता 
है “आतिभेय को अतिथि के सा चुकने फे वाद भोजन 
करना चाहिए 1 अतियि को जठ देना चाहिष्‌' उत्सादि 1 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी आत्तिथ्य षर जोर देती ट 'अत्तिवि 
देव (अतिग देवता) है की घोपणां करती ह । पतेय 
आरण्यक में कहा गया ह कि केवल सज्जन हौ भातिय्य 
के पाय ह 1 भत्तिथियज्न दैनिक गृहस्यजीवन का नियमित 
अद्ध धा 1 इसको ग्रणना पञ्च महायजो में कौ जाती ह 1 

पुराणो जीर स्मृतियो मेँ अतियि के सम्बन्ध में विस्तृत 
वर्णनं पाये जाति ह॑ जो निरन्तर चरता है, य्टूरता नही 
उसे अत्तियि कहते ह॑ (अत्‌ + इथिन्‌) । धर पर आया 
इभा, पह से अज्ञात व्यक्तिः भी भतियि कहलाता ह 1 उसके 
पर्याय है आगन्तुक, आवेक्चिक, गृहागत भादि । इसका 
लक्षण निम्नाकरित हं 
यस्य न ज्ञायते नाम नच गोत्र नच स्थिति । 
अकस्माद्‌ गृहमायाति मोऽतियि प्रोच्यते बुधं ॥ 

[ जिसका नाम, गोन, स्थिति नही ज्ञातहं ओौरजो 
अकस्मात्‌ घर में भाता हँ, उसे भतियि कहा जाता ह 1 ] 
उसके विमुख रौद जाने पर गृहस्थ को दोप रगता ह 

अतिथिर्यस्य भग्नादो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते 1 
म त्न दुष्कृत दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 


अतिधि-मतिविजयंकादश्षी 


[ जिस धरर मे धतिति निरा होकर चा जाना 
यदे उश गृह्श्थको पापदरेर मौर उमे पृष्य केकर 
नन्दर जता [गी क बने भे जितना भमय गताहं 
उत्तने गमय तक तर्‌ मैः आगन मेंमतियि की श्रतोक्षाकग्नी 
चादि । अपनी इच्छाम व्हक्ररदिनि मी स्के मक्ता 
(चिष्णु पुराण) । मुदरतं का भष्टम भाग गोद्रोहन काल, 
कटन्ाता टे, उम ममयर मे देया गया व्यक्ति भनिवि कन्त 
ठ (माकण्टेम पूरण) । अतियि मर्म £ यत्रा विदान्‌ यः 
विनार नरी कण्नां वाट्गि 

्रिमो या यदविवाषेप्यो मूर्भ" पतित ण्व वा) 
गम्प्रप्तं ्वदेवान्ते मोऽत्ियि स्वर्गमक्रम ॥ 

नहि प्रि, विरोवो, मर्गं, पतित कोट भी हो र्वप्वदेव 
फ अन्तमे जौ गाता वद्‌ अतिथिर धीरस्यर्गकौय 
जाता ह । ] अतियि ने वेदादि मही पृष्टना नाहि 

स्वाध्यायगोत्रचर्णमपृष्ट्यापि तया मम्‌ । 
दिरण्यगमंनुदधपा न मनमेनान्यागत गृही ॥ 

[ न्वाच्याय, गोत्र, नर्ण, कू धिना पृटधैही गृहस्थ 
अत्ियि कौ विष्णु म्प मनि । ] (विष्णुपराणे) । उममे देन 
आदि पृषते परर दोप गता ह 

देधी नाम गुल विया पृष्ट्वा योऽन प्रयच्छति । 

न न ततफटमाग्नोति दत्त्वा स्वर्गं न गच्छति ॥ 

| देल, नाम, विद्या, कुल पुष्कर जो अन्न देता हं उने 
गृण्यफद नदी मिलता जीर फि्‌ वह्‌स्वगंको भी नही 
प्राप्त करता 1] अतियि को गक्निः कैः अनुसार देना नाहिण 

भेजन हन्तकार वां अग्र भिल्ामय्ामि वा। 

अदत्वा नव भोक्तव्य यया विभवमात्मन ॥ 

{ भोजन, हन्तकार, भग्र मान अथवा भिन्ावरिना दिये 
भोजनं नही करना चाहिए ! यथाशक्ति पहले देकर्‌ माना 
नारिए 1] भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार ह 

यामप्रमाणा भिक्षा स्यादय गामचतुप्टयम्‌ । 
अग्राच्चतुर्गुण प्राहुर्हन्तकार द्विजोत्तमा ॥ 
(माक्रण्डेय पुराण) 

[ श्रान भर को भिता, ग्रास से चौगुनें को अग, अयमे 

चौगुने को हन्तकार कहते है 1 ] 

उततिचिजयं कादशी-- पुनर्वसु नक्षत्र से युक्तं गुक्ल पोप 
एकादभी । एस तिथि को एक वपंपर्यन्त तिलो के प्रस्थ का 
दान किया जाताह। इस दिन विष्णु का ब्रत किया जाता 
है 1 दे° हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, ११४७ 1 


मतीद्धिय-अथ्वेद 


अतीद्धिय-नैयायिको के मत से परमाणु अतीन्द्रिय है, 
रेन्द्रिय नही 1 उन्हे ज्ञानेन्दरियो से नही देखा अथवा जाना 
जा सकता है । वे केव अनुमेय ह । आत्मा, परमात्मा 
अथवा परम तत्त्व भी अतीन्द्रिय है 1 
सत्याभ्षमी--प्रथम तीनो आश्रमो से श्चष्ठ आश्म में रहने 
वाला-सन्यासी । वह आत्मा को पूर्णत जानता ह तथा अपने 
व्यक्तिगत जीवन से मुक्त है, परिवार, सम्पदा एव संसरारसे 
सम्बन्ध विच्छेद कर चुका है एव वह उसे प्राप्त कर चुका हं 
जिमकी केवल परिव्राजक योगी ही इच्छा -रखते ह । 
अन्नि--कऋर्वेद का पञ्चम मण्डल अत्रि-कर द्वारा सगृहीत 
है । कदाचित्‌ अत्रि-परिवार का प्रियमेध, कण्व, गोतम 
एव काभीवत कुरो से निकट सम्बन्ध था । ऋग्वेद कै 
पञ्चम मण्डल के एकं सन्त्र मे परुष्णी एव यमुना के उल्लेख 
से अनुमान रुगाया जा सकता है किं यह परिव।र विस्तृत 
छेतर मे फैरा हुमा था । अत्रि गोत्रप्रवर्तक ऋषि भीथे। 
मुख्य स्मृतिकारो की तालिका में भी उत्रिका नाम 
याता ह 1 
अत्रिस्मृति-यह्‌ ग्रन्थ प्राचीन स्मृत्तियो में है! इसका 
उल्लेल मनुस्मृति (३ १३) में हभ ह । "आत्रेय धम 
शास्त्र", अत्रिसहिता' तथा अत्रिस्मृति नामके ग्रन्थभी 
पाये जाते ह । 
अथर्वा--वेवकाीन विभिच्च पुरोहितक्रुरो की तरह ही यह 
एक कुल था 1 एकवचन मेँ अथर्वा नाम परिवार के 
अध्यन का सूचक ह, किन्तु बहुवचन में अथर्वाण ' र्द से 
सम्पूर्णं परिवार का बोध होताह। कुछ स्थानो मेँ एक 
निदिचत परिवार का उद्धरण प्राप्त होता ह 1 दानस्तुति 
मे इन्हें अदवत्य की दया का दान ग्रहण करने वाला कहा 
गया ह एव यत्न में इनके दारा मधुमिश्चित पय का प्रयोग 
करने का विचरण ह । 
अथने-प्रातिशार्य--भिन्न-भिन्न वेदो के अनेक प्रकार के 
स्वरो के उच्चारण, पदो के क्रम ओौर्‌ विच्छेद आदिका 
निर्णय गावा के जिन ग्रन्थो द्वारा होता ह, उन्हे श्राति- 
गाद्य' कहते है । अत्यन्त प्राचीन काल मे ऋषपियो ने 
वेदाध्ययन के स्वरादि का विशोपता से निञ्चय करके अपनी 
अपनी गाना की परम्परा चलायी थी । जिस व्यक्ति नें 
जिम शाखा मे वेदपाठ सीखा वहु उसी वाखा कौ वग- 
परम्परा का मदस्य कहूखाया । वाह्यणो की गोत्-प्रवर- 
गाग्वा आदि की परम्परा इमी तरह चट पड़ी । बहुत काल 
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वीतने पर इस भेद को स्मरण रखने के लिए ओर अपनी- 
अपनी रीतिकी रक्षाके लिए प्रातिशाख्य भ्रन्थ बनायें 
गये } इन्ही प्रातिशष्यो मेँ शिक्ष। ओौर व्याकरण दौनो 
पाये जाते हं । “अथर्व-परातिशाख्य' दो मिरते ह, इनमे एक 
'गौनकीय चतुरष्यायिक्रा' ह जिसमें (१) श्रन्थ का उदेश्य, 
परिचय ओर वृत्ति, (२) स्वर ओर व्यज्ञन-सयोग, 
उदात्तादि रक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, 
अभिनिवन, नासिवेथ, स्वरभक्ति, स्फोटन, कर्पण भौर 
वर्णक्रम, (3) सहिताप्रकरेण, (४) क्रम-निर्णय, (५) पद- 
निर्णय गौर्‌ (६) स्वाध्याय की आवदयकना के मम्बन्ध में 
उपदेग, ये छ विषय बताये जाते ह । 
अथववेद--चारो वेदो के क्रम मे अथर्ववेद का नाम सबने 

अन्त में आताहं। यह्‌ प्रवानत नौ सस्करणोमें पाया 
जाता है--परप्पन्ाद, शौनकीय, दामोद, तोत्रायन, जास, 
ब्रह्मपानाश, कुनखा, देवदर्शी ओर चरणविद्या । अन्य 
मत से उन सस्करणो के नाम ये है--पैप्पलाद, आन्ध्र, 
प्रदात्त, स्नात, इनौत, ब्रह्मदावन, शौनक, देवदर्गती ओर 
चरणविद्या । इनके अतिरिक्त तंत्तिरीयक नाम केदो 
प्रकार के भेद देष पडते ह, यथा ओौरव्य भौर काण्डिकेय । 
काण्डिकरेय भी पाच भागो में विभक्तं है--आपस्तम्ब, 
बौधायन, सत्थावाची, हिरण्यकेभी ओर्‌ ओौषेय । 

अथर्ववेद की सहिता अर्थात्‌ मन्नभाग मे वीस काण्ड 
है । काण्डो कौ अडउतीस प्रपाठको में विभक्तं किया गया 
हं । इममे ७६० सूक्त ओर्‌ ६००० मन्त्र है । किसी-किंसी 
भाखा के न्थ मे अनुवाक विभाग भी पाये जत है। 
अनुवाको की सख्या ८० हं । 

यद्यपि अथर्ववेद का नाम सव वेदोके वाद अताहं 
तथापि यह समक्चना भूर हौगी कि यह्‌ वेद सवये पीर 
वना । वेदिक साहित्य मेँ अन्यत्र मौ "आथर्वणः चन्द आया 
है ओर पुरुपसूक्त में छन्दं ग्द मे अथर्ववेद हौ अभिप्रेत 
जान पडता है । क लोगो का कहना कि ऋक्‌ यजु 
ओर साम ये ही तरयी कहलाते ह ओौर्‌ अथर्ववेद त्रयी से बाहर 
ह । पाञ्चात्य विद्वन्‌ कहने हँ कि अथर्ववेद अन्य वेदोसे 
पीछे वना । परन्तु क्क्‌, यजु गौर साम तीनो अक्ग 
ग्रन्थ नहौ मन्व-र्वना की प्रणालो मात्र ह । इनमे 
वेद के तीन सहिता विभागौ की भूचना नही होद़ी । यज्ञ- 
कार्य को अच्छे प्रकारसे चाने केक्िुही चार सहि- 
नाजौ का विभाग किया गया ह! ऋवेद होता के लिए ई, 
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यजुर्वेद अध्वर्युं के किए, सामवेद उदगाता के किए भौर 
अथर्ववेद ब्रह्मा के किए ह । 
इस वेद का साक्षात्कार भथर्वा नामक ऋषि ने किया । 
इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पडा । ब्रह्मा पुरोदित के 
लिए यह वेद काम मेँ भता है इसलिए जैसे यजुर्वेद को 
माघ्वर्यव कहते है, वैसे ही इसे ब्रह्मवेद भी कहते है । 
कहते है किं इस वेद मेँ सव वेदों कां सार तत्त्व निहित 
है, दसीलिए यह सव में श्रेष्ठ ह । गोपय ब्राह्मण में 
लिला हं 
श्रेष्ठो हि वे दस्तपसोऽधिजातो 
ब्रह्मज्ञान हदये सवभूव । (१।९) 
एतद्रे भूयिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भुग्वगिरस । 
येऽङ्किरस स रस । येभ्यर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ 1 
यद्‌ भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । यदमृतं तद्‌ ह्य 11 (३।४८) 
प्रिफिय ने अपने अंग्रेजी पद्यानुवाद की भूमिकामें 
कछला ह किं अयर्वां मत्यन्त पुराने ऋषि का नाम है, 
जिसके सम्बन्ध मे क्ग्वेद मे ल्खारहंकिद्रसी ऋषपिने 
सद्धर्षण दवारा अग्नि को उत्पन्न किया भौर पहले-पहक 
यज्ञो के द्वारा वहं मार्ग तयार किया जिससे मनुष्यो भीर 
देवतामो मेँ सम्बन्ध स्थापित हौ गया। इसी ऋषिने 
पारलौकिक तया अलौकिक शक्तियो के दारा विरोधी 
असुरो को वशमे कर ल्िया। इसी अर्वा ऋषिस 
अद्धिरा ओर भृगु के वश बालो को जो मन्त्र मिले उन्ही 
की सहिता का नाम॒ “अथर्ववेद', "भृग्वद्धिरस वेद' अथवा 
'अथर्वाद्धिरस वेद' पड; । इसका नाम, जंसा कि पहले 
का गया है, ब्रह्मवेद भी है । श्रिफिय ने इस नामकरण 
कै तीन कारण वताये ह, जिनमे से एक का उल्छेख ऊपर 
हो चुका हं । दूसरा कारण यहं है कि इस वेद मे मन्व है, 
टोटके है माचौर्वाद है, ओौर प्रार्थनाएु है, जिनसे देवतागर 
को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका सरक्षण प्राप्त किया 
जा सकता है, मनुष्य, भूत-प्रेत, पिशाच आदि आसुरी 
दत्रुमो को शाप दिया जा सकता ह गौर नष्ट कियाजा 
सकता है 1 इन प्रार्थनाटमक स्तुततिया को श्रह्माणि' कहा 
गया है । इनका ज्ञान-समुच्चय होने से इसका नाम ब्रह्मवेद 
है । ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जहा तीनो 
वेद इस लोक ओौर परलोक मे सुखप्रा्ति के उपाय बताते 
है भौर घर्मपालन की रिक्षा देते है, वहा यह वेद त्रह्मजान 
भी सिखाता है मौर मोक्ष के उपाय बताता है । 


अथर्ववेद 


अयर्वेवेद के कम प्राचीन होने की युक्तिं देते हृए 
प्रिफिथ यह्‌ मत प्रकट करते ह कि जहाँ ऋग्वेद मेँ जीवन 
के स्वाभाविक भावहं भौर प्रकृतिकै चिएु प्रगाढ प्रेम 
है, वहां अथर्ववेद में प्रकृति के पिदार्चोँ गौर उनकी 
अलौकिके दावितियो का भय दिखाई पडता ह । जहाँ ऋक्‌ 
मेँ स्वतन्त्र कर्मण्यता गौर स्वतन््रता की दशा ह वहाँ 
अथर्ववेद में अन्धविदवास दिखाई देता ह । किन्तु उनकी 
यह युक्ति पाश्चात्य दृष्टि से उल्टी जेँचती है, क्योकि 
अन्वविश्वास का युग पके आता है, बुद्धि-विवेक का 
पीछे 1 अत॒ अथर्ववेद तीन गेदो से भपेल्ाकृत भमधिक 
पुराना होना चाहिए । 

अयर्ववैद में रगभग सात सौ साठ सूक्त है जिनमे छ 
हजार मन्त्र ह 1 पहले काण्ड से लेकर सातवें तक किसी 
विपय कै क्रम से मन्ध्रनही दिये गये ह । केवल मन्म 
की सस्या के अनुसार सूक्तो का क्रम वाधा गया हं । पहले 
काण्ड मे चार-चार मन्नो काक्रमहै, दूसरे में परचि्पाच 
का, तीसरे मे छ -छ का, चौथे मे सात-सात का, परन्तु 
पाचवें मे आठ से अठारह मन्त्रौ काक्रम है! छठे में तीन- 
तीनका क्रम ह । सातवें में बहुत से अकेले मन्वरहं गौर 
ग्यारह-ग्यारहं मन्त्रो तक का भी समावेश हं 1 आवे काण्ड 
से लेकर वीस तक रम्बे-लम्वे सूक्त है जो संख्याम 
पचास, साठ, सत्तर ओर अस्सी मन्वो तक चके गये ह । 
तेरहरवे काण्ड तक विषयो का कोई क्रम नही रखा गया 
है, विविध निपय -मिक्ञि-जुले है 1 उनमें विज्ञेय स्पे 
प्रार्थना है, मन्त्र ह भौर प्रयोग तथा विधियां है, जिनसे 
सव तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, डाक्रिनी, 
शाकिनी, वेता आदिसेरक्नाकी जा सके! जादु-टोना 
करने वालो, सर्पौ, नागो ओर हिसक जन्तुभो से तथा 
रोगो से वचाव होता रहे, एेसी विधियां ह 1 सन्तान, सर्व- 
साधारण की रक्षा, विशेष प्रकार की गोपधियो मेँ विष 
गुणो के मावाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वक्षौकरण 
आदि प्रयोगो, सौख्य, सम्पत्ति, व्यापार गौर जुए आदि कौ 
सफ़ठ्ता के चिषएप्रार्थनाए भीरं ओौर मन्त्र भीहं। 
चौदह से अशरहवें तकं पाच काण्डो मेँ विषयो का क्रम 
निर्चित ह । चौदहरवे काण्ड मेँ विवाहं की रीतियो का 
वर्णन ह । पन्द्रह, सोलह्गे मौर सतरहवे काण्ड मेँ कुछ 
विशेष मन्त्र है 1 अलारं में अन्त्येष्टि क्रिया की विधियां 
ओर पितरो के श्राद्ध की रीतिं ह । उन्नीसर्वे मे विनिघ 


अय्दतिरस्‌-उपनिषव्‌-मयर्बाद्धिरसः 


मन्तो का संग्रह्‌ है । वीसवं में इन्द्र सम्बन्धी सूक्त है जो 
ऋर्वेद मे भी प्रायः आते ह । अथर्ववेद के वहत से सुक्त, 
लगभग सप्तमांश, ऋण्वेद मे भी मिलते है । कही-कही 
तो ज्यो-के-त्यो मिक्त है भौर कही-कही महत्व के 
पाठर भी 1 सृष्टि ओर ब्रह्मविद्या के भी अनेक रहस्य 
इस वेद में जर्हा-तहां आये हं जिनका विस्तार ओर विकासि 
ब्राह्मणो तथा उपनिषदो में आगे चरकर हुमा है । 
इस सहिता में अनेक स्थर दुरूह है । एसे शब्द समूहं 

है जिनके अर्थं का पृता नही रगत । वीसवें काण्ड भे, 
एक सौ सत्तारईसवे से केकर एक सौ छत्तीसवे सूक्त तक 
(कुन्ताप" नामक विभाग मे, विचित्र तरह के सूक्त भौर 
मन्व है जो ब्राह्मणाच्छंसी के हारा गाये जाते ह । इसमें 
कौरम्‌, रुशम्‌, राजि, रौहिण, एतश, प्रातिसुत्व, मण्ड्रिका 
आदि एसे नाम आये ह जिसका ठीक-ठीक अथं नहौ लगता । 

अथवंरिरस्‌-उपनिषद्‌ (अ)}--एक पाशुपत उपनिषद्‌। इसका 
स्वनाकाल प्राय महाभारत मे उरट्किखित पाशुपत 
मतत सम्बन्धी परिच्छेदो के रचनाकार के खगभग है । 
इसमे परुपति शुद्र को सभी तत्त्वो मेँ प्रथम तततव माना 
गया ह तथा इन्दुं ही अन्तिम गन्तव्य अथवा लक्षय मी 
वताया गया है1 इसमे पति, पशु गौर पाडाकाभो 
उल्लेख है । “ओम्‌' के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान 
करने की योगप्रणाटी को इसमें मान्यता दी गयी हं । 
शरीर पर भस्म लगाना पाशुपत मत का यादेश वताया 
गया ह । 

अच्वशिरस्‌-उपनिषद्‌ (भा)--यह एकं ॒स्मातं उपनिषद्‌ है, 
जो पञ्चायतनपूजा के देवौ (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूय, 
गणेश) पर जछिखे गये पाच प्रकरणो का सग्रह है) पच्चा- 
यतनपूजा कव प्रारम्भ हुई, इसकी तिथि निदितं नही 
की जा सकती । किन्तु इस पूजा मेँ ब्रह्मा के स्थान न पाने 
से ज्ञात होतार कि उस समय तके ब्रह्याका प्रभाव 
समाप्त हो चुका था तथा उनका स्थान गणेदा ने के छया 
था। कुछविद्धानोका मत रहै कि पञ्चायतन पूजा का 
प्रारम्भ शङ्कराचार्य ते किया, कुर लोग कुमारि भहु 
से इसका प्रारम्भ वताते ह, जबकि अन्य विचारको के 
अनुसार यह वहत प्राचीन है । कु भी हो, अश्र्वनिरस्‌ 
उपनिषद्‌ की रचना भव्य पञ्चायतन पूजा के प्रचार के 
पर्वात्‌ हुई । 

अथर्वान्{ष--अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि । इन्दी के नाम पर 
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दूस वेद का नाम अथर्ववैद पडा । अथर्वा-ऋषि के सम्बन्ध 
मे एक किवदन्ती भी है कि पूवं काल में स्वभू ब्रह्मा 
ने सृष्टि के लिए दारुणं तपस्या की । अन्त मेँ उनके रोम- 
कूपो से पसीने की घारा बह चक्ती 1 इसमे उनका रेतस्‌ 
भी था 1 यह्‌ ज दो धारागों में विभक्त हो गया । उसकी 
एक धारा मरे भृगु महर्षि उत्पन्न हए । भपने उत्पन्न करने 
वाके ऋषिप्रतर को देखने के किए जब भृगु उत्सुक हुए, 
तब एक देववाणी हुई जो भोषथन्राह्यण (१।४) मे दी 
हुई ह . अधर्ववाग्‌' एव "एतत स्वेदाय स्वन्नि च्छ' । इस 
तरह उनका नाम अथर्वा पडा । दुसरी धारा से अङ्किरा 
नामक महषि का जन्म हुमा । उन्ही से अथव्धिरसो की 
उत्यत्ति हुई 1 


अयर्वज्योतिष-संस्कारो भौर यज्ञो की क्रियाए निरिचित 


मुहूर्तो पर निदिचत समयो मे ओर निदिचत अवधियो के 
भीतर होनी चाहिए । मुहूतं, समय गौर गवधि का निर्णेय 
करने के लिए ज्योतिष शास्त्रकाही एक अवलम्ब ह । 
इसलिए प्रत्येक वेद के सम्बन्ध का ज्योतिषाद्ध -भघ्य- 
यन का विषय होता है! ज्योतिर्वेदाञ्ज पर तीन पुस्तकं 
वहुत प्राचीन काल की मिलती ह । पहली "ऋ कू्-ज्यौतिष, 
दुसरी यजुः-ज्यौतिष भौर तीसरी भथवं-ज्यौतिष । अथवं- 
ज्यौतिष के ऊेखक पितामह ह । वराहमिहिर कौ लिखी 
पञ्चसिद्धान्तिका, जिसे प० सुधाकर द्विवेदी ओर्‌ डा 
थोवो ते मिककर सम्पादित करके प्रकारित कराया था, 
"वैतामह-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है 1 हिन्दुस्तान 
रिव्यु" के १९०६ ई०, नवस्वर के अक में पृष्ठ ४१८ पर 
किसी अज्ञातनामा लेखक ने "पितामह्-ज्यौतिष" के १६२ 
श्लोक वतलाये ह । 


अयवंशीवं--शाक्त मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्तिके ही 


स्तवन है ! 


अयर्वाण --अथववेद के अरं मे इस शब्दं का प्रयोग अद्धि- 


रस ' के समासके साथदहोताहै। इस प्रकार दोनोका 
यौगिक रूप अथर्वाद्धिरस ' भी अथर्ववेद के ही अथं में 
ग्यवहूत है । 


अयर्वाङ्जिरसः--परवतीं ब्राह्यणो के अनेक परिच्छेदो में 


अथववेद के इस सामूहिक नाम का उल्छेख ह 1 एक श्थान 
पर स्वय अथववेद मे भी इसका उल्लेख है, जबकि सूत्र 
(अ. ज । 


काल, के पहले अथववेद" शब्द नही पाया जाता । न्लूम- 
फीड कै मत से यह्‌ समास वो तत्त्वो का निरूपण करता 
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है, जो अथर्ववेद फी चिपयवस्तु फ निर्माणकर्ता ह । एमं 
प्रथम भग प्राणियो के शुभ कार्यौ (गेषजानि) फा निर 
पण फर्ता ह, रके विपरीत दूसरा जादू-टोना (यातु या 
अभिचार) फा । षस मत की पुष्टि दौ पौराणिकः व्यन्ियो 
“धोर-भद्भिरस' एव "भिपक्‌-आस्भिरस' कै नामरै एव 
पञ्च विष ब्राह्मणं मे उद्धुत 'अयर्वाण ' तया "भायर्गणानि' 
के भेषज के साय शम्बन्व निर्देश से होती ई । भयर्ववेद में 
भेषज का तात्पर्य यर्ववेद कफे अर्थं मे एव णतपथब्राह्माण 
में यातु का तात्पर्य अथर्ववेद लगाया गया है । 
मयर्वोपनिदद्‌--दसका बद्ुभापित नाम "य्षिकी' तया 
नारायणीयोपनिपद्‌' ह । 'अथर्वोपिनिपद्‌" नाम द्रचिट दे, 
आन्ध्र प्रदेदा, कणटिक आदि में प्रचरित ई 1 तैत्तिरीय- 
आरण्यक का सातर्वा, मावा, नेवा एव दसर्वा प्रपाठक 
बरह्यति्या सम्बन्यी होने से "उपनिषद्‌" फह्काता ह 1 यह 
उपनिपद्‌ दसवां प्रपाठक ह । मायणाचा्यं ने षसपर 
भाष्य कसा ह एव विज्ञानात्मा ने एक च्यतन्य युत्ति भौर 
“वैद-दिरोभूयण' नाम कौ एक अलग व्यास्या लिली हं 1 
याक्ञिकी (नारायणीय-उपनिपद्‌' मे ब्रहाततत्व का विवरण 
है । क्षद्धुःराचार्य ने भी धसका भाष्य लिखा हं । 
अवारित्रप षष्ठी--स्कन्द पुराण के अनुसार एक वपं तक 
प्रत्येक पष्ठी को यह्‌ ब्रत फरना चाहिए । इसमे भास्कर 
(सूर्य) फी पूजा की जाती हं । ब्रती फो तेर एवं लवण 
त्यागना चाहिए तया ब्राह्मण को सीर (दूध भौर चीनी 
में पका चाव) विना चाहिए । इस ब्रत से परिवार 
भे न कोई दरिद्र उत्पन्न हौता हं गौर न दरिद्र वनता हं । 
अरिति--वर्ण, मित्र एव अर्यमा की माता अथवा देवमाता 1 
इसको स्वाधीनता तया निरपराधिता का स्वस्प कहा गया 
है । बारह आदित्य अदिति के पुर माने जातें ह । अदिति 
का भौतिक आधार सीमित कितिज ह जिसके गीर 
जआाकादाके वीचमे वारौ आदित्य भ्रमण करते ह्‌! 
पुराणो मे इस कल्पना का विस्तार से वर्णन ह । कदयप 
की दो पलियां थौ--अदिति ओर दिति । भदितिसे देव 
ओर दिति से दैत्य उत्पन्न हए । ऋग्वेद (१ ८९ १०) के 
अनुमार मदिति निस्सीम हं । वही आक, वही वायु, वही 
माता, वही पिता, वदी सवदेवता, वहौ सवं मानव, वही 
भृत, वर्तमान गौर भविष्य हं । 


अदितिक्रुण्ड तथा सुय्ण्ड--ूरकेतर से पांच मील दूर दिल्ली- 
अम्बाा रेलवे छाडन पर अमीनग्राम कै पूर्व मे दो सरो- 


सभर्षोपिनिषद्‌-मवेश (भरेवा) 


वरह, जिने एक तो सूगा रहता ई परन्तु द्रूगरे में जल 
भरा रहता हं । एने पहला अदितिकुण्ट मौर दूसरा 
मूगरण्ट कहाता ह 1 यदी पर्‌ महि कद्यप तया उनफी 
पनी सदिति का भाध्रम श्वा भौर माना मद्विति ने यामन 
भगवान्‌ को पुथ्ररुप में भायाया। 

अदु घनवमी--मयके निए, विणेषत स्वयो कैः किए, भाद्र 
णुयखा नवमो फो एग त्रत फा विधान द । ममे पार्वती 
का पूजन फिया जता ट । द° प्रतराज, ३२२, ३३७, 
स्क० ¶ु° } वगाली मिका अवैवच्य पै ल्द ध्म व्रत 
कत अनुष्ठान करती ह । 

अवृष्ट---पवर्‌ कौ इच्छा, जो प्रतेक आत्मा मेंगुप्स्पमे 
विराजमान ह, दृष्ट कट्नकात्तौ है । माप्य को भी अदृष्ट 
फते ह । मीमाना द्धन को छोट अन्य मभौ हिन्द दर्षन 
प्रलय में आस्या रने ई । न्याय्वशेपिक मतानुमार ह्वर 
प्राणियो को विश्चाम देनं # कि प्रखय उपस्थित करता 
ह । मात्मा में, नमर, नान पुवं समी तक्वो मेँ विराज- 
मान सदुष्ट शक्ति उम कामें काम करना न्द्रेकर्‌ 
देती ह (णन्िप्रतिबन्ध) । फलत कोई नया श्ररीर, जान 
अथवा मन्य सुष्टि नही होती । फिर प्रक्य करने केः लिप्‌ 
दृष्ट सप्ती परमाणुमो में पार्येक्य उत्यनन करता ह तया 
सभी स्यूल पदा्वं इम क्रिया से परमाणु के रूपमे भा 
जाते ह्‌ 1 स प्रकार अलख्ग हए परमाणु तया मत्मां मपनें 
कपिं हुए घर्मं, मधम तया सस्कार के साव निष्प्राण लटके 
गते ह । 

पुन सृष्टि के समय ईदवर कौ इच्छसे फिर मदृष्ट 

कटे हृए परमाणुमो एव आत्माभो में भान्दोलन उत्पन्न 
करता है । वै फिर सगस्ति होकर मपने किये हुए घर्म, 
अवरम एव सस्कारानुसारं नया दरीर तया स्प धारण 
करते ह 1 

अदेश (आदेश )--उस शब्द का सम्बन्धं केदावचन्द्र सेन 
तया ब्रह्मसमाज से ह । केदावचन्द्र ब्रह्मसमाज के भ्रमुख 
नेता यै, विन्त तीन कारणो से तमाज ने उनका विरोध 
किया--उनकी महम्मन्यता, आदेश का सिद्धान्त एव 
स्प्यो को पुर्ण स्वाधीनता देने की नीति । उनके आदे 
का अथं था ईश्वर का सीधा आदेश, जौ उन जीवन की 
विभिन्न धड्योमें खवर से विरोष रूप मेँ प्राप्त होता 
था । अपने अनुयायियो दारा इन भदेशो का पालन वें 
जावदयक समस्ते थे 1 


अदृभुत-मदधेतवाद 


अरदभुत-गुभालुभ शकुन का एकं प्रकार । वैदिक विचार- 


प्रणाली स छ शुभाशुभ शकुन अथवा लक्षण उत्किखित 


है-(१) अशुभ रूपं तथा पञयुगो के कत्य, (२) अद्भुत, 
अर्थात्‌ प्रकृति के सामान्य रूप के साथ विभिन्न दुसरे उग्र 
स्प, (३) भौतिक चिह्न (खक्षण), (४) ज्योतिषिक प्रकृति 
स॒म्वन्धी, (५) यज्ञ की घटना से सम्बन्ध रखने वक्ति 
तथा (६) स्वप्न । 
मद्भुत गीता--एक सस्कृत ग्रन्थ का नान, जो सिक्ख गुरु 
नानकदेव (१४६९-१५३८) द्वारा रचित माना जाता ह । 
अद्भुत ब्राह्मण--अद्भधूत त्राह्यण का सम्बन्ध सामवेद से है । 
इसरमे अपराकुन तथा उनके निवारण का वर्णन ह । 
अद्भुत रासायण-रामभक्ति शाखा का एक ग्रन्थ । इसकी 
स्वना अध्यात्मरामायण कै पूर्वं की मानी जाती ह, 
क्योकि अध्यात्मरामायण का रचयिता अद्भूत रामायण, 
भुसुण्डिरामायण, योगवासिष्ठ आदि रामभक्ति विषयक 
्रन्थो से परिचित था! अद्भुत रामायण मेँ अखिल विद्व 
की जननी सीताजी के परात्परा शक्ति वाले रूप की वहत्‌ 
सुन्दर स्तुति की गयी है । 
मद्रयवादी-भारतीय दार्शनिको को मोटे तौर पर तीन 
श्रेणियो मेँ रखा गया ह (१) आस्तिक, (२) नास्तिक ओर 
(र) भद्यवादी । अदवयवादी वे दार्शनिक है जो अद्वैत 
वाद मेँ विश्वासं रखते ह । दे० "अद्रैतवाद' । 
म्ेत--यह शब्द अ ~-दवैत से व्युत्पन्न है, जिसका अथं है 
द्रत (दो के भाव) का अभाव । दन मे इसका प्रयोग 
“मूर सत्ता' के निर्देश के किए हुमा ह । इसके अनुसार 
वस्तुतः एकं ही सत्ता श्रह्म' है । आत्मा ओर जगत्‌ 
अथवा आत्मा ओौर प्रकृतिमें जो दैत दिखाई पडता हँ 
बह वास्तविक नही है, वह माया अथना अविद्या का परिः 
णाम ह । सम्पूर्णं विच्वभ्रपञ्च अपने वदते हुए दुद्यो के 
साथ मिथ्या है, केवल ब्रह्य सत्य हँ । अंतिम विद्रेषण में 
आत्मा गौर ब्रह्म भी एक ही है । इस सिद्धान्त का पोषणं 
जो दर्शन करता है बह अद्वैत ह । दे° विदान्त' गौर 
'शङ्कुराचार्य' । 
अढेतचिन्ताकौस्तुभ--अदधैतवादी सिद्धान्त पर॒ महादेव सर- 
स्वती. द्वारा लिखित 'तत्त्वानुसन्धान' के ऊपर उन्ही के 
दारा छिखी गयी टीका ! इस ग्रन्थ का रचनाकार अर- 
हवी शताब्दी है 1 
मदेतरीपिक्ा--अदैत वेदान्त का एक युक्तिप्रधान भ्रन्य 1 
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इसके रचयित्ता नु सिहाश्चम सरस्वती अद्वैत सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्यो मेँ गिने जाते ह । इसका रचनाकार 
सोलहवी शताब्दी का उत्तरार्धं हौना चाहिए । 

अदधेतब्रह्मसिद्धि-मद्रैत मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
इसके रचयिता कारमीरक सदानन्द यति करमीरदेशीय 
थे । रचनाकाल १७वी शताब्दी हं । इसमे प्रतिनिम्बवाद 
एव अकच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदो की विरोष विवेचना 
मेँ न पडकर *एकंब्रह्मवाद' को दही वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त वतलया गया ह ¡ जव तक प्रनरु साधना के 
द्वारा जिज्ञासु एेकात्म्य का अनुभव नही कर ठेता तब तक 
वह्‌ इसवाग्जाल में फंसा रहता है, अन्यथा नाते दतं न 
विद्यते 1" 

अद्वेतरलल--मल्छनाराघ्य कृत सोलहवी शताब्दी का एक 
प्रकरण न्थ । इसके उपर "तत्त्वदीपंन' नामक टीका स्वय 
ग्रन्थकार ने लिखी ह । मल्लनाराष्य ते दंतवादियो के 
मत का खण्डन करने के किए इस ग्रन्थ की रचना 
कीथी। 

अद्वेतरत्नलक्षण-- मधुसूदन सरस्वती रचित यह ग्रन्थ दैत- 
वाद का खण्डन करते हुए अद्ैतवाद की स्थापना करता 
ह 1 यह्‌ १७बी शताब्दी मेँ रचा गया था । 

अद्ैतरसमञ्जरी-सदाशिवेन्द्र सरस्वती द्वारा अटारहवी 
राताब्दी मेँ छिखी गयी, यह सररू एव भावपूर्ण रचना 
ह । यहं प्रकारित हो चुकी ह । सदारिवेन्द्र महान्‌ 
योगी ओर अदैतनिष्ठ महात्मा थे । उनके उत्कृष्ट जीवन 
की छाप इस ग्रन्थ में परिलक्षित होती ह 1 

उद्रेतवाद-- विद्व के मरु मे रहनेवारी सत्ता की खोज 
दशन का प्रमुख विषय हँ । यहं सत्ताहै अथवा नही 
अर्थात्‌ यह्‌ सत्‌ हं या असत्‌, भावात्मक ह या अभावात्मकः, 
एकं ह अथवा दो यां अनेक ? ये सव प्रदन दर्शन में उठये 
गये है 1 इन समस्थाओ के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेक 
मार्गं भौर मत है, जिनसे अनेक दार्शनिक वादो का उदय 
हमा हं । जो सम्प्रदाय मूल सत्ता को एक मानते है उनको 
एकत्ववादी कहते है । जो मूर सत्ता को अनेक मानते ह 
वे अनेकत्व॑नादी, वहत्वेवादी, वैपुल्यवादी आदि नामो से 
अभिहित है 1 दशन का इनसे भिन्न एक सम्प्रदाय ह 
जिसको "अदैतवाद' कहा जाता हँ । इसके अनुसार “सत्‌' 
न एकं हं मौर न अनेक 1 वह्‌ अगम, अगोचर, निर्मुण, 
अचिन्त्य तथा अनिर्वचनीय ह । इसका नाम भरहैतवाद 


र 


इसलिए ह कि यह एकत्ववाद भौर दैतवाद दोनो का 
परत्याख्यन करता है । इसका सिद्धान्त है किसत्‌ का 
निर्वचन सख्या--एक, दो, अनेक-से नही हो सकता । 
इसक्िएु उपनिषदो में उसे "नेति नेति" (एमा नही", एसा 
नही") कहा गया है । 
वहं अद्वैतं सत्ता क्या ह ? इसके भी विभिन्न उत्तर 
है 1 माध्यमिक बौद्ध इसे शून्य", विज्ञानवादी वद्ध 
"विज्ञान", शब्दादैतवादी वैयाकरण ^स्फोट' अथवा “शब्द, 
कैव “हिवः, शाक्त शक्ति" "गौर अदतवादी वेदान्ती अद्रैत' 
(आत्मतत्त्व) कहते ह । इन सभी सम्प्रदायो मे सवसे 
प्रसिद्ध आचार्य शङ्कर का मात्मादेत अथवा ज्रह्यादेत वाद 
हं 1 इसके अनुसार श्रह्य' अथवा “आआत्मा' एकमात्र सत्ता 
है । इसके अतिरिक्त कु नही (सर्वं खल्विद ब्रह्य नेह 
नानास्ति किञ्चन ।) अविद्या के कारण दुद्य जगत्‌ ब्रह्म में 
आरोपित ह । माया द्वारा वहं ब्रह्य से विवतित होता है, 
उसी में स्थित रहता ह भीर पुन उसी में छीन हौ जाता 
ह । शाद्धुर अद्रैतवाद रामानुज के विदिष्टादरैत गौर 
वल्लभाचार्य के शुदधादेत से भिन्न है । 
अदैतवाद का उद्गम वेदोमें ही प्राप्त होता हं1 
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त मेँ सत्‌ भौर असत्‌ से विलक्षण 
सत्ता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता ह । उपनिषदोमें तो 
विस्तारसे अद्रैतवाद का निरूपण करिया गया ह। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में केवल आत्मा ओर ब्रह्यकोही 
वास्तविक माना गया हं मौर जगत्‌ के समस्त प्रपञ्च को 
वाचारम्भण (निरर्थक शब्द मात्र) विकार कहा गया हं 1 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में नानात्व का खण्डनं करके (नेति 
नेति) केवर एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया 
है । माण्डुक्य उपनिषद्‌ में भी आत्म-्रह्ढैत प्रतिपादित 
किया गया ह । उपनिषदो के पद्चात्‌ बादरायण के श्रह्म- 
सूत्र" मे प्रथम वार गदरैतवाद का क्रमनद्ध एव शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया गया है । श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ 
कष्ण ने आत्मानुभूति कै आघार पर अद्रैत का सारर्गित 
विवेचन किया है । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र गौर गीतायेदही 
तीन अदैतवाद के प्रस्थान है । इसके अतिरिक्त आचार्य 
शद्धुर के दादागुर गौढपाह्वाचार्य नै मपने माण्डूक्ोप- 
निषद्‌ के भाष्य मे अदरैतमत का समर्थन किया ह 1 स्वय 
शद्कुराचार्य ने तीनो प्रस्थानो--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर 
गीता पर भाष्य छिखा । ब्रह्मसूत्र पर शङ्कर का शारीरक 


अद्रेतषिद्यामुकुर-मधामिक 


भाष्य' भददेतवाद का सर्वे्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ ह । मर्दत- 
वादका जो निखरा हुमा रूप ह वास्तव मेँ उसके प्रवर्तक 
दद्धराचार्य ही ह । दे° 'शद्धुराचार्य' । 

मद्ेतविधामुकुर--रद्धराजाध्वरी छिखित “अदेतविच्ा- 
मुकरुर' न्याय-वैदोपिक एव साख्यादि मतो का खण्डन करके 
अद्वेतमत की स्थापना करता ह) इसका रचनाकाल 
सोलह शती ह 1 

बदरेतविद्याविजय--दोहयाचार्यं द्वारा, जिनका पूरा नाम 
दोह्यमहाचार्य रामानुजदास ह, यहं ग्रन्थ सोख्हूवी दाताब्दी 
में स्वागयाधा। 

अद्वैतविद्याविलास-- सदाशिव ब्रह्मेन्द्र रचित एकं ग्रन्थ । 

बद्वेतसिद्धि- मधुसूदन सरस्वती-विरचित सत्रहवी शताब्दी 
का एक अत्यन्त उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रन्थ ! इसमें दस 
परिच्छेद है । ब्रह्मानन्द सरस्वती ने इसके ऊपर “खघु- 
चन्द्रिका" नाम कौ व्याख्या लिखी हँ 1 डं° शङ्खानायस्षा 
दवारा इसका अग्रेजी अनुवाद भी हौ चुका है 1 यह्‌ ग्रन्थ 
अद्वैत सम्प्रदाय का अमूल्य रल है । 

अद्ेताचार्थ--श्री ्च॑तन्य देव के सहयोगी एक वं्णव विद्धान्‌ । 
इनका कोई ग्रन्थ नही मिलता किन्तु भादर के साथ इनका 
कततिपध रचनामो मे उल्लेख हुमा है 1 इससे छगता ह कि 
ये द्वैत तत्तव के प्रमुख प्रवक्ता थे 

अद्रैतानन्द--श्रह्यविद्याभरण'-कार स्वामी यद्ैतानन्दका 
उल्छेख सदादिव त्रह्येनद्र॒ रचित शशुरुरत्नमालिकाः नामकं 
ग्रन्थ में हुमा है । स्वामी मे तानन्द काच्चीपीठ के शकरा- 
चार्यपदासीन अधीदवर थे 1 

अधमं--“घर्म का अभाव" अथवा धर्मविरोधी तत्तव 1 भाग- 
बत पुराण के अनुसार यहं ब्रह्मा के पृष्ठ से उत्पन्न हुमा 
है । वेद ओर पुराण के विरुद्ध आचार को भर्म कहते हं 1 
इससे कुछ समय तक उन्नति होती ह, परन्तु अन्त में 
अधर्मी नष्टो जातताहं 

अवर्मेणैधते राजन्‌ ततो भद्राणि परयति 1 
तत. सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनयति 11 
[ हे राजन्‌ । मनुष्य अधर्म से बढता ह तन सम्पत्ति को 

पाता है 1 पदचातु शात्रुभओ को जीतता ह । अन्त में सगरूल 
नष्ट हौ जता ह । ] 

अधार्भमिक--घर्मी, अघर्मात्मा अथवा पापी 

यस्तु पञ्चमहायज्ञविहीन स॒ निराङृत 1 
अघाममिक स्याद्‌ वृषल अवकीर्णी क्षतत्रती ॥ 


मधिमा्-अव्यारोष 


{नो पञ्च महायज्ञ नही करता वहु पतित दौ जाता 
ह, अधामिक, वृषल, निन्दित गीर ब्रत से क्षीण हौ जाता 
ह । } स्पृतियो के अनुसार अधामिक ग्राम में नही रहना 
चाहिए । 
अधिसात्त--दो रविसक्रान्तियो के मध्य में होने वाला चन्द्र 
मास । रविसकान्ति से शून्य, शुक्ल प्रतिपदा से केकर महीने 
की पिमा त्तक इसकी अवधि हं ¡ इसके पर्याय है जयिक- 
माम, असक्रान्तिमास, मलमास, मलिम्ढुच भौर विनामक 
{मरुमासतत््व) । इसको पुरषोत्तममास भी कहा जाता 
है 1 इसर्मे कथा, वार्ता, वाभिक क्रियां की जाती है 1 
अधियास--अन्यत्र जाकर रहना 1 धूपदानादि सस्कार हारा 
भावित करना भी मधिवास कटराता ह । उसक द्रव्य हँ 
(१), (२) चन्दन, (३) शिला, (४) घान्य, (५) दूर्व, 
(६) पुष्य, (७) फल, (८) दही, (९) घी, (१०) स्वस्तिक, 
(११) सिन्दुर, (१२) शद्ध, (१३) कज्ज, (१४) रोचना, 
(१५) म्वेत सर्पप, (१६) स्वर्ण, (१७) चांदी, (१८) तावा, 
(१९) चमर, (२०) दपंण, (२१) दीप भौर (२२) प्रशस्त 
पादप । किन्ही ग्रन्थोमें व्वेतस्पपके स्थान परतया 
कटी चमर के स्थान पर पका हुभा अन्न कहा गया ह 1 
मध्यग्नि--विवाह के अवद्तर्‌ पर जग्नि के समीप पत्नी के 
लिए दिया यया धन 
विवाहकाले यत्‌ स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसच्निधौ ) 
तदध्यग्निकृत मद्धि स्वीधनन्तु प्रकीतितम्‌ ॥ 
(दायभाग मेँ कात्यायन) 
[ विवाह्‌ के समय अग्नि के समीपस्वरी के किए जो धन 
दिया जाता ह उसे अध्यनिनिकृत स्त्रीधन कहते ई । 1 
भध्ययन--गुरु के मुख से यथाक्रम गास्ववचन सुनना । 
ब्राह्मणो के छ कर्मो के अन्तर्गत अध्ययनं आता ह ! अन्य 
वर्णो के किए भी भव्ययन कर्तव्य ह । 
भव्पत्पक्ल्पदुम--पुनिमुन्दरछृत *अध्यात्मकल्पद्रुम' १३- 
८०-१४४७ द° के मध्य कौ रचना हँ । इममे दार्शनिक 
्रबनो का सुन्दर विवेनन करिया गया है । 
भध्यात्म--यह्‌ शब्द अपि + आत्मन्‌ दो ग्दो के योगसे वना 
है । भगवद्गीता मे इसका प्रयोग एकान्ति सत्ता के किए 
हज है (स० ८ दलोक ३) 1 अमेरिको वैदान्ती इमर्सन ने 
समवा अथं अधीग्वर्‌ आत्मा (भवर सोल) किया ह 1 
वास्तव मे ज्ये पदां शर्‌ अथवा नरवर भगत्‌ से उपर 
अर्यात्‌ परे ह उसको अघ्यात्म कहते ई । 
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अनार्मवाद--आत्मा को सत्ता क स्वीकार न करना, अथवा 
शरीरान्त के साय आत्माकाभी नास मान लेना । जिस 
दर्शन में 'आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया यया हौ 
उसको भनात्मवादी दशन कहते ह । चार्वाक दर्शन अत्मा 
कै अस्तित्व का सर्वथा विरोध करता ह । अत. वह्‌ पूरा 
उच्छेदवादी ह । परन्तु गौतम बद्ध का अनात्मवाद इससे 
भिन्न हँ 1 वह्‌ वेदान्त के श्षार्वत आत्मवाद मौर चावकि 
के उच्छेदवाद दोनो को नही मानता ह 1 सादवत्त भात्मबाद 
का अर्थं है कि गात्मा नित्य, करस्य, चिरन्तन तथा एक 
खूप ह । उच्छेदवाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही 
नही है । यहं एक प्रकार का भौतिकं आत्मवाद हँ । बुद्ध ने 
इन दोनो के बीच एक मध्यम माग चलाया ! उनका अना- 
त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद है! उपनिपदो का ("तैति 
नेति' सूत्र पकड कर उन्होने कहा, “रूप आत्मा नही है ! 
वेदना आत्मा नही ह । सज्ञा आत्मा नही ह । सस्कार 
अत्मा नही ह । विज्ञान आत्मा नही है । ये र्पाचि स्कन्ध 
है, आत्मा नही 1“ भगवान्‌ बुद्ध ने भात्मा का आत्यन्तिक 
नियेच नही किया, किन्तु उसे अव्याकृत प्रदन माना । 


अध्याट्नसमावण--वात्मीकिरामायण के अतिरिक्त एक 


अष्यात्मरामायण' भी प्रसिद्धहं, जो दिवजी की रचना 
कही जाती ह । कुछ विदान्‌ इसे वेदव्यास की रचना वत्त- 
ते ह 1 अखारहो पुराणो में रामायण कौ कथा आयी ह । 
कहा जत्ता हं कि ब्रह्माण्ड पुराणमें जो रामायणी कथा 
ह वही अरग करफे 'अव्यान्मरामायण' के नाम ये प्रका- 
सित की गयी है । । 


मध्यालमोपनिषद्‌-हैमचन्द्ररचित योगशास्त्र" अथवा 'अव्या- 


त्मोपनिषद्‌" ग्यारह यतव्दौ का दार्शनिक ग्रन्य हु 1 
सघ्याप्न--पाठन (विद्यादान या पढानां) । यह्‌ ब्राह्मणो कै 
छ कर्मो के अन्तर्गत एकह 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजन तथा] 
दान प्रतिग्रहर्यव पटुकर्मोण्यग्रजन्मन ॥ 
(मनुस्मृति) 
[ अध्यापन, अन्यन, यज्ञ करना, यज कराना, दान देना, 
दानलेनाये च ब्राह्मणो के कमह ।] यहु प्राह्ण का 
चिचिष्ट कर्म ह 1 अन्यवणो को दसरका अधिकार नही ह, 
यद्यपि त्राह्मणेतर मन्त-महात्माओो क्तो उपेय का 
अधिक्रार ह} 
मघ्पारोप--वस्तु मे अवस्तु का आनेप। सच्विदानन्द, 
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मनन्त, अखण्ड ब्रह्म मे भनज्ञान ओर उसके कार्यं समस्त 
जड समूहं का आरोप करना अघ्यारोप कहलाता ह । सपं , 
न गते हए मी रस्सी में सर्पं का आरोप करने के समान 

यह प्रक्रिया ह वेदान्तसार) 1 

मध्यासवाव--भाचार्य शङ्कुर ने त्रहासूव्र का भाष्य रखते ' 

समय सवसे पङ आत्मा ओौर अनात्मा का विवेचन किया 
ह 1 यदि सूदम दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूणं प्रपञ्च को 
दो प्रधान भागो में विभक्त किया जा सकता है-दष्टा 
ओर दृश्य ! एक वह तत्त्व जो मम्भुणं प्रती्तियो का अनुभव 
करनेवाला है भौर दूसरा वहं जो अनुभव का विषय ह । 
इनमे समस्त प्रतीतियो के चरम साक्षी का नाम "आत्मा 
ह मौर जो कुछ उसका विपय है वहं सब "अनात्मा" है 1 
आत्मतत्त्व नित्य, निक्वछ, निविकार, भसद्धं, कूटस्य, एक 
ओर निधिशेष ह । वुद्धि से लेकर स्थूल भूत पर्यन्त जितना 
भी प्रपञ्च है उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नही ह । 
अज्ञान के कारण ही देह ओौर इन्द्रियादिं से अपना तादा- 
ल्य स्वीकार कर जीव अपने को अन्धा, काना, मूर्खं, 
विद्वान्‌, सुखी-द खी तथा कर्ता-भोक्ता मानता है । इस 
प्रकार बुद्धि आदि के साय जो आत्मा कां तादात्म्य हो 
रहा है उसे आचार्य ने 'अघ्यास' शब्द से निरूपित क्रिया 
है । आचार्यं के सिद्धान्तानुसार सम्पूणं प्रपञ्च कौ सत्यत्व- 
प्रतीति अध्यास अथवा मायाके कारण होतीह। इसी से 
अद्रैतवाद को अध्यासवाद अथवा मायावाद भी कहते है 1 
इसका तात्पर्य यही ह कि जितना भी दृश्यवगं ह वहं सन 
माया के कारण ही सत्य-सा प्रतीत होता है, वस्तुत एक, 
अखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्य ही सत्य हँ 1 

अध्वर--अध्व = सन्मार्ग, र = देनेवाला, अर्थात्‌ यज्ञकमं 1 
अथवा जाँ हिसा, क्रोध आवि कुटिल कर्मनदहो (न+ 
ध्वर = (अध्वर) सरल, स्वच्छ, शुभ करम 

"तमध्वरे विश्वजिति क्षितीम्‌" (रपु०) 1 
“इम यज्ञमवतादध्वर न ' (यजु ) 1 

अध्वर्यु -यजो मे देवतामो के स्तुतिमन्त्रौ को जो पुरोहित 
गाता था उसे "उद्गाता कहते थे । जो पुरोहिते यज्ञ का 
प्रधान होता था वह होता" कहलाता था । उसके महाय- 
तार्थं एक तीसरा पुरोहित होता था जो हा से यनो कौ 
क्रियाए होता के निर्देनानुसार किया करता था । यही 
सदस्य अध्वर्युः कहलात्ता था 1 

अनग्नि--जो श्रौत ओर स्मार्तं अग्नियोमें होम न करता 


अध्यासवाद-अनञ्च 


हो । श्रौत गौर स्मार्तं कर्महीन पुरुप को अनग्नि कहते हं 1 
सन्यासी को भी अनग्नि कहा गया ह, जो गृहस्थ के चिए 
विहितं कर्म को छोड देता है ओर केवर आत्मचिन्तन में 
रत रहता है 
अग्नीनात्मनि व॑तानान्‌ समारोप्य यथाविधि । 
उनग्निरनिकेतं स्यान्तुनिमूलफलाशन ॥ 
(मनुस्मृति) 
[ वैतानादि अग्नियो को आत्मा में विधिपूरवक स्थापित 
करके अंग्निरहित तथा धररहित होकर मुनि मूलफल का 
सेवन करे । ] 
अनघाष्टमीद्रत-मार्गशौषे कृष्ण अण्टमी को इस त्रत का 
अनु ठन होता है । दर्भौ के वने हुए अनध तथा अनघी 
का पुजन, जो वासुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक है, "अतो 
देव "(ऋक्‌ २२-१६) मन्व के साय किया जाताह। 
शूद्रो के हारा नमस्कार मात्र किया जाता ह । दे भविष्यो- 
तर पुराण, ५८, १, हेमाद्रि, त्रतखण्ड, १ ८१३-१४। 
अनङ्ग-भद्खरहित, कामदेव का पर्याय है। काम का 
जन्म चित्ते या मन में माना जाता ह । उसे आत्मभ एव 
चित्तजन्मा भी कहते है । साहित्यमें काम कोप्रेम का 
देवता कहा गया ह 1 इसके मन्मथ, मदन, कन्दर्पं, स्मर, 
अन्ग आदि पर्याय है 1 प्रारम्भ मेँ काम का अर्थं “इच्छा 
लिया जाता था, वह भी न केवर शारीरिक अपितु 
साधारणतया सभी अच्छी वस्तुमो की इच्छा । अथववेद 
(९२) मेँकाम को इच्छाके मानुपीकरण रूप में मान- 
कर जगाया गया हँ । किन्तु उसी वेद कै दूसरे मन्त्रे 
(३ २५) उसे शारीरिक प्रेम का देवता माना गया ह गौर 
इसी क्रिया के अथं में इस शब्द का प्रयोग पुराणादि ग्रन्थो 
मे हुमा है । उसके माता-पिता का विविधता से वर्णन, 
किन्तु प्राय उसे धर्मं एव लक्ष्मी की सन्तान कहा चया 
है । उसकी पत्नी का नाम “रति है जो शारीरिक भोग 
का प्रतीक ह । उसका मित्र मधु" है जो वसन्त का प्रथम 
मासह। कामके दो पुत्रो का मी उल्लेख आताहै, वेह 
हपं एव यथ । 
काम सम्बन्धी सामग्री की पुष्टि उसके अस्त्र-रस्त्रो से 
भली-भाति हो जाती ह । वहु पृष्पनिमित धनुष धारण 
करता हं (पुप्पवन्वा) । इस धनु को डोरी भ्रमरो कौ 
वनी होनी हं ओर बाण मी पुष्पोकेही होते है (कूषुम- 
र) । ये वाण परेम के देव्ता के “नौपण" एव मोहन 


भनद्घध्रपोदश्ी-अनस्तनाम 


आदि कर्मा कै प्रतीक दह! उसके ध्वज पर म्म्य (मकर 
अयवा मन्स्यकेतु) है, जो श्रजनन' का प्रतीक ह । 

अनद्ध की एक दरनरी पौराणिक च्याच्या कालिदास के 
शमार्मभव' कान्य में पायी जाती ह 1 कामदेव पहले 
भद्धवान्‌ (मगरीर) श्रा 1 धिव को जीतने के लिए पर्वती 
कै ममक्षं जत्र वहु अपना वाण उन पर्‌ छोडना चाहता धा, 
नव निव के तीमरे सेतर की क्रोधाग्नि ने वह्‌ जन्तकर्‌ भस्म 
हो गया 
क्रोध प्रभो सहर सहरेति यावद्‌ भिर षे मरुता चरन्ति) 
नावदहि वद्विर्भवनेत्रजन्मा भस्मावनेप मदन चकार ॥ 

इसके पय्चात्‌ मदन (कामदेव) अनब्ख (शरीररहित) हा 
गया 1 परन्तु उसकी गक्ति पहले मे अधिक हौ गयी । वह 
अव सम्पूर्ण व्रि में व्याप्त हौ गया। 

मनङ्धन्रयोदशी--(१) मार्गणी्पं सुक्ट त्रयोदशी से प्रारम्भ 
कर्‌ एवः वर्पपर्चन्त यह व्रत किया जाता ह ! इसमें जम्मु 
फी पूजा होती है, उनको पञ्चामृत से स्नान कराया जाता 
हं । शनद् को चिवजी का स्वरूप ना जाता ह भौर 
भिन्न-मिन्न नामो से, भिन्न-भिन्त पुष्पो तथा नैवेय म 
उमफ़ा भी पुजन किया जाता है। 

(२) चिमौ आचार्यं के अनुसार चैत्र ओर भाद्र शुक्छ 
च्रयोदशी को यह व्रत होता ह । एक वार अथवा वपं भर्‌ 
प्रत्येक मास वारहं भिन्न-भिन्न नाभो से चित्रफल्क पर्‌ 
पुजा होती है। दै० हिमाद्रिका ब्रतण्ड, २ ८ 
पुरुपार्चिन्तामणि, २२३, नि्णंयमिन्ध, ८८ 

मनद्धदानत्रत-- वेद्या के लिए हस्त, पुष्य अथवा मूनर्वेसु 
नक्षत्र युक्त रवि7सरीवर ब्रत । इममे विप्णु तथा कामदेव 
फा पूजन हाता । दे० कामदेव कौ स्मृति कै चिप 
अपिम्तम्वस्मृति, इच्छक १३ मत्स्यपराण, अध्यराच ८० 
प्रयपुराण, २६, ५४ १८६ । 

मनन्त--जिमका विनाश जर्‌ अन्त नही होता! इमका 
पयि तेप । वदैव फो मी अनन्त कहा गयाहु। 
यव्यक्त प्रति कानामभी अनन्त, जिस पर्‌ चिप्य 
भगयान्‌ सथन गर्ते ह 1 एमीलिग उनतत 'उनन्तयायी' 
भी क्ते & । 

अनन्तचनुरंजो--नापद लुनरं चतुद 1 भविष्य पराग के 
मनुगार रमा दतत १८ वर्प तक करना नाहि 1 म्नि 
पराण, नविप्तोत्तर यनाण एवं निचित वणाद मे अनन्त- 
पूर्ण त {विरण =1 पत्ये स्वंरणर शक्र गिर 
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(्र्वतोमद्र मण्डल' का निर्माण, उस पर कलकश्ष की 
स्थापना, जिस पर एक नाग जिसके सात फण हों मौर 
जो दर्भकावनाहो, रखा जाता । इमके समक्त १४ 
गट मे युक्त डोरक रखा जातारह। कलग के उपर 
डोरक की पौराणिक मन्त्रौ एव पुरषसुक्त के पाठ के साय 
१६ उपचारो से प्रूजाकी जातीरह। डोरक के चतुर्दल 
देवता, विष्णु से ठेकर वसु तक, जगाये जाते है । फिर 
अद्धोकी पूजाकी जाती, जो पाद से आरम्भ होकर 
उपर तक पहुंची ह । मन्त्र यह ह॑ अनन्ताय नम पादौ 
पुजयामि' । फिर एक अञ्जलि पुप्प विष्णु के मन्त्र के साय 
चटाये जाते हँ । फिर अनन्तं की प्रार्थना सहित डोरक' 
को वाहु पर्‌ वाधना, पुराने “डोरक' कौ त्यागना आदि 
क्रियाए की जाती ह । 

इस ब्रत में नमक का परित्याग करना पडताह। 
विक्वास्न कियाजाताह कि इय ब्रत को १४८ वर्प करने मे 
'विष्णलोक' की प्रासि होती ह 1 


उनन्तज्ञन-गौतमखिखित "पितृमेषनूत्र' पर अनन्तज्ञान 


ने टीका लिली हं। कु विद्वानो के अनुसार ये गौतम 
न्यायनून के रचने वाले महपि गौतम ही है । 

अनन्त तृतीया--म द्रपदे, वशाख अयवा मार्गशीपं भुक्छ 
को तृतीया से प्रारम्भे कर एक वपं पर्यन्त इसका त्रत 
किया जाता ह } प्रत्येक माम में विभिन्न पुष्पो से गौरी- 
पूजन होता है । दे० हेमाद्रि का व्रतखण्ड, ४२२-४२६, 
पद्मपुराण, कृत्यरत्नाकर, २६५-२७० 1 

अनन्त दादज्ञौ--दमवे त्रत मे माद्र शुक द्ाददी से प्रारस्म 
कर एक वपं पर्यन्त हरिपूजा कौ जाती ह । दे० विष्णु- 
ध्मोत्तिर पुराण, २-२१४-१-५ हिमाद्वि, ब्रतच्यण्ड १, 
१२००-१२०१ (विण्णरहस्य) । 

अनन्तदेव--जीवनक्राट १७बी शताव्दो । इनके पिता 
आपदेव' थे जिन्होने 'मीमानान्यायप्रकाद्' (दमा नाम 
मापोदेवी) कौ रचना की थी 1 अनन्तदेव रचित “स्मृति- 
कौस्तुभ प्रत्रण प्रन्यरै, जो मौमायाके निडान्तो का 
प्रयोग वत्तकाता ? । देके विभिन्न भागो में म ग्रन्थ 
क्रा प्रचार ह 1 

अनन्तदेव (भाष्यकार)--'वाजगनेयौ महिता > भाष्यानि 
गें अनन्प्विव भी एक है । 

उनन्तनान--तद्म्पर ए गक तीथं, ज पहर्गाव मै यात 
सीर पर न्यिनहै। यहा दाठेगला है किन्तु मेनि ने 
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दिनो में भीड अधिक होती ह । उस समय तम्ब रगाकर 
ठ्हरना पडता"है 1 तम्ब पहलर्गवि से किराये पर ऊे 
जाना होता ह । आगे चन्दनवाडी से रोषनाग्र की तीन 
मीरु कडी चढारई है 1 रोषनाग ज्ञील का सौन्दर्य अद्भूत हँ 1 

अनन्तफला सप्तमो--इस त्रत में भाद्रे शुक्छ सप्तमी से 
प्रारम्भ कर एक वषप्न्त सूर्य का पूजन किया जाता है । 
दे० हेमाद्रि, त्रतखण्ड १, ७४१, भविष्यपुराण, कृत्य- 
कल्पत, त्रतकाण्ड १४८-१४९ 1 

अनन्त निश्र-उल्या भाषा मेँ महाभारत का भाषान्तर 
करने वाले लोकप्रिय विद्वान्‌ । आज से एक हजार वपं 
पटे लोगो को यह्‌ आवश्यकता प्रतीत हौ चुकी थी कि 
सद्धर्मं एव सदाचार तथा ज्ञान-विज्ञान की जो विधि सस्कृत 
में निहित ह उसे उस कारु की प्राकृत भाषाओ मँ जनता 
के किए सुलभ वनाया जाय । यह काम भारत मे सर्वत्र 
होने कगा । इस आन्दोलन के फलस्वरूप तमिर, तेदुगु, 
कन्नड, मख्यालम, कंगखा, मराठी आदि भाषामो मेँ 
सस्कृतग्रन्थों का अनुवाद हुमा ! उडिया प्राकृत में महा- 
भारत का रूपान्तर करई लेखको ने किया । इनमें अनन्त 
मिश्र एक प्रसिद्ध भाषान्तरकार थे । 


अनन्त त्रत-- अनन्त देवता का त्रत । भाद्रपद की शुक्ल 

चतुर्दशी को अनन्तदेव का त्रत करना चाहिए ! माहात्म्य 
निम्नाद्धत ह 

अनन्तत्र तमेतद्धि सर्वपापहर शुभम्‌ । 

सर्वकामप्रद नृणा स्त्रीणाञ्चैव युधिष्ठिर ॥ 

तथा शुक्लचतुर्दश्या मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । 

तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपाप प्रणद्यति ॥ 

[ यह अनन्त ब्रत सव पापो का विनाश करने वाला 
तथा शुभ ह । हे युधिष्ठिर । यहं पुरुषो तथा स्रियो को 
सब कामो की सिद्धि देता ह । भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
चतुर्दशी को त्रत करने मात्रसे सब पाप नष्ट हौ 
जाते ह । ] 

एक अन्य मतानुसार यह मार्गदीपं मास मे तव प्रारम्भ 
किया जाता ह, जिस दिन मृगिरा नक्षत्र हो । एक वषं 
पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता ह । प्रत्येक मासमे भिन्न 
भिन्न नक्षत्रानुसार पूजन होता हं । यथा, पौष में पुष्य 
नक्षत्र में तथा माच में मघा नक्षत्र में! इसी तरह अन्य 
मासो मेँ भी समक्षना चाहिए 1 यह्‌ त्रत पुत्रदायक है । 


जनन्तफला सप्तमी-अनरान 


दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड, २, पृष्ठ ६६७-६७१, विष्णुधमोत्तिर 
पुराण १७१३, १-३० | 

अनन्ताचायं--ये यादवगिरि के समीप मेरकोट में रहते थे 
तथा श्रुतप्रकाशिका' के रचयिता सुंदरशंनसूरि के पद्चात्‌ 
रुगभग सोलहवी शताब्दी मे हुए थे । इन्टोने अपने ग्रन्थ 
श्रह्मलक्षण निरूपण' मे श्रूतप्रकारिका' का उल्लेख किया 
ह । इन्होने रामानुज मत का समर्थन करने के लिए वहूत 
से ग्रन्थो की स्वना कर अक्षय कीति का अर्जन किया । 
इनके ग्रन्थो के नाम इस प्रकार हई--त्नानययार्थवाद, 
प्रतिज्ञावादा्थं, त्रह्यपदराक्तिवाद, ज्रह्यलक्षणनिरूपण, 
विषयतावाद, मोक्षकारणतावाद, शरीरनाव, चास्वारम्भ- 
समर्थन, सस्त्ैक्यवाद, सविदेकत्वाुमाननिरासवादार्थ, 
समासवाद, समानाधिकरणवाद भौर सिद्धान्तसिद्धाञ्जन । 
इन सव ग्रन्थो से आचार्य की दार्शंनिकता एव पाण्डित्य 
का पुरा पर्िय मिलता हं । 

अनन्दानवमी व्रत--इस त्रत मे फालुन शुक्छ नवमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त देवी-पूजा को जाती ह 1 दे° 
कृत्यकल्पतर, ब्रतकाण्ड, २९९-२०१, हिमाद्रि, व्रतखण्ड, 
१, ९४८-९५० 1 

अनन्य--(१) परमात्मा अथवा विद्वजनीन चेतना से व्यक्ति 
गत आत्मा के अभेद के सिद्धान्त को भनन्यता कहते ह 1 

(२) यह भक्ति का भी एक प्रकार ह, जिसके अनुसार 

भक्तं एक भगवान्‌ के अतिरिक्तं अन्य किसी पर अवलम्बित 
नही होता हँ 1 

अनन्यानुमव-एक सिद्ध सन्यासी महात्मा । इनका जीवन- 
काल दसवी शताब्दी के पर्चात्‌ तथा तेरः्वी शताब्दी के 
पके माना जा सकता हँ । इनको त्र्य साक्षात्कार हमा 
या--एेसा इनके शिष्य प्रकाशात्मयति के अर्टतवादी ग्रन्य 
"पञ्चवपादिका-विवरण' से ज्ञात होता हं । प्रकाशात्मयति 
ने च्लि करं गुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त करके ग्रन्थ 
रचनाकीहं1 

अनकं व्रत--मार्गशी्षं शुक्ल प्रतिपदा को यहं ऋतुत्रत 
किया जाता ह । इसका अनुष्ठान दो ऋतुगो (हेमन्त तथा 
शिशिर) मेँ होता ह । इसमे केशवपुजा की जाती ह । *गो 
नम केशवाय" मन्त्र का १०८ वार जप किया जाताहं। 
दे° हेमाद्रि, त्रतखण्ड, २, ८३९-४२, विष्णुरहस्य 1 

उनशन--(१) भोजन का अमाव, इसे उपवास भी कहते 
है 1 यह एक धार्मिक क्रियाह जो शरीर गौरमनकी 


अनसुया-मनिर्ड 


मुदि के किए की जाती ह । त्रत अथवा अनुष्ठान में अनशन 
करिया जाता है 1 वहुत-से कोग मरने के कुछ दिन पूर्व से 
अनशन करते ह । मरणान्त अनशन को श्र योपवेशन' भी 
कहते ह । यह्‌ जैन सम्प्रदाय में अधिक प्रचित ह । 

(२) पुरुषसूक्त के चौथे मन्त में (ततो विश्वङ्‌. व्यक्रामत्‌, 
अर्थात्‌ यहं नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्य 
से उन्न हुम है) इस शाब्द का उत्लेख ह एव इस जगत्‌ 
कै दो विभाग किमे गये है “सारन' (चेतन) जौ भोजनादि 
कै किए चेष्टा करता ह भौर जीवसे युक्तह ओर दूसरा 
“अनकशन' (जड) जो अपने भोजन के लिए चेष्टा नही 
करता भौर स्वय दुसरे का अशन (भोजन) ह । 

(३) आजकर राजनीतिक अथवा सामाजिक साधन के 
स्पमें भी इसका उपयोग होता ह ।! अपनी वात मथवा 
आग्रहं मनवाने के जब अन्य साधन असफल हो जाते ह 
तवं इसका प्रयोग किया जाता हं । 

अनसुया--(१) एक धार्मिक गुण, असूया का अभाव । इसका 
क्षण वृहस्पति ने विया है 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । 

नान्यदोषेपु रमते सानसूया प्रकीतिता 1) 

(एकादक्षी तत्त्व) 

[ गुणियोके गुणो काविरोधन करना, अल्प गुण 
वालो की भी प्रशसा करना, दसरो के दोषो को न देखना 
अनसूया हं 1 ] 

(२) अत्रि मुनि की पत्नीका नाम भी अनसूयाह। 
भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या धी । वात्मीकरि- 
रामायण में सीता भौर अनसूया का त्रि-आश्नम में सवाद 
पाया जाता हं । 

म्तकूटोत्सव--कातिक शवं प्रतिपदा या द्वितीया को यह 
उत्सव मनाया जाता है 1 यह गोवधंन पूजन का ही एक 
मज्ञ है ! इस दिन मिष्ठान्न जथवा विविध पकवानो का 
कूट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समर्पण किया 
जाता ह । 
अनादि-आदिरहित (अन्‌ + आदि) 1 प्रकृति भौर पुरूष 
दोनो को अनादि कहा गया हँ 
प्रकृति पुरुषञ्चैव चिद्धयनादी उभावपि 1 (गीता) 
अनामा (अनाभिका)-ज्रह्या का सिर छेदन कर देने पर 
भी जिसका नाम निन्दित नही है उसे अनामा कहते है । 
पुराणो के अनुसार इस अगुकिसे शिवने ब्रह्मा का 


क 


शिरदछेद किया था 1 यह्‌ पवित्र मानी जाती है, धार्मिक 
कृत्य करते समय इसी अणुक मेँ पवित्री धारण की 
जात्ती हं 1 


अनाहत--(१) जिस वस्त्र का खण्ड, युना ओौर भोग नही 


हुमा है, कोरा । घामिक कृत्यो मेषएेसे ही चस््रको धारण 
करने का विधान ह । 

(२) तन्तरोक्त छ चक्रो के अन्तर्गत चतुथं चक्र, जो हुदय 
मेँ स्थित, कसे लेकर ठ तक के वर्णो से युक्त, उदित होते 
हृए सूर्यं के समान प्रकाशमान, बारह पंखुडियो वाले कमल 


के आकार वाला, मध्य में हजारो भूर्य के तुल्य प्रकाशमान 
ओर ब्रह्यघ्वनि से शब्दायमान हैँ 


गब्दो ब्रह्ममय शन्दोऽनाहतो यत्र दुच्यते । 
अनाहताख्यं तत्पदम मुनिभि परिकीर्तितम्‌ ॥ 
[ जहा पर शब्द ब्रह्ममय ह ओर अनाहत दिखाई देता 
है, उस पद्म को मुनियो ने अनाहत कहा ह 1 | 
हठयोग म जन साधक कुण्डलिनी करो जागृत कर उसे 
ऊर्ष्वमुखी कर रेता ह, उसके उदृगमन के समय जो 
विस्फोट होता ह वह्‌ नाद कहुकाता ह । यह्‌ नाद अनाहत 
खूप सै समस्त विश्व में व्याप्त हं। यह पिण्डमें भी 
वर्तमान रहता ह, किन्तु मूढ अज्ञानी पुरुष उसको सुन 
नही सकता 1 जब हठयोग की क्रिया से सुषुम्ना नाडी का 
मागं खुर जाता है तव यहं नाद सुनाई पडने लगता हं 
जो कर प्रकार से सुनाई देता ह, जैसे समुद्रगर्जन, मेध- 
गर्जन, राङ्कध्वनि, घण्टाव्वनि, किद्धिणी, वंशी, भ्रमर 
गुज्ञन भादि 1 उपाधि युक्त होने के कारण यहं नाद सात 
स्वरो मेँ विभक्त हो जाता है, जिनके हारा जगत्‌ के विविध 
शब्द सुनाई पडते है 1 यह्‌ निर्पापि होकर श्रणव' अथवा 
ओकार' का स्प धारण करताहै। इसी को शब्दन्रह्म 
भी कहते ह । सन्तो ने इसको सोह" कहा ह । 


अनिच्ड--(१) प्रद्युम्न (कामदेव) का पृत्र इसका पर्याय हँ 


उषापति ! यहं भगवान्‌ के चार व्यहं के अन्तर्गतं एक 
वयुह्‌ है । इससे सुष्टि दोती है 
तमसो ज्रह्यसम्भूत तमोभुलामुतात्मकम्‌ । 
तद्‌ विइवभावसंज्ञान्त पौरुषौ तनुमाध्ितम्‌ ॥ 
सोऽनिरुदढध इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधानं भ्रचते 1 
तदव्यक्तमिति जेय त्रिगुण नृपसत्तम ॥ 
विद्यासद्धायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हेरि प्रमु । 
अप्स्वेव गयनच्चक्रे निद्रायोमुपागत ॥ 


+= ~~ --= = = 
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जगतर्चिन्तयन्‌ सृष्टि महानात्मगुण स्मृत ॥ 
(महाभारत, मोधधर्भ०) 

[ तमोगुण के दारा ब्रह्य से उत्पन्न, तमोगुण मूलक, 
अमृतं से युक्त, विद्व नामक वह्‌ पुरुप के शरीर में स्थित 
है । उसे अनिरुढ कहते है । उससे त्रिगुणात्मक भव्यक्तः 
की उत्पत्ति हुई । विद्यामो के बल से युक्तं देव विष्वक्सेन 
प्रमु हरि ते ससार के सर्जन की चिन्ता करते हए जू मेँ 
गयनं क्या भौर वे योगनिद्राको प्राप्त हुए 1 यह 
महत्त्व (वुद्धितत्तव) आत्मा का गुण ह । ] 

(२) महाभारत, मोक्षधर्म पर्वं के नारायणीय खण्ड में व्यूह 
(सार) सिद्धान्त का वर्णन ह । इस सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव (विष्णु) से सकर्षण, सकर्पण से प्रचयुम्न, प्रयुम्न 
से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा का उद्‌ भवं हेज है| 
सकषंण तथा भन्य तीन का साख्य दर्शन के अनुसार 
सुष्टितततव के रूपमेँ निरूपण होता ह । वासुदेव को 
परम सत्य (परमात्मा), सकर्पण को प्रकृति, प्रद्युम्न को 
मनस्‌, अनिर को अहकार एव ब्रह्मा को पचभूतो के 
म्प मेँ ग्रहण किया गया ह । 

थह कहना काटन ह कि इस सिद्धान्त के पोछे क्या 
अर्थंचिपाहं। वासुदेव कृष्ण है, बलराम या सकर्षण 
उनके भाई है, प्रचयुम्न उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके पौत्र 
है 1 हयो सकता ह कि ये तीनोदेवौके रूपमे पूजे जाते 
रहे हो ओर पीछे इनका सम्बन्ध ङृष्ण से स्थापित कर 
गयूह-सिद्धान्त का निर्माण कर छया गया हो 1 एतिहासिक 
पुरुषो के दैवीकरण का यह एक उदाहरण ह । 

अनिरुदवृत्ति--अनिरुद्र रचिन॒ साच्यसूत्रृत्तिः का ही 
अन्य नाम 'अनिरुद्वृत्ति' ह । इसका रचनाकाल १५०० 
ई० के रगभग ह । 
अनिर्व्नीय - निर्वचन के अयोग्य, 
वाक्यागम्य ! वेदान्तसार मेँ कथन है 
"सदसद्भ्यामनिर्व॑चनीय त्रिगुणात्मक भावरूप ज्ञान 
विसि यत्‌ किञ्चिदिति वदन्ति 1. 
[ सत्‌-भसत्‌ के हारा अकथनीय, त्रिगुणात्मक भावरूप, 
जान का विरोध्री जो कर है उसे अनिर्वचनीय कहते ह 1 ] 
देदान्त दर्शन मे परमतत्त्व ब्रह्य को भी अनिर्वचनीय 
कहा गया है, जिसका निर्प्रण नदी हो सकता । ईस 
सिद्धान्त को अनिर्वचनीयतावष्द कहते है । माध्यमिक वौद्धौ 


अनिर्वच्यि अथवा 


अनिरुधवृत्ति-मनो्वरयाद (सांख्य का) 


के शृन्यतासिद्धान्त से यहं भिनताजुखुता ह । उसीनििग्‌ 
आचायं शद्धुर को प्रच्छन्न बौद्ध कटा जाने लगा । 

अनिर्वचनीयतासर्वस्व- -नयधचरित महाकाव्य के रचयिता 
श्रीहुप द्वारा रचित खण्डनखण्डखाद्य" का ही अन्य 
नाम 'अनिर्वचनीयतासर्वस्व' ह । उसमें अदत वेदान्तमत्त के 
सिवा न्याय, सास्य आदि सभी दर्शनो का खण्डन हुमा है, 
विप कर उदयनाचार्य के न्यायमत का । स्वामी शङ्करा- 
चायं का मायावादं अनिर्वचनीय ख्याति कै ऊपरही 
अवङम्बित हं । उनके सिद्धान्तानुसार कायं भीर कारण 
भिन्न, अभिन्र तथा भिन्नाभिन्न भी नही है, अपितु अनिवं- 
चनीय है । श्रीहषं ने खण्डनखण्डखाद्य मे इस मत के 
सभी विपक्षो का वडौ सफलता के साथ खण्डन क्या है। 
माथदही जिन प्रमाणो द्वारा वै लोभ अपना पक्ष सिद्ध 
करते है उन प्रत्यक्षादि प्रमाणोका भी खण्डन करते हुए 
अप्रमेय, अद्वितीय एव अखण्ड वस्तु की स्थापना उन्होने 
कीरहै। 

अनोश्वरवाद (सांख्य का)--योगदशनकार्‌ पतज्ञकलि ने 
आत्मा भौर जगत्‌ के सम्बन्ध में साख्यदरन के सिद्धान्तो 
काही प्रतिपादन एव समर्थन किया) उन्होनेभीवे 
ही पचीस तत्त्व माने ह जो साख्यकार ने माने हई 1 इसलिए 
योग एवे साख्य दोनो दरशन मोटे तीर पर एक ही समक्षे 
जाते है, किन्तु योगदर्शनकार ने कपिल की उपेक्षा एक 
ओर छन्बीसवां तत्त्व॒"पुरुष विदोष' अथवा ईश्वर भी 
माना इस प्रकारये साख्य के अनीदवरवादसे वच 
गये हं । साख्यदर्शन सत्कार्यवाद सिद्धान्त को मानता हं । 
तदनुसार एेसी कोई भी वस्तुं उत्पन्न नही हौ सकती, जो 
पहले से अस्तित्वमें न हौ । कारण का अथं केवर फल 
कोस्पष्टरूप देना ह अथवा अपने में स्थित कुछ गुणो के 
श्न्पको व्यक्त करना ह1 परिणाम की उत्पत्ति केवल 
कारण के भीतरी परिवर्तन से, उसके परमाणुओो की नयी 
व्यवस्था के कारणहोती हं । केवल कारण एवे परिणाम 
के मच्य की एक साधारण वाधा दूर करने मात्रे मे मनो- 
वाचछ्ित फर प्राप्त होता है । कार्य सत्‌ है, वह कारण में 
पहले से उपस्थित है, परिणाम छाने की चेष्टा के पूरव मी 
परिणाम कारण मेँ उपस्थित रहता हँ, यथा अल्सी में 
तेक, पत्यर मेँ मूत्ति, दूध में दही एवे दही मेँ मकवन । 
"कारक व्यापार" केवत फल को आविर्भू करताहै, जौ 


पहने तिरोहित धा । 


अनुक्रमणिका-अनुपदसुत्र 


साख्यमतानुसार सभी प्रवृत्तियां स्वार्थं (अपने वास्ते) 
होती है, या परार्थं (दूसरे के वास्ते) । प्रकृति तो जड ह । 
इसको अपने प्रयोजन ओर दूसरे के प्रयोजन का कु ज्ञान 
नही है । तब इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी । यदि कहे 
कि चेतन जीवात्मा भपिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा 
तो यह्‌ भी नही बनता, क्योकि जीवात्मा प्रकृति के सम्पूणं 
रूप को जानता नही, फिर उसका अधिष्ठाता कंसे हो 
सकता है ? इसकिए प्रकृति की भवृत्ति के किए सर्व 
अधिष्ठाता ईर मानना चाहिए । किन्तु इस तकं से 
ईदवर की सिद्धि नही होती, क्योकि पूर्णकाम ईश्वर का 
अपना कुछ प्रयोजन नही ह, फिर वह अपने वास्ते, या 
दुसरे के किए जगत्‌ को क्यो र्चेगा ? बुद्धिमान्‌ पुरुष की 
प्रवृत्ति निज प्रयोजनार्थ, अपने ही जिए समव है, अन्य के 
लिए नही । यदि कहं कि दया से निष्प्रयोजनः प्रवृत्ति भी 
हो जाती है, तो यह्‌ भी सम्भव नही है, क्योकि सुष्टिसे 
पहले कोई प्राणी नही था, फिर किसके दुख को देखकर 
करुणा हुई होगी ? यदि ईङवर ने करुणा के व होकर 
सुष्टिकी हती तो वहु सबको सुखी ही बनाता, दुखी 
नही । पर एेसा देखने मेँ नही आता, अपितु जगत्‌ की 
सुष्टि विचित्र देखी जाती है । यदि कहै किं जीवोके 
कर्पघीन होकर ईखवर विचित्र सुष्टि करता ह, तो कर्म 
की प्रधानता हुई, फिर बकरी के गक के निष्प्रयोजन स्तन 
की तरह ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नही । इस 
प्रकार साख्य का सिद्धान्त ह कि ईदवर की सत्ता में कोई 
प्रमाण उपक्न्ध नही है, अत॒ उसकी सिद्धि नहीहो 
सकती (ईरवरासिद्धे ) । 
अनुक्रमणिका (कात्यायन कौ)--वेदो के विषयगत विभाजन 
को अनुक्रमणिका कटा जाता ह । ऋगवेद का दस मण्डलो 
मे विभाजन एेतरेथ आरण्यकं ओर आदइवलायन तथा 
शाखायन के गृह्यसूत्रो मेँ सवसे पहले देखने मे आता हँ । 
कात्यायन कौ अनुक्रमणिका में मण्ड विभाजन का उल्केल 
नही ह । कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु- 
सरण करके अष्टको ओौर अध्यायो में ऋर्वेद को विभक्त 
मना हं । 
अनुक्रमणिका ओर संहिता-अनुक्रमणिका में सहिता 
गौरं ब्राह्मणग्रन्था मेँ कई मेद नही किया गया ह 1 किसी- 
किसी शाखा मे जिन वातो का उल्लेख सहिता में नही है, 
्राह्यणग्रन्यो मेँ उनका उल्लेख हुभा ह । जसे, नरमेष यज्ञ 
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का उल्लेख सहिता में नही है, परन्तु ब्राह्यणग्रन्थो में हं 1 
अनुक्रमणी--र्वदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का ग्रन्थ 1 
इससे छन्द, देवता ओर मन्त्र-दरष्टा ऋषि का पर्यायक्रम 
से पता गता ह 1 ऋक्सहिता की भनुक्रमणियां अनेक 
है जिनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी भौर कात्या- 
यन की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिदढरहं। इन्दीदो 
पर बहुत विस्तृत एव सुखित टीकाए' है 1 एक टीका- 
कार का नाम षड्गुरुिष्य ह । यह पता नयो कि इनका 
वास्तविक नाम क्या था ओर इन्होने कव यह्‌ ग्रन्थ लिला । 
अनुगीता-- महाभारत मेँ श्रीमद्भगवद्गीता के अतिरिक्त 
अनुगीता भी पायी जात्ती है । यह्‌ गीता का सीधा अनु- 
करण है । इसके परिच्छेदो मे अध्यात्म सम्बन्धी विज्ञान 
की कोई विक्ञेषता परिलक्षित नही होती, किन्तु शेष, 
चिष्णु, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रो के दर्शन यहां होते 
है। विष्णु के छ अवतारो-वराह्‌, नुसिह, वामन, 
मत्स्य, राम एव कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता ह । 


अनग्र-रिव की छपा का नाम । पाचुपत सिद्धान्तानुसार 


पशु (जीव) पाश (बन्धन) मेँ बेधा हुआ ह । यह पाश 
तीन प्रकार का है--आआणव (अज्ञान), कमं (कार्य के परि- 
णाम) ओौर माया (जो इस सृष्टि के स्वरूप का कारण 
है) । शाद्धर मतम जो माया वणित हं उससे यह माया 
भिन्न ह । यहाँ दुर्य जगत्‌ के यथां प्रभाव को दशानि, 
सत्य को ठेकने एव धोखा ठने के अर्थं में यह्‌ प्रयुक्त हुई है । 
इन बन्धनो मेँ जकडा हुम पशु सीमित है, अपने शरीर 
(आवरण) से धिरा हुमा है । “शक्तिः इन सभी बन्धनो में 
व्याप्त हँ भौर इसी के माध्यम से पतिका आत्मा को 
अन्धकारमें रखने का न्यापार चरता ह। शक्तिका 
ग्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्रहुर्मे भीरहं। इस 
अनुग्रह से ही क्रमशः बन्धन कटते है तथा आत्मा की मुक्ति 
होती ह 1 

अनुपदसूत्र (चतुथं साम)--इस ग्रन्थ मे दस प्रपारक है । 
इन सूत्रो का सम्रहकार ज्ञात नही ह । पञ्चविंश ब्राह्मण 
के बहुत-से दुर्बोध वाक्यो की इसमे व्याख्या की गयी ह । 
इसमें षड्विश ब्राह्मण की भी चर्चां ह। इसग्रन्यसे 
बहुत-सी एतिहासिक सामग्री भौर प्राचीन भ्रन्थो के नाम 
भी ज्ञात होते हं। जान पडता ह कि इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र रूप से सामवेद के श्रौतसूनो के करई ग्रन्थ सगृहीत 
हृए धे 
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अनुपातक--जो कृत्य निम्न मागं की ओर प्रेरित करता हं 

वह पाप ह । उसके समान कर्म अनुपातक ह । वेदनिन्दा 
आदि से उत्पन्न पापको भी अनुपातक कहते ह । उन 
पापो कौ गणना विष्णुस्मृतिमें कौ गयी ह 1 यजनमें 
दीक्ितत क्षत्रिय अथवा वैद्य, रजस्वला, गर्भवती, थवि- 
ज्ातगर्भ एव शरणागत का वध करना ब्रह्महत्या के अनु- 
पातक माने गये हँ । इनके अतिरिक्त ३५ प्रकार के अनु- 
पातक होते है, यथा-- 

(१) उक्कर्ष मे मिथ्यावनन कहना । यह दो प्रकार का 
है, आत्मगामी ओर निन्दा (असूया) पूर्वक परगामी । 

(२) राजगामी पैशुन्य (शासक से किसी की चुगरी 
केरना) । 

(३) पित्ता के मिथ्या दोप कहना । 

[ ये तीनो ब्रह्महत्या के समान ह ।] 

(४) वेद का त्याग (पढे हए वैद को भृ जाना तथा 
वेदनिन्दा) 1 

(५) ठा साक्ष्य देना । यह दो प्रकार का ह, ज्ञात वस्तु 
को न कट्ना भौर असत्य कहना । 

(६) मित्र का वघ । 

(७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का वव । 

(८) ज्ञानपूर्वक वार-वार निन्य अन्न भक्षण करना 1 

(९) ज्ञानपूर्वकं वार-वार निन्दित छत्राकं आदि का 
भक्षण करना । 

पि छ मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के समान ह ।] 

(१०) किसी की घरोहुर का हरण 1 

(११) मनुष्य का हरण । 

(१२) घोडे का हरण । 

(१३) चादी का हरण ) 

(१४) भूमि का हरण । 

(१५) हीरे का हरण । 

(१६) मणिका हरण । 

पि क्षप्ति सोने की चोरी के समान है 1] 

(१७) परिवार की स्मी के साथ गमन । 

(१८) कूमारी-गमन । 

(१९) नीच कुल की स्त्री के साथ गमन) 

(२०) मित्रकीस्ती के साय गमन। 

(२१) अन्य वर्णं की स्त्री मे उत्पन्न पुतरकीस्तरीके 
साथ गमन 1 


जनुपातक-म(नु)णुभाष्य 


(२२) पुत्र की असवर्ण जाति वाली स्त्री के साय गमन । 
[ये छ विमातृ-गमन के समान है ।| 
(२३) माता की बहिन के साथ गमन । 
(२४) पिता की वहिन कै साथ गमन । 
(२५) सास के साथ गमन 1 
(२६) मामी के साथ गमन 1 
(२७) रिष्य की स्त्री कै साथ गमन । 
(२८) वहिन के साय गमन । 
(२९) आचार्य की भार्यां के साय गमन । 
(३०) शरणागत स्त्री के साथ यमन । 
(३१) रानी के साय गमन । 
(३२) सन्यामिनी के साथ गमन । 
(३३) धात्री कै साथ गमन । 
(३४) माध्वी के साय गमन । 
(३५) उक्छृष्ट वर्ण की स्वरी के साय गमन । 
पि तेरह गुर-पत्नी-गमन के समान अनुपातक ह 1] 
अनुत्राह्यणग्रन्व--एेतरेय ब्राह्मण के पूर्वं भागे श्रौत 
विधिर्यां हं । उत्तर भाग में अन्य विधिर्यांह। तैत्तिरीय 
बराह्मणमें भी एसी ही व्यवस्था देखी जाती ह । उसके 
पके भाग में श्रौत विधियां ह! दूसरे मे गृह्यमन्त्र एव 
उपनिपद्‌ भाग ह । इस श्रेणीविभाग की कल्पना करने 
वालो के मत में साम-विधि का 'अनूत्राह्यण' नामदहै1 वै 
लोग कहते हँ कि पाणिनिसूत्र मँ अनुब्राह्मण का उल्लेख 
है (४।२।६२) । किन्तु सायण की विभाग-कल्यना मे अनु- 
बराह्मण का उत्छेल नही हँ । साथ हो अनुत्राह्यण नाम के 
ओर किसी ग्रन्थ कीकही चर्चाभी नही ह । "विधानः 
ग्रन्थो को अनुब्राह्मण ग्रन्थ" कहना सद्खत जान पडता है 1 
अनुभवानन्द--अद्रतमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, यास्र- 
दर्पण, पञ्चपादिकादर्पण आदि के रचयिता माचार्य 
भमलानन्द कै ये गुर थे 1 इनका जीवनकार तेरह्वी 
शतान्दी हं । 
म(नु)णुभाष्य--त्रह्यसू्रो पर वल्लभाचार्य का रचा हुमा 
भाष्य । वल्लभाचार्य का मत शद्भुराचार्य एव रामानुज से 
बहत अशो मे भिन्न तथा मव्वाचार्य के मत से मिकता-जुकता 
है । आचाय वल्लम के मत में जीवं अणु भौर परमात्मा 
का सेवक ह । प्रपञ्चभेद (जगत्‌) सत्य है । ब्रह्य ही जगत्‌ 
का निमित्त गौर उपादान कारण हं । गोलोकाधिपति 
श्री छृष्ण ही परब्रह्म है, वही जीव के सेव्य है । जीवात्मा 


अनुभूतिप्रक^श-अनुमान 


गौर परमात्मा दोनो शुद्ध है । इसी से इस मत का नाम 
शुद्धात पडा ह वल्लभ के मतानुसार सेवा द्विविध हं-- 
फलरूपा एव साघनरूपा। सर्वदा श्री कृष्ण कौ श्रवण-चिन्तन 
रूप मानसी सेवा फलषूपा एव द्रन्यापण तथा शारीरिक 
सेवा साधनरूपा ह 1 गोलोकस्य परमानन्दसन्दोहं श्री कृष्ण 
को गोपीभाव से प्राप्त करके उनकी सेवा करना ही मोक्ष 
है 1 (अनुभाष्य नाम के लिए द्रष्टव्य अनुव्याख्यान" 1) 

अतुभूतिप्रकाश--माघवाचायं अथवा स्वामो विद्यारण्य रचित 
"अनुभूतिप्रकाश" मेँ उपनिषदो कौ आस्यायिकाए दलोक- 
वद्ध कर सग्रह की गयी है । यह चौदहवी शतान्दी का 
ग्रन्थ है। 

अनुभूतिस्वरूपाचापं--एक लोकप्रिय व्याकरण ग्रन्थकार } 
सरस्वतीप्रक्रिया नामक इनका लिखा सारस्वत उप- 
नामक ग्रन्थ पुराने पाठको मे अधिक प्रचकिति रहार! 
सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका हँ 1 इसमें सात सौ सूत्र ह । 
कहते ह कि सरस्वती के प्रसाद से यह्‌ ग्रन्थ इन आचार्य 
को प्राप्त हु धा । 

सनुमरण--पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्नी का मरण । पति 
के मर जाने पर उसकी खड़ाऊं आदि केकर जलती हई 
चिता में वैठ पत्नी दारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह- 
लाताहं 

देशान्तरमृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकाद्टयम्‌ । 

निधायोरसि सणुद्धा प्रवदेत्‌ जातवेदसम्‌ ॥ 

(ब्रह्मपुराण) 

दिशान्तर में पति के मृत हौ जाने पर स्त्री उसकी 

दोनो खडाऊ हृदय पर रखकर पवित्र हौ अग्नि में प्रवेश 
करे । ] 

बराह्मणी कै किए अनुमरण वजित ह : 

“पुयक्चिति समारुह्य न विप्रा गन्तुमर्हति ॥' 

[ ब्राह्मणी को अलग चिता बनाकर नही मरना चाहिए । ] 
उसके जिए सहमरण (मृत पति के साथ जक्ती हुई चिता 
में वैठकर मरण) विहित है- 

भृतेनुसरण कारे या. कुर्वन्ति तथाविधा. । 
कामाक््रोधाद्‌ भयान्मोहात्‌ सर्वां पूता भवन्ति ता. ॥ 

{ जो समय पर विधिपूर्वक काम, क्रोध, भय अथवा 
खोभसे पतिक साय सतीहोतीह वे सत्र परवित्रहौ 
जाती है । ] दे० “सती । 

अनुमान--त्तान-साघन प्रमाणो मेँ से एक । त्याय (तक) कौ 
५ 
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मुख्य विषय प्रमाण ह । प्रमा यथार्थं ज्ञान को कहते ह । 
यथार्थं ज्ञान का जो करण हौ अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थं 
ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कते है । गौतम ने चार प्रमाण 
माने है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान भौर शब्द । वस्तु 
के साथ इन्दरिय-सयोग होने से जो उसका ज्ञान होता ह 
वह्‌ प्रत्यक्ष हं ! जिद्ख-लिद्धी के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न 
ज्ञान को अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते ह । 
जैसे, हमने वरावर देखा कि जहां धुर्मां रहता है वहाँ 
भाग रहती ह 1 इसी को ग्याप्ति-ज्ान कहते है नो भनु- 
मान की पहली सीढी है । कही धुँ देखा गया, जो अग 
का लिङ्ग (चिह्न) ह गौर मन में घ्यान आ गया करि "जिस 
धुएं के साथ सदा याग रहती है वह्‌ यहां है--इसी को 
परामर्शं ज्ञान या "्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता कते है । 
इसके मनन्तर यह क्ञान या अनुमान उत्यन्न हुभा कि "यहाँ 
आग है" । अपते समञ्ने कै लिए तो उपरक्त तीन खण्ड 
पर्यास है, परन्तु नैयायिको का कार्यं है दूसरे के मनमें 
ज्ञान कराना । इससे वे अनुमान कै पाच खण्ड करते ह जो 
"अवयव" कहुकाते हं ˆ 

(१) प्रतिक्ञा-साघ्य का निर्दे करने वाला, मर्थात्‌ 
अनुमान से जो वात सिद्ध करनी है उसका वर्णन करने 
वारा वाक्य-जैसे, "यहाँ पर गाग है" । (२) हैतु-- 
जिस लक्षण या चिह्न से वात प्रमाणित की जाती ह--जैसे, 
“क्योकि यहां धुमा है ।' (३) उदाहरण--सिद्ध की जाने- 
वाजी वस्तु अपने चिल्ल कै साथ जहां देखी गयी ह उसे 
बतलाने वाखा वाक्य--जेसे, “जर्हा-जहां धुआं रहता है 
वर्हा-वहां आग रहती है, जैसे, "रसोईघर में!" 
(४) उपनय--जो वाक्य बतकये हृए चिह्व या लिद्ख का 
होना प्रकट करे-जसे, यहा पर धुआं ह ।* (५) निगमन 
सिद्ध की जानेवारी बात सिद्ध हो गयी, यह्‌ कथन । अतः 
अनुमान का पूरारूपयो हुमा-- 

१ यहा पर भग्नि है अतिज्ञा)। 

२ क्योकि यहाँ धूर्मा हं (हेतु) । 

३ जर्हा-जहां धृर्जं रहता ह वरह-वर्हा अग्नि रहती 

है--जेसे रसोई घर मे (उदाहरण) । 

४ यहाँ पर पूर्मां ह (उपनय) । 

५ इसकिए यहा पर अग्नि ह (निगमन) । 

साधारणत इन पाच अवयवो से युक्त वाक्य को न्यायः 
करते ह । नवीन नंयायिक इन पांचो अवयवो का मानना 
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आवद्यक नही समश्षते । वे अनुमान प्रमाण के किए प्रतिज्ञा, 
हेतु भौर दृष्टान्त इन्दी तीनो को पर्याप्त समस्ते है । 
अनुराधा--अदिवनी से सश्रह्वां नक्षत्र, जो विकश्ााके 

वाद आता ह । उसका सूप सर्पाकरार सात ताराभो से युक्त 
ओर अधिदेवता मित्रहै। इस नक्षत्र में उत्पन्न धिषु फे 
लक्षण निम्नोक्त है-- 

सत्कीतिकार्तिद्च सदोत्सव. स्यात्‌ 

जेता रिपूणाञ्च कलाप्रवीण ! 

स्यात्सम्भवे यस्य किकानुराधा 

सम्पतप्रमोदौ विविघौ भवेताम्‌ ॥ 


[ जिसके जन्मकाक मेँ अनुराधा नक्षत्र हौ वह यचस्वी, 
कान्तिमान्‌, सदा उत्सव से युक्त, शगुभो का विजेता, 
कामो मेँ प्रवीण, सम्पत्तिदाी ओर अनेक प्रकारसे 
प्रमोद करने वाला होता ह }] 

अनुलोम विवाह--उच्व वर्णं फे वर तथा निम्न वर्णंकी 
कन्या का विवाह । आजकल की अपेभा प्राचीन समाज 
अधिक उदार था । जातिबन्धन इतना जटिक नही धा । 
विवाहं अनुलोम भौर भ्रतिलोम दोनों प्रकार के हते थे । 
अनुरोम के विपरीत निम्न वर्णं के पुरुष का उच्च वणं की 
कन्या से विवाह करना प्रतिलोम विवाहं कहता था । 
आगे चलकर उत्तरोत्तर समाज मेँ स प्रकार के विवाह 
चन्द होते गये । इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान 
की गणना वर्णसकर (मिश्र वर्ण) में होती थी ओौर समाज 
मँ वहं नीची दृष्टि से देखा जाता धा । 
अनूवाकानुक्रमणो--ऋकूसंहिता कौ अनेक अनुक्रमणियो मे 
से एक । यह्‌ शौनक की सची हई ह तया इस पर षद्गुरु- 
दिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी हं । 
अनुम्याखयान--वेदान्तसूत्र पर किलौ गयी आचायं मध्व 
की दो प्रमुख रचनाओ मे से एक । यदह तेरहवी शतान्दी 
मँ स्वी गयी छन्दोबद्ध रचना है । 
अनुत्रनन--शिष्ट अम्यागतो के वापस जाने के समय कुछ 
दुर तकं उनके पीछे पीछे जाने का चिष्टाचार । 
'आयान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्त तमनुत्रजत्‌ । 
(निगमकल्पदुम) 
[ कों शिष्ट धरमें जताहोतो उसकी अगवानी के 
लिए आगे चलना चाहिए 1 वह जवं वापस जा र्हा ह 
तौ विदाई ॐ लिए उसके पीछे जाना चाहिए 1 | 


अनुराधा-अनूत 


धनृक्ति्--पञ्चर्विद ब्राह्मण मेँ उत्टिषित नागयन के एक 
पोता (पुरोहित) का नाम । 
वनुस्तरणी--प्राचीन हिन्द्र चवयात्रा की विविध सामग्रियो 
के अन्तर्गत एक गी । अनुस्तरणी गौ बढी, चिना सीग की 
तथा बुरी आदत्त वटी होनी चाहिए । जव यहु गाय 
मृतक के पास र्यी जाय तो मृतकं के अनुचरो को तीन 
मुद धूल अपने कन्यो पर डालनी चाहिए । वयत में 
सर्वप्रथम गृह्य भगिनि का पात्र, फिर यज-अग्नि, फिर जलाने 
की सामग्री तथा उसके पीछे भनुस्तरणी गौ रहनी चादिए 
ओर ठीक उसके पीछे मृत न्यवित विमान पर्टी। फिर 
सम्बन्धियो का दरुञआयुके क्रमसे हयो । चिता तैयार 
हो जाने पर दस गौ कौ श्चव कै भागे खाते तथा उसको 
मृतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेर केते थे किं सवे छोटा 
पीछे जीर वय के क्रम से दूसरे आगे हो । फिरदस गायका 
वध किया जाता या छोड दिया जाता था 1 मृतक ने जीवन 
मेँ पशुयज्न नही क्याहै तोउसे छोडना ही उचित 
होता था । क्रमश छोढडने के धूरवंगौ को भग्नि, चिताएव 
शव फी परिक्रमा कराते थे तथा कु मन्नो के पाठं के 
साथ उसे मुक्त कर देते थे । 
अनुस्तोत्र सूत्र-ऋ्वेद के मन्व को सामगान में परिणत 
करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के वहत से सूत्र भ्रन्थ 
है 1 भनुस्तोत्र सूर उनमें से एक है । 
अनूचान जिसने वेदं का अनुवचन किया हौ । विनयसम्पन्न 
के अथं मेँ इसका प्रयोग होता हं । अद्धो सहित वेदो कं 
ज्ञाता को भी अनूचान कहते ह 
'उनूवानौ विनीत रयाद्‌ साङ्धवेदविचक्षण । 
म >८ ८ 
इदमूचुरनूचाना प्रीतिकण्टकितत्वच 1 
(कुमारसम्भव) 
[ प्रेम से पुककरित शरीर वाके अनूचान पियो ने एसा 
कहा । ] मनु नेनेभीकहारं 
ऋषयश्चक्रिरे घमं योऽनूचान स नो महान्‌ । 
[ ऋषियो ने यह्‌ धर्म वनाया कि वेदन व्यनिति हमसे 
श्रेष्ठ ह । | 
अनृत-इसका शान्दिकं अथं है “मिथ्या अथवा शूट! । 
जिस कर्म मे असत्य अथवा हिसा हो उसे भो अनृत्त कहते 
है 1 विवाह आदि पाच कार्यो मेँज्ृठ बोलना पाप नही 
माना जाता है 


अन्त.करणप्रबोघ-अन्त्यज 


विवारकाे रततिसंप्रयोगे 
प्राणात्यये भर्ववनापटारे । 
विप्रस्य च्रं ह्यनृत वदेत 
पञ्चानृतान्याहुरपात्तकानि ॥ 
{ महाभारत, कर्णपर्व ) 

[ यदि विवाह, रति, प्राण सकट, सम्पूर्णं धनापहूरण के 
समय गीर ब्राह्मण के अर्थ के न्विद्‌ अमत्य वोखौ तोये 
पाचि अनृत पाप में नही गिने जते । ] 

मन्त कयापग्रहु--भवितिविपयक कथामो का सग्रह ग्रन्थ । 
दसकं रचयिता श्रवन्धकोप' कं छेखक राजदीखर ई । 
रचनाकार ह चौदहवी शताब्दी का मघ्य । 
अन्तःकरण मीत की जानेन्द्रियि। इसका पर्याय मन 
ह । कार्यभेदसे इसके चारनामहं . 
मनोवुद्धि रह्‌ छइ्ारभ्चित्त॒ करणमान्तरम्‌ । 
संजयो निल्चयो य्व स्मरण विपया अमी ॥ 
{ वेदान्तसार ) 

[मन वुद्धि, यहकार गौर चित्त ये चार अन्त करण हं । 
सशय, निम्चय, गं श्ञौर स्मरण ये चार क्रम इनके विषय 
६ ।] इन सवको मिलाकर एक अन्त करण कहकाता है । 
पचि महाभूतो में रिथत सूम तन्माव्रामो के अशो से अन्त - 
केरण वनता हू । 

अन्तफरणप्रवोध--वत्लभाचार्य द्वारा रचित मोलहवी 
भकतान्दी का एक पृष््टिमार्गीय दार्छनिकं भ्रन्थ । 

मन्तक--यम का पर्याय, अन्त (विनाश) करने वाला । 

अन्तरा्मा--सर्वेप्रथम उपनिपदो मे भाभ्यन्तरिक चेतन 
(आत्मा) के किण इस गब्द का पयोग हुमा ह । इसका 
समानार्थं शच्द हं "अन्तर्यामी" 1 यह्‌ अतिरेकी सत्ता का 
दूमरा छोर ई जो घट-वट में व्याप्त ह । 

सन्तर्यामो--(१) “श्रीरम्प्रदाय' भागवत मम्प्रदाय का एक 
महत्वपुणं वग है । शाद्धराचायं कैः वेदान्तसिद्धान्त का 
तिरस्कार करता हुमा यह्‌ मतत उपनिषदो के प्राचीन ब्रहम 
वाद पर विग्वास रषता ह ! इमके अनुसार सगुण भगवान्‌ 
फो वैष्णव खोग उपनिषदो कै ब्रहातुन्य वतलाते है भौर 
षते ह किः पर्येक वस्तु का अस्तित्व उशी मे हं तथा वह 
सभी अच्छे गुणोस्षे युक्त है 1 सभी पदायं तया गात्मा 
उमी से उन्न हुए ह॑ त्तथा वद॒ अन्तर्यामी शूप में समी 
वस्तुओ मे व्याप्नह। 

{२} यहं सवर्‌ का ण्वः विदोयण ह । हृदय पे स्थित 
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हीकर जो इन्द्रियो कौ उनके कार्य मे रमाता हं वह जन्द- 
यामी हं । "वेदान्तसार" के अनुसार विशुद्ध सत्त्वप्रषान 
ज्ञान सै उपहित चैतन्य अन्तर्यामी कहन्दाता ह 

अन्तराविश्य भूतानि यो विभर्यात्मकेतुभि- । 

अन्तर्यामीश्वर साक्षात्‌ पातु नो यद्वशे स्फुटम्‌ ॥1 

[प्राणियो के अन्तकरण मै प्रविष्ट होकर जौ अपने 
जञानरूपी केतु के हारा उनकी रका करता ह" वह्‌ साक्षात्‌ 
ईकवर अन्तर्यामी है । वह्‌ हम ोगो की रक्षा करे, जिसके 
वके पूरा संसार ह।] 

अन्तेवासी--वैदाघ्ययनार्थं गुरु के समीप रहने वाला छात्र 1 

अन्तेवासी ब्रह्मचारी गुरुगृह मे रहकर विचाभ्यास 
करता था ओर उसके योग-्षेम की पूरी व्यवस्था गुरु 
अथवा आचार्य को करनी पडती थी । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (२२३१) के अनुसार ब्रह्य 
चारी को अन्तेव्रासी की तरह गुरुगृह में रहना पठता 
था । रचिसाम्य एव वुद्धिवैचिश्य मे आचार्य के तुल्य हौ 
जाने पर्‌ वहत से ब्रह्मचारी गुरुगृह मेँ आजीवन रह्‌ जातें 
थे । उन्हे गुरुसेवा, गुरु-भज्ञायो का पालन, समिधा 
जुटाना, गौगो को चराना आदि काम करने पडते ये 1 

अन्त्यन--अन्त्य में उत्पन्न 1 सस्रत (मभ्य) उपनिवेगो के 
वाहूर जगी गीर पर्वतीय प्रदेशो को अन्त्य कहते थे 
ओर वर्ह वसने वालो को अन्त्यज । धीरे-घीरे समाज 
को निम्नतम जातियो मेये खाग मिलते जते थे 1 इनमें 
से कुर की गणना इस प्रकार ह 
रजकञ्चर्मकारञ्च नटो वरुड एव च। 
कंवतंमेदभिल्छादच सेते अन्त्यजा स्मृता ॥ 

[ योवी, चर्भकार, नट, वरुड, कैवर्त, मेद, भिल्ल ये 
सात अन्त्यज कहे गये ह । ] 

आचार-विचार्‌ को अपवित्र के कारण अन्त्यज 
अस्पृश्य भी माने जाने वे । इनके ममाजीकरण का एकः 
क्रम था, जिसके अनुसार इनका उत्यान होना चा । स्य 
द्वारा पहले ये समाज में यूद्रवणं मेंप्रवेध पाते वरे । शूद्र 
से मन्द्र, सच्छरद्रने वध्य, वष्यमे क्षत्रिय यन धत्रियमे 
ब्राह्मण---ऽन भ्रकार अनेकं पीद्ियोमें ब्राहमण हृनिकी 
प्रक्रिया वर्णोन्करपं कै निद्धान्न > अनुमार प्राचीन कानमे 
मान्य यौ । मध्ययुन में सकतोर्णता नणा वजनशीखना कै 
कारण एम प्रज्ियामे जटनाजा गवी) भवन्ये उगमे 
समतावादी मिदान्तरो के जचार्‌ पर्‌ अन्न्यज त ममाजी- 
कन्णहौो र्हा) 
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' अन्तयेष्टिसंस्कार--हिन्दर जीवन के प्रसिद्ध सोलह सस्कारो 
मे से यह्‌ अतिम सस्कार है, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति की 
दाहक्रियां आदि की जाती है । अन्त्येष्टि का भर्थं ह “जतिम 
यज्ञ' । दूसरे शब्दो मे जीवन-यज्ञ की यह्‌ अन्तिम प्रक्रिया 
है 1 प्रथम पन्द्रह सस्कार रेहिक जीवन को पवित्र ओर 
सुखी बनाने के लिए है । बौधायनपितुमेधसूत्र (३ १४) 
मे कहा गया ह॑ 'जातसस्कारेणेम खछोकमभिजयति मृत- 
सस्कारेणामु लोकम्‌ ।' [जातकं आदि सस्कारो से मनुष्य 
इस रोक को जीतता है, मृत्तकसस्कार (अन्त्येष्टि) से 
परलोक को | 

यहं अनिवार्यं सस्कार हैँ! रोगी को मृत्यु से वचाने कै 
किए अथक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में 
उसकी मृत्यु होती ही ह । इस स्थिति को स्वीकार करते 
हए बौधायन (पितृमेव सूत्र, ३३) ने पून कहा हं 

जातस्य वै मनुष्यस्य ध्रुव मरणमिति विजानीयात्‌ 1 

तस्माज्जाते न प्रहष्येन्मृते च न विषीदेत्‌ । 

अकस्मादागत भरूतमकस्मादेव गच्छति । 
तस्माज्जातं मृतञ्चैव सम्पदयन्ति सुचेतस । 

[उत्यत्न हए मनुष्य का मरण भ्रुव है, एेसा जानना 
चाहिए । इसकिए किसी के जन्म लेने पर न तो प्रसन्नता 
से फून जाना चाहिए भौर न किसी के मरने पर अत्यन्त 
विषाद करना चाहिये । यह जौवघारी अकस्मात्‌ कही से 
आता ह ओौर अकस्मात्‌ कही चखा जाता ह । इसलिए 
वुद्धिमान्‌ को जन्म ओौर मरण को समान स्प से देखना 
चाहिए । | 

तस्मान्मातर पितरमाचार्य पत्नी पु शि यमन्तेवासिन 
पितुग्य मातुर सगोत्रमसगोत्र वा॒दायमुपयच्छेदृहन सस्का- 
रेण सस्कुर्वन्ति ॥ 

[ इसलिए यदि मृत्युहोहीजाय तो माता, पिता, 
आचार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्तेवासी), पितृव्य (चाचा), 
मातुल (मामा), सगोत्र, असगोत्र का दाय (दायित्व) ग्रहण 
करना चाहिए भौर सस्कारपूर्वक उसका दाह करना 
चाहिए । ] 

अल्येष्ठिक्रिया की विधियां कालक्रम से वदती रही 
है । पहले शव को वसा ही छोड दिया जाता था या जल 
म प्रवाहित कर दिया जाता था । वाद में उसे किसी वृ 
की डाक से छूटका दते थे । आगे चलकर समाधि (गाडने) 
कौ प्रथा चली । वैदिक कार में जव यज्ञ की प्रधानता हई 


अन्तयेष्टि-सस्कार 


तो मृत शरीर भी यज्ञाम्नि हारा ही दग्ध होने लगा ओौर 
दाहसस्कार की प्रधानता हो गयी (ये निखाता ये परोप्ता 
ये दग्धा ये चोदिता '--अयर्ववेद, १८ २ ३४) 1 हिन्दुमो मे 
दव का दाह सस्कार ही वेहुप्र चकित है, यद्यपि किन्ही- 
किन्दी अवस्थामो में अपवाद रूप से जल-प्रवाहु ओौर 
समाधि की प्रथा भी भमी जीवितह। 
सम्पूर्णं अन्त्येष्टिसस्कार को निम्नाकित खण्डो मे वाटा 
जा सकता ह 
१ मृत्यु कं आगमन के पूर्वक क्रिया 
क ॒सम्बन्धियो से अतिम विदाई 
ख दानपुण्य 
ग॒वैतरणी (गाय का दान) 
घ मृद्यु की तैयारी 
प्राग्‌-दाह्‌ के विधि-विधान 
अर्थी 
दावोत्त्थान 
शवयात्रा 
अनुस्तरणी (राजगवी इमदान की गाय) 
दाह कीरतैयारी 
विधवा का चितारोहण (कलि मे वर्जित) 
९ दाहुयज्ञ 
१० प्रत्यावर्तन (दमश्ान से खीटना) 
११ उदककम 
१२ शौकार्तो को सान्त्वना 
१३ अशौच (सामयिक दूत भस्पृष्यता) 
१४ अस्थिसच्चयन 
१५ शान्तिकर्म 
१६ इमशान (अवदोष पर समाधिनिर्माण) । आजकल 
अवदोष का जलशप्र वाह मौर उसके कुर अश का 
गद्धा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में प्रवाह 
होता है । 
१७ पिण्डदान (मृत के प्रेत जीवन मेँ उसके किए 
भोजन-दान ) 
सपिण्डीकरण (पितृलोक में पितरो के साय प्रेत 
को मिलान) । यह क्रिया बारहूर्वे दिन, तीन पक्ष 
के अन्त में अथवा एक वर्षं के अन्तमं होती है । 
सा विश्वास है कि प्रेत को पितृलोक में पटंचने 
मेँ एकं वर्षं ऊ्गता हँ । 
असामयिक अथवा असाधारण स्य्िति में मृत व्यक्तियो 
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अन्धक-अन्नस्‌भहू 


के अन्त्येष्टिसस्कार मे कई अपवाद अथवा विशेष क्रियाए 
होती है । आहिताग्नि, अनाहिताग्नि, शिशु, गर्भिणी, 
नवप्रसूता, रजस्वला, परित्राक-सन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी 
ओर पतित के सस्कार विभिन्न विधियो से होते ह । 
हिन्दुमो मे जीवच्छरद्ध की प्रथा भी प्रचित हं । 

धामिक हिन्द्र का विश्वास है कि सद्गति (स्वगं अथवा 
मोक्ष) की प्रापि के लिए दिषिपूर्वकं अन्त्येष्टिसस्कार 
मावर्यक ह । यदि किसीकापुत्रन हो, अथवा यदि 
उसको इस बात का आद्वासन न हौ कि मरने के पश्चात्‌ 
उसकी सविधि अन्त्येष्टि क्रिया होगी, तो वह्‌ अपने जीते- 
जी अपना श्राद्धकमं स्वय कृर सकता है । उसका पुतला 
बनाकर उसका दाह होता है । शेष क्रियाए' सामान्य रूप 
से होनी ह । बहत से खोग सन्यास आश्रम मेँ प्रवे के पूवं 
अपना जीवच्छ्राद्धं करके है। 

मन्धक-(१) एक यदूवशी ग्यविंत का नाम । यादवो कै एक 
राजनीतिक गण का भी नाम अन्धक धा । वृष्णिएक गण- 
सघ था 


सुदष्ट्‌ च सुचारुञ्च कृष्णमित्यन्धकोस्त्रय । 
(हरिवश) 
[ सुदष्ट्‌, सुवास ओर कृष्ण ये तीन अन्धक गण के 
सदस्य कहे गये हं । ] 
(२) एक असुर का नाम, जिसका वघ शिवने किया 
था। 
अन्धकरिपु--अन्धक दत्य के शत्रु अर्थात्‌ शिव । श्केष 
भादि अल्कारो मेँ अन्धकार का नाञ्च करने वाले सूर्य, 
अग्नि, चन्द्रमा को भी अन्धकरिपु कहा गया ह 1 
उन्तकूट---कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट ओौर गोवर्धन 
पूजा होती हं 1 घरे ओर देवारयो मेँ छप्पन प्रकार (अनेको 
भाति) के व्यञ्जन बनते है ओौर उनका कूट (शिखर या 
ठेर) भगवान्‌ को भोग गता है । यह्‌ त्यौहार भारतन्यापी 
है । दूसरे दिन यमद्वितीया होती ह । यमद्वितीया को सबेरे 
चित्रगुप्तादि चौदह यमो कौ पुजा होती ह । इसके वाद ही 
वहिनो के घर भादयों के भोजन करने की प्रथा भी है जो 
बहुत प्राचीन काल से चली आती ह । 
अन्नपूर्णा-रिव की एक पत्नी अथवा शक्ति, जो अपने 


उपासको को अन्न देकर पोषित करती हं! इसका 
शाब्दिक अर्थं है “अन्न अथवा सराद्यसामग्री से पूर्णं ।' 
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कारी में अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मदिर ह । एसा विर्वास 
ह कि अन्नपूर्णाके ञआवासके कारण कारी में कोई 
व्यक्ति भूखा नही रहता 1 

अन्तप्राहन--एक सस्कार, जिसमें रिच को प्रथम वार अन्न 
चटाया जाता ह । छठे अथवा आठवे महीने में वाल्क का, 
पाचर्वे अथवा सातवें महीने में बाकिका का अन्नप्रारान 
होता है । प्राय इसी समय रिश को दात निकलते है, जो 
इस बात के द्योतक ह कि अब वह्‌ ठोस अन्न खाकर पचा 
सकता ह । सृश्रुत (शारीर स्थान, १० ६४) के अनुसार च्छे 
महीने में शिगु को रघु (हल्का) तथा हित (पोषणकारी) 
अन्न खिकाना चाहिए । मार्कण्डेय पुराण (वीरमित्रोदय, 
सस्कार काण्ड में उद्धृत) के अनुसार प्रथम बार शिशुको 
मधु-घी से युत्तःसीर सोने के पात्र मे चिकना चाहिए 
(मध्वाज्यकनकोयेत प्रादयेत्‌ पायसन्तु तम्‌ }) । सभवत 
श्रीमन्तो के किए यह्‌ विधान ह । 


अन्नप्राशन सस्कार के दिन सबसे पहले यज्ञीय पवा्थं 

्वदिक मन्त्रो के साथ पकाय जाते ह । उनके तैयार होने 

पर अग्नि म एक आहति निम्नाकित्त मन्व से डी 
जाती हं 


“देवताओो ने वाग्देवी को उत्पन्न किया ह । उससे 
बहुसस्यक पशु वोरते ह 1 यह्‌ मधुर ध्वनि वाली अति 
प्रशसित वाणी हमारे पास भये । स्वाहा 


(पारस्कर गृह्यसूत्र, ११९२) 
द्वितीय आहुति ऊर्जा (शक्ति) को दी जाती हँ 
“आज हम ऊर्ज्जा प्राप्त करे । ' 
इन आहुतियो के परचात्‌ शिशु का पिता चार आहूति्ाँ 
निम्नलिखित मन्त्र से अग्निम छोडताहँं 
“भ उत््राण द्वारा भोजन का उपभोग कर सकु, 
स्वाहा । अपान दवारा भोजन का उपभोग कर सकं, स्वाहा । 
नेत्रो दा दृक्य पदार्थो का उपभोग कर सक्‌, स्वाहा ! 
श्रवणो द्वारा यच का उपभोग कर सक, स्वाहा 1" 
(पारस्कर गृह्यसूत्र, १ १९.३) 
इसके पद्चात्‌ हन्त' शब्द के साथ रिदु को भोजन कराया 
जता ह । 
अन्नम्‌ भद्ट--न्याय-वैशेषिक का मिधित वार्वोध अरन्य 
स्वनैवालो मे अन्नम्‌ भटर का नाम सादर लिया जाता है । 
इनकं द्वारा रचित प्रन्थ॒'तर्कसग्रहु बहुत प्रसिद्ध है 1 
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अन्नमय कोष--उपनिपदो के अनुसार शरीर मेँ भात्मतत्तव 
पाच आवरणो से आच्छादित है, जिन्हं पञ्चकोष" कहते 
है 1 ये है अस्तमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, 
विज्ञानमय कोष ओौर आनन्दमय कोष । यहाँ "मय! का 
प्रयोग विकार अथं में किया गया हं 1 अन्न (मुक्त पदाथ) 
के विकार अथवा सयोग से वना हमा कोष "अन्नमय" 
कहता है । यह्‌ आत्मा का सबसे बाहरी भावरण ह 1 
पलु ओौर भविकसित मानव भी, जो शरीर को ही आत्मा 
मानता है, इसी धरातल पर जीता ह 1 दे° कोष" तथा 
पञ्चकोष । 
अन्नाद्य--अथर्ववेद तथा एेतरेय ब्राह्मण में उद्धृत "वाजपेय 
यज्ञ' एक प्रकार कं राज्यारोहण का ही अङ्क बताया गया 
ह । किन्तु इसके उदेश्य के वारे में विविध मत ह । इसके 
विविध उदेश्यो मेँ से एकं 'अन्नाद्य' ह, जैसा कि शाद्भायन 
के मत से प्रकट है । अधिक भोजन (अन्त) की इच्छा वाला 
दरस यज्ञ को करता ह । "वाजपेय क, भं उन्होने भोजन- 
पान माना है । 
अन्यपूरवा--जिसके पूरं मे अन्य ह वह कन्या । बचन आदि के 
द्वारा एक को विवाहार्थं निदिचत किये जने के वाद किसी 
अन्यं के साथ विवाहित सभी को अन्यपूर्वां कहते है । ये 
सात प्रकार की होती है 
सप्तपौनर्भवा कन्या वर्जनीया कुराधमा । 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ 
उदकस्पकित्ता या च या च पाणिगृहीतिका । 
अग्नि परिगता या तु पुनम्‌ प्रसवाच या 
इत्येणा काश्यपेनोक्ता दहन्ति कूरूमग्निवत्‌ ॥ 
(उद्वाहतत्त्व) 
[सात पुनर्भवा कन्याएं कुल मेँ अधम मानी गयी ह 1 
इनके साथ विवाह नही करना चाहिए । वचन से, मन से, 
विवाह भङ्गरु रवाकर, जलस्पशं पूर्वक, हाय पकड कर, 
अग्नि की प्रदक्षिणा करके पहले किसी को दी गयी तथा 
एक पति कौ छोडकर दुबारा विवाहं करने वारी स्त्री से 
उल्यन्त कन्या-ये अग्नि के समान कूलको जखा देती 
ह । एसा काष्यप ने कहा है । 
अन्वयार्थप्रकारिका-यह्‌ "सक्षेप शारीरक के ऊपर स्वामी 
रामतीर्थं छिखित टीका हं । इसका रचनाकाल सत्रहवी 
शतान्दी ह । 


अल्तमयकोण-अपर्णा 


अपरानितासप्तमो--माद्र शुक्र सप्तमी को इसका व्रत प्रारम्भ 
क्रियाजाता ह । इसे एक वर्षं तक सूरय-पूजन होता है 1 
भाद्र शुक्ल की सप्तमी को अपराजिता कहा जाता ह । चतुर्थीं 
को एक समय भोजन पञ्चमी को रात्रि मे भोजन तथा 
षष्ठी को उपवास करके सप्तमी को पारण होना ई 1 दे 
छत्यकत्पतर, त्र तकाण्ड, १२२-१३५, हेमाद्वि का त्रत- 
खण्ड, ६९७-६६८ । 
अपराजिता--युदध में अपराजिता भर्थात्‌ दुर्गां । दशमी (विष्ेष 
कर आिविन शुकं पक्ष की दशमी) को पराजिता कौ 
पूजा का विधान है 
दशम्या च नरं स्म्यक्‌ पूजनीयापराजित्ता । 
मोक्षार्थं विजयार्थचच पूर्वोक्त विधिना नरं ॥ 
नवमी रोष युक्ताया दक्षम्यामपराजित्ता । 
ददाति विजथं देवी पुजित्ता जयवद्धिनी ॥ 

[ मोक्षे अथवा विजय के लिए मनुष्य पूर्वोक्त विवि से 
दशमी क दिन अपराजिता देवी कौ गच्छे प्रकार से पूजा 
करे । वहं दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए 1 इस 
भकार करने पर जय को वढाने वारी देवी विजय प्रदान 
करती ह ) | 

मपरानिता दश्ञमी--मादिवन शुक्छ दक्चमी को यह ब्रत होता 
है । विदोषत राजा के किए इसका विधान हँ । हेमाद्रि तथा 
स्मृतिकौस्तुभ के अनुसार श्री राम ने उसी दिन का १२ 
आक्रमण क्रियाथा। ऽस दिन श्रवण नक्षत्र था। इसमे 
देवीपुना होती ह 1 दे° हेमाद्रि, त्रत्तखण्ड, पृष्ठ ९६८ से 
९७३ 1 

अपराघश्षत व्रत--मार्गशीषं द्वादरी से इसका प्रा रम्म होता 
है) इसमे विष्णुकी पूजा होतीरहं। सौ गपराधोकी 
गणना भविष्योत्तर पुराण (१५६ ६-२१) मेँ पायी जाती 
है । उपर्युक्त अपराध इस ब्रत से नष्ट हौ जाते है 1 

अपरोक्षानुभूति--( १ ) विना किसी बौद्धिक माध्यम के 
साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुभूति कहते ह । 

(२) अपरोक्षानुभूति" शङराचा्यं के लिखे फुटकर 
ग्रन्थो ्मेसेएक ह । इस पर माधवाचायं ने वहुत सुन्दर 
टीका लिखी ह जिसका नाम अपरोभानुमूतिप्रकराश्च ह । 
अपर्णा--जिसने तपस्या के समय मँ पत्तं भी नही खाये, 
वह पार्वती अपर्णा कही गयी ह यह दुर्गा का ही पर्याय हं ' 

स्वय विीर्णदुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन । 


मन्तः-कयातंग्रहे-जन्त्यज 


तदप्यपाकीर्णमतः श्रियवदाम्‌ 1 
वदन्त्यपर्णेति च ता पुराविद ॥ 
(कुमारसम्भव) 
[स्वय गिरे हुए पत्तो का भक्षण करना, यह तपस्वियो के 
लिए तपस्या की अन्तिम सीमा ह । किन्तु पार्वती ने उन 
भिरे हुए पत्ताका भी भक्षण नही किया। अत उसे 
विदान्‌ जोग अपर्णा कहते ह ।| 
अपवगं-(१) ससार से मुक्ति मानवजीवन के चार 
पुरुषार्थो-धर्म, अर्थ, काम गौर मोक्ष-में से अन्तिम मोक्ष 
अपवर्गं कहकाता है 1 
(२) इसका एक अर्थं फलप्राप्ति या समाति भी हैँ 
क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृेता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पद । 
(करिराताजु नीय) 
[क्रिया की सफल समाति हौ जाने पर पुरस्कार रूप में 
सेवको को दी गयी सम्पत्ति दर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट 
करती है 1] 


अपविद्ध-घर्मास्तर मेँ वणित बारह प्रकार के पुत्रो मे एक । 
स्मृतियां ने इसकी स्थिति एव अधिकार कै वारे में प्रकाश 
डारै! मनु (९ १७१) कहते है किं अविपद्ध अपने 
माता-पिता हारा त्यागा हुमा पुत्रहं। मनु के पुराने 
भाष्यकार मेधातिथि का कथनटहै कि इस पृत्रत्यागका 
कारण परिवार की अधिक गिरी दशा अथवा पुत्रकेदारा 
क्रिया हुमा कोई जघन्य अपराध होता था । एेसे त्यागे हुए 
वालक पर द्वित हो यदि कोई उसे पार्ता रा तो उसका 
स्थान दूसरी श्रेणी के पुत्रो जैसा घटकर होता भा। 
आजकल का पालित पुत्र उन्ही प्राचीन प्रयोगो की स्मृति 
दिलाता हं । 


सपात्न-दान दते के किए अयोग्य व्यक्ति। इसको कुपात्र 
अथवा सत्पात्र भी कहते है 
(अपात्रे पातयेद्दत्त सुवणं नरकार्णवे 
(मलमासतत्त्व) 
[अपात्रं को दिया गया सुवर्णदान दाता को नरकरूपी 
समुद्र मे गिरादेतारहै।] 
मपापसडक्रान्ति त्रत--यह त्रत संक्रान्ति के दिनि प्रारम्भ 
होकर एक वर्षपर्यन्त चरता है । इसके देवता सूर्यं ह । 
इसमें श्वेत तिल का समर्पण किया जाता है । दे° हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, २ ७२८-७४० । 
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अपुन्भव--पुनर्जन्म न होने की स्थिति! द्सको मुक्ति, कंवल्य 
अथवा पुनर्जन्म का अभाव भी कहते है । मानव के चार 
पुरुपार्थो-घर्म, अर्थं, काम बौर मोक् मेँ यह्‌ अन्तिम 
ओर सर्वश्रेष्ठ माना जता है । 

अपूवं--जो यज्ञादिक क्रियाए की जाती ह, शास्त्रो में उनके 
बहुत से फल भी वतक्तये गये है । किन्तु ये फल क्रिया के 
अन्त के साथ ही दृष्टिगोचर नही होते । कृत कर्म आत्मा 
मे उस अदृश्य शक्ति को उत्पन्न करते है जो समय आने 
पर वेदविहित फल देती हँ । इस विचार की व्याख्या करते 
हृए पूर्वमीमासा मे कहा गया हँ कि धर्म आत्मा में अपूर्वं 
नामक गुण उत्पन्न करता हं जो स्वर्गीय सुखं एव मोक्ष 
काकारणहं। कर्म भौर उसके फुल के वीच में अपूर्वं 
एक अदुर्य कड़ी ह । विदोषं विवरण के किए दे 
"मीमाक्षादशंन' । 

अपवान---ग्वेद (यमप्नवानो भृगवो विस्र ।४७ १) मेँ 
अप्नवान का उर्लेख भृगु के साय हुमा है । लुडविग 
अप्नवान के भृगुकल मेँ उत्पन्न होने का अनुमान 
लगाते है । 

मप्पष्णाचार्य--एक प्रसिद्ध वेदान्ती ठीकाकार । तंत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ के वहत से भाष्य एव वृत्तियां है । इनमे शङ्करा- 
चार्यं का भाष्य तो प्रसिद्ध है ही, आनन्दतीर्थ, रङ्गरामा- 
नुज, सायणाचार्य ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिलि है । 
अप्पण्णाचार्य, व्यासतीर्थं ओौर श्रीनिवासाचार्य ने आनन्द- 
तीर्थक्रत भाष्य की टीका की ह । 

अप्पय दीक्षित--स्वामी शङ्धुराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित हैत 
सम्प्रदाय की परम्परा मेँ जो उच्च कोटिके विद्वान्‌ हुए है 
उनमें प्पय दीक्षित भी वहत प्रसिद्ध है । विद्रत्ता की दृष्टि 
से इन्दं वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्षं एव मधुसूदन सरस्वती के 
समकक्ष रखा जा सकता है । ये एक साथ ही आकङ्कारिक, 
वैयाकरण एव दार्शनिक ये । इन्हँ “सर्वतन्त्रस्वतन्न" कहा 
जाय तो धल्युक्ति न होगी । 

इनका जीवन कार सं १६०८-१६८० वि० हँ 1 इनके 

पितामहं आचायं दीक्षित एव पिता रद्धराजाव्वरि थे । 
देसे पण्डितो का वंशधर होने के कारण इनमें गद्धत 
प्रतिमा का विकास होना स्वाभाविक ही था। पिता गौर 
पितामह के संस्कारानुसार इन्दं अर्हैतमत की शिला मिरी 
थी । तथापि ये परम शिवभक्त थे । अतत शँवसिद्टान्त के 
किण ग्रन्थ स्वना करने मेँ भौ इनकी रचि थी । तदनुसार 
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इन्होने “दिवतत्वविवेक' आदि पाण्डित्यपूर्णं ग्रन्थो की 
रचना की । इसी समय नमर्दा तीरनिवासी नृरसिहाश्चम 
स्वामीने इन्द मपने पिता के सिद्धान्त का अनुमरण करने 
के लिए प्रोत्साहित किया 1 उन्हीकी प्रेरणा से इन्होने 
परिमल, न्यायरक्षामणि एव सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थो 
की रचना की । 
अप्पय दीक्षित अपने पितामह के समान ही विजयनगर 
के राजामो के सभापण्डित थे । कुछ कार तक भटरोजि- 
दीक्षित के साथ इन्होने काशी में निवास किया था । अप्पय 
दीक्षित रिवभक्त थे एव भदटरौजि वैण्णव, तो भो दोनो का 
मम्बन्ध अतिमधुर था । दोनो ही शास्वज्ञ थे 1 अत उनकी 
दृष्टि में वस्तुत रिव ओर विष्णु में कोई भेद नही था । 
शिवभक्त होते हृए भी इनकी रचनाम में विष्णुभक्तिका 
प्रमाण मिक्ता ह 1 करई स्थानो पर इन्दोने भक्तिभाव से 
विष्णु की वन्दनाकी है । 
इनके ग्रन्थो से सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय मिक्ता 
है मीमासा के तो ये धुरन्धर पण्डित थे। इनकी 
“शिवार्कमणिदीपिका' नाम की पुस्तक मेँ इनका मीमासा, 
न्याय, व्याकरण एव अलङ्कार शास्त्र सम्बन्धी प्रगाढ 
पाण्डित्य पाया जाता है । इन्होने अद्तवादी होकर भी 
श्रीकण्ठसम्प्रदायानुसार 'रिवाकंमणिदीपिका' में विरिष्टा- 
दैतके पक्का पूर्णतया समर्थनक्रियाहं। इसी प्रकार 
दाकर सम्प्रदाय के समर्थन में विरचित 'सिद्धान्तलेश' में 
द्रत सिद्धान्त की पूर्णतया रक्षा की ह तथा अद्रं तवादी, 
आचायौँ के मतभेदो का दिग्दर्शन कराया हैँ । आचार्यो 
के एकजीववाद, नाना जीववाद, विम्ब प्रतिनिम्बवाद, 
अवच्छेदवाद एव साक्षित्व भादि विषयो मे वहत मतभेद 
है । उन सवका स्पष्टतया अनुमव कर दीक्षितजी ने 
अपना विचार प्रकट किया ह । इनके लिखे हृए ग्रन्थो के 
नाभ यह दिये जते है- 
१ कुवल्यानन्द २ चित्रमीमासा ३ वृत्तिवातिक 
४ नामसग्रहमाला ( व्याकरण }) ५ नक्षत्रवादावली 
वा पाणिनितन््रवादनक्षत्रमाखा ६ प्राङृतचन्द्रिका 
( मीमासा ) ७ चित्रपुट ८ विधिरस्रायन ९ सुलोप- 
जीवनी १०. उपक्रमपराक्रम ११ वादनक्षत्रमाला 
( वेदान्त ) १२ परिमर १३ न्यायरक्षामणि १४ 
सिद्धन्तलेश १५ मतसारार्थसग्रह (गाङ्धर सिद्धान्त) १६ 
न्यायमञ्जरी (माध्वमत) १७ नयायमुक्तावली (रामानुज- 


अथर्ववेदे 


मत) १८ नियमयूथमालिका (श्रीकण्ठमत) १९ निवार्वा- 
मणिदीपिका २० रत्नत्रयपरीक्षा (शौवमत) २१ मणि- 
मालिका २२ शिखरिणीमाला २३ शिवतत्वविवेकं 
शिव तकस्तव २५ ब्रह्मतकस्तव २६ शिवार्चनजन्द्रिका 
२७ रिवचघ्यानपद्धति २८ आदित्यस्तवरत्न २९ 
मघ्वतन््रमुखमर्दन ३० यादवाम्युदय व्याख्या । इसके 
अतिरिक्त शिवकर्णामृत, रामायणतात्पर्यसग्रह, रिवादैत- 
विनिर्णय, पञ्चरत्नस्तव भौर उसकी व्याख्या, शिवानन्द- 
लहरो, दुर्गाचन्द्रकलास्तुति ओौर उसकी व्याख्या, कृष्ण 
ध्यानपद्धति ओौर उसकी व्याख्या तथा आत्मार्पण आदि 
निवन्व भी इनकी उकल्कृष्ट कृतियाँ ह । 
अप्पर-सातवी, आठवी तथा नवी शतान्दियो मेँ तमिल 
प्रदेहा मे शंव कवियो का अच्छा प्रचार था! सवसे पके 
तीन के नाम आते है, जो प्रत्येक दृष्टि से वैष्णव भाल- 
वारो के समानान्तर ही समक्षे जा सकते है। इन्हें 
दूसरे धार्मिक नेतामो की तरह ।नयनार' कहते है, किन्तु 
अलग से उन्हं "तीन" की सज्ञा से जाना जाता ह 1 उनके 
नाम है--नान सम्बन्धर, अप्पर एव सुन्दरमूति । पहले 
दो का उदुभवे सप्तम शताब्दी मेँ तथा अन्तिम का आठवी 
या नवी शताब्दी मेँ हुमा 1 आल्वारोके समानये भी 
गायक कविथे जोशिवकी भक्ति मेँ पेहुए थे।ये 
एक मन्दिरसे दूसरे में घूमा करते ये, अपनी रची 
स्तुतियो को गाते थे तथा नटराज व॒ उनकी प्रिया उमा 
की मूति के चारो भोर आत्मविभोर हौ नाचते थे । इनके 
पीछे-पीछे रोगो का दरु भी चला करता था। इन्होने 
पुराणो के परम्परागत दीव सम्प्रदाय की भक्ति का अतु- 
सरण कियादहैं। 


अप्रतिरथ--विपक्ष के महारथियो को हरानेवाला पराक्रमी 
वीर, जिसके रथ के सामने दूसरेका रथन ठहर सके 
अर्थात्‌ युद्ध में जिसका कोई जोड नहो 1 यह एक ऋषि 
काभीनाम है 1 एेप्तरेय (८१०) तथा दातपथत्राह्यण 
(९२३१५) मे इन्दं ऋगवेद के एक सूक्त (१० १०३) 
का द्रष्टा वतलाया गया है, जिसमे इन्द्र की स्तुति भजेय 
योद्धाके रूपमेकीगयीहं। 

अप्तरा--अभप्सरस्‌ शन्द कां सम्बन्ध जल से ह (अप्‌जल) । 
किन्तु गन्धर्वा कौ स्त्रियो को अप्सरा कहते हँ, जो अपने 
अलौकिक सौन्दर्य के कारण स्वर्ग की नृत्यागना कहुकाती 
ह । वे इन्द्रकीसभासे भी सम्बन्वितं थी। जौ ऋषि 


भषान-अभद्खु 


अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिंहासन के अधि- 
कार की चेष्टा करते थे, उन्हे इन्द्र इन्टी अप्सराओ के 
दवारा पथभ्रष्ट किया करता था। स्वगं की प्रधान अप्स 
रामो के कुछ नाम ह तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, घृताची, 
मेनका भादि 1 


अपान--श्वास से सम्बन्ध रखे वाले सभी शब्द “अन्‌! 
धातु से बनते है जिनका अर्थं हँ इवास लेना अथवा प्राण- 
वायुका नासिकारन्धनौ से ग्रहण-विसर्जन करना । इसका 
ठैटिन समानार्थेक अनिमस' तथा गाथ समानार्थक 'उस- 
नन' ह ) श्वास-क्रिया का प्रधान शब्द जो उप्यक्त धातु 
से वना ह, वह्‌ है ्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत 
पचि शन्द आते है-प्राण, अपान, व्यान, उदान एवे 
समान ! श्राण' दो प्रणालियो कायोतकदहै, वायु का 
ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रधानतया इसका 
अर्थ ग्रहण करना ही ह, तथा अपान" का अथं वायुका 
छोडना 'निद्वाम' ह । प्राण तथा अपान दन्द्रसमास के 
खूप मेँ अधिकतर व्यवहृत होते ह 1 कही-कही अपान का 
अथं उवास केना एव प्राण का अर्थं निदवास ह । विद्व 
कीकिसीभो जाति ने शवासप्रणारी की भौतिक एव 
याघ्यात्मिके उपादेयता पर उतना ध्यान नही दिया जितना 
प्राचीन भारतवासियो ने दिया । उन्होने इसे एक विज्ञान 
माना तथा इसका प्रयोग यौगिक एव याज्ञिक कर्मो में 
किया । गाज भी यह कला भारतम्‌ पर प्राणवान्‌ है । 
दे०° श्राणः । । 


अपान्तरतमा--महाभारत से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती हं कि 
तत्वज्ञान के पहले आचार्य अपान्तरतमा थे । यथा-- 
अपान्तरतमादचंव वेदाचार्य स उच्यते ।' यहाँ वेद का 
अर्यं वेदान्त ह 1 अपान्तरतमा की कथा इस प्रकार ह 
नारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न 
हमा अपान्तरतमा नाम का पृत्र सामने आ खडा हुमा । 
नारायणने उसे वेदकी व्याख्या करने की आज्ञादी। 
उसने आज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर मे वेदो का विभाग 
किया । तव मगवान्‌ ने उसे वर दिया कि "वैवस्वत मन्व- 
न्तर मे भी वैदके प्रवर्तक तुम ही होगे । तुम्हारे वंश में 
कौरव उत्पन्न होगे । उनकी आपस मेँ कलह होगी भौर 
वै सहार के किए तैयार होगे । तव तुम अपने तपोबकू से 
वेदो का विभाग करना । वसिष्ठके कुर मे पराशर ऋषि 
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से तुम्हारा जन्म होगा 1' इस कथा से स्पष्ट ह किं इस ऋषि 
ने वेदो का विभाग किया । वेदान्तशास्त्र के आदि प्रव 
तक भी यही ऋषि है। वेदान्तशास्त्र पर इनका पह 
कोई ग्रन्थ रहा हो, एेसा भी सम्भव ह 1 भगवद्गीता में 
कहा हुआ श्रह्यसूत्र' इन्दी का हो सकता हँ, क्योकि 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र गीता के बहुत वाद के ह ! उनकी 
चर्चातोगीतामेंहो ही नही सकती । 


अपानपात्‌-- ऋग्वेद के सूक्तो ( ७४७, ४.९७ एव 


१० ९,३०}) मेँ आप अथवा आकादा कै जरु की स्तुति 
ह । किन्तु कदाचित्‌ पृथ्वी के जल को भी इसमे सम्मि- 
लित समज्ञा गया हँ 1 आप का स्थान सूर्यके पा्वंमें 
है । वरुण उसके बीच धूमते है 1 इन्द्र ने अपने वज्र से 
खोदकर उनकी नहर तैयार की ह । “अपानपात्‌' जक 
का पुत्रहं, जो अग्निका विद्युतरूप है, क्योकि वहं 
विना ईधन के चमकता हं । 


अपरूष--हवन-सामग्री कौ एक वस्तु, जिसका ज्नाह्यणो 


ओर श्रौतसूत्रो मेँ प्राय उल्लेख हुमा है । प्राचीन कार 
में रोट, मिठाइयो, भने व तठ अन्नो का यज्ञो मेँ हवन 
किया जाताथा) वेवोमें देवोको यज्ञ में अपूप (पूप) 
देने का निर्देश हं । आज भी छोटे-छोट ग्रामदेवाख्यो में 
रोट, दुष व फक देवता पर चढाये जाते ह । रिव को 
रोट व पिण्ड दिया जाता हूं । प्राचीन हिन्दुभो के पाधिक 
यज्ञो मे चाव को पकाकर उसका गोला बनाया जाता 
था, फिर उसे करई टुकडो मेँ काटकर उस पर धी छिडक 
कर्‌ अग्निम हवन कियाजाता था। ये पिण्ड के टुकडे 
भिन्न-भिन्न देवो के नाम पर अग्नि मे दिये जाते थे जिनमे 
अग्नि भी एक देव्ता होता था । यह सारी क्रिया परिवार 
का स्वामी करता था। अवशेष टुकडो कौ परिवार के 
सदस्य श्रद्धापूर्वक (प्रसादके रूप में) ग्रहण करते थे । 


मभद्ध-- महाराष्ट के प्रधान तीर्थं षण्डरपुरमें विष्णुकी 


पुजा विदल अथवा बिठोबा के नामसे की जाती ह। 
वहां मन्दिर में जाने वाछे यात्री एक प्रकार के पद गाते 
है जिन्हें अमद्ध कहते हं । ये मभद्ध॒ रोकभाषा में रचे 
गये है, सस्कृत में नही | मुक्तावाई ( १३०० ई° ) , पुकाराम 
तथा नामदेव (१४२५ ई०) के भभङ्कं प्रसिद्ध हे । 


अभय--मय का मभाव, थवा जिसे भय नही ह । राजा 


के किए अभयदान सबसे वडा घर्म कहा गया है 


नात परतरो घर्मो नृपाणा यद्‌ रणारजितम्‌ । 
विप्रेभ्यो दीयते द्रग्य प्रजाभ्यर्चाभय सदा ॥ 
(याज्ञवल्क्य) 
[ राजामो के किए इससे वढकर कोई धरम नही है कि 
वे युद्ध मेँ प्राप्त घन ब्राह्मणो को देँ तथा प्रजा को सदा कै 
लिए अभय दानदेदें]] 
अभयतिलक-न्यायदर्शन के एक आचार्य । इन्टोने न्याय- 
वृत्ति" की रचना की है । 
सभिकोशक-पुरुषमेध का एक वलि पुरुष । कदानित्‌ 
इषका अथं "दुत' है । भाष्यकार महीधर ने इसका अर्थं 
“निन्दक्र' वताया है । 
वरभिचार--सतु को मारने के किए किया जानेवात्ा रयोग । 
अथर्ववेद मे करे गये मन्तर-यन्तर आदि द्वारा किया गया 
मारण, उच्चाटन आदि हिसात्मक कार्य अभिचार कह्‌- 
लाता है । वह्‌ छ प्रकार का है (१) मारण, (२) मोहन, 
(३) स्तम्भन, (४) विद्धेषण, (५) उच्चाटन ओौर (६) 
वद्षीकरणं । यह्‌ एक उपपातक हं । श्येन आदि यज्ञस 
अनपराधी को मारना पाप हं । 
अभिनवनारायण--शद्धुराचार्यं दारा एतरेय एव कौषीतकि 
उपनिषदो पर किले गये भाष्यौ पर अनेक पण्डितो ने 
रीकाएं लिखी है, जिनमें से एक अभिनवनारायण भी ह 1 
अभिनिवेश-मन का सयोग-विशेष । उसके करई अर्थं है-मनो- 
निवेश, आवेदा, शास्र आदिमे प्रवेश आदि। मरणकी 
आशका से उत्पन्न भय के अथं में भी इसका प्रयोग होता 
है । इसकी गणना पञ्च क्लेशो मेँ हं 
अविद्यास्मिता-राग-दरेष-अभिनिवेशा पञ्च क्लेशा । 
(योगदरशन) 1 
आसक्ति, अनुराग भौर अभिलाष के लिए भो यह्‌ शब्द 
्रयुक्त होता हँ । "वरीयान्‌ खलु मे अभिनिवेश ।' 
(अभिज्ञानयावुन्तरत) 
रा अनुराम वहत वलवान्‌ ह । ] दे° "पच्चक्लेस' 1 
अभिप्रहनी- तैत्तिरीय न्नाह्यण एव वाजसनेयी सहिता मे वणिते 
पुरुषमेव यज्ञ की वलिसूची में "अभिप्रदनी' का उल्लेख 
हुमा है । यह जञन्द ्रदनी' के वाद एव श्रादनविवेक' के 
पहर उद्धृत ह । माष्यकार सायण एव महीधर ने इसे 
केवल जिज्ञासु के अर्थं मे लिया है । किन्तु यां इस र्द 
से कुछ ्वधानिकता का बोघ होत्ता ह । न्यायाख्य में वादे 


उभयतिलक-अभिषेक 


उपस्थित करने वाले को प्रश्न (अदिन्‌), प्रतिवादी को 
अभिप्रश्नी (जभिप्रन्निन्‌) गौर न्यायाघीदा को प्रादनविवेक 
कहा जाता था । 

अभिशाप--किसी गपराघ के किए क्रोधं उत्सन्न होने पर 
रुष्ट व्यक्ति हारा अनिष्ट कथन करना । ब्राह्मण, गुर, वृद 
एव सिद्धो के अनिष्टकारकं क्चनो को नाप कहा जाता ह 

यस्यामिापाद्‌ दु खार्तो द ख विन्दति नैपधे । 
(नकोपाख्यान) 

[ जिसके शापसे दु खपीडित नर कष्ट पा रहाहं।] 

भभिधो-यह्‌ शव्द उस दघ का वोध कराता हैजो यत्ने 
सोमरस के साय आहूति देने के पुर्वं मिकाया जाता था । 

अभिषेक--मन्त्रपाठ के साय पवित्र जर-सिचन या स्नान । 
यजुर्वेद, अनेक ब्राह्यणो एव चारो वेदो कौ श्रौत ्रियागो 
मे हम अभिषेचनीय कृत्य को राजसूय के एक अग के रूम 
मँ पाते ह । एेतरेय ब्राह्मण मे तो अभिषेक ही मुख्य विषय 
है । धार्मिक अभिषेक व्यक्ति अथवा वस्तुगों की शुद्धि के 
रूप मं विश्व की अति प्राचीन पदति ह । जन्य ददो सें 
अनुमान लगाया जाता हँ किं अभिषेक रुधिर से होता था 
जो वीरता का सूचक समज्ञा जाता था । शतपथ ब्राह्मण 
(५४२२) के अनुसार इस क्रिया वारा तेजस्विता एव 
शक्ति व्यक्ति विरदोष मे जागृत की जाती ह । 


एेतरेय ब्राह्मण का मत हँ कि यह्‌ धार्मिक कत्य सान्नाज्य- 
राक्ति की प्राति के छिए किया जाता था1 महाभारत में 
युधिष्ठिर का अभिषेक दो वार हुमा था, पहला सभापर्व 
की (३३४५) दिग्विजयो के पश्चात्‌ अधित राजागो की 
उपस्थिति में राजसुय के एक गश के खूप में तथा दूसरा 
भारत युद्ध के पदचात्‌ । महाराज अशोक का भभिषेक 
राज्यारोहण के चार वपं बाद एव हर्षं शीक्ादित्य का 
अभिषेक भी एते ही विरम्बसे हुमा था । भराय सम्राट 
करा ही अभिषेक होता था इसके उल्लेख बृहत्कथा, कषमेन्द्र 
(१७), सोमदेव (१५ ११०) तथा अभिकेलो में (एपिग्रा- 
किया इडिका, १४५६) प्राये जाते ह । साधारण 
राजामो के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्राप्त हँ, किन्तु 
स्वतन्त्रे होने की स्थिति मे ये भी अपना अभिषेक कराते 
थे ) महाभारत ( शा० १० ) राजा के अभिषेक को किसी 
भी देश के लिए आवश्यकं वतलाता है । युवराजो के अभि- 
षके के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप होते है, यया राम के 
श्यौवराञ्यभिषेकः का रामामण मे विशद वर्णन है यद्यपि 


भिेचनीय-ज(भ्य)च्यद्ध 


बह रमं कै अन्तिम राज्यारोहण के समय ही पूरणं हुआ ह 1 
यह्‌ पष्यानिपेक का उदाहरण ह । भवर्ववेद परिलिष्ट (४), 
वगहमिदहिर की वृदहत्सदिता (४८) एव कान्टिकापुराण 
(८९) में वाया गया है कि यहं सस्कार चन्द्रमा तया 
पृष्य न्त्र के सयोग काल (पौषमास) मे होना चाहिए 1 
` अभिषेक न्तियो का भी होता था। हपंचरित में 
राजपरिवार कै मभासदो के अभिषेक ( मूर्वाभिपिक्ता 
भमात्या राजान } एवं पुरोहितो के लिए 'वृहम्पतिसव' का 
उतछेस है । मूृत्तियो का अभिपेक उनकी प्रतिष्ठा के समव 
होता था! इसके किए दूध, जल (विविव प्रकार का), 
गाव का गौवर आदि पदार्थो का प्रयोग होता घा। 

बद्धौ ने यपनी दम भृमियोमें से अन्तिम करा नाम 
'समिषेकभूमि' अश्रवा पूर्णता कौ अवस्था कहा ह । 
भमिपेक का भर्थं किसी भी धार्मिक स्नान के रूप में भग्नि- 
पृराण में किया गया ह । 

अभिपेक की सामभ्रियो का वणन रामायण, महाभारत, 
सग्िपुराण एवं मानसार में प्राप्त ह । रामायण एव महा- 
भारतं से पता चरता कि वैदिक भभिपेक सस्कारमें 
नव यथेष्ट परिवर्तन हौ चुका था। अग्निपुराण कातौ 
वदिकन्रियासे एकदम मेख नही हं । तव तकं ब्रूत से 
नये विश्वास इसमे भर॒ गये थे, जिनका नतपथन्राह्यण में 
नामभी नही ह । अभिषेके के एक दिन पूर्वं राजाकी 
णुदधि की जाती थी, जिसमें स्नान प्रधान था । यह्‌ निश्चय 
ही वैदिकी दीधाके सुमान था, यथा (१) मन्तिमोकी 
नियुक्ति, जो पहले मथवा भभिपेक के अवसर पर्‌ की जाती 
धी, (२) राज्य कै रत्नो का चुनाव, इसमें एक रानी, एक 
हाथी, णक च्वेत अदव, एक श्वेत वृषभ, एके यथवा दो, 
प्येत छपर, एक श्वेत चमर (३) एक आमन (भद्रासन, 
हासन, भद्रपीट, परमासन) जो सोने कावना होता था 
तथा व्याघ्रचमं मे आच्छादित रहता धा, (४) एकया 
सनेक स्वर्णपात्र जो विभिन्न जनो, मधु, दृग्य, घृत, उद्‌ 
प्बर्शृल तथा विभिन्न प्रकार कौ वस्तुमो से परिपूर्णं होते 
पे । मुख्य स्नान के समय राजा रानी कै साय आनन पर 
वरता चरा ओर्‌ केवर राजपगेहित हौ नही अपितु जन्य 
परन्पी, साभ्यन्धी एव नागरि माद्धि भी उनो जनिय 
र्ते 2 1 सस्कार एकी प्रापनारे यापर प्रा दताशा 
विममे राजाक्ती देनो के राज्य टन कै तुर्य नम्जा जत 
गफ 3 नाज्यानेहुण मेः पल्नात्‌ याग उपहार वितन्थ दर्ता 
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था एव पुरोहित तथा ब्राह्मण दक्षिणा पाते वे । सम्निप्राण 
णवं मानसार के अनुसार राजा नगर कौ प्रदक्षिणा दाय 
इस क्रिया को समाप्त करता धा । अग्निपुराण इस गवंसर्‌ 
पर वन्वियो कौ मृक्तिका मौ वर्णन कराह, जसाकि 
दूसरे शम अवसरो पर भी होता धा । 


उअभिपेनोय-दे° “अभिपेक' 1 
अभीष्ट तृतोया--यह्‌ ब्रत्त मागंशीपं शुक्छ तृतीया को भारभ 


होता है 1 उसमे गौरीपूजन किया नाताहै। दे० स्कन्द 
पुराण, काशीषण्ड, ८३ १-१८ 1 


अभीष्ट सम्तमो-म्सी भी मासकी सप्तमीको यह्‌ ब्रत 


करियाजा सकता हं । इसमे पाता, पृथ्वी, दीपो तया 


सागरो का पूजन होता ह । दे० हेमाद्रि, त्रतखण्ड, 
१ ७९१। 


अभेदरत्न-वेदान्त का एक प्रकरणग्रन्थ जिसकी रचनां 


सोलहवौ शताब्दी मे दाकिणात्य विदान्‌ श्री मल्टनाराव्य 
नेकीथो। 


म(भ्य)व्यङ्गसम्तमौ --धरावण शुक्छ सप्तमी । इसकात्य प्रत्येव 


वपं मनाया जाता है, जिसमे सूर्यं को “अव्य समपित 
किया जाता हँ । ृत्यकन्पतरू कै ब्रतकाण्ड (पृ० १५०} मे 
अन्यद्ग की व्याख्या इम प्रकार की गयी है ““मफेद सूत 
के घागे से माप की कचरी के समान पोला भनव्यद्ध वनाया 
जाय । इमकौ लम्बाई मधिक से अधिक १२२ अगुकत, 
मच्यम स्प से १२० यवा कम्‌ से कम १०८ अगुक होनी 
चाहिए ` इसकी तुरना मपूनिक पारमियो दारा पहुनी 
जाने वारी कुस्ती' मे कौ जा सकती ह 1 दे भविष्य- 
पुराण (्राह्मपवं), १११ १-८ (छरत्यकःपतर के ब्र्तकाण्ड 
मे उत), हेमाद्रि, ब्रत-पण्ड, जिन्द प्रथम, ७४१-७४३, 
त्रतप्रकारा (पनात्मक ११६) । भविषप्यपूराण (ब्राह्म) 
१४२ १-२९ में हमें अन्यद्खोत्यत्ति म कथा द्ग्टिगोचन 
होती ह 1 इमके अटरह्वे पद्य मे “नागमन्‌ ' लव्य आता 
ह जौ हमे 'नास्वेन' (णक बाहरी जानि) की म्मृनि दिन्ाता 
र । 'सव्य्धारय ब्रत" गे दिण द्रे नान्दवृरसण १ ११६, 

कता ह कि जन्छृत कन व्यदधु यर पानौ यक्ता" 
के तेष्यद्वुन प प्रिव ग्य । अयेम्नाके शच्देवा 
यं ह “टिम, मेसत्ाणा गरधनी 1 भविष्य पृगण 

& 


सद्र 


द द्दक्मला सरि रमक प्रसममे अव्य 
चै 


यरद साया, बह न्द्मना र उन पारम न्मैगो द कदि 
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सूत्रही हं जो स्थानान्तरित होकर भारत अयेथे गौर 
अपनी कमर पर ऊनी कर्ती" सद्र नामके वस्त्रं पर 
बाधते थे। पारसियो की करती' के दोनो छोर 
सपं की मुलाङृति के होते है जिसमे बराबरकी दूरी 
रखते हृए गाढे खुगायी जाती है । दे०° एम० एम० मुरज- 
बान की “पारसीज इन इण्डिया", प्रथम जिल्द, पृष्ठ ९३ 1 
भ्रतीत होता है किं भूर की यह पुजा यहाँ पर ईरान से 
आयी अथवा पारसियो की दैनिके चर्यासे गृहीत हुई 1 
वराहमिहिर की वृहत्सहिता (५९ १९) में च्लाह 
किसूयकेपुजारीयातो मग रोग हो अथवा शाकद्रीपीय 
ब्राह्मण । दे° इण्डियन एण्टिरविटी, जिल्द आस्व, प° ३२८ 
तथा कृष्णदास मिश्च का “मग न्यक्ति' । 


अभ्युत्थान--किसी अतिथि के आगमन पर समानार्थं उठने 
कीक्रिया 
अलमलमम्भुत्यानेन, ननु मर्वस्याम्यागतो गुरुरिति भवा- 
नेवास्माक पूज्य । (नागानन्द) 
[मिप न उव्एि। अभ्यागत निचय दही सवका गुरु 
होता ह, आप ही हम लोगो के पूज्य ह ।] 
अमङ्कल--जिसते शुभ नही होता । वहत से अलुभमूचक 
पदार्थं भमाङ्खलिक माने जाते ह । विवाह भादि उत्सव, 
यात्रा तथा किसी भी कायरिम्म के समय अमद्धल को 
वचाया जाता हं । 
समरफण्टफ--मध्य प्रदेश का एक पवित्र ओर प्रसिद्ध तीर्थं 
स्यान 1 इसका शाब्दिक अथं है (भमर + कण्टक) “देव 
ताो का शिखर' \ यह विल्पस्षपुर जिले मेँ मेकल की श्ुलला 
पर स्थितहै। यहो पर नर्मदा का उद्गम ह, जिसके 
कारणं नर्मदा "मकर सुता' कहलाती ह । प्रतिवपं सहस्रो 
तीर्थयात्री अमरकण्टक से चकर नर्मदा के किनारे-क्निरे 
खभात की खाडी तक परिक्रमा करने जाते ह जहां नर्मदा 
समुद्र में मिती ह । 
अमरकण्टक मध्यभारत का जकविभाजक हँ । यर्हासे 
सोन उत्तरपूर्वं की ओर, महानदी पूर्वं कौ ओर भौर 
नर्मदा परिचम की ओर बहती ह । आज भी अमरकण्टक 
जनाकीणं प्रदेशो से अरग एकान्त में स्थितहं। अत 
इसकी पवित्रता अधिक सुरभित ह । कुछ विद्धानो के अनु- 
सार मेघदूत (१ १७) का आच्रकूट यही हँ । मार्कण्डेय 
पुराण (अ० १७) मेँ इसको सोम पर्वत अथवा सुरथाद्नि 


अमगणल-अमरलोक तण्डधाम 


कहा गया ह । मत्स्यपुराण (२२-२८) कुरुक्षेत्र से भी 
अधिकं पवित्रता अमरकण्टक को प्रदान करता हं । दे° 
"नर्मदा" 1 


अमरदास-सिक्लो के दस गर्गो में इनका तीसरा क्रम है । 


ये गुरु अङ्खद के पश्चात्‌ गही पर वैठे । इन्होने बहुत से 
भजन लिखे है जो शगुरग्रन्थ साहव' में सगृहीत ह । 
अमरनाय-करमीर का प्रसिद्ध दीव तीर्थ, जो हिमार्यकी 
भरव धाटी श्खका में स्थित है । समुद्रस्तर से १६००० फुट 
की ऊंचाई पर पर्वत में यहाँ लगभग १६ फुट लम्बी, २५ 
से ३० फुट चौडी गौर १५ फुट ऊंची प्राकृतिक गुफा हँ । 
उसमे हिम के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिमित प्राकृतिक 
शिवलिद्ख ह । यह धारणा सच नही है कि यह निवलिद्ध 
अमावस्या को नही रहता भौर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
वनता हुआ पूणिमा को पूर्णं हो जाता है तथा कृष्ण पक्ष कौ 
प्रतिपदा से क्रमश्च घटता हँ 1 पुणिमा से मिनन तियिर्यो में 
यात्रा करके इसे देख छया गया ह कि एसी कोई वात नही 
ह 1 हिमनिमित शिवलिङ्ग जाडो में स्वत वनता ह भौर 
वहत मन्दगति से घटता है परन्तु कमी पूर्णं लुप्त नही 
होता । अमरनाथगुफा मे एक गणेशपीठ तथा एक पारवती- 
पीठ हिम से वनता ह। अवश्य ही अमरनाथ की एक 
अद्भूत विशेषता है कि यह हिमकिद्ध तया पीठ ठोस प की 
वरफ का हौता है, जवकिं गुफा के बाहर मील्छो तक सर्वत्र 
कच्ची वरफ मिलती हं । 
अमरनाथगुफा से नीचे मिन्धु की एकं सहायक नदी 
अमरगगा का प्रवाह ह । यात्री इसमें स्नान करके गुफा 
भे जाते ह । सवारी के घोडे अधिकतर एक या आध मीक 
दरुरही रुक जातेह 1 अमरगङ्गासे ल्गभगदो फर्काग 
ऊपर गुफा में जाना पडता ह । गूफा में जर्हातहां वंद 
कुंद करके जल टपक्ता है । कहा जाताहंकि गुफाके 
ऊपर पर्वत पर रामकुण्ड है भौर उसी का जल गुफामें 
टपकता ह । गुफा के पास एक स्थान से सफेद भस्म-जैसी 
भिद निकल्ती है, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप काते हं । 
गुफा मे वन्य कवरूतर भी दिखाई देते है । यदि वर्षान 
होती हो, बादल नहो, धूपनिक्छी हौ तो गुफा में शीत 
का कोई भी अनुभव नही होता। प्रत्येक दामे इस 
गुफा में यात्री अनिर्वचनीय अद्भूत सात्विकता तथा शान्ति 
का अनुभव करता है 1 
अमरलोक खण्डधामस--स्वामी चरणदास कृत “अमरलोक 


अमलानन्द-अमृत 


छण्डधाम' अठारहनी शताब्दी का एक वैष्णव योगमत 
का ग्रन्थ है 1 

अरमलानन्द-आचार्य अमलानन्द का प्रादुर्माव दक्षिण भारत 
मँ हृमा । वे यादव राजा महादेव गौर रामचन्द्र के सम- 
सामयिक थे देवगिरि के राजा महादेव ने वि० सं० १३१७- 
१३२८ तक शासन किया ! वि° स° १३५४ मे रामचन्द्र 
पर गलाउदीन ने आक्रमण किया धा 1 अमलानन्द ने अपने 
ग्रन्थ 'वेदान्तकेल्पतरु' मँ ग्रन्थ सचना के काल के विषय 
मजो कुछ लिला ह, उक्षसे माकम होता है कि दोनो 
राजामो के समय मे अन्थ लिखा गया था 1 जान पडता हँ 
कि अमकानन्द तेरहवी शतान्दी के अन्त मेँ हुए ओौर उनका 
ग्रन्थ चि० स० १३५४ के पूरवं लिखा गया था, क्योकि उसमें 
अलाउहीन के आक्रमण का उल्लेख नही मिलता 1 वें देव- 
गिरि राज्य के अन्तर्गत किसी स्थान में रहते थे । उनके 
जन्मस्थान आदि के विषय में कुछ नही मान्ूम होता 1 
उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द धा । 

अमलानन्द मद्ैतमत के समर्थक थे । उनके लिखे तीन 
ग्रन्थ मिरते है पहला 'वेदान्तकत्पतर' है जिसमें वाचस्पति 
मिश्रकी भामती! टीकाकी ग्याख्याकी गयीहै। यह 
भी अद्वैत मत का प्रामाणिक श्रथ माना जाता ओर वाद 
क आचार्यो ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है । दूसरा हं 
शास्वदर्पण' 1 इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणो की व्याख्या 
की गयी है 1 तीसरा ग्रन्थ है "पञ्चपादिका दपंण' 1 यह 
पद्मपादाचार्य की "पञ्चपादिका की व्याख्या दँ । इन तीनो 
ग्रन्थो की भाषा प्राञ्जल गौर भाव गम्भीर ह| 

अमरावती--(१) जिस नगरी मेँ देवता रोग रहते है । इसे 
इन्द्रपुरी भी कहते ह । इसके पर्याय है--(१) पूषभसा, 
(२) देवपु , (३) महेन्द्रनगरी, (४) अमरा ओौर (५) 
सुखुरी । 

(२) सीमान्त प्रदेशा ( पाकिस्तात ) मे जखाला- 
वाद से दो मीरु पर्विम नग रहार 1 फाहियान इसको ने- 
किये-लोहो' कहता ह । पाकि साहित्य की अमरावती यही 
है । कोण्डण्ण बुद्ध के समय मेँ यह्‌ नगर अठारह "ली" 
विस्तृत था 1 यही पर उनका प्रथम उपदेश हुमा था 1 

(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के छृष्णा 
जिले में बेजवाडा से परिचम ओौर धरणीकोट के दक्षिण 
कृष्णा के दक्षिण तट प्रर स्थित है । हुयेनसाग का पूवं दक 
सघाराम यही है । यह्‌ स्तुप ३७०-३८० ई० में आन्ध्रभृत्य 
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राजाओ द्वारा निमित हुमा था । दे जर्नल गंप रायल 
एरियाटिक सोसायटी, जिल्दं ३, पु०, १३२। 


अमा--चन्द्रमण्डल की सोखहवी कला 


अमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता भहाकला । 
सस्थिता परमा माया देहिना देहधारिणी ॥ 
(स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड) 
[ हे देवी, चन्द्रमा कौ सोलह कंलामो से युक्त माधार- 
श्वत रूप, शयं एवं उदय से रहित, नित्य फलो की 
माला के समान सबमें गथी हुई अमा नाम की महाकला 


कही गयी हं । | 


अमावस्या--कृष्ण पक्ष की अन्तिम तिथि। इस तिथिमें 


चन्द्रमा तथा सूर्यं एक साथ रहते है 1 यह्‌ चन्द्रमण्डल की 
पन्द्रहवी कला रूप हँ अथवा उस क्रिया से उपकरुभित काल 
है 1 सूर्य ओर चन्द्रमा का जो परस्पर मिन होता ह उसे 
अमावस्या कहते ह (गोभिर) । उसके पययि है अमा- 
वास्या, दशं, सूर्यचन्द्र-सगम, पञ्चदशी, अमावसी, अमावासी, 
अमामसी, अमामासी । जिस अमावस्या की चन्द्रकला दिष्वाई 
दे वह्‌ “सिनीवाखी' ओौर जिसकी चन्द्रकला न दिखाई दे 
वह॒ कुहु" कहलाती है । 


अमावस्यापयोत्रत--यह व्रत प्रत्येक भमावस्या को केवल 


दुग्ध पान के साथ किया जाता है ओर एक वर्षं तक 
चलता हे । इसमें विष्णु-पूजन होता है 1 दे° हेमाद्वि, त्रत- 
खण्ड, २, २५४1 


अमावस्यात्रत-कूमपुराण के अनुसार यह्‌ दिवजी का ब्रत 


ह 1 पुराणो के अनुसार अमावस्या यदि सोम, मद्धरुया 
गुरं को पडे, साथ ही अनुराधा, विश्चाखा एवं स्वाति 
नक्षत्रौ के साहो, तो विरोष पवित्र समल्ली जाती ह । 
अमावस्या एव प्रतिपदा के योग से अमावस्या तथा चतुर्दशी 
का योग अच्छा समञ्ञा जाता है । 


अमृत--जिससे मरण नही होता । इसके पीने वालो की 


मृत्यु नदी होती, इसीकिए इसे अमृत कहते है । यह समुद्र 
से निकला इभा, देवतागो के पीने योग्य तथा अमरत्व 
प्रदान करने वाखा द्रव्य विदोष हँ । महाभारत मेँ अमृत 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार ह “जिस समय राजा 
पृथु के भय से पुथ्नी गो वन गयी उस समय देवतामो ने 
इन्द्र को त्रछ्डा वनाकर्‌ सोने के पात्र मे अमृत खूय दघ 
दुहा । वह दर्वासा के शाप से समुद्र मेँ चखा गया 1 इसके 
अनन्तर ससुद्र के मन्थन दारा अ तसे पूर्णं कल्ल को 


अम्थिकेय-अरण्य 


समानता के पद पर पते हं ! देवी, उमा, पार्वती, गौरी, 
र्गा, भवानी, कारी, कपाकिनी, चामुण्डा जादि उनके 
विविध गुणो के नाम ह । इनका कुमारी" नाम क्रुमारियो 
का प्रतिनिधित्व करतार! वसे ही इनका "अम्बिका 
( छोटी माता } नाम भी प्रतिनिषित्वसूचक ही हैं । 
अम्निकेय-अम्बिका का जपस्य पुरुष 1 कात्िकेय, गणेश, 
धृतराष्ट्र 1 (प्राणिनि के अनुसर आम्बिकेय 1) 
भम्बुवाचीत्रत-सौर आषाढ मे जव सूर्य आर्द्रा नक्षत्र के 
प्रथम चरण में हो इस त्रत का अनुष्ठान किया जाता ह । 
दे० वर्षकृत्यकौमुदी, २८३; भोज का राजमार्तण्ड 1 
अयम्‌ आत्मा नह्य--'यहं आत्मा ही नह्य ह-सिद्धान्त 
वाक्यं । यह ॒बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२५१९) का मन्त्र 
है भौर उन महाचाक्यो में से एक ह जो उपनिषदो के 
केन्द्रीय विषय त्मा ओर परमात्मा के अभेद सर प्रकार 
डार्ते हँ । 
मथन--काल-विभाजन मेँ 'अवसपिणी एव 'उपसपिणी' अर्थं 
दो भयनो का हँ । यह्‌ सूर्य के छ मास उत्तर रहने से (उत्त- 
रायण) तथा छ मास दक्षिण रहने से (दक्षिणायन) वनता 
ह प्रत्येक भाग के छ मासो का अर्थं एक अयन होता है । 
अयनत्रत--अयन सूर्यं की गति पर निर्भर होते है । इनमें 
अनेक त्रतो का विधान ह । अयन दो है--उत्तरायण' वया 
दक्षिणायन 1 ये क्रमश्च शान्त तथा क्रूर धामिकं पूजामो के 
लिए उपयुक्त है । दक्षिणायन मेँ मातुदेवताभो की प्रति- 
मामो के अतिरिक्त भैरव, वराह, नरसिहं, वामन तथा 
दुगदिवी की भतिमागो की स्थापना होती है । दे° कृत्य- 
रत्नाकर, २१८, हेमाद्रि, चतुव्गंचिन्तामणि, १६, समय 
मयूख, १७३ । 
अयास्य आद्धिरस--इस चषि का नाम ऋश्वेद के दो परि- 
च्छेदी म उल्लिखित है तथा इन्हे अनुक्रमणी मेँ अनेक 
मन्त्रो ( ९४४६, १० ६७-६८) का द्रष्टा कहा गया 
है । ब्राह्मण-परम्परा मेँ ये उस राजसूय के उद्गाता थे, 
जिसमें शुनश्चेप को बलि दी जनेवाली थी 1 इनके 
उद्गीथ (सामगान) दूसरे स्थानो मेँ उद्धृत ह । कई 
शरन्थो मे इन्हे यज्ञक्रियाविधान का मान्य अधिकारी 
(पञ्चविदा ज्ञा० १४३, २२६१२, ४, ११८, १०५ व° 
उ० १३ ८, १९, २४, कौ त्राऽ ३०.६) बतकाया 
गया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कौ वदावरी मेँ जयास्य 
अद्धिरस को आभूति स्वाषटर का शिष्य वताया गया ह 1 
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अयोगू--वाजसनेयी सहिता मेँ उद्धृत दिल्पकारो के 
साथ यह शब्द आया ह, जिसका अथं सभवत. रहार ह । 
यह्‌ मिश्रित जाति (शूद्र पिता वर्व॑श्य माता से'उत्पन्न) का 
सदस्य हो सकता ह । वेवर ने इसका अर्थं दुक्वखिि स्त्री 
लगाया है, जव किं जिमर इसे भ्रातृहीन लडकी मानते ह 1 
अयोध्या--सरयूतट पर बसी अति प्राचीन नगरी 1 यह इक्ष्वा- 
कुव राजाओ, कौ राजधानी एव भगवान्‌ राम का जन्म- 
स्थान ह । भारतनषं की सात पवित्र परियो मे इसका 
प्रथम स्थान हं: 
अयोध्या मथुरा माया कारी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव ॒सर्त॑ता मोक्षदाथिका 1 
ज्ह्यपुराण, ४४० ९१, अग्निपुराण, १०९ २४) 
यह मुख्यतः वैष्णव तीथं ह ! तुलसीदास ने अपने राम- 
चरितमानस की रचना खोकभाषा अवधी मेँ यही प्रारम्भ 
की थी । यहां अनेक वैष्णव मन्दिर है, जिनमें रामजन्म- 
स्थान, कनकभवन, हेनुमानगढी आदि प्रसिद्ध हँ । 
स्कन्द॑पुराण (१ ५४ ६५) के अनुसार इसका आकार 
मत्स्य के समान हँ 1 इसका विस्तार एक योजन पूरव, एक 
योजन परिचम, एक योजन सरय्‌ के दक्षिण गौर एक योजन 
तमसा के उत्तर ह । तीथंकल्प (ग० २४) के अनुसार यहं 
रह्‌ योजन लम्बी भौर नौ योजन चौडी हँ ! योगिनी- 
टन्तर (२४ पु०, १२८२९) मेँ भी इसका उल्टेख है । 
इसके यनुसार यह बारहं योजन रम्नी ओर तीन योजन 
चौडी हँ । यह प्राचीन कोसल की राजधानी थी, जिसकी 
स्थापचा मनुनेकीथी। 
जैन तीर्णद्धुर आदिनाथ का जन्म यहो हुमा था। 
बौद्ध साहित्य का साकेत यही है । टकतेमी ने “सुगद' गौर 
हुयेनसाग ने अयुते" नाम से इसका उल्लेख क्रिया हं 
(वैटसं युवा-च्वारसु दवेट्स इन इण्डिया, प° ३५४) । 
विस्तृत वर्णन के च द° ° विमङचरण लाहा का 
अयोध्या पर निवन्ध (जर्नल ओंफ गथानाथ श्चा रिसर्च 
इ स्टीद्‌यूट, जिल्द १, पृ ° ४२३-४४३) । 
अरणि--यज्ञाग्नि उत्पन्न करने के किए मन्थन करने वाटी 
ककड । धर्मण से उत्पन्न अग्निको यन्न के किए पवित 
माना जाता ह । वास्तव में पाथिव अग्निभी मूरूमे वनो 
मे घर्षणकेद्वाराही उत्पन्न हुई थी । यहं मूल घटना 
अवं तकं यज्ञो के रूपक में सुरक्षित ह 1 
अरु्र--माचायं शद्धर जैसे समर्थं दार्ानिकये वैसे ही 


४८ 


वेदान्तमत के सन्यासियो के सम्प्रदाय के योग्य व्यवस्था- 
पक भी । उन्होने सन्यासियो को दस श्रेणियो मेँर्बाग 
था । इनमें से अरण्य! एकश्रेणी हं । प्रत्येक श्रेणौ का नाम 
उसके नेता क नाम से उन्होने रा था1 एक श्रेणी के 
नेता अरण्य थे । 
अरण्यह्मादक्षी-मागंशीयं शुक्ल एकादशी थवा कार्तिक, 
माघ; चैत्र अथवा श्रावण शुक एकादशी को प्रात काल 
स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर यहं व्रतारम्भ किया जाता हं । 
यह्‌ त्रत एक वर्षपर्यन्त॒ चलता हँ 1 इसके देवता गोविन्द 
है । किन्ही बारह सपत्नीक ब्राह्मणो, यत्तियो अथवा 
गृहस्थो को, जो सद्न्यवहारकरुशर हो, उनकी पलिनियो 
सहित, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । दे० 
हेमाद्रि १, १०९१-१०९४ । कुर हस्तलिखित पोयियो में 
इसे अपरा हादी" कहा गया ह 1 
अरण्य-दिष्यपरम्परा--आचार्य शङ्कुर की शिष्य परम्परा में 
एक उपनाम अरण्य ह । उनके चार प्रधान शिष्य थे--पद्म- 
पाद, हस्तामकुक, सुरवर गौर त्रोटक । इनमे प्रथम 
केदोिष्ययथे, तीर्थं भौर आश्रम ! हस्तामलक केदो 
शिष्य थे, वन भौर अरण्य । सुरवर के तीन रिष्यथ, 
भिरि, पर्वत ओौर सागर । इसी प्रकार त्रोटक के तीन 
लिष्य थे, सरस्वती, भारती एव पुरी । इस प्रकार चार 
मुख्य रिष्यो के संव मिलाकर दम शिष्य थे । इन्ही दस 
शिष्य सन्यासियो के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामी' 
कहलाया । शद्धराचायं ने चार मु स्थ शिष्यो के चार मठ 
स्थापित किये, जिनमें उनके दस प्रशिष्यो की रिष्यपरम्परा 
चरी आती है । चार मुख्य शिष्यो के प्ररिष्य क्रमश 
श्यृगेरी, शारदा, गोवद्ध॑न मौर ज्योतिर्मठ के अधिकारी 
है । प्रत्येक दसनामी सन्यासी इन्ही भेसे किसीन किसी 
मठ से सम्बन्धित रहता ह । यद्यपि दसनामी ब्रह्म या 
निर्गुण उपासक प्रसिद्ध है पर उनमें से बहृतेरं शंव मत की 
दीका ठेते है । शद्धर स्वामी के शिष्य सन्यासतियो ने बौद्ध 
संम्यासियो को तरह भ्रमण कर सनातन धर्म के जागरण 
मँ बडी सहायत्ता पटहुंचायी । 
रण्यषष्ठी-जेष्ठ शुक्ल पष्ठी को इसका ब्रत किया 
जाता ह । राजमात्तण्ड (श्लोक स० १२३६) फ अनुसार 
स्विर्या हाथो भे पले तया तीर लेकर जग मे धूमती है 1 
गदाधरपद्धति, पृष्ठं ८३ के बनुसार यह्‌ त्रत ठीक वसे 
ही ह जैसे स्कन्दषष्ठी । इस तिथि पर विन्ग्यवसिनी देवी 


अरण्यटादक्षी-अरन्यती 


त्था स्कन्द भगवान्‌ की पूजा की जाती ह 1 व्रती लोगो 
करो अपनी सतति के स्वास्थ्य की आगा मे कमलदष्डो 
अथवा कन्द-मूलो का आहार करना चाहिए । दे० कृत्य- 
रत्नाकर, १८४, व्छृत्यकौमुदी, २७९ । 
मरण्यानौ--अरण्यानी ( वनदेवी ) का वर्णन ऋगवेद (१० 
१४६) में प्रास होता ह । वहाँ वनदेवी या वनकुमारी को, 
जो वन की निःशब्दता तथा एकान्त का प्रतीक है, सम्बो- 
धित किया गया ह 1 वह लज्जालु एव भयभीत है तया वन 
की भूलमुरूया में गपना पथ खो चुकी हँ । वह्‌ तवतक हानि- 
प्रद नही ह, जव तक कि कोई वन के वाहड प्रदेशो में प्रवेर 
करने तया देवी के वच्चो (जगली जन्तुमो) को छेडने का 
दुस्साहम न करे । वन में रात्र को जो एक हजार एक भया- 
वनी ध्वनिर्यां होती ह उनका यहां विविचता से वर्णन हं । 
मरण--सूर्यं का सारय । यहं विनता का पुत्र मौर गरूड का 
जेष्ठ भ्राता हैं । 
पौराणिक कहपना के अनुसार यहं पगु (पाँवरहित) 
ह । प्राय सूर्यमन्दिरो के सामने अरुण~स्तम्भ स्थापित 
किया जाता ह । 
इसका भौतिक भधार हँ सूर्योदय के पूर्वं अरुणिमा 
(खाली) । इसी का रूपक ह मरुण । 
अरुण मोपवेश्षि गौतम-- तैत्तिरीय सहिता, मैत्रायणी सहिता, 
काठक सहिता, तंत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण भौर 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अरूण भौपवेरि गौतम को सर्व- 
गुण सम्पन्न अध्यापक (आचार्य) बतलाया गया ह । इनका 
पश्र प्रसिद्ध उदारक आरुणि था । वह्‌ उपवेश का दिष्य 
तथा राजकुमार अदवपति का समसामयिक था, जिसकी 
सर्गति हारा उसे ब्रहयज्ञान प्राप्त हुमा । 
जश्णोदय--रात्रि के अन्तिम प्रहर का अर्धं भाग । दे० हेमाद्रि, 
काल पर चतुर्वर्गचिन्ताणणि, २५९, २७२; कालनिर्णय, 
२४१ । इस कार का उपयोग सन्व्या, भजन, पूजन मादि 
मेँ करना चाहिए । 
अरन्धती--वसिष्ठपत्नी, इसका पर्याय ह अक्षमाला । भाग- 
वत के अनुसार अरुन्धती कर्दममुनि की महासाष्वी कन्या 
थी । भाकाश्च में सप्तर्षियो के मध्य वसिष्ठ के पास अरुन्धती 
का तारा रहता ह । जिसको आयु पूर्णं हो चुकी है, वहं 
इसको नही देख पाता 
दीपनिर्वाणगन्धश्च सुहद्राक्यमरन्धतीम्‌ 1 
न जिघ्रन्ति न श्युण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष ॥ 


अरषन्तीत्रत-्थन 


[ दीपक बुष की गन्व, मित्रो के वचन ओौर अरुन्धती 
तारे को व्यतीत आयु विन सुंघते, न सुनते ओौरन 
देखते है । | 

विवाह मेँ सप्तपदी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का 
छनच्नारण करता हुमा बघ्रू को भरन्वती का दर्शन कराता 
ह । अरुन्धती स्थायी विवाह सम्बन्व का प्रतीक ह । 

बर्ततीद्रत---इसका विधान केवल महिकामो के लिए है 1 
वैषन्य से मुति तथा सन्तान की प्रापिके लिए यह्‌ त्रेत 
करिया जाता ह । इसमे वसन्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे 
दिनि ब्रतारम्भ भौर तीन रात्रि तक उपवास होता है। 
अरन्धती देवी का पूजन इसमे मुख्य क्रिया है । देऽ 
हेमाद्रि, त्रत कोण्ड, २, ३१२२३१५, व्रतराज, ८९-९३ 1 

धरद्रत-मास के दोनो पक्षो म षष्टी तथा सप्तमी के दिनि 
केवल रात्रि मेँ भोजन किया जाता ह । यह भ्रत एक वर्षं 
पर्यन्त चलता है 1 इसमे अर्कं (सूर्य) का पूजन करना 
चाहिए । दे° कृत्यकेल्पतर, ३८७, हेमाद्रि, २ ५०९1 

अकसक्तमी-यहं तिथित्रत है । दो वर्षं पर्यन्त यह त्रत 
चलता है, सूयं देवता ह । केवर अकं के पौषे के पत्तो के 
वने दोनो मेँ जकपान करना चाहिए ! दे° हेमाद्रि, ७८८- 
७८९, पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६ 1 यहं त्रत सूर्य के उत्त- 
रायण होने पर शुक्ल पक्ष मेँ किसी रविवार को किया 
जाना चाहिए । पचमी को एक समय ओर षष्ठीको 
रात्रि भँ भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को त्रत 
कोंपारण करना चाहिए । 

अरकसम्युट सप्तमी-फाल्गुन शक्ल सपमी को त्रतारम्भ । 
एक वर्षं पर्यन्त ब्रत का पालन । इसमे सूर्यं की पूजा का 
विधान ह । दे° भविष्य पुराण, २१०, २-८१ । 

मककष्टिमी--गुक्ल पक्ष की रविवासरीय अष्टमी को यह्‌ 
त्रत आचरणीय ह 1 उमा तथा शिव की पूजा इसमें होनी 
चाहिए, जिनकी अखिोमे सूर्यं विश्राम करताहं) दै 
हेमाद्रि, ८३५-८३७ 1 

मर्गलास्तोत्न-एक छोटा-सा दर्गां स्ठोत्रहै। स्मार्तो 
कौ दक्षिणमार्गीं शाखा के अनुयायी अपने धरो 
मे साधारणत यन्त्र के रूपमे या केला के खूप 
मे देवी कौ स्थापना गीर पूजा करते हं 1 पूजा में यन्तर 
प्र कुद्धुम तथा पत्र-पुष्प चढाते है । किन्तु देवी की पूजा 
का सवेसे महत्तपुर्णं भाग है "चण्डीपाठः करना तथा 
उसके पूर्वं एव पर्चात्‌ दूसरे पवित स्तोत्रो का पडा जाना । 

७ 


४९ 


उनके नाम ह कीरुक, कवच तभा अगंङास्तोत्र 1 अर्गखा- 
स्तोत्र मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से लिया गया हं । 
अर्ध--वस्तुमूल्य ओर पूजाविधि । मनु के गनुसार 
र्युरघं यथापण्यं ततो विशं नृपो हरेत्‌ 1 
मणिमृक्ताप्रवालानां कौहानां तान्तवस्य च 
गन्धानाच्च रसानाञच्च विद्याद्धवलावलम्‌ 1 
[ क्रय वस्तु के अनुसार मूल्य निदिचत करे । मूल्य करा 
नीसर्वां भाग राजा ग्रहण करछे। मणि, मोती, मूग, 
लोहे, तन्तु से निमित वस्तु, गन्ध एव रसो के धटते-वदते 
मूल्यो के अनुसार अपना भाग ऊे। ] 
इस शब्द को साम के उद्गाता सर्वत्र गान मेँ यकार 
सित नपुंसक लिङं में प्रयोग करं । अन्यवेदोके लोगो 
को यकाररहित पुल्लिङ्खं में प्रयोग करना चाहिए 
(श्राद्धतत््व) । दूर्वा, अक्षत, सर्षप, पुष्प आदि से रचित, 
देव तथा ब्राह्मण आदि के सम्माना्थं पूजा-उपचार का 
यह एक भेद ह । यथा उत्तररामचरित मेँ : 
“अये वनदेवतेयं फलकुसुमपल्छवार्घेण मामुपतिष्ठते ।' 
{[ यहं वनदेवता फ़ल, पुष्प, पत्तो के अर्घं से मेरी पूजा 
कर रही है। ] इसी प्रकार मेषदूत में 
स प्रत्यग्र" कुटजकुसुमै" कल्पितार्घाय तस्मै । 
[ कुटज के ताजे फलो से उसने उसे भर्घं दिया । | 
अध्य --पूजा के योग्य ( *जर्घमर्हेति' इस अथं में यत्‌ 
प्रत्यय ) । इसका सामान्य अथं ह पूजाथं दूर्वा, भक्षत, 
चन्दन, पुष्प जरू आदि (अमरकोश) 1 
मध्यकाल के धर्मग्रन्थो मेँ इसका बडा विशद वर्णन 
मिलता है । वर्षकृत्यकौमुदी ( प° १४२ ) के अनुसार 
समस्त देवी-देवताओ के च्िएु चन्दन केप, पुष्प, अक्षत, 
कुशाभो के अग्रभाग, तिल, सरसो, दर्वा का अ्यंरमे 
प्रयोग करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, १४८, कृत्यरलाकर, 
२९६ । 
अर्चंक--मन्दिरो मेँ देवप्रतिमा की सेवा-पूजा करनेवाला 
पुजारी 1 
अर्चन-शूजन । इसक्रा माहात्म्य इस प्रकार कहा गया ह 
घनधान्यकर नित्य गुर्देवद्धिजार्चनम्‌ । 
{ नित्यप्रति गुर, देव, ब्राह्मण की पूजा धन-घान्य को 
देने वारी ह! | 
यह्‌ नववा भक्ति-प्रदक्लन का एक प्रकार है । 


1१ ॥ 


अर्घा--देवता जादि की पूजा ; 
अर्चा चेद्‌ विधित्दव ते वद तदा किं मोक्षकाभर्वेलमै. । 
(हिवरात्तक) 
[ है शिवं । यदि आपकी विधिवत्‌ पूजाकीजायतौ 
फिर मोक्षप्राति के किए कष्ट उठाने से क्या लम है । ] 
सचिष्मान्‌--अग्ति, सूर्य, प्रदीप, तेजविदिष्ट, प्रभावान्‌, 
स्वनामस्यात देवक्रषिविरोष । 


मर्जुन (गुर)--सिक्लों के गुरु अर्जुन अकबर के समकारीन 
थे । ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे । इ्दोनि अमृतसर 
का स्व्णंमन्दिर बनवाया भौर कबीर आदि अन्य भक्तो के 
भजनो का सम्रहं कर ग्रन्थसाहबन को पूरा किया! इसर्मे 
'जपजी' का प्रथम स्थान है, तत्मस्वात्‌ "सोदर" का । फिर 
रागो के अनुसार शेष रचना के विभाग किये गये है । इस 
प्रकार ग्रन्थसाहव ही नानकपंयियों = वेत्र वन गयादहै। 
दसवें गुर गोविन्दर्सिह ने “सव सिक्छन कूं हुकुम है, युरु 
मानियों प्रन्थ'" यह्‌ फरमान निकाल कर गुरं नानक से 
चली आ रही गुरुपरम्परा अपने बाद समाप्त कर दी । भकः 
बर के बाद जर्हागीर ने गुर मजुन को वडी यातना दी, 
जिससे सिक्ल-मुसलमान सघर्षं की परम्परा प्रारम्भ हो 
गयी । 
म्थ-- विषय, याच्ना, धन, कारण, वस्तु, शन्द से प्रतिपाद्यः 
निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यहं घन के अर्थ में विशेष 
रूप से प्रयुक्त हुभा है भौर त्रिवर्गं के भन्त्गत दुसरा 
पुरुषाय है 
कस्यार्थघमौ वद पीडयामि 
सिन्धौस्तटावोघवत भ्रवुद्ध. 1 
(कुमारसम्भव) 
[ नदी का वेग जैमे अपने दोनों तटोँको काटदेता है 
वैसे ही कहो किसके धर्म-अथं को नष्ट करदं । | 
तमसो लक्षण कामो रजसस्त्वथं उच्यते 1 
सत्त्वस्य लक्षण धर्म. श्रष्ठमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 
[ तमका रक्षण कामहै! रजका लक्षणअर्थह। 
सत्व का लक्षण धर्म है । मे उत्तरोत्तर श्रष्ठ है । | 
अर्थं भानवजीवन का आावक्यक पुरुषार्थं है, किन्तु 
इसका अर्जन धरमपुर्वक करना चाहिए । 
सर्थपद्चक--्पाच निर्णयो का सग्रह, सरित, सस्छेतमभः 
तमि मे छिखा गया तेर्हवी रतान्दी के न्त वा चौद 


ह 


मर्बा-अर्थबाद 


हवी के प्रारम्भ का एक ्रन्थ । इसे श्रीर्वष्णवसिद्धान्त 
का सित सार कहा जा सकता ह । इसके रचयिता 
श्रीरद्कम्‌ शाखा कै प्रमुख पिल्छई लोकाचार्य थे । 


सर्थवाद- प्राचीन काल में वैद भघ्ययन करते समय विधयार्थी 
अपने आचार्य से गौर भी व्यावहारिक रिक्षाएं लेता धा । 
जैसे वैदी की स्वना, हविनिर्माण, याज्ञिककर्म मदि 1 
इन क्रियामो के आदेरावषन विधि कटहन्ताते थे तथा उनकी, 
व्याख्या करना मर्थवाद । बाद में भर्थवाद शब्द का व्यवहार 
प्रशंसा अथवा अतिरञ्जना के भर्थमें होनेख्या। तव 
इसका शात्प्य हुमा--लक्षणा के द्वारा स्तुति तथा निन्दा के 
अर्थं का वाद। वह्‌ तीन प्रकार काहै--१ गुणवाद, २ 
अनुवाद तथा ३ भूतार्थवाद । कहा गया हं 


विरोधे गुणवाद ॒स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भूतार्थवादस्तद्धानावथवादस्विधा मत ॥ 


[ विरोध मेँ गुणवाद, अवधारित मेँ भनुवाद, उनके 
अभाव मे मूतार्थवाद, इस प्रकार सर्थवाद तीन श्रकार 
काटहोतादहै।] 

ततत्वसम्बोधिनी के मतमें यह सात प्रकारकादह 
१ स्तुति-अर्थवाद, २ फलार्थवाद, ३ सिद्धर्थवाद, ४ 
निन्दार्थवाद, ५ परकृति, ६ पुराकल्पं तथा ७ मन्त 
इनके उदाहरण वेद मेँ पाये जते ह । 

विरीष्य-विदोषण के विरोध में समानाधिकरण न होने 
पर गुणवाद होता है 1 भर्थातु इसमे अद्खरूप कथन से 
विरोध का परिहार करिया जाता हं । जसे यजमान भ्रस्तर 
है, यहा प्रस्तर का बर्थं मृदीमर कुश ह । उसका यज- 
सान के साथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अतं यहा यज- 
मान का कुशमुष्टि धारणरूप अर्थवाद का प्रकार गुणवाद 
माना जाता है । अन्य प्रमाण हारा सिद्ध भ्थंकापुन 
कथन अवधारित कहलाता है । जसे "अन्तरि मेँ सग्नि 
का चयन नहीं करना चाहिए", अन्तरिक्ष मेँ अग्निका 
चयन नही हो सकता यह प्रत्यक्ष त्भा से सिद्धिरहं, तौ 
भी यहाँ उसका पुन अनुवाद कर दिया गया हं । 

विरोध ओर गवधारण के अभाव मे भूतार्थवाद होता 
है, जसे "इन्द्र वत्र क¡ घातक हं ।' भूतार्थवाद भी दो प्रकार 
का है--१ स्तुति-अर्थवाद भौर २ निन्दार्थवाद । जसे, 
“वह्‌ स्वगं को जाता ह जौ सन्ध्याूनन करता है' यह स्तुति- 
ब्र्थवाद है 1 र्वं कै दिन मास आदि का सेवन करने 


अबेभाय-अर्षोवय व्रत 


ग्रासा मल-मूव मे भरे हृएु नरक मे जाता ह" यह्‌ निन्दार्थ- 
वाद हमा । दे श्वादधविवेक-टीका में श्रीकृष्ण तर्काकुद्धुार 1 

र्थधास्त्र--प्राचीन हिन्द्र राजनीति का प्रसि ग्रन्य कौटि- 
शरीय अर्थेनास्त्र । यपि यह ॒घामिकं भ्रन्य नही ह, किन्तु 
स्यान-स्यान पर इसमे तत्कालीन धमं ॑एवं नैतिकता का 
वर्णन विदाद टप से प्राप्तं होता ह । रज्य, विधान, अप- 
राध एवं उसके दण्ड, सामाजिक एव भार्थिक दला (जो उस 
समय देश मे व्याप्त थी) का इसमे वहुत ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन्‌ ह । तक्ताीन घमवचिरण का मी यह्‌ ग्रन्थ सर्वोत्तम 
प्रमाण ह । 

“अर्थशस्पि' वहूत व्यापक शब्द हँ । इसमे समाजदास्तर, 
दण्डनीति भौर सम्पत्तिशास्त्र तीनो का समावेश है 1 वार्ता 
अयति व्यापार मन्वन्धी मभी बाते सम्पत्तिशास्व के 
विषय हं । राजनीति सम्कथौ सभी वाते दण्डनीति के 
विषय ह । त्रयी में वर्णाश्रम विभाग ओौर उनके सम्बन्य में 
कत्तव्य-अकर्तेव्य का विचार समाजशास्त्र फा विषय ह 1 
कोटिकलीय अर्थशास्त्र में इन समी विषयो का समाहार हं । 

अर्धनारीक्--अर्धाङ्भिनी पार्वती भौर उनके ईदा शकर का 
सयुक्त रूप । उनका ध्यान इस प्रकार वताया गया है 
नीखप्रवालरुचिर विखसत्तिनेत्र 
पाचारुगोत्पककपालकभूलहस्तम्‌ । 
अर्घाम्विकेशमनि प्रविभक्तभूषम्‌ 
वालन्दुवद्धमुकूट प्रणमामि रूपम्‌ 1 

[ नीके प्रवाल के समन सुन्दर, तीन नैषो से सुशोभित्त, 
हाय भे पाह, छाल कमठ, फपार ओर्‌ व्रिगूल च्वि हुए, 
भङ्ग मे भूषण धारण किये हुए, वारचन्द्रमा रूपी मुकुट 
पहने हुए शिव-पार्वती को म नमस्कार करता हैं ।] 

मर्भनारोह्वर--आघे-भाषे सूप से एक देह मे समिति 
भोरो-्कर । यह्‌ धिव का एक रूप ह । तिथ्यादितच्व मेँ 
फयन्‌ हं : 
अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता । 
अर्घनारीष्वरभराया उमामाहैश्वरी तिथि. ॥ 

[ अष्टमी नवमी से युक्त अथवा नवमौ अष्टमी से युक्त हो, 
उसे जधंनारोकवरौ या उमामारेक्वरी तिथि कहते हं । ] 

यह्‌ रूप शिव शौर शक्तिः कै मिखन का प्रतीकं ह, 
एसमे आपे पुरुष मौर आषीस्प्री का मिखन ह । इते 
भानन्द कौ उत्पत्ति होती है, ओौर फिर सम्पूर्णं विद्व में 
एसी अभिन्पम्षि । 
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सरलक््मीहरि--आषे रक्ष्मी फे आक्र में तथा साधे हरि 
के आकारे जो हरि भगवान्‌ ह वे यषलघ्मीहरिह। 
यह्‌ विष्णु का एक स्वकू्प ह । गौतमीय तन्व में कयन है : 
षि. प्रजापरतिद्छन्दो गायत्री देव्ता पुन । 
अ्ष॑लकष्मीहरि" प्रोक्त. श्रीदीजेन पडद्ककम्‌ ॥1 
[ प्रजापति पि, छन्द गाय, देवता गर्षलक्षमीह्रि 
कहे गये हं 1 श्री वीजके दारा षडड्धन्यास होता हं ।] 
यह्‌ प्रतीक अयर्घनारीरवर (शिव) के समानान्तर ह 1 
यह भी सत्‌ मौर चित्‌ के मिलन का रूपक हु, जिसमे 
आनन्द की सृष्टि होती हं 1 


सरघभावणिका व्रत--श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को त्रतारम्भ 


करके एक मास पर्यन्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए 1 
पार्वती की, जिन्दं मद्धधावणी भी कहा जाता है, पूजा हनी 
चाहिए 1 ब्रती को एक मासि तक एक समयं अयवा दोनो 
समय विधिसे आहार करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, 
२ ७५३-७५४ । 


सर्धोवय व्रत स्कन्दपुराण के गनुसार माघ मास की जमा- 


वस्या के दिन यदि रविवार, ग्यतीपात योग॒ भौर ध्वरवण 
नक्षत्र हो तो अर्धोदय योग होता ह । इस योग के दिन यह्‌ 
व्रत किया जाता हं 1 कदाचित्‌ ही इन सवका मिलन सभवे 
होता है भीर इसे पवित्रता मे करोडो सूयंग्रहणो के तुल्य 
सममा जाता है । मर्घोदय के दिन प्रयाग मेँ प्रात गंगा- 
स्नान फा वडा माहात्म्य ह । किन्तु कहा गया ह किदस 
दिन सभी नदियां गद्भातुल्य ह जाती हं 1 एम ब्रत के तीन 
देवता ह--्रह्मा, विष्णु एव महेश्वर भौर वे एमी क्रम में 
पूजनीय होत ह । पौराणिक मन्प्रो के अनुक्रार भग्निमें 
धृत का हवन करते ह तथा श्रजापते' (ऋ० वै° १० 
१२१ १०} ब्रह्मा के किए, इदम्‌ विष्णु "(च्छ० वेः ११२ 
१७) विष्णु के लिए एव श्यम्बक्म्‌*छ० य° ७५९ १२} 
महेष्वर फे लिए, तौन मन्म जन प्रयोग कन्ने ह । 

व्रता (पत्रालक, ३४८ अ-३५० ठ} मे कयि हि 
भद नाराप्रण के श्रयागसेतु के अनुमार्‌ यह्‌ योग पौष माम 
मे पडता ह जव कि अमान्ते का परियन क्या गया, 
तथा पूरणिमान्त का परिगणन तिया नया दहो तव मामे! 
मुजदटनिवन्ध (पृण ३६४-३६५)} वे अनुनार मूर्यं उम 
समय मकर राति पर होना चाद्िए । तिपिनस्द, ६५५, 
एव श्रतार्का के अनुमा यह्‌ योग तमी मान्य दोगा ज्द 
दिनि में पटे, रातमेनदौी ! एत्यगारममुप्यय (पृ* ३५} 
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के-अनुसार यदि उपर्युक्त समूह्‌ मे सै कोई एक (जैसे, पौष 
अथवा माघ, ममावस्या, व्यतीपात, श्रवण नक्षत्र, रविवार) 
अनुपस्यित हौ तो यह महोदय पवं कहलाता है! अर्धोदय 
के अवसर पर ब्राह्मुहतं मे नदी स्नान अत्यन्त पुण्यदायक 
होता है । 

भपण--मक्तिमान से पुजा की सामग्री देवता के समक निवे- 
दन करना 1 गीता कै मष्टम अध्याय में कथन ह . 

यत्करोषि यदक्नांस यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥1 

[ है भर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, 
दान देते, तप करते हो उसे मेरे प्रति अर्पण करो । ] 
विन्यास के अर्थं मे भी वह शब्द प्रयुक्त हुमा है 

कंलासगौर वृषमारक्लो 
पादापंणानुग्रहपूतपृष्टम्‌ ।॥ (रुव) 

[ कंलास के समान गौर वर्णवाे नन्दी के ऊपर चढत 
के लिए उद्यत शकरजी के वैर रखने के कारण भेरी पीठ 
पवित्र हो गयी है ॥] 
भर्वु--(१) पञ्चविंश ब्राह्मण मे वणित सूर्ययज्ञ मे ्राव- 

स्तुत्‌ पुरोदित के रूप मे अर्बुद का उल्लेख है । स्पष्टतया 
इन्हें ऋषि अर्द काद्रवेय समक्षना चाहिए, जिनका वर्णन 
एतरेय ब्राह्मण (६ १) एव कौकीतकि ब्राह्मण (२९ १) मे 
मन्त्रदरष्टय के रूपं मे हुमा ह । 

(२) यह्‌ पवंतविशेष (आदर) का नाम है। भारत के 
प्रसिद्ध तीर्थो मेँ इसकी गणना है । सनातनी हिन्द्र गौर 
जन सम्प्रदाय वाके दोनो इछे पवित्र मानते है । यह्‌ राज- 
स्थान में स्थित ह । 

स्यं--यहं शब्दं साहित्य मे विष न्यवहूत नही हँ । वेद- 
भाष्यकार महीधर इसका अर्थं वैश्य जगते है, साधारणत 
“वार्य नही लगाते । यद्यपि अर्यः का अर्थं वैद्य परवर्ती 
काल में प्रचरित रहा है, किन्तु यह निर्दिचत नही ह कि 
यह मौलिक अथं है । फिर भी इसका बहुभचक्लित अर्थं 
वैश्यः ही है । वाजसनेयी सिता भँ इसका प्रयोग इस 
अथं में मिक्ता हँ 
यथेमा वाच कल्याणीमा वदानि जनेभ्य 
बरह्मराजन्याम्या दूद्राय चार्याय च। 

[ इस कल्याणी वाणी को मै सम्पूर्णं जनता के किए 
बोक्ता ह-त्राह्मण, राजन्य, शूद्र गौर अर्यं (वैय) 
के किए] 


अपण-अलक्मीनाहक स्नान 


भर्य्---पञ्चविरा ब्राह्मण में उल्लिखित वह परिवार जिसके 
सरपयज्ञ में अर्यक गृहपति एव आरुणि होता थे । 

अयमा--ैदिक देवमण्डल का एक देवता। यह सूर्य करा ही एक 
रूप है । वैदिक का में अनेक आदित्य वग के देवता वे 1 
परवर्ती काल मेँ उन सवका अवसान एक देवता भूर्यर्मेहो 
गया, जौ बिना किसी भेद के उन्दी के नामो, यथा सूर्य, 
सविता, मित्र, अर्यमा, पुषा से कहै जाते है । आदित्य, 
विवस्वान्‌ एव विकर्तन जादि भी उन्ही के नाम है । 

काव्यो मेँ भी अर्यमा का प्रयोग सूर्य के पर्यायके रूप 
महमा 
भोषिता्यमण मेरोरन्धकारस्तटीमिव 1 (किरात०) 
[ जिस प्रकार अर्यमा कै अस्त होने पर अन्धकार मेर 

की तटी में भर जाता है || 

अरहुन्‌-- सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अर्हता प्राप्त । प्रचक्ति अर्थ 

` क्षपणेक, बुद्ध, जिन भी है 1 

अककनन्वा--(मक्ति = चारो मोर वहती ह, रुका, 
अलका चासौ नन्दा च) कुमारी (तरिकाण्डरेप) ) भारतवषं 
की गङ्का (शब्दमाछा) । श्रीनगर (गढवा) के समीप 
भागीरथी गंङ्खा के साथ मिरी हुई यह स्वनामख्यात नदी 
है । इसके [किनारे कई पवित्र सगमस्थल ह । जहां मन्दा- 
किनी इसमें मिलती है वहाँ नन्दप्रयाग है, जहाँ पिण्डर 
मिखती ह॑वहां कर्णप्रयाग, जहां भागीरथी मिखती ह 
वरहा देवप्रयाग । इसके आगे यहं गङ्गा कहलाने रुगती 
है 1 यद्यपि अलकनन्दा का विस्तार अधिक, फिरभी 
गङ्खाका उद्गम भागीरथीसे ही माना जाताह। दे० 
"गङ्धा 1 

अलक्ष्मी--दरिद्रा देवी, लक्ष्मी कौ अग्रजा, जो लक्ष्मी नही 
है । यहाँ पर "नमर विरोध अर्थं मेँ है । यहं नरक्देवता 
निऋति, जेष्ठदेवी आदि भी कही जाती ह (पगमपुराण, 
उत्तर खण्ड) । उसका विवरण “जेष्ठा' शव्द मे देखना 
चाहिए ! दीपविखी की रान्निको उसका विधिपूर्वकं पूजन 
कर धरमेंसे विदा कर देना चाहिए । 

अलकषसीनाशक स्नान-- पौष मास की पूर्णिमा के दिन जव 
पुष्य नक्षत्र हो, वेत सर्षप का तेल मर्दन कर मनुष्यो 
को यह्‌ स्नान करना चाहिए 1 इस प्रकार स्नान करने पे 
दारिद्रध दुर भागता हँ । तव भगवानु नारायण को सूति 
का पुजन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, 


अरबभतृतीया-जवगीहुनं 


बृहस्पति तथा पुष्य कौ प्रतिमायों का भी सर्वौषधि युक्त 
जक से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए 1 दे° स्मृति- 
कौस्तुभ (तिथि तथा सवत्सर) । 

लवण वृतीया--किसी भी मास की शगुक् प की तृतीया, 
किन्तु वैशाख शुक्ल पक्ष, भाद्रपद मथवा माघ शुक्ल पक्ष 
की तृतीयां इस व्रत मे विरोष महत्त्वपूणं होती है । स्वयां 
ही इसका मुख्यत" आचरण करती हँ 1 द्वितीया को उप- 
वास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का पूजन 


जीवन पर्यन्त भी किया जा सकता ह 1 दे छकृत्यकल्पतर 
का व्रतकाण्ड ४८-५१ 1 


मलवार--दक्िण भारत की उपासक-परम्परा से ज्ञात हता 
हं किं अत्यन्त प्राचीन काल से उस प्रदेया में हरिभक्ति 
का प्रचार था। कहा जाताहं कि उस प्रदेश में कलियुग 
कै प्रारम्भ मेँ प्रसिद्ध अवार भक्त गण उत्पन्न हुए थे 1 
इनमें तीन आचार्यं हृए-पोहिये, पूदत्त एव पे । पोहिये का 
जन्म काच्ची नगरमे हुमा था इनकी ` घ्यानावस्थित 
मूति काञ्ची के एक मन्दिरमे, जो वहाँके सरोवरके 
वीच जल मे बना ह । पूदत्त का जन्म ॒तिरुवन्न मामर्यि 
नामक स्थान मे, जिसे पहले मतला पुरी कहते थ, हभा 
धा। पका जन्म मद्रास के मर्यपुर्‌ नामक स्थानमें 
हृमा 1 ये सदा श्री हरि के प्रेम मे उन्मत्त रहा करते धे 1 
दसी से इनका नाम ¶े" अर्थात्‌ उन्मत्त पड गया 1 
तदनन्तर पाण्ड्य देश मेँ 'तिकमिडिकि' गौर शठारि' 
का जन्म हुभा, जिन्हे श्ठरिपु या शठकोप भी कहते ह 1 
लटरिपु के शिष्य मधुर कवि का जन्म शठरिपु के जन्म- 
स्थानके पासही हुमा था। वेवडी मधुर भाषामें 
कविता करिया करते थे, इसी से उनका नामे मधुर 
कवि" पडा । केरल प्रान्त के प्रसिद्ध राजा कुलरेखर भी 
एक प्रधान भख्वार हो गये है । उन्होने 'मुकुन्दमालाः 
नामक एक स्तोत्र की रचना की । इनके परचात्‌ परिया 
अलवार' अर्थात्‌ सर्वश्र ष्ठ भक्त का जन्म हुमा । उनकी 
पुत्री अण्डा बहुत बडी भक्त थी । बहत ही मवुरमाषिणी 
होने के कारण उसे गोदा कहते ह । उसने तमिलभाषा 
मे ^स्तोत्ररत्नावखी' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
तीन सौस्तोत्रहै। इन स्तोत्रौका भक्तो में वडा आदर 
है । इस तरह अनेक मक्वारो का विवरण मिक्ता हं । 
इस प्रकार जहाँ एक ओर दार्शनिक विद्वान्‌ विशिष्टा- 
हैत मतकी परम्परा वनाये हुए थे, व्हा ये प्राचीन 
अल्वार भौ भक्ति-गङ्गा वहा रहे थे। दसवौ शताब्दी 


५३ 


मेँ हकत मत को अपनी प्रतिभासे यामुनाचार्य ने पुन 
उटीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसका सर्वतोमुखी 
चार किया 1 

इस प्रकार तमि देदा मेँ भक्तिमार्ग कवि-गायको कौ 
एक खला वर्तमान थी 1 ये गायक एक से दूसरे मन्दिर 
तक धूमा करते थे, स्तुतियां बनाते गर आनन्दातिरेक 
मे उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख 
किया करते थे । बारह वैष्णव गायको के नाम मिलते 
हं, चिन्हे अल्वारके नामसे पुकारा जाता है । उनका 
घर्माचिरण सवसे चढकर उन्मादपू्णं सावना था । उनका 
सवसे वडा आनन्द था मपने आराघ्यन्की सूति की बाख 
की भोर एकटक देखना तथा उनकी प्रगंसा सगीतमें 
करना 1 गाते-गाते आत्मविभोर होकर दैवाख्य की 
भूमि परगिर जाना, रात भर देवताके अदर्शन के 
कारण रूण तथा प्रात कारु देवालय का द्वार खुक्तेही 
देवदर्शन कर स्वास्थ्य राभ करना आदि उनकी भक्ति के 
मघुर उदाहरणं ह । ये जाति से वदिष्कृत लोगो को धिका 
देते थे तथा इनमे से कुछ अल्वार स्वयं जातिवदिष्केत 
थे । इनकी रचनागो मेँ स्थानीय कथामो, देवालय के 
देव की स्तुति, मूति के आकार-भकार के अतिरिक्त रामा- 
यण-महाभारत एव पुराणो का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता 
है । ये मलवार्‌ श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक भाने जाते 
ह । इनकी स्तुतियो का सामाजिकं पूजा तथा विद्रानो 
की शिक्षाविधि आदि के मर्थं में वडा सम्माननीय 
स्थानहं। 


अलीक--(१) भिय्या, मवास्तविक; शडग, भाकाशपुष्प 


के सदृ, कल्पना मात्र, मृषा ज्ञातेऽखीकनिमीकिते नय~ 
नयो ' (भमरुशतक) । 

(२) अप्रिय 'तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति 

( रामायण ) 


अलोकिक--लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नही, अथवा छोक- 


व्यवहार में प्रचसित नही । स्वं था दिव्य लोकं की वस्तु । 
श्रीमद्भागवत मे कहा गया ह . 
“उपसहर विक्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ 1" 
[ है विष्वात्मन्‌, अपने द्रम अलौकिकं ख्प फो हटा 


रौ । ] भगवान्‌ के नाम, रूप, जीला भौर धाम समी 
भीकिक हं । 


अवगाहन--स्नानं करना, गोता लगाना 1 उसके पर्याय है-- 
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अवगाह, वगाह, मज्जन । ज में मज्जन (डुबकी रगाने) 
की विधि इस प्रकार हं 

अद्ुलीभि' पिधायैव श्रोत्रदृड नासिकामुखम्‌ । 

निमज्जेत प्रतिस्नोतस्त्रि पठेदघमर्षणम्‌ ॥ 

[ कान, आख, नाकं, मुख को अङ्गुली से दबाकर जक 
मेँ प्रवाहं के सामने स्नान करना तथा तीन वार अघमर्षण 
मन्त्र पढना चाहिए ।] 
भवच्छेदवाव--इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्य के अतिरिक्त 
जगत्‌ की जो प्रतीति होती है, वह्‌ एकरस वां अनवच्छिन्न 
सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद अथवा परिमिति के 
आरोपके कारण होती हं । 
वतार--ईर्वर का वृथ्वी पर अवतरण अथवा उतरना । 
हिन्दुमो का विदवास हँ कि ईश्वर यद्यपि स्व॑न्यापी, सव॑दा 
सर्वत्र वर्तमान है, तयापि समय-समय पर आवश्यकता- 
नुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपो में स्वय अपनी योगमाया 
से उत्पन्न होता हँ । परमात्मा या चिष्णु के मुख्य भवतार 
दस है मत्स्य, कूम, वराह, नृसिह, वामन, परशुराम, 
राम, ष्ण, बुद्ध एव कल्कि । इनमें मुख्य, गौण, पूणं मौर 
अशख्पोके गौरभी अनेक भेदै गवतारका हेतु 
ईरवर की इच्छा ह । दुष्कृतो के विनाद गौर साघुमो के 
परित्राण कै लिए अवतार होता है (भगवद्गीता ४।८) । 
शतपय ब्राह्मण मे कहा गया हं कि कच्छप का रूप धारण 
करं प्रजापति ने शिशु को जन्म दिया ) तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
मतानुसार प्रजापति ने सूकरके रूप में महासागरके 
अन्तस्तरू से पृथ्वी को ऊपर उठाया । किन्तु बहुमत मे 
कच्छप एवं वराहं दोनों रूप विष्णु के ह । यहाँ हम प्रथम 
बार मवतारवाद का दशन पाते ह, जौ समय पाकर एक 
सर्वस्वीकृत सिद्धान्त बन गया । सम्भवत. कच्छप एव 
वराह ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत 
दारा की जाती थी (जिसमें त्राह्यणकुक भी सम्मिलित 
थे) 1 विदेष रूप से मत्स्य, कच्छप, वराहं एव नृसिं ये 
चार अवतार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्भिक रूप के प्रतीक 
है । पचवें अवतार वामनरूप मेँ विष्णु ने विद्व को तीन 
पमो मेँ नाप च्या था । इसकी प्रशसा ऋग्वेद एव ब्राह्मणो 
मे है, यद्यपि वामन नाम नहीं छया गया है 1 भगवान्‌ विष्णु 
कै आद्चर्य से मरे कार्य स्वाभाविक रूप मे नही किन्तु 
अवतारी के रूपमे ही हुएह। वे रूप धार्मिक विष्वास 
मे महान्‌ विष्णु से पृथक्‌ नही समन्ञे गये । 


अवच्छेववाद-मवतारं 


जन्य अवततार है--राम जामदरन्य, राम दाश्षरयि, 
छृष्ण एव बुद्ध । ये विभिन्न प्रकार एव समय क ह तथा 
भारतीय धर्मौ मे वैष्णव परम्परा का उद्घोष करते ह । 
जागे चकर रामर भौर कृष्ण कौ पूजा वैष्णवो की दो 
शाखा्गों के रूप में मान्य हई । बुद्ध को विष्णु का भव- 
तार मानना रव॑ष्णव धर्मकी व्याप्ति एव उदारताका 
प्रतीक हं । 

विभिन्न श्रन्थो मे अवतारो की संस्था विभिन्न ह । कही 
आठ, कटी दस, कही सरह भौर कही चौवीस अवतार 
बताये गये ह, किन्तु दस अवतार बहुमान्य है । कल्कि 
अवतार जिसे दसर्वां स्थान प्राप्त ह वहं भविष्य मेँ होने 
वाका हं । पुराणो मे जिन चौवीस अवतारो का वर्णन ह 
उनकी गणना इस प्रकार है १ नारायण (विराट्‌ पुरुप), 
२ ब्रह्मा ३ सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनातन ४ नर- 
नारायण ५ कपिर ६ दत्तात्रेय ७ सुय ८ हयग्रीव 
९ ऋषम १० पृथु ११ मत्स्य १२ कर्मं १३ हस १४ 
धन्वन्तरि १५ वामन १६ परशुराम १७ मोहिनी १८ 
नृसिद १९ वेदव्यास २० राम २१ वराम २२ कृष्ण 
२३ वद्ध २४ कल्कि 1 

किसी विशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की 
शक्ति के प्रकट होने का नाम भवतार ह । मवतार शन्द 
दारा भवतरण अर्थात्‌ नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता 
है, जिसका तात्पयं इस स्थर पर भावमूलक ह । 

परमात्मा की विदोष शक्ति का माया से सम्बन्धित हीना 
एवः सम्बद्ध होकर प्रकट हीना ही अवतरण कहाजा 
सकता ह । कटी से कही आ जाने मयवा उतरने का नामं 
अवतार नही होता } 

इस भवतारवाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथमं वेद ही प्रामाण्य 
रूप मे सामने बाते हं । यथा-- 

श्रजापतिच्वरति गरभेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते 1 

[ परमात्मा स्थूक गर्भ मे उत्पन्न होते है, कोर्द वास्तविक 
जन्मन कते हए भी वे अनेक रूपो मे उत्पन्न होते हं । ] 

कऋरर्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता हं, यथा “रूपं 
रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो 
मायामि पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हर्य श्रता दश 1" 

[ भगवान्‌ भक्तो के प्रार्थनानुसार प्रख्यात होने कै किए 
माया के सयोग से भनेक-रूप धारण करते हँ 1 उनके शत- 
शतरूप है। ] इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईश्वर 


अवतार 


के होते है, जो कि भपनी कुछ कलाओं से सुशोभित होते 
है, निन्द आशिक अवतार एव पूर्णावतार की संज्नादी 
जाती है । पूर्णं परमात्मा षोडशकला सम्पन्न माना जाता है । 

परमात्मा की षोडश कलाराक्ति जड-चैतनात्मक समस्त 
ससारमें व्याप्तहं1 एकं जीवे जितनी मात्रा मे भपनी 
योनि कै अनुसार उन्नत होता है, उतनी ही मात्रा मे पर- 
मात्मा की कलां जीवाश्रय के माघ्यम से विकसित होती है 1 
अत" एक योनिज जीव अन्य योनि के जीव से उन्नत इस- 
लिए ह किं उसमे अन्य योनिज जीवों से भगवत्कला का 
विकास अधिकं मात्रा मे होता ह । चेतन सृष्टि में उद्भिज्ज 
सृष्टि ईद्वर की' प्रथम रचना ह, इसलिए अन्नमयकोष 
प्रधान उद्भिज्ज योनि में परमात्मा की षोडश काभ में 
से एक कला का विकास रहता है । इसमें श्रुतियां भी सह- 
मत हि, यथा 

“षोडशाना कलानामेका क्लाऽ्तिरिष्टराभूत्‌ साऽन्े- 
नोपसमाहिता प्रज्वाटीत्‌ ।' 

[ परमात्मा की सोलह कलाओं मेँ एक कला अन्न में 
मिलकर अन्नमश कोष के द्वारा प्रकट हुई ।] अतः स्पष्ट ह, 
उदृभिज्ज योनि दारा परमात्मा की एक कला का विकासं 
होता है! इसी क्रम से परवर्ती जीवयोनि स्वेदज में ईवर 
की दो कला, अण्डज में तीन भौर जरायुज के अन्तग॑त पशु 
योनि में चारं कलागो का विकास होता ह 1 इसके अनन्तर 
जरायुज मनुष्ययोनि में पाच कलां का विकास होता है । 
किन्तु यह साधारण भनुष्य तकही सीमित दह। जिन 
मनुष्यो मेँ पाच से अधिक आठ कला तक का विकास होता 
है वे साधारण मभुष्यकोटि मेँ न आकर विभूति कोटि में 
ही परिगणित होते है 1 क्योकि पाचि कलाभो से मनुष्य की 
साधारण शविति का ही विकास होत्ता है, ओर इसमे अधिक 
छसे लेकर आठ कलायो कां विकास होने पर विशेष 
शक्ति का विकास माना जाता है, जिसे विभूति कोटि में 
रखा गया है । 

दरस प्रकारे एक कलासे लेकर भाठ कला तक शक्ति 
का विकास लौकिक रूपमे होता ह । नवम कलासे केकर 
पोडरा कला तक का विकास अलौकिक विकास है, जिसे 
जीवकोटि नही पितु अवतारकोटि करते ह । भतः 
भिन्‌ केन्द्र द्वारा परमात्मा की शक्ति नवम कला से लेकर 
षोड कला तक विकसित होती है, वे सभी केन्द्र जीन न 
कला कर गनतार कहै जाते ह । इनमें नवम कला से 
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पन्द्रहवौ कला तक का विकासं अश्ावतार कहंखाता ह एवं 
षोडश ककरकेन्द्र पूणं अवतार का केन्द्र ह । इसी कंला- 
विकास के तारतम्य से चैतन जीवो मे अनेक विशेषताएं 
देखने मे आती है । यथा पाच कोषौ मेँ से" अन्नमय कोषं 
का उद्भिज्ज योनि मेँ अपूव रूप से प्रकट होना एकं कला 
विकास का ही प्रतिफल ह । अत भोषधि, वनस्पति, वृक्ष 
तथा रुताभो मेँ जो जीवो की प्राणाघायक एवं पुष्टि- 
भ्रदायक शक्ति ह, यह सव एक काके विकासका ही 
परिणाम ह । 

स्वेदज, अण्डज, पद्यु ओर मनुष्य तथा देवतमों तक की 
तृत्ति अन्नमय~कोष वाले उद्भिज्जो दारा ही होती ह भीर 
इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी 
इन्द्रियो की क्रियाए दृष्टिगोचर होती है । यथा महाभारत 
(शान्ति पर्वं) में कथन है . 

ऊष्मतौ म्लायते वणं त्वक्फलं पुष्पमेव च 1 
म्कायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ 

[ ग्रीष्मकालमें गर्मी के कारण वृक्षोके वर्ण, त्वचा, 
फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्णं हौ जाते है, अत॒ वनस्पति 
मे स्परशेन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती ह । ] इसी प्रकार 
प्रवात, वायु, अग्नि, वज्र मादि के शब्द से वृको के फल- 
पुष्प नष्ट हो जाते है । इससे उनकी श्रवणेन्द्रिय की सत्ता 
सत्यापित की जाती ह । रता वृकौ को आधार यना छेती 
है एव उनमें लिपट जाती ह, यह कृत्य निना दइनिन्द्िय के 
सम्भव नही । अतत वनस्पतियाँं दरनेन्द्रिय शक्तिसिम्पन्न 
मानी जाती हं । अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकारकी 
धूपो की गन्धसे वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने 
र्गते ह । इसमे वृक्षो में धणेन्द्रिय की भी सत्ता समन्ली 
जाती ह । इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियो दारा ऊपर 
खीचते है, इससे उनकी रसनेन्द्रिय कौ सत्ता मानी जाती 
है 1 उद्भिज्जो में सुख-दु ख के अनुभव करने की शक्ति भी 
देखने में आती ह । अत निचित हं कि ये चेतन शक्ति 
सम्पन्न ह । इस सम्बन्व मे मनु का भी यही भभिमत है 

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना । 
अन्त सज्ञा भवन्त्येते शुखदु खसमन्विता ॥ 

[ वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावो दास मावृत रहते 
हृए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते ह । ] 
अधिक दिनो तक यदि किसी वृक्ष के नीनेहरे वृक्षो को 
कर चीरा जाय तो वह वृक्ष कुछ दिनो के अनन्तर सूम 
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जाता है । इससे वृक्षो के सुख-दु खानुभव स्पष्ट ह । वृक्षो 
का ¶वासोच्छ्वास वैज्ञानिक जगत्‌ में प्रत्यक्ष मान्य ही ह । 
ये दिन-रात फो भाक्सिजन तथा कार्बन गैसका क्रमसे 
त्याग-ग्रहण करते ह । इसी प्रकार अफ्रीका आदि के पशु- 
पक्षी-कीट-मक्षी रताएं धुक्न भ्रस्यात टी है । अत ये सभी 
त्रियाएं भगवान्‌ की एक कला मात्र की प्राप्ति से वनस्पति 
योनि में देखी जाती ह 1 
दसके अनन्तर स्वेदज योनि मेँ दो कलामो का विकास 
माना जाता है, जिससे स योनि में अन्नमय गौर प्राणमय 
कोषो कां विकास देखने मे आता है । इस प्रकार प्राणमय 
कोषके ही कारण स्वेदजं गमनागमन व्यापार म सफल 
होते है । अण्डजं योनि मेँ तीन कलायो के कारण भन्न 
मय, प्राणमय तथा मनोमय कोषो का विकास होता है । 
इस योनि मेँ मनीमय कोष के विकास के परिणामस्वरूप 
इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्ति्यां दृष्टिगोचर होती है 1 
इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलामो के 
विद्यमान रहने के कारण इनमे अन्नमय, प्राणमयं मनोमय 
कोषोकेसायही साथ विज्ञानमय कोषकाभी विकासं 
होता है। उक्कृष्ट पशुगो मे तो बुद्धि काभो विकास 
देखने मे आता है, जिससे वै अनेक कर्म मनुष्यवत्‌ करते 
है । यथा यदव, श्वान, गज आदि पशु स्वामिमक्त हीते 
है, एवं समय माने पर उनके प्राणरभकके रूपमे भी 
देले जाते है । 
जरायुज योनि के ही द्वितीय प्रमद मनुष्ययोनि में 
चार से अधिक एकं आनन्दमय कोष का भी विकास है। 
पश्चकोर्षो के विकास के कारण ही मनुष्य मे कर्म कीस्व- 
तन्त्रता होती ह । मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषाथं द्वारा पांचो 
कोषो का विकास कर पूर्णं ज्ञानसम्पन्न मानव भी हौ 
सकता है । इसी प्रकार कर्मोन्निति द्वारा मनुष्य जितना- 
जितना उन्नत होता जाता है, उसमें ईश्वरीय कामों का 
विकास भी उतना हो होता जाता है । इस कला विकास 
मे पेषवर्यमय शाविति का सम्बन्ध अधिक है, अज्ञेय ब्रह्मशक्ति 
का नही । विष्णु भगवान्‌ के साथ ही भगवदवतार का 
प्रधान सम्बन्ध रहता है ! क्योकि विष्णु ही इस सृष्टि के 
रक्षक एव पारक है । यद्यपि सृष्टि, स्थिति एव सहार 
के जसाधारण कार्यो की निष्पन्नता के किए ब्रह्मा, विष्णु 
जौर हेश तीनो देवों के मवतार हुमा करते है, पर जहा 
तरक रक्षा का प्रदन है, इसके किए विष्णु के ही" लवतार 


मवतारतिचित्रत-मबनेजत 


माने जाते है 1 
अवतार-तिथिव्रत--अवतायो की वे सव जन्मतिथि्यां जो 
जयन्तियो के बाम से विख्यात है, ब्रत के किए विहित हैं । 
कृत्यसारसमुज्वय (प° १३) के बनुसार ये तिथियाँ 
निम्नलिखित है मत्स्य चैत्र शुक्ल ३; कूर्मं ्वशाख 
पूणिमा; वराहं भाद्र शुक्ल २, नरर्सिहं वैशाख शुक्ल १४, 
वामन भाद्र शुक्क १२, परशुराम वैशाख भुक्ल ३, राम 
चैत्र शुक्ल ९; बलराम भाद्र शुक्ल ६, कृष्ण भाद्र कृष्ण ८, 
बुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल २ या वंशाखी एूणिमा । कुछ भ्रन्थो के 
अनुसार कल्कि अवतार अभी होना शेष ह जबकि कुछ ने 
श्रावण शुक्छ ६ को कल्किजयन्ती का उल्रेखं॒क्िया है । 
कुष्ठ ग्रन्थो मेँ इन जयन्तियो अथवा जन्मतियियो मे 
अन्तर ह । 
अवधूत--सम्यक्‌ प्रकार से धूत (पर्ष्कित), निर्मुक्त 1 इस 
शन्द का प्रयोग शौव एव वैष्णव दोनो प्रकार के साधुमो 
कै अर्थ मेँ होता हँ । क्षैव भवत वे संन्यासी है जो तपस्या 
का कठोर जीवन विताते है, जो कम से कम कपडे पहनते 
है ओौर कपडे की पूति मस्मसे करते है तथा जपने केदा 
जटा के रूप में बढाते है । वे मौन रहते है, हर प्रकार से 
उनका जीवन वडा क्लेदासाध्य होता है । योगी सम्प्रदाय 
कै प्रवर्तक गोरखनाथ को इस श्रेणी के विचित्र भवषूत के 
नाम से पुकारा जाता ह । 
वैष्णव सम्प्रदाय मेँ भी अवधूत का महत्त्व है । जव 
स्वामी रामानन्द ने सामान्य जनो को वैष्णवो मेँ दीक्षितं 
करने के किए अपने धामिक सम्प्रदाय से जातिभेद हटा 
दिया तब उन्होने अपने दिष्यो को "अवधूतः नाम दिया, 
जिसका अर्थं था कि उन्होने अपने पुराने रूप (पूर्ववर्ती 
स्वेच्छाचार) को त्याग दिया है, उन्होने घामिक जीवन 
स्वीकार कर अपनी व्यक्तिगत आदत को स्याग दिया हैः 
ओर इस प्रकार समाज एव प्रकृति के बन्धनो को तोड 
दिया है । रसे रामानन्दौ साघु दसनाम सन्यासियो से 
अधिक कडा अनुशासनमय धार्मिक जीवन यापन करते है । 
अबध्य--जघ के अयोग्य 
'अवष्याद्च स्थिय प्रहस्तिरयग्योनिगता शपि † (स्मृति) 
[ निम्न योनि की स्तिया मी मव्य कही गयी है । ] 
ब्राह्मण भी अवध्य (वधघदण्ड के अयोग्य) माना गया है । 
वनेजन--(१)चरण प्रक्षाङ्न करना, पग धोना 
“न करयाद्‌ शस्मुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ।'( मनु) 


अवन्तिका-अविकरतपरिणामवदं 


[ गुसपत्र के पैर नही धोने चाहिए ।| 

(२) पिण्डदान कै किए च्छि हुए कुशो पर जक 
सीचना । ब्रह्मपुराण मे क्लां 

सपुष्प जलमादाय तेषा पृष्ठे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उप्रदक्षिण नेनिज्यद्‌ गोत्तनामानुमन्तितम्‌ ॥ 

[ एूल-सहित जल लेकर पिण्डो के पृष्ठ भाग पर 
अलग-अलग नायी ओर जक सीचना चार्हिए ॥] 

अवन्तिका--मार्व देश की प्राचीन राजधानी } उज्जयिनी 
(उज्जैन) का वास्तव मेँ यही मूलं नाम था। 
यही से दिवन त्रिपुर पर विजय प्राप्तकीथी। तवसे 
इसका नाम उज्जयिनी ( विजय वारी ) पडा । इसकी 
गणना भारत कौ सप्तं पवित्र मोक्षदायिनी पुरियो मेँ ह . 
अयोध्या सथुरा माया काशी काञ्ची अनन्तिका । 
पुरी ्ारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
(स्कन्दपुराण) 

[(१) भयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) कारी, 
(५) काञ्ची, (६) {अवन्तिका भौर(७) द्वारावती ये सातो 
पुरी मोक्षदायिका है 1] 

इसके पर्याय विशाखा भौर पुष्पकरण्डिनी भी ह । 

“पस्कारततत्व' मेँ कहा गया हँ 

उत्पत्तोकं कलिद्ध॒तु यमुनायाञ्च चन्द्रमा । 
अवन्त्या च कूजो जातो मागधे च हिमाशुज ॥ 

[ कलिङ्घं मे सूयं की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्ती मं 
मङ्गल की गौर मगध में बुध की उत्पत्ति हुई । ] 

भवभुथ--दीक्षान्तस्तान, प्रधान यज्ञ समाप्त होने प्र 
सामूहिक नदीस्नान, यज्ञादि के न्यूनाधिक दोष की शाति 
के निमित्त शेप कर्तव्य होम । स्नान इसका एक मुख्य 
मङ्ग हं 

ततर्चकारावभृथ विधिदृष्टेन कर्मणा । (महाभारत) 

[ शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसने अवभृथ स्तान 
क्या । ] 

मुव कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृथादपि । (रघुवक्च) 

{ कुण्ड भर दष देने वारी गौ ने अवभृथ से भी पवित्र 
पने दुध से भूमि को सिचित किया 1 ] 

भवपरदिन-सपाह का एेसा दिन, जिस्म दो तिथियो का 

गन्त हो। इस दिन की दूसरी तिथि की गणना नही 

कौ जाती गौर उसका क्षय होना कहा जाता है । 

पथम वार त्रत आचरण करते मेँ इसको त्यक्तः 
८ 
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समकला जाता हं । 


अवरोधन-रोक, बाधा, किसी क्रिया की रुकावट । पाण्डव- 


गीता में कथन हँ 
कृष्ण त्वदीयपदपकजपिच्जरान्ते 
अद्यं ब मे विशतु मानसराजहस । 
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तं 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरण कुतस्ते ॥ 

[हे कृष्ण । तुम्हारे चरणरूपी कमर के पिजडे के 
भीतर मेरा मनरूपी राजहा आज ही प्रविष्ट हो जाय । 
क्योकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात गौर पित्तसे 
कण्ठ के अवशद्र हौ जाने पर तुम्हारा स्मरण कंसेहो 
सकता ह ? | 

राजाभोके ज्न्तपुर को अवरोध कहते है, जहां 
उनकी रानियां निवास करती ह 1 


अवलिप्त--घन आदि से गवित मनुष्य । मनु (४।७९) के 


अनुसार इसका साथ वजित ह . 
न सवसेच्च पतितंनं चाण्डा पुक्कसै । 
न मूर्खर्नावकिरतंदच नान्त्यै' नान्त्यावसायिभि ॥ 
[ पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूर्खं, घन से गमित, 
मन्त्यज भौर अन्त्यजो के पडोसियो के साथ नही रहना 
चाहिए । ] 


अविकृत परिणासवाद--्वैष्णव भक्तो का एकं दार्शनिक 


सिद्धान्त । रह्म ओौर जगत्‌ के सम्बन्ध-निरूपण में 
इसका विकास हुमा । ब्रह्य की निविकारता तथा निर- 
पेक्षता भौर जीव-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने के किए 
इस मत का प्रतिपादन किया गया । यद्यपि त्रह्य-जीव- 
जगत्‌ का वास्तविक अद्वैत ह परन्तु ब्रह्म मेँ बिना विकार 
उत्पन्न हए उसी से जीव गौर जगत्‌ का प्रदर्भाव होता 
है । अतत यह्‌ प्रक्रिया भविकरृत परिणाम हं । इसी मत को 
अविकृत परिणामवाद कहते ह । 


साख्यद्न के अनुसार भ्रति मेँ जव परिणाम (परि- 
वर्तन ) होता ह तब जगत्‌ की उत्पत्ति होती ह । इस मत 
को प्रकृतिपरिणामवाद कहते है । वेदान्तियो के अनुसार 
ब्रह्य का परिणाम ही जगत्‌ है। इसे ब्रह्मपरिगामवाद 
कहते है । किन्तु वेदान्तियो के कई विभिन्न साप्रदायिक 
मत ह । शङ्कराचार्य ब्रह्य की निविकारताकी रक्षाके 
लिए जगत्‌ को ब्रह्यका परिणाम न मानकर उसको 
ब्रह्य का विवत्रं मानते ह । किन्तु इससे जगत्‌ मिथ्या मान 
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किया गया । यहं सिद्धान्तं रामानुजाचायं को मान्य नही 
था । जत उन्होने जीवं गौर जगत्‌ { चित्‌ ओर अचित्‌ ) 
को ब्रह्य के अन्तर्गत उसका विशेषण ( गुणभूत ) माना । 
मध्वाचार्यने न्ह्यको केवर निमित्त माना भौर प्रकृति 
को जगत्‌ का उपादान कारण भना! 


इस दैत दोष से वचने के लिए निम्वाकं ने प्रकृति को 
ब्रह्य की शक्ति माना, जिससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
है 1 दस मान्यतासे ब्रह्य में विकार नही होता, परन्तु 
जगत्‌ प्रक्षेप मात्र अथवा मिथ्या ही वन जाता है । 

वल्छभावचार्य ने उपर्युक्त मतो की भपूर्णता स्वीकार 
करते हुए कहा कि जीव-जगत्‌ ब्रह्य का परिणाम है, 
किन्तु एक विचित्र प्ररिणाम ह । इससे ब्रह्म मेँ विकार 
नही उत्पन्नं होता । उनके अनुसार जौव भौर जगत्‌ श्रह्य 
के वसे हो परिणाम है, जैसे अनेक प्रकार के आभरूषण 
सोने के, अथवा अनेक प्रकार के भाण्ड मृत्तिका के 1 अपने 
मत के समर्थन में इन्होने उपनिषदो से बहुत से प्रमाण 
भरस्तुत किं है । इस मत में ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द ) है जिससे जीव~जगत्‌ प्रादुभूत होता 
ह ! सत्‌ से जगत्‌, सत्‌ भौर चित्‌ से जीव गौर सत्‌, 
चित्‌ गौर आनन्द से ईस्वर का गाविर्भाव होता ह 
इस प्रकार अमिकृत नह्य से यह सम्पूणं जगत्‌ उद्मूत 
होता हं 1 

अदिघ्नचिनायषठ अथवा अविध्नत्रत--({ १ ) फाल्गुन, 
चतुर्थी तिथि से चार मासपर्यन्त गणेशपुजन । दे० हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, जित्द १, ५२४-५२५ । 

( २) मास फ दोनो पक्षो की चतुर्थी, तीन वर्षपयंन्त 
ब्रत-अवधि भौर गणश देवता 1 दे० निर्णयामृत, ४३, भवि- 
ष्योत्तर पुराण 1 

अविज्ञेय--जालने योग्य नही, दुज्ेय । सनु का कथन ह 
आसीदिद तमोभूतमप्र ज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्य'मविज्ञेय प्रसुप्तमिव सवंत ॥ 

[ यह ब्रह्माण्ड मन्धकारपूणं, भभरज्ञात, लक्षणहीन, 
अतर्कनीय, न जानने योग्य, सर्वत्र सोये हुए के समान था 1] 

मूल तत्त्व (ब्रह्य ) भी अविज्ञेय कटा गया ह । वह 
ज्ञान का विषय नही, अन्‌ मूति का विषय है । वास्तव में 
वहं विषय मात्र नही है, अनिर्वचनीय ह । 

बविधा--अैतवाद के अनुसार ब्रह्मही एकं मात्र सत्य 


अचिष्नचिनायक्र अथवा भविध्नत्रत-मविनीत 


ह । आत्मा एव विद्व, मात्मा एव पदाय मेँद्रैत की 
स्थापना माया अथवा अविद्ययाका कार्यंह। अविद्याका 
अथं है मानववुद्धि की सीमा, जिसके कारण वहं देश 
ओर काल कै भीतर देष्वती भौर सोचती ह । अविद्या वहु 
शक्ति ह डो मानव के किए समपर्ण द्य जगत्‌ का सर्जन 
या भान।कराती ह । सम्पुणं दृश्यमान जगत्‌ अविद्या का 
साप्नाज्य है । जव मनुष्य इससे उपर उठकर अन्तदूष्टि 
ओर अनुभव में प्रवेद करता ह तव भविद्याका आवरण 
हट जाता है मौर अद्ैत संत्य ब्रह्म का साक्षात्कार 
होता है । 

अविद्या के पर्याय भन्ञान, माया, बहद्कारहैतुक 
अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विद्याविरोधिनी अयथार्थ बुद्धि भादि 
है । कथने है ˆ 

अविद्याया भविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्ममाणासहिष्णुत्वमन्यया वस्तु सा भवेत्‌ ॥ 

[ अविद्या का लक्षण अविद्यात्व ही है । वह प्रमाणसे 
सिद्ध नही होती, अन्यथा वहं वस्तु सत्ता हो जायगी । | 

अविधि--अविधान, अथवा शस्त्र के विरुद आचरण । 
गीता ( ९।२३ ) में कयन है 

येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 

तेऽपि भामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वंकम्‌ ॥ 

[हे भर्जन ! जो रोग अन्य देवतामो की श्वदधापूरवंक 
पूजा करते है, वे भी अविधि पूर्वक मेरा ही यजन करते 
ह । ] यज्ञवल्क ने भी कहा हं 

वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पदुरोममि । 
अभित्तानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पयून्‌ ॥ 

[ जो दुष्ट मनुष्य विना विधि वै पशुगो का वघ करता 
है बह पशु के रोम के बरावर अस्य दिनों तक धोर नरक 
भे वास करता ह । | 

अविनय--विनय का अभाव अथवा दु द्ीर्ता। मवु 
(७ ४०-४१) का कथन है 

बहवोऽविनयान्नष्टा राजान सपरिच्छदा । 

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 

[ विनय से रहित बहुत से राजा परिवार सर्हित नष्ट 
ह्यो गये । विनय युक्त गजागों ने वन मँ रहते हृए भी 
राज्य को प्रप्त किया । | 

अविनीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धत । रामायण मे 


कहा ह 





मविमु्ष-अव्य्धं 


न चापि भतिकूलेन नाविनीतेन रावण । 

राञ्य पाङ्यितु शक्य राज्ञा तीद्णेन वा पुन ॥ 

[ हे सवण । कोई राजा प्रतिकूर, अविनीत, तीक्ष्ण 
आचरण के हारा राज्य का पालन नही केर सकता । | 

अविभूक्ठ--वाराणसी क्षेत्र । काशीखण्ड (अ० २६) में 
ञ्ह 

मुने प्रखयकालेपि नतत्‌ क्षत्र कदाचन । 

विमुक्त स्परात्‌ शिवाभ्या यदविमूक्त ततो विदु ॥ 

अविमुक्त तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीर्यते । 

अस्यानन्दवत नाम पुराऽकरारि पिनाकिना ॥ 

कषेत्रस्यानन्दहैतुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌ ) 

आनन्दकन्द वीजानामद्भुराणि यतस्तत" 11 

ज्ञेयानि सर्वलिद्धानि तस्मिन्नानन्दकानने । 

अविमुक्तमिति स्याततमासीदित्थ घटोद्धव ॥ 

[ है मुने । प्रख्य कारुमें भी शिव-पार्वती वाराणसी 
क्षे को नही छोडते । इसीकिए इसे अविमुक्त कहते ह 1 
शिव ने पहके इसका नाम॒ आनन्दवन रखा, क्योकि यह्‌ 
क्षेत्र आनन्द का कारण है 1 इसके अनन्तर अविमुक्त 
नाम रखा 1 इस आनन्दवन मे भसख्य शिवक्िगो के रूप 
मे आनन्दकन्द वीजो के शङ्कुर धर उधर बिखरे हुए 
है 1 हे अगस्त्य । इस प्रकार यह्‌ वाराणसी अविमुक्त नाम 
से विख्यात हुई । ] 

पद्मपुराण में कारी के चार विभाग क्वि गये है- 

काली, वाराणसी, अविमुक्त गौर अन्तगृंही । वित्व- 
नाथ मन्दिर के चारो ओर दो सौ घन्वा (एक धन्वा = 
४ हाय) का वृत्त अविमुक्त कहराता है । दे° “काशी 
ओर नारणसी' । 


मवियोगद्वादशी--माद्र शुक्ल १२ तिथि । इस दिन शिव 
तथा गौरी. ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु भोर लक्ष्मी, 
सूर्यं तथा उनकी पत्नी विकषुञ्था का पूजन होना चाहिए 1 
दे० हिमाद्रि, व्रतखण्ड, ११७७-११८० । 

अवियोगत्रत अथव अवियोगतृतीया--स्त्रियो के क्ण 
विजञेष त्रत ! मार्गशीर्ष शुक्छ तृतीया को प्रारम्भ होता 
है । तृतीया के दिन शकरा मिश्रित खीर का सेवन, शम्भु 
तथा गौरी का पूजन विहित ह । एक वषं पर्यन्त आटा 
तथा चावल की वनी हई शम्भु तथा गौरी की मूतियो 
का वारहो महीनो मेँ भिन्न-भिन्न नामो से भिन्त-मिन्न 
फरो से पूजन करना चाहिए \ दे०° कृत्यकल्पतरु का त्रत 
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काण्ड, ७०-७५., हेमाद्रि, त तखण्ड, ४२९-४४४ । 

अचिवा्या--विवाह्‌ के अयोग्य । मुमन्तु के अनुसार माता- 
पित्ता से सम्बद्ध सात पीदी तक की कन्याए' अविवाद्य 
होती हं । दूसरो के मत्त में दोनो पक्षो की राच पीटियो 
तक की कन्यामो के साथ विवाह नही करना चादिए । 
नारदकाभी मतरं 

आ समात्‌ पञ्चमाच्च बन्धुभ्य. पितुमातृत । 

अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रनरा तथा ॥ 

सप्तमे पञ्चमे वापि येपां ववाहिकी क्रिया । 

ते च सन्तानिन" सरवे पतिता शूद्रता गता ॥ 

[ पिता एव माता की सात एव पाच पीदियोतककी 
कन्याओ के साय विवाह नही करना चाहिए । वै कन्याएं 
अविवाह्य हं 1 समान प्रवर आर समान गोत्र वारी 
कन्याओ के साथ भी विवाह नही करना चाहिए । पाँच 
अथवा सात पीढियो मे विवाह करनेवाके छोगश॒सन्तान 
सहित पतित होकर शूद्र हो जातते है \ 1 

अवीचिमान्‌--एक नरक का नाम ! उसके अन्य नाम है 
वैतरणी, पूयोदः, प्राणरोध, विशसन, जाखाभक्ष, सारमे- 
यादन, अवीचि, भय.पान । जो इस रोक मे साक्ष्य, द्रव्य 
की जदला-बदली, दान आदिमे किसी प्रकारका कूठ 
वोता है वह्‌ मरकर अवीचिमान्‌ नरक मेँ नीचे सिर 
करके सुरे स्थान मेँ सौ योजन ॐचे पर्व॑त से गिराया 
जाता हं । यहां पर पापी मनुष्य गिरा जानेसेतिलके 
समान विच्छिन्नशरीर हो जाता हँ । (भागवत, ५ २६) 

अवेस्ता--पारसी (ईरानी) रोगो का मूल धर्मग्रन्थ, जिसका 
वेद से धनिष्ठ सम्बन्ध हं । अनेक देवताओं एत धानक 
कृत्यो का अवेस्ता एव वेदके पाठोरे साम्य है, जैसे 
अहुरमज्द का वरुणसे, सोम का हभोम से, ऋत का अश 
से । ये देवतानाम एव धार्भिके विचारसाम्य भारतीय एव 
ईरानो आर्यो कौ एकता के द्योतक हं 1 सम्भवत ये एक 
ही मूख स्थान के रहने वके भाई-भाई थ । 

अवैधव्य शुक्लंकादकी-- चेत्र गुवल एकादशी । दे° हमाद्रि, 
त्रत खण्ड, जिल्द १, ११५1 

अच्यक्त- वेदान्त में ¶्रह्म' गौर साख्य में श्रकृति' दोनो के 
किए इस दाब्दं कां प्रयोग हआ है 1 इसका गाब्दिक अर्थं 
है “जो व्यक्तं {(भ्रकट) नही है ।' यह्‌ जयत्‌ का वह्‌ मौकिक 
रूप हं जो दद्य अथवा प्रतीयमान नही है । 

अब्यद्ध--इसका भान्दिक अर ह पूर्णं । यह्‌ एक पूजा-उपा- 
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दानं ह, जिसे सूर्यमन्दिर का मंग (अथवा शाक्ट्ीपीय 
ब्राह्मण) पुरोहित घारण करता है । भविष्यपुराण में उद्ूत 
है कि कृष्ण के पुत्र साम्वि ने सूर्योपासना से अपना कुष्ठ 
रोय निवारण किया तथा देवता के प्रति कृतन्ञ हौ उन्होने 
चन्द्रभागा तीर्थं मे एक सूर्यमन्दिर वनवाया 1 फिर वे नारद 
के िक्षानुसार शकद्वीप की आश्चर्यजनक यात्रा कर वहाँ 
से एक मग पुरोहित रयि । यह्‌ भग पुरोहित अन्य पुजा- 
सामग्रियों के साय “जव्यद्ख' नामक उपादान पुजा के समय 
अपने हाथ में धारण करता था। 
सग्यथ--जिसका व्यय नहीं हो, अविनारी, नित्यपुरुप । यह्‌ 
विष्णु का पर्याय ह! मार्कण्डेय पुराण मेँ कहा गया है 
नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे 1 
पुरुषायाभरमेयाय शाश्वतायाग्ययाय च ॥ 
{ सुरेश, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शाद्व, 
अन्यय को नमस्कार करके । ] 
तमस परमापदनग्यय पुरुष योगसमाधिना रघु । 
(रपुवशष) 
[ योग समाधि कै द्वारा रघु तम से“ परे अव्यय पुरुष 
को प्राप्त हुमा 1] 
अरन्य सरत-इस त्रत मेँ श्रावण मास से प्रारम्भ करके चार 
मासपर्यन्त प्रत्येक मास के ष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन 
अक्षत, दही तथा फलो सहित चन्द्रमा को अध्यंदान किया 
जाता ह । यदि द्वितीया तिथि तृतीया से विद्धदहो तो उसी 
दिन ब्रत का आयोजन किया जाता ह । दे° पुरुषार्थ 
चिन्तामणि, प° ८३। 
अञन्यक्यन ब्रत--श्नावण मास से प्रारम्भ करके प्रत्येक मास 
के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस त्रत कां अनुष्ठान होता 
हं । यह तिथित्रत ह 1 इसमे लक्ष्मी तथा हरि का पूजन 
होता है । इसका उल्टेल विष्णुषर्मोत्तर, मत्स्य (७१, 
२-२०} पद्मपुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि मेँ 
हमा है । स्त्रियो के भरवैधन्य तथा पुरुषो के मवियोग 
(पत्नी से अवियोग) के किए थह ब्रत अत्यन्त मर्हत््पुणं 
है । इसमें भगवान्‌ से यहं प्रार्थना की जाती ह 
रक्ष्या न॒ शून्य वरद यथा ते शयन सदा । 
शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथात्र मधुसुदन ॥ 
[ हे वरद, जैसे भापकी दोषशय्या रकष्मीजी से कभी 
भी सूनी नही होती, वैसेही मेरी शय्या अपने पतिया 
पत्नी से सूनी न हो ।| 


अव्यय-अक्षोकाष्टमी 


छृत्यरल्नाकर (पृष्ठ २२८) मेँ लिखा कि जव यह 
कहा गया ह कि त्रत श्रावण दृष्ण पक्षं से आरम्म हता 
हतो प्रयोगसे सिद्ध है कि मास पूर्णिमान्त है। 


अश्लोकन्निरान्र-ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मारग॑शीरपं शुक्ल पक्ष की 


त्रयोदकती से केकर तीन रावरिर्थन्त एके वर्प के किए यह्‌ 
वरत किया जाता ह । चांदी के अगभोक वृक्ष का पूजन तथा 
ब्रह्मा ओौर सावित्री की प्रतिमा का प्रथम दिन पूजन, 
उमा तथा महेदवर का द्वितीय दिन, टमी तथा नारायण 
का तृतीय दिन पूजन हौता ह । इसके पर्वात्‌ प्रतिमाएं 
दन कर दौ जत्तीह। यह्‌ व्रत पापनामक, रोगनिवा- 
रक तथा दीर्घायुष्य, यक, समृद्धि, पुत्र तथा पौत्र आदि 
प्रदान करता हं । दे० हिमाद्रि, त्रत खण्ड, २ २७९-२८३। 
तरतां (पत्रात्मक २६१ व-२६४) । यद्यपि साधारणत यह्‌ 
ब्रत मदिलागो के किए निर्दिष्ट हँ किन्तु पुत्रो की समृद्धि 
के इच्छुक पुरुप भी इस त्रत का भाचरण कर सकते ह 1 
अश्षोकटादक्षी--विदोक द्वादशीकी ही भाति, आर्विन 
मास से एक वर्पपर्यन्त यह्‌ त्रत किया जाता ह । दशमी 
के दिन हल्का भोजन ग्रहण कर एकादशी को पूर्णं उपवास 
करके द्वादशी को त्रतकी पारणा होती ह । इसमे केशव 
का पूजन होत्ता है । इसका फर है सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
तथा शोक से मुक्ति 1 दे मत्स्य पुराण, ८१ १-२८, कत्य- 
कल्पतरु, त्रत काण्ड (पु० ३६०-३६३) । 

अक्षोकप्रणिमा--फ़ालुन मासकी परूणिमाको इसत्रतका 
अनुष्ठान होता ह । यह तिथित्रत ह । एक वर्पपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए ) प्रथमं चारं भासो मेँ तथां 
उसके वाद के चार मासो में पृथ्वी को धजन केर चन्द्रमा 
को अर्यं दिया जाता ह । प्रथम चार मासो पुथ्वीको 
"धरणी" मानते हए पूजन होता हं । गद के चार मासो प 
“मेदिनी' नाम से तथा भन्तिम चार मासो में वसुन्धरा" नाम 
से पजन होता ह \ दे° अग्निपुराण, १९४ १, हेमाद्रि, ब्रत- 
खण्ड, २ १६२-१६४। 

जशोकाष्टमो--(१) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह । यदि कही उस दिन ब्ुधनार तथा पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो उसका पुण्य बहुत वड जाता ह । इसमें अरोक 
के पुष्पो से दुर्गा करा पूजन होता हं । अशोक की आर 
कलयो से युक्तं अर रहण किया जाना चाहिए । अरोक 
वक्ष का मन्त्र बोलते हुए पुजन करना चाहिए 

त्वामद्योक कराभीष्ट मधुमाससमुद्धवम्‌ । 
पिवामि शोकसन्तप्तो मामश्लोक सदा कुर ॥ 


अशोकिकरोष्टमी-मत्ववीक्षा 


देऽ कालविवेक, पु० ४२२, हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिन्ता- 
भणि, काल अरा, पण ६२६ । 

चवर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सभी तीथं तया 
नदियो का जख ब्रह्यपुत्र नदीमेभा जातां! इस दिति 
का ब्रहयपुत्र में स्नान उन सभी पुण्यो को प्रदान करता ह, 
जो वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होते है 1 

अशोफिकाष्टमी--इस त्रत मे उमा का पूजन होता है । नील- 
मत पुराण (पृष्ठ, ७४, इंलोक ९०५-९०७) वताता हैँ 
कि धरो क वृक्ष स्वयं देवी ह । 
अधद्ा--शास्व कै अथं मे अदृढ विद्वास । श्रादढतत्व मे 
कथन हँ 
विविहीन भावदृष्ट कृतमश्रद्धया च यत्‌ । 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढस्य दुष्कृतात्मन ॥ 

[ मूढ एव दुष्टात्मा पुरुप के विधिहीन, भावदूपित 
तथा अश्रद्धापूवंक किये गये कायं को असुर हर छेते ह 1] 
मानसिक वृत्तिभेद को भी अश्रद्धा कहते ह 

काम सङ्धल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽ्रदधा 
धृतिर्र्धीर्भीरित्येतत्‌ स्वं मन एव । 

[ काम, सद्धत्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अद्धा, चैयं, 
ज्जा, बुद्धि, भय ये सव मनहीह। |] 

गीता में कथन हँ 

अक्षद्धया च यदत्त तक्तामसमुदाहूतम्‌' 
[ जो दान विना शद्धाके दिया जाता ह उसे तामस 
कहा हं । | 
मधादभोनी--श्राद्ध मे मोजन न करने वाका, प्रशसनीय 
बराह्मण । श्राद्ध का अन्नन खाने वाता त्राह्यण पवित्र 
आचारवान्‌ या त्यागी माना जताहं। कु श्राद्धोमें 
भोजन करते के बदले प्रायरिचत्त करने का आदेश स्मृतियो 
मे पाया जाता ह । 
म्वग्रो्--विष्णु से द्वेष करनेवाला असुर । महाभारत में 
कहां 
"भश्वग्रीवदच सूकष्मदच तुहुण्डश्च महाबल ॥' 
[ अश्वग्रीव, सूक्ष्म, तुहुण्ड, महावल ये दैत्य ह । | 
वृष्णिवश्ज चित्रकं का एक पुत्र, जो राजा हो गया 
अरवग्रीव इति ख्यात पृथिव्या सो ऽभवन्नृप ॥' 
भश्वत्य--हिन्दुगो का पूज्य पोपल वृक्ष 1 इसे विद्ववृक्ष भी 
कहते है । इसका एक नाम वासुदेव भी हँ ! एसा विष्वास 
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है कि इसके पत्ते-पत्ते में देवतामो का वातत ह 1 

काम-कर्मल्पी वायुके द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचरितं 
स्वभाव एव शीघ्र विनारी होने के कारण तथा कलमी 
रुकेगा एेसा विष्वास न होनें के कारण, मायासय ससार- 
वृक्ष को भी अन्वत्य कहते ह 1 

इसके पर्याय है--(१) वोधिदुम, (२) चल्दल, (३) 
पिप्पल, (४) कुञ्जरान, (५) अच्युतावास, (६) चरपत्न, 
(७) पवित्रक, (८) शुभद, (९) बोधिवृ्, (१०) याज्ञिक, 
(११) गजभक्षक, (१२) श्रीमान्‌, (१३) क्षीरदुम, (१४) 
विप्र, (१५) मङ्गल्य, (१६) भ्याम, (१७) गुह्यपुष्प, 
(१८) सेन्य, (१९) सत्य, (२०) शुचिदरूम ओर (२१) 
धनवृक्ष । 

ऋग्वेद में अश्वत्थ की ककड के पात्रो का उल्लेख ह । 
परवर्ती काल कै ग्रन्थो मेँ इस वृक्ष का अत्यधिक उल्लेख 
किया गया ह । इसकी कठोर छकडी अग्नि जलाते समय 
दामी की लकड़ी के उपर रखी जाती थी ¡ यह अपनी 
जडो को दूसरे वृक्ष के तने में स्थापित कर उन्हे नष्ट कर 
देता ह, विरोप कर खदिर नामक वृक्षको) इसी कारण 
इसे वैवाध भी कहते है । इसके फलो को मिष्टान्न के अर्थं 
मे उद्धत किया गयाहै, जिसे पकी खाते है ( ऋ 
१ १६४, २५) । देवत्ता रोग इस वृक्ष के.नीचे तीसरे स्वर्ग 
मेँ निवास करते है (भ०वे० ५४, ३; छा० उ० “५, 
२, कौ उ० ९३) । 

अश्नत्य एक न्यग्रोध को शिखण्डी भी कहते हं 1 इस 
व्ष की लकड़ी के पात्र यज्ञो में काम में छाये जाते है । 

इस वृक्ष का धामिक महत्व अधिक ई । गीता मे भग- 
वान्‌ कृष्ण ने कहा ह कि वक्त में मै अद्वत्य हं" विष््व- 
वृ से इसकी तुलना की गरी ह । 

इसको चैत्यवृक्ष भी कहते है । इसके नीते पूजा-अर्चा 
आदि होती ह । 

अश्रत्यवत--अपशकून, आक्रमण, सक्रामक वीमारियो, जसे 
कुष्ठ आदि के फलने, के समय सध्वत्य का पूजन किया 
जाता है । द° ब्रतार्क, पत्रात्मक, पुण ४०६, ४०८ । 
अहक्वीक्षा--आग्विन बवल पल में जव स्वाति नठच्रका 

खल्द्रमा हो उम दिन यह ब्रत्त किया जतादहं। इन्द्रके 
घोडे (उर्च्वःश्रवा) तया अपने घोडो का इन नमय सम्मान 
करना चाहिए । यदि नवमी तिथिदहोतो गान्तिपाठकं 
मायवचार्‌ भिन्न रंगोमें खेहृए्‌ घागोख घोटक 
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गदनौ मे वधिना चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पृष्ठ ७७, 
प्य %,८३-०४७ । 

अश्वपूजा--सादितिन युक्ल पक्षं की प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त 
यह व्रत किया जाना ह । देऽ “भागरिविन' । 

अश्वमु--घोडे येः ममान मुस वाला, किन्नर (स्त्री अच्व- 
मृग्वी, किन्न) । किम्पुरुष इसका एक अन्य पर्याय ह 1 

अश्वमेध-- वेदिक यज्ञो मे अग्वमेध यज्ञ का महत्त्वपूणं स्थान 
ह । यह्‌ महाक्रनुगो में सर एक है । ऋगवेद में इससे सम्बन्धित 
दो मन्वर ह । शतपथ ब्राहमण (१२ १-५) मे इसका विरद 
वणन प्राप्त होता है 1 त्तिरोय ब्राह्मण (३ ८-९), कात्याय- 
नीय श्रौतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), आदवलायन 
(१० ६), शाखायन (१९६) तथा दूसरे समान ग्रन्थो में 
इमफरा वर्णन प्राप्त होता हँ । महाभारत (१०७१ १४) मेँ 
महाराज युधिष्ठिर हास कौरवो पर विजय प्राप करने के 
पश्चात्‌ पाप मोचनाथं किये गये अश्वमेव यज्ञ का विशद 
वर्णन हँ 1 अश्वमेध मृ्यतत॒ राजनीतिक यज्ञ था गौर इसे 
वही सभ्नाट्‌ कर सकता था, जिसका आधिपत्य अन्य समी 
नरेश मानते थे । आपस्तम्ब ने लिला ह (राजा सार्वभौम 
अन्वमेधेन यजेत्‌ । नाप्यसार्वभौम ' [ सार्वभौम राजा 
अष्वमेध यन्न करे असा्वंभौम कदापि नही । ] यह्‌ यन्न 
उसकी विस्तृत विजयो, सम्पूर्णं अभिकाषामो कौ पूर्ति एव 
शक्ति तथा साश्राज्य की वृद्धि का योतक्र हता था । दिग्वि- 
जय-यात्रा के पच्चात्‌ साफल्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का 
अनुष्ठान होता था 1 एेतरेय ब्राह्मण (८ २०) इस यन्न के 
करनेवाले महाराजो की भूची प्रस्तुतं करता है, जिन्होने 
अपने राज्यारोहण के पर्चात्‌ पुथ्ी को जीता एव इस यज्ञ 
को क्रिया । इस प्रकार यह्‌ यज्ञ सघ्राद्‌ का प्रमुख कर्तव्य 
समया जाने लगा । जनता इसमे भागक्तेने क्गी एव 
इसका पक्ष धामिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता 
गया । वाक्चातुर्य, गास्नार्थं आदि के प्रदर्शन का इसरम 
समावेश हुआ । इस प्रकार इस यन्न ने दुसरे श्रौत यज्ञो से 

भिस्न रूप ग्रहण कर किया । 


यज्ञ का प्रारम्भ वसन्त अथवा गीन्म ऋतु मे होता था 
तथा इसके पूर्व प्रारम्मिक भसुष्ठानो मेँ प्राय एक वर्षं 
का समय लगता था। सर्वप्रथम एक अयुक्तं अत्व 
चुना जाता था। यह्‌ शुद्ध जाति का, मल्यवान्‌ एव 
विरिष्ट चिवो से युक्त होता था! यज्ञ स्तम्भ में 
धने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्तं कर इसे स्नान 


अश्वपुजा-अश्वमेष 


कराया जाता था तश्रा एक वपं तक अवन्ध दौढने तथा 
बूढे घोड़ो के साथ खेन दिया जाता धा । इसके पदचात्‌ 
इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ होती थी । इसके सिर पर 
जयपव वाविकर छोडा जाता थरा। एक सौ राजकूमार, एक 
सौ राजसभासद, एक सौ उच्चाचिकरारियो के पुत्र तया 
एक सौ छोट भविकारियो के पुत्र इसकी रक्षाके किए 
सरस्व पीपी प्रस्थान करते थे । इसके स्वतन्त्र विच 
रण में कोट वाघा उपम्थिन नही होने देते प । इस ग्व 
के चुराने याइसे रोकने वलि नरेशसे युद्ध होता था। 
यदि यह भच्व खो जातातो दूसरे अश्वसे यहक्रिया 
आरम्भ से पुन की जाती थी । 

जव यह्‌ अष्व दिग्विजय-याश्म पर नाताथातो 
स्थानीय रोगं इसके पुनरागमन की प्रतीता करते थे। 
मव्यकारु में अनेको प्रकार के उत्सव मनाये जत्तिये। 
सवितृदेव को नित्य उपहार दिया जाताश्रा! राजाके 
सम्मुख पुरोहित उत्सव के मध्य मन्नगान करता था । इस 
मन्यगान का चक्र प्रत्येकं ग्यारहवे दिन दृह राया जाता था । 
समे गान, वश्ीवादन तथा वेद के विदोप अघ्यायोका 
पाठ होताथा। इस अवसर पर राजकवि राजाकी 
प्रशसा में रचित गीतो को सुनाता था) मन्वरगानं नाटकं 
के रूपमे विविष प्रकार के पात्र, वृद्ध, नवयुव्क, संपेरो, 
डाकू, म्वा, आचैटक एव ऋषियो के माव्यम से प्रस्तुत 
होता था । जव वर्षं समाप्त होता मौर भन्व वापस 
जाता, तव राजा की दीना के साथ यत प्रारम्भ होता था। 


वास्तविक यज्ञ तीन दिन चरता था, जिसमें अन्य पञयु- 
यज होते यै एव सोमरस भी निचोडा जाता धा । दूसरे दिन 
यज्ञ का अइ्व स्वर्णाभरण से सुसज्जित कर, तीन अन्य 
अरव के साथः एक रय में नावा जाता था भौर उसे चारो 
ओर घुमाकर फिर स्नान कराते थे । फिर वह्‌ राजा की 
तीन प्रमुख रानियो द्वारा अभिषिक्तं एव सुसज्जित किया 
जाता था, जब कि होता एव प्रमुख पुरोहित ब्रह्मोध करते 
थे । पन अव एक वकरे के साथ यज्ञस्तम्भ में वाधि दिया 
जाता था। दूसरे पगु जोसेकडोकी सल्यामे होतेये, 
वलि के लिए स्तम्भो में र्वाधि जाते थे कपडो से ठककर 
इनका ज्वास फुराया जाता था । पुन मुख्य रानी भदव कै 
साथ वस्मावरण कै भीतर प्रतीकात्मक ख्य से लेटती थी । 
पुरौहितादि ब्राह्मण महिलामो के साथ प्रमोदपूर्वक प्रष्नो- 
त्तर करते थे (वाजमनेयी-सदहिता, २३,२२) । ज्यो ही मुख्य 


सश्वमेपिक-अश्िनी 


रानी उठ खडी होती, त्यो ही चातुरीपूर्वक यज्ञ-अश्व काट 
दिया जाता था 1 अनेको अबोधगम्य कृत्यो के पस्चात्‌ 
जिसमें सभी पुरोहित एव यज्ञ॒ करनेवले सम्मिकित होते 
थे, अर्व के तिभिन्न भागो को भूनकर प्रजापति कौ 
आहूति दी जाती थी । तीसरे दिन यनकर्ता को विशुद्धि- 
स्नान कराया जाता, जिसके वाद वह्‌ यज्ञ कराने वजे पुरो- 
हितो तथा ब्राह्यणो को दान देता था 1 दक्षिणा जीते हुए 
देशो से प्राप्तधनका एक भाग होती थी। कही-कही 
दासियो सहित रानियो को भी उपहार सामग्रीके स्पमें 
दिये जाने का उल्छेख पाया जाता हं 1 
अर्वमेध त्रह्यहत्या आदि पापक्षय, स्वगं प्राप्ति एव 
मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता था। 
गुप साग्राज्य के पतन के वाद अर्वमेध प्राय बन्दही 
हौ गया \! इसके परवर्ती उल्लेख प्राय परम्परागत है । 
इनमे मी इस यत्न के वहत से श्रौत अद्ध सपन्न नही 
होते थे 1 
अश्वमेषिक--अस्वमेध याग के उपयुक्त धोडा। देखिए 
'उदवमेघे' 1 
अश्वयुन्‌ (क्‌ )--अष्िनी नक्षत्र; आरिवन मास । 
अश्वल--विदेहराज जनक का पुरोहित जो बृहदारण्यकं उप- 
निषद्‌ भे एक प्रामाणिक विद्वान्‌ कहा गया ह । ऋष्वेद 
के श्रौत सूत्रो में सवसे प्रथम आर्वलायनश्रौतसूत्र समज्ञा 
जाता है, जो वारहं अध्यायो मेँ विभक्त ह! कुछ खोगो 
का कहना है कि अच्वर ऋपि ही उस सूत्रग्रन्थ के रच 
यिता ह । एेतरेय आरण्यक के चौथे काण्डके प्रणेता का 
नाम भो आदवलायन ह । 


अश्वव्रत--यह सवत्सर त्रत है ! इसका इन्द्र देवता है । दे 
मत्स्य पुराण, १०१ ७१ तथा हेमाद्रि, व्रत खण्ड । 

अश्विनौ ( अद्वन्‌ }--ये वँदिक आकाशीय देवता है गौर 
दो माईहै तथा इनका "उषा" से समीपी सम्बन्ध है, 
क्योकि तीनो का उदय एकर साथ ही प्रात काल होता ह । 
निद्वय हौ यह दिनरात्रि का सन्धि कारु ह क्योकि 
भन्नि, उपा एवे सूर्य के उदय काल का भन्विन्‌ के उदय- 
कारु से साम्यहं ( ऋ० ११५७ }) । पूयं की पुत्री तीन 
वैठको ते युक्त अद्विनौ के रथ मेँ सवार होती है' (° 
१ २४५ जादि ) 1 आशय यह ह कि उषा ( पौ फटना } 
एव सन्धिकाीन धीमा प्रका ( प्रात कारीन नक्षत्र 
अदिविनौ) दोनो एक ही कार मेँ प्रकट होतेह 1 इस 
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प्रकार साथ-साथ उदय से उषा एवं भरिवनौ भाष्यो में 
प्रमकाआरोपण किया गया गयाहं भौर उषादेवीने 
दोनो अद्वारोदहियो को अपना सहयोगी चुना ह । समस्या 
ओर भी उलज्ञ जाती है जव कि सूर्यपुत्री को अरिविनौ 
की बहिन तथा पत्नी दोनो कहा जता है { ऋ° 
१ १८० २ ) । वास्तव में यह्‌ सम्पूणं वर्णन आलकारिक 
ओर रूपकात्मक ह 1 


अरिविनौ के वाहन अद्व ही नही, अपितु पक्षी भी कहे 
गये ह । उनका रथ मधु हकत ह। उसके हाथ 
मेमधु काही कोडा हँ! ओल्डेनवर्ग ने इसका अर्थं 
प्रात कारीन ओसरै तथा ग्रिफिथ नै जीवनदायक 
प्रभात वायु लगाया ह । उनके वाहन पक्षी रक्त वर्णके हैँ । 
उनका पथ ॒रक्तवणं एव स्वर्णवणं ह । अदिविनौ का जो 
भी भौतिक आधार हो, वे स्पष्टत उपा एव दिनके 
अग्रदुत ह 1 


इनका दुसरा पक्षहं दुखसे मुक्ति देना एवं आक्चर्य- 
जनक कायं करना । अरिविनौ विपत्ति में सहायता करते 
है! वे देवताओं के चिकित्सकटै जो प्रत्येक रौगसे 
मुक्ति देते है, सोयी हुई दुष्टि दान करते है, शारीरिक 
क्षतो को पूरते है भौर अस्वास्थ्यकारी एवं पीडक 
वाणो से व्चतेहँ। वे गौ ण्व अश्व-धन से परि- 
पर्णं है एव उनका रथ धन एवे भोजन से भरा रहता ह । 
इनके दु ख से मुकिति देने के चार उदाहुरण ऋवेद (७ ७१ 
५) मेव हए है उन्होने वढे महषि च्यवन को युवक 
वना दिया, उनके जीवन को वढा दिया तथा उन्हे अनेक 
कूुमारसियो का पति होने मे समथं बनाया । उन्होने जरते 
हृए अग्निकुण्ड से अत्रि का उद्धार किया । 


अरिवनौ के वशका विविधता से वणन मिक्ता है । 
करई बार उन्हं यौ की सन्तान कहा गया है । एक स्थान 
पर सिन्धु को उनको जननी कहा गया ह ( नि सन्देहं यहं 
आकाशीय सिन्धु है ओर इसका सम्भवत अर्थं है भाकाश 
का पुत्र) । एक स्थान पर उन्हं विवस्वान्‌ की जुडवाँ 
सन्तान कहा गया ह । अष्विनौ का निकट सम्बन्ध 
प्रम, विवाह, पुरुषत्व एव सतान से ह । कै सोम एव 
सूर्या के विवाहं मेँ वर के मध्यस्थ के रूप से प्रस्तुत किये 
गये हं । वे सूर्या को अपने रथ पर रये ! इम प्रकार वै नव~ 
विवादहितागो को वरगुहुमें छाने का कायं करते ह । वैँ 
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सन्त्रान के निमित्त पूजित होते ह ( ऋ० १० १८४२ } । 
पौराणिक पुराकथामओ में अर्विनौ का उतना महत्व 
नही है, जितना वैदिक साहित्य में । फिर भी भदिवनी- 
कुमार के नाम से इनकी बहुत सी कथाएं प्राचीन सारित्य 
मेँ उपकन्ध होती ह 1 दे० "अद्विनोकुमार' । 
अरिवनी-सततार्ईस न्त्र के अन्तरत प्रयम नक्षत्र । अदिविनी 
से केकर रेवती तक सत्ताईस तारागण दक्ष की कन्या होने 
के कारण "दाक्षायणी" कहलाते ह 1 अष्विनी चन्द्रमा की 
मौर्या तथा नव-पादात्मक मेषराशि के आदि चार पाद 
खूप है, इसके स्वामी देवता अच्वारूढ अविविनीकूमार है । 
अदिबनोकमार--आयुर्वेद के आचार्यो मेँ भरिविनीकुमारो 
की गणना होती है ? सुश्रुत ने किलाह कि ब्रह्मा ने पहले 
पहर एक क्ख शलोको का बायुर्ेद { ग्रन्थ ) बनाया 
जिसमे एके सदस अध्याय थे । उसको प्रजापति ने पडा 
प्रजापति से अरिवनीकूमारो ने भौर भर्विनीकरुमारो से 
इन्द्र ने पडा ! इन्द्र से धन्वन्तरि ने गौर धन्वन्तरि से 
सुनकर सूश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की } अरिवनी- 
कुमारो ने च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान किया । अदिवनी- 
कुमार वेदिक अद्विनौहीदै, जो पीछे पौराणिक खूपमें 
इस नाम से चित्रित होने लगे । 
ये अश्वरूपिणी सज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युग पुत्र 
तथ देवतामो के वंद्य हैँ । हरिव पुराणमें क्खाहै 


विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । 
तस्यं भार्याभवत्सज्ञा त्वाष्टरी देवी विवस्वत ॥ 
देवौ तस्यामजायेतामरिवनौ भिषजा वरौ 1 
[ हे अरिन्दम । कश्यप से दक्षे प्रजापति की कन्या द्वारा 
विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वष्टा की पुत्री 
सन्ञा थी । उससे अदिविनीकरुमार नामकेदो पुत्रहृएजो 
शष्ठ व्च थे ।] दे०° "अदिवन्‌' । 
अष्टक--भाठ का समूह्‌, अष्ट सख्या से विशिष्ट । यथा 
गद्काष्टक पठति य प्रयत प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचित युखद मनुष्य ॥ 
[ जो मनुष्य प्रभात समय में प्रेमपूर्वंक सुख देने वाला, 
बाल्मीकि मुनि द्वारा रचित गङ्गाष्टक पठता ह ।] 
अच्युतं केशव विष्णु हार सत्य जनार्दनम्‌ । 
हसं नारायणञ्चैव एतन्नामाष्टक शमम्‌ ॥ 
[ मच्युत, के्चव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हस, 
नारायण, ये माठ नाम शुभदायक ह ।] 


अहिवनी-जष्टछाप 


अष्टक्रा--श्नाद्ध के योग्य कुछ उष्टमी तिथियां । आरिविन, 
पौष, माघ, फाल्गुन मासो की कृष्णाष्टमी अष्टका 
कहुलाती ह 1 इनमे श्राद्ध करना आवश्यक ह । 
अष्टगन्व--आर सुगन्धित द्रग्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, 
यन्त्रलेखन अदि के किए सुगन्धित चन्दन तैयार किया 
जाता ह । विभिन्न देवताओो के किए इनमें कुछ वस्तुए 
अलग-अलग होती है ! साधारणतया इनमे चन्दन, अगर, 
देवदार, केसर, कपुर, शंरुज, जटामासी भौर गोरोचन 
भाने जाति ह 1 
अष्टछाप--पुष्टिमार्गीय आचार्यं वल्लम के कान्यकीर्तनकार 
चार प्रमुखं शिष्य थे तथा उनके पुत्र विट्ढ्लनाथ के भी 
एसे ही चार शिष्यं थे। आढो त्रजभूमि (मथुराके चारो 
शोर के समीपी गवौ) के निवासी थे भौर श्रीनाथजी के 
समक्ष गान रचकर गाया करते थे । उनके गीतों के सग्रह 
को गष्टछाप' कहते है, जिसका शाब्दिक अं आर मुद्रा 
है । उन्होने त्रजभाषामें श्री ङृष्ण विषयक भमक्तिरसपूर्ण 
कविताएं रची 1 उनके बाद सभी कृष्णमक्त कवि त्रन- 
भाषामें ही कविता लिखने लगे । अष्ट्छाप कै कवि 
निम्नक्िखित हृए है- 
(१) कुम्भनदास (१४६८-१५८२ ई०) 
(२) सूरदास (१४७८-१५८० ई०)} 
(३) कृष्णदास {१४९५-१५७५ ई०}) 
(४) परमानन्ददवास (१४९१-१५८३ ई०) 
(५) गोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई०) 
(६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०) 
(७) नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०) 
(८) चतुर्भृजदास 
इनमें सुरदास प्रमुख थे । अपनी निदछक भक्ति के कारण 
ये लोग भगवान्‌ कृष्ण के “सखा भी माने जाते हे । परम 
भागवत होने के कारण ये 'मगवदीय' भी कहलाते है । ये 
ोग विभिन्न वर्णों के थे 1 परमानन्द कान्यकुन्ज ब्राह्मण 
थे । छष्णदास शूद्रवर्णं के थे] कुम्भनदास क्षत्रिय थे 
किन्तु कृषक का काम करते थे । सूरदास जी किसी के मत 
मे सारस्वत ब्राह्मण मौर किसीके मत में बह्यभट्रुथे। 
गोविन्ददास सनाढ्य ब्राह्मण ओौर छीतस्वामी माथुर चौवे 
थे 1 नन्ददास भी सनाढ्य ब्रांह्यण थे 1 गष्टछाप के भक्तो 
मे बडी उदारता पायी जाती ह। "चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता" तथा दो सौ बावन रवैष्णवनकी वार्ता" मेँ इनका 
ज़ीवनवृत्त विस्तार से पाया जाता हँ । 


अष्टमङ्गल-अष्टाङ्गयोग 


उष्टमङ्गल-आठ प्रकार के मङ्कलद्रन्य या बुभकारक 
वस्तुए । नन्दिकेदवर पुराणोक्त दुर्गोत्सवपद्धति में कथन हं 
मृगराजो वृषो नाग कलशो व्यजन तथा । 
वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ ॥ 
[ सिह, बैर, हाथी, कलश, पंखा, वैजयन्ती, दो तथा 
दीपक ये आठ मङ्गल कहे गये ह । ] 
शुद्धितत्तव मेँ भिन्न प्रकार से कहा गया हं 
रोकेस्मिन्‌ मञ्जलान्यष्टौ ब्राह्यणो गौहुंताशन । 
हिरण्य सर्पिरादित्य भापो राजा तथाष्टम. ॥ 
[ इस लोक मं ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना, घी, सूर्य, जल 
तथा राजा ये आठ मङ्ख कहे गये ह ।] 
अष्टमी-आठवी तिथि, यह्‌ चन्द्रमा की भाठ कला-क्रिया- 
रूप हं 1 शुक्ल पक्त मँ अष्टमी नवमी से युक्त ग्रहण करनी 
चाहिए 1 कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त म्रहण 
केरनी चाहिए, यथा . 
कृष्णपक्षेऽषटमी चैव॒ कृष्णपक्षे चतुर्दशी । 
पूर्वविद्धैव कर्तव्या परविद्धा न कूत्रचित्‌ ॥ 
उपवासादिका्येषु एष धर्म॑ सनातन. ॥ 


[ उपवास आदि कार्यो मेँ कृष्ण पक्ष को अष्टमी तथा 
डृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूरवंविद्धा ही लेनी चाहिए नकि 
परविद्धा ! यही परम्परागत रीति है । ] 

मष्टमीत्रत--लगभग तीस अष्टमीत्रत दह, जिनका उचित 
स्थानो पर उल्लेख किया गया है । सामान्य नियम यह्‌ हँ 
कि शुक्छ पक्ष की नवमीविद्धा अष्टमी को प्राथमिकता 
प्रदान की जाय तथा कृष्ण पश्च में सप्तमीसयुक्त अष्टमी 
ली जाय । दे० तिथितत्तव, ४०, धर्मसिन्धु, १५, हेमाद्रि, 
त्रतखण्ड, १ ८११-८८६ । 

अष्टभूक्नि--शिव का एक नाम । उनकी आठ मूतियो के 
निम्नाकित नाम है 

(१) क्षितिमूति शर्थं, (२) जलमूति मव, (३) अग्नि- 
मूति खर, (५) वायुभूति उग्र, (५) आकाशरमूतति भीम, 
(६) यजमानमूति पशुपति, (७) चन्द्रमूति महादेव गौर 
(८) सूर्यमूति ईशान 1 शरभरूपी शिव के ये आठ चरण 
भी कहे गये है 1 दे° कालिकापुराण ओर तन्तररास्त्र। 
शिव की आठ मूतिर्या इस प्रकार भी कटी गयी हँ 

अथाग्नि रविरिन्दुर्च भूमिराप प्रभञ्जन ॥ 

यजमान खमण्नौ च महादेवस्य मूर्तय ॥ 
९ 
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[ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जर, वायु, यजमान, 
आका ये आठ महादेव की मूर्तिर्या है । ] 

उष्टश्रवा --जिनके आठ कान है, ब्रह्मा का एक उपनाम । 

चार मुख वाले ज्नह्या के प्रत्येक मुख के दो दो कान होने के 
कारण उनको माठ कानो वाला कहते ह । 


अष्टाक्पाल-आठ कपालो ( मिही के तसलो ) मे पका 

हुमा होमाच्च । यहं एक यज्ञकर्म भी ह, जिसमें आठ 
कपालो मेँ पुरोडाश ( रोट) पकाकर हवनं किया 
जाताहं। 


अष्टाङ्क-देवदर्शन की एक विधि, जिसमे शरीर के आठ 
अगोसे परिक्रमाया प्रणाम किया जाता है। आत्म- 
उद्धार अथवा आत्मसमर्पण की रीतियो मे अष्टाङ्ग 
प्रणिपात" भी एकं ह । इसका अर्थं है (१) अलो भद्खोसे 
( पेट के बक ) गुरुया देवता के प्रसन्नतार्थं सामने लेट 
जाना। (२) इसी रूप मेँ पुन पुन लेटते हए एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना। इसके अनुसार किसी 
पवित्र वस्तु की परिक्रमा या दण्डवत्‌ प्रणाम उपर्युक्त रीति 
से किया जाता हं । भष्टाङ्ख-परिक्रमा वहत पुण्यदायिनी 
मानी जाती है । साधारण जन इसको “उडौती देना" कहते 
है । इसका विवरण यो हँ 


उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा । 
पद्भ्या कराभ्या जानुभ्या प्रणामोऽष्टाग उच्यते 1 
[ छाती, मस्तक, नेत्र, मन, वचन, पेर, जघा ओर 
हाथ-आठ अगो से क्लुकने पर अष्टाग प्रणाम होता है ।] 
( स्त्रियो को पञ्चाग प्रणाम करने का विधान ह ।) 
अष्टाङ्धयोग--(१) पतञ्जलि के निर्देशानुसार आठ भगो 
की योग साघना । इसके आठ अद्ख निम्नाकितदहैं 
१ यम (अ्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह) 
२ नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाघ्याय भौर ईदवर- 
प्रणिधान) 
३ आसन (स्थिरता तथा सुख से ्वैठना) 
४ प्राणायाम (श्वास का नियमन-रेचक, पुरक तथा 
कुम्भक) 
५ प्रत्याहार (इन्द्रियो का अपने विषयो से प्रत्यावर्तन) 
६ धारणा (चित्त को किंसौ स्थान में स्थिर करना) 
७ ध्यान (किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान जव एक 
प्रवाह मेँ सरूग्न है, तब उसे ष्यान कहते ह । 


समाधि (जव ध्यान भपनां स्वरूप छोडकर घ्येय के 
आकार मे भासित होता है तब उसे समाधि कहते हं ।) 
समाधि की अवस्था मे घ्यानं भौर ध्याता का भान 
नही रहता, केवर ष्येय रहं जाता है ! वष्येयकेही 
आकार को चित्त धारण कर केता है । इस स्थिति में 
ध्यान, ष्याता ओर ध्येयकी एक समान प्रतीनि 
होती हँ । 

(२) "गष्टाद्खयोग' नामकदो ग्रन्थो का भी पता 
चरता हई । एक तो श्री चरनदास रचित है, जो चरनदासी 
पथ के चलने वेय) इस पथमं योग की प्रषानता 
है, यद्यपि ये उपासना राघा-कृष्ण की करते है ! र्वना- 
कारु असारहवी शती है 1 दूसरा अष्टाद्धयोग' गुरु नानक 
को रचा वताया जाता ह । 


घारणा, घ्यान -गौर समाधि योग के इन तीन अङ्गो 
को सयम कहते है । इनमें सफल होने से प्रज्ञा का उदय 
होता है । (योगसुम) 
उष्टाद्धाध्य--आ द्रव्यो से बनाया गया पूजा का एक उप- 
करण । तन्त में कथन है 
आप क्षीर कुशाग्राणि दधि सर्पि. सतण्डुला । 
धवा सिद्धार्थकस्चैव अष्टाङ्गाध्यं॒प्रकीरिति ॥ 

[ जल, दुध, कुश का अग्रभाग, दही, घी, चाव, जौ, 
सरसो ये भिकाकर गष्टाङ्धार््यं कहे गये हं  ] 

स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) मे कथन ह 

आप क्षीर कुशाग्राणि धृत मधु तथा दवि । 
रक्तानि करवीराणि तथा रक्त चं चन्दनम्‌ ॥ 
अष्टाङ्ख एष भर्ध्यो वै मानवे परिकीर्तित ॥ 

[ जक, दूष, कुल का अग्रभाग, घी, मधु, दही, कर- 
चीर करे रक्तपुष्प तथा लाचन्दन सूर्य के लिए यह्‌ अष्टाङ्ध 
मर्घ्यं कहा गया ह । | 

अष्टाव॑श्षरहस्य--आचार्यं रामानुजरचित एकं ग्रन्थ । 
अष्टादक्षलीलाकाण्ड--चतन्यदेव के दिष्य एव प्रकाण्ड 
विद्धान्‌ रूप गोस्वामी का रचा हभ एकं ग्रन्थ । 
लष्टादशस्मृति--इस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसग्रह्‌ । 
इस मनु गौर याज्ञवल्क्य की स्मृतिं नही है । इन दो 
के अतिरिक्तं जिन स्मृतियो का सग्रहं इसमें किया गया 
ह वेह: 
१ अत्रिस्मृति, २ विष्णुस्मृति, ३ हारीतस्मृति, ४ 


अष्टाङ्खाण्य-अष्टाध्याधी 


ओौरनसस्मृति, ५ बद्धखिरसस्मृति, ६ यमस्मृति, ७ 
आपस्तम्बस्मृति, ८ सवर्तस्मृति, ९ कात्यायनस्मृति, १० 
बृहस्पतिस्मृति, ११ परा्रस्मूति, १२ ग्यासस्मृति, 
१३ राह -लिखितस्मृति, १४ दक्षस्मृति, १५ गौतम- 
स्मृति, १६ शातातपस्मृति, १७ वसिष्ठस्मृति ओर १८ 
स्मृतिकौस्तुभ । 

इस सश्र मे विष्णुस्मृति भी सम्मिलति है, किन्तु 
उसके केवर पाँच अध्याय ही दिये गये है, जव कि वङ्ग 
वासी प्रेस की छपी विष्णुसहिता मेँ कुलं मिलाकर एक 
सौ अध्याय है 


अष्टाध्यायी--पाणिनिर चित सस्कृत न्याकरण कां प्रसिद्ध 
श्रन्थ ! इसमे भाठ मध्याय है । इसका भारतीय भाषां 
पर बहुत बडा भ्रमाव है । साय ही इसमे यथेष्ट इतिहास 
विषयक सामग्री भी उपलन्ध है । वैदिक भाषाको जेय, 
विद्धस्त, वोधगम्य एवं सुन्दर वनाने की परम्परा में 
पाणिनि अग्रणी है । सस्त भाषाका तो यहं न्य 
आधार ही है! उनके समय तक ॒सस्केत भाषा मे करई 
परिवर्तन हुए थे, विन्तु अष्टाध्यायी के प्रणयन से सस्छृत 
भाषा में स्थिरता आ यी तथा यह प्राय. अपरिवर्तनकील 
बन गयी । 
अष्टाध्यायी मे कुरु सूरं कौ सन्या ३९९६ है । इसमे 
सन्धि, सुबन्त, दन्त, उणादि, आख्यात, निपात, उप- 
स्यान, स्वरविवि, शिक्षा भौर तद्धित आदि विषयौ का 
विचार है! अष्टाव्यायी के पारिभापिक गब्दोमें एसे 
अनेक शब्द है जो पाणिनि के भपने वनाये ह ओौर बहत 
से एसे शब्द ह जो पूर्वकार से प्रचलित थे । पाणिनि ने 
अपने रवे शब्दो की व्याख्या की है गौर पले के अनेक 
पारिभाषिक शब्दो कौ भी नयी व्याख्या करके उनके 
अर्थं ओौर प्रयोग का विकास किया ह! बारम्म 
मे उन्होने चतुरदश्च सूत्र वि है। इन्दी सूत्रौ के भाघार 
परः प्रत्याहार वनाये गये है, जिनका प्रयोग आदि से अन्त 
तक पाणिनि ने अपने सूरो मे क्रिया है । प्रत्याहारो से 
सूत्रो की सचना मेँ अति लाघव मा मया ह । गणसमूहं भी 
इनका अपना ही ह । सूत्रोसे ही यहं भी पता चक्तता 
किं पाणिनि के समय में पूर्व-अञ्चल गीर उत्तर-अ्ल- 
वासीदो श्रेणी वैयाकरणो की थी जो पाणिनिकी 
मण्डली से अतिरिक्त रही होगी । 


अष्टावक्र-असिधाराव्रतं 


अष्टावक्र--एक ज्ञानी ऋषि ! इनका शरीर भाठ स्थानौ में 
वक्र (ठेढा) था, अत इनका नाम अष्टावक्रं पडा । पुरा- 
कथा के अनुसार ये एक वार राजा जनक की सभा में 
गये 1 वह सभासद्‌ इनको देखकर हंस पडे । अष्टावक्र 
रुद होकर बोरे, ' यह्‌ चमारो की सभा ह 1 मै समन्ता 
थाकिं पण्डितोकी सभा होगी 1 जनक ने पृछा, 
भगवन्‌ ! एसा क्यो कहा गया ? अष्टावक्र ने उत्तर 
दिया, “आपकी सभा मेँ वैठे खोग केवल चमडे को पह- 
चानते ह, आत्मा भौर उसके गुण को नही ।* इस पर 
सभासद्‌ वहूत रज्जित हुए । तवं अष्टावक्र ने आत्मतत्त्व 
का निरूपण किया । 
यह एक पण्डित का नाम भी ह, जिन्होने मानव गृह्य- 
सूत्र पर वृत्ति छिखी ह । 
अष्टारवक्रवान्‌-- जागृत अष्टकोण चक्रवाला, समाधिसिद्ध 
योगी, जिसकी कुण्डलिनी का भगष्टदर कमल विकसितं 
हो गया हो! एक जैन आचार्य, जिनके पर्याय है- 
(१) मञ्जुध्ी, (२) ज्ञानदर्पंण, (३) मज्ञुभद्र, (४) मल्ञु- 
घोष, (५) कुमार, (६) स्थिरचक्र, (७) वधर, (८) 
्रज्ञाकाय, (९) वादिराज, (१०) नीरोत्यली, (११) महा- 
राज, (१२) नील, (१३) शादंख्वाहन, (१४) धियास्पति, 
(१५) पूर्वजिन, (१६) खद्गी, (१७) दण्डी, (१८) विमू- 
षण, (१९) वालत्रत, {२०} पञ्चचीर, (२१) सिहकेलि, 
(२२) शिखावर, (२३) वागीदवर । 


मष्टाविशतितत्त्व--व जघ प्रदेावासी रघुनन्दन भदाचा्यं कृत 
'सष्टाविशतितत्त्व' सोखहवी शताब्दी का ग्रन्थ है, जिसको 
प्राचीनतावादी हिन्दू बडेही मदर की वृष्टि से देखते 
है। इस ्रन्थ मे हिन्दुमो के धामिक कर्तव्यो का विकाद 
वर्णन किया गया है| 

मघती-दुराचारिणी, स्वैरिणी, व्यभिचारिणी 1 उसके 
पयप्य है--(१) पुक्वरी, (२) धरिणी , (३) वन्धकी, 
(४) कुलटा, (५) इत्वरी, (६) पासुखा, (७) धृष्टा, 
(८) दुष्टा, (९) धर्षिता, (१०) लङ्का, (११) निशाचरी, 
(१२) त्रपारण्डा । 

अस्तत्पथ-- कुमार्ग, जो अच्छा मागं नही ह, पाप का रास्ता । 
(१) कुपथ, (२) कापथ, (३) दुरध्व, (४) अपथ, (५) 
कदघ्वा, (६) विपथ ओौर (७) कुत्सितवत्मं । 
असाध्वी-जो साध्वी नही, अपतित्रता 1 

अत्ति-जो स्नान से पापो को दर करती हँ [अस्‌ + इन्‌| 1 
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नदी विरहोष । यह काशी की दक्षिण दिशा में स्थित बर 
साती नदी है । जहाँ गङ्गा ओौर असि का सगम होता हं 
वहु अस्सीघाट कहुकाता है 
असिर्व वरणा यत्र क्षेतरभाकृतौ कृते । 
नाराणसीति विख्याता तदारभ्य महामुने ॥ 

[ मसि भौर वरणाको नगरी की सीमा पर रख दिया 
गया, उनका सद्म प्राप्त करके काशिका उस समयसे 
वाराणसी नाम से विख्यात हं ।] 

असित--प्राचीन वैदान्ताचार्यो मे एक, जो गीता के अनुसार 
व्यासजो के समकक्ष माने गये है . “असितो देवलो व्यास ” 
(गीता १०,१३) 1 

असितमृग--एेतरेय ब्राह्मण में इसे क्यप परिवार को उपधि 
बताया गया है 1 ये जनमेजय के एक यज्ञ मेँ सम्मिकिति 
नही विये गये थे, किन्तु राजा ने जिस पुरोहित को यन्न 
करने करे किए नियुक्तं किया, उस भूतवीर से असितमृग ते 
यज्ञ की परिचालनाल़्ेीथी। जैमिनीय तथा षड्विश 
ब्राह्मणो मेँ असितमृगो को कदयपो का पुत्र कहा गया ईह 
ओर उनमेंसे एक की (कुसुरबिन्दु ओौदालकि' सता दी 
गयी है । 

मसिघारात्रत--तक्वारो की धार पर चलने के समान अति 
सतकंता के साथ की जाने वाटी साधना । इसमें त्रत 
कर्ता को आदिवन शुक पूणिमा से लेकर पांच अथवा दस 
दिनो तक अथवा कातिकी पूर्णिमा तक अथवा चार मास 
पर्यन्त, अथवा एक वषं पर्यन्त, अथवा बारह वर्षं तक 
विदावन रहित भूमिशयन करना, गृह से बाहर स्नान, 
केव रात्रि में भोजन तथा पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य 
त्रत का पालन करना चाहिए 1 क्रोधमुक्त होकर जप में 
निमग्न तथा हरि के ध्यान मेँ तरीन रहना चाहिए 1 भिन्त- 
भिन्न प्रकार की वस्तुओ को दान-पुण्य भँ दिया जाय । 
यह्‌ क्रम दीघं कारु तक चकते । त्रारह वषं पर्यन्त इस ब्रत 
का आचरण करने वाला विष्वविजयी अथवा विइवपूज्य 
हो सकता ह । दे विष्णुधर्मोत्तिर पुराण, ३ २१८, १ २५। 

असिधारा शब्द के अर्थानुसार दस त्रत का उतना कठिन 

तथा तीक्ष्ण होना ह, जितना त्वार की धार पर चखना 1 
कालिदास ने रघुव (७७ १३) मेँ रामवनवास के समय 
भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगो का परित्याग कर देने 
कोइस उग्र त्रत का आाचरण करना अतछाया है 
“इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमासिधारम्‌ ।' 


४9० 


गया है--(१) सात्त्विक, (२) राजस गौर (३) तामस । 
सात्विक अहकार से इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता ओर मन 
की उत्पत्ति हुई । राजस अहङ्धार से दस इन्द्रियां हुई 1 
तामस अहद्भार से सुक्ष्म पञ्चभूत उत्पन्न हए । वेदान्त के 
मत में यहु अभिमानात्मक अन्तकरण की वृत्तिह। 
अह्‌ यह्‌ अभिमान शरीरादि विषयक मिथ्या ज्ञान कहा 
गया ह) 
व्यूह्‌ सिद्धान्त में विष्णुके नारसूपोमें अनिरुद्ध को 
अहद्कार कहा गया है । साख्य दर्दान मेँ दो मूक तत्त्व हँ 
जो विल्कुलं एक दुसरे से स्वतन्त्र है-१. पुरुप (आत्मा) 
गौर २ प्रकृति (मूर प्रङृति अथवा प्रधान) । प्रकृति तीन 
गुणो से युक्त है-तमस्‌, रजस्‌ एव सत्व 1 ये तीनो गुण 
प्रलय में सतु्ित रूप में रहते है, किन्तु जव इनका सन्तु- 
कन भगं होता ह ( पुरुप की उपस्थिति के कारण } तो 
प्रकृति से "महान्‌" अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती है, जो 
सोचने वाखा तत्त्व ह गौर जिसमे "सत्त्व" की माचा विशेष 
होती हँ । बुद्धि से "अहद्धार' का जन्महोतारै, जो 
“व्यक्तिगत विचार' को जन्म देता ह 1 महङ्भार से मनस्‌ 
एव पाच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती है! फिर पाच 
कर्मेन्द्रियो तथा पाच तन्मात्रामो की उत्पत्ति होती है । 
अहं (महन्‌)--दिन, दिवस 1 इसके विभागो के भिन्न-भिन्न 
मत्त है--उदाहरण कै ल्प में द्विषा, त्रिषा, चतुर्धा, 
पञ्चधा, अष्टघा अथवा पञ्चदशधा । दोतो सुख्यहं 
पूर्वाह्न तथा अपराह्न (मनुस्मृति, ३ २७८) । तीन विभाग 
भी प्रचक्त्िहै। चारभागो में भी विभाजन गोभिल 
गृह्यसूत्र मे वणित हं--१ पूर्वाह्न (१९ पहर), २ मध्याह्न 
{एक पहर), ३ अपराह्न (तीसरे पहर के अन्त तकं ओर 
इसके पश्चात्‌), ४ सायाह्व॒ (दिन के अन्त तक) । 
दिवस का पञ्चधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६ ३ युता- 
यात सङ्कवे प्रातराह्लो) । पाचमेंसे तीन नामो, यया 
प्रात , सङ्खव तथा मध्यन्दिन का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
ह । दिवस का आठ भागो मे विभाजन कौटिल्य (१ १९), 
द्स्मृति ( अध्याय २) तथा कात्यायन ने किया ह। 
काकिदास एत विक्रमोर्वशीय (२ १) के प्रयोग से प्रतीत 
हता ह कि उन्हें यह विभाजन ज्ञात था । दिवस तथा रत्नि 
के १५,१५ महतं होते हं । देखिए वृहद्योगयात्रा, ४ २-४ 


(षन्दरहं मुहरतों के लिए) । 
भूमध्य रेखा को छोडकर भिस्-भित्त ऋतुमो मे भिन्न- 


अहः(अहन्‌)-अहिसा 


भिन्न स्थानो में जैसे-जैसे रातनि-दिवस घटते-वढते है, वैसे-वसे 
उन्ही स्थानो पर महतं का कारु भी घटता-ढता है । 
इस प्रकारे यदि दिन का विभाजन दो भागोमें किया गया 
हो तव पूर्वाह्न मथवा प्रात काल ७१ मुहूर्तं का होगा । 
यदि पाच भागो में विभाजन क्यिग्या होतो प्रात या 
पूर्वाह्न तीन मुहूर्तं का ही होगा । माघव के कालनिर्णय 
(१० ११२) मँ इस वात को वतलाया गया हं कि दिनि 
को पचि भागो में विभाजित करना करद्‌ वैदिक क्ध्वाभो 
तथा स्मृतिग्रन्थ मं विहित है, अत्त यही विभाजन मुख्य 
ह 1 यहं विभाजन शास्त्रीय विधिवाचक तथा निषेचार्थक 
कृत्यो के किए उल्लिखित ह 1 दे° हेमाद्रि, चतुर्वग- 
चिन्तामणि, काल भाय, ३२५-३२९, वषकृत्यकौमुदी, 
पु ° १८१९, कालतत्त्ववि्वेचन, प° ६, ३६९७ 1 
अहल्या-- गौतम मुनि की भार्या, जो महासाध्वी थौ । 

भ्रात काल उसका स्मरण करने से महापातक दुर ॒होना 
कहा गया है- 

अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा 1 

पञ्च कन्या स्मरेन्तित्य महापातकनाशनम्‌ ॥ 

[ महल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दोदरी इन पाचि 
कन्यामो ( महिरामो ) का प्रात कारु स्मरण करने से 
महापातक का नाश होता ह । ] 

कृतयुग में इन्द्र ने गौतम मुनि का रूप धारण कर 
अहल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया । इसके बाद गौतम 
कैशाप से वहु पत्नी शिला हो गयी । त्रेतायुग में 
श्री रामचन्द्र के चरण स्यं से शापविमृक्तं होकर पुन 
पहर के समान उसने मानुषी रूप धारण क्रिया । दे 
वाल्मीकिरामायण, वालकाण्ड 1 

अहल्या मैत्रं यी-व्यावहारिक रूपं मे यह एक रहस्यात्मक 
सन्ञा है, जिसका उद्धरण अनेक ब्राह्यणो ( शतपथ 
ब्राह्मण, ३ ३,४,१८, जंमिनीय च्रा०, २ ७९, षडूविहय 
ब्रा०, ११) में पाया जाता है। यह उद्धरण दृन्द्र की 
गुणावलि मे से, जिसमे इन्द्र को अहल्याप्रेमी ( अहल्यायै 
जार ) कहा गया है, छया गया है । . 

अहिसा--सभी सजीव प्राणियो को मनसा, वाचा, कर्मणा 
दख न पहंवाने का भारतीय सिद्धान्त ! इसका सर्व्रथम 
प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३ १७) मे हुमा ह एव 
असा को यज्ञ के एक भाग के समकक्ष कहा गया ह 1 
वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र दया भौर दान दैव ओर मानव 


अहिसाव्रत-सहिर्ुष्न्यस्नान 


दोनो ॐ विशेष शुण बतलाये गये है ! जैन धर्म ने महिस 
को अपना भमुख सिद्धान्त बनाया । पञ्च महात्र तो; अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह मेँ इसको प्रथम 


स्थान दिया ग्या है1 योगदर्शन के पञ्चयमोमें भी 
हिसा को प्रमुख स्थान दिया गया ह 


(तत्राहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।' 
यह्‌ सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायो मे समान रूप 
से मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थे 1 जन धर्मने 
एेकान्तिक हिसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें ङच्छा- 
चार बढा । प्रारम्भिक वौद्धो ने भी इसे स्वीकार किया, 
किन्तुं एक सीमारेखा खोचते हुए, जिसे हम साधारण की 
संज्ञा दे सकते है, अर्थात्‌ तकसंगत एव मानवता सगत 
रहिस । अकश्लोक ने अपने प्रथम वे द्वितीय रिकालठेष 
मँ अहिसा सिद्धान्त को उत्कीर्णं कराया त्तथा 
इसका प्रचार किया । उसने मासभक्षण का क्रमश परि 
त्याग किया ओर विशेष पञ्चुओ का तथा विरोष अवक्षरो 
पर सभी पञुगो का वध निषिद्ध कर दिया । कस्प ने 
(आामगन्धसूत्त) मे कहा दै कि मास मक्षण से नही, 
अपितु बुरे कार्यौ से मनुष्य वुरा बनता ह । बौद्धधर्म के 
एकं रम्बे शामन के अन्त तक यज्ञो मे पदशुवध वन्द हो 
चुका था एक वार फिर उसे सजीव करने की चेष्टा 
'पशुयाग' करने वालो ने की, किन्तु वे असफल रहे 1 
व॑ष्णवे धर्म पूर्णतया अ्हिस्नावाद़ी था ।,उस्के आचार, 
आहार ओर व्यवहार मेँ हिसा को पूर्णं त्याग निहित धा । 
इसके विधायक भग थे क्षमा, दया, कषणा, मैत्री आदिं । 
धर्माचिरण की शुद्धतावश मास्नभक्षण का भारत के सव 
वर्णो ने प्राय त्याग पिया । विश्वके क्रिसीभी देशम 
इतने लम्बे का तफ़ अर्हिसा सिद्धान्त का पाखन नही 
हम है, जैसा कि भारतभू पर देखा गया ह । 
महिसाव्रत--इस त्रत मेँ एक वर्ष के किए मासमक्षण निषिद्ध 
है, तदूपरान्त एक गौ तथा सुवर्णं मृग के दान का विधान 
हं । यह सवत्सर ब्रत है । द° कृत्यकल्पतरु, त्रत खण्ड 
४४४, हेमाद्रि, त्रत खण्ड २ ८६५ । 
माहिल--अवघ्य, जओ मारने के योग्य तही ह! वैदिक 
साहित्य मे गौ (गाय) के किए इस शब्द का तथा अघ्न्या 
गन्द का वहत प्रयोग हुमा हे । 
महिच्छत्र (रानगर)--(१) अर्जुन द्वारा जीता गया एक 
देश, जो उन्होने द्रोणाचार्य को भेट कर दियाथा। एक 
तगर, उक्त देश की वनी शक्कर, छतवाक पौधा, एक प्रकार 
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का मोती । 

(२) उत्तर रेख्वे के ओँवला स्टेशन से छ मील 
-एमनगर तक पदर या वैर्गाडी से जाना पदता ह, यहाँ 
पादर्वनाथजी पधारे भे। जव वे ध्यानस्थ थे तब 
धरणन्द्र तथा पद्मावती नामक नागो ने उनके मस्तक 
पर,अपने फणोसे छन ल्गायाथा 1 यहांकी खुदाईमे 
प्राचीन जैन मतिर्या निकी ह । यहा जैन मन्दिर ह तथा 
कतिक में मेला गतता है । 

अहिच्छन्रा--एक प्राचीन नगरी, उसके अवकेष उत्तर प्रदेश के 
बरेरटी जिले मेँ पाये जाते है। ज्योतिपतत्तव मे कथन 

है “कैरव, आनतंपुर, पाटलिपुत्र, अहिच्छत्रा पुरी, दिति, 
अदिति--इनका क्षौर के समय स्मरण करने से कल्याण 
होता ह 1" इससे इस पुरी आ धार्मिक महत्व प्रकट ह । 
दे०° अहिच्छत्र 1 

अहिबुल्न्य-- निकटवर्ती आका का यह एक सर्पं कहा गया 
ह । ऋ.्वेदोक्तः देवता प्रकृति के गिविध उपादानो कै प्रति- 
रूप एव उनके कार्यो के सचालक माने गये ह । आकारीय 
विद्युत्‌ एव क्चज्ञावात के नियत्रण के किए एव उनके प्रतीक- 
स्वरूप जिन देवो कौ कल्पना की गयी ह उनमें इन्द्र, त्रित 
आप्त्य, अपानपात्‌, मातरिश्वा, अहिर्बुध्न्य, अज-एक-पाद, 
शुद्र एव मर्तो का नाम आता ह । विद्युत्‌ के वित्रिध नामो 
एव ्षक्ला के विविधवेशो का इन नामोके माध्यमसे बडा 
ही सुन्दर चित्रण हुमा ह। विद्युत्‌ जौ आक्राणीय 
गौभौ कौ मुक्तके किए योद्धाकाषूप धारण करती ह 
उसे “इन्द्रः कहते ह । यह तृतीय या वायवीग अग्नि हे, 
अतएव इसे "त्रित आप्त्य' कहते हं 1 आकाशीय जक से 
यह उत्पन्न होती है, गतएव इमे “अपानपात्‌" कहते हं । 
यह मेघमाता से उत्पन्न हो पृथ्वी पर्‌ अग्नि खाती है, अत- 
एव मातरिश्वा एव पृथ्वी की गोर तेजी से चलने के 
समय इसका रूप सर्पाक्रार होता ह इसलिए इसे यहिर्व- 
घ्न्य कहते ह । 

नहिवुध्न्यस्तान-हेमाद्रि, त्रत चण्ड, पृष्ठ ६५४-६५५ 
( विष्णुघर्मोत्तिर पुराण से उद्धत ) के अनुसार जिस दिन 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र हो, उस दिन दो क्ख्णो के जसे 
स्नान किया जाय, जिसमे उदुम्बर ( गूलर ) वृ की 
पत्तियां, पञ्च गव्य ( गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा 
गोमय ), कुश तथा धिसा हुआ चन्दन भीमिलाहो। 
अहिर्बुध्न्य के प्रजन के साथ सूर्य, वरुण, चन्द्र, सद्र तथा 
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विष्णु का पजन भी विदित हँ । अहिर्बुघन्य उत्तरा भाद्र- 
पदा नक्षत्र का देवता हं ! इससे गोधन की वृद्धितथा 
समृद्धि होती ह । अदिरवृघ्न्य' ही इसका शुद्ध तथा पुरातन 
रूप हं । च्छेद की दस ऋचाभो मेँ हिर्वुल्न्य' शब्द 
{ कदाचित्‌ अग्नि या रुदर ) किसी देवता के लिए प्रयुक्त 
हुमा है । दे° ऋग्वेद १ १८६, २ ३१,६, ५ ४१,१६, 
६४९, १४, ६५० १४, ७२४१७, ७२५१३; 
७.३८ ५ इत्यादि तथा निर्णयसिन्धु १० ४४। 


भहि-वु्न--वृत्ररूपी सर्पं 1 वृत्र इन्द्र का सवसे वडा शतु ह तथां 
यह्‌ उन वादौ का प्रतिनिधि या प्रतीक ह जो गरजते 
वहत किन्तु वरसते कम ह या एकदम नही बरसते । वृत्र को 
(नवन्तम्‌ अहिम्‌" कहा गया है ( ऋ० वे° ५ १७ १०) । 
उसकी माता "दनु" हैजो वर्षाके उन बादलो का नाम 
हैजोकुछदही वृंदे बरसाते ह 1 ऋग्वेद ( १० १२० ६) 
कै अनुसार दनुगौ के सात पुत्र हं जो अनावृष्टि के दानव 
कटकाते ह ओर भाकाश के विविध भागो मेँ छाये रहते 
है । वृत्र माकाशीय जल कौ नष्ट करने वाला कहा गया 
ह । इस प्रकार वृत्र दूठे बादर करूपं जो पानी नही 
बरसाता । इन्द्र॒विद्युत्‌ का रूप है जिसकी उपस्थिति के 
पद्चात्‌ प्रभूत जलवृष्टि होती ह । वृत्र को अहिं भी कहते 
है, जैसा कि वादइविर मेँ शैतान को कहा गया ह ! यहाँ हम 
“अरहि-वुत्र' एव “अहि-चुघ्न्य' कौ तुलना कर सक्ते है । 
दोनो का निवास भकाश्षीय सिन्त में है । एसा नान पडता 
है कि दोनो एक ही समान ह, केवल अन्तर यह्‌ है किं 
गहराई का सांप ( भहि-वुध्न्य ) इन्द्र॒ का चोतक ह इस- 
किए देव है, किन्तु अवरोधक सांप ( अहिःचृत्र ) दानव 
है । हि-वृत्र के पैर, हाथ, नाक नही ह ( ऋ० वे° १ 
३२ ६-७, ३३० ८ ), किन्तु बादल, विद्युत्‌ एव माया 
जसे आयुषो से युक्त वह भयकर प्रतिदरन््ी ह । इन्द्र की 
सत्रसे बडी वीरता इसके वध एव इस पर विजय प्रास्त 
करने मेँ मानी गयी ह 1 इन्द्र अपने वच्रसे वृत्रदढारा 
उपस्थित की गयी बाघा की दीवार चीरकर भाकालीय 
जल की धारा को उन्मुक्त कर देता ह 1 


अहीन--अह = एक या अनेकं दिन तक होने वारा यज्ञ । 

अहीना-आास्वस्थ्य--एक ऋषि, जिन्होने सावित्र ( तंत्तिरीय 
ब्राह्मण ३१०, ९१०) त्रत या क्रिया द्वारा मरता 
्राप्ठकी थी! नाम का पूर्वार्धं मौना (म + हीना) 


अहिवुत्र-आगम 

उपर्युक्त उपरन्वि का चयोतक है एवं उत्तरां की पलना 
अक्वत्थसे की जा सकती हं । 
मा 


मा--स्वर वर्णो का द्वितीय अक्षर कामधेनुतन्त्र मेँ इसका 
तान्त्रिक महत्त्वं निम्नाकित बतखाया गया है 
माकार प्रमाक्चयं शङ्भुज्योतिर्मय प्रिये । 
ब्रह्म (विष्णु) मय वर्णं तथा रद्रमय प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्णं स्वय परमकृण्डली ॥ 

[ है श्रिये । गा अक्षर परम आश्चर्यमय ह । यह्‌ शङ्ख 
के समान ज्योतिर्मय तथा ब्रह्मा, विष्णु मौर ररमय ह । 
यह पचि प्राणो से सयुक्त तथा स्वय प्रम कुण्डलिनी शक्ति 
ह 1 | वर्णाभिघान तन्ध मेँ इसके अनेक नाम वतलाये 
गये हं- 

आकारो विजयानन्तो दीर्घच्छायो विनायकं । 

क्षीरोदषि पयोदर्व पाशो दीर्घास्यवृत्तकौ ॥ 

भ्रचण्ड एकंजो रद्र नारायण इनेश्वर । 
प्रतिष्ठा मानदा कान्तौ विर्वान्तकगजान्तक ॥ 
पितामहो दिगन्तो भू. क्रिया कान्तिरच सम्भव । 
द्वितीया मानदा काशी विघ्नराजं कुजो वियत्‌ ॥ 
आकाश--चशोषिक ददन मे नौ द्रव्य---पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा मौर मन माने गये हैं । 
इनमें पाच्वाँ द्रव्य आकाश है, यह विभ अर्थात्‌ सर्वव्यापी 
द्रव्य हं गौर सव कालो मे स्थित रहता है । इसका गुण 
शाब्द हं तथा यहं उसका समवायी कारण ह 1 
आक्षाशदोप--कातिक मसि में घी अथवातेरसे भरा हुमा 
दीपके देवता को उदद्य करते हए किसौ मन्दिर अथवा 
चौरस्ते पर खम्मे के सहारे आकाश मेँ जाया जाता ह) 
दे० अपरार्के, ३७०,३७२, भोज का राजमार््तण्ड, पृष्ठ 
३३०, निर्णंयसिन्धु, १९५ । 
आगकाशमुलो-एक भ्रकार के शैव साधु, जो गरदन को पीछे 
जुकाकर आकाश में दृष्टि तब तक केन्द्रित रसते है, जव तक 
भासपेशि्यां सूख न जायं 1 माकाश्च की गोर मुल करे कौ 
साघना के कारण ये साघु आाकाशमुखी' कहलाते है 1 
आगम-परम्परानुसार शिवभ्रणीत तन्तरहञास्न तीन मागो मेँ 
विभक्त है--आगम, यामल ओर मुख्य तन्त्र । वाराहीतन्व 
के अनुसार जिसमें सुटि, प्रय, देवतां की पूजा, सन 
कार्यो के साधन, पुरदचरण, षटकर्मसाधन मोर चार प्रकार 
के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते ह । महा- 
निर्वाणतत्वर मेँ महादेव ने कहा ह॑ . 


आगम 


कलिकल्मषदीनाना द्विजादीना सुरेश्वरि । 

मेध्यामेष्यविचाराणा न शुद्धिः श्रौतकर्मणा ॥ 

न सहिताभि. स्मृतिभिरिष्टसिद्धिनुणा भवेत्‌ । 

सत्य सत्यं पुन सत्य सत्य सत्य ह्यथोच्यते ॥ 

विना ह्यागममार्गेण कलौ नास्ति गति प्रिये । 

श्रुतिस्मृतिपुराणादौ मयैवोक्त पुरा शिवे । 

आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधी ॥ 

[ कलि के दोष से दीन ब्राहयण-क्षत्रिय-वंष्य को पवित्र 
अपवित्र का विचार न रहेगा । इसकिए वैदविहित कमं 
दवारा वे किस तरह सिद्धि काभ करेगे? एेसी अवस्थां 
स्मृति-सदहितादि के हारा भी मानवो की इष्टसिद्धि नही 
होगी \ मै सत्य कहता हँ, कठियुग मेँ आगम मार्गं के 
अतिरिक्त कोई गति नही है । मैने वेद-स्मृति-पुराणादि में 
कहा ह कि केकियुग मे साधक तन्त्रोक्तं विधान हारा ही 
देवो की पुजा करेगे 1 ] 

मागमो की रचना कब हूर, यह्‌ निर्णय करना कठिन 
है । अनुमान किया जाताहकरि वेदो की दुरूहता भौर 
मरो के कीलित होने से महाभारत काल से केकर ककि 
कै आरम्भ तक अनेक आगमो का निर्माण हुमा होगा । 
आगम अति प्राचीन एव अति नवीन दोनो प्रकार कै हो 
सकते है 1 

अागमो से ही डव, कवष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायो के 
आचार, विचार, शील, विदोषतां ओर विस्तार का पता 
लगता है । पुराणो मे इन सम्प्रदायो का सूत्र रूप से कही- 
कही वणन हुमा है, परन्तु मागमो मे इनका विस्तार से 
वर्णन ह 1 आजकर जितने सम्प्रदाय ह प्राय सभी आगम 
ग्रन्थो पर अवलम्बित हं । 

मष्यकारीन क्वो कोदो मोटे विभागो मेँ बाय जा 
सकता है--पाशुपत एव आगमिक । आगमिक शंव की 
चार शालां है, जो बहुत कुछ मिलती-जुलती भौर अगमो 
को स्वीकार करती ह । वे है-(१) व सिद्धान्त की 
सस्केत शाखा, (२) तमिल कव, (३) क्मीर शंव ओौर्‌ 
(४) वीर शौव । तमिरू एव वीर शीव अपने को माहेश्वर 
कहते है, पाशुपत नही, यद्यपि उनका सिद्धान्त महाभारत 
मँ वाणि पाशुपत सिदधान्तानुकूल ह । 

आगमो की रचना इं वमत कै इतिहास की वहुत ही 
महत्वपुणं साहित्यिक घटना ह । आयम अदहुईस है जो 

दो भागो में विभक्त है । इनका क्रम निम्नाकित है 
१० 
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(१) लँ विक--कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित, 
दीप्त, सृषक्ष्म, सहत, अशुमान्‌ मौर सप्रभ (सुप्रभेद) । 

(२) रौद्रिक-विजय, निदवास, स्वायम्भुव, आग्नेयक, 
भद्र, रौरव, मकरुट, विमल, चन्द्रहास (चन्दरज्ञान), मुख्य, 
युगनिन्दुं (मृखनिम्ब), उद्गीता (भरोद्गीता), रुकित, सिद्ध, 
सन्तान, नारसिंहं (सवोक्त या सवोत्तर), परमेश्वर, किरण 
ओर पर (वातुल) । 

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम है, जिनकी सख्या 
१९८ तक पहंचती है । 

प्राचीनतम आगमो की तिथि क) ठीके पता नही 
चरता, किन्तु मध्यकालीन कुछ आगमो की तिथियो का 
यहाँ उल्लेल किया जा रहा है । तमिल कवि तिरभूकर 
(८०० ई०), सुन्दरुर (लगभग ८०० ई०) तथा माभिक्क 
वाचकर (९०० ई० के ख्गभग) नै आगमो को उद्धृत 
क्या है 1 श्री जगदीरचन्द्र चटर्जी का कथन ह कि शिव- 
सूत्र की सवना कदेमीर मेँ वसुगु्त दवारा ८५० ई० के 
कगभग हुई, जिनका उदेश्य अद्वैत दर्शन कै स्थान पर 
आगमो की दरैतरिभ्ा की स्थापना करना था । इस कथन 
की पुष्ट मतङ्गं (परमेरवर-आगम का एक उपागम्‌) एव 
स्वायम्भुव दवारा होती है । नवी शताब्दी के अन्त के 
करमीरी ठेखक सोमानन्द एव क्षेमराज के अनेक उद्धरणो 
ते उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है । किरण आगम की 
प्राचीनत्तम पाण्डुलिपि ९२४ ई० कौ है । 

मागमो के प्रचर्नसे शैवो मे शाक्त विचारो का 
उद्धव हुभा है एव उन्ही के प्रभाव से उनकी मन्दिर 
निर्माण, मूतिनिर्माण तथा घामिक क्रिया सम्बन्धी नियमा- 
वको भी तंयार हई । मृगेन्द्र आगम (जो कामिक आगम 
का प्रथम अध्याय ह) के प्रथम इरोक में ही सबका निचोड 
रल दिया गया हं : “हिव अनादि है, अवगुणो से मुक्त 
है, सर्वज्ञ हं, वे अनन्त ॒भात्मागो के बन्धनजाल काटने 
वलि ह । वे क्रमश एव एकाएक दोनो प्रकारसे सृष्टि 
कर सकते ह, उनके पास इस कार्य के जिए एक अमोच 
साधन ह शक्ति", जो चरेतन है एव स्वयं दिव का शरीर है, 
उनका शरीर सम्पूणं "शितः ह 1” इत्यादि । 

सनातनी दिन्दुओ कै तत्त जिस प्रकार शिवोक्त है उसी 
प्रकार बौद्धो के तन्त्र या जागम बुद्ध दवारा वणित है ! बौद्धो 
के तन्भ भौ सस्रत भाषा मँ रवे गये ह । क्या सनातन 
ओर क्या बौद्ध दोनो ही सम्प्रदायो में तन्त्र अतिगुह्य तत्त्व 
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समक्षा जाता हं} माना जाता है कि यथार्थतः दीक्षित 
एवं अभिषिक्त के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने यद्‌ 
शास्त्र भरकट नही करना चाहिए । कुकार्णवतन्ं मँ चिता 
ह कि घन देना, स्वरौ देना, गपने प्राण तक देना पर यहं 
गुद्छय शास्त्र अन्य किसी अदीक्षित के सामने प्रकट नही 
करना चाहिए । 
शीव मागमो कै समान वैष्णव आगम भी अनेक है, 
जिनको सहिता" भी कहते है ! इनमे नारदपचराच् अधिक 
भ्रसिद्ध है। 
मग्रमप्रकाह-- गुजराती भाषा मे विरचित "जागमप्रकार" 
तान्विक ग्रन्थ है । इसमे लिखा है किं टिन्दुमो कै राज्य 
काल में वद्धं के तान्तिकों ने गुजरात के डभो, पावागढ, 
भदमदावाद, पाटन भादि स्थानो मेँ भाकर कालिकामू्ति 
की स्थापना कौ । बहुत से हिन्द्र राजाओो ने उनते दीक्षा 
प्रण की यी, (आ० प्र १२) 1 आधुनिकं युग में 
चकित मन्तगुख की प्रथा वास्तव मे तान्विको के प्राधान्य 
काकु से ही आरम्भ हई । 
सागसप्रामाप्य--्रीरष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
विरचित यहं ग्रन्थ ॒रव॑ष्णव आगम मथवा सहितामो के 
अधिकारो परे प्रकार डाकता है । यह ग्रन्थ सस्कृत भाषा 
मेँ हं । इसका रचनाकाल ग्यारहवी शताब्दी ह 1 
मागस्त्य--एेतरेय (३ १ १) एव शाह्भायन मारण्यक (७ २) 
मे उल्लिखित यहे एक आचार्य का नाम है । 
मागेयक--लेव-आगमो में एक रौद्रिक आगम ह । 
आग्नेय ब्रत--इस त्रत में केवल एक वार किसी भी नवमी 
के दिन पुष्पो से भगवती विन्ध्यवासिनी का पुजन (पाच 
उपचारो के साथ) होता है। दे° हेमाद्रि, चत खण्ड, 
९५८-५९ ( भविष्योत्तर पुराण से उद्धृत ) । 
माद्किरस--यह भङ्किरस्‌-परिवार की उपाषि है, जिसे बहुत 
से आचार्यो नै प्रहण कियाथा। इस उपाधिके धारण 
करने वाते कुछ आचार्यो के नाम ह ष्ण, भआजी्गति, 
च्यवन, अयास्य, सुधन्वा इत्यादि । 
आद्जिरस केत्पसुत्र-गथर्ववेद का एक वेदाग । इसमे अभि- 
चारकर्मकाल मे कर्ता गौर कारयिता सदस्यो की आत्मरक्षा 
करने की विषि वतायी गयी ह । उसके पश्चात्‌ भभिचार 
के उपयुक्त देशकाल, मडप रचना, साधक के दीक्षादि धम, 
समिषा गौर आज्यादि के सरक्षण का निरूपण है । फिर 


आगसप्रकाडा-माचार 


सभिचार-कर्मसमूहे तथा प्राकृताभिचार-निवारण भौर 
अन्यान्य कर्मो का उल्लेखं है 1 


आ्जिरसस्मृति-प० लजीवानन्द द्वारा प्रकादित स्मृति- 
सग्रहं ( भाग १, पृ० ५५७-५६० } मेँ ७२ शोको कौ 
यह्‌ एक सलिप्त स्मृति संगृहीत ह 1 इसमें चार वर्णो 
ओौर चार गाधरमो के कर्तव्यो, प्रायदिवित्तविधि भादि का 
निरूपण है । अन्त्यजो के हाध से भोजन ओर पेय ग्रहण 
करने, गौ को मारने गौर माधात पवाते आदि कै विस्तृत 
प्रायस््वित्तो का विधान ओौरं नीर्वस्व-वारण के नियम भी 
इसमें पाये जाते है । स्त्रीघन का अपहरण दसके मत से 
निषिद्धह 


याज्ञवत्क्स्मृति में जिन धर्मगास्तरकारों के नाम दिये 
गये हं, उनमें अद्धिरा भी है । उसके टीकाकार विद्व- 
खूप ने कई स्यलो पर अङ्किरा का मत॒ उद्घृत किया है । 
यथा, अद्भधिरा के अनुसार परिपद्‌ के सदस्यो की सख्या 
१२१ होनी चादिए (या० स्मृ० १९) । इसी प्रकार 
अङ्कखिरा के मत में शास्त्र के विरुद्ध (आत्मतुष्टि' का प्रमाण 
अमान्य है । ( या० स्मृ० १ ५० } । याज्ञवल्क्यस्मृति के 
दूसरे टीकाकार अपरार्क नै अङ्कखिरा के अनेक वचनो को 
उदुधृत किया ह । मनु के टीकाकार मेधातिथि ने सतीप्रथा 
पर अङ्किरा का अवतरण देकेर उसका विरोध करिया हं 
(म० स्मृ० ५ १५१) । मिताक्षरा आदि अन्य टीकागो 
गौर निबन्ध भ्रन्थो मे अद्भिर के मवतरण पाये जाते हँ । 
लगता है कि कमी धर्मदास्व्र का आद्किरस सम्प्रदाय 
बहुप्रचक्ति था जो धीरे धीरे लुप्त होता गया 1 
आचार--शिष्ट व्यव्तियो द्वारा अनुमोदित एव बहुमान्य 
रीति-रिवाजो को "भचार" कहते है । स्मृति या विधि 
सम्बन्धी सस्कृत ग्रन्थो मेँ आचार का महत्व भली भति 
दर्शया गया है । मनुस्मृति (१ १०९) मे कहा गया है कि 
आचार, आत्म मनुभूतिजन्य एक प्रकारे की विधि है 
एव द्विजो को इसका पालने अवश्य करना चाहिए । धर्म के 
स्ोतो में श्रुति गौर स्मृति के पश्चात्‌ आचार का तीसरा 
स्थान हँ । कछ विद्वान्‌ तो उसको प्रथम स्थान देते है, 
क्योकि उनके विचार मेँ वर्म जाचारसे हौ उत्पन्न होता 
है--'ाचारपरभवो घर्म ' । इस प्रकार के रोकसग्राहक धमं 
को तीन भागों मे वाटा गया है--जाचार', “व्यवहार 
मौर श्रायदिचत्त' 1 (याज्ञवत्क्यस्मृति का प्रकरण-विभाजन 


आचाधकारिका-आत्ता 


इन्दी तीन रूपो मे ह) । याज्ञवल्क्य ने आचार के अन्तर्गत 
निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया ह: (१) सस्कार 
(र) वेदपाटी ब्रह्मचारियो के चारितिक नियम (३) विवाहं 
एव पत्नी के कर्तव्य (४) चार वर्णं एवं वर्णसकर (५) 
ब्राह्मण गृहपति के कर्तव्य (६) विचयार्थी-जीवन समासि के 
बाद कू पानीय नियम (७) विधिसंमत भोजन एव 
निषिद्ध भोजन के नियम (८) वस्तुओं की धार्मिक पवित्रता 
(९) श्राद्ध (१०) गणपति की पूजा (११) ग्रहौ की शान्ति 
के नियम एव (१२) राजा के कत्तव्य आदि 1 
स्मृततियो मे आचार कं तीन विभाग किये गये है (१) 
देशाचार (२) जात्याचार भौर (३) कुलाचार । देर 
सदाचारः । देश विदोष मेँ जो आचार प्रचलित हते है 
उनको देशाचार कहते हँ, जैसे दक्षिण में मातुलकन्या मे 
विवाह † इसी प्रकार जातिविशेष मे जो आचार प्रचक्ित 
होते ह उन्दँं जात्याचार कहा जाता ह, जसे कुछ जात्तियो 
मे सगोत्र विवाहं । कुल विशेष में प्रचक्ति आचार को 
कूखाचार कहा जाता है । घर्मशास्त्र मेँ इस बात का राजा 
को भदेश दिया गया है कि वह आचारो को मान्यता 
प्रदान करे  एेसा न करने से प्रजा क्षुब्ध होती ह 1 
आचा्कारिका--महापरमु वटभाचायं रचित यह्‌ ग्रन्थ 
सोलहवी शताब्दी का ह 1 
आचार्यपद--हिन्दू सस्कृति मेँ मौखिक व्याख्यान द्वारा बडे 
जनसम्हं के समते प्रचार करते की प्रथानथी! यह 
के जितने आचार्य हुए ह सबने स्वय के व्यक्तिगत कतंन्य 
पालन द्वारा रोगो पर प्रभावं डालते हए माद आचरण 
अथवा चरित्र के ऊपर बहुत जोर दिया ह ! समाज का 
्रकृत सुधार चस्ति के सुधार से ही सभव हँ । विचारो के 
कोरे प्रचार से आचार सगल्ति नही हो सकता । इसी 
कारण आचार का आदर्शा स्थापित करने वाले रिकं 
मआचार्यं कहराते धे । उपदेदक उनका नाम नही था) 
इनकी परिभाषा निम्नाड्ति ह 
आचिनोपि हि शस््रार्थान्‌ आचरते स्थापयत्यपि । 
स्वयं आचरते यस्तु आचार्य स उच्यते ॥ 
{जो शास्त्र कै अर्थो का चयन करताहं मौर 
( उनका ) आचार के रूप मेँ कार्यान्विय करता हं तथा 
स्वय भी उनका आचरण करता है, वह्‌ आचय कहा 
जाता है] 
आघार्यपरिचर्या--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यं रामानुज 
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स्वामौ की जीवनी, जिसे काशौ के पं° राममिश्र शास्त्री 
ने कवा । 


माजकेडिक-- जैमिनीय उपनिषद्‌ त्नाह्यण' ( १९३) के 


अनुसार एक परिवार का नाम, जिसके एक सदस्य वक ने 
इन्द्र पर आक्रमण किया था। 


आचार(स्त)-- कुछ तस्तरे ग्रन्थो में वेद, वैष्णव, शंव, दक्षिण, 


वाम, सिद्धान्त मौर कुर ये सात प्रकार के भचार बतलाये 
गये है । ये सातो आचार तीनो यानो ( देवयान, पितृयान 
एवं महायान }) के अन्तरगत मानें जाते है 1 महाराष्ट के 
वेदिक में वेदाचार, रामानुज ओर इतर वैष्णवो में वष्ण- 
वाचार, शद्धुरस्वामी कै अनुयायो दाक्षिणात्य शैवो में दक्षि- 
णाचार, वीर रीवो मेँ रौवाचार भौर वीराचार तथा केरल, 
गौड, नेपारु ओर कामरूप के शाक्तो में क्रमक वीराचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार एव कौलाचार, चार प्रकार 
के आचार देखे जाते ह । पहले तीन आचारो कै प्रतिपादक 
थोडे ही तन्व ह, पर पिले चार आचारो के प्रतिपादकं 
तन्त्रो की तो गिनती नही है 1 पहर तीनो के तन्वो में 
पिच्ले चारो आचारो की निन्दा कीगयी ह । 


आनि--अयर्ववेद ( ११ ७.७ ), ठेतरेय ब्राह्मण एव श्रौत 


सूश्रो मेँ वणित्त वाजपेय यज्ञ के अन्त गंत तीन मुख्य क्रियाए' 
होती थी--१ आजि ( दौड ), २ रोह ( चढना ) भौर 
3 सख्या । अन्तिम दिन दोपहर कौ एक धावनरथ यज्ञ- 
मण्डष मे घुमाया जाता था, जिसमे चार अर्व जुते होते 
थे, जिम्हं विश्ञेष भोजन दिया जाताथा। मण्डप के 
वाहर अन्य सोलह रथ सजये जाते, सत्रह नगाडे बजाये 
जाते तथा एक गकर की शाखा निदिष्ट सोमा का वोघ 
करती थी रथो की दौड होती थी, जिसमे यज्ञकर्ता 
विजयी होता था । सभी रथो के घोडो को भोजन दिया 
जाता था एव रथ धौडो सहित पुरोहितो को दान कर दिये 
जते थे । 

आज्यकम्बल विधि--मुवनेश्वर की चौदह यात्रागोमेसे 
एक । जिस समय सूर्यं मकर राशि में प्रविष्टहो रहा 
उस समय यह विधि कौ जाती हं । दे° गदाघरपद्धति, 
कालसारभाग, १९१1 

आज्ञा--योगसाघना के अन्तर्गत कुण्डछिनी उत्थापन का 
छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति श्र.मघ्य मे मानी गयी 
ह । दधिणाचारी विद्वान्‌ र्ष्मीधर ने `सौन्दर्यलहरी" के 
३१ वे लोक कौ टीका में ६४ तन्तौ की चर्चा करते हए 
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८ मिधित एव ५ समय या शुम तन्वो कौ भौ गणना की 
है । मिधित तन्त्रो के अनुसार देवी कौ अर्चना करने पर 
साधक के दोनो उदेश्य { भोग एव मोक्ष, पाथिव सुख एव 
मुक्ति ) पूरे होते है, जव किं समय या शुभ तन्त्रानुसारी 
अर्चना से ध्यान एव योग की उन क्रियामो तथा अभ्यासो 
की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा साधक मूलाधार" चक्र से 
ऊपर उठता हुआ चार दूसरे चक्रो के माध्यम से आज्ञा 
एव आज्ञा से "सहस्रार" कौ भवस्था को प्राप्त होता है । 
स॒ अभ्यास को श्रीविद्या की उपासना कहते है । 
दुर्भाग्यवकष उक्त पर्चो शुभ तन्त्रो का अमी तक पता नही 
चला हं भौर इसी कारण यह सावना रहस्यावृत्त बनी 
दै ! 
आज्ञासण्छान्ति-- संक्रान्ति व्रत । यह्‌ किसी भी पवित्र सक्रान्ति 
केदिन भारम्भ क्ियाजा सकताह1 इसका देवता 
सूर्य ह । ब्रत के अन्तम अरुण सारयि तथा सात भदवो 
सहित सूर्य की सुवर्णं की मूति का दान विहित है । दे° 
हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २ ७३८ { स्कन्द पुराण से उदूत ) । 
आडम्बर--(१) घौसा या नगाडा वजाने का एकं प्रकार । 
एक आडम्बराधात का उल्लेख वाजसनेयी सहिता (३० 
१९) केः पुरुषमेधयज्न की वकि के प्रसग में हुमा हँ । 
(२) साररहित घर्म के वाह्याचार (दिखावट) को भी 
आडम्बर कहते है 1 
आणन--जीवात्मा का एक प्रकार का बन्धन, जिसके दारा 
वह्‌ ससार में फंसता हं । यह अज्ञानमूकक ह । आगमिक 
सौव दर्शन मेँ शिव को पडुपति तथा जीवात्मा को 
"पशु" कहा गया ह 1 उसका शरीर अचेतन है, वह स्वय 
चेतन ह । पशु स्वभावत अनन्त, स॑र्वन्यापी चित्‌ शक्ति 
काश किन्तु वहु पाशसे वेधा हाहं । यह पाच 
( बन्धन ) तीन प्रकार का है--जाणव ( अज्ञान ), कमं 
( क्रियाफकल ) तथा माया ( दुर्य जगत्‌ का जार )। 
दे० “अणुः । 
जारमा-- आत्मन्‌" शब्द कीं व्युत्पत्ति से इस ( आत्मा ) 
की कल्पना पर पर्यास प्रका पडता ह । यास्क ने इसको 
वयुतत्ति करते एं कहा है-- 

"“जाट्मा भत्‌" घातु से व्युत्पन्न होता है जिसका अथं 
है "सतत चना, अथवा यहं 'भाप्‌ घातु से निकला है, 
जिसका अर्थं "व्याप्त होना" है 1'" आचार्यं श॒ङ्धर “जात्मा' 
शब्द कौ व्याख्या करते हुए लिङ्ग पुराण ( १७० ९६ ) 


आक्ञातंक्रान्ति-मात्मां 


से निम्नाद्धित दलोक उदूधृत करते है . 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विपयानिह 1 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥ 

[जो व्याप्त करता है, ग्रहण करता ह, सम्भरणं विष्यो 
का भोग करता है, गौर जिसकी सदैव सत्ता वनी रहती है 
उसको सात्मा कहा जाता है । ] 

“आत्मा गब्द का प्रयोग वि्वात्मा भौर व्यक्तिगत 
आत्मा दोनो अर्थो मेँ होता है । उपनिषदो में आधि- 
भौतिक, भधिदैविक गौर भष्यात्मिक सभी दृष्टियो से 
आत्मतत्त्व पर विचार हुभा ह। देतरेयोपनिपद्‌ में 
विकवात्मा के अर्थं मँ आत्मा को विद्व का गाघार भौर 
उसका मूक कारण माना गया ह । इस स्थिति मे अदरैत- 
वादके अनुसार ब्रह्य से उसका अभेद स्वीकार किया 
गया है । (तत्वमसि वाक्य का यही तात्पर्य है। अह 
ब्रह्मास्मि" भी यही प्रकट करता ह । 

"मात्मा" शब्द का जधिक प्रयोग व्यक्तिगत मात्मा के 
चिएही होता ह! विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो में इसकी 
विभिन्न कल्पनाए ह । वैदीषिक दर्शन के भनुसार यह 
अणु है । न्याय के अनुसार यह कर्म का वाहक ह । उप- 
निपदो में इसे अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" कहा गया 
है। मद्वत वेदान्त मेँ यह सच्चिदानन्द भौर ब्रह्मते 
अभिन्न ह। 

माचार्य शङ्कुर ने आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में 
प्रवल प्रमाण उपस्थित किया ह । उनका सवसे वडा प्रमाण 
है “आत्मा की स्वय सिद्धि" अर्थात्‌ आत्मा मपना स्वत 
प्रमाण है; उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी 
प्रमाण की आवश्यकता नही ह । वह भत्यगात्मा ह भर्थात्‌ 
उसी से विष्व के समस्त पदार्था का प्रत्यय होता है, 
प्रमाण भी उसी क ज्ञान के विषय ह, अत उसको जानने 
में बाहरी प्रमाण असमर्थं ह । परन्तु यदि किसी प्रमाण 
की आवश्यकता हो तो इसके किए एेसा कोई नही कता 
कि मै नही हं ।' एसा कहने वाला अपने अस्तित्व का 
ही निराकरण कर बैठेगा । वास्तव मेँ जो कहता ह कि 
वै नही ह वही आत्माहं ( थोऽ्स्य निराकर्ता तदस्य 
तद्रूपम्‌" ) 1 

आत्मा वास्तवं मेँ ब्रह्य से अभिन्न गौर सच्चिदानन्द 
है । परन्तु माया अथवा अविद्या कै कारण वह उपाधियो 
में लिप्त रहता हँ । ये उपाधियां ह 


मािपुरार्भं-आत्मस्व स्वै 


(१) मु्य प्राण ( अचेतन दवास-प्रश्वास) 

(२) मन ( इन्रियो की सवेदनाको ग्रहुणकरने का 
केन्द्र या माध्यम) 

(३) इन्द्रियां ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय 

(४) स्थूल शरीर ओौर 

(५) इन्द्रियो का विषय स्थूल जगत्‌ । 

ज्ञान कै द्वारा वाह्य जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा ब्रह्यसे 
अपना अभेद समघ्नने पर उपाधियो से आत्मा मुक्त होकर 
पुन" अपने शुद्ध रूप को प्रा कर केता हं । 

आत्मा (सोपाधिक) पाच आवरणो से वेष्टित रहता ह, 
जिन्हं कोष कदते ह । उपनिपदो मेँ इनका विस्तृत वर्णन 
ह । ये निम्नाद्धिति ह ` 

(१) अन्नमय कोप (स्थूर शरीर) 

(२) प्राणमय कोप (श्वासप्रश्वास जो शरीर मेँ गति 
उत्पन्न करता है) 

(३) मनोमय कोष (सकल्प-विकल्प करने वाका), 

(४) विज्ञानमय कोप (विवेक करने वाला) भौर 

(५) आनन्दमय कोप (द खो से मृक्ति भौर प्रसाद उत्पन्न 
करने वाला) । 

आत्मचेतना मे भात्मा की गति स्थूल कोषो से सूध्म 
कोपो की ओर होती ह । किन्तु वह्‌ सूक्ष्मतम आनन्द 
मयं कोष मँ नही, वल्क स्वय आनन्दमय है.) इसी प्रकार 
चेतना की दृष्टि से आत्मा की "चार' अवस्थाए होती ह . 

(१) जाग्रत्‌ (जागने की स्थिति, जिसमें सव ॒इन््द्र्या 
अपते विषयो मेँ रमण करती रहती है) 

(२) स्वप्न (बह स्थिति जिसमे इन्द्र्या तो सो जाती 
है, किन्तु मन काम करता रहता ह भौर अपने ससार की 
स्वय सुष्टिकरकेतारह्‌) 

(३) सुपुपि (वह्‌ स्थिति, जिसमे मन भी सो जाता 
है, स्वप्न नही आता किन्तु जागने पर यहं स्मृति वनी 
रहती है किं नीद भच्छी तरह आयी) ओर 

(४) तुरीया (बह स्थिति, जिसमे सोपाधिक अथवा 
कोपावेष्टितं जीवन क्री सम्पूर्णं स्मृतिर्या समाप्त हो 
जातीहं\) 

आमा की तीन मुख्य स्थिति्यां है--(१) बद्र, (२) 
मुमुक्षु ओर (३) मुक्तः 1 वद्धावम्या में वह समार से लिप्त 
रहता ह । मुमुक्षु की अवस्यामें वहसमारसे विरक्त 
ओर मोक्ष फी ओर उन्मुख रहता ह । मुक्तावस्था में वह्‌ 
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अविद्या भौर अन्नान से छूटकर अपने स्वस्पं की उपकलच्चि 
कर लेता किन्तु मुक्तावस्याकौ भीदो स्वितिर्यां 
है--(१) जीवन्मुक्ति गीर (२) विदेहुमृक्ति । जव तक 
मनुष्य का शारीर ह वह्‌ प्रारन्व कर्मो का फल भोगता 
है, जव तक भोग समाप्त नही होते, शरीर चता रहता 
है । इस स्थिति मेँ मनुष्य अपने सासारिक कर्तव्यो का 
अनासक्ति के साय पालन करता रहता है, ज्ञानम्‌लक होने 
से वे आत्मा के चिएु वन्धन नही उत्पन्न करते । 
सगुणोपासक भक्त दार्शनिको की माया, बन्धे ओर 

मोक्ष सम्बन्धी कल्पनाएः निर्गुणोपासक ज्ञानमागियो से 
भिन्न हं । भगवान्‌ से जीवात्माका वियोग वन्ध रह । 
भक्ति द्वारा जव भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त होता ह भौर 
जव भक्त का भगवान्‌ से सायुज्य हो जाता ह तव बन्ध 
समाप्त हो जता हैँ । वे सायुज्य, सामीप्य अथवा सारो- 
क्य चाहते है, अपना पूर्णविखय नही, क्योकि विलय होने 
पर भगवान्‌ के सायुज्य का आनन्द कौन उठायेगा ? उनके 
मत में भगवन्निष्ठ होना ही आत्मनिष्ठ होना ह । 

अआएत्मपुराण--परित्राजकाचा्यं स्वामी अ द्भुरानन्दछृत यहं 
ग्न्य अंत साहित्य-जगत्‌ का भमुल्य रत्नह। इसमें 
अहं तवाद के प्राय सभी सिद्धान्त भीर श्रुति-रहस्य, योग- 
साधनरहस्य दि वातं बडी सरू ओर श्टोकवद्ध भाषा 
में सवाद रूपये समन्नायी गयी है 1 सुप्रसिद्ध "पचदनी' 
ग्रन्थ के भरम्म मे विद्यारण्य स्वामी गुर शूप में जिनका 
स्मरण करते हं, सवतत" ये वही महात्मा गंकर्‌ानन्द ह । 
आत्मपुराणमे कावेरी तट का उत्नेख ह, मत्त-यै 
दाक्षिणात्य रहें होगे 1 इस रोचक श्रन्थ की विगद व्याम्या 
भी काशौ के प्रौढ विद्वान्‌ प० काकाराम लास्ती (कन्मौरी) 
ने प्राय सवा सौ वपं एवं रची थी । 

मात्मवोध--स्वामी शद्धुराचार्यरचित एक छोटा मा प्राथमिक 
गतवादी ग्रन्थ । 

मात्मवोधोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ मे अष्टाक्षर “ओम्‌ नमो 
नारायणाय" मन्न को व्याल्या की गयी ई । आत्मानुभूति 
को मनी भ्रक्रियामो का विभद वर्णन उममे पाया जाता है । 

मात्मविद्ाविलातस--घ्री नठाभिवेनद्र सरम्बती-गचित अञ- 
नहवी धताब्दी का एक ग्रन्थ । उनकी भागय सर्टं एव 
भावपूर्ण हं । जध्यान्पविदा ना हममे विस्नत मौर वियद 
विवेचन किया गया ह । । 

आत्मस्वरूप--नरमि्म्य के शिष्य ततया प्रमि दार्यनिक 
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आचार्य । इन्होने पद्मपादकृत "पञ्चपादिका" के ऊपर श्रवोध- 
परिकोषिनी' नामक टीका लिखी, जो अपनी ताक्रिक 
युक्तियो के किए प्रसिद्ध है । 
आत्मानन्द--ये ऋ क्सहिता के एक भाष्यकार है 1 
मात्मानात्मविवेक-शङ्कुराचार्यं के प्रथम शिष्य पश्मपादा- 
चायं की रचनागों मेँ एक । इसमें आत्मा तथा अनात्मा के 
भेद को विराद रूप से समक्षाया गया ह । 
आत्मापंण-अप्पय दीक्षित रचित उक्छृष्ट छृतियो मे से एक 
निबन्ध । इसमे मात्मानुभूति का विशद विवेचन ह । 
आत्मोपनिषवृ्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमे आत्मतत्त्व का 
निरूपण किया गया ह। 


भात्रेय--चृहदारप्यक उपनिषद्‌ (२६३) में वणित माण्टि 
के एक शिष्य की पैतृक उपाधि । एेतरेय ब्राह्मण में आत्रेय 
मद्ध के पुरोहित कै गये ह । शतपथ ब्राह्मण में एक 
मात्रेय को कुछ यज्ञो का नियमत पुरोहित कहा गया हं । 
उसी भें मन्यत्र एक अस्पष्ट वचन के अन्तर्गत भत्रेयी 
शन्द का भी प्रयोग हुमा ह । 
मात्रेथी-गरभिणी या रजस्वका महिला । प्रथम अर्थं के 
चिएि भत्र (यां है) से इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, 
द्वितीय अथं के किए यत्रि (तीन दिन स्पर्शं के योग्य 
नही) से इसकी व्युत्पत्ति होती है । अत्रि गोत्र में उत्पन्न 
भी आत्रेयी कही गयी ह, जैसा कि उत्तररामचरित में 
भवभूति ने एक वेदपाठिनी ज्रह्यचारिणो यात्रेयी का वर्णन 
कियाह। 
भत्र य ऋषि--ङृष्ण यजुर्वेद के चरकं सम्प्रदाय कौ वारह्‌ 
शाखानो में से एक शासा मँत्रायणी है । पुन. मत्रायणी की 
सात शाखाए हुई , जिनमे "मात्रेय' एक शाखा हं । 
आचार्य आत्रेय के मत का उल्लेख (त्र० सु० ३ ४.४४) 
करके ब्रहासू्रकार ने उसका खण्डन किया है । उनका 
मत है करि यजमान को ही यज्ञ की अङ्खमूप उपासनाका 
फक प्रात होता है, ऋत्विज्‌ को नही । अतएव सभी उपा- 
सनाए' स्वयं यजमान को करनी चार्हिए, पुरोहित के द्वारा 
नही करानी चाहिए । इसके विरोष में सूत्रकार ने आचार्यं 
आओडलोमि के मत को भ्रमाणस्वरूप उदृत किया है । 
मीमासादकलन मे जैमिनि ने वेदान्ती आचार्यं कारण्णाणिनि 
कै मत के विरुद्ध सिद्धान्त रूप से मात्रेय कै मत का उल्लेख 
किया है । फिर कर्मके सर्वाधिकार मत का खण्डन करन 
के किए भी जैमिनिने मात्रेय का भरमाण दिया है । इसते 


आत्मानन्द-आदिग्रन्य 


ज्ञात होता ह किं ये पूर्वमीमासा के आचार्य थे । 

मायर्वण--अथर्वां ऋषि द्वारा संगृहीत वैद, उक्त वेद का 
मत्र, आथर्वण का पाठक, परम्परागत अध्येता अथवा 
विधि विधान । 

भायव ग उपनिष्े--दूसरे वेदो कौ अपेक्षा अयर्ववेदीय 
उपनिषदो की सख्या अधिक हँ । ब्रह्मत्व का प्रकाश ही 
इनका उदक्य है । इसलिए अथववेद को ब्रह्यवेद' भी 
कहते है । विद्यारण्य स्वामी ने अनुभूतिप्रकादा' नामक 
ग्रन्य में मुण्डक, प्रन ओर नृसिहत्तरतापनीय दन तीन 
उपनिषदो को ही प्रारम्मिक्र अथर्ववेदीय उपनिपद्‌ माना 
है । किन्तु शङद्धुराचार्य माण्डुक्य को भी इनके अन्तर्गत 
मानते है, क्योकि बादरायण ने वेदान्तसूत्र मे इन्ही चारों 
के प्रमाण अनेक वार दिये ह । जो सन्यासी प्राय सिर मुडाये 
रहते है, उन्हें मुण्डक कहते है 1 इसी से पहरी रचना का 
“मुण्डकोपनिषद्‌ नाम पडा । ब्रह्य क्या है, उसे किस प्रकार 
समञ्ञा जाता ह, इस उपनिषद्‌ मे इन्ही चातो का वर्णन 
है । प्रद्नोपनिषद्‌ गद्य मे हं । षि पिणपलाद के छ. ब्रह्म- 
जिज्ञासु दिष्यो ने वेदान्त के मूल छ तत्त्वो परं प्रन किये 
है । उन्ही छ. प्रदनोत्तरो पर यह प्रश्नोपनिषद्‌ भाषारित 
ह 1 माण्डक्योपनिषद्‌ एक वहत छोटा गद्यसग्रहं है, परन्तु 
सबसे प्रधान समक्षा जाता है । नृरसिहतापिनी पूर्वं भौर 
उत्तर दो भागो में विभक्त है। इन चारो कै अतिरिक्त 
मुक्तिकोपनिषद्‌ मेँ मन्य ९३ भाथर्वण उपनिषदो के भी 
नाम भिर्ते ह 1 

भादि उपवेश--“सावमत' के स्थापक बीरभान अपनी 
िक्षाए कवीर की भाति दियाकरतेथे। वे वोहै ओौर 
भजन के रूप मेँ हुम( करती यी । उन्दी के सग्रहं को 
आदि उपदेश कहते ह 1 

भविक्ेदार--उत्तराखण्ड भें स्थित मुख्य तीर्थो में से एक । 
बदरीनाय मन्दिर कै सिंहद्वार से ४-५ सीढी नीचे शङ्कुरा- 
चार्यं का मन्दिर है 1 उससे ३-४ सीढी उतरने के वाद 
आदिकेदार मन्दिर स्थित है 1 

आदिग्रन्थ-सिक्ों का यह धार्मिकं ग्रन्य है, जिसमें गुरु 
नानक तथां दूसरे गुरुम के उपदेशो का सग्रह ह 1 इसका 
पढना तथा इसके बताये भारग पर चलना प्रत्येक सिक्ल 
अपना कर्तव्य समक्ता है । 'आदिग्रन्थ' को शुरु अरन्थ 
साहब" या केव श्रन्य साहव' भी कहा जाता हं, क्योकि 
दसवेँ गुरु गोन्विदर्सिह ने सिक्लो की इस गुरुप्रणाली को 


आदित्यउपयुराण-आदित्यश्षयन 


अनुपयुक्त समज्ञा एवं उन्दने “लद्ग-दी-पहुरु (लडथ- 
सस्कार) के द्वारा "लालसा" दरू बनाया, जो ामिक जीवन 
कै साथ तलवार का व्यवहार करने मे भी कशल हना 1 
गुर गोविन्दर्सिह के वाद सिक्ख 'आदिग्रन्थ' को ही गुर 
मानने लगे गौर यहं गुर ग्रन्थ साहब कराने रगा 1 

आव्य उपयुराण--जटारह महापुराणो की तरह ही कम से 
कम उन्नीस उपपुराण भी प्रसिद्ध है । प्रत्येक उपपुराण 
किसी न किसी महापुराण क्षे निकला हुमा माना जाता 
है । बहतो का मत है कि उपपुराण वाद की स्वनाएुं है" 
परन्तु अनेक उपपुराणो से यहं प्रकट होता ह कि वे अति- 
पराचीन काल में सगृहीत हृए होगे 1 “भादित्य उपपुराण 
एक प्राचीन स्वना है, जिसका उद्धरण भल-बीरूनी 
(सखाऊ, १ १३०), मध्व के ग्रन्थो एव वेदान्तसूत्र के 
भाष्यो मेँ प्राप्त होता है। 

आदित्यदर्धान--अन्नप्राशन सस्कार के पश्चत्‌ रिगु का 
"निष्क्रमण" (पहली वार धर से निकालना) सस्कार होता 
है । इसी सस्कार का अन्य नाम भआदित्यदरशन भी है, 
क्योकि सूर्य का दर्शन बारुक उस दिन पहली ही वार 
करता हँ 1 दे° “निष्क्रमण । 

आरित्यमण्डलविधि--दस त्रत में रक्त चन्दन अथवा कैसर 
से बनाये हुए वृत्त पर गेहं अथवा जौ के आटे का घीगुड 
से संयुक्त खा् पदार्थं रखा जाता है 1 लाल कूलो के सूयं 
का पूजन होता है । दे० हिमाद्रि, त्रततखण्ड, ७५३, ७५४ 
(भविष्योत्तर पुराण ४४ १-९ से उद्धृत) । 


आवित्यवार--सूर्य के त्रत का दिन 1 जब यह कुछ तिधियो, 
नक्षत्रो एव मासो से युक्त होता ह तो इसके कंई नाम (कुल 
१२) होते ह 1 भाघ शु० ६ को यह॒नन्दः कहखाता हैः 
जव व्यक्ति केवल रात्रिं मेँ खाता है (नक्त), सूर्यं प्रतिमा 
परघीसे केप करता है मौर अगस्ति वृक्ष के फूल, वेत 
चन्दन, गुरगुर धुप एव अपूप (धूमा) का नैवे चढाता हैँ 
(हे०, त्र २, ५२२-२३) । भाद्रपद शुक्ल में यह 
“भद्र' कहलाता हँ, उस दिन उपवास या केवर रात्रि में 
भोजन किया जाता ह, दोपहर को मारुतीपुष्प, चन्दन एव 
विजयधूप चढायी जाती है, (हे०, ब्र ०, २, ५२३-२४), 
कृत्यकल्पतर (त्र ०१२-१३) । रोहिणी नक्षव से युक्द रविवार 
"सौम्य" कहंलाता ह । अन्य नाम है कामद' (मार्गशीषं 
शु° ६), 'जय' (दक्षिणायन का रविवार), जयन्त" (उत्त- 


७९ 


रायण का रविवार), "विजय" (बु० ७ को रोहिणी के 
साथ रविवार), ुत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, 
उपवास एव पिण्डो के साय श्राद्ध हतु), 'भादित्याभिमुख' 
(माघ ० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रात" से सायं तक 
महाद्वेता मंत्र का जप हतु), "हृद्यः (सक्रान्ति के साथ 
रविवार, नक्त, सूर्यमन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य 
हृदय मन्त्र का १०८ वार जप), ‹रोगपा' ूर्वाफालुनी 
को रविवार, अकं के दने मेँ एकत्र किये हुए अकफुलो से 
पूजा), 'महार्वेताप्रिय' (रविवार एव सूरय ग्रहण, उपवासः 
महाश्वेता का जप) 1 महादवेता मन्त्र है-- हा ही स " 
इति, दे० हे° (त्रत २, ५२१) । अन्तिम दस के लिए 
दे कृत्यकल्पतरु (त्रत १२-२३), है° (त्र° २,५२४.२८) । 

आवित्यवार नक्तब्रत--हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को 
इस त्रत का आचरण होता ह, यह्‌ रात्रि अथवा वारं व्रत 
है, जिसका देवता सूर्यं है 1 एक वर्षपर्थन्त इसका अनुष्ठान 
होता है । दे° हेमाद्रि, त्रत खण्ड २५३८-५४१, कत्य- 
रत्नाकर, पु° ६०८-६१० 


वआदित्यवारव्रत--इसमे मरा्गशीर्षं मास से एक वषपर्यन्त 
सूर्यं का पूजन होता है । भिन्न-भिन्न मासो में सूर्यं का 
मिन्न-भिन्न नामो से स्मरण करते हए भिन्न-भिन्न फक 
अर्पित किये जाते है । जैसे, मार्गदीरषमं सूर्यका नाम 
होगा “मित्र' भौर उन्हँं नारिकेरं अर्पित किया जायया । 
पौष में "विष्णु" नाम से सम्बोधित होगे तथा 'वीजपूर'फल 
अर्पित किया जायगा । एसी प्रकार अन्य मासो में भी। 
दे° ब्रतार्क, पत्रात्मक (३७५ च --३७७ अ) । इस त्रत के 
पुण्य से समस्त रोगो का निवारण होता है । 


आवित्यत्रत--पुरुषो गौर महिकागो के लिए भदिवन मास 
से प्रारम्म कर एक वपं तकर रविवार को यह्‌ व्रत चरता 
है । सूं देवता का पुजन होता है । त्रताकं ( पत्रात्मक, 
पृ० ३७८ म ) में स्कन्द पुराण से एक कथा लेकर स 
वात का उल्लेख किया गया हकं किस प्रकार साम्ब 
श्री ङृष्ण के शपसे कोठी हो गया या गौर अन्तमेंषसी 
त्रत के आचरण से पूर्णरूप से स्वस्थ हुमा । 


आदित्यस्तव--अप्पय दीलित कृत हैव मत का एक भ्रस्थ । 


इसके अनुसार सूयं के माघ्यम से अन्तर्यामी शिव काही 
जप किया जाता ह 1 


मादित्यश्षयन--हस्त नक्षव युक्त रविवासरीय सपमी, ययवा 


८० 


सूर्य की सक्रान्ति से युक्त रविवासरीय सप्तमी हो, उस 
दिनि उमा तथा शद्धर की भ्रतिमामो का पूजन विहित हं 
(सूर्यं दिव से भिन्न नही है) 1 इसमें देवतामो के चरणो 
से प्रारम्भ कर उपर के अङ्गो का नामोच्वारण करते हुए 
हस्त नक्षत्रै से प्रारम्भ कर आगेके नभत्रोको भङ्खोके 
नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता ह । पांच 
चादरो तथा एक तकिया से युक्त शय्या तथा एक सौ 
भूद्रामो का दान हौता है । दे० पद्मपुराण ५ २४,६४-९६ 
(हेमाद्रि, त्रत खण्ड, २ ६८०-६८४ से उद्ृत) 1 
मादित्यजञान्तित्रत--हस्त नत्र युक्त रविवार को इस 
त्रत का अनुष्ठान होता है । आक वृक्ष कौ लकडियो से सूर्य 
का पूजन विहित है (सश्यामें १०८ या २८) । इन्दी 
लकडियो से हवन किया जाता है, जिकषमे प्रथम मधु तया 
घी अथवा दधि भौर धी की सात आहुतियाँ दी जाती 
है। दे° हिमाद्रि का त्रतखण्ड ५३७-३८ ( भविष्य 
पुराण से ) । 


आदित्यहृदय-विधि--रविवार को जव सक्रान्ति हो, उस 
दिन सूर्यं के मन्दिर में व॑ठकर १०८ वार आदित्यहूदय- 
मन्त्र का जप गौर नक्त-मोजन का आचरण करना चािए। 
रामायण (युद्ध काण्ड, १०७} मे अगस्त्य ऋषि ने राम 
के पास भाकर उपदेश दिया कि वे सूर्यकी पद्यात्मक 
“आदित्यहूदय' नामक स्तुति करे, जिससे रावण के साथ 
होने वाके युद्ध मेँ विजयी हो सकं । त्यकल्पतर (व्रत- 
काण्ड, १९-२०) में उपयुक्त कथा का उल्लेख हँ । एक 
ब्रात स्पष्टहै कि यदि रविवार को सक्रान्तिहो तो 
*भादित्यहृदय' का पाठ करना चादिए । 


भआदिर्थाभिमुल-विक्ि--प्रात काीन स्नानोपरान्त त्रतेच्छ 
को उदित सूर्यकी ओर मुंह करके खडा होना चादिए 
तदुपरान्त जसे जसे सूर्यं परिचमाभिमुख हो, वह्‌ भी उसके 
धूमने के साथ सूर्यास्तिपयन्त स्वय घूमता जाय । फिर 
एक स्तम्भ के सम्मुख महादवेता का जप करके गन्ध, पुष्प 
तथा अक्षत इत्यादि से सूयं का पुजन कर दक्षिणा दे। 
सवके पदचात्‌ स्वय भोजन ग्रहण करे । 

शआादिनदरी-(१) वदरीनाथजी की मूति पहके तिन्व- 
तीय क्षेत्र मे थी 1 उस स्थान को मादि बदरी माना जाता 
है । वर्तमान वदरीनायपुरो से माना घाटी होकर 


आदित्य हान्तिवत-भानर्तीय 


कलास जने के किए नीतीघाटी से उसकी भोर 
जाते हँ । उस मार्गं से रिवचुखम्‌ जाकर वरहा से थुलिगि- 
मठ (मादिवदरी) जा सकते ह । यह्‌ स्यान अव भी बडा 
रमणीक हं । तिव्वती उसे युगम ठ कहते हँ । कहा जाता 
है कि वहाँ से उक्त सूति को मादि श्कराचार्य ने वर्तमान 
पुरी मेँ छाकर्‌ स्थापित किया था । 


(२) कपालमोचन तीर्थं से १२ मील पर दूसरा आदि- 
वदरी मन्दिर ह 1 कते है कि यहाँ दर्शन करना वदरीनाय- 
दर्शन करने के वरावर ह 1 पैदल का मागं ह । यहं मदिर 
पर्वत पर ह । यहाँ श्टरे की व्यवस्या नही है । 

(३) श्यामभुन्दर ने भी गोपो को भादिवदरी नारा- 
यण के दर्शन कराये थे 1 वह स्थान त्रजभडल के कामवन 
क्षेत्रमेंहै। 

आदिपामलतन्न--“आगमनत््वविलासः मे जो चौसठ तन्त्रो 
की नामावलीदी हई है, उसमे मादियामल तन्त्र भी 
एक हँ । 

आदि रामायग-(१) रसा प्रवाद है किं वाल्मीकिं रामायण 
आदि रामायण नही है गौर आदि रामायण भगवान्‌ 
शकर का रचा हुमा वहत वृहत्‌ ग्रन्थ था, जो भव उप- 
कन्व नही है । इसका नाम॒ महारामायण भी बतलाया 
जाता है । कहते है कि इसको स्वायम्भुव मन्वतर के पहले 
सतयुग मेँ भगवान्‌ शद्ुर ने पार्वती को सुनाया था 1 

(२) एक दुसरा आदि रामायण उपरन्ध हमा ह जो 
अवदय ही परवर्ती है 1 अयोध्या के एकं मठ से भुशुण्डि- 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुमा ह 1 इस पर 
कृष्णमक्ति के माधुर्यं भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत 
होता है । 

आधिपत्यकाम--यह़ वाजपेय यज्ञ के उदे्योमें से 
एक उदेश्य है, जिसका उल्केख आश्वलायन श्रौतसूत्र 
(९९१) भें माता है। इसके अनुसार मआधिपत्यकी 
कामना रखने वाले नरेश को वाजपेय यज्ञ करना चार्हिए । 

आध्वयंव-- यज्ञक्रिया के मध्य किये जानेवाञे यजुर्वेशानुसारी 
कर्म; यजुर्वेद । यज्ञ के चार पुरोहितो के किए चार अरग 
अलग वेद ह । ऋ्वेद होता के किए, यजुर्वेद मघ्वयुं 
कै लिए, साम वेद उद्गाता के किए एव अथववेद ब्रह्मा के 
किए है । इसकिए यजुर्वेद को आष्वर्यव भी कहते है 1 


उस स्थान का रास्ता जाता है, जो वहत ही कठिन ह! भआनर्तीय--शाखायन सूत्र के एक व्याख्याकार । वानर्तीय 


आननतर्थवरत-जानन्दनोधाचायं 


(सौराषट्रवेशवासी) वरदपुत्र पण्डित ने शाह्भायन सूत्र कौ 
जो टीका र्वी, उसमे से न्वे, दसवें गौर ग्यारहवें अध्याय 
काभागर्प्तहो गयाहं। 

भआतन्तथद्रत--यह त्रत मार्गशीर्ष शुक्छ तृतीया को 
्रारम्भ ह्येता है । फिर प्रत्येक मासके दोनो पक्षो की 
द्वितीया की रात्रि तथा तृतीया के दिन उपवास एक वर्षं 
तकं करना होता है । भगवती उमा का प्रत्येक तृतीया को 
भि्न-मिन्न नामो से पूजन विहित है । नैवे भी परिर्वातत 
होते रहने चाहिए । त्रती को भिन्न-भिन्न मोज्य पदार्थो से 
व्रत की पारणा करनी चाहिए । यहं त्रत स्तियोपयोगी 
है । इसका यहं नाम इसक्िए पडा कि यहं कर्ता के किए 
पत्रो एव निकटसम्बन्धियो का अन्तर (वियोग) नही होने 
देतां । दे० हेमाद्वि, व्रत खण्ड, १ ४०५-४१३ 1 

आनन्द--आत्मा अथवा परमात्मा के अनिवार्यं गुणो 
(सत्‌ + चित्‌ + आनन्द) भें से एक! इसका शाब्दिकं अथं है 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्नता (आ + नन्द ) ) यहं पूर्णता 
अथवा मोक्ष की घवस्था का चोतक है। जिन कोष्रो मे 
आत्मा वेष्टित होता ह उनमें से एक “आनन्दमय कोष" 
भी है, परन्तु पूर्णं आनन्द तो कोष से परे हं । 

भनन्वगिरि--शद्धुराचार्यकृत भाष्य ग्रन्थो के प्रसिद्ध टीका- 
कार । वेदान्तसूत्र के शाद्कुर भाष्य वाली इनकी टीका का 
ताम ॒न्यायनिर्णय' ह । भाष्यके भाव को हृवयद्खम 
कराने मेँ यह्‌ बहुत ही सहायक ह ! इनकी टीका में 
भासती, विचरण, कल्पतरु आदि टीकामौ की छाया 
दिखाई पडती है तथा इन्होने स्वय भी अन्य टीकाभो का 
आश्रय केने की बात लिखी है । इन्टोने “शद्धुरदिग्विजय' 
नामकं एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना भी की, जो वि्या- 
रण्य स्वामी के शङ्कुरदिग्विजय' के बाद लिखा गया । 
इसते सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्ती 
शौर अप्पय दीक्षित के पूर्ववर्ती, थे, क्योकि अप्य दीक्षित 
ने सिद्धान्तकेश' मे ^न्यायनिणंय' टीका का उल्लेख 
क्रिया है । विद्यारण्य स्वामी का कार चौदहवी शताब्दी 
है गौर गप्पय दीक्षित का सोलहवी या ॒सत्रहवी शतान्दी 
का पूर्वं भाग ह 1 आनन्दगिरि का काल पन्द्रहुवी 
दतान्दी ह । 

आनन्दगिरि का दूसरा नाम बआनन्दज्ञान भीहं। 
इनके पूर्वाश्रम ओर जीवन चरित्र के विषय में क्िंसी 
प्रकार का परिय नङ्गी मिलता । इन््रोने भाद्धुराचायंकृत 
११ 


द्‌ 


उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य, शारीरकभाष्य ओर शत- 
श्लोकी पर तथा सुरेश्वराचायं कत तत्तिरीयोपनिषद्‌- 
वार्तिक एव बृहुदारण्यकोपनिषद्वातिक पर भी टीकाए 
किसी है। 

आनन्दतारतम्यखण्डन--श्रीनिवासाचार्यं (द्वितीय) ने 
मघ्वाचायं के मत में दोष दिखलाने के उदेश्य से आनन्द- 
तारतम्यखण्डन' नामक प्रबन्ध की रचना की। इसमें 
मघ्वाचारयं प्रतिपादित दैत मत क्री आलोचना है 1 

मानन्दतीथं- प्रसिद्ध द्वैतवादी आचार्यं मध्व का दूसरा नाम । 
इन्होने वेदान्त के प्ररथानत्रय (उपनिषद्‌-्रह्सूत्र-गीता) पर 
तकंपु्णं भाष्य रचना की हँ 1 इनका जीवन-कारु वारहवी 
शत्ताब्दी ओर उडपी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता 
ह । वैष्णवों के चार संप्रदायो मेँ एक “माघ्व संप्रदाय 
आनन्द तीथं से ही प्रचारित हुमा 1 

आनेन्वनवमी--यह त्रत फाल्गुन सुक्क नवमी के दिन 
प्रारम्भ होकर एक व्ष॑पर्यन्त च्ष्ता है 1 पञ्चमी को 
एकभक्त, षष्टी को नक्त, ससमी को अयाचित, अष्टमी 
तथा नवमी के दिन उपवास भौर देवी का पूजन होना 
चाहिए । वषं को तीन' भागो मेँ विभाजित कर पुष्प, 
नैवेद्य, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येकं 
भाग में परिवर्तन कर देना चाहिए । दे° कृत्यकल्पतरु, 
त्रत काण्ड, २९९-३०१, हेमाद्रि, त्रत खण्ड, १९४८ 
१५० में इसका नाम “अनन्दा है । 

आनन्वपन्वमी- नागो को पञ्चमी तिथि अत्यन्त प्रिय 
है । इस तिथि को नागप्रतिमाओका पूजन होता ह। 
दूष मेँ स्नान करती हई ये प्रतिमाए भय से मुक्ति प्रदान 
करती हैँ । दे० हेमाद्रि, त्रत खण्ड, जिल्द १, पु ०५५५७ 
५६० 1 

आनन्वबोषाचा्य--श्री आनन्दवोध भद्रारकाचार्य बारहुवी 
श्षताब्दी मे वर्तमान थे। उन्दोने अयने न्यायमकरन्द 
ग्रन्थ मे वाचस्पति मिश्र का नामोत्लेख किया ह तथा 
विवरणाचार्य प्रकादात्म यति के मत का अनुवादभी किया 
है । वाचस्पति मिश्र दसवी शतान्दी मेँ गौर प्रकाशात्म 
यति ग्यारहवी शतान्दी में हुए थे । चित्सुखाचार्यने, जो 
तेरहवी श्षताव्दी मे वर्तमान ये, न्यायमकरन्दः की 
व्याख्या की । इससे ज्ञात होता है कि आनेन्दवोध 
बारही दातान्वी मेँ हए होगे । वे सन्यासी थे । इससे 
धिक उनके जीवन कौ कोई घटना नही माम होती । 


< 


उनके तीन ग्रन्थ मिलते है--१ न्यायमकरन्व, २ प्रमाण- 
माला गौर ३ न्यायदीपावली। इत तीनो में उन्होने 
अद्रेत मततं का विवेचन किया है । दे° "अदैतानन्द' 1 
मानन्द भटू--वाजसनेयी सहिता के एक भाष्यकार । 
आनन्दभाष्य-- वेदान्त दर्दनि का एक र्वष्णव भाष्य, जो 
आचार्य स्वामी रामानन्द के साप्रदायिक सिद्धातो के भनु- 
रूप सगुण ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करता है । यह 
उत्तम कोटि की गम्भीर तारिक रचना है, जिससे भाष्य- 
कारका अनुपम पाण्डित्य प्रकट होता ह । 
ञआनन्दलहरी-शकराचारय द्वारा विरचित महामाया दुर्गा 
देवी की स्तुति एक लक्तित शिखरिणी छन्द मेँ री गयी, 
मविकतपूणं ति ह । सामान्यतया इसके निर्माता माय 
शकराचार्य माने जाते है । किन्तु आरोचकगण पक्चाद्‌- 
भावी शकराचार्य पदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका 
रचयिता मानते ह । ४१ प्यात्मक अनिन्दलहरी गहन 
सिद्ान्तपूर्णं तात्रिक स्तोत्र सौन्दर्यलहरी का परवार्धिं मानी 
जत्ती हं । 
भानन्यलिद्धं जङ्खम---उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ धाम 
मेँ स्थित वहत प्राचीन मठ । इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
एकं ताश्रगासन है, जो इस मठ मे वर्तमान वताया जाता 
ह । उसके अनुसार हिमवान्‌ केदार मेँ महाराज जनमेजय 
के राजत्वकारु भे स्वामी आनन्दलिङ्ग जङ्गम वहाँ कै 
मठ के अधिष्ठाता धै । उन्ही के नाम जनमेजय ने मन्दा 
किनी, भीरगङ्खा, मधुगङ्खा, स्वगद्वार गद्धा, सरस्वती 
गौर मन्दाकिनी के वीच जितना भृष्षत्र है, सवका दान 
इस उदेश्य से किया किं ऊखीमठ के आचार्यं आनन्द 
द्ध जङ्कम के शिष्य ज्ञानलिङ्ग जङ्गम इसकी आयसे 
भगवान्‌ केदरवर की पूजा-अर्चा किया करं । 
आनन्दवल्ली--ततत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग ह । पहला 
भाग सहितोपनिपद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है, इसरे 
भाग को आनन्दवल्ली कहते है भौर तीसरे को भृगु- 
वल्ली । इन दोनो ( दुसरी ओर तीसरी ) का इकट्रा 
नाम वारुणी उपनिपद्‌ भी ह । आनन्दवल्ली में ब्रह्मके 
आनन्दतत्तव की व्याख्या हँ । 
आनन्दव्रत--दइस त्रत मे चैन मास से चार मासपर्यन्त 
विना किसी के याचना करने पर भी जक का क्त्िरण 
किया जाता ह! त्रत के अन्तमं जलसे पूर्णं कलश, 
भोज्य पदार्थ, वस्त्र, एक अन्य पात्र मँ तिल तथा सुवर्णं 


मानन्दभटू-मान्तीकिक्षी 


का दान विदित ह 1 द° त्यकल्परं, ब्रत काण्ड, ४४३. 
हिमाद्रि, त्रत खण्ड १, पृष्ठ ७४२-४३ । 

आनन्वसफल सपतमी--यह त्रत भाद्र गुक् सप्तमी के दिन 
प्रारम्भ होता है । एक वर्षपर्यन्त इस तिथि को उपवास 
विहित है । द° भविष्य पुराण, १ ११०,१-८, कत्य- 
कल्पतर, ब्रतकाण्ड, १४८-१४९। कुछ हस्तक्िखित ग्रन्थो 
मँ इसे अनन्त फल! कहा गया है । 

आनन्वाधिकरण-- वलभाचार्य रचित सोरहवी शताब्दी का 
एक ग्रन्थ । इसमें पुष्टिमार्गीय सिद्धातो का प्रतिपादन क्रिया 
गया हि । 

आन्योलक महोःतव --वसन्त ऋतु भें यहं महोत्सव मनाया 
जाता है । दे० भविप्योत्तर पुराण, १३३-२४। इसमे 
दोला ( श्रा ), सगीत ओौर रग भादि का विशेष आयो- 
जन रहता है 1 

आन्दोलन त्रत--दस त्रत में चवर शुक्छ तृतीया को शिव- 
पारवती की प्रतिमामो का पूजन तथा एकं पालने मे उनकौ 
शुखाना होवा है । दे० हेमाद्रि, त्रत खण्ड, २७४५७४८, 
जिसमें ऋश्वेद, दशम मण्डल के इक्यासीवें सुक्त के तीसरे 
मन्त का उल्लेख है 'विक्वतदचक्षुरुत 

आश्र ब्राह्मण-देशविभाग के अनुसार ब्राह्मणो के दो 
वटे वर्ग है-पञ्चगौड मौर पञ्चद्रविड) नर्मदा के दक्षिण के 
ब्राह्मण आन्ध्र, द्रविड, कर्णाटक, महाराष्ट मौर गुर्जर ह 1 
नहं पञ्चद्रविड कहा गया ह ओौर उधर कै ब्राह्मण इन्दी 
पाच नामो से प्रसिद्ध ह । आन्ध्र या तैलङ्खं मे तिरुानि- 
यन, वैत्लनाटी, वेगिनाटी, मुकिनाटी, कास्लनाटी, करन- 
कम्मा, नियोगौ भौर प्रथमशासी ये आठ विभाग ह । 
दे० शच्च द्रविड ।' 

आन्वीधिकी- सामान्यत इसका अर्थं तकं शास्त मथवा 
द्वन ह। ईइसीक्एि इसका न्याय शस्त्र से गहरा 
सम्बन्ध ह । 'आान्वीक्षिकी", (तर्कविद्या, हैतुवाद' का 
निन्दापूर्वक उल्लेख रामायण गौर महाभारत मे भिरुता 
है 1 अर्थशास्त्र मे उल्लिखित चार प्रकार की निद्या 
( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति ) मसे 
“आन्वीक्षिकी महत्त्वपूर्णं विद्या मानी गयौ है, जिसकी रि्ा 
प्रत्येक राजकुमार को दी जानी चाहिए) उसमे,(२ १ १३) 
इसकी उपयोगिता निम्नक्रिखित वतलायी गयी ह : 

प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
जआश्वय सर्वघर्माणा शश्वदान्वीक्षिकी मता }) 


आपः-मापद्धसपर्वाध्याथ 


[ आन्वीक्षिकी सदा सभी विद्यामो का प्रदीप, सभी 
कर्मो का उपाय ओर सभी धर्मौका आश्रय मानी गयी 
ह ।] इस प्रकार आन्वीक्षिको विद्या त्रयी, वार्ता, दण्डनीति 
मादि विद्यामो के वलावल को युक्तियो से निर्वारित करतो 
हई ससार का उपकार करती है, विपत्ति भौर समुद्धि में 
बुद्धि को दृढ रखती हैँ भौर प्रज्ञा, वाक्य एव क्रिया में 
करालता उत्पन्न करती ह 1 

माप -ऋर्वेद के ( ७ ८७४९,१० ९,३० } जैसे मन्त्रो 
मे भाप. (जले) के विविध गुणो की अभिव्यक्ति हई 
है । यहाँ आकाशीय जलो की स्तुति की गयी ह, उनका 
स्थान सूर्यं के पास ह। 

“इन दिव्य जो को स्त्रीरूप माना गया ह । वे माता 
है, नवयुवती ह, अथवा देवियां ह । उनक्रा सोमरस के 
साथ सयोग होने से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता ह 1 वे धन- 
वान्‌ है, घन देनेवाली है, वरदानो कौ स्वामिनी ह तथा 
घी, दूध एव मधु लाती है ।' 

इन गुणो को हम इस प्रकार मानते है कि जल पृथ्वी 
को उपजाऊ बनाता ह, जिससे वह्‌ प्रभूत अन्त उत्पन्न 
करती ह । 

जल पालन करनेवाला, शक्ति देनेवाला एव जीवन 
देनेवाला ह । वहु मनुष्यो को पेय देता है एव इन्द्र को 
भी) वहं ओषधियोका भी भागं एव इसी कारण 
रोगो से मृकिति देनेवाला ह । 

भआपदेव--सूप्रसिद्ध मीमासक । उनका "मीमासान्यायग्रकार" 
पूर्वमीमासा क एक प्रामाणिक परिचायक ग्रन्थ है। 
मीमासक होते हृए भी उन्होने सदानन्दकृत वेदान्तसार 
पर बालबोधिनी" नाम की टीका लिली है, जो नूर्सिह 
सरस्वतीकृत सुबोधिनी मौर रामतीर्थं कृत "विद्न्मनो- 
रञ्जिनी" की अपेक्षा अधिक उक्कृष्ट समञ्षी जाती ह 1 
भापदेवी--आाप्देव रचित ॒ ^मीमांसान्यायप्रकाश' को 
अधिकाश्च जोग (आपदेवी' कहते ह 1 इसकी रचना १६- 
२० ई० के करगभग हुई थी । यह अति सरल संस्कृत 
भावा में हं ओर इसका अध्ययन वहुत प्रचित ह ! 
भापस्तम्न गृह्यसुत्र--गृ ्यमून कुर १४ ह । ऋप्वेद के तीन, 
साम कर तीन, शुरु यजु का एक, कृष्ण यजुर्वेद के छ एवं 
आयर्वंण का एक । गृह्यसूत्ो में आपस्तम्ब का स्थान महत्व 
प्ण हं । इसमे तथा अन्य गृह्यमूत्रो में मृष्यत गृ ह्ययज्ञो का 
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वर्णेन है, जिन के नाम ई--(१) पितृयज्ञ, (२) पार्वणयज्ञ, 
(३) अष्टकायज्ञ, (४) श्रावणीयन्न, (५) मादवयुजीयन्ञ, 
(६) आग्रहायणीयन्न भौर (७) चैत्रीयन्न ! इनके अतिरिक्त 
पश्चमहायज्ञो का भी वर्णन पाया जाता है-(१) ब्रह्मयज्ञ, 
(२) देवयन, (२) पितुयज्ञ, (४) अतियथियज्न भौर (५) 
भूतयज्ञ । इसमे सोलह गृह्य संकारो का भी विधान है । 
निम्नाकित मुख्य हैँ : 

१ गर्भाधान, २ पुंसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जात- 
कर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अश्नप्राशन, ८ 
चौल, ९ उपनयन, १० समावर्तन, ११ विवाह, १२ 
अन्त्येष्टि मादि 1 

अठ प्रकार के विवाहो--१. ब्राह्म, २ दैव, ३ आं, 
४ प्राजापत्य, ५. आसुर, ६ गान्धर्वं, ७ राक्षस भौर 
पैदाच--का वर्णन भी इसमें पाया जाता ह । 


आपस्तम्ब घमभुत्र--तदिक सप्रदाय के घर्मसूत्र केवल पाच 


उपकन्धं है (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) वौवा- 
यन, (४) गौतम भौर (५) वसिष्ठ । चरणन्यूह्‌ के. अनु- 
सार आपस्तम्ब कष्ण यजुर्वेद की तंत्तिरीय शाखा के 
खाण्डिकीय वर्गीय पाचि उपविभागोरमे से एकर। यह 
सवसे प्राचीन धर्मसूत्र ह । यह दो प्रश्नो, आठ पटलो 
ओौर तेर्ईदस खण्डो मे विभक्त है । 


भाषद्धम--सभी वर्णों तथा आश्रमो कै धर्म वृत्ति तथा अव- 


स्था भेद से स्मृतियो मेँ वर्णित ह । कन्दी विदोष परि- 
स्थितियो में जव अपने वणं ओर आश्रम कै कर्त॑न्यो का 
पाल्न सभव नही होता तो धर्मशास्त्र में उनके विकल्प 
ताये गये हँ । शासो से विहितं होने के कारण इनका 
पाल्नभीधमं हीह । उदाहरण के चिए, यदि ब्राह्मण 
अपने वरणं के विशिष्ट कर्तव्यो (पाटन, याजन भौर प्रतिग्रह) 
से निर्वाहं नही कर सकता तो वह क्षत्रिय अथवा वश्य कै 
विरिष्ट कर्तव्यो (शस्व, कपि, गोरक्ना मौर वाणिज्य) को 
अपना सक्ता ह । कन्तु इन कर्तव्योमें भी ब्राह्मणक 
च्िएसीमा्वधि दी गयी ह किं सकटकाटीन स्थिनि 
वीत जाने पर आपद्धरम का त्याग कर उसे अपने वर्ण॑व्मं 
का पारन करना चाहिए । 


आपद्धमपर्वाध्याय--महाभारत के १८ पर्वं है भौर इन 


पर्वो के अवान्तर भी १०० छोटे पर्वं ह, जिन्दं पर्वाच्याय 
कहते है 1 ठेसे ही छोटे पर्वौ मे से मापद्धर्मं भी एक ह 1 
इसकी विपयसूची इम प्रकार ह 
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राजि वृत्तान्त कीर्तन । कायन्य-दस्यु संवाद । नकुलौ 
पाख्यान । मार्जार-मूषिक सवाद । ब्रह्मदत्त-पूजनोसवाद । 
कणिक उपदेश । विष्वामित्र-निषादसवाद । कपोत 
छृन्धकसवाद । भार्यापि शसा कीर्तन । इन्द्रोत-परीधित्‌- 
सवाद । गृध्र-गोमायुसवाद । पवन-गाल्मकिसवाद । आत्म- 
ज्ञान कीर्तन । दम गुणवर्णन । तप॒ कीर्तन ! सत्य कथन । 
रोभोपाख्यान। नृशसप्रायरिचत्तकथन । खेड्गोत्पत्ति कीर्तन । 
षड्ूजगीता । कृतष्नोपाख्यान । 
भापुस्तस्ब यजू सहिता-ङृष्ण यजुर्वेद के एक सम्प्रदाय ग्रन्यं 
का नाम "आपस्तम्ब यजु सहिता" है। इसमें सात अष्टकं 
है । इन अष्टको मे ४४ प्रन है 1 इन ४४ प्रष्नो मेँ ६५१ 
अनुवाक्‌ है । प्रत्येक अनुवाक्‌ मे दो सहल्र एक सौ गहा- 
नवे कण्डिकाएे है । साधारणत एक कण्डिका मेँ ५०-५० 
राव्द है। 
आपस्तम्ब शुतवसून्न--केत्पसूत्रो की परम्परा मँ शुल्वसूत्र 
भी आते ह 1 शुल्वसूत्रो की भूमिका १८७५ ई० में थिवो 
दवारा छिखी गयी थी (जर्नर ओं एरियारिक सोसायदी 
म्‌ वेगा) । शुल्वसूत्र दो हँ पहरा बौधायन एव दूसरा 
आपस्तम्ब । जर्मन में इसका अनुवाद श्री वर्कं ने प्रस्तुत्‌ 
किया था । शुल्वसूत्रो का सम्बन्थ श्रौत यज्ञो से है 1 शुल्व 
काअथंहं मापनेका तागाया डोरा। य्ञवेदिकामों के 
निर्माण में इसका काम पडता था। यज्ञस्य, उसके 
विस्तार, भकार आदि का निर्धारण रूल्वसूत्रो के अनुसार 
होता था । भारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम ग्रन्थ 
माने जाते है । 
आपस्तम्ब भोतसूत्र--श्रौतसुत्र अनेक आचार्यो" ने प्रस्तुत 
किये है । इनकी सख्या १३ ह । कृष्ण यजुर्वेद के छ श्रौतं 
सूत्र हं, जिनमें से आपस्तम्ब श्रौतसूत्र" भी एक हँ । इसं 
का जर्मन अनुवाद गार्वे द्वारा १८७८ मेँ गौर कंलेड द्वारा 
१९१० ई० में हुमा । श्रौतसूत्र की याज्ञिके क्रियाभो पर 
हिल्लतरण्ट ने विस्तृत प्रन्थ जिला है । 
वैदिक सहितामो ओर ब्राह्यण ग्रन्यो मँ जिन यज्ञोका 
वर्णेन है उनको श्रौतसूत्रा मे पद्धतिबद्ध करिया गया है । 
वैदिक हवि तथा सोम यज्ञ सम्बन्धी चार्मिक अनुष्ठान का 
इसमे प्रतिपादन है । शरुतिभ्रतिपादित चौदह यज्ञो का दस्मे 
विधान है । दे श्रौतसूत्र 1 
आआपस्तम्बस्मृति-जवद्य ही यहं परवतीं स्मृतियो मे से है । 
आपस्तम्बधर्मसूत्र से इसकी विषयसूची बहुत्र भिन्न हँ । 


भापस्तम्बयजु सहिता-भान्‌ (अर्थुद) 


आपस्तम्बीय मण्डनक्रारिका--मीमासा शास्र का एक परसिद्ध 
ग्रन्थ । सुरेशवराचा्यं अथवा मण्डन मिश्र ने, जो पाण्डित्य 
के अगाध सागर थे शौर जिन्हे शाद्कुरमत के आचार्यो में 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपने सन्यास ग्रहण करने कै 
पुवं 'आपस्तम्बीय मण्डनकारिका' की रचना की यौ । 


आपिक्षलि--एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणाचा्यं । इनका 
नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी कै सूत्रों मे (वा सुप्यापिदिकते । 
६ १ ९२) भायार) 


आ्तोषदेक--जन्यायदर्शन मेँ वणित चौथा प्रमाण । न्यायसूत्र 
मेँ लिला है किं आसोपदेश अर्थात्‌ "आप्त पुरुष का वाक्य' 
शाब्द प्रमाण माना जाता हँ । भाष्यकार ने आतत पुरुष का 
लक्षण बतलाया है कि जो “साक्षात्कृतघर्मी' हो अर्थात्‌ जैसा 
देखा, सुना, अनुभव किया हो ठीक-ठीक वसा ही कहने 
वारा हौ, वही आप्त है, बाहे वह्‌ आर्यं हो या म्लेच्छ । 
गौतम ने मासोपदेश के दो भेद कयि है--दुष्टार्थः एव 
"अदृष्टाय" । प्रत्यक्ष जानी हई वातो को वताने वाला 
'ुष्टर्थ' एव केवर अनुमान से जानने योग्य वातो को 
(जैसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि को) वताने वाला 
“अदृष्टा्थ' कहलात। है । इस पर वात्स्यायन ने कहा है 
कि इस प्रकार रौकिकं वचन भौर ऋषि वचन या वेद- 
वाक्य का विभाग हो जाता ह। अदुष्टां मे केवल वेदवाक्य 
ही प्रमाण माना जा सकता ह 1 नैयायिको के मतसे वेद 
ईश्वरकृेत ह । इससे उसके वाक्य सत्य भौर विरवसनीय 
है 1 पर ऊौकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते हं, जव 
उनका वक्ता प्रामाणिक माने लिया जाय । 


आबू (अर्बव)--प्रसिद्ध पर्वत तथा तीर्थस्थान, जो राजस्थान 
के सिरोही क्षेत्र पँ स्थित हं1 यह मैदान के बीच 
मे द्वीप की तरह उठा हमा ह । इसका सस्कृतं रूप अरवुंद 
है जिसका अर्थं फोडायासपंभीहं। इसे हिमार्य का 
पुत्र कहा शया ह । यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था गौर 
राजा अम्बरीष नै भी तपस्या को थौ । इसका मुख्य तीथं 
गुरशिखर ५६५३ पुट ऊंचा ह । यहाँ एक गुहा में वत्ता- 
त्रेय ओर गणेश की मूतियां ओौर पास मेँ अचलेदवर (शिव) 
का मन्दिर मी ह । यहाँ शक्ति की पूजा अधरदिवी तथा 
अर्वुंदमाता के रूप मेँ होती है ! यद प्रसिद्ध जन तीर्थं भी 
है भौर देरवाडा में जैनियो के बहुत सुन्दर कलात्मकं 
मन्दिर बने हुए ह । 


आभिास-आायु्वेव 


अभास-करदमीरी शैव सतत का एक सिद्धान्त कर्मीरी हवो 
की साहित्यिक परम्परा मँ सोमयनन्द कृत॒ "रिवदुष्टि" 
श्रन्थ रव मत के दार्शनिक विचारो को स्पष्टरूप में प्रस्तुत 
करता ह । यह एकेशवरवाद को मानता ह एव इस्फे अनु- 
सार मोक्ष मनुष्य को सतत प्रत्यभिज्ञा (मनुष्य का शिव के 
साथ तादात्म्य भाव) के अनुशासन से प्राप्त हौ सकता 
ह । यहाँ पुष्टि को केवर माया नही, अपितु रिवका 
शक्ति के माध्यम से व्यक्तीकरण साना गया है । सम्पूणं 
सृष्टि शिव का आभासः (प्रकाश) ह । आभासका 
शान्दिक अथं ह “सम्यक्‌ प्रकार से भासित होना' । यह 
एक प्रकार की विर्व-मनोववंज्ञानिक प्रक्रिया ह जिसके द्वारा 
परम शिव (अन्तिम तत्तव) विश्वके विविध रूपोभें 
भासित होता हं । 


आपर्वकीत्रत-किसी मास की शुक्ल पक्ष कौ द्वादस, 
विशेष रूपं से फाल्गुन मास की, आमर्दकी अथवा धात्री 
(ओवा फल अथवा हर) कहखाती ह । विभिन्न नक्षत्रो 
से युक्त दादसी के विभिन्न नाम “येह जते विजया 
(श्रवण नक्षत्र के साथ), जयन्ती (रोहिणी के साथ), पाप- 
नारिनी (पुष्य नक्षत्र के साथ) । अन्तिम द्वादशी के दिन 
उपवास करने से एके सहस्र एकादशियो का पुण्य प्राप्त 
होतादहै। विष्णु की पूजा करते हए ब्रती को आमलक 
चक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, १, 
२१४-२२२ 1 


आमलक्येकादशी-फाल्गुन शुक्ल एकादशी । इस तिथि कौ 
आमलक वृक्ष के नीचे हरि भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए, 
क्योकि इस वृक्ष में विष्णु भौर लक्ष्मी का वास हँ । देऽ 
पद्मपुराण, ६ ४७ ३३, स्मृतिकौस्तुभ, ३६४-३६६ । 
आवे के वृक्ष के नीचे वैठकर कातिक पूणिमा अथवा 
काततिकं मास के किसी भी दिन पुजन ओर भोजन 
करना चाहिए । 


ममेर (अभ्बानगर)--राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक्त पीठ। 
यह्‌ जयपुर से ५ भील दूरहं जो इस राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी । यह काली का एक प्रसिद्ध मन्दिर ह । 
एक भस्य पहाडी पर॑ गलता (क्षरना) टीला है, 
जिसको लोग गालव चषि की तपोमूमि मानते है । टीले 
के ऊपर सात कुण्ड है! इनके पास ही शकरनी का 
मन्दिर है । क्षरनो से बरावर जल प्रवाहित होता रहता हैँ 


| 


जिसमें यात्री स्नान करके अपने को पुण्यका समागी 
समक्त है । 

आस्रपुष्वभक्षण--इस त्रत का सम्बन्धे कामदेव-पूजन से 
ह 1 आश्नमञ्ञरी कामदेव का प्रतीक है, ऋ्योकिं इसदी 
मदगन्ध काम कौ उदीप करती हँ । कामदेव की तुष्टि के 
किए चत्र शुक्ल प्रतिपदा को भच्रमञ्जरियो को रवाना 
चाहिए । दे° स्मृतिकौस्तुभ, ५१९; वर्षकृत्यकौमुदी, 
५१६-५१७। 

माधतन--छान्दोग्ये उपनिषद्‌ (७ २४२) मँ यह्‌ निवास 
स्थान के अर्थं मे केवर एक स्थान पर आया है.। किन्तु 
काव्यो में इसे पवित्रे स्थान, विशेष कर मन्दिर माना गया 
है, जसे देवायतन,"शिवायतन आदि 1 

विष्णु भगवान्‌ को मद्र का आयतन माना गया है : 
मद्र भगवान्‌ विष्णु" मद्र गरुडध्वज" । 
मद्धल पुण्डरीकाक्ष मङ्कलायतन हरि ॥ 

जायन्त दौक्षित--जायन्त दीधित वेङ्कटेश के शिष्य थे । 
इन्टोने "व्यासतात्पर्यनिणंय' नामक एक अद्भूत श्रन्थ 
की रचनाकी थी । वेद्कुटेश सदारिवेन्द्र सरस्वती के 
समकाखीन थे, उन्होने "अक्षयषष्टि ओर "दायशतकः 
नामकं दो ग्रथ रचे! उनके शिष्य होने के कारण 
आयन्त दीधित का जीवन कारु भी अारहृवी शताब्दी 
ही सिद्ध होता ह । “न्यासतात्पर्यनिर्णय' मेँ आयन्त दीक्षित 
ने व्यास के वेदान्तसूत्रो को अद्ैतवादी माना है । अरदतं 
सिद्धातप्रेमियो के किए यह महत्वपुर्ण प्रन्थ है । 

आयुवेद--परस्परा कै अनुसार आयुवेद एक उपवेद है तथा 
धर्मं गौर दरशन से इसका अभिन्न सम्बन्ध ह । चरणन्यूं 
के अनुसार यह ऋम्वेद का उपवेद है परन्तु सश्रुतादि 
आयुवेद ग्रन्थो के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद हे । 
सुश्रत कै मत से “जिसमे या जिसके द्वारा आयु प्रास्त हो, 
आयु जानी जाय उसको आयुवंद करते ह ।'” भावमिश्र ने 
भीषेसाही क्सारं । चरक में ङ्लि है--यदि कोर 
पुने वाखा प्रन करे कि ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व इन 
चारो वेदो में क्रिस वैद का अवकरुम्ब केकर आयुर्वेद के 
विद्धान्‌ उपदेश करते है, तो उनसे चिकित्सक चारौ मेँ 
अथर्ववेद के प्रति अधिक भगिति प्रकट करेगा 1 कयि 
स्वस्त्ययन, वक्ति, मङ्ख, होम, नियम, प्रायदिचत्त, उप- 
वास शौर मन्त्रादि अथववेद से केकर ही वे चिक्त्साका 
उपदेश करते ह ।' 


८१ 


सुश्रुत मेंल्डिहंकिंत्रह्या ने पहले-पहल एक राखे 
इलोको का “आयुर्वेद शास्त्र बनाया, जिसमे एकं सहसे 
अध्याय थे। उनसे प्रजापति ने पढा। प्रनापति से 
अदिवनीकुमारो ने ओर अरिविनीकूमारो से इन्द्र ने, 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने भौर धन्वन्तरि से सुनकर शुश्रुत 
मुनि ने आयुर्वेद को रचना की । ब्रह्मा नै आयुर्वेद को 
आठ भागो में बटकर प्रस्येक भाग का नाम तन्त्र रखा । 
ये आठ भाग निम्नाकरित ह॑ (१) शत्य तन, (२) चाा- 
क्य तन्त्र, (३) काय चिकित्सा तन्त्र, (४) भूत विया न्य, 
(५) कौमारमृत्य तन्त्र, (६) अगद तन्त्र, (७) रसायन 
तन्त्र गौर (८) वाजीकरण तन्त्र 1 
इस अष्टाद्ध आयुर्वेद के अन्तर्गत देहतत्त्व, शरीर 
विज्ञान, शस्त्रविद्या, मेपज ओौर द्रन्य गुण तत्त्व, चिकित्सा 
तततव भीर धात्री विद्याभी ह! इसके अतिरिक्त उसमें 
सदृश चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोभ्री चिकित्सा (एको- 
पैयी) ओर जकचिकित्सा (हदो वैयी) आदिं आजकल 
के अभिनव चिकित्साप्रणाल्ियों कै विधान भी पाये जाते है । 
मायुघघ्रत--इस त्रत में श्रावण से चार मासपर्यन्त 
शद्ध, चक्र, गदा ओर पद्य का प्रूजन करना चाहिए 1 ये 
आयुच वासुदेव, कर्षण, प्रच.म्न तुया भनिरुदध के प्रतीक 
है । दे० विष्णुषर्मोततर पुराण, ३ १४८,१-६, हेमाद्रि, तरत 
खण्ड, २ ८२३१ । 
ञआुर्रत--{१) इस ब्रत मे एक वर्प तक शम्भु तथा कैदाव 
(विष्णु) का चन्दन से केपन करना चाहिए । त्रत के अन्त 
मे जलपूर्णं कलदा तथा गौ का दान विहित हं । दे० छत्य- 
कत्पतर, व्रत काण्ड, ४४२ । 

(२) पूणिमा के दिन भगवान्‌ विष्णु तथा र्मी का 
पूजन, उपवास, कुछ उपहार ब्राह्मण तथा सच विवाहित 
सियो को देना चाहिए । दे° हेमाद्रि, व्रतलण्ड, २ २२५- 
२२९ (गरूड पुराण से) । 

मायु संकान्तिद्रत--दस व्रत में सक्रान्ति के दिन सूर्यं का 
पूजन, कसि के पात्र, दुघ, ची तथा सुवर्णं का दान विहित 
है! इसका उद्यापन धान्य सक्रान्ति के समान होना 
चाहिए । दे हेमाद्रि, त्रत खण्ड, ९७६७, तरताक" 
प° ३८९ । 1 

आरणीय विधि--तप्तिरीय त्राहयण का शेषाश तैत्तिरीय 
आरण्यक है 1 इसमे दस काण्ड है । काठकं मेँ बतायी हई 
"जारीय विवि का सी दस ग्रन्थ मे विचार हमा ह । इसके 


आयुधव्रत-मारण्यक 


पह ओर तीसरे प्रपाठक मेँ यज्ञाग्नि स्यापन के नियम 
लिखे ह । दूसरे प्रपाठक में स्वाव्याय के नियम है । चौये, 
पाच मीर चे मे दर्शाूर्णमासादि भौर पितृमेवादि 
विपयो प्र विचार ह । 

आरण्यक --ज्राह्मणो मौर उपनिषदो का मध्यवर्ती साहित्य 
आरण्यके है, अत यह्‌ श्रृति काही एक भागदहै। कहा 
जा सकता है कि आरण्यक त्राह्मणोकीही भापाभीर 
सखी में लिखे गये चनके पूरक हं । इनके अव्यायो का 
प्रारम्भे ब्राह्यणो जसा ही ह, किन्तु सामग्री में सामान्य 
अन्तर दिखाई पडता हं, जो क्रमदा रहस्यात्मक दृष्टान्तो 
या पकी के माध्यम से दार्शनिक चिन्तन मेँ वदु गया 
है । साधारणत धार्मिक क्रियाक्लापौ एव रूपक वाके भाग 
को ही मारण्यकं कहते है, एव दादानिक भाग उपनिषद्‌ 
कहुलाता है । इन आरण्यक ग्रन्थों के भाग धाक क्रियां 
का वर्णन करते ह तथा यत्र-तत्र उनकी रहस्यधूरणं व्याद्या 
स्तुत करते है । इस प्रकार ये ब्राह्मणदिक्षामो से भमित्न 
दिलाई पडते है । किन्तु कुछ अघ्यायो में कुछ कंडे नियमो 
की स्थापना हर्द, जिसके भनुसार कुछ क्रिधामो को रुस 
रखने की भाज्ञा है मौर उन्हे कुछ विष पुरुपो फे निमित्त 
ही करने योग्य वतलायां गया है । एते रहस्यात्मक स्यल 
उपनिषदो मेँ भी दृष्टिगोचर होते हँ । इसके सायही 
कु एसे अध्याय है जिनमें केवर क्रियाजो के खूपक ही 
दिये गये ह, पर वै धामिक क्रियाम के सम्पादनार्यं 
नही, किन्तु ध्यान करने कै किए दिये गे ह । इनमे से 
किसी भी रूपकात्मक अयव याक्निक अध्याय मे पुनर्जन्म 
अथवा कर्मवाद की शिघ्ानहीहै। 

आरण्यको का अध्ययन अरण्य (वन ) मेँ ही करना 

चाहिए 1 किन्तु वै कौन थे जो उनका अण्ययन करते थे ? 
ब्राह्मणो के निर्माण-काल में हौ विरक्त यत्ति, मुनिर्यो का 
एक सम्प्रदाय प्रकट हा, जो सासारिकता का त्याग कर 
चुका था ओर जिसने अपने जीवन को धार्मिक लक्षय कौ 
ओर छमा दिया था । उनके अभ्यासो के तीन भ्रकारयथे 
(१) तपस्या, (२) यज्ञं भौर (३) ध्यान । किन्तु नियम 
विभिन्न थे, इसलिए अभ्यासो मेँ विभिन्नता थी। कुच लोगो 
ने यज्ञोको एकदम छोड दिया । वडे एव विस्तृत यज्ञ 
वैसे भी असम्भव होते थे। ऊपर जो कुछ मरण्यवासी 
साधुजों के सम्बन्धं मे कहा गया है, उसका वडा ही सजीव 
वर्णन रामायण में उपस्थित ह । जव विद्यार्थी अपनी शिक्षा 


आरण्यगान-जआरोग्धद्वितीया 


समाप्त कर लेता त्तौ उसर्कं किए तीन मागं हुभा करते 
थे, अपने गुर के साथ आजन्म रहना, गृहस्थ वनना भौर 
अरण्यवासी साधु बनना । एेसे साधु का छणरम्पिक नाप 
"वैखानसः था किन्तु बाद मे वानप्रस्थ ( वनवासी ) का 
प्रयोग होने र्गा । 

सायणाचार्य का कहना ह कि आरण्यक साधुमो का 
पाठ्य राह्मण म्रन्थ' था । इस मत का डायसन ने समर्थन 
कियाहै । आरण्यक केँ विषयो के विभिन्न अध्ययो- 
धार्मिक क्रियाभो कौ रहस्यात्मक व्याख्या, दृष्टान्तः 
आान्तरिकष्यज्ञ भादि का वनवासो साधु के विभिन्न प्रकार 
के भम्यासो से मेरु भी खाता है! किन्तु ओोल्डेनवं एव 
वेरिडेल कीथ का कथन है कि आरण्यक वे रष््स्यात्मक 
ग्रन्थ है, जिनका अध्ययन एकातमें ही हो सकता हं । 
प्रो कीय का कथन कि ब्राह्यणो कौ तरहं आरण्यक 
भी पुरोहितो को पढाया जाता था । दोनो में अन्तर केवल 
रहस्यो का था, जो आरण्यकश्रन्थो में है । आरण्यको मेँ वे 
ही भव्याय महुतत्वपूणं है जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान 
आदि पर जोर डालनेके कारण ब्राह्मणो से तथा 
दार्शनिक उपनिषदो से भिन्न ह । मुख्य आरण्यक ग्रन्थ 
निम्नाकित है . 

क्वेदं के आरण्यक-- 

१ एेतरेय आरण्यक--इसके पाच प्रन्थ पाये जाते है। 
दूसरे गीर तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ ह 1 दुसरे 
के उत्तरार्द्ध के रोष चार परिच्छेदो में वेदान्त का प्रति- 
पादन ह 1 इसलिए उनका नाम॒ एेतरेय उपनिषद्‌ ह 1 
चौथे आरण्यक का सकलन शौनकं के रिष्य आदवलायन 
ने कियाहै। 

२ कौषीतकि आरण्यक--इसक तोन खण्ड है । प्रथम 
दो खण्ड कर्मकाण्ड से भरे ह । तीसरा खण्ड कौषीतकि 
उपनिपद्‌ कहखाता है । यह्‌ बहुत सारगभित है । भनन्द- 
धाम में प्रवेदा करने की विधि इसमे प्रतिपादित है 1 

यजुर्वेद कं आरण्यक-- 

१ त॑त्तिरीय भरण्यक ष्ण यजुर्वेद का है । इस 
आरण्यक मेँ दस काण्ड ह । आरणीय विधि का इसमें 
प्रतिपादन हुभा है । 

२, बृहदारण्यक शुक्लयजुर्वेद करा हँ । 

सामवेद का आरण्यक- 
१९ छान्दोग्य आरण्यक 1 यह्‌ आरण्यक छ ॒प्रपाठ्को 
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में विभाजित है । यह्‌ आरण्यक अआरण्यगान भी कहकाता ह । 
(कविर, कीथ, विटरनित्न) 


आरण्यगान--जिस प्रकार आरण्यको के पठने अथवा 


अध्ययन के लिए वन मेँ निवास किया जाताथा, उसी 
भरषैगर सामवेद के आरण्यगान' के किए भी विधान था, 
अर्थात्‌ उसे भी अरण्य (वन) में ही गाया जाता था । 
"रम्भवाद--जगत्‌ अथवा सृष्टिकी उत्पत्ति गौर विकास कं 
सम्बन्थ में ्वशेषिक्रो तथा नैयायिको का मत ह किं ईरवर 
सृष्टि को उत्पन्न करता है । इसी सिद्धान्त को आरम्भ- 
चाद कहते हं । नित्य परमाणु एक दूसरे से विभिन्न 
प्रकार से मिलकर जगत्‌ के अनन्त पदार्थो की रचनः 
(आरम्भ) करते है । यह एक प्रषगर्‌ का सर्जनात्मक 


, विकासवाव है । 
आराध्य ब्राह्मण--आराध्य ब्राह्मण" अर्घ-किद्धाय्से नी 


दो शाखाओ में से एक है । इन अर्घ-लिद्धायतो मेँ लिद्धा- 
यत-प्रथाएं अपूणं एव जातिभेद का भाव सकीर्णं है । 
आराध्य ज्नाह्यण विरोषकर कर्णाटक एव रवलग प्रदेदा भें 
पाये जाते ह । ये अर्धं परिव तित स्मातं है जो पवित्र यज्ञो 
पीत एव शिवलिद्ख धारण करते है । अपनी व्यक्तिगत 
पुजा मे वे लिद्धायत है, किन्तु स्मार्तो के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध करते ह 1 उनके किए कोई स्मातं व्यक्ति वैवाहिक 
उत्सव सम्पन्न करता हं, किन्तु वे दूसरे छिद्खायतो के घर 
भोजन नही करते । 

दुसरा भर्घ-लि्गायत दल जातिवरहिष्कृत है, जिसके 
किए कोई भी जङ्गम सस्कारोत्सव नही करता ओौर वै 
किसी भी अथं मँ लिङ्गायत समाजमें प्रवेश नही पा 
सकते । 


आरणि--यहं एक पितुपरक नाम है । भरण गौपवेशि के पु 


उदारुक के अथं मे यहं व्यवहृत होता हँ । आरुणि यशस्वी 
से भी उदालक का वोव होता है, जो जैमिनीय ब्राह्मण 
( २।८० } में सुब्रह्मण्या के आचार्यं है । आरुणि का 
प्रयोग जंमिनीय उपनिषद्‌, ब्राह्मण, काठक सहिता एवं 
एेतरेय आरण्यक में भी हुमा ह । 


आर्णेयोपनिषद्‌--निवृत्तिमागी उपनिषदो भें इसकी गणना 


कीजाती है. 


मारोभ्यद्वितीया--पौष शुक् द्वितीया को भयवा शुक्ल पक्ष 


की प्रत्येक द्वितीया को उदयकारीन चन्द्र के पूजन का 
विधान है 1 चन्दरमां का प्रजन करने के पश्चात्‌ वस्त्रौ का 
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जोडा, सुवणं तथा एक तरल पदार्थं से मरा हुमा कलश्च 

दान करना चाहिए । देऽ हेमाद्रि, व्रत खण्ड, १ ३८९-९१ 

(विष्णुधरममेत्तिर पुराण, २५८ से उद्ृत) । 

आारोग्यप्रतिपवा--वर्षं को समाति के पदचात्‌ प्रथम तिथि 
को ब्रतारम्भ होता ह। यहं एक वर्षपर्यन्तं चलता है । 
प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्य की छपी हई प्रतिमा क पूजन 
विहित है । दान पर्व ब्रत के समान ह। प° हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, १ २४१-४२; व्रतराज, ५३ । 

नारोग्यत्रत--(१) दस त्रत का अनुष्ठन भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
के पवात्‌ आदिवन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शरद्‌- 
पूणिमा तक होता हं । दिन मे कमल तथा जाति-नाति के 
पुष्पो से अनिरुद्ध की पूजा, हवन आदि होताहै। त्रतकी 
समाप्ति से भूव तीन दिन का उपवास विहित है। इसे 
स्वार", सौन्दर्य तथा समृद्धि की उपरन्धि होती ह । दे० 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ २०५,१-७ । 

(२) यह दरमीत्रत ह । नवमी को उपवास तया 
दशमी को लक्ष्मी गौर हरि का पूजन होना चाहिए । 
हेमाद्नि, ब्रतखण्ड, १ ९६३-९६५ । 

लारोग्यसक्तमी--इस त्रत में भार्गशीषं शुक्ल सप्तमी से 
प्रत्येक सप्तमी को एक वषं तक उपवास, सूर्य के पूजन 
आदि का विधान ह 1 दे° वाराहं पुराण, ६२ १-५। 

आचिक (१)--सामवेदीय मन्त्रो की स्तुतियो का सग्रह, जो 
उद्गाता को कण्ठस्थ करना पडता था । सोमयज्ञ के 
विविध अवसरो प॑र कौन मन्त्र किसस्वरमें गौर किस 
क्रम में गाया जायगा, आदि कौ शिक्षा आचार्यं अपने दिष्यो 
को देते थे 1 "कौथुमी शाखा" मेँ उद्गाता को ५८५ गान 
सिखाये जाते थे । इस पूरे सग्रह को भाचिक कहते हं । 
इसमें दो प्रकार के गान होते है--पहा श्रामगेय गानः 
तथा दूसरा “आरण्य गानः । पहला वस्तियो मेँ गाया जाता 
था, किन्तु दूसरा इतना पवित्र मामा जाता था किं उसके 
लिए केवलं वनस्थली का एकान्त ही उपयुक्त समज्ञा 
जाताथा। 

आधिक ( २ }- सामवेद मे आये हए ऋग्वेद के मन्त्र 
"आधिक कहे जाते है भौर यजुर्वेद के मन्त्र ( ग्यात्मक ) 
“स्तोम' कहलाते है । सामवेदीय जाचिक ग्रन्थ जघ्यापक 
मेद, देदा मेद, कालक्रम भेद, पाठक्रम श्रेद गौर उच्चारणं 
आदि भेद से अनेक शाखा में विभक्त हँ । सव शाखामो 
मेँ मन्त्र एकसे ही है, उनकी सख्या मेँ व्यतिक्रम ह। 


मचेग्यप्रतिषदा-आ्तभक्ति 


प्रत्येक शाखा के श्रीतसूत्र, गृह्यसूव्र सौर प्रातिगाख्य भिन्न - 
भिन्न ह । आधिक ग्रन्थ तीन है--छन्द, आरण्यक मौर 
उत्ता ) उत्तर्ाचिक र्मे एक छन्द की, एक स्वर कौ भौर 
एकं तात्पर्य की तीन-तीन ऋचाभो को लेकर एक-एक 
सूक्त कर दिया गया ह । इन सूक्तो का श्रिक्‌' नाम है। 
हसी के समान भावापन्न दो दो ऋचा्गो की समष्टि का 
नाम श्रगाय' ह । चाहैत्रिक्‌ होया प्रगाथ, इनमे से 
प्रत्येक पहली त्वा का छन्द आचिकमें से लिया गया 
ह । इसी छन्द-आचिक से एक ऋचा ओर सव तरह से 
उसी के अनुरूप दो गौर चागो को मिलाकर ' त्रिक्‌ 
वनता ह । इसी प्रकार प्रगाथ भी ह! इन्दी कारणों से 
इनमे जो पहली ऋचाए ह वे सव योनि-ऋक्‌' कहलाती 
है गौर आधिक योनि-अन्य के नाम तेप्रसिद्धहै1 

योनि-ऋक्‌ के पश्चात्‌ उसी के वरावर की दौ या एक 
ऋचा जिसके उत्तर दक मेँ मिले उसी का नाम उत्तराचिक 
है । इसी कारण तीसरे का नामं उत्तरा ह 1 

एक ही मध्याय का वना हुमा ग्रन्थ जो अरण्यमे ही 
अष्ययन करने के योग्य हौ "आरण्यकः कहुलाता ह । सब 
वैदो में एक-एक आरण्यक ह । योनि, उत्तरा गौर आरण्यक 
इन्दी तीन ग्रन्थो का साधारण नाम चिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह है । छन्द ग्रन्थो मेँ जितने साम ह उनके गाने वाके 
छन्दोग" कहकाते ह 1 

मतं भव्ति-क्रीमद्धगवद्गीता (७ १६) मेँ भक्तो के चार 

प्रकार वतलाये गये ह 

१ अर्थ्थी ( अर्थं अथवा छाभ की भाश से भजन 
करने वाजा } 

२ आर्तं (दुख निवारणं कै किए भजन करने 
वाका ) 

३ जिज्ञासु ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानने के किए 
भजन करने वाखा ) 

४ ज्ञानी ( मगवानू के स्वरूप को जानकर उनका 
चिन्तन करने वाला ) । 

यद्यपि आततं भव्त्ति का स्प्रान अन्य प्रकार की भक्तिसे 
निचली श्रेणी का है, तथापि आर्तं भक्त को भी भगवान्‌ 
सुरती कहते है 1 आर्त होकर भी भगवान्‌ की बर 
उन्मुखं होना श्वेयस्कर है । भक्तिरास्त्र कै सिद्धातग्रन्थो 
में भक्ति दो प्रकार की वतलायी गयी है--(१) परा भक्ति 
( जिसका उदेश्य केवल भक्ति है भौर उसके वदके में कुछ 


क्ाहवि्हधान-आर्यसमाज 


तही चाहिए, ओौर (२) अपरा भश्ति (साधनरूप भक्ति) । 
आतं मवत अपरा भक्तिकाही एक उप प्रकार है। 

भर्वन अथवा आद्द्राभिषेक--यह्‌ त्रत मार्गशीषं पूणिमा 
कोहोताहं। दक्षिण भारतं मेँ नटराज ( नृत्यमुद्रामं 
भगवान्‌ शिव } के दशनाथं जनसमूहं चिदम्बरम्‌ में उमड 
पडता ह ! दक्षिण भारत का यह्‌ एक महान्‌.जत है । 

्रानिन्दकरी तृतीया--हस्त एव मूर, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ़ 
मभिनित्‌ नक्षत्रो के दिन वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया । 
वर्षं को तीन भागो में विभाजित कर एक वर्ष ॑तकं इसं 
व्रत कां भाचरणं करना चाहिए । इस त्रत मेँ शिवि तथा 
भवानी का पूजन होता है 1 भवानी के चरणो से प्रारम्भ 
कर मुकुट तक शरीर कै प्रत्येक अवयव को नमस्कार 
किया जाता ह 1 दे० हिमाद्वि, व्रतत खण्ड, १ ४७१-४७४ 1 

भाय--आर्यावर्तं॑का निवासी, सम्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य । 
वैदिक साहित्य मे उच्च वर्गो के किए व्यवहूत साधारण 
उपाधि 1 कही-कही “आर्य' (अथवा अर्य) श्यो के किए 
ही सुरक्षित समज्ञा गया ह ( अथर्व १९३२, ८ तथा 
६२,१ ) 1 आयं शाब्द से मिभ्ित उपाधि्याँ ब्राह्मण भौर 
धत्रियो की भौ हुमा करती थी । किन्तु "शूद्रार्यौ" यौगिक 
शब्द का अथं अस्पष्ट ह । आरम्भ मेँ इसका अर्थं सम्भवत 
शूदर एव आयं था, क्योकि महात्रत उत्सव में तंत्तिरीय- 
ब्राह्मण में ब्राह्मण एव शूद्र के वीच (कृत्रिम) युद्ध करने 
को कहा गया है, यद्यपि सूत्र इते वैश्य ( अर्यं ) एवं शूद्र 
का यढ बताता है 1 कतिपय विद्धानो के मत मेँ यह युद्ध 
भौर विरोध प्रजातीय न होकर सास्कृतिक था । वस्तुत 
यह्‌ ठीक भी जान पडता ई, क्योकि शुद्र तथा दास 
वृहत्‌ समाज के अभिन्न अद्ध थे । 

'आय' शब्द ( स्त्रीलिगं आर्यां ) आर्य जातियो के 
विपण, नाम, वर्ण, निवास के रूप मे प्रयुक्त हज है । 
यह्‌ ्ष्ठता सूचक भी माना गया है 

योऽहुमायेण परवान्‌ भात्रा ज्येष्ठेन भामिनि ।' 

(रामायण, द्वितीय काण्ड) 
इस प्रकार महषि वात्मोकि ने आर्य शब्द को श्रेष्ठ 
था सम्मान्य के अथं मे ही प्रयुक्त किया है । स्मृति में आर्यं 
फा निम्नकिखित लक्षण किया गया है 
कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राृ्ताचारे स तु आयं इति स्मृत ॥ 
नर्णाश्चमानुकृक कर्तव्य ,मेँ रीन, भकर््तव्य सँ विमुखं 
भाचारवान्‌ पुरुष ही आर्य ह । अत्त. यह सिद हं 
१२ 


८९ 


कि जो व्यक्ति या समुदाय सदाचारसम्पन्न, सकल 


विषयो मेँ अध्यात्म लक्षय युक्त, दौषरहित भौर धर्म- 
परायण ह, व्ही भाय कहता हं । 


आयभट--गुप्तकाल के प्रमुख ज्योतिविद । ये गणित भौर 


खगोल ज्योत्तिष के आचाय माने जाते है। इनके बाद के 
ज्योतिविदो मे वराहमिहिर, त्रह्यगुप्त, द्ितीय आर्यभट, 
भास्कराचायं, कमलाकर जंमे प्रसिद्ध ग्रन्थकार हूए ह । इनका 
जन्मकाल सन्‌ ४७६ ई० ओर निवासस्थान पाटलिपुत्र 
(पश्ना) कहा जाता है 1 गणित ज्योतिष का “आयय सिद्धात' 
इन्ही का प्रचलित किया हभ है, जिसके अनुसार मारत 


मे इन्टोने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को चल सिद्ध किया। 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ "आर्यभटीय" हं । 


आयंसमाज--प्राचीन ऋषियो के वैदिक सिद्धातो की पक्ष 


पाती प्रसिद्ध सस्था, जिसके प्रतिष्ठाता स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्वं मोरवी राज्यके 
एक गवि मे सन्‌ १८२४ ई० मे हुआ था । इनका प्रारभिक 
नाम मूलशङ्धुर तथा पिता का नाम अम्बाशङ्धुर था। 
ये वाल्यकाल मे शङ्धुर के भक्तं थे 1 इनके जीवन को मोट 
तौर से तीन भागो मेँ वाट सक्ते है ( १८२४१८५५ } 


धर का जीवन, (१८४५-१८६३) श्रमण तथा अध्ययन 
एव (१८६२-१८८३) प्रचार तथा सार्वजनिक सेवा 1 


इनके प्रारम्भिक घरेद्‌ जीवन की तीन घटनां धार्मिक 
महत्व की है १ चौदह वषं की अवस्था मेँ मूिपूजा के 
प्रति विद्रोह ( जब्र शिवचतुर्दशी की रात में इन्होने एक 
चूहे को शिव की मूति पर चढते तथा उसे गन्दा करते 
देखा ), २ अपनी बहिन की मृत्यु से अत्यन्त दुखी 
होकर ससार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का 
निदचय ओर २३ इक्कीस वषं की युम विवाह का 
अवसर उपस्थित जान, धर से भागना । चर त्यागने के 
पश्चात्‌ १८ वर्षं तक इन्होने सन्यासी का जीवन बिताया । 
वहुत से स्थानौ में भ्रमण करते हुए इन्होने कतिपय 
आचार्यो से शिश्ना प्राप्त की । प्रथमत वेदान्त के प्रभावमें 
आये तथा आत्मा एव ब्रह्म कौ एकता को स्वीकार किया 1 
ये अद्रैत मत में दीक्षित हुए एव इनका नाम “शुद्ध चैतन्यः 
पडा । पश्चात्‌ ये सन्यासियो की चतुथं श्रेणी मेँ दीभित 
हृए एव यहाँ इनकी प्रचलितं उपाधि दयानन्द ` सरस्वती 
हुई 1 फिर ॒इन्होने योग॒को अपनाते हुए वेदान्त के 
सभी सिद्धान्तो को छोड दिया । द्रयानन्द सरस्वती के 
मध्य जीवन काल मेँ जिस महापुरुष ने ससे बडा धामिक 


९७ 


प्रमान डाला, वे थे मथुरा के प्रज्लाचक्षु स्वामी विरजानन्व, 
जो वैदिक साहित्यं के मने हुए विद्वान्‌ थे। उन्होने 
इन्द वेद पढायां । वेद की हिधा दे चुकने फे वाद 
उन्होने इन शब्दो के साथ दयानन्दको छु दी "रं 
चादिता हैं कि तुम ससारमें जाभो भौर मनुष्योमें ज्ञान 
की ज्योति फरामो 1” सक्षेप मँ इनके जीवन को हम 
पौराणिक हिन्दुत्व से आरम्भ कर॒ दार्शनिक हिन्दुत्व के 
पथ पर चलते हुए हिन्दुत्व की भाधार शिला ्वदिक धर्म तक 
पहुंचता हुमा पाते है । इन्होने कनौवमत एव वैवान्त का 
परित्याग किया, साख्ययोग को अपनाया जो उनका दा्ा- 
निक रक्ष्य था भौर दसी दार्शनिक माध्यम से 
वेद की भी व्याख्या की । जीवन के अन्तिम वीस वपं 
इल्टोमे जनता को अपना सदे सुनाने पे रगाये दक्षिण 
में वम्बई ते पूना, उत्तर मेँ कलकत्ता से खाहौर तक 
इन्होने अपनी शिक्षां घूम-घुम कर दी । पण्डितो, मौल- 
विमो एव पादरियो से इन्टोने शास्त्रा किया, जिसमें काकी 
का शास्व्राथं महच्वपू्णं था । इस वीच इन्होने साहित्यकार्य 
भी किये। चार वषं की उपदेश यात्रा के पदचात्‌ ये गङ्गा 
तट पर स्वास्थ्य सुधारने के किए फिर कवठ गये! ढाई 
वर्षं के वाद पुन जनसेवा का कार्य रम्भ किया । 

१० अप्रं सन्‌ १८७५ में बम्बर में इन्होने आर्यसमाज 
की स्थापना की 1 १८७७ में दिल्ली दरवार के अवसर 
पर दिल्ली जाकर पजाव के कुछ भद्रजनो से भी भिक, 
जिन्होने इन्दं पजाव आने का निमन्त्रण दिया । यह्‌ उनको 
पजाव की पहली यात्रा थी, जहां इनका मत॒ भविष्य में 
खव फूला-फला ! १८७८-१८८१ के मध्य आर्यसमाज एव 
यियोसोंफिकल सोसाइटी का व्रडाही सुन्दर भाईवारा 
र 1! विन्तुशीघ्रही दोनो भें ईदवरं क व्यक्तित्व के ऊपर 
मतभेद हो गया 1 

स्वामी दयानन्द भारत के अन्य घा्मिक चिन्तको, 
जैसे देवेन्द्रनाय ठाकुर, केशवचन्द्रसेन ( ब्रह्मसमाज ), 
मैडम व्लौवाद्‌स्की एव कर्नल आलकं ( धियोसोफिकल 
सोसादटी ), भोलानाय साराभाई ( प्रार्थनासमाज ), सर 
सैयद { रिफाम्डं इस्लाम }) एव डं टी० जे० स्काट 
तथा रे० जे° ग्र (ईसाई प्रतिनिधि) से भी भिले। ४ 
कै अन्तिम दिनो मे स्वामीजी राजस्थान में थे । अपने 
महाराज जोषपुर तथा अन्य राजामो पर अ प्रभाव 
डाला ! कु दिनो बाद स्वामीजी बीमार पड एव २० 


जायं समाजे 


अक्तुबर सन्‌ १८८३ मेँ अजमेर मेँ इनकी दहरीला 
समपि हई । का जाता ह किं रसोदए ने इनको विपदे 
दिया। 

आर्यसमाज कै मुख्य सिद्धान्त निम्निसित ६ै-- 

१ सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईवर है। 

२, ईदवर ह सर्वस्व सत्य है, सर्वज्ञान है, सवं सौन्दर्य 
ह, अ्रीरी ह, सर्वं शक्तिमान्‌ है, न्यायकारी है, दयालु 
ह, अजन्मा ह, अनन्त है, भपरिवर्तनकील है, अनादि है, 
अतुलनीय ह, सवका पाखनकर्ता एव सवका स्वामी है, 
सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ है, अजर व अमर ई, भयरदित ईै, 
पवित्र ह एव सृष्टि का कारण ह । केवल उसी की पूजा 
होनी चाहिए । 

3 वेद ही स्वे ज्ञानग्रन्थ है तथा प्रत्येक आर्य 
का सवसे पुनीत कत॑न्य है उन्हं पढना या सुनना एव 
उनकी निक्षा इसरो को देना । 

४ प्रत्येक प्राणी को सत्य को ग्रहणं करने एव असत्य 
कै त्याग के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए 1 

५ प्रत्येक काम नेकीपूर्णं होना चादिए तथा उचित 
एव अनुचित के चिन्तन के वाद ही उसे करना चाहिए । 

६ आर्यसमाज का प्राथमिकं कर्तव्य ह मनुष्यं मार की 
शारीरिक, मात्मिक एव सामाजिक उन्नति द्वारा विष्व- 
कल्याण करना । 


७ हर एकं के प्रति न्याय, प्रेम एव उसकी योग्यता के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 

८ अन्धकार को दुर कर ज्ञान ज्योति कौ फलाना 
चाहिए 1 

९ किसी को भी केवल अपनी ही मलाई से सन्तुष्ट 
नही होना चाहिए भपितु अपनी उन्नति का सम्बन्ध दसरो 
की उन्नति से ओडना चाहिए । 

१५ साधारण समाजोन्तति या समाज कत्याण के 
सम्बन्ध मेँ मनुष्य को अपना मतान्तर त्याशना तथा मपनी 
व्यक्तिगत वातौ को भी छोड देना चाहिए । किन्तु व्यक्ति 
गत विवासो में मनुम्य को स्वतन्त्रता वरतनी चाहिए । 

उपर के दस सिद्धान्तो में से प्रयम तीन जो ईरवर के 
अस्तित्व, स्वभाव तथा वैदिक साहित्य के सिद्धान्त कौ 
दशति है, धाभिकं सिद्धान्त ह । अन्तिम सात नत्िक 
सिद्धात हँ । यायं समाज का घर्मविज्ञान वेद के ऊपर 


।भायं समानं 


अवकलम्वित है । स्वामीजी वेद को ईश्वरीय कान मानते 
थे भौर धर्म के सम्बन्ध में अन्तिमं प्रमाण । 

आर्यसमाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द ने देखा कि देश 
मेँ भपने ही विभिन्न मतो व सम्प्रदायो कै अतिरिक्त विदेरी 
इस्लाम एव ईसाई धर्म॑भी जड पकड रह दँ । दयानन्द 
कै समाने यह्‌ समस्या थी कि कंसे भारतीय धर्म का सुधार 
किया जाय । किस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन का तथा 
परिम एव पूर्वं के धर्म व विचारो का समन्वय किया 
जाय, जिससे भारतीय गौरव फिर स्यापितहौ सके । 
इसका समाधान स्वामी दयानन्द तै 'वैद' कै सिद्धान्तो में 
खोज निकाला, जौ ईन्वर के शब्द हं । 

स्वामी दयानन्द के वंदिकं सिद्धान्त को सक्षेप में दस 
प्रकार समन्ञा जा सकता है--'वेद' शब्द का अर्थ ज्ञान है 1 
यह्‌ ईश्वर का ज्ञान है इसक्िए पवित्र एवं पूणं ह । ईश्वर 
का सिद्धान्त दो प्रकार से व्यक किया गया है--१, चार 
वेदोकै रूपमे, जो चार ऋषियो (अग्नि, वायु, सूर्य एवं 
ब्रा ) को सृष्टि के आरम्भ मेँ अवगत हृएु । २ भ्रकृति 
याविश्वकेरूपमे, जा वेदविहित सिद्धान्ती कै अनुसार 
उत्सन्न हुमा । वंदिक साहित्य-्न्थ एव प्रकृति-ग्रन्थ से 
यहां साम्य प्रकट होता हँ । स्वामी दयानन्द कहते ह, ^ 
वेदो को स्वत प्रमाणित सत्य मानता हं । ये सशयरदित 
है एव दूसरे किसी अधिकारी ग्रन्थ पर निर्भर नही रहते । 
ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते है, जौ ईश्वर का 
साघ्राज्य ह । 

वैदिक साहित्य के आर्यं सिद्धान्त को य्ह सक्षेप भँ 
दिया जाता है--१ वेद ईश्वर द्वारा व्यक्त किव गये है 
जैसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से प्रमाणित है । २ कैद 
ही केवल ईश्वर द्वारा व्यक्त किये गेह क्योकि दूसरे 
ग्रन्थ प्रकृति के साथ यह्‌ सम्बन्ध नही दशति 1 ३ वे 
विज्ञान एव मनुष्य के सभी घर्मो के मृ सोत ह] 
आर्यसमाज के कर्तव्यो मे से सिद्धान्तत दो महत्वपुर्ण है 
१ भारत को ( भूले हुए) वैदिकं पथ पर पुन चन्छाना 
गौर २, वैदिक शिक्षाओ को सम्पूर्णं विष्व में प्रसारित 
केरना | 

स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तो को व्यावहारिकतता 
देने, अपने धर्म को फठाने तथा भारत व विद्व को जाग्रत 
करने के किए जिस सस्या की स्थापना की उैः "आर्यं 
समाज कहते है । “आर्य' का अर्यं है भद्र एव॒ समाज 
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का अथ॑ है सभा । अतः आर्यसमाज का अर्थं ह भभद्रजनो 
का समाज" या भद्रसभा' 1 आर्यं प्राचीन भारत का देश- 
प्रमपूरणं एव धामिक नाम है जो भद्र पुरुषो के चिषए प्रयोग 
मेँ आता था स्वामीजी ने देशभक्ति की भावना जगाने 
कै किए यह नाम चुना। यह धा्मिकसे मी अधिक 
सामाजिक एवे राजनीतिक महत्व रखता है । इस प्रकार 
यह्‌ अत्य धार्मिक एवे सुधारवादी सस्थाओ से भिन्नता 
रखता ह, जैसे- ब्रह्मसमाज (ईदवर का समाज), प्रार्थना- 
समाज आदि । 

स्वामी दयानन्द की मृत्यु से अव तक की घटनाभो मेँ 
समाज का दो दलो में केटना एक मुख्य परिवर्तन ह । इसं 
विभाजनकेदोकारणयथे (क) भोजन में मास के उप- 
योग पर मतभेद भौर (ख) उच्च रिक्षाके सम्बन्ध में 
उचित नीति सम्बन्धी मतभेद । पह कारण से उत्पन्नं 
हृए दौ वगं 'मासभक्षी दल' एव "शाकाहारी दल" कहलाते 
ह तथा दूसरे कारण से उत्पन्न दो दल 'कल्िजि पार्टी 
एवं मदात्मा पार्टी (प्राचीन पद्धति पर चलने वाके) 
कहलाते है । ये मतभेद एक भौर भी गहरा मतभेद उप- 
स्थित करते है जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द की 
रिक्षाभो की मान्यताके परिणामसेहै। इस दृष्टि 
ककिज पार्टी अधिक आधुनिक ओर उदार ह, जवकरि 
महात्मा पाटी का दृष्टिकोण भधिक प्राचीनतावादी ह । 
कीलिज पार्टी ने लाहौर मेँ एक महाविद्यालय “दयानन्द 
एेग्लोवेदिक कोरेज' की स्थापना की, जबकि महात्मा पार्टी 
ने हरिद्वार में गुर्कुक स्थापित किया, जिसमे प्राचीन 
सिद्धान्तो तथा आदर्शो पर वि्ेष वल दिया जाता 
रहा है | 

सघटन कौ दृष्टि से इसमें तीन प्रकार के समाज है-- 
१ स्थानीय समाज, २ प्रान्तीय समाज ओर ३ सार्व 
देशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यता के किए 
निम्नलिखित नियमावरी है--१ भार्य समाज फे दस 
नियमो में विश्वास, २ वेद की स्वामी दयानन्द द्वारा की 
हई व्याख्यादि मे विद्वास, ३ सदस्य की आयु कमसे 
कम १८ वर्षं होनी चाहिए, ४ द्विजो के किए विदेष 
दीक्षा सस्कार की आवदयकता नही हँ किन्तु ईसाई तथा 
मुसकमानो के लिए एक शृद्धि सस्कार की व्यवस्था ह । 
स्थानीय सदस्य दो प्रकार के है--भ्रथम, जिम्हं मतत देने 
का अधिकार नही, अर्थात्‌ गस्थायी सदस्य, द्वितीय, जिन्हें 
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मत देने का अधिकार प्राप्त है, जौ स्थायी सदस्य होते है । 
अस्थायित्व कारू एक्र वर्षका होता है। सहानुभूति 
दशनि वाखो की भी एक मलग श्रेणी है । 
स्थानीय समाज के निम्नाकित पदाधिकारी होते है- 
सभापति, उपसभापति, मत्री, कोशाघ्यक्ष भौर पुस्तकाल्या- 
ध्यक्ष। ये समी स्थाय सदस्यो द्वारा उनर्मे से ही चुने जाते 
है । प्रान्तीय समाज के पदाधिकारी इन्ही समाजो के प्रति- 
निधि एव भेजे हुए सदस्य होते हई । स्थानीय समाज के 
प्रत्येक वीस सदस्य के पीछे एक सदस्य को प्रान्तीय समाज 
मेँ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हं । इस प्रकार इसका 
गठन प्रतिनिधिमूलक है । 
पुजा पद्धति-साप्ताहिक धामिक सत्सग प्रत्येक रविवार 
को प्रात होतार, भ्योकि सरकारी कर्मचारी स दिन 
चरी पर होते हं । यह सत्सग तीन या चारधण्टे का 
होता ह । भाषण कगने वकि के ठीक सामने पूजास्थान में 
वैदिक अग्निकुण्ड रहता ह । धार्मिक पूजा हवन के साय 
प्रारम्भदहोतीहं! साथी र्वंदिक मन्त्रोका पार होता 
है । पश्चान्‌ प्रार्थना होतो ह । फिर दयानन्द-साहित्य का 
प्रवचन होता है, जिसका अन्त ॒समाजगान से होता हं । 
इसमे स्थायो पुरोहित या माचा नही होता । योग्य 
सदस्य अपने क्रम से प्रधान वक्ता या पू्जा-सचाल्क का 
स्यान ग्रहण करते ह 1 
कार्यप्रणारी-आर्यं समाज दूसरे प्रचारवादी धर्मो के 
समान भाषण, शिक्षा, समाचार पत्र आदि को सहायता से 
भपना मत-प्रचार करतारहं । दो प्रकारके रिक्षकदटै, 
प्रथम वैतन॑मोगीं ओरं द्वितीय, अववंततनिक । अवेतनिक में 
स्थानीय वकील, अघ्यापक, व्यापारी, डाक्टर आदि 
छोग होते ह, जबकि वेतनभोगी सम्पूणं समय देने वाले 
शास्व्र्च ओौर विद्वान्‌ प्रचार होते हं । पहला दर शिक्षा 
पर जोर दैता है, दुसरा दक उपदेश भौर सस्कार पर 
बर देता है! आर्यसमाज का प्रत्येक सगठ्न कृ 
हाईस्कूल, गुरकरुरु, अनाथाक्य आदि को व्यवस्था 
करता हं 1 
यह मुख्यत उत्तर भारतीय धामिकं जन्दोलन ह यद्यपि 
इसके कुछ केन्द्र दक्षिण भारत में भो है । वरमा तथा पूर्वी 
अफ्रीका, मारीरस, एीजी आदि में भ इसको राखाए 
जो वहं वसे हुए भारतीये के वीच कार्यं करती है । 
आयं समाज का केन्द्र एव प्रमक राजधानी लाहौर में 


आयं समाज-मायक्िं 


थो, यद्यपि अजमेर में स्वामी दयानन्द की निवणिस्थकी 
एव वेदिक-यन्त्राख्य (प्रेस) होने से वह्‌ लाहौर का प्र्ि- 
हनद्रौ था । लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के पदचात्‌ 
आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिल्ली ह 1 

जहाँ तकं इसके भविष्य का प्रदन है, कुछ ठीक नही 
कहा जा सकता । यह उत्तर भारत की सवसे मूल सुघार- 
वादी एव लोकप्रिय सस्था ह 1 स्त्रीशिक्षा, हरिजनसेवा, 
अश्पुश्यता-निवारण एव दूसरे सुधारो मेँ यह प्रगतिशीक 
ह वेदो को सभी धर्मका मूर भाधार एव विद्व के 
विज्ञान का स्रोत वताते हए, यह देशभक्ति को भी स्थापना, 
करता ह । इसके सदस्यो मेँ से अनेक एसे ह जो वास्तविक 
देशदहितंपी एव देदप्रेमी ह । शिक्षा तथा सामाजिक 
सुधार द्वारा यह भारत का खोया हुमा पूर्व-गौरव छाना 
चाहता हं । 

आर्यावत्त--इसका शाब्दिक अथं ह (आर्या आवर्तन्तेऽ्र' = 
आयं जहाँ सम्य प्रकार से वसते हं । इसका दूसरा अर्थं 
ह पुण्यमूमि' । मनुस्मृति (२ २२) में आर्यावर्तं ॑की परि- 
मापा इस प्रकारदीदहु्दहं 
आसिमुद्राचतु वं पूर्वादासमुद्रा्तु पदिचिमात्‌ । 
तयोरेवान्तर गिर्योरार्यावत्तं विदुर्वंधा ॥ 

[ पूर्वं मे समुद्र तक ओग परिचम में समुद्र तकं, (उत्तर 
दक्षिण में हिमार्य, विन्ध्याचल) दोनो पर्वतो के वीच 
अन्तराल (प्रदेश) को विद्वान्‌ आर्यावर्तं कहते ह । ] मेषा- 
तिथि मनुस्मृति के उपयुक्त शलोक का भाष्य करते हृए 
`लिखते है 
"वार्या आवर्तन्ते तत्र पुन पुनरुद्मवन्ति । 
आक्रम्याक्रम्यापि न चिर तत्र म्लेच्छा स्थातारो मवन्तठि 1"* 

[ आर्य वहाँ वसते है, पुन पुन उन्नति को प्राप्त 
होते है । करई वार आक्रमण करके भी म्लेच्छ (विदेशी) 
स्थिर रूप से वहाँ नही वस पाते । |] 

आजकल यह समज्ञा जाता ह कि इसके उत्तर में 
हिमालय श्रुखकता, दक्षिण मे विन्ध्यमेखला, पूवं मे एव 
सागर (वग माखात) भौर परिम में परिचम पयोधि 
(गरब सागर) है । उत्तर भारत के प्राय समी जनपद 
इसमे सम्मिकित है । परन्तु कुच विद्धानो के विचार मं 
हिमालय का अर्थं ह पूरी हिमालय श्ह्ला, जो प्रान्त 
महासागरसे भूमन्य महासागर तक फंलीहुई हं भौर 
जिसके दक्षिण में सम्पूणं पर्चिमी एरिया भौर दक्षिण- 


आदनुकमणो-आभम 


पर्व एशिया के प्रदेश सम्मिलित ये । इन प्रदेशो मे सामी 
शौर किरात प्रजाति वाद में आकर वसत गयी ! 

मर्षनुक्रमणो--शौ नक ऋपि प्रणीत एक वंदिकं भनुक्रमणी 
्रन्थ । ऋग्वेद के समस्त सूक्त सख्या में १०२८ ह । इनमे से 
“वारसित्य' नामक ११ सूक्तो पर सायणाचार्य का भाष्य 
ह । शौनक पि की भषनिूक्रमणी मे उनका उल्लेख 
पाया जाता ह 1 

माषेय ब्रह्याण-साभवेद की जैमिनीय सहिता का एक 
ब्राह्मण । सायणाचार्य ने इसका भी भाष्य किया हं 1 ईस 
ग्रन्थ मे ऋपि सम्बन्धी उपदेद है, अर्थात्‌ सामो के च्छपि, 
छन्द, देवता इत्यादि पर॒ व्याख्या ओर विचार ह्‌ । साथ 
ही कई धामिक तथा पौराणिक कथाएं पायी जाती है । 
सस्रत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परां इसमे 
सुरक्षित है । 

अलेहयसपंपन्चमी (नागपञ्चमी) --उत्तर भारत में श्रावण 
शुक्छ पञ्चमी को तथा दक्षिण भारत मे (अमान्त गणना 
के अनुसार) भाद्र शुक्छ पचमी को यह्‌ त्रत होता ह । 
रगीन चूर्णो से किसी स्थान पर मागो की आङ्ृति्यां 
वनाकर उनका पूजन "करना चाहिए 1 परिणामस्वरूप 
नागो के भयसे मुक्ति होती है। दे° भविष्यत्‌ पुराण 
(ब्राह्म पर्व, ३७ १-३) । 

मवसथ--दइसका ठीक अर्थं अतिथि-स्वागत्तश्ाला अथवा 
स्थान है (अथर्वण ९ ६,५) 1 इसका सम्बन्ध विशेष रूप 
से ब्राहमण एव दूसरो से था, जो भोज तथा यज्ञो के भव- 
सर पर आते थे । यह्‌ प्राय आधूनिक घर्म्चाला अथवा 
यात्रीनिवास के समान था ! इसका प्रयोग निवासस्थान 
के साधारण अर्थं मेँभी होता जान षडताहै (० 
उप० ३ १२) । 

मक्षावहामी प्रत--किसी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को 
प्रारम्भ कर छ मास, एक्र वषं अथवा दो वषं तक गृह्‌ 
के प्राद्धण मे दस कोष्ठक सीचकर उनमें भगवान्‌ का 
पूजन करना चाहिए । इससे ब्रती की समस्त भआशाभो 
तथा कामनामो की पूति होती हं । दे० हेमाद्वि, त्रत खण्ड 
१, ९७७-९८९ , त्रतराज २३५६-७ 1 

भाशावित्य व्रत--आादिवन भास के रविवारको ब्रतका 
अनुष्ठान प्रारम्भे कर एक वर्षपर्यन्त सूर्यं का उसके 
वारह्‌ विभिन्न नामो से पूजन होना चादिए 1 दे० हेमाद्रि 
प्रतखण्ड, ५३३-३७ । 
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आहमरष्य आचाथं-- वेदान्त के व्याख्याता प्राचीन भाचायं 1 
वेदान्तसूत्र ( १।२। २१; १।४।२०) मेज इनके 
मत का उल्लेख आया ह उससे आचायं शङ्कुर तथा माम- 
तीकार वाचस्पति मिश्र ने इन्दं विशिष्टाद्रैतवादौ सिद्ध 
किया ह । भत ये वेदन्यास गौर जैमिनि से पहले हृए थे 1 
इनका मत हं कि परमेरवर अनन्त होने पर भी उपासक 
के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्र स्थान मेँ आवि- 
भूत होते ह गौर विज्ञानात्मा एव परमात्मा मेँ परस्पर 
भेदाभेद-सम्बन्ध ह 1 कहा जत्ता ह कि भारमरथ्य के इस 
भेदाभेद की ही आगे चलकर यादवग्रकाश के द्वारा पुष्टि 
हई ह । इसके अनुसार आत्मा न तो एकान्तत ब्रह्म से 
भिन्न ह गौर न भमिन्न है । स्वामी निम्बार्काचार्यं तथा 
भास्कराचायं हारा प्रस्तुत वेदान्तसूत्र के भाष्य मेँभी 
आदमरयथ्य के भेदामेदवाद का पोपण हुमा ह 1 

आश्नरम--जलिन दो सस्थामो क ऊपर हिन्दू समाज का सग- 
ठनहुमाहैवे है वणं मौर आश्रम। वर्णं काआधार मनुष्य 
की प्रकृति अथवा उसकी मूर प्वृत्तियां है, जिसके अनुसार 
वह जीवन में मपने प्रयत्नो भौर कर्तव्यो का चुनाव करता 
है 1 आश्रम का आधार सस्कृति अथवा व्यक्तिजत जीवन 
का सस्कार करना है । मनुष्य जन्मना अनगढ भौर गसस्छृत 
होता है, क्रमश सस्कार से वह्‌ प्रबुद्ध गौर सस्कृत वन 
जाता ह । सम्पूणं मानवजीवन मोः त्तौर पर चार विकास- 
क्रमो मेँ वाटा जा सकता है--(१) वाल्य गौर किरोरा- 
वस्था, (२) यौवन, (ई) प्रौढावस्था भौर (४) वृद्धावस्था । 
इन्दी के अनुरूप चार आश्रमो की कल्पना की गयी थी, 
जो (१) ब्रह्मचर्य; (२) गार्हस्थ्य,(३) वानप्रस्थ ओर सन्यास 
कहलाते हं । आश्रमो के नाम भौर क्रम में कही कही अन्तर 

पाया जाता ह । भापस्तम्ब धर्मसूत्र (२ ९ २१,१) क अनुसार 
गार्हस्थ्य, जाचार्यकुर (ब्रह्मच ); मौन मौर वानप्रस्थ 
चार आश्रम थे। गौतमधर्मसूत्र (३२) में ब्रह्मचारी, गृह- 
स्थ, भिक्षु ओर वंखानस चार आश्रमो के नाम है । वसिष्ठ 
घर्मसूत्र (७ १-२) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ गौर्‌ 
परिव्राजक का उल्लेख करता ह 1 

आश्चमो का सम्बन्ध विकास कर्म के साथ-साथ जीदन 
के मौलिक उदेश्य घर्म, अर्थं, काम गीर मोक से नी था-- 
ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध मुख्यत धर्म अर्यात्‌ सयम-नियम स, 
गार्हस्थ्य का मम्बन्व मर्य-काम से, वानप्रस्य का सम्बन्ध 
उपनाम ओर मोक्ष कौ तैयारी ते गौर सन्यास का सम्बन्ध 
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मोक्ष से था। दुम प्रकार उटेश्यो अथवा पुरुषार्थो के साय 
आश्रम का अभिन्न मम्बन्ध ह। 
जीवनफी एम प्रक्रियाफे लिए आश्रम" शव्द फा 
चुनाव बहुत ॒ही उपयुक्त था । यह शाब्द श्वम्‌" धातु से 
वना ह, जिसका अर्थं ह "श्वम करना, अथवा पौरष दित- 
छाना" ( अमरकोद, भानुजी दीध्रित्त }) } सामान्यत 
एसके तीन अथं प्रचलित ह--(१) वह स्थिति अथवा स्थान 
जिसमे श्रम किया जाता ह, (२) रवय शरम मयदा तपस्या 
ओर (३) विश्वामस्यान 1 
वास्तव में आध्रम जीवन की व अवस्याएं ह जिनमें 
मनुष्य श्रम, साधना भीर तपस्या फरता ह भौर एक अव- 
स्या की उपलव्धियो को प्राप्त फर तथा एनसे विश्राम 
लेकर जीवन के आगामी प्टाव करी ओर प्रस्यान 
करता ह । 
मनु फे अनुतर मनुष्य का जीवनसौ वर्षका होना 
चाहिए ( दतायुर्वे पुरुप ) अतएव चार आश्रमो का विभा- 
जनं २५-२५ वर्प का होना चाहिए । प्रत्येक मन्य के जीवन 
मे चार भवस्याए स्वाभाचिक रूप से होती है ओर मनुष्य 
को चारो भाध्रमो के कर्तन्यो का यथावत्‌ पालन करना 
चाहिए । परन्तु कु ठेसे सम्प्रदाय प्राचीन कालमेंये 
ओरथाजभी हं जो नियमत इनका पालन करना भाव- 
ष्यक नही समश्नत । इनके मत को “वाध” कहा गया हं 1 
कुछ सम्प्रदाय आश्रमो के पालन मेँ विकत्प मानते ह 
अर्थात्‌ उनके अनुमार भारम के क्रम अथवा सख्या मे 
हेरफेर हो सकता है 1 परन्तु सन्तुलितं विचारधारा 
आश्चमो के समुच्चय में विष्वास करती भायी ह । मके 
अनुसार चारो माध्रमो का पालन क्रम से होना चाहिए । 
जीवन कै प्रथम चतुर्थाश में ब्रह्मचर्य, द्वियीय चतुर्था मे 
गार्हस्थ्य, ततीय चतुर्था मे वानप्रस्थ ओर भन्तिमि चतु- 
यश में सन्यास का पालन करना चाहिए । मके अभाव 
मे सामाजिक जीवन का सन्तुरन भग होकर मिथ्याचार 
अथवा भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है । 
विभिन्न भ्रमो के कर्तव्यो का विस्तृत वर्णेन आधम- 
धर्म के स्प से स्मृतियो मे पाया जाता है । सकष मे मतु 
स्मृति से आश्रमो के कर्तन्य नीचे दिये जा रहे ह- रह्मचरं 
आशम में गुरुकुल मे निवास करते हृए विद्याजन ओर व्रत 
का पालन यरनाः चाणु ( मनुस्मृति, ४१ ) । दूसरे 
आश्रम गार्हस्थ्य मेँ विवाह करके घर वसाना चाहिए, 


भाभमोपमिषव्‌ 


सन्तानं उत्पत्ति द्वारा पितृ्ण, यज्ञ दारा देवक्रण भौर 
नित्य स्वाव्याय द्वारा छपिच्र्ण सुकना चाहिए (मनुस्मृति, 
५ १६९) । वानप्रस्थ आश्रम मे सामारिक कार्यो पे उदा- 
सीन हकर तप, स्वाध्याय, यज्ञ, दान आदि फँ द्वारा वने 
जीवन वित्ताना चा दिए ( मनुस्मृति ६ ६-२ ) 1 वानंप्रस्य 
समाप्त करैः न्यास आश्रम में प्रवैण कमना होताहि। 
ममे मागारिक मम्बन्ध का पूर्ति त्याग भौर पर्िप्रजन 
( अनागारिकु होकर एक स्यान से द्रं स्थान प्र धूमते 
रहना) विहित है (मनु०-६ 33} । दे० पृयर्‌-पुयक्‌ विभिन्न 
आश्म । 
वर्णं गौर्‌ आश्रम मनुष्य के मसूर्णं कर्तन्यो का समाहार 
करते ह । परन्तु जद वर्णं मनुण्य कै सामाजिक कर्तव्यो 
का विधानि करता ह वहा भारम उरक व्यक्तिगत कर्तव्यो 
का। आत्म व्यक्तिगत जीवन कौ विभिन विकास्र-सरणियो 
का निदेदन करता हं मीर मनुष्य फो एम वात का वोध 
कराता ह करि उमके जीवन का उदेश्य प्या है, उसको 
प्राप्त करने कै क्किए उसको जीवन का क्रिस प्रकार 
मघटन फरना चाहिण भौर्‌ किन फिन सावनो का उपयोग 
फरना चाहिये । वास्तव मे जीवन की यह्‌ भनुपम मौर 
उच्चतम कल्पना भौर योजना ह 1 अन्य देशो के इतिहास 
मे इस प्रकार फौ जौवन-योजना नही पायी जाती हं। 
भ्रनिद्ध विद्धान्‌ डांयमन ने इसके सम्बन्धमें क्िताहं 
"हम यह्‌ कह नही सकते कि मनुस्मृति तथा बन्य स्मृ- 

तियो में वर्णित जीवन कौ यह्‌ योजना कहां तक व्यावहा- 
रिक जीवन में कार्यान्वित हई थी 1 परन्तु हम यह स्वीकार 
करने मेँ स्वतन्यहै कि हमारे मत में मानवे जातिके 
मम्भर्ण इतिहाम में एमी कोई विचारघारा नही हं जो 
इस विचार कौ महत्ता कौ समता कर सके ।” ( दे० 
'भाधरम' शब्द, दनसाइकनोपीडिया, रेलिजन ओर ईथि- 
क्स" में । ) 

आभमत्रत--चैन सुक्ल चतुर्थी को शरारम्म कर वर्प को चार- 
चार महीनो के तीन भागो में विभाजित करके पूरे वपं 
इस ब्रत का आचरण करना चाहिए 1 वासुदेव, सकर्षण, 
भुम्न तया अनिरदध का वर्प के प्रत्येक भाग मेक्रमर 
पूजन होना चाहिए । दे° विष्णुघमेत्तिर पुराण, ३ १४२, 
१-७। 

आश्लमोपनिषद्‌ --एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमे सन्यासी की 
पूर्वावस्था का विशद वर्णन है । इससे सन्यासी कौ सासा- 


भाश्वकायनगृदयसुत्र-भषादठङरत्य 


रकि जीवन से विदाई, उसकी वेशभूषा, दुसरी आददेवक- 
ताए भोजन, निवास, एव कार्यादि पर विस्तृत प्रक्राशच पडता 
है । सन्थास सम्बन्धी उपनिषदो, यथा ब्रह्म सन्यास, आर 
णेय, कठशरुति, परमहस तथा जाबालमें भीरेसाही पूर्ण 
विवरण प्राप्त होता ह 1 
आ्वकायनगृह्यसूत्र--ऋर्वेद के गृह्यसूत्रो मे एक । इसकी 
रचना करते वाके ऋषि अकष्वर अथवा आइवरायन थे, 1 
इसमे गृद्यसस्फारो, ऋतु यज्ञो तथा उत्सवो का सविस्तर 
वर्णन ह 1 
माहवलायनगृह्यपरिशषिष्ट--आरवलायन द्वारा रचित ऋर्वेद 
के अनुपुरक कर्मकाण्ड से सम्बन्धं रखनेवाला यह परिः 
शिष्ट ्रन्थ है । 
माहवलायनशौतसुत्र-- सुबो की रचना कर्मकाण्ड विषयक 
है । इन्हे कल्पसूत्र भी कहते है । ऋण्वेद के श्रौतसूत्रो मेँ 
सबसे पहला “आक्वलछायनसूत्र' समज्ञा जाता ह 1 यह्‌ 
वारह अध्यायो मेँ हं । एेतरेय ब्रह्मण के साथ आरवलायन 
का धनिष्ठ सम्बन्ध हं 1 अर्व ऋषि विदेहराज जनक 
के ऋत्विजो मे "होता ये । किसी किसीका कहना ह कि 
ये ही इन सूत्रो के प्रवर्तक थे, इसीलिए इनका आश्वलायन 
नाम पडा । कुछ खोग॒ आश्वलायन को पाणिनि का सम~ 
कानीन वतलाते ह 1 भारतीय विद्वान्‌ इस दूसरी कल्पना 
को नही मानते । एेतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के 
प्रणेता का नाम भी भाश्वलायन हँ । आग्वलायन के गुरु 
श्रातिगाख्यसुत्र' के रचयिता शौनक कटं जाते ह । 
मादिवनकृत्य--आदिवन मास मे अनेकं व्रत तथा उत्सव 
होते है, जिनमें से मुख्य कृत्यो का उल्लेख यथास्थान किया 
जायगा 1 यहाँ कुछ का ही उल्लेख होगा । विष्णुर्मसूत्र 
(९० ०४ २५) में स्पष्ट क ¶ गया हँ कि यदि कोई व्यक्ति 
इस मास में प्रतिदिन घृत का दान करे तो वहं न केवर 
अविनी को सन्तुष्ट करेगा अपितु सौन्दर्यं भी प्राप्त 
करेगा 1 ब्राह्मणो को गोदुग्ध अथवा गोदृग्ध से बनी अन्य 
यस्तुभो सद्ित भोजन कराने से उसे राज्य की प्रापि होगो । 
इमी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पौत्र दार, 
जिसके पिता जीवित हो, अपने पित्तामह तथा पितामही के 
श्राद्ध का विधान है । उसी दिन नवरात्र प्रारम्भ होता ह । 
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सती ( भगवती पार्वती ) का 
पुजन करना चाहिणु । अर्ध्यं, मधुपर्के, पुष्प इत्यादि वस्तुओ 


चे 


द्वारा धार्मिके, पतित्रता तथा सघवा स्त्रियो के प्रति 
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क्रमश , जिनमें माता-बहिन तथा अन्य पूज्य सभी स्त्रियां 
आ जाती ह, सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए । पञ्चमी 
कै दिन कुश के वनाये हुए नाग तथा इन्द्राणी का पूजन 
करना चाहिए । शुक्छ पक्ष की किसी शुभ तिथि तथा 
कल्याणकारी नक्षत्र गौर मुहृतं में सुघान्य से परिपूरित क्षेत्र 
मेँ जाकर संगीत तथा नृत्य का विधान हं । वही पर हवन 
इत्यादि करके नव धान्य कादहीके साथ सेवन करना 
चाहिए । नवीन अगूर भी खाने का विधान हँ । 
शुक्ल पक्ष मे जिस समय स्वाति नक्षत्रहौ उस दिन 

सूर्यं तथा घोडे कौ पूजा की जाय, क्योकि इसी दिन उर्व 
-श्रवा सूर्यं को ढोकर ङे गया था । शुक्छ पक्ष मेँ उस दिन 
जिसमे मूल नक्षत्र हो, सरस्वती का अवाहन करके, पूर्वा- 
षाढ नक्षत्र में ग्रन्थो में उसकी स्थापना करके, उत्तराषाढ 
मे नैवेद्यादि की भेँटकर, श्रवण मेँ उसका विसर्जन कर 
दिया जाय । उस दिन अनच्याय रहे, लिखना पढना, अध्या- 
पनादि सब वर्जित हैँ । तमिल नाड मेँ आारिवन शुक्ल नवमी 
के दिन ग्रन्थो मे सरस्वती की स्थापना करके पूजा की जाती 
है 1 तुका मास (आश्विन मास) कावेरी में स्नान करने के 
किए वडा पवित्र माना गया ह । अमावस्याकेदिनिमभी 
कावेरी नदी में एक विदोष स्नान का आयोजन किया 
जाता है। दे निर्णेयसिन्थू, पुरुषार्थचिन्तामणि, स्मृतिकौस्तुभ 
आदि । 

आषादकृत्य--आपाढ मास के धामिक त्यो त्था प्रसिद्ध 
व्रतो का उत्लेव यथास्थान किया गया है। यहां कुछ 
छोटे ब्रतो का उल्कलेव किया जायगा । मास के अन्तर्गत 
एकमक्तं त्रत तथा खडाॐ, छाता, नमक तथा आवला का 
्नाह्यण को दान करना चाहिए । इस दान स वामन 
भगवान्‌ की निश्चय ही कृपादृष्टि होगी । यह्‌ कार्य या 
तो आषाढ मासके प्रथम दिन हो अथवा सुविघानुसार 
किसी भी दिन 1 आषाढ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र 
हो नो कृष्ण, बलराम तथा मुभद्रा का रथोत्सव निकाला 
जाय । शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वेवस्वत सूर्यं की पुजा 
हनी चाहिए, जो पूर््रापाढ को प्रकट हुमा था । अष्टमी 
के दिन महिपासुरमदिनी भगवती दुर्गाको हरिद्रा, कपूर 
तथा चन्दन से युक्तं जल में स्नान कराना चाहिए 1 तदनन्तर 
कुमारी कन्याओ ओर त्नाह्यणो को सुस्वादु मधुर भोजन 
कराया जाय । तत्पश्चात्‌ दोप जलाना चाहिए । दशमी के 


दिनि वरलक्ष्मी ब्रत तमिलनाड्‌ मेँ भत्यन्त प्रसिद्ध है । 
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एकादक्षी तया द्वादक्षौ के दिन भी उपवास, पूजन आदि 
का विधानं है । आषाढी पूणिमा का चन्द्रमा वडा पवित्र 
ई । अतएव उस दिन दानपुण्य अवश्य होना चाहिए । 
यदि सयोग से पूरणिमा के दिन उत्तरापाढनक्षधदहोतो दस 
विद्वेदेवो का पूजन किया जाना चाहिए । ूणिमा के दिन 
साद्य का दान करने से कभीन श्रान्त होने वाला चिवेक 
तथा वुद्धि प्राप्त होती हं । दे विष्णुषर्मोत्तर पुराण । 
जासन--( १) गास्षन शव्द कार्थं ह वैठना अथवा 
शरीर कौ एक विदो प्रकार की स्थिति । हस्त-चरण भादि 
के विगेप सस्यान से इसका रूप वनता है । 'भष्टा्गयोग' 
का यह्‌ तीसरा अङ्ग है । पतञ्जलि के अनुसार आसन की 
परिभाषा है "स्थिरसुखमासनम्‌" अर्थात्‌ जिस शारीरिक 
स्थिति से स्थिर सुष भिक) परन्तु आगे चलकर आसनो का 
बडा विकास हुआ भौर इनकी सख्या ८४ तक पहुच गयी । 
इनमें दो अधिक प्रयुक्त है "एक सिद्धासन नाम द्वितीय 
कम्ासनम्‌' । ध्यान को एकग्रता कै लिए भसन तया 
प्राणायाम साधन मात्रह, किन्तु क्रमश इनका महत्व 
बढता गया मौर ये प्रदर्भन के उपकरण वन गये 1 
तन्त्रसार में निम्नाकित पाच भासन प्रसिद्धं 
प्रासन स्वस्तिकाख्य भद्र वच्रासन तया । 
वीरासनमिति प्रोक्त क्रमादासनपञ्चकम्‌ ॥ 
[ पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन वच्रासन तथा 
वीरासन ये क्रमश पाच आसन कहे जाते ह ।] 
इनकी विधि इस प्रकार ह 
ऊर्बोरपरि विन्यस्य सम्यक्‌ पादतले उभे । 
अङ्धष्ठौ च निवघ्नीयाद्‌ हस्ताभ्या व्युत्रमात्तया ॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्त योगिना हृदयङ्गमम्‌ ॥१॥ 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ त्वा पादतक्ते उभे । 
ऋजुकायो विशेन्भन्त्री स्वस्तिक तत्रचक्षते ॥२॥ 
समन्या षा्वयोरन्यस्य गुल्फयुग्म सूनिद्चलम्‌ । 
वृषणाध ॒पादपाप्णि पाणिभ्या परिवन्धयेत्‌ । 
भद्रासन समुदिष्ट योगिभि सारकल्पितम्‌ ॥२।। 
ऊर्वो पादौ क्रमान्नयस्येत्‌ कृत्व प्रत्यङ्मुलाङ्गुली 1 
करौ निदभ्यादाख्यात  वचजासनमनृत्तमम्‌ ॥४॥ 
एकपादमघ कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ । 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री वीरासनमितीरितम्‌ ॥॥५॥ 
(२) गोरखनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी णाली के 
योग॒॑का उत्थानं था, भारत कै कुछ भागो मे प्रचरति 


माठन-आुर 


हमा । किन्तु यह्‌ प्राचीन योगप्रणारी से मिल नही 

सका । इते हठयोग कहते ह तया इसंका सवते महत्व- 

पर्णं अद्ध है-शरीरकी क क्रियामो हारा शुद्धि, कुठ 

शारीरिक व्यायामं तथा मस्तिप्के का महत्‌ केन्द्रीकरण 

(समाधि) 1 इनमें बदहूसश्यक शारीरिक सनो का प्रयोग 
कराया जाता हं 1 

(३) उपवेदन के आधार पीठादिको भी भासन कहा 
जाता ह । यह सोकह्‌ प्रकार के पूजा-उपचा्यो मेतेह। 
कालिकापुराण (अ० ६७) मेँ इन आसनो का विधान भौर 
विस्तृत वर्णन पाया जाता ह 

उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि श्रृणु पोट भख । 

यैः सम्यक्‌ तुष्यते देवी देवोऽप्यन्यो हि भक्तित ॥ 

आस्न श्रधम दद्यात्‌ पौष्प देारुजमेव वा । 

वास्य वा चार्मण कोश मण्डलस्योत्तरे सृजेत्‌ ॥ 

[ हे मर, सुनो । मै सोलह उपचारो का वर्णन कर 
रहा हं जिनमे देवौ तया अन्य देव प्रसन्न होते ह 1 नमे 
आसन प्रथम ह जिसका अर्पण करना चाहिए । भासन 
कई रकार के होते है, जसे पौष्य ( पुष्य का वना हुमा), 
दाक्न ( काष्ठ का वना हमा ), वास्त्र ( वस्र का वना 
हुमा), चार्मण (चमदे, यया मजिन भादि का वना हुमा), 
कौदाः (कुशनिमित) 1 इन आसनो को मण्डल के उत्तर में 
बनाना (रखना) चहिए ॥] 

आसुर--(१) मसुरभाव सयुक्त अथवा भसुर से सम्बन्ध 
रखनेवाला 1 ब्राह्म आदि भाठ प्रकारके विवाहोमें से 
भी एक का नाम भासुर है 1 मनुस्मृति (३३१) मे इसकी 
परिभाषा इस प्रकार की गयी हँ 
जातिम्यो द्रविण दत्त्वा कन्याये चव शक्तित । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्य्यादासुरो धमं उच्यते ॥ 

[कन्या की ज्ात्वालो (माता, पिता, भाई, वन्धु 
आदि) को अथवा स्वय कन्या को ही घन देकर स्मचछ्दता" 
पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (धर्म) कह 
कछाताहं 1] 

दस प्रकार के विवाह को भी धर्मसमत कहा गयां है, 
क्योकि यह वंशाच विवाह की पाशविकता, राक्षस विवाह 
की हिसा ओौर गान्धर्वं विवाह की कामुकता से मुक्त है 1 
परन्तु फिर भी यह ॒ अप्रशस्त कहा गया हँ । कन्यादान 
एकं भ्रकार का यज्ञ माना गया है, जिसमें कन्या का पिता 
अथवां उसका अभिभावक ही यजमान ह । उसके द्वारा 


1. 


जुरि-जहवनीय 


किसी प्रकार का भी प्रतिग्रहं निन्दनीय है । इसकिए जनं 
कन्यादान कां यज्ञ के रूप मेँ महत्व वढा तो बासुर विवाह 
कन्यानिक्रय के समान दरषित्त समक्ञा जाने र्गा । भन्य 
अप्रशस्त विवाह्य की तरह केवर गणना के किए इसका 
उल्कं होता है । दे० "विवाह" 1 

(२) श्रीमद्‌मगवद्गीता (अ० १६) मेँ समस्त॒जीव- 
धारी (मृतसर्ग) दो भागो मेँ विभक्त है) वेह दैव भैर 
आसुर । आसुर का वर्णन इस प्रकार किया गयां हँ : 

रौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च । 

वो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे श्णु 1 


प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिश्च जना न विद्भुरासुराः। 


न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीदवरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमत्त्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ 


एता दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्यवुद्धय । 
प्रमवन्त्युग्रकर्माण" क्षयाय जगतोऽहिता ॥ आदि 
भासुरि--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वशो (आचार्यो 
की तालिका) मे भरद्वाज क शिष्य एवं गौपडघनि के 
आचाय रूप मेँ इनका उल्लेख है, किन्तु तीसरे मेँ 
याज्ञवल्क्य के शिष्य तथा आसुरायण के आचाय रूप मेँ 
उल्लेख है 1 शतपथ ज्राह्यण के प्रथम चार अध्यायो में 
याज्ञिकं अधिकारी एवं सत्य पर अटक रहने वकि पुरषो 
का उल्लेख हना है, जिनमे इनकी गणना है । 
साख्यशास्वर के भाचायं, कपिकू के शिष्य भी आसुरि 
हए है: 
पञ्चमः कपिको नाम सिद्धश्षः कालविष्टृतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये साख्य तत््वग्रामविनिर्णेयम्‌ ॥ 
( भागवत, १३१०) 
भास्तिक-- (१) वेद के प्रामाण्य (गोर वर्णाधम व्यवस्था) मे 
मास्या रखने वाले को आस्तिक कहते है । आस्तिके के 
लि ईश्वर मे विरवास रखना अनिवार्य नही है किन्त 
वेद में विक्वास रखना बावस्यक है 1 साख्य भौर पूर्म 
मीमासा दर्शन के अनुयायी ईदवर की आवश्यकता सृष्टि- 
प्रक्रिया में नही मानते, फिर भी वे आस्तिक है । शद्ुरा- 
चार्य ते आस्तिक्य की परिभाषा इस भ्रकारकी ह 
“जस्तिक्यं श्वद्धानता परमार्थेष्वागमेषु ।"" 
[ परस्मा (मोक्ष) मौर आगम (वेद) में धद्धा रखना 
जरास्तिक् ह । | 
१३ 
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(२) साधारण अथं मे आस्तिक वह है जो ईष्वर गौर 
परमार्थं मे विश्वासं रखता ह 1 


आस्तिकदर्दन--वेदोक्त प्रमाणो को मानने वाके आस्तिक 


एव न मानने वारे नास्तिक दकंन कहकाते ह । चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एव अर्हत्‌ ये 
@. नास्तिक दर्शन है ` तथा बवैलेषिक, न्याय, साख्य, 
योग, पूर्वमीमासा एव वेदान्त ये छ आस्तिक दर्शन 
कहलाते ह 1 

आस्तिकवगं--दर्शानो मे छ. आस्तिक तथा छ नास्तिकं 
गिने जाते है । हिन्द्र साहित्य इन नास्तिक दनो को भी 
अपना अद्ध प्रमक्षता ह । विपरीतमतसहिष्णु भारतवर्षं 
मे आस्तिकं भौर नास्तिक दोनो तरहके विचारो का 
अनादि काल से विकास होता चखा आया ह । भारतीय 
उदारता के गक में आस्तिकं एव नास्तिक दोनो वर्गो की 
परम्परा आर संस्कृति समान सुरक्षितं बनी रही हं । 
आस्तिक वगं का मथं है आस्तिक दर्शनी का अनुयायी । 

आस्तीकपवं--महाभारत के "आस्तीकपर्व" मेँ गरुड शौर 
सर्पौ की उत्पत्ति का वर्णन ह । समुद्रमन्थन, उन््वैश्रवा 
की उत्पत्ति गौर महाराज परीधित्‌ के पुत्र जनमेजय के 
सर्पानुष्ठान का वर्णन भी किया गया ह! भरतवंशीय 
महात्माभीं के पराक्रम का वृत्तान्त भी इसमें वर्णित ह । 

जरत्कार ऋषि के पुत्र आस्तीक की इस पर्वं मेँ अधिक 
भ्रघानता होमे फे कारण यहं “आस्तीक पर्व कहा गया 
है । इनके नाम पर सपं को भगाने का यह्‌ शलोक प्रच- 
चिति है . 
सर्पापसपं भद्रं ते दुर गच्छ वनान्तरम्‌ । 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचन स्मर ॥ 

आह्वनीय--यज्ञोपयोगी एक अग्नि । धामिक यज्ञ कार्यो में 
यज्ञवेदी का बडा महत्त्व ह । यह वेदी कुश से आच्छा- 
दित ऊचे चबूतरे की होती धी, जो यज्ञसामग्री देने 
अथवा यज्ञ सन्वन्धी पात्रो के रखने के निए वनायी जाती 
थी । मुख्य भग्निवेदी कुण्ड के समान विभिन्न आकार 
की होती थी, जिसमे यज्ञाग्नि रली रहती थी । प्राचीन 
भारत में जव देवौ की पुजा प्रत्येक गृहस्थ पने घर के 
जग्निस्थान मँ करता था, उसका यह पुनीत कर्तव्य होता 
था कि पवित्रं अग्नि वेदी में स्थापित रखे रहे । यह कारय 
प्रत्येक गृहस्थ अरन्याघान यां यज्ञारिनि के आारम्भिकं उत्सव- 
दिनिसेही प्रारम्भ करत्रा था। इस अवसर पर य्तकर्ता 
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अपने चार पुरोहितो का चुनाव करता था । गार्हपत्य 
एव आहवनीय अग्नि (दौ प्रकार कौ अग्नि) कै लिए एक 
वृत्ताकार एव दूसरा वर्गकरार स्थान होता था । आवद्य- 
कता समक्षी गयी तो दक्षिणाग्नि क लिए एक अर्धवत्त 
कुण्ड भी बनाया जाता था । पञ्चात्‌ अध्वर्युं घर्पण द्वारा 
अथवा भ्राम से सग्रह कर गार्हपत्य अग्नि स्थापित करता 
था ! सन्ध्याकारु में वहं दो लक्यां जिन्हं अरणी कहते 
है, यज्ञकर्ता एव उसकी स्त्री को देता था, जिससे घर्षण 
हारा वे दूसरे प्रात काल आहवनीय अग्नि उत्पन्न 
करते थें । 

आहार--हिन्दर धर्म मेँ आहार की बुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत 
विचार किया गया है । इसका सिद्धान्त यह हँ कि भाहारः 
शुद्धि से सत्वशुद्धि होती' है गौर सत्तवबुद्धि से वुद्धि 
शुद्ध होती ह । शुद्ध वुद्धि से ही सद्‌ बिचार ओर धर्ममें 
रुचि उत्पन्न हौ सकती ह । आहार दो प्रकार का होता 
है-(१) हित गौर (२) अहित । सुश्रुत क अनुसार हित 
आहार का गुण ह ~ 

महार प्रीणन सद्यो व्रलकृटहधारकं । 
आयुस्ते समुत्साहस्मृत्यो जोऽग्निवर्द्धन ॥ 
भगवद्गीता ( अ० १७ श्लोक ८-१० ) के अनुसार वह्‌ 
तीन प्रकार-सात्विक, राजस तथा तामस-का होता ह 
आयु -सत््व-बलारोग्य-सुख-प्रीतिविवरद्धंना । 

रस्या स्निग्धा स्थिरा हया आहारा सात्तविकप्रिया ॥ 

कट्वम्ल लवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनि । 

आहारा राजसस्येष्टा दु खशोकामयप्रदा ॥ 

यातयाम गतरस पूति पयुंपितच्च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 

[ आयु, सत्त्व, वक, आरोग्य, सख ओर भ्रीति 
को बढाने वाके, रसाल, स्निग्ध, स्थिर ओर प्रिय क्गने 
वाङ भोजन साप्विक छोगो को भ्रिय होते ह । कटु, अम्ल 
(खट), बण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्ष्ण, रक्ष, दाह 
करते वजे तथा दु ख, शोक ओौर रोग उत्पन्न करने वाके 
भोजन राजस व्यक्ति को इष्ट होते है। एक यामसे 
पडे हए, नीरस, सडे, वासी, उच्छिष्ट (जुटे) मौर 
अमेध्य (अपयविश्र = मखली, मास आदि) आहार तामसी 
व्यक्ति को भच्छे रुगते है 1] इसलिए साधक को सात्विक 
आहार ही श्रहण करना चाहिए । 

आहिताग्नि--जो गृहस्थ विधिपूर्वकं अग्नि स्थापितं कर 
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नाहारइषवाक्‌ 


नियमपूर्वक नित्य हवन करता ह उसे "माहिताग्नि' कहा 
जाता ह । इसका एक, पर्याय "मनिनिहोव्री' हं । 

आहृति--यज्ञकुण्ड मेँ देवता के उद्यसे जो हवि का 
रेप किया जाता ह उसे 'भाहृति' कहते है । आहति द्रव्य 
को “मृगी मुद्रा ( चि के मुख में कौर देने की भेगुछियो 
के आकार )} से अग्नि मे डालना चाटना चाहिए । 

अ्धिक-({ १ ) नित्य किया जाने वाला धामिक क्रिया- 
समूह्‌ 1 धर्मधास्वर ग्रन्थो में दैनिक घामिकं कर्मोका 
पूरा विवरण पाया जाता ह । रघुनन्दन भदटराचार्यकृत 
“भाह्धिकायार तत्तव' मेँ दिन-रात के आढ यामो के 
कर्तव्यो का वर्णेन मिक्ता ह । 

(२) कु प्राचीन ग्रन्थो के प्रकरणसमूह को भी, 
जिसका अध्ययन दिनि भर भँ ही सके, गह्धिक 
कहते ह 1 

इ 
इ--स्वर वर्ण का तृतीय अक्षर । कामधेनुतन्तर मे इसका 
तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित है 
इकार परमानन्द सुगन्धकूसुमच्छविम्‌ । 
हसितब्रह्ममय वर्णं सदा रद्रयुत श्रिये ॥ 
सदा शक्तिमय देवि गुरुत्रह्यमय तथा 1 
सदा शिवमय वर्णं पर ब्रह्मसमन्वितम्‌ ॥ 
हरित्रह्यात्मक वणं गुणत्रयसमन्वितम्‌ 1 
इकार परमेशानि स्वय कुण्डली मूतिमान्‌ ॥ 

[हे भ्रिये। इकार ("द' गक्षर) परम आनन्द की 
सुगन्धि वाके पुष्प की गोभा धारण करने बाला है । यहं 
वर्णं हरि तथा ब्रह्ममय हं । सदा रुद्र से सयुक्त रहता ह । 
सदा शक्तिमान्‌ तथा गुरु गौर ब्रह्ममय है ।! सदा शिवमय 
ह 1 परम तत्तव ह । ब्रह्म से समन्वित ह । हरि त्रह्मात्मक 
है भौर तीनो गुणो से समन्वित ह । ] वर्णाभिधानतन्त्र मे 
इसके निम्नलिखित नाम हँ 

इ सूक्ष्मा शाल्मली विद्या चन्द्र॒ पूपा सुगुह्यक । 

सुमित्र सुन्दरो वीर कोटर काटर पय ॥ 

श्रूमध्यो माधवस्तुष्टरदक्षनेत्रञ्च नासिका । 
शान्त कान्त कामिनी च कामो विध्नविनायक ॥ 
तेपालो भरणी श्रौ नित्या क्लिन्ना च प्रावका ॥ 


ई्ष्वाकु--पुराणो के अनुसार वैवच्वत मनु का पुत्र गौर सूय- 
वश (इक्षवाकरुवश) का प्रवर्तक । इसकी राजवानी अयोघ्या 


ईज्या-इतिहोस 


मौर सौ पुत्र ये । ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि अयोध्या का राजा 
हुमा, दूसरे पुत्र निमि ने विदेह (मिथिला) में एक राजवश 
प्रचलितं किया 1 अन्य पुत्रो ने अन्यत्र उपनिवेश तथा राज्य 
स्थापित कयि । 

इभ्या--यर्ञकर्म अथवा यजन का एक पर्याय 1 दे "यज्ञ" 
“सोहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजाकोपनिमीकत ।' (रधु° १ ६८) 

[ म इज्या (यज्ञ) से विशुद्ध चित्तवाला भौर प्रजालोप 
(संतानहीनता) से निमीकित (कुम्हलाया हा) ह । ] 
इसके अन्य अर्थं पूजा, सङ्गम, गौ, कुटुनी आदि ह । 

इडश--(१) वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ । वैदिक साहित्य 
मे "शा" श्न्द मूकत" अन्न, स्फूति, दुः्बाहृति आदि के 
अथं में प्रयुक्त हा है 1 पुन , वाग्देवता के अथं में इसका 
प्रचलन हो गया 1 करई मन्त्रो मे यह मनु की उपदेशिका 
कही गयी ह 1 यज्ञानुष्ठान के नियमो की पर्वाततिका भी यह्‌ 
मानी गयी है । सायण ने इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देनी 
माना ह । शठपय ब्राह्मण के अनुसार मनु ने सतान प्राप्ति 
कै किए यज्ञ किया, जिससे इडा गाविर्भूत हुई 1 मनु ओर 
इडा के सयोगसरे ही मानवो की उत्पत्ति हुई । हरिवंश के 
अनुसार इडा की-गणना देवियो में हं 

श्रुति श्रीतिरिडा कान्ति शान्ति" पुष्टि क्रिया तथा 1 

(२) यौगिक साधना की आधार एक नाडी ¦ हठ्योग 
या स्वरोदय के अभ्यासाथं नासिकाके वाम या चन्द्रस्वर 
कैनामसे इस नाडी का विस्तृत वणन पाया जाता है। 
षट्चक्रमेद नामक ग्रल्थ (दलोक २) मै इसका निम्नाकित 
सकेत हं " 

मेरोर्बाह्यप्रदेशो राशिमिहिरशिरे सव्यदक्ष निषण्के । 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रिततयगुणमयी चन्द्रसर्याग्निरूपा 11 

उपर्युक्त शरोक का अर्थं इस प्रकार किया गया ह 

“भ्ररोर्मरुदण्डस्य बाह्यप्रदेरो वहिमिगि सन्यदक्षे वाभ- 
दक्षिणपा्वं शशिमिहिरशिरे चन्दरसूर्यात्मके नाड्यौ इडा- 
पिङ्गकानाडीदयमिति फलितार्थ. । निषण्णे वत्‌ ।"" 

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदे मेँ वाम भौर दक्षिण पाव मेँ 
चन्द्र-सूर्यात्मक (इडा तथा पिङ्गला) नाडियो कै तीच में 
सुषुम्ना नाडी वर्तमान ह । ] 

ज्ञानसद्ुलनीतन्तव्र (खण्ड) मेँ इडा का भौर भी वर्णन 
पाया जाताहुंः 

इडा नाम संव गद्खा यमुना पिङ्गला स्मूता । 
गङ्कायमूनयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ 
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एतासां सङ्गमो यत्रं त्रिवेणी सां भकीतिता । 
तत्र स्नात. सदा योगी सर्वपापै प्रमुच्यते 
[ इडा नामक नाडी ही गद्धाहं। पिद्धला को यमुना 
कहा गया है । गङ्खा-यमुना के बीच में सुषुम्ना नाडी 
सरस्वती ह । इन तीनो का जहाँ सङ्गम (भ्रूमध्य मे) होता 
है वही त्रिवेणी प्रसिद्ध ह 1 वहाँ स्नान (ध्यान) करनेवाला 
योगी सदा के लिए सव पापो से मुक्त हौ जातां ह ] 
इडा नाडी सकाम कर्म के अनुष्ठान की सहायिका ह । 
इडा ओौर पिद्धला के वीच में व्ंमान सुषुम्ना नाडीं ङ्रह्य- 
नादी ह । इस नाडी में यह सम्पूणं विद्व प्रतिष्ठित है । 
उत्तरगीता (अध्याय २) में इसका निम्नलिखित वर्णन ह 
इडा च वामनिरवास सोममण्डर्गोचरा । 
पितृयानमिति ज्ञेया वाममाधित्य तिष्ठति ॥ 
गुदस्य पुष्ठभागेऽस्मिन्‌ वीणादण्डस्य देहभृत्‌ 1 
दीर्घास्थि मूध्निपर्यन्त नहयदण्डेति कथ्यते ॥ 
तस्यान्ते सुषिर सूक्ष्म ब्रह्मनादीति सूरिमि । 
इडापिद्धल्योर्मध्ये सुषुम्ना सूकष्मरूपिणी 1 
सवं प्रतिष्ठित यस्या सर्वग सर्वतोमुखम्‌ ॥ 
इन नाडियो के शोधन के विना योगी को आत्मज्ञान की 
प्रापि चहौ होती 1 


इतिहास--छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ कहा गया ई कि इतिहास- 


पुराण पचर्वां वेदह। इससे इतिहास एवं पुराण की 
धामिक महत्ता स्पष्ट होती ह । अधिकाश विद्वान्‌ इतिहास 
से रामायण भौर महाभारत समन्लते है ओर पुराण से 
अठारह वा उससे अधिक पुराण, श्रन्थ ओर उपपुराण समन 
जाते है 1 अनेक विद्वान्‌ इस मान्यता से सहमत नही ह 1 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना है कि इस स्थर पर 
इतिहासपुराण का तात्पयं ब्राह्मण भाग मेँ उत्किखित 
कथागोसे हं । 

अठारह विद्यागो की गिनत्ती मे इतिहास का नाम कही 
नही भाया है । इन भटारह्‌ विद्यामो की सूची मेँ पुराण के 
अत्तिरिक्त गौर कोई विद्या एेसी नही है जिसमे इतिहास 
का अन्तर्भाव हो सके । इसीकिए प्रायदिचत्ततत्तवकार ने 
इतिहास को पुराण के अन्तर्गत समक्षकर उसका नाम 
अलग नही गिनाया । एतरेय ब्राह्मण के भाष्य मँ सायणा- 
चार्यने किलाह कि वेद के अन्तर्गत देवासुर युद्धादि का 
वर्णन इतिहास कहलाता है ओौर “यह असत्‌ था भौर कुछ 
न था” इत्यादि जगत्‌ की प्रथमावस्था से लेकर सुष्टि- 
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क्रिया का वर्णन पुराण कहनाता है । वृहदारण्यफ़ के भाष्य 
भे शङ्कराचार्य ने भो किला ह कि उर्वशी-पुरूरवा आदि 
सवाद स्वरूप ब्राह्यणभाग को इतिहास कहते हं मौर 
“परे असत्‌ ही था” इत्यादि सृष्टि-प्रकरण को पुराण 
कहते है । इन बातो से स्पष्टहंकि सर्गादि का वर्णन 
पुराण कहलाता था मौर लौकिक कथाएं एतिहास कटी 
जाती थी । 
इशवत्सर--वाजसनेयी सहिता (२७ ४५) के अनुसार एक 
विहेय सवत्सर है 
“'सवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि 
षदावत्सरोऽसि दद्रत्सरोऽसि 1" 
विष्णुषर्मोत्तिर पुराण के अनुसार एस सवत्सर मेँ अन्न 
मौर वस्त का दान पुण्यकारक होता ह । 
ज्योतिष की गणना मेँ “पचवर्पार्मक युग' मान्यता के 
अनुसार वर्षं का एक प्रकार इदावत्सर हं । 
इन्दु- चन्द्रमा । इसकी व्युत्पत्ति ह॑ “उनत्ति अमृतधार- 
या मुव विलन्ना करोति इति" [ अमृत को धारासे पृथ्वी 
को भिगोता है, इसलिए "इन्दु" कहलाता है । ] 
इनदुव्रत--साठ सवत्सरव्रतो मे से अद्भावनां ब्रत । ब्रती 
को किसी सपत्नीक सद्गृहस्य का सम्मान करना चाहिए 
तथा वर्षं के अन्तमं उसे गौ का दान करना चादिए। दे° 
कृत्यकत्पतस का ब्रतकाण्ड, हेमाद्भि, त्रत खण्ड, २ ८८३ 1 
इन्द्र--ऋर्वेद के प्राय २५० सूक्तोमें इन्द्रका वर्णनहं 
तया ५० सूक्त एसे है जिनमें दूसरे देवोके साथ इन्द्र 
कावर्णनह। इस प्रकार लगभग ऋग्वेद के चतुर्था मे 
दन्द्र का वर्णन पाया जाता ह । इससे हम इस निष्कं पर 
पटंचते है कि इन्द्र वंदिक युग का सर्वप्रिय देवता था । इन्द्र 
शब्द की व्युत्पत्ति एव अर्थं अस्पष्ट हं । मधिकाश विदानो 
की सम्मति मे इन्द्र क्ष्ञावात का देवता है जो बादलोमें 
गर्जन एव विजली को चमक उत्पन्न करता ई । किन्तु हिल- 
र्ट के मत से इन्द्र सूर्यं देवता ह । वैदिक भारतीयो ने 
इन्द्र को एक प्रवल भौतिक शक्ति माना जो उनकी संनिक 
विजय एवे साम्राज्यवादी विचारो का प्रतीक है । प्रकृति का 
कोई भी उपादान इतना शक्तिगाली नही जितना वियुत्‌- 
रहार । इन्द्र को अग्नि का जुडवां भाई (ऋ ६ ५९२) 
कहा गया ह जिससे विदयुतीय अग्नि एव यज्ञवेदीय अग्नि 
का सामीप्य प्रकट होता है 1 . 
हनद्र कौ चरितावली मे- वृत्रवधे, का बडा महव हे। 


द दावत्षर-इन््र 


(मधिकाश वैदिक विद्रानो का मत है किं वृत्र मुखा (अना- 
वृष्टि) का दानव ह भौर उन वादो का प्रतीक हं जो 
भआकादा में छाये रहने पर भी एक वदे जल नही वरसाते । 
इन्द्र जपने वच् प्रहार से वृच्रखूपी दानव का वथ कर्‌ जल 
को भुवत करता ह भौर फिर पृथ्वी पर वर्पा होती ह। 
ओल्डेनवर्गं एव हिलग्रण्ट ने वृत्र-ध क्रा दूसरा अर्थ 
प्रस्तुत किया ह । उनका मत हं कि पार्थिव पर्वतं ते जल 
की मुक्ति इन्द्र द्वाग हई है । दि्त्रण्ट ने सूर्यखूपी इन्द्र 
का वर्णन करते हुए कहा है वृत्र शीत्त (सर्दी) एव हिम 
फा प्रतीक ह, जिससे मुक्ति केवल सूर्यं ही दिला सकता 
है। ये दोनौ ही कल्पनाए इन्द्रकेदोरूपो को प्रकट करती 
ह, जिनका प्रदर्शन मदाना के क्षक्ञावात मीर हिमाच्छादित 
पर्वतो पर तपते हुए सूर्य फे ख्प में हौताह। वृव्रसे युद्ध 
करने की तयारीके विवरणसेप्रण़्टहोतादहकि देवोने 
इन्द्र को मपना नायक वनाया तया उसे शवितशाली वनाने 
के रि प्रमूत भोजन-पान मादि गी व्यवस्या हुई । इन्द्र 
्रमूत सोमपान करता ह । इन्द्र का स्वर वहं जो 
विद्युखहार का ही एकं काल्पनिक नाम हं । 

चर्वेद में इन्द्र को रहं अनावृष्टि के दानव वृत्र का 
वध करने वाका कहा गया है, बही उसे रात्रि के अन्धकार 
रूपी दानव का वध करनेवाला एव प्रकाश्च का जन्म देने 
वाखाभी कहागयाह। ऋग्वेद के तीसरे मण्डलं के 
वर्णनानुसार विश्वामित्र के प्रार्थना करे पर इन्द्र ने 
विपाशा (व्यास) तया शतहर (सतलज) नदियो के अथाह 
जल को सुखा दिया, जिससे भरतो की सेना आसानी से 
इन नदियो को पार कर गयी 1 


इन्द्र भौर वृत्र कै आकाशीय युद्ध की चर्चाहो चुकी 
है 1 इनदर के इम युद्ध कौशल के कारण भार्यो ने पृथ्वी के 
दानवोसे युद्ध करने के क्एिभी इन्द्रको सैनिक नेता 
मनकिया। इन्द्रके पराक्रमका वर्णन करने के किए 
शब्दो की शक्ति अपर्याप्त हं । वह रक्तिका स्वामी हं, 
उसकी एक सौ शक्तिर्या है 1 चालीस या इससे भी अधिक 
उसके शक्तिसूचक नाम है तथा लगभग उत्ते ही युद्धो 
का विजेता उसे कहा गया हँ । वह अपने उन मित्रो एव 
भक्तो को भी व॑सी विजय एव शक्ति देता हं, जो उसको 
सोमरस अर्पण करते हं । ~ 

नौ सूक्तो मेँ इनदर एव वरुण का सयुक्त वर्णन ह । दोनो 
एकता धारण कर सोम का पान करते है, वत्र पर विजय 


एभ्वन-दनभस्ये 


प्राप्त करते है, जल की नहर खोदते है गौर सूर्यंकां 
जकारं में नियमित परिवालन' करते हैँ । युद्ध में सहायता, 
बिम प्रदान करना, धन एवं उन्नतिं देना, दृष्टो के विरुद 
अपना शनित्िशारी वख भेजन। त्रा रउ्नुरहितं बन्धन 
से बधना भादि कार्यो मे दोनों मे समानता है । किन्तु 
यह समानता उनके सुष्टिविषयक गुणो मे क्थो नहो, 
उमे मौकिकि छ' अन्तर है वरुण राजा है, भसुरत्क का 
सर्वोत्कृष्ट सत्ताधारी है तथा उसकी आज्ञागो को पालन 
देवगण करते है, जवकि इन्द्र युद्ध का प्रेमी एव वैरकि 
को फंलाने वाला ह 1 इन्द्र व्र से वत्र का वध करता रै, 
जबकि वरुण साघु ( विनम्र) है भौर वहं सन्धिकी 
रकां करता ह । वरूण शान्ति का देवता है, जबकि इन्द्र 
युदधकादेव है एवं मरुतो के साथ सम्मान की सरोज में 
रहता है । न्द्र शाश्रुतावशा वृत्र का वध करता ह, जव कि 
वरुण अपने व्रतो को रक्षा करता ह । 


पौराणिकं देवमण्डछ में इन्द्र का वहं स्थान नहीं है जौ 
वैदिक देवमण्डक मेँ है ! पौराणिक देवमण्डर में त्रिमूति- 
रह्मा, विष्णु जौर शिव-का महत्त्व बढ जाता ह 1 दन्द 
फिर भी देवाधिरान माना जाता ह । वहं देव-लोक की 
राजधानी अमरावती में रहृता- है, सुधर्मां उसकी राजसभा 
तशवा सहस्र मन्वियो का उसका मन्त्रंमण्डक ह । शची अथवा 


दृन्ध्राणी पत्नी, एेरावत हाथी (वहन) तथा अस्र वजर मयवा, 


अशनि ह । जब भी कोई मानवं अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
प्राप्त करना चाहता है तो न्द्र का सिह्यसन सकट मेँ पड 
जाता है । अपने सिदहासन की राके जिए इन्द्र प्रायः 
तपस्वियो कौ अप्सरामो से मोहित कर पथशन्नष्ट करता 
पाया जाता ह 1 पुराणौ में दस सम्बन्ध की अनेक कथाएं 
मिती ह । पौराणिक इन्द्र शक्तिमान्‌, समृद्ध भौर विकासी 
राजाके रूप में चित्रितं ह । 


हषष्वज--मरान्‌ वैदिक देवता इन्द्र कां स्मारक काष्ठस्तम्भ 1 
यह्‌ विजय, सफलता ओर समृद्धि का भरतीक ह । प्राचीन 
कालः मे भारतीय राजा विधिवत्‌ इसकी स्थापना करते धे 
ओर उस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था; संगीत, 
नाट गदि" का गायोजन होता था । भरत के नाट 
शास्व मे इसका उल्लेख पाया जाता है : 

अयं ध्वजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवर्तते 1 
अयेदानरीमयं वेद. नाटधसन्ञः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 


१०१ 
इस ध्वज की उत्पत्ति की कथा बृहत्संहिता मे पायी 
जाती ह । एके बार देवतागण भसुरों से पीडित होकर 
उनके अत्याचार से मुक्त हने के' किए ब्रह्मा के पास गये । 
ब्रह्मा ने उनको विष्णु के पास भेजा । विष्णु उस समय 
क्षीर सागर में रोषनाग के उपर शयन कर रहै थे । उन्हो-' 
ने देवतामो की विनय सुनकर उनको एक घष्वज प्रदान 
किया, जिसको केकर एक बार इन्द्र ने असुरो को परास्त 
क्रिया था। इसीकिए इसका नाम इन्द्रध्वज पडा 1 
इ्ध्वजोत्थानोत्सव---यह्‌ इन्द्र की ध्वजा को उठाकर जूस 
मेँ चलने का उत्सव है । यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया 
जाता ह । ध्वज के लिए प्रयुक्त होने वलि दण्डके किए 
इक्षुदण्ड (गन्ना) काम मे आता है, जिसकी सभी लोग 
इन्द्र के प्रतीक रूप मेँ अर्चना करते है 1 तदनन्तर किसी 
गम्भीर सरोवर अथवा नदी के जल भँ उसे विसजित किया 
जातां ह ! ध्वज का उत्तोरन श्रवण, धनिष्ठा अथवा 
उत्तराषाढ नक्षत्र मे तथा उसका विसर्जन भरणी नक्षत्र मेँ 
होना चाहिए 1 इसका विशद वर्णन बराहमिहिर की 
बृहतूसहिता (मघ्याय ४३), कालिका पुराण (९०) तथा 
मोज के राजमात्तण्ड ( स० १०६० से १०९२ तक ) में 
है । यह्‌ त्रत राजागो कै किए विशेष रूप से आचरण 
करने योग्य है । बुद्धचरित मेँ भी इसका उल्लेख है । रघु- 
वश ( ४३ ), मृच्छकटिक ( १० ७), मणिमेखलार्ई के 
प्रथम भाग, सिलप्पदिकारम्‌ के ५वें भाम तथा "एक 
शिलारेख ( एपिग्राफिया इडिका, १० ३२०, माख्व्‌ सवत्‌ 
४६१ } मे भी इसका उल्लेख हुभा ह । कालिकापुराण, 
` ९०, कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म, पुष्ठ १८४-१९० ); देवी- 
पुराण तथा राजनीनिध्रकार (बीरर्मित्रोदय, पृष्ठ ४२१- 
४२३) मेँ भौ इसका वर्णन मिलता है । 
इन््रप्रस्य--पाण्डवो की सलजघानी, जिसको उन्होने खाण्डव- 
वन जलाकर बसाया था । नयी दिल्ली के दक्षिण में 
दसफी स्थिति थी, जिसके एक सीमान्त भाग को आज भी 
दस नाम से पुकारते हं 1 वारहवी शती तक उत्तर भारत 
के पाच पवित्र तीर्थो में इन्द्रभरस्थ (इन्द्रस्थानीय) कौ 
गणना थी । गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के अभिरेखो 
में इसका उल्लेख हं । कूतुबमीनार के पास का गाव 
मिहरौरी मिर्हिरावरी' (सूरंमण्डल) का अपश्रद् है । 
इसके पास के ध्वशावहोष अव भी इसके धार्मिक स्वरूप 
को व्यक्त करते हं ! कुशिकं (कान्यकुन्ज) के साथ इन्द्र- 
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प्रस्थ (दिल्ली) का धार्मिक स्वरूप याद मेँ तरको ने पूर्णत 
नष्ट कर दिवा । 

इन्दरपौर्णमासी--हैमाद्रि, ब्रतलण्ड २ १९६ में इसका उल्लेख 
है । भाद्रपद मास की पुणिमा को उपवास रखना चार्हिएु । 
इसके पदचात्‌ तीस सपत्नीक सदुगृहस्थो को भल्कारो से 
सम्मानित करना चाहिए । इस त्रत के आचरण से मोक्ष 
की प्राति होती है । 

इ्रव्रत--साठ सवत्सर व्रतो मेँ से सं तालीम व्रत । कृत्य- 
कल्पतरु के व्रतक्राण्ड, पृष्ठ ४४९ पर इस ब्रत का उल्लेख 
ह । ब्रती को चाहिए कि व वर्पा ऋतु में सृके आराग 
कै नीचे शयन करे 1 अन्त में दूधवाछो गौ का दान 
करे 1 

इन््व्याकरण--खछहो अद्धो में व्याररण वेद का प्रधान भङ्ग 
वमन्ञा जाता है । जो रोग वेदमन्प्रो को अनादि मानते है 
उनके अनुसार तो बीजरूप से व्याकरण भी अनादि ह । 
पतञ्ञलि वाली जनधुति से पता चलता ह किं सवते पुराने 
वैयाकरण देवत्रामो के गुर वृहस्पति है गौर इन्द्र कौ 
गणना उनके वाद होती ह । एक प्राचीन पद्य (“इन्द्रक्चन्द्र 
काशकृत्स्न `जयन्त्यष्टौ च शाब्दिका " के अनुसार 
पाणिनिपूर्वं कार में इन्द्रव्याकरण प्रचकतिति रहा होगा । 


इद्रसार्वाण--चौदहर्वे मनु का नाम इस मन्वन्तर मे वृहद्‌- 
भानु का अवतार होगा, सुचि इन्द्र॒ होगे, पवित्र चाक्षुष 
आदि देवता होगे, अग्नि, वाहु, शुचि, शुद्ध, मागध भादि 
सप्ति होगे 1 भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२।३) एव 
माकण्डेय पुराण (अध्याय १००} मेँ यह वर्णन पाया 
जाता ह । 

इन्द्राणी इन्दर की पत्नी, जो प्राय शची मथवा पौलोमी 
भी कही गयी है । यह भसुर पुलोमा कौ पुत्री यी, 
लिसका वध इन्द्र ने क्ियाथा। शाक्त मतमें सर्वप्रथम 
मातृका पूजा होती है । ये माताए वि्वजननी है, 
जिनका देवस्त्रियो के स्प में मानवीकरण हमा ह । इसका 
दुसरा अभिप्राय दाक्तिके विविधसूपोसेभो हो सकता 
है, जो मठ है, तथा विभिन्न दवताभो से सम्बन्धित हं 1 
दंष्मवी व लक्ष्मी का विष्णु से, ब्राह्मी या नरह्याणी का 
ब्रह्मा से, कातिकेयी का युद्धदेवता कातिकेय से, इन्द्राणी 
का इन्द्र से, यमी का मृत्यु के देवता यमसे, वाराही का 


इन्द्रपौर्णमासी-दन््रोतदेवापशोनक 


वराह से, दैवी व ईशानी का शिवं से सम्बन्ध स्थापित ह । 
एस प्रकार इन्द्राणी अष्टमातृकामोमें से भी एक ह 1 

ममरकोश्च मेँ सप्त मातृकागों का ब्राहमीत्याचाभ्स्तु 
मातर.) उल्लेख ह 


राह्मी माहिदवरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा 1 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातर्‌ ॥ 
इच्िया-ूर्वजन्म के किये हुए कर्मो के बनुसार शरीर 
उत्पन्न होता ह 1 पश्चभूतो से पांचो इन्द्रियो की उत्पत्ति 
कही गयी है । घ्राणेन्द्रियमे गन्धका ग्रहृण होता है, 
इससे वह्‌ पृथ्वी से चनी ह । रसना जल से वनी है, 
क्योकि रस जख का गुण है । चक्षु इन्द्रिय तेज से वनी है, 
क्योकि रूप तेज का गुण ह । त्वक्‌ वायु से वनी है, क्योकि 
स्पशं वायु का गुण ह । श्रोत्र इन्द्रिय माकादसे वनी है, 
क्योकि दाव्द काश का गुण है । 
वौद्धो के मतर्मे शरीरमें जो गोक्क देखे जाते ह 
उन्दी को इन्द्रियां कहते है, (जैसे आंख की पुतली जीभ 
इत्यादि) 1 परन्तु नैयायिकं के मत से जो. मङ्ख दिखाई 
पडते ह वे इन्द्रियो के अधिष्ठान मात्र है, इन्द्रियां नही 
ह 1 इन्द्रियो का ज्ञान इन्द्रियो केद्वारा नही हो सकता 1 
कुछ लोग एक ही त्वक्‌ इन्द्रिय मानते है । न्याय मेँ उनके 
मत का खण्डन करके इन्द्रियो का नानात्व स्थापित किया 
गया ह । साख्य में पाच ज्ञानेन्दिर्या, पांच कर्मेन्द्रियं गौर 
मन को केकर ग्यारह इन्द्रियां मानी गयीहै। न्यायमं 
कर्मेन्द्ियां नही मानी गयी हँ, पर मन एक यान्तरिक 
करण भौर अणुरूप माना गया हँ । यदि मन सूक्ष्म न 
होकर व्यापकं होता तो युगपत्‌ करई प्रकार का ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अत्तेक इन्द्रियो का एक क्षण में एक 
साथ सयोग होते हुए उन सवके विष्यो का एक साथ 
ज्ञान हौ जाता । पर नैयायिक एता नही मानते । गन्व, 
रस, रूप, स्पर्शं भौर शब्द ये पाचों गुण इन्द्रियो के अर्थं 
या विषय हैं 1 
इन््ोत- ऋग्वेद (८ ६८) कीं एक दानस्तुति मे दाता के 
रूप में इन्द्रोत का दो वार उल्लेल हु हँ । द्वितोय मण्डल 
मेँ उसका एक नाम आतिथिग्व है जिससे प्रकट होता है 
किं यह्‌ अतिथिर्व का पुत्र था। 
इन्द्रोतदेवापजौनक--इस ऋषि का उल्केख शतपथ ब्राह्मण 
(१३ ५,२,५.४,१) में जनमेजय के अक्वमेध यन्न के 


क्ष इष्टापूतं 
रोहितके खूप मे हभा है, यदपि यह्‌ सम्माननीय पद 
हेतरेय ब्राह्मण (८ २१) में तुरकावषेय को प्राप्त ह 1 
जैमिनीय उपनिषदुब्राह्मण (३४० १) में इन्द्रोत दैवाप 
शौनक श्रुत के शिष्य के खूप में उल्लिखित है तथा वंश 
ब्राह्मण मे भी इसका उल्लेख है 1 किन्तु क्ग्वेद मे 
उल्लिखित देवापि से इसका सम्बन्ध किसी मो प्रकार नही 
जोडा जा सकता । 
हरा-कश्यप की एक पत्नी । दे° गरुडपुराण, अध्याय ९ 
धर्मपल्य समाख्याता कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
अदितिदितिर्दनु" कारा अमायु. सिहिका मुनि ।। 
कहु प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभि, खला 1 
इरा से वृक्ष, कता, वल्ली तथा तृणं जाति की उत्पत्ति 
हई । 
हरावती--भारत की देवनदियो मेँ इसकी गणना ह " 
विपाशा च शातद्रुरचं चन्द्रभागा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च सिन्धूर्देवनदी तथा ।। 
(महाभारत) 

[ विषा्चा ( व्यास ), शतद्रु ( सतर्ज ), चन्द्रभागा 
(चिनाव), सरस्वती ( सरसुती ), इरावती ( रावी ); 
वितस्ता ( क्ेरम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अव भी 
प्रसिद्ध) ये देवनविरयां ह 1] 

इल-दे० 'उमावन' । 
इला-पौराणिक कथा के अनुसार इला सूरत मनु का पुत्र 
इत था । इर भू से इकावतं में भ्रमण करते, हुए 
रिवेजी के काम्यकवन मेँ चा गया । शिवजी ने शाप 
दिया था कि जो पुरुष काम्यकवन मेँ आयेगा वह स्त्री हो 
जायगा । मत इल स्वी इला मे परिर्वतित हौ गया। 
इला का विवाह सोम (चन्द्रमा) के पुत्र बुध से इमा । इस 
सम्बन्ध से पुरूरवा का जन्म हुमा, जो एर कहलाया । 
इससे ठेर अथवा चन्द्रश की परम्परा आरम्म हुई, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान क्षसी, अरर, प्रयागं) 
थी। विष्णु की कृपा से इला पुन पुरुष हौ गयी जिसका 
नाम सुदूम्न था 1 
इलावृत (इलावतं)--ईइसका शाब्दक अर्थं है इछा के 
आवर्तन (परिभ्रमण) का स्थान 1 यह जम्ब द्वीप के नव 
वर्षो (देशो) के अन्तर्गत एक वर्षं है जो सुमेरु पर्व॑त 
(पामीर) को घेर कर स्थित है । इसके उत्तर में नील 
परवत, दक्षिण में निषध, पदिचेम में माल्यवान्‌ तथा पूवं मेँ 


( 


१०३ 


गन्धमादन पवर्त है (द° भागवतपुराण) । अग्नीध्र (पाल 
के राजा) कै प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी इलावृत था, जिसको 
पिता से राज्य रिक्थ में मिला! दे° विष्णुपुराण, 
२१ १६-१८। 

इल्वल-सिहिका का पुत्र एक दैत्य, जो वातापौ का भाई 
था । यह्‌ ब्राह्मणों का विनाश करने के किए अपने भाई 
वातापी को माथारूपी मेष (मेड) बनाकर गौर त्राह्यणों 
को भोज में निमन्त्रण देकर खिला देता था । पुन वातापी 
को बुलाता था । वातापी उनका पेट फाडकर निकल आता 
था । इससे सहस्रो ब्राह्यणो कौ मृत्यु हई । अगस्त्य ऋषि 
को अपने पितरो को इस दशा से बहुत कष्ट हुमा । वे उस 
दिशा को गये (दे° “अगस्ति") । इल्वल ने उनको भी 
निमन्त्रण दिया गौर वातापी को मेष बनाकर उसका मास 
उनको चिलाया । उसके बाद उसने वातापी को पुकारा । 
किन्तु अगस्त्य के पेट से केवर अपना वायु निकला 1 
उन्होने हँसते हृए कहा कि वातापी तो जीर्णं (पक्व) हो 
गया; अब निकर नही सकता । दे° महाभारत, वनपर्व, 
अगस्त्योपाख्यान, ९६ अध्याय 1 


इष्ट--वेदी या मण्डप के अन्दर करने कायक धार्मिकं कर्म, 
होम, यज्ञ, अभीष्ट देवता, आराधित देवता, किसी घटना 
का घडी-पलो में निर्धारित समय । दे° यज्ञ 

इष्टजात्थवासि--विष्णुघर्मोत्तिर ( ३ २०० १-५ ) के अनु- 
सार इस त्रत का अनुष्ठान चैत्रे तथा कात्तिक के प्रारम्भ में 
करना चाहिए, ऋग्वेदं के ददाम मण्डल के ९० १-१६ मन्त्रो 
से हरि का षोडशोपचार के साथ पुजन होना चाहिए । 
व्रत के अन्तमेंगौ का दान विहित ह। 

इष्टसिद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थो का पता चरता है । प्रथम 
सुरेदवराचार्य अथवा मण्डन मिश्र कत रह, जिसको 
उन्होने सन्यास केने के पदचात्‌ लिला भौर जिसमे शाद्धुर 
मतकाही समर्थन ह 1 द्वितीय, विमुक्तात्मा द्वारा छत 
है, जिसमें शब्दाद्रैत मत का उल्लेख मिरुता ह 1 

दष्टापूर्त--घा्मिक कर्मो के दो प्रमुख विभाग है-(१) इष्ट 
मौर (२) धूतं । इष्ट का सम्बन्ध यज्ञादि कृत्यो से है, 
जिनका फर अदुष्ट ह । पूतं का सम्बन्ध ॒लोकोपकारी 
कार्यो से है, जिनका फल दुष्ट हँ 1 मरमासतत्त्व मेँ उद्‌- 
धृत जातुकण्यं का कथन हं . 

अग्निहोत्रं तप॒ सत्यं वेदानाञ्चानुपारनम्‌ । 
आतिथ्य वैरवदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 


१०४ 


वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
अन्निप्रदानमाराम पूर्तमित्यभिधीयते ॥ 

{ अग्निहोध, तप, सत्य, वेदो कै मदेशो का पालन, 
आतिथ्य, वैरव>व (आदि) इष्ट कहलाते हँ । वापी, कूष, 
तडाग, धर्मशाला, पाठशाका, देवाल्यो का निर्णाण, अन्न 
का दान, भराम ( वाटिका आदि का लगवाना ) को धूर्त 
कहा जाता रह ॥] 

इष्टिका-भानकल कौ "टट" । वास्तव मँ यह यज्ञ (इष्टि) 
वेदी के चयन (चुनाव) मँ काम आती थी, अत इसका 
नाम इष्टिका पड गया । वाद मेँ इससे गृहनिर्माण भी 
होने रुमा । चाणक्य ने इष्टिकानिर्भित भवन का गुण 
इस प्रकार बतलाया हँ 


कूपोदकं वटच्छाया श्यामा स्त्री इष्टिकालयमू । 
शीतकाले भवैदुष्णमुष्णकाले तु शीतलम्‌ ॥ 
टो से निर्मित स्थान में पितृकर्म का निपेध ह । श्राद्ध- 
तत्त्व मे उद्पूत शह्भलिखित । दिका ( ईट ) द्वारा 
देवाल्यो के निर्माण का महाफल वतलाया गया है 
मृन्मयात्कोरिगुणित फक स्याद्‌ दारुमि इते । 
कोटिकोटिगुण पुण्य फल स्यादिष्टिकामये ॥ 
द्विरा्घं गुण पुण्य ॒दौलजेतु विदुर्बुधा ॥ 
( प्रतिष्ठातत्त्व } 
हामत्-फलभोगविराग--इह' इस ससार को गौर “अमुत्र 
(वहाँ) स्वगं को कहते है । सासारिक भोग॒तथा स्वर्गं 
के भोग दोनो मोक्षार्थी के लिए त्याज्य ह । दे° वेदान्त- 
सार । 
ई 
ई--स्वरवणं का चतुथं अक्षर । कामघेनुतन्तर में इसका 
तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित ह 
ईकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली । 
ब्रह्मविष्णुमय वर्णं तथां दद्रमय सदा ॥ 
पञ्चदेवमय वर्णं पीतविच्‌ ल्लताङृतिम्‌ । 
चतुर्ञानमय वर्णं पञ्चप्राणमय सदा ॥ 
वर्णेद्धारतन्त मेँ इसके नाम निम्नलिखित ह 
ई स्व्रीमूतिर्महामाया लोलाक्षी वामलोचनम्‌ । 
गोविन्द दोखर पुष्टि सुभद्रा रलत्नसन्ञक ॥ 
विष्णुर्लक्ष्मी प्रहासदच वाग्विशुद्ध परात्पर । 
कालोत्तरीयो भेण्डा रतिश्च ॒पौण्डवदधन ॥ 


ईष्टिकादवर 


शिवोत्तम दिवा तुष्टिक्चतुर्यीं विन्दुमालिनी । 
वैष्णवी रवन्दवी जिह्वा कामकला सनादका ॥ 
पावक कोटर कीतिर्मोहिनी कालकारिका। 
कुचद्न्द्र तर्जनी च शान्तिस्विपुरमुन्दरी ॥ 
[ है देवि 1 ईकार ( र अक्षर ) स्वय परम कुण्डकी 
ह । यह वरणं ब्रह्मा मौर विष्णुमय ह । यह सदा रद्रमय 
ह । यह वर्ण पञ्चदेवमय ह । पीली विजलीकी रेवा के 
समान इसकी प्रकृति ह । यहं वर्णं चतूर्ञानिमये तथा सर्वदा 
पञ्चप्राणमय है ।] 
ईै--कामदेव का एक पर्याय 1 दे° कामदेव" 1 
ईति-ङृपि के छ प्रकार के उपद्रव, यथा 
सतिवृष्टिरनावृष्टि शरभा भूपिका. खगा । 
परत्यासन्नादव राजान पडता ईतय स्मृता ॥ 
(मनुस्मृति) 
[ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शकम (टिड्डी) मूषकं, पक्षी, 
प्रत्यासन्न (भाक्रमणकारी) राजा ये छ प्रकार की ईतियां 
कही गयी ह । ] 
ये बाहरी भय ह, जवकि “भीति' आन्तरिकं भय ह । 
महाभारत आदि म्रन्यो में ( ओर स्मृतियोमेंभी) इस 
वात का उल्छेल ह । बाहरी भयो के लिए अधार्मिक राजा 
ही उत्तरदायी ह । धार्मिक राज्य में ईति्यां नही होतीं । 
निरातद्भा निरीतय ।' ( रपुवश, १ ६३) 1 
वव र--सर्वोच्च शक्तिमान्‌, स्वंसमर्थं, विश्वाधिष्ठाता, 
स्वामी, परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा मं विङगुद्ध सत््व- 
प्रधान, अन्ञानोपहित चैतन्य को ईदवर फहते है । यहं 
अन्तिम अथवा पर तत्त्व नही हँ, अपितु अपर मथवा 
सगुण ब्रह्य है 1 परम ब्रह्म तो निर्गुण तथा निष्कयिहै) 
अपर ईदवर सगुण रूप मेँ सूष्टि का कर्तां भौर नियामक 
है, भक्तो ओर साधको काच्येय ह) सगुण ब्रह्म ही पुरुष 
(पुरषोत्तम) अथवा ईङ्वर नामसे सृष्टि का कर्ता, धर्ता 
ओौर सदहर्ता क रूप से पूजित होता ह। वही देवाधिदेव 
है ओर समस्तं देवता उसी की विविध भभिव्यक्तरयां हू । 
ससार के सभी महत्त्वपुणं कार्य उसी के नियन्त्रण में होते 
है 1 परन्तु जगत्‌ मे वहं चाहे जिस रूप मेँ दिखाई पडे, 
अन्ततो गत्वा वह शुद्ध निष्कल ब्रह्म ह । अपनी योग- 
माया से युक्त होकर ईरवर विश्व पर शासन करता ह 
ओर कर्मो के फल-पुरस्कार अथवा दण्ड का निर्णय करता 
है, यद्यपि कर्म अपना फल स्वय उत्पन्न कर्ते हैं । 


हलरगणगोरीव्रत-शान 


न्याय-वशेषिक दर्शन में ईद्वर सगुण ह ओर सृुष्टिका 
निमित्त कारण है । जैसे कुम्हार मिहीके रोदेसे मृद्‌- 
भाण्ड तैयार करता ह, वैसे ही ईरवर प्रकृति का उपादानं 
केकर सृष्टिकी रचना करता ह । योगदरशन मेँ ईङवर 
पुरुष है मौर मानव का भादि गुरं ह! साख्यदर्शन कै 
अनुसार सृष्टि के चिकास के लिए प्रकृति पयति ह, विकास- 
प्रक्रिया मेँ ईष्वर की कोई आवर्यकता नही । पूरवंमीमासा 
भी कर्मफल के लिए ईवर की आवदयकता नही मानती । 
उसके अनुसार वैद स्वयम्भू है, ईरवरनि श्वसित नही । 
हृत, बौद भौर चार्वाक दर्दनो में ईइवर की सत्ता 
स्वीकार नही की गयी है । 
भक्त ष्ार्शनिको की मुख्यत दो श्रेणियां है--१ टेत- 
वादी आचायं मध्व आदि ईदवर का स्वतन्त्रं अस्तित्व 
स्वीकार करते हं ओर उसकी उपासनामे ही जीवन का 
साफत्य देखते ह । २ अद्रैतवादियो में ईश्वर को लेकर 
कई सकषम भेद ह । रामानुज उसको गुणोपेत विष्ट अर्हत 
भानते हँ । वल्लभा अर्य ईदवर में अपूर्वं शित की कल्पना 
कर जगत्‌ का उससे विकास होने पर भी उसे बुदधाद्रैत 
ही मानते है! रसे ही भेदाभेद, अचिन्त्य भेदाभेद भादि 
कई मत हं । देऽ "निम्बारक" तथा श्व॑तन्य' । 
हषबरगणगोरीत्रत--चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र सुक्र तुतीया 
तकं रगातार १८ दिनो तक इस त्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । यह्‌ केवल सधवा स्त्रियोके लिषएहं। इसमें 
गौरी-रिव की एूजा होतो है । मारव शरदश में यहं बहुत 
परसिद्ध हं । 
ईशवरव्रत--किसी मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को इस 
बरत का अनुष्ठान होता है। इसमे शिवजी की पुजा 
होती ह 1 दे हिभाद्धि, त्रतखण्ड, २ १४८ 
ईस्वरा--पार्व॑ती का एक पर्याय, यथा-- 
विन्यस्तमद्खलमदहौषधि रौ दवराया 
सतस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणि ॥ (किरातार्जुनीय) 
[ शङ्धुरजी ने पार्वती के मद्धरूमय कंकण पहने हए 
हाय को भपने हाथ से सर्पो को ऊपर उठाकर ग्रहण 
किया 1 ] 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियो के किए भी इस शब्द 
का प्रयोग हता ह 1 
दववराभिसन्धि--कविताकफिक श्रीहर्षं रचित भटैतमत का 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
शय 


१०५ 


ईकर एष्ण-- सांख्यकारिका" के रचयिता । चीनी विद्वानो 
के अनुसार इतका अन्य नाम वचिन्घ्यवासी था ओौर ये वसु- 
बन्धु से कुच समय पूवं हुए थे 1 विद्वानो ने इनका समय 
चतुथं शताब्दी का प्रारम्भ माना है । परम्परानुसार “सास्य 
कारिका "षष्टितन्त्र" का पुनङंखन है, जो ईइवरवादी 
साख्यो का प्रामाणिकं ग्रन्थ ह 1 साख्यकारिका मेंकुल 
सत्तर आर्या पद (कारिका) है, जिनको रचना की दृष्टि 
से बहूत ही उत्तम कहा जा सक्ता हँ । मीमासा के दुरुह 
वेदान्तसूत्र एव जेमिनिसूत्र ग्रन्थो से भिन्न प्रसाद गुण की 
यह कृति पूर्णतया बोधगम्य है, चिन्तु प्रारम्मिकं ज्ञानार्थी 
के किए अवश्य दुरूह्‌ ह । दे० "साख्यकारिका 1 

ईइवरगीता--दक्षिणमार्गी शाक्त मत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
इसके ऊपर भास्करानन्दनाय नै, जिन्हं भास्कर रायभी 
कहते है ओर जो अठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ में तजौर 
के राजपण्डित थे, सुन्दर टीका लिखी है । 


ईविवरभत्यभिज्ञाकारिका--कादमीर दीव मत के साहित्यिक 
विकास मेँ ओौर विशेष कर इसके दार्शनिक पक्ष में सोमा- 
नन्द के 'शिवदुष्टि" ग्रन्थ का प्रमुख स्थान ह । सोमानन्द 
के ही शिष्य उत्पाचायं ने ¶ईस्वरपरत्यभिन्ञाकारिका' कौ 
रचना की 1 इस कारिका कौ त्याख्या सोमानन्द के एक 
दुसरे शिष्य अभिनवगुप्त ( १००० ई० } ने की । 
ईवरसहित्ा--वष्णव अथवा पाञ्चरात्र मत के उदय एव 
विस्तारात्मक इतिहास मेँ सिता का प्रमुख स्थान है । 
यह अनिरचित है किये कव ओर कहां किवी गयी । 
सख्या मे ये १०८ कही जाती है । 
ईख्वरसहिता तमिल (दक्षिण) देश मेँ लिखी गयी, जव 
कि अधिकार सहिताएं उत्तर भ्भारतमें ही रची गयी 1 
ईव रहिता में वैष्णवसत शठकोप का वर्णन है । 
ईैदवरी--दुर्गां देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति मेँ 
कथन है 
(त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य 1 
हे देवि । तुम चर-अचर सव प्राणियो की समर्थं 
स्वामिनी हो 1 ] 
ईश--ईश्वर, परमात्मा ( उपनिषदो के अनुसार ) । ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव ( पुराणो के अनुसार } 1 परवर्ती काल में 
ईस" का प्रयोग प्राय “शिव कै अर्थं मे ही अधिक हुमा । 
ईशान--रिव का एक पर्याय, यथा-- 


१०६ 


तत्रेशान समभ्यर्च्य त्रिरात्रोपोपितो नर । 
[ दिव का पूजन करके मनुष्य को तीन राश्रि तत ब्रन 
करना चाहिए । ] 
ग्यारह रुद्रो के अन्तर्गतं एक सद्र । 
ईदानव्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दश्षी तथा पणिमाके दिन 
जव गुरुवार हो, इस ब्रत का आचरण किया जाता है। 
पांच वर्पो तक विष्णु भगवान्‌ के साय लिद्ध के वाम भाग 
का पूजन तथा खखोत्फ (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पुजन 
होता ह । एक वपं के पश्चात्‌ एक गौ का दान, दो वपं 
के बाद दो गौमो फा, तीन वपं के वाद तीन गौमोका, 
चार वषं के वाद चार गौभाकाभौर पाँच व्पंके वादं 
पाच गौमो का दान करना चाहिए । देऽ कृत्यकल्पतरु, 
त्रतकाण्ड ३८३-२३८५., हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २ १७९-१८० । 
ईश्षोपनिषद्‌--ईशावास्य उपनिषद्‌ का सक्षि नाम 1 यह्‌ १८ 
मन्त्रो का एक दार्शनिक सद्धुलन ह । इसका सम्बन्धे 
शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा से ह । यजुर्वेद के 
अन्तिम ( चारीसवें ) अध्याय में यह्‌ उपनिषद्‌ सगृहीत 
है 1 इसे यजुर्वेदं का उपसंहार समञ्षना चाहिए । यह कर्म- 
योगरवादी उपनिषद्‌ हं गौर इममे कर्म भौर ज्ञानका 
समन्वय स्वीकार किया गया ह । सक्षेप में हिन्दुत्व के मृल- 
भूत सिद्धान्त इसमे जा गये ह । इसा प्रथम मन्त्रम 
दृष्टि से वहुत महत्त्वपूर्णं ह 

ईशावास्यमिद सवं यत्किञ्चिज्‌ जगत्या जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृच कंस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

[ यह सम्पूणं विश्व ईश ( ईश्वर ) से आवास्य ( ओत 
प्रोत ) है । जगत्‌ मजो कुछ दहै वहं चलायमान ( परि- 
चर्तनशील = नरवर } ह । इसक्तिए त्यागपुर्वंक जागतिक 
पदार्थो का भोग करना चाहिए । किसी दूसरे के स्वत्व 
का कोभ नही करना चाहिए । धन-सम्पत्ति किसकी ह ? 
अर्थात्‌ किसी की नही हे अथवा किसी एक न्यक्तिकी 
नही, अपितु ईश्वर की ह 1 ] दूसरा मन्त्र हं 

„. कर्वतनवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ दत समा । 

[क्मकरते हृए सौ वर्प जीने कौ कामना करनी 
चाहिए । इस प्रकार ( त्यागभावसे ) कर्म करने से 
मनुष्य पर कर्म के वन्वन का लेप नहौ होता । ] 

ई्ष्या--दरूसरे को उन्नति मेँ असहिष्णुता रखना । धार्मिक 
साधन में यह वहत वडी वाधा हँ 1 इसका पर्यायह 
अक्षान्ति । मनुस्मृति ( ७ २८ ) का कथयन हँ 


ईकानत्रत-उक्य 


पैशुन्य माहम द्रोह रईर््यामूयार्थदूपणम्‌ । 
वाग्दडजदच पाम्प्य क्रीवजोऽपि गणाष्टक ॥ 

[ पिशुनता, माहस, द्रोह, ईरा, अम्‌या, अर्थदूषण 
तथा वाग्दण्ट मे उत्पत पारुष्य ये कोधे उतन्न जट 
रगुण के गये है 1 ] 

ईहा--वाज्छा, इच्छा, चेष्टा 
धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वर्‌ तस्य निनाहता । 
प्रक्षालनाद्धि पदस्य शेय न स्पर्गन नृणाम्‌ ॥ 
(महाभारत) 

[ धर्मकेचक्एिघन की इच्छा की अपेक्षा निरीहता 
{ निश्चेष्टता ) ही भेष्ठ ह, क्योकि कीचड को धोने 
की भपेक्षा उसेनद्यूना ही अच्छा! ] 

उ 
उ-~-स्वरदर्णं का पञ्चम अक्षर 1 कामवेनुतन्वर मेँ इसका 
तान्त्रिक महत्व निम्नाकित हं 

उकार परमेशानि अध कुण्डली स्वयम्‌ । 

पीतचम्पकसकाग पच्चदेवमय सदा ॥ 

पञ्चप्राणमय देवि चतुर्नव्गप्रदायक्रम्‌ ॥ 


[है देवी 1 उकार (उ अक्षर ) स्वय अघ कुण्डली 
ई 1 पीके चम्पक के समान इसका रग ह 1 सर्वदा पञ्चदेव- 
मय है । पञ्चप्राणमय तशा चतुरवगं ( घर्म, अर्थ, काम गौर 
मोक्ष ) का देनेवाला ह । ] वर्णोद्ारतन्त में इसके नाम 
इस प्रकार ह 
उ शङ्करो वतुलाक्षी भृत कन्याणवाचक । 
अमरेगो दक्ष कर्णं पड्वक्त्रो मोहन शिव ॥ 
उग्र ्रभूरधत्तिविष्णुविदवकर्मा महेश्वर । 
शतुध्नक्रिका पुष्टि पञ्चमी वद्धिवासिनी ॥ 
कामध्न॒क्रामना चेगो मोहिनी विध्नहृन्मही । 
उढसू कुटिला श्रोत्र पारदीपो वृपो हर ॥ 
उकष्य--वेदमन्त्रात्मक स्तोत्र, यन का ए7 भेद, सामगान का 
एक प्रकार, सामवेद "विप्रा उक्येमि कवयो गृणन्ति 1" 
[ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सामवेद के दवारा म्तुत्ति करते हं । 
अथ योसावन्तरक्षिणि पुरुपो दृयते नैवक्‌ तत्साम 
तद्‌ यजु तद्‌ उक्थ तद्‌ बरह्म । ( छन्दोग्योपनिषद्‌ ) 
[ यह जो आंख के भीतर पुरुष ( आकार ) दिखाई 
देता ह वही ऋग्वेद, वही सामवेद, वही स्तोत्र (सामवेद 
का सूक्त), वही यजुर्वेद गौर वही ब्रह्य ह । | 
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यहा भी एक पीठ ह 1 हरसिद्धि देवी का मन्दिर ही सि 
पीठ है 1 महपि सान्दीपनि का आश्रम मी यही था । उनज्ज- 
यिनी महाराज विक्रमादित्य कौ राजधानी थी । भारतीय 
ज्योतिष स्तर मे देगान्तर की शून्य रेखा उज्जयिनी से 
प्रारम्भ हुई मानी जाती हं । यहं वारह्‌ वर्षं मेँ एक वार 
कुम्भ मेला लगता ह । इसकी गणना सात पवित्र पुरियों 
मेहं 
अयोध्या मथुरा माया काशौ काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी ्ारवत्ती चैव स्तता मोक्षदायिका ॥ 
उज्ञ्वलनीकलमणि--रूप गोस्वामी कृत अलङ्काररास्तर का 
एके प्रामाणिक एव प्रसिद्ध ग्रन्थ । रूप गोस्वामी महाप्रभु 
चेतन्य के शिष्य थे। अलद्खारास्त्र मेँ प्राय सामान्य 
पाथिवप्रेमकाही चित्रण पाया जाता ह । कूप गोस्वामी 
ने 'उज्ज्वलनीलम्णि' में भगवद्‌-माधुरयं भौर रति 
(निष्कामप्रेम ) काही निरूपण किया ह । वास्त्र में 
उनके “भक्तिरसामृतसिन्धू' के सिद्धान्तो का ही इसमे प्रद- 
शेन ह । इस ग्रन्थ में साध्यभक्त्ि के भावोमें तीन गौर 
जोडे गये है--मान, अनुराग ओर महाभाव । 
उज्ज्वल रस-साहित्यमे श्ृद्धारका वणं इ्याम कहा 
गया है। किन्तु भक्तिगास्वे का शगार उज्ज्वल ह । 
रूप गोस्वामी द्वारा रचित “उजञ्ज्वलनीरूमणि' में दस 
कन्द का प्रयोग अकोकिक रागानुगा भक्तिके लिए हुभा 
है, जिसमें श््खार रस का पूर्णं अन्नमवि ह । वास्तव में 
माधुर्य भक्तिवादी छोग भक्तिको ही रस मानतेहै, जो 
लौकिक श्यृगार से भिन्न ह, -योकरि इसके अवलम्बन स्वय 
भगवान्‌ ह ! इसलिए लौकिक रागसे मक्त होने के 
कारण इसका वणं उज्ज्वल ह । 
उजञ्छ--खेत्‌ से अन्न उठा केने के पश्चात्‌ शेष अन्न के 
दाने चनने को उञ्छ कहा जाता हं । गेह, घान आदिकी 
खेत मे गिरी मज्ञगिथा चुनने को "शिल" कहते ह ओर एक- 
एक दाना वनने को “उञ्छ 1 उज्छ-श्चिर या शिलोञ्छ 
वृत्ति शब्द प्राय एक साय प्रयोग मँ भते ह 1 उञ्छ-वृत्ति 
ब्राह्मणो के किए श्रेष्ठ कही गयी ह । सिद्धान्त यह है कि 
जो विना मि मिक्ता ह वहु “भमृतत' है ओरजो मगिने 
से मिक्ता ह वहे मृत" ह । ब्राह्मण को भमृतं परदही 
निर्वाह करना चाहिए । 
उत्कोच--शान्दिक अर्थं जो शुभ का नाज करता है" (उत्‌ + 
कन्‌ + के)) दके रए घम्‌ शब्द प्रसिद्ध ह { इसके पर्याय 


उण्ज्वलनीलमणि-उत्तरमीमासा 


हं (१) प्राभृत, ( २) ढौकन, (३) लम्बा, (४) 
कोशलिक, (५) आमिप, (६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) 
अनिन्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्य, (११) भयन, (१२) 
उपदानक ओर (१३) अपप्रदान । 

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३३८) मेँ कथन है ' 

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा विवासयेत्‌ 1 

[ घूस लेने वातो को घन छीनकर दे से निर्वासित 

कर देना चाहिए । 1 
उत्तरामाद्रण्दा--अर्विनी आदिं सत्तारईस नक्षत्रँ के अन्तर्गत 
इक्कीसर्वां नक्षत्र, प्रौष्ठपदा । इसका रूप सूर्यकार चार 
ताराभो से युक्त हँ । इसका अधिदेवता भहिर्ुघ्न ह । 
उघ्वर सीमासा--छ हिन्दू चिन्तन प्रणाणलर्या प्रचित है 

वे दर्शन" कहलाती है, क्योकि वे विश्व को देखने भौर 
समदने कौ दुष्ट या विचार प्रस्तुत करती ह । उनके तीन 
युग्म है, क्योकि प्रत्येक युग्म मे कु विचारो का साम्य 
परिल्क्षित होता है । पहला युग्म मीमासा कहता हः 
जिसका सम्बन्ध वैदो से ह । मीमासाकाभर्थहु लोज, 
छानवीन अथवा अनुसन्धान । मीमासायुरम का पूर्व माग, 
जिसे पूर्वं मीमासा कहते है, वेद के याज्ञिके रूप (कर्मकाण्ड) 
के विवेचन का शस््रहं। दूसरा भाग, जिसे उत्तर 
मीमासा या वदान्त भी कहते है, उपनिषदं से सम्बन्धित 
है तथा उनकै ही दार्शनिक तत्त्वो की छानवीन करता 
ह । ये दोनो सच्चे भर्थं मे सम्पूर्णे हिन्द्र दार्शनिक एव 
वार्भिक प्रणाठी काषूप खडाकरतेह। 

उत्तर मीमासा का सम्बन्ध मारत के सम्पुर्ण दानिक 
इतिहास से ह॑ । उत्तर मीमासा के आधारभूत ग्रन्थ को 
"वेदान्तसूत्र", श्रहाभूत्र' एव “शारीरकसूत्र' भो कहते ह, 
क्योकि इसका विषय परब्रह्म (आत्मा = ब्रह्म) हँ । 

“वेदान्तसूत्र' वादरायण के रचे कहै जाते हं जो चार 
मध्याय मे विभक्त है 1 इस दर्शन का सक्षिप्त सार निग्न 
लिखित हं 

ब्रह्म निराकार है, वद्र चेतन हं, वह श्रुतियो का उद्‌- 
गम है एव सर्व॑ है तथा उसे केवर वेद हारा जाना जां 
सकता ह । वहं सृष्टि का मौलिक एव अन्तिम कारण 
है 1 उसकी कोई इच्छा नही हँ 1 एतदर्थं वह॒ अकर्मण्य है, 
दृश्य जगत्‌ उसकी लीला है । विद्व, जो ब्रह्म दारा समय 
समय पर उद्धत होता ह उ्चकान आदिहै न अन्त है । 
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वितरण, (६) स्पर्शन.(७) प्रतिपादन, (८) प्रदेशन, (९) 
(१०) अपवर्जन । इसका अर्थं कर्तव्य क्रियाविकोण क्रो रोक 
देनाभीरहै" ज॑या मनु का कथनहं 
पुष्ये तु छन्दसा कुर्याद्‌ वर्हिरुत्सर्जन द्विज । 
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वां प्रथमेऽहनि ॥ 

[ माघ शुक्लपक्ष के प्रथम दिन के पूर्व भाग में ब्राह्मण 
पुष्य नक्षत्र में वेदो का घर से बाहर विसर्जन करे । ] इस 
प्रकार वैदिक अघ्ययन-सव्र की समाति का नाम उत्स- 
जनरहै। 

उत्सव--आनन्ददायक व्यापार । इसके पर्याय ई-(१) 
क्षण, (२) उद्व, (३) उद्र्प, (४) मह्‌ । मनुस्मृति (३ 
५९ } मे कथन ह 

तस्मा<ता मदा पूज्या भूपणाच्छादनारर्न । 
मतिकामैनरनित्य महररपूत्सवेपु च ॥ 

[ इसलिए सत्कार तथा उत्सवो मे लक्ष्मी के इच्छुक 
मनुष्यो द्वारा भूपण, वस्त्र तथा भोजन के द्वारा स्त्रियो 
का सम्मान करना चाहिए । | 

त्रत-प्रन्थो तथा पुराणो मेँ अस्प उत्सवो का उत्टे 

है । उनमें होछिफा, दर्गोत्सव विशेष प्रसिद्ध है, जिनका 
उल्लेख अन्यत्र क्रिया गया ह । "उत्सव" शब्द ऋरवेद 
( ११०० ८ तथा » १०१२) में भिता । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उतुपूरवंक "सु" धातु से हं, जिसका सामान्य 
अर्थं ह “ऊपर उफन कर बहना" भर्थात्‌ भमन्व का अति- 
रेक ! उत्सव के दिन सामूहिक रूप से भानन्द उमड कर 
प्रवाहित होने लगता है । इमीलिए उत्रावो कें दिन प्रमा 
धन, गान, भोजन, मिलन, दन-पुण्य नादि फा प्रावि 
घान हं। 

उतथ्य--महपि अगिरा का पुन तश्रा देवगुरु वृहस्पति का 
ज्येष्ठ भ्राता, यथा 

त्रयस्त्वद्धिरस पुत्रा छोके मर्वत्र विशता । 
वृहस्पतिरुतथ्यर्च  सवतंश्ब॒ धृतव्रत ॥ 

[ अद्धिरा के तीन पुत्र ससार मे प्रमिढ ई--(१) वृह- 
स्यति, (१) उतथ्य भौर (३) ब्रतधारी नवरक्तं ] महा- 
भारत ओर पुराणो में इनकी कथा विस्तार से कही गयी ह । 

उत्तम--(१) स्वायमुव मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद 
र महारानी मुनि का पुत्र 1 उत्तानपाद कौ छोटी रानी 
सुनीति का पृत्र ध्रुव धा । 


उत्वव-उत्तरगोता 


(२) स्वायभुव मनु के दरसरे पुत्र प्रियव्रत भौर उसकी 
दुसरी रानी का पुर भी उत्तम नामक था जो भागे चल- 
कर तीसरे मन्वन्तर का मविपनि हुभा । 


उत्तमभत्तुप्राप्तिव्रत--वमन्त ऋतु मे नुक पन्न की हादी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह । विष्णु इसका देवता ह । 
दे° वाराह पुराण, ५४ १-१९ । 
उत्तमसाहस--एक ऊँचा अर्थदण्ड ( जुर्माना ) { जये 
साक्षीतिपणसाहलो दण्ड उत्तमसाहस ।' 
(यानवल्क्य स्मृति) 
[ १०८० पणो का दण्ड उत्तमसाहस कहकाता ह 1 ] 
अन्यत्र भी कथन ह 
पणाना प गते सारदे प्रथम साहम स्मृत । 
मध्यम पञ्च विक्ञेय सहनन न्वेव चोत्तम ॥ 
[दोसौ पचामषणोका प्रयमसाह्य दण्ड, पाँच सौ 
पणो का मध्यमसाहस दण्ड ओर हजार प्रणो का उत्तम- 
साहस दण्ड होता हं । ] 
उत्तरकाज्ञो--उत्तरापण्ड का प्रमुख तीर्थं स्थल । यहां अनेक 
प्राचीन मन्दिरो मे विर्वनाथजी का मन्दिर तथा देवा- 
सुरसग्राम के समय षटृटी हुई शक्ति ( मन्दिर के सामने का 
त्रिय }) दर्शनीय हं । पास ही गोपेश्वर, परनुराम, दत्ता- 
त्रेय, म रव, अन्नपूर्णा, सद्ेश्वर भौर लक्षेक्वर के मन्दिर 
है । दक्षिण मँ शिवशर्या मन्दिर भौर पूव में जञ्भरत 
का मन्दिर ह । इसके पूरव मँ वारणावत पर्वत गर विमले 
वर महादेव का मन्दिर ह । पूर्व-काणौ के समान यह भी 
भागीरयी गगा कै तट पर्‌ अमि भौर वरणा नदिथोके 
मव्य में वसी हुई ह । कहा जाता है करि फलियुग मे विश्व 
नायजी वास्तविक रूप मे यही निवास करते हं । 
उत्तरक्रिया--पितरो क्रे वाधिकर श्राद्ध आदि की क्रिया, जैस 
्रेतपितुत्वमापन्ने मपिण्डीकरणादनु । 
क्रियन्ते या क्रिया पित्र्य प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तरा ॥ 
(विष्णुपुराण) 
[ सपिण्डीकरण केः परचात्‌ जव प्रेत पितर सज्ञाकौ 
प्राप्त हो जाता ह तव उसके वाद की जानेवारो क्रिया को 
“उत्तर क्रिया" कहते ह 1 | 
उत्तरगीता--'उत्तरगीता' महाभारत का ही एक अद 
माना जाता हु 1 प्रसिद्धि है कि पाण्डवो की विजय ओौर 
राज्यप्राध्नि के पर्चात्‌ श्री कृष्ण वेः रात्पग का सुभवत्तर 


उतरपक्ष-उदफकमं 


पाकर एक बार अर्जुन ने का कि भगवन्‌ । युद्धारम्भ में 
आपने जो गीता-उपदेश मृक्षको दिया था, युद्ध की मार-काट 
भौर भागनदौड के बीच उसेमेभूरगया हं । कृपा कर 
वह्‌ ज्ञानोपदेश मु्नको फिरसे सुना दीजिए । श्री कृष्ण 
बोरे किं अर्जुन, उक्तं उपदेश मने वहतत ही समाहितचित्त 
(योगस्थ) हकर दिग्य अनुभूति के द्वारा दिया था, अन 
तोरम भी उसको ञानुपूर्वी रूपमे भूल गयाहं। फिरभी 
यथास्मृति उसे सुनाता हं । इस प्रकारश्च कृष्ण का बाद 
मे अजुन को दिया गया उपदेश ही “उत्तर गीता" नाम से 
प्रसिद्ध ह । स्वामी शंकराचार्य के परमगुरु गौडपादाचार्य 
की व्याख्या इसके उपर पायी जाती है, जिससे इस श्रन्थ 
कागौरव ओर भी वड गयाहं) 
उत्तरपक्ष- पुवं पक्ष का विलोम । विवाद के मध्य 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का खण्डन करने के पञ्चात्‌ किसी 
विचारक का अपनाजो मत होता है उसे उत्तरपक्ष 
कहते है । 
उत्तराफाल्गुनी--अषिविनी आदि स्ाईस नक्षप्रो के अन्त- 
गत वारह्वां नक्षव । इसे पर्यद्धः के भाकारके दो तारे 
है । इसका अधिष्ठाता देवता अर्थ॑मा है । 
उद्ह--भाकादमण्डल के स्ठरो में छाये हुए सात प्रकार के 
वायुमो के अन्तर्गत एक वायु । इसकी स्थिति उपर की 
गोर होती है । “सिद्धान्तशिरोमणि' में कथन ह 
आवह्‌ प्रवहर्वव विवह्श्च समीरण । 
परवहं सवहश्वेव॒उद्टहश्च महाबल ॥ 
तथा परिवह श्रीमानुत्पतभयनसिन । 
इत्येते क्षुभिता सप्त मारुता गगनेचरा ॥ 

[ भावह्‌, प्रवहं विवह, परवह, सवह्‌, उद्वहं तथा 
परिवह्‌, भाकाशगामी ये सात पवन परस्पर टकराते हए 
उपद्रव होने की सूचना देते हं 1 ] 

उद्वाह्‌--विवाह, एक स्री करो पत्नी बनाकर स्वीकार 
करना । यह्‌ आट प्रकारका होता ह (मनु० ३२१) 
(१) वर को बुलाकर शक्त् के अनुसार कन्या को अलतत 
करके जव दिया जाता ई, उत्ते श्राह्य विवाह" कहते ह । 
(२) जहा यज्ञ मे स्थित ऋत्विक्‌ वर को कन्या दी जाती 
है, उये "दैव विवाहं कहने ह । (३) जहां वरसे दो वैल 
केकर उसी के साथ कन्या का विवाह कर॒ दिया जाता है 
उसे ' आर्षं" विवाह कहते ह ! (४) जहा “सके साथ धमं 
का आचरण करो” एसा नियम॒ करके कन्यादान क्या 
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जाता है उसे ्राजापत्य' विवाहं कहते है । (५) जहाँ 
थन ठेकर कन्यादान किया जाता हं बहुं "आसुर विवाह 
कहराता है 1 (६) जहाँ कन्या ओर वर का परस्पर प्रेम 
हो जाने के कारण ''तुम मेरी पत्नी ही", “तुम मेरे पति 
हो" एेसा निश्चय कर लिया जाता ह वह “गान्धर्वं विवाह 
कहलाता ह । (७) जर्हा पर वलपूर्वक कन्या का अपहरण 
कर लिया जाता हं उसे "रास विवाह" कहते ह ! (८) 
जहाँ सोयी हुई, मत्त अथवा प्रमत्त कन्या के साथ निर्जन 
मँ बलात्कार किया जाता है, वह॒ ंशाच विवाह" कट्‌- 
खाता ह । विवाह का शाच्दिक अर्थं हं उठाकर के जाना । 
क्योकि विवाह के अन्तर्गत कन्या को उसके पिताके धर 
से पतिगृह को उठा ठे जाते ह, इसलिए इस क्रिया को 
“उद्वाह' कहा जाता है । विशेष विवरण के लिए दे° 
"विवाह" । 

उदालकन्रत--यह त्रत "पतितसावित्रीक' (उपनयन सस्कार- 
हीन) कछोगोके जिए) एेसा बतलाया गया कि उष्ण 
दुग्ध तथा “आमिक्षा' पर ही ब्रती को वो मास तक निर्भर 
गहना चाहिए । ठ दिन तक दही परं तथा तीन दिन 
घी पर जीवन-यापन करना चाहिए 1 अन्तिम दिन पूर्णं 
उपवास का विधान ह । 


उदालक आरणि--अरुण का पुत्रे उहालक आरणि वैदिक 


काल के अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्यो मेंसेथा) वह शतपथ 
ब्राह्मण (११४१२) में कुरूपञ्वाल का ज्राह्यण कहा 
गया ह। वंह अपने पिता अरुण तथा मबद्रदेलीय 
पतञ्चलं काप्य का भी रिष्य ( बृहदा० उप० ) तथा 
प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ऋषिका गुरु था ( वृहृदा० उप )। 
तंत्तिरीय सहिता में मरुण कां नामतो आता, भरणि 
का नही । उदाल्कं का वास्तविक पुत्र श्वेतकेतु था, 
जिसका समर्थन आपस्तम्ब ने अपने समय के अवर व्यविति 
केरूपमेंकियाहं। 


उ दककम--मृतक के किए जलरूदान की क्रिया । यह्‌ करई 


प्रकार से सम्पन्न होती ह । एक मत से सभी सम्बन्धी 
(७वीयां १० वी पीढी तक ) जल में प्रवेश करते ह । 
वे केवल एक ही उस्त्र पहने रहते ह गौर यन्ञसूत्र दाहिने 
कन्ध पर छंटकता रहता हँ । वे भमपना मुख दक्षिण की 
ओर करते है, मृत्तक का नाम ठेते हए एक-एक अञ्जलि 
पानी देते ह । फिर पानी से बाहर आकर अपने भीगे कपडे 
निचौडते हं । 
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स्नान के वाद सम्बधी एक साफ घाय के मैदान मेँ वसते 
है जहां उनका मनव्रहखाव कथाभो अरवा यम-गीत हारा 
कियाजाताहं। घरके द्वार परवे पिचुमण्डक पनी 
चवाते है, मुव धोते ह, पानी, अनिन तथा गोरर आदि का 
स्पर्शं करते है, एक़ णत्यर पर चदढतेहै ओर्‌ तव धरमें 
प्रवे करते ह । 
उदकषरीक्षा--जल के द्वारा अपराधके सट्यासत्य की परीक्षा 1 
दन्य प्रमाणो मेँ यहु आता 1 वाद उत्पन्न होने पर 
चार प्रमाणो के आवार्‌ पर न्याय किया जाता है) वे हं- 
(१) लिखित, (२) भुक्ति, (३) सक्षी ओर (४) दिव्य ! 
उदकपरी्रा दिन्यकाही एफ प्रकार ह । जल के प्रयोग से 
यह परीधा रीती है, क्योक्रि हिन्द्र धर्म में जल को वहत 
पवित्र माना जाता है ओर्‌ यह विषवाय किरा जाताहं कि 
जलस्पशं करते समय कोई श्रृठ नही बोलेगा । भाजकल 
प्राय गद्धाजल इमके लिए प्रयुक्तं होता ह । 

प्राचीन गीति मे दोपी व्यविन को निर्धारित समय तक 
जल मेँ इवकी लगानी होती थी । समय मे पूर्वं ऊपर उठ 
आने वाला व्यक्ति अपराधी मान लिया जाताया। 

उवकत्तप्तमी--उसमें सप्तमी को एक अज्ञकि पानी पीकर त्रत 
रखने का विधान है । इसमे आनन्द की प्रापि होती ह । देर 
कृत्यकल्पतरु का ब्र तकाण्ड, १८४, हिमाद्रि, त्रतखण्ड ७२६ 1 
उवृषाता--मामगान करने वाना याजक “उदुगाता' कटह- 
लाता है । हरिव में कथन ठै 
ब्रह्माण परम वक्नादद्गातारञ्च मामगम्‌ । 
होतारमथ चान्वरथुं वाहुभ्यामसृजत्ममु ॥ 

{ प्रजापति ने ब्रह्मा को तथा मामगान करने वाके उद्‌- 
गाता को अपने मुख से ओर होता तथा अव्वगुं को बाहुमो 
से उत्पन्न क्रिया । ] 

वैदिक यन्नो, त्रिनेप कर मोपयन मे, सामवेद के मन्मोका 
गान होता था । गाने वकते पुरोदित को "उदुगाता' कहते 
थे उद्गाता को दो प्रकार की शिक्षा लेनी पडती थी। 
पहली शिक्षा थी--शुद्ध एव शीघ्र मन्तो का गायन, तथा 
उन सभी स्वरो की जानकारी जो विशेष कर सोमयज्ञो मेँ 
प्रयुक्त होते थे। दूरी निक्षासे इम वातका स्मरण 
रखना होता था कि क्रिमि गोमयन में कौनसा सूक्तया 
मन्त्र गान करना पडेगा । 
उवपान-- जिसमे से जल पिया जाना है । अमरकोड के जनु- 
सार इसका अर्थं कूप है । अन्यत्र भी कहा ह 


उवकपरीक्षा-उदयन 


निजकलेपु च देदोपु खनयामासुर्तमान्‌ । 
उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ 
जकर रहित प्रदेणो मे अनेक प्रकार की वेदिकाभो से 
सुसज्जित उत्तम कुएं खोदे गये 1 ] 
यह इष्टापूर्त" नामक पुण्यकर्मो में धूर्त" के अन्तर्गत 
विशेय कृत्य ह । इसको सुदवाने से वडा भारी पुण्य 
होता हं । 
उवभय आत्तरेय--एेतरेय ब्राह्मण ( ८२२) मेँ उदमय 
मात्रे को भङ्ग वरोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा 
गया ह 1 
उदयगिरि-लण्डगिरि-मुवसेश्वर मे सात मीक परश्िविम 
उदयगिरि तथा वण्डगिरि नामक पडावा है ! यह 
प्रवानत जैन तीर्थं है, परन्तु सभी हिन्द इसको पवित्र 
मानते ह । यहां कलिद्धि देदा के ५०० मुनि मोक्ष 
प्राप्त कर गये है 1 दोनो पहाडियां समीप है । उदयभिरि 
का नाम कुमारगिरि ह । महावीर स्वामी यहाँ पधारे ये। 
इसमें अनेक गुफाए है । उनम अनेक भूतिर्यां उत्कीर्ण ह । 
खण्डगिरि के शिखर पर एक जन मन्दिर है । दो मन्दिर 
गौर्‌ है 1 पास ही माकाक्शगङ्खा नामक कुण्डह। आगे 
गुप्तगङ्धा, श्यामकुण्ड तथा राघाकुण्ड ह । एक गुफा भें 
२४ तीर्थकरो की प्रतिमाए उत्कीर्ण है 1 उदयगिरि तथा 
खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओ तया वहां को शित्पकी 
कला को देखने के लिए दुर-दर से रोग आते है । 
उदयन--~न्यायदशन के आचार्यौ मे उदयन का स्थान बडा 
ही ऊचा हं । इनके दवारा विरचित "कुषुमाञ्जक्लि' में ईवर 
की सत्ताको भली भति प्रमाणित कियागयाहं। यं 
ग्रन्थ दुमे ईङ्वरवादी दार्शनिको को भौ प्रिय ह । उदयन 
ने इसमें भास्कर (भार्कराचायं) पर आक्षेप किया है, जो 
वेदान्त के आचार्यं थे ओौर जिन्होनै अपने भाष्य (भास्करः 
भाष्य) मे शङ्कुर मत का खण्डन किया ह 1 उदयनाचायं 
ने ^न्यायवातिकतात्पर्यपरिशुदधि' की भी रचना की ह 1 यह 
प्रन्थ वाचस्पति की टीका काही स्पष्टीकरण ह । 
कहते है कि आचार्यं उदयन जव जगत्तायजी के दशन 
करने गवे उस समय मन्दिर के पट वन्द थे ! इससे भाचाय 
ने व्यग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति की 
पि्वर्यभदमत्तोसि मामवज्ञाय वतसे । 
उपस्थितेषु वौद्धेपु मदधीना तव स्थिति ॥ 
[जगत्‌ के भाय (ईश्वर) होने से मत्त होकर 


उवसेविक्षा-उन्मैविलक्कम्‌ 


आप मेरा तिरस्कार कर छप गये है! किन्तु बौद्धो 
(नास्तिको) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे तर्को 
सैहीसिद्धहो मकतीरहं।] 

उदसेविका--यह उत्मव ठीक उसो प्रकार मनाया जाता हं 
जसे भूतमातृ उत्सव होता हँ । यह एकं शाक्त तान्त्रिक 
प्रक्रिया है । इन्द्रघ्वजोत्सव के अवसर पर व्वज को 
उतार ठेते के पश्चात्‌ इसका अच "ण क्या जाना 
चाहिए । यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष ्रयोदडी को मनाया जाता 
था । इसकी समानता कु अगो में रोम की रहस्यात्मक 
'वैकानेलिया' (हरी जैसी रागात्मक चेष्टाभो) से की जां 
सकती हँ 1 स्कन्द पुराण मे थोडी भिन्नता के साथ इस 
तरेत का वर्णन किया गया है । इस विषय में मतभेद ह कि 
उत्सव कव भौर कहाँ आयोजित किया जाय । प्राय यह 
पुणिमान्त में होता था । अव इसका प्रचार प्राय बन्द हं । 

उदासी--सिक्खो के मुख्य दो सम्प्रदाय है (१) सहिजघारी 
गौर (२) सिह । सहिजधारियो एव सिंहो के भी कर 
सपसम्प्रदाय ह । उदासी (सन्यासमार्गी) सहिजधारी 
शाखा के है । इस मत (उदासीन) के प्रवतंक नानक के पुत्र 
श्रीचन्द्रे थे । इस मत का प्रारम्भ कगभग १४३९ ई० में 
हमा 1 श्रीचन्द्र ने नानक के मत को कुछ व्यापक रूप 
देकर यह नया मत चलाया, जो मनातनौ हिन्दुमो के 
निकट ह 1 

उदृगोध--गोकारसपुटित सामगान की विदोषं रीति 
“गओोमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ।' ({ छान्दोग्य उ० ) 
अस्मिन्नगरत्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उद्गीथविदो वसन्ति । 

(उत्तर चरित) 

उदृगीता भगम-आगमो का प्रचलन शंव सम्प्रदाय के 
इतिहास मे एक महत्त्वपूर्णं साहित्यिक घटना ह । परम्परा 
के अनुसार २८ भगम है, जिन्हे दविक एव रौद्रिक दो 
वर्गो म वाटा गया ह। “उद्गीता! अथवा श्रोद्गीता 
आगमः रौद्भिक आगम ह । 

उद्योतकर--न्यायदर्शंन के विव्यात व्याख्याता 1 गौत्तम 
क्षि के न्यायसूत्रो पर वात्स्यायन का भाष्यहं। इस 
भाष्य पर उद्योतकर ने वातिक ज्खिाह। वातिककी 
व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने “न्यायवातिकतात्पर्यटीकाः 
केनामसेच्खीरहं1 इस टीका की भी टीका उदयना- 
चार्यङृत "तात्पर्यपरिशुद्धि" है । वासवदत्ताकार सुबन्धु ने 
मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीर्ति ओर उद्योतकर इन 

५.८ । 
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चार नैयायिको का उल्ल॑ख करते हृए इन्हे ईसा की छठी 
शताब्दी मे उत्पन्न बताया है । उद्योतकर ने प्रसिद्ध वौद्ध 
नैयायिक दिड्नाग के 'प्रमाणसमुच्चय' नामक ग्रन्थका 
खण्डन करके वात्स्यायन का मत स्थापित किया है। 
इनका एक नाम भरद्वाज भी है तथा इन्हे पाशुपताचार्यं 
भी कहा गया है, जिससे इनके पाशुपत व होने का अनु- 
मान लगाया जाता है 1 


उन्मत्तभेरवतन्त्र-- तन्तरशास्त कै मौलिक ग्रन्थ शिवोक्तं 


कह गये है । तन्त्र अतिगुह्य तत्त्व समन्ञा जाता है । 
यथार्थत दीक्षित मौर अभिषिक्त के सिवा किसी के सामने 
यह्‌ शास्त्र प्रकट नही करना चाहिए 1 ागमतत्त्व- 
विलास" में ६४ तन्त्रा कौ सूची दी हई ह, जिसमे "उन्मत्त 
भैरव" चौतीसर्वां है । आगमतत्वविलास की सूची के 
सिवा अन्य वहत से स्थानो पर इस तन्त्र का उल्लेख 
हुमा हे । 


उन्मनी-हढ्योग की मुद्राओ मेँसे एक मुद्रा। इसका 


शाब्दिक अथं ह "विरक्त अथवा उदासीन होना" । ससार 
से निरक्तिके क्षएिदस मुद्रा का अभ्यास किया जाता 
ह 1 इसमे दृष्टि को नासाग्र पर केन्द्रित करते है भौर 
भृकुटि (मौह) का उपर की ओर प्रक्षेप करते ह 1 गोरख, 
कबीर आदि योगमार्गी सन्तोने साधनाके चल्एि इस 
मुद्रा को बहुत उपयोगी माना ह । गोरखबानी' में निम्ना- 
कित्त वचन पाये जते हँ 
तूटी डोरी रस कस वह । 
उन्मनी लागा अस्थिर रह । 
उन्मनि लागा होड अनन्द 1 
तटी डोरी विनसै कन्द ॥ 
कवीरने भी कहा है (कबीरसाखी सग्रह) 
हसै न वोर उन्मनी, चचल मेल्या भार। 
कहु कनीर अन्तर्‌ विधा, सतगुर्‌ का हथियार ॥ 


उन्मैविलक्कम्‌-दौव सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तमि शौवो में मेयकण्ड देव की प्रचुर प्रसिद्धि ह 1 इन्होने 
तेरहवी शताब्दी के आरम्भ मेँ उत्तर भारत मे रचे गये 
बारह सस्त सूत्रो का तमि पद्य मे अनुवाद क्रिया 1 
ये समान्य आचार्य भी थे भौर इनके अनेक शिष्य थे 
जिनमें से एक शिष्य मान वाचकम्‌ कण्डदान की प्रसिद्धि 
“उन्मेविलक्केमू्‌' नामकं भाष्य के कारण वहत अधिक 
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है । यहं रचना ५४ पदयो मे शैव सिद्धान्त को प्रदनोत्तर 
के रूप मेँ प्रस्तुत करती ह । 

उ पक्रमपराक्रम--अप्पय दीक्षितं रचित पूर्वमीमासादर्शन 
का एक ग्रन्थ । उपक्रम एव उपसहारादि षड्विध लिङ्गो 
से शास्त्र का निर्णय किया जाता है । इस ग्रन्थ मे यह 
दिखाया गया ह किं उपक्रम ही सबसे अधिक प्रव है 
सौर ग्रन्थ का प्रतिपाद्य सिद्धान्त ईसी से स्पष्ट हो जाता ह । 

उपकर्वाण--त्रह्मचयं भआश्रम पूर्णं करने कै अनन्तर जो 
स्नातक गृहस्थ होता है उसको उपकरर्वाण कहते ह । 
स्नातक दो प्रकार के होते है-(१) उपकुर्वाण भौर (२) 
नँष्ठिक 1 अधिकार स्नातक उपकुर्वाण होते ह जो आचार्यं 
की अनुज्ञा लेकर गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश करते है । 
उपकुर्वाण का अथं ह (कर्मनिष्ठ' । नैष्ठिकिका अर्थं है, 
ज्ञाननिष्ठ" । कुछ स्नातक एसे होते थे जो गार्हस्थ्यमें 
नही गाना चाहते थे । वे गुख्कुल मेँ ही जीवन त्रह्य- 
चारी रहकर ज्ञानार्जन करते थे । 

उपक्षजलाशय--करए के पास वनाया गया जराय । 
करए कै पास पशुगो के पीनेके किए पत्थर आदिके 
द्वारा बाधा गया पानी रखने का स्थान । यह्‌ पूर्तं कर्म माना 
जाता ह । इसके बनवाने से अदृष्ट पुण्य हौता ह ! 

उपक्षेपणधर्म--उपक्षेपण रूप धर्म । शूद्र का अन्न, जिसे 
्नाह्यण के धर पकाने के लिए दिया गया हो, उपक्षेपण 
कट्लाता हे । 
उपग्नन्यसूत्र--सामवेदीय सूत्रग्रन्योमें से एक सूत्रग्रन्य । 
ऋरवेदीय अनुक्रमणिकाकार षड्गुरदिष्य ने ल्खाटहकि 
(उपग्रन्थसूत्र' कात्यायन द्वारा निमित हया हं । 
उपग्रहुण--उपाकरण का पर्याय । सस्कारपूरवंक गुरु से वेदो 
का ग्रहण करना उपग्रहण कहलाता ह । रावणौ पूणिमा 
को यह कृत्य किया जाता है । दे° “उपाकर्म । 
उयक्ला--सर्वेप्रयम उत्पन्न चान, उपदेदा के विना हृदय में 
स्वत॒ उद्भूत प्रथम ज्ञान । जैसे वाल्मीकिं को शलोक 
निर्माण करने का ज्ञात प्रस्तहोययाथा 
अथ प्राचेतसोपन्ञ रामायणमितस्तत ।" 
(रघुवंश १५,६३) 


[इसके पदचात्‌ वाल्मीकि ने रामायण का स्वत ज्ञान 


प्राप्त किया 1] ५6 
उपतन्न--तन्तरशास्व चिवप्रणीत कटा जाता ह । एसे तन्त्र 


सख्या मे सौ से भी अधिक है । वाराही तन्वसे यहंभी 


उपक्रमपराक्रभ-उपेहा 


पता चलता ह कि जँमिनि, कपिक्त, नारद, गर्ग, पुलस्त्य, 
भृगु, शुक्र, बृहस्पति मादि ऋषियों ने भी कर्द उपतन्व 
स्च है जिनकी गिनती नही हौ सकती 1 (द° आगम) 
उपदेवता--जो देवता कौ समानता को प्राप्त हो, यक्ष, भूत 
आदि । उपदेवता दस है, जैसा कि अमरकोदा मे वताया 
गयाहै | 
विद्याधराऽप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा । 

पिशाचो गुद्छकं सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय ॥ 

[(१) विद्याषर, (२) न्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस, 
(५) गन्वर्व, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गुह्यक, 
(९) सिद्ध गौर (१०) भूत । ये देवयोनियां है ।] 

उपदेक--मन्व आदि का शिक्षण या कथन । उसका पर्याय 
हं दीक्षा । थथा 

सूर्यचन्द्रग्रहे ठे सिद्धक्षेत्रे रिवाल्ये । 

मन्तमात्रप्रकथनमुपदेश स॒ उच्यते ॥ 

(रामार्चनचन्द्रिका) 

[चन्द्र-सू्यग्रहण, तीर्थ, सिद्धक्षेत्र, दिवाक्य भें मन्न 
कहने को उपदेश कहते ह ।| हितकथन को भी उपदेश 
कहा जाता हँ । हितोपदेश के विग्रहं खण्ड में कहा हं : 

“उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये 1" 
मूर्खो को हितकर वचन से क्रोध ही आता हं, शान्ति 
नही ।] 

शिक्षण के अथं में भी यहं शब्द प्रयुक्त होता है, मनु 
(८ २७२) ने इसका प्रयोग इसी अर्थं मेँ किया है । 

हिन्द्र सस्कृति में मौखिक उपदेश्च द्वारा भारी जनसमूहं 
के सामने प्रचार करते की प्रथा नही थी । यर्हाके समी 
आचार्यो ने माचरण अथवा चरित्र के ऊपर बडा जोर 
दिया ह 1 समाज का प्रकृत सुधार चरि के सुधारमेंही 
निहित है । कोरे विचारके प्रचार से आचार सगटिति 
नही होता । इसलिए आचार का आदर्शं स्थापित करने 
वाके शिक्षक आचायः कडछाते थे 1 उपदेश्चक उनका नाम 
न धा 1 जहाँ तक पता चरता ह, भारी जनसमूहं के 
सामने मौलिकं व्याख्यान द्वारा विचारो के प्रचार करने 
की पद्धति की नीव सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध मौर उनके 
अनुयायियो ने डाली । तव से इस खूप में घमं के भ्रचारकी 
रीति चर पड़ी । 


उपदैदारलमाला-उपनयनं 


उपदेदारत्नमाला--ध्ररैष्णव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ, जो तमि भाषा मे लिखा गया ह । इसके रचयिता 
गोविन्दाचा्यं का जन्म पन्द्रहुवी शताब्दी के आरम्भ में 
मना जाता है 1 
उपदेशसाहस्री-शद्धराचायं हारा रचित अद्वैत वेदान्त 
का एक प्रधान ग्रन्थ 1 महात्मा रामतीर्थं ने इस ग्रन्थ पर 
'पदयोजनिका' नामक टीका का निर्माण किया 1 शद्धुरा- 
चार्यं के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तो का इसमें एक सहस्र 
दलोको मे सक्षिप्त सार है । 
उपदेगामृत--जीव गोस्वामी (सोलहवी शताब्दी के अन्त 
भे उत्पन्न) दवारा रचित ग्रन्थो में से एक । यह्‌ ग्रन्थ इनके 
अचिन्त्यमेदामेदवाद (चैतन्यमत) के अनुसार छिखा 
गया ह । प्रन्यकर्ता प्रसिद्ध भक्त ओर गौडीय वैष्णवाचारयं 
रूप ओौर सनातन गोस्वामी के भतीजे थे 1 चैतन्यदैव के 
अन्तर्धान के बाद जीव गोस्वामी वृन्दावन चले आये ओ्रौर 
यही पर इनकी प्रतिभा का विकास हुआ 1 फलत इन्होने 
भक्तिमार्गं के अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत कर बंगाल मेँ ` वैष्णव 
धर्म का प्रचार करने के किए श्रीनिवास आदि को उधर 
भेजा था । 
उपदेश्टा--उपदे देने वाका 1 यह गुरुवत्‌ पूज्य हैँ 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च ततो गुरुम्‌ । 
न पूज्यते गुरुयंत्र नरस्तत्राफला क्रिया ॥ 
(वृहस्पति) 
[उपदेशक गुरु की व॑सी ही पूजा करनी चादिए जैसे गुर 
की । जहा मनुष्य गुर की पूजा नही करते वर्हा क्रिया विफल 
होती ह ।] 
उपघर्म--हीन धर्म अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति ( २३३७} 
में कथन है 
एष धर्म पर साक्षाद्‌ उपधर्मोऽस्य उच्यते । 
[ यह साक्नात्‌ परम घर्म है ओौर अन्य (इससे विरुद्ध) 
उपधमं कहा गया ह 1 ] 
उपधा--राजाओ द्वारा गुप्त रूपसे मन्तरियोके चरि्रकी 
परीक्षा । प्राचीन राजशास्त में उपधाडुद्ध मस्त्रीगण श्रेष्ठ 
या विदवस्त प्राने जाते थे । 
उपधि--छल, धोखा, कपट 
“यत्र वाप्युप्ि पर्येत्‌ तत्सवं विनिवत्तयेत्‌ 1" 
(मनु) 
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[ जहाँ कपटपूरवक कोई वस्तु बेची यादी गयीहो 
वृह सव खौटवा देनी चाहिए । ] 
किरात्त° (१,४५) मे मी कहा गया ह : 
अरिषु हि विजयाथिन"ः ितीशा 
विदधति सोपधि सन्धिदषणानि । 
[ विजय का इच्छुक राजा कपटपुरवेके शत्रुम के साथ 
की हुई सन्धि को भङ्ग करदेताह।] 
उपनय--विरेष कर्मानुष्ठान के साथ गुरुके समीपमें ले 
जाना । यथा 
गृह्योक्तकर्मणा येन समीप नीयते गुरो । 
वालो वेदाय तद्योगाद बाखस्योपनय विदु ॥ 
(स्मृति) 
[ वेदन्नान के किए गृह्यसून में कहे गये कर्मके द्वारा 
बाल्कको जो गुरुके पास खाया जाता है उसे उपनय 
कहते हं । | 
तकशस्त्र मे हेतु के बर से किसी निद्चय पर पहुंचना 
भी उपनय कहकाता ह 1 
उपनयन--एक धार्मिक कृत्य, जिसके द्वारा बालक को 
आचार्य के पाम विदाध्ययन के किएक जाते ह! इसके 
करई पर्याय है--(१) वटुकरण, (२) उपनाय, (३) उपनय, 
(४) आनय आदि । ससार की सभी जातियो मेँ बालक 
को जाति की सास्कृतिक सम्पत्ति में प्रवेश कनेक किए 
कोई न कोई सस्कार होता है। हिन्दुभो मे इसके किए 
उपनयन सस्कार हं । एेसा माना जाता ह्‌ कि इसप्ते बाकक 
का दूसरा जन्म होता ह ओर इसके प्द्चात्‌ वह सूक्ष्म 
ज्ञान ओौर स॒स्कार को ग्रहण करने में समर्थं हौ जाता है । 
माता-पिता सै जन्म शारीरिक जन्म ह 1 भाचार्यकुल 
(गुर्कुर) में ज्ञानमय जन्म॒वौद्धिक जन्म ह । मनुस्मृति 
(२ १७०) मे कथन हं : 
तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीवन्धनचिद्धितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ 
[ मूजकी करनी से चिद्धित वाल्क काज ब्रहम 
(ज्ञान) जन्म ह, उसमें उसकी माता सावित्रौ (गायत्री 
मन्त्र) भौर पिता आचार्य कहा जाता हं । ] इस सस्कार 
से वाकं द्विज' (दो जन्म वाला) होत्ता है । जो जडता 
अथवा मूढता से यह सस्कार नही कराता वहु त्रात्य 
अथवा वृष है । 
उपनयन का उदेश्य है वारक के ज्ञान, शौच भौर 


~~ ~ +~ 
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आचार फा विकास करना । ईस सम्बन्ध भै याज्ञवत्वय- 
_. स्मृति (१ १५) का कथन ह 
उपनीय शुर ॒ शिष्य महाग्याहूतिपूर्वकम्‌ 1 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचाराक्च शिक्षयेत्‌ ॥ 

[ गुर को महाव्याहति ( भ भुव स्वः) के साय शिष्य 
का उपनयन करके उसको वैदाध्ययन कराना तथा शौच 
गौर आचार की शिक्षा देनी चाहिए । ] विभिन्न वर्णं के 
वारको के उपनयनार्थं विभिन्न आयु का विषान है; 
बराह्मणवाङके का उपनयने आवें वषं मै, क्षधरियवालक 
का ग्यार्रवे वषं मे, वैस्यनालक का वारहवें वर्षं मे होना 
चाहिए 1 दे० पारस्करगृह्यसूत्र, २ २; मनुस्मृति, २ ३६, 
याज्ञवल्कयस्मृति, १ ११ । इस अवधि के पवाद भी पाये 
जात है । प्रतिभाशारी त्राकको का उपनयन कम भायुर्मे 
भीहो सकता हं । ब्रह्मवर्चस्‌ की कामना करने वाले 
बराह्मण बाजक का उपनयन पाँचवें वषं मे हो सकता ह । 
उपनयन की अन्तिम भवधि ब्राह्मण वालक के लिए सोकह 
वर्ष, क्षत्रिय वाल्क के किए वाईस वषं ओौर वश्य वालक 
के किए चौवीस वपं है । यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अंतिम 
अवधि के पर्वात्‌ भी अनुपनीत रह्‌ जाय तो वह सावित्री- 
पतित, आर्यघर्म से विगरहित, ब्रात्य हौ जाता ह । मतु 
(२३९) का कथन हैँ 

अत ऊध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसस्रृता । 
सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्यार्यविर्गा्हिता ॥ 

परन्तु ब्रात्य हो जाने के पवात्‌ भी भार्यं समाज 
(शिष्ट समाज) मेँ लौटने का रास्ता बन्द नही हो जाता, 
बरात्यस्तोम नामक प्रायद्त्त करके पुन उपनयनपूर्वक 
समाज में रौटने का विधान हं 

तेपा सस्कारेप्सत्रत्यस्तोमेनेष्ट्वा काममधीयीत । 
(पारंस्करगृह्यसूत्र २५५४) 
इसके लिए आचार्यं का निर्वाचिन बडे महत्व का ह । 
उपनयन का उदक्य ज्ञान कौ प्रापि बौर चरति का निर्माण 
ह । यदि आचार्य ज्ञानसम्पन्न ओौर सच्चखि न हौ तो 
वह्‌ शिष्य के जीवन का निर्माण नही कर सकता 1 "जिसको 
अविद्वान्‌ आचायं उपनीत करता ह वह अन्धकार से अन्ध- 
कार में प्रवेश करता है । अत कुलीन, विद्धान्‌ तथा आत्म- 
सयमी आचार्य की कामना करनी चाहिए ।' वे० "उप 
निषद्‌" 1 स्मृतियो मे आचार्यं के गुणो पर विदीष वक 
दिया गया है 


उपनयनं 


कमारस्योपनयनं श्रुताभिजनवत्तवान्‌ 1 

तपसा धूतनि शेषपाप्मा कुर्यादु द्विजोत्तम" ॥ शौक्कं 

सत्यवाग्‌ वृत्तिमान्‌ दक्ष सर्वभूतदयापर' । 

आस्तिको वेदनिरत शुचिराचा्यं उच्यते ॥ 

वेदाघ्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रिय । 

दक्नोत्साही ययावृत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ ॥ यम 

सस्कार सन्पस्न करने के किए किसी उपयुक्तं समय 
का नावे करिया जाता ह । प्राय उपनयन जब सूरय 
उत्तरायण में (भूमध्य रेवा कै उत्तर) रहता ह तव किया 
जाता ह 1 परन्तु वश्य वालक का उपनयन दक्षिणायन में 
भी हो सकता है । विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न ऋतु 
निषिचित ह ब्राह्मण वालक के लिए वसन्त, क्षत्रिय 
वालकं के रए ग्रीष्म, वद्य वाल्कके क्लिए दरद तया 
रथकारके किए वर्षाऋतु निर्धारित ह ये विभिन्न 
चऋतुएे विभिन्न वर्णो के स्वभाव तथा व्यवसाय कौ 
प्रतीक टै । 

सस्कार के आरम्म में क्षौरकर्म (मुण्डन) गौर स्नान 
के पर्चात्‌ वालक को गुरु की ओर से ब्रह्मचारी के बनु- 
कूर परिधान दिये जाते है । उनमें प्रथम कौपीनदह जो 
गुप्त अङ्गो को ठकने कै लिए होता ह । शरीर के सम्बन्ध 
मे यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भ ह} मन्वरके साथ 
आचार्य कौपीन तथा अन्य वस्त्र देता ह । इसके साथी 
बरह्मचारी को मेखला प्रदान की जाती ह । इसकी उप- 
योगिता शारीरिक स्फूति भौर भान्त्रजाल की पृष्टिके 
क्एहोतीरहं। 

मेखला के प्रचात्‌ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत पर्हनाथा 
जाता ह 1 यह इतना महत्वपुर्ण ह किं आजकल उपनयन 
सस्कार का नाम ही यज्ञोपवीत सस्कार हो गया ह । यज्ञ- 
उपवीत का अर्थं ह॑ "यज्ञ के समय पहना हमा ऊपरी 
वस्व ।' वास्तव मेँ यहं यज्ञवस्त्र ही थाजो सर्षिप्त 
प्रतीक के रूप में तीन सूत्र मात्र रहं गया ह । 

इसी प्रकार भृगचर्म, दण्ड आदि भी उपयुक्तं मन्त्रो के 
साथ प्रदान किये जाते ह । 

ब्रह्मचारी को परिधान स्मितं करने के पर्चात्‌ करद 
एकं प्रतीकारमकं कर्म किये जाते है । पहला है मात्राय हारा 
अपनी भरी हई अञ्जलि से ब्रह्मचारी की अन्जकि मं 
जल डालना, जो शुचिता मौर ज्ञान-परदान का प्रतीक है । 


एवन्यास-उपनिषव्‌ 


दूसरा है ब्रह्मचारी द्वारा सूयदर्णन । यह नियम, त्रत 
ओर उपासना का प्रतीके ह । 

इन प्रतीकात्मक क्रियाओ के वाद आचार्यं वारक को 
ब्रह्मचारी के ख्य मेँ स्वीकार करता ह ओर पूछता है, 
"तु किसका विदार्थो है? वह उत्तर देता ह, 
““भापका 1" आचार्य सशोधन करते हए कहता हं, “तू 
इन्द्र का ब्रह्मचारी ह । अग्नितेरा आचार्यह। मे तेरा 
आचार्यं हं 1" 

यज्ञोपवीत के समान सावित्री (गायत्री) मन्व भी उप- 
नयन सस्कार का एक विशिष्ट ओर महतत्वपूणं अङ्ग है । 
यह्‌ शँक्षणिक तथा वौद्धिकं जीवन का मूलमन्त्र हं । सावित्री 
को ब्रह्मचारी की माता कहा गया ह । आचार्यं सावित्री- 
मन्त्र का उच्चारण ब्रह्मचारी के सामने करता हं 

भूर्भुव स्व । पत्सवितुर्वरेण्यम्‌, 
भर्गो देवस्य धीमहि, 
धियो यो न प्रचोदयात्‌ ॥ 

[ यह है (अस्ति) । यह समृद्धि ओौर प्रकाशस्वरूप है । 
हम सविता (समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वे) देव के 
गुभ्रे तेजको धारण करतेहं। कह हमारी बुद्धि को 
प्रदोप्त करे । | 


सावित्री के उपदे के पश्चात्‌ आहवनीय अग्नि में 
आहुति, भिक्षाचरण, त्रिरान त्रत, मेधाजनन आदि ब्रतो 
का ब्रह्मचारी के लिए विधान! ये सभी शक्षणिक एव 
वौद्धिके महत्व के हँ । उपनयन सस्कारके सभी अद्ध 
मिलकर एक एेसा वातावरण तयार करते ह जिससे 
ब्रह्मचारी अनुभव करता ह शि उसके जीवन में एक नव- 
युगका प्रादुर्भावो रहा है, जहाँ उसके बौद्धिक एव 
भावनात्मक विकासं की अनन्त सम्भावना ह । 
उपन्यास--वा योपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भक 
वस्तुवर्णन, यथा 
ब्रह्मजिज्ञामोपन्यासमुखेन !' (शारीरक भाष्य) 
[ ब्रह्मजिजासा के प्राथमिक उल्लेख हारा 1 ] इसका 
दसरा अर्थं 'विचार' है, जैसा कति मनुने कहां 
विश्वजन्यमिम पुण्यमुपन्यास निबोधत 1 
| कहे जा रहै, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार 
को सुनो 1 | 
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उपनिषद्‌-यह शब्द “उप + नि + सद्‌ + किवप्‌” से वना 
है, जिसका अथं ह (गुरु) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की 
प्राति के किए) बैठना । अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वह साहित्य 
है जिसमे जीवनं ओौर जगत्‌ के रहस्यो का उद्धाटन, 
निरूपण तथा विवेचन ह । वैदिक साहित्य के चार भाग 
है--(१) मन््र अथवा सहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आार- 
ण्यक तथा (४) उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य का 
अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति ई! सन्त्र अथव 
सहिताभो मे मूलत कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड ओौर उपासना 
का प्रतिपादन हुमा ह । इन्ही विषयो का ब्राह्यणो ओर 
उपनिषदो में विस्तार तथा व्याख्यान हु हँ । ब्राह्मणो 
मे कर्मकाण्ड का विस्तार एव व्याख्यान है, आरण्यक 
एव उपनिपदो में ज्ञान ओर उपासना का । वैदिक साहित्य 
का अन्तिम भाग होने से उपनिषदे वेदान्त (वेद + अन्त) 
भी कहलाती है, क्योकि वेदो के अन्तिम ध्येय ब्रह्ाका 
उनमें निरूपण ह ! वेदान्तदर्शंन के तीन प्रस्थान है- 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता । इनमे उपनिषद्‌ का प्रथम 
स्थान हैँ । 
भ्रत्येक वेद की सहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिपद्‌ भिन्न-भिन्न होती है । एेसा कहा जाता ह कि 
चारो वेदो की एकं से एक सौ अस्सी उपनिषदे है- 
परन्तु इस समय सभी उपलग्ध नही है ! प्रमुख वारह उप- 
निपदं है--(१) ईशावास्य (२) केन (३) कंठ (४) प्रन 
(५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) तैत्तिरीय (८) एेतरय 
(९) छान्दोग्य (१०) वृहदारण्यक (११ ) कौषीतकि ओर 
(१२) उ्वेतावतर । इन पर आचार्यं शङ्कुर के प्रामाणिक 
भाष्य ` है 1 अन्य आचार्यो-- रामानुज, मध्व, निम्बारक, 
वल्लभ आदि ने भी अपने-अपने साम्प्रदायिक भाष्य इनं 
प्र रिखे है! सभी सम्प्रदाय अपने मत का मुल उपनि- 
पदोमेंदही दूढतेह। अत अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
के किए प्रत्येक आचार्यं को उपनिपदो पर॒ भाष्य लिखना 


आवश्यक हो गया था 1 मुख्य उपनिषदो का परिचय नीचे 
दवियाजारहाहं 


१ ईजावास्य--उस उपनिपद्‌ का यहु नाम इस 
चिएहं कि इसका प्रथम मन्त्र ईनावास्यमिद सर्वम ` 
से प्रारग्म होता ह । यह यजुर्वेद का चालीसर्वां अध्याय 
ह । इसमें सव मिखाकर्‌ कैरव अटारह्‌ मन्त्र ह 1 परन्तु 
सक्षेप से इनमें उपनिषदो के सभी विषयौ का वहत 
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प्रभावशाली ठग से निरूपण हुमा है । अत यह बहुत 
लोकप्रिय ह । 

२ केनोपनिषद्‌-इसके नामकरण का कारण यह्‌ ह कि 
इसका प्रारम्भ *केनेषित पतति प्रेषित मन" वाक्यसे 
होता है। यह सायवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का नवम भधघ्याय ह । इसको ्राह्यणोपनिषद्‌" भी 
कहते है 1 इसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मतत्त्व ह । इसके 
अनुसार जो ब्रहयतत्त्व जान केता ह बहु सभी बन्धनो से 
मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है । 


३ कटठोपनिषद्‌-ृष्णयजु्वेद की कठ्शाखा के जन्त- 
गतत यह्‌ उपनिषद्‌ आती है । इसमे दो अघ्यायं गौर छ 
वलि्ल्याँ है । इसका प्रारम्भ नचिकेता की कया से होता 
है, जिसमें श्रेय ओर प्रेय का सुन्दर निवेचन है । 

४ प्ररनोपनिषद्‌--अथर्ववेद की पिप्पलाद सहिता के 
ब्राह्यणग्रन्थय का एक अश ॒प्रदनोपनिषद्‌ कहकाता ह 1 
इसे प्रदनोत्तर के रूप में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण किया 
गया है । इसीचिए इसका यह नामकरण हुभा 1 


५ मुण्डकोपनिषद्‌-अथर्ववेद की शौनक शाखा का 
एक अश मुण्डकोपनिषद्‌ है । इसमे तीन मुण्डक गौर 
प्रत्येक मुण्डक में दो-दो अघ्याय ह । सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा ब्रह्मतत्त्व इसके विचारणीय विषय ह । 

६ माण्ड्क्योपनिषद्‌-यह्‌ अथर्ववेद की एक सक्षिप्त 
उपनिषद्‌ ह । इसमें केवर वारह मन्त है । इसमे ओकार" 
के महत्त्व का निरूपण ह । 

७ तत्तिरीयोपनिषद्‌--यहं यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है । 
कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता के त्राह्यमणग्नन्य के 
अन्तिम भाग को तैत्तिरीय आरण्यक' कहते है । यहं 
आरण्यक दस प्रपाठको में विभाजित हं । इनमे से सात 
से नौ तक के प्रपाठको को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते है । 
उपर्युक्त तीन प्रपाठको के क्रमदा रिक्षावट्ली, त्रह्यानन्द- 
वल्ली ओर भृशुवल्ली नाम ह । प्रथम वल्ली में रिक्षा 
का माहात्म्य, दूसरी में ब्रह्मतत्त्वं का निरूपण तथा 
तीसरी में वरण द्वारा अपने पुत्र को उपदेश हं । 

८ रेतरेयोपनिषद्‌--यह ऋग्वेदीय उपगिषद्‌ है । ऋर्वेद 
के 'एितरेय ब्राह्मण" के पांच भाग है जिनको पाच आर 
प्यक की सक्ञादी गयी है । इसके द्वितीय आरण्यक के 
चतुर्थं से षष्ठ--तीन मध्यायो को ठेतरेयोपनिषद्‌ कहते 


उपनिषद्‌ 


है । इन तीन अध्यायो मेँ क्रमश सृष्टि, जीवात्मा मौर 
ब्रह्मतत्त्व का निरूपण ह 1 

९ छान्दोग्य उपनिषद्‌--सामवेद की कौयुमी याला के 
तीन ब्राह्मण है--(१) ताण्ड, (२) षडविश्च गौर (३) 
मन्व । इन्दी के अन्तिम आठ अध्याय शन्दोग्य ब्राह्मण 
अथवा छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहलाते है । ये गाठ अध्याय 
बहुत विस्तृत है भत यह उपनिषद्‌ बहुत विशाक है । 

१० वृहदा रण्यकोपनिषद्‌-शुक्छ यजुर्वेद की दो 
शाखाएं है । उन दोनो का त्राह्यणग्नन्थ “शतपथ' ह । इसके 
अन्तिम छ अध्यायो को वृहृदारण्यक या वृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ कहते है। इसका वृहत" नाम अन्वर्थं है, 
क्योकिं आकार मेँ यह सवसे वडी उपनिषद्‌ ह । इसमें 
भी सृष्टि भौर ब्रह्म का विस्तार से निरूपण किया 
गया है। 

११ कौषीतकि उपनिपद्‌--यह्‌ ऋवेदीय उपनिषद्‌ 
है! ऋर्वेद के कौषीतकि ब्राहमण का एक भाग बार 
ण्यक कहा जाता ह, जिसमे पन्द्रह अध्याय है । इनमें से 
तीसरे ओौर छठे अध्याय को मिलाकर कौषीतकि उप- 
निषद्‌ कही जाती है ! कुषीतक नामक ऋषि ने इसका 
उपदेश किया था, अतः इसका नाम कौषीतकि पडा । 
इसका एकं दूसरा नाम॒ कौषीतकि ब्राहाणोपनिषद्‌ मी 
है । यह्‌ भी एक बृहृदाकार उपनिषद्‌ है । 

१२ शवेताश्वतरोपनिषद्‌--यह कष्ण यजुर्वेद की उप- 
निषद्‌ है ओर इस वेद के रवेतारवतर त्राह्यण का एक 
भागहै। इसमें छ अध्याय है जिनमें ब्रह्मविद्या का 
बहुत हृदयग्राही विवेचन पाया जाता हं । 

इन उपनिषदो के अतिरिक्त बहुसस्यक परवती उप- 
निषदे है 1 एक परवर्ती उपनिषद्‌ मुक्तकोपनिषद्‌ मे 
१०८ उपनिषदो की सूची ह 1 इन सभी उपनिषदो क 
सग्रहं निर्णयसागर प्रेस, बम्वर्द से गुटका के ख्प मे प्रका 
चित है। अड्यार लाइ्नेरी, मद्रास से प्रकारित उप 
निषद्‌ सग्रह मेँ १७९ उपनिषदे है 1 वम्बर्ई के गुजरात 
प्रिधिगि प्रेस से प्रकाित “उपनिषद्वाक्यमहाकोश' 
२२३ उपनिषदग्रन्थो का नामोल्लेख ह । उपनिषदौ क 
कालक्रम के आधार पर दौ वर्गौ मेँर्वाटा जा सक्ताहट-- 
( १) प्राचीन उपनिषद्‌ भौर ( २ ) परवर्ती उपनिषद्‌ 
भ्राचीन वैदिक शाखामो पर आधारित है, परवर्ती साम्् 
दायि ह! मघ्य युगम धाक सम्प्रदायो ने अपर्न 


उपनिषद्‌-उपपुराण 
्राचीत्रता सिद्ध करने के किए अनेकं उपनिषदौ कौ 


रचना की 1 

उपनिषदो का प्रतिपाद्य विषय उपासना भौर ज्ञान ह ¦ 
ल॑साकिल्खाजा चुका है, ब्राह्यणो में सहिताओके 
कर्मकाण्ड का विस्तार भौर ग्याख्यान हुभारह। इसी 
प्रकार उपनिषदो मे सहिताओ के उपासना ओर ज्ञान- 
काण्डका विस्तार ओौर विकास हुभा ह । ज्राह्यण ओर 
उपनिषद्‌ एक दूसरे के पूरक ह । उपनिषदो ( ईलावास्य 
भौर मुण्डक ) में ही दो प्रकार की विद्याभो का उल्लेख 
है-(१) परा गौर (२) अपरा 1 परा' विद्या ब्रह्मविद्या 
है, जिसका उपनिषदो में मुख्य रूप से विवेचन ह 1 परन्तु 
"अपरा' वि्याके वारेमें कहागयाह कि लोक्यात्राके 
लिए यहं आवद्यक हे ओर सहिताभो, ब्राह्मणो तथा 
वेदाज्ञो म इसका निरूपण हभ है । "परा अथवा ब्रह्य 
विद्या के अन्तर्गत आतमा, ब्रह्म, जगत्‌, वन्ध, मोक्ष, 
मोक्ष के साधन मादिका सरल, सुवोध किन्तु रहस्यमय 
शरी में उपनिषदे निरूपण करती है । 


उपनिषतूप्रस्थान--मष्वाचायं रचित एक ग्रन्थ । इसमे उप~ 
निषदो के आधार पर दैत मत का प्रतिपादन किया 
गया ह । 

उपनिषदुब्राह्मण--'उपनिषदुब्राह्यणः भौर “आश्रेयत्राह्यण' 
दोनो हौ "जैमिनीय' अथवा 'तलवकारत्राह्यण' में सम्मि- 
किति ह, ज सामवेद की तलवकार शाखा से सम्बन्धित ह । 

उपनिषदृभाष्य--शद्धःराचार्यं के रचे हुए ग्रन्थो मेँ "उपनिषद्‌- 
भाष्य प्रसिद्ध है 1 जिन उपनिषदो का भाष्य उन्होने 
च्खाहवे है ईश, केन, कठ, प्रजन, मुण्डक, माण्डुक्य, 
एेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, नुसिदहुपर्वता- 
पनीय तथा इवेत्तादवत्तर । श द्धुराचार्यं के समान ही सघ्वाचा्यं 
ने भी दस उपनिपदो (ईश, केन, कठ, प्रशन, मुण्डक, माण्डू- 
क्य, एेतरेय, तेत्तिरीय, छान्दोग्य एवे बृहदारण्यक) पर भाष्य 


किला ह 1 इसी प्रकार रामानुजाचार्य आदि महानुमावो `` 


के भी उपनिषद्भाष्य प्रसिद्ध है । 

उपनिषन्मङ्खलदीपिका--दोहय भदाचा्यं के रचे नौ ग्रन्थो 
मे से एक ! दोय भटाचार्यं रामानुज मतानुयायी एव 
यप्पय दीक्षित के समसामयिक थे । उनका कारु सोलहवी 
शताब्दी माना जाता है 1 इस ग्रन्थ मेँ उपनिषदो के आधार 
पर विशिष्टादैत मत का निरूपण किया गया हं । 
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उपनिषदालोक--वेताशवतरः एव॒ भत्रायणीयोपनिषद्‌' 
यजुर्वेद की ही उपनिषदे कही जाती ह । इन पर आचारय 
विज्ञानमिक्षु ने "उपनिषदाकोकः' नाम की विस्तृत टीका 
जी हे । 

उपनीत-जिसका उपनयन सस्कार हौ चुका है । उपनीत 
होमे के पूवं नाकक के शौचाचार के नियम सरल होते हं । 
उपनयन के पश्चात्‌ उसको ब्रह्मचयं आश्चम के नियमो कां 
पालन करना होता है । स्मृतियौ मे अनुपनीत की द्टो ` 
ओर उपनीत के नियमो की विस्तृत सूचिर्यां पायी 
जाती ह । 

उपपति-अर्वध या गुप्त पत्ति, जार, आचारहानि का 
कारण पति 1 उपपति की निन्दा की मयी ह गौर परस्त्री- 
गमन के लिए उसको प्रायशचत्ती वत्तलाया गया हँ । 

उपपत्ति-किसी नियम की सद्खति अथवा समाधान । 
सिद्धान्तप्रकरण कै प्रतिपाद्य अथं की सिद्धि के किए कही 
जाने वारी युक्ति को भी उपपत्ति कहत है । वेदान्तसार 
मेक्हाहं 

श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तन्यश्चोपपत्तिमि । 
{ आत्मा को वेदवाक्यो से सुनना चाहिए, युक्तियो से 

मानना चाहिए । । 

उपपातक--पतन करने वाला कर्म, जो नरक मेँ गिराता है, 
अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा की जाय । विशेष पापो 
को भी उपपातक कहते है, ये उनचास प्रकारके है (१) 
गोधनहरण, (२) भयाञ्ययाजन, (३) परदारगमन, (४) 
आत्मविक्रय, (५) गुरुत्याग, (६) पितृत्याग॒ आदि उपपा- 
तक होते है । 

उथपुराण--जठारह्‌ पुराणो के अतिरिक्त अनेक उपपुराण 
भी है, जिनकी वर्णनसामग्री एव विषय पुखणो के सदृश 
ही ह । निम्नाद्धिति उपपुराण प्रसिद्ध ह 


१ सनत्कुमार , १० काकिका 
२ नरसिह्‌ ११ साम्ब 

३ वृहन्नारदीय १२ नन्दिकेश्वर 
४ शिव अथवा रिवधघर्म १३ सौर 

५ दुर्वासा १४. पाराशर 
६ कापिल १५ आदित्य 
७ मानव १६ ज्रह्याण्ड 
८ ओौरानस १७ माहेर्वर 
९ वारुणं १८. भागवत 


१२० 
१९ वासिष्ठ २५ देवी 
२० कौर्म २६. वृहद्धर्थं 
२१ भार्गव २७. परानन्द 
२२ आदि २८ पशुपति 
२३ मुद्गल २९ हरिव 
२४ कल्कि 


वैष्णव लोग भागवत्न पुराण को उपपुराण न मानकर 
महापुराण मानते है 1 
व्यासप्रणीत अठारह महापुराणो के सदृश अनेक मुनियों 
हारा प्रणीत अठारह उपपुराण भी कहै गये ह . 
अन्यान्युपपुराणानि मुनिभि कथितान्यपि । 
आद्य सनत्कुमारोक्तं नारसिंह तत परम्‌ ॥ 
तृतीय वायवीयच्च कुमारेण च भापितम्‌ । 
चतुर्थं दिवधर्माष्य साक्षान्नन्दीशभार्षितम्‌ ॥ 
दुर्वाससोक्तमाद्चर्य  नारदीयमत परम्‌ । 
नन्दिकेदव रयुग्भच्च तथैवोशनसेरितम्‌ ॥ 
कापिरू वारुण साम्ब कालिकाह्वयमेव च॑ 1 
माहेववर तथा क्कि दैव ॒सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ॥ 
पराररोक्तमपरम्‌ प्रारीचं भास्कराह्वयम्‌ । 

[ मुनि्यों के द्वारा कहे गये अन्य उपपुराण ह । सनत्‌- 
कुमार द्वारा कहा गया प्रथम, नरसिंह द्वारा द्वितीय, कुमार 
दवाय कहा गया वायवीय, साभात्‌ नन्दीश द्वारा कहा गया 
शिवघर्माल्य, दुर्वासा द्वारा कहा गया माद्चर्य, नारदीय, 
नन्दिकरेष्वर, गौशनस, कापिल, वारुण, साम्ब, कालिका, 
माहश्वर, कल्कि, दैव, पाराश्षर, मारीच गौर सौरपुराण 
ये अष्टादश उपपुराण कहे गये ह । ] दे० कूर्मपुराण, 
मलमासतत्त्व. मे उद धृत 1 

उपमोग--भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय है 


निवे । 
न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
(मनु २९४) 
[ कभीभी काम की शान्ति कामो के उपभोग से नही 
हो सकती 1 ] 
उपमाता--माता के समान, धात्री । यह स्मृतिमें छ प्रकार 
की कही गयी ह 
मातु ष्वसा मातुलानी पितृन्यस्व्री पितृष्वसा 1 ' 
ध्वश्रू पूर्वजपत्नी च मातृतुल्या भ्रकीतिता ॥ 
[ माता की वहिन, मामी, चाची, पिता की बहिन, 
सास, बड़ भाई की पत्नी ये माता के समान होती ह । 


उपभोग-उपरिषरबसु 


ये माता के तुल्य ही पूजनीय ह 1 इनका मनादर करने 

से पाप होता ह । 

उपमान--न्यायदर्शंन के अनुसार तीसरा प्रमाण । गौतम ने 
चार प्रमाण माने है--परत्यक्ष, भनुमान, उपमान भौर 
शन्द । किसी जानी हई वस्तु के सादृश्य से न जानी हई 
वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, वही उपमान ह । 
जैसे, “नीकगाय गाय कै सदु्च होती है 1” 

उफ्यम--विवाह, पाणिग्रहण 1 वे० "विवाह" 1 

उपयाचित--दष्टसिद्धि के प्रयोजन से देवता के लिए देय 
वस्तु 1 उसका पर्याय ह "दिव्यदोहद ।” वस्तु 
५५ ौ द।' प्राधित्त वस्तुकोभी 

उपरतस्पृह--नि स्पृह्‌, निष्काम, जिसकी धन आदि की 
इच्छा समाप्त हो गयी ह । धन रहने परमभी धनकी 
इच्छा से रहित व्यक्ति उपरतस्पृह्‌ कहा जाता ह 1 यहं 
साघ्रक का एक विशिष्ट गुण ह 1 

उपरति--विरक्त होना, विरति । नैते, मार्कण्डिय पराण 
(९१८) मेक्हाहै | 

"विद्वस्योपरतौ शक्तं नारायणि । नमोस्तु ते ।" 

[ विद्व की विरति में समथं ह नारायणि, तुमको 
नमस्कार ह] जितेन्द्रियो की विषयो से उपरति एक 
साधन माना जाता ह । 

उपराग --एक ग्रह्‌ पर दुसरे ग्रहं की छाया, राहुग्रस्त चन्दर, 
अथवा राहुग्रस्त स्यं आदि । निकट मेँ होने के कारण 
अपने गुणो का अन्य के गुणो मे मारोप भी उपराग ह । 
जते स्फटिकमणि के खम्भो में लाल फूलोके लाकर 
का आरोप । दुर्नय, व्यसन भादि भी इसके अर्थं है । 

उपरिचर वसु--पाञ्चरात्र धर्म को प्रथम मनुयायी उपरिचर 
वसु धा । इसकी कथा नारायणीय आख्यान में आयी है । 
यह शान्तिपर्व के ३१४ वे ध्याय से ३५१ वे अध्याय 
के अन्त तकं वर्णित ह1 नारायणीयाख्यान शान्ति- 
पर्वं का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय हँ । वह्‌ वेदान्त आदिं 
मतो से भिन्न मौर अन्तिम ही माना गयाहै। दस मत 
के मूर आधार नारायण ह। स्वायम्भुव मन्वन्तर मं 
सनातन विद्वात्मा नारायण से नर, नारायण, हरि भौर 
कृष्णं चार मूर्तियां उत्पन्न हुदं । नरनारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम में तप किया । नारद ने वहां जाकर उनसे 
पर्न फिया । उत्तर मेँ उन्होने यह पाञ्चरात्र धमं सुनाया । 
दस घर्म का पहा अनुयायी राजा उपरिचर वसु धा । 
इसी ने पाज्चरात्र विधिसे नारायणकी पुजा की । 


उषदेख-उपवेद 


उपठेल-ऋक्सहिता का एक प्रातिराख्य सूत्र शौनक कां 
वनाया कहा जाता ह । प्रातिशाख्य सूत्र के आघार पर 
निमित “उपङेख' नामक एक सक्षिप्त ग्रन्थ है । इसको 
प्रातिशाख्य सूत्र का परिशिष्ट भी कहते ह । 

उपकेवसूत्र--सौनक के त्रहकप्रातिशाख्य का परिशिष्ट रूप 
“उपलेखसूत्र' नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता ह । पहले 
विष्णुपत्र ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर 
उव्वटाचार्यं ने एक विस्तृत भाष्य लिखा है । 


उपवर्ष--आाचा्यं शद्धुर मे ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे कही-कही 
उपवषं नामक एकं प्राचोन वृत्तिकार के मत का उल्लेख 
किया ह। इस वृत्तिकार ने दोनो ही मीमासा शास्त्र पर 
वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, एेसा प्रतीत होता ह । पण्डित खोग 
अनुमान करते है कि ये भगवान्‌ उपवर्ष" वे ही है जिनका 
उल्लेख शबर भाष्य ( मी° सु° ११५) मे स्ष्टत 
किया गया है । शङ्कुर कहते है ( ्र° सु०३३५३) 
किं उपवषं ने अपनी मीमासा वृत्ति मेँ कही-कही पर 
शारीरक सूत्र पर छिसी गयी वृत्तिकी वातोका 
उल्लेख किया ह । ये उपवर्षाचार्यं शवर स्वामी से पहले 
हुए होगे, इसमे सन्देह नही है 1 परन्तु कृष्णदेवनिमित 
(तन्वचरूडामणि" ग्रन्थ मेँ छिखा ह कि शवर भाष्य के उपर 
उपवर्षं की एक वृत्ति थी । कृष्णदेव के वचन का कोई 
मूल्य ह या नही यह्‌ कहना कठिन ह । यदि उनका वचन 
प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवषं को प्राचीन उप- 
वषं से भिन्न मानना पडेगा । 


वेदान्तदेशिक ( श्रीरवष्णव ) ने अपनी तत्त्वटीका में 
वोधायनाचार्य का द्वितीय नाम उपवर्षं प्रतिपादित 
किया है । शबर स्वामी ने भी बोधायनाचार्यं का उल्लेख 
उपवषं नामसे किया 


उपवसथ-- निवास स्थान, जहां पर आकर बसते ह । 
मतपय ब्राह्मण ( ११ १ ७) में कथन है 


“तेऽस्य विश्वेदेवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेषपवसन्ति 
स उपवसथ ॥' 


[ विक्नदेव इसके धर मे आते है, वे उसके घर में 
रहते है, उसे उपवसथ कहते है । ] याग का पूर्वदिन भी 
उपवसथ कहकाता ह । इस दिन यम-नियम ( उपवास 
मादि) केद्वारा यक्तकी तैयारी की जाती है 1 
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उपवात-एक धाक त्रत, रात-दिन भोजन न करना । ' 


इसके पर्याय हं उपवस्त, उपोषित, उपोषण, भौपवस्त 
आदि । इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी ह . 
उपावृत्तस्य पपेभ्यो यस्तु वासो गुणै" सहं । 
उपवास स विज्ञेय. सर्वंभोगविवजित. ॥ 
[ पाप से निवृत्त होकर गुणो के साथ रहने को उप- 
वास कहते ह, जिसमें सभी विषयो का उपभोग वर्जित ह । ] 
इसका शाब्दिक अथं हँ ( उप + वास ) अपने आराध्य 
के समीप वास करना । इसमें भोजन-पान का त्याग सहा- 
यक होता ह, अत इसे उपवास कहते है । 


उपवीत (यन्ञोपवीत)--एक यज्ञपरक धामिक प्रतीक, बाये 


कन्घे प्र॒रखा हमा यज्ञसूतर यज्ञ, सूत्र मात्र । देवर ने 
कहा हं 

“यज्ञोपवीतके कुर्यात्‌ सूत्राणि नवत्न्तव. 1" 

[ यज्ञोपवीत-सूत्र को नौ परतो का बनाना चाहिए 1 ] 

यज्ञोपवीते दे धारये श्रौते स्मातं च कर्म्मणि । 

तृतौयमूत्तरीयाथं वस्तरालाभेऽति दिद्यते ॥ 

[ श्रौत भौर स्मतं कर्मोर्मे दो यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिए । उत्तरीय चस्त्र के भभाव मे तीन यज्ञो- 
पवीत्‌ धारण करना चाहिए । ] 
वर्णभेद से मनु (२ ४४) ने सूत्रमेदभी कहा है 

कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ विपरस्यो्ष्ववृत चिवृत्‌ 1 

शणसूत्रमय राज्ञो वैर्यस्याविकसौत्निकम्‌ ॥ 

[ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रियका 


शणके सूत्रका, भौर वैश्यका भेडके उनका होना 


चाहिए । | 


आगे चलकर कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत.सभी चर्णो 


के लिए विहित हौ गया । दे०° यज्ञोपवीत' 1 
उपवेद--"चरणब्यूटू' में वेदो के चार उपवेद कहे गये है । 


ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का 
गान्धर्ववेद गौर अथर्ववेद का अर्थशास्त । परन्तु सुश्रुत, 
भावप्रकाश तथा चरकं के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का 
उपवेद है । यह्‌ मत सुसगत जान पडता है, क्योकि अथवं- 
वेद म आयुर्वेद के तत्तव॒ भरे पडे ह । परिणामस्वरूप 


अर्थदास्त्र एव नीतिशास्त्र को ऋग्वेद का उपवेद भानना 
पडेगा 1 


उपवेदो कां अध्ययन भी प्रत्येक वेद के साथ-साथ वेद 
केल्ञान की पूर्णता के लिए भावद्यक हँ! चारौ उपवेद 
नर विज्ञान ह । अर्थशास्त्र मेँ वार्ता अर्थात्‌ लोकयावा 
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का सारा विज्ञान ह भौर समाजशास्त्र के सङ्खठन भौर 
राष्टतीति का कथन ह । धनुर्वेद मेँ संन्यविज्ञान, युद्ध 
क्रिया, व्यक्ति एव समष्टि सवकी रक्षा के साधन भौर 
उनके प्रयोग की विधियां दी हुई है । गान्धर्ववेद मे सगीतं 
का विज्ञान ह जो मन के उत्तम से उत्तम भावो को उहीत 
करने वाला गौर उसकी चञ्चरुता को मिटाकर स्थिररूप 
से उसे परमात्मा के ध्यानम छगा देने वाल्य । लोक 
मे यहु केका कामशास्त्र के अन्तरगत है, परन्तु वेद में 
मोक्ष फै उपायो मेँ यह एक प्रघान साघन है । आयुर्वेदर्मे 
रोगी शरीर भौर मन को स्वस्थ करने के साधनो पर 
साद्धोपाङ्क विचार किया गयाह) इस प्रकारये चारो 
विज्ञान चारो वेदौ के आनुषद्धिक सहायक है । 

उपश्षमे--अन्त.करण की स्थिरता । इसके पर्याय ह शम, 
शान्ति, शमथ, तुष्णाक्षय, मानसिक निरति 1 

भ्रवोघचन्द्रोदय मेँ कहा गया है : 

(तथायमपि कृतकर्तव्य सप्रति परमामुपरूमनिष्ठा प्राप्त ॥ 

{ यहं भी कृतकृत्य होकर इस समय अत्यन्त तृष्णाक्षय 
कोप्राप्तहौ ग्यारह! 1] 

उपर ति-प्रष्नो के दैनी उत्तर को सुनना । हारावी में 
कहा ह 
नक्त निगंत्य यत्‌ किच्िच्छुमाञुभकर वचं । 
शूयते तद्विदुर्धीरा दैव्रदनमुपशरुतिम्‌ ॥ 

[ रत्रिमें घर से बाहर जाकरजोकृछभी बुभया 
अदुभ वाक्य सुना जाता है, उसे विद्धान्‌ रोग प्रन का 
दैवी उत्तर उपध्र ति कहते हं । यहं एक प्रकार का एकान्त 
में चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति हं । इसलिए 
श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साय ही इसको भी उपश्ुति- 
प्रमाण (यद्यपि गौण) मान लिया गया है । 

उपसद्‌--अग्निविशेष । अग्निपुराण के गणभेद नामक 
अध्याय में कथन ह 
गार्हपत्यो दक्षिणान्निस्तथवाहवनीयक । 
एतेऽनयस्त्रयो मुख्या शेषाश्चोपसदस्त्रय. ॥ 

[ मार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा गाहवनीय ये तीन अग्नियां 
मुख्य हं । 

यहं एक यज्ञमेद भी है । भारवलायनश्नौतसुत्र (४ ८ 

१) मे उपसद नामक यज्ञो मेँ इसका प्रचरण बतलाया 
गया है 1 
उषसम्पन्त--यज्ञ के छि मारा गया पयु । उसके पर्याय ह 


खपराम-उपा््गललिताव्रत 


प्रमीत, प्रोधित, मृत आदि 1 पाक क्रिया द्वारा रूप, रस 
आदि से सम्पन्न व्यज्जन भी उपसम्पन्न कहा जाता है 1 
उसके पर्याथ है प्रणीत, पर्याप्त, संस्कृत । मनु (\ ८१) 
मे मृत के जथंमेंही इसका अयोग हा है 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने तनि रात्रमदुचिभवेत्‌ । 
[श्रोत्रिय ब्राह्मणके मर जाने प्रर तीन दिनि तक 
अपवित्रता रहती है । ] ४ 
उपाकरण--सस्कारपूर्वक वेदौ का ग्रहण । इसका अथं 
(सस्कारपूर्वक पशग को मारना' भी ह । माद्वकायन 
श्री° सु० (१०४) मे कथनदहै 
“उपाकरण कचेऽरवमानीय ।" 
, [ सस्कएर के समय मे घोडे को (वलिदानारथः) राकर ! ] 
उषाकृत--सस्कारित वरिपिशु, यज्ञ मे असषिमन्तित करके 
मारां गया पदु ! धर्मशास्त्र मे कयन ह . 
“अनुपाङ़ृतामासानि देवान्नानि हवीषि च ॥' 
[ अनमिमतित मास, देव-अन्न तथा ह॒विष्‌ (अग्राह्य 
है) । 1 
उपागम--रौव आगमो भैं से प्रत्येक के कई उपागम ह 1 
आगम अद्ईस है भौर उपायमो की सख्या १९८ ह । 
उपाग्रहण--उपाकरण, सद्कारपूर्वक गुरु से वेद ग्रहण 
(ममरटीका मेँ रायमुकरुट) 
उपाद्ध-वेदो के उपागो मेँ प्राचीन प्रमाणानुसार पहा 
उपाङ्ग इतिहास-पुराण है, द्रुसरा धर्मास्त, तीसरा न्याय 
ओर चौथा मीमासा । इनमें न्याय ओौर मीमासा की 
गिनती दर्शनों भे है, इसलिए इनको अलग-अलग दौ 
उपाङ्ग न मानकर एक उपाङ्खं "दर्शन" के नामसे रला 
गया ओौर चौथे की पूर्ति तन्त्रास्व से की गयी । 
मीमासा भौर न्याय ये दोनो चास््र दिक्षा, व्याकरण मौर 
निरुक्त के आनुषङ्जिक (सहायक) ह । धर्मशास् श्रौतसूुत्रो 
का आनुषद्किक है भौर पुराण त्राह्मणमाग के पति" 
हासिक अशो का पुरक हं 
चौथा उपाङ्ग तन्त्र शिवोक्तं ह । प्रधानत इसके तीन 
विभाग है-आगम, यामल गौर तन्तव । तनवौ मे प्राय 
उन्ही विषयो का विस्तार है, जिनपर पुराण लिखे गे 
है । साय ही साथ इनके अन्तर्गत गुह्यशरास्व भी है जौ 
दीक्षित ओौर अभिषिक्त के सिवा ओर किसी कौ बताया 


नही जाता 1 
उयाङ्गलकिताद्रत-यह आदिविन शुक्छ पञ्चमी को क्वा 


उवाध्याय-उपसिन 


जाता"है । इसमें रुलितादेवी (पार्वती) की पूजा होती हं । 
यह्‌ दक्षिण में अधिक प्रचलित है । 
उपाष्याय--जिसके पास आकर अघ्ययन किया जाता ह । 
जघ्यापक, वेदपाठक । मनु° (२ १४५) का कथन है ˆ 
एकदेश तु वेदस्य वेदाद्धान्यपि वा पुनः । 
योऽ्यापयति वृत्यर्थमुपाध्याय स उच्यते ॥ 

[वेद के एक देच अथवा उङ्खकोजो वृत्तिकेच्ए 
अध्ययन कराता ह उसे उपाघ्याय कहते हँ । ] एेसा 
भविष्य पुराण के दुसरे अंष्याय में भी कहा ह 1 चूंकि ल्क 
ग्रहण करके जीविका के किए उपाध्याय अध्यापन करते 
थे, इसक्छिषए ब्राह्यणो मे उनका स्थान अचा नही था। 
कारण यह्‌ ह किज्ञान विक्रयको भी वणिक्-वृत्ति माना 
गया है 
यस्यागम केवलजीविकायै त ज्ञानपण्य वणिजं वदन्ति । 

{ जिसका आगम (शास्वर-ज्ञान) केवल जीविका के 
ए है, उसे (विद्वान्‌ छोग) ज्ञान की दुकान करने वाला 
विन्‌ कते है 1] 

प्पाघ्याया--मरहिकला अध्यापिका । यह्‌ भपने भधिकारसे 
“उपाध्यायाः हत्ती ह, उपाध्याय की पत्नी होने के कारण 
नही 1 उपाध्याय की पर्नी को उपाध्यायानी" कहते है । 

उपाष्यायानी---उपाष्याय की पत्नी 1 महाभारत (१।९ ९६) 
मेँ कथन ह ` 

स एवमुक्त उपाघ्यायेनोपाघ्यायानीमपृच्छत्‌ 

{ उपाध्याय से इस प्रकार कहै जाने पर उसने 
उपाघ्यायानीं से पुछा । ] 

गहासक्त होने से दसको अध्यापन का अधिकार 
नही होता 1 

उपाष्यायी--उपाष्याय की पत्नी, अघ्यापकभार्या । 
उपाधि-घर्मचिन्ता, धर्मपालनार्थं सोवधानी, कुटुम्बनव्यापुत, 
मारोप, छल, उपद्रव । रामायण {२.१११.२९) में 
कथन ह " 
उपाधिनं मया कार्यो वनवासे शुगुप्सित्तः । 

[ वनवास में मँ छल, कपट नही कख्गा । ] तर्कशास्त्र 
भे इसका गथं ह 'साघ्यव्यौपकत्व होने पर हेतु का अब्या- 
पकत्व होना ।' जैसे अग्नि भूमयुक्त है, यहाँ काष्ठ कां गीला 
होना उपाधि है 1 इसका प्रयोजन व्यभिचार (लक्ष्य-अतीत) 
का अनुमान शुद्ध करना हू । 
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पाधिखण्डन--आचायं मव्व ने 'उपाधिखण्डन" नामक 
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ग्रन्थ मे सिद्धकिया है किंरईदवर गौर गात्माका भेद 
पारमाधिक ह! भौपाधिकं भेदवाद श्रूतिविर्दध ओर 
युक्तिहीन ई 1 जयतीर्थाचार्य ने “उपाधिसण्डन' की टीका 
लिखी ह । इस म्रन्थ में द्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया है । 


उषाय--कार्यसिद्धि का साघन ! धर्मदास्त गौर अर्थशास्त 


कै अनुसार उपाय चार है--साम, दान, भेद ओौर दण्ड 1 

राजनय में इन्ही उपायो का प्रयोग किया जाताह) 
हिन्द धरम के अनुसार युद्ध के परिणाम जय भौर पराजय 
दोनो ही मनित्य ह । अत युद्धका आश्रयकमसे कम 
केना चाहिए । जव प्रथम तीन उपाय-साम, दान गौर 
भेद असफल हौ जाये तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवकम्बन 
करना चाहिए । इन उपायो का साधारणत क्रमश 
प्रयोग करना चाहिए । परन्तु विदोष परिस्थिति में चारो 
का साथ-साथ प्रयोग हो सकता हैं 1 


उपायपद्धति--रुकंर यजुवद के प्रातिशास्यसूत्र मौर उसकी 


अनुक्रमणी भी कात्यायन की स्वना के नाम से भ्रसिद्ध हं । 
इस प्रातिराख्यसूत्र भे शाकटायन, शाकत्य, मार्य, 
कदयप, दाल्म्य जातुकर्ण्य, शौनक गौर ओपरिवि के नास 
भी पाये जाते है । इस अनुक्रमणी की एकं 'उपायपद्ति' 
नामक व्याख्या श्रीह की बनायी हई हं । 


उपासक---पूजकः; जो सेवा करता ह, उपासना करलनेवाका, 


पूज्य के समीप वैठकर उसका चिन्तन करने वाङा 1 द्विजो 
का सेवक होने के कारण शूद्र को भी उपासक कहा गया 
ह । साधारणत किसी भी प्रकार कीं उपासना (ध्येय के 
निकट आसन) करने वाङ को उपासक कहा जाता है । 
बौद्ध धमं मेँ बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी को उपासक कहा 
जाता है ) 


उपासन-गोरखनाथी मत के योगियोमें हस्योग की 


भणारी अधिकं प्रचक्तिति हं । इसके अनुसार शरीरकी 
कछ कायिक परिदुद्धि एव निदिचत किये गये शारीरिक 
व्यायामो दारा “समाधि' अर्थात्‌ मस्तिष्क की सर्वत्कष्ट 
एकाग्रता प्राप्त की जा सकती ह। दन्ही शारीरिक 
व्यायामो को “जासन कहते है 1 पड्चात्काखीन योगी 
जवकि 'सासनः परर॒विष्वास करते थे, प्राचीन योभी 
“उपासन पर विश्वास करते थे । “उपासन' उपासना का 
ही पर्याय है । इसका अर्थं हँ “अपने भाराघ्य यवा ध्येयं 
के सान्त्य से चैठना ।' इसके छिएु भावात्मक अनुमूति 
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मात्र आवश्यक हं, किसी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया 
कौ आवदयकता नही है । 
उपासना--(१) वेद का अधिकाल भाग कर्मकाण्ड सौर 

उपासनाकाण्ड ह, शेष ज्ञानकाण्ड ह ! कर्मकाण्ड कनिष्ठ 
अधिकारी के किए ह । उपासना ओर कर्मं दोर्नो काण्ड 
मध्यम के किए 1 कर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनो काण्ड 
उत्तम के लिए ह 1 पर उत्तम अधिकारी कमं भौर उपासना 
कौ निष्काम भाव से करता ह । उपासना व्यक्तिकानब्रहम 
के साथ व्यक्तिगत सान्निध्य हं मत व्यक्तिगत योग्यता 
ओर अधिकार भेदसे इसके अनेक मागं प्रचकल्ति है 1 
सभी उपासनापद्धत्तियो मे कछ वाते सामान्य रूप से सर्व 
निष्ठ है, जसे जपने उपास्य का भावात्मक वोधे, उपास्य 
के सान्निध्य मेँ जाने की उत्कण्ठा, सान्निष्य-भावनासे 
आनन्द की अनुभूति, अपने कल्याण के सम्बन्धं में 
आद्वासन । गीता ( ९२२) में भगवान्‌ ष्ण ने 
कहा है 

अनन्यादिचर्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते । 

तेषा नित्याभियुक्ताना योगनेम वहाम्यहम्‌ ॥ 

[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते ह, उन नित्य उपा- 
सना में रत पुरुषो का योगक्षेम मै स्वय वहन करता हं 1 ] 

(२) ईश्वर अथवा क्रिसी अन्य देवता की सेवा का नाम 
भी उपासना ह । उसके पर्याय है-(१) वरिवस्या, 
(२) सुभरपा, (३) परिचर्या मौर (४) उपासन । देवी- 
भागवत मे शक्ति-उपासना की प्रशसा में कहा गया हँ 

न विष्णुपासना नित्या वेदेनोत्ता तु कस्यचित्‌ । 

न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि त्थव च 1 

गायब्युपासना नित्या सर्वदेव समीरिता । 

यया विना त्वध॒ पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 


[ विष्णु कौ नित्य उपासना करना वेदो में कही नही 
कहा गया । न विष्णु की दीक्षा ओौरन दिव की दीक्षा 
हो नित्य है । किन्तु गायत्री कौ नित्य उपासना सव वेदो 
मे कही गयी है, जिसके विना बराह्मण का अध पतन हौ 
सक्ता है 1] 

उषासताकाण्ड- वेदो के सभी भाष्यकार इस वात से सरह 
मत है किं चारो वेदो मे समुच्चय रूप से प्रधानत तीन 
विषयो का प्रतिपादन है-(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड 
एव (३) उपासनाकाण्ड 1 उपासनाकाण्ड ईदवर-आराधना 


उषासना-उम्बशघायं 


से सम्बन्ध रखता है, जिससे मनुष्य एेहिक, पारलौकिक 
ओर पारमार्थिक मभीष्टो का पम्पादन कर सकता ह । 
ऋश्वेद के सक्तो में विशेष रूपं से स्तुतियो की मधि- 
कता ह । ये स्तुतिर्या विविध देवतामोकीरहं ।जोशोग 
देवतामो की अनेकता नही मानते वै इन सव नामो (देव- 
नाम) का अर्थं परत्रह्य परमात्मा का वाचक कज्गते है । 
जो कोग अनेके देवता मानते ह वे भी इन सव स्तुतियो 
को परमात्मापरक मानते हँ मौर कहते ह किये समी 
देवता गौर समस्त सृष्टि परमात्मा की विमृति हं । इस- 
च्एिवै वरुण को ज के देवता, मग्निको तेजके 
देवता, द्यौ को आका के देवता इत्यादि रूप से विष्व 
की शक्तियो फे अधिपत्ति परमात्मा की विभूति ही मानते 
है 1 जहाँ पृथिवी क स्तुति है, वहाँ पृथिवी के ही गुणों 
का वर्णन हं । पृथिवी परमात्मा की सृष्टि मौर उसीकी 
विभूति हँ । पृथिवी की स्तुति के ग्याज से परमात्मा कौ 
ही स्तुति की जाती ह । ये स्तुतियां तथा उसके सम्बन्ध 
की प्रार्थनाएं उपासनाकाण्ड के अन्तर्गत ह । 
उपेन्द्र--वामन ( विष्णु ), इन्दर के छोटे भाई 1 “इन्द्र के 
पठ्चात्‌ उत्पन्न होने वाला ।' क्यप ऋपि एव अदिति 
माता से वामन सूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने कै 
कारणं विष्णु का नाम उपेन्द्र पडा । 
उपेन््स्तोज्न--इसे कु विद्वान्‌ तमिक देम रचा गया 
मानते है, परन्तु समश्चा जाता है कि "उपेन्दरस्तोन' उत्तर 
कीही स्वना है 1 किन्तु इसके रचयिता के चरि में कुठ 
निदिचत्त रूप से नही कहा जा सकता 1 
उपोषण--उपवास, आहारत्याग । तियिततत्व मे लिला हं 
उपीषण नवम्याञ्च दशम्याञ्चैव पारणम्‌ 1 
[ नवमी के दिन उपवासं भौर दबामौ के दिनि पारण 
करना चाहिए ! ] दे०° “उपवास 1 
उपोषित--उपवास का ही एक पर्याय 1 मनु (५ १५५) ने 
कहा हं 
नास्ति स्त्रीणा पृथग्‌ यज्ञो न त्रत नाग्युपोपितम्‌ । 
[ स्त्रियो के किए यज्ञ, त्रत; उपवास, ये ग्ग 
नही है 1] 
उभ्बदाचार्य--यनुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार निष्ट कै टीकाः 
कार देवराज गौर भटरभास्कर मिश्च ने अपने ग्रन्थौ मे 
माघवदेव, भवस्वामी, गुहदेव, श्रीनिवास बौर ह 
आदि भाष्यकासें के नाम छले है । यह पता नरीह कि 
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उव्वट ने ऋक्संहिता का कोई भाष्य क्यिाहंया नही, 
पतु उव्वट का शुक्ल यजुर्वेद सहिता पर एक भाष्य 
पाया जाता ह । इसके सिवा इन्दोने ऋक्प्रातिशाख्य गौर 
शुक्ल यजुरवेदप्रातिशास्य पर मी भाष्य लिखे है । 
उमदरारशी- यह्‌ त्रत मार्गशीर्षं कृष्ण दादरी को प्रारम्भ 
हेता है। इसके पश्चात्‌ पौष शुक्क से द्वादक्ली 
एक वर्षपर्यन्त कुल चौवीस दाददियोको इस त्रत का 
अनुष्ठान क्रिया जाता हं । इन तिथियो को विष्णुके 
चौवीस अवतारो ( केशव, नारायण आदि ) का पुजन 
किया जात्ता ह । दे० हिमाद्रि, व्रतखण्ड । 
उभयनवमी--यह्‌ त्रत पौष शुक्ल नवमीं को प्रारम्भ होता 
ह । इसमें एक वपं पर्यन्त चामुण्डा का पूजन होता ह । 
प्रत्येक मास मँ भिन्न भिन्न उपकरगो से देवी की प्रतिमा 
का निर्माण करके भिन्न भिन्न नामो से उनकी पूजा की 
भरी है । कतिपय दिवसो में महिष का मास सर्मापित 
करते हए रात्रि में पुजन करने तथा प्रत्येक नवमौ को 
कन्यामो को भोजन कराने का विधान है । दे° कृत्यकल्प- 
तरु का ब्रतकाण्ड, २७४-२८२ । 
उभयसपतपी--यह त्रत शुक्छ पक्ष की किसी सप्तमी में 
प्रारम्भ होता ह । एक वेर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में सूर्य 
देवता कै पूजन का विधान है । एक मत के अनुसार यह 
्रत माप शुक्ल सप्तमी से“भ्रारम्म होना चाहिए ! एक वषं 
पन्त भरत्येक मास में सूर्यं का भिन्न-भिन्न नामो से पूजन 
करने का विधान है । दे° भविष्योत्तर पुराण, ४७ १ २४ 
उभयेकावशी-यह व्रत मागं्ीषं की शवर एकादशी से 
भारम्भ होता ह 1 एक वर्षपर्यन्तं प्रत्येकं पक्ष मे विष्णु 
का भिन्ने भिन्न नामो ( जैसे केश्षव, नारायण आदि ) 
से पूजन होता है 1 दे० ब्रतार्क, २३३ व-२३७ अ । गुर्जर 
मे इस ब्रत का नाम केव “उभयः है । 
उमा--शिव कौ पत्नी, पार्वती ! उमा का शाब्दिक अर्थं 
है श्रकाश' । सर्वप्रथम केन उपनिषद्‌ में उमाका उल्टेखं 
हमा ह । यहं बरह्मा तया दुसरे देवताओ के बीच माघ्यम 
फे स्पमे इनका गाविर्माव हमा है। इस स्थितिमें 
वाम्‌ देवी से इनका अभेद जान पडता है । 
उमा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव मेँ इस प्रकार 
दी इहै 
उमेति माया तपसो निपिद्धा पदवादुमाख्यासुमुखौ जगाम । 
[ "उ", “मा यह कहकर माता (मेनका) ने उसे 
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तपस्या से रोका । इसके अनन्तर उसका नामही उमा 
हो गमया । ] 

उमागुख-- पार्वती का पिता हिमालय । दक्ष प्रजापति कै 
यत्न में शिव की निन्दासुनने से योगं के द्वारा शरीर 
त्यागने वारी सती हिमाक्य से मेनका के गर्भे मे उत्पन्न 
हुई । इस कथानक का पुराणो मेँ विस्तृत वणन हं । 

उमाषतुर्यी- माघ शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का आचरण 
होता ह 1 इसमे उमा के पुजन का विधान हं । पुरुष ओर 
विशेष रूप से स्त्र्या कुन्द के पुष्पो से भगवती उमा का 
पूजन करती तथा उस दिन त्रत भी रखती ह । 

उमानन्द नाय---दक्षिणमार्गी श्षाक्ती में तीन माचार्यो का 
नाम उनकी देवीभक्ति की दृष्टि से वडा ही महत्त्वपूर्णं हं । 
ये ह नुसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द नाथ एवं उमानन्द 
नाथ, जो एक छोटी गुरुपरम्परा उपस्थित करते ह । 
तीनो में सवसे अधिक प्रसिद्ध भास्करानस्द नाथ थे जिनके 
शिष्य उमानन्द नाथ हए । उमानन्द नाय ने (परशुरामः 
भार्गवसूत्र' पर एक व्यावहारिक भाष्य किला हं । 


उमापत्ति-उमा के पति दिव । महाभारत में कथन ह ' 
तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्यमुमापति । 
[वहाँ पर भगवान्‌ शिव नित्य तपस्या करते हं ।] 

उमापतिधर-कृष्णभक्ति शाखा के कवियो में उमापतिधर 
का नाम भी उल्लेखनीय ह । इन्टोने मधिटी एव वगला 
भाषा में कृष्ण-सम्बन्वी गीत लिखे हं । ये तिरहूतनिवासी 
ओर विद्यापति के समकालीन थे 1 

उमापति क्षिवाचा्य-तमिर क्षयो में “वार सतान 
आचार्य," नाम प्रसिद्ध ह । ये ह मेयकण्ड देव, मरुलनन्दी, 
मरइ ज्ञानसम्बन्ध एव उमापति हिवाचार्य । उमापति 
ब्राह्मण थे एव चिदम्बर मन्दिर के पजारी थे। ये मरह 
ज्ञानसम्बन्ध कै दिष्य वन गये, जो शूद्र थे। उमापति 
उनका उच्छिष्ट खाने के कारण जाति से वदिष्टरत हए । 
किन्तु अपने सम्प्रदाय के ये वहूत बडे भाचायं वन गये एवं 
वहत से प्रन्यो का इन्होने प्रणयन्‌ किथा । इनमें मे मठ 
ग्न्य सिद्धान्तदास्त्रौ मे परिगणित ह । वे ह (१) दिव- 
प्रकाक्च, (२) तिखूभकुखपयन, (3) विनावेण्वा, (४) पौरप- 
क्रोदइ, (५) कोडिकवि, (६) नेचुविदुतूतु, (७) उ््मनेक्र- 
विखक्कमय ओर (८) सकत्पनि दकरण । 

उमामहैश्वरव्रत-(१) इसे प्रारम्म करनेकी त्तिथि कै 
वारे गें करई मतह 1 इने नाद्रपद कौ पुणिमा मे प्रारम्भे 
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करना चाहिए, किन्तु चतुर्दशी कौ ही सकल्प॒ कर केना 
चाहिए । इसमें स्वर्णं अथवा रजत की रिव तथा पार्वत 
की प्रतिमामो के पूजन का विधात दहै! यह कर्णाटक मेँ 
अत्यन्त प्रसिद्ध ह । 

(२) पूरणिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 
इसे प्रारम्भ करना चाहिए । उमा तथा शिव का पुजन 
होना चाहिए । हविष्यान्न के साथ नक्त का भी 
विघान ह । 

“ (३) अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिधियो को प्रारम्म 
करना चाहिये । रती को अष्टमी तया चतुर्दशी को एक 
वर्षपर्यन्त उपवास रखना चाहिमे । 

(४) मार्गशीर्षं मास की प्रथम तिथि, वही देवता । 

(५) मार्गशीषं शुक्छ तृतीया को इस त्रत का आरम्भ 
होना चाहिए । एक वर्षपर्यन्त । वही देवता । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, २३ १-२८, लिद्धपुराण, पूरवाद्धं ८४। 
तरता, हेमाद्रि, त्रतखड । 

उमायामलतन्न--शाक्त साहित्य के कुलचूडामणि" एन 
“वामकेदवर' तन्त्रो मे तन्तौ की तालिका है, जिसमे तीन 
भ्रकार के तन्त्र उर्किखित है--आठ भरव, आठ बहुरूप 
एव आठ यामल 1 यामल के अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, सद, 
लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एव ग्रहं यामल तन्त्रं ह । 
यामल शब्द यमू से वना ह, जिसका अर्थं है "जोडा । 
इसका सन्दर्भ एक देवता तथा उसकी दाविति के युग 
सहयोग से है । 
उमावन--उमा के विहार का काम्यकं वन । पुरविहेष । 
उसके पर्याय है -- (१) देवीकोट, (२) कोदिवर्ष, (३) 
बाणपुर, (४) शोणितपुर । उमावन (काम्यकवन) मेँ ही 
शिव-पार्वती (उमा) का विवाहोत्तर विहर हुभा था । इस 
वन के सम्बन्ध भे रिव काशापथाकिं जो कोर्द पुरुष 
इसमे प्रवेद करेगा वह्‌ स्त्री हो जायेगा । मनु के पुत्र इल 
भूरु से दस वन मँ चटे गये । वे शाप कै कारण तुरन्त 
स्त्री इला वन गये । 
ˆ उभासंहिता--शिवपुराण की रचना मे कुर सात खण्ड हँ । 
इसका पाचर्वां खण्ड “उमासदहिता' है 1 
उभावुतत--उमा के पुत्र, कातिकेय य गणेश । 
उभा हैमवती--जिस भकार शिव (गिरीश) पर्व॑तो के स्वामी 
के जाते है, वैसे हौ उनको पत्नी पावती (पवतो कौ पुत्री) 
कराती है । शिव ने हिमाख्य की पुत्री उमा से विवाहं 


उभायामलतन्न-उर्दर 


किया 1 केनोपनिषद्‌ (३२५) मे वे प्रथम वार उमा 
हैमवती कही गयी है, जिससे एक स्वर्भीय (दिन्य) महिला 
का बोध होता है, जो ब्रह्मज्ञानसम्पल्ना है । स्पष्टेत, ये 
प्रथमत एक स्वतन्र देवी थी अथवा कम से कम एक दैवी 
शक्ति थी, जो हिमाख्य का चक्कर रगाया करती थी 
ओर पयात्‌ उन शुद्र की पत्नी समन्ञा जाने लगा । 
केनोपनिषद्‌ मेँ उमा हैमवती नै देवतागो की शक्ति का 
उपेहास करते हए सभी शक्तियो के सोत ब्रह्म का प्रति- 
पादनकिया हं । 

उभेश्च--उमा कै पति, महादेव । 

उवंरा-कृषि योग्य भूमि को व्यक्त करनेके ्षएिक्षत्रके 
साय उर्वरा शन्द का प्रयोग ऋश्वेद तथा परवर्ती साहित्य 
भें होता आया है । ऋग्वेद एव अथर्ववेद मँ सिचार्ईकी 
सहायता से गहरी कृषि का उल्छेख मिलता हं । खाद 
देनेकाभी वर्णन ह। ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र भली- 
भाति मपि जाते थे जिससे खेतों पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
का पता चरता ह । क्षरो की विजय उर्वरा-सा “उवंरा- 
जित्‌", शषेत्र-साः का मी उल्ेख है, साय ही 'कोत्रपति' 
नामक एकं देवता की कल्पना मे उर्वरापति' एक मानवीय 
उपाधि का आरोप ह । ऋर्वेद मेँ क्षेश्रो का उत्लेख सतानं 
के उल्लेख के साय ही हुमा है तथा सहितामो मेँ ेतराणि- 
सनि" अर्थात्‌ क्षेत्रो की विजय का उल्लेख ह । 

पिदर के मतानुसार धेर घासके क्षतो से सीमि 

होता था, जिसे खिल्क या खिल्य कहते थे । वेदो मेँ साम्प्र- 
दायिक खेती का उल्लेख या सामूहिक सह स्वामित्व कां 
उतल्केल नही मिलता । व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तरः 
काम है 1 छान्दोग्य उप० मे धन को व्यक्तं करने वाठे 
पदार्थो मेँ क्षेत्र एव घर कटे गये ( आयतनानि ) ह 1 
यवन लेखको के उद्धरणो से भी व्यक्तिगत स्वामित्व का 
पता गता ह ! प्राय एक परिवार के सदस्य एकं भूभाग 
से विना विभाजन के सह स्वामित्व रखते थे 1 स्वामित्व 
के उश्तराधिकार सम्बन्धी नियमो का सूत्रो के पूर्वं भस्तित्व 
नही था । शतपथ ब्राह्मण मे पुरोहित को पारिश्रमिक 
रूप मे भूमि दान करने का उक्लेख ह । फिर भी भूमि एक 
विरेष घन थी जिसे आसानीसे क्सीकोन तोदिया 
जा सकता था ओौरन उसे त्यागा जा सकता था । 

उर्वही-(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उल्लेल सस्त 
साहित्य भँ मनेक स्थरो पर हुमा है । सर्वप्रथम क्त्रेद 


उर्वक्षीकुण्ड-उशनस्‌उपपुराण 


मे पुरूरवा-उर्वशी आस्थान मेँ इसका धर्णन पाया जाता 

` है 1 ब्राह्मण ग्रन्थो मेँ उर्वशी के ऊपर करई आख्यान ह । 
काक्िदासं के नाटक "विक्रमोर्वशीय" मेँ तो वहं नायिका 
ही ह । इन्द्र अपने किसी भी प्रतिद्रन््री की तपस्या भद्ध 
करने के किए मेनका, उर्वशी भादि अप्सरागो का उपयोग 
करता था । 

(२) महान्‌ व्यक्तियो कौ भी जो वलम करके, 
अथवा नारायण महर्षि के ऊर (जंघा) स्थान मेँ वास करे 
उसे उर्वशी कहते है । इसकी उत्पत्ति हरिवंश मेँ कटी 
गयी ह । उसके अनुसार वह्‌ नाएयण की जघा का चिदा- 
रण करके उत्पन्नं हुई थी 1 

उ्वशीकुण्ड (चरणपादुका)--बदरीनाथ मन्दिर के पीछे 
पर्वत पर सीधे चढने पर चरणपादुका' का स्थान आता है । 
यही से नर रगाकर वदरीनाय मन्दिर मे पानी काया 
गया है । चरणपादुका के ऊपर उर्वशीकुण्ड है, जह 
भगवान्‌ नारायण ने उर्वशी को अपनी जका से प्रकट 
किया था 1 किन्तु यँ का मार्गं अत्यन्त कठिन है । इसी 

` पव॑त पर आगे कूर्मतीर्थ, तैँमिगिरुतीयं तथा नरनारायण 
आश्रम है । यदि कोई सीघा चठता जाय तो वह्‌ इसी पर्वत 
के ऊपर से 'सत्पथ' पहुंच जायेगा । किन्तु यह मागं 
गम ह । 

उख्गाय-ऋवेद के विष्णुसुक्त मे कथित विष्णु का एक 
विष्व, जिसका अथं है "जो बहुत रोगो द्वारा गाया जाय।" 
भगवान्‌ विष्णु थवा कृष्ण की यह्‌ पदवी ह . 

जिह्वा सती दादुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथा. । 

[ हे सूत । जो बहुगेय भगवान्‌ की कथा नही कहता- 
सुनता उसको जिह्वा दादुर के समान व्यर्थं है । ] 

विस्तीर्णं गति के किए भी इसका प्रयोग हुमा है, जैसे 
कठोपनिषद्‌ (२११) मेंक्टाहं 

स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठा दृष्टवा धृत्या धीरो नचिकेतो- 

ऽ्त्यस्राक्षी । 

[ हे नचिकेता 1 तुमने स्तुत्य जौर बडी एदवर्ययुक्त, 
विस्तुतं गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे रधर्यपूर्वक 
त्याग दिया । 

उल्कानवमी--एक प्रकार काः अभिचार त्रत, जो आर्विन 
शुरु पक्ष की नवमी को किया जाता हं। इस तिथिसे 
भारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमे महिषासुरमदिनी की 
निम्नलिखित म्र से पूजा करनी चादिए : “मरहिषध्नि 
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महामाये०'” (भविष्योत्तर पुराण) 1 इस त्रत का उत्का 

~ नाम होने काकारण यहं ह कि ब्रती अपने शत्रु फो उत्का 
जैसा भयकर प्रतीत हता है । स्वरी यदि यह्‌ त्रतकरेतो 
वह॒ भपनी सपली (सीत) के किए उल्कासी प्रतीत 
होगी 1 

उद्क--उल्ट्‌ पक्षी, जो लक्ष्मी का वाहन माना गया है । 
सांसारिक रेष्वर्थं बन्धन का कारण दै, जो उसका स्वैच्छ 
से वरण करता है, वह्‌ पारमार्थिक दृष्टि से उलूक (मूर्ख) 
ह । लक्ष्मीप्राति की मन्त्रसाधना मेँ इस पक्षी का सहयोग 
चा जाता है । दे° “उद्कतन्तः । 

यह पक्षी अपनी उग्र मोरी कै किए प्रसिद्धहतथा ष्ये 
नँऋत्य (दुर्भाग्य का सूचक) भी कहते है 1 पूर्वं काठ में 
जगली वृक्षो को अश्वमेधयन्न में उक दान कयि जाते थे, 
क्योकि वे वही वास करने र्गते थे । ६ 

उक्षती--उत्तम त्राणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी; काम- 
नालीक, सेहमयो महिला : 

““शूद्रस्येवोरिता गिरम्‌ 1” (मागत), “जायेव पत्य 
उशती सुवासाः 1“ (महाभाष्य), ““उङतीरिव मातरः ।” 
(आर्जन मन्त्र) । 

व्यामिश्न या मोहकं वच॑न : ““वर्जयेद्‌ उशती वाचम्‌ ।" 

(महाभारत) 
उक्षनस्‌ उपपुराण--गठरह महापुराणो की तरह कम से. 
कम उन्तीस उपपुराण भ्रन्थ है । प्रत्येक उपपुराण किसी 
न किसी महापुराण से, निर्गत माना जाता है । उनमें 
ओशनस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्धं है । इसके रचयिता 

उशना भर्थात्‌ शुक्राचार्यं कहे जाते है 1 
उश्नस्‌ काव्य--एक भगु (कवि) वंदाज प्राचीन षि, 
शुक्राचार्यं । ऋग्वेद मे इनका सम्बन्ध कुत्स एव इन्र से 
दिखलाया गया ह । पञ्चात्‌ इन्टोने असुरो का पुरोहित- 
पद ग्रहण किया, उन्होने देवो से प्रतिद्रद्विता कर री । 
इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित हुमा, 
जिसको कौटिल्य ने ौदनस कहा है । द° अर्थंशास् । सके 
अनुसार केवर दण्डनीति मात्र ही विद्या ह, जवकि अन्य 
कोग आन्वोक्षिकी, चयी, वार्ता को मिकाकर चार विद्या 
मानते थे । कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनेक स्थरो प्र 
उरना का उल्टेख हमा ह । ये घोर राजनीतिवादी धे । 
चरकसहिता (८.५४) मे मी "भौरनस अर्थशास्त्र का उत्छेख 
है । महामारत्त के दान्तिपरवे (५६..४०--४२्‌; १८०,१०} 
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मेँ उशना कै राजनीतिक विचारो का उद्धरण मिलता है 1 
परम्परा के अनुसार उशना ने वृहस्पतिप्रणीत विशाल 
ग्रन्थ का एक सक्षि सस्करण तयोर किया था, जो काल- 
क्रमसे रुत हो गया। कु लोगो का मत है कि शुक्रनीत्ति- 
सार' उसी का च्धु सस्करण ह 1 
उशना (स्मतिकार)--य्यपि मुख्य स्मृति्यां अठारह है, 
किन्तु इनकी सख्या २८ तक पंच जाती है । स्मृत्िकारो 
में उदाना भी एक है । इस स्मृति में जाति एव वत्तिका 
विधान भौर अनुरोम-प्रतिलोम विवाहौ से उत्पन्न सकर- 
जातियो का विचार किया गया ह । 
उश्चना---यह नाम शतपथ ब्राह्मण (३४, ३.१३,४२, 
५.१५) मे उस क्षुप (पौषे) के अर्थं मे व्यवहृत हभा है 
जिससे सोमरस तैयार किया जाता था । 
उषा-यह शब्द "वस्‌" घातु से बना है, जिसका अर्थं "चम- 
कना है । इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है "जोषति नाश्षयत्यन्ध- 
कारम्‌” (अन्धकार को नाशती है) । प्रकृति के एक अत्यन्त 
मनोरम दुष्य अरुणोदय के रूप मेँ उषा का वणंन एक 
युवती महिलाके रूपमे कवियों ने कियाहैं। वंदिक 
सूक्तो के मन्तर्गंत उषा का निरूपण सुन्दरतम रचना मानी 
जाती ह, जह इन्द्र का गुण वल, अग्नि का गुण पौरो- 
हित्य-ज्ञान तथा वरुण का गुण नैतिक शासन ह । उषा का 
गुण उसका स्त्रीसुलम आकर्षक स्वरूप ह 1 उषा का वर्णन 
२१ ऋचामोमें हुमा है 1 
एक ही उषा देवी का प्रात'कालीन वेलाभो में देला 
जाने वाला विविधं शोभामयं रूपं ह 1 वह्‌ सुन्दर युवती 
है, भुन्दर वस्वो से अलङृत है तथा सुजाता हं। वह 
मुस्कराती, गाती एव नाचती. ह तथा अपने मनमोहक रूप 
को दिखाती है 1 यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता 
ह तो उषा तदनुरूप महिला रानी की प्रतिनिधि है । 
उषा रात्रिके के वस्त्रोको दुर करती, बुरे 
स्वप्नो को भगाती, बुरी आत्मागो (भूत-प्रेतादि) से रक्षा 
करती है । वह स्वर्गं का द्वार खोर देसी, आका के छोर 
क प्रकादित करती, तथा प्रकृति के भण्डारो को, जिन्हँ रात 
छिपाये रखती है, स्पष्ट कर देती है तथा समी के लिए 
सदयता से उन्हँं विखेर देती ह 1 
उषा वरदान की देवी ह! जव उसका भ्रात उदय 
होता है, परायना कौ जाती है--'दानशीरता का उदय 
करो, भ्राचुर्यं का उदय करो ।" वह क्षण-क्षण रूप वदलने 


उशना (स्मुतिकार)-उष काल 


वारी महिला ह, क्योकि हर क्षण वह अपना नया माकर्षण 
सभी के किए उपस्थित करती ह । हर भ्रात काल वह्‌ 
अपने इस रूपके भण्डारको ुटाती तथा हर एक को 
उसका “भाग' प्रदान करती है । 


उपा का नियमित रूपसे पूर्वं मे उदय उसे ऋतः का 
रूप प्रमाणित करता ह । वह्‌ ऋत" मे उत्तर हुई तथा 
त्त की रक्षा करने वारी हँ । वह्‌ ऋत की उपेक्षा न 
करते हृए नित्य उसी स्थान पर आती है । उपा का पूरव 
मे उदय प्रत्येक उपासक को जगाता है कि वह्‌ अपने 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करे 1 

उषा का सूर्य से निकट का सम्बन्ध ह। सूर्य के पूर्व 
उदित होने के कारण, इसे सूर्यं की माता कहा गया हँ 1 
किन्तु सूयं उषा का पीछा उसी प्रकार करता है, जैसे 
नवयुवक युवती का । €स दुष्टिविन्दु से उषा सूर्य की पली 
कहलाती ह 1 इन्दर का प्रकटीकरण वादल की गरज एवं 
विद्य. त्‌-ष्वनि मे होता ह । उषा अपनी प्रात कालीन 
पूर्वी छाकिमा (सुनहरे रग) के रूप मेँ उसी प्रकार सुकु- 
मारपस्त्री रूपिणी है, जैसे इन्द्र कठोर एव पुरुष रूपी । 
अग्नि दिक पुरोहित, इन्द्र॒ वैदिक योद्धा एव उषा वैदिक 
नारी है । पौराणिक कल्पना मे उषा सूर्यं की पल्नियो-- 
सज्ञाछाया, उषा भौर प्रत्यूषा-मेँ से एक ह । सूर्यकी 
परिवार मूतियो मे इसका अकन होता ह भौर सूर्यं के 
पाश्वं मे यह अन्धकार रूपी राक्षसो पर वाणप्रहार करती 
हई दिखायो जाती ह । 

[ 2० ऋ० ४५१, १ ११३, ७७९, १ २४, ४५४, 
१ ११५, १०५८ 1 ] 

उष काल--(१) सूर्योदय से पाचि घडी पूर्वं का कार अथवा 
पूवं दिवसीय सूर्योदयं से ५५ घडी वाद का समय । यथा 
पञ्च पञ्च उष काल सप्त पच्चारुणोदय 1 
अष्ट पञ्च भवेत्‌ प्रात दोष सूर्योदयो मतं ॥ 

[ पहले दिन की ५५ घडी वीतने पर उप काल, ५७ 
घडी वीतने पर अषुणोदय ओौर ५८ घडी कै वाद सूर्योदय 
कार माना गया है 1 ] (कृत्यसारसमुच्चय) ! उप काक का 
धार्मिक कृत्यो के किए वडा महत्व ह । 

(२) रात्रिका अवसान भी उप काल कहकाता ह 1 
वह्‌ नक्षत्रौ के प्रकाल्त की मन्वता से लेकर सूर्यं के धर्धोदय 
तक रहता ह 1 तिथितत््व मेँ वराह का कयन हं 


उमाषति-ऊष्वपुण्ड 
अधस्तिमयात्‌ सघ्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । 
तेज परिहानिरुषा  भानोरर्घोदयं यावत्‌ ॥ 

[ सूं के अर्घास्तमन से लेकर जब तकं तारे न दिखाई 
दे इस बीच कै समय को सन्ध्या कहते हैँ तथा तारागो 
के तेज के मन्द होने से केकर सूर्यं के अर्घोद्यं तक के 
समयं को उषःकार कहते हं । | 

उषापति--उषा का पति अनिरुद्ध 1 यहं कामदेव के मवतार 
प्रयम्न यादव का पुत्र माना जाता है । उषा बाणाभुर की 
पुत्री थी । पहले दोनो का गान्धवं विवाह हुमा था, पुन 
कृष्ण-वलराम आदि ने युद्ध मे बाणासुर को पराजित कर 
उसे धूम-घाम कै साथ विवाहं करने को विवद कर दिया । 
(आधुनिक विचारको फे अनुसार बाणासुर असीरिया देश 
का प्रतापी शासक था 1) 

उष्णीष--रिरोवेष्टन, वं दिक भारतीयो द्वारा व्यवहूत पगडी, 
जिसे पुरुष अथवां स्त्री समान रूप से व्यवहार करते थे 1 
दे° ए० ब्रा०, ६ १, दात ० न्रा०, ३३, २. ३, ४. ५. २, 
७;२ १.८ (इन्द्राणी का उष्णीष) भादि एव काठक सहिता, 
१२३ १०। त्रात्यो के उष्णीष का अथर्ववेद (१५.२ १) एव 
पञ्चविश श्रा° (१७ १.१४,१६ ६ १३) में प्रचुर उल्लेख 
मिलता ह । वाजपेय (शतपथ ज्ना० ५ ३.५ ३३) तथा 
राजसुय (मैत्रायणी स० ४४३) यज्ञोमें राजपदके 
चिह्न रूप मे राजा हारा उष्णीष घारण क्रिया जाता था 1 
िरोभूषा के रूप मे देवताभो को भी उष्णीष दिखलाया 
जता है 1 भावप्रकादा मेँ कथन हँ 


उष्णीषं कान्तिकृत्‌ केश्य रजोवातकफापदहम्‌ । 

नषु चेच्छस्यते यस्माद्‌ गुरु पित्ताक्षिरोगकृत्‌ ॥ 

[ पडी श्लोभा बढती है ओर बालो का हिति करती 
है 1 वात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगो सै बचाती है । छोरी 
पगडी अच्छी होती है, बडी पगडी पित्त तथा ओखो के 
रोगो को बढाती ह ।] 

उष्णीष धारण माङ्खलिक माना जाता है } शुभ भवसरो 
पर इसका धारण शिष्टाचार का एक गावदयकं सङ्खं है 1 


ऊ 
अ---स्वरवणं का षष्ठ अक्षर 1 कामधेनुतन्तर में इसका तन्वा- 
स्क महत्त्व निम्नाकित हँ 
शङ्खुकुन्दसमाकार ऊकारं परमङ्ुण्डलो । 
पञ्चमाणमयं वणं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
१७ 


१२९ 


पञ्चप्राणयुतं वणं पीतविथुल्छता तथा । 
धमर्थकाममोक्षद्च सदा सुखप्रदायकम्‌ ॥ 

[ ऊ अक्षर शङ्कु तथा कुस्द के समान दवैतवर्णं का है 
परम कुण्डलिनी (शक्ति का अधिष्ठान) ह । यहं पञ्च प्राण- 
मय तथा पञ्च देवमय ह । पाच प्राणो से सयुक्त यह्‌ वर्णं 
पीन विदत्‌ की ताके समान ह। धर्म, अर्थं, काम, 
मोक्ष ओौर सूख को सदा देनेवाला ह । ] वर्णोदारतन्य में 
इसके निम्नकिखित नाम हँ : 

ऊ' कण्ठको रात शान्त. क्रोधनो मधुसुदन । 
कामराज. कुजेशख्च महेशो वामकर्णकः ॥ 
अर्घीसो भैरवं सु्ष्मो दीर्घघोषा सरस्वती । 
विलासिनी विध्नकर्तां लक्ष्मणो रूपकर्षिणी ॥ 
महाविदेश्वरी षष्ठा षण्डो भू. कान्यकरन्जकं ॥ 


ऊर्णा--ऊन, मेड आदि के रोम । भौहो का मघ्यभागभी 
ऊर्णा कहलाता ह । दोनो भाहि के मध्य में मृणारतन्तु्ं 
के समान सूक्ष्म सुन्दर आकार को उटी हई रेखा महा- 
पुरुषो का रक्षण ह । यहं चक्रवर्ती राजा तथा महान्‌ 
योगियो के रुखाट मेँ भी होती है । योगमूतियो के ललाट 
मेँ ऊर्णा अद्धित को जाती है । वहं ध्यान का प्रतीक है । 

ऊर्णनाभ--एक प्राचीन निरुक्तकार, जिनका उल्लेख यास्क 
ने निघण्टु की व्याख्या में किया है । 


ऊष्वंपुण्डू--चन्दन आदि के दारा लाट पर ऊपरकी 
ओर खीची गयी प्राकार रेखा । यथा 
ऊर्ष्वपुण्ड्‌ द्विज कुर्याद्वारिम्‌ द्ूस्मचन्दनं । 
[ब्राह्मण जक, मिद्री, भस्म ओर चन्दन से ऊर््वपुण्डू 
तिलक करे 1] 
ऊरष्वपुण्डू द्विज कुर्यात्‌ क्षत्रियस्तु व्रिपुण्ड्कम्‌ । 
अर्धचन्द्रन्तु वश्यश्च वर्तुलं शूद्रयोनिज ॥ 
[ ब्राह्यण ऊर्वपुण्ड्‌, क्षत्रिय च्रिपुण्ड्‌, वैद्य अर्धचन्द्र, 
शूद्र वतुंलाकार चन्दन लगाये । | 
विविध आकारो में सभी सनातनधर्म न्यक्तियो द्वारा 
तिरक लगाया जावा है । किन्तु उर्ष्वपुणडू ्वष्णव सम्मदाय 
का विरीष चिह्न है । वासुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदो 
(भागवत ग्रन्थो) मे इसका प्ररासात्मक वर्णन पाया जाता 
है । यह गोपीचन्दन से राट पर एक, दो या तीन खडी 
कम्ब रेखाम्रो के खूप मेँ वनाया जाता ह । 


५३० 


देवभ्रसादी चन्दन, रोरी, गगा की या तुकसीमूक की 
रज याञरतीकी भस्मसे भी ऊर्ष्वपुण्ड्‌ तिरक किया 
जाता है । प्रसादी कुकुम या रोली से मस्तक के मघ्य एक 
रेखा बनाना रक्ष्मी याश्रीका रूप कहा जाताह। 
पत्नाकार दो रेखाएं बनाना भगवान्‌ का चरणचिह्ल माना 
जाताह। स्कार की चौथी मात्रा अर्धचन्द्र ओर निन्दु 
केलम्बरूपमेंभी वह होता ह) 
ऊर्वंमेद्‌-- शिव का एक पर्याय 1 इसका शाब्दिक भर्थं ह 
जिसका मेद्‌ (लिद्ध) ऊपर की ओर हो । लद्धं निर्वाति 
स्थान में स्थिर दीपशिखा के समन निषिचित ज्ञान का 
प्रतीक है । शिव ज्ञान के सन्दोह ह 1 स्कन्द पुराण भादि 
करई ग्रन्थो मे उर्घ्वमेद्‌ शिव की कथाएं पायी जाती है । 
ऊष्वरेता--अखण्ड ब्रह्मचारी, जिसका वीर्यं नीचे पतित 
न होकर देहं के ऊपरी भाग मेँ स्थिर हो जाय । सनकादि, 
शुकदेव, नारद, भीष्म आदि । भीष्म ने पिता के मभीष्ट 
विवाह के लिए अपना विवाह त्याग दिया। अत वे 
जीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्व्वरेता नामसे 
श्यत हो गये । 
यह्‌ शकर काभीएकनामदहै 
ऊर््वरेता ऊर्ध्वलिङ्ग उर्घ्वंशायी नभ स्थर । 
[ ऊर्ष्वरेता, ऊर्ष्वकिङ्ग, उ्वंशायी, नभस्थ । ] 
अषीमठ-हिमार्य प्रदेश का एक तीर्थं स्थल । जाडोँ में 
केदारसेत्र हिमाच्छादित हो जाता ह 1 उस समय केदार- 
नाजी की चल मूति यहां ज जाती है । यही गौतकाल 
भर उनकी पुजा होती ह । यहां मन्दिर के भीतर बदरी- 
नाथ, तुङ्गनाय, भोकारेख्वर, केदारनाथ, ऊषा, अनिरुद्ध, 
मान्वाता तथा सत्ययुग-मेता-दापर की मूतिर्यां एव अन्य 
कई मूर्तियां है 1 
५ 
ऋ-- स्वरवर्ण का सप्तम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका 
तान्त्रिक माहाल्य भघोलिलित है 
ऋकार परमेशानि कुण्डी मूतिमान्‌ स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मा च विष्णुरव रेद्रस्वैव वरानने ॥ 
सदा रिवयुत व्ण संदा ईदवर सयुतम्‌ । 
पश्च वर्णमय वणं चतुर्ञानमय तथा॥ 
रक्तविचुल्लताकारं ऋकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
[हे देवी । ऋ अक्षर स्वयं मूतिमान्‌ कुण्डली ह । इसमे 
ब्रह्मा, विष्णु गौर द्र सदा वास करते ह । यहं सदा शिव- 


ऊष्वमेद्‌-ऋषय 


युत ओर ईश्वर से सयुक्त रहता ह । यह पञ्चवर्णमय तथा 
चतुर्ञानमय है, र्तं विचुत्‌की र्ता के समान है। 
इसको प्रणाम करता हँ । ] 

व्णेद्धार तन्त्र मेँ इसके निम्नाकरित नाम बतलापे 
गये है 

ऋ. पूर्दोषमुलली रद्र देवमाता त्रिविक्रम । 

भावभूति. क्रिया क्रूरा रेचिका नाशिका धृत ॥ 

एकपाद क्षिरो माला मण्डला श्ान्तिनी जलम्‌ 1 

कर्णं कामता मेधा निवृत्तिर्ग॑णनायक ॥ 

रोहिणी शिवदूती च पूर्णगिरिदव सप्तमे ॥ 

ऋष्ू-प्राचीन वैदिक काल मे देवतागो के सम्मानाय 

उनकी जो स्तुतिं की जाती थी, न्दं ऋक्‌ या ऋचा 
कटते थे । ऋग्वेद एेसी ही ऋ्वामो का सग्रहं है । इसी- 
किए इसका यह्‌ नाम पडा। द° “गवेद' । 

अथवंसहिता के मत से यज्ञ के उच्छिष्ट (शेष) मे से 
यसुर्वेद के साय-साय ऋक्‌, साम, छन्द भौर पुराण उत्त 
हृए । वृहदारण्यक उ० गौर शतपय ब्राह्मण मे लिला है 
गीली कड़ी मे से निकलती हई अग्नि से जसे मलग- 
अलग दुगं निकलता है, उसी तरह उस महाभूत कै 
नि इवास से ऋण्वेद, यजुर्वेद, मयर्वाङ्किस्स, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, कोक, सूत्र, व्याख्यान भौर भनु- 
व्याख्यान निकलते है ये सभी इसके निवास ह ।' 


ऋक्‌ उयौतिष--ज्योतिर्ेदाङ्ख पर तीन ग्रन्थ वहुत प्राचीव 
काल के मिलते ह । पहा ऋक्‌ ज्यौतिष, इसरा यनु - 
ज्यौतिष भौर तीसरा अथर्व ज्यौतिष । ऋक्‌ ज्यौतिष के 
ऊेखक रगध है । इसको वेदा ज्गज्योतिष' भी कहते है 1 
चऋक्य-पे तृक धन, सुवर्णं 
हिरण्य द्रविण दयुम्न विक्ममृक्थ धन वशु 1 
(शब्दार्णव) 
"कक्यमूल हि कुटुम्बम्‌ ।' (या्ञवत्क्य) 
[ पैतृक सम्पत्ति ही कुटुम्ब का मूर ह । ] 
तात्पर्यं यह ह कि कुटुम्ब उन सदस्यौ से वना हं जिनका 
ऋक्य पाने का अधिकार ह । उन्ही को इसका अधिकार 
होता है जो कौटुम्विक धामिकं क्रियाओको करने के 
मधिकारीहै। इसीकिएु धर्मपरिवर्तन करने वालों को 
ऋक्य पाने का अधिकार नही था। अब घर्मनिरेक्ष 
व्यवस्था में धर्मपरिवर्तन ऋकंय प्राप्ति मेँ वाधक नही है । 
ऋुकूप्रातिश्षाद्य--वेदो के अनेक प्रकार के स्वरो, उच्चारण, 


कऋशं-कऋरर्वेदं 


पदों के कम यौर विच्छद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विरोष ग्रन्थो द्वारा होता ह उन्हें प्रातिशाख्य कहते हं । 
वेदाच्ययन के लिए अत्यन्त पूर्वंकार मेँ ऋषियो ने पढने की 
ध्वनि, अक्षर, स्वरादि विशेषता का निश्चय करके मपनी- 
अपनी शाखा की परम्परा निदिचितकरदीथो। इस 
विभेद को स्मरण रखने ओर अपनी परम्परा की रक्षा के 
किए प्रातिशाख्य अ्रन्थ वने । इन्दी प्रातिशास्यो मे रिघ्ता 
तथा व्याकरण दोनो पाये जाते ह 1 
एक समय था जव वैद की सभी शाखामो के भ्राति- 

शाख्यो का प्रचलन था भौर सभी उपलन्ध भी थे । परन्तु 
अव फैवल ऋग्वेद की शाकर शाखा का शौनकरचित ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य, यजुवद कौ तंत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य, वाजसनेयी श्षाखा का कात्यायनरचित वाज- 
सनेय प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्यमुनि रचित सामप्राति- 
शास्य ओर अथर्वप्रातिक्चास्य वा शौनकीय चतुरध्यायी 
उपलन्ध ह । शौनक के ऋक्प्रातिशाख्य में तीन काण्ड, 
छ पटर ओौर १०३ कण्डिकाण है । इस प्रातिलाख्य का परि- 
शिष्ट रूप “उपलेख सूत्र नामक एक ग्रन्थ मिक्ता ह । 
पहले विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था । इसको देखकर 
उन्रटाचार्य ने इसका विस्तृत भाष्य किला हं । 

ऋक्ष--रीछ या भादू । ऋम्बेद में ऋक्ष शब्द एक बार तथ 
परवर्ती वैदिक साहित्य मेँ कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुमा हे । 
स्पष्टत. यह जन्तु वैदिक भारत मे बहुत कम पाया जाता 
था। इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग “सप्त ऋषियो' 
केअर्थर्मेभीकम ही हुमा ह । क्वेदं मेँ दानस्तुति के 
एके मन्त्र मेँ "ऋक्ष" एक सरक्षक का नाम ह, जिसके पुत्र 
रषं का उल्लेख दूसरे मन्त्र मेँ भाया ह । 

परवर्ती काल में नक्षघ्रो के अथं मेँ इसका प्रयोग हुमा 

है । रामायण तया पुराणो की कर्द गाथामो में क्क्ष एक 
जाति निशेष का नाम । ऋषक्षोने रावण से युद्ध करने 
मेँ राम की सहायता की थी । 

ऋग्विधान--दस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पूरकं साहित्य 
मे की जाती ह । सके रचयिता शौनक थे! 

शऋगभाष्य--कऋर्वेद के ऊपर लिखे गये भाष्यसाहित्य का 
सामूहिक नाम चछरभाष्य ह । च्छवेदके अथं को स्पष्ट 
करने के सम्बन्ध भँ दो श्रन्थ अत्यन्त प्राचीन समह्ञे जाते 
है । एक निघण्टु है गौर दूसरा यास्क का निरुक्त । देवराज 
यज्वा निषण्टु के टीकाकार है । दर्गाचायं ने निरुक्त पर 
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अपनी सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी ह । निषण्टुकौ टीका वेद 
भाष्य करने वाले एक स्कन्दस्वामी के नाम से भी पायी 
जाती ह । सायणाचार्य ॒वेद ॐ परवर्ती भाष्यकार ह । 
यास्क के समय से केकर सायण के समय तक विरदोष रूप 
से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नही हमा । 


वेदान्तमार्गी छोग संहिता की व्याख्या की गोर विदहोष 
रचि नही रखते, फिर भी वैष्णव संप्रदाय के एक आचाय 
आनन्द तीर्थं (मचघ्वाचारयं स्वामी) ने ऋग्वेदसहिता के कुछ 
अंशो का श्लोकमय भाष्य किया था 1 फिर रामचन्द्र तीथं 
ने उस भाष्य की टीका रची थी । सायण ने भपने विस्तृत 
"ऋग्‌माष्य' में महुभास्कर मिश्र गौर भरतस्वामी--वेद के 
दो भाष्यकारो का उल्छेख किया ह । कतिपय भश्च चण्ड 
पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण गौर वरदराज के 
भाष्यो के भी पाये जाते ह । इनके अतिरिक्त मुद्गर, 
कपर्दी, आत्मानन्द ओौर कौशिक आदि कुड भाष्यकारो 
के नाम मी सुनने मे भते ह । 


ऋण्वेव-वेद चार है, उनमें से ऋग्वेद ससे प्रमुख गौर 


मौकिक ह । क्योकि सम्पूणं सामवेद मौर यजुर्वेद का पद्या- 
त्मक अश तथा अथर्ववेद के कतिपय अदा ऋर्वैदसेही 
किये गये है । पातञ्ञल महाभाष्य (पस्पशाद्धिक) के अनु- 
सार ऋग्वेद की इक्कीस सहिताएं थी । किन्तु आजकल 
केवल एक ही शाकल सहिता उपर्य ह जिसमें १०२८ 
सूक्त (११ वालखिल्यो को लेकर) है । शाकल सिता का 
दो प्रकार से विभाजन किया गया ह । प्रथमत यह मण्डल, 
अनुवाक गौर वगं मँ विभाजित है, जिसके अनुसार इसमें 
१० मण्ड, ८५ अनुवाक गौर २००८ वर्गं है । दूसरे 
विभाजन के अनुसार उसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय गौर 
१०२८ सूक्त ह । प्रत्येक सूक्त के ऋषि, देवता भौर छन्द 
विभिन्न ह । ऋषि वह ह जिसको मन्त्रे का प्रथम साक्षा- 
त्कार हुमा था । (आधुनिक भाषा में ऋषि वह्‌ था जिसने 
उस-सूक्त की रचना कौ अथवा परम्परा से उसे ग्रहण 
कियाथा।) सूक्त का वर्णनीय विषय देवता होता ह । 
छन्द विशेष प्रकार का पद होता है जिसमें सुक्तकी 
रचना हुई हे ` 


न्यास्यान मौर भघ्यापन के क्रम से ऋग्वेद की 
पचि शाखाएं बतसायी गयी है--( १ ) शाकल, ( २ ) 
वाष्कर, { ३ }) भस्वनायन, ( ४} शाद्भायन ओर 


(५) माण्टुफेय । छ विदानो फ बनुसार सकी त्ता 
शस शाखा थौ, जिनके नाम निम्नाश्धित ह. 


१ मुद्गल १० शाद्भायन 

२ गालव ११ आदवकायन 
३ तालीय १२ कौषीतकि 

४ वातस्य १३ महूाकौपीतमि 
५ रौहिरि १५ म्न्य 

६ वोध्य १५. माण्टू षय 

७ मग्निमारर १६. यद्यृच 

८ परादार १७ तप 

९ जातरुण्व १८ उदाटक 


५ शतवरखाक्ष 
२०. गज 

२१ षाण्ककि 

४५: १॥। 

२३ ५ 

२४ पतरेय 

२५ यतिष्ठ 
२६ गुल 
२७. धौनक 


दे० प० भगवदुत्त यदिक वाटूमय फा एतिहात, भाग 
१ पृ० १३१। 
्रपवैद कैः छ्पियो कै नाम निम्नाद्धितदह ' 


मधुच्छन्दा 
जेत 
मेधातियि 
शुन पेष 
हिरण्यस्तूप 
फण्व 
भरस्कण्वे 
सन्य 
नोधा. 
पराशर 
गोतम 
कुत्स 
क्यप 
चऋस्त्राए्व 
त्रित 
कक्षीवान्‌ 
भावयन्य 
रोम 


र 


परुच्छेय 
बुध 
अनस्यु 
प्रगाथकण्व 
ययाति 
अपाला 


दीर्घतमा 
अगस्त्य 
सन्दर 
मरत्‌ 
लोपामुद्रा 
गृतलमद 
सोमहति 
पूर्मं 
विद्वामित्र 
प्प 
उत्कल 
कट 
देवश्चवा 
देवग्रत 
प्रजापति 
वामदेव 
अदित्ति 
ग्रसदस्यु 
पुरमित्ल 
वश्रु 
गतु 
दयुम्निक 
सयरण 


नष 


कुमार्‌ 
ष्णं 
शुतम्भरा 
धरण 
य्न 
पुर 
हित 
पर॑तनं 
1111 
श्यसाम 
यृम्न 
विश्यचर्पणिं 
गोपपणि 
वगु 
व्यारण 
अद्वमेध 
भवि 
चिदववर 
गशौरवोति 
गविष्ठिर 
भभु 
पुन त्स 
नूमेष 
पृथु 


वरु 

चक. 
सप्तपि 
कृवि 
पूतदक्ष 
प्रतिक्षत्र 
ऊर्वस्य 
भमहीयु 
ग्हजमदम्नि 
पुष्ट्न 
धिषु 
संमानन 
त्रिशिग 
पुष्टि 
हर्द्य 
शदः 
हृरिमन्य 
येन 
भातरिदवा 
फुः रस्तुत्‌ 
भयित 
गृत्समद 
प्रतदन 
अरित 
कुसोदी 
अभितया 
भम्वरोप 
दष्मवाह 
विद्वक्‌ 
ससगु 
यत 
भ्रूताश 
गोपवन 
कपोत 
ऋष्यश्द्धं 
जुहु 
जरत्कारं 
विश्नाजा 


रट्गण 
धुतकध 
सुकक्ष 
यव्रिमृय 
गौरी 
उतय्य 
तिरण्चि 
प्रतिग्य 
एदादय 
निघुवि 
नेम 
मुठीति 
भत्र 
पवित्र 
शरषटिगु 
गोपवन 
दमन 
देवश्चवा 
अकृष्टपच्या 
करप 
कत्तु 
च्यवन 
वमुक्र 
ग्याघ्रपात्‌ 
देवल 
उशना कान्य 
धोपा 
कऋरनिष्वा 
दयावाद्व 
वैकुण्ठ 
विवृहा 
सुदास 
सरमा 
नाभानेदिष्ट 
अनिला 
वि्षाणक 
राम 
स्यूमरद्मि 


तरमेव 


चिगण्ठिनी 
वृन्मति 
सयास्य 
विन्दु 
भावत्यार्‌ 
रीति 
मावत्मारक्त 
शुतान 
प्रतिभानु 
चऋणञ्चय 
मृग 
पुरमीढ 
यम 
यमी 
रेणु 
यायु 
मक्तवधि 
विप 
ससक 
जजा 
पृषध्र 
सुपर्ण 
एकत 
दुम 


कर्णभुत 
दृढच्युत 
कृष्ण 
सुहस्त्य 
नेमसूनु 
मप्रतिरथय 
वृहत्क्व 
प्रचेता 
मान्पाता 
पणि 
सुमि 
वरा 
विप्रजूति 
उष्ट्दश 


3 


उरचक्रि 
बहवृक्त 
पौर 
अवस्यु 
देवापि 


भरद्वाज 
नारद 


शुनहोव 


गरं 

व॑वस्वत भनु 
वसिष्ठ 
सहस्वसु 
शक्ति 


त 
विद्वावसु 
शतप्र मेदन 
शर्याति 
अभीवर्तं 
द्रौण 
उपस्तुत्‌ 
पुरूरवा 
अरिष्टनेमि 
सुवेद 
उरक्षय 
भिषक्‌ 
श्येन 
सा्प॑रा्नि 
सषमर्षण 
सवन 
कूलमल 


दुवस्पु 
नामाग 


रषोहा 
मेघातियि 
असद्धं 
शद्वति 
देवातिथि 
बरह्मातिथि 
वत्स 


यवापमस्त्‌ 
श्षराकर्ण 
सुहोध्र 
अ्वसूक्ति 
शयु 
विक्ष्वमना 
पायु 
निपतिधि 
वरिष्ठ 
वाशिष्ठे 


विक्वकर्मा 
संवर्तं 
अग्निपावक 
साधि 
तान्व 
ऊर्घ्वग्रीव 
साम्वमित्र 
अग्निपूत 
उर्वश्ञी 
दिवि 
मण्डुक 


>) 


क्व 


वृहदिव 


हिरण्यगर्भं 
चित्रमहा 
प्रतिप्रभ 
भुवन 
वहिष 
मुद्गल 
श्रुतविद्‌ 
{शकु 
भगं 
कलि 
मत्स्य 
मान्य 
मन्यु 
साध्वसं 
वीतहव्य 
गोपक्ति 
नर 
सौभरि 
ध्ट्जिस्वा 
कश्यप 
भत्रावरुणिं 
रोचिल्ा 
श्यावाश्व 
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जिन देवतार्गो की स्तूति ऋगवेद मे की गवी हँ उनकी 
सूची निम्नलिचितहैः 


अमिनि 
वायु 
धेनु 
पृथ्वी 
वर्ण 
वास्तोष्पति 
सरस्वान्‌ 
सविता 
अदििनौ 
पितर 
सरमापुत्र 
सोमक 
रुद्र 
आप्त्य 
आप्र 
कुण्ठ 
दधिक्रा 
सिन्धु 
त्व्ट 
ज्ञाने 
रोमदा 
दक्षिणा 
अरण्यानी 
ञि 
कि 
वरुणानी 
पर्जन्य 


भगनायी 
इन्द्र 
अन्न 
वनस्पति 
विष्णु 
पूषा 
इन्द्रावरुण 
चित्र 
कपिञ्जल 
उषा 
अर्यमा 
विर्वेदेव 
मृत्यु 
वामदेव 
सूर्यं 
त्तु 
जात्मा 
क्षेप्रपति 
स्वनय 
ब्रह्मणस्पति 
धृत 
वृहस्पति 
1 
श्रद्धा 
देवी 
साघ्य 
ताक्ष्यं 


रति 

यौ 
भ्रस्तोक 
पुण्णि 
राका 
सिनीवारी 
मायु 
मित्रावर्ण 
सोम पितृमान्‌ 
मित 

पर्वत 
मादित्य 
सरस्वती 
घाता 
उच्चैःश्रवा 
वरश्वानर 


मर्तु 
निक्रति 
सीता 
सोम 
गोवि 
उदाना 
वाक्‌ 
दन्द्राणी 
शची 
मायाभेद 


श्रहवेद मे आये हए छन्दो के नाम अधोलिलित है : 
मध्येज्योतिष्मती पुरीष्णिक्‌ 


अभिसारिणी 
मनृष्प्‌ 

अष्टि 
अस्तारपड्क्ि 
अतिधृति 
अतिजगती 
अतिनिचृत्‌ 
मत्यि 


महावृहती 


महापदपद्क्त्ति 
महापद्क्तति 


सतोवृहृती 


महासतोवृहती 


नष्टन्णा 


न्यङ्कुसारिणी 


स्कन्धोग्रीवी 
तनुहिरा 
ष्टुप्‌ 
उपरिष्टदबृहृती 
उपरिष्टाज्ज्योति 
कर््वचृहूती 
उरोबृहती 


बृहती पादनिचृत्‌ पदपडबिति 
विष्टारपड्निति चतुविश्वतिफ़ पड्म 
उष्णिर्गयां द्विपदी पड क्तुयुत्तरा 
उष्णिक्‌ धृति पिपीलिकमध्या 
वर्धमाना द्विपदाविरादे भरगाथ 
विपरीता एकपदाव्रिषटुप्‌ प्रस्तारपड्क्ति 
विराद्रूपा एकपदाविराय्‌ प्रतिष्ठा 
विराट्‌ गायत्री पुरस्ताद्‌ 
विरादट्पूवां जगती वृहती 
विराट्स्थाना ककुप्‌ यवमध्या 
विष्टाखृहती केति 


क्वेद मे देवताततत्व के अन्तर्गत अने7 महत्त्वपूर्ण 
विषयोका वर्णन हुमा ह । सम्यर्णं विक्वका क्रिसीन 
किसी "दैवत" के खू्पमें ्रहण ह । मुख्य देवतामो को 
स्यानक्रम से तीन वर्गो-(१) भूभिस्थानीय, (२) अन्त- 
रिक्षस्यानीय तया (३) ग्योमस्थानीय में वाटा गया ह । 
इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताभो के तीन वर्गं है- 
(१) आादित्यवगं (सूर्यं परिवार), (२) वसुवर्गं तथा (३) 
सद्रवर्ग । इतके अतिरिक्त कुछ भावात्मक देवता भी है, 
जैसे शद्धा, मन्यु, वाक्‌ आदि । वदतं से ऋपिपरिवारो 
काभी देवीकरण हुमा है, जैसे ऋभु आदि । नदी, पर्वत, 
यज्ञपात्र, यज्ञ कै अन्य उपकरणो का भी देवीकरण किया 
गयाहं। 

छरपवेद के देवमण्डल को देखकर अधिकाश पादचात्य 
चेद्रानों का मत हं कि इसमें वहुदेववाद का ही प्रतिपादन 
किया गया है । परन्तु यह मत गलत ह ! वास्तव में देव- 
मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नही है, 
अपितु वे एक ही मूल सत्ता के दुर्य जगत्‌ में व्यक्त विविघ 
खूप है । सत्ता एक ही हं । स्वय ऋग्वेद में कहा गया हे 

"एक सद्विभा वहुधा वदन्ति 
जाग्नि यम मातरिष्वानमाहु- ॥' 

[ मूर सत्ता एक ही ह । उसी को विप्र (विदान्‌) भनेक 
प्रकार से (अनेक रूपो मे) कहते है । उसी को ग्नि, यम, 
भातरिदवा आदि कहा गया ह । ] वरुण, इन्द्र, सोम, 
सविता, प्रजापति, त्वष्टा आदि भी उसी के नाम ह । 

एक ही सत्ता से सम्पूर्णं विव का उद्धव कंसे हुमा है, 
इसका वर्णन ऋ्वेद के पुरुषसूक्त (१०.९०) में विराद्‌ 


४ 


ऋग्यव 


पुरुप के रूपक से बहुत सुन्दर सूपे हुमा ह । इसके कुठ 
मन्त्र नीचे दिये जाते है 

सहस्रशीर्पा पुरुप सहलाभ सहल्पात्‌ । 

स भूमि सर्वत स्पृत्वान््यतिष्ठदशाद्गुलम्‌ ॥१॥ 

[ पुरुप (विश्व में पूर्णं होने वाली भयवा व्याप्त सत्ता) 
सहस्र (मसस्यात भथवा अनन्त) सिर वाला, सहस माल 
वाला तथा महसन णव वाखा ह । वह्‌ भमि (जगत्‌) को 
सभी भोरमे घेरकर भी इसका अतिक्रमण दस अगु से 
कयि हुए है । अर्थात्‌ पुरुप इस जगत्‌ मेँ समाप्त न होकर 
इमके भीतर ओर परे दोनो गोर ई । ] 

एतावानस्य महिमातो ज्यायाद्व पृरुप । 
पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ।३॥ 

[ जितना भी विद्व का विस्तारं वहु षव इसी 
विराट्‌-पुरूप की महिमा ह । ग्रह॒ पुरुप अनन्त महिमा 
वाला ह। दसके एक पाद ( चतुर्याश = कियदज्च ) में 
ही सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त ह । इसके भमृतमय तीन पाद 
( अधिका) प्रकाशमय रोकं को आलोकित कर 
रहै है।] 

तस्माद्‌ यज्ञात्सर्वहुत ऋनं सामानि जज्ञिरे 1 
छन्दासि जन्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत 11७॥ 

[ उसी सर्वहुत यज्ञ ( विश्व के किए पूर्णं खूपेण 
अपित सत्ता ) से ऋक्‌ ओर साम उत्पन्न हुए । उसी से 
छन्द ( स्वतन्त्र ध्वनि ) उत्पन्न हुए ओर उसी से यनु 
भी] 

यत्पुरुष व्यदधु कंतिवा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्यासीत्‌ किम्बाहु किमुरू पादा उच्येते ॥ 

[ जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन कियागयाहं 
उसका मुख क्या था, वाहु क्या, जधा क्या मौर पाव 
क्याये?] 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्य कृत । 
ऊरू तदस्य यदस्य पद्भ्या धूद्रो अजायत ॥११॥ 

[ ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य (क्षत्रिय) इसकी 
भुजाएं थी, जो वैश्य (सामान्य जनता) ह वह इसकी जधा 
थी, इसके पावो से शूद्र उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ सम्भूर्ण 
समाज विराट्‌ पुरुष पे ही उत्पन्न हा गौर उसी फा 
मङ्गभूत है । ] 
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॥ 3 1 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमान सचन्त यतर पूवं साघ्याः 
सन्ति देवा" ॥१६॥ 
[ देवों (दिव्य शक्तिके पुरुषो) ने यज्ञ से ही यज्ञका 
अनुष्ठान किया, भर्थात्‌ विश्वकल्याणी मूल सत्ता का ही 
विरवहित मे विस्तार किया । यज्ञ कै जो नियम बने वेही 
प्रथम धर्म हृए । जो इस विराट्‌ पुरुष कौ उपासना करने- 
वाठ छोग है वे ही आदरणीय देवता है । | 
ऋवेद के “नासदीय सूक्त (अष्टक ८, अध्यायं ७, वर्ग 
१७) मेँ मूढ़ दार्गोनिकं प्रन उठाये गये है 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानी 
नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्‌ 1 
किमावरीव कुह कस्य शार्मन्‌- 
म्भ किमासीद्‌ गहन गभीरम्‌ ॥९॥ 


न॒ मृत्युरासीदमृतं न तर्हि 

न रात्र्या अह्व आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वप्रया तदेक । 

तस्माद्‌ घाल्यन्न पर॒ किञ्चनास ॥२] 
तम॒ आसीत्‌ तमसा गृूढमग्रं 

ऽपरकेत सकल सवमा इदम्‌ । 
तच्छयेनाम्यपिहित यदासीत्‌ 

तपसस्तन्महिना जायतंकम्‌ ॥३॥ 

कामस्तदग्नं समवर्तताधि 

मनसो रेत. प्रथम यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 

हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ 
तिरश्चीनो विततो रद्विमरेषाम्‌ 


अध. स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌) 
रेतोधा आसन्महिमान भासन्त 
स्वधा अवस्तात््रयति 
कौ अद्धा वेद क इह प्रावोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इय विसृष्टिः । 
अवग्दिवा भस्य विसजंनेनाथा 
को वेद यत आबभूव 1६1 
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव 
यदि वादघेयदिवान। 
यो अस्याघ्यक्ष परमे न्योमन्त्‌ 
सौअङ्कं वेदं यदिवान वेद 11७ 
[ उक समयं न तो असत्‌, (शून्य रूप आकाल) था बौर 


परस्तात्‌ ॥५॥ 
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न सत्‌ (सत्त्व, रज तथा तम ॒मिकाकर प्रधान) था 1 उस 
समय रज (परमाणु) भी नही थे गौर न विराट व्योम 
(सबको धारण करने वाला स्थान) धा । यह्‌ जो वत॑- 
मान जगत्‌ ह वहं अनन्त शुद्ध ब्रह्य को नही ठक सकता 
गौर न उससे मधिक अथाहं हो सक्ता है, जैसे कुहरे का 
जलन तो पुथ्वी को ढेक सकता हं भौर न नदी में उससे 
प्रवाह चर सकता ह । जब यह्‌ जगत्‌ नही था तो मृत्युभी 
नथी ओौरनअमृतथा। न रौतथीमौरन दिन था। एक 
ही मत्ता थी, जहा वायु की गति नही ह । वहं सत्ता स्वय भपने 
प्राण से प्राणित थी । उस सत्ता के अतिरिक्त कुर नही 
था। तम था। इसी तमसे ढेका हुमा वहं सन कु था-- 
चिह्न मौर विभाग रहित 1 व्ह अदेश भौर अकाले 
सर्वत्र सम ओौर विषय भाव से नितान्त एक में मिला भौर 
फौला हुमा था । जो कुछ सत्ता थी वह शून्यता से ठेंकी 
थी-भकारहीन । तव तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से सर्व- 
प्रथम एक की उत्पत्ति हुई । सबसे पह (विद्व के विस्तार 
की। कामना उठ खडी हुई 1 जब ऋषियो ने विचार भौर 
जिज्ञासा की तो उनको पता रगा किं यही कामना सत्‌ 
गौर भसत्‌ को बाधने का कारण हुई । सत्‌ भौर असत्‌ 
की विभाजक रेखा तिर्यक्‌ रूप से फल गयी । इसके नीचे 
ओर ऊपर क्या धा ? अत्यन्त शक्तिशाली बोज धा 1 इषर 
जहाँ स्वतन्त्र क्रिया थी उधर परा शक्ति थी। वास्तव मे 
कौन जानताहै ओर कहु सकता हँ किं यह्‌ सृष्टि 
कहाँ से हई ? देवतामो की उत्पत्ति इस सुष्टि से पीछे 
कीहै 1 फिर कौन कहं सकता हं कि यह सृष्टि कव हुई । 
वेदनेजो सृष्टिक्रमका वर्णेन किया ह बह उसको कसे 
ज्ञात हमा ? जिससे यह सुष्टि प्रकट हुई उसी ने इसको 
स्वा अथवा नही रचा हँ (मौर यह्‌ स्वत. भनिर्भूत हो 
गयी ह ?) । परम आकाश मेँ इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
(निरीक्षण करनेवाला) हं, वही इसको जानता है, भधवा 
शायद वहं भी नही जानता । ] 
ऋग्वेद मेँ जिस पूजायद्धति का विधान ह उसमे देव- 
स्तुति प्रथम हं । मन्त्रोच्वारण द्वारा साधक अपने साध्य 
से सानिष्य स्थापित करना चाहता ह । इसके साथ ही 
यज्ञ का विघान ह, जिसका उदेश्य ह ध 
जीवन को देवाय (रोकरिताय) अ क ५ 
ओर मनुष्य का साक्नात्कार सीधा-घुगम है । अतः प्रतिमा , 
की भावर्यकता नही । जिनका देव गौर यज्ञ म विद्वा ~; 
नही वे शिदनदेव (रिदनोदरपरायण) हैँ । इस रकार दसन 


१९ 


देवपूजन भौर अतियिपूजन पर वर दिया गया है 1 पित्तरो 
के प्रति जादर-श्रद्धा का मदेश ह । 
चऋपवेद में ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूर्ण 
विद्व में व्यवस्था यनाये रखने मे समर्थं है । यही कल्पना 
नीति का भाधार है । वदणसुक्त (ऋ० वे० ५८५७) मेँ 
सुन्दर नतिक उपदेश पाये जाते हँ । ऋत के साथ सत्य, 
त्रत भौर घमं की मह्वपूर्णं कल्पनाए तश्रा मान्यताएं है । 
हिन्द्र धरम के सभी तत्तव मूलरूप से ऋग्वेद में वर्तमान 
है । वास्तव में ऋम्वेद हिन्द धर्म गौर दर्शन की माघार- 
शिकाहै। भारतीय करा भौर विज्ञान दोनो का उदय 
यही पर होता है । विदव के मूल में रहनेवाली सत्ताके 
अव्यक्त ओौर व्यक्त रूपं मे विश्वास, मन्त्र, यज्ञ, अभि- 
चार आदि से उसके पूजन ओर यजनं आदि मौलिक 
चामिकं तत्तव ऋग्वेद मेँ पाये जाते ह । इसी प्रकार तत्त्वो 
को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वो के रूप- 
कात्मक वर्णन मानवजीवनं की भाकाक्षागो, आदर्शो 
तथा मन्तव्य आदि प्रदनो पर ऋण्वेद से पर्याप्त प्रका 
पडता है 1 दरशन की मूर समस्यागो, ब्रह्म, आत्मा, माया, 
कर्म, पुनर्जन्म आदि का सोत भी ऋण्वेद मे पाया जाता 
है । देववाद, एकेदव रवाद, सर्वेदवरवाद, अदरैतवाद, सन्देह- 
वाद आदि दार्शनिक वादो काभी प्रारम्भ ऋष्वेदमेंही 
दिखाई पडता ह । 
न्द्वेशदिभाष्यभूमिका--मर्हषि दयानन्द सरस्वती ने वेदो 
का स्वतन्त्र भाष्य किया ह । उनका छर्वेदादिभाष्यभूमिका 
अति प्रभावली अरन्य है, जो वेदभाष्य की भूमिकाके 
खूप में प्रस्त किया गया है 1 इसमे निम्नाकित विषयो पर 
विचार हुभा हँ 
१ वेदो का उद्गम 
२ वैदी का अपौरषेयत्व भौर सनातनत्वं 
३ वेदो का विषय 
४ वैदो का वेदत्व 
५ त्रह्यविधा 
६ वेदोका धर्म 
७ सृष्टिविज्ञान 
८ सुष्टिचक्र 
९ गुरत्व ओर आकर्षण शक्ति 
१० प्रकाशक ओर प्रकादित 
११. गणितशास्व 


ऋर्तेदाविभाष्यभूमिका-ऋमुविमला 


१२ मोक्षशास्व 

१३ नो-निर्माण तथा वायुयान निर्माण कप 

१४ विजखी ओर ताप 

१५ आयुर्वेद विज्ञानं 

१६ पुनर्जन्म 

१७ विवाह 

१८ नियोग 

१९ शासक तथां शासित कै धर्म 

२०. वर्ण ओर आश्म 

२१ विद्यार्थी के कर्तव्य 

२२ गृहस्थ के कर्तव्य 

२३ वानप्रस्थ के कर्तव्य 

२४ सन्यासी के कर्तव्य 

२५ पञ्च महायन्ल 

२६ ग्रन्थो का प्रामाण्य 

२७ योग्यता भौर अयोग्यता 

२८ शिक्षण भौर अध्ययनपद्धति 

२९ प्रन ओर सन्देहो का समाघ्रान 

३० प्रतिज्ञा 

३१ वेद सम्बन्धी प्रदनोत्तर 

३२ वैदिकं शब्दो कै विकोपं नियम--निरुकत 

३३ वैद ओर व्याकरण के नियम 

३४ मककार गौर रूपक 

पाश्चात्य विद्रानो कै मन्तव्यो कै परिष्कारा्थं इस 
प्रकार का वेदार्थविचार अत्युपयोगौ हं । 


तऋनिश्वा--ऋजिष्वा का उल्लेख ऋग्वेद (१ ५१,५.५ ३ 
८, १० १ १,६२० ७) में अनेको वार माया है, किन्तु 
अस्पष्ट रूप से, जैसे किं यहं अति श्राचीन नाम हौ 1 यह 
पिग्र तथा कृष्णगर्भा भादि दत्य से युद्ध करने मे इन्दर की 
सहायता करता है 1 लृड्विग के अनुसार यहं गौरिज का 
पुत्र है, किन्तु यह सन्देहात्मक धारणा ह । वहं दो वार 
स्पष्ट रूप से वंदथिन अथवा विदथी का वराज कहा गया 
ह @० ४ १६ १३, ५२९ ११) । 

शलुकाम--कदयप मुनि का एक पर्याय 1 इसका शब्दार्थं 
है, 'जिस्तकी कामना सरल हौ ॥ ऋजुकामता एक ्घामिक 
गुण माना जाता हे । 

कऋलुविमला--पूर्वमोमासा सूत्र पर छिला हुमा न्याल्या- 
न्थ । इसका रचनाकाल ७०० ६० कै करगभग भौर 
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उद्गाता तथा उसके सहायक प्रस्तोता एव दूसरे सहायक 
प्रतिहर्ता के कार्य यज्ञ के परवर्ती काल कौ याद दिते है । 
ब्राह्मण कामें यज्ञोकासरूप जव भौर भी विकसित एव 
जटिक हुमा तव॒ सोलह पएृरोहित नै खगे, जिनमे नये 
चत्विक्‌ थे भच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता तथा सब्रह्मण्य; 
जो ओीपचारिकि तथा कार्यविधि के अनुसार चारःचार 
भागोमें बटे हुए ये--होता, मत्रावर्ण, अच्छावाग्‌ 
तथा भ्रावस्तुत्‌, उद्गाता, प्रस्तोता, भरतिहर्ता तथा सुत्र- 
ह्यण्य, अध्वर्यु, प्रतिस्थात्ता, नेष्टा पथा उन्नेता भौर 
बरह्मा, ब्राह्यणाच्छसी, भाग्नीध्र तया पोता । 
इनके अतिरिक्त एकं पुरोहित भौर होता धा जो राजा 
के सभी धामिक कर्तव्यो का भाव्यास्मिक परामर्दाता 
था 1 यह्‌ पुरोहित वडे यज्ञोमे ब्रह्माका स्थान ग्रहण 
करता था तथा सभौ याज्ञिक कार्यो का मुख्य निरीभ्क 
होता था । यह्‌ पुरोहित प्रारभिक काल में होता होता धा 
तया स्वप्रसम मन्यो का गान करता था। पदचात्‌ यही 
ब्रह्याका स्थान लेकर यज्ञनिरीक्षक का कार्य करने 
र्गा । 
ऋतुमतो--ऋतुयुकत स्त्री । उसके पर्याय है (१) रजस्वला, 
(२) स्त्रीधर्मिणी, (३) अवी, (४) भयौ, (५) मलिनी, 
(६) पृष्पवती भौर (७) उदक्या । धर्मदास मे ऋतुमती 
के कर्तव्यो कावर्णनह। उसे दूस कालमें सवकार्योसे 
अलग होकर एकान्त में रहना चाहिए । पति के निए मी 
यह नियम ह कि वह्‌ प्रथम चार दिन पत्नी का स्प्गंन 
करे । पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह्‌ स्नान के पश्चात्‌ 
पति की कामना करे! पत्तिके लिए ऋतुकालं के चार 
दिन वाद पत्नी के पास जाना अनिवार्यहं 
ऋतुस्नाता तु यो भार्या सन्निवौ नोपगच्छति । 
चोराया ब्रह्महत्याया युज्यते नात्र सशय ॥ 
(मनु ° ४ १५) 
ऋतुस्नान--रजस्वना स्वरी का चौये दिन किया जाने वाला 
स्नान । इस स्नान के पर्वात्‌ पति का मुख देखना 
चाहिए । परति के समीप न होने पर पति का मनमेंष्यान 
करके सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए एसा धमंगास्व मेँ 
विधान है । 
त्रऋवुव्रत--देमाद्रि, त्रतखण्ड (२ ८५८-८६१) में पाच ऋतु- 
व्रतो का उल्लेख है जिनका निरदेश्च यथा स्थान किया 
गया ह । 


ऋतुमती-ऋषचि 


ऋभु--उच्च देव, वायुस्थानीय देवगण । ऋष्वेद (९ २१६) 
मेँ कथन 
“ऋभुनं रध्य नव दधतो वेतुमादिरे 1" 
महाभारत के वनपर्व मे ऋभुभो को देवता कराभी 
देवतां कहा गया ह 
ऋभवो नाम तान्ये देवानामपि देवता । 
तेपा लोका परतरे यान्यजन्तीद देवता ॥ 
[ऋभु दैवतामोके भी देव ह । उनके लोक वहत 
प्रे है, जिनके किए यहां देवता लोग यन्न कसते है । ] 
ऋष्यशुद्ध-- विभाण्डक पिके पृत्र, एक ऋषि! उनकी 
पत्नी राजा छोमपाद की कन्या यान्ता थी । 
वीरर्भवया लिद्धवयतो करे चऋष्यश्रल्ग नामक एकं 
प्राचीन भाचार्य भी थे। 
चऋषभध्वज--निव का एक पर्याय, उनकी व्वजा में ऋषभ 
(विख) का चिह्व रहता है 1 
ऋधि-वेद, ज्ञान का प्रयम प्रवक्ता, परोकदर्शी, दिग्य 
दृष्टि वाल्ला । जो जान के द्वारा मन्मो को अथवा खसार 
फ चरम सीमा को देखता है वह ऋपि कहलात। है 1 
उरके सात प्रकार है--(१) व्याप मादि महपि, (२) मेल 
आदि परमपि, (3) कण्व आदि देवपि, (४) वसिष्ठ 
आदि ब्रह्मि, (५) सुभृतं भादि श्रूतपि, (६) ऋतुपणं आदि 
गजपि, (७) जैमिनि मादि काण्डपि । रत्कोपमें भी 
कहा गया हं ' 
सप्त॒ ब्रह्मपि-देवपि-महपि-परमर्षय 1 
काण्डपिक्ष्व श्रुतपिम्व राजिव क्रमावरा ॥ 
[ बरह्यपि देवपि, महि , परमपि. काण्डपि, भ्रति, 
राजपि ये सातो क्रम से मवर हं] 
सामान्यत वेदो की ऋचामो का साक्षात्कार करने 
चाले लोग ऋषि कह जाते थे ( ऋषयो मन्वरदरष्टार ) 1 
ऋर्वेद मेँ प्राय पूर्ववर्तीं गायको एव समकालीन ऋषियो 
का उल्लेख ह । प्राचीन रचनाम को उत्तराधिकार मे प्राप्त 
किया जाता था एवे ऋपिपरिवारो हारा उनको नया 
रूप दिया जातां थां । ब्राह्मणो के समय तक ऋचाभो की 
रचना होती रही । ऋषि, ब्राह्मणो मेँ सवसे उच्चं एव 
आदरणीय थे तथा उनकी कररन्ता की तुलना प्राय त्वष्टा 
सेकी यथीहै जोस्वर्ग से उतरे माने जाते थे। नि- 
स्सन्देह ऋषि वैदिककालीन कुलो, राजस्भागो तथा 
सम्धान्त छोगो से सम्बन्धित होते थे । कू राजक्रुमार 


क्रपिकुन्या-ऋ 


भो ममय~ममय पर्‌ ऋतां कौ रचना करते थै, उह 
गाजन्यपि रहते धे । आजकल उमका शुद्धं खूप राजपि 
हं । साधारणतया मन्या काव्यरचना ब्रह्मणोका ही 
कार्मथा। मन्य र्वनाके क्षेवरमें कुछ महिकमोनेभी 
श्रपिपद भ्रात छि धा) 

परवर्ती माहित्यमें चपि चवागो के साक्लात्कार 
वाग्ने वाके माने गये हु, जिनका सग्रह महितायो में 
हया । प्रत्येकर्वदिक सूकतके उल्येप के साथ एकचऋपि 
का नाम चता! ऋपिगण पवित्र पूर्वं कालके प्रति- 
निधि तथा सापु भाने गवये द) उनके कार्यो को देव- 
ताभोके कार्य 7 तुस्थ मानागया ई) च्छ्वेदमें कट 
स्यानो पर्‌ उन्हे सात फ दन्द मे उल्लिलित्त किया गया 
र । वृहदारण्यक उपनिधद्‌ मे उन्ैः नाम गोतम, गद्धाज) 
विधवामित, जमदग्नि, वयिष्ट, कर्ण्प एव॒ अत्रि शताय 
गये ह । ऋ्वेद मे कत्म, जत्रि, रेभ, अगस्त्य, कुणिक, 
यरसिष्ट, व्यध्व तथा अन्य नाग ऋपिन्पमे मातेदहे। 
अथववेदे ओर भी वड ताक ह, जिसमें बद्भिरा 
अगस्ति, जमदग्नि, मति, कश्यप, वसिष्ठ, भेरदाज, गति- 
ष्ठिर, विसामिन, कुत्स, कक्षीवन्त, कण्व, मेधातिथि, 
तरि्ोक, उधना क्य, गोतम तथा मुद्गल कैः नाम सम्मि- 


ल्तिहं1 
वैदिक पप में कत्रियो की प्रतियोगिता का भी प्रचट 


धा । अद्वमेप यत्त कै एक मुश्य अद्ध श्रद्लोच' (नमस्था- 
पूति) का यद्‌ ण्क अन्न धा। उपनिपद्‌-कारुमे भौ यह्‌ 
प्रतिथोभिता प्रनलिति रही । इम कायं में सचय प्रसिद्ध पे 
याज्ञवन्तय जो विह जी जनक कौ राजनभामें 
रहत प । 

न्पिगण काचसय मानि गमेह्‌ । उनके दाग प्रस्तुत 
पिये गये गाहित्य को आपय कटा जात्ता ह । यह्‌ विश्वाम 
ह कि कृच्धयमे प्न-पि नही होते, भत. च्वयुगमेन 
तो नयी श्रुतिका बाक्षत्कार हौ नक्ताहं भौरन नयी 
रमृ्ियो कौ रचना । उनगी र्चनानमो का केवल अनुवाद 
नाप्य नौर रीका ही सम्भव दह्‌) 
प्टविकुल्पा--षएतः पिति नये । महानारत (तीययात्रा 
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तया देवत्तामो गौर पितरो का पूजन करकः ऋषिलोक 


को प्राप्त होता हं।] 


चऋषपिकेश--दे० “हुषीकेल' । 
शरषिपन्चमी त्रत--त्रह्माण्डपुराण के अनुसार ऋषिपञ्चमी 


का वर्णन करते हुए हैमाद्रि कहते ह कि यह्‌ न्रत भाद्र 
शुच पञ्चमी को मनाया जाताह1 यहसमी वर्णो के 
लिए है, पिन्तु प्राय स्त्र्या ही यह त्रत वर्पमरकी 
पवित्रता एव दत के प्रायद्त्तायरं करती ह । नदी के 
स्नानोपरान्त वत करने वाक्ते को दैनिक कर्तव्यो से मुक्त 
हो अग्तिहोवमण्डम मे आना चाहिए, व्हा -सप्तपियो की 
कुश से वनी मृति को पञ्चामृत मे नहाना चाहिए, फिर 
उन्हें चन्दन तथा कपूर ठगाना चाहिए । उनकी पूजा 
९, सुगन्धित पदार्थ, धरषृ, दीप, इवेतवस्म, यज्ञोपवीत, 
नैवे से करके अध्य देना चाहिए । इम व्रतं फ करने से 
सभी पापो से भुन, तीनो प्रकारकफी वाघागोसे प्राण 
तया भाग्योदय होना ह । इस त्रत को करनेवाली स्त्री 
यानन्दोपभोग व सुन्दर ररीर, पुत्र, पौत्र सादि प्राप्त 
करती ह । 


ऋव्यमूक यवंत- रामायण की घटनाभो से सम्ब दघिण 


भारत तरा पवि भिरि। चिष्हपाक्ष मन्दिरके पामसे 
कहष्यनूक तक्र माग जाता ह । यहाँ तुद्धुभेद्रा नदी धनुपा- 
कार ब्रहती है । नदी में चक्रतीभं माना जाता ह । पास 
ही पहादी के नीचे प्रीराममन्दिर ह| पाम की पहाड़ी 
को “मत्तद्ध पर्वत" मानते है । इनी पर्वत पर मतद्ध रपि 
कालम था । प्रसह चिनक्रूद न जच्ेन्द्रनामके 
निखर हं । यही तुज्ञभद्रा के उस पर दुन्दुभि पर्वत दीय 
पताह, जियः सहारे सुप्रीवने श्री गमक, चली 
परीक्षा उरायी ओ । दन राना मे स्नन-ध्यान करने का 
विेप महत्व ह । 


नऋ 


व्र्--स्यर वण हा भषटम सर्थर्‌ । कामवनुततन्न में श्मको 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाकिन द 
ऋ फ़र्‌ परमेयानि ज्यय परमदरु्डल्यम्‌ 1 


तु-एकजन्मा 


ऋ क्रोधोऽतिथिशो वाणी वामनो गोऽ श्रीर्ृति । कामिनी विद्वपा काको नित्या शुद्ध शुचि छती ! 
ऊर्व्वमृखी निंशानाथ. पद्ममाला विनवृघी ॥ सूर्यो वैर्वोत्कपिणौ च एकाकी दनुजपरसू" ॥ 
शशिनी मोचिका श्रेष्ठा दैत्यमाता प्रतिष्ठिता । दृ-देवनगरी (मेदिनीकोग), दैत्यसवरी, दनूजमाता, काम 
एकदन्ताह्वयो माता हरिता मिथुनोदया ॥ वेनुमाता । शर्वं, महादेव । इन॒ एकाक्षर शब्दो का 
कोमल श्यामला मेधी भतिष्ठा पतिरण्टमौ । तान्विक क्रियां मे उपयोग होता ह 1 ] 
-- - ब्रह्यण्यमिव कीरे पदको गन्धकपिणी ॥ 
ए 
५ 


ए--स्वरवर्णं का एकरादश्च अक्षर । कामधेनुतन्व भँ इसका 


ल-स्वर वर्णं का नवम अक्षर । कामेनुतन्तर मे इसकी ध 
° धु + धारक माहात्म्य वित है 


तान्विक पहिमा इस प्रकारै 


त्कार चञ्चनापाद्धि कुण्डली परदेवता ! एकार परम दिव्य ब्रह्यविष्णुलिवात्मकम्‌ । 


त्र ब्रह्मादय सर्वे तिष्ठन्ति सतत श्रिये 1 रज्जिनौ कुमुमभ्रख्य पञ्चदेनमय सदा ॥ 
्रह्मदेवमय वर्ण॒चतर्ानमय सदा । पञ्चश्राणात्मक वर्णं तथा विन्दुप्रयात्मरेम्‌ । 
पञ्चप्राणयुत वर्णं तया गुणत्रयात्मकम्‌ ॥ चतुर्वगप्रद॒देवि स्वय ॒परमङ्रुण्डली ॥ 


तन्वरास्त्र मे एकार के कर्टूनामदिये हुए ह 


विन्दुत्रयात्मके वर्णं पीतविदयुल्लता तया ॥ व 
एकारो वास्तव गर्िर्चिण्टी सोष्ठो भग मस्त 1 


तन्तव्रशास्न में इसके निम्नलिखित नाम चतखयि 


गथे § सूक्ष्मा भूतोजकेशी च ज्योत्स्ना शद्धा प्रमर्दन ॥ 
भय जान कभा घीरा जद्धा सर्वसमुद्धव'। 

द स्थाणु श्रीधर शुद्धो मेधा ध भ्नावको वियत्‌ । वद्धिविष्ुर्भगवतो कुण्डरी मोहिनी रुह ॥ 
देवयोनिरदक्षगण्डो महे कौन्तसदरकौ ॥ योपिदाधारशक्तिरच त्रिकोणा ईदासज्ञक । 
विषवेष्वरो दीर्घभिह्वा महेन्द्रो जाद्धलि परा । सन्विरेकादगी मद्रा पद्मनाभ कुलाचर ॥ 


चन्द्रिका पार्थिवो धूम्रा द्विदन्त कामव्द्धन ॥ 
शुचिस्मिता च नवमी कान्तिरायतकेदवर । 
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एककुण्डल--जिसके कान मेँ एक ही कुण्डल रई, त्रलराम । 
मेदिनीकोश के अनुसार यह कुवेर का भी पर्याय ह । 


लृ--देवमाता का एकं पर्याय (मेदिनीकोश) । एकचक्र-एक नगरी, इसके पर्याय है--हरिगृह, 
५ गुम्भपुरी । सूर्यं का रथ, मसहायचारी । ऋग्वेद {१ १६४ 
तू २) में कथन ह 
लू--स्वरवर्णं का दशम अघर । कामधेनुतन्त मे इसका सत युञ्जन्ति रथमेफचक्रमेकोऽदवो वहति सप्तनामा 1 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाकिति हं त्रिनाभिचक्रमजरभनर्वं यत्रेमा विष्वा भुवनाधि तस्थु ॥ 
लृकार परमेशानि पणंचन्द्र समप्रभम्‌ । एक राजा । हरिव (३ ८४) मे कहा गया हं 
पञ्चदवात्मक वर्णं पञ्चप्राणात्मक सदा ॥। एकचक्रो महावाहृस्तारकश्च महाव । 
गुणत्रयात्मकं वर्णं तया विन्दुत्रयात्मकम्‌ । इसनामका एक भसुरभीथा 
चतुर्व्गभद देवि स्वय परम कुण्डली ॥ एकचक्र इति स्यात भासीद्‌ यस्तु महासुर । 
तन्मरसासत मे इसके निम्नङिखित नाम पाये जाते ह प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो वभूव प्रथित भितौ ॥ 
दकार कमला हर्षा हृषीकेशो मधूत्रत । [ जो एकचक्र नाम का महान्‌ अमुर या, बहु भरति 
सक्षमा कान्तिर्वामगण्डो शद्रा कामोदरी सुरा ॥ विन्ध्य" नाम से पृथ्वी में विख्यात हमा । | 


शान्तिकृत्‌ स्वस्तिका शक्रो मायावी लोदटुपो वियत्‌ । एकजन्मा--शूदर, द्विजातिमिन्न, जिसका इसरा जन्म॒ नही 
कुशमी सुस्थिरो मात्ता नीरपीतो गजानन ॥ हो । जव मनुष्य का दूसरा जन्म (उपनयन सस्कार) होता 


एकतीर्थी-एकलिङ्गजी 


ह तब वह्‌ द्विज अर्थात्‌ जन्मा होता ह 1 मूद्र का यह्‌ 
सस्कार नही होता 1 

एकतीर्थी- जिसका समान तीथं (गुर) हो, सतीर्य, सहपाठी, 
गुरुमाई । धर्मशास्त्र मे एकतीर्थी होने के अधिकारो गौर 
दायित्व का वर्णनदहै। 

एकदन्त--जिसके एक दात हो, गणेग । परशुराम के द्वारा 
इनके उखाडे गये दांत की कथा ब्रह्मवैवततपुराण मेँ इस 
प्रकार है--एक समय एकान्त मेँ वंठे हृए शिव-पायती के 
ह्वारपारू गणेशजी थे । उमी समय उनके वर्शंन के लिए 
परशुराम आये । शिवदर्शन के किए लाकायित होने पर 
भी गणेराजी ने उन्हे भीतर नही जाने दिया । इस पर 
गणेशजी के साथ उनका तुमुल युद्ध हुआ । परशुराम के 
हारा फेंके गये परशु से गणेगजी का एक रदति टूट गया) 
उत्त समय से गणेशजी एकदन्त कहुखाने कगे । 


एकदण्डी- शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित दसनामी सन्यासियो 
मे से प्रथम तीन (तीर्थं, आश्रम एव सरस्वती) विशेष 
सम्मान्य माने जाते है । इनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
हो सकते है । शेष सात वर्गो मे अन्य वर्णो के रोग भी 
आ सकते ह, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी 
ब्राह्मण ही है । इसका दीक्षात्रत इतना किन होता है कि 
वहत से रोग दण्ड के बिना ही रहना पसन्द करते ह । 
इन्दी सन्यासियो को “एकदण्डी कहते हँ । इसके विरुद्ध 
श्रीवैष्णव सन्यासी (जिनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
होते है) त्रिदण्ड घारण करते ह । दोनो सम्प्रदायो में 
अन्तर स्पष्ट करने के किए इन्हं "एकदण्डी तथा 
त्रिदण्डी" नामो से पुकारते है । 

एकदष्टू--दे° "एकदन्त' । 

एकनाय--मच्ययुगीन भारतीय सन्तो मे एकनाथ का नामं 
बहुत प्रसिद्ध हँ । महाराष्टीय उच्च भक्तो मेँ नामदेव के 
पदचात्‌ दूसरा नार एकनाथ का ही आता ह। इनकी 
मृत्यु १६०८ ई० में हुई । ये वणं से ब्राह्मण थे तथा पैठन 
में रहते थे । इन्होने जातिप्रथा के निरुद्ध भावाज उठायी 
तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहा । इनकी 
प्रसिद्धि भागवतपुराण के मराठी कविता में अनुवाद के 
कारण हुई । इसके कुछ भाग पठरपुर के मन्दिर में 
सकीर्तन के समय गये जाते है । इन्ोने "हरिपद' नामक 

छ्व्रीस अभगो का एकं सग्रह भी रचा । दर्यनिक दृष्टि से 

ये अदरेतवादी थे । 
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एकनाथो भागवतत--एकनाथजी हारा भागवतपुराणं का 
मराठी भाषा में रचा गया छन्दोवद्ध शूपान्तर । यह्‌ अपनी 
भावपूर्णं अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयग्राहुकता के 
किए प्रसिद्ध है । 

एकपाद--एक प्रकार का त्रत । योग के अनेक आत्मरोवक 
तथा मन को बाह्य वस्तुभो से हटाकर एकाग्र करने के 
साधनो में से यह भी एक शारीरिक क्रिया है । इसमे लम्बी 
अवधि (कई सप्ताह) तक एक पावि पर खडे रहने का 
विधान हं । 

एक्पिङ्ख--यक्षराज कुवेर । उनके पिद्धल नेव की कथा 
स्कन्दपुराण के कानीखण्ड में कही गयी ह । 


एकभक्त त्रत--लिममे एक वार भोजन का विधान हौ उसको 
एकभवत त्रत कहते ह । रात्रि मे भोजनन करके केवल 
दिन में भोजन करना भी एकभक्त कहता ह 1 
स्कन्दपुराण में च्लिाह 
दिनार्धसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभक्तमिति प्रोक्त राघ्रौ तन्न कदाचन ॥ 

[ दिनि का आधा समय व्यतीत हो जाने पर नियम से 
जो भोजन किया जाय उसे एकभक्छ कहा जाता ह 1 
वह्‌ भोजन रत्नि मेँ पुन नही होता। ] इस ब्रत का 
नियम ओर फल विष्णुधर्मोत्तिर मेँ -हा गया ह । 

एकलिद्ध-एक ही देवमूति वान्य स्थान 1 यह्‌शिविका 
पर्याय ह । आगम में ल्खिाह 
पञ्चक्रोशान्तरे यत्र न लिद्खान्तरमीक्ष्यते । 
तदेकलि ङ्घ मार्यात ततं सिद्धिरनुत्तमा ॥ 

[ पचि कोश के भीतर जहांपर एकही लिद्खिहो 
दुसरा न हो, उसे एकलिद्ध स्थान कहा णया हँ । वहं 
तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती ह । ] 

एकलिद्धजी--राजस्थान का प्रसिद्ध॒ भ॑व तीर्थस्थान) 
उदयपुर से नाथद्वारा जाते समय मागं भे हृल्दीघाी 
जीर एकलिङ्गिजी का मन्दिर पडता है 1 उदयपुर से 
यह्‌ १२ मीर हं! एकल्द्धिजी कौ सूति मेँ चारो भोर 
मुख है अर्थात्‌ य्ह चतुर्मुख लिद्ञ ह। एककिद्गजी 
मेवाड के महाराणामो के गाराप्य दव ह । पास में इन्द्र 
सागर नामक सरोवर ह । आस-पास मे गणेश, लक्ष्मी, 
इटेश्वर धारेवर्‌ आदि करई देवता के मन्दिर है । पास 
में ही वनवासिनी देवी का मन्दिर भीरह। 


एकण्डङ्--विष्णु के अवतार मत्स्य का एक सीग होने के 
कारण उसको एकम्णृद्ध कहते ह । स्वायम्भुव मन्वन्तर 
मे मसमय में ही प्रख्य हो जाने के कारण मत्स्यरूप धारण 
करनेवि विष्णुके सीगमें मनुने नावर्वाघी ची। 
दे० कालिका पुराण, अ० ३२ दे०। 
एका--अष्ितीया, दुर्गा 
एकागुणार्था ब्रखोकये तरमादेका च सोच्यते । 
[ समस्तगुणो की तीनो रोको मे वह एक ही मति 
ह, इसकिए उसे “एका कहते ह । ] 
मार्कण्डेय पुराण (९० ७) मेँ कथन है 
एकवाह्‌ अमत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
[ इस ससारमें ्मेएकही हु मुपे अतिरिक्त भौर 
दूसरा कोई नही ह । | 
एकाक्षरोपनिषद्‌--यह्‌ परवर्ती उपनिपद्‌ है । इसमे अरत 
अक्षर तततव का निरूपण गया गया ह । 
एकादज्ञी--प्रसिद्ध एव पवि तिय । यह गुक्ल पक्ष में 
सूर्यमण्डल मे चन्द्रमण्डल की निर्गम रूम एकादश कला- 
क्रिया ई । कष्ण पक्ष मेँ मूर्यमण्डल मे चन्द्रमण्डल की 
प्रवेश रूप एकादश कला-क्रिया ह ' इसके पर्याय ह॑-(१) 
हरिवासर, (२) हरिदिन । इरा दिन अन्न त्याग, ब्रत, 
उपवास आदि किये जाते है! रव॑ष्णवो के किए इसका 
विक्षेप महत्त्व हं 1 
एकादशीत्रत--सभी वैष्णव तथा बहुत से जन्य सम्प्रदाय 
वाले हिन्द्र भी प्रत्येक एकादशी का त्रत करते ह 1 इसका 
माहात्म्य प्रसिद्ध है । वैसे तो सभी मासो कौ एकादशी 
पवित्र है, विन्तु कात्तिक रक्छ एकादशी का विकेप महत्त्व 
है 1 इसको प्रबोधिनी एकादशी कहते है 1 इसी दिन 
विष्णु अपनी निद्रा से जागते ह । दे० श्रवोधिनी एकादशी । 
इसका पारमार्थिक भाव हं अन्नत्याग के समान ही एकादश 
इन्द्रियो के विषयो-ससारी वस्तुभओो का त्यागरूप एका- 
दक्ञी-त्रत । 
एकानङ्गापुजा-उस त्रत का भनङ्ग ( कामदेव ) से 
सम्बन्ध है । कातिक शुक्ल ४, ८, ९ भथवा चतुर्दशी को 
महिने किसी फल्दार वृक्ष के नीचे एकानङ्गा का 
पूजन करे । तत्पक्चात्‌ वाज अथवा अन्य किसी पक्षी से 
कहं करि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवे में से वह चोच 
भरकर भगवती के पास कुछ थोडा-सा नैवेद्य छे जाये । 
उस दिन पत्नी गति से पूर्वं ही भौजन कर छे 1 तदनन्तर 
वह्‌ पति को भोजन कराये । दे° छृत्यरत्नाकर, ४१३- 


एक्द्ध-एकान्तौ 


४१४ ( ब्रह्मपुराण से उदुयृत ) । सम्भवत" एका-अनङ्खा 
देवी का त्रत पति के आकर्पण अथवा वशोकरण कै चिए 
किया जाता ह । 
एकान्तरहस्य--चत्लभाचार्यं हारा रचित एक भ्रन्य । दमे 
सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पृष्टिमार्ग के सिद्धान्तो 
का निरूपण किया गया ह 1 
एकान्तद रामाय्य ( एकान्त रामचार्य )--भखोचक विद्रानो 
कै मनुमार वीरदौव मत फे सस्थापक वसव कह जाते है, 
जो कलचुरी राजा विज्जर के प्रधान मधी थे । विज्जल 
११५६ ई० में कत्याण मे राज्य करता था । किन्तु डा° 
पफ्लीट का मतहै किं अन्लुर के एकान्तद रामाय्य ही 
वीरदीव मत के प्रवर्तक थे, जिनका चरित्र एक प्राचीन 
अभिलेख में भ्रात ह । वे पूर्णत्तया धर्मपरायण थे, जवकिः 
वमव को राजनीतिकं एव सैनिक जीवन मे भी ङित रहना 
पडता था 1 'एकान्तद रामाय्य' का सस्छेत रूप “एकान्त 
रामार्य्य' अथवा "एकान्त रामाचार्य' है । 
एकान्त--एकभक्त त्रत, अर्थात्‌ एक वार ही भोजन करने 
कात्रत। एसा त्रत जिसमे एकी अन्न खाया जाय। 
स्कन्द पुराण के काशीखण्ड मे कथन ह 
अर्ज्जे यवान्नमदनीयादेकान्नमथवा पुन । 
| कातिक मास मे एक अन्न अथवा जौ खाना चाहिए 1] 
करई रसोवारी भोज्य ॒वस्तुमो को एकमएक मिका 
देना भी एकान्न ह । सन्यासियो के किए एसे स्वादरहित 
भोजन करने का नियम ह । गाधीजौी का अस्वादव्रत' 
यही हं । 
एकान्ती--एकृ मात परमात्मा पर मवलम्वित रहने वाला ! 
दस प्रकारके भक्तं का अटल विद्वासि होत्ताह कि 
परमेश्वर कौ पूजा-भक्ति ही केवल मोक्षका मागं ह । 
अतएव ईदवर तथा उसके अवतारो की ही भक्ति एव 
पुजा होनी चाहिए । इस प्रकार यह सम््रदाय एकेदवरवादौ 
है 1 भागवत सादित्य बार-बार इस बात पर जोर देता 
है कि सच्चा विदवासी एकान्ती" ही होगा भौर वह्‌ केवल 
एक दूरवर कौ आराधना करेगा । 
गरुडपुराण के १३१ बवे अध्याय में छ्िखाहं 
एकान्तेनासमो विष्णुर्यस्मादेषा परायण । 
तस्मादेकान्तिन प्रोक्तास्तद्धावगतचैततस ॥ 
[ क्योकि ये एकान्त भाव से महान्‌ विष्णु की भक्ति 
करते है, अत इन्हं एकान्ती कहा गया ह । इनका मन 
भगवान्‌ की गोर ही रहता है । ] 


एकायन-एकेशवरवाव 


एकायन--मुख्य आश्रय, एक मात्र गन्तव्य मार्ग, एकनिर्चय 1 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे उद्धृत अध्ययन का एक विषय, 
सभवत नीतिशास्त्रे । सट पीरवं डिक्शनरी मे इसका 
बर्थ "क्य का सिद्धान्त" अर्थात्‌ “एकेश्वरवाद' वतलया गया 
है । मैकसमूखर इसका अथं "आचरणं शास्त्रः तथा मोनियर्‌ 
विलियम अपने शब्दकोश मे “सासारिक ज्ञान" बतलाते है 1 

एकाष्टका--अथर्ववेद ( १५ १६ २, तपय ` ब्राह्मण ६ 
२, २, २३; ४, २, १० } के अनुसार पूर्णमासी के पड्चात्‌ 
अष्टम दिन एकाष्टका कहल्ता है । एकाष्टका या अष्टका 
का अर्थं सभी अष्टमी नही, अपितु कोई विशेष अष्टमी 
प्रतीत होता ह 1 अथर्व (३ १०) में सायण ने एकाष्टका 
को माघ मासका कृष्णपक्षीय अष्टम दिन वतलाया है 1 
तेत्तिरीय सष्िता मे यह दिन उन रोगो की दीक्षा के किए 
निरिवित किया गया ह, जो एक चर्पं की अवधि का कोई 
यज्ञ करने जा रहे हो 1 

एकेश्वरवाद--बहुत-से देवताओं की अक्षा एकं ही ईवर 
को भानना । इस घामिक अथवा दार्शनिक वाद के अनुसार 
कोई एक सत्ता है जो विद्व का सर्जन भौर नियन्वण 
करती ह, जो नित्य ज्ञान ओौर आनन्द का आश्य है, जो 
पणं मौर सभी गुणो का आगार ह भौर जो सवका ध्यान- 
केन्द्र ओर आराघ्य है। यद्यपि विशव के मूरू में रहने 
वाली सत्ताके विषयमे करई भारतीय वाद है, जिनमें 
एकत्ववाद ओौर अदेवाद बहुत प्रसिद्ध है, तथापि एकेदवर- 
वादका उदय मारत मे, ऋ्वेदिक कासे ही पाया 
जाता ह । अधिकान युरोपवासी प्राच्यविद्‌, जो भारतीय 
दैवततत्वं को समघ्ने मे असमर्थं ह ओर जिनको एक- 
अनेक मेँ बरावर विरोव ही दिखाई पडता है, ऋर्वेद के 
सिद्धान्त को वहुदैववादी मानते है । भारतीय विचारः 
धारा के अनुसार विविध देवता एक ही देव के विविध 
रूप है । अत चाहे जिस देव की उपासना कौ जाय वहं 

अन्त में जाकर एक ही देव को अर्पित होती है । ऋम्बेद 
मे वरूण, इन्द्र, विष्णु, विराट्‌ पुरुष, प्रजापति मादि का 
यही रहस्य बतलाया गया है 1 
उपनिषदो मेँ अपरैतवादके रूपमे एकेकवरवाद का 
वर्णन पाया जाता ह । उपनिपदो का सगुण ब्रह्म ही ईवर 
है, यद्यपि उसकी सत्ता व्यावहारिक मानी गयी हैः 
पारमाथिक नही । महाभारत में ( विशेष कर भगवद्गीता 
मे ) ईखवरवाद का सुन्दर विवेचन पाया जाता ह । षड्‌- 


९१४३ 


दनि मेँ न्याय, वैशेषिक, योग गौर वेदान्त एकेदवर- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते ह । पुराणोमे तो ईश्वर 
कै अस्तित्व का ही नही, किन्तु उसकी भक्ति, साधना 
ओर पूजा का अपरिमित विकास हुमा । विशेष कर विष्णु- 
पुराण ओर श्रीमद्धागवतपुराण ईदवरवाद के प्रवल 
पुरस्कर्ता ह ! वैष्णव, शंव तथा शाक्त सम्प्रदायोमे भी 
एकेदवरवाद की प्रधानता रही ह 1 इस प्रकार ऋर्वेद- 
कालसे केकर आज तक भारत मे एकेदवरवादं प्रति- 
ष्ठति हं । 

व्यावहारिक जीवन मे एकेरवरवाद की प्रधानता 
होते हृए भी पारमार्थिक भौर यआध्यात्मिक अनुभूति की 
दृष्टि से इसका पर्यवसान बद्रैतवाद में होता है- 
उद्रैतवाद अर्थात्‌ मानव के व्यक्तित्व का विदवात्मा में 
पर्णं विख्य । जागतिक सम्बन्ध से एकेच्वरवाद के करई 
रूपरै 1 एक है सर्वेश्वरवाद । इसका अरं यह्‌ ह कि 
जगतमें जोकुछभीटहै वह ईश्वर हीह मौर ईदवर 
सम्पण जगत्‌ मे ओत-प्रोत ह । ऋण्वेद के पुरुपसूक्त में 
सर्वेश्वरवाद का रूपके के माध्यम से विशद वर्णन है 
उपनिपदो मेँ सर्वं खलि्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन 1" 
मे भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन ह 1 परन्तु भारतीय 
सर्वेदवरवाद पाश्चात्य "पैनथिडज्म' नही है । पैनथिदज्म 
मेँ ईइ्वर अपने को जगत्‌ मे समास कर देता ह । भारतीय 
सर्वेश्वर जगत्‌ को अपने एक अश्च से व्याप्त कर अनन्त 
विस्तार में उसका अतिरेक कर जाता ह । वहु अन्तर्यामी 
ओर भतिरेकी दोनो है 1! एकेर्वरवाद का दसरा ल्प हं 
“ईदवर कारणतानाद' । इसके अनुसार ईष्वर जगत्‌ का 
निमित्त कारण ह । जगत्‌ का उपादान कारणं प्रकृति ह । 
ईद्वर जगत्‌ की सृष्टि करके उससे अक्गहौो जातां 
बौर जगत्‌ अपनी कर्म्पुङ्कला से चरता रहता ह । न्याय 
ओर कगेषिकं शन इसी मत को मानते हं । एकेक्वरवाद 
क्रा तीसरा रूप हं शुद्ध ईरवरवाद' । इसके अनुसार ईइवर 
सर्वेर्वर भौर ब्रह्म के स्वरूप को भी अपने मे आत्मसात्‌ 
कर केता ह । वह्‌ सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी तथा भत्िरेकी 
ओर जगत्‌ का कर्ता, धर्ता, सहर्ता, जगत्‌ का सर्वस्व भौर 
आरान्यह। इसी को श्रीमद्भगवद्गीता मेँ पुरुषोत्तम 
कहा गया ह । सगुणोपासक वैष्णव तथा जेव भक्त इसी 
ईशवरवाद मेँ विदवास करते ह ।! एकेकवरवाद का चौथा 
रूप हं योगेक्वरवाद' ! इसके अनुसार ईदवर वह पृरूष ह 


जो कर्म, कर्मफ तथा कर्मागय ( कर्मफल कै संस्कार ) 
से भुक्त रहता ह॑ उममें एेद्व्यं मीर ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती ह, जो मानवका भादिगुरुगौर गुरभोका भी 
गुस ह । रे पातज्जल योगसूम, १२४। योगमु्रकी 
भोजवृत्ति (२ ४५) के अनुसार ईद्यर्‌ सोगियो का सहायक 
है । उनकी साधना कै मार्गं में जो विघ्न बाधा उपस्थित 
होत्री है उन्दं बहदूर करताहं भीर्‌ उनकी गमाधि- 
सिद्धि मे सहायता करतार! तारक ज्ञान का वही वाता 
ह । परन्तु दसं वाद में ईदवर जगत का कर्ता नही मौर 
न प्रकृति ओर पुरुपो में सर्वश्र व्याप्त, वह्‌ केवल उपदेष्टा 
ओर गुरु ह! 
एकेदवरवाद्‌ मे हदव रकारणतायाद ( ईदवर जगत्‌ का 
निमित्तकारणं) के समर्थने नैयायिफोने बहूतसे 
प्रमाण प्रस्तुत क्ये ह। उदयनाचार्यने जो प्रमाण दिये 
है, उनमें तीन मृस्य ह-प्रथम ई, "जगत्‌ की कार्यता ॥ 
इसका अथं यह ह फि जगत्‌ कार्य है भत इमका कोईन 
कोई कारण होना चाहिए भौर उसे कार्य-कारण-श्द्ना 
से परे होना चाहिए । वह ह दमर । दूसरा प्रमाणं 
“जगत्‌ का आयोजनत्व', भर्यात्‌ जगत्‌ के सम्पूर्णं कार्यो में 
एकं क्रम मयवा योजना दिसाई पडती हं । यह्‌ योजना 
जड से नही उत्पन्न हो सकती । एराकी सयोजक कोरर 
चेतम सत्ता ही होनी चाहिए । वह्‌ मत्ता ईदवरके 
अतिरिक्त दूसरी नही हो सकती । तीसरा प्रमाण ह "करम 
ओर कर्मफ का सम्बन्य', अर्थात्‌ दोनों मे एक प्रकार 
का नैतिक सम्बन्ध 1 इस तिरु सम्बन्ध का कोई विधायक 
होना चादिए 1 एक स्यायी नियन्ता की कल्यना कै विना 
स न्यवस्था का निर्वाह नही हो सकता । यह्‌ नियन्ता 
ईदवर दी हौ सकता ह । योगसूत्र मेँ ई्वर की सिद्धिके 
लिए एक भौर प्रमाण मिलता । बहरहसृषटिमें जान 
का तारतम्य ( अनेक प्राणियोमें ज्ञान की न्यूनाधिक 
मात्रा )1 इसज्ञानकी कही न कटी पराकाठा होनी 
चाहिए । वहं ईख्वर में ही समभव ह । सव्रते वडा प्रमाण 
ह सन्त भौर महात्मागो, ऋपि-मुनियो का साक्षात्‌ अनुभव, 
जिन्हने स्वत ईइवरानुमूति कौ हं । 
एकोद्धिट ्राद--एक मृत व्यन्नि को शान्ति मौर तृपति के 
लिए किया गया श्राद़ 1 यह्‌ परिवार कै पितरो के वार्षिक 
श्राद्ध से भिन्न ह 1 किसी व्यक्ति के दुर्दशाग्रस्त होकर 
मरत, वकर मरने, वूरे दिन पर मरने, मूलत हिन पर 


एफोदिष्टश्राद्ध-एको रामाराध्य क्िवाचायं 


वाद मे मुसरुमान या माई हो जानें वलि एव जाति- 
वहिष्छृत की मृत्यु पर (नारायणवक्ि' नामक कमं करते ह । 
यह्‌ भीएकोिषटकादहीद्पर। 
सगे अन्तर्गत शालग्नाममूति की विदोप पूजा के साय 

वौच-चीचमेप्रेतका भी सस्कार किया जतत है। यह्‌ 
श्राद्धकमं समस्त भारत में सनातन हिन्दू धमविलम्वियो में 
सामान्य यन्तर कै साथ प्रचन्तिहै। 

एकोराम--वीर्नैव मत के सस्यापको में से एक भाचार्यं। 
वीरर्टीव मत को छिगायतत वा जगम भी कहते ह । इसके 
सस्थापक पच सन्यासी माने जाते हं, जो शिव के पाच 
मिरो मे उत्पन्न द्विव्य रुपधारी माने गये है । कहा जाता 
ह फिरपाचि सन्यासी अतिप्राचीनयुगर मेँ प्रकट हए ये, 
वाद भे वसव ने उनके मत 7ो पुनर्जीवनं विया । विन्त 
प्राचीन माहित्य कै पर्याखोचन से पता चरता ह किये 
रोग वसव के समकारीन भयवा कुछ आगे तथा कुच षे 
के समयके ह । ये पचो महात्मा वीरदौव मत से सम्बन्व 
रखने वा पांच मठो के महन्त ये । एकोराम भौ उन्दी 
मेसेषएफये भौर ये केदाराय (हिमालय) मठ के 
अच्यक्ष थे । 

एफोरामाराध्य क्िवाचार्थ--कल्ियुग में उत्सन्न वीरशैव मत 
के एकं आचार्य । दे° "एकोराम' । 


ठे 


ए--स्वर वर्णं का हाद अक्षर । कामघेनुतन्व मे इसका 
तान्पिकं माहात्म्य निम्न प्रकार ह 
रकार परम दिव्य महाकुण्डकिनी स्वयम्‌ । 
कोटिचेन्द्र प्रतीकानि पञ्च प्राणमय सदा॥ 
्रह्मविष्णुमय वर्णं तथा स्द्रमय श्रिये 1 
सदारिवमय वर्णं॑विन्दुत्रय समन्वितम्‌ ॥ 
तन्धशास्व मे इसके निम्नाकित नाम पाये जाते हँ 
रेखज्जा भौतिकं कान्ता वायवी मोहिनी विभु 1 
दक्षा दामोदर प्रज्ञोऽधरो विङृतमुख्यपि 
क्षमात्मको जगद्योनि पर परनिवोधकृत्‌ । 
ज्ञानामृता कपदिश्री पीटठेशोऽग्नि समातृक्र ॥ 
त्रिपुरा लोहिता राशी वाग्‌भवो भीतिकासन । 
महेरवरो द्वाददी च विमरक्च सरस्वती ॥ 
कामकोटो वामजानुरशुमान्‌ विजयो जटा ॥ - 


दे्व-रेतमहाभिषेक 


फेव्य--वीरदौव भक्ति या साधनाके मागंकी छ अव- 
स्थाए िवके एेक्यकी ओर छेजातीह। वेह भक्ति, 
महेश, प्रसाद, भ्राणल्िङ्, शरणं एव एेक्य 1 एेक्य भक्ति 
की चरम परिणति है, जिसमे रिव ओर भक्त का भेद 
मिट जाता ह । 

एेड--देवी का एक वौजमन्त्र । रहस्यमय शाक्तं मन्यो मेँ 
अषिकाश गूढा्ंफ ध्वनिसमूह्‌ हं, यथा हीड्‌, हूड्‌, 
हुम्‌, फट्‌ । एड” भी शाक्त मन्त्र की एक ध्वनि ह । इस 
ध्वनि के जप से अदुभुत शक्ति का उदय मानाजाताहै। 

एेतरेय आरष्यक--आरण्यक शब्द की व्याख्या पूरववर्ती पृष्ठो 
मेहो चुकी ह । एेतरेय आरण्यक ऋग्वेद के फेसेहीदो 
प्रन्थो भेँसे एक ह । इशके पाँच अष्यायह, दूसरे गौर 
तीसरे में वेदान्त का प्रतिपादन है अत वे स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ माने जाते है ! इन दो अष्यायो का सकलन 
महीदास एेतरेय ने करिया था । प्रथम के संकलक का पता 
नही, चौये-्पाचवें का सकलन शौनक के शिष्य आदवलायन 
ने किया 1 दे०° आरण्यकः । 

एेतरेय ब्राह्मण-ऋक्‌ साहित्य मे दो ब्राह्मण ग्रन्थ है। 
पहले का नाम एेतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाह्भायन 
अथवा कौषीतकि ब्राह्मण है । दोनो ग्रन्थो का अत्यन्त 
धनिष्ठ सम्बन्व ह, यत्र-तत्र एक दही विषय की व्याख्या 
की गयी हं, किन्तु एक ब्राह्मण मेँ दुसरे ब्राह्मण से विप- 
रीत अथं प्रकट किया गया ह ! कौषीतकि ब्राह्मण मे जिस 
उच्छेढगसे विषयोकी न्याख्याकी गयीहैउस्ढ्गसे 
ेतरेय ब्राह्मण मेँ नही ह । एेतरेय ब्राह्मण के पिच्छ दस 
अध्यायो मे जिन विषयो की व्याख्या की गयी ह वे कौषी- 
तकि में नही है, किन्तु इस अभाव को शाङ्कायनसूत्रो मे 
पूरा किया गया ह 1 आजकल जो एेतरेय न्राह्यण उपलबग्ब 
है उसमें कुल चालीस अध्याय हँ । इनका भाठ पञ्चिकाभो 
मेँ विभाग हुमा ह । शाह्भायनब्राह्यण मँ तीस अध्याय 
है 1 एेतरेय ब्राह्मण के अन्तिम दस अध्याय एतिहासिक 
आस्थान से भरे ह । इसमे बहत से भौगोकिक विवरण 
भी मिलते है । इन ब्राहमणो मे 'आस्यान' है, शाय 
है, जभियज्न गाया" भी है जिनमे बताया गयाहै कि 
किस मन्त का किस अवसर पर किस प्रकार आविर्भाव 
हमा है । 

एेतरेय ब्राह्मण के रचयिता महीदास एेतरेय माने जातें 

है । ये इतरा नामक दासी से उत्पन्न हए थे, इसकतिषए 


१४५ 


इनका नाम एेतरेय पडा । इसका रचनाकार वहत प्राचीन 
ह । इसमे जनमेजय का उल्केव है, अत इसको कुछ 
विद्वान्‌ परवर्ती मानते है, किन्तु यहं कहना कठिन ह किं 
यहं जनमेजय महाभारत का परवर्ती हं अथवा अन्य कोई 
पुरववर्ती राजा । 
एेतरेय ज्नाद्यण पर गोविन्द स्वामी तथ। सायण के 

महत्त्वपूणं भाष्य ह । सायणभाष्य के आजकल चार संस्क- 
रण उपलब्ध है 1 आधुनिक युग मेँ इसका पहला सस्करणं 
अग्रजी अनुवाद कै साथ माटिन हाग ने १८६३ ई० में 
प्रकारित किया था । दूसरा सस्करण धियोडोर आडफरेस्टन 
ने १८७९ ई० मे प्रकारित किया 1 पण्डित कारीनाथ 
शास्वी नै १८९६ भँ इसका तोसरा संस्करण निकाला 
ओौर चौथा सस्करण ए० वी° की दरा प्रकादित किया 
गया 1 

एेतरेोपनिषद्‌--एक ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ । क्वेदं के 
फेतरेय आरण्यक भै पाच अध्याय मौर सात खण्ड ह । 
इनमे से चौथे, पाँच तथा छठे खण्डो का संयुक्त नाम 
एेतरेयोपनिषद्‌ ह । इन तीनो मेँ क्रमशः जगत्‌, जीव 
तथा ब्रह्यका निरूपण किया गया ह। इसकी गणना 
प्राचीन उपनिषदो मेँ की जाती है । 

एतरेयोपनिषहीपिका--माघवाचा्यं अथवा विद्यारण्यस्वामी 
दवारा रचित एेतरेयोपनिषद्‌ की शाद्धुरभाष्यानुसारिणी 
टीका । 

देतिह्यतच्वसिद्ान्त--स्वामी निम्बार्काचिार्य दारा रचित 
माना गथा एक श्रन्थ । इसका उल्केखं अन्य ग्रन्थो में पाया 
जाता ह । उक्त आचार्य के किसी पदचाद्भावी अनुयायी 
दवारा इसका निर्माण सम्भव हं । (इसकी एक ताडपत्रित 
प्रतिलिपि एेतिह्यततत्वराद्धान्त' नामं से "निम्बार्कपीठ, 
प्रयाग के जगद्गुरूपुस्तकालय मेँ सुरक्षित है 1) 

एचरमहाभिषेक--एेतरेय ब्राह्यणमें दो विभिन्न राजकीय 
यज्ञो का विवरण भ्रात होता ह । वे है---पुनरभिषेक (८. 
५-११) एवं एेन्द्रमहाभिपेक (८ १२-२०) । प्रथम कत्य 
का राज्यारोहण से सम्बन्ध नही हं । यह कदाचित्‌ राज- 
सूय यज्ञ से सम्ब्रन्धित ह । देन्द्रमहामिषेक का सिहासना- 
रोहण से सम्बन्ध हँ । इसका नाम देन्द्रमहामिषेक इसकिए 
पडा किं इसमें वे क्रियाए की जाती है, जो इन्द्र के स्वर्ग- 
राज्यारोहण के चिए की गयी मानी जाती है । पुरोहित 
इस अवसर पर राजाके गरीरमें इन्द्रके गुणोकी 


स्थापना मन्त्रे एव प्रतिज्ञागों द्वारा करता ह । दे° 'अभि- 
षेक' ओर "राज्याभिषेकः । 
एेन्धि--दन्दर का पुत्र जयन्त । बाली नामक वानरराज को भी 
एन्द्र कहा गया है, अर्जुन का भी एफ पर्याय एन्द्र है, 
क्योकरं इन दोनो का जन्म इन्द्र से हुमा था । 
एेरी--दन्द्र की पत्नी । मार्कण्डेयपुराण (८८, २२) में 
कथन ह " 
"वच्हस्ता तर्थवन्द्री गजराजोपरि स्थिता " 
दुर्गा का भौ एक नाम एन्द्री है । पूर्वं दिशा, इन्द्र देवता 
के लिए पठी गयी ऋचा, ज्येष्ठा नक्षत्र भी रन्द्र 
कहे जाते है 1 
एेयनार-एक ग्रामदेवता, जिसको पूजा दक्षिण भारत में 
व्यापक ल्पे होती ह । इसका मुख्य कर्यं खेतोको 
किसीभी प्रकार की हानि, विदे कर दैवी विपत्तियोसे 
वचाना । प्राय प्रत्येक गाव में इसका चवूतरा पाया जाता 
है । मानवरूप मेँ इसकी सूति बनायी जाती है । यह्‌ 
मुकरट घारण करता है भौर घोठे पर सवार हौता हैं । 
इसकी दो पल्ियो पूरणी मौर पुद्कला की मूतियाँ इसके 
साथ पायी जाती है जो रक्षण कार्य मेँ उसकी सहायता 
करती है । कृषि परिपक्व हने के समय इनकी पुजा 
विकेष प्रकार से कौ जाती ह । एेयनार की उत्पत्ति हरि- 
हर के सयोग से मानी जाती ह । जव हरि (विष्णु) ने 
मोहिनी रूप धारण किया था उस समय हर (शिव) के 
तेज से एेयनार की उत्पत्ति हूरई थी । इसका भ्र तीकत्व 
यहं ह किं दस देवता में रक्षण गौर सहार दोनो भावो का 
मिश्रण) 
ेरावत--पूर्व दिशा का दिग्गज, इन्द्र का हायी, यह श्वेत- 
वर्ण, चार दांत वाला, समुद्र के मन्थन से निकला हुमा 
स्वर्गं का हाथी है । इसके पर्याय है--मभ्मातद्ध, अश्नमु- 
वल्लभ, श्वेतहस्ती, चतुरदन्त, मल्लनाग, इन्द्रकुञ्जर, 
हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, श्वेतक्रुल्जर, गजाग्रणी, 
नागमल्ल । 
महामारत, भीष्मपर्व के अष्टम अध्याय मे भारतवर्षं 
से उत्तरके भूभाग को उत्तर करु के बदले एरावत' 
कहा गया ह । जनसाहित्य मे भी यही नाम॒ आया हं । 
इस भाग के निवासियो के विकास एव यहाँ के सौन्दर्यादि 
का वर्णन भीष्मपर्व के पूर्वं अध्यायो में वर्णित उत्तरकुर' 
देश के अनुरूप ही हुमा है । 


एेन्ि-नो 
एेल--दला का पुत्र पुरूरवा । दसीसे एेल अथवा चन्द्रवशच का 
मारम्म हुमा था ' महाभारत (१ ७५ १७) मेँ कयन है 
पुरूरवास्ततो विद्रानिखाया समपद्यत ! 
सा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेति न शतम्‌ ॥ 
[ पर्चात्‌ पुरूरवा इछा से उत्सन्न हृभा 1 वही उसकी 
माता तथा पिता हुई एेसा सुना जाता ह 1 ] 
एल अथवा चन्द्रवश भारतीय इतिहास का वहुत प्रसिद्ध 
राजवश हं । इममे पुरुरवा, आयु, ययाति आदि विख्यात 
राजा हृए । ययाति के पुत्र यदु, पुर, अनु आदि थे । यदु 
के वश का विपुल प्रसार भारत में हुमा 1 
एेश्वर्य--स्वामित्वसूचक सामग्री, वभव, ईश्वर का भाव । 
उसके पर्याय है--विभूति, मूति, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, 
ईदित्व, वश्शित्व, कामावसायिता । छ भगो में भी इसकी 
गणना है 
एेश्वयस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णा भग इतीङ्गना ॥ 
[ सम्पूर्णं एेदवर्य, वीर्य, यश, शोभा, जान गौर वैराग्य 
इन छ को भग कहते ह।] 
एे$वयतृतीया--तृतीया के दिन ब्रह्मा, विष्णु मथ्वा शिव 
कीपूजाका विधानह। एेष्वर्यकी अभिवृद्धिके लिए 
तीनो लोको के साथ तीनो देवतामो का नाम तथा मन्व 
च्यारण करना चाहिए । द° हेमाद्रि, त्रतखण्ड, १ ४९८ । 


ओ 


ओ--स्वरवर्णं का त्रयोदश अक्षर । कामधेनु तन्व में इसका 
धार्मिक माहात्म्य इस प्रकार हँ 
गकार चञ्चलापाङ्जि पञ्चदेवमय सदा । 
रक्तविचुल्लताकार त्रिगुगात्मानमीदवरम्‌ ॥ 
पञ्चप्रणमय वर्णं नमामि देवमातरम्‌ । 
एतद्‌ वर्णं महेशानि स्वय परमवुण्डरी ॥ 
तन्वशास्त्र मेँ इसके निम्नाकित नाम हं 
सद्योजातो वासुदेवो गायत्री दीर्षजड्‌घक । 
बाप्यायनी चोर्घ्वदन्तो लक्षमर्वाणी मुल द्विज ॥ 
उदेश्यदशकस्तीन्र कंलासो वसुघाक्षर । 
प्रणवाशो ब्रह्मसूत्रमजेश सर्वंमङ्खला ॥ 
त्रयोदशी दीर्धनासा रतिनाथो दिगम्बर । 
्रलोक्यविजया भर्ञा प्रीतिवीजादिक्षिणी ॥ 


ओम्‌-अौधड 


ओम्‌-प्रणव, ओकार, परमात्मा । यहं नाम अकार, उकार 
तथा स्कार तीन वर्णो सेव्ना हुमा है। क्हाभी है 
अक्रारो विष्णुरुटिष्ट उकारस्तु महेश्वर । 
मनागोच्यते न्रा प्रणवैन तरयो मता ॥ 

[ अद्रे विष्णु उकार से महेश्वर, मक्रार से ब्रह्मा 
कावोधहोताहे। इसप्रकार प्रणवसे तीनो क्ता वोध 
होता ह । ] 

यथा पर्णं पलाशस्य गड्कुनैकेन धार्यते । 
तथा जगदिद सर्वमोकारेणैव धार्यते ॥ 
( याज्ञवल्क्य ) 

[ जैमे पाश्च करा पत्ता एक तिनके से उठाया जा 
सक्ता है, उसी प्रकार यह्‌ विशव ओकार से धारण किया 
जाता ह्‌ । | 

ओद्धारङ्चाथशब्ददच द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा। 

कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माद्धलिकावुमौ 1 

[ ओकार भौर अथ शब्द ये दोनो ब्रह्माके कण्ठको 
भेदन करके निकले है, इसीलिए इन्दं माङ्गलिक कहा 
गया ह । ] 

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप॒ क्रिया 1 
भरवर्तन्ते विघानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( गीता, अ° १७ ) 

[ इसकिए “2” का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग 
विषिपूर्वकं निरन्तर यज्ञ, दान, तप की क्रिया मारम्भ 
करते है 1 ] 

"ओम्‌" स्वीकार, अगीकार, रोष अर्थो मेँ भी प्रयुक्त 
होता ह 1 

योगी लोग ओकार का उच्वारण दीर्घतमं ॒घटाघ्वदि 
के समान बहुत लम्बा या अत्यन्त प्लुत स्वर से करते है, 
उसका नाम॒ "उद्गीथ" ह । ष्ठत के सूचनाथं हौ इसके 
वीच में "३" का अक जिला जाता ह । इसकी गु चौथी 
मात्रा का उच्चारण या चिन्तन ब्रह्मज्ञानी जन करते ह । 

ओदङकारेइवर-- प्रसिद्ध शव तीथं । दाद ज्योतिलिङ्गो में 
"ओोड्धारेषवर' कौ गणना ह । यहां दो ज्योतिलिद्ग है, 
गोद्धारेश्वर ओर अमलेकवर । नर्मदा नदी के बीच में 
मान्धाता द्वीप पर ओङ्कारेश्वर लिद्ख है । यही पर सूख- 
वंश के चक्रवर्ती गजा मान्धाता ने शङ्कर की तपम्याकी 
थौ । इय दीप का आकार प्रणव मे मिलता जुन्ता है । 


१४७ 


विन्ध्य पर्वत की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव 
यहाँ गोङ्कारेश्वर रूप में विराजमान हुए ह । 

ओगण-परिचमी पडतो के विचार से ऋष्वेदे (१० ८९ 
१५) मेँ यह शन्द केवर बहुवचन मे उन व्यक्तियो के 
किए प्रयुक्त हुआ ह, जो वैदिक ऋषियो के शत्रु थे । 
लुडविग के अनुसार ( ऋष्वेद, ५२०९ ) यहु शब्द एक 
व्यक्ति विशेष का बोधक ह । पिदोल ( वेदिके स्टुडिअन, 
पु०२, १९१, १९२ ) इसे एक विशेषण वतलाते है, 
जिसका अथं "दुर्बल" ह । 

बोङ्कारवायार्थ--तृतीय श्रीनिवास ( अठारहवी रइतान्दी 
के पूर्वार्धं मे उत्पन्न ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसे 
विशिष्ट.द्रैत मत का समर्थन किया गयाह। 

जषधिप्रस्य--ओषधि-वनस्पतियो से भरपूर पर्वतीय भूमि, 
एसे स्थान पर वसी हर्द नगरी, जौ हिमालय की राज- 
धानी थी । इसका कुमारसम्भव में वर्णन हँ 

तत्प्रयातौषधिप्रस्थ सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ 1 


[ कार्यसिद्धि के किए हिमार्य के ओषधिप्रस्थ नामक 
नगर को जाइए । 


उपासना गौर यौगिक क्रियाभो के चिएु यहु स्थान 
उपयुक्त माना गया है 1 


^ 


ओ 


नौ- स्वर वणं का चतुर्दश ब्रक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 

माहात्म्य इस प्रकार दिया हुमा ह ˆ 
रक्तविद्युल्लताकार गओौकारं कुण्डली स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मादय स्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्णं सदाशिवमयं सदा । 
सदा ईश्वरसयुक्तं चतुर्वरप्रदायकम्‌ ॥। 
तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नङिखित नाम हं 
मौकार शक्तिको नादस्तेजसो वामजद्क । 
मनुरद्ग्रहेरा्च  शडकुकणं सदारिव 1 
अघोदन्तकष्व कण्ठयोष्ठयौ सद्ुर्षण सरस्वती । 
आज्ञा चोर्घ्वमुखी शान्तो न्यापिनी प्रकृत पय ॥ 
अनन्ता ज्वालिनी व्योमा चतुर्दशी रतिप्रिय । 
नेत्रमात्मकर्षिणी च ज्वला मालिनिका भृगु ॥ 


ौघड--प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्राय लुप्त हो गयाहं। 
उसके कछ विकृत अनुयायी अधोरी अवर्य देग्वे जाते ह । 


ये पुराने कापालिक है एवं गोरस भौर फवीर फे प्रभाव 
से परिवर्तित रूप में दीख पटते है । 
तान्धिक एव कापालिक भावो फा मिश्रण नकी चर्या 
मे देखा जाता ह, अत ये किसी यन्धन या नियम सै अव 
घटित--अधरित ( नही शठे हए } मस्त, फाफ़ट पटे 
रहते है, सी से ये भौषट कहरते है । द° (अधोर पय" । 
मोडलोभि--एक पुरातन वेदान्ताचार्य । वेदान्ती दार्दनिक़ 
जात्मा एव ब्रह्म फे सम्बन्ध फी प्राय" तीन प्रफारसे 
न्यास्या फरते ह । भाषश्मरथ्य फे अनुसार भात्मानतो 
ब्रह्य से भिन्न हं न अभिन्न 1 नपे सिद्धान्त फो भेदाभेद- 
वाद कहते ई । दूसरे विचारक मौदुखोमि ह 1 एनका 
कयन हं कि आत्मा ब्रह सेतव तक भिन्न रह, जव तक 
यह मोक्ष पाकर प्रह्रा मे मिल नही जाता । इनके सिदढान्त 
को मत्यभेद या द्रत सिद्धान्त कहते ह । तीसरे विनारक 
काशकृत्स्न ह । नके उनुसार भाता ब्रह्य मे वित्कुल 
अभिन्न ह । इनका सिदान्त अद्रेतवाद ह| 
आचार्य भौडुलोमि का नाम केवल पेदान्तमूव्र ( १४ 
२१,३ ४५ ४५.४४६ ) मेही मिलता, मीमासासव्र में 
नही भिर्ता । ये भी वादरायण के पूर्ववर्ती जान पठते 
ह 1 ये वैदरान्त के मानार्थं ओर आत्मा-प्रह्य भेदवाद के 
समर्धक थे । 
मीद्गात्रसारसग्रहू- सामवेदी विधियो का सम्रहरूप एक 
निवन्धग्रन्य ह । सामवेद का मन्य श्रौतसूत्र श्राष्या- 
यण' ह । “ाटघायन श्रौतसूत्र" से रका वहूत थोडा भेद 
ह । यह सामवेद की राणायनीय शासा से सम्बन्ध रबता 
ह । मध्वस्वामी ने इसका भाष्य लिला हं तवा द्द्रस्कन्द 
स्वामी ने "गौद्गात्रसारसमग्रह' नाम के निबन्ध में उस 
भाष्य का सस्कार किया ह । 
नोध्वदेहिक--शरीर त्याग के चाद नात्मा कौ सद्गति 
के किए किया हुमा करम । मृत शरीर के किए उस दिन 
भ्रदक्त दान भौर सस्कारकानाम भी यहीरह। जिस दिन 
व्यक्ति मरा हौ उस दिन से लेकर सपिण्डीकरण फे पूवं तक 
म्रेतकी तृत्तिके ल्एिजो पिण्ड आदि दिया जाता ह 
वह सव भौष्वदेहिक कहलता है 1 दे° 'भन्तयेष्टि' । 
मनु ( १११०) मेँक्हा गयाहं 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौष्वदिहिकम्‌ । 
तद्दवत्यसुग्नोदक जीवतक्च मृतस्य च ॥ 


जौडेलोमि-क 


[ भने भाधित रहने वाँ को कण्ट देकर जो मृतात्मा 
केलिए दनि भारि देता ह यह दान जीवनम तया मरने 
फे प्चात्‌ भी दु सकरारफ़ होना ह 1 } 

भोणनाभ-- च्छेद ( १० १२०६} मदनु कै मात पु 
दानवो मैः नाम मति ह । ये मनादृष्टि ( मूया) कै दनव 
ह मौर सूमे मौसम मे आग फी विभिन्न अवम्थाो 
का प्रतिनिपित्य फम्ते हू । एनम वत्र भआफायीय जल कौ 
अवश्द्र करने वाला है जो मारे आम्र २ छाया रहता 
ह । दूसरा शुदन हं जो सस्य कौ नष्ट करता ह । यह्‌ वर्षा 
{ मानसून ) फे पठे पठने वागी प्रचद गर्मी काप्रति- 
निधि ह। तीमरा गौरणनाम (मकड़ी करा पत्र) ह। 
फदाचित्‌ हसका एेमा नाम षएमखिषए्‌ पडा कि मूते मौमम 
मजाक का दुष्य पंलिटषु उ्जया मक्डे जंसाहो 
जाना ह] 
लौरस-अपने भश ये धर्मपत्नी पै वारा उत्पन्न सन्तान । 
याश्चवत्यप के अनुमार 
स्यकषेत्े सस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमीरस विजानीयात्‌ पुरं प्रयमप्रत्पितम्‌ ॥ 

[ सस्कारपूर्वक विवाहित स्प्री से जो पत्र उत्यन्न क्रिया 
जाता ह उमे स्वध्रेष्ठ मौरस पूय जानना चाहिए ।] 

धर्मशास्य मे मीरसर पुत्र के अधिकारा मीर क्तन्यो 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता हं । 


अ. 
म"--यह्‌ एकाक्षरकोरा के अनुसार महेश्वर का प्रतीक ह 1 
महाभारत मे भौ एसकी पुटि हर्द हं 
विन्दुविसर्ग. सुमृखः शर सर्वायुघ सह । 
(१३ १७ १२६) 
कामधेनुतन््र मे सका प्रतीकत्व वणित ह 
सकार परमेशानि विसर्गं सदित सदा । 
अकार परमेशानि रक्तविदयुतखभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वर्ण. पञ्चप्राणमय सदा 1 
सर्वज्ञानमयो वर्ण- भात्मादितत्त्वघयुत ॥ 
चिन्दुत्रयमयो वर्णं॒दाक्तिवियमय सदा। 
किलोरवयसर सर्वे गीतवाद्यादि तत्यरा ॥ 
शिवस्य युवती एता स्वय कुण्डली भूतिमान्‌ ॥ 


कं 
क--व्यज्जनवर्णं के ववर्ग का प्रथम अक्षर 1 कामधेनुतन्व म 


क्लीवान्‌-कच्छ 


इसका प्रतीकोत्मक रहस्य निम्नकिवित्त बताया गया है 
अधुना संप्रवक्ष्यामि ककारतत्त्वमुत्तमम्‌ । 
रहस्यं परमाश्चर्यं त्रैखोक्यानाञ्च संश्यणु ॥ 
वामरेखा भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णु्दक्षिणरेखिका । 
अधोरेला भवेद्‌ खद्रो मात्रा साक्रात्सरस्वती ॥ 
कुण्डली अंकुशाकारा मघ्ये शून्य सदादिवः । 
जवायावकसकाशा वामरेवा वरानने 1 
शरच्चन्द्रपरतीकाशा दभरेखा च मूतिमान्‌ । 
अघोरेखा वरारोहे महामरकतदुति. ॥ 
शह्भकुन्दसमा कीतिर्म त्रा साभात्‌ सरस्वती । 
कुण्डली अङ्कुशा यां तु कोटिविचयुल्लताङृति ॥ 
कोटिचन्द्रभर तीकाशो मघ्ये शून्य सदाशिव । 
शृन्यगर्भ स्थिता काली कंवल्यपददायिनी 1 
ककाराज्जायते सर्वं काम कंवल्यमेव च। 
रथश्च जायते देवि तथा घर्मङ्च नान्यथा ॥ 
ककार सर्वेवर्णाना मूलप्रकृतिरेव च। 
ककार कामदा कामरूपिणी स्फुरदन्यया ॥ 
कमनीया महेशानि स्वय प्रकृति सुन्दरी । 
माता सा सव्देवाना कंवल्य पददायिनी ॥ 

ˆ ऊर्ष्वकोणे स्थिता कामा ब्रह्यशक्तिरितीरिता । 
वामकोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णुशक्तिरितीरिता ॥ 
दक्षकोणे स्थिता चिन्दर रौद्रौ सहाररूपिणी । 
शेःनात्मा सतु चाव्वद्कि कलाचतुष्टयात्मकः ॥ 
इच्छाराक्तिर्भवेद्‌ त्रहा विष्णुदच ज्ञानशक्तिमान्‌ । 
क्रियाराक्तिरभवेद्‌ रद्र सर्वप्रकृतिमूतिमान्‌ ॥ 
आत्मविद्या दिवस्तत्र॒ सदा मन्त्र प्रतिष्ठति । 
आसन त्रिपुरादेव्या ककार पञ्चदेवतम्‌ ॥ 
ईरवरो यस्तु देवेगि त्रिकोणे तस्य सस्थिति । 
त्रिकोणमेतत्‌ कथित योनिमण्टलमुत्तमम्‌ ॥ 
केवल प्रपदे यस्या कामिनी सा प्रकीतिता। 
जवायावकसिन्दरूर सदुरी कामिनी पराम्‌ ॥ 
चतु्मुजा त्रिनेत्राश्च बाहुवल्ली विराजिताम्‌ । 
कदम्ब कोरकाकारस्तनदय विभूषिताम्‌ ॥ 
तान्त्रिक क्रियाभो मै इस अक्षर का वडा उपयोग 

होता ह । 

हकीवान्‌-ऋचामो कै द्रष्टा एक ऋषि । ऋग्वेढ (१ १८, 

१,५१,१३.११२,१६.११६७;११७१६११२६१३.४ २६६, 

८ ९,१०,९ ७४,८,१० २५,१०,६१,१६) में अनेको वार 


१४९ 


कक्षीवान्‌ ऋषिका नाम उद्धृतं) वे उरिजं नामक 
दासी कै पुत्र ओर परिवार से "पचः थे, क्योकि उनकी 
एक उपाधि पच्य (ऋ०वे० १ ११६,७.११७,६) है । 
ऋग्वेद (१ १२६) में उन्होने सिधुतट पर निवास करने 
वाते स्वनय भाव्य नामक राजकुमार की प्रशंसा की हैः 
जिसने उनको सुन्दर दान दिया था । वृद्धावस्था में उन्होने 
वृचया नामक कुमारी को पत्नी रूप मेँ प्राप्त किया। 
वे दीर्घजीवी थे । ऋरवेद (४ २६,१) मे पुराकथित कुत्स 
एव उशना के साथ इनका नाम आता ह । परवर्ती साहित्य 
में इन्हें आचार्य माना गया ह । 
- इनका नाम ऋग्वेद के कतिपय सक्तो के संकलनकार 
नौ ऋषियो की तालिका में आता हं । ये नौ ऋषि है- 
सन्य नोधस, पराशर, गोतम, कुत्स, कक्षीवान्‌, परुच्छेप, 
दीर्घतमा एव अगस्त्य । ये पूर्ववरत्ती छ ऋषियोसेया 
उनके कुलो से भिन्न रहं । 


कद्धुतीय--रातपथ ब्राह्मण में उद्धृत एक परिवार का नाम, 
जिसने शाण्डिल्य से “अग्निचयन' सीखा था 1 आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र मे कद्ुतित्राह्यण' ग्रन्थ का उद्धरण ह  बौधायन- 
श्रौतसूत्र में उद्ृत चछगलेयत्राह्मण एव कङ्कतित्राह्यण 
सम्भवत एक ही ग्रन्थकेदोनामरहं। 


कंस-पुराणो के अनुसार यह अन्धकवृष्णि सघ कै गणमुख्य 
उग्रसेन का पुच्र था । इसमे स्वंच्छन्द शासकीय या अधि- 
नायकवादी प्रवृत्तियां जागृत हुई ओर पिता को अपदस्थ 
करके यह स्वय राजा बन वठा । इसकी बहिन देवकी भौर 
बहनोई वसुदेव थे । इनको भी इसने कारागार मेँ डाल 
दिया । यही पर इनसे कृष्ण का जन्म हुआ अत॒ कृष्ण के 
साथ उसका विरोध स्वाभाविक था । कृष्ण ने उसका वध 


कर दिया । अपनी निरकरुश भवृत्तियो के कारण कंस का 
चित्रण राक्षसकेरूपमेंहुमाहै। 


कच्छ--रीघ् गति ओर सन्नता के लिए पहना गया 
जाधिया, जो सिक्खो के किए भावश्यक हं । गुर गोबिन्द- 
सिह ने मगर साभ्नाज्य से युद्ध करने के किए एक शक्ति 
शारी सेना नायी । अपने सनिको पर पूर्णरूप से धािक 
प्रभाव डालने के किए उन्होने गपने हाय से उन्हें 'लड्ग 
वी पहुल तल्वार का धर्मं॒दिया तथा उनसे बहुत सी 
प्रतिज्ञाए्‌ कगायी । हन प्रतिज्ञाओ मे “क' से प्रारम्भ होनें 
वक्ते पाचि पहनावो का ग्रहण करना भी धा! कच्छ 


(कच्छा) उन पाँचो मेँ से एकं ह । पाच पहनावे है-- कच्छ, 
कडा, कृपाण, केज एवे कधा । 
कन्नली-मद्रष्ृष्ण तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विष्णुपुजा का विधान्‌ ह । निर्णय- 
सिन्धु के अनुसार यह मय्य देश (तरनारस, प्रयाग आदि) 
मेँ अत्यन्त प्रसिद्ध ह । 
कटस्व्रोपनिषद्‌--उत्तरकाीन एक उपनिषद्‌ । जैसा कि नाम 
से प्रकट ह, यह कठशाखा तया रद्र देवता से सम्बद्ध उप- 
निषद्‌ ह । इसमें इद्र की मर्हिमा तथा आराधना वतरायी 
गयी ह । 
कटभुति उपनिषद्‌--यह सयासमार्गीयि एक उपनिषद्‌ है । 
इसका रचनाकान मैनायणी उपनिषद्‌ के ठगभग हं 1 
कटोपनिषद्‌--ङृष्ण यजुर्वेद की कठलासा के अन्तर्गत यह 
उपनिषद्‌ ह । इसमे दी अध्याय भौर छ वल्ल्य ह। 
इसके विषय का प्रारम्भ उदालकपुत्र वाजश्रवस चपि के 
विश्वजित्‌ यज्ञ के साथ होता है। इसमे नचिकेता की 
प्रसिद्ध कथा है, जिसमें श्रेय गौर प्रेय का विवेचन किया 
गया ह । नचिकेता ने यमराज से तीन वर मागि चै, जिनमें 
तीसरा ब्रह्मज्ञान का वर धा । यमराज दारा नचिकेता के 
भ्रति वणित ब्रह्मविधा का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मुख्य 
विपय ह 1 
कष्टकोद्धार--आाचार्य रामानुज (विक्रमान्द प्राय ११९४) 
मै अपने मत की पुष्टि, प्रचार एव शाङ्करमत के खण्डन के 
लिए अनेको अरन्थो की रचना की, जिनमें से "कण्टकोद्धार" 
भो एक ह । !समें मदैतमत का निराकरण करके विरिष्टा- 
दैत मत का प्रतिपादन किया गयाह1 
करटवानोत्सव--यह्‌ उत्सव भाद्रपद शुक्र एकादशी, दादा, 
पूणिमा को जव भ॑गवान्‌ विष्णु दो मास के गौर शयन के 
किए करवट वदरते है, मनाया जाता ह । दे° हिमाद्वि, 
व्रतलण्ड, २ ८१३, स्मृतिकौस्तुभ, १५३ । 
कणाद--वैरोषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि 1 इनका 
वैशेषिकसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रन्थ ह । प्रशस्तपाद का 
'पदार्थधर्मसम्रह' नामक ग्रन्थ ही वशेषिक ददनि का 
भाष्य कहलाता ई । परन्तु यह भाष्य नही हं गौर सूरो के 
नाधार पर प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ ह । 
इस श्रन्थ मेँ कणाद ने ध्म का लक्षण इस प्रकार वत- 


काया ह 


कर्जली-कष्च 


यतोऽम्युदयनि श्वेयससिद्धि स धर्म 1 
[ जिससे भम्युदय (ठेहलौकिक सुख) तथा नि श्रेयस 
(पारमार्थिक मोक्ष) की सिद्धि हो वहं घर्म ह । ] 
इसके पश्चात्‌ सव पदार्था कै प्रकार, जशक्षण तया स्वरूप 
का परिचय दिया गया है । उनके भतानुसार नाना भेदो से 
मिन्न अनन्त पदार्थ है । इन समस्त पदार्थौ की अवगरति 
हजार युग वीत जाने पर भी एक-एक को पकडकर नही 
हो सकती 1 अत प्रेणीविभाग द्वारा विर्व के सभो पदां 
काज्ञानदइस दर्शन के द्वारा कराया या है। इतत 
विदोषताभो के आधार पर पदार्थो का वर्णन किया गया 
है, अत्त" इसका नाम वैरोपिक दर्शन है । 
प्रसिद्ध हं कि क्यप गोव के कपि कणादनेखग्न तप 
किया भौर इन्ोने शिलोञ्छ वीनकर भपना जीवन विताया 
इसीकिए ये कणाद (कण = दाना खाने वाले) कहृकाये । 
अथवा कण = अणु के सिद्धान्तप्रवर्तक होने से ये कणाद 
कहे गये । इनके शुद्ध अन्त करण मे इसीकठिए पदार्थो कै 
तत्त्वज्ञान का उदय हुभा । 

"कणाद ने प्रमेय के विस्तारके साथ जपते सूत्र मे 
आत्मा ओर अनात्मा पदार्थौ का विवेचन किया ह । परन्तु 
शस्त्राय की विधि गौर प्रमाणो के विस्तार के साथ इन 
वस्तुभो के विवेचन की आवदयकता थी 1 इसकी पूति 
गौतम के न्यायदशन' भँ की गयीहै। दे° रवैशेपिक 
दर्शनः । 

कण्व--ऋतर्वेद के प्रथम सात मण्डो के सात प्रमुख 
ऋषियो में कण्वं का नाम आता ह। भावे मण्डल की 
ऋचागो की स्वना भी कण्व परिवार की ही है, जौ पहले 
मण्डल के रचयिता है ¦ 
ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य (ऋ ° १ ३६,८११०, 
११,१७,१९,३९,७,९,४७, ५,११२,५,११५७,८, ११८, ७ 
१३९,९, ५.४१,४,८ ५,२३,२५,७-१८, ८, २०, ४९, १०, 
५०,१०,१० ७१,११,११५.५, १५०,५, अथवं वेद ४ ३७, 
१,७ १५,१,१८ ३,१५, वाजसनेयी स० १७ ७४, पञ्चविय 
न्ना० ८ २,२, ९ २,९, कौर त्रा २८ ८} में कण्व कानाम 
वार-वार आता ह । उनके पुत्र तथा वजो का उद्धरण, 
विश्लेष कर ऋर्वेद के आस्व मण्डर में कण्वा , कण्वस्य 
सूनव , काण्वायना एव काण्व नामोसे आया ह 1 कण्व के 
एक वशज का एकेवचन में केके वा पैतृकं पदवी के साय 
कण्व नार्षद' (ऋण १ ४८,४,८ ३४,१) रूप मेँ तथा 


कषाभ्रम-कपर 


वष्य-वायमः (तति० मंम ५.८१३१५; काट ० २१८ 
दधार भर ८३.९५} गैः स्प मे नया वदूवयन मे स्प्यः 
वक्रयम "दज्न्यये उदन्य? । कष्ववदियार वा यत्रि 
प्यानं मे सम्दन्यं प्रनत दना $, चिन्नु वित्तेष स्हुरव- 
दृ मदी । शथवेद 9 शक पजिन्द मे दोनो परवा 
य प्रतियोगिता पड्िधिन द (ज० २.२५) । 
गरहामारत मे कप्य धवुन्नदर कै घर्मपिताके म्प मे 
ददन है । चिन्नु ग ष्ठन कठ्निहकरिमे ण्ट ऋषि 
६, शिनि उल यटि मरिकियी गे दूना) 
ह्ताश्रम--दिजनौर चिरे फे अन्तरगत अथवा मतान्तरने 
नोद्ट्रार मे श्र मीषद मारिनी नरी तट पर (रण्वा 
धम £ 1 पृष्यन्न घम्‌ पवृन्त्या का मिखन यहा हमा था । 
क्यायारामृत--मराटाभ्ौ ती पण्भ्पग मे मटाग्हूवी 
छनान्दी तरै भोपत्ति साम भागयन भमविन्कम्यी यन्त 
ने शरधामायमृत फो रखना शरी । द्रममें मगवत्वयाभो 
भू मंप {1 
क्रमीय्रत---यट्‌ ग्रत मादर शुवठयो चतुदधी षो क्रिया 
तार । पसे केके यृ्नङीप्रूजाष्ती ह, जिगने 
भौन्दरः तथा मन्तत्ति की पृदधि होती ६  गुर्जरोमे यह्‌ ब्रत 
सि, माप अया सैलाण माय ठौ पूथरिमापेः दिनि 
सपन्त उपासे तथा पौरायिक मन्प्रौ कै माय न्त्या 
शाना । दरम श्रत फा उ्ापन उमी विवि कौ उसी माय 
भे शया ञन्य फिमी शून मासमे क्रिया डाना चादिष्‌ 1 
पादि मेका गृत्त भप्राप्यद्ो तो उनप्ो स्वणप्रतिमामा 
परमम स्थि साता ६। ६९ नटत्यकमधेनु, ६११ म । 
भमरम उदूमव काण १६य्‌/ तीहि । पेमन्य- 
कताव द्णय एव पन्न भजनो गे र्दवरिताधो 
प गुः: 1 


१५१ 


उमे व्रुनाव्मर्‌ यढन्टं { णीया, काठ मदवा सो का 
दना हुव } पन सकं । वे ननक मान्णर्‌ं पहनने द भीर्‌ 
ममेमे त्रिमीणएकमे छोटो चँदी की नीरी दरम्तौ ह, 
जिने "निनीनाद' क्ते र 1 माराम मे एक्‌ वेत पत्थर 
क्री युदयो कत मलयाश्राय न्दरुनी र, लिना यभिप्राप 
ह कि घारण करने वादिने ईिगुचान ( बद्रचिस्ठान) 
म्थित धक्तिपीठ कै मन्दिर श्रा दर्णन बियार्ह। वेक्तोग 
धासः एवं तव दोनो के मन्दिनिचया यर्णन म्सते ह। 
उनका मन्ध धिव-गोरसष' 1 ये गोरयनाय भमै पूजा 
फरते ह तया उम्दे मति परायन मानठे ह । योयमार्ग क 
अधिक आचर्य भी घनमे नही पाया जाता, मयोकिः मापु- 
मिवः सन्यानी माप जैमेयेभी नाघारणदहौ शये द 1 इनमे 
भनेनते ग्रन्य ह । "हटयोग" पा शोरत्तक' मोग्त- 
नाव प्रमीत षदे जति ई 1 भआयुनिकम्रन्यो मे "हुव्योय- 
प्ररोपिरा', स्वात्माराम रनित "वेशडसदिता' ठया ' धिष. 
सहिताः ह । प्रयम्‌ स्रवमे प्राचौन हं । प्रदोपिका तपा 
पैरण्डके एफ विषय दहु, किन्तु दविवयदिता का एक 
भाग ही टेव्योय पर्‌ हु, रोप धन्त्योगकेः भाष्यके 
सदुण ६ \ देऽ "मोर पथ' 1 
दन्दपुराणम्‌--तं ष सम्प्रदाय फी तमिल दाया फे साहिन्यमे 
कन्दपृ राण का प्रमुग स्यान ६1 पह न्वल्श्युराल फा तमिनि 
अनुवाद ६, नसि दादय वान्दी मे फाश्ची सय्पर' नामके 
य मन्त ने प्रसूत विमा । ये काङ्कीवसम्‌ मे निवामी य} 
कल्याङुमारो--मार्त कै दिवन ठे भन्तिम शौर षर 
समुद्रतटेयर्ती एकः दैयीसथ्रान । "छे नाराय न, कन्पा- 
मारी दावने गीलह! यह्‌ सन्तरीष भूमिद एः 
योर कंगार श नायात, दूनरी मोर परिवम सागर तथा 
मम्नुम हिद महामागर द । सहामार्त (नपय ८५५ २६) 


मे षमद्ना उनसे ह 


कुमारी को चार चोटियो मे केदो को वाँधने वारी “चतु- 
व्कपर्दा' (ऋ० वे १० ११४,३) कहा गया ह तथा 'सिनी- 
वारी' को सुन्दर चोरी वारी 'सुकपर्दा' कहा गयाहै 
( वाजसनेयी स० ११५९) 1 पुरुष भी अपने केशौ को 
इस भाति सजाते थे, क्योकि “सदर' (ऋ० वे० १ ११४,१, 
५, वाज० स० १६ १०,२९, ४३, ४८, ५९) तथा षा 
को एसा करते कहा गया है (ऋ० वै० ६ ५३,२,९ ६७, 
११) । वसिष्ठो को दाहिनी मौर जुडा धने से पहवाना 
जाता था एव उन्हँ "दक्षिणातस्कपर्द' कहते थे । कपर्दी 
का प्रतिलो ग शब्द पुरस्ति है अर्थात्‌ केशो को विना 
चोटी किये रखना । 
कपर्वी-- (१) शकर का एक उपनाम, क्योकि उनके मस्तक 
पर विदाल जटाजूट वेधा रहता है । 
(२) ऋग्वेद मौर आपस्तम्बधर्मसू्र के एक भाष्यकार 
भी "कपर्दी स्वामी" नाम से प्रसिद्ध है । 
कपदिक (वेगान्ताचाय)- स्वामी रामानुजछृत॒ 'वेदान्त- 
सग्रह ( प० १५४ ) मेँ प्राचीन कालके छ वेदान्ताचायौं 
का उल्लेख मिलता है 1 इन आचार्यो ने रामानुज से पहले 
वेदान्त शास्त्र कै प्रचार के लिए प्रन्थनिर्माण कयि ये 1 
आचार्य रामानुज के सम्मानपूर्णं उल्लेख से प्रतीत 
होता है किये रोग सविशेष ब्रह्मवादी थे । कपदिक 
उनमें से एक थे! दुसरे पाँच माचार्यो के नाम है- 
मारुचि, टद, बोधायन, गुहदेव एव द्विडाचार्य । 
कपरोदवर विनायकद्रत---श्रावण शुकं चतुर्थी को गणे 
पूजन का विधान है 1 दे° व्रतकं, ७८ व ८४ म , त्रतराज 
१६०-१६८ दोनो ग्रन्थो मे विक्रमारकपुर का उल्लेख ह 
ओर कहते है कि महाराज विक्रमावित्य ने इस त्रत का 
आचरण किया थ, } 
कपारकूण्डला का शान्दिक अर्थं है "कपालो (खोप- 
डियी) कार्‌, धारण करनेवाली (साधिका) ॥ कापा- 
लिक षय में साघक मौर साधिकाएं दोनो कपालो के 
कुण्डल (माला) घारण करते ये । आठवी शताब्दी के 
प्रारम्भ म कलिले गये ^माकतीमाधव' नाटक मे एक 
मुख्य पात्र अधोरषण्ट कापालिक सन्यासी ह । वह चामुण्डा 
देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध तेलुगु- 
्रदेडा के श्रीदौल नामक शव मन्दिरसे था। कपाल 
कुण्डला अधोरघण्ट की शिष्य थी । दोनो योग की साधना 
करते ये । वे पूर्णरूपेण शैव विचारो के मानने वाठे थे, 


कपर्दो -कपिल 


एव नरवलि भी देते थे! सन्यासिनी कपालकुण्डला 
मुण्डो की माला पुनती तथा एक भारी इण्डा लेकर 
चलती थी, जिस्म घण्टियो को रस्सी ल्टकती धौ । 
अधोरघण्ट मालती को पकडकर उसकी वकि देना चाहता 
था, किन्तु वह॒ उससे मुक्तं हो गयी 1 
कपालमोचन तीर्थं-- सहारनपुर से भागे जगाधारी से चौदह 
मीक दूर एक तीर्थं । यहाँ कपालमोचन नामक सरोवर है, 
इसमें स्नान करने कै किए यात्री दूर दूरसे अतिह। 
यह्‌ स्थान जंगल मे स्थित ओर रमणीक ह । 
कपाली-शव्दार्थं है "कपाल ( हाय में) धारण करने 
वाखा' अथवा कपाल ( मुण्ड ) की माला धारणं करने 
वाला ।' यह शिव का पर्याय है! किन्तु “चर्यापद' में 
इसका एक दूसरा ही अयं है । कपाटी की व्युत्पत्ति उसमे 
ङ्स प्रकार वतायी गयी है . कम्‌ महामुखं पालयति 
इति कपाली । अर्थाद्‌ जो 'क' महासुख का पालन करता 
है बह कपाङी ह । इस साषना में डोम्बी" ( नाडी) के 
साधक को कपाखी कहते है । 
कपालेहवर--गिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय कौ 
अपेक्षा साधको का पथ कहा सकता है, जो विचारो मे 
वाममार्गी शाक्तो का समीपवर्ती है । सातवी शताब्दी फे 
एकं अभिलेख मे कपलेदवर ( देवता ) एव उनके सन्या- 
सियो का उल्लेख पाया जाता ह । मुण्डमाला धारण क्रिये 
हए हिव ही कपालेदवर है 1 
कपिल साख्य दर्दान के प्रवर्तकं महामुनि! कपिल के 'साख्य- 
सूत्र" जो सम्प्रति उपलग्च है, छ अध्यायो मे तिमक्त है 
आओौर सख्या में कुर ५२४ है । इनके प्रवचन के वारे मे 
पञ्चदिखचार्य ने छिखा है 
““निर्माणचित्तमधिष्ठाय 
जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच 1” 
[ सृष्टि के भादि मँ भगवान्‌ विष्णुने योयबल से 
“निर्माण चित्त" ( रचनात्मक देह ) का माघार लेकर स्वय 
उसमे प्रवेश करके, दयाद्रं होकर कपिल रूप से परम 
तत्तव कौ जिज्ञासा करने वाके अपने दिष्य आसुरि को इस 
तन्त्र { साख्यसूत्र) का प्रवचन किया । 
पौराणिको ने चौवीसं अवतारो मे इनकी गणना की 
है । भागवत पुराण में इनको विष्णु का पञ्चम अवतार 
वतलाया गया है । कुछ ॒विद्वानो के अनुसार तत्त्वसमास 


भगवान्‌ परमधिरासुरये 


कपिलउपपराण-कनीर तथा कबीरपेय 


सूत्र" नामक एक सक्षि सूत्र रचना को कपिल का मुक 
उपदेश मानना चाहिए । 
इनकी जन्मभूमि गुजरात का सिद्धपुर गौर तप स्थल 

गंभा-सागरसगम तीर्थं कहा जाता ह । 

कपिल -उपपुराण--यह उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणोभें से 
एक है । 

कपिलादान--श्राद्धकर्म के सम्बन्ध मे ग्यारहवें दिन कपिखां 
धेनु दान" तथा वृषोत्सगं मृतक के नाम पर किया जाता 
ह । यह दान महाब्राह्मण को दिया जाता ह 1 

कपिष्ठलकठसंहितता-- यजुवद कौ पाच गाखाभो मंसे 
कपिष्ठल-कठ एक शाखा है । "कपिष्ठखकठसहिताः 
इसी शाखा कीट) 

कपिलवस्तु-अव तक यह मान्य था कि पिपरहवा से नौ 
मील उत्तर-पर्चिम नेपाल राज्य मेँ तिकौरा नमक स्थान 
ही गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन की राजधानी था! यहाँ 
विशार भग्नावशेष ह । यह्‌ स्थान लुम्बिनी से पन्द्रह मील 
परिचिम है 1 कितु नवीन खोजो से प्रमाणित होता है किं 
वस्ती जिला, उत्तर प्रदेशा का पिपरहवा नामक स्थान ही 
प्राचीन कपिलवस्तु हँ । 

वौद्ध परम्परा ( दीग्धनिकाय ) कै अनुसार यहाँ पर 

प्राचीन कार भें कपिल मुनि का आश्म था! जयोघ्यासे 
निष्कासित इष्ष्वाकूुवशी राजकुमारो ने यहा पहुंचकर शाक 
( शाक ) वन के वीच शाक्य जनपद की स्थापना की। 
सम्भवत कापिरू साख्य के अनीइवरवादी दर्शन का प्रभाव 
शाक्यो ( विष कर गौतम बुद्ध ) पर इसी परम्परासे 
पडता रहा होगा । 

फपिलाषष्टीत्रत--भाद्र कृष्ण को षष्ठी ( अमान्त गणना ) 
अथवा आदिवन कृष्ण की षष्ठी ( पूणिमान्त गणना }), 
भौमवार, व्यतीपात योग, रोहिणी नक्षत्रयुक्तं दिन मे इसं 
ब्रत का अनुष्ठान होता ह दे° हेमाद्वि, त्रतखण्ड, १ ५७८ 1 
यदि उपर्युक्त सयोगो के अतिरिक्त कही सूर्यं भी हस्त 
नक्षत्रसे य॒क्तहोतोदस त्रत का पुण्य ओर अधिक होता 
है । इरमें भास्कर की पजा" तथा कपिला गौके दान का 
विघान ह । अनुयायी सन्यासी गण इस 
दिन कपिल मुनि का जन्मी मनाते है । इस परव मे 
रोहिणी का सयोग अनुमान पर ही आधारित हं । इतने 
योगो का एक साथ पड जाना दुम बात हं 1 साघारणत्त 
सा योग ६० वर्पो मे कही एकाध्‌ बार पडता ह । 

२०५ 
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कबीर तथा कबीरपथ-घामिक सुधारको में क्वीर का नाम 


अग्रगण्य है । इनका चलाया हभा सम्प्रदाय कबीरपथ 
कहलाता ह । इनका जन्म १५०० ई० के लगभग उस 
लुखाहा जाति मेँ हुमा जो कु ही पीढी पहले हिन्द्र से 
मुसरमान हुई थी, किन्तु जिसके वीच बहुत से हिन्दू 
संस्कार जीवित थे । ये वाराणसी में ्हरतारा के पास 
रहते थे । इनका प्रमुख धर्मस्थान ककवीरचौरा' आज तक 
प्रसिद्ध ह । यहां पर एक मठ ओर कवीरदास का मन्दिर 
है, जिसमे उनका चित्र रखा हृ हँ । दे के विभिन्न 
भागो से सहस्रो यात्री यर्हा व्शंन करने आते ह । इनके 
मृ सिद्धान्त ब्रह्मनिरूपण, ईसमुक्तावली, कवीरपरिचय 
की साखी, शब्दावली, पृद, साचिर्या, दोहे, सूखनिधान, 
गोरखनाथ की गोष्ठी, कवीरपञ्जी, वलक्के की रमेनी, 
रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द रामसागर, अनाथमद्धक, 
अक्षरभेद की रमैनी, अक्षरखण्ड की रमैनी, अरिफनामा 
कबीर का, अर्जनामा कबीर का, आरती कवीरक्त, भक्ति 
का अद्ध, छप्पय, चौकाधर की र्मेनी, मुहम्मदी बानी, 
नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अद्ध, ज्ञानगूदरी, 
जानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कनीराष्टक, करमखण्ड की 
रमनी, पुकार, शब्द अन लहक, साधको के अद्ध, सतसज्ञ 
को गङ्ग, स्वासगुञ्जार, तीसा जन्म, कबीर त॒ जन्म- 
बोध, ज्ञानसम्बोधन, मुखहौम, निर्भयन्नान, सतनाम या 
सतकनीर वानी, ज्ञानस्तोत्र, हिण्डोरा, सतकबीर, बन्दी- 
छोर, शब्दे वशावो, उग्रगीता, बसन्त, होी, रेखता, 
भूना, खसरा, हिण्डोला, वारहमासा, चरा, चौतीसा, 
अकिफनामा, रमैनी, तीजक, आगम, रामसार, सोरठा 
कबीरजी कृत, शब्द पारवा ओर जानवतीसी, विवेक- 
सागर, विचारमाला, कायापञ्जी, रामरक्षा, अठ्पहरा, 
निर्भयन्ञान, कवीर भौर धर्मदास की गोष्टी आदि ग्रन्थो 
मेँ पाये जाते हं । 

कवीरदाम नें स्वय ग्रन्थ नही जिले, केवल मुख से 
भाखे है । इनके भजनो तथा उपदेगो को इनके शिष्यो ने 
लिपिवद्र किया । इन्होने एक ही विचार को सैकडो प्रकार 
मे कहा ह ओरं सवमें एक ही भाव प्रतिव्वनित होता ह 1 
ये रामनाम की महिमा गति थे, एक ही ईद्वर को मानते 
ये ओर्‌ कर्मकाण्ड के धोर विरोधी थे। जवतार, सूति, 
रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदि को नही मानते थे। 
हिसा, मनुष्य मात्र कौ समता नेथा ससार की अमारता 


को दन्होने बार-वारे गाया ह । ये उपनिपदो के निर्गुण 
ब्रह्म को मानते थे गौर साफ कहते थे किं वही शद्ध ईश्वर 
है चह ऽसे राम कहो या अल्ला । एेसी दा में इनकी 
शिक्षामो का प्रभाव शिष्यो द्वारा परिवर्तन से उलटा नही 
जा सकता था । थोडा सा उ्ट-पुलट करने से कैवलं 
एतना फल हौ सकता ह कि रामनाम भधिक न होकर 
सत्यनाम अधिक हो । यह्‌ निदिचत बात ह कि ये रामनाम 
आओौर सत्यनाम दोनो को भजनो मेँ रसते थे 1 प्रतिमापूजन 
इन्होने निन्दनीथ माना ह । अवतारो फा विचार शन्टोनिं 
त्याज्य वताया ह 1 दो-चार स्थानो पर कुछ एसे णब्द ह, 
जिनसे अवतार महिमा न्यक्त होती है । 
कबीर के मुरुय विचारः उनके प्रन्यो में सूर्यवत्‌ चमफ 
रहे है, किन्तु उनसे यह नही जान पडता कि भावागमन 
सिद्धान्त पर वे हिन्दरूमत को मानते ये या मुंसरमानी 
मत को । अन्य घातो पर कोई वास्तविक विरोध कवीर 
की शिकागो में नही दीस पडता । कयीर साहव फे वहूत 
से दिष्य उनके जीवन कारमेंहीहोगयेये। मारतमें 
अव भी आठ-नौ लास मनुष्य कवीरपयी ह 1 इनमें 
मुसलमान थोडे ही ह भौर हिन्द्र वहुत अधिक 1 कवीर- 
पथी कण्ठी पहनते है, वीजकः, रमैनी भादि श्रन्थ के प्रति 
पूज्य भाव रखते ह । गुरुं को सर्वोपरि मानते ह । 
निगण-निराकरारवादी कवीरपथ के प्रभाव से ही अनेकं 

निर्गुणमार्गी पथ चल निकले । यया-नानकपय पञ्ञाव मे, 
दादूषय जयपुर (राजस्थान) में, लाकदासी मल्वर मे, 
सत्यनामी नारनौल मे, वावालाली सरहिन्द मे, साधपयथं 
दिल्खी फे पास, शिवनारायणी गाजीपुर मे, गरीवदासीं 
रोहतक मे, मर्कदासी कडा (प्रयाग) में, रामसनेही 
(राजस्थान). मेँ 1 कवीरपथ को भिलाकर इन ग्यारहो में 
समान रूप से अकेके निर्गुण निराकार ईश्वर कौ उपासना 
की जातौ है । मूतिपुजा वजित है, उपासना मौर पूजा का 
काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता हं । गुरु की 
उपासना पर वडा जोर दिया जाता ह । इन सवका परा 
साहित्य हिन्दी भायां में है । रामनाम, सत्यनाम अथवा 
चब्द का जप आौर योग दनका विशेष साधन है । व्यवहार 
म बहुत से कवीरमयी वदहुदेववाद, करम, जन्मान्तर मौर 
तीर्थं इत्यादि भी मानते हँ । 


कबीरपंथो--कवीर साहब हारा भ्रचारित मत को मानने 
वाये मक्त 1 भारत मँ इनकी पर्यास सख्या हं । परन्तु 


कजीर्थयो-करकचतरथीं (करवाचौच) 


कवीरपथ धार्मिक साधना भौर विचारधारा कै षप 
ह 1 पने सामाजिक तया व्यापक धार्मिक जीवन में 
पूणं हिन्द्र है । कवीरपथौ विरक्त सायु मी होते है । 
हार मथवा माला (तुलसी काष्ठ की) पहनते ह तया 
खकाट पर विष्णु का चिह्ध भकित करते हई । इस प्रकार 
इस पथ के भ्रमणदील था पर्यटक साधु उत्तर भारत मे 
सर्वे पर्याप संख्या भें पाये जाते ह । ये अपने सामान्य, 
सरर एव पवित्र जीवन फे किए प्रसिद्ध है । 

फमलपष्ठी-यह्‌ व्रत मागशीर्ं शुक्ल पचमी से सप्तमी 
तक मनाया जाता मीर प्रतिमासं एक वपं पर्यन्त चरता 
है । भ्रह्मा सके देवता हं । पञ्चमी के दिन ब्रत के नियम 
प्रारम्भ होतेह) पष्ठी को उपवास करना चाहिए । 
शफरा से भरे सुवर्णकमलं ग्र्या को चढ़ाने चाहिए 1 
सप्तमौ के दिन प्रद्या कौ प्रतिष्ठा करते हृए चन्द खीर का 
भोग गाना चाहिए । वपं के वारह महीनो मेँ ब्रह्माजी 
कौ भिन्न-मिन्न नामो से पूजा करनी चाहिए । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, ३९ 1 

कमलसपठमो--यह ब्रत चैत्र शुक्त सप्तमी को प्रारम्भ होकर 
एक वर्प तक भ्रतिमास चरता ह । दिवाकर (पूर्य) इसके 
देवता ह । दे० मत्स्यपुराण, ७८ १-११ 1 

कमला--दस महाविचामो मे से एक । दक्षिण भौर वाम 
दोनो मागं वाले दसो महाविद्यामो कौ उपासना करते 
ह । कमक्ता इनमें से एक ह । उसके अधिष्ठाता का नाम 
“सदाशिव विष्णु" ह 1 “शाक्तपरमोद' मेँ इन दसो महा- 
विद्यागो के अलग-अलग तन्त्र है, जिनमें इनकी कथाए, 
ध्याने एव उपासनाविधि वणित ह 1 

कमलाकर भारतीय ज्योतिविदो में आर्यभट, वराहमिहिर, 
परह्यगुप्त, भास्कराचार्य, कमल्लाकर भादि प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
हृए है । ये सभी फलित एव गणित ज्योतिप के माचा 
भाने जाते है 1 भारतीय गणित ज्योतिप कै विकास में 
कमलाकर भट का स्थान उल्लेखनीय ह 1 

करकचतुर्था (करवाचौय)--केवर महिलामो के लिए इसका 
विधान ह । कातिक छृष्ण चतुर्थीं कौ इसका अनुष्ठान 
होता ह । एक ववृक्ष के नीचे रिव, पार्वती, गणेश तया 
स्कन्द की भ्रतिङृति वनाकर षोडशोपचार के साथ पुजन 
किया जाता है । दस करक (कलदा) दान दिये जाते ह । 
चन्द्रोदय के पश्चात्‌ चन्द्रमा को अभ्य देने का विधान ह । 
दे० निर्णयसिन्धु, १९६, ब्रतराज १७२। 
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ककचिायं-क्मकाण्ड ७ 


ककाचिा्य--आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के भाष्यकार 1 इन्हीने 
कात्यायनसूत्र एव पारस्कररचित गृह्यसूत्र पर भी भाष्य 
जिह] 

करकाष्टमी-कातिक कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठन होत्ता ह 1 रात्रिको गोरीपूजन का विधान है) 
समे सुबासित जक से परिपूर्ण, मालाभो से परिवृत्त नौ 
कलो का दान करना चाहिए । नौ कन्याभो को भोजन 
करकिर ब्रती को भौजन करना चाहिए) यह त्रत 
महाराष्ट मे बहुत प्रसिद्ध है 1 

क्तभज--हिन्दू-मुर्लिमवाद से मिभधित एक उपासनामार्गी 
समुदाय । इसकी शिक्षा एवं नंतिकता सन्देहात्मक ह । 
इस पर इस्छाम का प्रभाव भी परिलकित होताह तथा 
इसके अनुयायी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोडते ह । 

क्म--वरोषिक दशन मेँ इसक्रा साधारण अर्थं क्रिया, गति, 
अथवा काम ह । अन्य दशनो मँ यह एक आध्यात्मिक 
तत्त्व है, जिसको आत्मा ससार मेँ वहन करता हँ । मनुष्य 
के मानस मेँ यहं सस्कार रूपसे कार्य करता रहता ह । 
इसका प्रयोग कार्यकारण सम्बन्धके अ्थंमें भी होता 
है । इसी से शुभाशुभ कर्मफल उत्पन्न होता है । इसी के 
आधार पर मनुष्य के जमान्तर का भी निर्धारण होता ह 
इसके तीन प्रकार है--(१) प्रारब्ध, (२) सच्चित भौर 
(३) क्रियमाण । प्रारग्ध वहं है जो वतंमान जीवन को 
चलारहाहं भौर जिसका फल भोगना अनिवार्यं है । 
सञ्चित वह ह जो पह से एकत्रित जमा ह ओौर प्राय- 
दिचत्त से दुर किया जा सकता है, अथवा ज्ञान से जिसका 
निराकरण हौ सकता ह । क्रियमाण वह्‌ है जो वतमान मे 
क्या जाता है, जिसका फल साथ ही उत्पन्न होता जाता 
ह गौर जो भविष्य का निर्धारण करता है 1 

भक्ति सम्प्रदायो मेँ यह ॒विष्वास हं कि भगवान्‌ की 

दया, अनुग्रह अथवा प्रसाद से सब तरह के कर्मफल समूल 
कभी भी नष्ट हो सक्ते है 1 

कर्मवाद--आवागमन तथा करम का सिद्धान्त सर्वभ्रथम भरी 
भति ब्राह्मण म्रन्थो मै स्थापित किया गया है 1फिरभी 
उपनिषदो में ही प्रथम वार इसका सम्बन्ध नंतिक कार्य- 
कारण के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत हुया है । इस प्रकार 
इस गुरुतम सिद्धान्त की सृष्टि आर्यो की ही देन है 1 किन्तु 
कु विद्धानो का विद्वास है कि आदिम जातियाँ ही, जो 
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यह्‌ विवास करती थी कि भरने के बाद उनका आत्मा पञु- 
शरीर में निवास करता ह, उक्त सिद्धान्त को चलाने वारी 
है । यह्‌ बात अदात सत्य हो सकती है, क्योकि आर्य रोग 
दैनिक जीवन मेँ इनके सपकं मेँ रहते थे तथा धीरे-धीरे 
आर्यो ने इनसे सम्बन्ध भी आरम्भ कर दिया था। इनसे आर्ये- 
तरो ने वैज्ञानिक कार्य-कारण-सिद्धान्त "कर्म' को सहन ही 
स्वीकार कर अपनी ओर से सामान्य लोगो मेँ फैला दिया । 

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण गौर कार्यं मे प्रकृत 
सम्बन्ध ह । कारण के अनुसार ही कार्य होता ह । जीवात्मा 
अपने कमं के अनुसार बार-बार जन्म ॒प्रहण करता एव 
मरता ह । मनुष्य का इस जन्म का चरित्र उसके दुसरे 
जन्म की अवस्थाओ का निर्णायक होता है । अच्छे चरित्र 
का स्फ एव बुरे का दण्ड मिक्ता है । दे० छान्दोग्य 
उप० ५१० ७ ) । 


काम के अथं मे कर्म' शाब्द एक अद्भुत शन्ति है जो 
सभी करमो को दूसरे जन्म के फल या कर्मके रूपमे परि 
वत्तित कर कर देती ह 1 इस सिद्धान्त का विकास होते 
होपे निरिचत हुभा क्रि मनुष्य का मन, शरीर एव चरति 
तथा उ्तके अनुभव उसके आगामी जन्म के कारणत्व 
है । मनुष्य ने यह भी जाना क्रि जीवन पिछले कर्मी का 
फल है तथा एक जन्म के कम दूसरे जन्म मे अच्छे फल 
एव दण्ड की योजना करते ह । इस प्रकार जन्म एवं मरणं 
याससारका मादि तथा अन्त नहीह। इसी कारण 
आत्मा को आदि-अन्त रहित माना गया है। 


किन्तु क्म का अर्थं भाग्यवाद नही है । मनुष्य केवर 
अतीत के कर्मफल से बद्ध ह । वर्तमान मेँ उसे अपने कर्मो 
के चुनाव में स्वातत्रय है । इसके द्वारा वहू अपने भविष्य 
का निर्माण करने वालाह । भक्तोमेतो यह्‌ भी विदवास 
है कि भगवत्छृपा से अतीत के कर्मं भी नष्ट हो जाते ह । 
क्मकाण्ड-- (१) सम्भुणं वैदिक घर्म तीन काण्डो में विभक्त 
है-(१) ज्ञान काण्ड, (२) उपासना काण्ड भौर (३ ) कर्मं 
काण्ड । कर्मकाण्ड का मुत सम्बन्ध मानव के समी रकार 
के कर्मोसेरहं, जिनमें धाक क्रियाए भी सम्मिकिति ह । 
स्थूल खूप से धामिक क्रियाभो को ही कर्मकाण्डः कहते है 
जिससे पौरोहित्य का घना सम्बन्ध ह । कर्मकाण्ड के मी 
दो प्रकार है-(१) इष्ट भौर (२) पूर्तं । यज्ञ-यागादि 
अदृष्ट भौर अपूव के उपर आधारित कर्मा को दृष्ट कहते 


1 


ह । छोक-हितकारी दृष्ट फल चलि कर्मो कौ पूर्तं कहते 
हई 1 इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत छोक-परलो7-हित- 
कारी सभी कर्मों का समावेश ह । 
कमकाण्ड-(२) वेदो के समी माष्यकार दा वात से सहमत 
ह किचारो वैदो में प्रधानत तीन विषयो, कर्मकाण्ड, ज्ञान- 
काण्ड एव उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन ह । कर्मकाण्ड 
अर्थात्‌ यज्ञकर्म वह्‌ ह जिससे यजमान फो इस लोक मेँ अभीष्ट 
फल की प्राति हो भौर मरमे पर यथेष्ट सुख भिले । यजुर्वेद 
कै प्रयम से उन्तारीस्े मव्याय तकेयज्ञा काही वर्णन 
है । अन्तिम अध्याय (४०वां) इस वेद का उपसहार 
है, जो ईनावास्योपनिपद्‌" कहकाता ह । वेद का गधि- 
काश कर्मकाण्ड ओौर उपासना से परिपुणं है, शेष अल्प 
भागदही ज्ञानकाण्ड ह 1 कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी फे 
किए ह । उपासना भीर कर्म मध्यम के किए कर्म, उपा- 
ना ओर ज्ञान तीनो उत्तमके कए ह । पूर्वमीमासा- 
शास्त्र कर्मकाण्ड का प्रतिपादक ह । इराका नाम शूर्वमी- 
मासा' इस लिए पडा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रयम धर्म 
है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त माता हं । पूवं 
आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने के कारण इसे 
पूर्वमीमासा कहते ह । ज्ञानक्राण्ड-विपयक मीमासाका 
दुसरा पक्ष “उत्तरमीमासा' भथवा वेदान्त कहुखातां हं 1 
कर्मधारा--हिमाज्य का एक तीर्थस्यल । वराह भगवान्‌ 
पाताकू से पृथ्वी का उद्धार गौर हिरण्याक्ष का वघ करने के 
पच्वात्‌ यहाँ िकारूप मेँ स्थित हौ गये थे । गकक़नन्दा 
की धारा में यह उच्च चिकाहं। यहां गङ्धाजीकै तट 
पर कर्मधारा तथा कर्द तीथं हं । 
कमननिर्णय--मघ्चाचार्य द्वारा रचित एक दार्शानिर प्रन्थ । 
कर्मप्रवीप--सामवेद के गोमि गृह्यसूत्र पर कात्यायन ने 
परिदिष्ट चिवा है, जिते "कर्मप्रदीप" कहते ह । यद्यपि यह्‌ 
गोभिखगृह्यसूत्र के परक स्पमें का गयार्है, तोभी 
इसरा आदर स्वतन्त्र गृह्यमूत ओर स्मृतिशास्त की तरह 
होता आया है । भजादित्य निवरामने इस ग्रन्थकी 
रीका की! 
कर्ममार्ग--धामिक साहित्य में मोक के तीन मागं ज्ञानमार्ग, 
कर्ममार्ग तथा भक्तिमार्गं वतलाये गये हं । उपनिषदो, 
माग्यदर्भन, वद्ध एय जन द्नोके विमित ल्पमें 
जिम मार्ग बग अवलम्बन बताया गया ईं, उसे ज्ञानमार्गं 


कमधारा-कर्ममहिमा (विषवभ्यापिन्‌ १) 


कते ह । दसरा मार्गे कर्ममार्ग है! हिन्दुत्व मे सबसे 
प्राचीन पवित्र धारणा कर्तव्यो के पालन की ह जिसका 
धर्म शब्द मे अन्तर्भाव हमा हं । कर्तव्यो से स्वये प्रमुख 
प्रारम्भ में "यन्न" थे, किन्तु वर्ण, भाधम, परिवार एवं 
समाज-सन्वन्धित वर्तन्य भी दसम निहित थे । गीता का 
कर्मसिदधान्त जिसे कर्मयोग" कते है, यह्‌ वतलाता ह 
कि वेदो में वताये गये कर्मं केव उतना ही फ़ इस लोक 
मेयास्वर्थमेंदेते ह जितना उन कर्मा ( ज्ञां) के रिष 
निरिचित ईह, किन्तु जो मनुष्य इन्दं विना इच्छा के 
(निष्काम) करता हं, उसे माक्ष प्राप्त होता ह । योग चन्द 
काभ्रयोग गताम अनेक अर्थो मे हुमा हं । इसका कौन 
सा अर्यं कर्मयोग ई, इसफा निदवय करना कठिन ई 1 
किन्तु क्षम्भवत" यर्हां इसका भर्य॒निग्रह हं, र्यात्‌ 
मआसक्तिरहित कर्म । 


करममहिमा (विषवव्यापिनौ)--विश्व कर्मप्रचान है 1 कर्म का 
सस्कार ही मानव की मूर पक्ति है। धरसी फे अनुसार 
मनुष्य के भाग्यका निर्णय होता ह 1 कर्मभेदे ही 
मनुष्य अनेक योनियो-देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ भादि-मे 
श्रमण करता ह । इसी के मनुसार वह लोक-छोकान्तर मे 
जाता हं । सत्त्वगुणाट्मक कर्म॒पुण्य तथा तमोगुणात्मक 
कमं पाप माना गया ह । सत्त्वगुण के मागं पर चलनेवाला 
मनुष्य मपना अन्त फरण शुद्ध करके परमानन्द मोक्ष को 
प्राप्त करता ह । तमोगुणी भौर पापकम करनेवाला 
मानव अज्ञान भौर कर्मवन्धन भें पडा रहता ह । इसरिए 
कर्म के क्षेत्र में मनुष्य को पूर्णत सावधान रहना चाहिए । 
कर्ममहिमा विस्तार से, शास्त्र के आघार पर नीचे दी 
जातीहं 
कर्म कौ महिमा स वातसेहो जानी जा सकती हं 
कि वह सम्पुर्ण ब्रह्माण्ड तथा चराचर विद्व को व्या 
किये हृए हई । प्रय के उपरान्त चतुर्दश ऊोको मेँ नवीन 
जीवनसृष्टि समष्टि जीवो क पूर्वकर्म के अनुसार होती 
ह । समस्त देवताओं दारा ससार की नियमानुसार रक्षा 
कर्मचक्रकाही परिणामहं। इसी के गावार पर देवता- 
गण अपनी-अपनी नियमित गतियो को प्राप्त करते है 1 
निष्कर्षं यह है किं निखिल ब्रह्माण्ड मे देव, प्रहनक्षत्र 
तथा चराचर सभी कर्म के कारण स्थित गीर गतिमान्‌ हं । 
सार्विक कमके तारतम्य से जीव को ऊर्वं सप्तलोक। 


कर्ममहिमा (विष्वत्यापिनो) 


तथा तामसिक कर्म के तारतम्यसे भध सप्तलोको की 
प्राति होती ह 1 ऊर्ध्वलोक मेँ आनन्द तथा अधोलोक मेँ 
दुखभोगका विधानहै । मंसे पुण्य गौर अधर्मसे 
पाप होता ह । सोमरस पान करने वादा यज्ञकर्म पुण्यात्मा 
ह । वह्‌ इन्द्रलोक मेँ जाकर देवभोग्य दिव्य वस्तुभो को 
प्राप्त करे का अधिकारी होता है। 

इसी प्रकार अधर्म के क्रमानुसार अधोलोक में निम्न 
मौर निम्नतर योनियो की प्राति हुमा करती ह । छन्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार पुण्य कमं के अनुष्ठान से ब्ना्यण, 
क्षत्रिय अथवा वैश्य जादि उत्तम योनियो की प्रापि होती 
ह तथा निम्न या पाप कर्मं के अनुष्ठान से कुक्कर, सुकर 
भौर चाण्डाल आदि योनियो की प्रसि होतीरह। स्वर्णं 
चुरनिवाले, मदिरा सेवन करनेवाले, गुरुपत्नी गामी तथा 
ब्रह्मधाती एवं इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी अधोगामी 
होते है । योगदर्शंन के अनुसार कर ही सम्पूर्णं अविद्या 
भौर अस्मिता रूपी क्लेरी का मूल कारण ह । कर्म 
सस्फार ही जन्म भौर मरण-रूप चक्र मे जीवं के परि 
भ्रमण का कारण ह । उसके पाप-पुण्यका फल भी इसी 
चक्र मे भोगने को मिक जाता है । 

महाभारत कै अनुसार कर्मसस्कार प्रत्येकं अवस्या में 
जीवके साथ रहता ह! जीव पूर्वं जन्ममें जैसा कर्म 
करता है पर जन्भमें वैसादही फर भोगता ह । अपने 
प्रारज्धे कर्म का मोग उसे मातृगर्भं से ही मिलना मारम्म 
हो जाता है । जीवन की तीन मवस्थागो--वाल, युवा 
भौर वृद्ध में से जिस अवस्था मेँ जैसा कर्म किया जाता हँ 
उसी अवस्था मेँ उसका फल भी भोगने को मिलता ह 1 
जिस श्षरीर को धारण कर ओव कर्म करता हं उसका 


फक भी उसी काया से प्राप होता ह । इस तरह भरारन्ध 
कमं सदा कर्ता का अनुगामी होता हं । 


योगररशन कै अनुसार कर्म के मूर मेँ जाति, अगु मौर 
भोग तौनो निहित रहते है । कमं के अनुसार उच्चवं 
या निभ्नव्गं मे जीव का जन्भ होता हँ । प्रारन्ध कर्म 
आयुकाभी निर्धारक है । अर्थात्‌ जिस शरीरमें जिस 
प्राक्तन कर्मके भोग का जितने दिन तकं विवान होगा 
वह्‌ शरीर उतने ही दिन तकत स्थति रह रकता हं । तदू- 
प्रान्त दरार नयीन कर्म की भोगस्यिति दूसरे सरीर में 
होती हं । कर्मके भोगपक्षका भी वही विधानरह। 
ससारमे गुव नौरदुख भी कर्म के अनुसार ही होते हं। 
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शरीरके अगो का निर्माण भी पूवं कर्मके अनुसार होता 
है 1 शरीर की रचना ओर गुण का दारतम्य भी प्राक्तन 


कर्मका परिणामं! उसमे दोष भौर गुणका संचार 
धर्माधमं रूपी कर्म का सस्कार है । 


वेदो में कम की महिमा का सबसे अधिक वणेन है 1 
चद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कहते है । वर्ह तीन 
प्रकारके कर्मो का विधान है--नित्य, नैमित्तिक गौर 
काम्य 1 नित्य कमं करनेसे कोई विशेष फलतो नही 
भिल्ता पर न करने से पाप अवश्य होता ह 1 जैसे तरिकाल- 
सन्ध्या जौर पाच महायज्ञादि है ; पुर्वं कर्म के अनुसार 
वतमान समय मेँ मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षा पर चकत 
रहा है उसी पर पुन वने रहने के किए नित्य कर्मं अत्या- 
वश्यक है  एेसा न करने से मनुष्य भपनी वततंमान कक्षा 
से च्युत हो जाता ह । जसे पञ्च महायज्ञ आत्मोन्नति के 
एक साधन है, इनकी उपयोगिता पञ्च-सूना दोषं दूर 
करनेके चल्िएहीह। ससारममे जीने के लिए मनुष्य 
भ्रकृतिप्रवाह्‌' को आघात, पहुंचाता ह । उसे अपने जीवन- 
यापन के लिए नित्य सहस्रो प्राणियो की हत्या करनी 
पडती हँ । मनुष्य के दथास-प्रश्वास तक से असस्प प्राणियो 
की हत्या होतीहै। इसपापको दुर करनेके लिए 
भारतीय शासो में पञ्च महायन्नो की व्यवस्था की गयी हें । 

मनु के अनुसार सामान्य गृहस्यसे भी कमते कम 
पांच स्थो पर जीवहत्या होती है--चूल्हा, पेषणी 
( चक्की }), उपस्कर ( सफाई ), कण्डनी ( ऊर } ओौर 
उदकुम्भ (जलचडा) । इन पाच चीजो का उपयोग जीव्हिसा 
काकारण होता ह! इन नित्य्दिसाजनित पापा से भुक्ति 


पाने के लिए मनुष्य को पश्चमहायन्न रूपी नित्यकर्म करना 
आवदयक हैं । 


यही कारण हँ कि नित्यकमं करने से पुण्य नही होता, 
परन करने से पाप अव५ होता! वर्णाश्रम धर्मके 
अनुसार निर्धारित कमं भी इस व्यवस्था के अन्तगंत ह 1 
सभी जातियो की कर्मवृत्तिर्या उनके नित्यकर्म के अन्तर्गत 
आती ह । जव तक मनुप्य अपने वर्णं भौर आाश्रम घर्म के 
अनुसार कारयन करेगा तव्र तक अपनी वर्तमान जातिमें 
नही रह सकेगा 1 वह॒ उच्चवर्गं को तो नही ही प्राप्त कर 
सकेगा, नपितु वतंमान वर्गं से भी च्युत होकट्ट मघोगामी 
हो जायगा । ब्राह्मण का स्वाध्याय तथा व॑ष्यो के गो- 
रक्षा आदि उनके नित्यकम हं । इनके न करने से उन्हे 
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पाप होता ह गौर करलं से वे मपनी भूमि पर स्थित रहते 
हए उन्न्व पदं को प्राप्त करते ह । यही वात राजा के प्रजा- 
पालन के सम्बन्धमें भीरह। ससार की अराजकताको 
दुर कर प्रजाके भयकोदरूर करनाही राजाका काम 
है, एेसा भभुसहिता से स्पष्ट है 1 शुक्रनीतिसार के भनु- 
सार धार्मिक भौर प्रजारन्ञक राजा देवाश होता ह, अन्यथा 
उसे राक्षसा समक्षना चारिए, एसा राजा अधर्मी भौर 
प्रजापीडक होता है, इससे अशान्ति का विरतार होताहं 
आौर छारी प्रजा भी पापीदो जात्तीहं\ राजाकेपापसे 
प्रजा मो पापी होती ह । इसते प्रजा मेँ वर्णसकरता आती 
है, जिससे ऋतुविप्यंय, अपग्रहो का अत्याचार तथा प्रजा 
का नाच आरम्भ होता है मौर अन्त में राज्य ही समूल 
नष्ट हो जाता ह । अतएव प्रजापालन राजा का नित्य- 
कर्म है 
जिन कर्मो केन करने से पाप नही होता अपितु करने 
से पुण्यफलं की प्राप्ति होती ह उनको (नैमित्तिक कर्म' को 
सन्ञा दी गयी ई । उदाहरणार्थ, तीर्थदर्शनादि । तीर्थो के 
ददानि न करने से पाप नही होता पर दर्शन करने से पुण्य 
फल की प्राप्ति अवदय होती है 1 जिस प्रकार एक विषयी 
व्यक्ति साधु-महात्मा के पास पुव कर कुछ समय के लिए 
अपने विषय भाव को भूर जाता है, उसी प्रकार तीर्थो 
म जाकर व्यक्ति कुछ समय के किए अपने सासारिकं मोह 
से मुक्तिपा जाता हं । जिन दैवी शक्तियो के प्रभावसे 
तीर्थो की महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आने 
पर मनुष्य का मन पवित्र हौ जाता ह । वह्‌ अपने विषम 
भाव को भूकर सदभावना से युक्त हौ जाता हँ । यही 
तीर्थाटन का फल है 1 इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, 
देवस्थान दर्शन, साधु का दर्शन भादि भी नैमित्तिक 
कर्महं। 
किसी विक्लेष कामना से किये गये कर्म "काम्य कर्म 
कहे जाते है । इनके मूल मे स्वार्थं निहित रहता है । एक 
ही कार्यं भावभेद से नैमित्तिक कमं हौ सक्ता हं गौर 
काम्य कर्म भी । उदाहरणार्थं केवल ती्थंदर्शन के ध्येय से 
किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक कर्मं होगा । पर्‌ यदि वह्‌ 
किसी विशेष कामना की सिद्धिके ल्िएकियाजाय तो 
उसे काम्य कर्म कषा जायगा । निष्कषं यहं है कि नेमि- 
त्तिक कर्म के मूख मे व्यक्ति की सामान्य घमभमावना का 


, कमंमहिमा (विषवव्यापिनी) 


योग रहता है, पर काम्य कर्म ॒क्रिसी विदोष कामना का 
प्रतिफलन है । 


केवल भावभेदसे ही कर्मं की शक्ति मे अन्तरभा 
जाता ह । इसीखिए भावना के तारतम्यसे करो को तीन 
भागो में विभक्त किया गया है--भाष्यात्मिक, आपिदैविक 
गौर आधिभौतिक 1 आत्मोन्नति के साथ मनुष्य की भावना 
उदारतापूणं गौर विचारमूकक हो जाती ह, इसक्िए उसके 
कर्मभाव में मी परिवर्तन हो जाता है 1 सामान्यत भाधि- 
भौतिक कमं विक्वमूतो से सम्बद्ध है । जिसमे भूतो के दवारा 
मनुष्य की सम्पूर्णं मनोकामना फर्वती हो उसे अधिभूत 
कमं कहते है । ब्राह्मण भोजन भौर साधु भोजन आदि 
इसी के अन्तर्गत आते है, इन कार्यो से व्यक्ति इन जोगो 
की मानसिक शक्ति द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का 
प्रयास करता हं 1 यही मनोकामना जव व्यक्तिगत सुख- 
कामना गौर पर-सुखकामना से मिलकर सार्वंभौमिक ओर 
कोकमगक्कारी हो जाती है तो उसे माधिमौतिक कर्मकी 
सज्ञादी जाती हं। दरिद्रो को भोजन देना, अनायार्य 
स्थापित करना, चिकित्सार्य की सहायता करना आदि 
इसी भ्रकार के कार्यं ह । इनसे व्यक्ति को विरोष पुण्याम 
होता है । 


आधिदैविक क्म॑दैविक शक्तियो को अनुकूल करके 
फल प्राप्त करने का साघन ह। शास्त्रीय दुष्टि 
से प्रवल कर्म॒दुर्बल कर्म॑ को दवा देते है। 
यदि कोई व्यक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त प्रवल सस्कार 
से सपने प्रतिकूल सस्कारो को दवा दे तो यह 
उसका आधिदैविक कर्म कहा जायगा । एेसा करके व्यक्ति 
अपने पुराने पापमय सस्कारो की पीडा से मुक्ति पासकता 
है । आधिदैविक कर्म का अनुष्ठान स्वार्थसिद्धिके लिए 
भी होता ह भौर विद्वमङ्कलकी कामनासेभी होता 
ह । यदि देद्य मेँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्षया 
महामारी ञआदिका विस्तार होजाय तो उसे समग्र 
प्राणियो के पाप का परिणाम समक्नना चाहिए 1 इनको 
दुर करने के लिए परोपकारी व्यक्ति दारा किये गये देव- 
यज्ञ आदि दैी सस्कार आधिदैविक कर्मं कटे जागे । 


आव्यात्मिक कर्म बौद्धिक होते हैँ । इसीलिए स्वदेश 
तथा स्वधर्म रक्षार्थ किये गये कार्यं या ज्ञानविस्तारक सों 


कर्ममहिमा (विदवभ्यापिनी) 


को गाध्यात्मिक कर्मकी संज्ञादी गयी है । अहकार के 
विकासक्रम में प्रकृति कै निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर 
स्तर तक्र जाने के विविध सोपान है । जीव अपनी साघना 
के वल से क्रमा" निम्न स्तरो से ऊध्वं स्तरो को प्राप्त 
करता ह । वासना के भिन्न-भिन्न स्तर है । उद्भिज गौर 
स्वैदज यौनियो में वासना के प्राकृतिक भौर आत्मरक्ना- 
त्मक रूप मिक्ते ह । मनोमय कोष के विकास के भभाव 
मे उन्हे परसू से स्वसुख के सम्बन्ध का ज्ञान नही ह । 
अण्डज योनि मेँ इस ओर थोडा विकास हुमा ह । अपने 
वच्चो पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, भपत्य प्रेम आदि इस वासना 
कै विस्तारके ही रूप हई॑। मनुष्ययोनि में इसका सर्वा- 
धिक विस्तार है 1 सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य 
समाज के अद्ध-प्रत्यद्ध पर ध्यान रखता है ! मनुष्य स्वां 
से परमार्थं की ओर क्रमक" बढता रहता है । व्यष्टिकेन्द्र 
से समष्टिकी गोर बढना उसका स्वभाव) इसीलिए 
बाल्यावस्था के व्यष्टिसुख से वह क्रम परिवारसुख 
ओर फिर समाजसुख ओौर देशसुख की ओर उन्मुख होता 
है 1 इस प्रकार मनुष्य का अहकार क्रमक उदारतामें 
परिणत हौ जाता ह । यहाँ तक किं वह संसारके सुख के 
जिए भी कष्ट सहने को तयार हो जाता है ! उस समय 
उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो 
जाता है करि उसकी स्वार्थवुद्धि नष्टहौ जाती ह गौर 
परा्थबुद्धि का विकास होता ह । एसा पवित्रात्मा आघ्या- 
त्मिकं प्रगति अधिक करता है। वह्‌ ज्ञान गौर धर्मकी 
उन्नति मे अत्यधिक योग देता हं । रसा महात्मा अपनी 
सत्ता का विस्तार करके "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के सिद्धान्तं 
को भावरूप भँ अपनाकेताह। वह विष्वजीवन गौर 
विदवप्राण हो जाता है 1 उसके सभी कर्मं जगत्कल्याण के 
हेतु होते है, भत वह्‌ पूणं साधुता को प्राप्त हौ जाता 
है । आध्यात्मिक कर्म ही उसकी योगसाघना ह । 
भागवत के अनुसार सम्पुर्णं चराचर प्राणियों में ब्रहम 
की सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से विद्यमान ह । अत्त 
उनकी अवज्ञा करके पर्मेदवर की पूजा करना गर्हणीय 
है । सव अनेक होकर भी एकं है । अत प्राणियो के प्रति 
वैरभाव को त्यागकर मित्रेभाव से सर्वन्यापी परमात्मा का 
पुजन करना चादिए । सर्वशरूतो में परमात्मा की सत्ता की 
अनुभूति ही श्रेयस्कर है । हमारे प्राचीन ऋषियों का 
जीवन एसा ही था ! समष्टि जीव के अज्ञानान्धकार्‌ को 
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दुर करना ओर सम॑स्त संसार का कल्याण करना उनका 
कत॒न्य था | 


उपर्युक्त त्रिविध भेदो के साथ कर्म के दो भेद अन्य 
प्रकारसेभी क्ियिगये है) वे है-सकाम कर्म ओर 
निष्काम कर्म । सकाम कर्म वासनामूकक होता है । जिस 
कामना या वासना से करम किया जाता ह उसी के अनुकूल 
फल की प्राप्ति हीती ह । शस्त्रो मे इन कर्मो की विधिं 
गौर फ वणित हँ । सकाम कर्म से सतुष्य को धुमयान 
गति भौर निष्काम कर्म॒ से देवयानं गति मिलती हं) 
श्रीम्धगवदृगीता भँ इन दो गतियो का वर्णन ह। इन 
गतियो को क्रमरा कृष्णगति -ओौर शुक्छगति कहते है । 
पहली से पुनर्जन्म गौर दुसरी से अपुनरावृत्ति मिरूती ह । 
भोगकामना से किये गये कर्मा का परिणाम जन्म-मरण होता 
ह । इस प्रकार सकाम कर्म कै हारा पुनर्जन्म के वन्धनं भे 
मुक्ति नही मिती । 

सकाम. कर्मी व्यक्ति भष्टादश फल प्रदायक कर्मो का 
अनुष्ठानं करते ह । एसे व्यक्तियों फो जरा-मरण के बन्धन 
से मुक्ति कभी नही मिरु सकती । इनमे आसक्ति का 
प्राधान्य होता हँ इसलिए पुण्य के बर पर ये स्वगं भें सुख 
भोगकर पुण्य क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक भे "आ जाते 
है । एते सकाम कर्मी हीन रोकं कये भी ्राप्त हो सकते 
है । इसलिए सकाम कर्मं की अनित्यता तथा तुच्छता को 
जानते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म भौर वैराग्यकाही 
अनुष्ठान करना चाहिए । 

सकाम कर्म से प्राप्त स्वं मे मनुष्य के पुण्य का क्षय 
होता है । इसलिए मर््यखोक के मिथ्यात्व को जानकर 
तत्त्वज्ञानी व्यनिति वैराग्य का आश्रय ग्रहण करता ह । इस 
प्रकार श्रुति कै अनुसार ज्ञानी व्यवित्त पुत्र, घन गौर यद 
की सभी भौतिक इच्छागोसे विरत हौ पुण सन्यास 
ग्रहृण करता ह । निष्काम कर्मयोग से वह पूर्णत वासना- 
शून्य हो जार्ताहं भौर न्तत उत्तरायण गति को प्राप्त 
होता ह । 

इसके भतिरिक्त एक तीसरी सहज गति ह जिसके अनु- 
सार मनुष्य को इहरोक मेँ ही मुक्ति मिरु जाती है । 
ज्ञानी पुरुष परमात्मा की सत्तासे चिन्न होकर उसी 
विराट्‌ सत्ता भे गपनी सत्ता को विलीन क्र देते ह भौर 
परितप्त, वीतराग तथा प्रशान्त हौ विदेह लाभ करते है। 


अतएव निष्काम कर्मयोयी ज्ञानी होकर मुक्तिपद 
करता ह । होकर मुक्तिपद को प्राप्त 
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तीन गुणोफे मेदसे कर्मे भी सीन भेद निर्भासिति पिमे 
गये ह । सीकति गीता मे भी एुष्णने गुणो के क्रमानुगार 
निचिध यज्ञ, निविष फर्म मौर निविष पत्ता फी ग्ययस्था 
फीटहै। 
आरापितिविहीन, रागरेपरदित, व्णध्िमपे धनुनार्‌ 
किया यया परमं सात्विका, फडटामपित, महकार तथा 
आसा से अनुष्ठित कमं राजमिकः तया भावी भापर्तिकां 
स्यान न करणे गोहूवग किया गयां कर्म तामनिकः हता द । 
निष्कम कर्मयोगी भागवित्तविदान, ररगविन्‌ भौर 
उत्साही होता द हमकिए चह भास्विक कर्ता ¢ 1 विषया- 
सयत भीर फऊामयत, सोभ तमा दर्प-विषाद गे युत 
सफाम कर्ता राजमिफ होता ई । दरूगरो कै मानापमानौ 
चिन्ता न करणेयाना, अने पो तया भव्रिनयी, षठ, नालमी 
मीर दीर्रू्री मर्ता ताममिक होना ६। 
मनु के भनुमार धारीरिक, गाननिक भीर्‌ वाननिग 
सते-अमत्‌ कर्मो के भनुसार्‌ ही मनुय को फन फी प्राप्ति 
होती ह । एने उततम, मत्यम ओर अपम गतियां कर्मने 
अवान्तर उपद्रम ह } एन तीनो प्रकार के कर्मो कै निम्ना 
किति दस खक्षण यतां गवे है--पग्यन हरण की इन्छा, 
मन में अनिष्ट चिन्तन तया परलोक फा मिय्यात्व मिद्ध कर 
रीर को ही भात्मा मानना, मे तीन मनित्तिकेः जयुभ फमं 
है । वाणी में फटता, अनृत्त भाषण, जिनी व्यम्ति कौ परोक्ष- 
निन्दा, ममम्बद्ध प्रलाप, मे नार वानिफ़ अशुम क्म हं । 
एगके भतिरिकित न दिये गये धन को हृदप केना, अवध दिना 
तया परस्प्रीगमन, ये तीन शारीरिक अशुभ कर्म है । 
मनसे किये गये सूक्मया दुर्म पा फल मानसिक 
सुख-दु स होता है, याणी फे कर्म कफर व्राभरी से मिलता 
ह तथा शारीरिक फर्मो का परिणाम शारीरिक सुसदु.प 
होताह। मनुप्यको शारीरिक अगुमे कर्मसे स्वावर 
योनि, वाणीगत असुम्‌ कर्मने पदु-पक्षी फो योनि तथा 
मानसिक अरुभ करमो मे चाण्डा योनि 7 प्राति होती हं । 
मनुग्य धर्म अविक मौर गधर्मं कम कटने प्र स्वर्गलोक 
मे सुख पाता है । एके विपरीत अधर्म का आधिमय होने 
पर निधनोपरान्त यमखोक मे यातना पाताह। पापका 
फल भोगने प्र निष्पाप हो वह पृन मनुष्यघरीर धारण 
करता ह । 
सत्त्व, रज भौर तम आत्मा क तात्त्विक गुण ह । ससार 
कै प्रत्येक प्राणी मेँ ये गुण न्यूनाधिक माप्रा मेँ उपलन्ध 
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दते ६1 जिर प्राणौ मे जिम गण का वायिम होता ह 
उमे उमौ गै सकमण यपिवः मिनत हं । मच्गुण भान- 
मय ६, हमोगुण अञ्चानमय तथा रसोगरुण रागद्रेपमय होता 
¢ । मच्वगुण भें प्रति-प्रकयस्प गान्ति होती ६, रजौ- 
गुण मे मात्मा दी यप्रीततिकःर्‌ दर गफातरेता त्रा पिपय- 
भोग फी ग्ाखगा गै लत् विद्यमान होने ई 1 तमोगुण 
मोहयुमा, पिपयासाक, सविकार गौर भञानकोटि मे 
आता 1 एग सत्िरिग्नं न गुणौ कै उत्तम, मव्यम गौर 
अमम फट पैः पु अन्य लश्रणभी हु । गा भत्त्वगुी 
प्रवृत्ति फे मनुध्य में वैरान्याम, नप, भान, योच, जितेन्धि- 
या, धमनुष्टान, पगमाग्न-निन्तन कै ठक्नण मिलने है, 
ग्जोगरणी प्रृत्ति केँ व्यमिनिर्मे सदनम्‌ कम मे एचि, वय, 
छोपविष्द नवा सयाम््रीय कणौ का आचरण तवा 
मत्यधिक वियोग कैः सश्रण मित्ते ह । तमोमुणी त्यपि 
न्योभी, आन्टमी, उषी, कूर, नाम्निप, वाचारन्नष्ट, 
पाचक तमा प्रगद्धी लेना ई । 

अनीत, य्तमान भौर भागमी ये फ्रमानुगार्‌ भी सत््व- 
गृण, ग्जीगण ओर नमोगुण पै धान्यो मँ खक्ष 
यताये गये ६! जो फार्य पते करियागयाहो, भयमी 
किमाजा र्ाहोपर जिते यमे कने लज्जाका 
अनुभव हो उमे तमोगुणी कमं कहने ह । लोभ्रमिदि फे 
न्िएजो फं किये जाते द उनि निद न होने पर मनुष्य 
मोदन होना है, एह रजोगुणी कर्म कहते ह । निच 
कार्यको करनेषी भनुष्यमे सदा ्च्छा वनौ रहे मौर 
ब्रह रन्तोपदायकः हो तया जिने रने भें ममुप्य को किमी 
प्रकार फो रज्जा फी अनुभूति न हौ उत्ते मत्वगुणी कमं 
फटा जाता हं । भ्रवत्ति कं विचार से तमोगुण कममल, 
रजौगुण मर्थमृखफ़ तया सत्वगुण पर्नमूलक होता हं । मत्तव- 
गुणराम्प्न व्यक्ति देवत्व को, रलोगुणी .मनुप्यत्व कौ तया 
तमोगुणी तिर्यय्‌ योनिमो को प्राप्त हीते हं 1 

उपर्ुवत तीन गतिया भी कर्म गौर ज्ञानक भेदसे 
तीन-तीन प्रकार की ह, से अम सात्विक, मव्यम 
सात्त्विक, उत्तम सादिक, अवम गजनिक, मध्यम राज 
सि, उत्तम राजसिक, अधम तामसिक, मव्यम तामनिक, 
उधम तामसिकं आदि 1 

मनु के नुमार इन्दरियगत कार्यो मे अतिदाय आसक्ति 
तथा धर्मभावना के मभाव में मनुष्य को भवोगति प्रात 
होती है । जिस विषय की ओर इन्द्रियो का अधिक शुराव 
होता हं उसी भे उत्तरोत्तर आसक्ति वनी जाती ह । 


कम॑मीभसिा-कर्मयोग 


दसस मनुष्य का वर्तमान लोक तो विगडता ही हं परलोक 
ममी अति दुख भौर नरकपीडा का अनुभव करना 
पठता ह, निम्न कोटि की योनियो मेँ पुन जन्म होतार 
गौर अपार यातना सहनी पडती ह 1 जिन भावनामो से 
जो-जो कर्म किये जाते ह उन्ही के अनुनार शरीर धारण 
करकं कण्ट भोगना पडता ह । सक्षेप मेँ प्रवृत्तिमार्गी कर्मो 
के यही परिणाम ह । 

निवृत्तिमार्गी कर्मो के विचार से वेदाध्ययन, तपः ज्ञानः 
अरहिसा ओर गुरुसेवा भादि कर्म मोक्ष के साधक ह । इनमें 
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ह । यही मुक्ति का सर्वप्रथम सावन 
ह। ऊपर बताये गये सभी कर्मं॒वेदाव्ययन या वेदाभ्यासः 
के अन्तर्गत समाविष्ट ह । वैदिक कर्म मूलत दो तरह के 
है--प्रवृत्तिमूरक भौर निवृत्तिमूलक । परलोकसुखकामना 
से कृत्त कर्म प्रवत्तिमूलफ़ तथा ज्ञानार्जन फे भ्रयोजन से इत 
निष्काम कर्म निवृत्तिमूलक है । प्रवृत्तिमूरक कर्मं का सम्यक्‌ 
अनुष्ठान मनुष्य को देवयोनि में प्रवेश दिकाताहं ओौर 
निवृत्तिमूरक कर्म से निर्वाण (मोल) मिर्ता हं । आत्म- 
ज्ञानी सर्वभूतो मेँ आत्मा को तथा आत्मा में सर्वभूतो को 
देखता है, इससे उसे ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है । यही 
कर्मयज्ञ की पूर्णता ह । 


कममीमासा--पूर्वं मौमासा' को ही कर्ममीमासा कहते 
ह । इसका उद्य है धर्म के विषय मेँ निश्चय को प्राप्त 
करना सथवा सभी धामिक कर्तव्यो को वतताना 1 किन्तु 
वास्तवं में यज्ञकर्मा की विवेनना ने इसमें इतना अधिक 
महत्व प्राप्त किया है कि दूसरे कर्म उसको बगटमेंचि 
जाते है । ऋचाभो तथा ब्राह्मणो में सभो भावरयक निर्देश 
है, किन्तु वे नियमित नही है इस कारण पुरोहित को यज्ञो 
के अनुष्ठान मेँ नाना कठिनाद््यां पडती ह । मीमासा ने 
एत समस्याम कै रामाघान के लिए अपने सिद्धान्त उप- 
श्त किये तथा वैदिक सहिताओ के समक्षने में निर्देशक 
फा कायं कियारह1 


वेदो मे वताये गये यज्ञो के बहुत से फल कहे गये है, 

चिन्तुवे कार्यकेसाथही तुरन्त नही देख जा सकते । 

एसलिएु यह्‌ विश्वान करना यावद्यक ह कि यज्ञ से "अपूर्व" 

फर प्राप्न होता है, जो भदृदय ह मौर जिते केवल अनुभव 

किया जा स्क्ताद नौर जो यमय मानने प्र बे यये पत्य 
यो देभा) 
२ 
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पूर्वं मीमासा अध्यात्म मागं की शिक्षा नही देती, फिर 
भी किसी-किसी स्थान पर उसमें आध्यात्मिक विचार 
आही गयेहं। ईद्वर की सत्ताका विरोध यहाँ इस 
आधार"पर हमा ह किएक सर्वजकी धारणानहीकी 
जा सकती । विव की प्रामाणिक अनुभवगत धारणा यहाँ 
उपस्थित हुई ह । सृष्टि की अनन्तता को वस्तुओ के नान्न 
एव पुन उत्पत्ति के विद्वास की भूमिका में समज्ञा गया 
है एव कर्म के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया ह कि 
आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पडता हँ । 


यह्‌ चिन्तनप्रणाी वंदिक याज्ञिको, पुरोहितो की सहा- 
यता के निए स्थापित हर्द । गाजमभी यह्‌ गृहस्थोके 
दैनन्दिन जीवन में निर्देशक का कार्यं करती ह । वेदान्त, 
साख्य तथा योग के समान यह सन्यास की शिक्षा नही 
देती ओर न सन्थासियो से इसका सम्बन्ध ही रहा ह । 


फर्मयोग-भारतीय जीवन के तीन मार्गं माने गये है-(१) 


कर्ममार्ग, (२) ज्ञानमार्गं ओौर भक्तिमार्गं 1 इन्ही टीनो को 
क्रमश कर्मयोग, ज्ञानयोग भौर भक्तियोग भी कहते हैं 1 
वास्तव में ये समानान्तर नही, किन्तु समवेत मार्गं है । 
पूर्णं जीवन के लिए तीनो का समन्वय आवश्यकं है । कर्म- 
मार्ग के विरुद्ध कर्मसन्यासियो का सवसे बडा आक्षेप यह्‌ 
था कि कर्म से बन्धन होता ह, अत मोक्ष के किए कर्म 
सन्यास आवद्यक ह । भगवद्गीता मे यह्‌ मत्‌ प्रतिपादित 
किया गया कि जीवन में कर्म का त्याग भसम्भव ह । कर्मं 
से केवल वन्ध का दंश तोड देना चाहिए 1 जो करम ज्ञान- 
पूर्वक भवितभाव पे अनासक्ति कै साथ किया जाताहं 
उससे वन्ध नही होता । इसमें तीनो मार्गो का समुच्चय 
भौर समन्वय हं । इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया 
है 1 इसका प्रतिपादन निम्नकिखित प्रकारसे किया गया 
ह (गीता, ३ ३-९) 

छोकेऽस्मिन्‌ दविधा निष्ठा पुरा नोक्ता मयानघ । 

ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्‌ 1३1 

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुपोऽनुते 1 

न च सन्यसनादेव सिद्धि ममधिगच्छति ।४॥ 

न हि कदिचरशषणमपि जातु तिथ्ठत्यकर्मङत्‌ 

कार्यते ह्यव क्म सवं प्रकृतिगुणं ॥५॥ 

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

दन्द यार्थान्विमृद्यत्मा मिथ्याचार- स उच्यते ॥६॥ 
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यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्जून । 

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तं स विशिष्यते ।\७॥ 

नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो दछयकर्मण । 

शरीरयात्रापि चते नै प्रसिद्धचेदकर्मण ॥८॥ 

यज्ञार्थाक्कर्मणोऽन्यत्र छोकोऽय कर्मबन्धनं । 

तदर्थं कर्म ॒कौन्तेय मुक्तसश समाचर ॥९॥ 

[ हे निष्पाप अर्जुन । इस ससारमें दो प्रकारकी 
निष्ठाए मेरे दवारा परे कही गयी है--जनियो की ज्ञन- 
योग से भौर योगियो (कमयोगियो) की (निष्काम) कमं 
योग से । मनुष्य केवर कर्म के अनारम्भ से निष्कर्मता को 
प्राप्त नही होता ह गौर न केवर कर्मौकै त्याग से सिद्धि 
को प्राप्त करता हं । क्योकि कोई भी पुरख्प किसी काल 
मेँ क्षणमात्र भी विना कर्म किये नही रहता हई 1 निश्चय- 
पूर्वक मभी भरकृति से उत्पन्तं गुणो द्वारा विवश होकर कर्म 
करते ह । जो कर्मेन्द्रियो को ्वाहरसे रोककर भीतरसे 
मन कै द्वारा इन्द्रियो के विषयो का स्मरण करता रहता 
है वह विमूढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता ह । क्न्तुहे 
अर्जुन 1 (इसके विपरीत) मन हारा भीतर से इन्द्रियो का 
नियन्तरण करके कर्मेन्दरियो से अनासकत होकर जो कर्मयोग 
का आचरण करता हं वह्‌ श्रेष्ठ माना जाताह। तुम 
शास्त्रविहित कर्मकौकरौ। क्योकि कमेन करनेकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है । तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी 
शरीरयात्रा भी समव न होगी । (सभी कर्मो से वन्ध नही 
होता) यज्ञां (लोकहित) के भतिरिक्त कर्म करने से लोकं 
मेँ मनुष्य कर्मबन्धन मेँ फंसता हं । इसलिए हे अर्जुन । 
आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञार्थं (समष्टिके कल्याण के 
किए कर्म का सम्यक्‌ प्रकार से माचरण कर) । | 

कछर्मविमाग--यह वर्णविभाग का पर्याय ह । मानवसमूह्‌ 
की जितनी आवश्यकताएं है उनके विचार से विधाता ने 
सत्ययुग मेँ चार बडे विभाग किये। रिक्षा की पटली भाव- 
इयकता थी । इसीलिए सबसे पहले--देव-दानव-यज्ञादि से 
भी पटले--वटे तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सर्वदर्शी ब्राह्मणो 
क। सृष्टिक । इनी से सारी पृथ्वी के लोगो ने सव कुछ 
सीखा 1 रष्टर्‌ की रका, प्रजा की रक्षा, व्यक्तिकी रक्षा 
दूसरी आवदयकता थी । इस काम में कुशल, बाहुबल को 
विवेक से कामम ऊाने वाके क्षत्रिय हए । रिक्षा गौर 
रक्ना से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका । यन्न के 
बिना प्राणी जी नही सक्ता था । पञुमो फे बिना खेती 


कर्मविनाग-कमंसन्यात 


हो नही सकती थौ । वस्तुमो कौ अदला-वदी विना 
सबको सव चीजें मिल नही सक्ती थी । चारो वर्णी को 
अन्न, दध, धी, कपडे-लत्ते आदि सभी वस्तुं चाहिए 
इन वस्तुमो को उपजाना, तयार करना, फिर जिसकी 
जिसे जरूरत हो उसके पास पुंवाना, यह्‌ सारा काम 
प्रजा क एक बडे समुदाय को करना ही चाहिए । इसके 
लिए वैश्योका वर्णं हुमा! किस्तात, व्यापारी, ग्ब, 
कारीगर, दुकानदार, वनजारे ये समी वैश्य हुए । शिक्षक 
को, रक्षकको, वश्यको छोटे-मोटे कामो मेँ सहायक 
ओर सेवक की जरूरत थी ! धावक तथा रकारं की, 
हरवाहे की, पालकी ठोने वे की, पशु चराने वकते की, 
कंडी काटने वाके की, पानी भरने वाके की, वासन 
मांजने वाक्ते की, कपडे धोने वते की जरूरत थी । ये 
जरूरत शूद्रो ने पूरी कौ । इस तरह जनसमुदाय की 
सारी आवक्यकताए प्रजा मे पारस्परिक कर्मविमागसे 
पूरी हृद । यही कर्मविभाग मग्रैजी के भ्रमोत्पादक उल्य 
से आज श्रमविभागः वन गया ह । प्रजा मे यहं कर्म 
विभाग तथा समाज मेँ यह श्रमविभाग सनातन ह । “स्वे 
स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि समते नर ” गीता ने इसी कर्म 
साद्य से वचने की शिक्षादीं है। एमा कर्मविभाग 
दिनदु-दण्डनीति अथवा समाजशास्त्र में है । एसा भदभुत 
सगठन ससार में दुसरा नही ह 1 
चारो वर्णौ का कर्मविभाग मनु आदि के घर्मशस्वो मे 
इस प्रकार वतक्लाया गया ह 
ब्राह्यण- पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह, 
क्षत्रिय- पठन, यजन, दान, रक्षण, पालन, रजन, 
वैश्य--पठ्न, यजन, दान, कृपि, गोरक्षा, वाणिज्य, 
शूद्र--पठन, यजन (मन्त्ररहित), दान, भन्य वर्णो की 
सेवा (सहायता) 1 , 
इन्ही कर्मो से जीवन मेँ सिद्धि प्राप्त हीती हँ 
यत॒ प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्ण्यं सिद्धि विन्दति मानव ॥ 
(गीता १८ ४६) 
[ जिस परमात्मा से सभी जीवधापियो की उत्पत्ति हद 
है गीर जिसके द्वारा यह सम्पूर्णं विद्व का वितान तना 
गया है, अपने स्वाभाविक कर्मो से उसकी भना करके 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है 1 ] ॥ 
कर्मसन्यास--स्वामी शङ्कराचार्य ने भपने भाप्यों मँ स्थान- 
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स्थान पर कर्मो के स्वरूप से त्याग करने पर जोर दिया 
है । वे जिज्ञासु भौर ज्ञानी दोनो के चिए सवं कर्मसन्यास 
की जावश्यकता बतलाते है । उनके मत मेँ निष्काम कमं 
केवलं चित्तशुद्धि का हेतु ह ¦ परमपद की प्राति कर्म 
सन्यासपूर्वक श्रवण, मनन, निदिष्यासन करके आत्मतत्त्व 
का बोध प्राप्त होने परदही हो सकती ह, 
श्रीमद्भगवद्गौता मे इससे भिन्न मत प्रकट किया 

गया है । इसके अनुसार काम्य कर्मो का त्याग तथा नित्य 
मौर नैमित्तिक कर्मो का अनासक्तिपूवंक सम्पादन ही क्म- 
सन्यास है, यज्ञार्थं अथवा भगवदर्पण बुद्धि से कमं करने से 
बन्ध नही होता । गीता (३ १५-२५) मेँ यज्ञाथं कर्मं के 
सम्बन्ध में निम्नाकित कथन हं 

कर्म ब्रह्मोद्धव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 

तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

एव प्रवर्तति चक्र नानुवतंयतीह्‌ य । 


अघायुरिन्दरियारामो मोध पाथं स॒ जीवति ॥ 
१९ ‰९ >€ > 
तस्मादसक्त सतत ॒ कार्यं कमं समाचर । 


असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरूष ॥ 
कर्मणेव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय । 
लोकसंग्रहमेवापि सपर्यन्कर्तुमर्हसि ॥ 
इसी प्रकार (४३१ पे) कटाह 
यज्ञरिष्टामृतभुजो यान्ति शरह्य सनातनम्‌ । 
नाय कोकोऽस्त्ययज्ञस्य कतोऽन्य कुरुसत्तम ॥। 
गीता (६ १ में) पुन कथन हँ 
अनाधित कर्मफल कार्यं कमं करोति य । 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निनं चक्रिय ॥ 
कर्मसाद्भु्थं--अपने स्वभावज कर्म को छोडकर कोभ अथवा 
भयवश दूसरे के कर्म को जीविकाथं करना कर्मसाद्धुर्य 
कहलाता है । प्राचीन काल में प्रत्येक वर्णं एव आश्वम के 
अलग-अलग निर्धारित नियम एव कर्म धे । (देर "वणं 
भौर आश्रमः ।) ज्रह्यचर्याश्रम में प्रवेश का अधिकार 
प्रथम तीन वर्णो को, गृहस्थाश्रम में सभी वर्णो कौ, वान- 
प्रस्थ में केवर प्रथम दो को था एव सन्यास मेँ पवेश एक 
माघ ब्राह्मण कर सकता थां 1 कालान्तर मेँ भाश्चम के 
नियृम डीले पड़े । ब्रह्मचर्याश्रमं कै कतिपय रस्कारो को 
न^पुरा कर ब्राह्मण भी अपने नाकको को गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करा देते थे । वानप्रस्थ भौर सन्यास तो अत्यन्त 
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त्यागपुणं आश्रम थे 1 इनकी अवहैखना स्वाभाविक थी ही । 
इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही प्रधान आश्रम रहा एव एक 
आश्रम मेँ रहुकर मी अन्य आश्रमोके नियमव कर्मो 
का (सुविधा कै अनुसार) पालन होता रहा । 
उधर भिन्न वर्णोके ल्एि जौ भिन्त-मिन्न कार्यं 
निदिचित करिये गये थे, इस नियम मेँ भी शिथिलता अने 
लगी 1 त्राह्यण शस्ोपजीवौ होने रगे 1 द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य आदि इसके उदाहरण ह । ययाति के पुत्र यदु 
मादि को राज्याधिकार नही मिला तो वै पशुपालनादि 
करने लगे । समाज की भावद्यकता के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भी भधिकाल अपने-गपने काम छोडकर वरयवत्‌ 
गार्हस्थ्यधर्मं पालन करने लगे थे । इस प्रकार प्राचीन 
कालमेही कर्मसाद्धुरयं प्रारम्भहोगयाथा। वर्तमान 
कार में तो यह्‌ साद्धयं अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुमा 
ह ! अनेक सामाजिक दुग्यवस्थाभो का यह एक बहुत बडा 
कारणहै। 
करमेन्तरिय- मनुष्य की दस इन्द्रियां गौर ग्यारहवां सबका 
स्वामी मन होता ह । दस इन्द्रियो मे पाच ज्ञानेन्द्रिय ओौर 
पाचि कर्मेन्द्रिय है 1 , वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा गौर उपस्थ 
ये पाच कर्मन्द्र्या है जिनका शरीर के हितार्थं कार्यात्मक 
उपयोग होता है 1 
कर्मेन्द्रिय का सयम धामिक साधना का प्रथम चरण 
ह । किन्तु इनका सयम भी आन्तरिक मनसे होना 
चाहिए, बाहरी ह्पूरवंक नही । जो बाहर से अपनी 
इन्द्रियो को रोकता हँ किन्तु भीतर से उनके विषयो का 
ध्यान करता हं, वह मूढात्मा भौर मिथ्याचारी ह । भीता 
(३ ६,७) में कथन ह 
कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मना स्मरन्‌ 1 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽनुन । 
कर्मन्द्रियै कर्मयोगमसक्त स विशिष्यते ॥ 
कण्रयाग--यह तीर्थस्थल गढवारु जिके के अन्तर्गत ह । 
यहां भागीरथी भौर अलकनन्दा का सगम है । 
कर्णवा (ङ्बिरस)--पञ्चविश ब्राह्मण (१२ ११,१४) मे 
इन्दे साम गान का ऋषि बताया गया ह 1 यही बात 
दावसुकेवारेमे भौ कही गयी ह, 
करण प्न्थ--वतंमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ख की 
विधि अत्यन्त प्राचीन है गौर वैदिक काल मे चली आयौ 
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है) चीच-वीच में काकानुसार वडे-षडे ज्योतिषियौ ने करण- 
ग्रन्थ लिखकर ओर सस्कार हारा सशोधन करके इसकी 
कालविषमता को ठीक कर रखा ह ! करण ग्रन्थो कै द्वारा 
जयोतिष मे वरावर सशोधन होते चके आये ह । सप्रति 
सकरन्दौय, ग्रहुखछाघव जसे करण ग्रन्थ अधिक प्रचकिन्ति है । 
करम्भ--जौके सत्त को दही में भिकाकर वनाया गया 
एक होमद्रव्य । यह्‌ कृषि के देवता पूषा का प्रिय यज्ञेमाग 
ह । दक्षयज्ञघ्वस के समय वीरभद्र ने पूषा के दति तोड 
व्यि थे, तवसे वे कोमल पिष्ट (करम्भ) की हवि ग्रहण 
करते ह ! करम्भ जुञार आदि से भी बनाया जाता ह । 
करविन्दस्वामी--जापस्तम्ब शुल्वमूच के ये एक भाष्यकार 
हए है) 
करवोरप्रतिपदात्रत--ग्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को इस त्रत 
का अनुष्ठान होताहं। किसी देवालय के उद्यान में खडे 
हए करवीर वृक्ष का पूजन करना चाहिए । तमिलनाड में 
यह त्रत वैशाखे शुष प्रतिपदा के दिन मनाया जाता हं । 
कलश--घामिक कृत्यो मे कलश की स्थापना एकं महत्तव- 
पूर्णं कर्तव्य ह । इसमे वरुण की पूजा होती हँ । विवाह, 
मूतिस्थापना, जयप्रयाण, राज्याभिपेक आदि के समय एक 
कलश अथवा कई कर्शो की अथवा अधिक से मधिक 
१०८ ककरो की स्थापनाकी जातीरह) कलश की 
परिधि १५ अगु से ५० अगुरु तक्र, अचाई १६ 
अगुल तक, ती १२ अगु ओौर मुंह ८ अगुरु चौडा 
होना चाहिए । हेमाद्वि, त्रतखण्ड, १ ६०८ में इस शब्द 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हुई हं 
कला कला गृहीत्वा च देवाना विश्वकर्मणा । 
निमितोऽय सूरैर्यस्मात्‌ कलशस्तेन उच्यते ॥ 
ऋर्वेद एव परवर्ती साहित्य में "ात्र'या ्वट'के 
किए व्यवहृत शब्द कलश था, जो कच्ची या पक्की 
मिह्री का वना होत्ताथा। दोनो प्रकार के पात्र व्यवहार 
मेँ आते थे! सोमरस कं काष्ठनिमित द्रौणकलश का 
उल्छेल प्राय यज्ञो मेँ हुमा ह 1 
कलस--दसकी व्युत्पत्ति क (जल) से जस सुशोभित हतां 
ह" (कैन कसतीति) कौ गयी हँ 1 कालिकापुराण (पुष्या- 
भिवेक, अध्याय ८७) में इसकी उत्पत्ति ओर घामिक 
माहात्म्य का वर्णन इस प्रकार किया गया ह 
"द्देवता मौर असुरो हारा अमृत के किए जव सागर 
कामन्थनदहो रहाथा त्तो अमृतं (पीयूष) के धारणार्थं 
विदवकर्मा ने कलस का निर्माण किया देवतामो की 
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पृथक्‌-पुयक्‌ कलाओं को एकन करके यहु वना था, इ- 
किए कलस कह्लाया । नव॒ कलस है, जिनके नाम ह 
गोह्य, उपगोह्य, मस्त्‌, मयूल, मनोहा, कृपिमद्र, नृ. 
धक, इन्द्रियध्न भीर विजय । है राजन्‌, इतं नामों के 
क्रमक नौ नाम गौर ह उनको भुनो, जो सदैव शान्ति 
देने वाले हं । प्रथम क्षितीन्द्र, द्वितीय जरसम्भव, तीसरा 
पवन, चौधा मग्नि, पचिवां यजमान, छठा कोशसम्भव, 
सातां सोम, आआस्वां आदित्य मौर नवां विजय । क्स 
को पद्चमुख भी कहा गया ह, वह्‌ महादेव के स्वस्थ को 
धारण करनेवाला ह 1 कस के पाँच मुखो मे पञ्चाननं 
महादेव स्वय निवास करते ह, इसकिए सम्यक्‌ प्रकार पे 
वामदेव भादि नामो से मण्डल कै पद्मासन में पञ्चवक्नघट 
का न्यास करना चाहिष्‌ । कितीन्द्र को पूर्वं मे, जठसम्मव 
को परिचम में, पवन को वायव्य मे, भग्निसम्भव को 
अग्निकोण भें, यजमान को नंकऋत्य में, कोशसम्भव को 
ईशान में, सोम को उत्तर भँ गौर भादित्य को दक्षिणंमे 
रखना चाहिए । कल्स के मुख मेँ ब्रह्मा भौर श्रीवा में 
शद्धःर स्थित दह । मूर में विष्णु मौर मघ्य में मातुगणका 
निवास ह । दिक्पा देवता दसो दिलामो से इसका 
मध्य में वेष्टन करते ह ओर उदर में सप्तसागर तथा सप 
दीप स्थित है । नक्षत्र, ग्रहृ, सभी कुरपर्वत, शङ्गा आदि 
नविर्या, चार वेद, सभी कलस में स्थित हैँ । कलसमे 
इनका चिन्तन करना चाहिए 1 रत्न, सभी वीज, पुष्प, 
फक, वचर, मौक्तिक, वैदूर्य, महापद्म, इन्द्रस्फर्टिक, विल्व, 
नागर, उदुम्बर, बौजपुरक, जम्बीर, आश्र, भम्छात्तक, 
दाडिम, यव, शालि, नीवार, गोधूम, सित सर्षप, कुकुम, 
अगुर, कर्पूर, मदन, रोचन, चन्दन, मासी, एला, कुष्ट, 
कर्पुरपत्र, चण्ड, जल, निर्यासक, भम्बुज, दलेय, बदर, 
जाती, पत्रपुष्य, कालाक, पक्का, देवी, पर्णक, वच, 
चात्री, म॑ज्जिष्ठ, तुरुष्क, मद्धलाष्टक, दूर्वा, मीहनिका, 
भद्रा, सतमभूली, शतावरी, पर्णो मे शवल, कुद्रा, सहदेवी, 
गजाङ्कु-श, पूर्णकोषा, सिता, पाठा, गुञ्जा, सुरसी, 
कारुस, व्यामक, गजदन्त, शतपुष्पा, पूनर्णवा, ब्राह्म, 
देवी, सिता, खदा गौर सर्वसन्धानिका, इन समी बूम 
वस्तुमो को लाकर फस मे निवापन करना चािए । 
कलस के देवता विचि, दम्भु गदाधर (विषु) का यथा- 
क्रम पूजन करना चाष्िए । विशेष करके शम्भु का। 
्रासादमन् भौर शम्मुतन्व से छद्धर का प्रथम जन 
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करमा चाहिए । इसके पदचात्‌ नानाविधि से दिक्पालो का 
पूजन करना चाहिए । पहले स्थापित कलसो मे नवग्रह 
की गौर मातृषटो में मातृकामो की पूजा करनी चाहिए । 
घट मे सभी देवतामो की पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा होती है । 
मुख्यतया पुवक्ति नव॒ देवत्ताओ की । भद्य, माल्य, पेय, 
पुष्प, फल, यावक, पायस आदि यथासम्भव गायोजनो से 
राजा को सभी देवताभो का पूजन करना चािए । 

कला-शिव की शक्ति का एक सत्प । दिव हारा विर्व कौ 
क्रमिक सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया काही नाम कला 
है । सभी कलाभो में राक्ति की अभिव्यक्ति ह । नैव तन्त्रो 
मे चौसठ कलाभो का उल्लेख पाया जाता है । उनकी सूची 
निम्नाक्ित ह ˆ 


१ गीत २७ धातुवाद 

२ वाद २८ मणिरागज्ञान 

३ नृत्य २९ अकेरज्ञान 

४ नाव्य ३० वृक्षायुर्वेदयोग 

५ अ्लेर्यं ३१ मेष-कुक्कुट-कावक-युद्ध 
६ विरोषकच्छेदय ३२ शुकसारिकाप्रलापन 
७ तण्डुलकुसुमबकिविकार ३३ उदकघात 

८ पृष्पास्तरण ३४ चित्रायोग 


३५ माल्यग्रथनविकल्प 
३६ शेखरापीडयोजन 


९ दशन-वसनाद्वराग 
१० मणिभूमिका कसं 
११ श्यनरचना ३७ नेपथ्यायोग 
१२ उदकवाद्यम्‌ ३८ कर्णंपच्रभद्ध 
१३ पानकरसरागासवयोजन ३९ गन्धयुक्ति 

१४ सूचीवापकर्म ४०. भूषणयोजन 


१५ सूत्नक्रीडा ४१ रेन्द्रजाल 

१६ प्रहेलिका ४२. कौचुमारयोग 

१७ प्रतिमाला ४३ हस्तलाधव 

१८ दुर्वचकयोग ४४ चित्रशाक-पूप-भक्ष्य- 
१९ पुस्तकवाचन विकल्पक्रिया 
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२३ तकु-कमं ४८ देकभाषाज्ञान 
२४ तक्षण ४९ पुष्पश्कटिका. निमित्र-ज्ञान 
२५ वास्तुविद्या ५०. यन्त्रमातृका 


२६ खूप्यान्तरपरीक्षा ५१ धारणमातुका 


१६९५ 


५२ सम्पाठ्य ५९. अकर्षक्रीडा 
५३ मानसीकान्यक्िया ६० बालकक्रीडन 
५४ क्रियाविकल्प ६१ वैनायिकीविदाज्ञान 
५५ छलितकयोग ६२ वैजयिकीवियाज्ञान 
५६ अभिधानकोषछन्दोज्ञान ६३ वैताङ्िकीविदयाज्ञान 
५७ वस्तगौपन ६४ उत्सादन 
५८ चूतविशेष 

भागवत की श्रीधरी टीकामें भी इन कलामो की सूची 
दी गयी है। 


कला का एक अर्थं जिह्वा भी ह । हव्योगभ्रदीपिका 

(३३७ ) मेँ कथन ई 
कला पराडमुखी कृत्वा त्रिपथे परियोनयेत्‌ । 

[ जिह्वा को उकरटी करके तीन नाडयो के मागं कपाल- 
गह्वर में गाना चाहिए । | 

आकार या शक्ति का मापभी कला कहा जाता हि, यथा 
चन्द्रमा की पद्रहवी कला, सोलह कला का अवतार 
( षोडशकरोऽय पुरुष । ) । राशि के तीसवे अश के सार्वे 
भागको भी कला कहते है 1 


कलानिधितन्न-एक मिश्रित तन्त्र । मिश्रित तन्त्रो मेँ 
देवी की उपासना दो राभो के किए वतायी गयी हँ, पाथिव 
सुख तथा मोक्ष, जबकि शुद्ध तन्त्र केवर मोक्ष के किष 
मागं दश्चति ह । 'कलानिधितन्व' मेँ कलाो के माध्यम 
से तान्त्रिक साधना का मागं वताया गया ह । 

फलि--यह शब्द ऋवेद मेँ अरिवनो द्वारा रक्षितं किसी 
ग्यवितति के अथं मे प्रयुक्त हुभा है 1 अथर्ववेद में करि 
( बहुवचन ) का प्रयोग गन्धर्वो के वर्णन के साथ हुमा है । 
विवाद, कल्ह्‌, वहेडे के वृक्ष ओर कलियुग के स्वामी 
असुरकानाममभीकलिदहूं। 

कल्ियुग--विदव की आयु के सम्बन्ध मेँ हिन्दु सिद्धान्त 
तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता हं । वे है- 
युग, मन्वन्तर एव कल्प । युग चार है-ङत, वेता, 
द्वापर एव कलि । ये प्राचीनोक्त स्वणं, रूपा, पीत एवं 
लौहं युग के समाना्थक ह । उपर्युक्त नाम जुएके 
पासे के पक्षोके आघार पररखे गयेदहै। कृत सवसे 
भाग्यवान्‌ माना जाता ह जिसके पो पर चार विन्दुं है, 
त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एव ककि पर मात्र एक विन्दु 
है 1 येही सव सिद्धान्त युगोके गुणए्व आयु परभी 
घटते हं । क्रमश इन युगो मेँ मनुष्य के गच्छे गुणो का 


१९६ 


हवस होता ह तथा युगो की आयु भी क्रमश ४८०० वर्ष, 

३६०० वर्ष, २४०० वषं १२०० वर्ष! सभीकेयोग 
को एक महायुग॒ कहते है जो १२००० वर्षं काह । किन्तु 
ये वषं दैवी है ओर एक दैवी वर्प ३६० मानवीय वर्षं के 
तुल्य होता ह, अत्तएव एक महायुग ४३,२०,००० वपं का 
होता ह 1 कलि का मानवीय युगमान ४.३२,००० वर्षं हं । 


ककि (तिष्य) युग मेँ त ( सत्ययुग ) के ठीक विप- 
रीत गुण आ जाते है । वर्णं एव आध्वम का साद्धुथं, वेद 
एवं अच्छे चरित्र का वास, सर्वप्रकार के पापो का उदय, 
मनुष्यो में नानान्याधियो कौ व्यापि, आयु का क्रमश क्षीण 
एव अनिरिचत होना, वर्वरो धारा पृथ्वी पर अधिकार, 
मनुष्यो एवं जातियो का एक दूसरे से सघष आदि सके 
गुण है । इस युग में धर्म एकपाद, अधर्मं चतुष्पाद होता है, 
आयु सौ वर्षं की । युग के अन्त में पापियो के नाके किए 
भगवान्‌ कल्कि-अवतार धारण करेगे 

युगो की इस काक्िक कल्पना के साथ एक त्तिक 
कल्पना भी है, जो एेतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में पाया 
जाती हँ 

कलि शयानो भवति सजिहानस्तु द्वापर । 
उत्तिष्ठस्परेता भवति कृत॒ सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

[ सोनेवाकर के लिए कलि, अँंगडाई लेनैव के लिए 
द्वापर, उठ्नेवाले के कि त्रेता भौर चलने वाले के लिए 
कृत ( सत्ययुग ) होता है 1 } 

कल्किपुराण ( प्रथम अध्याय ) में कलियुग की उत्पत्ति 
का वर्णन निम्नाकित ह: 

“(संसार के वनानेवाठे लोकपितामह ब्रह्मा ने प्रल्य के 
अन्त में घोर मलिन पापयुक्त एकं व्यक्ति को अपने पुष्ठ 
भाग से प्रकट किया । वहं अधमं नाम से प्रसिद्ध हुमा, उसके 
वशानुकीर्तन, श्रवण गौर स्मरणं से मनुष्य सब पापो से 
मुक्त हयो जाता है । अघम की सुन्दर विडाका्ी ( बिल्ली 
के जैसी अखवाली ) भार्या मिथ्या नाम की थी । उस्तका 
परमकोपन पुत्र दम्म नामक हुमा । उसने अपनी वहिन 
माया से लोभ नामक पुत्र गौर गौर निकृति नामकं पुत्री को 
उल्यन्न किया, उन दोनो से क्रोघ नामक पुत्र उत्पन्न हुमा । 
उसने अपनी हिसा नामक बहिन से कलि महाराज को 
उत्पन्न किया । वहं दाहिने हाथ से जिह्वा गौर वाम हस्त 
से उपस्थ (रिदन) पकडे हुए, अजन के समान वर्णवाखा, 
काकोदर, करार मुखवारा गौर भयानक था 1 उससे सडी 
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दरगन्ध आती थी गौर वह चूत, म, हसा, स्वरी तया 
सुवर्णं का सेवन करने वाला था । उसने गपनी दुरति 
नामक व्रहिनि से भय नामङ़ पुत्र गौर मृत्यु नामक पत्री 
उत्सन्न कयि । उन दोनो का पुत्र निरय हुभा । उक्तो 
अपनी यातना नामक्र वहिन मे सहस्नो रूपो वाला लोभ 
नामक पुत्र उत्पन्न किया । इस प्रकार करके वक्षमें 
अस्य धर्मनिन्दक सन्तान उत्पन्न होती गयी ।" 
गरुडपुराण (युगघर्भ, ११७ अ०) मे कक्षम का वर्णेन 
इस प्रकार हँ 
“जिसमें सदा अनृत, तन्द्रा, निद्रा, हिसा, विवाद, शोक, 
मोहं भय भौर दैन्य वने रहते है, उसे करि कहा ग्या 
ह । उसमे लोग कामी भौर सदां कटु वोलनेवाले होगे । 
जनपद दस्पुगो से आक्रान्त गौर वेद पाखण्ड से दूषित 
होगा । राजा रोग प्रजा का भक्षण करेगे । ब्राह्मण शिदनो- 
दरपरायण होगे । विद्यार्थी त्रतहीन भौर अपवित्र हगि । 
गृहस्य भिक्षा मगेगे । तपस्वी ग्राम मे निवास करने वाक्त, 
घन जोडने वके गौर लोभी होगे। घीण शरीर वले, 
अधिक खने वाके, शौर्यंहीन, मायावी, दु.साहसी भृत्य 
(नौकर) अपने स्वामी को छोड देगे । तापस सम्परण त्रतों 
को छोड देगे 1 शूद्र दान गहण करेगे मौर तपस्वी वेश से 
जीविका चा्येगे, प्रजा उद्विग्न, शोभाहीन भौर पिदाच 
सदृश होगी । विना स्नान किये लोग भोजन, अग्नि, देवता 
तथा अतिथि का पुजन करेगे। कलि के प्राप्त होने पर 
पितरो के किए पिण्डोदक भादि क्रिया न होगी । समयं 
प्रजा स्त्रियो मेँ भासक्तं ओौर शूद्रभाय होगी । स्वयां भी 
अधिक सन्तानवालो मौर अल्प भाग्यवारी होगी । बुक 
सिर वाली (स्वच्छन्द) शौर अपने सत्यति की अक्तिाका 
उल्लघन करनेवाली होगी । पालण्ड से आहत लोग विष्णु 
की पूजा नही करेगे, किन्तु दोष से परिपूर्णं कलि ममे एक 
गुण होगा-कष्ण के कीर्तन मात्र से मनुष्य वन्धनर्ुक्त 
हो परम गति को प्राप्त करेगे । जो फल कृतयुग में ध्यान 
से, तेता में यज्ञ से ओौर द्वापर मेँ परिचर्या से प्रास हीता 
है वह कचियुग मे हरि-कीर्तन से सुम है । इसलिए हरि 
नित्य ध्येय गौर पूज्य हँ ।"* ह 
मागवत पुराण (दवादश स्कन्ध, तीन अध्याय) मे कलिघमं 
का वर्णन निम्नाकित हँ 
“कलियुग मेँ घर्म के तप, शौच, दया, सत्य इन चार 
पो में केवल चौथा पाव (सत्य) शेप रहेगा । बह भी 
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अघामिकों के प्रयास मे क्रीण हौता हमा मन्त मँ नष्ट हो 
जायेगा । उसमे प्रजा रोभी, दुराचारी, निर्दय, व्यर्थं वैर 
करनेवाी, दुर्भगा, भूरितपं (अत्यन्त तुषित) तथा शूद्र- 
दासप्रधान होगी । जिसमे माया, अनृत, तन्द्रा, निद्रा, 
हिसा, विषाद, गोक, मोह, भय, दैन्य अधिक होगा वह॒ 
तामसप्रधान कलियुग कटलायेगा । उसमे मनुष्य क्षद्रभाग्य, 
अधिक खानेवाके, कामी, वित्तहीन भौर स्त्रियाँ स्वैरिणी 
मौर असती होगी । जनपद दस्युमो से पीडित, वेद पाखण्डो 
से दूषित, राजा प्रजाभ्ी, दज दिदनोदरपरायण, विद्यार्थी 
त्रत भौर अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवी, तपस्व भ्रामवासी 
गौर सन्यासी भर्थलोदुप होगे । स्तिया हस्वकाया, अतिभोजी 
वहुत सन्तानवाली, निर्खज्ज, सदा कटु वोलनेवालो, चौर्य, 
माया मौर अतिसाहस से परिपूणं होगी 1 शुद्र, किराट भौर 
कूटकारी व्यापार करेगे । खोग विना आपदा के भी साधु 
पुरुषो से निन्दित व्यवसाय करेगे । भृत्य द्रव्यरहित उत्तम 
स्वामी को भी छोड देगे । पति भी विपत्ति में पडे कुलीन 
भृत्यको त्याग देगे1 छोग दून देनैवारी गायको 
छोड देगे । ककि में मनुष्य माता-पिता, भाई, मित्र, जाति 
को छोडकर केवल स्त्री से प्रेम करेगे, सके के साथ सवाद 
मे मानन्द कगे, दीन भौर स्तरण होये । शूद्र दान सगे गौर्‌ 
तपस्वी वेश से जीविका चरा्येगे । अधार्मिक लोग उर्व 
आसन पर्‌ वैठकर धर्म का उपदेश करेगे । कलि में प्रजा 
नित्य उद्विग्न मनवाखी, दुभिक्न ओर कर से पीडित, अन्न- 
रहित भूतल मे अनावृष्टि के भय से आतुर, वस्र, अन्न; 
पान, दायन, ग्यवसाय, स्नान, भूपण से हीन, पिशाच के 
सद्क् दिखाई पडनेवारी होगी । लोग ककि मँ आधी 
कौडी के किए भी विग्रह्‌ करके भित्रोको छोड देगे, प्रियो 
कात्याग करगे ओर अपने प्राणो काभ हनन करेगे । 
मनुष्य अपने से वडो ओर माता-पिता, पुत्र गौर करीन 
भार्याकी रक्षा नही करगे 1 रोग क्ुद्र ओर शिहनादर 
परायण होगे । पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बुद्धि वाले जोग 
जगत्‌ पे परम गु, जिनके चरणो प्र त्रीनो लोक के 
स्वामी आनत है, उन भगवान्‌ अच्युत कौ पूजा प्राय. नरी 


क 


करगे 1" 

. "डज (राह्मण, क्षत्रिय भौर वंश्य) व्रात्य (साविव्री- 
पतित) ओर राजा लोग शूद्रभराय होगे । मिन्ध के तट 
चन्द्रभागा (चिनाव) फी घारी, काञ्ची गौर कदमीरमण्डल 
मे पदर, प्रात्य, स्लेच्छ तया ब्रह्मवर्चसमसि रहित खोग 
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शासन करेगे । ये सभी राजा समसामयिक भौर म्लेच्छ 
प्राय होगे । ये सभी भधामिकं गौर असत्यपरायण हंग । 
ये वहतं कम दान देनेवक्ते ओर तीत्र क्रोध वे, स्त्री, 
वालक, गौ, ब्राह्मण को मारनेवके मर द्रूसरेकी स्त्री 
तथा घन का भपहरण करेगे । ये उदित होते हो भस्त 
तथा अल्प धक्ति गौर अल्पायु होगे । असस्कृत, क्रियाहीन, 
रजस्तमोगुण से धिरे, राजा सूपी ये म्नेच्छ प्रजाकोखा 
जायेगे । इनके अधीन जनपद भी इन्ही के समान आचार 
वाले होगे ओर वे राजामो द्वारा तथा स्वय परस्पर पोडित 
होकर क्षय को प्राप्त होगे 1" 

““दसके परचात्‌ प्रतिदिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, वल ओौर स्मृति कलिकिरूके हारा क्षीण होगे। 
ककि मेँ मनुष्य धन के. कारणदही जन्मसे गुणी माना 
जायेगा । धर्म-न्याय-न्यवस्थामे त्रलही कारण होगा। 
दाम्पत्य सम्बन्ध मेँ केवल अभिरुचि हेतु होगी ओौर व्यव 
हार मे माया । स्त्रीत्वं भौर पुस्त्व में रति भौर विप्रत्व मेँ 
सूत्र कारण होगा । आश्रम केवर चिल्ल से जाने जायेंगे 
गौर वे परस्पर आपत्ति करनेवाे होगे ! अवृत्ति मेँ न्याय- 
दीर्वल्य भीर पाण्डित्य मेँ वचन की चपलता होगी 1 नसा- 
धुत्व मेँ दरिद्रता भौर साधुत्व में दस्म प्रधान होगा । 
विवाह में केवन स्वीकृति गीर अल्कार में केवर स्नान 
शेप रहेगा । दूर घूमना ही तीं गौर केश धारण करना 
ही मौन्द्यं ममज्ञा जायेगा । स्वार्थं मेँ केवल उदर भरना, 
दक्षता में कुटुम्ब पालन, य में भर्थसग्रह होगा 1 इस प्रकार 
दुष्ट प्रजा द्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेदय मीरशरष्रमे जोवली होगा वही राजा वनेगा। 
लोभी, निर्घृण, डाकू, अवर्मीं राजामो हारा घन गौर स्वी 
से रहित होकर प्रजा पहाडो गौर जगरो में चली जायेगी । 
दुभिक्ष मौर कर से पीडित, शाक, मूक, मामिष, क्षौद्र, 
फर, पुष्प भोजन करनेवाली प्रजा वृष्टि के मभाव मँ नष्ट 
हो जायेगी । वात, तय, प्रावृट्‌, हिम, बुधा, प्यास, व्याधि 
चिन्ता मादि से प्रजा सन्तस होगी । ककि में परमाय तीस 
वीस वपं होगी । कलि के दोष से मनुष्यो का शरीर क्षीण 
होगा । मनुप्यो का व्णधिम भीर्‌ वैदपथ नष्ट होगा । 
घम मे पाखण्ड की प्रचुग्ता होगी ओर राजागो्मे दस्युगो 
कौ, वर्णोमेंदूद्रो ङी, गौमो में वकरियो कफो, आश्रमं 

गाहस्व्य का, बन्धुना मं यौन नम्न्ध की, ओपवियो में 
अनुपाय कौ, वृक्षो में शमी की, मेधो भे विद्युत्‌ की, धर्लौ 
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मे शून्यता की प्रयानता होगी । इस प्रकार खरवर्मी मनुष्यो 
के वीच गतप्रायं कलियुग मे धर्मकी रभा करने के किए 
अपने सत्त्वं से भगवान्‌ अवतार कगे 1“ 
कलिसंत्तरणोपनिषर्दू--एक परवर्ती उपनिपद्‌ 1 इसमे ककि 
से उद्धार पनिका दर्शन प्रतिपादित ह, जो केवर भग- 
वानूकेैनामोकाजपही ह 1 जप का मुख्य मन्त 
हरे राम हरे राम रामराम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे छष्ण कृष्ण ष्ण हरे हरे ॥ 
यही माना गया ह 1 
कत्प-- विश्व की आयु के सम्बन्ध में युग के साथ समयके 
दो गौर वृहत्‌ मापो का वर्णन माता है ! वें ह मन्वन्तर 
एव कल्प । युग चार है--ृत, त्रेता, द्वापर एव ककि । 
इन चार युगो का एक महायुग होता ह 1 १००० महा- 
युग मिलकर एक कत्प वनाते है । इस प्रकार कल्प एक 
विश्व की रचना से उसके नाशतक की आयु का 
नाम हं । 
कल्प का अर्थं कल्पसूत्र भी है । कल्प छ वेदाद्धोमें 
से एक हई । कौन-सा यज्ञ किसकिए, किस विधि-विधान से 
करना चाहिए यह्‌ कल्पसूत्र के अनुशीलनसे ज्ञातहो 
सकता ह । 
कल्कि--मगवान्‌ विष्णु के दस अवतारो में से अन्तिम अव- 
तार, जो कलियुग के अन्त मेँ होगा । कल्कि-उपपुराण 
(अच्याय २, कल्किजन्मोपनयन) मेँ इसका विस्तृत वर्णन 
पया जाता ह । दे° अवतार" । 
कत्किदवादशी--माद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी । 
कल्कि इसके देवता हँ । वाराह पुराण (४८ १ २४) में 
इसका विस्तृत वर्णन है 1 
कल्पतर--एकं अदेतेदान्तीय उपटीका ग्रन्थ, जिसका पूर्णं 
नाम 'वेदान्तकल्पतर' ह । इसके रचयिता स्वामी भमला- 
नन्द का आविर्भाव दक्षिग भारत में हमा धा । यह्‌ ग्रन्थ 
सवत्‌ १३५४ वि° से पूर्वं लिखा जा चुका था । इस ग्रन्थ 
मे शाकरभाप्य पर लिखित वाचस्पति भिश्च कौ “भामती 
टीका की व्याख्या री गयी ह । 
इसी प्रकार के उपनाम वाला दूसरा ग्रन्थ “कृत्यकतप- 
तर" धर्मशास्त्र पर॒ मिरता ह 1 इसके रचयिता वारहवी 
जती मे उत्पन्न लक्ष्मीधर ये जो गहडवार राजा गोविन्द- 
चन्द्र के सान्विविग्रहिक (मन्त्रये मेँसे एक) ये । 


कलिसंतरणोयनिषदू-कत्पसूत्रतसर 


कल्पपादपदान--कत्पवृक्ष की सुवणप्रततिमा का दान। 
इसकी गणना महादानौ मेँ हं । 
वगदेशीय वल्लालसेन विरचित दानसागर के महादान- 
दानावर्त में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । 
कत्पवक्ष-यह वह वृक्ष दै जो मनुष्य की सभी कामनागो 
की पुत्ति करता है 1 इसको कल्पतरु भी कहते ह 1 
जैन विश्वासो के अनुसार विद्व की प्रथम्‌ सृष्टि मेँ 
मनुष्य युग्म (जोड) मेँ उत्पन्न हुए तथा एक जोडेने दो 
जोडो को जन्म दिया, जो आपस में विवाह कर द्विगुणित 
होते गये 1 जीविका के लिए ये कोर व्यवसाय नही करते 
थे । दस प्रकार के कल्पतरुथे जो इन मनुष्यो की सभी 
इच्छामो को पुरा करते थे 1 
कन्पतरु एकर माद्धकिक प्रतीक भी ह । 
कल्पवृक्षत्रत- साट सवत्सर व्रतो में से एक। दे० मत्स्य 
पुराण, १०१, कृत्यकल्पतरु, त्रतकाण्ड, ४४६ । 
कल्पसुत्र-छ वेदाङ्खो-रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द भौर ज्योतिष-में कल्प दूसरा गङ्ख है । जिते सुवो मेँ कल्य 
सगृहीत है उनको कल्पसूत्र कहते ह । इनके तीन विभाग 
ईै--श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र जौर धर्मसूत्र (बुल्वसूत्र भी) । प्रथम 
दो में श्रौत भौर गृह्य यज्ञो की विस्तृत व्याल्या की गयी 
ह । इनका मुख्य विषय है धाक कर्मकाण्ड का प्रति 
पादन, यज्ञो का विधान धौर सस्कारो की व्याव्या । श्रौतः 
यज्ञदो प्रकार के है-सोमसस्था भीर हवि सस्या) 
गृह्ययज्ञ को पाकसस्था कहा गया ह । इन तीनो प्रकार 
के यन्नो के सात-सात उपप्रकार ह । सोमसस्या कै प्रकार 
है--अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडदी, वाजपेय, 
अतिरात्र भौर आप्तोर्याम । हवि सस्था के प्रकार है--मरन्या- 
चेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, मश्रयण, चातुर्मास्य गौर 
पशुबन्ध । पाकसस्या के प्रकार है--सायहोत्र, प्रति, 
स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैदवदेव, पितुयज्ञ मीर अष्टका । सव 
मिकाकर कत्पसूत्रो मेँ ४२ कर्मोका पतिपादन हं १४ 
श्रौतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ महायज्ञ भौर १६ सस्कारयज्न । 
परिभाषासूतर मेँ इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । वेद 
सहितागो के समान कल्यसूत्रो की सस्या भी ११३० 
होनी चादिए थी चिन्तु ध्नमे से अधिकादा दुष्त हौ गे, 
सप्रति केवर ४० कल्पसूत्र ही उपलब्ध है । दे° शूत्र । 
कत्पसूत्रतन्न-एक तन्धर॒ रम्य । आगमतत्ववि्ाग मे 
उत्किखितत तस्यो को ताछ्कार्मे इन तन्यका नम 


आयार) 


कत्पादि-कनितावली 


कल्पादि--मत्स्यपुराण मेँ एसी सात तिथियो का उल्लेख 
ह जिनसे कल्प का प्रारम्भ होता ह । उदाहरणत र्व॑शाख 
शुक्ल ३, फालुन कृष्ण ३, चैत शुक्छ ५, रत्र कृष्ण ५ 
(मथवा आमावस्या), माघ शुक्छ १३, कातिक शुक्ल ७ 
गौर मारगंशीषं शुक्ल ९ । दे० हेमाद्वि, कारुखण्ड ६७०- 
१, निर्णयसिन्धु, ८२, स्मृतिकौस्तुभ, ५-६ । ये श्राढतिथियां 
है । हेमाद्ि के नागर खण्ड में ३० तिथिर्या एेसी बतकायी 
गयी है जैसे करि वे सव कल्पादि हौ । मत्स्यपुराण 
(अध्याय २९० ७-११) मेँ ३० कल्पौ का उल्लेख है, 
किन्तु वे नागर खण्ड मे उल्लिखित कल्पो से भिन्न प्रकार 
केह । 

कल्पानुपदसूत्र--ऋचाओ को साममे परिणत करने की 
विधि के सम्बन्ध में सामवेदके वहुतसे सूत्र ग्रन्थ ह, 
कल्पानुषदसूत्र' भी इनमें से एक सामवेदौय सूत्र है 1 

कल्याणसप्तमी- किसी भी रविवार को पडने वारी सप्तमी 
के दिन यह्‌ त्रत किया जा सकता है 1 उस तिथि का नाम 
कल्याणिनी अथवा विजया होगा 1 एक वषं पर्यन्त इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्यं के पूजन का विधान 
ह। १३ वें मासमे १३ गायो का दान या समान करना 
चाहिए 1 दे° मत्स्यपुराण, ७४५२०; कत्यकल्पतरः, 
त्रतकाण्ड, २०८-२११। 

कत्याणश्ची (भाष्यकार)--भादवलायन श्रौतसूत्र के ११ 
ग्याख्याग्रन्थो का पता रगा ह । इनके रचयिताओमेंसे 
कल्याणश्री भी एक हं । 

कल्लट--करमीर के प्रसिद्ध दारू निक ऊेखक । इनका जीवन- 
काल नवी शताब्दी का उत्तराद्धं है। 'कास्मीर शैव 
साहित्थमालाः मेँ प्रसिद्ध स्पन्दकारिका' ग्रन्थ की रचना 
कल्ख्ट हारा हुई थी । इसमें स्पन्दवाद (एक सवसिद्धान्त) 
का प्रतिपादन कियागयाहं! 

फर्हण--कल्हण पण्डित क्मीर के राजमन्त्रियो मेँ से थे । 
इन्होने "राजतरद्खिणी' नामक एतिहासिक म्रन्थ की 
स्वनाकी है, जिसमें क्मीरके राजवशो का इतिहास 
सस्त इलोको मेँ वणित ह । क्मीर के प्राचीन इतिहास 
पर इससे अच्छा प्रकाश्च पडता है । 

कलाप व्याकरण-- प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ । इसका प्रचार 
ङ्गा की ओर है, इसको “कातन्त्र व्याकरण भी कहते 
है । कलाप व्याकरण के आघार पर अनेक व्याकरण श्रन्थ 
चरने है, जो बद्खाल में भचकिति ह । वौद्धो मे इस व्याकरण 
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का अधिक प्रचार था, इसीक्िए इसको कातन्त्र" (कुत्सित 
ग्रन्थ) ईर्प्यावश्च कहा गया ह, अथवा कार्तिकेय के बाहून 

कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी 
इसका कातन्त्र" नाम चल पडा । 

कलापो--पाणिनि के सूत्रो मेँ जिन वैयाकरणो का उल्लेख 
किया गथा है, उनमें कापी (४३ १०४) भी एक है । 

कल्लिनाध --गान्धर्वे वेद (सगीत) के चार आचार्य प्रसिद्ध 
है, सोमेद्वर, भरत, हनुमान्‌ भौर कंल्लिनाथ । इनमे से 
कयो के शास्त्रीय ग्रन्थ मिरुते ह । 

कदव-देवपूजा के प्रमुख पचाग स्तोत्रो में प्रथम अग 
(अन्य चार अग अगला, कीलक, सहस्रनाम अदि है) 1 
स्मार्तो के गृहो में देवी की दक्षिणमार्गीं पूजा की सबसे 
महत्वपूर्णं स्तुति चण्डीपाठ ह जिसे दुर्गासप्तशती भी 
कटते है । इसके पुर्वं एव पीछे दूसरे पवित्र स्तोत्रो का 
पाठ होता ह। ये कवच फीरक एव भअर्गलास्तोत्र है, 
जो माकण्डेय एव वराह पुराण से ल्य गवे है । कवच में 
कुल ५० पद्य है तथा कीलक मे १४ । इसमे शस्त्ररक्षक 
रोहेकवच के तुल्य ही शरीर के गो की रक्षात्मक प्रार्थना 
की गयी ह । 

कित्ती धातु की छोटी डिविया को भी कवच कहते है, 
जिसमें भूर्जपन पर छिखा हुमा कोई तान्िक यन्या 
मन्त्र बन्द रहता है । पृथक्‌-पृथक्‌ देवता तथा उदेश्य के 
पृथक्‌-पृथक्‌ कवच होते है । इसको गले अथवा रवाह में 
रक्षां वाधते ह । मल्मासतत्तव मेँ कहा ह 

यथा रस्तरप्रहाराणा क्वच प्रतिवारणम्‌ । 
तथा दैव।पघाताना शान्तिर्भवत्ति वारणम्‌ ॥ 

[ जसे शस्त के प्रहार से चर्म अथवा धातुका वना 
हमा कवच (ढा) रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी 
आघात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता है ।] 

कवि फर्णपुर--वगदेयीय भक्त कवि । सन्‌ १५७० के नास- 
पास बद्खार मे धार्मिकं साहित्य के सर्जन की ओर 
विदानो की अधिक रुचि थी । इसी समय चैतन्य महाप्रभु 
के जीवन पर रुगभग पाच विशिष्ट म्न्य लि गये, 
दो सस्छृत तथा केष नंगला मे । इनमें पहला ह सस्छृत 
नाटक श्चेतन्यचन्द्रोदय' जिसकी रचना कवि करणपुर ने 
की थी 1 इसमें चतन्य महाप्रभु के उपदेलो का कान्धमय 
विवेचन हं । 

फवितावरो-सोलहवी रतान्दी में र्वी गयी कवितावद्ध 
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श्रीराम की कया, जौ कवित्त भौर सवया छन्दो में हं । 
इसके रचयिता गोस्वामी तुकसीवाग ह । भक्ति भावना मे 
भीना हुमा यहं व्रजभाषा का ललित कान्य ह । 

कवीन््राचायं--शतपयथ ब्राह्मण के तीन भाप्यकारोमेंसे 
एक कवीन्द्राचायं भी हं । 

करदमीरहोवमत--शैवमत की एक प्रसिद्ध शासा कमीरी 
क्वो की ह । यहाँ लव मागमो' को शिवोक्तं समभा गया 
एव इन शवौ का यही धामिक आधार वन गया 1 ८५० 
ई० के रगभग शिवसूत्रो' को रहस्यमय एव मये शब्दो 
मेँ रिवोक्त ठहराया गया एव दससे प्रेरित हो दार्शनिक 
साहित्य की एक परम्परा यहां स्थापित हौ गयी, जो 
लगभग तीन शताब्दियौ तक चरती रटी । “शिवसूच' 
एव पस्पन्दकारिका' जो यहां के क्षैवमतके धारये, 
प्राय दैनिक चरितावी पर दही विप स्पते प्रका 
डाच्ते है 1 किन्तु ९०० ई० के लगभग सोमानन्द की 
*शिवदृष्टि' ने सम्प्रदाय के किए एक दानिक रूप उप~ 
स्थित किया 1 यह्‌ द्दनि अ्दैतवादी ह एव इसमें मोक्ष 
्रत्पभिज्ञा (शिवसे एकाकार होने के ज्ञान) पर ही 
आधारित ह। फिर भो विदव को केव माया नही बताया 
गया, इसे शक्ति के माध्यमसे दिव का आभास कहा 
गया ह । विक्व का विकास सास्य दर्शनके ढगकाही 
है, किन्तु इसकी बहत कछ भपनी विशेषताएं है । यह 
प्रणाङी त्रिक" कहकती है, क्योकि इसके तीन सिद्धान्त 
ह-हिव, शक्ति एव अणु, भयवा पति, पाडा एव पु 1 
इसका सारदा माधवङृत 'सर्वदर्शनसग्रह' अयवा चटर्जी 
कै कदमीर हौवमत' मे प्राप्त हो सकताहं। आगमोकी 
हिक्षामोसे भी यह अधिके अर्द॑तवादी है, जवकिं नये 
साहित्िकं इसे आगमो के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा 
करते ह । इस मत परिवर्तन का क्या कारण ही सकता 
ह ? आचारय शद्धर नै अपनी दिग्विजय के समय कदमीर्‌ 
श्रमण किया था, इसचिए हौ सकता ह कि उन्होने वहाँ 
के दव आचार्यो को अैतवादके {त मेँ खाने का उप- 
क्रम कियादहौो। 

कषयप-- प्राचीन वैदिक ऋषियो में प्रमुख ऋषि, जिनका 
उत्केख एक वार ऋग्वेद मे हुमा हं । अन्य सहितामो मैं 
भी यह्‌ नाम बहुपरयक्त ह। इन्दं सर्वदा धामिकं एव 
रहस्यात्मक चरित्र वाला बतक्ताया गथा ह एव अति 
प्राचीन का गया है । एेतरेय ब्रान्मण के अनूसार इन्दोने 


कवीरद्राचाये-कष्वप 


'विदवकर्मभौवन" नामक राजा का भर्भिपेक कराया था। 
ेतरेय श्राह्माण मे क्यपो का सम्बन्ध जनमेजय सै वताया 
गया हि । घत्तपरथ ब्राह्मण में प्रजपिति को कश्यप कहा 
गया हु ^^ यक््ूर्मो नाम । प्रजापति प्रजा सृजत्‌ 1 
यदसुजत्‌ अकरोत्‌ तद्‌ यद गेत तस्मात्‌ कूर्म कव्यपो 
वं कू्मस्तस्मादाहु गर्वा प्रजा, काश्यप्य 
महाभारत एव पुराणो मे असुतो की उतयत्ति एव 
वशावरी कै वर्णन्मे कहा गया किन्रह्याके छ 
मानम पुत्रो में से एक 'मरीचि' थे जिन्होने अपनी इच्छा 
से कय्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्यन्न क्रिया । कदयप ने 
दक्ष प्रजापति की १७ पूत्रियो से विवाह किया! दक्षकी 
हन पुत्रियो से जो सन्तान उत्पन्न हर्द उसका विवरण 
निम्नाकित ह 
१ अदिति से भादित्य ( दवता ) 
२ दितिसे दैत्य 
दनु से दानव 
काष्ठा से अघ्वादि 
अनिष्टा से गन्धव 
घरुरसा से राक्षस 
ला से वृक्ष 
मुनि से भप्सरागण 
९ क्रोधवशा से सपं 
१० सुरभि से गौ भौर महिष 
११ सरमा से श्वापद (हिस पु) 
१२ तान्ना से श्येन-गृध्र आदि 
१३ तिमि से यादोगण (जलजन्तु) 
१४ विनता से भर्ड भौर अरुण 
१५ क्टूसेनाग 
१६ पतङ्गी से पत्द्ध 
१७ यामिनी से शलम । 
दे० भागवत पुराण 1 माकंण्डेय पुराण ( १०४३ ) के 
अनसार क्यप कौ तेरह मार्याए्‌ थी । उनके नाम €~ 
१ दिति, २ अदिति, ३ दनु, ४ विनता, ५ लसा, 
६, कटु, ७ मुनि, ८ क्रोधा, ९ रिष्टा, १० इरा, 
११ ताना, १२ इला भौर १३ प्रवा । इन्टी से सव 
सृष्टि हर्द । 
कदयक एक गोत्र का भी नाम ह । यह्‌ बहत व्यापक 
गरो है । निसका गोत्र नही मिक्ता उसके कषु क्यप 
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गोत्र की कल्पता कर ली जाती हँ, क्योकि एक परभ्परां 

के अनुसार समी जीवधारियो की उत्पत्ति कश्यप से हुई । 

कागडा--हिमाचल प्रदेश का एक शक्तिपीठ, जो पठानकोट 
से ५९ मीक पर कांगडा भौर उससे एकं मीर आग 
कगिडामन्दिर स्टेशन के समीप ह! रास्ता मोटरवबस 
जौर पैदरु दोनो ह । यात्रियो के टहरने के किए धर्म- 
शाकाए है 1 यहाँ पर ज्वालामुखी या ज्वालाजी के नाम 
से दुर्गा महामाया का मन्विर ह । दोनो नवरात्रो में मेला 
लगता ह । प्राकृतिक अग्निज्वालामो के रूपमे देनीजी 
दर्शन देती ह 1 

काच्चनपुरोत्रत--यह प्रकीर्णक ( फुटकर } त्रत ह । शुक्ल 
पक्षीय तृतीया, इष्ण पक्षीय एकादशो, पूणिमा, अमावस्या, 
अष्टमी अथवा सक्रान्ति को सुवर्णे की पुरी, जिसकी 
दवारे मी सुवर्णं की हो गथवा चादौ याजस्ताकीहौ 
त्था खम्पे सुवणं के हो, दानमे दीजाय। उसपुरीके 

अन्दर विष्णु तथा लक्ष्मी की प्रतिमाए विराजमान करनी 

चाहिए 1 दे० हेमाद्रि, त्रतखण्ड, २ ८६८-८७६, भविष्यो- 
तर पुराण १४७। भगवती का यह त्रत गौरी भौर 
भगवान्‌ शिव, राम तथा सीता, दमयन्ती तथा नकर, कृष्ण 
तथा पाण्डवो के वारा अचरित था । इस व्रत के आच- 
रण से समस्त वस्तुए" सुकम, कामनाएु पूणं तथा पापो 
का प्रक्षारनदहोताहैं। 

काञ्ची (काञ्जीवरम्‌) --यह तीर्थपुरी दक्षिण की काशौ मानी 
जाती है, जो मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पक्चिम मेँ स्थित 
है । सी अनुभरुति है कि इसक्षे्रमे प्राचीन कारमं 
रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया धा। मोक्षदा- 
यिनी सप्त पुरियो--अयोध्या, मथुरा, दारका, माया 
{ हरिढार ), काली, काञ्ची भौर अवन्तिका (उज्जन) 
मे इसकी गणना ह । काञ्ची हरिहरात्मक पुरी है । इसके 
शिवकाञ्ची, विष्णुकाञ्ची दो भाग है । सम्भवेत' कामाक्षी- 
मन्दिर ही यहाँ का शक्तिपीठ है । दक्षिण के पञतत्त्व- 
लिद्धो भें से मृतत््वलिद्ध के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हं । 
कुछ रोग काञ्ची के एकाम्रेरवर लिद्ध॒ को भूतत्तवलिद्ध 
मानते हं, मौर कु रोग तिरुवारूर की त्यागराजलिद्ध- 
मूति को । इसका माहात्म्य निम्नाड्ित है 

रहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लोपामद्रापते श्यणु । 
नैत्रद्य महेशस्य काशीकाञ्चीपुरीदयम्‌ ॥ 
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विख्यात वष्णव क्षेत्र शिवसानिध्यकारकम्‌ । 
काञ्चीक्षेतरे पुरा धाता सर्वलोकपितामह ॥ 
श्रीदेवीदर्शोनार्याय तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ । 
प्रादुरास पुरो लक्ष्मी पद्महस्तपुरस्सरा ॥ 
पद्मासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह । 
सर्वश्द्धार वेषाढया सर्वाभरणभूषिता ॥ 
( ब्रह्माण्डपु° ऊकितोपाख्यान ३५ } 
काञ्ची आधूनिक काल मेँ काञ्जीवरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह्‌ ईसा की आरम्मिक शताब्दियो मे महत्त्वपूर्णं नगर 
था । सम्मवत यह्‌ दक्षिण भारत कानही तौ तमिल 
नाड का ससे वडः केन्द्र था । वबुद्धघोष कै समकालीन 
भरसिद्ध भाष्यकार धर्मपाल का जन्मस्थान यही था, इससे 
अनुमान किया जाता हं कि यह्‌ बौद्धधर्मीय जीवन का केन्द्र 
था । यहां के सुन्दरतम मन्दिरो की परम्पग इस वात को 
प्रमाणित करती ह कि यह्‌ स्थान दक्षिण मारत के धार्मिक 
क्रियाकलाप का अनेको शताभ्दियो तक केन्द्र रहा है । 
छठी शताब्दी मे पल्लवो के सरक्षण से प्रारम्भ कर पन्द्र- 
हवी एव र .लहवी शताब्दी तक विजयनगर के राजाम के 
सरक्षणकार के मध्य १००० व॒र्षं के द्राविड मन्दिर 
शिल्पके विकासको य्हांएकदही स्थानम देवां जा 
सकता ह 1 क लासनाथ' मन्दिर इस का कै चरमोत्करपं 
का उदाहरण ह । एक दशाब्दी पौरे का बना वैकुण्ठ 
पेरमल' इस कला के सौष्ठव का सूचक है । उप्यक्त दोनो 
मन्दिर पल्लव नृपो के शिल्पकला प्रेम के उक्कृष्ट उदा- 
हरण ह 1 


काच्चीपुराणम्‌--जठारहवी शताब्दी के उत्तरां में "काञ्ची 


अपार एव उनके गुर “शिवज्ञानयोगी" द्वारा काञ्लीवरम्‌ 
मेँ प्रचित स्थानीय धामिक आस्यानो के सद्धलन के रूप 
मे काञ्चीपुराणम्‌" गरन्य तमि भापा में स्वा गया है । 


फाठक- कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाभो मे से एक शाखा 


का नाम । उपर्युक्त वेद की चार सहिताए एेसी है, जिनमें 
न्राह्यणभाग को सामग्री भी भिध्ित ह) इनमेंसे एक 
काठक सहिताः भी ह 1 तंत्तिरीय आरण्यक में अशत 
कारक त्राह्यण सुरक्षित ह । 


काठक गृद्यसुत्र-काठक गृह्यसूत्र ष्ण यजुर्ेद शाखा का 


्रन्यहै एव इस पर देवपाल की वृत्ति हं । इसमे गृह्य 
संस्कारो मौर पाक यज्ञो का कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन 
पाया जाता ह । 
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फाठक ब्राह्यण--कृष्ण यजुवद कौ काठक क्ञावां का 
राह्मण, जो रामपूरण खूप मेँ प्राप्त नही द । इसका कु भाग 
तैत्तिरीय आरण्यक मे उपलब्ध हभ ह । 
काठक सहिता-ङृष्ण यसुरवेद कौ चार महितानोमे मे 
एक । इस वेद की सहितागो एव ब्राह्मणो का पृथक्‌ 
विभाजन नही ह । सहिताभो मे ब्राह्मणा की सामग्री भी 
भरीषडीह। इसके श्रष्ण विशेषण का आश्य यही 
कि मन्य भाग मौरब्राह्मण भागका एकही ग्रन्थ मे 
मिश्रण हो जाने से दोनो का आपातत पृथक्‌ तर्गीकरण 
नही हौ पाता । इस प्रकार भिष्योको जो व्यामोह या 
अविवेक होता ह वही इम वेद की दरृष्णता" ह । 
काठकादिसहिता--ङृष्ण यजुवद की कटकादि चारो सहि- 
ताभोका विभाग दूसरी सहितानोमे भिन्न दहं । नमे 
पाँच भाग हं, जिनमे से पके तीन में चारीमं स्यानक 
३ । पांचवे भाग में अश्वमेध यञ का विवरण ई। 
फाण्व-- कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशास्य में जिन पूर्वा 
चार्यो की चर्चा ह उचमें काण्व का भी नाम ह । स्पष्टत 
ये कण्व के वशधर थे । 
फाण्वश्नाला--शुवल यजुर्वेद की एक शाखा । एम बाला 
के शतपथ ब्राह्मण में सह्‌ काण्ड ह । उसके पहले, पाँचिवे 
ओर चौदहवे काण्ड के दो-दो भागरह। दसत्राह्मण के 
एक सौ अध्याय ह इसलिए यह "शतपथ" कहकाता ह । 
दे° "रतपय' । 
कातन्नव्याकरण--वग देश को भर कलाप व्याकरण 
प्रसिद्ध ह । इस '7तन्त्रव्याकरण' भी कहते ह । उस 
प्रदेश मे इसके भाधार पर अनेक सुगम व्याकरण ग्रन्य 
चनक्र प्रचलति हो गये ह। अर्ववर्मां नामक किसी 
कातिकेयभक्त विदान्‌ ने इस ग्रन्थ की रचनाकीरह। 
कात्यायन--पाणिनिमूत्ो पर वातिक ग्रन्थ रचने वे एक 
मुनि । इन्हं निसक्तकार यास्क एव महाभाष्यकार पतञ्जलि 
के मध्यकाल का माना जात्ता हं । कात्यायन ने गायत्री, 
उष्णिक्‌ आदि सात छन्दो के ओरमभा मेदस्थिर किये 
है ! इस छन्द शास्त पर्‌ कात्यायनरचित सर्वानुक्रमणिका 
पठनीय ह । कात्यायन वानसमनेय प्रातिशाख्य के रचयिता 
मी ह । इसके अतिरिक्त कात्यायन मनि ने कात्यायन- 
श्रौतसूत्र एव कात्यायनस्मृति नामक दौ ओर अ्रन्थो 
कीभीरचनाकी ह । यह नही कहाजा सक्ता किये 
विभिन्न रचनाएं एफ रही ऋषिक्ृत है या अन्यान्य 


काठकग्राह्मण-काव्यायनस्मृति 
[)) 


च्छवियो की । फत्यायन गोत्रनाप्नभी सम्भव इम 
प्रकार उक्त ्रन्यकर्ता कात्यायन वणपरम्परा से भेक 
हृए होगे 1 
फात्यायनस्मृति-(१) हिन्द्र विवि भौर व्यवहार ॐ ऊपर 
कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण बौर मविकरारी णाम्नफार ह। 
इनन सम्पूणं स्मृति ग्रन्थ उपरन्ध नही है । भाष्यो भौर 
निवन्ो (विदवरूप रे लेकर वी रभित्रोदय तक) में इनके 
उद्धस्ण पायं जाते हं। गद्भु-किखित, यानचत्मय मीर 
पराशर ने भी कात्यायने का स्मृतिकारफे सपमे स्मरण 
किया ह । कात्यायनम्मृनि अपने विषय प्रतिपादन में नप्टद 
ओर ब्रहस्पति मे मिलती-जुक्ती ह । यथा नारद फे समान 
कात्यायन भी "वाद" कै चार पाद-(१) घर्म, (२) ग्यव- 
हार, {३} चरित्र गौर {४) राजगासन मानन है भौर यह 
भी स्वीकार करते ह कि परवर्ती पाद पूर्ववत फा वाचक है 
(पराशरमाघवीय, सण्ड ३, भाग १, प° १६-१७, वीर- 
मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०, १२०-१२१) । कात्यायन ने 
स्त्रीधन के ऊपर विस्तार से व्चिार क्रिया हं भौर उसके 
विभिन्न प्रकारो की व्याद्याकी हं । प्राय सभी निवन्ष- 
कारो ने स्त्रीधन पर कात्यायन को उदृत क्ियाह। ठग 
भग एक दर्जन निवन्यकारो नै कात्यायन के ९०० इलोको 
को उद्धृते जाह । इन उद्धरणो में कात्यायन ने वीसो 
वारभृगुका उत्छेप क्यार, भृगु के विचार स्पष्टत 
मनुस्मृति से मिलते-जुखतं ह । 

नारद भौर वृहस्पति के समान ही व्यवहार पर्‌ कात्या- 
यन कफे विचार विकसित ह, कटही-कही तो उनसे भी भगे । 
स्त्रीधन पर कात्यायन के विचार वृत भागे हँ । कात्यायन 
ने व्यवहार, प्राड्विवाक, स्तोभक, धर्माधिकरण, तीर 
अनुशिष्ट, सामन्त आदि पदो कौ नयी परिभपाएं भी की 
है । कात्यायन ने पश्चात्कार भौर जयपत्र में भेद क्रिया 
है, पदचात्कार वादी कै पक्ष में वह्‌ निर्णय ह जो प्रतिवादी 
के घोर प्रतिवादे के पक्वात्‌ दिया जात्ता ह, जवकि जय्‌- 
पत्र प्रतिचादी कौ दोपस्वीकृति अथवा अन्य सरक माधारा 

पर दिया जातां हुं । 

(२) जीवानन्द के स्मृतिसग्रह (भाग १, १० ९०१. 
६४४) मेँ कात्यायन नाम की एक स्मृति पायी जाती हं । 
इसमे तीन प्रपाठक, उन्तीस खण्ड ओर कगमय ५०० 
इ्ोक है । आनन्दाश्रम कै स्मृतिसग्रह मे यही ग्रन्थ प्रका 
हित है ! इसको कात्यायन का कमप्रदीप' कहा गया, 


कात्यायनसौतसुत्र-कान्यकुव्ज (कष्तीज) 


इससे बहुत मी धार्मिक क्रियाओ पर प्रचुर प्रकाश पडता 
ह } इसके मुख्य विषय है-- 

यज्ञोपवीत, भाचमन, अद्खस्पशं, गणेशपूजा, चतुर्दल 
मातुपूजा, कुर, श्राद्र, अग्नसस्कार, अरणि, सुक्‌, सुव, 
स्नान, दन्तघावन, सन्ध्या, प्राणायाम, मन्त्रपाठ, तर्पण, 
पञ्चमहायज्ञ, अशौच, स्व्रीधमं आदि । निरिचित रूप से यह 
कहना कठिन है कि व्यावहारिक (विधिक्र) जओौर कर्म- 
काण्डीय कात्यायन दोनो एक ही व्यक्ति है। परन्तु यह 
सत्य ह कि वहत से भाष्यकार ओर निबन्धकार कमप्रदीप 
कै अवतरण कात्यायन के नाम से उद्धृत करते ई । 

कात्यायन का काल चतुथं भौर षष्ठ शती ई० के वीच 
रखा जा सक्ता ह । कात्यायन मनु मौर याज्ञवल्क्य का 
अनुसरण करते है ओर नारद ओर वृहस्पति को प्रमाण 
मानते है । अत कात्यायन इनके परवर्ती हृए । इसलिए 
तीसरी-चौथी शती के पश्चात्‌ ही इनको रखा जा सकता 
है । विश्वरूपः मेधातिथि आदि निबन्धकार कात्यायन को 
उद्धूत करते है । जिससे लगता ह कि उनके समयमे 
कातयायनस्मृति प्रसिद्ध भौर प्रचलित हो चुकी थी । इस- 


किए इन निबन्धकारो से २-३ सौ वर्ष पूर्वं ही कात्यायन 
का कारु माना जा सकता हँ । 


कात्यायनौतसुत्र--शुक्ल यजुर्वेद के श्रौतसूत्रो में कात्यायन- 
श्रौतसूत्र सबसे प्रसिद्ध ह । इसके २६ अध्याय ह । शत- 
पथ ब्राह्मण के पटे नौ काण्डो मेँ जिन सब क्रियागो का 
विचार है, कात्यायनश्रौतसूत्र के पहर भरं अध्यायो 
ममी उन्ही सब क्रियामो पर विचार किया गयाह। 
उन्नीसवे अध्याय में सौत्रामणी, बीसवें में अदवमेध, इवकी- 
सवे मे पुरुषमेध, पितूमेध भौर सर्वमेध, बाईसवे, ते्ईदसवे, 
ओर चौबीस भध्यायो में एकाह, अहीन भौर सत्र आदि 
याल्लिक क्रियाए' ्वाणित्त ह । पचीसवें अघ्याय में प्रायद्िचित्त 
पर ओर छन्तीसवें मँ प्रवगं पर विचार ह । 
कात्यायनसूत्र कै अनेक भाष्यकार एव वृत्तिकार हए 
है । उनमें से यशोगोपी, पितु सूति, ककं, भरतुयज्ञ, अनन्त, 
गङ्खाधर, गदाधर, गग, पद्मनाभ, मिश्च अग्निहोत्री, 


याज्ञिक देव, श्रोधर, हरिहर ओौर महादेव के नाम विरोष 
उल्लेखनीय ह । 


फात्यायनीन्नत--भागवत के दशम स्कन्ध के २२वें अध्याये 
श्लोक १ से ७ तक इस त्रत का उल्लेख है 1 कथा यह्‌ हँ कि 
एक बार नन्दत्नज मेँ कूमारियो ने सागंशीषं मस भर 
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भगवती कात्यायनी की प्रतिमा का पूजन इसर्एि किया 
था किं उन्हे भगवान्‌ कृष्ण पति के रूप मेँ प्राप्त हो । इस- 
लिए धार्मिक आदर्शं पति प्राप्त करने के क्एि कृमार्सिरयां 
अर अन्य महिरूएँ भक्तिभाव से इस ब्रत का अनुष्ठान 
करती ह । 

कातीयगृह्यसुत्र---इसके रचयिता पारस्कर है गौर इसमें तीन 
काण्ड है । इसकी पद्धति वासुदेव ने लिखी हं । उस पर 
जयराम की एक टीकां! शङ्धूर गणपति की टीका 
(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपुरणं 
है । इसकी भूमिका बडी खोज से छिखी गयी है । इन्होने 
काण्वशाखा को ही श्रेष्ठ ठहराया हं । इनके अतिरिक्त 
चरक, गदाधर, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागी- 
्वरीदत्त भौर वेदमिश्र आदि के भाष्यो का भी प्रचार हँ। 


कान्तारदीपवानविधि--आ्विन पूर्णिमा तक वलिवान के 


किए श्रयुक्तं होने वाले वृक्ष पर आठ दीपक प्रज्वक्तित करने 
चाहिए मथवा तीन रात्रियो (आरिवन अमावस्या भौर 
पूणिमा तथा कात्तिक पूणिमा) को अथवा केवर कार्षिक 


पूर्णिमा को ही । इसके देवता है धर्म, श्र तथा दामोदर । 
यहं पूजाविधि प्रेतो तथा पितरो की तृतिकेक्एिह। 


कान्तित्रत--कातिक शुक्र द्वितीया को इसका अनुष्ठान होता 
है । एक वषं पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । 
इसमे बलराम तथा केशव के पूजन का विधान ह । साथ 
ही द्वितौयाके चन्द्रमाकीभी पूजा होती है। कार्तिक 
माससे चार मास तकतिल तथा धीसे हवन करना 


चाहिए । वपं के अन्त मे रजत से निभित चन्द्रमा का दान 
करना चाहिए । 


कान्यकरुज्न (कल्लौम)--इसे अदवतीर्थं कहा जाता ह ओर 
एक नाम॒ (कुरिकतीर्थ' भी है । महषि ऋचीक ने यहा 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया था। 
गाधि ने पहले इनसे शुल्क रूप भे एक सहस्र रयामकणं 
अर्व मागि, जो ऋषि ने वरुणदेव से कुकर यही प्रकट 
कर्‌ विये । गाधि के पुत्र विश्वामित्र हुए भौर ऋचीक के 
पत्र जमदग्नि ऋषि । जमदन्नि के पुच्र परशुराम थे । यहां 
गौरीजकर, क्षेमकरी देवी, पूलमती देवी तथा सिंहवाहिनी 
देवी के मन्दिर है } पहक़े कन्नौज वँभवपूणं नगर रह्‌ चुका 
है। ग्धा इसके पास वहती थौ । किन्तु अव धारां 
चार मील द्र चली गयीह) कन्नौज मेँ अव भी कु 


प्राचीन अवक्ेष रह्‌ गये है । यह स्थान कानपुर से पचास 
मील पर ह 
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फान्यकुभ्न ब्राह्यग--मौगोरिक आधार पर ब्राह्मणो केदो 
वडे विमाग ई-पश्चगौड (उत्तर णरत के) तथा पञ्चद्रविड 
(दक्षिण भारतं के )। पञ्चगौडो की हौ एष शाखा 7ान्यकूण्जन 
है । गौीडौ का उद्गमस्थल कुरुक्षेत्र हं । इस प्राचीन गौड- 
भूमि के निवासी होने के कारण एम प्रदेश के ब्राह्मण गौढ 
कुलाये । पञ्जावे भौर कक्मीर के ब्राह्मण सारस्वत ह । 
प्रयाग के पास से कान्यकुव्ज तक फले हए त्रा ग्ण कान्य 
कुभ्ज कलये । कान्यकुव्जो में सरगूपारीण, जुकौतिया 
गौर बद्धा भी सम्मित हं । पच मीढो में मवि मौर 
उत्कल ब्राह्मण भी माने जाते है 1 
प्ापाललिर--पाशुपत गवो का एक साप्रदाय । इसका गान्दिक 
अयं है "कपाल (खोपडी) धारण करने वाला" । कपाल 
मृतक अथवा मृत्यु का प्रतीकं है, जिसफा सम्बन्व लिव के 
विव्वसक, घोर भयवा रौद्र न्पमेरह! कापालिकोका 
आचार-ज्यवहार वाममार्गी शाक्तो से मिलता-जुल्ता ह । 
इनकी सख्या कभी भी अधिक नही वी । वास्तवं में एक 
सघटित सम्प्रदाय कौ अपेशा कु साधको का ही यह एर्‌ 
समुदाय रहा है । 
कापालिक मत के उद्गम के विषय में पुराणोमें 
उदुभुत्त कथाएं दी हरईहै। इनमें से एकके अनुसार 
शिव ने ब्रह्मा का वव शिया था। इसरा प्रायदिचत्त करने 
के लिए उन्होने कपाली ब्रत धारण किया ओरत्रह्याका 
कपाल उनके हाय में पडा रह गया । केपाख त्रत एक 
प्रकार का उन्मत्तत्रत श्रा, जिसके द्वारा रिव ब्रह्महत्या से 
मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीलमत-पुराण मे इससे 
भिन्न शिवताण्डव की कथादी हुई ह! लिवका घोर 
ताण्डव समार के विध्वसक भीषण भार को स्वय वहन 
करने क किए है, जिससे विद्व इसकी विभीपिका से सुर- 
क्षित रहे । कापालिक साधको का भी यही उदेश्य है । 
उनके घोर रूप के भीतर महती करुणा छिपी रहती ह । 
परन्तु कमी-कभी पथश्रष्ट काथाङिक भ्रमवश शिव का 
अनुकरण करते हृए मानव-शिर काटने का अभिनय भो 
करते थे ! ठेसी घटनाएं कभी-कभी वीच में सुनार्ई पडती 
है । 'शकरदिग्विजय' काव्य मे भाचार्यं शकर के साय 
चटी एक एेसी ही दुर्घटना का उल्लेख हँ 1 ये जटाजूट 
धारण करते है, जुट मे नवचन्द्र कौ प्रतिमा भरतिष्ठित 
रहती है, इनके हाय मेँ नरकपाक का कमण्डनु रहता है, 
ये कपारुपात्र मै मदिरा-मास का भी सेवन करते हं । 


कान्यक्‌रज ब्राहमण-कामवेनुतत 


कापान्िको का प्राचीनतम उल्छेम महाभारत मे पाया 
जाता हं। परन्तु वहां कौवष्पर्मे ही वै चित्रितहै, 
बीभत्स स्य में नही । चाब्ुकय नागवर्धन (सात्तवी शती) 
फे केपालेदवर मदिर के भभिरैख मेँ कापालिको का वर्णन 
महाव्रती के रूप में भिता है 1 इसके अनन्तर भाठवी 
शताब्दी कै भवभूतिरचित “मारूतीमाघव' नाटक में 
कापालिक साघफे अधोरधण्ट का उनल्ले्ठ भतार, 
जिसका सम्बन्ध श्रीर्न पर्वत (बन्ध) मेथा) 
ग्यारहुवी शतान्य 7 चन्दन राजामो के राजपण्डित 
कृष्णमिश्र द्वारा रचित श्रथोवचन्द्रौदय' मे भी कापालिकं 
की चर्चा) इमग्रन्य के अनुसार कापाक्िको का सम्बन्व 
नरि, श्रीचक्र, योगयावन तया अनेक धोर असामा- 
जिकर क्रियामो से था। यौगदोपिका (१८. ३.९६) में 
कापालिको का उल्लेख मिक्ता ह 
“निपेन्यते शीतलमद्यघारा 
कापालिके चण्डमतेऽमरोखी ॥' 
करिमी समय करमीर में कापालिक~उत्सव मनाया जाता 
या । कृष्ण चतुर्दशी के दिन नृत्य, गीत, सामूहिक यौन- 
विहार के साय यह्‌ उत्मव सम्पन्न होता था। भाजक्रल 
यह सम्प्रदाय प्राय दछुप्त है । 
फापाली--शिव का एकं विरुद, श्योकिं वै अपने घोर वेश 
मेँ नरकपाकत धारण करते ह । महामारत (१३ १७ १०२) 
में कथन ह : 
अजैकपाच्च कापा व्रिशद्भुरजित शिव । 
कापेय-- कपि" गोत्र मेँ उत्पन्न व्यक्ति) काठकसर्हिता 
गौर पञ्चविन ब्राह्मण में कापेयो को चित्ररथ का पुरोहित 
कहा गया ह 1 दे०° "शौनक 1 
काभतानाय (कामदगिरि)-त्रीदा जिले में चित्रकूट के अन्त 
गति सीताकुण्ड से डेढ मील दुर कामतानाय या कामदगिरि 
नामक पहाडो, जो परम पवित्र मानी जातौ ह । इस पर 
ऊपर नही चढा जाता, इस की परिक्रमा की जाती हं । 
परिक्रमा तीन मील की ह । राभचन्द्रजी ने वनवास काल 
में यही अधिक समय ग्यतीत कियाथा। 
कामवेनुतन्प्र--शाक्त साहित्य के गन्तगंत “का मचेनुतन्त' 
की रचना सोरु्टवी शती मे हुई । इसका अग्रज भनुवराद 
मुनरो दारा हुमा ह 4 
“कामेनु" नामक एक व्याकरण ग्रन्थ भी किसी परवती 
शाकटायन द्वारा छ्िखा बत्ताया जाता ह 1 


क्रामत्रिप्रत-कामरप 


कामभितव्रत--इस त्रत में कु देवियो, यथा उमा, मेषा, 
भद्रकरी, कात्यायनी, अनमूया, वरुणपल्नी का पुजन 
होता ह 1 इनके पजन से मनोवाचति अभिलापाओकी 
परति होती है 1 

कामदतिधि--दस त्रत मे मार्गसीपं मासके रविवार के 
दिन चन्दन से र्चचित करवीर पुष्पो से भगवान्‌ सूर्यकी 
पजा करनी चाहिए । 

फामवासप्तमी--फाल्गुन शुक्ल समी को इस त्रत का 
प्रारम्भ होता है । इसमे एक वर्प पर्यन्त भूर्य का पूजन 
होना चाहिए ! इसको चार-चार मासके वर्षके तीन 
खण्ड करके फाल्गुन माससे प्रारम्भ किया जाता ह 1 
इसमें भिन्त-मिन्न फूरो, भिन्न-मिन्न धूप तया भिन्न- 
भिन्न मैवे्यो के अर्पण का विधान है । 

कामदेवपूजा--चैव शुक्ल दरादनी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता र । इस तिथि को भिन्न-भिन्न पुष्पो से कपडे पर 
चित्रित कामदेव की पूजा होती ह 1 यह्‌ चित्रफलके गीतकं 
जक से परिपूर्णं तथा पुष्पो से युक्त कलश कै सम्मृख रखा 
जाना चादिए । इस दिन पतियो हारा अपनी पत्ियो का 
सम्मान वाछनीय हँ । दे० कत्यकल्पतर का नैत्यकालिक 
काण्ड, ३८४ । 


फामधेनुब्रत--का्तिक कृष्ण एकादशी से प्रारम्भ होकर 
लगातार पाच दिन यह्‌ ब्रत चर्ताई। इसतिधिकोश्री 
तथा विष्णुको परजा होतीरह। रात्रिमें दीपोको घर, 
गोशाखा, चैत्य, देवालय, सडक, दमशान भूमि तया 
सरोवर में प्रज्ज्वक्िति करना चादहिष्‌ । एकादशी के दिनि 
उपवसि करना वाहिए्‌ तथा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
कोगौकेघौया दघ में चार दिन स्नान कराना चाहिए 1 
इसके पश्चात्‌ कामधेनु का दान करना चाहिए । यह्‌ त्रत 
समस्त पापो के प्रायदिचत्तस्वर्प भी किया जाता ह । 

प्ामदेवत्रयोदक्षो (मवनन्रयोदकशी)--्चत्र शुथ्ल त्रयोददी को 
कामदेव ध्रयोदशो कहते ह । एस तिथिको कामदेव के 
प्रतीकः स्वरूप दमनक वृध की पूजा की जाती ह । दै 

अनङ्व्रयोदक्षी ॥ 

कामन्दकोय नीतिसार--राजनीति का प्रसिद्ध भ्रन्य 1 इसके 
प्रणता कम्मन्दक नामस प्रसिद्धह। ये कौटित्यपरम्परा 
कै अनुयामी हं । इस प्न्य मे राजनीति के निचि विषयो 
पर भति सारमभित विवरण उपस्थित फिया गया ह । 
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विशेष कर राजा के कर्तव्य (धर्म), राजकर्मचारियो का 
चुनाव एव उनका धर्म, युद्धनीति, मण्डर-व्यवस्या एवं 
राज्य के सप्त भगो का वर्णन अभिनव स्प में प्राप्तं होता 
है । कुर विदानो का मत्त ह कि यहं ग्रन्थ कौटिलीय अर्थ- 
भास्व का छन्दोवदध रूपान्तर ह । किन्तु वात एसी नही 
है । कामन्दक ने एक पण्डित की भाति युग एव जआवद्य- 
कता के अनुसार इसके स्पकोषछोटाकर दियाह एव 
पद्यो में रचना कर कटस्य करने कौ सविषा उपस्थित्त की 
ह । इसमे कौटिल्य से भिन्न विचार भी है एव भक्ति 
पराचीन आचार्यो के मतो का भी उपयोग हुमा ह 1 इसमें 
ग्रन्थकार की यवसे बडी विशेषता साहित्यिक प्रतिभाका 
चमत्कार ह । उपमा आदि अलद्धारो कौ सहायता से 
राजनीति के र्खे तथ्यो को अति रोचक एव हृदयग्राही 
रूपदेदियागयाहै । प्रजा द्वारा वर्णाधम-घर्म पालन 
कराना राजा का परम कर्तव्य ह, इस सिद्धान्त पर्‌ काम- 
न्दके ने वहत वर्‌ दिया ह । 

काममहोत्सव --वत्र शुक्ल चतुर्दशी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता है। त्रयोदगी की रात्नि कै समय किसी 
उद्यान में रति तथा मदन कौ प्रतिमा की स्थापना करके 
चतुर्दशी को उनका पूजन किया जाता ह । यह्‌ उत्सव 
श्ूगारिकं गीतो के साथ, कु वाद्य यन्त्रोके साथ 
गति-वजाते हुए मनाना चाहिए । दूसरे दिन एक पहर 
तक मृत्तिका से खेलना चाहिए । जव आगम मेँ यह त्रत 
चैतरावली तथा मदनभञ्जी भौ कहुखाता ह ! दे° कृत्य- 
कल्पतर का त्रेतकाण्ड, १९०, च्वैत्रविहित अशोकाष्टमी' । 

कामरूप--असम प्रदेश्च का प्राचीन नाम । इसके नामकरण ' 
का कारण इस प्रकार वताया गया है “मूल प्रकृति भग- 
वती कामरूपिणी सती (द्कन्या, शिवपत्नी) जिस देवा 
मे विराजमान ह॑ वह द उनके नामे प्रसिद्ध ह 1" 
यहा कामभिरि (गौहाटी के पास) कै योनिपौर मे 
कामास्या देवौ का मन्दिर टह। ठन्य्चूडामणि का 
कथन हू 

योनिपीठ कामगिरी कामाख्या त्र देवता । 
स्वे विरला चाहु कामख्पे गृहे गुह ॥ 
{ कामगिरि में योनिपीट ह । वहां कामाख्या नामक 
देवी हं । सर्वत्र्मै विरकाहे, किन्तु कामरूप में घर-घर ।] 
यह प्रदेश गणेशगिरि कै शिखर पर्‌ स्यित है, रेसा 

तन्वरभ्रन्धो मेच्खिाह 
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फाठेद्वर्‌ व्वेतमिरि शुरं नीन्परयतम्‌ 1 
फासरपाभिपो देणो गणेगर्गिरि पदनि ॥ 
कामर्पी--च्छानुकृल वेशधागी । अधदरेवो मे गन्पयं एव 
वि्ाषसो का नाम मता । चिद्राधगे का पिलेष गुण 
माकाश में उठना ६, जिरकैः कार्ण इन्हें शेर" (नफ्राध 
मे चलने वाखा) फटा जाता । ये वेण वदने नयया 
मनोवाचछ्ति सूप धारण गरने नौ विधा (जादू) जानं 

ह जिसके कारण एन्हे फामग्पो फते ६ । 

फामयन--जिसमे रिय पार्वती एुकन्तवाम्‌ कमन द| 
षते गु लोग फाम्यकयन भी करने । यिव का 
लाप था कि जोकौर्‌ पुरुष गमे प्रेण करेगा वट्‌ 
तुरन्त स्प्री चन जायेगा । मनुका पुय ल भूकमे पएरे 
प्रविष्ट होकरस्थी षठा यन गयाना) 

प्रजमण्डल के भरतपृर जिकेमेंभी फामना ६, जरौ 
गोविन्ददेवजी फे मन्दिर मे यृन्दादेयीका मट्रुद। 
यहा चौरासी तीर्थो की उपस्यिनि मानी जाती ६ 1 

कामद्रत-- (१) फेवल प्रहिखभो के लिए एमा विधानि 
हं । यह काक में प्रारम्भ होएर एक पर्प पर्यन्त चलता 
है 1 समे सूयं फा पूजन रोता ह । हैमाद्ि के अनुमार 
यह्‌ स्व्रीपुत्रकामावाति~उत्मव ह 1 

(२) पौष लुक्ल भयोदगी को प्रारम्भ हौकर तदनन्तर 
एक वपं तक़ इसका अनुष्ठान होता ह 1 प्रत्येक व्रयोदणी 
को नक्त (रात्रिभोजन) करना बाहिए । चत्र में सुवर्णं 
का अगोक वृ तया १० अगुल लम्बा दक्षुदण्ड ए मन्य 
के साय दान करना चाहिए श्रयुम्न प्रसीदतु ॥' 

(३) क्रिसी भी महीने कौ मप्तमी को यह्‌ ब्रत ल्ाजा 
सकता है । सुवर्चा (सूपं कौ पलो) को इमे पूजा होती 
है 1 मनोवाछित पदार्थो की इससे उपलन्धि होती हं । 

(४) पौप दुक्ल पञ्चमी को यह्‌ व्रत प्रारम्भ होताहं। 
इसमे कातिफेय के रूप में भगवान्‌ विष्णु कौ पूजा होती 
है । पञ्चमी को नक्त करना चाहिए षष्ठो के दिन 
केवल एक समय का आहार, सत्तमौ को पारण । एसा एक 
यष पर्यन्त करना चाहिए । स्वामी कातिकेय की सुव्ण- 
भरतिमा वथा दो वस्र दान में देने चाहिए । इसमे मनुष्य 
जीवन मे समस्त कामनाभो को प्राप्त करता ह । हैमाद्रि 

(ब्रतखण्ड) के अनुसार यहं षकामषष्टी' ब्रत हं 1 
कामाद्या देवी--कामार्या शब्द को व्यास्या इस प्रकार 
की गयीहै “जो भक्तो की कामना को पूर्णं करती है 


कामश्पी-कामाहयापीट 


अयना भकः साधको द्राया जिमी आमनाकौ जाती है 
शह शतमा" ६ । जिसका “पनमा साम ई वह्‌ कामस्या 
1 ।' कादिफ्रापुराण { अण० ६४ ) मेँ द्मा विस्नृन वणन 
णया जाता 1 
फामाज्या पोट--यदू भासन का प्रमित घ्नितीढ भीर्थं दमम 
देणे दै। कामाय्याद्रेवी क मन्दिर पादी षर्‌ 
अनुमानेन. णः मार्जनी एम पहादरीको नो पर्वतः 
भीकम । यम प्रदय करो प्रचरित नाम कम्प ह। 
नन्ोम्च्निादहिरि करनोया नदी ते के्‌ त्रदमपुव्र नद 
तमः व्रिलेणाङार कामस्य प्रदेय माना गयाहै। न्तु 
भव चह स्षनेयानही रै । ठम देव में मीमार्पीठ, श्रीपीठ, 
रन्नपीट, विष्णुपरीट, ग्द्रपौठ तवा ब्रद्मपीठ मादि कई 
निदपीट दहै, "आामान्यापीट' सवमे प्रधान 1 देवीका 
मन्दिर कुनक्रिदरार के राजा विव्वर्िहं गौर निवमिह 
का घनमायिा हमा रै । मके पुने के मन्दिर को वगानी 
आक्रामक न्ना पाठ ने तोट याला वा । मन्‌ १५६४ ई 
तफ़ प्रानीन मन्दिर का नाम जआनन्दन्पा' वा, जो वत 
मान मन्दिरमे कु द्रूरी परह) प्रस्रमें छोटासा 
मरोवग्र। 
देवीमागवत्त (७ स्कन्ध, म० ३८} मे कामाख्या देवी 
मे माहालम्य फा वर्णन ह । मकरा दनि, भजन, पाठपूजा 
करने से मर्व विध्न 7 शान्ति होती ह । पहाड़ी से उत- 
रने पर गोहारी के नामने प्रह्मपुत्र नदी के मध्यमे उमा- 
नन्द नाम छोटे चह्रानी दपर में गिवमन्दिर्‌ ह । आनन्द- 
मृति को भैरव (कामाख्यारक्षक) कहते ह । कामाच्यापौठ 
केः सम्बन्ध मे काल्िकापुराण (अ० ६१) में निम्नाक्ति 
वर्णन पाया जाता हं 
“हिव ने कहा, प्राणियो कौ सृष्टि के परचात्‌ वहुत 
समय व्यतीत होने पर ने दक्षतनया मती को भार्यापि 
मेँ ग्रहण पिया, जो स्त्रियो में श्रेष्ट थौ । वह्‌ मेरी अत्यन्त 
प्रेयसी भार्या हुई । अपने पिता दवारा यज्ञ कै वस्र पर 
मेरा अपमान दे खकर उसने प्राण व्याग शिया । र मोह 
से व्याकुल हो उठा गौर सती के मृत शरीर को कन्धे पर 
रखकर समस्त चराचर जगत्‌ मेँ न्रमण करता रहा । 
इधर-उधर धूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ (तीर्यस्यल) को प्रास 
हुमा । पर्याय से जिन-जिन स्थानो परसतीके अगोका 
पतन हुमा, योगनिद्रा (भेरी शक्ति = सती) के प्रभाव से 
वे पुण्यतम स्यल न गये । इस कुन्जिकापीट (कामाख्या) 
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{मिय कै उत्तर प्रदेश) भे रक्षिण पश्ाल की स्व॑ 
दानी था। 

काप्यक्तोर्यं पा काम्यक्‌ वन-ङुरधेष के उत एविप वरन 
मै एक1 यहु शरस्वती फे तर पर स्थित्िहुं! यही षर 
पाण्डवो वै धपे प्रवात्त के कुछ दिन विताये ये ! यहं 
वै दैतवन सै भये े। ज्योतिद्र से वेहुवा उने दाली 
शृष्टक के दक्षिण मे कगमग आर मीन पर कमोधा प्राम 
ह 1 काम्यकका उपश्रदादही कमोपा ह। पर्हाश्रामफे 
पदिचम मे काम्यकठीर्थह} सरोवरे एक जोर भ्रादीन 
पक्का घाट ह ठया भवान्‌ पिवका मन्दिर ह। न्त्र 
शु सप्तमी को प्रति वपं यहाँ मेखा रखगता ह ¦ 
कादब्युहु-योगद्गनि में अनेक शारीरिक च्ियायी दासय 
मन को केन्द्रित करमेषा निर्देश ह। जव योमदास्यते 
तन्त्रदास् कामेल हौ गया तो इस "कायय्यृह्‌' (शासै- 
रिक यौगिक द्रिमागोी फा भौर भी विस्तार हुमा, जिसके 
अनुसार धरीर मेँ अनेक प्रकार कै चक्र आदि कल्पित 
किये गये। क्रियार्मो का मी अधिक विस्तार हुमा भौर हल 
योर फी एकं स्वतन्त्र णाया विकसित हू, जिनमे नेति, 
पौि, दस्ति भादि पट्‌कर्म ठया नारीद्लोषन वादिकः 
साधन यद्ये गये ह 1 

कोया (ोर्लपंव के भत से)-गोरसनाप पंथी का सापः 
कोया को परमात्मा का भावाय भानकर उसकी उपयुक्त 
साधना करता ह 1 काया उत्क दिए वह्‌ यन्तर ह, शिस्फे 
हारा यह्‌ श्ती ओवन मे मोल्ानुमूति कर केता ह; जन्म- 
मरण-गीयन पर पूरा अधिकार कर रेता, उरा. भरण, 
स्यापि नौर्‌ फाल पर दिय परा जता! एम उटेष्यणे 
प्रापि गै चिषए वहु पये शायाघोपन करता ६ 1 रसरः 
पिए वष्ट पम, नियम के चाय द्व्योग के पटूकमं (नेति, 
धौति, थस्ति, नौलि, दपाणनाति सौर च्रारम्) मन्ना 
जिते काया पृद्धद्ो जाय 1 हृव्योय दर पैर ण्ट्पिषा 
लिगी ष्देरष्डमहिा' एकः प्राप्तेन पन्पहै मोर परम्पर 
ते ष्की पिक्ला यरादर पल खारी {६1 सषपन्धिपोने 
परं भ्रापीन छात्िक्‌ अथयामी था ठार लियार।+ 
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होगे । शिव योगशक्ति ते कायारोहण स्थान पर एक मृताः 
शरीर भे, जो वहाँ अरक्षित पड होमा, प्रवेश करगे तथा 
लकु लीदा गामक सन्यासी फे रूप में प्रकट होगे । पदिक, 
गार्य, मित्र एव कौरदय उनके रिष्य होगे जो दारीर पर 
भस्म मरकर पादुपत योग फा भम्यास करेगे 1 


उदयपुर से १४ मील रुर स्थित एकलिद्धजी के एषः 
पुराने मन्दिर फे रेख से एस वात की पुष्टि हती कि 
भगवान्‌ किव भर्खौच प्रान्त मे फायारोहण स्यान पर मवय- 
तरित हुए एव मपने हाय में एक संकुल धारण विये हए 
थे । चिव्रप्रशस्ति मे मी उपयुक्त फथानक भ्रात हेता 
ह कि शिव पाशुपत धर्मैः के नियमो के पाठनार्थं छद 
प्रान्त फे करोहन (स ° कायायोहण) मेँ भवतरित हए । 
यह स्यान गुजरात मे भाजकल "फरजण' (कायारोहण फा 
वित सूप) फहखाता ह । यहा मव भी रयुणोण फा एष 
मन्दिर ६, जिसमे उनकी प्रतिमा स्यापित € । 


कातिक~--यह्‌ यडा पवित्र माम माना जाता ह । यह्‌ समस्त 
तो्थो तथा धार्मिक कृत्यो से भी पवित्रतगर ह । सके 
माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड फा 
नवम भव्याय, नारदपुराण (उत्तराद्ध), भध्याय २२, पद्म 
पुराण, ४९२। 


कातिकस्नानव्रत-सम्पू्णं कातिक मासने गृहसे बाहर 
किमो नदी अथवा सरोवर मे स्ननिं भरना चाहिए । 
गायत्री मन्व का जप करते हए हविष्यान्न केवर एकं वार 
ग्रहृण करना चाहिए । ब्रती इस ब्रत के भावरण से वर्प 
भर के समस्तपायोसे मुक्त हौ जाता हं। दे० विष्णु- 
धर्मोत्तिर, ८१,१-४; एृत्यकलत्पतर, ४१८ द्वारा उदधृ, 
हेमाद्रि, २७६२ । 
कात्तिक मास मे समस्त त्यागने योग्य वस्तुभो मे मास 
विष रूप से त्याज्य है 1 श्रीदत्त फे समयप्रदीप (४६) 
तया कृत्यरतनाकर (प° ३९७-३९९) मे उद्धृत महा- 
भारत के अनुसार कातिक मास में मासमक्षण, विशेष श्प 
से शुक्ल पक्ष मे, त्याग देने से इतका पृण्य इत वप तक 
के तपो के वरावरदहो जाताहै। साथ ही यहं भो कहा 
गया है कि भारत के समस्त महान्‌ राजा, जिनमें ययाति, 
रामतथा नल का नाम विदोष खू्पसे उत्लेलनीय ह, 
कार्तिक मास में मास भक्षण नही करते धे 1 इसी कारण 
उनको स्वर्ग की श्राप्ति हुदे1 नारवपुराण (उत्तरार्द्ध 


कातिक्ष-का्माजिति 


२१.५८) के अनुसार फातिक मास मेँ माम सानेवाजा 
चाण्डाल हौ जाता ६1 द° 'यक्पन्र । 


लिव, चण्डी, पूर्य तथा अन्यान्य देवौ फै मन्दिर मे 
प्रतिकं मान में दीप भाने त्या प्रका करने कौ वदी 
प्रदाया्फी ग्रयी ह । समस्त कार्तिक मासमे मगवान्‌ 
कलवय फा मुनि ( अगस्त्य } पृष्पो मे पूजन फिवा जाना 
चाहिए । एषा फरल मे अदवमेय यञ्च का पुण्य प्राप्त होता 
ए । द° तियितत्व १४७। 


कातिक्पुणिमा--यह्‌ धारद तु कौ मन्तिम त्थिहनो 
वहत पविश्र मीर पुण्यदायिनी मानी जातौ ह । शरस षव 
सर पर फ स्यानो पर मेले छगते ह । सोनपुर मे हरिहम- 
क्ेध फा मेता तया गढमुवतेदवर ( मेरठ }, वरेष्वर 
( मागरा ), पुष्कर ( गण्मेर ) भादिके वि्ाठमेरे 
एसी पर्व पर लगते है । प्रजमण्डल मौर ृष्णोपासना से 
प्रभावित मन्य प्रदेशो में स समय रामनीका होती ह । 


षस तिथि पर किसी को भी विना स्नान गौर दानके 
मही रहना चाहिए । स्नान पवित्र स्यान एव पवित्र 
मदियो भे एव दान अपनी शक्ति के गनुसार्‌ करना 
चाटिए्‌ 1 न केव ब्राह्मण को मपितु निर्धन सम्बन्वियो, 
वदिन, बहिन कै पुप्रो, पिता की वहिनो के पुव, एका 
आदि को भी दान देना चाहिए ! पुष्कर, दरपन तथा 
वाराणसी के ती्स्यान इस तिक स्नान ओर दान के 
किए अति महत्त्वपूर्णं हं 1 
कापिकेयत्रत--यष्ठी को इस ब्रत का भनुष्ठान रिया जाता 
ह 1 स्वामी कातिकेय इसके देवता हं । देऽ हिमाद्रि, 
बरतखण्ड, १ ६०५, ६०६, व्रतकारुविवेक, पृष्ठ २४ । 


कातिकेयवष्टी--मार्गशीपं शवल षष्ठी को भस त्रत का 

अनुष्ठान होता है! इस दिन गरुवर्णमयी, रजतमयी, 
काष्टमयी अथवा मन्मयौ कातिकेय की प्रतिमा का प्रजन 
होता है । दे० हमा, व्रतखण्ड, १ ५९६-९०० । 


काष्णालिनि-- आचार्यं का्णालिभि के नाम का उल्टेल 
ब्रह्मसु (३ १ ९) ओर मीमासासूत्र (४ ३ १७, ९७ २५) 
दोनो में हा है । ये भी व्यासदेव गौर ऊंमिनि के पूव 
वतीं माचार्यं है । इनका उल्लेख व्यासदेव ने अपने मतं 
के समर्थन मे ओर जैमिनि ने इनका खण्डन करने केैङ्एि 
किया हे । इससे माम होता ह किं ये वेदान्तके ही 


कारिका-काल 


भाचार्य थे। ये प्राय. वादरि के भत के समर्॑क प्रतीत 
होते हं । 

कारिका-स्मरणीय छन्दौवद् पदयो के सकरन को कारिका 
कहते है । हिन्दू दार्शनिको ने अपने दर्शन के सारविषय 
कोयातोसूत्रोके रूपमेँया कारिकाके रूपमेँ अपने 
अनुगामियो कै लाभार्थं प्रस्तुत किया, ताकि वे इसे कटस्य 
कर छं । उनके अनुगामियो ने उन सूत्रो या कारिकाभो 
कै ऊपर भाष्य आदि लिखे । उदाहरण के लिए साख्य- 
दर्कन पर दशवरङृष्ण की "साख्यकारिका अत्यन्त 
सिद्ध है, जिसका अनुवाद भति प्राचीन कारमं चीनी 
भाषा में उस देश कौ राजाज्ञा से हुमा था । 


कारिकावाक्यप्रदीप--पाणिनि पर अवलम्वित अनेक 
व्याकरणसिद्धान्त ग्रन्थो मे एक कारिकावाक्यप्रदीप 
ह । इससे सम्बन्धित चार अन्य टीकाम्रन्थ--व्याकरण- 
भूषण, भूषणसारदर्पण, व्याकरणभूषण सार एव व्याकरण- 
सिद्धान्तमञ्जूषा है 1 "वाचयप्रदीप' व्याकरण का दार्शनिक 
ग्रन्थ ह। इसमे भी कारकिाएं है 1 


कारिणनाथ--नाथ सम्प्रदाय मेँ नौ नाय मुख्य कहं गये 
हं, गोरखनाथ, ज्वाखेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि । कारिण- 
नाथ उनमें तीसरे ह । गोरखपथी कनफटरा योगियो के 
अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारो का समावेक होता ह । 
कारुणिकसिद्धान्त--कारुणिक गिद्धान्त॒ को कालमुख 
रौव सिद्धान्त" मी कहते है 1 महीमूर (कर्नाटक) के समीप 
"दक्षिण केदारेदवर' के मन्दिर प्रसिद्ध है । वहाँ की गुर- 
परम्परा में श्रीकण्ठाचा्यं वेदान्त के भाष्यकार हुए ह । 
वे आचार्य रामानुज की तरह विजिष्टाद्रेतवादी थे 
आर कालमुख रैव खकूलागम समय" सम्प्रदाय के अनु- 
यायी थे। श्रीकण्ठ भिवाचायं ने वायवीय सहिताके 
आयार पर सिद्ध क्रिया ई कि भगवान्‌ महेश्वर अपने को 
उमा शक्तिसे विचिष्ट कन्‌ केतेहै। इस शक्तिमें जीव 
भौर जगत्‌, चित्‌ ओर अचित्‌, दोनो का बीज वर्तमान 
रहता है । उसी गक्ति स भगवान्‌ महेश्वर चराचर की 
सृष्टिकरतेहै। इसी मिद्रान्त को “शक्तिविरिष्टाटरैतः 
कहते है, यही कारुणिक गिद्धान्त भी कहता है । वीर- 
दौव भथवा लिद्धायत इस अक्तिविशिष्टादरत सिद्धान्त को 
भी अपनाते ह । दक्षिण का लकुलीर सम्प्रदाय भी प्राचीन 
ओर नवीनदो स्पोमें वेटा हमा ह भौर कदाचित्‌ इम 
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सम्प्रदाय के भतुंयायी कालमुख अथवा कारुणिक सिद्धान्त 
को मानते है । 


कारोहन--दे° (कायारोहण' 1 
काल--वशेषिक दरशन के अनुसार कुल नौ द्रव्य है 1 इनमें 


छ्खा द्रव्य कालक" ह। यह समी क्रिया, गति एव परि- 
वर्तन को उत्पन्न करनेवारी राक्ति के अर्थं में प्रयुक्त होता 
हिं ओर इस प्रकार दो समयो के अन्तर को प्रकट करने 
का भाधार है । सातां द्रव्य दिक्‌ ( दिशा) काल को 
सन्तुलिति करता ह ! तन्त्रमत से अन्तरिक्ष में काककी 
अवस्थिति है ओर शस कालसे ही जरा की उत्पत्ति 
होती है 1 भाषापरिच्छेद के अनुसार कार के पाच गुण 
दै--१ सख्या, २ परिमाण, २. पृथक्त्व, ४ सयोग, 
५ विभाग। 

विष्णुपुराण ( १२१४) में काल को परब्रह्म का 
रूप माना गया ह 

परस्य ब्रह्यणो रूप पुरुप प्रथम द्विज । 

व्यक्ताव्यक्तं तर्थ॑वान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥ 

तिथ्यादितत्तवमे काल की परिभाषा इस प्रकारदी 
दद हं 

अनादिनिधन कारो रद्र सकर्षण स्मृत । 

कलनात्‌ सर्वभूताना स काल परिकीर्तित ॥ 

{ कार आदि गौर निधन ( चिनाश ) रहित, रद्र 
गौर सकपण कहा गया ह । समस्त भूतो कौ कलना 
( गणना ) करने के कारण यह कारु ता प्रसिद्ध ह ! ] 
हारीत (प्रथम स्थान, म० ४) केद्वारा काल का विस्तृत 
वर्णन किया गया ह 

कारस्तु त्रिविधो ज्ञेयोऽतीतोऽनागत एव च । 

वतं मानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि श्यृणु क्षणम्‌ ॥ 

कार कख्यते कोक काल कल्यते जगत्‌ । 

काल कलयते विद्व तेन कालोऽभिधीयते । 

कालस्य वरगा स्वे देव्षिसिद्धकिन्नरा । 

कालो हि भगवान्‌ देव स साक्षात्परमेवर ॥ 

स्गपाख्नसहर्ता स॒ कार सर्वत सम । 

कानन कल्प्यते विद्व तेन कालोऽभिधोयते ॥ 

येनोत्पत्तिश्च जायेत येन वै कल्प्यते कला । 

सोऽन्तवच्च भवेत्काो जगदुत्पत्तिकारक ॥ 

य॒ कर्माणि प्रपद्येत्त प्रक्पं वर्तस £। 

सोऽपि प्रवर्तको जेय फल रयमत्‌ प्रतिपान ॥ 
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येन मृत्युवशं याति कृत येन जयं ब्रजेत्‌ । 

संहर्ता सोऽपि विज्ञेय कार स्यात्‌ कलनापर' ॥ 

कालः सृजति भूतानि काल सहरते प्रजा" । 

काकः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रम ॥ 

[ कार तीन प्रकार का जानना चाहिए, भत्रीत (शरत), 
अनागत ( भविष्य ) गौर वर्तमान । इसका लक्षण कहता 
हि, सुनो । कार रोक की गणना करता है, करालं जगत्‌ 
की गणना करता है, कारु विश्व की गणना करता है, 
इसलिए यह कार कहूकाता ह । सभी देव, चषि, सिद्ध 
मौर किन्नर काल के वदा है। काल स्वय ही भगवान्‌ 
देव ह, वह साक्षात्‌ परमेश्वर ह ! षह सृष्टि, पालन 
भीर सहार करनेवाला ह । चह कार सति समान है । 
काल्ये ही विश्व की कल्पना हत्ती है, इसलिए वह्‌ 
कार कहकाता है । जिससे उत्पत्ति होती है, जिसते 
कला की कल्पना होती है, वही जगत्‌ की उत्पत्ति करने- 
वाला काल जगत्‌ का अन्त करनेवाला भी होता है । जो 
सभी कर्मी को वढते हृए ओौर होते हए ॒देखता है, उसी 
का को प्रवर्तक जानना चाहिए । वही प्रतिपालक भौ 
होता ह । जिसके द्वारा किया हमा विनाश को प्राप्त होता 
है, अथवा जय को प्राप्त होता है, वही काल सरहर्ता मीर 
कलना मेँ सकगन ह । काक ही सम्भूर्ण भूतो को उत्पन्न 
करता है, काल ही प्रजाका सहार करता, कारही 
सोता गौर जागता ह । कारु दुरतिक्रम है भर्थात्‌ उसका 
कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता । | 

भागवत पुराण ( ९९२) भे काल मृत्यु का पर्याय 
माना गया ह । मेदिनीकोश में काक को ही महाकाल 
कहा गया है ओौर दीपिका में शनि । 

कालका--(१) काषटकैय नामक मसुरगण की माता । भागवत 
पुराण (६६३२) कै अनुसार यह वैदवानर की कन्या हँ 
वंदवानरसूता याद्च॒ चतसश्वार्द्शना । 
उपदाननी हयशिरा पुरोमा काक्का तया ॥ 
यजुर्वेदसहिता के अनुसार कालका अद्वमेष यज्ञ का 
वकिपनु कहा गया ह, जिते अधिकार उद्धरणो मे एक 
प्रकार का प्ली समज्ञा जता है । 

(२) अम्बाला (भजाव) से ४० मीक दूर कालका 
स्टेन है! यही कालका दैवी का मन्दिर है। 
परम्परा के अनुसार पार्वती के शरीरसे कौशिकौ देवी 
के भरकट दहो जाने पर पार्वती कां शारीर श्यामवर्णं हो 


# ५ 


एालका-फामराध्ित 


गया, तव वे उस स्यान से धकर कालका मेँ स्थित हुं । 
काठकेषम्‌-मराठा भक्तो को "हरिकथाः नामक एक 
सस्या हं, जिसमें वक्ता गीतो मे उपदेश देतादै तथा 
बीच-वीच में जय राम कृष्ण हरि का उच्स्वरस्े 
कीर्तन करता है । इसके साय वह्‌ अनेक ॒श्टोक पठता 
हुमा उनकी ग्याश्या करता द । यही गीत एवे श्य 
भाषण की उपदेग प्रणादी पूरे दक्षिण भार मेहं । वहं 
गायक को भागवत तथा उसके भीततनद्ध उपदे कौ 
कालक्षेपम्‌' कहते ह { इसका श्चाल्दिक भ्यं है भगवन्नाम 
कीर्तन मे कार (समय) विताना # 
कालक्लानतन्न--एक तन्व भ्रन्य । शाक्त साहित्य से सम्ब 
न्धित इस तन्व्र की रचना भाष्वी यतो मे हई । सवर्य 
म० म० हुरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विद्नेषण 
क्ियादह1 
कालपी सी से ९२ मील दुर कालपौ नगर यमुनाके 
दक्षिण तटं पर स्थित है । काठपी में जौधर नाला के पास 
वेदव्यास पि का जन्मस्मारक व्यासटीठा है 1 इसके 
पास ही मृसिहटीला है। यहा के निवासियो का विश्वास 
है कि प्रलयकाक माने पर जौघर नके से मोटी जरुषारा 
निक कर विश्व को जरूमग्न कर देगी । यही कालग्रिय 
(कालपी) नाथ कास्यान है जो तीर्थर्प मे प्रसिढ है 
कालमरवाष्टमो--मा्गंशीषं छृप्ण अष्टमी को काठमैरवा- 
ष्टमी कहते ह । ईप तिथि के कारमैरव देवता है, जिनका 
पूजन, दर्शन इस दिन करना चाहिए । दे त्रतकश, 
३१६-३१७, वर्पङृत्यदीपक, १०६ । 
कारमाधव--माधवा्ायं रचत एक 
न्थ । इसका दूसरा नाम "कालनिर्णय" है । इस पर मिभ 
मोहन तर्केतिख्क की एक टीका भह जो सण १६७० 
मे लिखी गयी थी । इसकी करई व्माख्याए उपचन्ध ह 1 
इनमें नारायण भद्र का कारनिर्णयसग्रहं शलोकविवरण, 
मथुरानाथ की काटमावव चन्द्रिका, रामचन्दराचारयं कौ 
दीपिका, खक्ष्मीदेवी कौ लक्ष्मी (भाष्य) आदि प्रसिद्ध ह । 
कालमुखलाला--दे° कारुणिक सिद्धान्तः । 
कालरात्नि्रत--आरिवन शुक्ल अष्टमी को इसत्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है! लगभग सभौ वर्णो के क्ष 
सात दिन, तीन दिन अथवा शरीर की शक्तिः के अनुसार 
केवल एक दिन का उपवास विहित है । पहले ध गणेश, 
मातृदेवो, स्कन्द तथा सिवजी का पूजन होता है, तदः 


धर्मदास्तर सम्बन्धी 


कलाग्नि-कातिकषपुराणं 


नन्तरं एक शन ब्राह्यण अथना मग ब्राह्मण या किसी 
पारसी द्वारा हवलकुण्ड में हवन कराना चाहिए 1 भाठ 
कन्याभो को भोजन करान तथा आठही ब्राह्यणो को 
निमन्त्रित करने का विधान हं 1 देऽ हमाद्धि, व्रहखण्डः 
२३२६-३३२ (कारिका पुराम से} । 
एलाम्ि-कराल का वह्‌ स्वरूप, जो प्रख्य के सनय समस्त 
सृष्टि का विना करता हँ । यहं 'प्रख्याग्नि" भी कहेकाता 
हं । महाभारत (१ ५४ २५) मेँ कथन है 
ब्रह्मदण्ड महाघोर कालाग्निसमतेजसम्‌ । 
नाशयिष्यामि मात्र त्व भय काषीं कथंन ॥ 
पञ्चमुख स्द्राक्ष का नाम भी कालाणनिं ह । क्कन्द्पुसण 
मे उत्लेव है 
पद्चवकत्र स्वय रुद्र॒ काराग्निर्नाभ नामत । 
अगम्यागमनाच्चैव अभक्ष्यव्य च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्य पद्छनयत्ररथ धारणान्‌ । 
काछाष्निण्--जगत्‌ का सहार करनेवाठे कालाग्नि के 
अयिष्ठातृदेव । देवीपुराण मेँ कालास्निरद्र का वर्णन पाया 
जाता है 
कालाग्निरुद्रर्पौो यो ठहुर्पक्षमावृत ॥ 
अनन्त॒पद्मरूपस्व धाता य॒ कारणेदवर । 
दारुणागिनक्व सृद्रस्व यमद॒न्ता क्षमान्तक ॥ 
सोहत क्रूरतेजात्मा धनो वृष्टिर्वलाह्क' । 
विद्युतकष्वरुदीलस्व प्रसन्न शान्तसौम्यदक्‌ ॥। 
सर्वज्ञो विविघो बुद्धो चुतिमान्‌ दी्तिसुप्रभ । 
एते शद्रा महात्मान कालिकाराक्तिवृंहिता ।। 
मह्रन्ति समन्तेद त्र्याय मचराचरम्‌ । 
फालाग्निर्रोपनिपद्‌--एक जं व सापदाथिक उपनिषद्‌, जिसमे 
विपुष्ड्‌ धारण शौर रहस्यमय ठग से ध्यान करने का 
विवरण प्राप्त होता है) 
फालाष्टसीत्रत--मृगदिरा नक्षत्र युक्त भाद्रपट की अष्टमी 
को एस ब्रत फा बनुष्ठन करना चाहिए एक व॒र्षं पर्यन्त 
यहु कम चलना चाहिए । मान्यता ई कि ऽस दिन शिव 
जी विना नन्दीगण अथवा गणेश कै गपने मन्दिर में 
विराजते द } व्रती विभिन्न वस्तु मे दिवजौ को स्नान 
कराता है, भिस्न-भिन्न पष्प समपित केरता ₹ तया प्रत्येक 
महीने मे पृथक्‌-पृथक्‌ नामो से पूजन करता हं 1 
फालिफा--फाले (कृष्ण) वर्णदारी । यह चण्ठिका काही 
एक रूप ह 1 इसके नामकरण तथा स्वर्प का वर्णन 


१८९१ 


कान्धिकायुराण (उत्तरतन्द, य० ६०} में निम्नाकिति प्रकार 
से पाया जाताहै 
सर्वे सुरगणा सेन्दरास्ततो गत्वा हिमाचलम्‌ । 
शङ्खावतारनिकटे महामायां प्रतुष्टुतु- ॥ 
अनेक सस्तुता देवी तदा सर्वामरोत्करं' । 
मात द्धवनितासू्िभूत्वा देवानपृच्छत ॥ 
युष्मासिस्मररन स्तूयते का च भाविनी । 
किर्यमागता यूय मातद्धस्याश्नम भ्रति 1 
एवे बुवन्त्या मातद्धघ स्तस्यास्तु कायकोषत । 
समुद्भूतात्रवीदेवी मा स्तुवन्ति सुरा इति ॥ 
शुम्भो निशुम्भो ह्यसुरौ वाषेते सकलान्‌ सुराम्‌ 1 
तस्मत्तयोर्बधायाट स्तूयेऽय सकं सुरं ॥ 
दिनि भूताया देव्यान्तु मातद्खधा कायतस्तदा । 
भिन्नाञ्जननिभा कृष्णा साभूद्‌ गौरी छणादपि ॥ 
कालिकार्याऽमवत्सापि हिमाचकक्ृताश्रया 1 
तासुृग्रतारा षयो वदन्तीह मनीषिणः ॥ 
उग्रादपि भयात्ताति यस्माद्‌ भक्तान्‌ सदाम्विका ॥ 
[इन्दर के साथ सभी देवतागण हिमालय में गद्खावतरण 
के पास महामाया कों प्रसन्न करने कगे । उनके द्वारा 
स्तुति किये जाने पर देवी ते मातद्धवनिता कौ मृति धारण 
करके देवतागो से पूछा, “तुम अमरो दवारा किंस भाविनी 
कीस्तुत्तिकी जारी ह? किस प्रयोजन के किषएतुम 
लोग मातद्ख-आश्रम में आये हो ? एसा वोकती हुई उस 
मातद्धी के शरीर से एक देवी उत्पन्न हई । उसने कहा, 
"देवगण मेरी स्तुति कर रहै हं । शुम्भ गौर निदुम्म नामक 
दो असुर सभी देवत्ुमो को पीडित कर रहे ह 1 इसक्ए 
उनके वध के लिए समस्त देवतामो हारा मेरी स्तुतिहौ 
रही हई ।'" मातद्धौ की काया से उमक निकल जाने पर बहु 
घोर काजल सदश्च कृष्णा (काली) ह गयी । वही कालिका 
कटृखायी, जो हिमान्य के आश्रये रहने च्गी । उसी 
कौ ऋषि रोग उग्रतारा कहते ह! क्योकि वहु उम्र भय 
से भक्तोकासदाक्राण करतीहं। | 
दालक उषदरुसण--उन्तीस उपपुराणो मे से एक । इसमें 


देवी दर्मा की महिमा तथा राक्तमत का प्रतिपादन किया 
गया हं । 


फालि्तापुराण--कालिकापुराण को ही "कालिकातन्य' 
भी कहते ह ! यह बगार मे प्रचरित लाक्तमतत का निया- 
मक अरन्य ह) इसमे चण्डिका को पशुं मघवा मनुप्यकी 


१८२ 


च्छि देने का नि्देराभी ह । वच्ििश्युमो कौ तालिका 
वहुत वडी ह । वे ह~ पक्षी, कच्छप, पटियाल, मत्स्य, 

चन्य पशु के नौ प्रकर, भसा, वकरा, जगी समर, 
गडा, काला हिरन, वारहुसिगा, सिह एव व्याघ्र इत्यादि ! 
भक्त अथवा साधक अपने मरीर के रक्त का भी रपण कर 
सकता हं 1 रक्तलक्ति फा प्रचार क्रम्य कम होने से यह 
पुराण भी आजकल वहत छोकत्रिय नही ह । 


4 


कालिजर (कालज्जर)--वृन्देरसण्ड में स्थित एक प्रसिद्ध 
हेव तीर्थं} मानिकप्र-ज्सिी रेख्वे काहन पर कग्वी 
से वीस मील आगे व्रटौमा स्टेदनरहं। यहाँसे भणरह 
मोल दूर पहाडो पर कालिजिर का दर्ग ह । र्हा नीक 
कठ का मदिर ह । यह्‌ पुराना शाक्तपीट ह । महाभारत के 
वनपर्ने, वायुपुराण (अ० ७७) भौर वामनपुराण (अ० ८४) 
भे इसका उल्क पाया जाता ह । चन्देल राजामोके 
समय में उनकी तीन गानधानियो--खर्जुरवाह (खजु- 
राहो), कालज्ञर ओर महोदधि (महोवा)-में से यह्‌ 
भी एक वा। आद्धने-अकयरी (भाग २, प° १५९} में 
इसको गगन नुम्बी पर्वत पर स्थित प्रस्तरदुर्ग॒कहा गया 
ह । यहां पर कईं मन्दिर है! एक में प्रसिद्ध कालभैरव 
की १८ वालिकत ऊ ची मूत्त ह । इसके सम्बन्ध मे वहत 
सी आश्चर्यजनक कहानियां प्रचलित हँ । करई रने भौर 
सरोवर भी वने हुए ह 1 
काली--गाक्तो मे शक्ति के भाठ मातृकारूपो के अतिरिक्त 
काली की भर्वाका भी निर्देश हं । प्राचीन कामें शक्तिका 
कोर्ट विेप नामन केकर देवीया भवानीके नामसे 
धूजा होती थी । भवानी से शौतन्डा का भी बोघ होत्ता 
था 1 घीरे-धीरे विकाम होने पर किसी न किसी कायं 
का सम्बन्व किसी विशेप दैवता या देवौ से स्यापित होने 
लगा! काली की पूजा भी इसी विकासक्रम में प्रारम्भ 
हई । चरिपुरा एव चटगांव कै निवासी काला वकरा, 
चावल, केका तथा दुसरे फल कारी को मर्ण करते है । 
उधर काली की प्रतिमा नहीं हीती, केवर मिदीकाएक 
गोर मुण्डाकार पिण्ड वनाकर स्थापित किया जाता ह 1 
मन्दिर में काटी का प्रतिनिधित्व स्त्री-देवी की प्रतिमा 
से किया जाता ह, जिसकी चार भुजामो में, एक मे खड्ग, 
सरी मे दानव का सिर, तीसरी वरद मुद्रा मे एव चतुथं 
अभय मुद्रा में फली हर्द रहती ई । कानो मे दो मृतको 
के कुण्डल, गले मे मुण्डमाकरा, जिह्वा एृड्डी तक बाहर 


कालिजर (कालम्जर)-काशिकावृतत 


कटकी हई, कटि मेँ अनेक दानवकरो को करघनी चट- 
कती हृदं तथा मुक्त केण एी त्क कटकते हए होते है। 
यह युद्ध मे हरये गरे दानव का रुक्तपान करती ई 
दिखायी जाती ह । वह एक पैर भपने पति शिव की 
छती पर तग्रा दूसरा जघा प्रर रसकर्‌ खडी होती ह । 
आजकल काली को क्वूतर, यकरो, भमो की वक्ति 

दी जाती ह । पूजा खड्ग की यर्चना ते प्रारम्भ होती हं 1 
वहत से स्यानो में काली थवे वैष्णवी हौ गयी ह। दे 
कालिका" । 

कालोधाट--दाक्ति (काली) के मन्दिरो मे दूमगा स्यान 
कालीषाट (कक्क्ता) के कालीमन्दिर का ह, जवक्रि 
भ्रयम स्थान कामरूप के कामाद्या मन्दिर को प्राहं! 
यहा नरवकलि देने की प्रया भी प्रचक्ति थी, पित्रे घाधू- 
निक काल में निषिद्ध कर दिया गया है । 

कालीतन्न--'आगमतत्त्वविलास' मे दी गयी तन्नो की 
सूची के क्रम मे कालीतन्' का सातां स्थान ह} इमे 
कारी के स्वरूप भौर परजापद्ति का वर्णन ई । 

कालोव्रत--कालरात्रि त्रत के ही समान इसका अनुष्ठान 
होता ह । द° कृत्यकत्यतर का ब्रतकाण्ड, २६३,२६९ । 

कालोततरतन््र--'आगमतत्त्वविखास' कौ सुचौ मे उल्लिखित 
एक तन्ध्र ग्रन्थ । यह दश्षम शतान्दी के पहले की ग्चना ह । 

कादाङृत्स्न--एक वेदान्ताचार्य । आत्मा (ज्यक्ति) एव 
ब्रह्म के सम्बन्धो के चारे मेँ तीन सिद्धान्त उपस्थित विवे 
गये हं । प्रथम नादमरथ्य का सिद्धान्त €, जिसके अनुसार 
आत्मा न तो चिल्करुल ब्रह्य से भिन्न है भौर न अभिन्न ही । 
दूसरा गीडरोमि का सिद्धान्त ह, जिसके अनुसार मुक्ति 
के पूवं आत्मा ब्रह्म से विल्कुक भिन्न ह । तीनरा काद- 
कृत्स्न का सिद्धान्त ह॑ जित्तके अनुसार मात्मा विल्कुक 
ब्रह से अभिन्न ह । काशकृत्स्न भद्ैतमत्त कण सिद्धान्त 
उपस्थित करते ह 1 

काशिकावृत्ति-- पाणिनि के अष्टाध्यायीस्ित मू्रौ कौ 
व्याख्या । पतञ्खलि के महाभाष्य के पद्वात्‌ वामन भौर 
जयादित्य की काशिकावृत्ति क्रा भच्छा प्रचार हेमा । 
हरिदत्त ने "पदमञ्जरी! नामक कगरिकावृत्ति प्री टीका 
भी लिखी ह । महाभाष्य के समान कारिकावृत्तिसेभी 
सामाजिक जीवन पर आनूषंगिक प्रकान पडता ह । इसक्रा 
रचनाकाल पाँचवी शताब्दी के समीम द्‌ । 


कदो 


काञ्ञी--ससार के इतिहास मेँ जितनी अधिक प्रक्का- 
छिकता, नैरन्तर्यं ओौर रोकप्रियता काशी को प्राप्त हं 
उतनी किसी मी नगर कौ नही यदह छगभग ३००० वर्षो 
से भारत के हिन्दुमो का पवित्र तीर्थस्थान तथा उसकी 
सम्पूरणं धाभिक भावनागो का केन्द्र रही ह । यह परम्प- 
रागतधािक पवित्रता तथा शिक्षाकाकेन्द्र ह) हिन्दू 
धर्म की विचित्र विषमता, सकर्णा तथा नानात्व ओर 
अन्तविरौधो के बीच यट एक सूक्ष्म श्यृखला ह जो सवको 
समन्वित करती है । केवल सनातनी हिन्दुभो के किए ही 
नही, बौद्धो ओौर जैनो कै किए भी यह स्थान वडे महत्त्व 
काह । भगवान्‌ बुद्ध ने वोधगया में ज्ञान प्राप्त होने पर 
सर्वप्रथम यही उसका उपदेश किया था । जैनियो के तीन 
तीर्थकरो का जन्म यही हुभा था । 


इसे वाराणसी अथवा वनारस भी कहा जाता है 1 
पिचछे संकडो वर्षो से इसके माहात्म्य पर विपुर साहित्य 
की सर्जना हुई ई । पुराणौ मे इसका बहुत विस्तृत विवरण 
मिलता ह 1 पुराख्यानो से पता चरता है कि काशी प्राचीनं 
काल से ही एक राज्य रहा जिसकी राजघानी वाराणसी 
थी! पुराणो के अनुसार रेल (चन्द्रवश) के क्षत्वृद्ध 
नामक राजा ते काडीराज्य की स्थापना करी 1 उपनिषदो 
मे यह के राजा अजातशत्रु का उल्लेख ह, नो ब्रह्यविद्या 
मौर अग्निविद्या का प्रकाण्ड विद्धान्‌ था। महाभारत के 
अनुशासनपर्व (३० १०) के गनुसार अति प्राचीन काक में 
काली मे घन्वन्तरि के पौत्र दिवोदास ने गाक्रामक मद्रशरण्य 
कै १००पुत्रोको मार डाला भौर वाराणसी पर भधि- 
कार कर चिया । इससे क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शिव ने गमने 
गण निकुम्भ को भेजकर उसका विनाश करवा दिया 1 
हजारो वर्णो तक कारी खण्डहरके सूप मे पडी रही । 
तदुपरान्त भगवान्‌ शिव स्वय माकर काशी मे निवास 
करने खगे । तव से इसकी पवित्रता ओौर बढ गयी । 

बौद्धधर्म के ग्रन्थो से पता चरता है कि की बुद्धके 
युग में राजगृह, श्रावस्ती तथा कौशाम्बी की तरह एकं 
बडा नगर था वह राज्यभीथा। उस युग में यहाँ 
वैदिक धर्म का पवित्र तीर्थस्थान तथा शिक्षा का वेन्द्र 
भी था। काशीखण्ड (२६३४) भौर त्रह्यपुराण के 

(२०७) के अनुसार वाराणसी शताब्दियो तक पाच नामो 
से जानी जाती रही है । वे नाम है--वाराणसी, कारी, 
अविमुक्त, आनन्दकानन गौर श्मशान अथवा महारमशान । 


१८३ 


पिनाकपाणि शम्भु ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन बौर 
तदनन्तर अविमुक्त कहा (स्कन्द०, काशी०, २६ ३४) । 
काशी कार्‌" धातु सं निष्पन्न है । "काल्‌" का अथं दहै 
ज्योत्तित होना अथवा करना 1 इसका नाम कारी इसकिए 
ह कि यह मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती ह, 
अथवा भगवान्‌ शिव की परमसत्ता यहाँ प्रका करती हं 
(स्कन्द०, काशी २६ ६७) 1 ब्रह्म (३३४९) ओर कूर्म 
पुराण (१ ३४ ६३) के अनुसार वरणा गौर असी नदियों 
के वीच स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पडा 1 
जावालोपनिषद्‌ मे कु विपरीत मत मिलते हं । वरहा 
अविमुक्त, वरणा ओर नासी का अलौलिक प्रयोग है। 
अविमुक्त कौ दरणा ओर नासी के मध्य स्थित्त बताया गया 
है । वरणा को टूटियो का ना करने वाठी तथा नासी को 
पापो का नादा करमेवारी वताया गया हं ओर इस प्रकार 
काशी पापसे मुक्त करने वारी नगरी ह 1 लिद्धपुराण 
(पूर्वार्षं, ९२ १४३) के अनुसार अवि" का अथं पाप है 
ओर कारी नगरी पार्पो से मुक्त है इसकिए इसका नाम 
"अविमुक्त" पडा है । कारीखण्ड (३२.१११) तथा जिज्ञ- 
पुराण (१९१ ७६) के अनुसार भगवान्‌ शकर को कारी 
(वाराणसी) अत्यन्त प्रिय ह इसकिए उन्होने इसे आनन्द- 
कानन नाम से अभिहित क्ियारहं। काशी का अन्तिम 
नाम श्मानः अथवा महादमश्ान व्सरिए है कि वह्‌ 
निधनोपरान्त मनुष्य को ससार के वन्धनो से मुक्त करने 
वाली है । वस्तुत इमान ( प्रेतमूमि } शब्द अलुद्धि का 
द्योतक है, किन्तु कानी की क्मशानभूमि को ससारमें 
सर्वाधिक पविट माना गयाहं1 दूसरी बातयहह कि 
श्म" का तात्पर्यं हं शव" ओर शानः का तात्पयं ह "लेटनाः 
(स्कन्द०, काशी० ३०, १०३ ४) । प्रख्य होने पर महान्‌ 
आत्मा यहाँ शव याप्रेतके स्प में निवास करते है, 
इसकिए इसका नाम महारमशान ह 1 पद्मपुराण (१३३, 
१४) के अनुसार भगवान्‌ श द्धुर स्वय कहते टँ कि अवि- 
मुक्त प्रसिद्ध प्रेतभूमि हं । संहारक के रूप में यहाँ रहकर 
भै ससार का विना करता ह । 

यद्यपि सामान्य रूप से काशी, वाराणसी भौर अविमुक्त 
तीनों का प्रयोग समान अर्थं मेही किया गया है, किन्तु 
पुराणो में कू सीमा तक्र इनके स्थानीय क्षेत्रविस्तार मेँ 
अन्तर का भी निर्देश ह । वाराणसी उत्तर से दक्षिणं तक 
वरणागौर सीसे धिरी हुई है। इसके पूर्वमे ग्धा 
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तथा परिचम में विनायकतीयं हं । उसका विस्तार धटुषा- 
कार है, जिसका मद्धा अनुगमन करती हं । मत्स्यपुराण 
(१८४ ५०-५२) के अनुसार इसका क्षेषविस्तार्‌ दार 
योजन पूर्वं से पर््विम मौर अददं योजन उत्तर से दक्षिण ‡। 
इसका प्रथम वृत्त सम्पूर्णं क्रास्ीभेत का सूचकं) गप 
पुराण (पातारखण्ड) के थनुसार यह्‌ एक वृत्त से धिरी हु 
है, जिसकी निज्यापक्ति मध्यमेद्वर ते व्गरम्म टोषर देहरी- 
विनायक तके जातीहं। यह दरी दौ मोजयं तक ई 
(मत्स्यपुराण, यघ्याय १८१ ६१-६२)। 
भविमुक्त उस पविव स्थल को कहते र, जौ २०० 
धनुष व्यासार्धं (८०० हाय या १२०० फुट) ते विच्चे 
कवर के मन्दिर के चतुद्धिक्‌ विस्तृत है! काश्ौखष्डम 
अविमुक्तं को पचकोरा तक विस्तृत यतायां गया ह ! पर्‌ 
वही यह्‌ गन्द काञ्ची के किए प्रयुक्तः हुमा ह। पित्र 
कादीक्षेत्र का सम्पूर्णं अन्तर्वृत्त परिचम में गोकर्णेश से 
केकर पूर्वं मे गङ्धा की मघ्यधारा तथा उत्तर मे भारभूत 
से दक्षिण में ब्रह्येश तक विस्तृत है ! 
काशी का धामिक माहात्म्य बहुत अधिक ह । महा- 
भारत (वनपवं ८४ ७९ ८०) के अनुखार्‌ ब्रह्महत्या का भप- 
राघी अविमुक्त में प्रवेश करके भगवान्‌ विद्वेद्वर की भूति 
का दर्शन करने मावसेही पापमुक्तहौ जातादहै गौर 
यदि वहाँ मृत्युको प्राप्त होताहं तो उसे मोक्ष मिक्ता 
ह । अविमुक्त में प्रवेश करते ही सभी प्रकार के प्राणियो 
के पूर्वजन्मो के हजारो पाप क्षणमात्र मे नष्ट ह जाते है । 
धर्म मे आसक्ति रखने वाला व्यक्तिं कासी मे मृत्यु होने 
पर पुन ससार को नही देखता । ससार में योग के दादा 
मोक्ष (निर्वाण) की प्राप्ति नही हो सकती, किन्तु चिः 
मुक्तं भ योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता ह (मत्स्म० १८५ 
१५-१६) । कुछ स्थरो पर वाराणसी त्था वहाकी 
नदियों के सम्बन्ध मेँ रहस्यात्मक सकेत भी मित्ते है । 
उदाहरणार्थ, कारीखण्ड मे असी को इडा, वरणाको 
"पिद्धखा', अविमुक्त को सुषुम्ना" तथा इन तीनो कै सम्मि- 
लित स्वरूप को काली कटा गया ह (स्कन्द, काशोखण्ड 
५१५) । परन्तु छ्िगपुराण का इससे भिन्न मत ह । वहां 
असी, वरणा तथा गंगा को क्रमश पिगला, इडा तया 
सुषुम्ना कहा गया ई । 
पुराणो मे कहा गया है कि काशीक्षेत्र के एक-एक 
पग भें एक-एक तीर्थं की पवित्रता हैँ (स्कन्द, काद ° ५९ 
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११८) मोर काली की तिख्माच्रभुमि मी शिवलिद्ध से 
भदूती नही ई} के कारीवष्ट कै उरे अव्याय मेँ 
ही ६८क्रिघ्े का वर्णन ह । द्ैनमाग्‌ के अनुसार उसके 
समग्ने कानी चौ मन्दिरिये ओौर एक मन्दिर भं 
भगवान्‌ नन्व की १०० फट उची तवि कौ सूति थी। 
किन्तु दमयवन विधभियो हारा काली के रहघ्तो 
गिर्‌ विष्यस्न कर दिये गमे ओौर उनके स्यानं पर 
मन्जिदा का निर्माण किया रया । वीरगचैव मे त्तो काशी 
फा नान मुहुम्मदावाद र दिया या । परन्तु यह नामं 
ना गेही भीर काची में मन्दिर फिर वनने रगे । 

भगवान्‌ विन्वनाध कादी के रक्षकं है धीर उनका 
मन्दिर स्वप्रशुख ह ! रेखा विधान ह कि प्रसेक कारी- 
वासौ कौ निन्य भद्खास्नान करके विश्वनाथ का च्छनि 
करना चादिषए्‌ । पर भौरंगजेव कै वाद लर्गभग १०० वर्पो 
तक यह्‌ व्यवस्या नही रही । दिवलिद् को तीर्थयात्रियो 
फे सुविधानुार यत्र-तत्र स्यानान्तरित किया जाता रहा 
(तरिस्यलीसेतु, ¶० २०८) । वर्तमान मन्दिर अगरहू्वी 
शताब्दी के अन्तिम चरण में रानी अहत्यावाई होल्कर 
हारा निर्मित इमा 1 , भस्यृक्यता का जहाँ तक प्रन है, 
भिस्यलीचेतु (पृष्ठ १८३) के गनुसार अन्त्यजो (भसपुष्यो) 
केद्वारा लिद्धस्यशं विये जानें कोई दोष नही, 
क्योकि विद्वनायजी प्रतिदिन प्रात ब्रह्मवेला में मणि- 
कणिका घाट पर गद्खास्नान करके प्राणियो हारा श्रहण 
की गयी अदूदधियो को घो डारते है । 

कादी मे विह्वनाय के पजनोपरान्त तीथंयावी को 
पान अवान्तर तीर्थो--दमाष्वमेष, रोरारक, केशव, 
विन्दुमाधव तथा मणिक्णिना का भी परिभ्रमण करना 
आवन्यक ह (मत्स्य) 1 आधुनिक कार में कारी के भवा- 
न्तर पाच तीर्थं पञ्चतीर्थी" कै नामसे अभिहित क्रि 
जाते है गौर वै है गद्धा-असी-खगम, दयादवमेष घाः 
मणिकणिका, पञ्चगङ्धा तया वरणासमम । लोकाकं तीर्थ 
असीसगरम के पास वाराणसी की दक्षिणी सीमा प्र स्थित 
ह 1 वाराणसी के पत्त गङ्धाकी धारातो तीत्रहैभौर 
वह सीधे उत्तर कौ ओर वहती ह, इसक्िए्‌ यहा इसकी 
पवित्रता का गौर भी भधिक माहात्म्य है । ददादवमेव 
धाट तो शताच्दियो से अपनी पवित्रता के चिषए द्या्तिलन्वं 
है । कारीखण्ड (अध्याय ५२, ५६, ६८) के अनुसार 
दसाद्वमेष का पूवं नाम 'उद्रसर' हँ 1 किन्तु जव ब्रह्मा 


कदी 


ने यह दस अद्वमेव्र यज्ञं क्रिये, उसका नामं दलाष्वमेषे 
पड गया । मणिकणिका (मुक्तिसेव) कानी का सर्वाचिकर 
पविध्र तीर्थं तया वाराणसी के धार्मिक जीवनक्रमका 
केन्र ह। दसके आरम्भ कै सम्बन्य मे एक रोचक 
कथा ह; 

विष्णु ने पन चिन्तनसे यहा एक पुष्करिणी का 
निर्माण किया भौर लगभग पचाम हजार वर्पो तकवे 
यहां घोर तपस्या करते रहै! इससे बद्भुर प्रसन्न हुए 
गौर उन्होने विष्णु के सिर को स्पर्शं किया भौर उनका 
एक मणिजटित कर्णभूपण सेतु के नीचे जल मे गिर पडा। 
तभी मे इस स्थल को “मणिकणिका' कहा जनि लगा । 
कादीखण्ड के अनुसार निधन के समय यर्हां सज्जन 
पुरुषों के कान में भगवान्‌ शद्धुर तारक मन्त्र" फंकते हे । 
एसकिषए यहा स्थित शिवमन्दिर का नाम 'तारकेडवर' है । 

यहां पञ्चगब्धा घाटमभीहै। इसे पञ्चगङ्खा धाट इस- 
चिएु कहा जाताह कि पुराणो कै अनुसार यहां किरणा, 
धूतपापा, गङ्खा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र सम्मेलन 
हा है, यद्यपि इनमे से प्रथम दो भव अदुदय ह । काशौ- 
ण्ड (५९ ११८-१३३) के अनुसार जो व्यक्तिः इस पञ्चनद- 
सगमं स्थर पर स्नान करता है वह चस पाञ्चभौतिक 
पदार्थो से युक्तं मत्यंखोक में पुन नही भाता 1 यह्‌ पाचि 
नदियो का संगम विभिन्नं युगो सें विभिन्न नामोसे 
अभिहित किया गयाथा) सत्ययुगमे धर्ममय, व्रेतासे 
धूतपातक, द्वापर मे विन्दुतीर्थं तथा कलियुग में इसका 
नाम पञ्चनद' पडा ह) 

काशीमे ती्थयाग्री के लिए पञ्चक्रोशी की याध्रा 
वहत ही महत्त्वपूर्णं कार्यं ह । पञ्चक्रोशी मागं की लम्बाई 
खंगभग ५० मोल है भौर शस मागं पर सैकडो मन्दिर 
है । मणिकणिका केन्द्र से यात्री वाराणसी कौ अद्धवृत्ता- 
कार मे परिक्रमा रता ह जिसका मरदधव्यास पचक्रोश है, 
एसीलिए से "पचक्रोणी' कहते ह॑ (काशीखण्ड, अध्याय 
२६, लोक ८० भौर ११४ तथा अध्याय ५५-४्८) । 
सके अनुसार यात्री मणिकणिका घाटस्ते गगा के किनारे 
किनारे चलना आरम्भ करके अस्सीषाट कै पास भणिक- 
गिकासे ६ मील दुर खाण्डव (कदवा) नामक गाँव में 
सम्ताहै! वर्हाते दूसरे दिन धूपचण्डी के हि (१० 
मील) प्रस्थान भरता ह ! वहां पूपचण्डी देवौ सा मन्दिर 
ट! तीनरदिनि वह्‌ १४ मीलकौ याप्रा षर्‌ रमेश्वर 

५, 
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नामक गाव के लिए प्रस्यान करता ई ! चौथे दिन वहं 
से ८ भौर दूर शिवपुर पहुंचता ह॑ ओौर र्पाचवे दिन 
वर्हासे६ मोन दूर कपिरुवारा जाता हं भौर वहां 
पितरो का श्वाद्धकरतारह। च्ठे दिन वहं क्पिख्धारासे 
वरणासंगम होते हुए लगभग ५ मील की यात्रा करके 
मणिर्काणका आ जाता हं! कपिकधारासे मणिकणिका 
तक वह यन (देवान) विखेरता हुआ अता ह । तदुपरान्त 
वह्‌ गद्धास्नान करके पुरोहितो को दक्षिणा देता है । फिर 
साक्षौविनायक के मन्दिर मे जाकर अपनी पञ्चक्रोशी 
यात्रा की पूर्ति की सानी देता है । 


इसके अतिरिक्त काशी के कुछ भन्य तीथं भी प्रमुख 
है) इनमें ज्नानवापी का नाम उनल्लेषनीय है 1 यहाँ 
भगवान्‌ शिव ने शीतल जरू में स्नान करके वहु वर 
दिया था कि यह तीर्यं अन्य तीर्थो से उन्वतर 
कोटिका होगा । इसके अतिरिक्तं दुर्गाकरण्ड पर एक 
विश्लारू दुर्गामन्दिर भी ह । काभीखण्ड (श्लोक ३७, 
६५) मेँ इसते सम्बद्ध दुर्गस्तोत्र का भी रल्लेख है 1 
विदवेश्वरमन्दिर से एक मीक उत्तर भैरवनाथ का मन्दिर 
है । इनको काशी का कोतवाल कहा गया ह! इनका 
वाहन कुत्ता है 1 साथ ही गणेगजी के मन्दिरतो काशी 
मे मनन्त ह । त्रस्थरीसेतु (पु° ९८-१००)} से यह पता 
चलताहकि काशी में भ्वेश करते मात्रसे ही इस जीवेन 
केपापोकाक्षयदहौ जत्ताहं ओौर विविध पवित्र स्यलो 
पर स्नान करने से पूवं जन्मो के पाप नष्टहौ जाते हं । 

कुछ पुराण , अनुमार काभी मेँ रहकर तनिक भी 
पाप नहौ करना चा्हिणु, क्योकि इसके किए बडेही 
कठोर दण्डका विघानहं। तीर्थस्यान होनेके कारण 
यहां पूर्वजो अथवा पित्तरो का श्ाद्ध मीर पिण्डदान क्रिया 
जा सक्ता ह, किन्तु तपस्वियो दवारा कायीमें मटका 
निर्माण अधिक प्रणस्तनीयरह । सायही यह्‌ भी कहा जाता 
है किं प्रत्येकं काणीवानी को प्रतिदिन मणिकणिका घाट 
परं गद्धा स्नान करके विष्वेद्वर का दर्गन कन्ना चाद्िए 1 
नित्यलोसेतु (पु १६८) मेँ कहा गया ह कि किमी मन्य 
स्वल पर किये गये पाप काशी माने परनष्टहो जाते 
ह 1 किन्तु कोमी मेँ क्रिये गये पाप दारुण मातनादायकः 
होते दै! जो क्रासी मे रह्फर पाप कन्ता है वह्‌ पिधाच 
हो जाता) व्हा एस यवस्या मेँ महसो वर्षो तयः 
रहकर पररसनान को प्राप्त होता ह, तदुपयन्न उमे मोक्ष 
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मिलता ह । कारी में रहकर जो पाप करते हई उन्हें यम- 
यातना सही सहनी पडती, चाह वे काली में मेया 
अन्यत्र । जो काशी मेँ रहकर पाप करते है वे कालर्भर 
दवारा दण्डित होते ह । जो कासी मे पाप करके कही अन्यत्र 
मरते है वे राम नामक शिवि के गण द्वारा सर्वप्रथम 
यातना सहत ह, तत्पश्चात्‌ वे कारु्भरव हारा दिये गये 
दण्ड को सहस्रो वर्षो तक भोगते ह । फिर वे नद्वर 
मानवयोति में प्रविष्ट होते टै ओर काशौ मे भरकर 
निर्वाण (मोक्ष या संसार से मुक्ति) पाते है । 


स्कन्दपुराण के कारीलण्ड (८५, ११२-११३) मे यह्‌ 
उल्लेख हं कि काशी से कुछ उत्तर मेँ स्थित धर्मक्षेत्र (सार- 
नाय) विष्णु का निवासस्थान है, जहां उन्दने वृद्ध कारूप 
धारण किया था। यात्रियो के किए सामान्य नियम यह 
है कि उन्हं माठ मास तक सयत होकर स्थान-स्थान पर 
श्रमण करना चाहिए । फिरदोया चार मास तक एक 
स्थान प निवास करना चाहिए । किन्तु कारी में प्रविष्ट 
होने पर वयँ से वाहर भ्रमण नहीं होना चाहिए भौर 
कारी छोडना ही नही चाहिए, क्योकि वहां मोक्ष प्राति 
निर्वित ह 1 


भगवान्‌ शिव के श्रद्धालु भक्त के किए महान्‌ विपत्तियो 
मेँ भी उनके चरणों के जर के अतिरिक्त कटी अन्यत्र स्थान 
नही हँ । बाह्याभ्यन्तर साध्य रोग भी भगवान्‌ दाद्धुर 
की प्रत्तिमा पर पडे जक के आस्थापूर्णं स्पर्शसे दरुरदहो 
जाते हैँ (काकीखण्ड, ६७, ७२-८३) 1 दे “अविमुक्त । 


काशीषण्ड---स्कन्दपुराण का एक भाग, जिसमें तीर्थके 
तीन प्रकार कहे गये है-(१) जङ्गम, (२) मानस ओौर 
(३) स्थावर । पवित्रस्वभाव, सर्वकामप्रद ब्राह्मण गौर 
गौ जङ्खम तीथं है । सत्य, भमा, शम, दम, दया, दान, 
आर्जव, सन्तोष, (ब्रह्मचर्य, ज्ञान, ष्य, तपस्या आदि मानस 
तीर्थं है। गङ्गादि नदी, पवित्रं सरोवर, अक्षय वटादिं 
पवित्र वृक्ष, शिरि, कानन, समुद्र, कारी आदि पुरी 
स्थावर तीर्थं है । पद्मपुराण में इस घरती पर साढे तीन 
करोड तीर्थो का उल्लेख है! जहौ कही कोद महात्मा 
प्रकट हौ चुके है, या जहाँ कही किसी देवी या देवता ने 
ङीला की है, उसी स्थान को हिन्दुमो ने तीर्थं मान ल्या 
है 1 भारतभूमि मे इस प्रकार के भसख्य स्थान ह । 
तीर्थाटन करने तथा देच मे धूमने से गात्मा की उन्नति 


काकीशष्य-शाद्य 


होती है, बुद्धि का विकास होत्रा है भीर बहटुदशिता आती 
ह । इसलिए तीर्ययात्रागों को हिन्द धर्मं पुण्यदायक 
मानता ह । तीर्थो मे सत्सङ्ग भौर अनुभव सै ज्ञान वेढता 
है गौर पापो से वचने की भावना उत्यन्न होती ई। 


"काशीखण्ड" मेँ काशो के बहुसस्यक तीर्थो ओौर उनके 
दतिहास एव माहात्म्य का विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । 
कारीखण्ड वास्तव में कादीप्रदशिका है। 

काशीमोक्षनिर्णय--मण्डन मिश्र ने इस ग्रन्थ का प्रणयन 
सन्यास प्रहण करने के पूर्वं किया था! कारी में निवास 
करने से मोघ कंते प्राप्त होता ह, इसका इसमे युक्तियुक्त 
चिवेचन ह । 

कोशी विक््वनाय-क्राशी को विद्वनाय (शिव) की नगरी 
कहा गया ह । यहाँ पर रिवलिङ्गमूति की र्चा प्रचित 
ह । मन्दिरके गर्भ भाग मं प्रवेश कर दर्शन करते है गौर 
काशीविष्बनाथ के लिद्ध का पजन भी करते है, विल्व 
पत्र-युष्पादि चढाते है । काची का विदवनाथमन्दिर उत्तर 
भारत के दौव मन्दिरों भें सर्वोच्च स्थान रखता है । इसका 
निर्माण भटरहवी शती के अन्तिम चरण मे महारानी 
अहल्याबाई होल्कर ने कराया था । इसके रिखर पर खगा 
हा सोना महाराज रणजीतर्सिह दवारा प्रदत्त है । 

कादमीरक सदानन्दयति--अदैतब्रह्यसिद्धि' नामक प्रकरण- 
न्थ कै प्रणेता । इनका जीवनक सत्रहवी शताब्दी है । 
इनके नाम के साय “कादमीरक' शब्द का व्यवहार होने से 
जान पहता ह कि ये कदमीर देशीय थे । इनकी 'अर्हतब्रह्म- 
सिद्धि" अदैतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है 1 इसमें प्रति- 
निम्बवाद एव अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदों की विरोष 
विवेचना मेँ न पडकर “एकब्रह्मवाद' को ही वेदान्त का 
मुख्य सिद्धान्तं वताया गया ह । जब तक्र प्रव साघना के 
द्वारा जिज्ञासु एेकात्म्य का अनुभव नही कर लेता तमी 
तक वह्‌ इस वाग्जार में फसा रहता है । अन्यया शाते 
हैत न विद्यते" (ज्ञान होने पर दैत समास हयौ जाता है) । 


कादय--उज्जयिनीनिवासी एकं विद्धान्‌ कुलाचार्यं (मधष्या- 
पक), जो व्तराम भौर कृष्ण फे गुरं हृए 1 इनके पिता 
सदीपन भौर पूर्वनिवास कारी रहा होगा * 
अथो गुख्कुे वासमिच्छन्ताबुपजरमतु । 
कारस्य सान्दीपिनिं नाम ह्यवन्तीपुरवा सिनम्‌ ॥ 
(भागवत पु०, १०.४५ ३१) 


काहयप-कोतंनीय 


काश्यप--एक प्राचीन वेदान्ताचार्य । प्राचीन काल मे कादयप 
का भी एक सूत्रग्रन्थ था । क्षाण्डिल्य ने अपने सूत्रग्रन्य 
मे कार्यप तथा बादरायण कै मेत का उल्टेख करके अपना 
सिद्धान्त स्थापितं किया है । उनके मत में काद्यप भेदवादी 
तथां बादरायण अभेदवाद्री थे । 


सुक्ल यनुरवेद के प्रातिशाख्यसूत्र मेँ काश्यप का उल्लेख 
ह । कात्यायन के वाजसनेय प्रातिक्षास्य मेँ कार्यप का 
शिक्षा (बेदाद्ख) के पूर्वाचायं के रूप में उल्लेख हुमा है । 
काश्यप मानुषी बुद्ध के एक अवतार भी माने जाते है 1 


किनाराम बाबा--महात्मा किनाराम का जन्म बनारस 
जिकेकै क्षत्रिय कुल मे विक्रम सं° १७५८ के कगभग 
हमा । द्विरागमन के पूर्वं ही पत्नी का देहान्त हो गया 1 
उसके कुछ दिन बाद उदास होकर घर से निक गये भौर 
गाजीपुर जिञे के कारो नामक गांव के सयोगी वैष्णव 
महात्मा शिवादास कायस्थ की सेवा-टह॒ल म रहने रगे 
जौर कु दिनो के जाद उन्दीके रिष्यहौ गये । कुछ 
वर्षं गुरुसेवा करके उन्होने गिरनार पर्वत की यात्रा 
की । वहां भगवान्‌ दत्तात्रेय का दर्दांन किया गौर उनसे 
अवधूत वृत्ति की शिक्षालेकर उनकी ज्ञा से कारी 
लौटे । यहां उन्होने वावा काल्यम अघौरपन्यी से मघोर 
मत का उपदेश छिया । दे° "अघोर मत' अथवा "कापा- 
लिक! । वैष्णव भागवत ओर फिर अघोरपन्थी होकर किना- 
राम ने उपासना का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया 
वैष्णव रीति से ये रामोपास्क हए भओौर अघोर पन्य की 
रीतिसे मद्य-मासादि के सेवन में इन्हं कोई अधपत्तिन 
ई । साय ही इनके समक्ष जाति्पाति का कोई भेदभाव 
न था । इनका पन्य अक्ग ही चल पडा! इनके शिष्य 
दिन्दू-मुसरूमान सभो हए । 


जीवन में अपने दोनो गुरुमो की मर्यादा निवाहने के 
किए इन्होने रव॑ष्णव भत के चार स्थान मारुफपुर, नयी 
डीह, परानापुर शौर महुपुर मेँ भौर मघोर मतके चार 
स्थान रामगढ (बनारस), देवर (गाजीपुर), हरिहरपुर 
(जौनपुर) ओर कमिकृण्ड (काशी) मे स्थापित किये । ये 
मठ अब तक चल रहै ह! इन्होने भदनी में कृमिकुण्ड 
पर स्वय रहना भारम्भ किया । कादी में अब भी इनकी 
प्रधान गही कमिकुण्ड पर ह ! इनके अनुयायी सभी जाति 
के रोग ह । रामावतार की उपासना इनकी विशेषता है । 
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ये तीर्थयात्रा आदि मानते है, इन्द ओघड भी कहते है । 
ये देवतामो की मूरति की पूजा नही करते । अपने शवो 
को समाषि देते है, जलाते नही । क्रिनाञ्जाम बा ने सवत्‌ 
१८०० वि° मेँ १४२ वर्षं की अवस्था मेँ समाधि री । 


किनारामी (अघोरपन्यी)--दे° "किनारामः । 
किमिच्छाव्रत-- मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस त्रत में 


अतिथि से पूछा जाता ह कि वहं क्या चाहता ह ? इसके 
विषय में करन्धम के पुत्र अवीक्षित की एक कथा भाती 
है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस त्रत का भाचरण 
कियाथा तथा उसने अपनी माता को सव॑दा इस ब्रत का 
आचरण करने का वचन दिया था । अवीक्षित ने घोषणा 
कीथी 


श्यण्वन्तु मेऽधथिन सरवे प्रतिज्ञात मया तदा । 
किमिच्छय ददाम्येषं क्रियमाणे किमिच्छके ॥ 
(मार्कण्डेय पुराण, १२२२०) 
मिरे सव याचक सुन ठे, किमिच्छक त्रत करते हुए 
मने प्रतिज्ञा की है--माप क्या चाहते है, मै वही दान 
करूंगा । ] 


किरण--रौद्रिक आगमो में से यह एक आगम ह । किरणा- 


गम' की सवसे पुरानी हस्तकिखित प्रति ९२४ ई० (हर- 
प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपलन्ध है । 


किरणावली--्चैरोषिक दर्शन के ग्रन्थकेखक आचार्यो में 


उदयनं का महत्वपूर्णं स्थान है । उनका रव॑ोषिक मत्त पर 
पहला ग्रन्थ ह किरणावली", जो प्ररस्तपाद के भाष्यका 
व्याख्यान हँ ! यह दशम शतान्दी की रचना ह 1 


किरण़रावलोप्रकाश--वर्धंमान उपाध्याय दारा रचित दादश 


शतान्दी का यह ग्रन्थ उदयन कृत "किरणावली" को 
न्याख्या ह । 


कीतन सोहिला--सिक्लो की एकं प्रार्थनापुस्तक ! सिक्वो 


की मूल प्रार्थनापुस्तिका का नाम "पञ्जग्रन्थी' है । इसके 
पचि भाग है-(१) जपजी, (२) रहिरासु, (३) कीर्तन 
सोहिका, (४) सुखमनी ओर (५) आसा दी वार । इनमे से 
भ्रथप्र तीनो का खालसा सिक्खो को नित्य पाठ करना चाहिए। 


कीतनीय-चैतन्य सम्प्रदीय में सामूहिक कीर्तन के प्रमुख 


को कीर्तनीय कहते ह । इस सम्प्रदाय के मन्दिरौ मे प्राय 
राधाकृष्ण कौ मृत्तियो के साथ ही चैतन्य, अरहैत एवं 
नित्यानन्द की मूतिर्यां भी स्थापित रहती है । केवर 
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चैतन्य महाप्रभु की ही पूति किसी-किसी मन्दिरमे पायी 
जाती ह) पूजा में प्रधानता सकफीर्तन फी रहती ह। 
(कीतनीय' (प्रधान सकीर्तक) तथा उयके दरः चाके जग्‌- 
मोहन (प्रधान मन्दिरमे सामने के भाग) में वसतेह तथा 
क्षाल एव मृदग यजाकर कीर्तन फरते है 1 कीर्तनीय 
नीच-बीच भे मात्मविभोर दहो नाचभी उतठ्ताह। एक 
या जपिक वार गौर्वन्द्रिका' के भायन का नियम ह 

कोतिव्रत--यह सवत्सरव्रत ह । इसमें ब्रती पीपल वृक्ष, 
सूर्यं तया गद्धा को प्रणाम करता है, पन्द्रियो का निग्रह 
कर एक स्थान पर निवास फरता हं, केवत मघ्याह्व में 
एक चार भोजन करता है । शस प्रकार फा भाचरण एफ 
यपं तक किया जाता ह} व्रत की समाति फे पश्चात्‌ प्रती 
किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण फा पूजन करता हं तया 
उसे तीन गौमो फे साय एकं सुवर्णवुक्ष दान मेँ देता हं । 
षस व्रत फे आचरणे से मनुष्य यर तथा भूमि प्राप्त 
करतां ह । 


कीतिसक्रान्तिव्रत--सक्रान्ति कै दिन धरातरु पर सूर्यकी 
आकृति खीचकर उस पर सूर्य कौ प्रतिमा स्थापित करके 
पुजन किया जाता ह । एक वर्थ पर्यन्त यह अनृष्ठान होना 
चादिए । इसके फलस्वरूप मनुष्य को यश, दीर्घायु, राज्य 
तथा स्वास्थ्य की प्राति होती ह। 
कीलक--किसी जनुष्ठान मेँ मुख्य मन्त्र फे पूर्वं जौ पाठ करिया 
जाता हं उसको कौलक कहते है । एसका शान्दिक अर्थं 
है कौलं ठोक कर दृढता से गाडना'। कील दुढताका 
प्रतीक ह । कोलकस्तोव का उदाहरण दुर्गासप्तशती में देखा 
जा सक्ता है, जिसमे चण्डीपाठ कै पूर्वं कुछ मन्य 
पवित्र स्तोच्र पटे जाते है, जैसे कवत्न, कीलक एव अर्गला 
स्तोत्र जो माकण्डेय एव वराह पुराण के उद्धरण है 1 
कोलाल--ऋरवेद कै सिवा जन्य सहिता में "कीलालः 
शब्द का प्रयोग “मीठे पेय' अर्थं में हुमा ह । पुरुषमेध यच 
की वलिमुचीमें सुराकारकानामभी कीलारूकेरूपे 
भँ आया है, इमक्एि इस पेय की श्रक्रृति भी निश्वय ही 
सुरा के समान रही होनी ¦ 
कुष्ुम--केसर, जो सुगन्य भौर स्क्तभीत रगके किए 
भ्रसिद्ध अककरण द्रव्य ह । देवपूजामें चन्दनके साथ 
मिलाकर इसका उपयोग होता ह । लक्ष्मी, दुर्गा भादि 
देवियो की पूजा में कुक्‌म अक्गसे भी चडाई जाती ह} 


कौतिति "कतत 


यह फष्मीर में उपणजती ६, भत दुर्लभता के कारण 
सके स्यान पर रोरी का उपयोग होता ह इसलिए भव 
रेङीही शरकुम नाम ते प्रवक्ति ह! रोरी द्रट्दी प 
यनती ह मतः यद्‌ भी मायलिक प्रतीक हं, जो स्मार्तो फे 
दवाय देवी फी पुजा में यन्य (देवी की प्रत्तिमासूचक वस्तु) 
पर चटाया जाता हैं । 

कुष्कुटो-मकरोतत--माद्र क्ल ससमीको इम व्रहका 
अनुष्ठान होता है । प्रत्येक सप्तमी फो व्रत करते हए एक 
यरं तक यह्‌ छम चखाना चाहिए । सप्तमी चाहे कृष्ण- 
पक्षीयदहो या शुक्लपक्षीय । अष्टमी के दिन तिर, चावल 
(गुद से युक्त) प्राह्ण फो दान भे देना चाहिए । एक वृत्त 
मे भगवान्‌ रिव तया अम्विकाकी आकृतिं वनाकर 
उनफा पूजन करे । (तिचितत्व' (पृ० ३७) में दमे 
धुप्कुरीव्रत कहा गयाह। त्रत करने वाटे को जीवन 
पर्यन्त भुजा में सुवणं मथवा रजततार से युक्त भुत के धागे 
वषे रहना चाहिए । कया हं किं एक रानी तयथा राज- 
पुरोहित की पल्ली मकंटी अर्यात्‌ वानरी तवा कुक्कुटी 
अर्यात्‌ मूर्मी हौ गयी थी, भयोकि वे इस धागे को नधना 
भूल ययी थी । इस कया का वर्णने कृष्ण ने युचरष्ठिरते 
किया! 

भुङुटेऽवरतन्व्र--“आगमततत्वविन्धास' में छित्ित तन्वो 
की सूची मे सोलवां स्थान शुकतुटेश्वर तन्वः को 
प्राप्त ह । 

कुष्डलिया-(भिरिधर कविराय त) नैतिक उपदेशो से 
भरी एव सामाजिक उपयोगिततापूर्ण कुण्डक्ियो की रचना, 
जो भारहवी शतान्दी के एक सुधारवादी हिन्दी कवि 
गिरिधर कविरायने कीह। हिन्दी नीति साहित्ये 
गिरिधर कविराय की कुण्डचियां बहुत प्रसिदढध ह 1 

कुण्डिकोपनिषव्‌--त्याग्वराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्‌ । 
सन्यास धर्मं कौ निदि उपनिषदो मे यह प्रमुख मानी 
जाती ह । 

कत्स--ग्वेदीय मन्धो के साक्षातकर्ता ऋषियो मे से एक 
ऋषि । अष्टाघ्यायी (पाणिनि) कै सूरो मे जिन धूरवाचारयो 
के नाम माये है उनमें कुत्स भी है । पौराणिक कथयामो के 
अनुसार इन्द्र ने इन्दं बहुत ताडित किया, किन्तु फिर 
प्रसन्न होकर सुष्ण दैत्य से इनकी रक्ला की । एक बार 
इन्द्र नको अमरावती मे अपने प्रासाद में के गया । इन्र 
ओर्‌ कुत्स दोनो आक्रार बौर सौन्दर्य मेँ समान थे । इन्र 


कुत्स बोरव-कुभारिल 


की पत्नी शची पहचान न सकी कि उसकां पति इन्द्र 
कौनसाहै। 

कृत्सं भओौरव--पञ्चविश ब्राह्मण के अनुसार कुत्स ओरव 
ने अपने पारिवारिके पुरोहित उपगु सौश्चवस का वधं इस 
किए कर डालाथा कि सौश्रवसके पिता इन्द्र की पूजा 
के अधिकं पक्षपाती थे । इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के 
कु सूक्तो मे कुत्स एव इन्द्र की प्रतियोगिता के वर्णन से 
प्राप्त होता ह) 

कत्वचतुर्था-- माघ शक्ड चतुर्थी । इस तिथि को देवीपूजा 
होती ह । कुन्दपुष्प, शाक, सब्जी, नमक, शक्कर, जीरा 
आदि वस्तुएँ कन्यागओ को दान मे दी जातीह। चतुर्थी 
कै दिन उपवास फा विधान ह1 यह गौरीचतुर्थीके 
नामसे भी प्रसिद्धह। चतुर्थी को उपवास दही इस ब्रत 
का मुख्य भद्ध ह 1 उस दिन उक्तं दान देने से सौभाग्य 
कौ उपलन्वि होती है 1 

कुम्जिकातन्न--'आगमतत्वविलास' की तन्त्रसुची मे ६ 
स्थान (कुन्जिकातन्न' का ह 1 इसमें निगूढ तान्त्रिक 
क्रिमो का वर्णन है । 

कुञ्निकामततन्न--एक प्राचीन तन्चरग्रन्थ । गुपतकालीन 
भाषाररी मे लिखित होने कै कारण इसका रचनाकाल 
लगभग सातवी शताब्दी प्रतीत होता है । 

बेरती्थं--कुरुसेत के समीप यह स्थान भद्रकाली मन्दिर 
से थोडी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 
कूवेरने यज्ञो का अनुष्ठान किया था इसी प्रकार 
नर्मदातट पर भी एक कुबेरतीर्थं विख्यात है । 

करुबेरव्रत-तृतीया तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता ह । इसमें कुबेर की पूजा होती हँ । 

कूमार-वा्मीक्रि--माध्व मतावलम्बी किसी कूमार-वाल्मीकिं 
नामक कवि ने रामायण का कन्नड भाषा में अनुवाद 
किया ह । इसी अनुवाद को कूमार-वान्मीकि' कहते है । 
धार्भिक होने कौ अपेक्षा यह्‌ अनुवाद विनोदपू्णं अधिक 
है 1 मधघ्वमत के प्रचार में द्रसने यथेष्ट सहायता पहुंचायी 
है ) कर्णाटक में यह बहुत लोकप्रिय है । 

भूमारषष्ठी-- चैत्र शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का मारम्म 
होता है मौर यहं एक वर्षं॒पर्यन्त चरता ह । मिदरीकी 
द्वादश भुजा वाली स्कन्द की मूति का पूजन इसमे किया 
जाता ह । 

कुमारिल-कर्ममीमासा शास्त के उत्कर्षं कार में इसके दो 
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महान्‌ आचार्यो का प्रादुर्भाव हमा, जिनमे पहले हं प्रभाकर, 
जिन्हे गुरु' भी कहते ह तथा दूसरे ह कुमारिल, जिन्हें 
भट भी कहते है। दोनों ने शवर के भाष्यकी व्यास्या 
कीर किन्तु दोनोकी ग्यार्यामे अन्तरहं। दोनोनें 
दो प्रतिद्रन््धरी सम्प्रदायो को जन्म दिया। प्रभाकर का 
कारु अन्नात है किन्तु यह निदिचित हं किवेकुमारिलके 
पूवं हुए । प्रभाकर का ग्रन्थ "वृहूती' शाबरभाष्य का 
स्पष्टीकरण मात्र है, उसमें कुछ आलोचना नही ह ! 
कूमारिल भाग्वी शताब्दी के पूर्वार्धं में हए, उन्होने 
शावरभाष्य पर एक विस्तृत्त व्याख्या की रचनाकी 
जिसके तीन भाग ह, गौर उनमें शवर से यथेष्ट अन्तर 
परिलक्षित होता ह 1 

कुमारि की रचनाके तीन भागदटै (१) श्लोकः 
वार्तिक (पद्य), जो प्रथम भध्याय कै प्रथम पाद पर 
है; (२) तन्त्रवात्तिक (गद्य) जो प्रथम अध्याय के अच- 
रेष तथा अध्याय दो गौर तीन पर है भौर (३) टुप्टीका 
(गद्य) अध्याय ४ से १२ पर संक्षिप्त टिप्पणी है । कुमारिल 
की प्रणाली पर मण्डन मिश्र ने, जो बाद में शङ्कुर के शिष्य 
(सुरेदवराचा्यं) हो गये थे, उनेको ग्रन्थो की स्वना की । 

प्रभाकर एव कूमारिख दोनो ने अनीदवरवाद का 
निर्वाह प्रकृति के सुष्टिक्रम मे दैवी कार्यं की अनावष्य- 
कता बताते हुए किया ह । दोनो इस विषय पर यथार्थ 
वादी दृष्टिकोण रखते हँ । किन्तुं दोनो का भत्माकी 
विदयुद्ध चेतनता, ¶ त्यक्ष एवं अनुमान आदि ताकिक तत्त्वो 
मे मतान्तरं ह । कुमारि ने कर्ममीमासा एव उसके 
बाहर के दशनो पर भी सक्रिय प्रभाव डाछा। वे बौद्ध 
मत के कठोर आलोचक थे तथा जव कमी वे विजय- 
यात्रा मे निकले, उन्होने इस मत के प्रत्याख्यान करने का 
यल किया 1 

कूमारिरु के अनुसार वेद के शब्द, वाक्य ओर क्रम 
नित्यहं । करुमारिल ने शब्दको द्रव्य माना हु) शब्दतो 
नित्यहै ही, उसका अर्थभी नित्यहै ओर शाब्द तथा 
अर्थं का सम्बन्ध भी नित्य है । शब्द की नित्यता परजो 
युक्तियां उन्होने प्रस्तुत की है, वे वहत प्रौढ गौर वैज्ञानिक 
है । कुमारि ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य गौर अभाव 
ये पचि पदार्थं माने ह । पूर्वं मीमासा के अन्य सिद्धान्त 
खन्द मान्य है, यद्यपि शवरमाप्य कौ आलोचनां यत्र-तत्र 
उनके हारा हुई ह 1 
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पवित्र स्थर ह ओौर सरस्वती उसते भी अधिक पवित्र हँ । 
सरस्वतीत्तट पर स्थित तीर्थं सरस्वती से भी अधिक 
पवित्र हँ गौर पृथूदक सरस्वती पर स्थित तीर्थो मे भी 
सबसे मधिक पविव है । इससे उत्तम कर्द तीर्थ नही है । 
शल्यपर्व ( ३९ ३३-३४ ) मे कहा गया रह कि जो व्यक्ति 
सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में पवित्र भ्रन्थो का 
अष्ययन करते हुए जीवन का उत्सर्ग करता है वह निर्वाण 
को प्राप्त होता ह तथा जन्म-मरण के वन्धन से मुक्त हो 
जाता है। वामन पुराण (३९ २० गौर २३) मेंदइसे 
ब्रह्मयोनि तीथं कहा गया ह । पृथूदक थानेदवर से १४ 
मीर परिचिम कर्नाल जिके में स्थित आधुनिक पिहोवा ह । 
वामन ( ३४३ ) गौर नारदीय पुराण ( उत्तरार्ध, 
६५ ४ ७ } में कु रक्षेत के सात वनो-काम्यकवन, अदि- 
तिवन, व्यासवन, फककीवन, सूर्यवन, मधुवन गौर सीता- 
ननं का उल्लेख है जो बहुत पवित्र हूँ गौर पापका ताश 
करने वाके ह । तीर्थ की सूची में कुरलेत्र को सन्तिहती 
या सन्निहत्य ॐ नाम से अभिहित किया गया ह । वामन 
पुराण ( ३२ ३-४ ) के अनुसार सरस्वती का उद्गम 
प्ल वृ से हमा है । वहाँ से करई पहाडियो को वेषते 
हृए वद दैतवन में प्रवेश करती हँ । वामन पुराण ( ३२ ६- 
२२) में मार्कण्डेय द्वारा सरस्वती को प्रसा की 
गयी ह।1 
कुलचूडामणितन्त्र--एक महत्वपूर्णं तन्व ग्रन्थ । इसमे ६४ 
तन्त्री की सूची दी हुई है, जो "वामकेदवरतन्त्र' की सूची 
से मभिरती-जुरुती है । 
क्ुलक्षेलर-- तमिल वैष्णवो में वारह आक्वारो ( भक्त- 
कवियों ) के नाम बहुत प्रसिद्ध है। कुलदोखर इनमे ही 
हृए है । दे° भालवार । स्थानीय परम्परा के भनुसार कुल- 
खर का जन्म करि के आरम्भ में मलानीर के चात्म- 
पदटुन या तिरुमञ्जिक्कोलम्‌ नामक स्थान मेँ हमा था । 
उन्होने , "मुकुन्दमाला" नामक सरस स्तोत्र कौ रचना 
कीह। 
कुलसारतन्त्र--करुलचू डामणितन्त्र' की सूची मे उदृत एक 
न्थ । इसमे कौलं सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का सक्षेपमें 
वर्णन किया गया है । 
क्ुलार्णव--बहुप चलित तन्त्र ग्रन्य । इसके अनुसार तान्त्रिक 
गण करई प्रकार के आचारो में विभक्त ह 1 उनमें वेदाचार 
सामान्यत श्वेष्ठ है, वेदाचार से वैष्णवाचार महान्‌ है, 


कुलचडामनितस्तर-कुलीतवाद 
कैष्णवाचार से दीवाचार उत्कृष्ट है, सैवाचार से दक्षिणा- 
चार उत्तम ह, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशसनीय है, 
वामाचार से सिद्धान्ताचार श्रेष्ठ है ओर सिद्धान्ताचार 
की पेक्षा कौलाचार उत्तम है । कौलाचार से उत्तम गौर 
कोई भाचार नही ह 1 इस श्रन्थ मेँ इन्ही कौल आचारो 
गौर सिद्धान्तो का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
कुलालिकाम्नाय--इस तन्त्र ग्रन्य मेँ भारत के तीन यार्न 
का उल्लेख है 
दक्षिणे देवयान तु पितृयान तु उत्तरे । 
मध्ये तु महायान शिवसन्ञा प्रमीयते ॥ 

[ दक्षिण में देवयान, उत्तर गैं पितृयान गौर मष्यदेश में 
महायान प्रचलित है । ] इन यानो की विशेषता तो ठीक 
ठोकं मालूम नही है, परन्तु परहायानो श्रेष्ठ तन्त्र "तथागत- 
गुह्यक" से पता लगता ह किं रुद्रयामरादि मेँ जिसे वामा- 
चार मवा कौलाचार कहा गया है वही महायानियो का 
अनुष्ठेय आचार ह । इसी सम्प्रदाय से क्रमा "कालचक्र 
यान" या "कालोत्तरमहायान' तथा वच्रयान की उत्पत्ति 
हुई । नेपाल के सभी शाक्त वौद्ध वजयान सम्प्रदाय के है 1 

कुलीनवाद--कुलोन' का मूल अर्थे ह श्रेष्ठ परिवारका 
व्यक्ति । कुलीनवाद का अर्थं हुभा (पारिवारिक षष्ठा 
का सिद्धान्त" । इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम 
गुण होते हँ । भत विवाहादि सम्बन्ध भी उन्ही के सा्ष 
होना चादिए । धर्मशास्त्र के अनुसार जिस परिवार मे 
छगातार करई पौटियो तक वेद-वेदाद्ध का अध्ययन होता 
हो, वह कुलीन कहराता ह । क्षणिक प्रतिष्ठा के साथ 
विवाह सम्बन्ध मे इस प्रकार के परिवार बगाल मे शरेष्ठ 
मने जाते थे । सेनवश के शासन काल में कुलीनता का 
वहत प्रचार हुग । विवाहं सम्बन्ध मे कुरीन परिवारो 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी । इस पर बहुत ध्यान दिया 
जाता था कि पुत्री अपने से उच्च कुरुकेवरसे ब्याही 
जाय 1 फल यह हुमा कि कुलीन वरो की मागि अधिक 
हो गयी भौर इससे अनेक प्रकार की कुरीतियां उत्पन्नं 
हहं \ बगार मेँ यह कुलीन प्रथा खुब बढी तथा वहां 
एक-एक कुीन ब्राह्मण ने बहुत ही ऊँचा दहेज लेकर 
सौ-सौ से अधिक कुमासियो का पाणिग्रहण करते हए 
उनका “उद्धार' कर डाला । शिशुहत्या मी दस प्रथा का 
एक कू्परिणाम थी, क्योकि विवाहं को लेकर कन्या एक 
समस्या बन जाती थी । अग्रजं ने इस दिदुहत्या को 


दृले्वरीतन्त-कृत्लूकभट 


वन्द कर दिया तया आधुनिक काल के अनेक सुघारवादी 
समाजो कौ चेष्टा से कुलीनवादं का ढोग कम॒होता यया 
मौर माज यह प्रथा प्राय. समाप्त हो चुकी है । 
कुलदीपिका नामक भ्रन्थमें करुरुकी परिमाषा गौर 
कुखाचार का वर्णन निम्नाद्धित प्रकार से पाया जाताहं 


भचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम्‌ 1 
निष्ठाजृत्तिस्तपो दान नवधा कुर्लक्षणम्‌ ॥ 
[ माचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, ती्थदर्शन, निष्ठा, 


वृत्ति का अत्याग, तप गौर दानये नौ प्रकारके कुलछके 
लक्षण है । ] 
कुलीनस्य सुता कन्ष्वा कुनीनाय सुता ददौ । 
पर्यायक्रमतष्चैव स एवं कुलदीपक ॥ 


[ वही कुरुको प्रकारित करनेवालाहु जो कुरुसे 
कन्या ग्रहण करके पर्यायक्रमसे कुलको ही कन्था देता 
है । ] चार प्रकार के कुलक्मं बताये गये है . 

मदानच्च प्रदनच्च॒कुरात्यागस्त्थव च। 

प्रतिज्ञा घटकाग्रं च कुलकमं चतुपिघम्‌ ॥ 


[ मादान, प्रदान, कुशत्याग, प्रतिज्ञा भौर घटकाग्र ये 
कुलकर्म कहै गये हैँ । ] राजा वल्लाक्सेन ने पञ्च 
गोत्रीय राढीय वाईस कुरो को करीन घोषित किया धा 1 
वगार मेँ इनकी वशपरम्परा अभी तक चली आ रही ह 1 

कुले$वरोतन्त्र--यह मिश्र तन्त्रो मे से एक तन्त्र हँ 1 

कुल्लजम साहेव--जठारहवी शताब्दी में विरचित सन्त 
साहित्य का एक ग्रन्थ । इसके रचयिता स्वामी प्राणनाथ ने 
इसमे बतलाया हं कि भारत के सभी धमंएक दही पुरुष 
( ईश्वर ) में समाहित ह । ईसादयो के मसीहा, मुसक- 
मानो कै महदी एव हिन्दुगो के निष्कलकावतार समी 
एक ही ग्यक्तिके रूप ह । दे° श्राणनाथः' । 

ुल्डू--हिमाचल प्रदे मेँ व्यास नदो के तट प्र कुल्लू 
नगर स्थित ह । यह्‌ वहत सुन्दर स्थान ह । य्ह पठान- 
कोटसे सीधा मौटरमार्गं भी मण्डी हौकर भतार । 
पठानकोट से कुल्ट्‌ एक सौ पचहत्तर मीर पडता ह 1 
यह नगर वाजार, रधुनाथ-मन्दिर, घर्मशाछा, थाना, 
पोस्ट भाफिस, विजली आदि से सम्पन्न है । तुषार- 
मण्डित गगनचुम्बी मूधरो से वेष्टित यह स्थ समुद्रतरु से 
४७०० फुट ऊंचाई पर ह । विजयादशमी को यहाँ की 
वि्ेष यात्रा होती है ओौर दस दिन तक्‌ मखा रहता ह \ 
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कल्टूकमट--मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचयिता । 
इनका कारु बारहवी शताब्दी ह । मेधातिथि ओर गोविन्द- 
राज के मनुभाष्यो का इन्होने प्रचुर उपयोग किया ह । 
इनके अन्य ग्रन्थ है--स्मृतिविवेक, अशौचसागर, धराद्ध- 
सागर ओर विवादसागर! पूर्वंमीमासाके ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे । अपनी टीका 'मन्वर्थमुक्तावली' मेँ इन्होने 
चखा है--वदिकी तान्तिकी चैव द्विविधा श्रूति 
कीर्बिता 1 [ वैदिकी एव तान्त्रिकी ये दो श्रुति्यां मान्य 
है । ] इसलिए कुल्टूकभटु के मत से तन्त को भी श्रुति 
क्हाजा सक्ताहं। कुल्ल्कने कहा हं कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य गौर शूद्र जात्यां जो क्रियाहीनता के 
कारण जातिच्युत हृरई है, चाहे वे स्लेच्छमाषी हो चाहे 
आर्यभाषी, सभी दस्यु कहकाती ह । इस प्रकार के कति- 
पय मौलिक विचार कुल्टूकभटु के पाये जाते हं । 

मन्वर्थमुक्तावरी की भूमिका में कुल्टूकभट ने मपना 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है. 


न € म 


गौडे नन्दनवासिनाम्ति सुजनर्वन्ये वरेन््रया कुले 

श्रीमद्धटुदिवाकरस्य तनय" कुल्ट्‌कभटरोऽभवत्‌ । 

काश्यामुत्तरवाहिजहं नुतनयातीरे सम पण्डितस्‌ 
तेनेयं क्रियते हिताय विदुषा मन्वर्थमुक्तावली ॥ 

[ गौडदेश के नन्दन ग्रामवासी, सुजनो से वन्दनीय 
वारेनद्र कुर में श्रीमान्‌ दिवाकर भु के पुत्र कृल्टूक हुए 1 
काशी में उत्तरवाहिनी गङ्गा के किनारे पण्डितो के साह्‌- 
चयं मेँ उनके ( कुल्टूकभदु के ) द्वारा विद्धानो के हितं 
के लिए मन्व्थमुक्तावली ( नामक टीका ) रची जारही 
है] मेधा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्त अन्य शास्र 
कारोकाभी उल्लेख कृल्टूकभटर ने क्ियाहै, जसे गग 
( मनु २.६ ), धरणीधर, भास्कर ( मनु, १ ८,१५), 
भोजदेव ( मनु, ८ १८४ ), वामन ( मनु, १२.१०६), 
विक्वरूप ( भनु, २ १८९ ) । निबन्धो में कुल्ट्क छत्य- 
कल्पतरु का प्राय उल्लेख करते ह । आचर्य इस वात का 
है कि मन्वर्थमुक्तावली मे कुल्ट्क ने वंगाल कै प्रसिद्ध 
निबन्धकार जीमूतवाहन के दायभागं की कही चर्चा 
नही की ह। सभवत्त वाराणसी में रहने के कारण वै 
जीमूतवाहन के ग्रन्थ से परिचित नही ये । अथवा जीमूत्‌- 
वाहन अभी प्रसिद्ध नही हो पये थे। 

कुर्टरुक भट ने जन्य भाष्यकारो की आखोचना करते 
हए मप्नी टीका की प्ररसाकी ह ( दे पुष्पिका ) 


१९्द 


सारासारवच प्रप्चनविघौ मेधातिथेश्वातुरी 

स्तोक वस्तु निगूढमल्पवचनाद्‌ गोचिन्दराजो जगौ । 

गरन्थेऽस्मिन्धरणीधरस्य बहुश स्वातन्व्यमेतावता 

स्पष्ट मानवधर्मतत्त्वमखिल वक्तु कतोऽय श्रम ॥ 

{ मेधातिथि की चातुरी सारगर्भित्त तथा सारहीन 
वचनो ( पाठो ) के विवेचमकी शली में दिखाई पडती 
है । गोविन्दराज ने शास््ोके गूढअर्थो कौ व्याख्या 
संक्षेपे की ह । धरणीधर ने परम्परा से स्वतन्त्र होकर 
शास्त्रो का अर्थं किया ह । ( परन्तु मने "मन्वर्थमुक्तावरी' 
मेँ ) मानव धर्म ( शास्त्र ) के सम्पूर्णं तत्त्वत को स्पष्ट 
खूप से कहने का श्रम किया ह । ] 

सर विलियम जोन्स ने कुल्टक भट की प्रशसा मे लिखा 
है ““इन्होने कष्टसाध्य अध्ययन कर बहुत सी पाण्डुलि- 
पियो की तुख्नासे एेसा भ्न्थ प्रस्तुत किया, जिसके 
विषय मे सचमुच कहा जा सकता ह कि यह्‌ कघुतम 
किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, न्यूनतम दिखाऊ किन्तु पाण्डि- 
त्यपूर्ण, गम्मीरतम किन्तु अत्यन्त ग्राह्य ह । प्राचीन 
अथवा नवीन किसी लेखक की देसी सृन्द॑र टीका दुर्लम 
ह 1“ द° पेद रमप्पा वनाम बगरी शेषम्मा, इण्डियन 
छा रिपोटंर (२, म्रास, २८६, पृ° २९१ ) । 

छवेर--उत्तर दिगा के अधिष्ठाता देवता । माकण्डेय तथा 
वायुपुराण मेँ “कुबेर' शब्द की व्युत्पत्ति निम्नकिसित 
प्रकारसेदी हर्द 

कुत्साया क्विति शान्दोऽय शरीर बेरमुच्यते । 

कुवेर कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेनैव सोऽद्धति ॥ 

[ करु" का प्रयोग कुत्सा ( निन्दा ) में हीता है । वेर 
शरीर को कते है । इसलिए कुत्सित शरीर धारण करने 
के कारण वे "कुवेर नाम से विख्यात हए । ] 

भागवत पुराण कै अनुसार विश्चवा मुनि की इडविडा 
{ इरविका ) नामक भार्या से कुबेर उत्यन्न हुए थे । ये 
धन, यज्ञ ओर उत्तर दिश्चा के स्वामी है । ये तीन चरणो 
गौर आठ दातो के साय उत्मन्नं हुए थे । 

कुल (यजीय तुण}--यह एक पवित्र घास है । इसका प्रयोग 
यज्ञो के विविध कर्मकाण्डो तथा सभी हिन्दू सस्कारो में 
होता ह । इसकी नोक वडी तेज होती है ! इसीसे कुशाग्र 
दधि का मृहावरा प्रचलित हमा । इसकी उत्यत्ति का वर्णेन 
इस प्रकार ह 

दहिप्मठी नाम पुरी स्वंसम्पत्समन्विता । 

न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याद्खं विधुन्वतः ॥ 


कुवेर-कृशीनगर 


कुशकारास्त॒ एवासन्‌ शदवद्‌ हरितवर्चस 1 

ऋषयो वै पराभाव्य यन्ञ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥ 

[ सव सपत्तियो से भरपुर वहिष्मती नगरी मे पहु 
यज्ञस्वरूपी वराह भगवान्‌ के शरीरकम्पन से जो रोम 
गिरे, वेही हरे-भरे कुश गौर कास हो गये 1 ऋषियो ने 
उनको हाय मेँ धारण कर यक्ञविरोधियो को मार भगाया 
ओर अपना अनुष्ठान पुरा किया । (भागवत) ] 

षश (राना)--ूर्यवशी भगवान्‌ राम कै ्येष्ठ पुत्र  रामा- 
यण मेँ इनकी उत्पत्ति का वर्णन मिता है कि सीताजी के 
बडेपु्रका मार्जन च्छषि ने पवित्र कुशोँसे कियाथा 
इसकिए उसका नाम कुश हौ गया । 


कच (्वीप)--पौराणिक भुवनकोश ( भूगो } के अनुसार 
सात द्वीपोमें एक कृशद्रीपभीहै। यह धृतकेसमूद्रसे 
धिरा हुमा ह जहाँ देवनिमित भग्नि के समान कुशस्तम्ब 
वतमान है । इसीक्छिए इसका नाम (कुश्च पडा । इसके 
राजा प्रियत्रत के पुत्र हिरण्यरेता थे । इन्होने इस द्वीप को 
सात भागो में विभक्त कर अपने सात पुत्रोको देदिया। 
कुकण्डिका-हौम कर्म मे कुश विचछछाने तथा वस्तु शुद्ध 
करने की विधि का ज्ञापक रम्बा ग्यमन्ग । इसके अनु- 
सार कशो कै द्वारा सभी प्रकार कै होम के किए सम्पादित 
अग्निसस्कारकी क्रिया को भी कुशकण्डिका कहते है । 
कर्मकाण्ड मे यह क्रिया सर्वभ्रथम कौ जाती है । 
कुशिक--(१) कान्यकुन्न (कन्नौज) के पौराणिकं राजागों 
मे से एक, जिसके नाम से कौशिक वश चला । कुशिकतीर्थं 
कान्यकुन्न का एक पर्याय है । यहं राजधानी ही नही, मव्य- 
युग तक प्रसिद्ध तीथं भी था, जिसकी गणना गहडवाल 
अभिलेखो के अनुसार उत्तर भारत के पञ्चतीर्यो में होती थी। 
(२) क्कुरी (लकुरीश, जो शिव के एष अवतार 
समक्षे जाते ह) के रिष्यो मे से एक कुशिक है । उनके कुरिक 
आदि चार रिष्यो ने पाुपत योग का पूर्णं भम्यास 
कियाथा। 
कुश्ीनगर--उत्तर प्रदेव के देवरिया जिले मेँ कसया नामक 
कसवे के पास प्राचीन कुशीनगर हं । मति प्राचीन काक में 
यह कुशावती नगरी (कुश की रानघानी) थी । पचे यहं 
मल्ल गणतन्त्र की राजधानी वनी । यही पर बुद्ध ने परिः 
निर्वाण प्राप्त किया था, अतएव यह स्थान वुदधघर्मानुया- 
यियो का प्रमुख तीरथस्यान हौ गया है 1 गोरखपुर से पूर्वा 
ततर कसया (कुशीनगर) छत्तीस मील दुर है । सुदा से 


शुध्िवानघवस-कूरस्ययुरष 


निकटी मृततियो के अतिरक्त यहा माथाकुवर का कोटा, 
परिनिर्वाणस्तुप तथा पररिनिवणचैत्य, रामभारस्तूप 
भादि दर्शनीय है । 
परिनिर्वाणस्तुप मे भगवान्‌ वुद्ध की यस्था प्रतिष्ठा- 
पिति की गरयीथी। मूक स्तुष कुशीनगरके मल्लोनेदही 
वनवाया था, परन्तु उसकं बाद भरन होने पर अत्यन्त 
पविन्र होने के कारण इस स्तुप का करई वार पुननिर्माण 
मौर सस्कार हमा । परिनिर्वाणिचैत्य मेँ भगवान्‌ बुद्ध की 
परिनिर्वाण-मुद्रा मे ( केटी हुई ) विशा छार पत्थर कौ 
प्रतिमा ह जिसकं मासन के सामने भगवान्‌ बुद्ध के परि 
निर्वाण का पूरा दृदयं अद्ध ह । इसी पर एक अभिङेख 
सेज्ञात होतार कि भिक्षु वल ने इस प्रतिमाका दान 
क्रिया था। रामभारस्तूप उस स्थान पर वना ह, जर्हा 
मल्लो का भभिपेक होता था ओर भगवान्‌ बुद्ध का दाह- 
सस्कार हुभा था! माथाकुवरके कौट में पालकारीनं 
भगवान्‌ वृद्ध की वैठी हुई एकर सुन्दर प्रतिमा हं । 
कृशि चाजश्नवस--रातपथ ब्राह्मण (१० ५५१) में 
पवित्र अणि के सूक्तो के आचार्थं के रूप में तथा वृहदा- 
रण्यकं उपनिषद्‌ के अन्तिम वश (शिक्षको की सूची) मे ये 
वाजश्रवा कै रिष्य कहे गये हं । यह्‌ स्प्टनहीहै किं 
वृ हदारण्यक के अन्तिम वज्ञ मे उद्धृत कूभ्रि तथा शतपथ 
के दशम भध्याय के वश मेँ उद्धृत कुभि, जिसे यज्ञवचस 
राजस्तम्बायन का शिष्य कहा गया ह, दोनो एक ह अथवा 
भिन्न -भिन्न । 


फुषोतक सामश्नवा-पच्चवि ब्राह्मण में इन्दं एक गृहपति 
कहा गया ह । ये कौपीतकियो के एक यज्ञसच्र के समय 
गृहपत्ति चनाये गये भे । 
पुुभान्जलि--न्यायाचा्यं उदयन की रचनामो में सवसे 
प्रसिद्ध कमुमाञ्ञकि है, जिसमे कुर ७२ स्मरणीय इलोक्रो 
मँ श्वर की सत्ता प्रमाणितकी ग्घ्रीह । नैयायिको में 
यह ग्रन्थ वहत प्र चित्त ह । इसफी अन्तिम भावपूर्णं भौर 
तकमयी शुभाशसा ई 
इत्यैव श्ुतिलास्यसप्लवजक्त भूयोभिराक्षाकिते 
येषा नास्पदमादधासि हव्ये ते दौलसारोपमा । 
किन्तुं प्रो्यत्तचिभ्रतीपविधयाप्यु््चं भंवच्चिन्तका 
काले कारूणि रु त्वयैव कृपया ते तारणीया जना ॥ 
{ है फरूणामय प्रभो, इम मन्य भें ने शरुति-स्मृ्ि- 


तरक-युक्तियो कै बहुत तीन्र प्रखर जल से नास्तिको के 
हृदय को वडी मात्रामें घो डाला, फिर भी परत्थरसे 
भी कठोर उन खोगो के मनमें अप स्थान प्रहणन कर 
सके । विन्तु “"ईृरवर नही है", “ईदवर नही है” इस 
प्रकार उल्टे रूपमे वडे वेगसे वे सब तत्परतापूरवक 
आपका ही चिन्तन करते ह, भत अन्त स्मय पर उनका 
मी उद्धार करने की कृपा कीजियेगा 1 ] 

कूटसन्दोह--भचार्य रामानुज ने भपने मतत की पुष्टि मौर 
प्रचार कै लिए श्रीभाष्य के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थोकी 
रचना की । इन ग्रन्थो मे इन्होने शाङ्खर मत का प्रबक् 
शब्दो मे खण्डन किया ह) रामानुजरवितत भ्रन्थो की 
लम्बी सूची में एक ग्रन्थ "कूटसन्दोह' भी ह । 

कूटस्थ पुरष-(१) शाक्त प्रणारी मे यह्‌ धारणार्ह कि 
सर्वोच्च अन्तिम अवस्था में विष्णु वा िव तथा उनकी शक्ति 
एक ही परमात्मा हई, जिनमे ;कोई अन्तर नही ह । केवल 
सृ्टिकालमे दोनो भिन्न होते ह । सृष्टिक भारम्भिकं 
प्रथम भवस्था मे रक्ति जागृत होती, जैसे नीदसे 
उटीहो। उसकैदोलूप होते है क्रिया तथा भूति । पुन 
उसके स्वामी के छ गुणो काउदय होत्तार्हु, यथा ज्ञान, 
शक्ति, प्रतिभा, वल, शौर्य एव सौन्दर्य । उनकी शक्तिः 
लक्ष्मी छौ नोडे वनकर सकर्पण, प्रद्युम्न एव अनिरुडध 
द्वितीय, ततीय एव चतुथं वहू) तथा उनकी शक्ति के 
शूप मेँ प्रकट होती ह । व्यूहो से १२ अरधंव्यूह तथा १२ 
विद्येश्वर उदित होते हं । सुटि की इस अवस्था में विभवो 
(विष्णु के अवत्तारो) का उदय होताह, जो सख्या मे ३९ 
ह। साथही र्वकुण्ठ ओर उसके निवासियो ऊा उदय 
होता ह । 

सृष्ट के आरम्भे की दुसरी अवस्था में शक्ति का भृतिरूप 
ठोस माकार धारण करता ह, जिसे कूटस्थ पुरुष" तथा 
माया शक्ति" कहते है । कूटस्थ प॒रुप व्यक्तिगत आत्माभौ 
(जीवो) का समष्टिगत रूप ह (जसे अनेको मधरुमवियो 
काएक छत्ता होता ह), जवफरि माया सुष्टिका भौतिक 
उपादान है । 

(२) सास्य दर्शन का कूटस्य पुरुप निस, केवल ओर 
द्रष्टा मात्र ह । इसका शाब्दिक अर्थ हु कूट (चोटी) पर 
वैठा हुमा" 1 

(3) पञ्चदगी (६ २२-०७) में परमात्मा के निए इमका 
प्रयोग हुआ हं : 


१९६ 


जधिष्ठानतयां देहद्यावच्छिन्न चैतन । 
कूटवन्निषिकारेण स्थित कूटस्थ उच्यते ॥ 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र ॒चितृप्रतिविम्बक । 
प्राणाना धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥ 
जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरौहित । 
तथा जीवेन कूटस्य सोऽन्योन्याघ्यास उच्यते ॥ 
अय जीवो न कूटस्थ विविनक्ति कदाचन । 
अनादिरविवेकोऽय मूकावि्येति गम्यताम्‌ ॥ 

विक्षेपावृत्तिरूपाम्या द्विषाविद्या प्रकल्पिता 1 

न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृति ॥ 

ज्ञानी विदुषा पृष्ट कूटस्य न प्रवुध्यते । 

न भाति नास्ति कूटस्य इति बुद्धवा वदत्यपि ॥ 

श्रीमद्भगवद्गीता (१५.१६९-१७) में सच्चिदानन्द- 
स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्य कहा गया है 

द्वाविमौ पुरुषौ कोके क्षरदचाक्षर एव च। 

क्षर. सर्वाणि भूतानि कूटस्योऽक्षर उच्यते ॥ 

क्टसाक्षी--धर्मशास्त्र मे (व्यवहारतत्त्व के अनुसार) 
मायावी अथवा मिथ्यावादी साक्षौ कौ कूटसाक्नी कहा गया 
है । याज्ञवल्क्यस्मृति में कूटसाक्षी का लक्षण निम्ना- 
किति ह 

द्विगुणा वान्यथा न्रूयु कूटा स्यु" पूर्वसाक्षिण । 

न ददाति तुय साक्ष्य जानन्नपि नराधम । 

स कूटसाक्षिण पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि॥ 

[ चै पूर्वं साक्षी कूट कहे जाते है जो दूना (बढाकर) 
अथवा अन्यथा (असत्य) बोलते है । जौ मनुष्य जानता 
हमा भी साक्ष्य नही देता है वहं भी कूटसाक्षी के समान 
ही अघम गौर दण्डय ह । | 

कूर्म--विष्णु का एक अवतार, जिसने भूमण्डल को अपनी 
पीठ पर धारण कर रखा है । कूर्मं या कच्छप जल्जन्तु हँ । 
घामिक रूपक, माङ्गलिक प्रतीक, तान्तिक उपचारादि के 
रूप में इसका उपयोग होता है । वृहत्सहिता (म० ६४) के 
अनुसार मन्दिर में स्थापित कूर्म की प्रतिमा मङ्गलकारिणी 
होती हः 


वैदर्यत्विद्‌ स्थूकण्ठस्त्रिकोणो 
गूढच्छद्रर्चारुवशद्च शस्त । 
क्रीडावाप्यां तोयपूर्णे मणौ वा 


कार्य ॒कूर्मो मङ्गलां नरेन्द्रं ॥ 


कूटसाज्ञी-भूरमहावजी 


शतपथ ब्राह्मण मेँ कूर्म प्रजापति का अवतार माना 
गया ह * 

स यत्‌ कूर्मो नाम एतदा रूपं कृत्वा प्रजापति प्रजा 
असृजत । यदसुजदकरोत्तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्म्मः कश्यपो 
वै कू्म्मस्तस्मादाहु" सर्वां प्रजा कारयप इति । 

(ात्तपथ ब्राह्मण, ७ ५ १-५) 
दे° "कूमवितार' । पद्म पुराण के अनुसार सत्ययुग मे 
देव गौर असुरो द्वारा समुद्रमन्थन के अवसर प्र मन्दर 
पर्वत को धारण करने कै किए भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मका 
रूप प्रहण किया (क्षीरोदमव्ये भगवान्‌ कूर्मरूपी स्वय 
हरि" ।) भागवतपुराण में मी यही बात कही गयी हं । 
तन्त्रसार में यहं एक मुद्राकानाम ह! इसका वर्णन 
इस प्रकार ह : 

वामहस्तस्य तर्जन्या दलिणस्य कनिष्ठया । 

तथा दक्षिण तर्जन्या वामाद्गुष्डे न योजयेत्‌ ॥ 

उन्नत॒ दक्षिणाङ्गुष्ठं वामस्य मघ्यमादिका । 

अटूगुरीर्योजयेत्‌ , पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च ॥ 
वामस्य पितृतीर्थेन मघ्यमानामिके तथा । 

अधोमुखे च ते कुर्यादक्षिणस्य करस्य च॥ 

कूर्मपृष्ठसम कुर्यदक्षपाणि च सर्वश. । 

कू्ममुद्रेयमास्याता देवताध्यानकर्मणि ॥ 

हव्यो मेँ एक आसन का नाम कूर्मासिन ह 

गुद निरुष्य गुल्फाम्या व्युत्क्रमेण समाहितः । 

कूम्मसिनं भवेदेतदिति योगविदो विदु ॥ 

तन्त्रो में एक चक्र कानाम भी कूर्मचक्रहं। 

कूर्मतीर्थ--दहिमालय में स्थित एक तीथं । बदरीनाय मन्दिर 
के पीछे पर्वत पर सोषे चढने से चरणपादुका का स्यान 
आता है 1 उसके ऊपर उर्वंशीकुण्ड त॑था इसी पर्व॑त पर 
आगे कूर्मतीर्थं पडता ह । यहाँ भगुवान्‌ विष्णु का कूर्म 
(कच्छप) के रूप मे पूजन होता ह । कूं भूपृष्ठ का 
भ्रतीक है, जो सभी जीवधारसियो को चारण करता ह । 

कूर्महावशी--पौष शुक्ल द्वादशी । इस तिथि को कूर्म मव- 
तार हमा था, इसलिए विष्णु-नारायण की पजा होत है । 
दे० वराहं पुराण, अघ्याय ४०, कृत्यरतनाकर, ४८२-४८४। 
चूत से परिपूर्णं तान्नपात्र मे एक कूर्मं (कए) कौ सूति 
स्थापित करके उसके ऊपर मन्दराचलं रखकर क्रिसी 
सुषाश्र को दान दिया जाता ह । इस अनुष्ठान से भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हं । 


कुमहादशीत्रत-कृकलास 

कूमहवावशीत्रत--मविष्य पुराण के अनुसार यह्‌ पौष शुप्ल 
दादी कात्रतहै। इस त्रत में घृत भरे तवि के पात्र पर्‌ 
मन्दर पव॑त सहित कच्छप की मूति रखकर पजा की 
जाती हँ । 

कू्मपुराण--साधारणतया यह जंवपुराण है तथा इसमे 
“लकुलीश-पाबुपतस हिता" की कुछ सामग्री उद्धृत है, जो 
वायुपुराण में भी दृष्टिगोचर होती ह । यह्‌ कुछ आगमो 
एव तन्नो की शिक्षा को व्यक्तं करता है। वायुपुराण से 
कुछ न्यूनाधिक यह शिव के अदाईस अवतारो तथा उनके 
शिष्यो का वर्णन भी प्रस्तुत करता ह । इसमे कुछ शाक्त 
तन्त्रो केभी उद्धरण है तथा शक्तिपूजा पर बल दिया 
गया है । यह अव भी निरिचितरूपसे विदितनहीहकिं 
किस शंव सम्प्रदाय कै वर्णन इसमे प्राप्त ह (केवल अव- 
तारो को छोडकर, जो लकूलीश मत से सम्बन्धित है) । 

कूर्यपुराण के पूर्वादि म तिरपन अध्याय तथा उत्तरार्धं 
मे छियाटीस अष्याय ह । नारदपुराण आदि प्राय सभी 
पुराणो मे जहां कृर्मपुराण की चर्चा आयी है, वराबर 
सव्रह हजार श्लोकं बताये गये है । परन्तु प्रचित प्रतियो 
मेँ केव छ हजार कै लगभग ही श्लोक पाये जाते ह । 
नारदपुराणमें जो विषयसूची दी हुई ह उसकी माधी 
सेकमही सुची छपी पुस्तकों मेँ पायी जाती है । एसा 
जान पडता ह कि कू्मपुराण के कुछ अंश तन्त्र ग्रन्थो में 
मिला दिये गये है, क्योकि नारदपुराणोक्त सूची कै चे 
हृए विषय डामर, यामल आदिं तन्त्रो मेँ पाये जाते ह 
मूलत. इस पुराण का रूप विशार था । इसके उपलब्ध 

अश्च से पता लगता ह किं इसमे चार सहिताए' थी-(१) 
ब्राह्मी, (२) भागवत्ती, (३) सौरी गौर (४) वैष्णवी । 
इस समय केवल प्राह्यी सहिता ही मिकती ह । इसी का 
नाम कूरमपुराण है । मत्स्य ओौर भागवत पुराणो के अनुसार 
मूर बृर्मपुराण मे १८००० इकोक थे, परन्तु वर्तमान कृर्म- 
पुराण में केवर ६१०० इलोक पाये जाते हँ । इसके कूम नाम 
पडने का कारण यह है किं भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मावतार 
धारण कर इस पुराण का उपदे इन्द्रयुम्न नामक राजा 
कोदियाथा) इसपुराणमें शिव ही प्रधान आराघ्य 
देवता के रूप मेँ र्वाणित है । इसमें यह॒ मत प्रतिपादित 
किया गया हं कि त्रिसृतिर्या--ज्ह्या, विष्णु तथा शिव एक 
ही मूर सत्ता ब्रह्म के विभिन्न सूप है । शसिवकेसायही 
साक्तूजा का भी इसमें विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । 
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कूमवितार-अवतारवाद का निरूपण पुराणो का प्रधान 


अद्ध! हैव पुराणो मँ शिव के अवतार तथा व॑ष्णव 
पुराणो मे विष्णु के अगणित अवतारो का वर्णेन पाया 
जाता ह । इसी भ्रकार अन्य पुराणो मेँ अन्य देवो के भव- 
तारोकी चर्वाह। ये वर्णन निराधारं नही कहेजा 
सकते, क्योकि त्राह्यण तथा उपनिषदो मेँ भी विविध अव- 
तारो कौ चर्चा ह । शतपथ ब्राह्मण (१४३५) में कूर्मा 
वतार का वर्णन ह । अधिकार वैदिक ग्रन्थोके मत्तसे 
कूम, वराह आदि अवतारोकीजो कथा कही यथी है, 
वह प्रजापति (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तरमेंकथा 
है । वष्णव पुराण इन्ही अवतारो को विष्णु का अवतार 
बतलति ह । 


कृष्माण्डदशमो--मारिविन शुक्ल दशमी । इस दिन शिव, 


दशरथ तथा ल्मी का कूष्माण्ड (कुम्हडा) के फूलो से 
पुजन किया जाता ह । चन्द्रमा को अर्ध्यं दान करते है। 
दे° गदाधरपद्धति, कालसार भग, प° १२५ 


कूष्माण्डी--अम्विका अथवा दुर्गां का एक पर्याय 1 कूष्माण्ड 


की बिसे प्रसन्न होने के कारण दुर्गा कूष्माण्डी कही जाती 
है । पवित्र मन्तो का नाम, जैसा वसिष्ठस्मृति में कथन ह 
सवंवेदपविव्राणि वक्षयाम्यहमत परम्‌ । 

येषा जपैडच होर्मङ्च पूयन्ते नात्र सशय ॥ 

अषमर्षणं देवकृत शुद्धवत्यस्तरत्‌ समा । 
कूष्माण्ड पावमान्यश्च दर्गासाविव्यर्थव च ॥ 
कूष्माण्डी एक छता भी ह, जिसके फलो की वकि देने 
से पाप दुर होते है । याज्ञवल्क्य के अनुसार, 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा कृष्माण्डीभिधृत शुचि । 
सुराप स्वर्णहारी च खद्रजापी जके स्थित ॥ 

[ तीन दिन उपवास करने के वाद कृष्माण्डी के फलो 
के साय घृत का सेवन करने से ओर जल मेँ वैठकर खदर- 
जप करने से मद्यपन एव सूवेर्णचोरी का पापकट 
जाता टै] 


कूकला्त- कृकलास (गिरगिट) का उल्लेख यजुर्वेद (तैत्ति- 


रीय सहिता, ५.५ १९ १, मैत्रायणी स०, ३ १४ २१ 
तथा वाजसनेयी सं ०, २४ ४०) मे अद्वमेध यज्ञ की वलि- 
पशुताक्किा मेँ हमा हँ । छ@्कलासीः का भी ब्राह्मणों मे 
उल्लेख हँ । श्रिकाण्डदोष' के अनुसार यह सूयं का प्रतीक 
है, क्योकि क्रमन. यह सूर्यं के सभी रगो को धारण करता 
(वदलता ) हँ, महाभारत (१३७०) क अनुसार सूर्यवंशी 
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राजानृगको ब्राह्मणक गौ का अपहरण करने के कारण 
करकेलास योनि मे जन्म धारण करना पडा था 1 
कुच्छत्रत--मार्गशीपं शुक्छ चतुर्थी को इस त्रत का प्रारम्भ 
होता है । चार वषं तक इसका आचरण करना चाहिए 1 
इसके देवता गणेशजी ह । एक वषं तक चतुरी को एक 
समय आहार करके जीवनयापन करना चाहिए, द्वितीय वर्षं 
रात्रि में भोजम केरना चाहिए । तृतीय वर्षं॑चिना मांगे 
जो मिल जाय उसे खाना चाहिए तथा चौथे वर्प चतुर्थी 
के दिन पूर्णोपवास करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, १ ५०१- 
५७४, स्कन्दपुराण । 
यह पापो को दूर करता है, इसलिए कृच्छर" कहता 
ह 1 याज्ञवल्क्य का कथन ह 
गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सपि कुशोदकम्‌ । 
जग्ध्वा परेह्वुपवसेत्‌ कच्चरं सान्तपन स्मृतम्‌ ॥ 
पु्छत्रतानि-कुछ त्रत छृच्छ्‌ माने जाते है । जैसे सौमायन, 
तपङृच््‌, कच्छरातिकृच्ट्‌, सान्तपन । यद्यपि ये प्राय- 
ष्चित्त ह॑ तथापि हेमाद्रि मे इनकी गणना त्रतोमेंकी 
गयी ह । शूद्रोकेक्एि इन व्रतोका निषेषह। कुछ 
अन्य कृच्छं व्रतो का भी वर्णन मिलता ह, जैसे कात्तिक 
कृष्ण सप्तगे से पैताम्भ इच्छ्‌ । इसमे चार दिन तकं 
क्रमश केवत जक, दुघ, दधि तथा धृत हौ लेना चाहिए, 
एकादशी को उपवास तथा हरिपूजन का विघान है । 
वैश्णव कृच्छर त्रत के समय मुन्यन्न' (नीवार के समान 
एकं धान्य) को तीन दिन तकं खाना चाहिए । तदनन्तर 
तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करना 
चाहिए । 
ष्च्छातिकृच्छु-ङृच्छ्‌ का अर्थं हँ कष्ट अथवा कठिन । 
कठिन से कठिन त्रत को @ृच्छरातिङृच्छः कहते ह । वसिष्ठ 
के अनुसार 

अन्भक्स्तृतीय कच्छातिहृच्छो यावत्‌ सङृदादीत 1 
यावदेकवारमुदकं हस्तेन गृहीतः शक्नोति तावन्नवसु दिवसेषु 
भक्षयित्वा ¶्यहमुपवास ङच्छातिङच्छ । 

[ जिसमें केवर एकं वार जल पिया जाता ह वहं छृच्छा- 
तिृच्छ ह । अथवा जिसमें प्रतिदिन एक बार हाय से जल 
ग्रहण कर नौ दिनो तक एसे ही रहम जाय गौर तीन दिन 
पर्णं (जररहित) उपवास किया जाय वहं कृच्छाति- 
कच्छ ह ।] सुमन्तु के अनुसार : 


कजरत्रत-कृतयुग 


दादरा निराहार. स ङच्छातिषच्छ्‌ं । एतत्छक्टाति- 
छच्छृदय दादशाहसाध्यमशक्तविपयम्‌ । 

[बारह दिन निराहार ब्रत करने को छकृच्छातिङृच्छर 
कहते है । यह व्रत यसमर्थो के किए वारह दिन का है ।] 
प्रायदिचत्तवि वेक में ब्रह्मपुराण से निम्नाकित रलोकं उद्त 
है, जिसके अनुसार यह्‌ त्रत इक्कीस दिन का होता हं . 

चरेत्‌ एच्छातिङच्टश्च ॒पिवेत्तोयञ्च शीतलम्‌ । 

एकविक्चतिरा्न्तु कालेष्वेतेपु सयत ॥ 

घोर पापो के प्रायदिचत्त स्वरूप इस व्रत का विधान 
किया गया ह । 

कूतफोटि--(१) जिसने श्चारत्रौ की कोटि (सीमा मथवा 
श्रेष्ठता) प्राप्त कर री ह उसको इतकोटि कहते है । 
(त्रिकाण्डदोष' के अनुसार यहं कादयप अथवा उपवर्ष का 
पर्याय हं 1 यह्‌ शङ्धुराचार्य की पदवी भी ह । 

(२) प्रसिद्ध हं कि ब्रह्मसूत्र पर वौधायन (एक वैदान्ता- 
चार्य) ने वृत्ति लिली थी जिसको आचार्यं रामानुज ने 
अपने भाष्य मे उदघृत किया है । जर्मन पण्डित याकोबी 
कामतहं कि बौधायन ने मीमासासूत्र पर भी वृत्ति 
छिखी ह 1 प्रपञ्चहृदय नामक ग्रन्थ से यहं बात सिद्ध होती 
है मौर प्रतीत होता ह कि वौघायननिमित वेदान्तवृत्ति 
का नाम @ृतकोटि' था (प्रपञ्चहू०, पु० २३९) । पुरवरं 
पुराण, मणिमेखलं आदि द्रविड भाषा के भ्रवन्घो 
मेँ वौषायनकृत मीमासावृत्ति का कतकोटि नाम 
से निर्देश ह । 

कूतक्रिय--घामिक क्रिया सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति । इसका 
साकेतिकं रूप किसी कर्म को समापतत करना है । मनुस्मृति 
(५९९) के अनुसार 

विग्र शुष्यत्यप" स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 

वैष्य. प्रतोद रदमीन्‌ व यष्टि शृद्र कृतक्रिय ॥ 

[ छृतक्रिय ्नाह्यण जर स्पशं करके, क्षत्रिय वाहन 
अथवा अस्त्र-शस्तर छूकर, व्य कोडा अथवा रुगाम चछरूकर 
मौर शूद्र यष्टि (काटी) स्पशं करके शुद्ध होता ह । ] 

कूतयुग--वदिक धर्मावलम्बी हिन्द विष्व कौ चार सीमा 
मानते है, जिन युग" कहते है । ये है कत, चेत्ता, द्वापर 
एव कलि । ये नाम पासे के पहटुमो (पल्ल) के अनुसार 
रखे गये हँ । इत स्वत्कष्ट है, जिसके पद्‌ पर चार 
बिन्दु होते है, श्रोता पर तीन, दापर परदो एव ककि 


कृत्ति-कृतिकालट्नान 


पर्‌ एक बिन्दु होता है, अर्थात्‌ क्रम से प्रत्येक मेँ एक-एक 
विन्दु कम होता जाता है । बराह्यण भ्न्यो, रामायणमहाभारत 
एव पुराणो भें उपर्युक्तं पासो के पक्षविन्दुमो के अनुसार 
इनके नाम रखने का अथं यहं है कि कृत सवसे चौगुना म्बा 
एवं सर्वगुणसम्पन्न युग ह तथा क्रम से युगो मे गुण एव 
जायुका वास होता जाताहै। तकी बग ४४०० 
दिव्य वषं ह, त्रेता की ३३००, द्वापर की २२०० तथा ककि 
की ११०० दिव्य वषं ह । एक दिव्यं वर्षं १००० मानव- 
वर्षं के वरावर होता ह । 
कृतयुग हमारे सामने मनुष्यजाति की सवेसे सुखी 
अवस्था को प्रस्तुत करता है 1 मनुष्य इस युग में ४००० 
वषं जीताथा। नतो युद्ध होते थे न क्षगदे। वर्णाश्रमधर्म 
तथावेदकी शिक्नाभोका पूर्णक्पेण पालन होता था 1 
अच्छे गुणो का दृढ शासन था । ककि ठीक इसके विपरीत 
गुणो का नोधक युग है 1 दे० कलियुग ॥' 
ृ्ि- मरत्‌ देवता कै एक अस्र करा नाम । ऋरवेद मे उद्धृत 
(१.१६८ ३) स्तो को “कृत्तिः धारण करने वाका कहा 
गया ह । जिमर ने इस शब्द का अर्थं "वद्ग' लगाया है, 
जिसे मुद्ध में धारण किया जाता था । किन्तु इसका कोई 
भ्रमाण नही है कि उस समय कृत्ति एक मानवीय अस्त्र था । 
छृत्तिवासा--ङृत्ति अथवा गजचमं को वस्त्र के रूप मे धारण 
करने वाले । यह शिव का पर्याय ह । स्कन्दपुराण के 
काशीखण्ड (अध्याय ६४) मे गजासुरवध तथा रिव के 
छृत्तिवासत्व की कथा दी हुई है, यथा 
“महिषासुर का पुत्र गजासुर सर्वव अपने बरसे 
उन्मत्त होकर सभी देवतां का पोडन कर रहाथा। 
यहं दुस्सह दानव जिस-जिस दिशा में जातां धा वहाँ तुरन्त 
समी दिशामो मेँ भय छा जाताथा। त्रह्यासे वर पाकर 
वह तीनों लोको को तृणवत्‌ समन्ता था ! काम से मभि- 
भूत स्त्री-पुरुषो हारा यह्‌ अवध्य था । इस स्थिति मेँ उस 
दत्यपुद्धव को आता हुभा देखकर त्रिशूरुधारी शिव ने 
मानवो से वध्य जानकर गपने त्रिशूरु से उसका वधं 
क्या! विशूल से आहत होकर गौर अपनेकोछ्वके 
समान टंगा हुमा जानकर वह्‌ गिव की शरणमे गया 
भौर बोला--हे व्रिदूखपाणि । है देवताओं के स्वामी 1 
म आपको कामदेव को भस्म करने वाला जानता हूं । हे 
पुरान्तक । आपके हाथो मेरा वध श्रेयस्कर है । कु 
कहना चाहता हूँ } मेरी कामना पूरी करे ! है मृत्युञ्जय । 


१९९ 


पै आपके ऊपर स्थित होने के कारण धन्य हं । त्रिगूक 
के अग्र भाग पर स्थित होने के कारण मै कृतकृत्य गौर 
अनुगृहीत हूं । कारु से तो सभी मरते है, परन्तु इस प्रकार 
की मृत्यु कल्याणकारी हैँ । धानिधि शंकर ने हँसते हुए 
कहा-हे गजासूुर ! मं तुम्हारे महान्‌ पौरष से प्रमन्न हैँ । 
हे असुर, अपने अनुकूल वर मांगो, तुमको अवश्य दंगा 1 
उस दैत्य ने हिव से पुन निवेदन किया, है दिग्वाम 1 यदि 
जाप मृञ्न पर प्रसन्न है तो मुके सदा धारण करे । यहु मेरी 
कृति (चर्म) आपकी त्रिशूकाग्नि से पवित्र हो चुकी है । 
यह अच्छे आकार वाली, स्पर्शा करने में सुखकर गौर युद्ध 
मे पणीत है । ह दिगम्बर 1 यदि यह्‌ मेरो कृत्ति पुण्यवती 
नही हती तो रणाद्खण मे इसका आपके मग के साथ 
सम्पकं कंसे होता ? है शकर । यदि आप प्रसन्नदहैतो 
एक दूसरा वर दीजिए । गाजके दिनसे आपक्रा नाम 
कृत्तिवासा हो 1 उसके वचन कौ सुनकर शकर ने कहा, 
एेसा ही होगा 1 भक्ति शे निर्मल चित्त वाके दैत्य से उन्होने 
पुन. कहा 
हे पुण्यनिधि दैत्य ! दूसरा वर अत्यन्त दुर्लभ है । 

अविमुक्त (काशी) मे, जो मुक्तिका साधनरहै, तुम्हारा 
यह पुण्यशरीर मेरी मूत्त होकर अचतरित होगा, जो सवके 
किए मुक्ति देनेवाला होगा ! इसका नाम॒ (कृत्तिवारैश्वर' 
होगा । यह महापातको का नाद करेगा । सभी मूत्तियो मेँ 
यह श्रेष्ठ गौर िरोभूत होगा 1” 

छृत्तिकरात्रत--यह व्रत कातिकी पूर्णिमा कै दिनि प्रारम्भ 
होता है । इसमे किसी पवित्र स्थान प्र स्नान करना 
चाहिए, जैसे प्रयाग, कुरुभेव, पृष्कर , नैमिषारण्य, मूल- 
स्थान गौर गोकर्णं, अथवा किसी भौ नगर्‌ यथवा भ्राम मं 
स्नान क्रिया जा सकता ह । सुवर्ण, रजत, रत्न, नव नीत्त 
तथा आटे की छ कृत्तिका नक्षत्रौ कौ मूत्तियो का पुजन 
करना चाहिए । मूरतिर्यां चन्दन, आलक्तक तथा केसर से 
चचित तथा सज्जित होनी चाहिए 1 पुजा में जाती पुष्पो 
का प्रयोग करना चाहिए 1 

कृत्तिकास्नान--इस ब्रत मेँ भरणी नक्षत्र क दिन उपवास 
करना चाहिए । कत्तिका नक्षत्र वत दिन पुरोहित द्वारा 
यजमान तया उसकी पत्नी को सोने के क्ल अथवा 
पवित्र जक तया वनस्प्तियो से परिपूर्णं मिदर के कल 
हाया स्नान कराना चादिए ! इसमे अग्नि, स्कन्द, चन्दर, 
छृपाण तथा वरुण के पूजन का विघान ह 1 


२०० कत्यकत्यतङ्कूष्न 


कृष्णदत्त लोहित्य-(रीरित्य के वरज) जैमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण (२३ ४२ १) फी एक गुददिष्य-सूची मे इन्दे 
श्याम मुजयन्त रीदित्य का निष्य कहा गया है । 
एष्ण-( महाभारत तया भागवत के “ ) नक एतिहासिक 
स्वरूप का वर्णन उपस्थित्त करना एक श्रन्थ रचना का 
विषय ह । महाभारत मे ष्ण एक स्यान पर मानवोय 
नायक, दूसरे स्यान पर मधदेव (विष्णु के भमंशावतार) 
एवं अन्य स्वान पर पूर्णावतार (एक मात्र ईवर) फे स्य 
मेँ देख पडते है, जिन्दं भागे चलकर ब्रह्म अयवा परमात्मा 
कटा गया 1 
कृष्ण,का जन्म द्वापर के जन्त मेँ मथुरा में अन्धक- 


रुत्यकल्पतर--धर्मशास् का एक॒ निवन्य-प्रन्थ । इसके 
रचयिता ए्रहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र फे सान्विविग्रहिक 
लक्ष्मीधर थे । रचनाकार वारहवी शताब्दी ह । यह्‌ 
विशाल ग्रन्थ था किन्तु इसकी पूरी पाण्डुकिपि उपरुन्ध 
नदी ह । यह्‌ वारह काण्डो में विभक्तं था। उपलन्ध 
पाण्डुलिपियो से नात है किं सका ग्यारह्वां काण्ड राज- 
धर्मं मौर बारहवा न्यवष्टार ह । पूरे ग्रन्यका नामतो 
कृत्यकल्पतरु ह किन्तु इसके अन्य नाम ॒कत्पतर, कल्पद्रुम, 
कल्पवृक्ष आदि भी प्रचलित ह । इसकी सर्वाधिक पूर्ण 
पाण्डुलिपि महाराणा उदयपुर के भ्रन्यार्य में सुरित 
है । इसर्मे बारह काण्ड भौर ११०८ पन्ने ह । सके 


वार्ह काण्ड निम्नाद्धित है वृष्णि गणसध में हुभा था । इनके पिता फा नाम वसुदेव 
१. ब्रह्मचारी ७, > तया माताका नाम देवकी था। उन दिनो इनके नाना 
२ गृहस्थ ८. तीर्यं देवक के भाई उग्रसेन इस सध के गणमुख्य थे । उनका 
३ नैयत काल ९ > पुव कस एकतन्ववादी था । वह उग्रसेन को उनके पद से 
% श्राद्ध १० शुद्धि हटाकर स्वयं राजा वन व॑ठा । छृष्ण उसके विरोधी ये । 
५ प्रतिष्ठ ११ राजघम कस नेङृष्ण को मारने की वी चेष्टा की, जिसकी भति- 
६ प्रतिष्ठा १२ भ्यवहार । रज्जित कहानियां मागवत-पुराण में वर्भित ह। इनसे 


कृष्ण के अदभुत पुरुषार्थं का परिचय मिक्ता ह 1 अन्त 
मे उन्होनि कस का वध कर उग्रसेन को पुन गणमुस्य 
बनाया । कस के वेध से उसका सहायक भौर इवशुर, 
मगघ का छासक जरासघ बहुत क्रुध हमा । उसने वेदि- 
राजं शिशुपाल ओर यवन कालनेमि कौ सहायता से मथुरा 


दो ओर काण्डे पाये जाते टह १३ शन्तिकि भौर 

१४ मोक्ष । मनमोहन चक्रवर्ती (जर्नल गोफ द एच्चियाविक 

सोसायटी मौफ वगाल, १९१५, पृ° ३५८-५९) का सुत्नाव 
है कि लुप्त सातवाँ काण्ड परजा तथा नवँ प्रायदिचत्त था 

कृष्ण ऋर्वेद की एकं ऋचा ( ८ ८५. ३-४ ) में 


“कुष्ण' किसी ्छषि का नाम ह 1 उन्हं अथवा उनके पु 
फो ( ऋग्वेद, ८२६) मन्तद्रष्टा कठा गया है 1 
्ृष्णीय' शब्द गोत्रवाचक है जो ग्वेद की दो ऋचानों 
मे उदधृत हं जहां वि्वक्‌ छृष्णीय के किए विष्णापू को 
अदिवनौ नै किसी रोग से मुक्ति देकर बचायाथा। इस 
अवस्था में कृष्ण, विष्णापू के पितामहं प्रतीत होते है । 
कौषोतकि ब्राह्मण (३०.९) मेँ उदूधूत ष्ण आाभिरस 
एव उपर्युक्त कृष्ण एक ही जान पढते है 1 

कृष्ण देवकीपुत्र--छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ कृष्ण देवकीपुत्र घोर 
गद्धिरस के िष्यफे रूप मेँ उद्धृत है 1 परम्परा तथा 
आापूनिक विद्वान्‌ प्रियरससन, गावे आदि ने द्द महा- 
भारत के नायक छृष्ण के खूप मे माना है, जिनं मागे 
चलकर देवत्व प्राप्त हो गया । 

कृष्ण हारीत--एेतरेय आरण्यक मे दन्द एक आचार्य कहा 
गया हे । 


पर सत्र वार आक्रमण किया । कृष्ण को विवश होकर 
मथुरा छोड द्वारका जाना पडा 1 कृष्ण के नेतृत्व मे यादवं 
ने सुराषटर मे एक नये राज्य की स्यापना की 1 इष्ण ने 
अपनी योग्यता के वर पर अखि भारतोय राजनीति मै 
प्रमुख स्थान ग्रहणं किया 1 

इसी बीच हस्तिनापुर के कौरवो भौर पाण्डवो मेँ राज्य 
के वेटवारे के किए सवषं भ्ारम्म हमा । इष्ण पाण्डवो 
के सहायक थे । पहले दन्न भ्रयत्न किया किं शान्ति के 
साय पाण्डवो को अधिकार मिक जाय । कौरवो के दूरा- 
ग्रह के कारण युद्ध हुमा । इसी युद्ध का नाम महामार 
हं । वास्तव भ महाभारत कै कथाकार ग्यास ओर सूक 
धार छृष्ण थे । महाभारत के ्रारम्म मे पाण्डव अजुन 
को कुलक्षय की आका से जो व्यामोहं हुमा उसका निरा 
करणं शरष्णः मै भगवद्गीता के उपदेश से किया, जो नीति- 
दर्यन कौ उक्कृष्ट कृति दै । कष्ण वदरत जडे दार्ानिकनीक 
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भी थे। इसीकङिए हनको योगेद्वर एवं जगद्गुरु (कृष्णं 
वन्दे जगद्गुरम्‌) को उपाधि मिखी । इनकी सहायता से 
पाण्डव विजयी हुए भौर युधिष्ठिर ( पाण्डवो मेँश्रेष्ठ ) 
की अध्यक्षता में पाण्डवराज्य की स्थापना हुई । कृष्ण 
इसके पर्चात्‌ द्वारका लौट आये 1 गृहयुद्ध से उनके यदु- 
वश का विध्वंस हुभा। जंगल में एक व्याघके वाणे 
स्वथं उनका भी निधन हुभा । 
कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महत्वपूर्णं गौर प्रभावशारी 
था! वे राजनीति के बहुत वडे ज्ञाता ओौर ददनिके 
प्रकाण्ड पण्डित थे} धार्मिक जगत्‌ मे भी वे नेता ओर 
प्रवर्तकं थे । उन्होने समुच्चयवादी (ज्ञान-कर्म-भक्ति- 
समन्वेयी) भागवत धर्म का प्रवर्तन किया 1 अपनी योग्य 
तामो के कारणं वास्तव मँ के युगपुरुष थे, जो आगे चल 
कर युगावतार के रूप में स्वीकार किये गये । 
पुराणों मेँ कृष्ण का वर्णन ईश्वर के पूर्णावतार कै रूपं 
मे ह 1 पूर्णावतार का साद्धोपाद्ध रूपक भागवत पुराण 
मे पाया जातारहै। दृष्टो का अत्याचार, बवतार का 
उदेश्य, कारागार भे जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, 
गोपं तथां गोपिरयां, उनका अनन्य प्रेम, दुष्टदलन, कंसवघ, 
रास, वेदान्त श्षिक्षण आदि का विस्तृत वर्णन भौर निरू- 
पण दस पुराण तथा अन्य पुराणो में उपलमन्ब ह । हरिवंश 
(महाभारत के परिक्षिष्ट) में कृष्ण की कथा दवारा कही 
रथी है 1 
कृष्ण ने जिस भागवत धर्म का प्रवर्तन किया था, आगे 
चकर उसमें वे स्वयं उपास्य मान लिये गये । दर्शन में 
इतिहास का उंदात्तीकरण हुमा ओौर छृष्ण के ईदवरत्व 
मौर ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुई । भागवत-वैष्णव धर्म 
भाज भारत का वहुमानित गौर प्रतिष्ठित धरम है 1 भारत 
भे सके सम्प्रदायो तथा उपसम्भदायों का व्यापक प्रचार 
हुभा ह ! दे० “अवतारः । 
हृष्णकर्णामृत--विष्णु स्वामी मतत के अनुयायौ चिल्व- 
मङ्गल दारा रचित एक सस्कृतं कान्य, जिसके विषय 
राधा तया केष्ण ह 1 कानो में अमृत सीचने के समान 
यह वशी मधुर श्रव्यं रचना है । 
कृष्णचतुर्षी (शिवरात्रि)-{ १ } फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह ! शिव सके देवता 
है 1 भगवान्‌ धिव फे चौदह्‌ नामो फे जप का विधान ई । 
नोद्‌ वर्पपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए 1 
२६ 
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(२) केवल मिलामो कै जिए इसका विधान है 1 
कृष्ण प्न कौ चतुर्दशी को उपवासं करना चाहिए । शिव 
इसके देवता है 1 एक ॒वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । 

(३) माघ मास के कृष्ण पश्षकी चतुर्दशी को 
भगवान्‌ शिव की वित्वेपत्रो से पूजा करनी चाहिए । इस 
दिन भगवान्‌ शद्धुर की प्रतिमा के सम्मुख गुग्गुल जलाना 
चाहिए । 

कष्णचरित--वैष्णव पुराणो मे कृष्ण के निविध चरितं 
का वणन करई ष्ट्यं से हुभाहै1 कृष्ण पूर्णावतार 
अथवा पोडशकछा-अवतार माने गये है । मत इनके 
जीवन में विविधता गौर जीवन के सभी वैषम्य समन्वित 
है । इष्ण का बाह्यत" विरोघात्मके चरित्र हुतो को भ्रम 
भे डाल देतां है । परन्तु इसके मरू मे समन्वयात्मक 
एकता वर्तमान ह । अत इनके भक्तो के लिए वैषम्य 
प्रतीयमान है, वास्तविक नही । छृष्ण फे पूर्णावतार में 
समग्र जीवनं का चित्रण है । भागवत ओौर महाभारत में 
कृष्णचरित का पूरा विकास पाया जाता है 1 

क्ण चेतन्य--सोलहवी शती के प्रारम्भ मे दो नये सम्ब 
दाय ्च॑तन्य एवं वल्लभ उत्पन्न हए । इनमे चैतन्य का मत 
प्रथम है त्था इसकी शिक्षाए तथा अन्य धाभिक विधियां 
पुवं के अन्य सम्प्रदायो के समीप ह । 

इष्ण चैतन्य का वालनाम विदवम्भर धा } ये वद्गाल 
के नदिया ( नवद्वीप } नामक प्रसिद्ध सास्क्रातक केन्द्रे 
उत्यन्न हुए थे 1 बचपन मेँ ही ये तर्क एवं व्याकरण कै ज्ञान 
के लिए परसिद्ध हौ गये। १५०७ ईै० मेँ ईववर पुरी 
( माघ्व संन्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत पुराणमें 
वणित भक्ति को इन्टौने अपने जीवन मे गम्भीरता से 
ग्रहण किया 1 इसके पक्वात्‌ इन्टोने अपना उपदैदा 
आरम्भ किया तथा इनके अनेक शिष्य हौ गये, जिनमें 
अदत्ताचारये ( एक वृद्ध एव सम्माननीय वैष्णव विद्धान्‌ ) 
एवं नित्यानन्द ( जो वहत दिन तक ॒माघ्व ये ) उल्ठेव- 
नीय ह । इसी समय इन प्र निम्बारक एवं विष्णुस्वा- 
मियो का वडा प्रभाव पडा तथा ये जयदेव, चण्डीदास 
एव चिद्यापति कफे गीती मे सानन्द छेन रगे ! इस प्रकार 
दन्हीने अपने माध्य शिक्षक से विलय होकर राधा को 
उपने विचार एव ञआराघना में प्रघानता दी । ये अचि. 
कृसि समय शिष्यो कै प्राथ भिटकर राधा-क्प्य की 


२०२ 


स्तुतियां ( सकीर्तन } गाने मेँ व्यतीत करने लगे । प्रायः 
ये शिष्यो को लेकर नगर कीर्तन किया फरते। येनये 
मागं आगे चकर बहे हौ छोफप्रिय सिद्ध हए । 


१५०९ ई० मे इन्टोने केशव भारती से सन्यास की 
दीक्षा री एव ष्ण ्चत्तन्यः नाम धारणं क्या) फिर 
उड़ीसा भे जगन्नायमन्दिर, पुरी, चके गये । कुछ वर्पो 
तक अपना सम्पूणं समय उत्तर तयां दक्षिण भारतकी 
यात्रा में विताया । वृन्दावन इनको वहत प्रिय धा, जो 
राधा की रासमूमि थौ । ये इस समथ नवद्रीपवासियो 
द्वारा कृष्ण के अवततार माने जाने कगे तथा एनका सम्- 
दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६० से ये पुरी में रहने लगे 1 
यहा पर इनके कदे दिष्य हृए्‌ । नमे सावभौम, प्रताप 
रुद्र ( उटीसा फे राजा } तथा रामानन्द राय ( प्रताप 
रुद्र के मन्त्री) प्रसिद्धदटै। दो वठे विदान्‌ शिष्य इनके 
ओर हुए जिन्दोने आगे ` चलकर चैतन्य सम्प्रदाय कै 
घामिक नियमो एव दशनो कै स्थापनार्थं ग्रन्यो की स्वना 
की। ये थे रूपं एव सनातन । भौर भी दूसरे दिष्योने 
राघा-कृष्ण था चैतन्य की प्रशसा मँ गीत लिखे । इनमें 
से नरहरि सरकार, वासुदेव धौोय एवं वशीवादनं 


प्रमुख ये । 


चैतन्य न तो व्यवस्थापक थे ओौरन लेखक । ईइनके 
सम्भदाय कौ न्यवस्या का कार्यं संभाला नित्यानन्द ने 
तथा घाभिक एव दार्शनिक सिद्धान्तो की स्थापनाकी 
रूपं एव सनातन ते । दका कुछ नया सिद्धान्त नही 
था। किन्तु सम्भवत चैतन्यने ही मध्वके तकी 
अपेक्षा निम्बारक के भेदाभेद को भषने सम्प्रदाय का दर्शन 
माना । इनके आर ग्रन्थ थे भागवत पुराण ( श्रीधरी 
व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एव विद्यापि के 
गीत, ब्रह्मसंहिता तथा कृष्णकर्णामृत कान्य 1 लोगो पर 
इनके प्रभाव का मुख्य कारण था धामिक अनुभव, भ्रभाव- 
शारी भावावेका (जव ये कृष्ण की मूति की भोर देखते तथा 
उनके प्रेम पर भाषण करते ये) तथां कृष्णक्ति की 
सस्परशयुक्त एव हादिक भरशसा कर नयी प्रणा । राधा- 
कृष्ण की कथा को ही इन्होने अपनी आराधना का 
माध्यमं बनाया, क्योकि इलका कहना था किं हमारे पास 
मनुष्यो का सबसे मधिक हदय स्पा करने वारी कोई 
मौर गाथा नही है 1 इनका भत "गौडीय वैष्णव सम््रदायः 


[गो 


फष्णजन्भराण्ड-करूष्णवास 


कहा जाता ह । वंगा भाषा में चैतन्य के ऊपर वहत १ 
साहित्य विकसित हमा है, जो जनता मेँ वहत लोकं 
प्रिय ह। 

कुष्णजन्मवण्ड--्रहारववर्तपुराण का एक भश । एक स्व. 
तन्द्र प्रन्यकेर्पमें वैष्णवो में इसका वहत भादर ह । 
निम्वाकं सम्प्रदाय का यह प्रामाणिकं ग्रन्थ भाना जाता है। 

फष्णजयन्ती-देवतामो के जन्मोत्सव उनकी भवतरण 
की तिधियौ पर मनये जाते ह । इनमें रामजयन्ती, 
कृष्णजयन्ती एव विनायकजयन्ती ({ गणेदाचतुर्थीं ) विदेष 
प्रसिद्ध ह । कष्णजयन्ती विष्णु फे गवतारके स्पे 
मनायी जाती हि। कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
फो हुमा था । दस दिन भगवान्‌ की मृति को सजाते है 
शूले पर क्षुलाते है, सकीर्तन ब मजन करते एव व्रत 
रखते ह॑तथा अन्मकारु ( १२ वेजे रात } व्यतीत हो 
जाने पर प्रसाद ग्रहण करते है। इस समय भागवत 
पुराण का पाठ किया जाता हं, जिसमें भगवान्‌ कृष्ण की 

जन्मकथा वर्णित है । 
अधं रात्रि में अष्टमी तिथि भौर रोहिणी नक्षत्र होने 

पर यहं पर्वं कृष्णजयन्ती कहा जात ह, इस योग मेँ 
कुछ हेरफेर होने पर इसको कृष्णजन्माष्टमी कहते ह । 

कष्णदास कविराज--्चतन्य साहित्यमाला मेँ अति प्रस्यात् 
ग्रन्थ 'चैतन्यचरितामृत' की रचना छष्णदास कविराज 
ने वृन्दावन के समीप राधाकुण्ड मे सात वपं के अनवरत 
परिश्रम से १५८२ ई० में पूरी की थी 1 इसमें सम्मदाय के 
नेता कृष्णचैतन्य का सम्पूर्णं जीवन बडी भ्छी शली मे 
वणित है । दिनेशचन्द्र सेन के छब्द मे विगला भाषा मे 
रचित यह ग्रन्थ चैतन्य तथा उनके भनुयायियो की 
रिक्षागो को प्रस्तुत करनेवाला सर्वश्रेष्ठ श्रन्थ ह1" 

कृष्णदास (माघ्व)--सोलहवी शती के एक वैष्णव भचयं। 
इन्होने कन्नड भाषा में पद्यात्मक स्वना की है, जिसका 
विषय माष्वसम्भ्रदाय तथा दर्शन है 1 

फष्णदास अधिक्षारी--वल्कभावार्य के अष्टछछाप साहित्य" 
निमातामो पे से एक भक्त कवि ! इनका जन्म गुजरात्‌ क 
पाटीदार वदा में सोखहवी क्षती के मध्य हमा धा ! 

वल्लभाचार्य के प्रभावद्यारी पुत्र गुसाई विदृषलनायजी 

का सरक्षण भौर श्रीनाथजी कौ पूजा-अर्ची का भ्रवन्मार 
कुर वषं इनके अधीन था । सम्प्रदायसेवा के सायहौये 
भक्तिं पदस्वना भी करते थे । उत्सवो के समय श्न 


कष्णदरावशी-कुप्णलीकभ्युदय 


पदो का शास्य्रीय मायन पृष्टिमार्मीय मन्दिरोमेजवमभी 
प्रचलति ह 1 

कप्णदवादशषी--मारिवन कृष्ण द्वादशी को इस व्रत का बनु- 
ष्छान होता ह । द्वादशी के दिन उपवास तथा वासुदेव के 
पूजनं का विधान है । वासूदेवद्रादगी के नामसे भी यह्‌ 
प्रतिद्ध ह। 

कप्णदेव--विजयनगर के एक यशस्वी राजा (१५०९-२९ 
६०) । ये विद्या ओर कला के प्रसिद्ध भाश्रयदाता थे । इनके 
समय में दक्षिण में हिन्दू वर्म का पुनरुत्थान हुमा । इनके 
राजपण्डितो ने कर्ममीमासा का उद्धार किया, वेदोका 
भाष्य लिला एव दर्शन तया स्मृतयो का सग्रह किया । 
इनकी राजसभा के दो महान्‌ आचाय थे दो भाई सायण 
वेदो 7 प्रसिद्ध भाष्यकार) ओर माघव (दार्शनिक तथा 
धर्मशास्त्री) 

कष्ण द्ैपायन---वेवन्त दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र के मान्य 
लेखक बादरायण थे ! भारतीय परम्परा इन्हं वेदग्यास 
तया ष्ण द॑पायनं भी कहती ह । किन्तु इनके जीवन कै 
वारे मे विशेष कुछ ज्ञात नही ह 1 महाभारत के अनुसार 
ये ऋषि पराशर तथा धीवरकन्या सत्यवती से उत्पन्न 
हृए थे । माता ने संकोचवण इनको एक द्वीप में रख दिया 
था, हाँ इनका पालन-पोषण हुमा । इसीकिएि ये दैपायन 
(दीप मे पालित्त) कहये । भारतीय परम्परा के अनुसार 
ये वैदिक सदहिताभो के सकलनकर्तां एव सम्पादक एव अठारह 
पुराणो तथा महाभारत के रचयिता थे 1 भारतीय साहित्य 
फे दतिहास मे नका स्थान अद्वितीय ह । इनके भ्रन्य पर 
तीं भारतीय साहित्य कै उपजीन्य ह । दे° “न्यास' । 

दुष्णशोलोत्सव--चैतर शुर पक्ष की एकादशी को स प्रत 
फा अनुष्ठान होता ह । भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमां (क्षमी 
सित) किसी श्रे म विराजमान करके उसका दमनक 
तामफ पत्तियों से पूजन करना चाहिए ! रात्रि मेँ जागरणं 
का विधान ह । दे० स्मृतिकौस्तुभ, १०१1 

षूष्णघ्यानपद्ति-अप्पय दीक्षित इृत्तं॒शृष्गच्यानपद्धति' 
एव उस्षकी व्याख्या एक उक्छरष्ट रचना ह 1 यह्‌ वैष्णवो में 
मति प्रिय मौर प्रसिद्ध ग्रन्य है । 

कष्यप्रेमाभुत--वल्लम संप्रदाय का एक मान्य श्रन्थ । सका 
निर्माणकाल १५३१ ई० के छगमग ह । विद्रुलनाथयी 
मे शषौ रघना कौ थी । अत्यन्त ट्कित न्दो में एष्ण- 
भक्ति फी अभिव्यक्ति इसमे रो गयो ई । 
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कत्ण-चलरासावतार--मगवान्‌ विष्णुं का कृष्णावतार भष्टम 
पूर्णावततार कै रूपमेँ माना जाताहं। क्हाभीगयाहंः 
“एते चाशकला- पुस छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ }' सभी 
अवतार अंशावतार है, किन्तु छृष्ण-अकव्तार पूर्णावतार होने 
के कारण साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ह 1 छष्ण के भवतार 
कै साथ उनके वडे भाई बरुराम अंश्ावतारके स्पमें 
अवतरित हुए थे । 
चक्राम ओर कुष्ण की उत्पत्ति के पूवं पुथ्वी असुर- 
भारसे पीडित होकर गौके रूपमे रोती हुई ब्रह्माके 
पास गयी एव ब्रह्मादि सभी देवतागो ने मिलकर पृथ्वी 
कीरक्षाके किए भगवान्‌ की प्रार्थना की! उसं समय 
कस एवं जरासन्ध आदि बख्वान्‌ असुरो से संसार पौडित 
था । घर्म पत्तन कीभओोरजा रहाथा। दूसरी भोर दुर्यो 
घन आदि कौरववक्षीय राजामो कै अत्याचारो से राजा 
गीरप्रजा दौनोमेंदही भयंकर पापवृद्धिह्ौ रहीथी1 
इधर शिुपाल, दन्तवक्र, के द्वारा भी ससार अत्यधिक 
पीठितिथा। इसप्रकार इस भयकर भारमे पृथ्वीके 
उद्धार के किए तथा धर्मरक्षणार्थं भगवान्‌ का पूर्णाव- 
तार हुमा 1 


कृष्णभषटू-जापस्तम्व गृह्यसूत्र पर जिन भाष्यकारो ने भाष्य 
लिखि है उनमें एक कृष्णभटू भी है 1 

कुष्णमिभ्न-जेजाकमुक्ति के चन्देर राजा कीतिवर्मा (११२९- 
११६३ ०) के राजकवि ओौर गुरु । इन्होने प्रवोघ- 
चन्द्रोदय नामकं प्रतीकात्मक नाटक की रचना की । जन- 
श्रुति के अनुसार जव कीतिवर्माने चेदिराज कर्णं पर 
विजय प्राप्त कौ तो युद्ध में र्तपात देखकर उसके मनम 
वराग्य उत्पन्न हुमा । उसी समय कृष्णमिश्र ने कीिवर्मा 
के मनोरञ्जन किए वडी पटुता सेइसं नारककी 
स्चनाकौ। यहु दर्शिनिक नाटक ह गीर इसमें बदैत 
वेदान्त के सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया गया ह उसकी 
दो रूपकात्मक ह । इसके पात्र विवेक, भ्रचोध, साघन 
अर उनके विरोधी मनोविकार ह । इसमें दर्गाया गया ह 
कि किस प्रकार्‌ मानव सासारिक विकारे गीर प्रपञ्चोसे 
मुक्तं होकर मोल प्राप्त कर सकता ह । इसमें विरोवी मतो 
भौर पाखण्डो का सण्डन किया गरयाह। दे प्रवोध- 
चन्द्रोदय 1 

कूप्णलोलन्युरय--भागवत पुराण के दम स्कन्ध का यह्‌ 
कन्नड अनुवाद १५९० ° के क्गभग वेदयुट आर्थं नामक 
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एक आचार्य ने किया धा । यह कर्णाटक मँ उसी प्रकार 
छोक्प्रिय है, जिस प्रकार हिन्दी क्षेमे प्रेमसागर गौर 
सुखसागर । 

दष्णषष्ठी-(१) मार्गशीर्षं कुष्ण षष्ठी को स त्रत का 

अनुष्ठान होता ह । एक वर्षपर्यन्त द्रसका आचरण करना 
चाहिए । सूयं का प्रत्येक मास र्मे भिन्न-मित्ननामोसे 
पुजन होना चाहिए 1 
(२) मास कै दोनो पक्षो की षष्टी की एक वर्षपर्यन्त 
इस त्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । नक्त भोजन करना 
चाद्िए तथा स्वामी कात्तिकेय को अर्घ्यं देना चाहिए । 
कृष्णस्तव राज--निम््रार्काचाय द्वारा रचित एक छोटा स्तोत्र 
न्थ । यह्‌ निम्बारकसम्प्रदाय मे बहुत रोकत्रिय है । किन्तु यह 
निर्चित नही है कि यहं माद्य आचार्यकी रचनाहंया 
वाद के किसी आचार्य की । 
षतष्णानन्द--तंत्तिरीयोपनिषद्‌ पर -अनेक भाष्य ओौर वृत्तियां 
है । कृष्णानन्द स्वामी की भी एक वृत्ति दस पर है । 
छृ्णानन्द वागीश--शाक्त सार्हित्य"के उन्नीसवी शती के 
प्रमुख साचार्य । इन्होने "तन्त्रसार नामकं ग्रन्थ की रचना 
कीट] 

कृष्णामूतमहार्णेव--मध्वाचायं रचित एक ग्रन्थ । इसकी एक 
टीका आचार्यं श्रीनिवास तीथं ने १८ बी कती में 
ज्िखीह। 

छृष्णार्चनदीपिका-सोलहवी शती मेँ चैतन्यमत के प्रसिद्ध 
आचार्य जीव ॒गोस्वामौ द्वारा विरचित ग्रन्थ । इसर्मे श्री 
कष्ण की सेवा-पूजा का विघान भी भांति वणित है । 

. कृष्णालद्भार--अप्पय दीक्षित कृत॒ 'सिद्धान्तलेश' पर 
अच्युत कृष्णानन्दतीर्थं छत टीका । टीका की रचना में 
इन्दं अद्भुत सफलता प्राप्त हुई हं । 

कूष्णावतार--दे० ष्ण" तया "कृष्ण-वरामावतार' । 

कण्णा्टमोत्रत--मार्गशीर्ष ष्ण अष्टमी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना 
चाहिए । शिव इसके देवता ह । प्रत्येक मास में भगवान्‌ 
शिव का भिन्न-भिन्न नामो से पूजन तथा प्रत्येक मास में 
मिस्त-भिन्न नैवे पदार्थो का अपण करना चाहिए । 

ष्णोपनिषद्‌--एक परवती उपनिषद्‌, जिसमे छृष्ण का 
दानिक सूप व्याख्यात हुम है । वैष्णव सम्प्रदाय मे इसका 
विशेष मदर है । 


शूष्णवषठी नेतु 


करष्णपिङ्खला-दूर्गा क॒ एक पर्याय (कृष्ण-पिङ्खल व्ण- 
युक्ता) । कही-कही शिव को भी कष्ण-पिद्धल स्परे 
सम्बोचित किया गयारह 
रहत सत्यं परं ब्रह्य पुरुष ऊष्णपिद्धलम्‌ । 
ऊर्ष्वलिद्ध विरूपाक्ष विर्वरूप नतोऽम्यहम्‌ ॥ 
कष्ण यजूर्वेद-यजुर्वेद का प्राचीन पाठ, जिसमें मन्त्रो के साय 
राह्मण भाग भी मिला हुमा हँ । मन्त्र-ाह्मण के पार्थक्य 
के समक्षने में दुख्हता होने के कारण इसको दष्ण यजुवद 
कहा जाने कगा 1 इसके पारविवेचन में याज्ञवत्तरय ऋषि 
का गुड से मतभेद हौ गया था, तव गुर मै उनसे अपना वेव 
उगलवा लिया (छीन छखिया) 1 वादःमें यज्ञव््वय मन 
ब्राह्मण का शुक्ल यजुवद के नाम से अलगाव कर पावे । 
ष्णसार मृग--काली पीठ वाला पुराना हिरन । धर्मशास्त्र 
के अनुसार रसे मृग जिस क्षेत्र मेँ स्वच्छन्द परमते रै, बह 
तपस्या के योग्य पवित्र माना गया है । शिकारियो कै करूर 
हिसाकमं से वच रहने पर हिरन काले पड जाते है, मतं 
एेसा निष्पाप स्थान शुद्ध समज्ञा जाता हे । 
कष्णा--काछिन्दी या यमुना नदी का एक नाम । 
पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी का नाम भी ष्णा हं । 
कारी देवी भी कृष्णा कही जाती है । 
कृष्णा नदी--दक्षिण मारत कौ पुण्यसङ्ला नदी 1 इक 
पर्याय हं कृष्णवेण्या, छृष्णगद्भा मादि । महामारत (६९ 
३३) में इसका निम्नाद्धित उल्लेख है 
सदा निरामया ङष्णा मन्दगा मन्दवाहिनीम्‌ । 

[ कृष्णा सदा पवित्र, मन्दं गति भौर मन्द प्रवाहं वाली 
है 1] राजनिषण्टु के अनुसार इसके ज के गुण स्वच्छत्व, 
सुच्यत्व, दीपनत्वं तथा पाचकत्व है । 

केतु--नव रहो पे से अन्तिम । इसकी गणना दुष्ट प्रह मे 
है । यहं राहु (प्रसने वाले प्रह) का शरीर (धड) माना 
जाता है । ज्योतिषतत्तव मे इसकी रिष्टि (कफल) का कणन 
दस प्रकार पाया जाता है 
कैतुरयस्मिन्तृक्ेऽस्युदितस्तस्मिन्‌ प्रसूयते जन्तु । 
रौद्रे सर्पमुहू्ते वा प्राणे सत्यजत्यादु ॥ 

[ भादरा, भाद्लेषा मथवा केतु जिस न्तर मेही, घन 
नक्ष्नो मे जन्म लेने वाले व्यक्ति को भ्राणसकट होता है। 
इसके दशाफल का पूर्णं वर्णन केररीयजातक नामक 
म्रन्य म पाया जाता है 1 दरुरसचारौ धरमकेतु नामकं उप 
ग्रह भी केतु के गये है } ज्योतिष रन्यो के केतुचारा्याय 
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म उनकी गति गौर क्रूर फर का विस्तृत वर्णन मिक्ता 
है । दे० गर्गसहिता, वृहतूसदहिता भादि ग्रन्थ । आधुनिक 
प्रन्थकारो मे मथुरानाथ विद्यालद्धार ने अपने समयामूत 
नामकं ग्रन्थ में केतु के उत्पातो का सविस्तार विवरण 
कियाहं। 
ऋ्वेद (१० ८ १) भे सूर्यं ओर उसकी रदिमयो के किए 
केतु" शब्द का प्रयोग हुभा ह (देव वहन्ति केतव ) । 
केदार-गौरीप्रत--कातिकी भमावस्याके दिनि इस त्रतका 
अनुष्ठान होता है । इस तिथि को गौरी तथा केदार रिव 
कै पुजन का विधान ह । अहल्याकामधेनु' के अनुसार 
यह्‌ व्रत दाक्षिणात्यो मेँ विक्लेष प्रसिद्ध ह। इस म्रन्थ में 
पद्मपुराण से एक कथा भी उद्धृत की गयी ह । 
केदारनाथ--शिव का एक पर्याय । इसकी ब्युत्पत्ति इस्‌ 
प्रकार बततायी गयी है “कै' (मस्तक में) दारा (जटा के 
भीतर गद्धारूपिणी पत्नी) है जिनकी । केदारनाथ एक 
तीथं भी है जो उत्तराखण्ड के करव तीर्थो मे यहं अत्यन्त 
पवित्र माना गया ह । इसके छिए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र 
से सब पापो काक्षय हो जाताहै। 
हव्योग मेँ भ्रूमध्य के स्थानविक्ेष को केदार कहा गया 
है । ह्योगदीपिका (३ २४) मे कथन है 
काक्पादामहाबन्धविमोचनविचक्षण. । 
त्रिवेणीसङ्खमं धत्ते केदार प्रापयेन्मन ॥ 
इस टीका में स्पष्ट किया गया ह. 
दोनो भौहो के तीच भें रिव का स्थान हं । वह केदार 
शब्द से वाच्य ह । उसी पर अपना मन केन्द्रित करना 
चाहिए 1 
वीर दौवमत की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक पांच 
मठ मुख्य थे । इनमें केदारनाथ (हिमार्य प्रदेश) का स्थान 
प्रथम है । इसके प्रथम महन्त॒एकोरामाराध्य कहे जाते 
है । भक्तो का विद्वासहै किश्री केदारजी के रामनाथ 
लिङ्क से, जो भगवान्‌ दिव के अघोर सूप है, एकोरामा- 
राष्य प्रकट हुए थे । 
उत्तराखण्ड का केदारेकवर मठ बहुत प्राचीन हँ । इसकी 
प्राचीनता फा महत्त्वपूर्णं प्रमाण एकं तान्रशासनपत्र से 
होतार जो उसी मठ में कही सुरक्षित ह! इसके 
अनुसार महाराज जनमेजय कै राजत्व काल में स्वामी 
भानन्दलिङ्ख जङ्गम इस मठके गुरुथे। उन्हीके नाम 
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जनमेजय मे क्षीरगङ्गा, स्वगंद्रारगद्धा, सरस्वती ओौर 
मन्दाकिनी के सङ्खमके वीचके भृक्षेत का दान इस 
उदेश्य से किया कि अनन्दलिङ्क जड्-म के शिष्य केदार- 
क्षेरवासी ज्ञानकिद्ध जद्धम इसकी आय से भगवान्‌ 
केदारेश्वर की पूना-अर्चा किया करे । रभिलेख के अनुसार 
यह्‌ दान उन्होने मार्गशीर्षं अमावस्या सोमवार को युधिः 
ष्ठिर के राउ्यारोहण कै नवासी वर्षं॑चीतने पर प्लवङ्गम 
नामक सवत्सर मे किया था । भूतपूर्वं 2(हरी राज्य के राजा 
इस पीठ के शिष्यह गौर भारत के तेरह नरेश (जिनमें 
नेपा, कदमीर भौर उदयपुर भी है) प्रति वर्षं अपनी ओर 
से भरूजा गौर भेट करते रहे है । इस मठ के अघीन अनेक 
शाखामठ ह 1 

फेनोपनिषद्‌-- सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थो मेँ छान्दोग्य एव 
केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध है । इस उपनिषद्‌ का दूसरा नाम 
तलवकार ह । यहं तलवकारं ब्राह्मण के अन्तर्गत ह । कहा 
जाता ह कि डाक्टर वारनेल ने तजौर भें इस तल्वकार 
राह्मण ग्रन्थ को पाया धा । इसके १,५ से केकर १७५ 
खण्ड तकं को तर्वकार उपनिषद्‌ मथवा कनोपनिषक्‌ 
माना जाता है । छान्दोग्य एव केन पर शङ्कराचार्य के भाष्य 
है तथा अन्य बाचार्यो ने अनेक वृत्तियां गौर टीकाए 
लिखी हं । उपनिषद्‌ का केिन' नाम इसलिए पडा कि 
इसका प्रारम्भ केन' (किसके द्वारा) शब्दः से होता ह । 
इसमें उस सत्ता का अन्वेषण किया गया ह जिसके द्वारा 
सम्पूणं विद्व का धारण ओौर सञ्चालन होता ह । 

कैरलोत्पत्ति--राद्धुःर के आविर्भावकार के निर्णायक प्रमाण 
ग्रन्थो मे केरलोत्पत्ति का भी एक प्रमुख स्थान ह । इसके 
अनुसार शद्धर का करिवर ३०५७ में जाविर्भाव हुमा । 
राद्धुर का जीवनकाल भी इसमें ३२ वषं के स्थान पर 
३८ वषं लिखा है 1 किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नही 
जान पडती । आचाय शद्धुर की प्राचीनता प्रद्धित करते 
के किए यहं मत प्र चक्ति किया गया कगता है । 


केरेय पश्ररस--कन्नड वीरदौव साहित्य मेँ पद्मराज नामक 
पुराण का स्थान महत्त्वपूर्णं ह । इसमें करेय पद्मरस कौ 
कथा लिली गयी है । इस पुराण की रचना सन्‌ १३८५ 
ई० में पदनाद्धुने कौ थी। 

फेवल--मक्तिमागं में आत्मा को चार श्रेणियो में बारा गया 
है वद्ध, मुमुक्षु, केवल एवं मुक्तं । केवल अवस्था कौ 


२०६ 


“भक्त' भी कटुते है ! केवर का हृदय पवित्र होता ह । केवल 
भाराच्य में ही तल्लीन रहता है भौर भक्ति के साथ मुक्ति 
कै पथ पर अग्रसर होता ह । 

साख्यदशन के अनुसार पुरुष शौर प्रति के पारथक्य 
कौ स्थिति कैवत्य' कहुकाती है ! इस स्थिति में रहनेवाला 
मुक्त आत्मा करिव" कहकाता ह । जैन ध्म में जिसे बुध 
(केवल) ज्ञान प्राप्त दो गया हो, एेसे जिन विेष को कवरी 
कहा जाता हं । 

हठयोगदीपिका (२ ७१) के अनुसार केवल" कम्म 
काएकमभेदरहं 

प्राणायामस्तिधा प्रोक्तो रेच-पूरक-कुम्भकं । 

सहित केवलश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः ॥ 

{ प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया है रेचक, पूरकं 
जर कुम्भक । कुम्भक भीदो प्रकारका मानागयाह 
सहिक्त गौर केवर । ] 

केश--वामिक आज्ञानुसार सिक्खों कै घ्रारण करने के पाचि 
उपादानो भें पहला कैश ह । ये कभी कटाये नही जाते । 
पाच उपादान पाच ककार' (क वणं से प्रारम्म हने चाके 
शब्द) कहलाते टै कैश, कृपाण, कडा, कच्छ ओर कधा । 
पूणं केशा रखने की प्रथा को दशम गुर गोविन्दसिह ने 
प्रारम्भ किया था। खारा सिक्लो का यह प्रमुख चि 
है, जो नानकपयियो से उनको पृथक्‌ करता ह । 
कैद्ाव--विष्णु का एक नाम । इसकी व्युत्पत्ति ईस प्रकार 
की गयी ह ˆ क (जल) मजो सोताह (के जके शेते 
इति) ।' भागवत पुराण के अनुसार परब्रह्मरक्ति को ही 
केलवं कहा गया है श्रह्य-विष्णु-रद्र-सक्ञा रक्तय केश- 
सक्ञिता † सुन्दर म्बे कैद (बार) रखने के कारण 
भौ विष्णु कौ केशव कहते हं । अथवा क ब्रह्मा, ईरा श्र 
- इन दोनो को मपने स्वरूप मे रीन कर जो परमात्मा रूप 
से एक मात्र भवस्थित रहता है वह शव" है । रिवंश- 
पुराण (८० ६६) के अनुसार केशी नामक असुर का वध 
करने के कारण विष्णु का नाम केशव पडा (कैश्च केशिनं 
वाति हन्ति इति) 
यस्मात्त्वया हत॒ कंशी तस्मान्मच्छाशन शगु । 
केदावो नाम नाम्ना त्व ख्यातौ लोके भविष्यसि ॥ 
हेदाव कादमोरी--निम्बारको का इतिहास १२५० ई 
सै १५०० ई० तकं अज्ञत ह 1 किन्तु १५०० से इसका 
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पुनरन्मेष होता है । इसके नचायं दो प्रकार के हुए ` 
गृहस्थ तथा सन्यासी । इन आचार्यो मेँ केव कश्मीरी का 
नाम सरवप्रमुख रूप से गाता ह । पुनविकासकाछ के 
आरम्मिक नेतामो का युग्म केशव कादमीरी ( निम्बारक 
मे अग्रणी) त्था उनके भगिनीपति हरिव्यास्च देव 
(निम्बार्को के अन्य नेता) काथा। यै कृष्णर्च॑तन्य एव 
वल्छभाचार्य के समकारीन थे । केशव कादमीरी प्रसिद्ध 
ताकिक विद्राच्‌ एवे निम्वारकंदर्शन के भाष्यकार ये। 
उपासना के क्षेत्र मे उनकी ्रमदीपिका' की विरोष प्रतिष्ठा 
है जो विद्ोषकर गौतमीय तन्त्र कै आधार पर निमित 
इई ह 1 

केश्षवचन् सेन--मारतीय पुनर्जागरण के अन्दोरन 
मे '्रह्यसमाज" का मर्है्वपूर्ण स्थान है 1 यहं अन्दोखन 
१८२८ ई में राजा राममोहनं राय द्वारा भारम्न 
हुमा ! आन्दोलन का प्रथम चरण १८४१ में समाप्त 
हमा । दूसरे चरण के नेता देवेनद्रनाय ठाकुर त्था उनके 
एक नवमुवक सहयोगी केशवचन्द्ं सेन थे । इसरं चरण 
दे समाज कफो अगति पर था एव केशव के सहयोग 
ते इसे ओर भी गति दी । ये सम्भरान्त वकु के व्यक्ति 
ये तथा इन्दोने आधुनिक उच्च रिक्षा प्राप्त कौ धी। 
१८५७ ई० मे समान को सदस्यता ग्रहण कर १८५९ से 
इन्टोने अपनी समभूणं प्रतिमा समाजोत्तति में गाना 
आरम्भ किया 1 देवेन्द्रनाथ टकर इन्दं बहुत परस्व 
करते थे! पाच वषं तक दोनो ने साथ-साथ कारय 
क्रिया इसी समय ब्राह्म विद्यार्य' सोल गया 
लिसमं केशवचन्द्र नै अग्रेजी मे तथा देवेन््रनाथ ने 
मातृभाषा में अपने सिद्धान्तो को समञ्ञाया । इसके फलस्व- 
रूप अनेक नवयुवक समाज मेँ सम्मिकलिति हए 1 इस 
बीच कैशव ने "वैक आफ वगाल' में नौकरी कर ली किन्तु 
उसे उन्होनि १८६१ मे त्याग दिया तथा अपना संपूण 
समय समाज कै लिए देने लगे 1 'सगरति सभा के मनेक 
अनुयायियो ने केदव का अनुगमन क्रिया, जिनमें प्रताप 
चन्दर अनुमदार भधान ये । एक पिको “इण्डियन मिरर 
निकाी जानें रमी । 

१८६२ ई० में देबेन्दधनाय ने केदवचन्द्र को नया 
सम्मान दिया । समाज के भाचार्यं केवल ब्राह्मण हमा 
करते थे । देवन्द्रनाय स्वय समानं फ गाचार्य थे एव 


केतवध्रयागकेदवाचा्यं 


दो गौर काम उपाचार्य करने वले थे। देवेन्द्रनाथने 
कैदव को आचाय पद प्रदान किया । 

इस समय केशवचन्द्र ने हिन्दु समाज का विरोधं 
सहन करते हए अपनी स्वी को समाजसेवा मेँ लगाया 1 
इससे बडा लाभ हुमा । ब्राह्मो नै अपनी स्तयो को 
अधिक स्वाधीनता प्रवान करना आरम्भ किया जो 
आगे चलकर स्व्रीस्वाघीनता आन्दोलन में बहुत ही सहा- 
यक हुमा । 

दो वर्षं बाद केशव ने वंबरई एव मद्रासमें भी श्रह्म 
समाज' कौ स्थापना करायी । जब केशव यात्रा परथे 
तभी देवेन्द्रनाथ को कुछ प्राचीन विचारो ने प्रभावित 
किया तथा उन्होने केशव के स्थान पर उपाचार्यो को 
कार्यं करने की अनुमतिदे दी । केशव के दल ने इसका 
विरोधं किया गौर इस प्रकार दो समाजो की स्थापना 
हई । देवेन्द्रनाथ का समाज “भादिसमाज' तथा केदाव 
का नव ब्रह्मसमाज कहङाया । 

यहाँ से समाज का तीसरा चरण या युग आरम्भ 
होता है । देवेन्द्रनाथ का साथ चछृट जाने पर केशवचन्द्र ने 
ईरवर पर भरोसा रखा तथा उन्हें नयी प्रेरणा व स्फूति 
भ्राप्त हुई । उन्होने अनेक प्रचारक एव भक्त प्राप्त किये भौर 
प्राना मे इनको विरोष शान्ति मिरी धर परदही 
सदस्यो की भीड जमती तथा धार्मिके सेवागो एव 
प्रार्थना में छोग खूब हाथ बटाते। वैष्णव घर्मसे, 
जो इनका पारिवारिक धर्म था, केशव ने इस समय 
बहुत कुछ लिया । भक्ति, जो हिद धर्म मेँ ईश्वरप्रेम एव 
उसमें विश्वास का प्रतीक है, इस आन्दोलन का प्रधान 
अङ्खं वन गयी । २२ अगस्त १८६९ को मच्छुभा बाजार 
(कलकत्ता) मे केशवचन्द्र ने एक भवन बनवाया जिसे 
मन्दिर की सज्ञा दी गयी । यहाँ अनेको प्रतिष्ठति छोग 
जने लगे तथा समाज के सदस्य हुए । मन्दिर के निर्माण 
के कुछ ही दिन बाद इन्होने विलायत की याक्राकी। 
वहाँ इनका वडा सम्मान हुमा । इगकण्ड मेँ बहुसख्यक 
लोगो के बीच केव ने भाषण किया । त्रिटेन की महा- 
रानीनेभी इनसे ्भेटकी1 त्रिटिक क्रिर्वियनटहोमने 
इन्दं सर्वाधिक प्रभावित किया 1 

कलकत्ता लौटकर केराव ने अनेक प्रकारके सुधार 
प्रारम्भ किये! एक नया समाज ईण्डियन रिफार्म 
'एसोसिएशन' बनाया, जिसके पांच विभाग थे-संस्ता 
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साहित्य, दान, स्त्री विकास, रिक्षा सौर आत्मनिग्रह । 
अनेक कार्य ओौर सस्थायें इस समय प्रारम्भ की गरड, यथा 


नार्मल स्कूल पवार गल्सं, विक्टोरिया इन्स्टीट्‌ युन 
पवार वीमेन, इन्डस्टियल स्कूल फार म्वायेज एवं भारत 
आश्रम, जिसमे स्त्रियो एवं दिशुगो कौ शिक्षादी 
जाती थी । 


दस समय तक केदाव अपने को ईर्वर के अदेश लोगों 
तक पहवानेवाला समक्षे लगे तथा द्ूसरो को उन्होने 
आदे देना आरम्भ किया ! अतएव समाज के अन्दर 
केशव का विरोध आरम्भ हो गया । फिर एक वार केशव 
के जीवन भँ उदासी आयी, किन्तु रईश्वराराधना मेँ छीन 
हो इन्दोने सव भुला दिया । केशव ने मृत्यु के पहले 
फिर एकं वार पदिचम कौ यात्रा की 1 इनके अन्तिम 
समय तक १७१ ब्रह्मसमाज की शाखा हो गयी धी, १५०० 
पृकके सदस्य तथा ५०० अनुयायी थे । इनके द्वारा संचा- 
किति आन्दोलन ने बंगार में सुधार गौर नवजीवन की 
एकं छहर सी फा दी । 
केश्वप्रयाग--माणा प्राम के पास अखकनन्दा मे जहाँ 
सरस्वती की धारा भिक्ती है उस स्थान को केराव- 
प्रयाग कहते है । उत्तराखण्ड फे तीर्थो मे यह्‌ प्रसिद्ध हं । 


केशव भटू--निम्बार्काचायं की परपरा के उत्तराद्धं भें 
उनके दो शिष्य बहुत प्रसिद्ध हए; एक केशव भद 
तथा दूसरे हरिग्यास । इन्दी दो रिष्योसे दो श्रेणियाँ 
निकली हैँ । गृहस्थ भौर सन्यासी जो भापसी मेदो के 
होते हुए भी बडे आदृत थे । दे° केशव कारमीरी' 1 

कैश्षव मिभ--न्यायर्वेरोषिक दर्शन के आचार्य । इनका 
उदयकाक १३बी शती ह 1 इन्टोने तकंभाषा नामक ग्रन्थ 
की रचना की हं 1 इसका अग्रं जी अनुवाद महामहोपाघ्याय 
प० गगानाथक्ञाने किया। 

केदाचस्वैमो गोपाल--इन्होने बौधायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 
ज्िखिारहं। 

केावाचायं--निम्बार्कचिर्य के चिष्य श्रीनिवास दारा कव 
ब्रह्यसूव्रभाष्य के व्याख्याता । ये पन्द्रहुवी शती मे दए थे 
मौर चैतन्य महाप्रभु के समय में जीवित थे । निम्बार्का- 
चायं के वेदान्तपरिजातसौरभः का भाष्य वेदान्त 
कौस्तुभ" नाम से श्रीनिवासा्ार्य ते छ्खा गौर 'वेदान्त- 
कौस्तुभः की टीका केदावाचायं ने लिखी । निम्बार्कचायं 
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की परपरा मेँ ये अत्यन्त प्रौढ चिद्रान्‌ माने जाते है । 
दे° "करव भट" । 
कयट--राब्दाद्रैतवाद के सवसे प्रथम दारंनिकं व्याख्याता 
भर्तृहरि थे । उनके पश्चात्‌ भर्तुमित्र हुए, जिनका स्फोट 
पर ^स्फोटसिद्धिः नामकं ग्रन्थ अन उपलन्ध हौ गया है । 
इनके वाद इस सिद्धान्त का पुणं वर्णन पृण्यराज एव कैयट 
कै व्याख्यानिवन्धौ मेँ पाया जाता ह, जो क्रमद वाक्य 
पदीय' गौर "पातज्ञलि महाभाष्य' परह । कंयटका 
समय श्वी शताब्दी गौर ये करदमीरदेशीय थे। 
इनकी टीका के वल पर ही पदचात्काटीन विद्वान्‌ महा- 
भाष्य को समक्षे मेँ समं हो सकै । टीका के उपक्रम में 
इनका कहना ह 
भाष्यान्धि क्वातिगम्भीर क्वाहं मन्दमतिस्तथा 1 
तथापि हरिवद्धेन सारेण भ्रन्थसेतुना । 
क्रममाण शाने" पार॒तस्य प्रापास्मि परुवत्‌ ॥ 
महाभाष्य की दुर्वोघता को छऊेकर शरी हर्षं जैसे महा- 
कवि ने शैषघचरित' मे एक मद्भुत उपमा दी है 1 
उन्हनि नल की राजघानी शातरुमो के लिए ब॑सी ही असेव 
बतऊायी है जैसी पडतो के किए महाभाष्य कौ फविकिकाएे 
अबोघ्य थी । कौयट ने द्द सुबोध्य वना दिया । 
कलास--हिमार्य का सर्वाधिक पवित्र हिखर । मानसरोवर 
से कैलास कगभग २० मीक दूर है 1 पूरे कैलास की 
आकृति विराट्‌ शिवलिङ्ग जैसौ है, जो मानो पर्व॑तो के 
एक षोडष्टदल कमल के मध्य स्थित ह । कलास रिखर 
आस-पास कै समस्त शिखरो से ऊँचा है । इसको परि- 
क्रमा ३२ मीलकीहै जिसे यात्री प्राय तीन दिनो में पूरी 
करते है । कैलास का ऊर्वं भागतो प्राय अगम्य दहै, 
उसका स्यर्शं यात्रामागं से छगभग डेढ मीक सीधी चढारई 
पार करके किया जा सकता दै गौर यह चढाई पर्वतारो््ण 
क्री विदिष्ट तैयारी के विना शक्य नही ह । कंलासके 
शिखर की ऊंचाई समुदरस्तर से १९००० फुट कटी जाती 
है 1 कैलास के दर्शन एवं परिक्रमा करने पर जो अद्भुत 
क्षान्ति एव पवित्रता का अनुभव होता है वह्‌ स्वय भनुभव 
वस्तु है । 
४9 कीं ब्युत्पत्ति करई प्रकार सेकीगयीहै. 
क अर्थात्‌ जल मेँ जिसका लसन अथवा लस्य हौ के जले 
छासो कसन दीिरस्य ) वहं कास कहलाता है । दूसरी 
व्ुलत्ति है: कैलियों का समूह कैल, "ल" के साथ यहा 


कौयद-कैगत्यसार 


(भसः निवास किया जाता है ( केलीना समूह्‌ कीलम्‌, 
कैलेनास्यते अव्र) । यहाँ शिव पार्वती फ साय निवास करते 
है मौर उनके गण इतस्तत किलो किया करते हं । 
भागवत पुराण मे सूमेदं पव॑त के पूर्वं मँ जठर भौर 
देवकूट, पर्चिम मे पवन ओर पारियात्र तथा दक्षिण में 
कैलास ओौर करवीर पर्वत स्थित कहे गये है 1 
कलासनाथ--करास कषे के स्वामी, कृवेर, जो यक्षोके 
राजा गौर धन के देवता ह । इनकी राजधानी भलकापुरी 
कलास की द्रोणी मेँ वसी हुई भौर मानवो के लिए अगोचर 
है । कलास के शिरोभाग पर शकरजी का निवास है, मत 
वे भी कलासनाथ कहकाते ह । 
छैलाससंहिता--शिवपुराण के सात खण्ड ह॑ १ विश्वेकवर- 
सहिता, २ शद्रसहिता, ३ शतस््रसहिता, ४ कोटि- 
सुद्रसहिता, ५, उमासहिता, ९ कैलाससहिता एव 
७ वायवीय सहिता ( पूर्वं एव उत्तर दौ खण्ड युक्त ) । 
कंलाससहिता में कुर २३ अध्याय ह 1 दे० !दिवपुराण' । 
कोवद्यवीपिका--यहं मानमा सप्रदाय का एक ग्रन्थ है, जो 
सस्कृत में रचा गया हँ । “मानमाडउ' या महानुभाव मत 
महाराष्ट की भोर प्रचरित है 1 
फोवतं--एक वर्णसकर जाति । ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार 
क्षत्रिय पुरुष गौर व्य स्त्री से उत्पन्न सतान इस जाति की 
होती है । इसके पर्याय हैँ दाश, धीवर, दादोरक, जाक्तिक । 
मनुस्मृति ( १०३४) मेँ भी कैवतं की गणना सकर 
जातियो मेँकी गयी है 
निषादो मा्गेव सूते दाद नौकर्मजीविनम्‌ । 
कव्तंमिति य ्राहुरार्यावर्तनिवासिन 1 
केवल्य-सव उपाधियो से रहित केवल ( बुद्ध मात्र ) की 
अवस्था ( भाव ) । यह मोक्ष अथवा मुक्ति का पर्याय हं । 
पातञ्जङि योगसूत्र के कवत्य पाव में कहा गया है 
पुरषा्थंशून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कंवल्य स्वरूपः 
प्रतिष्ठो वा चितिशक्तिरिति । ( सूत्र ३३ ) 

[ जव सभी गुणो-सत्त्व, रज भौर तम का पुरुषाथं 
(कार्यं ) समाप्त हो जाता है भौर उससे भो स्थिति 
उत्पन्न होती ई वही सभी विकारो से रहित स्थिति कैवल्य 
है । अथवा अपने स्वरूप ( शुद्ध श्ञानखूप ) मेँ प्रतिष्ठा 
( सम्यक्‌ स्थिति ) कैवल्य हं । | 

कंचल्यसार--वीरशैव मत का पन्द्रहवी इती मेँ रचित एक 
भ्न्थ । इसके रचयिता भरितोण्टदार्यं नामकं भाचार्यं ह 1 


कैशल्योधनिषद्‌-करोणाकं 


मौवल्योपतनिषव्‌--एक नैव उपनिषद्‌, नो जअयरवशिरस्‌ उप- 
निषद्‌ की ही समकारीन हें 1 

क्ोकिंलात्रत--मुल्यत महिलागो के लिए इस व्रत का 
विघान ह 1 आवन पूर्णिमा की सन्व्या को इसका सकत्प 
करना चाहिए, आषाढी पूणिमा के पक्चात्‌ एकं मास तक 
सूवर्णं अथवा तिको की कोकिला के रूप मेँ गौरी बनाकर 
उसका पूजन करना चाहिए । एक मास तक नक्तं भोजन 
का विधान ह! मासान्त में एक ताग्नपात्रमें रत्नोकी 
भिं, चादौ की चोच तथां पैर वनवाकर कोकिला का 
दान करना चाहिए । एेसा कटा जाता ह कि भगवान्‌ शिव 
ने दक्ष के यक्ञका विघ्वसं करने कै वाद गौरी को 
कोकिलाहोजाने का शाप दियाथा। सुवर्णं की एक 
कोकिक्ला वनाकर, जिसकी आंखें मोतियो कीहोत्तथा 
पैर चादौ कै रही, पोडरोपचारपूर्वक पूजन करना 
चाहिए । सुख, समृद्धि के छिए यह त्रत वाछनीय ह 1 
तमिलनाडु के पंचाद्धो मे इसका अनुष्ठान च्येष्ठ १४ 
( मिथन } को बतलाया गया है 

कोजागर ( कोमुदीमहोत्सग }--आदिवन पणिमा कै दिन 
इसका अनुष्ठानं होता है । इसमे लक्ष्मी तथा एेरावतारूढ 
षद का पूजन रात्रि मे करना चाहिए । घी मथवा तिक 
कै तेल के वहुसख्यक दीपक मुख्य सडको पर, मन्दिरो मे, 
यागो में तथा धरो में प्रज्वकित करने चाहिए । द्रूसरे 
दिन प्रात.कार इन्द्र की पूजा होनी चाहिए । ब्राह्मणो 
फो अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए 1 लिद्धपुराण 
फे अनुसार दयालुता कौ मूरति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समयं 
परिभ्रमण करती हुई कटुती ह ` “कौन जाग रहा ह ?" 
मनुष्यो को नारियल मे भरा हमा पानी ( रस } पीना 
चाहिए तथा पासो से खेखना वचाद्िए । "को जागति' इन 
दो शब्दों भे कोजागर" व्रतं की ध्वनि विद्यमान ह । इसे 
कौमुदीमहोत्सव" भी कहा जाता है । सम्भवत “नोजागर' 
षब्द "कौमुदीजागर' का ही सकेताट्मक तथा सक्िप्त खूप 
है । कौमुदीमहौत्सव के किए दे० एृत्यकल्पत्तर ( राजघर्मं ), 


१० १८२-१८३; राजनीत्तिप्रकाश ( वौरमित्रोदय }), पृण 
४१९-५४२१ । 


कोटिमहिष्नरो--हिमाल्य स्थित एक तीर्थस्थान 1 यह्‌ 
स्थान कालीमञ्मेदो मील दूर ह । यहां कोटिमाहेष्वरी 
श्यौ का मन्दिरं है । याच्री यहः पिततं्ृण त॒या पिण्डदान 
करते है 1 
२७ 
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कोटिसदरसहिता--शिवपुराण के सात खण्डो मे से चौथे खण्ड 
का नाम । इसमें कुल ४३ अध्याय ह । दे० 'शिवपुराण ॥' 

कोटिहोम-- मत्स्यपुराण (९३ ५-६) के भ्रनुसार नवग्रहहोम 
उस समय अयुतहोम कहराता ह जव बाहृतियो कौ सख्या 
दस सहस्र हो । इसी क्रम से बढते हुए एक अन्य प्रकार 
का होम लक्नहोम है तथा तीमरा कोटिहोम ह । वस्तुत 
नवग्रहुमख अशुभ शकुनो तथा क्रु ग्रहो के प्रणमनाथं 
होता है । मत्स्यपुराण (९३) में उपर्युक्त तीनो होमो का 
वर्णन ह । वाणभदु के हर्पचरित के अनुसार जिस समय 
प्रभाकरवर्धन मृत्युगय्या पर था उस समय कोटिहोम का 
आयोजन किया गया था 1 

कोटीश्वरीत्रत--भाद्र शुक्ल तृतीया को इस त्रत क्रा जनु- 
ष्ठान होता है ।* चार वर्षं तक इसका आचरण करना 
चाहिए ! इस दिन उपवास का विधान ह । एक ऊख 
अक्षत अथवा तिल दघ भँ डालने चाहिए । तदनन्तर देवी 
पार्वती की एक स्थूल प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना 
चादि । इस पूजन से न तौ दारिद्रय रहेगा न कोर्द भन्य 
विपत्ति, आठ ^सैन्तान ओर सुन्दर पति की प्राति होगी । 
इसका नाम ल्षेष्वरी भी ह । 

कोटितीर्थं या कोटीदवर या शिवकोटि गकरजी की 

एक करोड मूति्यो का भी नाम ह । एसा एक तीथं प्रयागः 
राज में गगाजी के बडे रेर पुल के पास ह । यहां छका- 
विजय कर ॒लौटते समय रामचन्द्रजी एक करोड रिव 
मूतियो का एकतन्त्र मेँ पूजन कर रवणवघ के पापसे 
मुक्त हए थे 1 

फोटेऽ्वर-हिमा्य में स्थित एक तीर्थस्थान 1 देवप्रयाग से 
खर्साडा १० मीर गौर यहाँ से फोटेदवर ४ मील दूर हं । 
यहा कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है । 

फोणाके--मुवनेरवर से रुगभग ४२ मीक दक्षिणपूर्वं उडोसा 
का यहं एक सौर तीथं है ! स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 
एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पु साम्ब को कुष्ठ रोग हौ 
गया था । भगवान्‌ कौ आना से इम स्थान प्र कोणादित्य 
की भाराघना करने से उनका कुष्ठ दूर हुमा \! पदचात्‌ 
साम्ब ने यहा मूर्यमूति स्णपित की थी (यह्‌ मूनिं जव परी 
में ह) । यह उपाख्यान सूर्यपूजा मम्बन्धौ पौराणिक कवा 
का स्पान्तर ह! वाम्तव मे भूरे मूर्यमन्दिर पजाव्‌ 
में चन्द्रनासा (चेनाय्‌) लौर्‌ निन्धूनद गे सयम पर मल~ 
तान = मूक्स्यान मे धा 1 तुरत दवाय उसके नष्ट होने शर्‌ 


जै 
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कोणाकं वाला सूर्यमन्दिर सन्‌ १२५० मे वना भौर नया 
चन्द्रमागातीथं स्थापित हुमा । 
इस मन्दिर में भास्कर्यं कला-परम्परा का सम्पूर्ण वैभव 
दृष्टिगोचर होता ह ! किन्तु यह आज भगनावस्था में है । 
भारत के रगमग सभी सूर्यमन्दिरो की यही अवस्था ह 1 
वास्तव में सौर मत का प्रभाव समाप्त होता गया भौर 
उचित सरक्षण न मिलने से यह मन्दिर भी ध्वस्त हौ गया 
हं 1 इसका जगमोहन मात्र भान खडा है। वर्षे 
एक वार यहां देश के कोने-कोने से वचे-सुचे सूर्योपासक 
इकट्‌ठे हौकर इस स्थान, मन्दिर एव वातावरण को प्राण- 
वान्‌ करदेतेहं। यह तीर्थं भी चन्द्रभागाके नामसे 
परसिद्ध ह । यहां पर चन्द्रभागा सदी समुद्र मे मिक्त ह । 
परन्तु स्पष्टत यह पुराने तीर्थं (चन्द्रभागा या चेनौव गौर 
सिन्धु के सगम) का स्थानान्तरण है । 
कोणाकं का सूर्यमन्दिर अपनी वास्तुकला किए प्रसिद्ध 
है । यहाँ पर सूर्यं कौ अनेक सर्जनात्मक क्रिया प्रतीका- 
त्मक रूप से विविध आकारो में अकिति है । 
फोचिकपुराण--यह दव सिद्धान्त कौ तमिल्याखा का 
चौदहवी शती में निमित एकं ग्रन्थ है । 
कोलाहल पण्डित--यामुनाचा्यं के समसामयिक पाण्डरा 
का सभापण्डित । राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव 
रखता था । जो पण्डित कोलाहल से शात्त्रार्थं मेँ हार 
जाते थे, उन्हँ राजा की भआा्ञा कै अनुसार दण्डस्वरूप 
कुछ वार्षिकं कर कोलाहल पण्डित को देना पडता था । 
कोलाहल सम्राट्‌ की तरह मधीनस्थ पण्डितो सै कर 
वसुखता था । यामुनाचायं के गुर भाष्याचार्यभी उसे 
कर दिया करते थे । एक वार भाष्याचार्यने दो तीन वर्षं 
तक कर नही दिया । कोलाहल का एक शिष्य कर मागने 
आकर भाष्याचा्यं को अनुपस्थित पा अनाप-शनाप वकने 
र्गा । एसी स्थिति में यामुनने, जो १२ व्षंके बालक 
थे, कोह से शास्त्राथं करने को कहा । शिष्य ने 
जाकर कोलाहरु से कहा । उधर राजा-रानी को भी पता 
चका । दोनो में तकं हुमा । रानी ने कहा कि यामुन 
जीतेगा, यदिन जीतेगा तोमै भपकी क्रीतदासीकी 
दासी होकर रहंगी । 
राजा नै कहा कोलाहर जीतेगा, यदि न जौतेगा तो 
भँ अपना आधा राज्य यामुन को दे दुगा । रानी कौ वात 
रह गयी, यामुन जीत गे । कोराहृल पण्डित हार 


कोयिलपुराण-कोधुमी 


गया 1 यामृन को राजा ने सहासन पर वैठा दिया । दे 
“यामुनाचार्य । 

कोष--उपनिषदो भे आत्मा कै पांच कोष वताये 
गये है 

१ अन्नमय कोप (स्यू शरीर, जो अन्न से वनता है) 

२ प्राणमय कोप (रीर के अन्तगंत वायुतत््व) 

२ मनोमय कोपं (मन की सकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) 

४ विज्ञानमय कोप (वुद्धि की विवेचनात्मक क्रिया) 

५ आनन्दमय कोष (मानन्दे की स्थिति) । 

ये मात्मा के आवरण माने गये ह 1 इनके क्रमदा 
भेदन से जीवात्मा अपना स्वरूप पह्चानता ह 1 आत्मा 
इन सवका आधार गौर इनसे परे ह । दे° "जाताः । 

पञ्चदशी (३ १-११) में इन कोपो का विस्तृत 
वर्णन ह । 

कोसल ( कोशल }--जनपद का नाम, जिसकी राजघानी 
अयोघ्या थी ( दे “अथोघ्या' ) । वाल्मीकिं रामायण 
( १४५) में इसका उल्लेख है 

कोसलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान्‌ 1 

निविष्ट सरयूतीरे प्रमूत धनधान्यवान्‌ ॥ 

[ कोसल नामक महान्‌ जनपद विस्तृत भौर सुखी था। 
यह सरय्‌ के किनारे स्थित भौर प्रभूत घन-वान्य से युक्त 
था 1 ] कही-कही अयोध्या नगरी कं लिए ही इसका प्रयोग 
हुमा ह । 

कौकस्त-रातपथ ब्राह्मण (४६.११३) में "कौकृस्त 
एक यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा देनेवाला कहा गया हँ 1 
काण्व शाखा इस शब्द का पाठ "कौक्थस्त' के स्ममें 
करती हं । 

कौत्स--यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम हं । 

कौयमी-सामघेद की एक शाखा । सामसदहिता के समी 
मन्व गेय ह 1 जिन यज्ञो में सोमरस कामम छाया जाता 
था उनमें ( अर्थात्‌ सोमयागो में ) उद्गातागो का यह्‌ 
कर्तव्य था कि वे सामगान करे त्रह्यचारियो को 
आचार्य इस सहिता के छन्दो के सस्वर पाठ करने 
की विधि सिखातेथे, तथा वे इसे वारबार गाकर 
कठस्थ भी कर लेते थे । उन्हं यह भी दिक्षा दी जाती 
थी कि किस यज्ञ में किस च्छवाया छन्देका गान होगा । 
कौथुमीसहिता सामवेद की तीन शाखामो में से एक हं । 
यहु शाखा उत्तर भारत में प्रचक्तितं है, जवकि जैमिनीय, 


कौटित्य-कौन 


एवं 'राणायनीयः का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट में 
है । कौयुमी णावा कै आचार्यं अपने ब्रह्मचारियो ( उद्‌- 
शात्राकी दिभाकतेने तालो} को ५८५ स्वरोकी रिक्षा 
देते थे, जिनका सम्बन्ध उतनेही छन्दोसे होता था। 
वैरे तो सामवेद की १००० चावां कही जाती है, किन्तु 
प्रचित ई केवल तेरह । इन तेरो मे भी अजकं दो 
ही प्रधान है --कौथुमी {उत्तर भारत में काली, कान्य 
भुञ्ज, गुजरात भौर वङ्) तथा राणायनीय (दक्षिण मे) । 
कोटित्य--करौटित्य चाणक्य एव विष्णुगुप्त नाम मे मी प्रसिद्ध 
६1 एलका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम 
चाणक्य (चणकावासी) गीर गोत्रनाम कौटिल्य (कूटिक 
से) था! ये चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमन्त्री ये। इन्दोने 
अर्थलास्त' नामक एकं ग्रस्य की रचना की, जो तत्कारीन 
राजनीति, भर्यनीति, एतिहाम, माचरण शास्र, धर्म आदि 
पर भली माति प्रकादा डाचता ह । "अर्थशास्व' मौर्य काल 
के समाज का दपंण है, जिसमें समाज कै स्वरूप को सर्वाद्धं 
देषा जा सकता ह । अर्थशस्त्र से धामिक जीवन पर भी 
काफी भ्रकादा पडता है । उस समय बहुत से देवततामो तथा 
देवियो फी पूजा होती थी । न केवर वडे देवता-देवी गपितु 
यश, गन्धर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय 
भादि की भी पूजा होती थी 1 महामारी, पशुरोग, भूत, 
अग्नि, याद, सूखा, अकाल आदिमे व्चनेकेच्एिभी 
वहूुतेरे धार्मिक कत्य किये जातें ये । अनेक उत्सव, जादू 
रेने आदिषफाभी प्रचारथा। कौटिलीय अर्यशास्मके 
अमुसार राजा का मुस्य कर्तन्य था प्रजा द्वारा वर्णाधम 
धर्म ओर तिक आचरण का पालन कराना । दे० "र्थ 
पार" 1 
षोतुकप्रत--समे नौ वस्तुमो के उपयोग का विधान ह, 
यथां दूर्वा, अङ्रुरित यव, वालक नामक पौघा, भान्नदल, 
ते प्रफार फी हल्दी, सरसो, भोर के पय तथासापकी 
फयुी । चिवाह्‌ फ समय उपर्युक्त वस्तुएं वरवधू के 
फणे याधी जाती दहै देर हेमादि, १.४९ ग्रतराज, 
१६ । पालिन्‌ एत रुपेण फे नष्टम सथं के प्रयम दनोक 
भे 'तिवाहुफैतुत' सव्यं आयाह। ये मी मायिकः 
दस्गुएं द त्या अनुसग, म सौर सर्जन क्रिया करो एमित्त 
करतो 1 
षपुयी- मस्ट प्याभ्स्य 


से प्न्य कतैमुदी फा खार 
सथिफः सथा गत्ता उने पु 


मद पीन सस्य ९-1षडान्द, 
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मव्य एवं ल्घु । भदटोजिदीधित ने "सिद्धान्तकौमुदी" 
चिली जिसके प्रचार से भष्टाव्यायी की पटनप्रणाी उठ 
सौ गयी 1 सिद्धान्तकौमुदी पर सटरोजिदीधित नें ही श्रौदम- 
नोरमा' नाम की टीका लिखी 1 मव्यकौमुदी एवं चषु- 
कौमुदी वरदराज ने क्िखी 1 कौमुदी पाणिनिसूव्रो पर ही 
अवलम्बित हँ । सस्कृत शषा के भव्ययन में यह्‌ अत्यन्त 
महत्त्वयुणं ग्रन्य ह । कहावत ह "कौमुदी कण्ठलग्ना चेद्‌ 
वृया भाव्ये परिश्रम ।"” 

फोमुदीव्रत-आरिवन शुवल एकादशी से यहं त्रत किया 
आता हं । उपवास तथा जागरण का इसमे विधान है । 
द्रादही को विभिन्न प्रकार के कमलो से वासुदेव की पुजा 
की जाती हँ । वंष्णवो हारा प्रयोदशी को यात्रोत्सव, चतु- 
दशी को उपवास तथा पूणिमा को वासुदेव की पूजाकी 
जाती ह । “ओ नमो मगवते वासूदेवाय' मन्तरकेजपका 
इसमे विशेष महत्व ह । हेमाद्वि के अनुसार इस व्रत को 
भगवान्‌ विष्णु के जागरण तक अर्थात्‌ कात्तिक शुक्ल एका- 
दगी तके जारी रखना चाहिए । 

छौरष्य-एक शौव सप्रदायाचीर्य। दिव के कुलीर (सन्यासी 
रूप में दिव) भवतार फे चार शिष्य ये-कुशिक, गार्य, 
मित्र (मैत्रेय) एव कौरष्य । इन्टोने चार उपसम्प्रदायो 
की स्थापना की । 

क्लौं उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणो मसे एक उप- 
पुराण हं। 

कौल--साक्तो के चाममार्गी सप्रदाय भे कौर एक शावा ह । 
इसका आधारभूत माहित्य हं कौलोपनिपद्‌ तया परवुराम- 
भार्गवमूत्र । सरे ग्रन्य में कौल प्रणाली कौ समी शासामो 
का सम्भूर्ण विवरण ह । दिव्य, घोर भौर पशु शन त्रीन 
भावोंमेंमे दिव्य भावर्मे लीन ब्रह्मलानी को "कील कहते 


है । कुलाणवतन्तर मँ "कौक' की निम्नाकिति परिभाषा 
पायी जातीहंः 


'दिन्यमावरन वैन स्वप्र समदधघ्न 1" 
[ दिष्य माव में रत, सर्दव्र ममान ल्पे देगनेवान्या 
"कौर" होता ह 1] महानीखतन्वर मे कथन ह 
पवोयप्पाल्टस्वमन्त्रः परुरेव न छधय. 1 
वीगान्टन्यरमनुरवारि चौलान्व अरहुविद्‌ मवेत्‌ 


विरु के मुख मे मन््र प्राप्त कर मनुष्य निष्वय ही पदु 
र्दा, वौरतेम्न्छषान्ग वीर्‌ जोर दौरे मुः 


मस्प्र पाठर प्रष्मलानीदहोदारह 1] दे 'नदनर' 
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कोलाचार-तान्विक गण सात प्रकार कै आचारी मे विभक्त 
है । करार्णवतन्त्र कै अनुसार बैद, वप्णव, गय, दक्षिण, 
वाम, सिद्धान्त एवं कौल ये सात आचारह। कौकलाचार 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता ह । किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 
कीनिन्दाभी करते ह! प्रत्येक आचार फे अनेक तन्त्र 
है 1 हन्तो में कौन्ाचार का वर्णन इस प्रकारं 

दिक्कालनियमो नास्ति तिथ्यादिनियमोन च। 

नियमो चास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधने ॥ 

क्वचित्‌ शिण्ट क्वचिद्‌ शष्ट क्वचिद्‌ भूतपिशाचक । 
नानावेशधरा कौला विचरन्ति महीतके ॥ 
कर्दमे चन्दनेऽभिन्न मित्रे शत्रौ तया प्रिये । 
दमशानें भवने देवि त्थव काञ्चने तृणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेशि रू कौल परिफीत्तित ॥ 
(नित्यातन्त्र) 

[ देल एव काल का नियम नही ह, तिथि भादिकाभी 
नियम नही है । है देवेशि । महामन्तर-साधन का भी नियम 
नही हं ! कभी क्षिष्ट, कमी श्रष्ट जीर कभी भूत-पिशाच 
के समाने, इस तरह नाना वेपघारी कौल महीतक पर 
विचरण करते है । कर्दम ओौर चन्दन मे, भित्र मौर शवर 
मे, इ्मशान ओर गृह मे, स्वणं भौर तृण में जिनका भेदज्ञान 
नही, उन्हं ही कौल' कहा जा सक्ता हं।] 

कौलोके विपयमें भौर भी क्यनदह 

मन्त॒शाक्ता बहि शवा सभामच्ये तु वैष्णवा । 

साना स्पधरा कौला विचरन्ति महत्ते ॥ 

{ भीतर से शाक्त, वाहर से गव, सभा में व॑ष्णवे, नाना 
रूप धारण करके कौर लोग पृथ्वी पर विचरण करते हं । ] 

कौलाचार मेंजौ वस्तुएं मरु में स्पकात्मकथी वे 
आगे चलकर व्यव्हार मे अपने भौतिक रूप में प्रयुक्त होनें 
लगी । कौरो की सावना में पञ्चमकार (मद्य, मास, 
मत्स्य, मूद्रा ओर मैथुन) का उन्मुक्त प्रयोग होता ह! इन 
पञ्च मकारो से जगदम्बिका का पूजन होता ह । कारो भथवा 

तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पञ्च मकार का सेवन नही 
करता वह॒ कलियुग मे पतित है, वह जप, होम आदि 
कार्या मे अनधिकारी होता ह तथा मूर्खं कहता है । 
उसका पितृतर्पण द्वानमूत्र के समान है । काङी गौर तारा 
का मन्य पाकर जो वीराचार नही करता वहं शूद्रत्व को 
प्रा होता है । सुरा गभी कार्यौ मे परशस्त मानी जाती 


फौलाचार-कौश्ठिकं 


है । पृथ्वी में यह एक मात्र मुषतिदायिनी समञ्ली जाती 
हं । इसका नामही तीर्यं है। 
कोरोपनिषद्‌--कौलमागं (शाक्तो की एक शाखा) का यह 
आधारग्रन्य हं । यह सक्षिप्त प्रन्यह ओर सररुगद्यम 
सकेतो के साय लिखा गयाह। गत॒ पी कै ममान 
सरलता से समभर मे न भाने वादा ह तथा इसका निर्देश 
अस्पष्ट ह । इसका कथन ह कि पूजा-पाठ एव यज्ञादि से 
मृकिति नही पिलती । इते प्राप्त करने कै किए सामाजिक 
परम्परा से चके आ रहै भन्धविदवासी वन्धनो मे मुक्ति 
पानी चदहिए । कौल धर्म वीरोकामार्य हु, काययेका 
नहो । 
कौशाम्बो-- प्राचीन प्रमिद्ध वत्स जनपद की राजधानी, जो 
प्रयाग से दक्षिण ह । इसका गौतम बुद्ध के जीवन तया 
वौद्ध घर्मं से चनिष्ठ मम्बन्ध था। यह्‌ इतिहासपरसिद्ध 
राजा उदयन की राजधानी थी! इसस्यान का नाम भवे 
कोसम ह 1 यहा भूखनन से बहुत-मी मतिर्या, स्थापत्य के 
भग्न पण्ड भीर अन्य वस्तुए निकली ह । यह्‌ ्जनोका 
भी तीर्थस्य ह 1 
वाल्मीकिरामायण (१३२५) के अनुसार कुशाम्ब 
नामक एक पौरव राजा ने इमकी स्यापना की थी 
“कुशाम्बस्तु ण्हातेजा कौश्षाम्बीमकरोत्‌ पुरीम्‌ ।' 
गगाकी वादसे नव हस्तिनापुर नष्टहौ गयाततो 
वहा से हटकर पौरव राज वत्स जनपद मे आ गया था। 
कौशिक--इन्द्र का एक नाम, जिसे कुशिको से स्रम्बन्धित 
कहा गया ह । विष्वामिव्र को भी कौलिक (कुशिक के पुत्र) 
कहते है ! बृहदारण्यक उनिषद्‌ के प्रारम्भिक दो वशोमें 
कौशिक नामकं आचार्य का नाम कौण्डिन्य कै रिष्यके 
ख्पमेंञायाह। पुराणो मे वतलाया गयाहं फिकिस' 
प्रकार इन्द्र ने राजा कुशिक की तपस्या से भयभीत होकर 
उसका पुत्रत्व स्वीकार किया । हरिव (२७ १३-१६) मे 
यहं कथा इस प्रकार ह 
कुरिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसम विमु । 
कमेयमिति त सक्रस्वरासादम्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 
पर्णे वर्षसहस्रे वं॑तन्तु शक्रौ ह्यपश्यत । 
अ्य्रतपस दृष्ट्वा सहस्राक्ष पुरन्दर ॥ 
समर्यं पुत्रजनने स्वमेवारामवास्तयत्‌ । 
पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्र सुरोत्तम ॥ 
स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिक स्वयम्‌ ॥ 


कोरशिकुत्र-कममुक्ति २१३ 


कोिकपुत्र--यह अथर्ववेद से सम्बन्धित प्रथमत गृह्यसूत्र सायणाचार्य ने एेतरेय एव कौषीतकि दौनो आरण्यको कै 


है । इसमें एन्द्रजाछ्िक उत्सवो का वर्णन भी विशद खूप से 
मिक्ता है तथा जो बातें अय्वंवेद मेँ अस्पष्टहवे 
सुस्पष्ट कर दी गयी है 1 
गोपथब्राह्मण के अनुसार अयर्ववेदसहिता के पाच 
सत्रग्रन्थ है--कौरिकसूव, रवंतानसूव, नधत्रकल्पसूत्र, 
भङ्किरसकल्पसूत्रे एवे शान्तिकल्पसूत्र । कौशिकसूत्र को ही 
“सहिताविधिसूत्र' मी कहते ह । बहुत से सूत्रमरन्थो में 
अथर्ववेद कै प्रतिपा कर्मो का विधान अत्यत्त सुक्ष्म रूप 
से क्ियागयारहै, जिससेवैदुर्बोधषहौ गयेह। इन्दही 
सुवो कर देने कै लिए कौरिकसूत्र का सग्रह हुभाहै। 
कोरिकसूत्र में १ स्थालीपाकविधान में दरपूर्णमास विधि 
२ मेधाजनन ३ ब्रह्मचारीसम्पद्‌ ४ प्राम-दर्ग-राष्टरादि- 
काम॒ विषय ५ पुत्र-पशु-धन-धान्य-प्रजा-स्त्री-करि-तुरग- 
रथ-दोलकादि सवंसम्पत्साघक समूह्‌ ६ मानवगण में 
एेकमत्य सम्पादक सौमनस्यादि विषयो का वर्णन ह । 
कोषोकाराम--आपस्तम्न सूत्र के भाष्यकारो मे से एक 
कौरिकाराम भी है । 
कपोतकि भारण्यक--वेद के चार भाग ह-सहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक एव उपनिषद्‌ 1 ऋग्वेद का यहु आरण्यकं भाग 
है। भारण्यको में ऋषियो का निर्जन अरण्यो में रहकर ब्रह्य- 
विद्या अध्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनुभूत 
विचार लोककल्याणार्थं दिये हए है । कौषीतकि आरण्यक 
के तीन खड है, जिनमें दो खड प्रधान ह, जो कर्मकाडसे 
भरे पडे ह । तीसरा खड कौषीतकरि उपनिषद्‌ कहलाता 
है । यह एक सारग्भं उपादेय ग्रन्थ ह । आनन्दमय धाम 
मँ कंसे प्रवेद किया जाय गौर उस आनन्द का उपभोग 
किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अध्यायो भे 
विचार हुमा ह । गृह्यजृत्य, पारिवारिक बन्धन आदि में 
वेषे हए लोगो के मन के भीतर उस समय मे अत्यन्त 
कोमर हृदय की वृत्तियो ने फिस प्रकार विकास किया है, 
इसका बहत ही सुन्दर चित्र दूसरे अध्याय मे मिक्ता हं 1 
तीसरे अध्याय में एेतिहासिक वृत्तान्त ओर इन्द्र के युद्धादि 
के उपाख्यान दिये गये है । चौथा अध्याय भी आस्यानो से 
भरा हं । कारिराज वीरेन्द्रकेशरी ने एक ज्ञानी ब्राह्मण 
फो जो उपदेश दिया था वह भी इस अध्याय मे वणित 
है । इसमें भौगोलिक वाते भी है 1 हिमवान्‌ गौर विन्ध्यादि 
पर्वेतो के नाम मौर पहादियो के नाम भी पाये जाते ह । 


भाष्य लिखे ह 1 

कौषीतकि उपनिषद्‌--ऋण्वेद ॐ कौपीतकि नामक ब्राह्मण 
के इसी नाम वाक्ते आरण्यक का तीसरा खण्ड "कौषीतकि 
उपनिषद्‌" कहलाता हँ । विष विवरण के रए दे 
कौषीतकि आरण्यकः । 

कोषोतपित्राह्मण--ऋग्वेद की दो शाखाओ--एे्रेयएव 
कौषीतकि के इन्ही नामोके दो ब्राह्मण ह । कौषीतकि को 
शाद्भायन भी कहते है । कृष्ण यजुर्वेद के त्राहयण भाग के अति 
रिक्त सामान्ययज्ञादि विषयक महत्त्वपूर्णं छ ब्राह्मणग्रन्थ है 1 
ये है--एेतरेय, कौषीतकि, पश्च्विश, तक्वकार, तंत्तिरीय 
एव शतपथ । कौषीतकि ब्राह्मण का अग्रेजी अनुवादं प्रो 
कीथ द्वारा एव विद्लेषण डोँयसन द्वारा हआ है । 

करतुरत्नमाला--शाद्भायन श्रौतसूत्र पर छ्खा गया एक 
भाष्य क्रतुरत्नमाका के नाम से प्रसिद्ध ह । इसके रचयिता 
श्रीपति के पुत्रे विष्णु कहे जाते है । 

क्रमदीपिका--केराव कारमीरी निम्वार्को के एक दिग्विजय 
नेता, विन्‌ एव भाष्यकार हो गये है । उनकी क्रम- 
दीपिका नामक पुस्तक यज्ञ, पूजार्चन आदि पर एक गौरवपूर्ण 
स्वना ह, जो गौतमीय तन्त्र की चुनी हुई सामभ्यो का 
सग्रह ह । इसकी सचना १६बी दती के प्रारम्भ में हुई थी । 

क़मपरजा--कृत्यरत्नाकर में (१४८१-१४४, देवीपुराणसे 
उद्धृत) ल्खिा ह कि चैत्र शुक्ल पश्च में दुर्गा का पूजन हौना 
चाहिए । कर विशेष तिथियो तथा नक्षत्नो कै अवसर पर 
इससे पुण्य, सुख, समृद्धि की प्राति होती है । 

क्रममुक्ति-- क्रम मुक्ति प्रास्त करने का सिद्धान्त! इस विषय 
पर गङ्कर हारा वेदान्तसूत्र (३३ २९) पर व्याख्यान प्राप्त 
होता ह । उनका कंडना है कि देवयान भौर पितुयान दो 
मागं हँ । पितृयान जन्म-मरण का मागं है । देवयान से 
क्रममुक्ति का मागं प्रारम्भ होता ह । परन्तु निर्गुण ब्रह्म का 
सर्वोच्च जान रखने वाके सत तो पठे ही ब्रह्म के साथ 
एकत्व की प्राप्ति कर चुकते हँ तथा उनके किए किसी देव- 
यान (देवपथ) पर्‌ चलने की आवश्यकता नही है । जो 
लोग केव सगुण ब्रह्म का ही ज्ञान रखते है, वे इस पय पर 
अग्रसर होते है । चै त्रह्य रो भ्रा कर पुन लौ-दे गहं । 
सगुण ब्रह्म से एकल्ठ प्राप्त कर॒ अन्त भें पूरणं ज्ञान प्रात 
करते है । इस प्रतीक्षाकाल नथा अपूर्णं जान ढे काल में 
आत्मा को पूर्णं आनन्द एव अजेय इच्छायक्ति श्रा होती 
हं यही रेव्वयं कहता है) । जव वह्‌ सर्वो प्रकाग के 
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के जक्षण भौर कर्तव्यो का विस्तृत वर्णन पाया जाता हं 
जो मनु आदि स्मृतियो से भिरुता-जु्ता है । 
क्षपणक--जन अथवा वौद्ध सन्यासी । जटाधर के अनुसार 
यह्‌ बुद्धकाही एफ प्रकार अथवा भेद ह । क्षपणक प्राय 
नग्न रहा. करते थे । महाभारत (१३१२) मेँ क्षपणक 
की उत्लेसर्ह ह 
सोऽपर्यदथ पथि नग्न क्षपणक मागनच्छन्तम्‌ । 
क्षपावन--क्नपा = राति मे, अवन = रक्षक~-राजा । इस 
शब्द से राजा के एक महत्वपूर्ण कर्तव्य-राति 
में रक्षणका ज्ञानरोताह। रात्रिम निक्ञाचरो, चौरो 
ओर हिस्र जानवरो का भय भधिक होता हं । इनसे प्रजा 
की रक्षा करना राजाक्रा कर्तव्यहं। इसलिए उसक्रा 
एके विरुद श्षपावन' ह । 
क्षीरधारात्रत--दो मासो की प्रतिपदा तथा पमी के दिन 
ब्रती को केवल दुग्धाहार करना चाहिए । इस प्रकार के 
आचरण से अद्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती हं। 
दे०° किङ्खपुराण, ८३ ६ । 
क्षीरषेनु- क्षीरधेनु का दान धामिक कृत्य है । दान के लिए 
क्षीर (दुग्धादि) से निमित गायको क्षीरधेनु कहते है । 
वराहुपुराण के व्वेतोपास्यान के क्षीरधेनु महात्म्य नामक 
अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता ह । 
क्षीरभ्रतिपदा--वैगाख अथवा कार्तिक की प्रतिपदा के दिनि 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह । एक वर्पपर्यन्त इसका 
आचरण होना चादि । ब्रह्मा इसके देवता हं । निम्नाकित 
शब्दो का उच्चारण करते हुए ब्रती को अपने साम््यनु- 
सार दुग्ध समर्पित करना चाहिए "ब्रह्मन्‌ प्रसीदतु माम्‌ 1" 
कुछ धार्मिक ग्रन्थो के पाठका भी इसमे विधानह) 
षु्रसत्र-ऋचाभो को साम में परिणत करने को विधि के 
सम्बन्धं में मामवेद के वहत से सूत्रप्रन्थ है । इनमें एक 
श्ुद्रसूत्र' भी हं । इसमें तीन प्रपाठक हं । 
क्षुरिकोपनिषद्‌--योग सम्बन्धी उपनिपदौ मेँ से एक 1 
इसमें योग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया हं । मनो- 
विकारो को यह्‌ उपनिपद्‌ (चिन्तन) दरी की तरह काट 
देती हे 1 ॥ 
लेत्रपाल-खेत अथवा भूमिखण्डका रक्षक दवता । 
गृह्भवेश या शाम्तिर्मो में क्षेत्रपाल कौ वकि देकर 
प्रसन्न किया जाता ह! सिन्दूर, दीपक, दही, भात 
आदि सजाकर चौरा पर क्षेत्रपालके किए रसने की 


विधि) 


क्षपणक-क्षौरकरमं 


क्षेमराज--जभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज का जन्म ९्ती 
शती में कदाीर में हुभा 1 कदमोरी शेवमत के आचार्यो 
मे इनकी गणना होती ह । इन्दोने वसुगुप रचित !शिव- 
सूत्र पर “शिवसूव्रविमशिनी नामक व्याख्या लिली है । 
इस ग्रन्थ मेँ अनेको आगमो के उद्धरण पाये जाते है । 
क्षेमत्रत-- चतुर्दशी के दिन यह व्रत करिया जाता ह । इसमे 
यक्ष~राक्षसो के पजन का विघान है । देण हेमाद्रि, २ १५४५ 
चतुर्दशी तिथि एसे ही प्राणियो के पूजनार्थं निदिचत ह 1 
क्षोरकर्म-- सामान्यत क्ौरकर्म शारीरिक प्रसाधन है, जिसमें 
केश, दाढी-मेछ, नखो को कतर केर देह सजा दी जाती हं । 
परन्तु ब्रतो गौर सस्कारो मेँ इसका धामिक महत्व भी 
है । त्रतादि मँ धौरकर्म न करने से दोप होता ह 
ब्रतानामुपवासाना शद्धादीनाञ्चे सयमे । 
न करोति क्षौरकमं अशुचि सर्वकर्मसु ।। 
(बरह्मवेवर्त, प्रकृतिखण्ड, २७ अध्याय) 

[जो त्रत, उपवास, श्राद्ध, सयम आदि मेँ क्षौरकर्म 
नही करता है वह्‌ सभी कर्मो मे अपवित्र रहता है । ] 
“शुद्धितत्व' में क्षौर का विधान इस प्रकार है केश 
रमश्रुलोमनखानि वापयीत शिखावर्जम्‌" । [ शिखा छोड- 
कर के (सिर के वा), दादी, रोयें ओर नख को केटाना 
चाहिए 1] निम्नाकित तिथियो ओर कर्मौ मे क्षौर कर्म 
निषिद्धहं 

रोदिण्याञ्च विशाखाया मैत्रं चैवोत्तरासु च। 

मघाया कत्तिकायाञ्च द्विज क्षौर बिषभितम्‌ ॥ 

कृत्वा तु मैथुन क्षोर यो दवान्‌ तर्पये पितृन्‌ । 
रुधिर तद्धवेत्तोय दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
(ब्रह््ववर्तपुराण) 
कर्मलोचन' नामक पदति में क्षौर कमं सम्बन्धी गौर 
भी निपेध पाये जाते है 

नापितस्य गृहे क्षौर शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌ । 

रवौ दुख सुल चन्द्रे कुजे मृ्यवु घे घनम्‌ ॥ 

मान हन्ति गुरोर्वारे शुक्रं ॒शृक्रक्षयो भवेत्‌ । 

शनौ च सर्वदोषा स्थु भौर मव विवर्जयेत्‌ ॥ 

[ नापितके घर मे जाकर क्षौरं कराना इन्दर की 
शोभाकोभीहरक्ताह। रविवारको ौरर्मदुख, 
चन्द्रवार को सुख, मग को मृत्यु, भौर बुध को धन उत्यन्न 
करता है । गुरुवार को मान का हनन करता ह । रुक्र को 
कौरकर्म से शुक्रक्षय होता ह । गनिवार को क्षौर से मभी 
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मर्धमण्डप, अन्तरा एवं महामण्डप पाये जाते हँ । गर्भ- 
गृहं के चतुदिक्‌ प्रदक्षिणापथ भी है । रवश्णव तथा शव 
भन्दिरो की बाहरी दीवारो पर मिथुन मूतियो का अद्धुन 
भ्रुर मात्रा में पाया जाता ह, जो दिव-रक्ति के एेक्य 
अथवा दिव-शक्तिके योगसे सृष्टि की उत्पत्ति का 
भ्रतीक है। यहाँ पर चौसठ योगिनियो का एक मन्दिर 
भी था जो भव भरमावस्थामेंह। 


अध्यात्म उपदेश सम्वन्धी सस्कृतं नाटक श्रवोघचन्द्रौ- 
दयः की रचना कृष्णमिश्र नामक एक श्ानी पडत दवारा 
यही पर १०६५ ई० भं सम्पन्न हई, भो कीतिवरमा नामक 
वन्देर राजा की सभा में अभिनीत हुमा था । इस नाटक 
से तत्कालीन धाभिकं एवं दाशंनिक सम्प्रदायो पर प्रकाद 
पडता है 1 दे° श्रवोषचन्द्रोदय' तथा छक्ृष्णमिश्र' 1 
षट्‌ वाङ्ग--रिव का विरोष शस्त्र । इसकी आङृति खट्वा 
(चारपाई) के शद्ध (पये) के समान होती थो 1 यदहं 
दुर्खड्ष्य जौर अमोघ होता है । महिम्नस्तोत्र मे 
वर्णन है . 
मोक्ष खट्वाङ्धं परशुरजिनं भस्म फणिन 
कपाल श्वैतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ 1 
„ {बदा बैल, खाट का पाया, फरसा, चमडा, राख, साप 
भौर सखोपदी--वरदाता प्रमु की यही साधनसामग्री ह ।] 
एकं दकव करुवशजं राजर्षि, जो मृत्यु सन्निकट जानकर 
कैव घडी भर घ्यान करते हए मोक्ष पा गये । 
छञ्मघाराव्रत--दे० असिधारात्रत, विष्णुषर्मोत्तिर पुराण, 
३ २१८ २३-२५. 1 
लद्खसप्तमी-वैशाल शुक्र सप्तमी को गद्धासप्तमी कहते 
ह! इस ब्रत में गगापुजन होता ह! कहा जातारहकरि 
जहनु ऋषि क्रोष मेँ आकर गङ्गानी कोपी गयेथे तथा 
इसी दिन उन्होने भपने दाहिने कानसे गङ्गाजी कौ 
बाहर निका धा। 
खण्डदेव प्रसिद्ध मीमासक विद्वान्‌ । पूर्वमीमासा के दा्चं- 
निक श्रन्थ मे खण्डदेव ( मृत्युकारु १६६५ ६० ) हारा 
रचित “टुदीपिका' का बहत सम्मानित स्थान है । इसकी 
भ्रसिष्धि का भुख्य कारण इसकी ताक्रिकता है । यह ग्रन्थ 
कुमारि भद के सिद्धान्तो का पोषक हं । 
छविर--यज्ञोपयोगी पवित्र वृक्ष । इसका य्ञगूप (्ञस्तम्म) 
वनता ह । इसकी शालागों मे छोदे-छोटे चने नैते काटि 


शट्वाङ्ग-लाण्डवबनं 


= 


भरे रहते ह गौर लकडी दृढ होती ह । इसमे से कत्या भी 
निकलता है 1 

खण्डनकुठार-- अद्रैत वेदान्तमत के उद्भट ऊेखक वाचस्पति 
मिश्च द्वारा रचित एक ग्रन्थ । वेदान्तवाह्य सिद्धान्तो की 
इसमें तीत्र भालोचना की गवी ह 1 

खण्डनखण्डलाद्य- वेदान्त का एक प्रसिद्ध भ्रन्य । पण्डित 
रतन श्रीहर्ष शत॒ “खंण्डनखण्डखाद्य' का अन्य नाम 
अनिर्वचनीयतासर्वस्व' है । शद्धुराचार्य का मायावाद 
अनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही अवलम्वित ह । उनके 
सिदान्तानुसार कार्यं मौर कारण भिन्न, मभिन्न अथवा 
भिन्नाभिन्न भी नही ह, भपितुं अनिर्वचनीय ह। इस 
अनिर्व॑चनीयता के बधार परदही कारण सत्‌ है भौर 
कायं मायामात्र है ! श्रीहषं के खण्डनखण्डखाय में सव 
प्रकार के विपक्षो का वडी तीक्ष्णता के साथ खण्डन किया 
गया ह तथा उनके सिद्धान्त का ही नही भपितु जिनके 
हारा वे सिद्ध होते ह उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी सण्डन 
कर द्वितीय, अप्रमेय एव अखण्ड वस्तु की स्थापना की 
गयी है । 

्रन्य का क्षब्दारथं है “खण्डनरूपी खांड कौ मिठाई । 

खाकी साघु--दादरपन्थी साधुयो कौ पांच श्रेणियां है । 
उनमे खाकी सायु भी एकह । ये भस्म रुपेटे रते हँ 
गौर भति भाति की तपस्या करते ह । भस्म मथवा 
खाक शरीर पर ल्पेटने के कारण हीये खाकी कह 
रति है 1 

दादुषन्थियौ के अतिरिक्त दौवनवैष्णवों मे भी एसे 

सन्यासी होते है 1 

खापिरगृहयसून--यहं गृह्यसूत्र शुक्छयनुरवेद का है 1 गोत्डेन- 
कगं दवारा इसका अभ्रेजी अनुवादं शेक्रेड बुस आफ दि 
स्ट, सिरीज में प्रस्तुत किया गया ह ! इसमें गृह्य सस्कारो 
मौर ऋतुयज्ञो का वर्णेन पाया जाता हँ । 

खाण्डकीय--यह कष्ण यदूर्वेद का एक सम्प्रदाय हं । 

खाण्डववन-जग्नि के द्वारा लाण्डववन जलाने को कथा 
महाभारत की मख्य कथा से सन्बन्वित ह 1 राजा एवेतिं 
के दवादश वर्षीय यज्ञ मे अग्निने धूतका बडी भात्रामे 
भोजन किया ओौर इससे उनकी अजीर्णं रोग हौ गया । 
पस्चात्‌ दुसरे यजमानो की यज्ञवस्तुर्गोँ के मक्षण की 
सामर्थ्यं उनको न रही । परिणामस्वरूप अग्निदेव बहत 
क्षीण हो गये तथा इस सम्बन्ध में उन्होने ब्रह्मा से पाथना 


। {{-1:1341 


मनै} ब्रह्मा ने भग्निको मराण्टव वन जन्छराकरे मके पमे 
ज््तुख्रो षा भ्ण कननेकौ अनुमतिदी, जौ देवौकों 
वष्ट प्रचति ये 1 थग्निने त्राह्मणका येष धारण कर 
अर्जन एवं कष्ण कै पास जार साण्टवे वन कौ जलाने 
मरे ण्टयना मामी, क्योकि गयाण्डव वन इन्द्र हयारा नुरसित 
पा। कष्ण मीर भजुनने होकर यनक दोनिरोषपर 
गदेषधुभो फो वन से भागने से गेक्ते हुण्‌ इन्दर 
्मोद्ममिनि फे कार्य में वाधा देनेमे रोने का कार्यं 
मभाखा । एम प्रकार सारा यन जन गया 1 अग्नि-षन्द्र 
द्रिन तक्‌ प्रज्वखित्त रहा । कहा गया हु करि मग्निनेष्ने 
एक वार्‌ ओर्‌ जाया वा । यह्‌ पौराणिक कथा प्रतीते 
होती 1 इएगके पीष्ठे यद्‌ भर्थंग्पष्टहफि पाण्ठवोने 
ष्य चन फो जखाफर्‌ "पाण्डवप्ररथ' ({ उन्द्रप्रम्य) नाम 
शौ सपनी राजधानी वसायी । 
पता--दक्ष फो फन्या भौर कस्यप कौ एफ पत्नी । गरुड- 
पृण { अध्याय ६} में एना उल्टेषरह 
पमपर्य समास्याता. यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
भदवितिदितिदनु. फाला अनायु निहिका मुनि ॥ 
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है । एसा विवाय किया जाता है किं भाकादा मे विचरण 
करें वान्य य, गन्यवं भादि कई देवयोनिर्यां ई, उन्ही 
मे विद्यायरनी ह । पक्षी ओर नत्र भी खेचर क्ट 
खातं ह । 

सेंदरी --माकाथवचान्णी, देवी 1 जाकान में चन्दने की एक 
सिद्धि, जो योगियोको प्राप्त दोत्तीह, ह्योगं कौ पक 
मुद्रा (शारीरिक स्थिति), जिसमें जीभ वो उल्टकर्‌ तालु- 
मृर मे ख्याते ई । इसकी प्रहेली प्रसिढ ह 

गामात्त खादयद्‌ यस्तु पिवेदमरवारुणीम्‌ । 
कुखोनं तमह मन्पे चेतरे कुटघातक्त ॥ 

पेमदास--मदटात्मा दादूदयान्दं ( दादूपन्य चन्प्रने चे } वैः 
एक िप्य कवि खेमदाम वे 1 इनक चे हूए भजन या पद 
जरनता मे स्ूव प्रचलति ह । 

स्याति--दार्मनिक्र निदधान्तवाद, यया अनिर्वचनीय स्यात्त, 
असतुच्यरात्ति, मतुग्याति चदि । माच्यदर्शन कं अनुमार्‌ 
अन्तिम श्षानरूपा वृत्ति । ऽस मतत मे तीन प्रकार के तन्व 
ई--(१) न्यक्तं (>) भग्यक्तः भौर च! मृल प्रेति 
को अव्यक्त वहा जाता ह । मृल प्रकृति पैः परिणाम को 
व्यनः वहा साताह । शस्केतेर््भेदहु जो का्व-कारणं 
परम्परा से परिणत हते ह 1 ज चठन ह सास्यनिद्धान्त 
मेयेही पीस तततव अथवा पमेव! -च्टौ त्वोके 
सम्यच्‌ चान अर्थात्‌ प्रहृति-दुरु के पायक्य वृःचोधनेदुस 
कौ निवृत्ति होती है 1 सान्यकारिफा (र) मन्यन 


२२० 


गकार परमेशानि पञ्चदेवात्मकं सदां । 
निर्गुण त्रिगुणोपेत निरीह निर्मल सदा 1 
पञ्चप्राणमय वर्णे सर्वंदाक्त्यात्मक प्रिये । 
अरुणादित्यसकाशा कुण्डी प्रणमाम्यहम्‌ 1 


[ हे परमेश्वरी देवी 1 गवेर्णं सदा पञ्चदेवात्मक ह । 
तीन गुणो से सयुक्त होते हए भी सदा निगुण, निरीह 
भौर निर्मल है । यह्‌ वर्ण पञ्च प्राणो पे युक्त गौर्‌ सभी 
शवि्तयो से सपन्न ह । लछालवणं सूरय के समान शोभा वाले 
कुण्डलिनीरवित्त स्वरूप इस वर्णं को प्रणाम करता हें । | 

वर्णोद्धारतन्त्र के अनुसार इसके ध्यान कौ विधि इस 
भ्रकार ह 


घ्यानमस्य प्रवक्ष्यामि शणुष्व वर्वणिनी । 
दाडिमीपुष्पसकाशा चतुर्वाहुसमन्विताम्‌ ॥ 
रक्ताम्बरधरा नित्या रत्नालद्भारभूषितताम्‌ । 
एव ध्यात्वा ब्रह्मरूपा तन्मन्त्र दकधा जपेत्‌ ॥ 
तन्यो मे इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते ह 
गो-गौरी गौरवौ शङ्खा गणेशो गोकलेक्वर । 
शाखा पञ्चात्मको गाथा गन्ववं संग स्मृति ॥ 
स्वंसिद्धि प्रमा धभ्रा द्विजाख्य रिवदर्न" । 
विश्वात्मा गौ पृथग्रूपं वालबन्धुस्त्रिलोचन ॥ 
गीत सरस्वती विद्या भोगिनी नन्दिनी धरा । 
भोगवती च हृदय ज्ञान जालन्धरी छव ॥ 


गङ्गा--भारत की सर्वाधिक पवित्र पुण्थसलिका नदी । राजा 
भगीरथ तपस्या करके गङ्खा को पृथ्वी पर ॐये थे । यह 
कथा भागवत पुराण मेँ विस्तार से हँ । आदित्य पुराण के 
अनुसार पृथ्वी पर गङ्गावतरण व॑शाख शुक्ल तृतीया को 
तथा हिमालय से गङ्गानिर्गमन ग्येष्ठ ' शुक्छ दशमी 
(गङ्गादशचहरा) को हा था । इसको दशहरा इसच्िए 
कहते है कि इस दिनका गङ्गास्नानं दस पापोको 
हरता है । करई परमुल ती्ंस्यान-हद्दर, गढमुक्तेदवर, 
सोरो, प्रयाग, काशी आदि इसी कैतट पर स्थितदहै। 
ऋग्वेद के नदीसूक्त (१० ७५ ५-६ ) के अनुसार गङ्गा 
भारत की करई 9सिद्ध नदियो में से सर्वप्रथम ह । महा- 
भरत कथा पद्मपुराणादि में गद्धाकी महिमा तथा पर्वित्र 
करनेवाली शवितयो की विस्तारपूर्वक प्रशसा कीगयीह। 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (अध्याय २९) मेँ इसके सहल 
नामो का उल्लेख है । इसके भौतिक तथा आघ्यात्मिक 


शङ्खा 


दोनो रूपौ की गोर विद्धानो ने सकैत किये ह! मत 
गङ्काका मौतिक रूपके साय एक पारमायिक रूप भो है। 
वनपर्वं के अनुसार यद्यपि कर्षेत्र मेँ स्नान करके मनुष्य 
पुण्य को प्राप्त कर सकता है, पर कनखछ भौर प्रयाग के 
स्नान में भपेक्षाकृत मधिक विदोपता हं । प्रयाग के स्नान 
करो सवसे अधिक पवित्र माना गया ह । यदि कदं व्यक्ति 
संकडो पाप करके भौ गङ्गा (प्रयाग) में स्नानकरकेतो 
उसके सभी पाप घुल जाते ह । इसमे स्नान करने या 
इसका जल पीने से पूर्वजो की सातवी पीठी तक पवित्र 
हो जाती है । गद्धाजर मनुष्य कौ भअस्थियों को जित्तनी 
ही देर तक स्पर्शं करता हँ उसे उतनी हौ मधिकं स्वर्ग मे 
प्रसन्नतां या प्रतिष्ठा प्राप्त होती ह । निन-जिन स्थानों पे 
होकर गङ्गा वहती ह उन स्थानो को इससे सवद्ध होने के 
कारण पूर्णं पवित्र माना गया हं । 

गीता (१० ३१) मे भगवान्‌ ह्ृष्ण ने भपने को नदियों 
मे गद्धाकहा ह। मनुस्मृति (८९२ ) में शङ्गा मौर 
कुरे को सवसे अधिक पवित्र स्यान माना गया ह । कुठ 
पुराणो में गङ्गा की तीन धाराम का उल्लेख ह-स्वगङ्गा 
(मन्दाकिनी), भूगङ्धा ( भागीरथी ) गौर पातालगङ्गा 
(भोगवती) । पुराणो मे भगवान्‌ विष्णु के वाये चरण करे 
गूढे के नलसे गङ्गाका जन्म मौर भगवान्‌ रङ्कर की 
जटामो मेँ उसका विर्यन चताया गया हँ । 

विष्णुपुराण (२ ८ १२०-१२१) मेँ लिखा है किगङ्गा 
का नाम लेने, सुनने, उसे देखने, उसका जल पीने, सप 
करने, उसमे स्नान करने तथा सौ योजनसे मी शङ्गा 
नाम का उच्चारण करे मात्रसे मनुष्य के तीन जन्मो 
तक के पाप नष्ट हो जाते है । भविष्यपुराण (पृष्ठ ९ १२ 
त्था १९८) में भी यही कहा है । मत्स्य, गरुड ओौर पद्म- 
पुराणों के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग गौर गङ्गा के समुद्र 
सगम में स्नान करने से मनुष्य मरने पर स्वरणं पहुंच जात्ता 
ह भौर फिर कभी उत्पन्न नही होता । उसे निर्वाण की 
्ात्नि हो जाती है । मनुष्य गङ्गा के महत्व को मानता ही 
या न मानता हौ यदि चह गङ्गा के समीप लाया जाय बीर 
बही मृत्यु को परास हो तो भी बह स्वर्ग को जाता हं गौर 
नरक नही देखता । वराहपुराण (अध्याय ८२) से गङ्गा # 
नाम को शाम्‌ गता" (जौ पृथ्वी को चरी गयौ है) के स्प 
मेँ विवेचित किया गया ह । 

पद्मपुराण (सृष्टिलड, ६० ३५) के भनुसार ग्ग सभी 


शङ्गनयन्ती नाद्धं क्ष उपाध्याय 
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प्रकार के पतितो का उद्धार कर देती है! कहा जाता है गङ्गाधर--शिव का एक पर्याय । शिवजी गद्धा को अपने सिर 


कि गङ्गा मे स्नान करते समय व्यक्ति को गङ्गाके सभी 
नामो का उच्चारण करना चाहिए । उसे जल तथा भिदु 
लेकर शङ्खा से याचना करनी चाहिए कि माप मेरे पापो 
को दुर कर तीनो छोको का उत्तम मागं प्रशस्त करे । 
वृद्धिमान्‌ व्यवित हाथ मे दर्भं लेकर पितरो की सन्तुष्ट के 
किए गद्धा से भरार्थना करे । इसके बाद उसे श्रद्धा के साथ 
सूयं भगवान्‌ को कमल के पूर तथा अक्षत इत्यादि सम- 
पण करना चाहिए । उसे यह भी कहना चाहिए कि वें 
उसके दोषो को दुर करे । 
काशीखण्ड (२७.८०) मे कहा गया है कि जो छोग गङ्गा 
के तट पर खड़े होकर दूसरे तीर्थो की प्रशसा करते है भौर 
अपने मन में उच्च विचार नही रखते, वें नरक मे जाते 
है। काशीखण्ड (२७ १२९-१३१) में यह्‌ भी कहा गया 
है कि शुक्छ प्रतिपदा फो गद्खास्नान नित्यस्नान से सौगुना, 
संक्रान्ति का स्नान सहस्तगुना, चन्द्र-सूयग्रहण का स्नान 
लाखगुना लाभदायक है । चन्द्रग्रहण सोमवार को तथा 
ूर्यग्हण रविवार को पडने पर उस दिनं का गद्धास्नान 
असस्यगुना पुण्यकारक है । 
भविष्यपुराण में गद्खाके निम्नाकिति रूप काध्यान 
करने का विधान है 
सितमकरनिषण्णा शुक्लवर्णा त्रिनेत्राम्‌ 
करधृतकमलोदयत्सुत्प्ाऽ्मीत्यभीष्टाम्‌ । 
विधिहरिहुरखूपा सेन्दुकोटीरन्रूडाम्‌ 
ककितसितदुकूका जाह्ञवी ता नमामि ॥ 
गद्धाके स्मरण ओर दर्शन का बहुत व्रडा फर वत 
लाया गया है 
वृष्टा तु हरते पाप स्पृष्टा तुं त्रिदिव नयेत्‌ । 
प्रसङ्केनापि या गङ्खा मोक्षदा त्ववगा्हिता ॥ 
गङ्गाजयन्ती--ग्येष्ठ शुक्छ दशमी को गङ्खाजयन्ती मनायी 
भाती है 1 इस तिथि को गद्धादशषहरा भौ कहते ह । इस 
दिनि गद्खास्नान का विशेष महत्व है, क्योकि इमी दिन 
हिमाख्यसे गद्खाका निर्गमन हुभाथा\ इस तिथिका 
गद्खास्नान दसो प्रकार के पापोका हरण करताहं1 दस 
पापो में तीन मानसिक, तीन वाचिक ओर चार कायिक ह 
गङ्गादास सेन--महाभारत ग्रन्थ को उडिया भाषा मे अनू- 
दित करने वारो मे गद्धादास सेन भी एक ह । उत्कल 
प्रदेश मे इनका महाभारत वहत लोकप्रिय है 1 


पर धारण करते ह, इसलिए इनका यह्‌ नाम पडा) 
वाल्मीकि रामायण (१ ४३ १-१९१) में शिवि हारा गङ्गा 
घारणकीक्थादीहुरईहं। 


गङ्गाधर (माष्यकार)--कात्यायनसूत्र (यनुर्वदीय) के भाष्य- 


कारो में गङ्धाधरका भी नाम उल्लेखनीय हं । 


गङ्धाधर (कवि) --एेतिहासिक गया अभिलेख कं रचयिता, 


जिनका समय ११३७ ई० ह । गद्धाघर नामक गीत. 
गोचिन्दकार जयदेव के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी थे। 


गङ्धासागर--वह्‌ तीथं, जहाँ गद्धा नदी सागर में मिलती है 


(गद्धा ओौर सागर का सगम) । सभी सगम पवित्र माने 
जाते हं, यह सगम ओरो मे विरोष पवित्र हं । 

यात्री कलकत्ता से प्राय जहाज द्वारा गगासागर जाते 
ह । कलक्त्ता से ३८ मील दधिण !डायमण्ड हारर' 
है, वहाँ से लगभग ९० मील गगासागर के छ्ए नावया 
जहाज द्वारा जाना होता ह । दीप मेँ थोडे से साधु रहते 
है, वह्‌ अव चनसे ठका तथा प्राय जनहीनरह। जहां 
गगासागरका मेखा होता हँ, वरहा से उत्तर वामनखक 
श्थान में एक प्राचीन मन्दिर है । उसके पास चन्दनपीडि 
वनमें एक जीर्णं मन्दिरं भौर बुड-वुडीर तटं षर 
विशालाक्षी का मन्दिर ह । इस समय गङ्गासागर का मेला 
जहां रुगता ह पहरे वहाँ पूरी गद्खा समुद्र में मिती थौ 1 
अवे सागरद्वीप के पास एक छोटी धारा समुद्र में मिलती 
है । यहां कपिल मुनि का आश्म था, जिनके शापसे 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र ज गये थे भौर जिनको 
तारने के लिए भगीरथ गङ्खा को यहां खाये । सक्रान्ति के 
दिन समुद्र की प्रार्थना को जाती ह, प्रसादे चढाया जाता 
ह ओर स्नान किया जाताहं। दोपहरको फिर स्नान 
तथा मुण्डन कमं होता ह । शाद्व, पिण्डदानमी किया 
जाता है । मीठे जरु का कच्चा सरोवर ह जिसका जख 
पीकर लोगं अपने को पवित्र मानते ह । 


गद्धं श उपाध्याय--न्यायदर्णन के एक नवीन शनी प्रवततंक 


आचार्यं । इनका प्रनिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' श्रयोददा 
राताब्दी मे रचा गया या। ये मिथिला के निवासी थे। 
जव मेधि्छो ने नवद्रौप विद्यापीठ के पक्षधर पण्डितको 
उक्त गरन्यं कौ प्रतिलिपि नही करने दौ, तव उन्होने सुन- 
करहौ उसे पूरा कण्ठस्य कर ल्या गौर नवद्रीपके 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ जगदाग तर्कारकार, मथुरानाव भट्ाचार्य 
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आदि को पठढाकर नव्य न्याय कां दिगन्तमें प्रसार 
किया) 


गङ्धोत्तरो--गङ्गाजी का उद्गम तो हिममण्डित्र गोमुख 
तीर्थं से हुआ है, शिन्तु गगोत्तरी धाम उससे १८ मील 
नीचे ह । गगोत्तरी में स्नान के पश्चत्‌ गगाजी का पूजन 
करके गगाजल केकर यात्री नीचे उतरते ह। यह स्थान 
समुद्रस्तर से १०,०२० फुट की ऊचाई पर गगा के दक्षि 
तट पर ह । आस-पास देवदार तथा चीड के वन ह । यहाँ 
मुख्य मन्दिर गङ्खाजी काह । शीत कार में यह्‌ स्यान 
हिमाच्छादित हो जाता है । गङ्खोत्तरी से नीचे केदारगगां 
कासगमर्ह। वर्हासे एक फर्लागि पर बडी ऊवार्ईसे 
गगाजी शिवाकार गो शिलाखण्ड के ऊपर गिरती है। 
इस स्थान को गौरीकुण्ड कहते हे । 
गजच्छाया--ज्योतिष का एक योग । मित्ताम रापरिभाषा में 
इसका लक्षण दिया हुमा है 
यदेन्दु पितृदैवत्ये हसश्च॑व करे स्थित 
याम्या तिथिर्मंवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ 

[ चन्द्र मधा मेँ भौर सूर्यं हस्त नक्षत्र (आवन ष्ण 
१३) में हो तब गजच्छाया योग कहं लाता ह 1] इत्यचिन्ता- 
मणि के अनुसार यह योग श्राद्ध के किए पुण्यकारक माना 
जाता हं 

कृष्णपक्षे त्रयोदक्या मघास्विन्दु करे रविं । 

यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पृण्येरवाप्यते ॥ 

वराहपुराण के अनुसार चन्द्र-ूर्यग्रहणकारू को भी 
गजच्छाया योग कहते है 

सैहिकेयो यदा भानु प्रसते पर्वसन्धिपु । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌ 1 
गजच्छाया ब्रत--आरिवन ष्ण त्रयोदशो को यदि मघा 
नक्षत्र हो तथा सूर्यं हस्त नक्षत्र परहोतो इस त्रत का 
अनुष्ठान होता ह । यह श्राद्ध का समय है । शातातप 
(हेमाद्रि, कालं पर चतुरव्गचिन्तामणि) के अनुसार यदि इस 
अमावस को सूर्यग्रहण हो तो उसको गजच्छाया कहते 
है । इस समय का श्राद्ध अक्षय होता हं । 
गजनीराजनाविधि-आदिवन पूर्णिमा क दिन मघ्याज्ञोत्तर 
काल मे गजो (हधियो) के सामने रहरो मे जक्ते हए 
दीपको को आबतित करने को गजनी राजनाविधि कहते 


ग ङ्गोत्तरी-भं 


ह । यह राजामो के लिए मागलिक कृत्य माना जाता है । 


गजपुजाविधि--जारिविन पूणिमा के दिन सुख-समृद्धि कै 
अभिलापियो के लिए इस त्रत का विधान ह! दे° हेमाद्रि, 
२ २२२-२५ । इसमें गज की पूजा होती हं । 

गजानन--गणेदा का पर्याय । गणेदा गजानन कंसे हए यहं 
कथा ब्रह्मवैवर्तं (गणेराखण्ड, अध्याय ६) तथा स्कन्दपुराण 
(गणेराखण्ड, अध्याय ११) में विभिन्न रूपो में कही शयी 
है । ब्रह्मवैवतं मेँ कहा गया है 

शनिरदृष्टया शिरश्छेदाद्‌ गजवकतरेण योजित्त । 

गजानन दिशुस्तेन नियति केन वाध्यते ॥ 

[ शनिदेव की दृष्टि पडने से गणेदाजी का मस्तके कट 
गया, तव हाथी का मस्तक रूगा देने पर वै गजानन कहे 
गये । भग्य प्रवल ह 1] दे० "गणेश" 1 

गजायुवेद-- आयुवेद का यह एक परुचिकित्सोय विभाग हं । 
गाय, हाथी, घोडे आदि पञुबो के सम्बन्व मे आयुवेद 
ग्रन्थ अवश्य रहे होगे, क्योकि अग्निपुराण (२८१-२९१ 
अध्याय तक) मे इन विविष आयुर्वेदो की नर्चा की गयी 
है । गजायुरवेद मे गज (हाथी) के रकार तथा तत्‌सम्बन्धी 
चिकित्सा का विस्तृत विधान है । 'शारिहोत्र' भी पशुः 
चिकित्सा का प्रमुख ग्रन्य ह 1 
गढ्मक्त$बर--मेरठ से २६ मीर दक्षिणे गङ्गा क दाहिने 
तट पर यह नगर ह । यहाँ तक मोटर वसे जाती है । 
प्राचीन काल में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यह्‌ एक 
खण्ड था । यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है । कई अन्य 
प्राचीन मन्दिर भी है; कार्तिक प्रणिमा को यहाँ विशाल 
मेला रुगता हँ 1 
गण--ण का अथं "समूह" है । रद्र के अनुचरो को भी गण 
कय गया है । कु देवता गण (समुदाय) रूप मँ प्रसिद्धहै 
आदित्य-विश्व-वसव , तुषिताभास्वरानिखा । 
महाराजलिक-साध्यादच शदराद्च गणदेवता ॥ 

[ आदित्य (१२), विक्वेदेव (१०), वसु (८), तुषित, 
आभस्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साध्य भौर खर 
(११) गणदेवता है ।] 

मरुतो कै गण, इन्द्र॒ भौर खद दोनो फे सैनिक है । 
ज्योतिषरत्नमाला मेँ अरिवनी आदि जन्मनक्षत्र के णनु- 
सार देव, मानुष ओौर राक्षस तीन गण माने शये है । 


तनगौरीश्नन णयति 


भशगोरोदत--सैय पुक्ट सृतीया को वि्ेप न्प कषे सघवा 
स्त्रियो कैः च्धिषएु गौरीपूजन फा विधान । कुछन्ोग षने 
गिखिीरीम्रत कहते ई । दै° अहन्यानामघेनु, प्रात्मक 
०५७} मान्त केः मघ्य भाय, राजस्यान आद्वि में यु वहत 
भ्रचज््ति 1 
गणपति (गणे) --गप्रपति का प्रयम उत्केय न्द्रसवेद 
(२२३.१) मे भिन्ताह. 
गणाना स्वा गणपति हवामह कथि कवीनामुपश्रवस्तमम्‌ ) 
ण्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत शान. शडण्वन्नूतिमि" सीद 
सादनम्‌ ॥ 
धृक यरुर्वेद के भ्ष्वमेघाघ्याय मे भी गणपति शराब्द 
आया है । एमा खगना है कि श्रारम्निक गणराज्यो के गण- 
पत्तियो के मम्बन्ध में जो भावना वी उमी कै आधार पर 
देयमण्डल् फे गणपति फी कल्पना की गयी । परन्तु यह्‌ 
घन्द देवत्ताभो फै एफ़ चिष्दफैे स्पमें प्रयुक्त हुभादै, 
स्यतन्त्र देवता के सूप मे नरी । किन्तु सद्र (दिक पिव) 
फ गेणो से गणपति का सम्बन्य स्वतन्य देयता स्पमें 
ही ई। 
पुणो में श्ट्र के मरत्‌ आदि जसंन्य गण प्रनिद्धह। 
एफ नायकः अथवा पति को विनायक या गणपति कदुते 
द । समस्त देवगण्डन्क फे नायक भी गणपति हौ हू, ययपि 
धियर्पास्वार से एनणा सम्कध वना हुभा ६। टार सम्पू 
यनिन्द ने भपने प्ररयो-गपेद्' त्रा पिन्द देवपरिविार्‌ का 
निफस' मेँ गये फे भा्मेनर्‌ रेवता माना है, जियफा 
प्रमथ. प्रवय ओर्‌ जदर्‌ हिन्दू देवमण्ड्रन मेहो गया । वहुतरं 
फोगो फा ष्ड्ना र ङि दिन्द्र सपु देथमण्टद, भषदिवमोनि 
दम्या प्रूनपिणान परियार्‌ मे क्टुन चै तार्येठर तन्य भिक्त 
६ । परत सपपति अयवा गेय मे आयेतर तत्व ट<न्य 
वृरपता माव ८} गदपतमि मा मन्यन प्रारम्भसे हो मार्यं 
भ्यो, शदरगण तया लिदपन्मिाग ने ई । उनन्ते विप्नफारी 
मोर नण्वर गुन शस्पवदेष्मे मिथहु इया निदि- 
धरी गैर एन्य देथ तिथये । 
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शरीरं ओर रम्बा उदर दै 1 इनके चार्‌ हाय गौर हाथी 
कासिर दह, जिसेएकदही दति, इनके एक हाये 
ख, दूमरे मे चक्र, तीमरे में गदा मथवा गकुम ठया 
चौयं में कुमुदिनी है । इनको सवारी मूषक ह । 

गणेय के गजानन मौर एकदन्तं होने कै सम्तरन्ध में 
पुराणो मेँ मनेक कथाएं दी हूर ह । दे° "गजानन" । एक 
कथा फ अनुसार पार्वती को भपने रिश्यु गणेश पर वडा 
गवं था । उन्होने णनिग्रह ने उसको देखने को कटा ! 
शनिं की दृष्टि पटते ही गणेदा का सिर्‌ जल्कररभस्मदहो 
गया । पार्वती वहूत दुखी हं । ब्रह्मा ने उनये कहा कि 
जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के उपर रल दिया 
जाय पावती को सवते पहले हायोकाही निर्‌ मिका, 
जिसको उन्होने गणेदा के ऊपर्‌ रप दिया । इस प्रकार 
गणेदा गजानन हो गये 1 दूरी कवा के बनुमार एक वार्‌ 
पार्वती स्नान करने गवी भौर गणेग को दरवाजे पर वैन 
गयौ । दिव जाकर पार्वती के भवन मे प्रवत करना चाहते 
ये । गणेश ने रोका! धिवनेक्रोधमें जाकर गणेय का 
सिर काट दिया, परन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने कै किए 
हयो का सिर ककर गभेणके शरीर मे जोड दिया । 
तीसरी कया के अनुसार पार्वती मे स्वय अपनी कल्पना धे 
गणेश कातिर दायी का बनाया ! एकदन्त होने की 
कथा इम प्रकार हं करि एक वार्‌ परमुराम कलाम में गिय- 
जी मरे मिलने गपे । पहर पर बैठे गणे ने उनो रोका । 
दोनौ गे मुद्ध हमा । परदुराम कैः परगु (फे) से गणेय 
फा एुक दातत टटशवा। यें सवं कराएं कारपनिकं ह 1 
हनरकां प्रतीकात्मरु भयं यद्‌ ह फि गणपति का निर्‌ दायी 
मे समान यल होना बाहिषं जो वुदिमानी धीर मम्भीरता 
पा सोनफ़ ह 1 नके वानु भौ दण्डनायक वे प्रन है । 
गयपति विषप्ननाराक, मगर अर्‌ व््डि-निदि कै दने वानि, 
चिद्य मौर दृदिरे मागार द 1 भ्रन्येक मद्ररर्यङे 
भरारम्म में नपय सदाह पिप ठाना दहु { प्रस्पेक्‌ धिय 


मन्दिरमे कप्रेयनी ति पायीज्यनीदू । सदेवकस्य 
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वन्दे शैलमुतासुत गणपति सिद्धिप्रद कामदम्‌ ॥ 

तन्वरसार में एक दुसरा ध्यान वणित ह . 

सिन्दूराभ त्रिनेत्रं पृथुतरजठर हस्तपवरदधान 

दन्त पाश्नाङ्कुशेष्टान्युरुकरविरसद्वीजपूराभिरामम्‌ । 

वालेन्दु्योतिमौि करिपतिवदन दानपूराद्रगण्डम्‌ 

भोगीन्द्रावद्धमूष भजत गणपति रक्तवस्त्राङ्करागम्‌ ॥ 

पुजापद्ति में गणपतिनमस्कार की विधि इस 
प्रकारहः 

देवेन््रमौलिमन्दारसमकरन्दकणारुणा । 
विध्न हरन्तु हैरम्बचरणाम्बुजरेणव ॥ 

राधवमटु कृत शारदातिलक की टीका के अनुसार इका- 
चन (५१) गणपति शौर उतनी ही उनकी शक्तिर्या ह । 
गणपति उपनिषद्‌ --गाणपत्य साहित्य का उदय गणपति- 
पूजा से होता है । गणपति तापनीय उपनिषद्‌ एव गणपति 
उपनिषद्‌ मे गाणपत्य धर्म वा दर्शन प्राप्त होता है । गण- 
पति उपनिषद्‌ अथवंशिरस्‌ काही एक भाग ह । इसका 
अग्रेजी भनुवाद केनेडी नै प्रस्तुत किया है । 
गणपति-उपासना--महामारत, अगुशासन पव के १५ 
मध्याय मेँ गणेक्वरो गौर विनायको का स्तुति से प्रसन्न 
ही जाना गौर पातको से रक्षा करना वणित हँ । दस नाते 
गजानन एवं षडानन दनो गणाधीश है भौर भगवान्‌ 
शंकर के पृत्र हं । परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्म कै 
अवतार माने जाते हँ मौर परात्पर ब्रह का नाम “महा- 
गणाधिपति" कहा गया है । भाव यह ह कि महायणापि- 
पतिने ही अपनी इच्छा से अनन्त विश्व ओौर प्रत्येक 
विष्व मे अनन्त ब्रह्माण्ड कौ रचना की ओर प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे अपने अद्य से तिम्‌तियां प्रकट को । इसी दुष्टिसे 
सभी सम्प्रदायो के हिन्दुमो मे समी मगर कार्यो के आरम्भ 
मै गौरी-गणेद की पूजा सवसे पहले होती है । यात्रा के 
लारम्भ मे गौरी-गणेदय का स्मरण किया जाता ह । पुस्तक, 
पत्र, वही आदि किसी भी ठे के मारम्म में पहले “श्री- 
अणे्ाय नम " लिखने की पुरानी प्रथा चरी आती ह॑ । 
महाराष्ट मेँ गणपतिपूजा भाद्र शुक्छ चतुर्थी क्रो वडे समा- 
सेह से हृभा करती है मौर गणेशचतुर्थी फे ब्रत तो सारे 
भास्तमें मान्य 1 गणपति विनायकं फे मन्दिरमी 
भार्तव्थापी ह ओर गणेशजी आदि मौर भनादि दैव 
माने जाते ह । इन्दी के नाम से आणपत्य सम्प्रदाय प्रच 


च्वि हमा 1 


गणपति उपतिषद्‌-गणेक्ष उपपुराण 


गणपतिकुमारसम््रदाय--शङ्कुरदिग्विजय' मे आनन्दगिरि 
ओर धनपति ने गाणपत्य सम्प्रदाय कौ छ शाखामोका 
वर्णन किया है । इनमें एक शाखा "गणपतिकुमारसम्भदाय 
ह । इस सम्प्रदाय वले हरिद्रा-गणयति को पजते ह । वे 
भी अपने उपास्य देव को परब्रह्म परमात्मा कहते है ओर 
ऋण्वेद के दुसरे मण्ड के २३बे सूक्त को भ्रमाण भानते 
है । दे० गणपतिः । । 

गणपत्तिचतुर्यो--भनिष्यपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुरी का 
त्रत गणपतिचतुर्थात्रित कहलाता ह ! जव गणेश कौ पूना 
भद्र शुर्रु चतुर्थीकोहोतीहै तो इस तिथि को रिवा- 
चतुर्थी, यदि माघ शुक्छ चतुर्थी को हो तो शान्ता चतुर्थी 
शौर यदि शुक्छ चतुर्थी को मंगकका दिन पडे तौ उसे 
सुखा चतुर्थी कहते है । भाजकलङ यह्‌ पूजा ॐढ दिन, पाच 
दिन, सात दिन अथवा अनन्तचतुर्दशी तक चरती है 1 
अन्तिम दिन मृति कूप, तालाव, नदी अथवा समृद्रमें 
गाजे-चाजे के साथ विसजित की जाती है! 

दो मास की चतुधि्योँके दिनोंमे त्रती को निराहार 

रहने का विधान हँ । उस दिन ब्राह्मण को तिल से वने 
पदार्थं चिलाने चाहिए । वही पदां रात्रिम स्वय भीं 
खाने चाहिए । दे० हैमाद्धि, १ ५१९-५२०। 

गणपतितापनीयोपनिषव्‌--नृसिहतापनीयोपनिषद्‌ की वहू 
ग्राहकता वा प्रचार देख अत्य सम्प्रदायोनेभी इसी ढग 
कै उपनियदप्रन्थ भ्रस्तुतत किये । राम, गणपति, गोपा, 
त्रिपुरा आदि तापनीय उपनिपर्दे प्रस्तुत हद । गणपति- 
तापनीयोपनिषद्‌ मेँ गाणपत्य मत के ददान का विवेचन 
कियागयाहं। 

गणेश उत्सव-- महाराष्ट्र प्रदेश में यह्‌ उत्सवं उसी उल्लास 
से मनाया जाता है जैसे वगा भँ दुर्गोत्सिव, उडीसा मे 
रथयात्रा तथा द्रविड देख मे पोगर मास । मध्यवुग मे 
मराठा शक्तिके उदय के साय गणेशषपुजन का महत्व 
वढा । उस समय गणेशा (जननायक) की विप भवद्य- 
कता थी । गणेदा उसके धार्मिक प्रतीक थे । भधुनिक 
युग मे लोकमान्य वाछगगाधर तिक मे शस उत्सव का 
पुनख्डार किया ! इसमे लगभग एक सप्ताहं फा कार्यक्रम 
वनता हँ । समे पूजन, कथा, व्याद्यान, मनोरञ्ञन भादि 
का मायोजन किया जाता हं । यह उत्सव बहे सांछतिक 
एव राष्टरीय महत्वे का ह । 

गरणे उपपरुराण--गाणपत्य सम्मदाय का उपपुराण । दरम 


गनेताक्ण्ड-गन्धत्रत 


भगवान्‌ गणपति की अनेक कथाएं दी गयी है 1 
गरेशकुण्ड--करवी स्टेान से चित्रकूट जाते समय मार्ग में 
करवी सस्कृत पाठशाखा मिलती ह । यहाँ से लगभग गई 
भीर दक्षिणपूर्वे पगडण्डी कै रास्ते जाने पर गणेशतरुण्ड 
नामक सरोवर तथा प्राचीन मन्दिर मिकते है 1 अवय 
सरोवर तथा मन्दिर जीर्णं दशा मेँ अरक्षित ह । 
गणेदलण्ड--ब्रहयर्ववर्तपुराण के चार खण्डो-त्रह्मखण्ड, 
्रृतिखण्ड, गणेरशखण्ड ओर कृष्णजन्मखण्ड मे से एक 1 
गणेशखण्ड मे गणेश के जन्म. कर्मं तथा चरित का तिस्तु 
वणन है! इसमे गणेश कष्ण के अवतार के रूप में 
वणित है । 
पणिवचतुरथीबरत--भाद्र शुक्र चतुर्थीं को इस व्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । 
दषम गणेशपुजन का विधान है । हेमाद्रि, १५१० के 
अनुसार चतुर्थी के दिन गणेरापुजन का विधान वैश्वानर 
प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए 1 दे० "गणपतिचतुर्थी' । 
गणेशयामलतन्त्र-कुचूडामणितन्त् मे उद्धृत ६४ तन्त्रो 
कौ सूची मे भाठ याम तन्त्र सम्मिलित है । यामल 
म्द यमक (युग्म) से गठित है तथा विक्ेष देवता तथा 
उसकी शक्ति के एेवय का सूचक ह । गणेदायामलतन्व 
उन भठों मेसेएकेहै। 
गणेशस्तोत्र--वष्णवसहितामो की ताक्िका मेँ गणेशसहिता 
का उल्लेख पाया जाता है, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब 
न्वित ह ! गणेरास्तोत्र इसी का एक अश है, जिसमे 
गणेश फी स्तुतियो का सग्रह है । 
गणोदेशदीपिका--यह्‌ चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यं रूप 
गोस्वामी कृत १ ६वी शती का एक सस्त प्रन्थ ह । 
इसम्‌ चेतन्य महाप्रभु के साथियौ को गोपियो का अवतार 
कहा गया ह । 
१ण्डको--हिमाख्य से प्रवाहित होनेवाी उत्तर भारत की 
एक परसिद्ध नदी 1 इसका प्राचीन नाम सदानीरा था । 
दरा नाम नारायणी भो ह, क्योकि इसके प्रवाहवेग 
रा गोलाकार होनेवाठे पाषाणखण्डो से नारायण (शाक- 
प्राम) निकलते है । परवती स्मृतियो के अनुसार, 
गण्डक्यास्चैकदेशे च॒ शालग्रामस्थल स्मृतम्‌ । 
पाषाण तद्धव यत्तत्‌ शालग्राममिति स्मृतम्‌ ॥ 
वराहपुयण (सोमेकवरादि लिद्धमहिमा, मविमुक्तसेत्र, 
विवेण्यादिमहिमा नामाव्याय) मै शालग्राम-उत्पति का 
२९ 
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विस्तृत वर्णन पाया जाता हँ ` 
गण्डक्यापि पुरा तप्त वर्षाणामयुतं विधो । 
कीर्णपर्णाशन कृत्वा वायुभक्षाप्यनन्तरम्‌ ॥ 
दिग्य वर्षशतं तेपे विष्णु चिन्तयती सदा । 
तत॒ साक्षाज्जगन्नाथो हरिर्भक्तजनश्रिय ॥ 
उवाच मधुरं वाक्य प्रीत प्रणतवत्सल । 
गण्डकि त्वा प्रसन्नोऽस्मि तपसा विस्मितोऽनघे ।। 
अनवच्छिन्नया भक्त्या वरं वरय सूत्रते। 
ततो हिमाशौ सा देवी गण्डकी लोकतारिणी ॥ 
प्राञ्जलि प्रणता भूत्वा मधुर वाक्यमब्रवीत्‌ । 
यदि देव प्रसन्नोऽसि देयो मे वाचछछितो वर ॥ 
मम गर्भगतो भूत्वा विष्णो मत्पुत्रता ब्रज । 
तत प्रसन्नो भगवान्‌ चिन्तयामास गोपते ॥ 
गण्डकीमवदत्‌ प्रीत श्णणु देवि वचो मम । 
शालग्रामरिलारूपी तव॒ गर्भग्त सदा ॥ 
तिष्ठामि तव पुत्रत्वे भक्तानुग्रहकारणात्‌ । 
मत्साचिष्याद्‌ नदीना त्वमतिश्रेष्ठा भविष्यसि ॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ स्नानात्‌ पानाच्चवावगाहनात्‌ । 
हरिष्यसि महापापं वाडूमन"कायसम्भवम्‌ ॥ 
[ गण्डकी ने दीर्घकाल तक विष्णु की भाराघना की, 
विष्णु ते उसको दर्शन देकर वर मांगने को कहा । गडकी 
ने वर मागा किं आप मेरे गमं से पुत्र रूप में उत्पन्न हुमा 
कर ! भगवान्‌ बोले किं शालग्राम दिकारूप मेम तुमसे 
उत्पन्न होता रंगा, इससे तुम सभी नदियो मेँ पवित्र एवं 
दर्शन-पान-स्नान से भमित पुण्यदायिनी हो जामोगी । | 
गदाधर (भाष्यकार) -गदाघर ने कात्यायनसूत्र (यलु- 
वेदीय) तथा पारस्करगृह्यसूत्र (यजु ०) पर भाष्य किख 
है 1 पारस्करगृद्यसूत्र वाला गदाधर का माध्य कर्म 
काण्ड पर प्रमाण माना जाता ह । भाष्य गौर निबन्ध का 
यह्‌ मिश्रण हं । 
गधत्रय--भाचार्य रामानुजक्ृत एक ग्रन्थ, जिसकी टीका 
वेद्कुटनाथ ने लिखी है 1 इसमें विदिष्टादैत सिद्धान्त (ततत्व- 
त्रय, चित्‌-अचित-ईरवर) का प्रतिपादन किया गया हं । 
गन्धत्रत--पूणिमा के दिन इस ब्रतं का आरम्भ होकर एक 
वर्षपर्यन्त माचरग्र होता है ! पूणिमा को उपवासका 
विधान ह । वषं की समाति के पश्चात्‌ सुगन्धित पदार्यो 
से निर्मित देवप्रतिमा किसी त्राह्यण को दान की जाती 
है । दे० हिमाद्रि, २ २४१ । 


२२६ गन्ध्व-गया 


गन्धर्नं--यह अधंदेव योनि ह । स्वगं का गायक है । इसकी गन्धर्ववेद ६ । 


व्युत्पत्ति ह॑ न्ध" अर्थात्‌ सद्धत, वा्य मादिं से उत्यत्र 
प्रमोद को अव" प्राप्त करता है जो 1 स्तुतिरूप तथा गीतरूप 
वाक्यो अथवा रदिमयो का घारणं करने वाला गन्धर्वं हं । 
उसकी विद्या गान्धर्वं विद्या वा गान्धर्वं उपवेद है । गन्धर्व 
उन देववर्गो का नाम है जो नाचते, गाते भौर वजाते 
है । गीत, वाच्च ओर नृत्य तीनो का आनुषद््िक सम्बन्ध 
है 1 गाने का अनुसरण वाद्य करता है भौर वाद्य का नृत्य 1 
साधारणत छौकिक सङ्खोतरास्त्र कै प्रवर्तक भरत समक्षे 
जाते है गौर दिव्य के भगवान्‌ शङ्धुर । परलोक में किर, 
गन्धर्वं आदि सद्खीतकला का ग्यवसाय करने वाले समक्षे 
जाते ह । इनकी गणना शद्धुर के गणो मे ह । 
जटाधर के अनुसार गन्धर्वी के निम्नङ्िसित भेद ह . 
हाहा हृहरचित्ररथो हसो विक्वावसुस्तथा । 
गोमायुस्तुम्बुशरनन्दिरेव माद्याश्च ते स्मृता. ॥ 
अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय में गन्धर्वो के 
ग्यारह गण अथवा वर्गं बताये गये है " 
अश्राजोऽद्भारिविम्भारि सूर्थवध्रस्तथा कृधः । 
हस्त सुहस्त स्वाञ्चव मूदन्वार्च महामना ॥ 
विदवावसु कशानुर्च गन्धवद्रादशषा गणा ॥ 
शब्दार्थचिन्तामणि के अनुसार दिव्य गौर मत्यं भेद से 
गन्धर्वो के दौ भेद है । दिग्य गन्धर्व तो स्वगं गौर भाक 
मे रहते है, मत्यं गन्धर्व पृथ्वी पर अन्म केते ह । दिव्य 
गन्धर्वं का उल्ठेख ऋण्वेदं (१० १३९. ५) मे मिलता है . 
विदवावसुरमि तत्न गृणातु 
दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमान 1 
इसी प्रकार महाभारत (३ १६१ २६) मे 
सं॑तमास्थाय भगवान्‌ राजराजो महारथम्‌ । 
प्रययौ देवगन्धर्व स्तूयमानो महाद्युति ॥ 
मर्त्यं गन्धर्वं की चर्चा इस प्रकार ह 
अस्मिन्‌ कल्मे मनुष्य सन्‌ पुण्यपाकविशेषत । 
मन्धर्वत्व समापन्नो मर्त्यगन्धर्वं उच्यते ॥ 
रकन्दपुराण फे काशीखण्ड में गन्धर्वलोक का सविस्तर 
वर्णन है 1 यहं लोक गुह्यकलोक के ऊपर भौर विद्याधर- 
लोक के नीचे ह । । 
शन्धर्ववेद--शौनकं के चरणव्यूह के अनुसार सीमवेद का 
उपवेद गन्वर्ववेद ह । दे० “उपवेद' । गन्धर्वसम्बन्वित 
सद्धीतरूप कला अथवा विचा जिससे जनी जाय वहं 


गन्धाटक--अकठ युगन्धित पदार्थो का समूह । सभी व्रतो 
मेँ गन्व से परिपूर्णं अष्ट द्रव्यो का सम्मिश्रण श्ोडी भिन्नता 
के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ देवतायो को पित्त करना चाहिए । 
देवतामो मे चक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि कौ गणना 
है । “शारदातिलक' के अनुसार देवत्राभेद से गन्धाष्टके 
निम्नलिखित प्रकार केह 
चन्दनागुरकरपूर-चोर-कुद्भुम-रोचना । 
जटामासी कपियुता शक्ते्गन्धाष्टक विदु ॥ 
चन्दनागुख-ठीवेरकरष्ठ-कुद्धुम-तेव्यका ॥ 
जटामासी सुरमिति विष्णागन्धाष्टक विदु ॥ 
चन्दनागुकपूर-तमाल-जलकुद्धुमम्‌ । 
कुशी करुष्ठसं ुक्त शौव गन्धाष्टकं दुभम्‌ ॥ 
स्वरूपं चन्दन चोर रोचनागुरुमेव च । 
भदं मृगद्वयोदुभरूत कस्तुरी चन्द्रसयुत्त्‌ ॥ 
गन्धाष्टक विनिदिष्ट गणेरास्य महेशि तु ॥ 
गया--दिन्दुमो के पितरो कौ श्राद्धभूमि । इसके एतिहासिक, 
पौराणिक तथा शिल्पका सम्बन्धी अवरोषो के वर्णन से 
्रन्थो के संकडो पृष्ठ भरे पडे ह) किन्तु गया के सम्बन्ध 
मे दिये गये प्राय सभी मतकुछन करंछसीमातक 
विवादास्पद है 1 गया के पुरोहित मध्वाचार्य दारा स्थापित 
वैष्णव सम्भवाय में भस्था रखते ह भौर श्राय महन्तो का 
जैसा भाचरण करते है । कहा जाता ह कि गया भगवान्‌ 
विष्णु का पवित्र स्थर हं । परन्तु वनपर्वं मे यह्‌ सकेत ह 
कि गया यम (धर्मराज), ब्रह्मा तथा श्षिव का भीएक 
प्रमुख पनित्र स्थान हँ । 
वेदो भौर पुराणो में "गया' शब्द विभिन्न स्थो पर 
भिन्न-भिन्न पो मेँ प्रयुक्त हुमा है । गय नाम ` ऋग्वेद की 
कुछ तवाज के स्वयिता के किए प्रयुक्त हा है 1 वेद 
सहिता मे तौ यह नाम असुरो मौर राक्षसौ के लिएभी 
आया है । इनमें गयासुर का नाम उल्लेखनीय हं । निरुक्त 
(१२ १९) मेँ गयक्िर नाम भाया है, चित्त पर भगवान्‌ 
विष्णु पाव रखते थे । महाभारत, विष्णुधर्मसूत्र तथा वामन 
पुराण (२२२०) मेँ गयचिर नाम के स्थल कोब्रह्याकी 
पूर्वौ वेदी माना गया है उर बौद्ध ग्रन्थो मे भी यह नाम 
गया कै प्रमुख स्थक के ठिए माया हे । अद्वघोष के वुद्- 
चरित से प्रकट ह कि महात्मा बुद्ध एक राजि के गाम 
(गया) मे गये गौर वहाँ उन्होने नयरजना (निरजाः) नदी 


गरीबदाप-गरडं 


के तट पर मपना निवासस्थान बनाया । वर्ह यह्‌ भी 
बताया गया है कि वुद्धगया मेँ वे कश्यप ऋपि के उत्रिल्व 
ताभक भभम मे गये थे, जहा उन्दँ सम्बोधि कौ प्रापि 
हुईं । विष्णुषर्मसूत्र (८५.४०) के अनुसार विष्णुपदं गया 
मेही स्थित ह । वह श्राद्ध के लिए सवसे पवित्र स्थल है । 
इसी प्रकार उसे यह भी पता चरुता ह कि 'समारोहण' 
नामकाभी कोई स्थर गया में फल्गु नदी के तट परर 
स्थित है । 
अनुशासनपर्न मे अशमपुष्ठ (प्रेतशिला), निरविन्द पव॑त 
तथा ्रौञ्चपदी तीनो को गया का पवित्र स्थल माना गया 
ह, किन्तु वनपर्म मे इनका उल्लेख नही ह । फिर भी 
इनको वनपर्व मे वाणि विष्णुपद, गयशिर तथा समारो- 
हण स्थरो से अतिरिक्त समक्चना चाहिए । अदमपृष्ठ में 
परी ब्रह्महत्या का अपराधी शुद्ध हो जाता ह, निरनिन्द 
पर दूसरी का तथा क्रौच्चपदी पर तीसरी ब्रह्महत्या का 
अपराधी भी विशुद्ध हो जाता ह । 
डा० कीलहार्न के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग- 
वान्‌ मौलादित्य तथा अन्य देवताओ की भूतियो कै किए 
मन्दिर वनवाये। वही एक उत्तरमानस नामक पुष्कर भयवा 
्षीर का भी निर्माण कराया । उसने गया कै अक्षयवट कै 
पास एक सत्र (भोजनाय) भी बनवाया था । डा० वैणी- 
भाघव रुमा के अनुसार पारुशासक नपार के अभिकेखी 
से यह पता चलता ह किं उत्तर मानस का निर्माण १०४० 
६० के आसपास हुभा था । इस प्रकार अनुमानत गया का 
माहास्य ११बी शताब्दी के वाद ही अधिक्र बढा होगा । 
किन्तु वायुपुराण (७७ १०८) से लगता है कि उत्तरमानस 
के निर्माण ८वी या ९वी शतान्दी तक अव्य हौ गया 
होगा । वस्तुत गया का माहात्म्य कव से बढा यह्‌ विवा- 
दास्पद प्रन है 1 महाभारत भौर स्मृति्यां भिन्न-भिन्न मत- 
मतान्तरो से युक्त है । वनपर्न (८७) मे यह उल्लेख है! कि 
मार पुरौ भे से यदि क एक भी गया जाकर पितृपिषण्ड 
प करे तो पितर छोग प्रतिष्ठितं भौर तज्ञ होते ह । 
उसमे भागे यहं भी कहा गया है कि फल्गु नामक पित्र 
नदी, गग्रशिर पर्नत तथा अक्षयवट से स्थर है जहां 
पितरो को पिण्ड दिया जाता है। गया में पूर्वलो या पितरो 
को श्राद्ध करने से पितृगण प्रस होते है। फक्त" उस व्यक्ति 
को भी जीवन मे सुख मिलता ह 1 अन्निस्मृति (५५ ५८) 
के अनुसार पुत्र मपने पितरो के हित केलिए ही गया 
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जाता है भौर फल्गु नदी मेँ स्नान करके उनका तर्पण करता 
ह । एस सन्दर्भ मे गया के गदाधर (विष्णु) गौर गयशिरः 
का दर्शन उसके किए आवश्यक ह । लिखितस्मति के 
अनुसार यदि कोई भी किसी व्यक्तिकेनाम से गयिर 
में पिण्डदान करे तो नरक में स्थित व्यक्ति स्वगंको भौर 
स्वर्गस्थित व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। कूर्मपुराणमें 
युवित तो यह ह कि मनुष्य को कर्द सतानो की कामना 
करनी चाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया 
जाकर श्राद्ध करे तो पितरो को मुर्वित मिल जायेगी भौर 
वह स्वयं मोभ्न कौ प्राप्त होगा । मत्स्यपुराण (२२ ४ ६) 
मेँ गया को पितृतीर्थं कहा गया हँ । 


गयामाहातम्य--वायुपुराण मे गयामाहात्म्य का विस्तारपूर्वक 


वर्णन किया गया ह । इसके अन्तिम आठ अध्याय गया- 
माहात्म्य परही ह। यह्‌ अलग अ्रन्थके रूपमे भमी 
प्रसिद्धहै, जो वायुपुराणसे ही ल्यागया ह देर 
गया" 1 


गरीबदास्त-ये महात्मा ( १७१७-८२ ई० ) छीडानी या 


चुरनी (रोहतक जिका) गाँव में रहते थे । इनके शुस्गरन्य' 
मेँ २४,००० पक्तिर्यां ह । इनका सम्प्रदाय आज भी प्रच- 
लित है, किन्तु इनका एक ही मठ ह तथा साधारण जनता 
इनकी शिष्यता या सदस्यता नही प्राप्त कर सकती । इनके 
साधु केवल द्विज ही हौ सकते ह । इनके मतावरम्बियो 
को गरीबदासी कहते ह । निगुंण-निराकार-उपासक यहं 
पथ भी अनेक पथो की तरह कबीरपंथ से प्रभावित है । 


गर्ड--एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका भाधा शरीर पक्षी 


ओौर आधा मनुष्य का ह । पुराणकथाभों मेँ गरुड विष्णु 
के वाहन के रूप मेँ वणित है । विष्णु सूर्यं के ही सर्वव्यापी 
रूप है जो मनन्त भाकारा का तीत्रता से चक्कर लगाते 
ह 1 इसक्िए इनके लिए एक शक्तिमान्‌ गौर द्रतगामी 
वाहन की आवद्यकता थी । विष्णु के वाहूनके रूप में 
गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक हं 1 इस सम्बन्ध में 
उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्वय सूर्य का सारयि 
अरुण (लालिमा) ह, जौ गरुड का अग्रज है । 

पौराणिक कथामो के अनुसार गरुड दक्षकन्या विनता 
मीर क्यप के पुत्र है, इसीकिए वनतेय' कहलाते है । 
विनता का अपनी सपत्नी कट्रूसे वैरथा, जोसर्पौँकी 
माता है 1 अत गश्डभीसर्पोकेरात्रुहै\ गरुड जन्मसे 
ही इतने तेजस्वी थे कि देवताभो न उनका अग्नि 
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समञ्च कर पूजन प्रारम्भ कर दिया । इनका सिर, पक्ष 
भौरचोचतो पक्षीकेहै भौर शोष शरीर मानव का। 
इनका सिर श्वेत, प्न जरु मौर शरीर स्वर्णं वर्णका 
ह । इनकी पत्नी उन्नति मथवा विनायका ह ! इनके पत्र 
कानाम सम्पाति है । पसा कहा जाता हं कि अपनी भाता 
विनताको कटू की अधीनता से मुक्त करने के किए 


गरुड न देवतामो से मृत लेकर अपनी विमाता को देने _ 


का प्रयत्न कियाथा। इन्द्रको इसका पता खग गया। 
दीनो मे युद्ध हमा । इन्द्र को अमृत तो मिक गया, किन्तु 
यद्ध मे उसका वख टट गया 1 गरुड के अनेक नाम है, 
यथा काश्यपि ( पिता से), वैनतेय ( माता से ), सुपर्ण, 
गरुत्मान्‌ भादि । 

गरडाग्रज--गरुड के वडे भाई अरण । महामारत (१ ३१ 
२४.३४) मे अरुण के गरुडाग्रज होने की कथा दी हुई हं । 

गरडोपनिषद्‌-एक अथवविदीय उपनिषद्‌ । इसमे विष 
निवारण की धामिक विधिरह। 


गरुडपच्चकशती-- वेदान्ताचार्य वेङ्कुटनाय द्वारा तिर्पा- 
हिन्द्रपुर मेँ रचित यह प्रन्थ तमिल र्पिमेंक्ला 
गया है । इसमे भगवान्‌ विष्णु के मुख्य पार्षद या वाहन 
गरुड की स्तुति की गयी हं । 
गदडष्वजन--विष्णु की घ्वजा मे गरुड का चिल्ल या आवास 
रहता हं, इससे वे गरुडध्वज कहराते हँ । 
गद्डपुराण--गरुड भौर विष्णु का सवादरूप पुराण श्रन्थ 1 
नारदपुराण के पूर्वश कै १०८ अध्याय में गरुडपुराण 
की विषयसूची दी गयी ह । मत्स्यपुराण के अनुसार 
गरुडपुराण में अठारह हजार श्छोकं है मौर रेवामाहात्म्य, 
श्रीमद्भागवतत, नारदपुराण तथा ब्रह्यवैव्तपुराण के अनुसार 
यह सस्या उन्नीस्र हजार ह । जो गरुडपुराण हिन्दी 
विदवकोशचकार श्री नगेनदरनाथ वसु को उपल्व्ध हुमा 
था, उसकी उन्होने (पूर्वखण्ड के दौ सौ तंतारीस घ्या 
की ओर उत्तरखण्ड की पैताखीस अध्यायो की) सूची दी 
है । यह सुची नारदीय पुराण के लक्षणो से मिलती ह 
परन्तु लोकसख्या में न्यूनता ह । 
यह्‌ पुराण हिन्दुमो मेँ बहुत लोकप्रिय है, विदोषकर 
अन्त्येष्टि कै सम्बन्ध में इसके एक भाय को पृण्यप्रद समन्ञा 
जाता है । इस पुराण भाग का श्रवण श्राद्धकर्म का एकं जङ्ग 
माना जाता हं । इसमे प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेतघाद्ध, यम- 


गरडाप्रन-गरभाषानं 


लोक, यमयातना, नरकं आदि विदोप रूप से वधि है । 


त्रिवेणीस्तोव, पञ्चपर्वमाहात्म्य, विष्णुधरमोत्तिर, वेद्धट- 
गिरिमाहात्म्य, श्रीरङ्गमाहात्म्य, सुन्दरपुरमाहातम्य 
इत्यादि अनेक छोटे ग्न्य गरुडपुराण से उद्धृत वताये 
जाते है । 
गर्डस्तम्भ--भ्रारङ्गम्‌ करी कै विण्णुमन्दिरो मे सभामण्डप 
के वाहर गौर भगवान्‌ कौ दृष्टि के सम्मुव एक ऊँचा स्तम्भ 
चनाया जाता हं । नीचे करईकोणोंका उसका वप्र भौर 
नसेनी जसा शिखर होता ह । स्तम्भकाष्ठ पर धातु (भराय 
सोने) का पत्र चढा रहता ह 1 इस पर गरुड का भावास 
माना जाता हं । हैलियोडोरस नामकं युनानी त्रप दार 
ईसापूर्वं प्रथम शती में स्थापित वेसनगर का गरुडस्तम्म 
इतिहास में वहुत विख्यात ह । 
गगं--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्छेख किमी भी सहिता 
मे नही पाया जाता किन्तु उनके वशजौ “गर्गा प्रावरेया " 
का काठक सहिता में उल्लेख है । कात्यायनसू्र के भाष्य- 
कारकेरूपमें गर्गं का नाम उल्लेखनीय ह । ज्योति 
साहित्य में इनका महत्त्वपूर्णं स्थान है । मागे चलकर गोः 
ऋषियो में गर्ग की गणना होने लगी । 
यादवो के पुरोहित रूप मे भी गर्याचार्य प्रसिद्ध हं । 
गर्भ--जीव के सञ्चित कर्म के फलदाता ईक्वर के भदेशानु- 
सार प्रकृति द्वारा माता के जठरगह्वर मेँ पुरूष के शुक्रयोग 
से गर्भ स्थापित किया जाता ह । गरुडपुराण (म० २२९) 
मे गर्मस्थिति कौ प्रक्रिया क्िखी हुई हं । 
गभषिान--यह स्मातं गृह्य सस्कारो मेँ से भरथम सस्कार 
ह । धामिकं क्रिया के साथ पुरुष धर्मपत्नी के जठरगह्वर 
मेँ वीर्य स्थापित करता ह जो गर्भाधान कहा जाता हं । 
शौनक (वीरमित्रोदय, सस्कारप्रकाश में उद्धृत) ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार दीह 
निपिक्तो यल्योगेण गभं सधार्यते स्व्िया । 
तद्गर्भालिम्भन नाम कर्म प्रोक्त मनीषिभि ॥ 
गर्भाधान के किए उपयुक्त समय पत्नी के ऋतुस्वानं 
की चौथी रात्रि से लेकर सोकहवी रात्रि तक ह (मनुस्मृति, 
३ २, यान्नवल्क्यस्मृति, १ ७९) । उत्तरोत्तर रात्रिया रज 
सराव से दर होने कै कारण अधिक पवित्र मानी जार 
है । गभाषिान रात्रि में होना चाहिए, वह दिन भें निपिः 
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गमिनोधर्म-वायुर्वेव 
है (आास्वलायनस्मृति) । एक आथर्वणिक श्रुति में निषेष 
का यहं कारण दिय, हुमा है 

नार्तवे दिवा सैथुनमर्जयेत्‌ । अल्पभाग्था अस्पवीर्याद्च 
दिवा प्रसूयन्तेऽत्पायुषस्च । 

[ऋतुकाल भौर दिन में स्व्रीसंग नही करना चाहिए । 
इससे अल्पभाग्य, अत्पवीर्यं भौर अल्पायु बालक उत्पन्न 
होते हं ।] 

गर्भाधान कौ रात्निसख्या के अनुसार सन्तति का लिङ्खं 
निर्िचत माना जाता ह (मनुस्मृति, २४८) 1 परन्तु मनु- 
स्मृति (३.४९) के अनुसार सन्तति के किङ्ग मे माता- 
पिता के रक्त-वीर्य का आधिक्यभी कारण होता ह । मास 
की तिथियो मे ८, १४,१५,३० भओौर सम्पूर्णं पर्वं गर्भाधान 
के छिए निषिद्ध ह । गर्भाधान संस्कार पति ही कर सकता 
ह 1 प्राचीन काल मेँ पति के, अभाव अथवा असमर्थता मेँ 
देवर अथवा नियोगप्रथा के भनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भी 
एसां कर सकता था (दे०° "नियोग') । परन्तु कलियुग में 
नियोग वजित है । 


गर्भाधान तभी तक अनिवार्यं ह जब तक पुत्र न उत्पन्न 
हो; इसके पश्चात्‌ गर्भाधान मे विकल्प हं 
ऋतुकाराभिगामी स्याद्यावत्पुत्रोऽभिजायते । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव । 
पितृणामनृणदचैव स॒ तस्मात्सर्वमर्हंति ॥ 
निदिचत मागकिक धर्मकृत्य के पर्चात्‌ पति द्वारा पली 
का आलिङ्गन करके निम्नलिखित मन्त्रो से गर्माधान 
करने का विधान हँ 


अहमस्मि सा त्व यौरह पृथ्वी त्व 
रेतोऽह रेतोभृत्‌ त्वम्‌ । 


(बौ° गृ°सू० १७ १-१८) 
(यह रमै हं। वहतुमहो। मँ माकाश हूं! तुम पृथ्वी 
हो । म रेतस्‌ हं । तुम रेतस्‌ को धारण करने वाली हो ।] 
ता पूषन्‌ शिवतमामेरयस्व 
यस्या बीज मनुष्या वपन्ति । 
यान ऊरू उशती विद्यु याति 
यस्यामुरन्त प्रहराम रोपम्‌ ॥ 
(कऋग्वेद, १० ८५ ३७) 
गभिणोघमं-धर्मशास्त मेँ गर्भिणी स्त्री के विशेष धर्म का 
विधान किया गया ह । पद्मपुराण (५ ७ ४१-४७) तथा 
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मत्स्यपुराण में कश्यप तथा अदितिं के संवादरूप मेँ गभिणी 
के निम्नाकित कर्तव्य बताये गये है 

गभिणी कुञ्जरार्वादि-रीक-ह्म्यादिरोहणम्‌ । 

व्यायाम शीघ्रगमनं शकटारोहणं त्यजेत्‌ ॥ 

शौक रक्तविमोक्षच्च॒साघ्वसं कुक्कुटासनम्‌ । 
व्यवायञ्च दिवास्वप्न रात्रौ जागरणं त्यजेत्‌ ॥ 

[ गर्भिणी को हाथी, घोडे, पर्वत, अटालिका आदि 
पर चढना, व्यायाम, शीघ्रगमन, बैर्याी-रोहुण का 
त्याग करना चादिए 1 इसी प्रकार शोक, रक्तोत्सरग, 
शीघ्रता से कुक्कुटासन से वैठना, अधिक श्रम, दिनमें 
सोना, रात्रि मेँ जागरण आदि का त्याग करना चाहिए । ] 

स्कन्दपुराण ( मदनरत्न मेँ उदृधूत ) के अनुसार . 

हरिद्रा कुड.कुमञ्च॑व सिन्दरुर कज्जल त्था । 

कूर्पासकञ्च ताम्रं माङ्गल्याभरण सुमम्‌ ॥ 

केश संस्कारक्वरीकरकर्णं विभूषणम्‌ 1 

मतुरायुष्यमिच्छन्ती वर्जयेद्‌ गरभिणी नहि ॥ 

[ हल्दी, कुकरम, सिन्दुर, काजक, कृर्पास, पान, सुहाग- 
वस्तु, भआभूषण, वेणी-केशसस्कार को पति की मगल- 
कामना के किए पत्नी अवद्य धारण करे ! ] 

गभिणीघमं के साय-साय गर्भिणीपति के धर्मकाभी 
विघान पाया जाता है 

वपन मेथुन तीर्थं वर्जयेद्‌ गरभिणीपत्ति । 

श्राद्धच्च सप्तमान्मासादष्वं चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ 

क्षौर रावानुगमन नखक्रन्तनञ्च । 
युद्ध च॒ वास्तुकरण त्वतिदरू रयानम्‌ 1 
उद्राहमम्बुधिजरं स्पुशानोपयोगम्‌ 
भागु क्षयो भवति गभिणिकापतीनाम्‌ ॥ 
( ककिविधान } 

[ मुण्डन, सभोग, यात्रा, श्राद्धकर्म गर्भ कै सातवें 
महीनेसे न करना चाहिए । क्षौर, कमशान जाना, 
नल केश काटना, युद्ध, निर्माण, दरुरयात्रा, त्रिवाह, 
समुद्रयात्रा--इन्हं भौ नही करना शेयस्कर हं । ] 
गवाक्षतन्न--'मागमतत््वविलास' में उर्किखित चौसठ 
तन्त्री को सूची मे 'गवाक्षतन्त्र' का धवा स्थान है । 

गचायर्वेद-- आयुर्वेद के कर्‌ विभागो में गवायुर्वेद भी एक 
हं । यह्‌ गायो की चिकित्सा के सम्बन्ध में हं । भायका 
जाघार केकर प्राय सभी पालतू पदगो की चिकित्सा का 
विज्ञान इस शास्त्र भे प्राप्त होता ह 1 
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वाश्षिर--'गवाश्चिरः का ऋग्वेद ( ११३७ १,१८७.९; 
२४१ ३,३.२२ २,४२ १,७,७५२ १०,१०१ १०) में 
अनेक वारसोमके पर्यायके रूप में वर्णन हुमा है । 

गहुनर ( शहर ) चन--यह व्र जया के प्रमुख स्यलो में 
बहुत ही रमणीकं वन ह } गलं का चिह्न, महाप्रमु वल्ल- 
भाचायं की वैठक, दानघाटी तथा गाय के स्तनो का चिह्ल 
आदि यहाँ के मुस्थ दर्शनीय स्यान ह । यहां जयपुर के 
महाराजं माधवसिंह का वनवाया हुमा विलाल एव भव्य 
मन्दिर है । इसमे पत्थर की शित्पकला देखने योग्य है 1 


गहिनीनाय-- नाय सम्प्रदाय के नौ नाय प्रसिदढ ह । गरहिनी- 
ताथ इनमें चतुर्थं है । 
ाजीदास--निर्गृणधारा के सुधारक पन्थो मे सतनामी 
पन्थ उल्लेखनीय है । इस पल्थ का प्रारम्भ किसने कव 
किया, इसका ठीक पता नही ह 1 इसके पुनरुदधारको मे 
महात्मा जगजीवन दास ( स० १८०० ), उनके शिष्य 
दुकनदास तथा कु काल पीछे गाजीदासं हुए । गाजौ- 
दास छन्तीसगड के चम्गर जाति के धे । आज से रगभग 
सौ सवा सौ वर्षं पके इन्ोने हस पन्थ कौ पुनरवना 
की । गाजीदास ने चमार जाति के सामाजिक सुधारके 
लिए छत्तीसगढ प्रान्त के चमारो मे इसका प्रचार किया । 
दे० 'सतनामी सम्प्रदायः । 
गाणपत्य--डां० भण्डारकर ने अपने प्रन्य ( वष्णविज्म, 
हौविज्म एण्ड अदर मादनर सेक्द्ूस आओँव इण्डिया ) में 
स॒ मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा रकार शला 
है । इस सम्प्रदाय का उदय छठी शदान्दौ मे हा कहा 
जाता है, विन्तु यह तिथि अनिरिचितत ही हं , गणपति 
हेव की परजा ( स्तुति ) का उल्लेख याज्ञवल्क्यस्मृति, 
भारुतीमाधव तथा दवी व स्वी दतीके अभिरेलोमे 
राप्त होता है । किन्तु इस मत का दर्शन "वरदता- 
पुनीय अथवा "गणपतितापनीय' उपनिषदो मे प्रथम 
उपलब्ध होता है । गणेश को अनन्त ब्रह्म का गया है 
तथा उनके सम्मान मेँ एक राजसी मन्व नुरसिहतापनीय 
उषण मेँ दिया गयाहै। दस्रमत की द्री उपनिषद्‌ 
गरणपति-उपनिषद्‌ है, जो स्मातौ के भयवंशिरस्‌ का 
एक भाग है । वैष्णव सहितामो की ताक मे गणेश- 
सहिता का उतल्ठेख हं जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
है। अभ्नि तथा गरड पुराणो मे इस देवकी पूनाके 


गवाक्िर-गात्रहुरिदा 


निर्देश प्रप्त है, जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्वितन 
होकर भागवतो या स्मार्तो की पञ्चायतनपूजा ते सम्ब 
न्धित ह । 

ईसा कौ दशम अथवा एकादश रतान्वी तके यह्‌ 
सम्प्रदाय प्र्याप्त प्रचरित था तया चौदहदी शती में 
अचनत हीने खगा । इस सम्प्रदाय का मन्व श्रीगणेशाय 
नम ' है त्था छलाट पर छाल तिरक का गोर चिह्न इस 
मत का प्रतीक ह। सम्प्रदाय की उपनिषदों के सिवा 
इस मत का प्रतिनिधि एव महत्वप्णं प्रन्थ है गणेश- 
पुराणः जिसमे गणेश की विभूतियो का वरणनहै भौर 
उनके कोढ विमोचन की चर्वाह। इस मतके धार्मिक 
आचरणो के अतिरिक्त गणेर के हजारो नाम इसमे उल्लि- 
खित है । रहस्यमय ध्यान से गणेगरूपी सर्वो्छिष्ट ब्रह्य 
कोप्राप्त क्ियाजा सकतार्ह। सादी मूतिपरूनाकी 
हिन्दु प्रणाली भी यह दी हृई है 1 मुद्गर्पुराण" भी 
एक गाणपत्य पुराण ह 1 
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“शद्धुरदिग्विजय' मे गाणपत्य मत के छ. विभागं 
कहै गये है--१. महागणपति २ हरिद्रा गणपति 
३ उच्छिष्ट गणप्ति ४ नवनीत गणपति ५, स्वरणं 
गणप्ति एव ६ सन्तान गणपति 1 उच्छिष्ट गणपति 
सम्प्रदाय की एक शाखा हेरम्ब गणपति की गुह्य भरणाटी 
( हेर्न बौद्धोकी तरह } का अनुसरण करती है। 
गाणपत्य सम््रदाय कौ अनेक शालाएं है इने से 
अनेक शाखाए' मुद्गलपुराण मे भी उल्लिखित ह तथा 
उनमें से अतेकों का स्वरूप दधिण भारत की सूतियो मेँ 
भाज भी दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यहं सम्प्रदाय भाज 
अस्तित्वहीन ह 1 

इस सम्प्रदाय का वास होते हए मौ इस देव्ता 
का स्थान आज भी च्पु देवो मे प्रधानता प्राप्त क्रये हृष 
है । इनकी प्रूजा आन भी विध्नविनाशषकं एव सिध 
दाताके रूप में प्रत्येक भाद्खलिक अवसर पर सर्वभरणर्‌ 
होती ह 1 स्कन्दपुराण मे इनके इसी ख्प (खपु देव 
का वर्णन प्राप्त है! ब्र्यववत्तं पुराण के गर्भधखण्ड म 
दनक जन्म तथा यजवदन होमे का वर्णन है । दर” गण 
पति" तथा 'गणेल' । 
1वरहरिद्रा--गात्रहरिद्ा का प्रयोग दिन्दुमो मे अनेकं 


अवसरो पर फिया जाता है । चाकिकानो कै रजोदशन 


गाधि-गान्धयं 


के अवसर पर, ब्राह्मण कुमारो के यज्ञोपवीत के भवसर 
पर तथा विवाह सस्कारके दिनयाएक दिन पूरवंही 
वर तथा कन्या दोनो का गात्रहुरिद्रा उत्सव होता ह । 
शरीर पर हरिद्रालेपन नये जन्म अथवा जीवन में किसी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इससे शरीर की 
फान्ति वढती हं 1 दक्षिणभ्भारत में यहं अगराग की तरहं 
प्रचरित है । 

गाधि--कान्यकून्न के चन्द्रवरी राजा कुशिक के पुत्र तथा 
विद्नामित्र के पिता का नाम । महाभारत (३ ११५.१९) 
मँ दनका उल्लेख है ` 

कान्यकुन्जे महानासीत्‌ पाथिव" स महाव. । 

गाधीति विश्रुतो रोके वनवासं जगाम ह्‌ ॥ 

[ कान्यकुन्न ( कन्नौज ) दैक मेँ गाधि नामका महा- 
बी राजा हा, जो तपस्या के किए वनवासी हौ गया 
था 1 ] हरिव ( २७ १३-१६ ) मे इनकी उत्पत्ति की 
कथा दी हुई हं : 

कुदिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं विभु" । 

कमेयमिति तं शक्रस्त्रासादम्येत्य जज्ञिवान्‌ 1 

पर्णे वर्षसहस्रे वं ततु शक्रो ह्यपश्यत । 

अत्युग्रतपसं दुष्ट्वा सहस्राक्ष पुरन्दर ।॥। 

समं पुत्रजनने स्वमेवाशमवासयत्‌ 1 

पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्दर॑सुरोत्तम ॥ 

सं गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौरिक स्वयम्‌ । 

पौरकुत्स्यभवद्धार्या गाधिस्तस्यामजायत ॥ 

> >€ >€ 

साघे' कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रमु ॥ 

[ राजा कुरिक ने इन्द्र के समान पुत्र पाने कंकिषए 
तपस्या की, तव इन्द्र स्वय अपने यशसे राजा का पुत्र 
बनकर गाधि नाम से उत्पन्न हुभा। गाधि की कन्या सत्य- 
वतो धी, जो भृगुवंश के कऋचीक की पत्नी हुई । | 

गान्धवतन्त्र--आगमतत्त्वविलास - मे उदधतत चौसठ 

तन्त्रो कौ सूची मे गान्षर्वतन्ब का क्रम ५७ ह। 
६समे आगमिक्‌ क्रियाओं भें गन्धर्वो कं मत्व तथा उनकी 
सगीत विद्या कां विवरणं है । 

गा्धवबेद- सामवेद का उपवेद । सामवेद की १००० 
द्याचामो में भाजकल केवल १२ पायी जाती ह । बार््णेय 
पाखा का उपवेदं गन्धर्व उपवेद के नाम से भ्रसिद्ध रहं 


२३१ 


गान्षरवं वेद के चार आचाय प्रसिद्ध ह ! सोमेदवर, भरत, 
हनुमान्‌ गौर कल्लिनाथ । गजक हनुमान्‌ का मत्त 
प्रचलित ह । 

गान्धर्ववेद अन्य उपवेदो की तरह सर्गथा व्यवहारात्मक 
ह । इसलिए आधुनिक काल मे इसके जो अंश लोप होने 
से वचे हृए ह वै हौ प्रचित मक्षे जाने चाहिए 1 साम- 
वेद का अरण्यगान' एवं शग्रामगेयगान' माजकल प्रचार से 
उठ गया ह, इसकिए सामगान की वास्तविक विधिका 
कोप हो गया ह । ऋषियो के मध्य जौ विद्या गान्धर्ववेद 
कहलाती थी, वही सर्वसाधारण क व्यवहार मेँ भाने पर 
संगीत विध कटरने र्गी । ऋषियो की विद्या ग्रन्थो में 
मर्यादित होने के कारण भत्र आधुनिक काल में सर्वसाधा- 
रण को उपलन्ध नही ह 1 दे° "उपवेद" । 

गान--वंदिक कलमे गेय मन्तो का सग्रहं तथा याज्ञिक 
विधि सम्बन्धी शिधा विकेष गुरुको मे हुत्रा करती थी । 
से सामवेद के गुरुकुल थे जहां मन्त्रौ का गान करना 
तथा छन्दो का उच्चारण मौखिक रूप में सिखाया जाता था । 
जव लेखन प्रणाी का प्रचार हुमा तो अनेक स्वरग्रन्थो 
कौ, जिन्दं 'गान' कते थे, रचना हई 1 इस प्रकार गान 
की उत्पत्ति सामवेद से हुई । 

गान के दो मेद ह-(१) मार्गं मौर देश्षी। सगीतदर्पण 
(३६) कै अनुसार 1 

मार्ग-देशोविभागेन सनङ्धीत दिविध स्मृतम्‌ । 

हुहिणेन यदन्विष्टं प्रयुक्त भरतेन च 11 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गास्य विमुक्तिदम्‌ ॥ 

तत्तदेशस्थया रीत्या यत्स्याल्लोकानुरञ्ञनम्‌ । 

देशे देगे तु सद्धीत तदेीत्यभिधीयते ॥ 

[ मागं गौर देक्षी मेदे सगीत दोभ्रकार काह। 
ब्रह्मा ने जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान किया मौर 
भरत ने शकर के समक्ष प्रयुक्त किया वह मागं सगीत है 1 
जो विभिन्न देशो के अनुसार जोकरजन मे छिए्‌ अनेक 
रीतियो में भ्रचर्ति ह वह देशी सगीत ह 1] 
गान्धर्व--(१) विष्णुपुराण के अनुसार भारतव्ं के नव 
उषद्रीपो मे से एक गान्धर्वद्वीप भी हँ 

भार्तस्यास्य वपंस्य नव भेदान्निनोघत्त । 
इन्द्रद्वीपः कदोरमास्ताग्नपर्णी गमस्तिमान्‌ ॥ 
नागद्वीपस्तया सौम्यो गान्वर्वस्त्वय वारुण. 1 
ययन्दु नवमस्तेया दीप. सागरसयुत ॥ 
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[ हन्द, एकर, त्ाभपर्णी, गभस्तिमान्‌, माग, सौम्य, 
गान्ध, याम्ण तया भागन, गे नी रीष ह । ] 

(२) भाट प्रारमेः परिवाोमे मेण प्रपर्‌ का 
निवाहु गान्र्यं कहन्ाना है । जिम नियाहुमे कन्या भौर 
यर परस्पर अनुगगमे फकः दूसरे तो पतिन्त फ स्गमें 
चरण कन्तेहु उम गार्ग्यं गदते ‡। मनुगमृति (३३२) 
मे उसका लक्षण निम्नािति ह ` 

षच्छरमाल्योन्पसयग कत्यायादा वम्न्य ष । 

गान्प्व गतु पि्नेमो मभनम वपाममम्भयः ॥ 

[ जके फम्मा भीर बरगी पए्रक्छामे परग्पर ममोग 
होता ई भौर जो मैयुन्य ओर कामगम्भप है उमे मान्मवं 
जानना सारििए । 12० "मिसा" । 
गायप्री--्सयेरीय तन मे सर्योपागना भनेफ़ स्मो मेहोती 
यो) गभी द्विजौ गी प्राते णवं मन्न्या कान गरी प्ररयना 
मे गायत्री म्न्यको स्थान प्राप्न हना मूयपिमना फो 
निदिचत कर्ता ह 1 

गायनी" म्वेदमे एषः षन्दका नापर । मायिन 
(सविता भयवा मूय-मम्व्न्धी) मन्य एनौ न्द मे उपमम्म 
होता ह (ज्छवेद,३ ६२ १०} । गागधी का अयं द "गायन्त 
परायते एति ।' "गाने पादिकी रशा कर्ने वाली ।' पूग 
मन्पर हभ । मुय । स्व । तत्पवितुर्वरेण्य, भगो देवस्य 
घोमहि, धियोयोन प्रनौदयात्‌। [ हेम सवितादेवके 
वरणीय प्रका को धारण करते हं । वह हमारी वृचि फो 
प्रेरित करे ।] 

गायत्री एक नाम माविप्रौ' भी टु । उपनगन- 
सस्कार फे मवमर पर आचार्यं गायती सयवा साविधरी 
मर्त उपनीत ब्रहाचारी को प्रदान करता ह । सन्व्योपा- 
सना में एस मन्य का जप तथा मनन मनिवार्यं माना गया 
है 1 जो एेसा नही करते वे 'साविन्रौपतित' ममभ्ने जाते ह । 
गायत्री भिपदा, छन्दोयुक्ता, मन्प्रात्मिका मौर वेदमाता 
कही गयी ह 1 मनुस्मृति (२ ७७-७८, ८१-८३) में इसका 
महत्त्व बतलाया गया ह 1 

पद्मपुराण मे गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया हे । 
यह्‌ पद गायत्री को कंसे प्रा हमा, इसकी कया विस्तार 

से दी हुई है 1 दसका ध्यान इस प्रकार बताया गया हं ` 
श्वेता त्वं श्वेतरूपासि शशाद्धन समा मता । 

विभ्रती विपुखाद्ुरू कवरीगर्भकोमलौ ॥ 


मायत्रो-गार्हुपत्य 


एणश्पते कते गृह्य पदु च गृनिरग्पम्‌ । 
वाना यये षीम रक्ते चादभुनदक्तने 11 
गयघरोवत--शुगठ पदा फी नतुरदतीको एय प्रत भनु 
ष्टान होता 1 इममे मूरयसूजन फा विधानह। गायत्री 
(ववे ३६२ १०) फां जप दत घाद, महृम्र बार, दम 
गृहम वाग करने मे भनेदरोमोका नायद्ोताह। दै 
रैमादरि, २ ६२-६३ (गण्द्पुराण ने तदत) । द्म प्रन्यमें 
मायतरी कौ प्रदागा तयू पविना फे विषय परै शहूत पुष 
षष्ट शया) 
गा्य--युक्ठ यनुद कैः प्रातियान्ययुध्र {कात्यायन $) 
तया मतत्यापन के ही वाजमनेय प्रतिचाव्यमे गार्ग्यंफा 
नामि भाया {। परवर्ती काल मे एक पायुपत भवां 
पे म्पमेभौ एनत उन्येय ह। चित्रधधस्तिमेक्हा 
गाद करिभिवने कासदष (प्रर देश) में जवतरार्‌ लिया 
तया पालुरत मत फे ठोक-टोक पालनायं उनके चार शिष्य 
हण--ुतिक, गार्य, कौरुष्य एवं मैयेय । 
पातिनिमूयरो मेँ प्राचीन व्याकर-आचार्पं के पमे भी 
गावं का उत्टेन दमा र 1 
गार्हृपत्प--एक यिय अग्नि भारतीय एतिहास के प्रार- 
म्भिक काल मे देवत्ामो को पूजा प्रस्वेक आयं जपने गृहं 
मे स्यापित अग्नि्यान में करता घा । गृहस्य का कर्तव्य 
हता था कि वह्‌ यशवेदौ में प्रथम अरिनि की स्यापना करे 1 
म उत्मय को “अनन्यायान" कहते थे । एते मववस्रर पर 
गृहस्थ चार पुरोहितो के साय 'गारहुपत्य' तया भाहव- 
भीय' मम्नियो कै किए यञ्ञवेदियो का निर्माण करता था । 
गार्हपत्य अग्नि फे लिए वृत्ताकार, आहवनीय अगि के 
किए वर्गाकारं तथा दक्षिणाग्नि" के क्तिए अद्ध वृत्ताकार 
( यदि इसत भो आवस्यक्ता हई ) स्यान निर्मित होता 
था! तव भवघ्वयुं धणं द्वारा या गाव से भल्यायौ मनिनि 
प्राप्त करता धा तयां "गार्हपत्य मग्ि' कौ स्यापना 
करता धा 1 गार्हपत्यं का मावाहन निम्नाक्ििति वैदिक 
मन्व्रसेक्ियाजाताथा 
दह्‌ प्रिय भ्रजया मे समृष्यताम्‌ 
अस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । (तवेद, १०.८५ २७) 
मनुस्मृति मे पिता को भी गाहुपत्य अग्निरूप माना 
गयाहं 


पिता वै गारहुपत्योऽग्निर्मातानिनर्दक्षिण. स्मृत । 
(३३३१) 
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[ पिता गार्हपत्य अग्नि गौर माता दक्षिणाग्नि कहे भिरितनयात्रत--दरस व्रतत का अतुष्ठान भाद्रपद, वंशाख 
गये ह! | अथवा मार्गशीर्ष शुक्छ तृतीया को होता ह । एक वष 
गालव--अष्टाघ्यायी कै सूप्रो मै जिन पूर्ववर्तीं वैयाकरणो पर्यन्त इसमे गौरी अथवा लक्ता का पूजन होना 
का नाम भया ह, ालव उनमें एक है । ऋषियो(७ १ ७४) चाहिए 1 द्वादश मासौ में गौरी के भिन्न भिन्न नामो ग 
की सूची में भी गालव की गणना है 1 स्मरण करते हृए भिन्न-भिन्न पुष्पो से पजा करनी चाहिए । 
गिरनार (गिरिनगर)--सौराष्ट्‌ ( परिचिम भारत ) का गिरिधर--(१) श्रीकृष्ण का एक पर्याय । गोवर्धन पर्वत 
एक प्रसिद्ध तीथं स्थान । प्राचीन काल से यह योगियो (भिरि) धारण करने के कारण उनका यह नाम पडा । 
मौर साधको को भङ्ृष्ट करता रहा है । काठ्यावाडं (र) एक वैष्णव सन्त कवि का नाम भी गिरघर ह । 
का प्राचीन नगर जूनागढ गिरनार की उपत्यका मेँ बसा मराठा भक्तो ने मानभाञ छोगों की सर्वदा उपेक्षा की हं। 
हमा है । नगर का एक द्वार गिरनारदरवाजा कहकाता मानमाऊ भी मराठी भाषाभाषी एक प्रकार के पाञ्चरात्र 
है । हार के बाहर एक ओर वाघेश्वरी देवी का मन्दिर वैष्णव है । जिन-जिन मराठी केखको तथा कवियो की 
ई । वही वामनेद्वर शिवमन्दिर भी है! यहां भकोक रवनामोसे यह्‌ उपेक्षा का भाव परिरक्षित होता है, 
का रिक लगा हुमा है । बागे मुचकुन्द महादेव का उनमें गिरिधर, एकनाथ आदि है । सम्भवत अपनी पर- 
मन्दिर है । ये स्थान पहाड कै दातार शिखरके नीचे स्परावादी स्मार्तं प्वृत्तियौके कारण ही ये मानमाऊ 
की भोर है । यहाँ पर कई देवाख्य बने हए हँ । महाप्रमु सन्तो की उपेक्षा करते थे । 
वल्लभाचार्य के वंशजो की हवेली ( आवास ) भी है 1 शिरिधरजी--बल्लमाचायं के पुष्टिमार्गीय साहित्य में 
प्राचीन काल में यदू पर्वत ऊर्जयन्त' अथवा "उज्ज- शुद्धाैतमार्तण्ड' का विशिष्ट स्थान ह । इसके र्वयिता 
यन्त' कहलाता था ( दे० स्कन्दगुप्त का गिरनार अ्भि- गिरिषरनी १६०० ई० के आसपास हए थे 1 ये भयने 
लेख) । दस पर्व॑त की एकं पहाडी पर दत्तात्रेय की पादुका समय में वल्कभीय अत्तुयायियो के भच्यक्ष धे । नाभाजी 
के चिल्ल बने हए ह 1 अशोक के दिलाकेख से प्रकट ह॑ एव तुलसीदास भी दके समसामयिक ये 1 
कि तृतीय दती ई० प्र० मे यह तीथं रूप में प्रसिद्ध हो चुका भिरिनगर--दे० गिरनार । 
था। दद्रदामा के शूनागढ अभिकेख कै भ्रारम्म मे ही गिरिक्षिष्यवरम्परा--शद्धुराचार्य के चार प्रान दिष्यो मे 
इसका उल्लेख हं ( एपिग्रागिया इण्डिका, जिल्द ८, प० से सुरेदवराचार्यं ( मण्डन ) प्रमु थे तथा उन चारों 
३६-४२ ) वस्त्रापथ क्षेत्र का यह कन्दर माना जताथा कै दस शिष्य थे, जो 'दसनामी के नाम से प्रसिद्ध ह।ये 
( स्कन्दपुराण, २२ १-३ ) । यहां सुवर्णरेला नामक वचार गुरुगो के नाम पर चार मठो मेँ वैटकर रहने लगे । 
पवित्र नदी वहती है 1 सुरेदवर कै तीन रिष्य--गिरि, पर्वत मौर सागर ज्योति- 
गिरि-(१) गिरि अथवा पर्वत हिन्दू धर्म मै पूजनीय माने रमठ ( जोशीमठ } के अन्तर्गत थे । इस प्रकार गिरि-दिष्य- 
गये है 1 पूजा का आधार धारणशक्ति अथवा गुरुत्व ह॑ परम्परा जोषी मठ में सुरक्षित ह 1 
( भिरति धारयति पृथ्वी, भ्रियते स्तूयते गुरुत्वाद्वा ) । गी्तगोविन्व-्ंगार रस प्रधान सस्छत का गीत्तकान्य । 


पर्वतो में कुलपर्वत विशेष पूजनीय है इसके रचयिता लक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे ! इसमें 
मेर मन्दर कास मल्या गन्धमादन । राधाकृष्ण के विहार का रुक्तित वर्णन हँ । 
महेन्द्र श्रीपवंतश्च दैमकूटस्तर्थव च ! राधा का नाम सर्वप्रथम 'गोपारतापिनी उपनिषद्‌" 
अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरय ॒पूर्वदिकूक्रमात्‌ ॥ म आता है 1 राधापुजक सम्प्रदायो दारा यह ग्रन्थ जति 
>९ >€ ५ सम्मानित हं । जिन सम्प्रदायो मे राधा की आराधना 
महेन्द्रो मलय सद्य सानुयानृक्षपर्व्त । दोती ह उनमें विष्णुस्वामी एव निम्वार्को का नाम 
विन्घ्यर्च पारियात्रश्च सप्तत कुलपर्वता ॥ भ्रथम माता हं । रावाकी पूजा एन गीतो दवारा धरदसा 


` भिरिजा--गिरि ( पर्वत ) हिमारुय अथवा हिमाल्याधि- उत्तर भारत मे माघ्वकाल के पूवं प्रचलित थी, क्योकि 
हिस्त देवता से जन्मी हुई पार्वती 1 दे "उमा, “पावंठी" । जयदेवरचित गीतागोविन्द वारहवी शक्ती कै गन्त कौ 
६० 
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रचना ६ । बगार मे जयदेव को निभ्बाकं मतावङम्बी 
कहते है, किन्तु गीतगोविन्द की राधा प्रेयसी है, पत्नी 
नही, जबकि निम्बारक के मतानुसार राधा छृष्णं की 
पत्नी है। 
गीता--दे° श्रीमद्भगवद्गीता" । महाभारत के भीष्म- 
षवं मे यह पायी जाती है । महाभारतयुद्ध के पूं अर्जुन 
का व्यामोह दुर करनेके लिए कृष्ण ने दरसका उषदेद्य 
किया था । इसमे कर्म, उपासना भौर ज्ञान का समुच्चय 
है । नीखकण्ठ ने अपनी टीका मे इसके विषय मे कहा है ` 
भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थञ्च छृत्स्नक्च । 
गीतायामस्ति तेनेय सर्वशास्वमयी मता ॥ 
इयमष्टादकाध्यायी क्रमात्‌ षट्कत्रयेण हि । 
कर्मोपास्तिज्ञानकण्ड-त्रितयात्मा निगद्यते ॥ 
मधुसुदन सरस्वती ते अपनी टीका गीतागूढाथदीपिका 
में गोता के उदेद्य का विशद विवेचन किया ह 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमात्मकम्‌ 1 
पर नि श्रेयसं गीतासास्मरस्योक्तं प्रयोजनम्‌ । थादि 
भगवद्गीता के अतिरिक्तं भौरभी शौताएहै, जैसे 
भागवतपुराण मे भोपीगीता, अध्यात्मरामायण मे राम- 
गीता, यारवमेधिक पर्व मर ब्राह्यणगीता, अनुगीता, देवी- 
भागवत में मगवततीगीता आदि 1 
नेकं आचार्यो ने गोता पर साम्परदायिक टीकाए 
तथा भाष्य लिखि ह) इमे शाद्धुरमाष्य बहुत प्रसिद्ध 
है । यहं भदैतवादी तथा निवृत्तिमार्भी भष्य है। माधु- 
निक टीकाकारो तथा निबन्धकारो मे छोकमान्य तिलक 
का गीतारहंस्य, श्री अरर्विन्दं का एसेज ओंनवी 
गीता तथा महात्मा यान्धी का “अनासक्तियोग' उल्ले- 
सनीय ह ! 
भीतातात्य्यनिर्णय--गीता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक 
निबन्ध ग्रन्थ 1 इसमें दरैतवादी दर्शन तथा कष्ण भक्ति का 
प्रतिपादन किया गया है) 
भोताधर्म--मगवान्‌ ङष्ण नै अर्जुन को राजयोग का उप- 
देश्च करके भागवत धर्म का पुनरारम्भ किया) इसका 
तालर्यं यह है कि गौताधर्म सृष्टि के भआरम्भसे चला गा 
सहाथा। बीच भे उसका लोपो जाने पर ्री ृष्ण 
द्वारा उसका पुनरारम्भ हमा । गीताम अष्यात्म पर 
आधारित समुच्चयवादी धर्मं था । मनुष्य कौ मुक्ति का 
मागं निविघ माना जाता था--ज्ञानः क्म भौर भक्ति 


गोतानुभ 


समन्वित्ते । एकान्तवादी सम्प्रदायो ने इन तरीन विचयारभों 
को वैकल्पिक मान लिया । इससे जीवन एकाङ्खी हो 
गया । भगवान्‌ छृष्ण ने तीनो के समन्वयमागं की पून 
प्रतिष्ठा की । 

गीतामाष्य-गीताभाष्य ग्रन्थ कई आचार्यौ दवारा रवे शये 
है। वे आचार्यं ह--शङ्कर, रामानुज, मध्व, केशव 
कादमीरी, वल्दैव विद्याभूषण आदि । इन भाष्यों मे 
साम्परायिकं दनि एवं धर्म का भ्रतिपादन करिया गया ह । 

गीता्थंसग्रह--श्रीवैष्णव सम्भदाय के यामुनाचायं दारा 
रचित सस्कृत श्रन्थ शीतार्थसग्रह' भगवद्गीता कौ व्याख्या 
उपस्थित करता ह ! इसमे विविष्टाद्ैत दर्गन का प्रतिपादन 
कियागयाहं। 

गौतार्यसग्रहरक्षा--आचारय वेद्धुटनाय ने तमि मे लगमग 
१०८ ग्रंथो की स्वना है ! “गीताथंसश्रहरश्ना' उन्मे से 
एकं ह । इसमे भगवद्भक्ति कूट-कूट कर भरी ह ¦ जनता 
मे यह बहुत भ्रिय हं । 

गोतावली (१)--्चतन्य सम्प्रदाय के बाचार्यो मे सनातन 
गोस्वामी प्रमु ह ! उन्ही की यह प्यमयी रना हं । 
श्लोकों में भगवान्‌ कष्ण का चरित्रं वणित हं । 

गीतावली (२)--राम भवित सम्बन्धी साहित्यमडार में 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान हँ । गीतावली मे 
तुरूसीदास नै रामकथा को गीतौ में कहा है । इसके शीव 
गेय ततो है ही, साहित्यिक दषटि से बडे उच्चकोटि के हं । 

गीताविवुतत--मध्वमतावलन्वी श्री राघवेन्द्र स्वामीकृत एक 
्रन्थ। दसकी भाषा सर है, स्वना १७बी शताब्दी कौ ह । 

गोतासार--भगवान्‌ कष्ण ने मर्जुन को जो उपदेश कियाहं 
वह गख्ड पुराण (अव्याय २३३) मे “गीतासारः कै नामे 
परसिद्ध ह । मोक्ष के किए समस्त योग, ज्ञान मादि के प्रति- 
पादक शास्त्र का सार इसमें सक्षेप से सगृहीत हं । 

गुटका--कबीरपथी सम्प्रदाय की यह्‌ भ्रार्थना पुस्तिका ६ । 
कबीर के अनुयायी नित्य पाठ मे इसका उपयोग करते ६। 

गुडतृतीया--दस ब्रत का अनुष्ठान भाद्र शुक्ल तुतीया का 
होता ह । पार्वती इसकी देवता है । पुष्पो को गुढ भथग 
पायस (खीर) के साथ मगवती को समर्पण करना वा्दिए। 

मुण--चैशेषिक दर्दनि के अनुसार पदार्थं छ द-प, गृण 
कर्म, सामान्य, विरोषं ओौर समवाय । अभाव भी एक 
पदां कहा गया है । इस प्रकार पदार्थं सात हए । 


पुणरत्नकोष-यु 


रव्याश्रयी (द्रव्य में रहने वाखा) कर्म॑से भिन्न गौर 
सत्तावान्‌ जो हो, वह गुण है 1 गुण के चौनीस भेद ह 
१ द्प २ रस ३. गन्ध ४ स्पशं ५ सस्या 
६ परिमाण ७ पृथक्त्व ८ सयोग ९ विभाग 
१० परत्व ११ अपरत्व १२. बुद्धि १३ सुख 
१४ दुख १५ इच्छा १६ देष १७ यत्न १८ 
गुरुत्व १९ द्रवत्व २० स्नेहं २१. सस्कार २२ 
धर्म २३ अधर्म गौर २४ शब्द ! दे० भाषापरिच्छेद । 

शाक्त मतानुसार प्राथमिक सृष्टि की प्रथम अवस्थामें 
रक्तिकालजागरणदोसरूपोमें होताहै, क्रिया एव भूति 
तथा उसके आभ्रित छ गुणो का प्रकटीकरण होता ह । वे 
गुण है- जान, सक्ति, प्रतिभा, बल, पौरष एव तेज । ये 
छहो मिरुकर वासुदेव के प्रथम व्यूह्‌ तथा उनकी शक्ति 
क्षमी का निर्माण करते है 1 छ गुणोमें युग्मो के वदककर 
संकर्षण, प्रद्युम्न एव अनिरुद्ध ( द्वितीय, तृतीय एव चतुर्थं 
वयह ) एव उनकी शक्तियो का जन्म होता है यादि । 

साख्य दरशन के बनुसार गुण प्रकृति के घटक है इनकी 
सख्या तीन है । सत्व का अथं प्रकाश अथवा ज्ञान, रज का 
अर्थं गति अथवा क्रिया भौर तम का अथं अन्धकार अथवा 
जडता है । जिस प्रकार तीन धागो से रस्सी मरंटी जातीह 
उसी प्रकार सारी सृष्टि तीन गुणो से घटित ह । दे० साख्य- 
कारिका 1 


गुणरत्नकोष- आचार्य रामानुजरचित यह एक ग्रन्थ हँ । 

गुणावापित्रत--यह फालुन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ हाता 
है । एक वर्पपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । शिवे 
तथा क्रमश" चार दिनो तक आदित्य, अग्नि, वरूण मौर 
चन्द्रदेव की (शिव रूप मेँ) पजा होनी चाहिए । प्रथम दौ 
रुद्ररूप मं तथा अन्तिम दो कल्याणकारी शङ्कुर स्प में 
अचित होने चाहिए । इन दिनो पवित्र द्रव्यो से युक्त जख 
से स्नान करना चाहिए । चारो दिन गेह, ति तथा यवादि 
धान्यो से होम का विधान ह । महार रूप में केवर दुग्ध 
ग्रहण करना चाहिए । दे° विष्णुधर्मोत्तिर पुराण, ३ १३७ 
१-१३ (हेमाद्रि, २ ४९९-५०० में उद्धृत) । 

गृप्काश्ी--उत्तराखड मेँ सद्रभ्रयाग से२१ मीरुकी दूरी 
पर स्थित 1 पूर्वकाल भँ ऋषियो ने भगवान्‌ शङ्कुर की 
प्राति के लिए यहाँ तप किया था 1 कहते ह बाणासुर की 
कन्या ऊषा का भवन यहाँथा। यही उषाकी सखी 
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अनिर कौ द्वारका से उडा लायी थी । गुप्तकासी में नन्दी 
पर आरूढ, अर्धनारीइवर शिव की सुन्दर मूति हं। एक कड 
मे दो धाराएे गिरती है, जिन्हं गङ्खा-यमुना कहते है । 
यहाँ यात्री स्नान करके गुप्त दन करते ह । 

गुप्प्रयाग--उत्तराखड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल । यह्‌ हर- 
सिल (हरिप्रयाग) से दो मीलकी दूरी पर स्थित हं। 
्षाखा से आघ मी पर शयामप्रयाग ( श्याम गङ्खा मौर 
भागीरथी का समम) ह यहासेदो मील पर गस 
प्रयाग है । 

गुप्तगोदावरो--चिव्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से छ' मीक 
तथा बातरपुरसे दो मील की दूरी पर गुप्त गोदावरी है। 
एक भेषेरी गुफा मे १५-१६ गज भीत्तर सीताकुण्ड है । 
इसमें सदा क्षरने से जरु गिरना रहता है । यात्री इसमें 
स्नान करके गोदावरी कै स्तानपुण्य का अनुभव करते है । 

गुप्तारघाट--एक वैष्णव तीर्थं । शुद्ध नाम 'गोप्रतारती्थं' । 
अयोध्या से नौ मीक पद्िचिम सरयूतट पर ह । फंजावाद 
छवनी होकर यहां सडक जाती "हं । यहां सरयुस्नान का 
बहुत माहात्म्य माना जाता है । घाट के पास गुषहरिका 
मन्दिर हं । 

गुरदास--एक मध्य कारीन सन्त का नाम । सुधारवादी 
साहित्थमाका में १६वी रती के अन्त मे भाई गुरदासने 
एक ओौर पुष्प पिरोया, जिसका नाम है (भाई गुरदास 
की वार" । इस ग्रन्थ का आशिक अग्रेजी अनुवाद मेकालिफ 
ने कियाहै। 

गुरगुर उसको कहते है जो वेद-शास्त्रो का गृणन (उपदेश) 
करता है अथवा स्तुत होता है (गृणाति उपदिकति वेद- 
शास्त्राणि यद्वा गीर्यते स्तूयते रिष्यवर्गे } । मनुस्मृति 
(२ १४२) मे गुर की परिभाषा निम्नाक्ित है 

निषेकादीनि कर्माणि य॒ करोति यथाविधि । 

सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुूच्यते। 

[जो विभ्र निषेक (गभधन) आदि सस्कारोको यथा 
विधि करता है भौर अन्नसे पोषण करता है वह गुखं 
कहुलाता है 1] इस परिभाषा से पित। प्रथम गुर है, 
तत्पद्चात्‌ पुरोहित, शिक्षक भादि । मन्त्रदाताकोभी 
गुर कहते र । गुरुत्व कै किए वजित पुरुषौ की सूची 
काक्िकापुराण (अध्याय ५४) में इस पकार दी हुई है . 

अभिरशप्तमपुत्रञ्च सन्नद्ध कितव तथा । 
क्रियाहीन कल्पाङ्ग वामन गुरुनिन्दकम्‌ ॥ 
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सदा मत्सरसयुक्तं॒गुरुमन्त्ेषु वर्जयेत्‌ । 
गुर्मन््स्य मूर स्यात्‌ मूलशद्धौ सदा शुभम्‌ ॥ 
कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय ११) में गुख्वर्गं की 


एक लम्बी सूची मिलती है 
उपाध्याय पिता ग्येष्ठन्नाता चैव महीपति. । 
मातुरु- श्वशुरस्त्ाता मातामहपितामहौ ॥ 


बन्धर्ज्ेष्ठ पितुन्यक्च पुस्येते गुरव स्मृता । 
मातामही मातुलानी तथा मातुश्च सोदरा ॥ 
रवश्रू पितामही ज्येष्ठा धात्री च गुरव स्त्रीपु। 
इत्युक्तो गुरुवर्गोऽय मातृत पितृतो द्विजा ॥ 
इनका शिष्टाचार, आदर गौर सेवा करने का विघान 
है । युक्तिकल्पतर में अच्छे गुरु फे लक्षण निम्नाकित कहे 
गये है ˆ 
सदाचार कुररुघी सर्वशास््रार्थपारग । 
नित्यनैमित्तिकानाञ्च कार्याणा कारकं शुचि. ॥ 
अपर्वरमथुनपर पितृदेवार्चने रत । 
गुरुभक्तोजितक्रोघो विप्राणा हितङृत्‌ सदा ॥ 
दयावान्‌ शीलसम्पन्न सत्कुलीनो महामति । 
परदारेषु विमुखो दुढसकल्पको द्विज ॥ 
अन्यैर्व वैदिकगुणैयुक्त कार्यो . गुरनृष । 
एतैरेव गुणैयक्त पुरोधा स्यान्महीर्भुजाम्‌ ॥ 
मन्त्रगुरु के विशेष लक्षण बताये गये है 
शान्तो दान्त कुलीनस्च विनीत शुदढवेशवान्‌ । 
शुद्धाचार सुप्रतिष्ठ शुचिर्दक्ष सुवुद्धिमान्‌ ॥ 
आश्रमी धष्याननिष्टश्च मन्त्र-तन्त्र-विशारद । 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
उद्तुश्च॑व सहतं समर्थो ब्राह्मणोत्तम । 
तपस्वी सत्यवादी च गृहस्यो गुरुरुच्यते ॥ 
सामान्यत ॒द्विडाति का गुरू अग्नि, वर्णों का गुरु 
ब्राह्मण, स्त्रयो का शुरं पति गौर सवका गुर अतिथि 


होता हैः 
गुरुरग्निद्धिजातीना वर्णाना बाह्यणो गुरु । 
पतिरेको गुर स्त्रीणा सर्वेषामतिथिगुंर ॥ 


(चाणक्यनीति) 
उपनयनपूर्वक आचार सिखाने वारा तथा वेदाध्ययन 
कराने वाला आचार्य ही यथार्थत गुरु हँ 


उपनीय गुरु शिष्य शिक्षयेच्छीचमादित । 
आचारमग्निकार्यञ्चसन्ध्योपासनमेव षच ॥ 


गुर्दप्रभाकरं 


अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति य 1 

तमपीह गुरु विद्याच्छ,तोपक्रिययातया ॥ 

षटूधिरादान्दिक चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 

तर्दद्धिक पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ 

(मनु° २ ६९,२ १४९,३.१) 

वीर शष॑वौ में यह प्रथा है कि प्रत्येक लिङ्गायत र्गा 
मेँ एक मठ होता ह॑ जो प्रत्येक पाच प्रारम्मिक मलो से 
सम्बन्धित रहता ह । प्रत्येक किङ्गायत किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित होता हँ । प्रत्येक का एकं गुरु होता है । 
जङ्खम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य लिङ्गायर्तो वे 
गुरु होते ह । 

जव लिङ्कायत अपने गुरु का चुनाव करता है तव एक 
उत्सव होता है, जिसमें पांच पात्र, पांच मले के महन्तो 
क प्रतिनिधि के रूप मे, रखे जाते है । चार पात्र वर्गाकरार 
आकृति मे एव एक केन्द्र मे रखा जाता है । यहं केन्द्र 
का पात्र उस लिद्खायत के गुरु के मठ का प्रतीक होता 
है। जव गुर किसी लिङ्गायत के घर जाता है, उस अवसर 
परर "पादोदक' सस्कार (गुरु का चरण धोना) होता है, 
जिसमे सारा परिवार तथा भित्रमण्डली उपस्थित रहती 
है । गृहस्वामी दवारा गुरं की षोडशोपचार पूर्वक पूजा कौ 
जाती है । 

धघाभिक गुर के प्रति भव्ति कौ परम्परा भारत मे अति 
प्राचीन है । प्राचीन कार मे गुर का आज्ञापालन शिष्य का 
परम धर्म होता था। गुरु शिष्य का दुसरा पितामाना 
जाता था एव प्राकृतिक पिता से भी गधिक भादरणीय 
था । आषुनिक कार मेँ गुखुसमान ओर मी बढा चडा है। 
नानक, दादू, राघास्वामी आदि सतां के अनुयायी जिते 
एक वार गुर ग्रहण करते है, उसको वातो को ईश्वरवचन 
मानते है । 

विना गुखु की मज्ञा के कोई हिन्द किसी सम्मदाय का 
सदस्य नही दो सकता । प्रथम वहं एकं जिज्ञासु बनता 
ह । बाद में गुरु उसके कान मेँ एकं शुभ बेला मेँ दीक्षा 
मन्ज्ञ पठता है ओर फिर वहं सदस्य बन जाता है। 


गुड (्रभाकर)--छटी दती से भाठ्वी शती के वीच कर्म 
मीमासा क दो प्रसिद्ध विद्धान्‌ हए, एकं भ्रभाकर जिन्हं गुर 
भी कहते है एव दूसरे कुमारिलः जिन्हें भटर का जाता 
है । इन दोनो से मीमासा के दो सम्ब्दाय चले 1 


रकुऽजीवन-गुह 


गुश्छुलजीवन--द्विज या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदयों को जीवनं 
की पहली अवस्था में अच्छे गृहस्थजीवन की दिघ्ा लेना 
अनिवार्यं था । यह्‌ रिक्षा गुरुको में जाकर प्राप्त की जाती 
थी, जर्हा वेदादि शास्त्रौ के अतिरिक्त क्षत्रिय रास्तरास्व 
विद्या गौर वैश्य कारीररी, पशुपालन एवं कृषि का कार्यभी 
सीखता था। गुरुकुरु का जीवन अति त्यागपूर्णं एव तपस्या 
का जीवन था। गुरु की सेवा, भिक्षाटन पर जीविका, 
गुर के परशुर्गों का चारण, कृषिकर्म करला, समिधा जुटाना 
आदि क्म करने के पदचात्‌ उघ्ययनं मे मन गाना पडता 
था । घनी, नि्घंन सभी विद्याधियो का एक ही प्रकारका 
जीवन होता था । इस तपस्थलो से निकलने पर स्नातक 
समाज का सम्माननीय सदस्य के रूप में आदृत होता एव 
निवा कर गृहस्थाश्रम का अधिकारी बनता था । 


पष््न्थसाहव--(१) सिक्ख सप्रदौय का सर्वोत्तम घामिक 
ग्रन्थ, जिसकी पूजा गुरुमत के रूप मे की जाती है । इस 
पवित्र भ्रन्थ का अखण्ड पाठ करने की रीति सिक्लोनेही 
प्रचलित की । इसमें सिक्खो के दस गुरुभो की वाणी के 
साथ ही कबीर, नामदेव, रविदास, मीरा, तुलसी आदि 
भक्तो की चुनी हुई वाणि्यां भी सक्ति है गौर यह्‌ 
गुरुमुखी लिपि मेँ लिखा गया है । 


(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक 
धार्भिक श्रन्थ है, जिषे सत गरीबदास (१७१७-८२ ई०} 
ने मे स्वा ! इसमें २४,००० पद है । दे° "गरीबदास' । 

गदेव पन्द्रह्वी शती के वीरदव सम््रदाय के एक मचायं, 
जि््दोनि "वीरलंव आचार प्रदीपिका की रचना की । 
गुरदेव स्वामी--ये “आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार थे । 


गु्ारा--सिक्लो का पुजास्थान गुरद्रारा कहराता ह । 
पुजा में श्रन्थ साहव' के कुछ निष्चित भागौ का पाठ तथा 
प्रन्थ की पूजा होती है। सिक्ख गुरुदरारो मेँ अमृतसर का 
स्वर्णमन्दिर प्रमुख ओर दर्शंनीय ह । गुरु नानक तथा 
अन्य गुरर्ओ के जीवन से सम्बन्धे रखने वल्लि प्रमुख स्थानो 
पर गुरुदारे वने हए ह, जो सिक्लो के तीर्थस्थान है । 

गुद्प्रदीप--वेदान्ताचार्यं थदैतानन्द स्वामी (स० १२०६से 
१२५५) के तीन भ्रन्थो में एक ग्रन्थ का नाम 'शुरुप्रदीप' ह । 

गुश्पुली--उस छिपि का नाम जिसमे सिक्खो का वर्मग्रन्थ 
श्रन्थ साहनब' छिखा हुमा ह । गुर नानक के उत्तराधिकारी 
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गुरुं अद्खद ने नानककेषपदोकेक्एि उसचल्पिकोस्वी- 
कार किया जो ब्राह्मी से निकी थी ओौर पजान में उनके 
समय में प्रचलितं थी 1 गुरुवाणी उसमें छिखी गयी, इस- 
लिए इसका नाम "गुरमुख" पडा । गया । वास्तव मे शुरुमुखी" 
च्पिकानामह, परन्तु भरसे रोग इसे भाषामी 
समक्ष छेते है 1 इसकी वही वर्णमाला है जो संस्कृतं ओौर 
भारत की अन्य प्रादेक्षिक भाषाओ की । इस समय पंजानी 
भाषा को सिवख कोग इसी कल्पि में छिखते हँ । 
गुररत्नमालिका--यहं सदाशिव ब्रहय्द्र द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ है । 
गुरुत्रत-अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार को इस त्रतका 
अनुष्ठान होता ह । सुवर्णं पात्र मेँ रखी हई वृहस्पति ग्रहं 
की सुवर्ण॑मूति के पूजन का विधान ह । इसमे सात नक्तो 
का आचरण किया जाता हं । दे° देमाद्रि, २५०९ । 
गुरस्थल जङ्कम--"जद्खम' शब्द का प्रयोग दो अर्थो में 
होता है--पहखा प्रयोग जाति के सदस्यके लिए एवं 
दसरा मम्यासी के अर्थं मे । भम्यासी बर्थवाचक जद्धम 
पूज्य होता है । एेसे जद्खम लिद्खायतो के गुर होतेह 
तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदाय की शिक्षाव दीक्षा 
ग्रहण करते है । इन्दं जाजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए । 
ये दो रकार के होते है--गुरस्थल जङ्गम भौर विरक्त 
जङ्गम । गुरुस्थलो को सभी पारिवारिक संस्कारो 
(उत्सवो) एव गुरु का कां कटने की शिक्षा दी जाती ह । 
गर्वष्टमी प्रत--गुरुवारयुक्त भाद्रपद मास की अष्टमी को 
इस त्रत का अनुष्ठानं होता ह सुवर्णं अथवा रजत कौ 
गुरु अर्थात वृहस्पति देवता की प्रतिमा की पूजाका 
विधान ह । 


गुह- (१) कातिकेय का एकं पर्याय 1 महाभारत (३ २२८} 
भे शिव (रुद्र) के पुत्रको गुह कहा मया 
शुदरसूनुं तत॒ ्राहूर्गुह गुरुमतावर 1 
र्थनमम्ययुः सर्वां देवशेना सहस्रश. 1 
अस्माक त्वं पतिरिति न्ुवाणा सर्वतो दिश ।' 

[ख््रकेपुत्रकानाम गुह हुआ भौर देवतागोकी 
समस्त सेना ने इनको अपना नायक मान लिया ! ] 

(२) बाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान्‌ राम 
के सखा निषादराज का नाम गुहं था । यहं शृङ्गवेरपुर 
के मुख्य गंगातट का शासक था । राम गौर भरतका 
इसने वड़ा आतिथ्य किया था । 


२३६८ 


(३) कही-कहौ विष्णुको भो गुह कटा ग्याहै 

करणं कारण कर्ता विकर्ता गहनो गुह ॥ (मह्लो° १३, 
१४९-५.४ } इसकी व्युत्पत्ति शस प्रकार को गयी है : 

शगुहते वृणोति स्वखूपादीनि मायया [ जो अपनी माया 
से स्वरूप भादि का संवरण करता ह! ] 

पुष्देव--वेदान्त के एक आचार्य । निषष्टर के टीकाकार 
देवराज भौर भटर भास्कर ने माधवदेव, भवस्वामी, गृह- 
देव, श्रीनिवास, उव्वट आदि भाष्यकारो के नाम लिखे 
है । ब्रह्मसूत्र स्वना के धादे मौर स्वामी शद्कुराचायं के पूर्वं 
मी वेदान्त के भाचार्यो की परम्परा मक्षुष्ण रही ह । दन 
माचार्यो का उल्लेख दार्शनिक साहित्य एव शद्धुर के 
भाष्य मेँ हुमा ह। रामानुजकृत वेदार्थग्रह ( पु 
१५४ } मे प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्य का उल्लेख 
मिलता है, इनमें गुहदेव भी है 1 

गुद्य---गम्भीर आघ्यारिमिक तत्तव को गुह्य कहते है । 
गीता (९१) में भगवान्‌ ने ज्ञान को गुद्यतम कहाद 

इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 

ज्ञान विज्ञानसहितं यज्जात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 

{ तुमको श्वद्धाद्ु समक्षकर म दरस अति गुह्य ञान 
का उपदेश करूगा, विज्ञान के साय इसको समक्ञकर तुम 
कष्ट से छूट जानोगे । | 

बुद्धि मथवा हूदयाकाश्च रूपी गहरी गुहा मेँ स्थित 
होने कारण इस तत्त्वे को गृह्य कहा गया हँ 1 कही-कही 
विष्णुं मौर शिवको भी गुह कहा गया हं। विष्णु- 
सदरस्ननाम ( महाभारत, १३ १४९७१ } मे गुह्य विष्णु 
काएकनामहं 

गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तक्चक्रगदाघर । 

इसी प्रकार महाभारत ( १३१७.९१) में रिव 
( महादेव ) गुद्छ के गये है 

यजु. पादभुजः गुह्य॒भकाशो जगमस्तथा । 

शृह्क--मं देवयोनियो मे गुह्यक भी है । कुवेर के अनु- 

चरो का यह एक भेद है । धाभिकं तक्षणकला के अलद्ध- 
रण में इसका प्रतीकात्मक उपयोग किया गयाहै। 
निधि रसन्ति ये यक्षास्ते स्यु्गुह्यकसज्ञकाः । 

[ देवतामो की निधि के रक्षक यक्षगण गृह्यक कह- 
छते है । | व 

अजन्ता की भित्ति-चित्रकला मे जहाँ पर्वतीय दुष्य 
चित्रित है, उनमें पक्षी, वानर एव काल्पनिक जङ्खरी 


पहवेव-गृहस्य 


जातियो-गुह्यक, किरात एव किन्नरों के चिव्र पाये जाते 
है । यक्षो के वहत शुक सदृश ही गृहक भी होते ह 1 
भरत ओौर साची की सूतिका मे इनका गद्खुन वौने के 
रूप मे शालमन्जिका्यो के पैरों के नोचे हुमा ह । भनङ्ग- 
परवश व्यक्ति कामिनियो के चरणतकू मे कसे दब जाता 
है, इसका यह प्रतीक ह । 
गुह्यक्द्वाव्ो--ढादशो को इस त्रत करा मनुष्ठान होता है । 
वरती को इस दिन उपवास करना चाहिए त्या गृ यको 
यक्षो) की तिल भौर अक्षतो से पूजा करनी चाहिए । 
इस व्रत भें किसी ब्राह्मण को सुवर्णं दान करने से समस्त 
पापोकाक्षयहौ जाता है। 
पुद्यसमान--एक घामिक सघटन, जो वामाचारी तान्त्रिक 
साधको का वहं समान ह जिसमे बहुत सी गृह (गोपनीय) 
क्रियाएे होती है । इसमे वे हौ साघक प्रवेश पाते है जो इस 
साधना में विधिवत्‌ दीक्षित होते है । कन्दरार्ओं, गुहाों 
ओर ग्‌ स्यानं मे इस समान द्वारा साधना की जाती दहै। 
गृढन (गृहोत्पघ्ष)--घर्मशास्त्र के नुसार बारह प्रकार के 
पत्रो में से एक । पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी मन्य 
पुरुष से प्रच्छन्न खूप मे जो पश्र उत्पन्न करती है उते 
गूढज कहा जाता है । मनुस्मृति (९,१७०) में इसकी परि 
भाषा इस प्रकार की गयी ह * 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्यस । 
स गृहे गूढ उत्पन्स्तस्य स्याद्‌ यस्य तल्पजः ॥ 
यह्‌ दायभाग वन्धु माना गया है (मनु ९,१५९) । 
याज्ञवलरयस्मृति (२३२) मेँ इसकी यही परिभार्षा 
भिरती है 
गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मत । 
वर्तमान दिन्दरू-विचि में गूदज पुत्र की स्वीकृति नही हं। 
गृहस्य--गृहं में पत्नी के साथ रहनेवाला । पत्नी का गृहं म 
रहना इसलिए आवश्यक है किं बहुत से न 
पत्नी को ही गृह का है : "न गृह गृहमित्याहृहिणी 
गृहमुच्यते ॥ गृहस्य द्वितीय आश्रम शारहस्थ्य' मे रहता 
ह । इसकिए इसको ज्येष्ठाश्रमी, गृहमेषी, गृही, गृहपति, 
गृहाधिपति जादि भी केहा गया हं । धर्मशास्त्र मेँ ब्राह्मणः 
को प्रभुता देते हुए गृहस्थधर्मं का विस्तार से वणन 
किया गया ह । (दे० मनुस्मृति, अध्याय ४) । 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्य गुरौ द्विज 1 
द्वितीयमायुषो भाग कृत्तदारो गृहे वसेत्‌ ॥ 


गूढाधवीपिका-गृह्पञ्चमी 


अद्रोहेणैव भूतानामत्पद्रोहेण वा पुनः 1 
या वृत्तिस्ता समास्थाय विप्रौ जीवेदनापदि 11 
यात्रामात्रप्रसिद्धचथं स्वै कर्मभिरगर्हितं । 
अक्छेदोन शरीरस्य कुर्वीत धर्मसंचयम्‌ ।। 
कऋतानृताभ्याज्जीवेत्त्‌, मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न इववृत्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृत स्यादयाचितम्‌ ॥ 
मृतं तु याचित भैक्ष्य प्रमृत कर्षण स्मृतम्‌ । 
सत्यानुत तु वाणिज्य तेन चैवापि जीयते । 
सेवा दववृत्तिराख्याता तस्मात्ता परिवजयेत्‌ ॥ 


द्विज आयु के प्रथम-चतुथं भाग को गृर्गृह मे व्यतीत 
कर द्वितीय-चतुर्थं भाग में विवाहं कर पत्नी के साथ घर 
भे नास करे । सम्पूर्णं जीवधारियो के अद्रोहं अथवा अल्प- 
द्रोह से अपनी वृत्ति की स्थापना कर विप्र को भापत्तिरहित 
अवस्था मेँ जीवन व्यतीत करना चाहिए । अपनी जीवन- 
यात्रा की सिद्धि मात्र के क्लिए अपने अनिन्दनीय कर्मो द्वारा 
शरीर को क्लेश दिये विना उसे घनसञ्चयन करना चाहिए, 
उसे ऋत भौर अनृत से जीना चारिए अथवा मृत ओर 
भ्रमृत से अथवा सत्यानृत से, किन्तु श्वान-वृत्ति (नौकरी) 
से कभी नही । ऋत उन्छरशिल (खेत में पडे हुए दानो को 
चुनना) को, अमृत अयाचित (बिना मगे प्राप्त) को, मृत 
याचित भिक्षा को, प्रमृत कर्षण ( बलात्‌ प्राप्त ) को कहा 
गया हँ 1 सत्यानृत वाणिज्य ह ! उससे भी जीवन व्यतीत 
किया जा सकता हँ । इ्वानवृत्ति सेवा नाम से प्रसिद्ध हे । 
इसलिए इसका त्याग करना चाहिए । ] 


गरुडपुराण ( ४९ अध्याय ) मेँ गृहस्थधर्मं का वर्णन 
सामान्यत" दस प्रकार से किया गया है 
सर्वेषामाश्रभाणान्तु दैविष्यन्तु चतुरविघम्‌ । 
ब्रह्यचार्युपकूर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्यत्त्पर ॥ 
योऽधीत्य विधिवद्वेदान्‌ गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌ । 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो रनैष्ठिको मरणान्तक. ॥ 
अग्नयोऽतिथिदुभरूषा यज्ञो दान सुराचनम्‌ । 
गुहस्थस्थ समासेन धर्मोभ्यं द्विजसत्तमा ॥ 
उदासीन साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
करदुम्बभरणे युक्त॒ साधकोऽसौ गृही भवेत्‌ ॥ 
णानि चरीप्युपाकृत्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ । 
एकाकी विचरेदुयस्तु उदासीन. स॒मौधिकः ॥ 
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[ ब्रह्मचारी (स्नातक) के दो प्रकार होते है--उप- 
कुर्वाण ओौर नैष्ठिक । जो वेदो का विधिवत्‌ अध्ययनं कर 
गृहस्थाश्चम मे प्रवेश करता हं यह्‌ उपकुर्वाण गौरजो 
आमरण गुरुकुल में रहता हँ वहु नैष्ठिक है । अग्न्याधान, 
अतिथिसेवा, यज्ञ, दान, देवपूजन ये सक्षेप मे गृहस्थ के 
धर्म है । उदासीन गौर साधक-गृहुस्य दो प्रकार का होता 
है । कुटुम्बभरण में नियमित रगा हया गृहस्थ साधक 
होता ह 1 ऋणो-ऋषिक्छण, देवक्ण भौर पितृ्छण 
से मुक्त होकर, भार्यां ओौर धन दिको छोडकर 
मोक्ष की कामना से जौ एकाकी विचरता वह 
उदासीन ह । ] 


प्रत्येक गृहस्थ को तीन ऋणो से मुक्त होना आवश्यक 
है । वह्‌ नित्य के स्वाध्याय द्वारा ऋषि्छण से, यन्न द्वारा 
देवक्ऋण से गौर सन्तानोत्पत्ति हारा पितृक्रण पे मुक्त 
होता ह । उसके नित्य कमोँ में पञ्चमहायन्ञो का भनुष्ठान 
अनिवायं ह । ये यज्ञ ह--(१) ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय) 
(२) देवयज्ञ (यज्ञादि) (३) पितृयज्ञ (पितृतर्पण भौर 
पितृसेवा) (४) अतियियज्ञ ( सन्यासी, ब्रह्मचारी, 
अभ्यागत को सेवा) भौर भूतयज्ञ अर्थात्‌ जीवधारियो की 
सेवा । दे° "आश्रम मौर "गार्हस्थ्य । 
गूढा्थदीपिका--स्वामी मधुसुदन सरस्वती छत श्रीमदृभग- 
वद्‌ गीता की टीका । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कट्‌ 
सकते हैँ । शकराचार्यं के मतानुसार रचित यह व्याख्या 
विद्वानो मे अत्यन्त आदर्‌ के साथ प्रचलित है इसका 
रचनाकार सोलह्वी शताब्दी हं । 


गृष्समद --एकं ्वदिक ऋषि । वेद की ऋचां सात वर्गौ 

मे विभक्त हँ एव वे सात ऋषिकूलो से सम्बन्धित है । इनमें 
प्रथम ऋषिकूुल के ऋषि का नाम गृत्समद है! सर्वातु- 
क्रमणिका, एेतरेय ब्राह्मण (५.२ ४) एव एततरेय आरण्यक 
(२२१) मेँ गृत्समद को ऋर्वेद के द्वितीय मण्डल का 
साक्षात्कार करने वाला कहा गया है । कौषीतकिन्राह्यण 
( २२४) मेँ गृत्समद को भार्गव भी कहा गया ह । 

गृहपच्चमी--पचमी के दिन इस त्रत का अनुष्ठान होता 
है। इसमे ब्रह्मा के पुजन का विधान है । सुर्खी, सूना, सुप, 
घान्य साफ करने का यन्व, रसोई के वर्तन, (गार्हस्थ्य की 
पाच आवर्यक वस्तुएँ) तथा जलकलश का दान किया 
जाता है । दे० हेमाद्रि, १.५७४, कत्यरल्नाकर, ९८ (सात 
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वस्तुमो का उल्लेव करता है, जिनमें एक है वृल्हा तथा 
दूसरा ह जलकलश ) 1 


गृद्यसून--घामिक जीवन के कर्तव्यनिर्धारिक ग्रन्थों मेँ चार 
प्रकारके सूनो का सवपिरि महत्व ह। वैर श्रौत, 
गृह्य, धमं एव इन्द्रजाछिक ग्रन्थ । गृह्यसूत्र को गृह्य" 
इसलिए कहा गयां कि वै धरे (पारिवारिक) यजँ 
तथा परिवार फे किए आवष्यक धार्मिक कृत्यो का वर्णन 
उपस्थित करते है 1 


गृह्यसूत्रो के तीन भाग ह । पहले भाग में छोटे यज्ञो 
का वणन रह, जो प्रत्येक गृहस्य अपने अग्निस्यान में 
पुरोहित दारा (या ब्राह्यण होने पर स्वत) करता ह। 
ये यज्ञ तीन प्रकारके है (अ) धृत, तैल, दुग्ध को अग्नि 
में देना, (आ) पका हुआ अन्न देना तथा (इ) परायन 1 
दुसरे भाग में मोह सन्कारो का वर्णन है, यथा जातकर्म, 
नामकरण, भन्नप्राञ्चन, च डाकर्म, यञोपवीत्त, विवाहादि, 
जो जीवन की विशिष्ट अवस्याओ मे सम्बन्वित कर्म ह । 
तीसरे में मिभित विषय ह, जसे गृहनिमणि-सम्बन्यी करम, 
श्राद्ध कर्म, पितुयज्ञ तथा अन्य छु क्रियाएे 1 कौरिक गर 
सू० मे चिक्रित्सा तथा दैवी विपत्तियोको द्र करने के 
मन्त्र भी पाये जत्ते है) सभी वेदशाखाभो के उपलब्ध 
गृह्यसूत्र की मची देना आवद्यक प्रतीत होताहं। ये 
है (ऋक्‌ सम्बन्धी) १ गाद्भायन २ शराम्बग्य ३ माइव- 
लायन, (साम सम्बन्धी) ४ गोभिर ५ खादिर ६ 
जैमिनि, (गुक्लयनुर्वेद सम्बन्यी) ७ पारस्कर, (कृष्णयमुर्वेदं 
सम्बन्धी) ८ अपस्तम्त्र ९ हिरण्यकेशौ १० वौधायन 
११ भारद्वाज, १२ मानव १२३ व॑खानस, (अय्ववेद 
सम्वन्धी) १४, कौरिक 1 दे० "सूत्रः । 


गो (गौ)--गौ हिन्दुमो का पवित्र पयु ह । अनेक यज्ञिय 
पदार्थ--घी, दुग्ध, दधि इसी से प्राप्त होते ह । यह्‌ स्वय 
पूजनीय एव पृथ्वी, ब्राह्मण ओौर वैदका प्रतीक ह । 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से इसका धनिष्ठ सम्बन्ध हँ । 
उनको गोपाक, गोविन्द भादि विरुद इसी से प्राप्तं हए 1 
गोरक्ना गौर गोसवर्धन हिन्दु का भवद्यक कर्तव्य ह 1 
वैदिक काङीन भार्तीयो के धन कां प्रमुख उपादान गाय 
अथवा र्व है। गौके क्षीर का पान या उसका उपभोग वृत 
या दधि बनाने के किए होता था) क्षीर यज्ञो मे सोमरस 
कै साथ मिलाया जाता था, अथवा अन्न के साथ 


गृहयसुत्रगीकणंकेत्र 


क्षीरोदन तयार क्रिया जाता था 1 ऋगवेद की दानस्तुति 
मे गौभो के यटे-वटे समूहो फा उल्लेल किया गया ह 1 
पुरोहितो को गौनौ के दान एव गोपालन अथवा इनके 
स्वामित्व को विदोप महत्वपूर्णं ठग से दर्शाया भया है। 
वैदिक कालीन गौं रोहित, शुक्छ, पृदिन, कृष्ण आदि 
रद्धोके नाम से पुकारी जाती थी । वल हक तथा गाडी 
सीचतेथे। ये व्यक्तिगत स्वामित्वे के विपये एवं 
वस्तुगो के विनिमय एव मूल्याकन के भी साघन ये । 


गो शन्द का प्रयोग गौ से उत्पन्न वस्तुमो के लिए भी 
किया जात्ता ह । प्राय इसका अर्थ दुग्ध ही छगाया जाता 
है, किन्तु पगु का मास वहत कम । इससे पदुचर्म का 
बोध भी होता है जिमे अनेक कामोमे लाया जाता 
है 1 “चर्मन्‌' शान्द कभी-कभी मोका पर्यायं भी समन्षा 
जाता ह 1 


गोदान अनेक प्रकार के वानो भें महत्वपूर्णं है । स्वतन्त्र 
स्पसेगौका दान पुण्यकारक तो समञाही जाताहै, 
अन्य घा्मिक कार्यो $ साथ--विवाह, श्राद्ध आदि मे--भी 
इसका विधान ह 1 
गो-उपचार--युगादि तया युगान्त्य नामक तिथियो के दिन 
इस ब्रत का विधान 1 इसमे एक गौ का सम्मान तया 
पूजने होना चाद्िए । षडशीतिमुख, उत्तरायण, दक्षिणायन 
विपुव (समान रात्रि तथा दिवस), प्रत्येक मास की सक्ना- 
न्तियो, धूणिमा, चतुर्दशी,; पञ्चमी, नवम्री, सूर्यं तथा 
चन्द्र श्रहणके दिनिभी इस त्रेतका माचरण करना 
चाहिए । दे° कृत्यरत्नाकर, ४३२-४३४, स्मृतिकौस्तुम 
२७५-२७६ । 


गोकण॑क्षेन--कर्माटक प्रदेश मेँ गवा के समीप स्थित 
एक भँवतीर्य । यह रावण द्वारा स्थापित कहा जाता हं । 
उत्तर प्रदेश कं खीरी जिकेमे गोला गोकर्णनाय'भी 
उत्तर का गोकर्ण तीर्थं कहुकाता ह । गोकर्णसषेत्र कं मस~ 
पास कई तीर्थं ह--१ माण्डव्यकुण्ड (गोकर्णे से चार मीख 
पर्चिम) २ कोणाकं कुण्ड ३ भद्रकण्ड (गोकर्णं मन्दिर 
से आध मीर) ४ पुनरभकुण्ड ओर ५ गोकर्णतीयं (मन्दिर 
के समीप) । इस क्षत्र मे गोकर्णनाय को मिलाकर पञ्च 
लिद्ध माने जाते है, जिनमें मुख्य लिद्ध गोकर्णजी का है 1 
दूसरा देवकली के पास सरोवर के किनारे देवेश्वर महादेव, 
तीसरा भीदा स्टेशन के पास गदेदवर, चौया गोकणनाय 


गोकल-गोत् 


से दक्षिण वावरर्गाव मेँ वटेश्वर गौर र्पाचर्वां सुने- 
सर गाव के परिचम स्वर्णेदवर । इनके दर्शनो के लिए वहु- 
सख्यक यात्री आते ह । श्रीमद्भागवत में गोकर्ण का 
उल्लेव है : 

ततोऽभित्रज्य भनवान्‌ केरकास्तु त्रिगतकान्‌ । 

गोकर्णाख्य शिवक्षेत्र सान्निध्य यत्र धूर्जटेः ॥ 

[ तदनन्तर वररामजी केरल देदा मेँ गये, पुन त्रिगतं 
मे पबे जहाँ गोकर्णं नामक शकरजी विराजते हँ ।] देवी- 
भागवत (७३०६०) मेँ हाक्त पीठो मे इसकी गणना कौ 
गवी है: 

केदारपीठे सम्प्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी । 

मन्दा हिमवत पृष्ठे गोकणं भद्रकणिका ॥ 

एसे अनुसार गोकर्णं मेँ भद्रकणिका देवी का 
निवास ह । 

गोक्ुल--यह्‌ व॑ष्णव तीर्थं है । विश्वास किया जाता ह कि 
भगवान्‌ कृष्ण ने यहा गौए चरायी धी । मथुरा से दक्षिण 
छ" मीर दुर यह्‌ यमुना के दूसरे तट पर स्थित ह । कहा 
जाता है, श्री कृष्ण कै पारकं पिता नन्दजी का य्ह गोष्ठ 
था 1 संप्रति वल्लभाचार्य, उनके पुत्र गुसाई विद्रुलनाथजी- 
एव गोकुलनायजी की वख्कं ह । मुख्य मन्दिर गोकुखनाथ 
णी काह 1 यहा वल्लभकरुर के चौवीसं मन्दिर वतलाये 
जाते है । 

महालि द्भंक्वर तन्त्र मेँ शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार 
महादेव गोपीरवर का यह्‌ स्थान हं 

गोकुले गोपिनीपूज्यो गोपीर्नर इतीरित । 
गोक्ुलनाव--श्रजभाषा के ग्यलेखक रूप मे गोकुलनाथ 

वस्लभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए ह। इनकी 
“चौरासी वैष्णवन कौ वार्ता" ब्रजभाषा की तत्तालीन 
टकसारी रचना बहुत ही आदरणीय है । इन्होने पु्टि- 
भर्गाय सिद्धान्तग्रन्थो फी व्याख्या मी ल्खीहं। 
पो्र--इन्दरयो से प्रत्यक्ष होनेवाला विषय । जितना दुष्य 
जगत्‌ हं अथवा जहा तक मन की गति ह वहं घव गोचर 
मामा का सान्नाज्य है । परमतत्त्व इससे परे है। वेदान्तसार 
भे कथन है 'अखण्डे सज्चिदानन्दमवाड्मनसगोचरम्‌ " 
धोषम--{१) गौ का चमडां 1 कर्‌ घामिक त्यो में मोचमं 
फ जारन क विधान ह । सरमयाचारतन्त्र (पटल र) में 
विविष मर्मो मे विपिध नासनं निम्नानि प्रकार से चत्‌- 
प्ये येह: 
३१ 
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दान्तौ मृगाजिनं जस्त मोल्ार्थं व्याघ्रचर्म च) 
गोच्मं॑स्तभ्भने देवि सम्भवे वाजिचमं च ॥ 
इसके जनुसार स्तम्भन क्रिया (शतु के जडीकरण) में 
गोचर्म काम आता है। पारस्कर आव गृह्यभूत्रोके 
अनुसार विवाह सस्कार की एक क्रिया में वर को वृपभ- 
चर्म पर वैटने का विधान ह । यहा पर वृपभचर्म वृष्यता 
अथवा मर्जन्क्ति का प्रतीक ह । 
(२) भूमिका एक माप 
दशहस्तेन वंशेन दश वशान्‌ समन्तत. । 
पच चाभ्यधिकान्‌ दद्याद्‌ एतद्‌ गोच्मं उच्यते ॥ 
(वसिष्ठ) 
{ दस हाय कम्ब वासि हारा पद्रहु-पद्रहं वर्गाकाररमे 
नापी गयी भूमि गोचमं कहकाती ह । ] 


गोतम-- गोतम का उल्लेख ऋस्वेद मेँ मनेक वार हुभा है, 


किन्तु किसी ऋचाके रचयिताके सपमे नही । यह्‌ 
स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध आद्धिरसो से था, क्योकि 
गोतम प्राय उनका उल्लेख करते ह । ऋग्वेद की एक 
क्रचा में इनका पितृवाचक "रहुगण* ( १ ७८.५ } 
शब्द भाया ह। शतपथ ब्राह्मण में इन्दं (माथ्व 
विदेस' का पारिवारिक पुरोहित तया वैदिक सम्यताके 
वाहक समला गया ह (१.१४ १ १०) । उमी ब्राह्मण में 
इन्दं विदेह जनक एव याज्ञवल्क्य का समकारीन एव एक 
सूक्त का रचयिता कहा गया है । अथर्ववेद के दो परिच्छेदो 
मे भी इनका उत्छेख है । वामदेव त्था नोधस इनके पुत्र 
थे । उनमें वाजश्नवम्‌ भी मम्मिलित ह 1 


गो्न--इसकी व्युत्पत्ति कई प्रकार मे वतायी गयी है 1 
पूर्वं पुरुषो का यह उद्घोप करता ह, इमकिए गोध कट्‌- 
खाता ह । इसके पर्याय ह सन्तति, वख, जनन, अभिजन, 
अन्वय, वंदा; सन्तान मादि! कृ विदानो फे अनुसार 
"गोत्र" णब्द का भयं गोष्ट है । बादिम कार मे जितने 
कुटुम्बो कौ गाये एक गोष्ठ मेँ रहती थी उनका एक गौध 
होता था! परल्तु इसका सम्बन्य प्रायं वक्षधरम्परामे 
ही हं । वास्तविक अयवा कपिपित आदि पर्प से वग- 
परम्परा प्रारम्भ हती ह । मनु क सनुतर्‌ निभ्नागत्त मुल 
गोत्र च्छपि ये. 

जमदरिनभर्द्राजो विच्गम्निितिगौतमाः। 

उरिष्ठ काव्यपायस्त्या मुनयो सोत्रकारिप । 

एतेषा यान्यपत्यानि तानि योतरायि मन्यते ॥ 
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किन्तु बन्यघधर मनुनेष्टी पौनीस गोत्रो कां उत्केय 
करिया 
शाण्डिल्य" फादयपदचैव वात्स्यंसावणंकस्तथा 1 
भरद्वाजो गौतमदन सीकाठीनस्तयापर ॥ 
फलत्किपाग्निवेदयदव एष्णात्रेयवगिष्ठङौ 1 
पिष्वामिच्र. फूपिदच फौपिकदच तधापर 11 
धृतकौिकमौदृगल्यौ भआकतम्यान पराशर" 
सौपायनस्तवयात्रिष्व वासुकी रोहितस्वथा ॥ 
वयाघ्पयकद्चैव जमदरन्यस्तपापर, । 
घतु्विंशति्वे गोत्रा फविता पूरवषण्टर्तः ॥ 
गलदीपिका मे उद्धूत धनञ्जयकृतं धर्मप्रदीप फे मनु 
सार चालीस गोत्र निम्नाक्ति हैः 
सौकालीनकमौद्गत्यौ पराशरयृहुस्पती । 
काञ्चनो विष्णुकीलिवयौ फात्यायनातेयफाण्वफा ॥ 
कृष्णात्रेय॒सादफतिध्न फौटिन्यो गर्गसंशकः । 
आद्भिरसं दति स्यात अनावृकार्यतर्नित' ॥ 
मन्यजैमिनिवृढास्या शाण्टित्यौो पात्य एव च। 
सावर्ण्यालम्यानर्वयाघ्पद्यदच  धृतकौक्िकं ॥ 
दाक्ति काण्वायनष्चैव वासको गौतमस्तवा । 
शुनकः सौपायनदचैव मुनयो गोत्रकारिणः ॥ 
एतेषा यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
गोत्रो के आदि पुरुष ग्राह्यण शपि ये । इसलिए 
ब्राह्मणो फे जो गोत्र ह वे ही पौरोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, 
व्य मीर श्रो फेभी गोरह । अग्निपुराण फे वर्णसद्धःरो 
पास्यान में सं मत का उल्टेप किया गया ह 
क्षतरिय-वव्य-शूद्राणा गोत्रं च प्रवरादिकम्‌ । 
तथान्यवर्णसद्धुराणा येषा विप्राश्च याजकाः ।1 
जिनकी पौरोहित्य परम्परा छिन्न हो गयो हमीर 
जिनके गोत्र फा पता नही लगता उनकी गणना कादयप 
गोध मेँकी जाती है, ष्योफि कदयप सवके पूर्वज माने 
जाते र । दे० गोत्रप्रवरमज्री । 
गोतिरात्र ब्रत--(१) यह त्रत भविन छृष्ण त्रयोदश्षौ को 
भारम्म होता है 1 तीन दिन तक ॒ईइसका आचरण क्रिया 
जाता है । सके गोविन्द देवता है । गोक्चाला मथवा पर्ण- 
काला मे वेदिका का निर्माण कर उस पर मण्डल बनाकर 
भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा स्थापित फरनी चाहिए, जिसकी 
दाहिनी ओर वायी भोर चार~चार पटरानियां हो 1 चौषे 
दिन होम, गौमो को अर््यदान तथा उनका पूजन होना 
चादिए। दस व्रत के भाचरण से सन्तान फी वृद्धि दोती हं । 


भोत्रिरतत्रत-गोदादसी 


(२) भाद्र णुषल दादी भवा कातिफ7़ धुकद श्रयोदधी 
मो एम प्रत को प्रारम्भ करना चाहिए ) तीन दिन तक उप्‌- 
यास, लषटमी, नारायण तया कामधेनु फा पूजन होना चाहिए 
एटमके अनुष्ठान मे सु्-मौमाग्य की प्राप्ति होती ह । 

(३) यह ग्रत भाद्र शुक्र प्रयोदली कौ बागम्भ करना 
यादिष 1 तीन दिन पर्यन्त एका आचरण होना चाहिए । 
कामधेनु तया लषटमीनारा्रण की पूजा का इसमें विधान 
है । दे° हिमाद्रि, प्रता, ३०३२३०८ (भविष्योत्तर पुराण 
मै); ग्रतप्रकाण (पत्राच्मक १६१) 1 


गोदा--दद्िग भारत णौ प्रेमानुरागवती एक विष्युभक्त 


महिला । मालवार्‌ भक्तो मे पेरिया माक्वार अर्थात्‌ “सव- 
श्रेष्ठ भक्त का जन्म परम्परा के भनुसार फलि्ठवत्सर ४५ 
मे हमा भा । उनकी पुप्री मण्टाल, जो फकिसवत्‌ ९६ मे 
उतपन्न हरं धी, हूते यदी मक्त यो । बहत ही मधुरभाषिणी 
होने फे कारण उसे गोदा कहते घे । उसने तमिल भाया मे 
"स्तोत्र रत्नायरी' पुस्तक कौ स्वना कौ ह, जिसमे तीन मौ 
स्तो ह । तमिल भक्ती में नका बडा मादर है । (इनकी 
जन्मतियि भादरायं अत्यन्त प्राचीन काल में मानी गवी है।} 


शोदान--गो = केशो का दान = सण्डन करने वाला सस्कार, 


जो दाढी-मृषो के मुण्डन रूप में होता ह । इसीलिए इत- 
पय श्राह्यण में इसका भ्यं क्षीरर्म' ह 1, गोदान विधि 
(सिर का मुण्डन) पूरणं युवावस्वा फी प्रापि परतया 
विवाह के अवसर पर होती है । भयर्ववेद मेँ इस विधिका 
उल्लेख है, किन्तु यह नाम नहौ है 1 वाद भें केशान्त संक्कार 
का यह पर्याय रो गया, षयोकि भ्रयम वार दाढी-मू साफ़ 
करने फ समय गोदान किया जाता धा 1 दे कान्त ॥ 
गोदाबरी--दक्षिण भारत की ङ्का! भारत की पवित नदियो 

मे सका तीसरा स्थान ह 1 स्नान करने के समय इसका 
ध्यान मीर आवाहन किया जाता ह 

गङ्ख च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

कावेरि नमदि सिन्षो जलेऽस्मिन्सत्निषि कुर 1 

वैदिकं साहित्य मे गोदावरो का उत्लेल नही मिरुता, 
बिन्तु रामायण के समय से इसको चर्चा प्रारम्भ हो जाती 
ह । मरण्यकाण्ड (१३१३ २१) मे कथन है कि पञ्चवटी 
नामक प्रदेश गोदावरी के निकटं गौर मगर्त्य माम से 
दो योजन की दूरी पर स्थित ह 1 

महाभारत के वनपर्वं (८८ २) मे शोदावरी का निम्ना 


कित वर्णेन पाया जाता है 


गोधूमव्रत-गोदपिरात्र 


यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी 1 
बह्वारामा बहुजला तापसाचरिता शिवा ।। 
ब्रह्मपुराण ( ७० १७५ ) भँ गोदावरी भौर उसके 
तटवर्ती तीर्थो का विस्तार से वर्णन पाया जाता हं । ब्रह्य 
पुराण गोदावरी को प्राय गौतमी कृहुता है 
विन्ध्यस्य दक्षिणे गद्धा गौतमी सा निगते । 
उत्तरे साऽपि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ (७८ ७७) 
(तीर्थसार मे उद्धृत) 
गोदावरी द्वारा सिञ्चित प्रदेश को अत्यन्त पवित्र भौर 
धर्मं तथा मुक्ति का बीज कहा गया है ' 
धर्मनीज मृक्तिवीज दण्डकारण्यमुच्यते । 
विशेषाद्‌ गौतमीदिल्टौ देश ॒पृण्यतमोऽभवत्‌ ॥ 
(वही, १६१ ७३) 
करई पुराणो मे गोदावरी घाटी के ऊपरी अञ्चलकी 
बडी प्रशसा की गयी हं 
सह्यस्यान्तरे चैते तत्र॒ गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्नाया स प्रदेशो मनोरम ॥ 
यत्र॒ गोवर्धनो नाम मन्दरो गन्धमादन ॥ 
(मत्स्यपुराण ११४ ३७-२८) 
गोदावरी कौ उत्पत्ति के विषय में पुराणो मेँ करई 
कथाएं दी हई है । ब्रह्मपुराण ( ७४७६ ) के अनुसार 
गौतम ऋषि शिव कौ जटा से गद्खा को ब्रह्मभिरि में अपने 
आश्रम के पास छे माये थे । कुछ परिवर्तन के साथ यही 
कथा नारदपुराण (उत्तराद्ध, ७२) तथा वराहपु राण (७१ 
३७-४४) में पायी जाती है 1 ब्रह्मगिरि मेँ आकर गङ्खाही 
गोदावरी बन गयी । कूर्मपुराण (२२० २९३५) के 
अनुसार गोदावरी के तट पर किया हुमा श्राद्ध बहुत ही 
पुण्यकारक होता ह । 
गोदावरी के किनारे स्थित तीर्थो कीं सख्या बहुत बडी 
डं । ब्रह्मपुराण मे कगभग एक सौ तीर्थो का वर्णन पाया 
जाता ह, जिनमें त्र्यम्बक, कुशावतं, जनस्थान, गोवर्धन, 
प्रवरासगम, निवासपुर, बज्जरासगम, आदि मुख्य ह 1 
गोदावरी के किनारे सर्वपरभिद्ध तीर्थं है नासिक, गोवर्धन, 
पञ्चवटी भौर जनस्थान । प्राचीन काल में इन तीर्थो में 
बहते बडी सख्या में मन्दिर ये 1 परन्तु मुसलमानी काक मेँ 
उनमें से अधिकार ध्वस्त हौ गये । फिर मराठो के उत्थान 
के पद्चात्‌ पेशवाओ के शासनकाक मे अनेक मन्दरो का 
निर्माण हुभा । पञ्चवटी मे रामजीमन्दिर एव गोदावरी 


२४३ 


के वाये किनारे पर नासिक मँ नारोगङ्धुर मन्दिर प्रसिद्ध 
है । पञ्चवटी मेँ सीतागुफा यात्रियो के विरोष भाकर्षण का 
स्थान हं । सीतागुफा के ही पास काकाराम का मन्विरहै, 
जिसकी गणना दक्षिण-परिचम भारत के सर्वोत्तम मन्दरो 
मँ की जा सकती ह । गोवर्धन गौर तपोवन के वीच करई 
पवित्र घाट भौर कुण्ड हँ । नासिक भें ससे पवित्र स्थान 
रामकुण्ड ओर सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्वं रामनवमी ह । 
बृहस्पति के सिहस्थ होने के अवसर पर गोदावरी का 
स्नान अत्यन्त पुण्यकारक माना जाता हं जिसका बारह 
वर्षं मे एक बार यहा विशार धार्मिक समारोहपूर्वक मेरा 
कगता ह । 

गोधूमन्नत--सत्ययुग मे नवमी के दिन भगवान्‌ जनार्दन 
(विष्णु) द्वारा दुर्ग, कुबेर, वरुण तथा वनस्पतियो का 
निर्माण किया गया । वनस्पति भी एक चैतन देवता है, 
जिसमें गोधूम प्रमुख है । इस त्रत मे गेहं के भटे के बने 
पदार्थो से उप्यक्त पांच देवतामो का पूजनं करना चाहिए 1 
दे° कृत्य रत्नाकर, २८५-२८६ 1 


गोपय ्राष्यण-अथर्वेवेद से सम्बन्धित एक ब्राह्यणग्रन्थ 1 
इसके विषयो में विविधता है । यह श्रन्थ '“वैतानसूत्र' पर 
आधारित ह । इसमे दो काण्ड है, जिनका ११ अष्यायो 
में विभाजन हमा हँ । पहले काण्ड में पाच तथा दूसरे में 
छ अघ्याय हँ । मध्याय प्रपाठक भी कहराते है! इस 
बराह्मण का मुख्यतः सम्बन्व ब्रह्मविद्या से है 1 इसके कुछ 


अश्च शतपथ भौर ताण्डच ब्राहमण से ल्यि गये है भौर कुछ 
स्पष्टत" परवर्ती प्रक्षेप जान पडते है 1 


गोपदन्निरात्र { गोष्पदन्निरात्र }-- इस त्रत को भाद्र शुक्ल 
तृतीया या चतुर्थी को अथवा कारिक मास में प्रारम्भ 
करना चाद्िए । तीन दिन तक गौमो तथा लक्ष्मीनारायण 
कै पूजन का इसमें विधान हँ । सूर्योदय के समय त्रत की 
स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए । गौ के 
सी गौर पूं को दही तथाधघीसे अभिषिञित केरना 
चाहिए । ब्रती को चल्हे मे न पकाया हुंमा खाद्य प्रहण 
करना चाहिए । तंर तथा लवण वजित है। दे० हेमाद्ि २ 
३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९ १-१६ से) । हेमाद्रि 
के अनुसार पूजन के समय (माता शद्राणाम्‌", (च्छवेद, 
अष्टम मण्डल, १०१ १५ १) मन्त्र का उच्वारण करना 
चाहिए । 
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गोप्रग्रत--आदिवन मास की पूणिमा, गष्टमी, एकादक्षी 
अथवा द्वादशी कौ त्रत प्रारम्भ कर चार मास पर्यन्त तव 
तक किया जाय जव तकं कृष्ण पक्ष की वही तिथिनभा 
जाय । इस त्रत कौ समी कर सकते है, किन्तु विदोष खूप 
से इस ब्रत का विधान नव विवाहितोकेक्एिह) गौके 
वैर की प्रतिमा अपने गुह्‌ में, गोशाला मे, विष्णुमन्दिर मे, 
शिवालय मेँ अथवा तुरुसी के थाङे के पास ३३ वार 
अकरित कर पांच वषं तक इस त्रत का अनुष्ठान केरना 
चाहिए । इसके विष्णु देवता हैँ । तदनन्तर उद्यापन का 
विधान है । त्रत कै भन्त मे गोदान करना चार्हिए । दे° 
स्मृतिकौस्तुभ, ४१८-४२४, त्रतराज, ६०४-६०८ ॥ 
भोपाल--(१) भगवान्‌ कृष्ण का एकं लोकप्रिय नाम 1 
भागवत धर्मम कृष्ण या वासुदेव के ईशवरीकरण के 
विषय में विभिन्न विद्रानो के भिन्न-भिन्न मत हैँ राम- 
कृष्ण गोपाल भण्डारकर वासुदेव एव ष्ण मँ अन्तर 
बताते है । उनका कहना है कि वासुदेव प्रारम्भ में 
सात्वत कुल के प्रमुख व्यक्ति थे, जो छठो। शती ई° प 
मे या इससे पूवं हुए थे । उन्होने अपने कुरु के लोगो को 
एकेदवरवाद की शिक्षाः दी । तदनन्तर उनके भनुयायियो 
ने उन्दं व्यक्तिगत ईरवर मानकर उनकी ही आराधना 
्रारम्भ की । उन्हे पहले नारायण, फिर विष्णु भौर अन्त 
मे मथुरा के गोपदेवता गोपाल कष्ण" के रूप में माना 
गया । इस सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ भगवद्गीता 
की रचना की गयी जो सैद्धान्तिक ग्रन्थ है । दै० उनका श्रन्थ 
ववष्णविज्म, दविज्म रेण्ड अदर माइनर रेलिजस सेकटूस 
ओं इन्डिया इस कथन में कल्पना का पुट अचिक है । 
"गोविन्द, "शोपा" दि कष्ण के पर्याय बहुत पुराने है 1 
(२) ब्रजमडल मे वसने बाजे गोपौ को भी गोपाल कहा 
गया है, जो वकूठवासी देवो के अवतार ये 
गोपाला मुनय सँ वैकुण्ठानन्दमूर्तय । 
शोपालचभ्पू-- महात्मा जीव गोस्वामी द्वारा रचित कृष्ण 
ह्ोलासम्बन्धी कान्यग्नन्थ । गौडीय वष्णव सम्प्रदाय में 
यह बहत ोकश्रिय है । 
गोपालतायनीयोपनिषद्‌--इसमें गोपाल कष्ण के ब्रह्मत्व कां 
निरूपण किया गया है । ष्णोपासक वैष्णवो कौ यहं 
` विश्वस्त एव प्रामाणिक उपनिषद्‌ है । 
गोपालनवभी--दस ब्रत का अनुष्ठान नवमी के दिन करना 
चाहिए 1 समुद्रगामिनी नदी में स्नान करते का इसमें 
विधान ह । कृष्ण भगवान्‌ की पूजा होनी चार्हिए । 


गोप्रवरत-गोषी 


गोपाल भटहू--तन्यसम्प्रदाय के एक आचार्य । ये दस 
सम्प्रदाय के प्रारम्मिक छ. गोस्वामि्यो मेँ सेएकयथे। 
(हरिभिक्तिविलास' दरस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध र्थ है, 
जिसकी स्वना सनातन गोस्वामी तें की । परन्तु यहं 
गोपा द्वारा भी रचित मना जाता है । भटूजी दक्षिण 
देश कै निवासी थे, वाद में चैतन्य महाप्रमु की भक्ञासे 
वृन्दावन भें भाकर आजीवनं भगवान्‌ की माराधना एव 
प्रन्थरचना करते रहे । 
गोपालसहस्रनाम--सभी कृष्णमनक्त सम्प्रदायो का धाभिक 
स्तोत्र श्रन्थ । इसमें भगवान्‌ कष्ण के एक सहन्त नामों का 
कीतंन ह । 
गोपाष्टमी--कातिक शुक्ल अष्टमी को इस त्रतकाअनु- 
ष्ठान होता है । इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण गोपं वने थे 1 
इसके देवता भीवे ही हदै। इसमे गौमो के पूजनकरा 
विधान हँ ( दे० निर्णयामृत, ७७ (कूर्म पुराण से) ) । 
गोपिनी--चीराचार (तान्विक) सम्प्रदाय के पश्वाचारी 
साधको की पूजनीय मायिकाभो का एक प्रकार गोपिनी 
ककाता ह । कुलार्णवतन्तर में "गोपिनी' कशब्द की 
व्युत्पत्ति बत्तलायी गयी है 
भात्मान गोपयेद्‌ या च सर्वदा परुसद्धटे 1 
सर्ववर्णोद्भवा रम्या मोपिनी सा प्रकीतिता ॥ 
गोपी--वैष्णव वाडमय मेँ भागवतपुराण, हंरिवश एव 
विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान है । तीनो में कृष्ण के जीवन- 
काल का वर्णन मिरुता है! भागवत मे उनके परवर्ती 
जीवन की भपे्षा बाल्य एव युबा काक का वर्णन अति 
सन्दर हमा है । इसमे गोपियो के नीच उनकी क्रीडा का 
वर्णन प्रमुख हो गया ह । गोपि्यां अनन्यं भक्ति की प्रतीक 
है। योषीभाव का अर्यं है अनन्यभक्ति। दानिक 
दष्ट से गोपियां "गोपाल-विष्णुः की ह्वादिनी शक्ति की 
अचेक खूपों मे अभिव्यक्ति है, जो उनके साय निर्य विहार 
अथवा रास करती ह । 
गोपौवत्तव आओौर गोपीभाव के उद्गम भौर विकास का 
इतिहास बहुत रम्बा भौर मनोरङक है । सर्वभय 
ऋगवेद के विष्णुसूक्त { १ ९५५५ ) मे दिष्णु के वि 
श्गोपः, “योपि, गोपा" आदि शब्दो का प्रयोग हमा ६। 
यह भी कहा गया है कर विष्गुलोक मेँ मधु का उत्स € 
ओर उसमे भूरिज्गा गौं चरती है । ये शन्द निचित 


गोपी 


रूप से विष्णु का सम्बन्ध, चाहे प्रतीकात्मक ही क्यो न 
हो, मो, गोप गौर गोपियों से जोडते है । यहाँ पर गो, 
गोप आदि दान्द यौगिक ह, व्यक्तिवाचक अथवा जात्ि- 
वाचक नही । इनका सम्बन्ध है गमन, विक्रम, समृद्धि, 
माधुर्यं गौर आनन्द से । इसी मूल वैदिक कल्पना के 
भाधार परं वैष्णव साहित्य में कृष्ण के गोपस्वरूप, उनके 
गोपसखा, गोपी, गोपी भाव की सारी कल्पनाएं भौर 
भावनां विकसित हुईं \ यह कहना कि कष्ण का मूलत 
सम्बन्ध केवर गोप-प्रजाति से था, वैष्णव धर्म के इतिहास 
को वीच में खण्डितरूप से देखना ह । हाँ, यह कहना 
ठीक है कि विष्णु का गोप रूप गोचारण करने वाजे गोपो 
गौर गोपियो मै अधिक लोकप्रिय हुमा । 
महाभारत में कृष्ण भौर विष्णु का एेक्य तो स्थापिते 
टो गया था, परन्तु उसमें कृष्ण की बाललीला की चर्चा 
न होने से गोपियों का कोर प्रसग नही ह । किन्तु पुराणो 
मेँ गोप-गोपियो का वर्णन (रूपकात्मक) मिलना प्रारम्म 
हो जातां है! भागवत (१०१२३) पुराणम तो 
स्पष्ट कथन ह कि गोपिर्यां देवपलियां थी, भगवान्‌ कृष्ण 
का अनुरञ्नन करने के क्एिवे गोपी रूप में भवतस्ति 
हद" । ब्रह्मवैवर्तं गौर पद्मपुराण मे गोपीकल्पना भौर 
गोपीभावना का प्रचुर विस्तार हुमा है । इनमे गोोक, 
नित्य वृन्दावन, नित्य रासक्रीडा, कृष्ण के ब्रह्मत्व, राधा 
की आह्लादिका शक्ति आदि का सरहस्य वर्णन पाया 
जाता ह । 
मघ्ययुगीन कृष्णभक्त सन्तो ने गौपौभाव को भौर 
अधिकं प्रोत्साहन दिया भौर भोपियो कौ भनन्त कल्पनां 
हुई । सनकादि अथवा हस सम्प्रदाय के आचार्यं निम्बाकं 
ते गोपीभाव की दार्शनिक तथा रहस्यात्मक व्याख्या कौ 
है। इनके अनुसार कृष्ण ब्रह्म है । इनकी वो शक्तियां है-- 
(१) रेवं भौर (२) माघुर्यं । उनकी रेश्वर्यशक्ति मे 
रमा, रकष्मी, मू आदि की गणना है । उनकी माधूरयं शक्ति 
मे राधा तथा अन्य गोपियो की गणना ह । गोपि्यां कृष्ण 
फी ह्लादिनी शक्ति है । निम्बाकं ने कहा 
भद्ध तु वामे वृषभानुजा मुदा 
विराजमानामनुरूपसौमगाम्‌ । 
सखीसदहसं परिसेविता सदा 
स्मरेम देवी सककेष्टकामदाम्‌ ॥ 
(दकदलोकी) 


२४५ 
स्पष्टत यहां राधा की कल्पना शक्तिरूपमे हृरद ह । 


गौडीय वैष्णव (चैतन्य) सम्प्रदायके द्वारा गोपीभाव 
का सवसे अधिक विस्तार भौर प्रसार हुम । पृष्टिमार्गं 
ने इसे ओर पुष्ट किया । इन दोनो सम्प्रदायो के अनुसार 
गोपियां भगवान्‌ कृष्ण की ह्भादिनी शक्ति हं । लीलामें 
कष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष सौर भप्रत्यक्न दोनो रूपौ में 
नित्य साहचर्य है । वृन्दावन की प्रत्यक्ष रासलीलामें 
वे भगवान्‌ की गुह्य ह्लादिनी राक्ति का प्रवर्तन करती है । 
वे नित्यसिद्धा मानी गयी है । चतन्य मत के आचार्यो ते 
गोपियो का सूक्ष्म किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया है । दे० 
रूप ॒गोस्वामीकृत “उज्ञ्वरनीलमणि", कृष्णवल्कभा 
अध्याय । गोपियो के स्वरूप.ओौर नाम के विषय में अन्यत्र 
भी कथन ह 


गोप्यस्तु श्रुतयो जेया स्वाधिजा गोपकन्यका । 
देवकन्याश्च राजेन्द्र न॒ मानुष्यः कथञ्चन 1! 


{ गोपियो को श्रुति (वेद अथवा मधुस्वर) ममश्चनरा 
चाहिए । ये गोपकन्यका अपनी अधिष्ठान शक्ति से उत्पन्न 
हई है । हे राजेन्द्र । ये देवकन्याएं है, किसी प्रकारये 
मानुषी नही ह । ] त्रजबला कै रूप में इनके निम्नाकित 
नाम है पूर्णरसा, रसमन्थरा, रसाया, रसमसुन्दरी, 
रसपीयूषधामा, रसतरद्खिणी, रसकल्लोकिनी, रसवापिका, 
अन्धमन्जरी, अनङ्खमानिनी, मव्यन्ती, रद्खविह्वला, 
रक्ितियौवना, भन ङ्खकुसुमा, मदनमञ्जरी, ककावती, 
कता, रतिकला, कलकण्ठी आदि । 


क-म 


श्रु्तिगणके खूप मेँ इनके निम्नलिखित नामदहैः 
उदुगीता, रसगीता, कलगीता, कलस्वरा, कलकण्ठिता, 
विपञ्ची, कल्पदा, बहुमता, कर्मसुनिष्ठा, बहुहरि, 
बहुशाखा, विशाखा, सूप्रयोगतमा, विप्रयोगा, बहुप्रयोगा, 
जहुकला, कलावती, क्रियावत्ती भादि । 


मुनिगण के रूप मेँ गोपियो के नाम भधोकिचितं है ˆ 


उग्रतपा, सुतपा, प्रियत्रता, सुरता, सुरेला, सूयर्वा, 
बहुप्रदा, रत्नरेखा, मणिग्रीवा, अपर्णा, सूपर्णा, मत्ता, 
सुलक्षणा, मुदती, गुणवती, सौकाङिनी, सुखोचना, सुमना, 
सुभद्रा, सुशीरा, सुरमि, सुखदायिका भादि । 


गोपबालाभो के रूप मे उनकी सज्ञा नीचे लिखि 
प्रकारकी हं 
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चन्द्रावली, चन्द्रिका, काञ्चनमाला, स्क्ममाला, 
चन्द्रानना, चन्द्ररेखा, चान्द्रवापी, चन्दरमाला, चन्द्रप्रभा, 
चन्द्रकला, सौवर्णमाला, मणिमालिका, वर्णप्रमा, शुद्ध 
काञ्चनसन्निभा, मालती, यूथी, वासन्ती, नवमल्लिका, 
मल्ली, नवमल्ली, शेफाकिका, सौगन्धिका, कस्तूरी, 
पद्मिनी, कमुषती, गोपा, रसाका, सुरसा, मधुमञ्जरी, 
रम्भा, उवंशी, सुरेखा, स्वणरेखिका, वसन्तत्तिरुका आदि । 
दै° पद्मपुराण, पातारुखण्ड । 
गोपोचभ्वन--यह्‌ एक प्रकार कौ मिष्टीहै जोद्वारकाके 
पासं गोपीताकावमें मिलती हं। कहा जाता ह कि यहं 
गोपियो कौ अगधुकि है जरा उन्होने ष्ण के स्वरूप में 
अपने को छीन कर दिया था। गोपीचन्दन से चनाया 
हुमा “उरद्धपुण्ड्‌ तिलक भागवत सम्प्रदाय का चिल्ल ह । 
इसको घारण करनेवक्ते गोपीभाव की उपासना करते है 1 
गोपीचन्वन उपनिषद्‌--वासुदेव तथा गोपीचन्दन-~उपनिषद्‌ 
वैष्णवो के परवर्ती युग की रचनार्ये है । दोनो मे गोपी- 
चन्दन से कलाट पर उरदधपुण्डू छ्गाने का निर्देश है। 
इनमें गोपीचन्दन गौर गोपीमाव का तात्त्विक विवेचन 
किया गया है। 
गोपीचंद्रनाय--नाथ सम्प्रदायके नौ नाथो से अन्तिम 
गोपीचन्द्रनाथ थे । गुर गोरखनाथ, मत्स्ेन्द्रनाथ, सतुनाथ, 
गोपीचन्द्रनाय, सभी अब तक जीवित एव॒ अमर समन्ञे 
जाते ह । कहते ह कि साधको को कभी-कभी इनके दर्शन 
भीहो जाते है। इन योगियो को चिरजीवन ही नही 
प्रात है, इन्दं चिरयौवन मी प्रास्तहं। ये योगवलसे 
नित्य किलोर रूप या सनकादिक की तरहं वालरूप पर 
रहते है 1 गोपीचन्द (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आज भी 
भिक्षुक योगी गाते फिरते हं । 
गोपुर--धामिक भवनो का एक अङ्कं । मन्दिरग्राकारके 
मुख्य द्वारशिखर को गोपुर कहते है । इसको व्युत्पत्ति है 
“गोपन अर्थात्‌ रक्षण करता है जो" (गोपायति रक्षति इति) । 
महाभारत (१ २०८.३१) में एक विशार गोपुर का 
उल्लेख पाया जाता है 
द्विपक्षगरूडप्रस्यद्ररं स्व॑श्च दोमितम्‌ । 
गुसमभ्नचयप्र्येगोपुरै्मन्दरोपमे ॥ 
दक्षिण के द्राविड चटी के मन्दिरो में वृहत्काय गोपुर 
पाये जाते ह 1 


भोपौचन्दन-गोमती 


गोभिलगृह्यसुन--दइस गृह्यसूत्र मे चार प्रपाठक है । कात्या- 


यन ने इस पर एक परिशिष्ट लिला है । गोभिरगृह्यसूत् 
सामवेद की कौथुमी शाखा वालो गौर राणायनी शासा 
वातो का है"! इसका अग्रेजी अनुवाद ओल्डेनवर्ग नै भरसतुत 
करियाहं। दे° सेक्रेड बुक्स ओंफ दि ईस्ट, जित्द ३०। 
इस पर अनेक सस्कृतभाष्य किते गये है, यथा भदूनारायण 
का भाष्य (रघुनन्दन के श्राद्तत्त्व' में उद्धृत), यशोधर 
का भाष्य (गोविन्दानन्द की क्रियाकौमुदी" में उद्धृत), 
सरला नाम कौ टीका (श्राद्धतत्तव' में उद्धृत) । 

इसमे गृहस्यजीवन से सम्बद्ध सभी धामिकृ क्रियामो 
की विधि सविस्तर वणित ह । गृ्ययज्ञो मे सात मुख्य ह, 
यथा पितुयज्ञ, पार्वणयज्ञ, अष्टकायज्ञ, श्रावणीयज्ञ, भाक्व- 
युजीयन्न, यग्रह्ायणीयन्न तथा रचत्रीयन्न 1 इनके अत्तिरिक्त 
पाच नित्य महायज्ञ है, यथा ब्रह्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
अतिथियज्ञ तथा भूतयज्ञ । जिन शरीरसस्कारो का वर्णन 
समे है, उनकी सूची इस प्रकार है--१. गर्भाषान 
२ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नामकरण 
६ निच््रमण ७. चूडाकर्म ८ उपनयनं ९ वेदारम्म 
१० केशान्त ११ समावर्तन १२ विवाह १३ अन्त्येट 
आदि । 


गोभिलस्मृति--कात्यायन के %र्मप्रदीप' से यह अभिन्न हं । 


दे० आनन्दाधम स्मृत्िसंग्रह, प° ४९-७१ । कर्मपरदीप ही 
गोभिलस्मृति के नाम से उदुघृत होता ह । इसकी प्रस्ता 
वनामेंक्हाग्रयाहं 

अथातो गोभिोक्तानामन्येषा चैव॒ कर्मणाम्‌ । 

अस्पष्टाना विधि सम्यग्द्यिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥ 

इसके मुख्य विषय है--यज्ञोपवीतघारण विधि, भाच 
मन गौर अङ्खस्पर्ा, गणेद तथा मातृका पूजन, कच, 
श्रा, अरन्याघान, अरणि, सुक्‌, सुव, दन्तघावन, स्नानः 
प्राणायाम, मन्त्रोच्वारण, देव-पितृ-तपण, पञ्चमहायक्ञः 
श्राद्धकर्म, असौच, पत्नीधर्म, श्राद्ध के प्रकार आदि । 


गोभिलीय धाद्धकल्प--यह रघुनन्दन कै श्राद्धततत्व' मे उद्‌- 


धृत है । महायशस्‌ ने इसकी टीका की है, जिसका दुसरा 
नाम योधर भी है । इसके दुसरे टीकाकारः समुद्रकर भी 
है, जिनका उल्लेख भवदेवकृत 'भराद्धकला' मं हमा ह 1 


गोमती-ऋरवेद के दसरवे मण्डल के शनदीसुक्त' मे एक नदी 


के रूप में उदूधृत । उव॑त ऋष्वा मे इसका सिन्धु की सहा- 
यक नदी के रूप मे उल्ठेख हमा हँ 1 सिन्धु मे परिचम से 


भोमय-गौ्मास 


भाकर भिर्ने वाङी गोम नदी से यह निष्वय ही अभिन्न 
समञ्ली जा सकती है । गेल्डनर का मत है किं युमतीया 
इसकी धार उपरी शषाखागो (क्योकि यहं शब्द बहुवचन मं 
है) से ही उपर्युक्त नदी का साम्य है 1 परवर्ती साहित्य मे 
इस नदी को कुरुक्षेत्र मे स्थित तथा वैदिक सभ्यता का 
केनदरस्थछ कह गया ह । आजकल इस नाम की गङ्गा कौ 
सहायकं नदी उत्तर प्रदेश मे प्रवाहित होती है । इसके 
किनारे ख्खनऊ, जौनपुर आदि नगर है । 

महाभारत (६ ९ १७) मे एक पवित्र नदीकेरूप में 
इसका उल्लेख है, जिसके किनारे त्रयम्बकं महादेव का 
स्थान ह 

गोमती धुतपापा च चन्दनाञ्च महानदीम्‌ । 

मस्यास्तीरे महादेवस्त्यम्बकमूर््या विराजते ॥ 
महालिङ्खेदव रतन्त्र के दिवरातनाम स्तोत्र मेँ भी कथन हँ 

त्यम्बको गौमतीतीरे गोकर्णे च त्रिलोचन. : 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९.५१) मेँ गोमती का 
गङ्गा के पर्यायके रूप मे उल्केख है . 

“गोमती गुह्यविद्या गौर्गोप्त्री गगनगामिनी ।' 

देवीभागवत (७ ३० ५७) के अनुसार गौमतौ एक देवी 
कानाम है. 

“गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी ।" 
भ्रायदिचत्ततत्त्व में उद्धृत ॒शातातप के अनुसार गोमती 
एक प्रकार का वैदिक मन्त्रहं 

पद्चेगन्येन गोधाती मासैकेन विशुध्यति । 

गोमतीच्च जपेद्‌ विद्या गवा गोष्ठे च सवसेत्‌ ॥ 

गोमय-गाय कां पुरीष (गोबर) । पञ्चगव्य (गाय के पाच 
विकारो) भेसे यहं एक है। महाभारत के दानधर्मं में 
इसका माहात्म्य वणित है 
तं वर्षसहस्राणां तपस्तपरं सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पूर्व विष्ताभिगंच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ 
अस्मत्पुरीषस्नानेन जनः पूयेत सर्वदा । 
सक्रता च पवित्रां कुर्वीरन्‌ देवमानुषा ॥ 
ताम्यो वर ददौ ज्रह्या तपसोऽन्ते स्वय प्रमु । 
एव॒ भवत्विति विभूर्लोकास्तारयतेति च ॥ 
मनुस्मृति (११ २१२) के अनुसार इच्छसान्तपन ब्रत 
भें ओोमयमक्षण का विघान ह . 
गोरूत्र गोमय क्षीर दधि सपि. कुशोदकम्‌ 1 
एकरात्रोपवासकष्व च्छ सान्तपन स्मृतम्‌ ॥ 
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बुड्ढी, वन्ध्या, रोगां, स्यः प्रसूता गाय का गोमय 
वर्जित है : 
अत्यन्तजीण्देहाया वन्ध्यायाइ्च विदोषतः । 
रोगार्तायाः प्रसूताया न गोगमियमाहरेत्‌ ॥ 
(चिन्तामणि में उदूत) 
गोषयादिसपतमी-चैव शुक्ल सप्तमी को इस त्रत का अनु- 
ल्ठान करना चादिए 1 एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण 
होता ह । इसके सूर्य देवता है । भत्येक मास मेँ भगवान्‌ 
भास्कर का भिन्न-भिन्न नामो से पूजन, ब्रती को पञ्च- 
गव्य, यावक, अपने आप गिरी हुई पत्तियां मथवा दगधा- 
हार ही ग्रहण करना चाहिए 1 दे° कृत्यकल्पतर, १३५. 
१३६; हिमाद्रि, १ ७२४-७२५। 
गोमांस--गोमासभक्षण हिन्दू मात्र के किए निषिद्धहै। 
अज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वकं गोमांसं भक्षण करने पर 


, प्रायदिचत्त करना बावदयक ह । भनज्ञानपुर्वक प्रथम वार 


भक्षणके किए पराशर ने निभ्नाकित प्रायदिचत्त का 
विघान किया 


अगम्यागमने चैव मद्य-गोमास-क्षणे । 
शुद्धौ चान्द्रायणं कर्यान्नदी गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चान्द्रायणे ततदचीर्णे कुर्यादत्राह्यणभोजनम्‌ । 
अनुड्त्सहितां गाश्च दचाद्‌ विप्राय दधिणाम्‌ ॥ 


[ मगम्यागमन (अयोग्य स्त्री से संयोग), मद्यसेवन 
तथा गोमासभक्षण के पापसे शुद्ध होने के किए समुद्र 
गापिनी नदी मे स्नान करके चान्द्रायणत्रत करना चाहिए । 
चान्द्रायण-त्रत के समाप्त होने पर ब्राह्मणभोजन कराना 
चाहिए शौर ब्राह्मण को दानमे बैरक साथ गायदेनी 
चाहिए । ] 

ज्ञानपूर्वकं गोमांसभशषण मेँ संवत्सरत्रत का विधान ह ` 

गामद्वं कुञ्जरोष्टरौ च स्वं ॒पदञ्छनखं तथा । 
क्रव्यादं कुक्कुट ग्राम्य कुर्यात्‌ संवत्सर त्रतम्‌ ॥ 
दुबारा गोमासभक्षण के लिए सवत्सरत्रत कै साथ 
पन्द्रह गायो का दान तथा पुन उपनयन का विधान है 
(विष्णुस्मृति) । विशेष विवरण के किए देखिए ्रायदिचत्त 
विवेकः । 

ह्योगप्रदीपिका ( ३ ४७.४८ }) मेँ गोमासभक्षण 

प्रतीकात्मक ह , 
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गोमास भक्षयेन्नित्यं पिवेदमरवारूणीम्‌ । 

कुलीन तमह मन्ये दतरे कूलघातका ॥ 

गोशब्देनोच्यते जिह्वा ततप्रवेशो हि ताहनि । 

गोमासभक्षण तत्तु महापातकनागनम्‌ ॥ 

[ जो नित्य गमास भक्षण भौर अमर चाम्णी का पान 
करता ह उसको कुरौन मानता, एेसा न करने वाले 
कुलघातक होते है 1 यहां गो-शब्द का अर्थ जिह्वा ह 1 
तान्ु मे उसके प्रवेश को गोमासभक्षण कहते ई । यहं 
महापातको का नाश करने वारा ह ! ] 
गोमुख-(१) हिमाख्य पर्वत के जिस संकरे स्थान से गज्ञा 

का उद्गम होता है उसे "गोमुखः कहते है। यहं 
पवित्र तोयस्य माना जाता ह । गद्गोत्तरी से लगभग 
दस मीक पर देवगाड नौमक नदी गद्धामें मिरतीहं। 
वहाँ से साढे चार मीर पर चीढोवास ( चीडके वृक्षोका 
वन) है। इस वनसे चार मीर पर गोमुखरहं। यही 
हिमधारा ( श्लेश्चियर ) के नीचेसे गङ्खाजी प्रकट हती 
है । गोमुख में इतना शीत है कि जरुमें हाय डाल्तैही 
नह सूना हो जाता ह । गौमुख से कौटने में शीघ्रता करनी 
पडती है धूपं निकलते ही हिमरिखरो से भारी 
हिमचद्रानें दरट-टुटकर गिरने गती है 1 अत धुप चदढने 
के पहले रोग चीडोवास के पडाव पर पहुंच जाते है । 

(२) यह एक प्रकार का आसन ह । हठयोगप्रदीपिका 
{ १२०) मेँ इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता ह 

सन्ये दधिणगुत्फ तु पृष्ठपाच्वं नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेऽपि तथा सन्य गोमुख गोमुखाकृति ॥ 

[ वये पीठ के पारं में दाहिनी एडी भौर दायं पृष्ठ- 
पारव में बायी एडी कगानी चाहिए । इस प्रकार गोमुखं 
आकृति वाला गोमुख आसन बनता ह॑ 1 | 

(३) जपमाला के गोपन के किए निमित वस्त्रकी 
श्नोी को गोमुखी कहते ह । देˆ मुण्डमालातन्त्र । 

गोयुग्मत्रत--रोहिणी अथवा मृगशिरा नक्षतरको इस त्रत 
का अनुष्ठान होता है 1 इसमें एक साड तथा एके गौ का 
श्यद्खार कर उनका दान करना चाहिए ! दान से पूर्वं 
उमा तथा शाद्धुर का पूजन करना चाहिए । इस त्रत का 
आचरण करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नही 
देखनी पडती, एेसा इस ब्रत्त का माहात्म्य कहा गया हं । 

गोरक्ष--ग्रसिद्ध योगी गोरश्षनाथजी १२०० ई० के रग- 
भग हए एव इन्होने पने एक स्वतन्त्र भत क ्रचार्‌ 


गोमुल-गोरलनाध 


किया । इनके समाधिस्थ होने के वाद गोरक्ष की कहा- 
निर्या तथा नाथोकी कहानिर्यां इन्दी के नामसे चङ 
पडी । कहते है कि इन्होने भनेक प्रन्थौ की रचना की । 
हख्योगघ्रदीपिका ( २५) मेँ इनकी गणना सिद्धयोगियो 
मेँकीगयीहं 

श्रीभादिनाथ-मल्स्येन्द्र-श्ावरानन्द-भैरवा । 

चौर द्धी-मीन-गोरघ-विरूपाक्ष-विलेशया ॥ 

इनकौ समाधि गोरखपुर (उप्र) मेह जो गरोरव- 

पथियो का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । दे० गोरखनाथ गौर 
“गोरखनायी' । 


गोरखनाथजी का यह सस्कृत नाम ह । "गोरक्ष" शिव 
काभी पर्यायह। 
गोरखनाय--नाथ सम्प्रदाय का उदय यौगिक क्रियागौ के 
उद्धार के लिए हुमा, जिनका रूप तान्वरिको भौर सिद 
ने विकृत कर दिया था! नाथ सम्प्रदायके भवं नाय 
प्रसिद्ध है। स सम्प्रदायकी परम्परामें प्रथम नाम 
आदिनाय ( विक्रम को ८वी शताब्दी ) का है, निन्द 
सम्प्रदाय वाके भगवान्‌ शङ्कर का अवतार मानते हं । 
आदिनाथ कै शिष्य मत्स्येनद्रनाथ एव मल्स्येनद्र के दिष्य 
गोरखनाथजी हृए । नौ नायो मेँ गोरखनाथ का नाम 
सर्वप्रमुल एव सवसे अधिक प्रसिद्ध है । उत्तर प्रदेश मे 
दलका मुख्य स्थान गोरखपुर में है । गोरक्षनाथजी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है । यहाँ नाथपथी कनफटे योगी साधु रहते है । 
इस पन्थ वातो का योग॑साधन पातञ्जकि विधि काविक- 
सित रूय है । नेपाल के निवासी गोरखनाथ को पशुपति- 
नाथजी का अवतार मानते ह। नेपाल के भोगमती, 
भातगाव, मृगस्थली, चौरी, स्वारीकोट, पिडठान आदि 
स्थानो मे नाथ पन्थ के योगाश्नम है । राव्य के सिक्को 
पर शश्रीगोरखनाथ" अकित रहता है । उनकी शिष्यता 
के कारण ही नेपालियो मे गोरला जाति बन गयी हं बौर 
एक प्रान्त का नाम गोरला कहलाता ह 1 गोरखपुर म 
उन्होने तपस्या की थी जहाँ वे समाधिस्थ हए । 


गोरखनाथकृत हष्योग; गोर्षभतक, ज्ञानामृत, 
गोरक्षकल्प, गोरभसहसनाम आदि प्रन्य ह । कारी नागरी 
भ्रचारिणी सभा की खोज मे चुरशीन्यासन, योगचिन्ता 
मणि, योममहिमा, योगमार्त्तण्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, 
विवेकमात्तण्ड गौर ॒सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति आदि सद्छृत 


गोरश्वनायी-गोलोक 


्रन्थ भौर मिलेहै। समाने गोरखनाथ के ही क्ति 
हिन्दी के ३७ ग्रन्थ खोज निकाले ह, जिनमे मुख्य ये है : 

(१) गोरखवौव (२) दत्त-गोरखसवाद (३) गोरख- 
नाथजीरा पद (४) गोरखनायजी के स्फुट ग्रन्थ (५) 
जञानसिद्धान्त योग॒ (६) ज्ञानतिखक (७) योगेश्वरी- 
साखी (८) नववोध (९) विराटपुराण गौर (१०) गोरख- 
सार आदि । 


गोरलनायी--गोरखनाथ के नाम से सम्बद्ध गौर उनके 
द्वारा प्रचारित एक सम्प्रदाय 1 गोरखनाथ (गोरक्ष नायी) 
लोगों फा सम्बन्ध कापालिको से अति निकट का ह। 
गोरखनाथ की पूजा उत्तर भारतं के अनेक मठ-मन्दिरो 
मे, विष कर पजाव एव नेपाल्मे, होती है। फिरभी 
दस धार्मिक सम्प्रदाय की भिन्नतासूचक कोई व्यवस्था 
मदी ह । सन्यासी, चिन्ह 'कनफटा योगौ" कहते है, इसं 
सम्प्रदाय फे वरिष्ठ भग ह । सम्भव ह ( किन्तु ठीक नही 
कटा जा सक्ता है ) गोरखनाथ नामक योगी ने ही इस 
सम्प्रदाय का प्रारस्म क्ियादहो! इसका संगठन १३बदी 
शताब्दी मे हुमा प्रतीत होता है, क्योकि गोरखनाथ का 
नाम सर्वप्रथम मराठा भक्त ज्ञानेदवररचित “अमृतानुभव 
(६० १२९० } मे उद्धृत है । 


गोरखनाथ ने एक नयी योगप्रणारी को जन्म दिया, 
जिसे हठ्योग कहते है । इसमे शरीर को धाभिक त्यो 
एवं कुछ निश्चित शारीरिक क्रियार्गो से शुद्ध करके 
मस्तिष्क कौ सर्दभ्रेष्ठ एकाग्रता ( समाधि }, जो प्राचीन 
योगकारू्परै, प्राप्तकी जातीह। विभिन्न शारीरिक 
प्रणाल्तियो फे दोषन भौर दिव्य शक्ति पानेके लिए 
पिभिन्न आसन प्रक्रियाओ, प्राणायाम तथा अनेक मुद्रो 
कै प्॑मोग से आदचर्यजनक रिद्धि काभ इनका रक्ष्य 
होता है । 


भोरशपुर--उत्तर प्रदेय के पूर्वाखल मे नायपन्यिरयो का 
हौ प्रसिद्धे ती्पंस्यान है। यहाँ गोस्वनायनी की 
समाधि के उप्र सुन्दर मन्दिर वना हुमा ह! गभगृहं मे 
ममाधित्यर है, एमे पीछे कारी देवी कौ विकराख 
मूति £ ! यदा सखण्ड दीप जर्ता रहता ह । गोर्वपंयं 
फा सरान्रदापिक पोस्ह्ोने के फारण यह्‌ मठे गौर 
के महूत मास सें भत्यन्त प्रिद ई । गर्ह के महत 
सिद पुष्य हते सापे ट) 
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गोरत्नवत--यहं मोयुर्म का वैकल्पिक त्रत ह । इसमें उन्दी 
मन्व का उच्चारण होता ह, जिनका प्रयोग गौयुगम ब्रत में 
किया जाताहं। 
गोला गोकर्णनाय---उत्तर प्रदेश के र्खीमपुर खीरी से 
वाईस मीर पर गोला गोकर्णनाथ नामक नगर ह । यश 
एकं सरोवर हई, जिसके समीप गोकर्णनाथ महदिव का 
विश्लाल मन्दिर ह । वराहपुराण में कथा ह कि भगवान्‌ 
शद्धुर एक वार मृगरूप धारण कर यर्हां विचरण कर 
रहै थे । देवता उन्दं दूढते हुए गये मौर उनमें से ब्रह्मा, 
विष्णु तथ! इन्द्र ने मृगरूप में शद्धुर को पहचान कर कते 
चलने के लिए उनकी सीग पकडी । मृगरूपधारी शिवं तो 
अन्तर्घन हो गये, केवर उनके तीन सीर देवत्तामो के 
हय में रह गये । उन्म से एक शयृ्ग देवतागो ने गोकर्ण- 
नाय में स्थापित किया, दूसरा भागकलपर जिले (विहार) 
के र द्खैश्वर नामक स्थान मेँ भौर तीसरा देवराज इन्दर 
ने स्वगं में । पश्चात्‌ स्वगं की वह्‌ लिद्खमूति रावण द्वारा 
दक्षिण भारत के गोकर्णं तीर्थं मे स्थापित कर दी गयी । 
देवतामो द्यारा स्थापित मृति गोका गोकर्णनाय मे ह। 
इसलिए यह पवित्र तीथं माना जाता है 1 
गोलोक--इसका शाब्दिक अथं है ज्योतिरूपं विष्णु का खोक 
( गौरज्योतिरूपो ज्योतिर्मयपुरुष तस्य लोक स्थानम्‌ ) । 
विष्णु के धाम को गोरोकं कहते है । यह कल्पना च्छ्वेद 
के विष्णुसूक्तसे भ्रारम्भ होती है1 विष्णु वास्तवे 
सूर्य काही एक शूप है । सूरय की किरणो का रूपक भूरि- 
श्गा { बहुत सौग वाली } गायोके रूपमे वाधा यया 
ह । मत" विष्णुलोकं को गोखोक कहा गया है । ब्रह्य 
व॑वर्त एवं पद्मपुराण तया निम्बारक मतानुसार राघां कृष्ण 
तित्य प्रेमिका हू! वे सदा उनके साथ "गौलोकणमे, जो 
सभी स्वर्गो से ऊपर हं, रहती ह । अपने स्वामी कौ तरह 
ही ये भी वृन्दावनं में बवतरित हदः एव कृष्ण की विवा- 
हिता स्वी वनीं । निम्बार्को के लिए कृष्ण केवर विष्णु 
के अवतार ही नही, वे अनन्त ब्रह्य ह, उन्दी से राप्रात्तथा 
बखस्य गोप एवं गोपी उत्पन्न हते ह, जौ उनफे साय 
"गोलोक मे मतिमति की रीरा करते ह । 
तन्त्र-अन्यो नें गोोक का निम्नांकित वर्णन पाया 
ज्नाता हे. 
वैकुण्ठल्य दक्षमागे गोलोकं सर्वमोहनम्‌ 1 
तत्रव सपिकादेयी द्विमृजी भूरलीषर ॥ 
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यूपं गोलकं धाम तदरूपं नास्ति मामके 1 

ज्ञाने वा चक्षुपो किवा व्यानयोग न वियते ॥ 

शुद्धततत्वमय देवि नानां देवेन शोभितम्‌ । 

मघ्यदेषषे गोकोकाख्य श्रीविष्णोर्लोमिमन्दिरम्‌ ॥ 

श्रीविष्णोः सत्वरूपस्य यत्‌ स्थल चित्तमोहनम्‌ । 

तस्य स्थानस्य माहात्म्य क्रि मया कथ्यतेऽधूना ॥ भादि 

ब्रहार्ववतपुराण ( ब्रह्मवण्ड, २८ मध्याय ) में भी 
गोलोक का विस्तृत वर्णन ह । 

गोवत्सद्वादक्षी-कार्तिक केष्ण द्वाददी से भारम्भ कर एक 
वर्षं पर्यन्त स व्रत का भाचरण करना चादिए। इमके हरि 
देवता दै । प्रत्येक मासमे भिन्त भिन्न नाभोसेहरिका 
पुजन करना चाहिए 1 एसते पुत्र फी प्राति होती है । दे० 
हेमाद्रि, १ १०८३-१०८४ । 
गोयधंन--त्रजमण्डल कै एक पर्व॑त का नाम । जैसा इसके 

नामसेही प्रकट है, समने प्रज ( नरागाह ) मेगायोका 
विकतेप रूप से वर्धन (वृद्धि) होता था । भागवत की कथा 
फे अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने इन्द्रपूजा के स्यान पर गोव- 
घनपूजा का प्रचार किया । ससे क्रुद्ध होकर इन्द्र ने अति- 
वृष्टि के साथ त्रन पर आक्रमणं किया मौरएेसार्गा 
कि व्रज जलप्रलय से नष्ट हौ जायेगा । भगवान्‌ कृष्ण ने 
व्रजकी रक्षा के किए गोवर्धन को एकं अंगुली पर उठाकर 
इन्द्र ह्वारा किये गये अति्वर्पणं के प्रभावं कौ रोक दिया । 
तवसेङष्ण का विरुद गोवर्धनधारी हौ गया भौर 
गोवर्धन की पजा होने र्गी । 


यह्‌ पर्वत मथुरा से सोलह मीरु मौर वरसाने से चौदह 
मीलद्ुररहै, जो एक छोटी पहाढी केरूप में ह । लम्बाई 
ऊगभग चार मीर है, ऊंचाई थोडी ही है, कहीं कहौ तो 
भूमि के बरावर ह । पवंत की पूरी परिक्रमा चौदह मी 
की ह 1 एक स्थान पर १०८ बार दण्डवत्‌ प्रणाम करके तव 
आगे वढ्ना भौर इसी क्रम से रगभृग तोन वषं मेंस 
पर्वत की परिक्रमा पूरौ करना बहुत बडा तप॒ माना जाता 
है । गोवर्धन वस्ती प्राय मध्यमे ह! पद्मपुराण के 
पातारुलण्ड मे गोवर्धन का स्वरूप दस प्रकार चतखाया 
गयां हँ 

अनादिर्हरिदासोऽय भूधरो नात्र सशय । 

[ इसमे सन्देहं नदी कि यह्‌ पर्वव अनादि भौर भग- 
वान्‌ का दास है। | 


गोवत्सषादक्षी-ोषिन् 


गोवधंपुना--पद्मपुराण ( पाताल खण्ड ) भीर हरिश 
( २१७) में गोवर्धनपूजा का विम्तारसे वर्णन पाया 
जता हँ 
्रातगवरदढधंन पूज्य रात्रौ जागरण चरेत्‌ । 
भूपणीयास्तथा गाव पूज्याद्च दोहवाहना ॥ 
श्रीकृष्णदासवर्योऽय श्रीगोवर्नमूधर्‌ 1 
दुवलप्रतिपदि प्रात कातिके््योऽव वप्णगै, ॥ 
पूजन विधि निम्नाक्ति ह 
मथुराया तथान्यत्र कृत्वा गेवर्दन गिरम्‌ । 
गोमयेन महास्यूल तत्र पूज्यो गिरिरयया ॥ 
मथुराया तयां साघात्‌ कृत्वा चव प्रदक्षिणम्‌ 1 
नैप्णग धाम सम्प्राप्य मोदते हरिसन्निवौ ॥ 
गोवदधन पूजा का मन्त्र इस प्रकार हँ : 
गवन धराधार गोकुलत्राणकारक 1 
विष्णुवाहूकृतोच्छायो गवा कोटिप्रदो भन ॥ क 
कातिक शुक्ल एतिपदा फो सन्नकूट एव गोवर्धनपूजा 
होती है । गोवर का विणा मानवाकार गोवर्धन वनाकर 
घ्वजा-पताकामो से सजाया जाता ह । गाय-वैक रय, तेर, 
मौर पय आदि से अलत किये जाते ह । सवकी धना 
हाती है। षयो मे भौर देवालयो भे छभन प्रकार $ 
व्यञ्जन वनते ह॑ ओर भगवान्‌ को भोग लगता हं 1 यह 
त्योहार भारतव्यापी है, परन्तु मघुराृन्दावन गे यह 
विदोषं स्प से मनाया जाता हे । 
गोवधनमठ--राकराचार्य दास स्यापित चार मनँ पर 
जगन्नायपुरीस्यित मठ। एन मठो को आचार्ये नं अ्ैतविदया- 
घ्ययन एवं उसके भ्रमाव के भरसार के लिए स्थापित या 
या! शद्धुर के प्रमुख चार दिष्यो मे से एकं माचाय क 
पाद इस मठ के प्रथम अध्य थे । सम्भवत १४०० ई” 
म यहां के भहन्त श्रीचर स्वामी ने भागवत पुराण 
टीका लिली 1 
गोविन्द ्ृष्ण का एक नाम । अगवदुगोता। (१ ३२) 
में अर्जुन ने कृष्ण फा सतरोषन किया हँ 
भकं नो राज्येन गोविन्द कि भोगजीवितेन वा / 
इसकी श्षाव्दिक ब्युतयतति इस प्रकार ह॑ क 
पृथिवी वा विन्दति प्राप्नोति वा' ( जौ गाय भयवा ¶ ह 
को भ्रात करता है ) । बिन्तु विष्णुतिलक नामक प्प 
दूसरी ही व्युत्पत्ति पायी जाती हं 
गोभिरेव यतो वधो गोविन्द समुदाहूतं । 


गोविन्बहवावौ-गोविन्दतिह 


[गो (वेदवाणी) से जो जाना जाता ह बह गोविन्द 
कहकाता है । ] हरिवश के विष्णुपवं { ७५ ४३-४५ } में 
कुष्ण के गोविन्द नाम पडते की निम्नलिखित कथाह : 

अययप्रभृति नो राजा त्वमिन्द्र वं भव प्रभो । 

तस्मात्त्वं काञ्चनं पूर्णेदिव्यस्य पयसो घट . ॥ 

एमिरद्याभिषिच्यस्व मया हस्तावनामितं । 

अहं किलेन्द्रौ देवाना त्व गवामिन््रता गत ॥ 

गोविन्द इति लोकास्त्वा स्तोष्यन्ति भुवि शार्वतम्‌ ॥ 

गोपालतापिनी उपनिषद्‌ ( पूर्वं विभाग, घ्यान प्रकरण, 
७-८ } मेँ गोविन्द का उल्लेख इस प्रकार हँ 

तान्‌ होचु क कृष्णो गोविन्दश्च कोऽसाविति गोपीजन 

वल्लभ क का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मण 

पापकर्षणो गोभूमिवेदविदितो विदिता गोपीजना विद्या- 
कलाप्रेरकस्तन्माया चेति ।' 

महाभारत (१२११२) में भी गोविन्दनाम की 
व्युत्पत्ति पायी जाती हं 

गा विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 

वराहरूपिणा चान्तविक्षोभितजलाविखम्‌ ॥ 

पुन" महाभारत (५७० १३ }्मेही 

विष्णुिक्रमादेवो जयनाज्जिष्णुरुच्यते । 

शार्वतत्वादनन्तदच गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ ॥ 

ब्रहमवैवतं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, २४ वां भ०)मेभी 
यही वात कही गयी है 

युगे युगे प्रणष्टा गा विष्णो 1 विन्दसि तत्त्वत 1 

गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा ॥ 

[हे विष्णु 1 भाप युगयुग मेंनष्ट हूर गौ (वैद) 
को तत्त्वत प्राप्त करते है, अत आप ऋछषियो द्वारा 
गोविन्द नाम से स्तुत होते है । ] 

गोविन्वहादी--फ़ालुन शुक्छ द्वादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठानं होता ह । एक वृर्षपर्यन्त॒ इसका आचरेण किया 
जाता हे । प्रत्येक मास की द्वादशी को गौभो को विनि 
चत्‌ चारा सिलाना चाहिए । धृत, दधि अथवा दुग्ध 
भिधित खाद्य पदार्थो को मिह के पात्रो में रखकर आहार 
करना चाहिए } क्षार तथा लवण वजित ह । हिमानि, 

१ १०९६ ९७ ( विष्णुरहस्य से ) तथा जीमूतवाहन के 

कारविवेक, ४६८ के अनुसार द्वादशी फे दिन पुष्य नक्षत्र 

आनश्यक ह 1 

भोविन्ददास--ये चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि ये । 
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सत्रहवौ शक्ती कै प्रारम्भिकं चारीस वर्षो में चैतन्य सम्प्र- 
दाय का आन्दोलन पर्याप्त बल्ष्ठिथा एवं इस कारु में 
तेगा में उक्छृष्ट काव्यरचना ( सम्प्रदाय सम्बन्धी } करने 
वाके कुछ कवि ओौर लेखक हुए । इस्त दर्‌ मेँ सबसे बडी 
प्रतिभा गोविन्ददास की थी । 

गोविन्दभ्रबोध--का्तिक शुक्ल एकादशी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है 1 कुछ प्रन्थो में दादी तिथि है । 

गोचिन्द भगवत्पादाचार्य--आचा्यं गोविन्द भगवत्पाद गौड- 
पादाचार्यं के शिष्य तथा शङ्कराचार्य के गुरु थे । इनके 
विषय मे विशेष कोई बात नही मिलती । शद्धुराचायं को 
जीवनीसे एसा माटूम होताहं किये नर्मदा तटपर 
कही रहा करते थे । शङ्धराचार्य का उनका रिष्य होना ही 
यह वतलाता ह कि वे अपने समय के उद्भट विद्वान्‌, अर्हत 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचायं एव सिद्ध योगी रहे होगे । उनका 
को ग्रन्थ नही भिता । किसी का कहना किये 
गोविन्द पादाचायं ही पतञ्ललि थे । परन्तु यह मत प्रामा- 
णिक नही है, क्योकि पतञ्जलि का समय दूसरी शती ई° 
पु०का प्रथम चरण ह! उनका करोर अर्देत सिद्धान्त 
सम्बन्धी ग्रन्थ नही मिलता ह 1 

गोविन्दभाष्य--मरारहवी रत्ती मेँ वख्देव विद्याभूषण 
ने चैतन्य सम्प्रदाय के किए विदान्तसूत्र' पर एक व्याख्या 
लिखी, जिसे "गोविन्दभाष्य' कहते ह 1 इस भ्रन्थमें 
अचिन्त्य भेदाभेद' का दार्शनिक मत दर्शाया ग्यारह कि 
ब्रह्य एव॒ आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विर्लेषणमे भी 
अचिन्त्य ह । 

गोविन्दराज-तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार । मनु- 
स्मृति की टीका करनेवाले भी एक गोविन्दराज हुए ह । 

गोचिन्दविरुदावलो- महाप्रभु चैतन्य के शिष्य ल्प गोस्वामी 
दवारा रचित एक ग्रन्थ । 

गोचिन्दशयनघ्रत--आाषाढ शुक्ल एकाददी को इस व्रत का 
जनुष्ठान होता ह । करिंसी शय्या पर अथवा क्यारी मे विष्णु 
भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापिततकी जानी चाहिए ! चार 
मास तकं त्रत के नियमो का आचरण किया जाना चाहिए । 
चातुमस्यित्रत भी इसौ तिथि को आरम्भ होता ह। 
गोविन्दशषयन के वाद समस्त शुभ॒कर्म, जसे उपनयन, 
विवाह, चूडाकर्म, प्रथम गृहप्रवस इत्यादि चार मास 
तक निषिद्ध हं। 

गोविर्न्वासिह्‌--सिक्ो के दसवेः गुर 1 ये गुर तेगवहादुर के 


२५२९ 


पुव पे । दग्नि हौ (गाया दुष फी म्फना ( १६९० 
६० मे) फी सया पद करः ( पेय, कषा, कश, पष 
तथा पाण } पररिण करने कौ प्रपा भलापी । धनः 
समय भे निमगे सम्प्रदाय निष भ्ये ठै म्यम एन- 
सिति यया । गोकिन्दनिह्‌ पे मृष्प्रपा गौ समानि पूर 
पाम जो मनकङे कलसे मीया रही थौ 
श्प सार" । 
हिद पमौ प्या, प्रविष्टया भीर्‌ उदारैः {निए 
कग मुण्पो करः एमन ही दद मगन सनाषर्‌ प भाजी. 
यन मूग म मोर्पारेकत द्द्‌ । अन्त तकः दन्न मर 
स्याम, पनिदन मौर शपषं पेम हृत्‌ पष्यातम वृत्तिं 
भी पयििष्टिि त्रिया) षमा दाद्यस्थना भौमन्पा 
भौर कमत, दोनोस्ोमे निषीद) 
गोपिन्यार्णद--एक पर्मनान्नौप {िषन्पप्रन्प । पगम रणा 
नसी मे याय गोतिरदमन्द गरदयादमे प्रथपमे राप. 


¢ लु 


गोमिन्दाभेनोधवानी 


मे मो श्नोक भिया उमपैः (क पे मायं ब्रह्मानन्द 
सर्यती भून "ठपुचद्धिकाः की मामि पुक्‌ दोटरका 
पुण याधून्य देनानां 1 प्नष्ोनो ते णि हता 
रि गोविन्दविन्य तया ग्रद्मानर्र कै विद्युद श्री ध्िवराम 
भे । द्मे षन धनो का ममकाष्टीन शौनानी निदि हनी 
1 श्रनि मथुगृदन्‌ मग्स्यणी ३ समकालीन भ्न 
गोगिन्दनिन्द का म्पिगिरान मी मयीं शनाम्दी हना 
पाहि । 

गोधिम्यानन्य्‌ गर्वसो--पफोपदयन गै एक यापा) इद 
सिध्य रातरानन्द मग्म्य्तो {दध्म धतीके त) 
पतष्दरि मै योगमून एन (निपजी" मामक टीमें सिनी । 
नाग करन्यभी नरे द्मे शिष्य पे, जिन्होने १५९२ 
६० यत्व प्न्य (पग पिव) भिगा। बनके सिरी 
कारको रणाः अनुमान मिका जा सक्ता हिय 
ऋतरण थीं शती के प्रागम्भमे हए हमि । 


गोष्ठाष्दमो रिपिः दुषय यष्टमी को हम ब्रत कां अनूठे 
शेता # । ममे गौम ठ एूगनमा विपान ह) गरष 
प्राम भिया, उनकी परिम कलना वया उन्न भनु- 
मरण पगना परारिर्‌ 1 
गोच्ठोपूर्ण--स्वामी समानुमे गैः दूमरे दीरणगुर । इनमे पुने 
शीरङ्गम्‌ मे गमानुत ने दीष्याणी 1 गोष्ठीदू्ेने षतं 
योग ममप्तमर मन्ध रत्य ममा दिपा मौर यह्‌ मजादरं 
हि दूमरोको यहु मनय न सुनापें । परन्तु जच न्द शः 
हमा गि शम मन्ध मूननेमेष्टौ मनुरषपोक्रा उदरारहं 
समला है, तथ ये एक्‌ मंदिरकी एत पर चकर सरो 
मरु-नारियो के सामने बिर्ला-चित्का कर मनका 
उभ्यारण फरने रगे । गु यह्‌ सुनकर बहुत करोषि दए 
भौर उन्होने शिष्य को बुलाकर कहास पाप से वुं 
अनन्तफाल पक नरकं कौ प्राप्ति होगी ।' ष पर रामानुज 
ने यसौ शान्ति ते उत्तर दिया--शुष्देव ! मदि भाप 
छपा से सय स्परी-पुष् मुक्त हो जयेगे ओर मं मेला 
नरक मे पष्ट -गा तो मेरे लिए यही उत्तम हं ॥ गोष्ट 
रामानूज की एत उदारता प्र मुग्ध हो गये भौर उन्हे 
भ्रसप् होकर कहा--'माज से विषिष्टदरैत मव कुता है 
नाम पर "रामानुज सम्भ्दाय' के नाम से विस्या होगा । 
गोस्वामो--( १ ) एफ घािक उपाधि । इसका मं ह १ 
( इन्द्ियो ) फा स्वामी ( अधिकारी }' । निनं अपनी 
हन्द्ियो पर विजय प्राप्त करी ह वही वास्तव म 


नके प्न सेवनृनिहूमे तीर्णा | महा दमत माप 
(परमतापर' मपया (पमनप्यारत' भी ह) इममे 
पीमिवां {--१. शत्र २ भिकः ३ शाद ५. 
युद्धि ५ भार शोर ६९ प्रापदगर्त। दमक्रा उस्म 
(निर्णमसिन्पुः भोर दमण भद मै 'आश्राप्रतन पे 
हुमा १ । ६० सरवर मूत प्रन्यदूयो 1 
गोरतिषा द्रत-- टम प्रत में प्रप्र श्तु पे गण्य तै पमि 
जल म पादा भगवान्‌ धिय फो प्रतिमा षर ष्रामौ जापी 
द । पिष्यात्त पा अता ङि दमे ब्रह्मपद फी प्रापि 
होती है । दै० माद्रि, २८६१ ( केयल एफ एषो } । 
गोविन्द स्यापमी--गोविनद स्वामी 'एतसेय श्र्रिपः फे एक 
प्रसिद भाष्यरर हुए द 1 
'सष्टछाप" मैः एक भक्त कपिं मौ इषं मामसे प्रद्र 
६, जो सगीतानार्य भौ ये । 
गोविन्वानन्द--भासायं गोविन्दानन्द शद्ुराघा्य द्रारा प्रणीत 
शशारोरक भाष्य" फे टीकाकार ह! उनफी पिपी हर 
"रत्नप्रमा' सम्भवत शाद्ुरमाप्य कौ टीकफामो में समसे 
सरल ह । ममे भाष्य फे श्राय प्रत्येक प्रदी व्याख्या 
हई । सर्वस्ताधारणके किए भाष्य को हूदयगम कराने 
यह्‌ बहत ही उपयोगी ह । जो लोग विस्वृत भौर गभीर 
टीकामो फे समक्षने मे असमय है उन्दी फे किए यह्‌ 
व्यास्या लिती गयी ह । 
गोविन्दानन्दजी ने 'रलप्रमा' मे मपने गुरु फे सम्बन्ध 


गोस्वामोपुरषोततमज-गौतमधर्मभत 


“गोस्वामी है । इसजिए वीतराग सन्तो भौर वल्कम- 
कुरु के गुरुओ कोभी इस उपापि से विभूषित किया 
जाता है। 

(२) चैतन्य सम्प्रदाय कं धार्मिक नेता, विष करं 
रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव, रघुनांयदास, गोपाल 
भट तथा रघुनाथ भहु "गोस्वामी' कहते ह । ये इस 
सम्प्रदाय के अधिकारी नेता थे । इन्टोने अनेक ग्रन्थ लिखे 
है तथा प्रचारार्थं कार्य किये हैँ । चैतन्य के साथी मनु- 
यायियो एव उनसे सम्बन्धित अनुयायियो ( भाई, मतीजे 
आदि } को भी गोस्वामी कहा जाता ह । 

(३) गौण रूप में गोस्वामी (गुसाई) उन गृहस्थो को 
भी कहते है जो पुन विवाह कर लेने वलि विरक्त साधु- 
संतो के वंशज है 1 

गोस्वामी पुरषोत्तमजी-- वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख 
विद्रानो भँ गोस्वामी पुरुषोत्तमजी विोष उत्लेखनीय 
है । इनकी अनेक गंभीर रचनामो से पुष्टिमार्गीय साहित्य 
की शीवृद्धि हुई है 1 

गोडपाद--"सार्यकारिका व्याख्या" कं रचयिता एवं भदैत 
सिद्धान्ते के प्रसिद्ध आचाय । साख्यकारिका के पद्यौ एवं 
सिद्धान्तो कौ ठीक-टोक व्याख्या करने में इनकी टीका 
महत्त्वपूर्णं है । गौडपादाचार्य के जीवन के वारे में कोई 
विक्षेष वात नही भिकती । आचार्यं शङ्कुर के रिष्य 
सुरेशवराचार्थ के रनष्कर्म्यसिद्धि' ग्रन्थ से केवल इतना पता 
क्गताहैकि वै गौड देश कफे रहने वाले थे। इससे भ्रतीत 
होता है कि उनका जन्म बद्धा प्रान्त के किंसी स्थाने 
हुमा होगा । शङ्कर के जीवनचरितर से इतना ज्ञात होता 
है किं गौडपादाचार्यं के साथ उनकी भेट हई थी। 
परन्तु देके अन्य प्रमाण नही मिलते । 

गौडपादाचार्य का सवसे प्रधान ग्रन्य है 'माण्ड्क्यो- 

पनिषत्कारिका' । इसका शद्धुराचार्य ने भाष्य ल्खा 
है। स कारिका की "मिताक्षरा नामक टीका भी 
मिलती ह 1 उनकी अन्य रीका है “उत्तर गीता-माष्य' 1 
उत्तर गोता (महाभारत) का एक अदा हं । परन्तु यह्‌ 
अंक महाभारत की सभी प्रतियो में नही मिता ) 
गौडपाद द्रेतसिद्धान्त के प्रधानं उद्‌घोषक थे । इन्टोने 
अपनी कारिका में जिस सिद्धान्त को वीजरूप में प्रकट 
किय, उसी को श्षद्धराचार्य ने मपने प्रन्थो मे विस्तृत खूप से 
समक्षाकर ससार के सामने रखा । कारिकामो में उन्दने 
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जिस मतं का प्रतिपादन किया है उसे अनातवाद' कहते 
है 1 सुष्टि के विषय में भित्न-मिन्न सम्प्रदायो के भित्न-भिन्न 
मत है! कोई काल से सुष्टि मानते है गौर कोद भगकान्‌ 
के संकल्प से इसकी रचना मानते हँ । इस प्रकार कर्द 
परिणामवादी ह ओर कोई मारम्मवादी । किन्तु गौडपाद 
के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति ही नही हृ, केवल 
एकं मखण्ड चिद्घन सत्ता ही मोहवक्च प्रपञ्चवत्‌ मसि रही 
ह 1 यही वात आचार्यं इन शब्दो में कहते हँ : 

मनोदृश्यमिदं दैतमद्रैत परमार्थतः 1 

मनसो ह्यमनीभावे द्ैतं नैवोपलभ्यते ॥ 

[ यहं जितना दैत ह सव मन का .ही दृश्य है । पर- 
मार्थत. तो बद्रैतही ह, क्योकि मन के मननबून्य हो 
जाने पर हैत कौ उपरुन्धि नही होती । ] बाचार्यं ने 
अपनी कारिकागो मे अनेक प्रकार की युक्तियोसे यही 
सिद्ध किया है कि सत्‌, असत्‌ भथवा सदसत्‌ किसी प्री 
प्रकार से प्रपञ्च की उत्पत्ति सिद्ध नही हो सकती । अतः 
परमार्थत्त न उत्पत्ति है, न प्रख्य दहै, न बद्ध है, न साघक 
हैः न मुमुक्षु ह गौर न मुक्त ही है ` 

न निरोधो न चोत्पत्तिं बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षुनं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता !1 

वस, जौ समस्त विरुद्ध ॒क्पनामों का अधिष्ठान, 
सरवंगत, असङ्ग, अप्रमेय गौर अविकारी भात्मतत्त्व ह, एक 
मात्र वही सदरसतु है । माया की महिमा से रज्नू मेँ सर्प, 
शुक्ति मे रजत ओौर सुवणं मे आभूषणादि के समान उस 
सवंसङ्गशून्य निविरोष चित्तत्व मे ही समस्त पदार्थौ की 
प्रतीतिहोरहीहं। 

गोढीय वेष्णवसमाज--वङ्गाल के चैतन्य सम्प्रदाय का 
दूसरा नाम "गौडीय वष्णव समाज, ह, जिसके दार्शनिक 
मत का नाम अचिन्त्यं मेदाभेद वाद ह । विष्ेष किवरण 
के किए ्च॑तन्य सम्प्रदायः अथवा “अचिन्त्यभेदाभेद- 
वाद देखें । 

गौतम-न्यायदर्शन के रचयिता का नाम । यह्‌ एक गोष्- 
नामे भी दं । शाक्यगण इसी गोत्रका था। घत बुद्ध 
गौतम भी कहलाते ह । दे° “न्याय दर्घन' 1 

गोतमधमसुत्र-भारम्मिक धर्मसूधो में से यह सामवेदीय 
घर्मसूव्र ह 1 दसम दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी 
विधि सकलिति है । इसमे सामाजिक जीवन, राजघर्म 
तथा विधि भयवा व्यवहार (न्याय) का विधान है । हरदत्त 


| 
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कै अनुसार इसमें कुल २८ अघ्याय ह । इसके कलकतता 
संस्करण मे एक अध्याय भौर ककर्मविषाक' पर जोड 
दिया गया हं । 
गोतम बुद्ध--५६२ ई० पू० शाक्य गण भे इनका जन्म 
हमा था । इन्ठोने बौद्ध धर्म का प्रचार किया 1 सनातनी 
हिन्दु इन्दे भगवान्‌ विष्णु का नवां अवततार मानसे है । 
नित्य के सकल्प में भत्येक हिन्दू बुद्ध को वतमान मवतार 
के रूपमे स्मरण करता ह ! बोघगया मेँ इनका मन्दिर है 
जिसके बारे परं सनातनियो का विश्वास ह कि भगवान्‌ विष्णु 
ने यहु नवां अवतार असुरो को माया-मोह में फंसाने के 
किए लिया, वेदप्रतिपादित यज्ञविधि की निन्दाकी गौर 
अहिसा एव प्रव्रज्या का प्रचार किया कि असुर लोग, जो 
उसं समय बहुत प्रवर थे, शान्त भौर ससारसे विरत 
रहं । विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, मग्निपुराण, वायुपुराण, 
स्कन्दपुराण एव बाद के अ्रन्थो्मे येही भाव गौतमबुद्ध 
कै प्रति प्रकट क्रिये गये ह । वत्लमाचार्यय ने ब्रह्मसूत्र, द्वितीय 
पाद, छव्वीसवें सूत्र की व्याख्या मेँ एक आख्यायिका दी 
है, जो सनातनियो के उपर्युक्त विचारो की पोषिका हैं । 
गौतमस्मृति--अष्टाविशत्ति स्मृतियो मे एक मुख्य स्मृति । 
गौसमीयतन््र--'गागमतत््वविखासः भे उल्किखित चौसठ 
तन्त्रो की सुची मे गौतमीय तन्त्रः एव 'वृहत्‌-गौतमीय 
तन्त्र" नामकं दो तन्त्रो का उल्लेख है । 
गौरचन््--मधिक सुन्दर एव शुभ्र वर्णं होने कै कारण 
चैतन्य को अनैक भक्त गीरचन्द्र कहा करते थे । उनकी 
प्रशसा में गौरचन्द्रिका' नामक पुस्तक भी लिखी गयी ह 1 
गौर चन्दिका--्च॑तन्य के रूपगुणो की प्रशसा मे उनके 
लिष्यो ने यहं भ्रन्थ रचा । दे° "गौरचन्द्र' । 
गौराङ्खाष्टक--चैतन्य साहित्य मे गौराङ्खाष्टक नामके सस्कृतं 
ग्रन्थका भी नाम भाताहं। इसका उस सम्प्रदाय में 
नित्य पाठ किया जाता ह । 
गौरीक्रुण्ड~-केदारनाय मन्दिर से आठ मीकरू नीचे यहु एक 
पवित्र कुण्ड (जलाराय) ह । यहाँ दो कुण्ड है--एक गरम 
पानी का ओौर दूसरा ठडे पानी का । रीत जक का कुण्ड 
णमुतकरुण्ड कहा जाता हं । कंते है, भगवती पावती ने 
इसी मे प्रयम स्नान कियाथा। गौरीकुण्ड का जल 
काफी उष्ण ह । जनविष्वास के अनुसार माता पार्वती 
का जन्म यहाँ हमा था } यहाँ पार्वत्री का मन्दिर भी हं । 
गौरोगणेशषचतु्यी--किंसी भी चतुर्थी के दिन इस त्रतका 
बनुष्ठान हो सकता है। इसमें गौरी तथा गणेश के पूजन का 
विधान है 1 इसे सफलता तथा सौभाग्य सुरक्षित रहते ह । 


गौतसबुद्ध-गौरीव्रत 


गौद्रीगणेशपुजा--सभी सम्प्रदायो के हिन्दुगो मे मद्धकर कार्यो 
के आरम्भ में गौरी-गणेश की धूजा सवसे पहले होती हं । 
यात्रा के गारम्भ में गौरी-गणेश् का स्मरण किया जाता ह । 
गौरीचतुर्था--माघ शुक्ल चतुर्थी को गौरीपूनन का 
विधान सर्वसाघारण के किए है । विन्तु विशेष रूपसे 


महिरागो द्वारा कु पुष्पों से विदुषी त्राह्मणस्त्रियो तथा 
विधवागो की प्रतिष्ठा करनी चाहिए 


गौरोतपोव्रत--इस त्रत का विधान केवल भमहिलामो के 
लिए ह । मार्गशीर्षं अमावस्या को इसका अनुष्ठान होता 
है । अर्धरात्र के समय शिव तथा पावती की किसी चिव- 
मन्दिर में पूजा करनी चाहिए 1 सोलह व्षपर्यन्त इसका 
आचरण करना चाहिए । तदनन्तर पार्गशर्षं मास की 
पुणिमा को इसका उद्यापन होना चाहिए । यह “महत्रत' 
मी कहा जाता ह । 

गोरोतुतीयात्रत--चैत्र शुक्ल, भाद्र शुक्छ अथवा माध शुक्ल 
तृतीया को इस त्रेत का अनुष्ठान होता हँ । गौरी की ¶जा 
उनके विभिन्न नामो से होती है । महादेव त्तथा गौरी की 
पूजा का इसमे विधान दह । पार्वत्ती केये आठनामरहं 
पार्वतो, कलिता, गौरी, गायत्री, शाङ्करी, दिवा, उमा 
तथा सती । 

गोरीविवाह--चैत्र मास की तुतीया, चतुर्थीं मथवा पञ्चमी 
को इस त्रत का अनुष्ठानं करना चादिए । रिव तथा गौरी 
की सुवर्ण, रजत, नीलम की प्रतिमाएं घनी खोग वनवाकर 
उनका विवाह करं । सामान्य छोग चल्दन, परक पौषे की, 
अरोक अथवा मधूक नामक वृक्ष की प्रतिमाएं बनाकर 
उनका विवाह कराये । दे० कृत्यरत्नाकर, १०८-११२ 

देवी पुराण से) । 

गौरीत्रत-(१) आदिविन माससे चार मास तक इस प्रत 
का आचरण होता है । ब्रती कौ दुग्ब मथवा दश्च की वनी 
यस्तुगो, दधि, धृत तथा. न्ने का रस नही ग्रहण कना 
चाहिए, मपितु इन्दी स्तुमो को पात्रो में रखकर दान 
करना चाहिए । दान देते समय निम्न शब्दो का उच्चारण 
करना चाहिए, “गौरि, प्रसीदतु माम्‌ 1" 

(२) केव महिलामो के किष शुक प्च भे तृतीया व 
तथा चैव मास मे कृष्ण पक्ष से एक वर्षपर्यन्त शौरी के 
भिन्न-भिन्न नामो से धरुजन का विधान है । परत्यक तृतीया 
को भिन्न-भिन्न प्रकार का भोग भी विहित है । 

(३) तृतीया के दिन केवल महिलानों के लिए भविष्यत्‌ 
पुराण (१२१ १) मे इस तरत का विधान है । छवणविहीन 


परष्थसाहय-पर्प्तन 
भोजन का उस दिन आहार करना चाहिए ! विचेष रूप 
ते वैशाख, भाद्रपद तथा माघ की तृतीया पवित्र है । 
(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पुजन कया चाहिपए, 
क्योकि उसी दिन उनका जन्म हुमा था । 
प्रन्थ साहब--गुर नानक, अन्य सिक्ल-गुरगो तथा सन्त 
कियो के वनो का इसमे सग्रह है । पांचवे गुर अर्जुन 
देव स्वयं कवि धे एव व्यावहारिक भी । उन्होने अमृतसर 
का स्व्णमन्दिर बनवाया भौर श्रन्थ साहब" को पूर्णं किया । 
प्रहु-यज्ञकमम का सोमपानपात्र (प्या) । ग्रह कां उल्लेख 
शतपथ व्राह्मण (४.६.५.१) में परवर्ती ग्रहं के अर्थे न 
होकर देन्द्रजाजिक शक्तिके भर्थंमें हुमा ह! परवर्ती 
साहित्य मे ही प्रथम बार इसका प्रयोग खेचर पिण्डो के 
अर्थमे हमा, जैसा कि त्रायणी उपनिषद्‌ (६१६) 
से ज्ञात है वैदिक भारतीयोको श्रहोका ज्ञान था। 
भीत्डेनवगं प्रहरी को आदित्यो की सन्ञादेतेहि जो सात 
है-ूरय, चन्द्र॑ एव पाच अन्य ग्रह॒ 1 दूसरे पार्चात्य 
विद्रानों ते इसका विरोघक्रियारह। हिलत्राण्टने पाँच 
अष्वर्युमो (ऋगवेद ३७७) को ग्रह कटाहै। यहभी 
केवर अनुमान ही है । पञ्च उक्षाण." को ऋग्वेद के एक 
दूसरे भन्त्र मे उसी अनिषिचिततापूर्वक ग्रह कहा गया है । 
निरक्त के भाष्य मे दुर्गाचार्य ने “मूमिज' को मद्गल ग्रहं 
कहा है । परवर्ती तैत्तिरीय भारण्यक (१७) मे वणित 
सप्तसूर्यो को श्रौ के अर्थं मेँ लिया जा सक्ता ह 1 लुद्विग 
नै सूर्यं व चन्द्र के साथ पाच ग्रहो एवं सत्ताईस नक्षत्रो को 
ऋपषेदोक्त र्चौतीस ज्योतियो एव यज्ञरूपी घोडे की 
पसलियो का सूचक वताया है । 
ग्रह-नक्षत्रो ओर हिन्दुभो के घामिक कृत्यो का धनिष्ठ 
सम्बन्धे ह । प्रत्येक धार्मिक कार्य के किए शुम मुहूतं की 
आवष्यकता होती ह । इसीलिए प्राचीन काल में वेदक 
षडङ्गीं मे “ज्योतिषः का विकास हुमाथा। यज्ञो का 
समय ज्योतिषूपिण्डों की गतिविधि के अनुसार निरिचत 
होता था \ सूर्य-उपासना मे सौरमण्डक के नव ग्रहो का 
विशिष्ट स्थान है 1 नव ग्रहोमे शुभ गौर दुष्ट दोनो 
प्रकार के ग्रह होते है । प्रत्येक माङ्खलिक कार्य के पूवं नव- 
्रहभूजन होता है 1 दष्ट ग्रहो की शान्तिकी विधिभी 
कर्मकाण्डीय पद्धतियो मेँ विस्तार से वर्णित है । 
प्रहयाग--निवन्धो गौर पद्धतियो के शान्ति वके विभाग में 
नवग्रहु यागे प्रकरण मिलता है । हेमाद्रि ( २.८०-५९२ } 
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जहाँ तिथि तथा नक्षत्रो के सन्दर्मानुसार भिन्न-मिन्न ग्रहौ 
के संयोगो का निदेश करते ह, वहां ग्रहो तथा अन्य देवो 
के सम्मानसूचक कू विलेष यागो का भी सकेत करते 
है । इन यज्ञ-यागो द्वारा थोडे से व्यय में ही अनन्त पुण्य 
की उपलन्धि होती ह। इस विषय में एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा 1 यदि किसी रविवार को षष्ठटीतिधि हौ 
ओर संयोग से उसी दिन पष्य सक्त भी हो, तो स्कन्द- 
याग का भायोजन किया जाना चाहिए । इस त्रत कै 
आयो जन से मनुष्य की समस्त मनोवाछाएें पूर्णं होती ह । 
लगभग एक दर्जन "याग" हेमाद्रिकृतत्रतखण्ड में बताये गये 
है । तीन प्रकार के ग्रहयज्ञो के छिए देखिए स्मृतिकौस्तुम, 
४५५-४७९ जो हेमाद्वि २ ५९०-५९२ से नित्तान्त भिन्न है। 


प्रहयामलतन्न--'वामकेदवरतन्त्र' मेँ चौसठ तन्त्रो की सूची 


दी हुई है, इसमे भाठ यामकतन्त्र है । ये याम (जोड) 
विशेष देवता एव उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक 
का वर्णन करते हैं । ग्रहयामलतन्त्र भी उनमें से एक ह । 


प्रामगेयगान--भाचिक (सामवेदसम्बन्धी ग्रन्थ) म दो 


प्रकार के गान है , प्रथम ग्रामगेयगान, द्वितीय अरण्यभान। 
अरण्यगान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण वन मेँ गाये 
जाते है । प्रामगेयमान नित्य स्वाव्याय, यज्ञ आदि के समय 
ग्राम में गाये जाते है । 


घ 


घट--घामिक साधनायो में घट का करई प्रकार से उपयोग 


होता ह । शुभ कृत्यो मँ वरण (जल तथा नीति कै देवता) 
के अधिष्ठानके रूपमेँ घट की स्थापना होती है । घट 
घटिकायन्त्र अथवा काल का भीप्रतीकरहै जो सभी 
छृत्यो का साक्षी माना जाता है । नवरात्र के दुर्गापूजना- 
रम्भमें घट की स्थापना कर उसमें देवी को विराजमान 
किया जाता है । 


शाक्त छोग॒ रहस्यमय रेखाचित्रं का यन्त्र" एव 
मण्डल के रूप में प्रचुरता से प्रयोग करते हँ । इन यन्तो 
एव मण्डलो को वे धातु की स्याछियो, पत्नौ एव पवित्र 
घटो पर अकिति करते ह । मचपूर्णं घट की पूजा गौर 
उसका प्रसाद छलिया जाता ह} 


घटपर्थसन (धटस्फोट)--किसी पतित गथवां जातिच्युत 


व्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकाल मे ही 
कूटुभ्नियो हारा किया जाता ई, उसे "वटपर्यसनः कहते है 1 


२५६ 


धरयोनि--अगस्त्य या कुम्भज ऋषि । पुरा कथा के अनुसार 
अगस्त्य का जन्म कुम्भ अथवा घट से हुमा था । इसलिए 
उनको कुम्भज अथवा धटयोनि कहते हँ । देऽ "अगस्त्य" 1 
धरू--यज्ञीय पात्र, जो एक तरह की वटो जैसा होता 
था । ऋग्वेद तथा वान० सं०, ए० त्रा० इत्यादि मेँ वर्म 
से उस पात्र का बोध होता ह जिसमे इध गर्म किया जाता 
था, विदोषकर अवनौ को देने के लिए । अतएव इस 
शब्द से गमं दूध एव किसी शर्म पेय का भी अथं प्राय. 
लगाया जाने खगा । 
घृत-यज्ञ की सामग्री मंसे एक मुख्य पदार्थ । अग्नि में 
इसकी स्वतन्त्र आहुति दी जाती ह । हवन कर्मं मेँ सर्व 
भ्रयम 'आधार' एव "आज्यभाग" भाहृतियों के नामस 
अग्नि में घृत टपकाने का विघानहें। साफ क्ियहुए 
मक्खन का उल्लेख ऋवेद में यज्ञ-उपादान घृत के अथं में 
हमा है । रतरेय ्नाह्यण के भाष्य में सायण ने घृत एवं 
सपि का अन्तर करते हुए कहा है कि सपि पिघलाया 
हमा मक्लन है, गौर धृत॒ जमा हुमा (चनीभूत) मक्खन 
है । किन्तु यहं अन्तर उचित नहीं जान पडता, क्योकि 
मक्खन अग्नि मे डाला जाता था । अग्नि को धृतप्रतीक", 
“वृतपृष्ठ', धुतप्रसह' एव श्वुतप्री" कहा गया ह । जल 
का व्यवहार मक्खन को शुद्ध करनेके किए होता था, 
एतदर्थं उसे शुतपू" कहा जाता था । ेतरेय ब्राह्मण में 
आज्य, घत, आयुते तथा नवनीत को क्रम देवता, मानव, 
पितु एव दिद्यु का प्रतीक माना गयाह। शौतसू्, 
गृह्यसूत्रो, स्मृतियों तथा पद्धतिर्यो में धृत के उपयोगं का 
विस्तृत वणन पाया नाता है । 
धृतकस्बल--माच शुक्ल चतुर्दली को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमे उपवास करने का विधान है । पूर्णिमा 
को एक स्थूल कम्बल के समानं जमा हुमा घृत शिव भूति 
पर वेदी पर्यन्त रुपेटा जाना चाहिए । तदनन्तर कष्ण वर्णं 
वाले साडो का जोडा दान करना चाहिए ! इसके परिणाम- 
स्वरूप व्रती असंख्य वषो तक शिवेखोके मे वास करता 
£ । यह शान्तिकर्म भी है । इसके अनुसार ब्रती को एक 
वस्त्र उक़ाकर उसका धी से अभिषिद्धेन करना चादिए 1 
दे० आथर्वण परिशिष्ट, अडतीसर्वां माग, २०४-२१२; 
राजनीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय), पृष्ठ ४५९-४६४ 1 
चुतन्नाजनद्रत--रपणिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है । शिवजी की पूजा इस त्रत में की जाती ह । ब्राह्मण 


धटयोनि-घटाकर्भं 


को धृत तथा मधु का भोजन, एकं प्रस्य तिल (माढक कां 
चौधाई) तथा दो प्रस्य धान का दान करना चाहिए । 

घृतल्नापनविधि--दस ब्रत मे प्रहण फ दिन अथवा पौष में 
किसी भी पवित्र दिन दिवप्रूजा का विधान है । एकं रात 
तया एक दिन दिवमूति के ऊपर धृत की अनवरत धारा 
पडनी चाद्िए 1 रात्रि को नृत्य-गान करते हए जागरण 
रखना चाहिए । 

धृताची-सरस्वती का एकर पर्याय 1 एकं अप्सरा का भी 
यहं नाम है । इन्दरसभा की अप्सरार्मो मे इसकी गणना 
है 1 इसने कई ऋषियो तथा राजा्भो को पथभ्रष्ट क्रिया । 
पौर वंश ॐे कृरनाम मथवा रदराश्व के दवारा दसके दस पुत्र 
हए । त्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार करद वर्णसकर जातियों 
कै पूर्वज इससे विद्वकर्मी के हारा उत्सन्न हृए धे । हरि 
वश कै भनुसार कूशनाभे भे इसके दस पत्र तथा दस 
कन्याएं उत्सन्न हई धी । 

दूसरी कथा के भनुसार कुना से इसकी एक सौ 

कन्याएं उत्सन्न हृं । वायु उनको स्वगं म छे जाना बाह 
थे, परन्तु उन्होने जाना अस्वीकार कर दिया । वायु के 
शाप से उनका स्य विजत (कुबडा) हो गया । परन्तु पुन 
उन्होने मपना स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्िरु कै 
राजा ब्रह्मदत्त से विवाहं करिया । कुबदी कन्याभों केना 
पर ही उस देश का नाम कन्याकुम्न' कान्यदम्न हो गया । 

चंटाक्ण--पागुपत सम्प्रदाय के एक आचार्यं । धव परम्पर 
के पौराणिक साहित्य से पता रगता है क्रि अगस्त्य, 
दधीचि, विदवामित्र, शतानन्दः, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यश्वर्ः 
उपमन्यु एवं ग्यास मादि महि दैव चै । व्यासजी के 
लिए कहा जाता है कि उन्दने केदारे मे "वण्टाकणं 
से पाबुपत दीक्षा टी धी, जिनके साथ बादमें वे काशी मे 
रहने कगे । व्यासकाश्ची भे घंटाकर्ण ता्ाब वतमानं है। 
वही चटाकर्णं की मूषि मी हाय मे पिवलिङ्ग भारण नि 
विराजमान ह । वतमान काशी कै नीचीनाग मुहे 1 
चटाकर्णं (कर्णघण्टां) का ताखाब है भौर उसके तट पर 
व्यासजी का मन्दिर है । मुहल्ले का नाम भी कर्णा है। 

कहा गया है कि चंटाकरणं इतने कटर धिवमक् येरि 

शकर फे नाम के अतिरिक्तं कानमे इसरा शब्द पढते 
सिर हिला देते थे जहौ कानों के पास दो षष्ट 
रहते थे षष्टो की ध्वनि मे दूसरा शब्द विन 
जावा था। 


धेरण्ड ऋषि-चक्रधर 


घेरण्ड ऋषि--पेरण्ड ऋषि की चिली धपेरण्डसहिताः 
प्राचीन ग्रन्थ ह । यह हस्योग पर लिखा गया तथा 
परम्परा से इसकी शिक्षा बराबर होती मायी ह । नाथ 
पंथियो ने उसी प्राचीन सात्त्विके योग प्रणाली का प्रचार 
किया है, जिसका विवेचन धेरण्डसहिता' में हभ है । 
धेरण्डसहिता-दे° "चेरण्ड ऋषिः । 
घोटकपञ्चमो--भादिवन कृष्ण पञ्चमी को इस त्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । यह्‌ त्रत राजामो के लिए निर्धा- 
रित ह जो अश्वो की अभिवृद्धि भथवा सुस्वास्थ्य के लिए 
अनुष्ठित होता ह । यह एक प्रकार का शान्तिकर्म है । 
घोर आद्धिरस्‌--एक पुराकथितत आचार्य का नाम, भो 
कौषीतकि ब्राह्मण एव छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उल्लिखित 
है । इनको ष्ण (देवकीपुत्र) का रिक्षक क्व गया है । 
यहं आशिक नाम ह, क्योकि आगभिरसो के घोरवश्चज 
भिषक्‌ अथर्वा" भी कहे गये ह । ऋर्वेदीय सृक्तोमें 
“जथर्वाणो वैदा ' का सम्बन्ध भेषजम्‌" एवे आभिरसो 
वेदा. का "घोरम्‌" के साथ हँ । अतएव घोर आङ्धिरस्‌ 
अथर्ववेदी कर्मकाण्ड के कृष्णपक्षपातो लगते ह । इनका 
उतल्केख काठक सहिता के अद्वमेधखण्ड मे भी हुंभा है । 
धोषा--ऋर्वेद की महिला ऋषि । वहाँ दो मन्त्रो मे घोषा 
को अद्विनो द्वारा सरक्षित कहा गया है 1 सायण के मता- 
नुसार उसका पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र मेँ 
उद्धूत है । भोत्डेनवर्ग यहां घोषा का ही प्रसंग पाते है, 
किन्तु पिरोरु घोषा को सज्ञान मानकर क्रियाबोधकः 
मानते हैँ 1 
अष्िनो की स्तुतिमें कटा गया ह कि उन्होने वृद्धा 
कुमारी घोषा को एक पति दिया । ऋश्वेद (१० ३९ ४०) 
की क्वा घोषा नाम्नी ऋषि (स्त्री) की रची कही गयी 
है । क्यायो है कि घोपा कक्षीवान्‌ की कन्या थी । कुष्ठ 
रोग से ग्रस्त होने के कारण बहुत दिनो तक वह्‌ अवि- 
वाहित रही । अरिविनो (देवताभो कै व्यो) ने उसको 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य भौर यौवन प्रदान किया, जिससे वह 
पति प्राप्त कर सकी । 


ङ 


ह--ग्यञ्जन वर्णो के कवर्गं का पञ्चम मक्षर । तान्त्रिक 
विनियोग के किए कामधेनृतन्त्र मे इसके स्वरूप का 
निम्नाकिति वर्णन है . 

३३ 
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डकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली । 
सर्वदेवमय वर्ण॒ त्रिगुण लोललोचने ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्ण इकार प्रणमाभ्यहम्‌ । 
तन्त्रशास्त्र मे इसके अनेक नाम पाये जाते है, यथा 
ड शाक्तो भ रवद्चण्डो विन्दूत्तस दिरुप्रिय' । 
एकरुद्रौ दक्षनखः खप॑रो विषयस्पृहा ॥ 
कान्ति ्वेताह्वयो धीरो द्विजात्मा ज्वाछिनी वियत्‌ 1 
मन्त्रशक्तिश्च मदनो विध्नेडो चात्मनायकं ॥। 
एकनेत्रो महानन्दो दुर्धरइ्चन्द्रमा यति । 
शिवयोषा नीलकण्ठ कामेसीच मयादुकौ ॥ 
वर्णोद्धारतन्तर में इसके ध्यान की विचि निम्नलिखित ह 
धूञ्रवण। महाघोरा रुलज्जिह्वा चतुर्भुजाम्‌ 1 
पीताम्बरपरीधाना साघकाभीष्टसिद्धिदाम्‌ ॥ 
एव ध्यात्वा ब्रह्मरूपा तन्मन्त्र दशधा जपेत्‌ ॥। 


च 


चक्र--(१) विष्णु के चार भायुधो-शद्भु, चक्र, गदा भौर 
पद्म में से एक आयुध । यह उनका मुख्य अस्त्र ह । इसका 
नाम सुदर्शन ह । चक्रनेमि (पहिया का घेरा) के मुक अर्थं में 
यह्‌ अव गति अथवा प्रगति का प्रतीक ह । दर्शन मेँ भव- 
चक्र मथवा जन्ममरणचक्र के प्रतीकके रूपमे भी इसका 
प्रयोगं होता हे । 

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की अ।राघना 
होती ह । प्रथम मन्दिर में देवी की जनपूजा, द्वितीय मेँ 
चक्रपजा, तृतीय में साधना एव चतुथं में अभिचार (जादू) 
दवारा, जैसा किं तन्त्रो मेँ बताया गया ह । 

चक्रपूजा एकं महत्वपूर्णं तान्विक साधना ह । इसे आज- 
कल वामाचार कहते है । वरावर सख्या के पुरूष एवं 
स्तर्या जो किसी भी जाति के हो अथवा समीपी सम्बन्धी 
हो, यथा पति पत्नी, मा, वहिन, भाई--एक गुप्त स्थान 
मेँ मिते तथा वृत्ताकार वैत्तेह। देवी की प्रतिमाया 
यन्न सामने रखा जाता ह एव पञ्चमकार-मदिरा, मास, 
मत्स्य, मुद्रा एवं मंथन का सेवन होता ह । 

चक्रधर--(१) विष्णु का एक पर्याय हं । वे चक्र धारण 
करते है, अतः उनका यह नाम यडा । 

(२) एकं सन्त का नाम । इनका जीवनकार तेरहवी 
शती का मघ्यहं! ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय के सस्था- 
परक थे । इनकं अनुयाय यादवराजा रामचन्द्र (१२७१- 


# 
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१३०९ ई०) के समकालीन नागदेव भट एव ज्ञानेक्वरी के 
रचयिता ज्ञानेश्वर हुए । इनका परवर्ती इतिहास अज्ञात ह 1 
इनका वैष्णवमत बडा उदार था । इसमें जाति अथवा 
वर्णभेद नही माना जाता था । इसकिए रूढिवादियो दारा 
इस मत का तीव्र विरोध हुआ । चक्रधर करहाद ब्राह्मण 
थे तथा मानभाऊ (स° महानुभाव) सम्प्रदाय वाजे इन्द 
अपने देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते ह । 

चक्रधरचरित--यह मानभाऊ (स० महानुभाव) सम्प्रदाय का 
एक ग्रन्थ है जौ मराठी भापामें लिखा गया हं ) सम्प्रदाय 
के सस्थापक के जीवनचरित का विवरण इसमें पाया 
जाता ह । 

चक्रपुजा--दे० "चक्र । 

चक्रवर्ती--(१) जिस राजा का (रथ) चक्र समुद्रपर्यन्त 
चरता था, उसको चक्रवर्तीं कहते थे 1 उसको भद्वमेष 
अथवा रानसूय यज्ञ करने का अविकार होता था) भारत 
कै प्राचीन साहित्य में एेसे राजाभो की कई सूचिर्यां पायी 
जाती है । मान्धाता गौर ययाति प्रथम चक्रव्तियोमेंसे 
थे 1 समस्त भारत को एक शासनसूव्र मेँ वांधना इनका 
भमुख आदं होता धा 1 


(२) शास्त्र मे प्रकाण्ड योग्यता भ्राप्त करने षर विद्रानों 
की भी यहं उपाधि दी जाती थी । 


तक्रवाक्‌-- चकवा नामकं एक पक्षी । यह्‌ नाम घ्वन्यात्मकं 
ह । इसका उल्लेख ऋग्वेद एव यजुर्वेद मेँ अद्वमेध के 
वलिपशुगो क तालिका में भता है । मथर्ववेद एव परवर्ती 
साहित्य मेँ सच्वे दाम्पत्य का उदाहरण दससे दिया 
गयाह। 

चक्रायुघ (चक्री)--विष्णु का पर्याय 1 इसका मर्थं है चक्र है 
आयुध (अस्वर) जिसका ।' मूततिकला मेँ विष्णु के आयुधो 
का आयुधपुरुष के रूप मेँ जकन हुभा ह । 

चक्रोल्लास--भाचार्यं रामानुज कृत एक ग्रन्थ । विरिष्टार्दत 
सम्प्रदाय मे इसका बढा आदर हं । 


चशूर्बत-नेवत्रत के समान इस व्रत मे चैत्र शुक्छ द्वितीया 
को अदिवनीकूमारो (देवतामो के व॑) की पजा की जाती 
है, एक वर्षं तक अथवा वारहं वषं तकं । उस दिन व्रती 
को दधि गयवा धृतं का आहार करना चादिए । इस त्रत 
के आचरण से बरती के नेत्र गच्छे रहते है गौर बारह वर्ष 
तकं श्रत करने से बहं राजयोगी वन जीता ह । 


चक्रधरचरित-चण्डो (चण्डिका) 


चण्डमार्त--धी्वष्णव सप्रदाय का एक ताक्रिक ग्रन्थ 
जिमफै रचयिता चण्डमारुताचा्यं थे 1 यह ग्रन्थ शत- 
दुषणी' नामक ग्रन्थ का व्याख्यान हँ । चण्डमास्ताचार्यं को 
दोद्‌याचार्यं रामानुजदास भी कहते ह । 

चण्डमास्तदीका--दे० "चण्डमारत' । 


चण्डमारत महाचार्य--विशिष्टाप्रैत सम्बन्धी "चण्डमासत' 
नामकं टीका के रचयिता । यह टीका वेदान्तदेगिकाचारय 
वेद्धटनाथ की नतदूषणी' के ऊपर रचित ह 1 

चण्डा-भयकर अथवा क्रुद्ध । यह दुर्गा का एक विशद हं । 
असुरदलन में दुर्गां यह रूप धारण करती है । 


चण्डाल ( चाण्डाल}--वर्णसकर जातयो में से निम्न कोटिकी 
एक जाति । चण्डाल शूद्र पिता मौर ब्राह्मण माता से 
उत्पन्न माना जाता ह । परन्तु वास्तव मेँ यहं अन्त्यम्‌ 
जाति है जिसका सम्य समाज कै साथ परा सपिण्डीकरण 
नही हा । भत यह वस्तयो के बाहर रहती भौर नगर 
के कूडे-कर्केट, मल-मूत्र भादि साफ करती है । इसमें भक्ष्या" 
भक्ष्य ओौर शुचिता का विचार नही ह ! चण्डालो की धोर 
आकृति, छरष्ण वर्णं मौर लाल नेत्रो का वर्णन साहित्यिक 

र्थो मे पाया जाता है । मृतयुदण्ड मेँ अपराधी का वष 

इन्दी के द्वारा होता था । 

चण्ड (चण्डिका)--दर् देवी । काली के समान ही र्गा दैवी 
का सम्प्रदाय है। वे कभी-कभी दयालुं स्प एव रयि 
उग्ररूप मे पूजी जाती है । दयादुं स्प मवे उमा, गौरी, 
पार्वती अथवा हैमवती, जगन्माता तथा भवानी म 
है, भयावने रूप मे वे दुर्गा, कारी मथवा यामा, च 
अयवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती है । आदिन बीर 
चैव के नवरात्र मे दुर्गापूजा विकेष समारोहं मे मना 
जाती ह 1 देवी की अवतारणा मिदर के एक कलश १ $ 
जाती ह । मन्दिर के मघ्य का स्थान गोबरव म्री 
सीपकर पवित्र बनाया जाता ह । चट म पानी भरकम 
आन्नपल्छव से ककर उसके ऊपर मिद्ध का ही 
ढकला, जिसमे जौ गौर चावल भरा रहता हं तया 
एक पीके वस्त्र से ठका होता है, रखा जाता ६ । त 
मन्तोचारण करता हमा, कुश से जल उमक्र त व 

तया उसके उपादानो पर चछिडकता टं तथा (ति 

आवाहन घट मे करता है । उनके अगमनं को 


देते हृए एक प्रकार कौ कनालनूलि (रोली) ध बह 


२६५ 


4 


विश्वको तयार किया, जिसे "चतु्वंगंचिन्तामणि" कहते 
है । छेक की योजना के अनुसार इसके पांच खण्ड है-- 
(१) त्रत (२) दान (३) तीर्थं (४) मोक्ष तथा (५) 
परिशेष । परिशेष खण्ड के चार माग है--(१) देवता 
(२) कालनिर्णय (३) कर्मविपाक्र तथा (४) जलक्षण- 
समुच्चय । "विव्‌क्ियोधिका इ डिका सीरीज में इमका 
प्रकाशन चार भागो तथा ६००० पृष्ठो मे हुमा ह । दुसरी 
अओौर तीसरी जित्दमेदो दो भाग ह । चौयी जिल्द प्राय 
हिचत्त पर्‌ हं । यह्‌ सन्देहं किया जाता ह कि यह्‌ हेमाद्रि की 
रचना ह अथवा नही । अभी सम्पूर्णं ग्रन्थ का मुद्रण नही 
हो पाया है । यह धर्मशास्त्र का एक विशा एव महत्व 
पूणं ग्रन्थ है 1 दे० पा० वा० काणे धर्मशास्त्र का इति- 
हासि, भाग १1 
चतुर्वेद स्वामो--ये ऋक्सहिता के एक भाष्यकार है, 
जिनका उल्लेख सायण ने अपने विस्तृत चऋछवेदभाष्य में 
किया ह । । 
चतु इलोफी भागवत महाराष्ट्र भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) 
्रारा लिखित भागवत का अत्यन्त सक्षिप्त रूप । इसके 
भीतर चारश्छोको मेँ ही भागवत की सम्पूर्णं कथा 
वणित हं | 
मूल सस्कृत में चतु श्लोकी भागवत का उपदेश नारा- 
यण ने ब्रह्मा को सुनाया था, जो भागवत पुराण कै द्वितीय 
स्कन्ध में उद्धुत ह । 
चन्द्र--चन्द्र या चन्द्रमा सौर मण्डल मेँ पृथ्वीका उपग्रह्‌ 
ह । ऋण्वेद के पुरुपसूक्तं के अनुसार यहु विराद्‌ पुरुष के 
मन से उत्पन्न हुमा । इसकिए यह्‌ मन का स्वामी है । 
चन्द्रफलातन्त्र--दक्षिणाचार के अनुयायी विद्यानाथ ने, 
जिन्हें लक्ष्मीधर भी कहते ह, “सौन्दयं लहरी" के ३१ वें 
इक की टीका में ६४ तन्त्रो को तालिका के साथ-साथ 
दो ओौरसूचियांदीरह) प्रथममे ८ मिश्च तथा द्वितीय में 
५ शुभ तन्त्र है । उनके अन्तर्गत 'चन्द्रकलातन्तर' मिश्च 
तन्त्रं है । 
चन्द्रकूप--कुरक्षेत्रान्तगं त ब्रह्मसर सरोचर के मध्य में वडे 
दवीप पर यह अति प्राचीन पवित्र स्थान ह । यह्‌ कूप 
कुरत के चार पवित्र करमो मे निना जाता ह । कूप % 
साथ एक मन्दिरह। कहा जताहँ कि युचिष्ठिरनें 
महाभारत युद्ध के वाद यहाँ पर एव विजयस्तम्भ वनवाया 


था । वह स्तम्म अव यहाँ नही ह । 


चतुर्वदस्वाभो-चन्द्रष्तौ 


चन्द्रजञान कगम--चन्द्रल्ञान को चन्द्रहास भी कहते ह । 
यह एकं रौद्विक आगम ह । 

चनदरग्रहण--पुथ्वी की छाया ( रूपक अथं मे छायां राक्षसी 
का पुत्र राहु अर्थात्‌ भन्धकार ) जव चन्द्रमा प्र पडती 
है तव उसे चन्द्र्रहण कहते है । इस परव पर नदीस्नान 
तथा विरोप जप-दान-पुण्य करने का विधानह। यह्‌ 
धार्मिक कृत्य नैमित्तिक माना गया है । 

चश्नक्षत्र्रत -सोमवार्‌ युक्त चत्र को धूणिमाको इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता ह। यह्‌ वार त्रत ह । इसमे 
चन्द्रपूजन का विधान ह । भारम्भ से सातवें दिन चन्रमा 
कौ रजतप्रतिमा किसी कसि कै वर्तन मे रखकर उसकी 
पूजा की जाती ह । चम्द्रमा का नामोच्चारण करते हए 
२८ या १०८ पाश्च की समिवाभो से घौ तथा तिल 
साथ होम करना चाहिए । 

चन््रभागा--एक नदी भौर तीर्थ प्राचीन काल में चिनाव 
नदी ( पजाव ) को चन्द्रभागा कहते थे । जहां यह सिन्य 
मे मिती थी वहां चन्द्रभागातीथं था । यहाँ पर कृष्ण के 
पुत्र साम्ब ने सूरयमन्दिर को स्थापना की थी । मुसलमान 
द्वारा इ तीर्थं के नष्ट कर देने पर उत्कल मेँ इस तीथ 
का स्थानान्तरण हुमा । इस नाम की एक छोटी नदी समुर 
(बगाल की खादी ) मे मिती है । वही नवीन चन्रमा 
तीर्थं स्थापित्त हृभा मौर कोणाकं का सूर्यमन्दिर वना । 
कोणार्क का सूर्यमन्दिर धार्मिक स्थापत्य का बदु 
नमूना ह 1 । 

चन्द्रमा--पृथ्वी का उपग्रह्‌ । वेद में इसकी उत्यति का वेणन 
इस प्रकार पाया जता हं 

चन्द्रमा मनसो जातर्चक्नो सूर्यो अजायत । 
श्नोत्रादरायुक्वं प्राणक््व मुखादग्निरजायत ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वल्प 


चन्द्रमा पुश्प के मनस्‌ ४ 
[ चन्द्रमा उस पु रं 


सामर्थ्यं से, तथा उसके चक्षुमो अर्थात्‌ तेजस्वल्प 
उत्पन्न हुभा । ] 

चन्व्रत--वराहपुराण के अनुसार यह 
पूर्णिमा को पन्द्रह वपं तक करिया जाता है । इस 
से विष पुण्य प्राप्त होता हं । 

चन्दषष्ठी-भाद्र क्ष्ण पष्ठी को चन्द्रष 
कपिला पष्ठी के समान इसका अनुष्ठान किया जाता 
पष्ठी के दिन उपत्रास फा विधान हं । 


व्रत प्रत्य 
के अनुष्ठानं 


ष्टी कहते ह । 
तारह। 


चच्हास आगम-चरं 


घन्रहास भागम-दे° 'चन्द्रजञान आगम" । 
चन््राध्यंदान--प्रथम दिवस के चन्द्रमा के साथ जब रोहिणी 
नक्षत्र हो, विशेष ख्प से कात्तिक मास में, चन्द्रमाको 
सर्य देने से विशेष पुण्यो तथा सुखो की उपरुन्धि होती हँ । 
चन््रावती--इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है । यह्‌ जैन तीथं 
है 1 जैनाचार्य चन्द्रप्रभ का जन्म यह हुमा था । यह्‌ स्थानं 
वाराणसी से १३ मील दूर पडतारहं। यहां पहुंचने के 
किए पूर्वोत्तर रेलवे के कादीपुर स्टेशन पर उतर कर 
लगभग चार मील चलना पडता ह । यहां अन्य सम्प्रदाय 
के हिन्द्र भी दर्शनार्थं जाते हँ । 
चन्द्िका--माध्व सप्रदायाचार्यं स्वामी जयतीर्थं की दार्शनिक 
कृति "तत्वप्रकाशिकाः की सुप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता 
स्वामी व्यासतीर्थं १६ वी शती ई० मेँ हुए थे 1 
चन्द्रिका--(२) अनुभूतिस्वरूपाचार्य नामक विद्धान्‌ का रचा 
हमा एक सस्छृत व्याकरण । पाणिनिव्याकरण कौ अपेक्षा 
यह्‌ कछ सरल है । कहते ह॑ कि सरस्वती देवी की कृपा 
से इस श्रन्थ को उक्तं पडितजीने एक रातमेंही रव 
व्या था। इसकिए इसका “सारस्वत ग्याकरण' नाम 
पड गया । 
चप्पकचतुर्दशी--रुक्ल पक्ष की चतुर्दशो तिथि को इस त्रत 
का अनुष्ठान होता है, जव सूर्यं वृषभ राशि पर स्थित 
हो । इसमें शिवजी के पूजन का विघान ह 1 
चम्पकद्रादश्षी--ज्येप्ठ शुक्ल द्वादशी को इस त्रत का जनु- 
ष्ठान होता ह । इसमें चम्पा के फलो से भगवान्‌ गोविन्द 
फा पुजन करना चाहिए । 
चम्पाषष्ठो--माद्र नुव्ल पष्ठी को, जव व॑चूति योग, भौमवार 
तथा विशाखा नक्षत्र भी हो, चम्पाषष्ठी कहते हँ । इस 
दिन उपवास करना चाहिए 1 इसके सूर्य देवता है 1 मार्ग- 
शीषं मास की षष्टी भी चम्पाषष्ठी कही गयी ह, जब 
उस दिन रविवार तथा वैधृति योग हो 1 स्मृतिकौस्तुम 
४३० तथा अहल्याकामधेनु के अनुसार दोनो तिधिर्यां 
ठीकं है। मदनरत्न के अनुसार यह मागंशीषं शुक्ल 
षष्ठी रविवार को पडती ह जब शतभिषा नक्षत्र हो । प्राय 
३० वषं बाद यह योग आता) कुछ धर्मग्रन्थो के 
अनुसार इस दिन भगवान्‌ विद्वेश्वर का दर्शन करना 
चाहिए 1 निर्णयसिन्धु, पृष्ठ २०९, के अनुसार महाराष्ट 
प्रान्त मे मा्गंशीपं गुक्छ षष्टी को चम्पाषष्ठी कात्रत 
किया जाता है । 


२६१ 


चम्मु-पद्य एव गद्य मिधित संस्कत कान्य स्वना । 
१७बी सतीं के मध्य रिवगुण योगी ने विवेकचिन्ता- 
मणि नामक एक चम्पू की रचना की। यह वीरषौव 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित श्रन्थ है । सस्छृत साहित्य मेँ रामा- 
यणचस्पू, नलचम्पू, गोपालचम्पू, वृन्दावनचम्पू आदि उच्च 
कोटि के सरस भौर धार्मिक कान्य हूं । 

चम्बा--एक वैश्णव तीर्थं । हिमाचल प्रदेशा मे यह्‌ भूतपूवं 
रियासत है, जो उलहौजौ से २० मील दुर रावी नदी के तट 
पर वसी हुई ह ! नगर में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर है। 
यहा भगवान्‌ नारायण की दवेत सगमरभर की प्रतिमा भति 
विशार तथा कलापूर्णं हं । 

चसमस--एक पात्र, जो यज्ञो के भवसर पर सोमरस वितरण 
के काम आता था। यह्‌ धृत की आहुति देने में भी प्रयुक्त 
होता ह । यह्‌ पवित्र काष्ठ, उदुम्बर, खदिर आदि सै 
बनता ह 1 

चरक--(१) सर्वप्रथम इसका अर्थं भ्रमणरील विदान्‌ 
अथवा विद्यार्थी था, जसा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे इस शब्द 
का प्रयोग हुमा है । इस नाम से विशेषत्तया कृष्ण यजुर्वेद 
की एक शाखा का वोध होता है । 

(२) महाराज कनिष्के कै समकारीन वद्य चरक थे, 

जिनके द्वारा चरकसंहिता की रचना हुई । 

चरक शाखा-- कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओ मेँ भकेले चरक 
सम्प्रदाय की ही बारह शाखां थी । चरक, आह्वुरक, कठ, 
प्राच्य कठ, कपिष्ठल कठ, आण्ठल कठ, चारायणीय, वाराय- 
णीय , वार्तान्तरेय, स्वेतादवतर, ओौपमन्यव ओर मैत्रायण । 
चरकं शाखा के पहले तीन भागो के नाम ईथिमिका, 
मध्यमिका मौर भरिमिका हं । 

चरणपादुकातींथं--बदरीनाय मन्दिर कै पीछे पर्वत पर 
सीघे चढने पर चरणपादुका नामक स्थान आता है । यही 
से नक कगाकर वदरीनाथ पुरी गौर मन्दिरमे जल 
लाया जाता हं । यह जक भगवान्‌ के चरणोदक कै समान 
पवित्र माना जातां) भारतके अन्यस्थानो मेँ भी 
भगवान्‌, देवता एव ऋषि-मूनियो की चरणपादुकाये 
( ण्दचिह्ध ) विचमा ह । दत्तात्रेय की चरणपादुकारये कारी 
कै मणिक्रणिकां घाट गौर गिरनार पर्व॑त पर स्थित्त है । 

चर-- चावल, यव, माष आदिसे दूध में पकाकर वने हुए 


हविष्य को “चर कहते है, जो देवतागो तथा पितरौ को 
अपितं किया जाता ह । 


चर. (ैदिक पाठरीरी के भेद से कर्मकाण्ड की विभिन्न 
शाखामो अथवा पद्तियो को चरण कहते ह 1 उत्तर भारत 
के गधिकाश्च मन्दिरो में स्मातं ब्राह्यण मूरति के पास जाकर 
अपने चरण के गृह्यसूत्र के निदेशानुसार स्वत पूजा कर 
सकते ह । 
चरणब्यूह-वेदो की शाखामो के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, 
आरण्यक, सूत्र तथा उपवेद आदि का निर्देशकं ग्रन्थ । 
यथा चरणन्यूहं मे कथन है . 
द्रे सहसे शतन्यूने मन्ना वाजसनेयके 1 
तावत्तवन्येन स्यात वालखिल्य सयुि्तिकम्‌ । 
ब्राह्मणस्य समाख्यात प्रोक्तमानाच्चतुर्गृणम्‌ 1 
[ वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्ल यजुवंद॑संहिता में १९०० सत्र 
है । वारुखित्य क्षाखा का भी यही परिमाण ह । इन दोनो 
से चार गुना अधिक इनके ब्राह्मणो का परिमाण है। 1 
चरणब्यूह्‌ के अनुसार वेदो के चार उपवेद ह । ऋर्वेद का 
आयुर्वेद, यजुवद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्ववेद भौर 
अथर्ववेद का अर्थञ्चास्र उपवेद है । परन्तु सुश्रुत मौर 
चरक से अवगत होता है कि आयुर्वेद अथववेद का उप- 
वैद ह ओर अर्थवेद ऋभ्वेद का । 
चरमदास--एक योग-व्यानसाघक सतत 1 १७३० ई० के रुग- 
मग इन्होने एक सम्प्रदाय कौ स्थापना की, जिसे "चरन- 
दासी" सम्प्रदाय कहते है । इस सम्प्रदायका आघार 
कवीरपन्थ के समान ह । इन्दौने धर्मोपिदेशमय अनेक 
द्न्दी कविता ्रन्थो की रचना की ह । 


चरनदासं भार्गव ज्राह्यण तथा अकवर कै रहने वाले 
थे । बाद में ये दिल्ली में रहने रगे । इनकी दो शिष्याएे 
यी, सहजोवाई ओर दयावाई 1 दोनो ने पद्य में योग 
सम्बन्धी ग्रन्थ चिखि है । चरनदास्र का जन्मसमय 
नागरीप्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार सवत्‌ १७६० 
३ ओर ७८ वर्षं की अवस्था में संवत्‌ १८३८ में इनका 
देहावसान हुमा 1 खोज में इनके निम्न ग्रन्थ मिले है- 
(१) बष्टागयोग॒ (२) नरसाकेत (३) सन्देहसागर 
(४) भक्तिसागर (५) हरिपरकाश टीका (६) अमरलोक 
खण्डधाम (७) भक्तिपदारथ (८) शब्द ` (९) दानलीला 
(१०) मनविरक्तकरन गुटका (११) राममाला ओर (१२) 
ज्ञानस्वरोदय 1 
चरनवासी--यह योगमार्यी धार्मिक पन्थ है । साय सम्प्रदाय 


धरण-चणक्य 


जैसे शंव है, वे ही चरनदासी पन्थ वैष्णव समज्ञा जाता 
है । परन्तु इसका मुख्य साधन हठयोगसवलित राजयोग 
है 1! उपासना में ये राधाकृष्ण की भक्ति करते है, परन्तु 
योग की मुख्यता होने से इसे योगमत का ही एक पन्थ 
मानना चाहिए 1 इस पन्य के प्रथमाचार्य शुकदेव जी कहे 
जाते हँ । चरनदास छिखते ह किं मुञ्चको शुकदेवजी के 
दशन हए मौर उन्होने मुदो अपना शिष्य वनाया गौर योग 
की रिक्षादी। 


घर्पटनाय- नाथ सम्प्रदाय के नन नाथ प्रसिद्ध ह) चर्पट 
नाय उनमें से एक ह । 

चर्मण्वती-एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदेश मे वहती 
इई इटावा (उ० 9५०} के निकट यमुना मेँ मिक्त है । 
पुराणो ओर महाभारत में इसके किनारे पर राजा रन्ति- 
देव दवारा मतिथियज्ञ करने का उल्लेख मिक्ता ह । कहा 
जाता हैँ कि वकिपशुगो के घमर्डो के पुज से यहं नदी बहं 
निकली, इसीक्एि इसका नाम॒ चर्मण्वती (आधुनिक 
चम्ब) पड़ा । किन्तु यह पुराणो की गुप्त या साकेतिक 
भाषाक्षैली कौ उक्ति है, जिसमे वहे-बडे रोग भमित ही 
गये है । यहां रन्तिदेव की पशुवक्ि भौर चर्मराशि का 
अर्थं केला (कदली) स्तम्भो को काटकर उनके फरण ते 
होम एव अतियिसत्कार करना है । केलो के पत्तो-खिरकं 
कोभी च्म कहा जाता था । एस कदलीवन से उक्त गवी 
निर्गत हई थी । 

चर्यापाव--ैष्णव या शैव संहितामो के चार खण्ड 
(१) ज्ञानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एव (४) 
चर्यापाद । चर्यापाद मे घाभिक क्रियाम का वर्णन हं। 
दीवागमो मे इसका विस्तृ्च उत्रेख पाया जाता ह । 

चषाल--यज्ञयुप (स्तम्भ) के ऊपर पहनाये गय 
ढक्कन को चषा कहते ह 1 

चाक्षुष मनु--चौदह मनुभो में से एक मनु का नाम । इनके 
नाम से चाक्षुष मन्वन्तर की कल्पना हुई । । 

चाणक्य--राजनीतिगास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ “कैटिलीय भ" 
शस्व" के रचयिता एव चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मी । 
इनको कौटिल्य, विष्णुगुत भादि नाभो से भी पकारे ६। 
ये चणक नामक स्थान के रहने बाले थे, भत 
कहलाये ! अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कट न्य 
जिसने प्रवतं राजधर्म को प्रभावित विया । चाण ` -- 


र है, 


चातुरमास्यश्रामृुण्डा 


नाम ते प्रसिद्ध एक नीतिग्रन्थ "चाणक्यनीति" भी प्रचक्ति 
हई 1 चाणक्य ने अर्थशास्त्र मे वार्ता (अर्थशास्र) तया दण्ड- 
नीति (राज्यशासन) के साय आन्वीक्षिकी (तकंशास्व) तथा 
त्रयी (वैदिक प्रन्थौ) पर मी काफी वल दिया ह । अं 
शास्त्र के अनुसार यह्‌ राज्य का वरमह कि वहं ठेखे किं 
प्रजा वर्णाश्रम घर्मं का उचित पारुन करती ह कि नही । 
दे० "कौटित्य' भौर अर्थंशास्व' । 

घातु्मस्थ--चातुर्मास्य से उन वैदिक यज्ञो का बोघ होता है, 
जो प्रत्येक ऋतु (्रीष्म, वर्षा, शीत) के आरम्भ मे होते ये । 
ये मौसम चार मासो के होते थे, अतएव ये उत्सव चार 
मरीनो के अन्तर पर किये जाते थे । भयम "वैदव-देव' 
फालुनी पूर्णिमा को, द्वितीय '्वरुण-प्रघास्‌' आषाढी 
पूणिमा को तथा तीसरा "शाकमेघः' कार्तिकी्यणिमा को 
भनाया जाता था\ इन उत्सवो की क्रमश. दो बौर 
तिथियां भी हो सकती है--वत्री, श्रावणी एव आग्रहायणी 
पूणिमा, या वशाखी, माद्रपदी एव पौषी पूर्णिमा ॥ 


चातुर्मास्यद्नत--वर्षा के चार महीनो का सयुक्त नाम चातु- 
मास्य है । इसमे जौ त्रत किया जाता है उसको भी चातु- 
मस्य कहा जाता है1 इस त्रत मे विभिन्न नियमों (भोजन 
तया कुछ आचारज्यवहारो के निषेव) का पान होता है । 
तैल का सेवन तथा मर्दन, उदर्तन, ताम्दूरु तया गुड का 
सेवन निपिद्ध है! मासाहार, ममु तया कुछ मद्य जेसी 
उत्तेजक वस्तुं त्याज्य बतलायी गयी हँ । दे० हेमाद्रि, 
२८००-८६१ कुछ एसे त्रतो का यहां उल्लेखं है जो 
वस्तुत चातुर्मास्य व्रतो के अन्तरगत नही माते), समय- 
मयूख, १५०-१५२ । 


धातुराधमिक--चार आश्रमोमें से किसी एकम रहने 
वाखा “वातुराभ्रमिकः कहलाता ह । इससे वाहर कै व्यक्ति 
अनाश्रमी, आश्रमेतर फहकाते ह 1 

शान तिधि- वतमान चान्द्र मास, तिपि भादि ¶१खद्धकी 
विधि अति प्राचीन ह मौर वैदिक कासे चली भायी 
ह । कालानुस्तार वीच-चीच मे चड-बडे जयोतिपियो ने 
करण-प्रन्य छिपकर मौर संस्कार दाय सशोधन करके 
एस भणना फो ठीक भौर शुद्ध कर रखा है । छं तुभो का 
िभालन उसी तरह सुभीतेके दिए हा, जिन्त तरं 
न्द्र भास ३० तिथियों में वाट दिया यया । देदागज्योतिष 
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मे उसी का विभाग का अनुसरण करिया गया है जो उस 
समय प्रचित था बौर आज भी प्रचक्िति है 1 
चाच प्रत--घर्मशास्न मे इसकी करद्‌ विधियां पायी 
जाती है 
(१) मावस्या के दिन इस त्रत का प्रारम्भ हौता है 1 
एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । दो कमल- 
पुष्पो पर सूर्य तथा चन्द्रमा की प्रतिमागो का पूजन करना 
चाहिए । 


(र) मार्गेशीपं परणिमा से आरम्भ करके एक वर्षपरथन्त 
इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पूणिमा के दिनं 
उपवास तथा चन्द्रमा के पूजन का विधान हे 1 

(३) किसी भी पूर्णिमा के दिन इस व्रतं का अनुष्ठान 
करना चाहिए । १५ वषंपर्य॑न्त इसका आचरण होता है । 
इस दिन नक्त भोजन करना चाहिए । इस त्रत के भाचरण 
से एक सहस्र अश्वमेव यज्ञ तथा सौ राजसूय यनो का 
पुण्य प्राप्त होता है । 


४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण त्रत का आचरण 
करना चाहिए । चन्द्रमा की सुवर्णमयी प्रतिमा के षान का 
इमे विघान ह 1 दे हेमाद्रि, २ ८८४, मत्स्य पुराण 
१०१ ७५; कत्यकल्पत्तर का ब्रतकाण्ड, ४५० । 

चारायण त्रत--(१) ब्रह्मपुराणोक्त यह्‌ त्रत पौष मासकी 
शुके चतुर्दशी को मनाया जाता ह । शास्त्र मेँ एक भौर 
चान्द्रायण त्रत का विघान है 1 चन्द्रमाके हास के साथ 
आहार के श्रासो में हास भौर वृद्धि के साय वुद्धि करके 
एक महीने में यह्‌ त्रत पूरा किया जाता ह 1 उदेश्य पाप- 
मोचन ह । घौर अपराधो के प्रायदिचत्त स्प मेँ यह ब्रत 
किया जाताह। 


(२) यहं व्रत पूर्णिमा के दिन गारम्भ होता ह! एक 
मास तक इसरा आचरण करना चादिएु । प्रत्येक दिन 
तर्पण तथा होम का विधान दै । 

चामुण्डा--(१) दिवपली रद्राणी के नेक नाम ह, यया 
देवी, उमा, गौरी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, कारी, कपा- 
लिनी एव चामुण्डा । दूसरे देवौ को देवियो (लियो) के 
विपरीत इन्द घामिक चारो में मत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान 
भ्रात हतया शिवसि कूछही कम महत्व नका ह! 
दनक पति के समान स्यान धिव फे बग (दैत) स्प 
अर्दनारीष्वर मे प्रा होता हं, जिसमें दक्षिण नागं निव 
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काए्व वामदेवी काह! देवौ के अनेक नामो एव गुणो 
(दयालु, भयानक, क्रूर एव अद्य) ने यहं प्रतीत होता है 
कि दिव के समानयेभमी अनेक दैवी शक्तियो के सयोग 
से वनीदह। 

(२) मैसूर (कर्नाटक) मे चामुण्डा का प्रसिद्ध मन्दिर हं 
जहा वहुसख्यक यात्र पजा के लिए जति ह । 

(३) चण्ड भीर्‌ मुण्ड नामक राक्षसो कैःववके किए 
दर्ग से चामुण्डा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका 
वर्णन मार्कण्डेयपुराण में दस प्रकार पाया जाता हं भम्विन 
(र्गा) के क्रोधसे कृश्चित्तज्छाटसे एक कारी भौर 
भयकर्‌ देवी उत्पन्न हुई । इसके हाथ में सद्ग भौर पाड 
तथा नरभुषण्ड मे अलं विशाल गदा फो \ चह चुप्क, जीण 
तथा भयानक हस्तिचमं पहने हृए थी । मुख फैला हणा 
ओग जिह्वा समरक्पती धौ । उमकी अषि रक्तिम मौर 
उसके भयकर शब्द से आकादा भर रहा था।' एसदेवी 
ने दोनो राक्षसो फा वध करे उनके शिरो कोदुरगाके 
सम्मुख अपित किया । दुर्गा ने कहा, "तुम दोनो राक्षसो 
के सकरुचित समस्त नाम "चामुण्डा" से पतिदध होगी 1" 

चामुण्डातन््--'आगमतत्वतिलास' मेँ उदुधृत तन्ोमेसे 
एक तन्व “चामृण्डातन्त्र' हं 1 इसमे चामुण्डा कै स्वल्प 
तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन ह 1 

चारायणीय काठकधमंसूत्न- कृष्ण यज्वेद कौ एक प्रचीन 
शाखा "चारायणीय काठफ' ह । इस शाया के धर्मगूत्रसे 
विष्णुस्मृति के गद्यमूनो कौ मामग्रीली गयौ नत होनी 
ह 1 सन्तु कुर निया वरदे ओर कृच नवे भी ओडे 
गये ह । 

चार्वाक नास्तिक ( वेदबाह्य }) दर्शन छ है--चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौघ्रान्तिक, वैभापिक एव आर्हत । 
इन सवमें वेद से असम्मत निदधान्तो का प्रतिपादन हं । 
इनमें से चार्वाक अर्वदिक ओर लोकायत (भौतिकवादो) 
दोनो हं । 

चावि फेवल प्रत्यक्षवादी ह, वह अनुमान भादि अन्य 

प्रमाणो को नही मानता । उसके मत मे पृथ्वी, जल, तेज 
मौर वायु ये चार ही तत्व ह, जिनसे सव कुछ वना हं 1 
उसके मत मे आकार तत्व की स्थिति नहीरहं। इन्दी 
चारो तत्त्वो कै मेलसे यह्‌ ह वनी ह । इनके विरोष 
प्रकार के सयोजन मात्र से देह मेँ चेतन्यं उत्पन्न हो जाता 


चामुण्डा तन्त्र-चावक्रि 


ह, जिमफो छोय त्मा कहते ह ! यरीर जव विनष्ट हौ 
जतारहतोर्चतन्यभी नष्ट हो जात्ताहं इसप्रकार 
जीव हन भूतो मे उत्पन्न होकर इन्दी भृतोभेनण्ट्हो 
जाता ह । भत र्चतन्य्िरिष्ट देहुही आत्माहं । देहम 
अतिरिक्तं मात्मा होने का को प्रमाण नही ह। उसके 
मत से स्त्री-पुत्रादि कै भलिङ्खन मे उत्पन्न सूख पुर्पार्थं 
ह। ससार में साना, पीना गौर सुख से रहना 
चाहिए 

यावज्जीवेत्‌ सुम जीवेद्‌ ऋण कृत्वा धृत पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत ॥ 

[ जव तक जीना चाहिए मुषपूर्वक जीना चाहिए, यदि 
अपने पान साधननहीहि तोदरूसरोसे ऋणलेकरमभी 
मौज करना चाहिए । दमशान में शरीर के जल जाने पर 
किसने उसको कौटते हुए देवा है ? ] परलोक चा स्वर्गं 
आदि का मुप पुरूपार्थं नही है, क्योकिं ये प्रत्यक्ष नही हं । 
इसके अनुस्तार जो रोग परलोक फे स्वर्गसुव को अमिध 
शुद्ध सुख मानते है वे भकाश मेँ भ्रासाद रचते ह, रयोकि 
परलोकतोरहंही नही । फिर उसका भुख कसा ? उसे 
प्राप्त केरने के यज्ञादि उपाय व्यर्थं है! वैदादिपूर्तो गौर 
स्वाथियो की रचनार्ये हँ { चयो वैदस्य कर्तार पूर्त-भाण्ड- 
निलाचरा )}, जिन्होने लोगो से धन पाने के लिये 
सन्जवाग दिये है । यज्ञ मे मारा हुमा पश्ु यदिस्वगं 
को जायेगा तो यजमान अपने पिताकोही उस यन्मे 
क्यो नही मारता ? मरे हुए प्राणियो की तृप्ति का साधन 
यदि श्राद्रदहोताह तो विदेगं जाने वलति पुरुषो के राह 
ग्च के वास्त वस्तुओ फो ठे जाना भौ व्यथं हं । यह किसी 
ब्राह्मण फो भोजन करादे यादानदेदे, जहाँ रस्तेमें 
आवश्यक होगा वही वहु वस्तु उसको मिल जायगी । 


जगत्‌ में मनुष्य प्राय दुष्ट फल के अनुरागी होते ह । 
नीतिगास्व भौर कामशास्त्र के अनुसार अर्थं व काम कौ 
ही पुरपा्थं मानते ह । पारलौकिक सुख को प्राय नही 
मानते । कहते है कि किसने परश्ठोक वा वहां के सुख को 
देखा ह ? यह्‌ सब मनगढन्त वाते है, सत्य नही है । जो 
प्रत्यभ ह॑ वही सत्य है। इस मत का एक दूसरा नाम, 
जैसा कि पहठे च्खाजा चुकाहै, लोकायत भीहं। 
इसका अथं है लोक में स्थित'। रोकरो-ननो मे 
भायत पला हमा मत ही लोकायत है । अयति भः 


जवकिदन-चित्रसानुव्रत 
काम को ही पुरुषार्थं मानने वाले मनुष्यो में यह मतं फला 
हया है । 

यद्यपि चार्वाक का नाम प्रसिद्ध नही ह तथापि उसका 

मत भौर उसका तकं बहुत फे हुए, व्यापक हँ । पा्चात्य 
देशों में इस प्रकार का तकं मानने वाले बहुत लोग है । यह्‌ 
मत भधुनिक दन्द्रात्मक भौतिकवाद से मिक्ता जुरता है, 
कैवल त्क भौर युक्ति पर आधारित है । परवर्ती दा्ंनिक 
सम्प्रदायो के ऊपर इसके आधात का यह्‌ प्रभाव हमा कि 
हन सम्प्रदायो ने अपने तर्कपक्ष को पर्याप्त विकसित किया, 
जिससे वे इसके आक्षेपो का उत्तरदे सकं ओौर इसका 
खण्डन कर सरके । वार्वाकदर्शन सम्प्रदाय के रूप में भारत 
मँ बहुत प्रचक्तित नही हुमा । ( पूर्णं विवरण के लिए दे° 
“सर्वदर्शनसंग्रह, प्रथम अध्याय । ) 

वार्बकषद्ान-दे० "चार्वाक । 

चित्त--पतञ्ञरि के अनुसार मन, बुद्धि गौर अहंकार तीनो 
से भिलकर चित्त बनता है । चित्त की पाच वृत्तियां होती 
है-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा गौर स्मृति । चित्त 
की क्षित, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध एव एकाग्र ये पाच प्रकार 


की भूभियां होती है । आरम्भ की तीन चित्तमूमियो मेँ 
थोग नही हौ सकता, केवल अन्तिम दो मे हौ सकता ह । 


चित्तवृत्तियो के निरोध का ही नाम योग ह । पतञ्जछि 
ने मष्टाङ्कयोग का वर्णन क्या है। ये आठ जग है- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि । योग का अतिम चरण समाधि है । इसका 
उदेश्य है चित्त के निरोष से आत्मा का अपने स्वरूप में 
छ्य । 


चित्तोकृगदृ--इसका प्राचीन नाम चिवकूट था । यहाँ पहके 
पाशुपत पीठ था । मेदपाट के सिसौदिया वंश के राणाओ 
के समय मे द्रसकी वडी प्रतिष्ठा बठी 1 पुराने उदयपुर 
राज्य का यह यशस्वी दुगं है 1 यह्‌ भारत का महान्‌ एेति- 
हासिक तथा सास्छृतिक तीर्थं है । यहाँ का कण-कण मातु- 
भूमिकीरक्षाके किए तथा हिन्दुत्व के गौरव की रक्षा 
मे सिए रक्तसिश्चित है 1 दुर्गं के भीतर महाराणा प्रताप 
का जन्मस्थान, रानी पदिनी, पन्ना घाय तया मीरावाई 
के महल, कीतिस्तम्भ, जयस्तम्भ, जटाशंकर महादेव का 
४ गोमुख कुण्ड, रानी पद्मिनी तथा अन्य राजपूत 
४1 
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वीराङ्कनाओो की विस्तृत चितामूमि, काली माताकोौ 
मन्दिर भादि दर्शनीय स्थान हं ) 

चित्रकूट यह्‌ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले मेँ करवी स्टेशन 
कै पास पयस्विनी के तट पर स्थित्त अति रम्य स्थान ह । 
चित्रकूट का सबसे वडा माहात्म्य यहं हं कि भगवान्‌ राम 
ने वनवास के समय यहां निवास कियाथा। चित्रकूट 
सदा से तपोभूमि रहा है 1 महषि अत्रि-जनसूया का यहाँ 
आश्म है, जर्हासे मध्य प्रदेश र्ग जातादह। यहाँ 
तपस्वी, भगवद्भक्त, विरक्त महापुरुष सदा रहते जये ह । 

चित्रगुप्पुजा--यमद्ितीया को प्रात काल सवेरे चित्रगुप्त जदि 
चौदह यमो की पूजा होती है । इसके बाद बहनो के घर 
भाई के मोजन करने की प्रथा बहुत पुरानी ह । इस दिन 
बहिन शाप के व्याज से भाई को आशीर्वाद देती हैँ । शाप 
देने का उदेश्य यमराज को धोखा देना ह । शाप से भाई 
को मरा हुमा जानकर वहं उस पर आक्रमण नही करता । 

कायस्शो का, यह विवास ह कि चित्रगुप्त उनके पूर्वन 

है । अत इस दिन वै उनकी विधिवत्‌ पजा करते है । 
चित्रगुप्त यमराज के ङेखक माने जाते है, अत. उनकी 
कलम-दावात की भी पूजा होती है । 

चित्रवीप--विद्यारण्य स्वामी दारा विरचित पञ्चवक्षी 
अैत वेदान्त का एकं प्रसिद्धं ॒ग्रन्थ ह । इसके चित्रदीप 
नामक प्रकरण में उन्होने चेतन के विषयमे कहा हैकि 
घटाकाश, महाकाश, जखाकाश एवं मेधाकाड के समान 
कूटस्थ, ब्रह्य, जीव गौर ईश्व र-भेद से चेतन चार प्रकार 
काह) न्यापक भाकोद्च का नाम महाका हं, धटावच्छित्न 
माका को घटाकाश कहते हँ, धट मे जो जल है उसमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाश को जलाकर कहते ह 
ओर मेघ के जक में प्रतिबिम्बित होनेवाे आकाश का नाम 
मेघाकाड ह । इन्ही के समान जो अखण्ड गौर व्यापक 
शुद्ध चेतन हँ उसका नाम ब्रह्य है, देहरूप उपाधि से परि. 
च्छिन्न चेतन को कूटस्य कते है, देहान्तर्गंत अविद्या में 
प्रतिबिम्बित चेतन का नाम जीव हं ओर माया में प्रति- 
बिम्वित चेतन को ईडवर कहते ह 1 

चिध्रपुट--अप्पय दीक्षितकृत मीमासाविपयकं अ्न्ो भें से एक 
चित्रपुट है 1 यह्‌ ग्रन्थ अप्रकारित है । 

चिनभानुव्रत--शुकल पक्ष की सप्तमी को इस ब्रत का अनु- 
षान किया जाता ह 1 रक्िम सुगन्धित पृष्पोसे तथा 
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धृतधारा से सूर्यं का पूजन होता ह । इससे भच्छे स्वास्थ्य 
की उपकरुन्धि होती है । 

चित्नभानुषव्छ्रयत्रत--उत्तरायण के प्रारम्भ से अन्त तक इस 
का अनुष्ठान होता है । यहं ययनं त्रत है । इसमे सूर्यं करी 
पूजा होती है । 

चित्नरमोमासा--अप्पयं दीभितकृत अलद्धार शास्त्र-विषयक 
ग्रन्थ 1. इसमें अर्थचित्र का विचार किया गया ह । इसका 
खण्डन करने के लिए पण्डितराज जगन्नाथ ने "चित्रमीमासा- 
खण्डन' नामक ग्रन्थ की रचनाकीकी। 

चित्रमीमासावण्डन---पण्डित्तराज जगन्नायकृत यह्‌ ग्रन्थ अप्पय 
दीक्षित छत "चित्रमीमासा' नामक अलद्धुार शास्त्र विष- 
यक ग्रन्थ के खण्डनार्थं लिखा गया है । 


चिन्रशिखण्डी ऋषि--सपतं ऋषियों का सामूहिक नाम। पाञ्च- 
रार शास्त्र सात चित्ररिखण्डी ऋषियों दारा सद्धूकिति है, 
जो सहित्ताओो का पूर्ववर्ती एव उनका पथप्रदर्शक ह । इन 
ऋषियो ने वेदो का निष्कर्पं निकालकर पाञ्चरात्र नाम का 
शास्त्र तयार किया । ये सप्तपि स्वायम्भुव मन्वन्तर कै 


मरीचि, अद्धिरा, अत्रि, पुरस्त्य, पुरह्‌, क्रतु गौर वसिष्ठ है । 


इस शास्त्र मे घर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष चारो पुरुषार्थो का 
विवेचन है ! ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद तथा भङ्किरा 
तऋपि के अथर्ववेद के आधार पर इस ग्रन्थ मेँ प्रवृत्ति भौर 
निवृत्ति मार्गो की चर्चा ह । दोनो मार्गो का यहं भाधारस्तम्भ 
है ) नारायण का कथन है--हृरिभक्त वसुराजं उपरिचर 
इस ग्रन्थ को वृहस्पति से सीखेगा गौर उसके अनुसार 
चखेगा, परन्तु इसके पर्चात्‌ यह्‌ ग्रन्थ नष्ट हो जायगा ।"* 
चिव्रधिखण्डी ऋषियो का यह ग्रन्थ आजकं उपलब्ध 
नही ह। 
चित्सुखाचायं--आचार्य चित्सुख का प्रादुर्भाव तेरहवी शताब्दी 
मं हमा था । उन्होने "तत्त्वप्रदीपिका" नामक वेदान्त ग्रन्थ 
म न्यायलीकावतीकार वल्कमाचा्यं कै मत्त का खण्डन 
किया है, जो वारहवी शताब्दी मेँ हुए थे । उस खण्डन मे 
उन्हनि श्रीहर्पं के मत को उद्धृत कियाहँ, जो इस 
शतान्दी के अन्त में हुए थे 1 उनके जन्मस्थान आदि के 
वारे मं कोई उल्लेख नही मिलता । उन्होने "तत्तप्रदीपिका' 
के मङ्कलाचरण में जपने गुख का नाम ज्ञानोत्तम ठिखा ह । 
जिन दिनो इनका आविर्भाव हा था, उन दिनो न्याय- 
मत (तकंगास्त्र) का जोर वढ रहा था । दाद शपाव्ी 


चित्रभानुपवदरयत्रत-चिदम्बरम्‌ 


मे शरीहूर्पं ने न्यायमत का खण्डन किया था। तेरहवीं 
कषताब्दी के आरम्म में शद्धे ने श्रीहपं के मत को सहित 
कर न्यायशास्त्र को पुन प्रतिष्ठित किया । इसरी गोर 
दरैतवादी वैष्णव आचार्यं भी अद्ैत मत का खण्डन कर रहे 
थे । ठेस समय मे चित्सुखाचार्यं ते अ्ैतमत का समर्थन 
भौर न्याय आदि मतो का खण्डन करके शाद्भुर मत की 
रक्षा कौ । उन्होने इस उदय की पूति के लिए ततः 
प्रदीपिका", नन्यायमकरन्द' की टीका भौर खण्डनखण्डः 
खा्' की टीका लिली । अपनी प्रतिभा के कारणं चित्य 
खाचार्य ने थोडे ही समय में वदत प्रतिष्ठा प्रात कर री । 
चित्सुल भी मदैतवाद के स्तम्म माने जाते है । पर्ता 
आचार्यो ने उनके वाक्यो को प्रमाणके रूपमे उद्धू 
क्यार । 

चित्सुली -चित्सुलाचायं दारा रचित ^तत््वप्रदीपिक" का 


दूसरा नाम "चिरमुली' है 1 यह्‌ गद्रेत वेदान्त का समर्थक, 
उच्चकोटि का दार्गानिक ग्रन्थ ह । 

चिता-मृतक ॐ दाहसस्कार के लिए जोडी हई ठको 
का समूह्‌ । गृहयसूत्रो मे चिताकरममं का परा विवरण प्राय 
जाता है । | 

चिदचिदीहवरतर्वनिरूपण--विशिष्टा्रैत सम्प्रदाय का दाग 
निक ग्रन्थ । वरदनायक सूरिकृत (१६बी शताब्दी का) यह 
ग्रन्थ जीव, जगत्‌ ओर ईइवर के सम्बन्ध मै विचार उः 
स्थित करता है । 

चिदम्बरम्‌--यह सुद्र दक्षिण भारत का अति व 
शैव तीर्थं है । यह मद्रास-घनुपकोटि मार्गं भे विल्ुस्‌ ध 
५० मील दूर भवस्थित है । सुप्रसिद्ध नटराज शिव 
विराजमान ह। शद्धुरजी के पञ्चतत्त्व लिङ्गो मसे भाकागर 
कलिद्ध चिदम्बरम्‌ मेँ ही माना नाता है। मन्दिर का 
१०० वधे का है । पहले चेरे के पर्चात्‌ दूसरे धर ॥ 
उत्तुङ्ग गोपुर है, जो नौ मजिरुकाहै, उस पर ध 
के अनुसार विभिन्न नृत्यमुद्रामौ कौ मूत्ियां वनो ह ।। 6 
मे नृत्य करते हए भगवान्‌ शङ्कर की वहतं सुन्दर | 
है । इसके सम्मुख सभामण्डप हं । कर प्रकोष्ठो ह 
भगवान्‌ शद्धुर की लिङ्गमय मति है 1 गही ५ 

विग्रह है 1 महि व्याघ्रपाद तथा द 
ह की त की थी, जिससे प्रसन्न होकर अ 
ने ताण्डवनृत्य किया । उसी नृत्य कै स्मारक स्प 


जिदानन्द-चैतन्ययरोदयं 


राज कौ यह स्थापना हृ, एेसी अनुश्रुति हं 1 घामिक 
विस्तार भौर कला की अभिव्यक्ति दोनो ही दृष्टयो से यह 
मन्विर अपूर्वं है । 
इसी चिदम्बरपुर के निवासी उमापति नामक एक 

राह्मण शूद्र सन्त मरई ज्ञानसम्बन् के शिष्य हौ गये थे, 
जिसके कारण उनको जाति से निकार दिया गया । किन्तु 
गुरु की कृपा से उमापति वहुत बडे सैद्धान्तिक ग्रन्थो कै प्रणेता 
हृए 1 उन्होने जनेक ग्रन्थ रवे जिनमें से जाठ तो सिद्धान्त 
शास्त्रों मे मे है। आगे चरुकर्‌ इनका नाम उमापति रिवा- 
चार्यं हमा 1 

चिदानन्ध--माष्व वैष्णवो के इतिहास भँ अठारहवी शती के 
मध्य कई अनन्य भगवत्तरेमी कवि हुए, जिन्होने भगवान्‌ 
कृष्ण क स्तुति के गीत कन्नड भाषा में लिखे थे । इनमें 
एक थे चिदानन्द दास, जिनका कम्नड ग्रन्थ "हरिभक्ति- 
रसायन' अति प्रसिद्ध है 1 इनका "हरिकशासार' नामक 
मन्य कन्नड ग्रन्थ भी संद्धान्तिक ग्रन्थ समक्षा जाता ह । 

चिन्तामणितन््र--'आगमतत्तवविलास' में दी गयी ६४ तन्त्रो 
की सूची मे इसका ३दर्वा क्रम है 1 तन्त्र के विभि जद्धो 
पर इससे प्रकाल पडता ह 1 

चिन्य-(१) अस आगमो मेँ से एक शंव आगम 
'चिन्त्य' नामक भी ह । 

(२) बुद्धि का विषय सम्पूणं स्थूल विश्व चिन्त्य 

( चिन्ता का विषयं ) कहलाता है । इससे विपरीत ब्रह्म 
तत्त्वे अचिन्त्य ह । 

चुनार--वाराणसी' से परिम गगातटवर्ती चरणारि" नामक 
एक पहाडी किला 1 यह्‌ मिर्जापुर जिले मे गगा के दाहिने 
तट पर स्थित पवित्र तीर्थम्थर माना जाता ह। 
इसकी स्थिति ( भगवान्‌ के ) चरणके आकार कीरै, 
जत. इसका नाम चरणाद्वि पडा । स्थानीय परम्पराके 
अनुसार इसका देशज नाम चरणाद्रि से चुनार हो गया ह } 
छोग दमे राजा भरतुंहरि की तपोभूमि गौरः दुर्ग मे स्थित 
मन्दिर को राजा विक्रमादित्य का बनवाया मानते हं । 
मन्दिर इतना प्राचीन नही जान पडता । परन्तु गहडवाख 
राजवश कै समय तक कतित (कान्तिपूरी) भौर चरणाद्भि 
दोनो महत्त्वपूर्णं स्थान थे । चूनार दुगं का महत्व तो पूरे 
मध्यकार तक वना रहा । प्राय प्रत्येक दुर्गं एक प्रकार 
का शाक्तपीठ माना जाता था । 
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यहाँ की रम्य एकान्त स्थली में वल्लभाचार्यजी ने भग- 
चान्‌ की भाराघना की धी । उसकी स्मृति मेँ “महाप्रमुजी 
की वैठके' स्थापित है 1 इससे वैष्णव भी इसे अपना तीर्थं 
मानते है । 


चूलिकोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ मे सेश्वर सांख्ययोग सिद्धान्त 


सरलता से प्रस्तुत किया गया है । चूलिका का साख्य मत 
मैत्रायणी कै निकट प्रतीत होता है, भतएव ये दोनो उप- 
निषदे (चूलिका एव मैत्रायणी) ख्गभग एक ही काल की 
रचना्ये ह । 


चेतन-आत्मा का एक पर्याय ! इसका अथं है '्वेतना रखने 


वाला 1* चिद्रूप होने से आत्मा का यह्‌ नाम हुंमा । पुरुष- 
सूक्त के चतुय मन्त्र में पुरुप के रूप एवे कार्यो के वर्णन 
मे कथित ह "ततो विष्व व्यक्रामत्‌", अर्थात्‌ यह्‌ नाना प्रकार 
का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुमा ह । वहं 
दो प्रकार का ह, एक 'साक्षन' अर्थात्‌ चेतन, जो कि 
भोजनादि कै छि चेष्टा करता है ओौर जीवसंयक्त है । 
दुसरा अनशन", जर्थात्‌ जो जड ह भौर भोज्य होने के 
लिए बना है, क्योकि उसमें ज्ञान नही है, वह अपने माप 
चेष्टा भी नही कर सकता । मात्मा सभी दर्शानो मे चेतन 
माना गया है । चैतन्य उसका गुण हँ । 


चेत्य (१)--भास्तिक दर्शानो के अनुसार चैतन्य आत्मा का 


गुण है । चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतोके अनुसार 
चैतन्य आत्मा का गुण न हौकर प्राकृतिक तत्त्वौ कै सधात 
से उत्पन्न होता है । जडवाद के अनुसार पृथ्वी, जक, तेज 
भौर वागु ये चार ही तत्त्व है जिनसे विद्व मे सव कु 
बना हं। इन्दी चारो तत््वोके मेरूसे देह बनती हं 1 
जिन वस्तुभो के मेन से मदिरा नायो जाती ह उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करने से नशा नही होता, किन्तु सयोग भे 
निमित मदिरा से ही मादकत्ता उत्पन्न होती है । उसी तरह 
चारो तत्त्वो की पृथक्‌ स्थिति मे चैतन्य नही मालूम 
होता, किन्तु इनके एक मे मिरु जानेसेही शरीर में 
चैतन्य उत्पन्न हौ जाता है । शरीर ज्र विनष्ट हौ जाता 
है तो उसके साथ-साथ चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता ह । 


शेतन्य (२)-दे° (कृष्ण चैतन्य 1 


सन्यास आश्रम के 'दसनामी' वं के अन्तर्गत दीक्षित 
होने वाके दिष्य का यह एके उपनाम भी ह । 


चैतम्यचन्द्ोदय--स्त० १६२५ वि०के कऊगभय वद्धालमें 


धामिक नवजागरण हया तथा महाप्रभु इष्ण चैतन्य के 
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जीवनवृत्तान्त पर भौ कतिपय प्न्य कर वर्षौ मेँ रचे 
गये । “चैतन्यचन्द्रोदय' उने से एक ह । यह कवि कर्णपुर 
द्वारा रचित सस्कृत नाटक है । इसका नाम श्रवोधचन्द्रो- 
दय" नामक आध्यात्मिक नाटक के अनुसार रखा गया 
अत्तीत होता ह 1 
चैतन्यचरित-- मुरारि गु रचित यह्‌ महाध्रमु कृष्ण चैतन्य 
की जीवनरीला का सस्त मेँ वर्णन ह । इसको रचना 
स० १६२९ वि०में हुई थी । 
चेतन्यचरितामृतत--वेगला भाषा में कृष्णदास कविराज 
कृत महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित्त यह एक 
कान्य ग्रन्थ हँ । रचनाकार स० १६३८ वि० ह । इसे कवि- 
राजनेनौ वर्षो के परिश्रम से उत्तरं प्रदेशस्थ वृन्दावन 
(राषाकुण्ड) में तैयार किया था । यह्‌ ग्रन्थ बडा रिक्षापूर्णं 
है तथा चैतन्यजीवन पर सर्वोत्तम छोकप्िय रचना ह । इसे 
सम्प्रदाय के जनेक भक्त लोग करस्य करक्तेह।! श्री 
दिनेशचन्द्र सेन के मत से चतन्य सम्प्रदायके लिए यह्‌ 
ग्रन्थ वहत प्रामाणिक भौर भति महत्त्व का है 1 
चेतन्यदेव--दे° कृष्ण चैतन्य । 
चेतन्यभागवत--महात्मा वृन्दावनदास रचित यह ॒ग्रन्य 
वेंगला कान्य मेँ चैतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित ह । 
इसकी रचना स० १६३० वि० में हुई । 
चैतन्थमङ्खल--कविवर लोचनदाम कृत यह ग्रन्थ भी चैतन्य- 
जीवन काही वग भाषा में वर्णन करता ह । इसकी रचना 
स० १६३२ वि० में हुई । 
चैतन्यसम्परदाय--(कृष्ण चैतन्य शाब्द की ग्याल्या में ्चतन्य 
का जीवनवृत्तान्त देखिए 1) चैतन्य कौ परमपद-्राति स° 
१५९० वि० में हुई तथा १५९० से १६१४७ वि° तक वगाल 
कां वैष्णव सम्प्रदाय चैतन्य के वियोग से शोकराकरुर रहा 1 
साहित्यरचना तथा सगीत मृतप्राय से हौ गये, क्रन्त 
चैतन्य सम्प्रदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इषकी व्यव- 
स्या संभाकी एव चरि कौ नियमावली सवके समक्ष 
रखी. । उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के 
कार्यको हाथ मे लिया तया एक ही दिन मे २५०० बौद 
सन्यासी तथा सन्यासिनियो को चेतन्य सम्प्रदाय में दोलित 
कर डा 1 चैतन्य कौ मू्यु के कछ पूवं भे हौ रप, ना 
तन तथा दूसरे कई भक्त वृन्दावन भे रहन कग थ तथा 
चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा वेगाल से बाहर वनं गी थी। 
चैतन्य के छ साथी -रूप, सनातन, उनके भतीजें जीव, 


चैतन्यचरित-व॑तन्य सम्प्रदयि 


रधुनायदास, गोपाल भट एव रघुनाय भटर शोस्वामी' 
कहलाते थे । गोस्वामी” से धामिकं नेता का वोष होता 
था! ये लोग लिक्षा देते, पढाते भौर दूसरे भतावम्वियो 
को जपने सम्प्रदाय मे दीधितं करते थे । इन्होने भपने 
सम्प्रदाय के धामिक नियमो से सम्बन्धित अनेकं भ्रन्य 
किले । भक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत जदि 
विषयो पर भी उन्होने रचना की } ये रचनाएं सम्प्रदाय 
के दैनिक जीवन, पूजा एव विद्वासं भादि पर ध्यान 
रखते हुए लखी गयौ धी । 

उक्त गोस्वाभियो के किए यहु वडादही शुभं अवसर 
था किं उनके वृन्दावन-वास काल मेँ अक्बर वाद्चाह्‌ 
भार्तकरा शासक था तथा उसकी धार्मिके उदारता के 
कारण इन्होने अनेक मन्दिर वृन्दावन मेँ वनवाये भौर 
अनेकं राजपूत राजाओ से आधिक सहायता प्राप्त की । 

सव्रहुवी श्ती कै प्रारम्भिकं ४० वर्षो मेँ चततम्य जान्दो- 
कन ने वगाल में अनेक गीतकार उत्यन्न किये । उनमें सबसे 
नडे गोविन्ददासं थे ¡ ज्ञानदास, बरामदास, यदुनन्दन 
दास एव राजा वीरहुम्बीर ने भी अच्छे ग्रन्यो की 
रचना की । 

अठारहवी शती के आरम्भ में बल्देवं विद्याभूषण ने 
वेदान्तसूत्र पर सम्प्रदाय के लिए भाष्य लिखा, जिते 
उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा (अचिन्त्य मेदामैद' 
उसके दार्शनिक सिद्धान्त का नाम रखा । 

च॑तन्य सभ्भ्रदाय में जाति-पांति का भेद नहीं है । कोद 
मो व्यर्विति इसका सदस्य हो सकता है, पूजा कर सक्ता 
ह तथा श्रन्थ पढ सकता हु । फिर भी विवाह के नियम एव 
ब्राह्मण के पुजारी होने का नियम गक्षुण्ण था 1 केवल 
प्रारम्भिक नेतामो कं वशज्‌ ही गोस्वामी कहते थे । इन्दी 
नियमो से अनेक मठ एव मन्दिरो की व्यवस्था हती धी 1 

चैतन्य दसनामी सन्यासियो मसे भारती चालाके 
सन्यासी थे । उनके कुछ साथियो ते भी सन्यास ग्रहणं 
किया । चिन्त नित्यानन्द तथा वौरचन्द्र ने भापुनिक 
साधुमो के सरक अनुशासन को जन्म दिया, जिसके भन्त- 
ग॑त वैष्णव साघु वैरागी तथा बंरागिनी कल्हाने खे । 
रेसा ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया या । इस सम्प्रदाय 
मे हजारो श्रष्ट शाक्त, भौर बौद्ध आकर दीक्षित हए } 
फलत बहुत घडी अगुद्धता सम्प्रदाय मेँ भी आ गयौ 1 आज- 
कक इस साधुशासा का आचरण सुधर गया हं । 


चैत्र-बौर (चूडाकरण) 


इनके मन्दिर में मुख्य मूतिर्या कृष्ण तथा राघा कौ 
होती है, किन्तु चैतन्य, अदरैत तथा नित्यानन्द की सतियो 
की भी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती ह । कही-कही तो 
केवर चैतन्य की ही मूति रहती है । सकीतंन इनका मुख्यं 
घामिक एव दैनिक कार्य है । कीर्तनीय (प्रधान गायक) 
मन्दिर के जगमोहुन भँ करतार एव मृदग वादको के 
बीच नाचता हुमा कीर्तन करता ह । अधिकतर "गौर- 
चन्द्रिका" का गायन एक साथ किया जाता ह । सकीर्तन- 
दर व्यक्तिगत घरो मे भी सकीर्तन करता ह । 


बेत्र--रस मास के सामान्य कृत्यो के किए देखिए छत्य- 
रत्नाकर, ८३-१४४; निणयसिन्धु, ८१-९० 1 कुछ महत््व- 
पूणं व्रतो का अन्यत्र भी परिगणन किया गया ह । शुक्ल 
प्रतिपदा कल्पादि तिथि ह! इस दिने प्रारम्भ कर चार 
मास तक जलदान करना चादिए 1 शुक्ल द्वितीया को 
उमा, हिव तथा अग्नि का पूजन होना चाहिए । गुक्छ 
तृतीया मन्वादि तिथि हँ 1 उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी 
चाहिए । चतुर्थी को गणेशजी का रूढ्डुमो से पूजन 
होना चाहिए । पच्चमी को लक्ष्मीपूजन तथा नागो के 
पूजन का भी विधान है । षष्ठी के किए देखिए 'स्कन्द- 
षष्टी ।' सप्तमी को दमनक पौषे से सूर्यपूजन की विधि 
है । अष्टमी को भवानीयात्रा होती ह 1 इस दिन ब्रह्मपुत्र 
नदी मँ स्नान का महत्व ह 1 नवमी को भद्रकाी की पूजा 
होती है । दक्षमी को दमनक पौषे से धर्मराज की पूजा 
का विधानं है । शुक्ल एकादशी को कष्ण भगवान्‌ का 
दोरोत्सव तथा दमनक से ऋषियो का पूजन होता है । 
महिलाएँ कृष्णपत्नी रुकिमिणी का पूजन भी करती ह तथा 
सन्ध्या कार में सभी दिशाय में पञ्चगव्य फकती ह 1 
दादी को दमनकोत्सव मनाया जाता ह ।! चयोदक्षी को 
कामदेव क पूजा चम्पा के पृष्पो तथा चन्दन केपसे की 
जाती ह 1 चतुर्दशी को नृर्पिहदोरोत्सव मनाया जाता है 1 
दमनक पौधे से एकवीर, भैरव तथाव की पूजाकी 
जाती है। पूणिमा को मन्वादि, हतुमज्जयन्ती तथा 
व॑शास स्नानारम्भ किया जाता है । 


चौरासी पद--राधावर्लम सम्रदाय के सस्थापक गोस्वामी 
हखििंशजी ने तीन म्रन्थ लिखे थे--'राधासुधानिषिः, 
'चौरासो पद' एव स्फुट पद' । चौरासी पद का अन्य 
नाम "हित चौरासी" भी ई। हरिवशजी का उपनाम 
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"हित' था जिसे उन्होने इस ग्रन्थके आरम्भ मे जोड 
दिया ह । इनका समय १५३९ चि० के छुगमग ह 1 स्ति 
चौरासी तथा स्फुट पद दोनो ही त्रजभाषामे रचे गये 
है । 'हितजी' की उक्तं रचनाएं बडी मधुर एव राधाकृष्ण 
कै प्रेमरससे परिपूणंहै। 


चौरासी देण्णवत फी वर्ता--वल्लभ सम्प्रदाय के अन्तर्गत 


व्रजभाषा मेँ कृ एसे ग्रन्थ ह, जो कष्णचरित्र सम्बन्धी 
कथाभो के प्रेमतत्व प्र मिक बर देते ह । इनमें सबसे 
मुख्य गोस्वामी गोकरुलनाथजी की सम्रहरचना ““चौरासी 
वैष्णवन की वार्ता" है जो १६०८ वि ° स० में लिखी गयी । 
इन वार्तायो से अनेकं भक्त कवियो के एतिहासिक काल- 
क्रम निर्षारण में सहायता मिती ह । 


चीरासी सिद्ध--बौद्ध धर्म की व्यान शाखा के अन्तर्गत 


चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध ह । इनमें कु हव्योग फे 
अभ्यासी शव सन्त भी गिने जाते है । इनके समय तक 
बौद्ध सन्त धर्म, प्रज्ञा, शीर तथा समाधि का मागं छोड्‌- 
कर्‌ चमत्कारिक सिद्धियोकी प्राप्तिमे र्गगये धे। 
नीति गौर ओौचित्य का विचार इनकी साधना में नही 
था। सिद्धोमें सभी वर्णो के लोग सम्मिलित थे। अत. 
इनमे ब्राह्मणो के भचार-विचार का पालन नही होता 
था। इनमें से बहुत से सुरापी गौर परस्त्रीसेवी धे । ये 
मांस आदि का भी सेवन करते थे । रजकी, भिल्लनी, 
डोमिनी आदि इनकी साधिकाएः थी। सिद्ध इनमे पे 
किसी एक को माघ्यम वनाकर भौर उसके सहयोग से 
वाममार्गीय उपचार करके यक्षिणी, डाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी आदि को सिद्ध करते थे । यहं सकाम साधना थौ । 
इनमें से कुछ निष्काम निर्गुण ब्रह्म के भी उपासक थे, जौ 
घ्यान द्वारा शून्यतामें रीनहो जातेथे। इन सिद्धो 
नारोपा, तिलोपा, मीनपा, जारन्धरपा आदि प्रसिद्ध ई! 
सिद्धो कै चमत्कार कोक में प्रचित थे । सिद्धो ने अप- 
श्रय अथवा प्रारम्भिक हिन्दी भे अपने प्रिय विषयो प्र 
प्रारम्भिक पद्यरचना भी कौ है । 


बील (चूडाकरण)--प्रयम मुण्डन या चूडाकरण सस्कार को 


चौल कहते है । यह्‌ वालकं के जन्म के तीसरे वषं यथवा 
जन्म के एक वषं के भीतर किया जाता है । आश्वलायन 
गृह्यसूत्र ( १४) के अनुसार यह्‌ सस्कार शुम मुहं भे 
विषम वर्षं मे होना चाहिए । इसमे ब्राह्मण पुरोहित, नाई 
एवं दूसरे सम्बन्धी आमव्रित किये जाते है । वाक्तक माता- 
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पिता द्वार मडपमें छाया जाता ह तथां दोनो के वीचं 
वरता है । पुरोहित बाखक के पिता से सकत्प तथा नवग्रह- 
होम कराता ह । पुम" वह्‌ वारूक छै निकट एक वर्गाकार 
चिल्ल बनाता तथा लार मिही से उसे चिह्लित करके उस 
पर चाव छिडकता हैँ । वाक फिर उस वर्गाकार चिल 
के परास कैठता तथा नाई उसके केश, अपने मस्तुरे की 
पुजा होते के पद्वात्‌ उतारता ह । वीच मेँ केवत वह्‌ 
एकं केरसमूह छोड देता हं जो कभी नहीं काटा जाता 
भौर जिसे शिखा कहते है । उत्सव का अन्त भोजं एव 
्ाह्यणो को दान देकर किया जाता ह । 
दस सस्कार का प्रयोजन केशपरिष्कार एव केच भल- 
करण है । आयुवेद मँ इस वात का उल्लेख ह कि जहां 
शिखा रखी जाती ह उसके नीचे मनुष्यशरीर का मर्म- 
स्थल है । गत उसकी रक्षाके क्तिएु उसके ऊपर कैश- 
समूह का रखना भावर्यक ह 1 
च्यवन, व्यवान--एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एव 
च्यवान है। ऋस्वेद (१ ११६ १०-१३,११८,६, 
५.७४,५,७ ६८,६.७१,५,१० ४९४) मेँ वे वृद्ध एव 
बलहीन पृष्षके रूप मे वर्णित है, जिनं भदिवनो ने 
यौवन तथा वल प्रदान किया । दातपथ ब्राहाण मे कथा 
दूसरे वयसे वीगयी है) यहां च्यवन के शर्यातिकी 
पुत्री सुकन्या से विवाहं करने कौ कथा ह । उन्दै भृगु 
अथवा आद्धिरसं कहा गया ह । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा 
है कि भृगु के दूसरे पतर विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद च्यवन 
की सहायता की, जबकि इन्दर इनसे भदिवनो के भरति यज्ञ 
करने से रुष्ट था । यह भी उत्ठेखनीय ह कि शततपय- 
ब्राह्मण मे सुकन्या के परामर्शं पर अरिवनीकुमार यज्ञ मे 
अपना भाग ऊने मते टै । किन्तुं इन्दर ओर च्यवन में 
समद्लीता हो गया होगा, जैसा कि एेतरेय ब्राह्मण के एक 
उद्धरण से पता चलता है कि च्यवनने शर्यातिके एन 
प्रहामिषेक का शुभारम्भ कराया था । पञ्चविषा 
ह्मण ( ११ ५,१२,१९ ३,६,१४ ६,१०.११ ८,११ } मेँ 
च्यदन को सामवेद का ऋषि कहा गया है । इन्दौ वैदिक 
सन्दर्भ के आधार प्रर पुराणो मे च्यवन-सम्वन्धी करई 
कथाएं पायी जाती है 1 


छ 
छटमाता--का्षिक सुक्क षष्ठो को छठमाता' कहते है भौर 
सं दिन सूर्यं कौ प्रूजा होती हं 1 माजकलं सूर्यपुजा का 


स्यवन-छत्र 


वैदिक कारु की अपेक्षा कम महत्वपूरण रह गयो 
है 1 फिरभीसूर्यपूजाका प्रभाव है । उडीतामे पुरीके 
समीप कोणार्कं तथा गया मे सूर्यमन्दिर ह । प्रत्येक 
रविवार को सूर्योपासक मास, मची नही खाते तथा इस 
दिनं को अति पवित्र मानते ह । कात्तिक मास कै रविवार 
विहार एव वार में सूर्योपासना के लिए अति महत््रपुर्ण 
माने जाते है । 
सूयदेव के सम्मान मेँ विहार मे कात्तिक शुर षष्ठी 
के दिन एक पर्वं मनाया जाता हँ । उस दिन सूर्योपासक 
ग व्रत करते है तथा अस्त होते हृए सूर्यं को अघ्यं देते 
है, पन दखरे दिन प्रात उदय होते हए सूयं कौ अर्ध्य 
देते है 1 यह्‌ कार्य किसी नदीके जलमे या तालाबके 
जल मेँ खडे होकर स्नानोपरान्त॒करते है । श्वेत पुष्प, 
चन्दन, सुपारी, चावक, दध, केला आदि मी पूर्य को 
चढाते हं । पुरोहित के वदे इस पूजा की क्रिया परिवार 
का सबसे वडा वृद्ध { विशेष कर वु्िया ) करता ह । 
कही-कही मुसलमान भी यह्‌ पूजा करते है । 
छटी-गुह्यसूत्रो में षष्ठी एक दिबुषातिनी यक्षिणी मानी 
गयी ह! इसको जन्म के छठे दिनि तुष्ट करके विदा 
किया जाताहै तथा दिके दीर्घायुष्य की कामनाकी 
जाती हँ । 
अन्य शुभ रूप मे रि के जन्मके छे दिनिकी रात 
को माता षष्टी या छठी माता की पूजा करती 
ह तथाजौके मटेके रोट व चाव चीनी के साथ 
पकाकर देवी को चढाती है । यह प्रथा विरोष कर चमायो 
मँ पायी जाती ह । दुसाधं जातिमे भी दस धपूजाका 
महत्व ह । वे भीच्ठी्मांकी पूजाकरतेहं।ख्टीकी 
पुजा के पहले पजा करने व उपवास से अपने कौ 
पवित्र करते ह॑ तथा गान करते हृए चदी के तट पर 
जाते ह । वहां नदी मेँ पूर्वं दिशाकी भोर मुख करके 
चलते रहते है जव तक सूर्योदय नही होता हं । भूर्योदय के 
समय वै हाय जोडकर खडे होते है तथा रोट व फल सूर्यं 
को चदढाते तथा स्वय उसे प्रसाद स्वरूप खाते ह 1 
छत्र-देवतामो के अलद्धरण के लिये जो उपादान काम में 
काये जाते ह उनमें एक छत्र भी ह 1 यहं राजत्व मथवा 
अधिकार का योतक है । राजपदसुचक उपकरणो मे भी 
छतर प्रधान है जो राज्याभिषेक के समयसे ही राजाके 
ऊपर कगाया जाता ह । इसीक्िए उसकी छव्रपति पदवी 


छन्द(बेवाञ्ज)-छन्दोग 


है1 देवमूतियो के ऊपर प्राय" प्रभामण्डर गौर चछ्तका 
अद्भन होता ह 1 

बौद स्तूपो की हम्यिका के ऊपर भी छत अथवा चत्रा- 
वलि ( कई छत्रो का समूहं ) पायी जाती ह । 

छन्व (वेबङ्ध)--वेद के छ" अद्ध है--रिक्षा, कल्प, न्याक- 

रण, निरुक्त, ज्योतिष गौर छन्द । जैसे मनुष्य के भद्ध शंख, 
कान, नाक, मुह, हाय भौर पावहोते रहै, वसे दही वेदोकी 
गख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक रिका ह, मुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प है तथा पावि छन्द है । रिक्षा 
गौर छन्द से ठीक-टीक रीति से उच्चारण ओर पठन का 
ज्ञान होता ह! इस प्रकार वैदिक सादित्य का छठा 
ङ्गं छन्द ह । ऋग्वेद सम्पूर्णं पद्यमय है । सामवेद एव 
अथर्ववेद भी पयमय ही है । केवल यजुर्वेद मेँ प्य ओर 
गद दोनो है । पद्य मथवा छन्दो की सख्या एवं प्रकार 
अगणित है 1 

छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का जाक्त्यहं। गद्य 
को सुनकर कान ओर मन को बह तृति नही होती जो 
पद्य को सुनकर होती है । पद्य याद भी जल्दी होतेह 
मौर बहुत कार तक स्मरण रहते हँ । साथ ही वे गम्भीर 
से गम्भीर भाव सक्षेपमें व्यक्तकरदेते है। यहतो 
छन्दो का साधारण गुण हुमा, परन्तु वेदाध्ययन मे छन्द 
का ज्ञान अनिवार्यं ह । छन्दो को जाने विना वेदाध्ययन 
पाप माना जाता ह 1 

छन्दो को वेद का चरण बताया जाता ह । जिन छन्दो 
का प्रयोग सहितागो मेँ हुमा हँ वे गौर किसी ग्रन्य मे नही 
पाये जाते । वेद कै ब्राहमण एवं भारण्यक खण्डभ्मे वैदिक 
छन्दो के विषय में बहुत सी कथाएँ आयी है पर उनसे 
छन्द के विषय का विरोष ज्ञान नही होता । कात्यायन की 
सरवानुक्रमणिका' मेँ सात छन्दो का उत्केख है (१) 
गायत्री ( २ ) उष्णिक्‌ ( ३ ) अनुष्टुप्‌ , ( ४ ) वृहती 
( ५) पक्ति ( ६ ) विष्टुप्‌ ओौर ( ७ ) जगती । गायत्री 
छन्द में स्नव मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते है । वैदिक 
गायत्री छन्द त्रिपदा अर्थात्‌ तीन चरणो का होता है 1 
इसी प्रकार २८ अक्षरो का उष्णिक्‌ छन्द होता है । अनु- 
टप्‌ मे ३२ मक्र होते ह । बृहती मे ३६, पक्ति मेँ ४०, 
्रिषटुप्‌ मे ४४ गौर जगती मे ४८ बभर होते है । जान 
पडता दै, जगती से वडे छन्द वैदिक काल में नही वनते 
यं! वेद का बहुत भारी मन्त्रभाग इन्दी सात छन्दो मेँ 
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है ओर इनमें से सबसे अधिकं गायत्री छन्द का व्यवहार 
हृभा ह । कात्यायन ने इन सात छन्दो के अनेकं भेद 
स्थिर किये ह । उन सब भेदो को जानने के लिए कात्या 
यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 
इन्दी सात छन्दो को मूल मानकर व्यावहारिक भाषा 
मे अनन्त छन्दो का निर्माण हुमा ह । उत्तररामचरित मे 
छिखा है कि पहुरे-पहल ~ आदिकनि वाल्मीकि के मुख से 
लौकिक अनुष्टुप्‌ छन्द की रचना हुई थी । इसके कुछ ही 
दिनि बाद आत्रेयी नै वनदेवता से बाती-बातो में 
इसकी चर्चा की। इस पर वनदेवता बोरी, “क्या 
आश्चर्य की वात ह 1 यहं तो वेद से अत्तिरिक्त किंसी नये 
छन्द का आचिष्कार हौ गया ह ।* एस कथा से जान पडता 
है कि भवभूति कं अनुसार पहला लौकिक छन्द अनुष्टुप्‌ 
ह गौर पके कौकिक कवि वाल्मीकि थे । वात्मीरकि- 
रामायणम भीइसतरहकी कथादी हूर ह । परन्तु 
वाल्मीकीय रामायण, बाकाण्ड, दूसरे सर्गं के १५बे 
इलोक “की टीका करते हुए रामानुज स्वामी यहं प्रकट 
करते ह किं रौकिक छन्दो का प्रयोग वाल्मीकिं से पहले 
चल चुका था। 
कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका के वाद छन्दशास्त्ं के 

सबसे प्राचीन निर्माता महषि पिद्धल हए । इन्टोने 
१,६१,६६.२१६ प्रकार के वर्णवृत्तो का उल्लेखं किया 
ह 1 सस्कृत साहित्य में इस भारी सख्यामें से लगभग 
५० प्रकार के छन्द व्यवहार मेँ ते ह । मन्य लौकिक 
भाषामो मेँ सस्छृेत की अपेक्षा बहुत प्रकार के छन्दो का 
व्यवहार हुमा है । परन्तु उनकी गिनती वेदाद्ध मे नही ह 1 

छन्दस्‌--वेद अथवा वेदो के सक्तो के पवित्र पाठ को छन्दस्‌ 
कहते ह । किन्ही विद्रानो के मत में छन्दस्‌ वेदो का प्राक्‌- 
सहिता खूप था जो सकलित न होकर केवर गान मे सुर 
क्षित था । परन्तु सामान्यत सम्पूर्णं वेद को ही छन्दस्‌ 
कहते है । वैदिक भाया को भी छन्दस्‌ कषा जाता धा । 
वौद्धो ने इसके प्रयोग का विरोध किया । प्रारम्भिकं बौद 
साहित्य में कहा गया हं कि जो छन्दस्‌ का प्रयोग करेगा 
वह दुष्कृत (पाप) करेगा । 

छन्दोण-सामवेद सहिता के मन्त्रो को गने वा छन्दोग 
कहकाते है । इन्दी छन्दोगो के कर्मकाण्ड के लिए जो माठ 
्राह्ण ग्रन्थ व्यवहार मेँ आते ह वे छान्दोग्य कहै जाते है । 
ये सव आरण्यक ग्रन्य छन्दोग्यारण्यकः नाम से प्रसिद्ध है । 
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छागमृुख--स्वामी कात्िकेय का एक पर्याय । 
छागस्य (छागवाहुन)--अग्नि का पर्यय । अग्नि कौ मूतियो 
के अङ्कन में छाग (वकरी या भेट) उनका वाहन दिग्वाया 
जाताहं। 
छर्गाहिसा--यज में जो छागत्रलि होती थौ उमको छागहिसा 
कहते थे । वंर्णव प्रभाव के कारण छागहिसा कमे वन्द हई 
इस सम्वन्व में महाभारत गौर पुरारो में कई कथाएं पायी 
जाती ह । पाञ्चरात्र मत का प्रथम अनुयायी राजा वसु धा। 
उसने जो यज्ञ किया उसर्मे पञ्ुवव नहौ हुमा । पियो ने 
देवो को अप्रसन्न जानकर छागरहिसा के मम्बन्ध में जव वसु 
से प्रन किया, तव उसने देवो के अनुकूक ही कहा कि 
छागव्रलि देनी चाहिए ! इससे ऋषपियोने उसे क्रापदिया 
भौर वह्‌ भूविवर में घुस गया 1 वहां उसने अनन्य भक्ति 
पूर्वकं नारायण कौ नेवा की, जिसमे वहु मुक्त हुमा 
गौर नारायण की कृपा से ब्रह्मलोक को पहुंचा । 
छान्दोग्य--दे ° “छन्दोग' 1 
छान्दोग्योपनिषद्‌-सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थो में छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ओर केनोपनिपद्‌ प्रसिद्ध ई! छन्दोग्य में भाठ 
अध्याय ह । छान्दोग्य ब्राह्मण का यहु एक विशेषा हं । 
उसमें दस अध्याय ह, परन्तु पहले दो अध्यायो मेँ ब्राह्मणो- 
पयुक्त विषयो पर विचार ह 1 शेप भाठ अध्याय उपनि- 
पद्‌ केह) छान्दोग्य ब्राह्मण के पहले अध्याय में मठ 
सक्त भाये ह । पे सव सूक्त जन्म भौर विवाह की मगल- 
भ्रा्थना के लिए हँ । यह्‌ उपनिषद्‌ त्र ह्यतत्तव के सम्बन्ध मे 
सर्वप्रधान समक्षौ जातोहं! साथही यह्‌ छ प्राचीन 
उपनिषदो मेंसेएक ह । 


छान्दोग्योपनिषहीपिका--यह्‌ माधवाचार्य द्वारा विरचित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की शाद्धरभाष्यानुसारिणी टीका हं । 

छान्दोग्यन्ाष्यण-- सामवेदीय ताण्ड शाखा के तीन ब्राह्मण 
ग्रन्थ है--'पञ्चविक', 'पड्विशा" एव, छान्दोग्य" 1 छान्दोग्य 
ब्राह्मण में गृह्य यज्ञकर्मो के प्राय सभी मन्त्र सगृहीत है 1 
से उपनिषद्‌, सहितोपनिषद्‌, ब्राह्मण भथवा छान्दोग्य 
बराह्मण भी कहते ह । इसमें सामवेद पठने वालो की रचि 
उत्पादन के किए सम्भ्रदायप्रवर्तंक श्णृषियो की कथा लिखी 
गयी है । इस ब्राह्मण के अणवे से लेकर दसवें प्रपाठक 
तक कै शश का नाम "छान्दोग्योपनिषद्‌" भसिद्ध हं । इसे 
'मन्वव्राह्मण' भी कहते हं । 


छागमुख-भगत्‌ 


छान्दोग्यसूतरदोप-- श्राह्मायण" अथवा “वसि्ठसू्र' (सामवेद 
के तीयरे श्रौतमू्) की “छान्दोग्यसू्रदीप" नामक वृत्ति 
या टीका पायी जात्री है, जिसके केवकं धन्वी नामक 
विदान्‌ धे । 

छिन्नमस्तकगणपति--उत्तरापण्ड मे जहाँ सोम नदी मन्वा- 
किनी में मिलती ह, वहां से पुर पार एक मीक पर छिन्न- 
मस्तक गणपति का मन्दिर हं। यात्री इनके दर्शन फे 
लिए अते रहते ह । यह गणपत्ति का वह स्प हं निसमे 
उनका सिर कटा हमा दिखाया जाता है । इसकी कथा 
पुराणो मे भिरती ह । पार्वती ने अपने देहाच से गणपति 
का निर्माण किया या। एक वार्‌ पार्वती स्नानगृहं मे थी, 
जिसकी रखवाी गणपति कर रहे धे । उसी बीच मेँ 
शद्धुरजी भाये । गणपति ने उनको गृहभवेश करने से 
रोका 1 श्द्भुरने क्रुद्ध होकर गणपतिका सिर काट 
दिया, जिसपे वे छिन्नमस्नक हो गये 1 


ज 


जगजीवनवास-स० १८०७ वि ० के कगभग जगजीवनदासं 
ने सतनामी (सत्यनामी) प्रथ का पुनशद्वार किया।ये 
वारावक्री जिले कै कोटवा नामकं स्थान के रहने वाले 
योगाम्यासी एव कवि थे । इनकी शिक्षाए इनके रचे 
विन्द प्रो मेँ प्राप्त है 1 इनके एक शिष्य दुलनदासजी 
भी केवि ये। 

जगत्‌--पुरुषसूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसारं पुरुष इस सव 
जगत्‌ में व्याप्त हो रहा ह अथि उसने अपनी व्यापकता 
से इस जगत्‌ को पूर्णं कर रखा है 1 पुरुषसूक्त के ही १४७ 
मन्त्र के अनुमार जव जगत्‌ उत्पन्न नही हुमा था तब 
ईदवर कौ सामथ्ये यह कारण रूपसे वतमान था। 
ईैदवर की इच्छानुसा उससे यह उत्पतन होकर स्थूल नाम- 
रूपो में दिलाई पडता ह । 

आचार्यं शकर के अनुसार परमार्थत जगत्‌ मायिक 
गौर मिथ्या है 1 परन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता ह 1 जब 
तक्र मनुष्य ससार में लिक्त दै तव तक ससार की सत्ता 
है । जव मोह नष्ट हौ जाताहै तव ससारभी नष्टहौ 
जाता है। 
आचार्यं रामानुज ने ब्रह्य ओर जगत्‌ का सम्बन्ध बताते 

हृए कटा ह किं जड जगत्‌ ब्रह्म का शरीर ह। ब्रह्मही 
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जगत्‌ का उपादान भौर निमित्त कारण है । ब्रह्म ही जगत्‌ 
श्प मे परिणत हुभा है, फिर भी वह विकाररहित ह । 
जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नही ह । आचार्यं मघ्व के मतानुसार 
जगत्‌ सत्‌, जड गौर मस्वतन्न ह 1 भगवान्‌ जगत्‌ के 
नियामक है 1 जगत्‌ कार की दृष्टि से मसीम ह 1 इन्होने 
भी जगत्‌ की सत्यता को सिद्ध किया है । वल्लभाचार्य के 
मतानुसार ब्रह्म कारण ओौर्‌ जगत्‌ कार्यह। कायं भौर 
कारण मभिन्न है । कारण सत्‌ है, कार्य भी सत्‌ है, अत- 
एव जगत्‌ सन्‌ है । हरि की इच्छासे ही जगत्‌ का तिरो- 
धान होता ह । खीला के लिए अपनी च्छा पे ब्रह्म जगत्‌ 
स्प मे परिणत हुमा है 1 जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, प्रपञ्च ब्रह्म 
काही कायं है! आचार्यं वल्लभ भविङृत परिणामवादी 
ह । उनके मत से जगत्‌ मायिक नदी है भीर न भगवान्‌ 
सेभित्तहीरहै। उसकीन तो उत्पत्ति होती ह भौरन 
विनाश 1 जगत्‌ सत्य है, पर उसका आविर्भव एव तिरो- 
भाव होता ह । जगत्‌ का जव तिरोभाव होता ह तव वहं 
कारण रूप भे गौर जव विभि होता ह तव कार्यं रूप 
से स्थित रहता है । भगवान्‌ कौ इच्छा से ही सव कु 
होता है 1 क्रीडा के किए ही उन्होने जगत्‌ की सृष्टि की । 
मके क्रीडा सम्भव नही, अतएव भगवान्‌ ने जीव भौर 
जगत्‌ कौ सृष्टिकी है) 
माचायं वल्देव विद्याभूषण के मतानुसार ब्रह्म जगत्‌ 
का कर्ता एव निमित्तकारण हं । वही उपादान कारण है । 
ब्रह्म अविचिन्त्य शक्ति वाला ह । इसी शक्ति से वह जगत्‌ 
स्प में परिणत होता है । 
भावीश-जगत्‌ का ईश ( स्वामी ), ईदवर ! रव्य 
परमात्मा का एक गुण ह॑ जिससे सम्पूर्णं विक्ष्व का वह्‌ 
भासन करता है । 


भगननाथ--उडीसा प्रदेशा के अन्तर्गत पुरी स्थान में कृष्ण 
मगवान्‌ का एके मन्दिर हँ, जिसका नाम ह जगन्नाय- 
मन्दिर 1 “जगन्नाथः (विष्व के स्वामी) कृष्ण का ही एक 
नाम ह । उप्यक्त मन्दिर मे जगन्नाथ की मूति के साय 
वराम एव सुभद्रा की भी मूर्तियां है । माषाढ मे रय- 
यात्रा के दिन भगवान्‌ जगन्नाथ की सवारी रथ में निक- 
छती है गौर जनता का अपार मेला रुगता है । यहं चार 
धामो तें से एक धाम ह । प्रत्येक भस्तिक हिन्द भगवान्‌ 
गगन्नाय का दर्ान करना अपना पवित्र॒ कर्तव्य समक्षतरा 
ट । दे० पुरी" । 
' ३५ 
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जगन्नायमाहात्य--यह्‌ ब्रह्मपुराण का एक अंश ह । त्रह्म- 


पुराण को आरम्भ में ब्रह्माजी का माहात्म्यसुचक बताया 
गया ह । स्कन्दपुराण में इसका प्रमाण भी दिया गया ह । 
परन्तु अन्त मे २०७५ अघ्यायके २०्वे शोकम इसी 
पुराण मेँ किख है कि यहं वैष्णव पुराण ह। इस पुराण 
मे कवष्णव अवतारो की कथा की विदोषता गौर विदोष रूपं 
से उत्कलवर्तीं जगन्नायजी के माहत्म्य का कथन इस 
वात को परिपुष्ट करता ह । 


जगघ्ताथाधम स्वामी--्रदरैत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा- 


न्ताचार्य । जगन्नाथाश्रम स्वामीजी सुपरसिद्ध नुरसिहाश्नम 
स्वामी के गुरु थे। 


जगमोहन--उत्तर भारतीय मदिर निर्माण कला (नागर 


शली) के अन्तर्गत एव विरोष कर उढीसा के मन्विरो में 
गर्भगृह के सामने एक मण्डप होता है, जिसे जगमोहन 
कते ह । एस मण्डप मेँ कीर्तन-भजन करम वाली मडली 
आरती के समय या अन्य अवसरो पर गायन-वादन 
करती ह । 


जद्धम--'जद्धम' का व्यव्हार दो अर्थो में होता है, प्रथम 


जद्धम जातिके सदस्यके श्पमें गौर द्वितीय एक 
अम्यासी जङ्गम के अर्थं मे । केव दूसरी कोटि वाले ही 
पुजनीय होते ह । अधिकाश्च ज्म विवाह करते एवं 
जीविका उपार्जित करते है । किन्तु जिन्हे अभ्यासी या 
आचार्यं का कार्यं करना होता है, वे भाजनम ब्रह्मचारी 
रहते ह । जन्हं किसी मठ में रहकर शिक्षा तथा दीक्षा छेनी 
पडती है । सम्पुणं छिगायत सम्प्रदाय इन जङ्खमो के अधीन 
होता हं । जद्धमो की दो श्रेणियां भी होती है--गुरुस्थर 
एव विरक्त । गुरुस्थल का वर्णन पहले हो गया है, विरक्तो 
का वर्णन आगे क्रिया जायगा । दे° "लिङ्गायत' बौर 
“वी रव । 


जद्धमवाश--कारी मे भगवान्‌ विच्वाराघ्य का स्थान 


'जद्खमवाडी' (वाटिका) मठ के नामसे भ्रसिद्धह। यह्‌ 
मठ वहत प्राचीन ह । सर्वप्रथम मटि्लिकार्जुन जङ्खम नामक 
शिवयोगी को कािराज जयनन्ददेव ने विक्रम स० ६३१ 
मे भ्रवोधिनी एकादरी के दिनं इस मठ के किए भूमिदान 
किया था । इस तरह यह ताञ्चश्ासन लगभग पौने चौदहं 
सौ वरसो का हुमा 1 इस मठ के पास १२ गाव ह । इनके 
स्वा गोदौलियासे केकर दक्षिणे बगाली टरोलाके 
डाकृघर तृक एव पूवं मेँ मगस्त्यकुण्ड से पचिम भे रामा- 
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पुरा तक साया स्थान “जङ्घमवाडी" मुहलला कहलाता है, 
जो अधिकांश मठ की ही जागीर हं । इसके सिवा मान- 
सरोवर, घनकामेदवर, मन कामेदवर एव साभीविनायक 
के सामने का स्थान इसी मठ के गधीन है । यह मठ किव~ 
लिङ्घमय ह । इसके अधीन हरिश्चन्द्रपुत्र रोहितादव को 
जहा सपि ने काटा था वह्‌ बगीचा भी है 1 यह्‌ मठ कारी 
मे सवसे पुराना, ेतिहासिक ओर दर्शनीय है 1 
जटायु--रामचन्द्रजी के वनवास का सहायक एक गरुड- 
वज पक्षी, जो गुध्रराज कहलाता था । सीताहुरण का 
विरोध करने पर रावण ने इसके पख काट दिये थे । 
राभचन्द्रजी ने जपने हाथो इस पक्षी का अन्तिम सस्कार 
कियाथा। 
अन्मतियि्ृत्य-परति वर्षं जन्मतिथि वारे दिन स्नान-व्यान 
के पदचात्‌ पुरुष को गुर, देवगण, अग्नि, ब्राह्यण, मावा- 
पिता तथा प्रजापति का पूजन सम्मान आदि करना 
चाहिए । भरवत्यामा, बक्ति, व्यास, हनुमानजी, विभीषण, 
छपाचार्यं, परगुराम, भार्वाण्डेय (इन सबको चिरजीवी 
माना गया है) का पूजन करना चाहिए । मारकण्डेय की 
निम्नकिखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए 
माकेण्डेय महाभाग ससकत्यान्तजोवन । 
चिरजीवी यथा त्व भो भविष्यामि तथा मुने ॥ 
जन्मतिधि का उत्सव मनाने वाछे को मिष्ट लाच्यपदा्थं 
खाना चािए किन्तु मास वजित है । उस दिन ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पालन करते हए तिलमिश्नित जक पीना चाहिए । 
दै वर्ष्त्यकौमुदी, ५५३-५६४; तिथितत्त्व, २०-२६, 
समयमयुख, १७५ 1 
जन्माष्टमो--दे० कृष्णजन्माष्टमी" । 
जनक (विदेहराज) - मिथिला के राजा, जिनको शतपथ 
ब्राह्मण एव वबृहदारण्यकोपनिषद्‌ं मेँ बडा महत्त्वपूर्णं स्थान 
प्राप्त हं । जैमिनीय ब्राह्मण एव कौषीतकि उपनिषद्‌ भें 
भी इन्दं सम्मान्य स्थान प्राप्त है । ये याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
एव श्वेतकेतु आरुणेय आदि ऋषियो के समकालीन थे । 
अपनी उदारता एव ब्रह्म सम्बन्धी विवादों मेँ दिलचस्पी 
के कारणयेप्रसिद्धह। ये काशी के राजा अजातदात्रुके 
भी समकालोन कहं जाते हं । ये कुरु-पञ्चार के ब्राह्यणो 
से समीपी सम्बन्ध रखते थे, जैसा कि याज्ञवल्क्य एव 
षएवेतकेतु के उदाहरण से प्रकट हँ । उस्रं समय दर्शन 
का विधापीठ कुर-पञ्चाक था । तपय ब्राह्मण मेँ जनक कै 


जटायु-भनमसालौ 


्रह्ज्ञानी होने का उ्लेल है । इससे उनकं नातिपरिव- 
ततन का बोध न होकर उनकं ब्रहमतत्वज्ञान का नोच होता 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण एव शालायन श्रौतसूत्र मे भी उनका 
उल्केख है 1 कुछ विद्वानो के अनुसार उनका समय ६०० 
ई° पु० माना गया है । किन्तु यहं तिि सन्देहात्मक है, 
क्योकि गजातशतु नाम फे दो राजाथे, मगध एव 
कारी के 1 
विदेहं के राजा जनक एव सीता कं पिता की एकता 

कम सन्देहात्मक ह, विन्तु इसे सिद्ध नही करिया जा सकता । 
सत्र मेँ जनकं भति प्राचीनकालीन राजा माने गये है एव 
उनके समय मे पत्नी का वह सम्मानित स्थान नही था 
लैसा भागे चकर हुमा । भारतीय साहित्यिक भौर 
घाभिकनदार्शनिक परम्परा मे जनक ॒विदेहराज ओौर सीता 
केपिताकोरूपर्मे ही भ्रसिद्धहै, जो वाल्मीकिरामायण 
के प्रमुख पत्रो मेसेदहैं। 

जनक ( सप्तरत्र यज्ञ )--पञ्चविशब्राह्यण शाखा का एक 
श्रौतसूत्र है एवं एक गृह्यसूत्र । पटले श्रौतसूत्र का 
नाम भाशक हं 1 लाट्ायन ने इसे मशकसूत्र लिखा है । 
इस श्रन्थ मेँ “जनक सप्तरात्र यज्ञ' की चर्चा ह, किन्तु 
सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह्‌ बताना कठिनः हँ । 

जनकपुर--विहार का एक रवष्णव तीर्थं । उपनिषत्कालीन 
ब्रह्मज्ञान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनो से इसका 
सम्बन्ध है । जनकपुर तीर्थं का प्राचीन नाम मिधिकातथा 
विदेहनगरी है । सीतामढी अथवा दरभगा से जनकपुर 
२४ मील दुर नेपाल राज्य कै अन्तर्गत है, जिसके चारो 
ओर पूर्वक्रम से शिलानाथ, कपिकेश्वर, कूपेष्वर, 
कल्याणेश्वर, जलेदवर, क्षीरेदवर तथा मिधिक्ेद्वर 
रक्षक देवतागों के रूपं में रिवमन्दिर अवं भी 
विद्यमान ह। इसके चारों मोर विद्वामित्र, गौतम, 
वाल्मीकि गौर याज्ञवल्क्य के आश्रमये, जोभवं भी 
किसीनक्िसी रूपमे विद्यमान दह । महाभारत कामें 
यह जगक के रूप में था, जहाँ साधु-महात्मा तपस्या किया 
करते थे 1 भक्षयवट के तल से श्रीरामपचायतन मृति भ्रात 
हुई थी, वह यहाँ पधरायी गयी है । खोगों का विदवास 
है किं इससे जनकपुर की ख्याति मौर वढ गयी ! 

लनमताली-सिक्छ घर्म ॒की प्रसिद्ध पुस्तक । दसम गुरं 
नानक के जीवन की कथाएं प्राप्त होती ह । ये जनम 
साखियां भनक ह । किन्तु कथाएं कात्पनिकं द एवं 


जनमेजय-नम्भ 


उनके आघार पर नानक के जीवन के सम्बन्ध में निश्चय 
पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता है । 
गनपेजय-कुर्वंश का एक॒ राजा, जो वाह्यमण काल 
के जन्त में हुमा था । तपय ब्राह्मण मे इसको अनेक 
य्व का स्वामी कहा गया है, जो थकने पर मीठे पेय से 
वाजे किये जाते ये । शतपथ ब्राह्मण में उदुधृत गाधा एव 
एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार उसकी राजधानी भआसन्दीवन्त 
मे थी । उसके" उग्रसेन, भीमसेन एव श्रुतसेन नामक 
भाद्यो ने अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अपने को पापमुक्त कर 
पवित्र वनाया था । उसके गदवमेध यन्न के पुरोहित थे 
इन्द्रोत दैवापि शौभक । एतरेय ब्राह्मण उसके पुरोहित का 
नाम तुर कावशेय वताता है । 
महाभारत के भनुमार जनमेजय परीधित करा पुत्र था । 
परीधित को तक्षक { नागो } नै मार इला था} भप 
पिताक मृत्युका प्रतिशोध लेने ॐ किए जनमेजय ने 
नागयज्ञ ( नागो के साथ संहारकारी युद्ध } का आयोजन 
कर नागो का विध्वस किया । 
जन्पाष्टमोव्रत--माद्र कृष्ण अष्टमी को श्रीक्रष्णजन्मोत्सव 
कै उपलक्ष्य मे आधी रात तक निर्जल त्रत किया जाता 
६1 इस अवसर परं प्रत्येक वैष्णव मन्दिर तथा घरो मँ 
धरो कृष्ण की रक्लाकी सजायी जाती है, कीत्तन होता ह तथा 
अन्य भद्भलोत्सव होते है । 
जपत्तहिब--'जपसारहिव' कु प्रार्यनामो का सग्रह ग्रथ हं । यह 
हिन्द भें है एव इसकी रचना गुरु गोविन्दसिह ने की 
थी । मियो में इसा पारायण वहत पुण्यकारी जौर 
प्तिश्र माना जात्ता ह 1 
जपजो--यह सिक्ख घर्मं का प्रसिद्ध नित्यपाठकरा ग्न्य 
है । ममे पद्य णव भजनो का सग्रह! इनपदो कौ 
गुर नानफ़ नै भगवान्‌ की स्तुति एव भपने अनुयायियो 
की दनिकं प्रा्यना फे किए सवाथा । गुर मर्जुन ने यपने 
कु भजनो को इसमें जोडा तथा अत्य प्रन्य भी तैयार 
ण्वि! जपजी' सिक्लो की पचि प्रार्थनापुस्तको मंसे 
प्रयम है तथा प्रात.कालीन पार्यना कैः चिएु न्यवहूत 
होता ई । 
भग्रलपुर (जःयाल्पुर)--प्राचोन त्रिपुरी नगरी का परवर्ती 
भीर उत्तराधिकारी नगर । माजरुक यहु मघ्य प्रदम 
भ्रपारपयेय, न्यायतः तया संक्षणिक्त वेन्द्रहु । न्पानीय 
परम्परा क जनुशार्‌ यहे साया प्यिका आश्रम ना 
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जो जावाल्िपुर चाहमान अभिेलो मेँ उन्लिखित्त है, वह 
इमसे भिच्र { जालोर ) है 1 यहा प्राचीनं आश्रिम के 
कोई चिह्व नही पाये जाते, परन्तु इसके पास कां पनागर 
{ पर्णागार्‌ = पर्णकुटी ) प्राचीन ऋषपि-आश्रमो का स्मरण 
दिलाता है 1 आस-पास बहुत से पवित्र स्यान है, जैसे 
देवताल, जहाँ एकं प्राङृत्तिक सरोवरके चारो भोर भनेक 
मन्दिर वने हृए ह भौर वंजनत्था जो तान्तिको का प्रसिद्ध 
मन्दिर ह । वास्तव मेंनर्मदादही यहाँकी पवित्रनदी है, 
जिसके फिनारे कई पवित्र घाट हं । इनमें वारी घाट, 
तिल्वारा घाट, कमेटा घाट, रामनगर, भमैडाधाट भादि 
प्रसिद्ध ह । मेडाघाट पर नर्मदा ओर वानगंगा का सगम 
है। इन दोर्नो के वीचमें एकं पहाड़ी के उपर गौरी- 
शद्धुर भौर चौसठ योगिनियो के प्रसिद्ध मन्दिर ह। यहा 
पर काततिकं पूणिमा को विशाल मेला लगता है 1 
जमदग्नि-- ऋग्वेद मे उल्लिखितं घाममिक ऋषपियो मेँ जम- 
दग्निका नाम गाता कुछ मन्त्रो मे इनका नाम मन्त्र 
रचयिता के रूप प तथा एक मन्व मेँ विश्वामित्र के सह- 
योगी के रूप मे उल्लिखित ह। अथर्ववेद, यजुर्वेद 
एवं ब्राह्मणो भँ प्रायः इनका उल्लेख ह। इनकी 
उग्नति तथा इनके परिवार की सफलता का कारण चतु- 
रात्र यज्ञ॒ बताया गया ह। अथर्ववेद में इनका सम्बन्ध 
अत्रि, कण्व, भसित एव वीतहन्य से वताया गया ह । 
शुन शेप के भ्रस्तावित यज्ञ कै ये मघ्वर्युं पुरोहित ये । 
पौराणिक गाथामो के अनुसार जमदग्नि परशुराम के 
पित्ता थे । हयो ने इनेको अपमानित कर॒ इनको कामधेनु 
गाय छीन खी धौ । इस्तका प्रत्तिगोध परलुरामने च्या 


ओर उत्तर भाग्तके क्षत्रिय राजाभो को मिलाकर हहयो 
को परास्त भौर ध्वस्त किया । 


जमदग्निकुण्ड (जमेया)-अयोध्या त्ते १६ मील दूर जर्मधा 
ग्राम गौडा जिन में ह। यहां जमदग्निकुण्ड नामक. 
भराचीन सरोवर ह, जिमका जीर्णोद्धार क्रिया गया । 
सरोवर के पाम यिवमन्दिर तथा देवौमन्दिर ह1 
पाप्म एक घर्मा ह । यर्हा वमद्ितीया कौ मेखा 
खगता हं । कहा गताहं कि यहु करनी महपि जमदग्नि 
का माध्रम था। ५ 

जम्भ-जपववेद मे "सन्म" का नाम एक रोग अयवा रोग 

प्त मृक्तमे गद्विदके 
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“सहनु" कहा गया ह । केवर ने इसे वच्वौ कै दाति निक- 
रने के समय की वेदना का रोग कहा है । ग्लूमफील्ड एव 
न्ने ने इसे शरीर के टूटने एव अकठने की वीमारी 
कहा हं । 
जय--यह्‌ शब्द इतिहास, पुराण, महाभारत ओर रामायण 
के किए प्रयुक्त हुमा है । ये ग्रन्थ जय नाम से पुकारे जाते 
है क्योकि इन ग्रन्थो के अनुसार भाचरण करनेवारा 
ससार से उपरर उठ जाता ह । दे० तियितत्त्व, पृष्ठ ७१ 
पर उद्धृत “जयति गनेन ससारम्‌ ` * 1 
जयतौर्थ-माचार्य मघ्व के तिरोधान के ५० वर्षं वाद जय- 
तीर्थं माघ्व सम्भदाय के नेता हुए । सस्थापक के ग्रन्थो के 
ऊपर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय कफे मुख्य एव 
महत्त्वपूर्ण ्रन्थ ह 1 इनके रचे ग्रन्थ है--तत्वप्रकाशिकाः 
एव न्यायसुधा", जो करमर. मष्वरचित त्रह्यसूत्रभाष्य 
( वेदान्तसूत्र ) एव अनुव्याख्यान के भाष्य है 1 
सथदासम्त मी--रविवासरीय शुक्र पक्ष की सप्तमी जया 
अथवा जयदा नाम से प्रसिद्धै । इस दिन विभिन्न फल 
तथा फूलो से सूर्य का पूजन करने का विधान ह । दरस 
दिन उपवास, रात्रि कोया एक समय अथवा मयाचितत 
भोजन अर्हण करना चाहिए । 
जयदादक्षी--पुष्य नक्षतरयुक्त फाल्गुन जुक्छ द्वादशी को जय- 
द्वादशी कहा जाता है । इस दिन किया गया दान तथा 
तप करोडो गुना पुण्य प्रदान करता हं । 
जयदेव--सस्कृत गीतिकाग्य "गीतगोविन्द" के रचयिता 
जयदेव का भक्त कवियो मे, विदोष कर राघाके भक्तोमे, 
मुख्य स्थान ह 1 ये तेरहवी शती विण्में हृए थे गौर 
वगाल ( गौड ) कै राजा रक्ष्मणसेन के राजकवि थे । 
वया मे इन्हें निम्बाकं मत का अनुयायी माना जता 
है । चैतन्य महाप्रमु जयदेव, चण्डीदासं एव विद्यापि के 
गीतो को वडेप्रेम से गाते थे। “राधाकृष्णगीत' नामक 
बगला गीतो का सग्रहं भी इन्ही की रचना बताया 
जाता ह । 
जयवेद भिश्च -तेरहवी शती वि० में इनका उदय हमा था । 
ये न्यायदर्घनि के आचार्य एव ततत्वालोक' नामक 
भाष्य के रचयिता ये । यहं भाष्य गङ्खंश उपाध्याय रचित 
"तत्त्वचिन्तामणि' पर ह । 
जयस्त--न्यायदर्शन के एक आचार्य जीवनकाक ९५७ वि° 
के छगमग 1 इनकी "न्यायमञ्जरी" न्यायद्शंन का विश्व- 


नय-जयरथं 


कोदा ह । जैमिनीय उपनिपदत्राह्मण मेँ ^जयन्त' नाम 
अनेक आचार्यो का वताया गया हं . 

(१) जयन्त पाराशर्य ( पराशर के वरज } विपदिचत्‌ 
के शिष्य ये तथा दनका उल्लेख एक वशावली में 
हुमा ह । 

(२) जयन्त वारक्य ( वरक के वशज ) उसी वश में 
कुवेर वारक्य के दिष्य थे । उनके पितताम्रह भी उसी वश 
मे कस वारक्य के शिष्य कहे गये हँ । 

(३) जयन्त वारक्य, सुयज्ञ गाण्डिल्य, सम्भवत पूर्वोक्त 
से मभिन्न थे, किन्तु इनका उल्लेख दुसरी वज्ञावछी में 
हुमा हे । 

( ४ ) जयन्त यशस्वी कौहित्य का भी नाम पाया 
जाता है। 

जयन्तत्रत--दस दिन इन्दरपुत्र जयन्त का पूजन होता हँ । 
इससे ब्रती स्वस्थ तथा सुखी रहता ह । 

जयन्तचिधि--उत्तरायण में रविवार को सूर्यं पूजन करना 
चाहिए । इसको जयन्तविधि कहते है । 

जयन्ती-({ १ ) महापुरुषो के जन्मदिन के उत्सव को 
“जयन्ती' कहते ह । दे०° अवततार 1 

(२) भाद्र ङ्ृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र होने पर 
"जयन्ती" कहते है । दुर्गा देवी का नाम भी जयन्ती है । 
द्नद्र की पुत्री भी जयन्ती कहकाती ह । 

जयन्तीकल्प--मध्वाचायं रचित एकं ग्रन्थ का नाम है । 

जयपौर्णमासी--दस ब्रत मे एक वर्षं तक प्रत्येक पूणिमा के 
दिन किसी चस्वादि प्रर अकिति नक्षप्रो सहित चन्द्रमा की 
पुजा होती ह । 

लयद्रत--युद्ध मे सफलता प्राप्त करने के किए किये जनि 
वाले अनुष्ठान को 'जयत्रत" कहते ह । हेमाद्वि त्रतकाण्ड, 
२ १५५ मेँ विष्णुर्मपुराण से एक दोक उदधृत करते 
हृए कहते ह॑ कि पाँच गन्धर्वौ की पुजा से विजय प्राप्त 

न्दोती है । 

छपविधि दक्षिणायन के रविवार को यह वाखत क्रिया 
जाता है । उपवास, नक्त भौर इसी दिन एकभक्तं करन 
से करोडो गुने पुण्यो की प्रापि होती ह । 

जञयरय--काष्मीर सैव मतावलम्बौ जयरथ शर्व शती 
वि० में हए थे 1 इन्हने अभिनवगुप्त रचित (तन्त्रालोक 
का भाष्य क्ियाहै। 


नयराप-नले 


लयराम--पारस्कर र्नित “कातीय गृह्यग्रन्थ पर जयराम 
की एकं टीका वहत प्रसिद्ध है । 

नयापन्चमी--हैमाद्वि, १ ५४३-५४द६ के अनुसार विष्णु का 
पूजन ही इस त्रत में कर्तव्य ह । मास का उल्लेख नही 
मिक्ता । इसका अर्थं ह कि प्रत्येक मास में यह्‌ त्रत करना 
चाहिए । 

जयापार्वतीत्रत--भादिवन शुक्ल त्रयोदशी को मारम्भ करके 
कातिक छृष्ण तृतीया को इस बरत कौ समाति कौ जाती 
है। इसमे उमा तथा महेश्वर की पुजा का विधान ह । 
२० वर्षपर्यन्त यह्‌ त्रत किया जाता ह । प्रथम पाच वर्षो 
मे लवण निषिद्ध है । चावल का सेवन ˆ विहित ह किन्तु 
शन्ते फी वनी शक्कर, गुड अथवा अन्य कोई भी मिष्ट 
वस्तु निषिद्ध ह । यह्‌ त्रत गुर्जरो में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

जयावाप्ति--गारिवन की समासि के पर्चात्‌ प्रथम तिथि 
से पूणिमा (कार्तिकी पूर्णिमा) तक यह्‌ त्रत होताहै। 
विरेष कर कातिकी पूर्णिमा से पहले वले तीन दिन विष्णु 
कौ पुना होती है । इससे कठिन प्रकार के काम्य कर्मो मे 
सफलता मिलती है, जैसे विवाद, न्यायिक क्षगडे, प्रणय 
सम्बन्ध आदि । 

जया तिथि-तृतीया, मष्टमी तथा त्रयोदशी जया तियिर्मा 
है । निर्णयामृत, ३९ कहता है॑कि युद्ध के अवसरो की 
तैयारियो के किए ये त्िथि्यां उपयुक्त है गौर इन दिनो 
शक्ति प्रदशंन अवदय सफल होते ह । 

जया सप्तमी--( १ ) शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रोहिणी, 
आण्लेषा, मघा, हस्त॒ नक्षत्र होने पर इस व्रत का अनु 
ष्ठान होना चाहिए । इसमे सूर्य की पूजा होती ह 1 एक 
वर्षपर्यन्त यह्‌ चलना चाहिए । मास को तीनं भागो में 
विभालित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-मिन्न पृष्प, धूप तथा 
नैवेयं से पजा करनी चाहिए । 

जरा-( १ ) तान्वरिक सिद्धान्तानुसार पाताल मे शक्ति 
की मवस्थिति है, ्रह्याण्ड में शिव निवास करते ह, अन्त- 
रिक्त में काठ की अवस्थिति हई ओर इस कारु से ही जरा" 
की उत्पत्ति होती है 1 गीता के अनुसार जन्म, मृत्यु, 
जरा ओौर व्यापि जीवके चार दुख हे, जिनका भनुदर्शन 
मनुष्य को करना चाहिए (जन्म-मृत्यु-जरा-ज्यापि-दु.-ख- 
दोपानुदर्शनम्‌ । गीता १३ ८) । 

(२) पुराणो मे जरानामकी राक्षसीकाभी वर्णेन 

मिलता है 1 महाभारत में जरासन्ध की कथः सिद्ध हं । 
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जरावोध---ऋर्वेद मे केवत एक वार यह शब्द आया है 
तया इसका अर्थं सन्देहात्मक है 1 लुडविग ने इसको 
ऋषि का नाम वताया है । ओल्डनवगं इसे न्यक्तिवाचक 
वताते ह तथा इसका शाच्दिक अथं वुद्धावस्था में साव- 
धानी' लगाते हँ 1 
जराबोध शरीर की एक स्थिति हं । इसके कर्‌ लक्षण 
ह, जसे कान के सम्पुट परके वारो का श्वेत होना । धह 
इस वात कौ चेतावनी दै कि गार्हस्थ्य जीवन से मनुष्य 
को विरक्त होकर्‌ वानप्रस्थ आश्रम ग्रहृण करना चाहिए । 


जतिक--जतिक' (जगली तिक्त) का उल्लेख तैनिरीय सहिता 


(५४३ २) मेँ अयोग्य यज्ञसामग्नी के रूप में हुभा ह । यत- 
पथ ब्राह्मण (९११३) में जर्तिर्के वीजो में श्रहण 
करने के गुणक साथदही अग्रहणीय (क्योकि वे जकपित 
भूमि पर उगते ह) गुण वताया गया हे । 

जवंर--पञ्चदिश ब्राह्यण मे वणित सर्पोत्सिव मे “जर्वर' 
गृहपति थे । 

जरिता--्वदिक सहिता मे जरिता का उल्ल एक सारद्ध 
पक्षीकेरूपमें हुमा ह । इममे सवन्मित मन्न का आदय 
महाभारत के ऋषि मन्दपाल की कथा से जोडा जाता ह, 
जिन्होने जरिता" नामक्र सारद्ध पी (मादा) से विवादं 
किया, तथा उनके चार पुत्र हूए । उनपूृत्रोकोौऋषपिने 
त्याग दिया तथा दावानल को सौप दिया । साय ही मन्द- 
पाल ने ऋग्वेद {१० १४२) के भनुसार अग्नि की प्रार्थना 
की । यह पौराणिक अथं सन्देहात्मक ह, यद्यपि सायणने 
इसे ही ग्रहण किया है । 


जस्य--यह शव्द ऋर्वेद को तीन च्वाभो में उद्धत है । 


इससे एक दानव का बोध होता हं जित्ते अग्निने हराया 
था । दुडविग तथा ग्रिफिथ ने (जख्थ' को दवशत्र व्रताग्रा 
है, जो उस युद्ध मे मारा गया, जिसमे ऋष्बेद कै सप्तम 
मण्ड के परम्परागत रचयिता वषिष्ठ पुरोहित ये 1 
जल--पुरुपसूक्त के १३बर मन्त्र (पद्म्या भूमि ) के अनुसार 
पृथ्वी के परमाणुकारणस्वर्प से विराट्‌ पृरुष ने स्थूल 
पृथिवी उत्पन्न कौ तथाजलको भी उसी कारणसे 
उत्पन्न किया। १७बें मतम कहा गया ह करि उस पर्‌- 
भेश्वर ने अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणुमो 
को मिलाकर जल कौ रवा । 
घामिक क्रियामो मे जलका विद्योष स्थान ह! जर 
वरुण देवता का निवास मीर स्वय भी देवता होने से पवित्र 
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करने वाला माना जाता हं । सरि प्रत्येक घाभिक कृत्य 
मे स्नान, अभिषेक अथवा भाचमन के रूप में इसका उप- 
योग होता ह । 

जलक्क्छ त्रत-कातिक कृष्ण चतुर्दशी को स छन्छ त्रत का 
अनुष्ठान करना चाद्िए । इसमे विष्णु पुजन का विधान 
है । जल में रहते हृए उपवास करना चाहिए । इससे विष्णु 
लोक की प्रापि होती ह। 

जल जातुकण्यं--जातूकर््यं के वशज । इनका शाखायन श्रौत्र- 
सूत्र (१६२९ ७) में कारी, विदेह एव कोसरु फे राजायं 
के पुरोहित यवा गृहपुरोषित के ङ्प में उल्लेख हमा है । 

जहूका--यह यजुवद मेँ अदवमेध के एक वर्पस के रूप 
मे उद्धृत किया गया ह । सायण ने इसे "विल्वासी क्रोष्टा" 
वि में रहने वाला श्गाल कहा है । 

नाप्रवृगौरीपन्चमो--श्रावग्र शुक्ल पश्चमीको इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । इससे सर्पभय दूर होता है । इसमें 
रातरिजागरण का विघान ह ! गौरी इसकी देवता ह । 

जातक्भ--गृह्य सस्कारों मे से एक सस्कार । यह्‌ जन्म के 
समय नाक काटने के पहले सम्पन्न होना चाहिए । इसमें 
रहस्यमय मन्व पटे जाते है तथा दिषु को मधु भौर मक्न 
चटायां जाता ह । इसके तीन प्रमुख अद्ध है परज्ञाजनन 
(बुद्धि को जागृत करना), मायुष्य (दीघं आयु के किए 
्रार्थना) ओर शक्ति के लिए कामना । यह्‌ सस्कार दिषु 
कापिताही करता ह । वह्‌ शिद्बु को सम्बोधित करते हए 
कहता है 

अङ्गाद्‌ भङ्गात्‌ भवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वै पृत्र नामासि सर जीव शरद शतम्‌ ॥ 

[ भङ्कमङ्ख से तुम्हारा जन्म हमा हं, हृदय से तुम 
उत्पन्न हो रहे हो । पुत्रनाम से तुम मेरेही भात्माहो। 
सौ वर्षं तक जोवित रहौ । ] फिर शिशु कौ शक्ति वृद्धि 
कै लिए कामना करता हँ 

अदमा भव, परबुर्भव, हिरण्यमलुत भव । 

[ पत्थर के समान दृढ हौ, परशु के समान शतरर्मो के 

चिषए ध्वसकं अनो, शुद्ध सोने के समान पवित्र रहो । | 

ज्ञातरूप--जाति के सौन्दर्य को रखनेवाला, स्वर्णं का एक 
नाम, जिसका उल्लेख परवर्ती ब्राह्मणों एव सूत्र मेँ हुमा 
है 1 घामिक क्रियायो में इसका प्राय उपयोश होता है । 
बहुमूल्य होने के साय यहं पवित्र घातु भी ह । 


भलङृच्तरत-जानकीकुष्ड 


जाति--इसका मूल अर्थं है जन्म मथवा उत्पत्ति क प्रमा- 
नता । कही-कही प्रजाति, परिवार मयवा वश के किष 
भी सका प्रयोग होता ह । हिन्दुगों की यह्‌ एक विरेष 
सस्या हं, जो वर्णव्यवस्था (समाज के चार वर्गो मे विभा- 
जन) से भिन्न है। इसके आधार जन्म गौर व्यवसाय टै 
तथा समान भोजन, विवाहं आदि प्रथाएं है, जव किं वर्णं 
का साधार प्रकृति के आधार प्रर कर्तव्य का चुनाव मौर 
तदनुकूर वृत्ति (शील भीर भचार) है 1 प्रत्येक जाति का 
भचार परस्परा से निदित ह जिसको धमशास्वर मौर 
विषि मान्यता देते ह । तीन प्रकार क आचारो-देशाचार, 
जात्याचार तया कुलाचार-में से एक जात्याचार भी है । 
महाभारत में "जाति" शन्द का प्रयोगं मनुष्य माके 
अर्थ मे करिया श्या ह । नहृषोपास्यान भें युधिष्ठिर का 
कथनं 
जातिरत्र महासपं मनुष्यत्वे महामते । 
सकरत्वात्‌ सर्ववर्णाना दृष्पपरीष्येति मे मति ॥ 
सर्वे सर्वाहिवपत्यानि जनयन्ति सदा नरा. । 
तस्माच्छीर प्रघानेष्ट॒विदुर्ये तत्त्वदशशिने ॥ 

[ हे महामति सर्पं (यक्ष = नहुषे) । "जाति का प्रयोग 
यहाँ मनुष्यत्व मात्र मे किया गया है । सभी वणो (नातियो) 
का इतना सकर (मिश्रण) हो चुका ह कि किसी ग्यक्तिकी 
(मूख) जाति की परीक्षा कठिन ह 1 सभी जातियों के पुरुष 
सभी ( जाति फी ) स्वियो से सन्ताने उत्पन्न करते आपे 
है । श्सीकिए तत्त्वदर्शी पुरुषो ने शीकर को ही प्रधान भाना 
ह (जाति को नही) । ] 

जातित्रिरात्रत्रत--ज्येष्ठ दुक धरयोददी से तीन दिन तक इस 
त्रत का अनुष्ठान होता है। द्वाद्षी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) रहना चाहिए । त्रयोदशी के चाद तीन दिनि 
उपवास का विधान ह । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी की 
गणो सहित भिश्न-भिन्न पुष्पो तथा फो से परजा करनी 
चाहिए । यव, तिल तथा अक्षतो से होमं करना चाहिए । 
सती अनसूया ते सकरा भआन्रण किया था, मतएव तीनो 
देवतामों ने शिशु रूप से उनके यहाँ जन्म छियां । 
जातुकण्य--शुक्क यजुर्वेद का प्रातिदाख्य सूत्र मौर उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन कै नामसे प्रसिद्धह। दइर 
प्रातिास्य मेँ अनेकं माचार्यो कै नामो कै साय जातूकर्य 
का भी नामोत्छेख हुमा ह ॥ 
जानकीुण्ड-- चित्रकूट मेँ कामदगिरि की परिक्रमा में पयः 
स्विनी नदी के बाय तट पर पहरे प्रमोदवन मिलता 


नाबाल-जीव (जीवास्ना) 


है । इसके चारो ओर पक्की दीवार बौर कोटरिर्या वनी 
है । बीच मेँ दो मन्दिर ह 1 प्रमोदबन से मागे पयस्विनी 
रै तट पर जानकीकुण्ड है । नद्रीतटवर्ती वेत पत्थरो पर 
यहां बहुत से चरणचिह्न वने हए द । कहते है, य नवास 
काल भे जानकीजी यरा स्नान किया करती थी । 

भाषास--याजवल्वय के एक दिष्य का नाम, भिगमने शुक्ल 
युद अथवा वाजसनेयी सहिता का दूसरे चौदहं गिप्यो 
क साथ अध्ययन किया था। 


नायालि--{१) जावालिसूव्र के स्चयिता जावालि मुनि ये । 
रामायण में जावाछि कै कथन से यह प्रकट होताहं कि 
तमायणकार मे भी नास्तिक चडी सख्या में होते यें 
(२) छान्दोग्य उपनिपष्‌ मे जावा की उत्यत्ति को कया 
है । जच वै पठने फै किए आचार्य के पास भये तो जाचार्यं 
नै पुद्छ, "तुम्हारे पिता का वया नाम मौर तुम्हारा गोत्र 
कौनसा है?" जावालि कौ यहं ज्ञातनथा । वे लौटकर 
मता जवाला के पास गवे गौर कहा, "माँ, भाचायं ने पृछा 
है फिमेरे पिताकानापक्या है मौर मेरा गोत्र कौन है? 
माता ने उत्तर दिया, "पुत्र, वुम्हारे पिता का नाम ज्ञात 
नही । जव तुम गर्भ मे भायेनौ मै करई पुरुषो के यहा 
दासो का काम करती थौ । मेरा नाम जवाला है 1 आचार्य 
से कट्‌ देना कि तुम मातुपक्ष से जावालि हो ।” वाल्क ने 
आचार्य फे पास जाकर एेसा ही निवेदन किया 1 आचार्य 
ने महा, "'तुम॒ सत्यवादी हो, नुम्हारा नाम सत्यकाम 


होगा 1” 


नानाोपनिषव्‌--यह संन्यासवर्ग की उपनिषदो में से एक 
छु उपनिपद्‌ ह 1 हय वर्गं की उपनिषदं वेदान्त सम्प्रदाय 
के संन्यासियो की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियमावली 
मे सदृश है । यह चूलिका एव मत्रायणी के पञ्चात्‌ कारु की 
है, षिन्तु वेदान्तसूश्र एव योगसूवर की पूर्ववत अवषष्य ह । 
इसका प्रारम्भं वृहस्पति भौर याजवत्वय के सवादके स्प 
मे होता हं । 

जाम्बवान्‌ - जाम्बवान्‌ को "जामवन्त' भो कहते ह । यें 
समायण्वरणित ष्षरेना कै नायक ह । इन्दोने सीवाके 
शन्येपण न्मौर रावण फे साय युद्ध मे राम फी सहायता कौ 
थौ) ये रामर युद्धस्चिव भी ये। इनकी गणना भी बं 
देषयोनि में होती ह 1 फहते है किये ब्रह्माजी केयरमे 
४ज्हरित टृ ये । 
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जामदन्यद्वादक्षीौ--्व॑शाख शुक्ल दादी को इस तिथित्रत 
का अनुष्ठान होता ह 1 जामदग्न्य के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की सुतर्णप्रतिमा का पूजन करना चाहिए (जामदग्न्य 
परदुरामजी है) राजा वीरसेन ने इसी त्रत के आचरणसे 
नलकौ प्रात्तिकी ग्री । 

जाया-(१) पाणिग्रहण सस्कार से प्राप्त धर्मपत्नी । यह 
ववाहिकप्रेम का विषय तथा जाति की परम्पराका 
खरोत हं। 

(२) जाया का एकं अर्थ “माता भी रहं, भर्थात्‌ जिससे 
उत्पन्न हुभा जाय' । क्योकि पुरुप भपनी पत्नौ से सताम के 
रूप में स्वय उत्पन्न होता है, इसकिए पत्ती एक अर्थ में 
अपने पति की माता हं 1 

जालन्धर--(१) प्राच्तीन काल मे यह्‌ एक सिद्धपीठ श 1 
यह्‌ अमृतसर से उत्तर पंजाव के मुख्य नगरोमेहै) कहा 
जाता ह किं जालन्धर दैत्य की राजघानी यही थी । जाल- 
न्यर भगवान्‌ शकर दारा मारा गया । यहा विद्वपुरी देवी 
का मन्दिर ह । एसे प्राचीन शनिगततीर्थ' कहते ह । वसे 
कागडा के आस-पास का प्रदेश त्रिगतं हं । 

(२) जालन्धर एक दत्य का नमह । पुराणो मेंदसकी 
कया प्रसिद्ध ह 1 इसकी पत्नी वृन्दा थौ, जिसके पातित्रत 
से यद्‌ अमर था। वही आगे चकर भगवान्‌ विष्णुको 
अत्यन्त प्रिय हुई जौर तुखमी के रूप मे उनको भपिति की 
जाती है । दे०° "वृन्दा । 

जिज्ञातादर्पण--श्रीनिवास (तृतीय) भावाय श्रीनिवास द्वितीय 
के पुश्र थे । इन्टोने "जिन्नासादर्पण' नामक ग्र्थ की रचनां 
की थी । यह्‌ विशिष्टाेत मत का तारिक भ्रन्य ह । 

नित्वा-शैली--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४१२) मे “जित्वा 
छली" विदेहराज जनक त्था याज्ञवल्क्य के समकाठीने एक 
आचार्यं कहे गये ह । उनके मतानुसार "वार्‌" ब्रह्य ह । 

जीव (जीवातमा)--मारतीय दर्शन मे जगत्‌ को मोटे तौर 
पर दो वर्गो में विभाजित किया गया ह--चेतम भौर जह । 
चेतनफोदही "जीव" सक्नादी गयी हं! जीबन, प्राण भौर 
चेतनाके मर्थो में मी जीवः शब्दका प्रयोग होता है। 
जीवं चेतन गौर भोक्ता हं, जड-जगत्‌ उमफे लिए उपभोग्य 
है । परन्तु यह्‌ विभाजन स्यावहास्कि ह 1 पारमाधिक दृष्टि 
से विध्वमेंएन ही त्ता, वह्‌हप्रष्ठ। जौवच्छीका 
अंश गौर ठदभिप्न हं । जद्ट-जगत्‌ मी सी वा प्रतिदिम् 
सयवा स्फरिद्ध ६1 सध्या सयवा अविद्या कै कारय 
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वस्तुत चिद्रूप ब्रह्मा ही जगत्‌ में जीवख्प धारण करता 
है । इसकी तीन मवस्थाएं ह--(१) निस्यसुद्ध, जव वह 
ब्रह्मीभूत रहता है, (२) मुक्त, जब तहं ससार में लिपि 
होकर पुनं मुक्त होता हँ भौर (२) वद्ध, जवे वह्‌ ससार 
मे बद्ध होकर सुखद ख भोगता है । 

उद्र॑त वेदान्त मेँ सब कुछ एक ही है, जीववहुत्व श्रम 
मात्र है। ब्रह्म ओर जीव में ताल्विक भेद नही है 1 साख्य 
दर्शन पुरुष (जीव) वहुत्व मानता हँ 1 उसके अनुसार 
प्रत्येक पुरुष का बन्ध ओर मोक्ष पृथक्‌-पुथक्‌ होता है । 
न्याय ओौर वैशेषिक दर्शन भो जीववहुत्व के सिद्धान्त को 
भानते है । 


निम्बाकं के मतसे जीव अणु हं, विमु नही है, मुक्ता 
वस्थामेंभी वह्‌ जीवदहीदहं। जीव का नित्यत्व चिर 
स्थायी ह । मुक्त जीव भी अणु ह । मुक्त एव बद्ध जीवम 
यही मेद ह कि वद्धावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपरन्धि 
नही कर सकता 1 वह दुष्य जगत्‌ के साय एकात्मकता को प्राप्त 
किये रता ह । किन्तु मुक्तावस्था मेँ जीव ब्रह्म के स्वरूप 
का साक्षात्‌ अनुभव करता है । वहं अपने को भौर जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखता है । चैतन्य के मतानुसार जीव अणुं ॑चेतन 
है । ईश्वर गुणी है, जीव गुण ह । ईख्वर देही, जीव देहं 
है । जीवात्मा बहु बौर नानावस्थापन्न ह । ईवर की 
विमुखता ही उसके बन्धन का कारण है भौर ईरवर के 
सम्मुख होने से उसके बन्धन कट जाते है भौर उसे स्वरूप 
का साक्षात्कार हो जाता ह । जीव नित्य ह। ईश्वर, जीव, 
प्रकृति भौर काल ये चार पदार्थं नित्य हं तथा जीव, 
्रकरेति ओर का ईदवर के अधीन हं । जीव ईश्वर की 
शक्ति एव ब्रह्य शक्तिमान्‌ ह । 


जीव (गोस्वामो)--ये चैतन्यदेव के दिष्य रूप गोस्वामी 
भौर सनातन गोस्वामी के छोटे भाई के पुत्र ये । इन्होने 
ही वैष्णवमत का प्रचार करने के कि श्रीनिवास भादि 
को श्रन्थो कै साय वृन्दावन से वगदेश में मेजा धा । जीव 
के गुरं सनातन थे । रूप तया सनातन दोनो का प्रभाव 
जीव पर पडा था । चैतन्यदेव के अन्त्नि होने के वाद 
जीव वृन्दावन चरे आये गौर यही पर उनकी प्रतिभा का 
विकास हमा । जीव ने वृन्दावन मे राघा-दामोदर के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की । वे वही भगवान्‌ के भजनगुजन 
म जीवन व्यतीत करने लगे । 


जीघ (गोस्वामी)-जुह 


जीवने ख्य गोस्वामी हत॒ भक्तिरसामृतसिन्धु की 

टीका, क्रमसन्दर्भ' के नाम से भागवत कौ टीका, द्‌- 
सन्दर्भः, 'भक्तिसिद्धान्त', गोपालचम्पु" गौर “उपदेशामृतः" 
नामक ग्रन्यो कौ रचना की । जीवं गोस्वामी ने अपने 
सम ग्रन्थ भचिन्त्यमेदामेद मत कै अनुसार लिखे ह । जीव 
गोस्वामी अरारहवी शती वि० के मध्य से उसके अन्त तक 
जीवित थे । “्वैतन्यचरितामृत' कं रचयिता छृष्णदास कवि- 
राज पर इनका वडा प्रभाव था। 

लीववकशा--सत्रहवी शतीं वि के उत्तरार्ध मँ राघावस्लम 
सम्प्रदाय के एक आचार्य ओौर कवि ध्रुवदास द्वारां रचित 
यहं एक ग्रन्थ ह ! 

जीवलयुत्रिका--आदिविन कृष्णः अष्टमी को उन स्वियो का 
यह निरम्बु ब्रत होता है, जिनके पुत्र नीवितदहौयानजो 
पुत्र के शने भौर जीते रहने की भभिलाषिणी हों । ३े० 
(जीवद्युतिकाष्टमी' । 

भी वलुत्रिकाष्टमी--आदिवन कृष्ण अष्टमी को एस त्रत का 
अनुष्ठान होता ह । इसमे महिका्गो को अपने सौभाग्य 
(पल्नीत्व) तथा संतान के लिए शालिवाहन कं पुत्र जीमूत- 
वाहनं की पुजा करनी चाहिए 1 

जीवन्तिका व्रत--का्तिकी अमावस्या क दिन दीवार पर 
जीवन्तिका देवी की प्रतिमा गद्धत करके पूजा करनी 
चाहिए । यु त्रत विदोष रूप से महिकाभो कं किए ह । 

जीवन्मुक्त--सरीर के रहते हुए ही मोक्ष का गनुभव 
करनेवाखा 1 जिसको तत्त्व का साक्षत्कार तोहौीगयाहो 
परन्तु भ्रार्ध कर्म का भोग शेष हो वह्‌ जीवन्मुक्त हं । 
सञ्चितं ओौर क्रियमाण कर्म उसकं लिए बन्धन नही उत्यन्त 
करते । जीवन्मुक्त की दो अवस्थाएं होती है--(१) 
समाधि गौर (२) उत्थान । समाधि अवस्था में वहं 
्रह्मखीन रहता है भौर शरीर को शववत्‌ समक्षता हं 1 
उत्थान अवस्था मे वहं सभी व्यावहारिक कार्यो को 
अनासक्तभाव से करता हं 1 

जीवल्मुबितधिवेक--सुरेषवराचार्य द्वारा रचित एक भ्रन्थ । 
इसमें ज्ञानियो की जीवित अवस्था कं रहने पर भी उनकी 
मोक्त की अवस्था का स्वरूप बतलाया गया हँ 1 

जुहि--एक यज्ञपात्र 1 ग्वेद तथा परवती साहित्य मेँ यह 
शब्द 'वडे चमे के अर्थ मेँ व्यवहृत हमा ह, जिससे 
देवो के किए यन्न मे धृत दिया जाता ह । 


त्येष्ठाव्रत-जेनघमं 


न्येष्ठात्रत--माद्र शुक्ल अष्टमी को च्येष्ठा नक्षत्रं होने पर 
इस व्रत का आचरण किया जाता ह 1 इसमे ज्येष्ठा नक्षत्र 
की पूजा का विधान ह । यह नक्षत्रं उमा तथा लक्ष्मी का 
प्रतीक माना जाता है! इससे अलक्ष्मी ( दारिद्रय तथा 
दरभाग्य } दुर हौ जाती ह । उपर्युक्त योग के दिन रविवार 
होने पर यह नील ज्येष्ठा भी कहती ह । 

जत्रायण सहोलित-- काठक सहिता (१८ ५) मँ वणित एक 
राजा का विरुद, जिसने राजसूय यज्ञ किया था। कुछ 
विद्वानो ने जैत्रायण को व्यक्तिवाचक बताया ह जो पाणिनि 
के सन्दभं कर्णादि गणः के अनुसार बना है 1 किन्तु कपि- 
धल सहिता में पाठं भिन्न है तथा इससे किसी भी ग्यक्ति 
कावोध नही होता। यहां कर्ता इन्द्र! यह षाठ 
अधिक सम्भव है तथा इससे उन सभी राजामो का बोध 
होता ह जौ इस यज्ञ को करते ह । 

.जेन धर्म--वेद को प्रमाण न मानने वाला एक भारतीय धर्म, 
नो अपने नंतिक आचरण मेँ अर्हिसा, त्याग, तपस्या आदि 
को प्रमुख मानता ह । जैन शब्द "जिन" से बना ह जिसका 
मयं है "वह्‌ पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनामो पर 
विजय प्राप्त कर री ह 1" अर्हन्‌ अथवा तीर्थद्धुर इसी 
प्रकारके व्यक्ति थे, अत उनसे प्रवर्तित धर्म॑जैन धर्म 
कहुलाया । जन लोग मानते है कि उनका धर्म अनादि 
ओर सनातन ह । किन्तु कारुसे सीमित ह, अत" यह्‌ 
विकास भौर तिरोभाव-क्रम से दो चक्रो---उत्सपिणी भौर 
अनसपिणी मेँ विभक्त है। उत्सपिणी का अथं हं उपर 
जाने वाली । इसमे जीव अधोगति से क्रमश उत्तम गति 
को प्राप्त होते ह! अवसपिणी में जीव ओर जगत्‌ क्रम 
उत्तम गति से अघोगत्तिको प्राप्त होते है! इस समय 
अवसपिणी का रपाचर्वां (अन्तिम से एक पहला) युग चल 
रहा ह । प्रत्येक चक्र मे चौबीस तीथंद्धुर होते है। इस 
चक्र के चौवीसो तीर्थद्धरहो चुके हं । हन चौवीसो के नाम 
ओर वृत्त सुरक्षित है । आदि तीर्थद्धर ऋषभदेव थे, 
जिनकी गणना सनातनधमीं हिन्द विष्णु के चौनीस अव- 
तारो में करते है । इन्ही से मानवधर्म (समाजनीति, राज- 
नीति आदि) की व्यवस्था प्रचक्ित हई । तेर्ईसवे तीर्थद्कुर 
पारश्वनाय हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई° पू° में हुमा 1 
चौवीसव तीर्थङ्कर वधमान महावीर हुए (दे० "महावीर) । 
इन्दी तीर्थद्धरो के उपदेशो ओौर वचनो से जैन धर्मका 
विकास ओर प्रचार हुमा । 
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जैन धर्म की दो प्रमुख राखाए है--दिगम्बर गौर 
इवेताम्बर । "दिगम्बर" का अर्थं ह "दिक्‌ (दिशा) है अम्बर 
(वस्त्र) जिसका" अर्थात्‌ नग्न । अपरिग्रह भौर त्याग का 
यह्‌ चरम उदाहरण ह । इसका उरैश्य ह सभी प्रकार के 
संग्रह का त्याग । इस शाखा के अनुसार स्वियो को मोक्ष 
नही मिरु सकता, क्योकि वे वस्व का पूर्णत त्याग नही 
कर सकती । इनके तीर्थङ्करो की मूर्तियां नरन होती हैं । 
इसके अनुयायी श्वेताम्वरो हारा मानित अद्ख साहित्य को 
भी प्रामाणिक नही मानते । श्वेताम्बर" का अथं है श्वेत 
(वस्त्रे) है आवरण जिसका । श्वेताम्बर नग्नता को विशेष 
महत्त्वे नही देते । इनकी देवमूर्तियां कच्छ धारण करती 
है 1 दोनो सम्प्रदायो में अत्य कोई मौलिक अन्तर नही है । 
एक तीसरा उपसम्प्रदाय सुधारवादी स्थानकवासियो का 
है जो मृतिपूजा का विरोधी भौर आदिम सरक स्वच्छ 
व्यवहार तथा सादगी का समर्थक ह । इन्ही की एक शाखा 
तेरह पथियो की ह जो इनसे उग्र सुधारक है । 

जन धर्मं के धार्मिक उपदेश मूर्त नैतिक है, जो 
अधिकतर पाश्वनाथ ओौर महावीर की रिक्षागो से गृहीत 
है । पार्वनाथजी कै अनुसार चार महात्रत है-(१) 
अहिसा (२) सत्य (३) अस्तेय भौर (४) अपरिग्रहं । 
महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोडा । इस प्रकार जैन 
धर्मं के पाच महाव्रत हौ गये । इनका आत्यन्तिक पालन 
भिक्षुभो कै किए आवश्यक है । श्रावक अथवा गृहस्य के 
जिए अणुन्नत व्यावहारिक है । वास्तव में जन धर्म का मूल 
गौर आधार अहिसा ही ह । मनसा वाचा कर्मणा किसी 
कोदुखन पहंवाना मर्हिसा है, अप्राणिवध उसका स्थूल 
रूप किन्तु अनिवार्यं है । जीवधारियो को इन्द्रियो की सख्या 
के आवार पर वर्गकत किया गया ह । जिनकी इन्द्र्या 
जितनी कम विकसित है उनको श्रीरव्याग में उतना ही 
कम कष्ट होता ह । इसक्िए्‌ एकैन्द्रिय जवो (वनरपति, 
कन्द, पूल, फक आदि) को ही जैनघर्मीं ग्रहण करते है, 
जनधर्म मे आचारदास्तर का बडा विस्तार हुमा ह । छोटे 
से छोटे व्यव्हार केलिए भी धाभिक एव नैतिक नियमो 
का विधान किया गया रह 1 

जनधर्म मे धर्मविज्ञान का प्राय अमाव ह, क्योकि यह्‌ 
जगत्‌ के कर्ता-घर्ता हर्ता के रूप मे ईदवर को नही मानता। 
ईदवर, देव, प्रेत, राक्षस आदि समी का इसमें प्रत्याख्यान 
है । केवल तीथकर ही मत्तिभौतिक पुरुष है, जिनकी 
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पूजा का विधान है । जन धर्म आत्मा मे विद्यास करता 
ह गौर प्रकृति कफे प्रवाह को सनातन मनताह। एर 
अध्यात्मगास्तरं काफी जटिक हं। जन दर्यन की ज्ान- 
मीमासा का आधार नय ( अथवा न्याय = तकं ) ह} यह 
आगमपरम्परा का ह, निगमपरम्परा का नही 1 इसके 
सप्तभद्धो नय को स्याद्वाद" कहते ह । यह वस्तुको 
अनेक धर्मत्मिक मानता है भौर इसके अनुसार मत्य 
सपेक्ष गौर वहुमुखी ह । इसको "अनेकान्तवाद" भी कहते 
ह । इसके अनुसार एक हौ पदार्थं मे नित्यत्व भौर अनि- 
त्यत्व, साद्य ओर विरूपत्व, सत्य भौर असत्त्व भादि 
परस्पर भिन्न घर्मो का सापेक्ष अस्तित्व स्वौकार किया 
जाता है। 
जैन दर्शन के अनुसार विष्व है, बरावर रहा है मौर 
बरावर रहेगा । यह दो भन्तिम, सनातन मौर स्वतन्ध्र 
पदार्थो में विमक्त है, वे हं (१) जीव मौर (२) भजीव, 
एक चेतन ओौर दूसरा जड, किन्तु दोनो ही भज मौर 
अक्षर ह । अजीव के पाच प्रकार बतकाये गये है 
(१) पुद्ग (भकृति) (२) धर्म (गति) (३) अधमं 
(अगति अथवा ऊय) (४) आकाश (देश) भौर (५) कार 
(समय) 1 सम्पूर्णं जीवधारी भात्मा तथा प्रकृति के सूष्ष्म 
मिश्रण से बने ह! उनमें सम्बन्ध जोडने वारी कठी कर्म 
है । कर्म फे आठ प्रकार भौर अगणित उप प्रकार ह । कर्म 
से सम्पृक्त होने फे ही कारण आत्मा अनेकं प्रकारके 
शरीर धारण करने फे लिए विवश हो जाताहं ओर षस 
प्रकार जन्म-भरण (जन्म-जन्मान्तर) फे चन्न मेँ फंस 
जाता है । 
जन धुरम भौर ददान का उदेश्य है आत्मा को पुद्गल 
{भकृति) के मिश्रण ते मुक्त कर उसको कंवत्य (केवल = 
शुद्ध आत्मा) की स्थिति मे पदचाना । कंवल्य की स्थितिं 
मे कर्मं के बन्धन टूट जाते है मौर आत्मा अपने को पुद्गक 
के अवरोधक बन्धनो से सूक्तं फे मे समर्थ होता है! 
दसी स्थिति को मोक्ष भो कहते है, जिसमे वेदना भौर 
दुःख पूर्णत समापतत हो जाते है भौर मात्मा चिरन्तन 
आनन्द की दशा मेँ पहुंच जाता ह 1 मोक्ष की यहं कल्पना 
वेदान्ती कल्पना से भिन्न है । वेदान्त के मनुसार मोक्षा- 
वस्थामे आत्मा काब्रह्ममें विय दहो जाता, कन्तु 
जैन धर्म के नुसार आत्मा का व्यक्तित्व कंवल्य मे भी 
सुरक्षित भर स्वत्व रहता ह । मत्मा स्वभावत निर्मलं 


जीमिनि-नैमिनिभारत 


भौर प्रज्ञ ह, किन्तु धुद्गरल के मम्पकं फ कारण उत्पन्न 
अविद्या से श्चमित दहो कर्म के बन्धन मे पडता हं! कंवत्य 
कै लिए नयकेद्रारा कवल शानः प्रास्त फरना भावदयक 
है । सके साधन है-(१) मम्यक्‌ दर्नं (नीयंद्ुरो र 
पर्ण श्रद्धा) (२) सम्यङ्‌ जन (शारत्रौ का पूर्णं ज्ञान) 
(३) सम्यक्‌ चारिव्य र्णं नैत्तिफ आचरण) । जन धमं 
विना किमी बाहरी सहायता के अपने पुरुषार्य हारा षार- 
भारिक कल्याण प्राप्न कनने का मार्ग बनाता हं 1 नार 
तीय धर्म मौर दर्टन को द्रमने कई प्रकार से प्रमावित 
किया । ज्ानमीमासा के कषेत्र में अपने नय मिद्धन्त द्रा 
न्याय भौर तत्नास्व्र को पुष्ट क्रिया । तच्वमौमाता मे 
आत्मा ओर प्रकृति को ठोस भआाधार श्रदान किया। 
आचारशास्यर में तिक आचारण, विदेण कर अदित को 
ससे नया वर मिला 1 
जेभिनि--स्वतन्व न्प मै "जँमिनि' का नाम मूतकाल तक 
नही पाया जाता, किन्तु कुछ वैदिक ग्रन्थो कै विदोपण त्प 
में प्रात होवा ह । यया सामवेद कौ “जैमिनीय सर्हिता, 
जिसका सम्पादन कैरेण्ड द्वारा हुमा दै, "जैमिनीय ब्राह्मण 
जिसका एक अग जैमिनोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण हं 1 
इनका काल लगभग चतुर्थ भयवा पञ्चम शतान्दी ई° 
१० है। ये पर्वमीमामा सप्र के स्वयिता तया मोमासा 
दशान के सस्यापक थे! ये वादरायण के समकालीन थ 
वयोकि मीमासादर्शन कै सिद्धान्तो का ब्रह्मसूत्र मेँ भौर 
ब्रह्मसु के सिद्धान्तो का मीमामादर्शन मे खण्डन करते 
की चेष्टा कौ गयी ह। मीमासादरशन ने कही-कही 
परः ब्रह्मसूत्र के कई सिदढान्तो को ग्रहण किया है । पुराणी 
मे सा वर्णन मिलता है कि जंमिनि वेदव्यास के 
दिष्य थे, इन्होने वेदव्यास से सामवेद एव महाभारत 
की चिल्ला पायी थी । मीमासादर्शंन के मतिरिक्त इन्हीने 
भारतसहिता की, जिसे ज॑मिनिभारत मी. कते £, 
रचना की थी । इन्होने द्रोणपुत्रो से माकंण्डेय पुराण 
सुना धा। इनके पु का नाम सुमन्तु मौर पौत्र कानाम 
सत्वान था 1 इन तीनो पिता-पत्र-पौव न वेदम कौ एक-एक 
सहिता (सस्करण) दनायी, जिनका मभ्ययन हिरण्यनाभ, 
पौष्यसिजि गौर भवन्त्य नाम क्र तीन शिष्यो ने किया। 
जञेमिनिमारत-जैमिनिमारत या जमिनीयादवमेष प्रतं 
सस्छृत भाषा मे है, लिसका एकं अनुवाद कन्नड म 
क्षमीशषदेवपुर ते १७६० ई० मं किया । इसमें युधिष्ठिर कं 


सौमिनिघ्ोतसुत्र-क्ञानं 


अदवमेषयज्ञीय अश्व हारा भारत के एक राज्य से दूसरे 
राव्य में घूमने का वर्णन ह । किन्तु इसका मुख्य उदेश्य 
भगवान्‌ कृष्ण कां यज्ञ वर्णन करना ह । 
नैमिनिभौतसूत्र-- सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो 
वैदिक यज्ञो का विधान करता है । 
लैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्ण--ताण्डच ओौर तकूवकार शाखाएं 
सामवेद के अन्तर्गत है । उनम जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
दूसरी शाखा से सम्बन्धित है । इसका अन्य नाम तर्वकारं 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी ह । कुछ विद्रानो का मत ह कि यह 
ग्रन्थ प्रारम्भिकं छ" उपनिषदो में गिना जाना चाहिए । 
लैमिनीय न्यायमालाविस्तर--जैमिनीय न्यायमाका तथा 
जैमिनीय न्यायमाखानिस्तर एक ही ग्रन्थ ह 1 इसे विजय- 
नगर राञ्य के मन्त्री माधवाचार्य मै रचा है । मीमासा दरशन 
की पु्गखूपेण व्याख्या दस ग्रन्थ मेँ हई ह 1 न्यायमाला 
जमिनिसूत्रो के एक-एक प्रकरण को लेकर शलोकबद्ध 
कारिकाभोके स्प्मे ह, विस्तर उसकी विवरणात्मक 
न्यास्या हँ 1 ग्रह्‌ पूवं मीमासा का प्रमुख ग्रन्थ ह 1 इसकी 
उपादेयता इसके छन्दोबद्ध होने के कारण भी है । 
नैमिनीय ब्राह्यण--कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग मन्सद्िता 
के साथ ही गथित है 1 उसके अतिरिक्त छ त्राह्यणग्रन्थ 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ सम्वन्धी क्रियामो के किए महत्वपुर्ण 
है । वे है एेतरेय, कौषीतकि, पञ्चविंश, तलवकार अथवा 
जेमिनीय, तैत्तिरीय एव शतपथ । इस प्रकार जमिनीय 
ब्राह्मण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध ग्रन्थ ह। 
भेमिनीय क्षाला--सामसहिता की तीन मुख्यं शाखां बतायी 
जाती है--कौथुमीय, जैमिनीय एव राणायनीय शाखा 1 
जैमिनीय शाखा का प्रचार कर्णाटक मेँ अधिक है । 
नेमिनोय सूत्रभाष्य-सं० १५८२ वि० के लगमग जैमिनीय 
सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्लभाचायं ने जैमिनि के 
मीमासासूत्र पर लिखा धा । 
नोक्षीमठ--वदरीनाय धाम से २० मीर नीचे जोक्षीमठ 
भयवा ज्योतिर्मठ स्थित है । यहा शीतकारू में छ महीने 
बद्रीनाथजी की चलमू्षि विराजमान रहती है । उस 
समय ग्रहां पूजा होती है । ज्योतीद्वर महादेव तथा भक्त 
वत्सक भगवान्‌ के दो मन्दिर ह । ष्योतीकवर रिवमन्दिर 
भराचीन ह ! जोशीमठ से एक रास्ता नीती धाटी होकर 
भानसरोवर कास के छिए्‌ जाता है 1 
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स्वामी शंकराचार्य दवारा स्थापित उत्तराम्नाय ज्योति- 

ष्पीट पूर्वं काल मे यहाँ विद्यमान था । इसी का अपश्रश 
नाम जोक्षीमठ है । कारान्तर मेँ शाकरमठ ओौर उसकी 
परम्परा छ्प्तर हो गयी । केव नाम रह्‌ गया ह, जिसके 
आधार पर कुछ सत-महत मैदान के नगरो मे धर्मं प्रचार 
करते रहते हं । 

ज्ञाति- मूल खूप मेँ इस शब्द का अर्थं "परिचितः है, किन्तु 
ऋग्वेद तथा परवती साहित्य में इसका अर्थं "पितापक्षीय 
रक्तसम्बन्धी लोग" समना गया ह । पितुसत्तात्मक र्वदिकं 
समाज के गठन से भी इस अर्थ की पुष्टि होती ह । यह्‌ 
प्राय जाति का पर्याय हं । 

ज्तातपाप--मक्तिमार्ग मे पाप दो प्रकार के कहे गये है-- 
अज्ञात तथा ज्ञात 1 अज्ञाप्त पापो को यज्ञोसे द्रुरक्याजा 
सकता है, यदि वै यज्ञ निष्काम भाव से किये गये हो) 
जहां तक ज्ञात पापो का प्रदन है, जने मनुष्य भक्तिमागं 
मे प्रविष्ट हौ अथवा निष्काम कर्ममे खीनहो, तो वह्‌ 
पापौको याद करताही नही, भौर करता भी है तो 
भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते है । भगवतूकरपा ही ज्ञात पाप- 
मोचन का मांह! 

ल्लान--जन्म से मनुष्य अपूर्णं होता हँ । ज्ञानके द्वारा ही 
उसमे पूर्णता आती है । ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में 
आध्यात्मिक, आधिदैविक ओौर आधिभौतिक तीनो शक्तियाँ 
वत्तंमान है । पादेन्द्रिय को अघ्यात्म, गन्तव्य को अधिभूत 
ओर विष्णु को अधिदैव माना गया ह) इसी प्रकार 
वागिन्द्रिय तथा चक्षुरिन्द्रिय को क्रमश अध्यात्म, वक्तव्य 
मौर रूप को अधिभूत, अग्नि गौर सूर्यं को अधिदैव कहते 
है । मन को अध्यात्म, मन्तव्य को अधिभूतं गौर चन्द्रमा 
को अधिदैव कहा गया हँ । इसी क्रम से प्राणी के भी तीन 
भाव होते है--जाधिभौतिक शरीर, आधिदैविक मन भौर 
अध्यात्मिक वुद्धि । इन तीनो के सामन्जस्य से ही मनुष्य 
मे पूर्णता आती है 1 इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए ईदवर्‌ 
से निश्वसित वेद का अध्ययन भौर अभ्यास आवश्यक है, 
क्योकि वेदमन्तो में मूल रूप से इसके उपाय निरूपित है । 
मनुष्य को आधिभौतिक शुद्धि कर्मके हारा, आधिदैविक 
शुद्धि उपासना के द्वारा तथा जध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान के 
ह्वार प्राप्त होती हं । वाध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होने पर 
परमात्मा के स्वरूप की उपरून्धि हो जाती हं भौर मनुष्य 
को मोक्ष मिरु जाता ह 1 


वेदमेंजोक्हागयाहं कि जोन कै विना भुक्ति नही 
मिलती, वहं ज्ञान की सर्वश्रेष्ठा का हो परिचायक ह} 
ज्ञान तत्त्वज्ञानी गुर की नि स्वार्थं सेवा तया उसमे श्रद्धा 
रखने से प्राप्त होता है । तत्त्वज्ञानी गुर अपने रिष्य की 
सेवा, जिज्ञासा तथा श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर उसे ज्ञानोप- 
देश देते ह 1 ज्ञान ससार मेँ सर्वाधिक पवित्र वस्तु है। 
योगीकोभी पूणं योगसिद्धिमिकने पर ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती है। 
जानमागं मे प्रवेश करने का अधिकार साधनचतुष्टय 
से सम्पन्न व्यक्ति को दिया गया ह । नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इहामुत्र फलभोगविराग, शमदमादि षटसम्पत्ति भौर 
मुमुक्षुत्व सधिनचतुष्टय कहलाते है ! प्रथम साधन में 
आत्मा की नित्यता भौर ससार की अनित्यता का विचार 
आता है । दुसरे के अन्तर्गत इहलोक ओर परलोक सुख- 
भोगं के भ्रति विरक्ति का भाव निहित ह । तीसरे मे शम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, शद्धा गौर समाधान--षट्‌ साधन 
सम्पत्तियो का सचय होता ह । तत्त्वन्ान को छोड अन्य 
विषयो के सेवन से विरक्रिहोना शम है, इन्द्रि का 
दमन दम है, भोयो से निवृत्ति उपरति, शीतोष्ण, सुख- 
दुख आदि को सहन करने की शक्ति तितिक्षा, गुर ओर 
शास्त्र गे अटूट विवास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन में 
एकाग्रता समाधान कहे जाते है । चौथा साघन मोक्ष प्राप्ति 
की इच्छा ही मुमुक्षुत्व ह । ये चारो साधनं ज्ञानमार्ग के 
किए भावद्यक है, इनके भभाव में कोई मी व्यक्ति ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी नही हे) 
ज्ञानपराप्ति के श्रवण, मनन गौर निदिष्यारन तीन अग 
है । गुह से तत्त्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर 
चिन्तन करने का नाम मनन भौर मननकृत पदार्थं की 
उपङन्धि का नाम निदिष्यासन ह । इनके सम्यक्‌ मौर 
उचित अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वरूप का साक्षान्कार 
होता ह । इस तरह भरकृति के सभी भागों पर चिन्तन 
करते हुए साधक स्थूक से ध भावो तकं अपना 
अधिकार स्थापित कर केता है । 
साख्यदर्दान के मनुसार पच महाभूत, पच कर्मेन्द्रिय, 
पच तन्मात्रा, मन, महकार, महत्त्व भौर प्रकृति इनं 
चौवीस तत्त्वो के भायाम मे सुष्टिके प्राणी अर्यात्‌ 
पुरुप प्रकृति का उपभोग करते हँ । पर वेदान्तप्रक्रिया में 
प्राणो की रचना क ज्ञानार्थं पचकोषो का निरूपण होता 


शतिं 


है 1 तदनुसार चैतन जीव के माया से भोहित होने की 
स्थिति आनन्दमय कोष है । वुद्धि गौर विचार विजानमय, 
ज्ञानेन्द्रिय गौर मन मनोमय, पचप्राण मौर कर्मेन्द्रि 
प्राणमय तथा पाचभौतिक शरीर अन्नमय कोष ह। इन 
कोषो में वद्ध होकर मनुष्य या जीव अपने स्वखूप को भ्रुक 
जाता है, छेकिन गुर का उपदेश मिरने पर जव उसे मपने 
वास्तविक सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है तो 
उसे मोक्ष की प्रप्ति होती ह । जीवको माया से मुक्त 
कर मोक्ष तक पहुंचाने वाली क्रमिक स्थिति की सप्त जन- 
भूमियां है । स्थूलदशी पुरुप के किए सीये आत्मा का ज्ञान 
हो जाना असम्भव ह । इसकिए प्राचीन मंहषियो ने इन 
सप्त ज्ञानभूमियो के निरन्तर अभ्यास से क्रमोन्नति करते 
हृए विज्ञानमय सप्त दशंनो के माध्यम से मोक्ष पाने का 
मागं बनाया । सप्त ज्ञानमूमियो के सप्त दर्शन ह न्याय, 
वैरोपिक, पातञ्जल, सार्य, पूर्वमीमासा, दैवीमीमासा 
ओर ब्रह्ममीमासा 1 क्रमश इनकी साधनां करके जीव 
ज्ञानमय बुद्धि हौ जाने से परम पद को प्राप्त होता ह । 
ज्ञान प्राप्तिकेये ही मूक तत्त्व है । 

ब्रह्ममीमाक्षा या वेदान्त विचार कै दारा साधक को 
्रह्यज्ञान तव भ्राप्त होता है जव बह देहात्मवाद से क्रमरा 
आस्तिकता की उच्वमूमि पर अग्रसर होता रहता है 1 भत 
एसे साधक को एकाएक "तत्त्वमसि", “अहे ब्रह्मास्मि" का 
उपदेश नही देना चाहिए । ज्ञानमागं मेँ प्रवे चाहने वाले 
प्रथम अधिकारी के लिए अन्तकरण कै सुषदुख रप 
वात्मतत्त्व के उपदेदा का न्याय भौर वैनेषिक दन में 
विधान ह । देह को मात्मा समञ्ञने वाठे व्यक्ति के लिए 
प्रथम कला में देह भौर आत्मा की भित्तता का चान ही 
पर्याप्त हँ । सूक्ष्म तत्त्व मे सामान्य व्यक्ति का एकरप 
भवेद नही हौ सकता, इसक्िए न्याय मौर वैशेषिक दशान 
ने आत्मा ओौर शरीर के केवल पार्थक्यं का ही ज्ञान 
कराया जाता ह । इससे साघक देहात्मवाद से विस्त हो 
व्यावहारिक तत्त्वज्ञान की ओर अग्रसर हता ई । इससे 
आगे बढने पर सास्य गौर पातञ्जल दर्णन आतमा कै भौर 
भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते ह 1 धन दोनो 
दर्शनो के अनुसार सुख ख मादि सव अन्त करण कै घम 
है । पुरुष को वहां मसग गौर कूटस्य माना ठ । पुरुप 
के अन्त करण मेँ पुख-टुं खादिका भोक्तृभाव भीपचारि 
है, तास्विक इसकिए चह ह कि भ्म निम मौर 


कनिष्ाष्ड-शानदेव 


मिच्छ हं । श्ससे यहौ निष्कर्षं निकला कि साख्य गौर 
पाञ्च दर्ान द्वारा आत्मा कौ असगता तो सिद्ध होती हं 
प्र एकाटमवाद नही । 
साख्य में बहूपुरुषवाद कौ कल्पना कौ गयी ह । उससे 
परमात्मा की अद्वितीय उपरन्धि नही होती भपितु वह्‌ 
प्रत्यक पिण्ड मे अकुग-मर्ग कूटस्थ चैतन्य के ख्य र्मे 
कात होता ह । इस तरह सारय की ज्ञानमूमि पुरुषमूलक 
ह । प्रकृति कै अस्तित्व की स्वीकृति के कारण वहां प्रकृति 
फो अनादि गौर अनन्त कहा गया ह । 
हससे भागे वढने पर मीमासात्रय का आरम्भ होता हँ 1 
वर्ममीमासा या पूर्वमीमासा मेँ जगत्‌ को ही ब्रह्म मानकर 
धषटितीयता की सिद्धिकी गयो है 1 इससे जीव द्ैतमय 
जगत्‌ भे अ्ैतमय ब्रह्य की गोर जाता हं। इसम साधक 
फी गति श्रह्य के तटस्य स्वरूप की योर होती ह 1 इसके 
अनन्तर दैवीमीमासा आती. है । यह उपासनामूमि ह जो 
रहम कौ अद्ितीयता को प्रकति के साथ मिधित कर 
उसको शद्ध स्वरूप फी मर से दिखाती है । वरहा ब्रह्य को 
हौ जगत्‌ की सज्ञा दी जाती ह । इसमें आत्मा का यथाथ 
कान प्रकृति के नान के साथ होता है । मुण्डकोपनिपद्‌ के 
अनुसार ब्रह्यसत्ता अध , ऊर्वं सर्वत्र व्याप्त है । इ्वेताश्वत- 
रोपनिपद्‌ मे भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र गौर 
नक्ष्ादि को ब्रह्म का रूप माना गया ह । वहाँ परमात्मा 
को ब्रह्माण्ड फे मम्पू्णं चराचरके रूप मेँ वर्णित किया 
गया ह भीर उसे स्त्रीपुरुष, वालक, युवक भौर वृद्ध सभी 
स्पोरभे देमा गया है 1 इस तरह दैवीमीमासा दशंनकौ 
्ानभूमि मे परमात्मा को ग्यापक, नििप्त, नित्य भौर्‌ 
अद्वितीय कार्यव्रहमा के रूप में स्वीकार किया शया हं 1 
्षान की सप्तम भूमि ब्रदयमीमासा वेदान्त कोहं1 
हसमें निरूपित ब्रह्य निर्गुण ओर प्रकृति से परे है । उनमें 
मापा अथवा प्रकृति का आभास भी नही है 1 माया उसके 
मजे पदामे हस्यर भावि सम्बद्ध ह । वेद के मनुसार 
परमात्मा के चार पादो्मे से एक पाद मायाच्छन्न सौर 
सृष्टिविलमित है सौर तेष तीन मायात्ते परे अमृत 
पे पीनो प्रह्मभाव ह 1 यहां सास्य रतन का मायागतत 
परपरा नरीह प यष माया ख्य हं उमीह्लिर्‌ वेदान्त 
भ मायो प्ते नादि ृन्ुङ्र्‌ ना सान्त यट पा € ! माचा 
शा पकनन्त्‌ नमन होने मै शन सल्चिगन्नर स्विन्ण पर 
मह्य माधाशरारे दोना १ निगय श्रय देव, गयि 
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ओर वसु से मी परे ह । इसीलिए वहं नित्य, विभु गौर 
पूर्णं हं । राजयोग इसी निर्गण पस्रह्य शव का अनुभव 
करता ह 1 साधक इस दशा मेँ निविकल्प समापि धारण 
करता ह । 
परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकारामान हैँ, वे सर्वातीतं मौर 

निरपेक्ष ह, उन्दी के तेजोमय प्रकाश से सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र 
गौर विजली भादि भ्रकाशमान ह । इन सवका प्रतिपादनं 
वेदान्तभूमि में है। इसी को उपन्धि से साघक को 
निर्वाण की प्राप्ति होती ह । यही जीवनयज्ञ का अवसान 
गौर ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति है 1 

ज्ञानकाण्ड--वेदो में समुच्चय रूप से प्रधानत तीन विषयो 
का प्रतिपादन हुमा है--कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपा- 
सनाकाण्ड । क्नानकाण्ड वह्‌ है जिससे इस रोक, परलोक 
तथा परमात्मा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य कौ वातं 
जानी जाती हं । इससे मनुष्य के स्वार्थं, पराय तथा 
परभायं की सिद्धि हो सकती ह 1 

वेदान्त, ज्ञानकाण्ड एवं उपनिषद्‌ प्राय समानार्थक 

शब्द है । वेद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी वहूत थोढेसे 
व्यक्ति होते ई, अधिकाश कर्मकाण्ड के ही अधिकारी है । 

ज्ञानघन््र--वैशेपिक दर्शन के एक आचार्य । कगमग ६६० 
वि० के रगभग ज्ञानचन्द्र मे 'दशपदार्थ' नामक्‌ प्रन्य लिखा 
जो अपने मूल रूप में भाजकल प्राप्त तो नही हँ, किन्तु 
इसका चीनी भापा में मनुवाद पाया जाता ह । प्रसिद्धि ह 
कि यह चीनी भमनुवाद ६४८ ई० में वौद्ध यात्र ह्वेनर्साग 
केद्वारा कियागयाया। 

ज्ञानतिलफ--नागरी प्रचारिणी समभा, कासीकी खोजोसे 
भ्रप्त भौर गुर गोरखनाथ हारा रचित ग्रन्थो में से यह्‌ 
एक है । 

क्षानदास--सत्रहवी शती वि० के मध्य ४० वर्पो में चैतन्य- 
सप्रदाय फे भक्ति भान्दोख्नमे वेंगला भाषा फे जनेक 
गीतकारो मौर कान्य रचयितासो को जन्म दिया । लान- 
दार भी उनमें से एसे ही साहित्यिक भक्त ये। 

लानदेव--पहाराष्टर कै प्रनिद्ध मन्त. जो नाय मम्प्रदामे के 
एवः अान्यर्य माने जाने ह । <नका एन नाम चनेवन्‌ शी 
है 1 म्रा शायाम भगवदगीता पर "न्द्रा दते पे 
च्यास्याच्ित्रीरे ओ “लनेष्वरी' कैनास्ने प्रनिद्धरह। 
ये गद्धदरतयाय फा प्रनार्‌ चन्रनायाय देः न्नम्‌ पतीन 
न्मे दषते पददश हये । टन्टोने रने "सरस्तानुरेय' 


नामक वेदान्त ग्रन्थ में अपनौ गुरुपरम्परा छियी ह । 
इन्दी की परम्परा में प्रनाचस्ु महाराज गुजावराव जैसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ मौर महातमा हए । 
जञानपाव--तव भागमो एव सहितागो कं चार्‌ विभाग ह- 
ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद एव चर्यापाद । जानपाद मे 
दार्शनिक तत्त्वो का निरूपण ह । 
जानप्रफाश--मुधारवादी या निमुणवादी साहित्य सम्बन्धी 
एकं ्रन्य, जिसको १८०७ चि° फे लगभग जगजोवनदास 
सन्त ने ल्खाथा। 
जानपाया््यवाव--अनन्ताचार्य अयवा भनन्तार्यं रचित 
विषिष्टाप्रैतवाद का एके ग्रन्य । इसमे माचा कौ दार्न- 
निकेता एव पाण्डित्य का पूरा परिचय मिलता ह । 
ज्ञानरलनप्रकाशिका--तृतीय श्रीनिवास द्वारा रित एक 
ग्न्य । इममे दार्णनिर तत्व का विवेचन किया गया है । 
ज्षनलिद्भंजङ्गंम--बीरर्गवो ॐ पाँच वडे मठो मे फेदारेदवर 
मठ मति प्राचीने ह) परम्परानुसार यह्‌ ५००० वर्पो 
अधिक पुराना है । महाराज जनमेजय के राजत्व कार में 
यहाँ के महन्त स्वामी भनन्दलिद्ध जद्धम थे! इनके 
शिष्य ज्ञानलिद्ध जङद्धम हए । मठमें प्रप्त एक तान्न 
शासन से पता लगता ह रि महाराज जनमेजय ने एक 
वडा क्षेत्र इस मर को इसक्तिए दान दिया था रि उयकी 
भाय से आनन्दलिद्ख के शिष्य ज्ञानलिद्ध भगवान्‌ केदा- 
रेश्वर की पूजा किया करे । उक्त जनमेजय पाण्डव परीक्षित्‌ 
क्रा पुत्र था, यहं कनां कठिन ह । यह्‌ कोई परवर्ती राजा 
हो सकता है। 
ज्लानचसिष्ठम्‌--स्मातं साहित्य के अन्तर्गत अष्यात्मज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थ 'योगवामिष्ठ रामायण' वहत उपयोगी 
रचना ह । तमिल भाषा के प्रौढ ग्रन्थकार अंलनन्तर 
मदवप्पत्तर ते सवत्‌ १६५७ बि० मे योगवासिष्ठ का 
तमिल में पद्य अनुवादं किया ह, जिसका नाम ज्ञान 
वसिष्ठम्‌" ह । 
ज्ानसमुद्र--दादूपन्धी सन्त सृन्दश्दास (स° १६५५-१७४६ 
वि०} द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 


ज्ञानसागर-यह ग्रन्थ आचार्य यजमूति (देवराज) दारा तमिल 


आषा में रचा गया है 1 इन्होने स्वामी रामानुजाचाय 
से १६ वर्षो तक शास्त्रार्थं किया, किन्तु जन्त मे रामानुज 
ने यामनाचार्य के "मायावादखण्डनम्‌' का अध्ययन कर इस 


ज्ञानपाद-न्नीौ 


द्रेतवादी सन्यासी को पगस्त निमा । भन्तः मै इन्हे 
वेष्णवमत स्वीकार्‌ कर्‌ न्ठिया । 


शानसागर नाम के करू प्रन्य हिन्दी चादि मन्य शोक 
भापामो में मौ उपकरुन्य होते ह । चनम माम्परदायिक धमं 
भीर दर्शन मम्बन्धी उपदेश पाये जाते ह 1 


कानसिदन्तयोग---नागरो प्रचारिणी सभा, कानी ने गुर 
गोरखनाय रचित ३७ ग्रन्यो फी सोज की है 1 श्ञान- 
सिदधान्तयोग' भी उने मे एक ह । गौरखपन्य के अष्ययन 
के किए यह ग्रन्थ उपयोगौ ह 1 
श्ानस्वरोदय--चरणदासी पन्य फे सस्यापक महात्मा चरण 
दाम ने इस प्रन्य की रचना. ह । इसमें पन्य के धामिक 
तया दार्शनिक सिद्धान्तो की चर्चा ह) 
ज्ानानन्द-वेदान्ताचार्यं प्रकाशानन्द के गुर स्वामी ्ञाना- 
नन्द थे । इनका जीवनक्राल १५बी ओर १६बी शती का 
मध्य भाग होना नादिए । स्वामी ज्ञानानन्द की गणनां 
छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के वृत्तिकारो एवं टीकाकारो मे 
की जती ह1 
जलानामृत-(१) माघ्व सप्रदाय के एक प्रत्थग्यास्याकार 1 
आनन्दतीर्थ दवारा त॑त्तिरीयोपनिपद्‌ पर किले गये भाष्य 
पर ज्ञानामृत्त एव अन्य माचार्यो ने दीक्राएं लिली है 1 
(२) “जानामृत, गोरलनाय लिखित एक प्रन्य भी ह । 
ज्ञानामृतसागर--भागवतसम्प्रदाय का एक भ्रन्थ । नारद 
पाञ्चरात्र' गौर श्ञानामृतसार' से पता चरतां है किं भागवत 
घर्म कौ परम्परा बौद्धधर्म के फलन पर भी नष्ट नही हौ 
पायी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति का परम सापन 
ह । जानामृतसार' मेँ छ प्रकार की भक्ति कही गयी ह 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन मौर आआत्मनिवेदन। 
जानावाधित्रत--्चतर पूर्णिमा कै उपरान्त एक वषं तक दस 
त्रत का अनुष्ठान होता ह । इसमें नृसिंह भगवान्‌ की प्रति" 
दिन पूना का विधान है । सरसो से होम तथा ब्राह्मणो को 
मघु, धृत, शर्करा से युक्त भोजन कराना चाहिए ¦ वैशाल 
दु्भिमा से तीन दिन पूर्वं उपवास तथा पूर्णिमा के दिन 
सुवर्णदान का विघान है"। इससे मेधा की वृद्धि होती हं । 
ज्ञानी--परमात्मा के स्वरूप, गुण, शक्ति आदि करां जानने- 
वाला व्यक्ति । प्राय उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता इने तीन 
्रस्थानो के अन्ययन-चिन्तन ओौर स्वानुभव से परमात्मा 
कां ज्ञान होता है ! साख्य, योग, वैशेषिक दरद्नो या भन्य 


ज्ञानिश्वर-सं 


पत-महात्मामो के उपदेशो से भी आत्मा-परमात्सा, छोक- 
परलोक आदि का न्नानदहौ जाता है। इस प्रकारसे 
अध्यात्मतततववेत्ता ही ज्ञानी कह जाते है, जो भगवान्‌ के 
सगुण या निगुण दोनो स्वरूपो कै ज्ञाता हो सकते है । 

्रतिश्वर--प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आजमी 
भारत कै दक्षिण प्रदेव मे विद्यमान ह । महाराष्ट में इस 
सम्प्रदाय कै पूर्वाचार्यं सन्त ज्ञानेदवर समे जाते हँ । जिस 
तरह ज्ञानेकवर नाथसम्प्रदाय के अन्तर्गत योगमागं के 
पर्र्ता भाने जाते है, उसी प्रकार भक्ति मागंमेंवे 
विष्णस्वामी सप्रदाय के पुरस्कर्तां माने जाते हूं । फिर 
भी योगी ज्ञनेशवर ने मराठे मे अमृतानुभव" ल्िखाजो 
अद्रैतवादी नैव परम्परा में आता ह 1 निदान, ज्ञानेश्वर 
सन्वे भागवत थे, क्योकि भागवत धर्म की यही विशेषता है 
किं वहु शिव मौर विष्णु में अभेद बुद्धि रखता है । 


ज्ञानेश्वर ने भगवद्गीता के ऊपर मराठी भाषा मे एक 

श्ञानेदवरी' नामक १०,००० पदयो का श्रन्थ लिला ह । 
इसका समयं १३४७ वि° कहा जाता हँ । यह्‌ भी अददैत- 
वादौ रचना है किन्तु यह योग पर भी वरु देती ह । २८ 
बभगो (छदो) की इन्होने !हरिपाठ' नामक एक पुस्तिका 
चिली है जिस पर भागवतमत का प्रभावहं। भक्तिका 
उद्गार इसमे अत्यधिक दहै । मराटी सतो में ये प्रमुख 
समक्षे जाते है । इनकी कविता दार्शनिक तथ्यो से पूर्णं है 
तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डरती है । 
दे° न्ञानदेव' । 

ज्ञनेऽवरो--मगवद्गीता का मराठी प्यबद्ध वग्याख्यात्मक 
अनुवाद । श्ञानेदवरी' को चौदहूवी शती के मध्य में सत 
ज्ञानेश्वर ने प्रस्तुत किया) उनकी यह कृति इतनी 
प्रसिद्ध ओर सुन्दर हई कि आज भी धार्मिक साहित्य 
का अनुपम रत्न बनी हुई हँ । इसमें गीता का भं वहत 
ही हृदयग्राही ओर प्रभावलारी ग से समन्ञाया गया ह । 
दे० श्ञानदेव' तथा 'ज्ानेरवर' 

ज्योतिष--छ वेदाद्खो (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
छन्द ओर ज्योतिष) मे ते एक वेदाद्भ ज्योतिष ह । ज्योतिष 
सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ का प्रसग सहितागो अथवा 
ब्राह्मणो परं नही भाया है । किन्तु वेद के ज्योतिष विज्ञान 
सम्बन्धी भ्रन्थो को रचना ओर अध्ययनपरम्परा स्वतन्त 
स्पसे चलती रही ह । 


२८७ 


सूत्रकार मेँ ज्योतिष की गणना छ वेदाद्धोमें होने 

लगी थी । यहाँ तक कि यह्‌ वेव का नेत्र तक समश्षा जाने 
लगा । वैदिक यज्ञो भौर ज्योतिष का घनिष्ठ सम्बन्धहौ 
गया ! यज्ञो के लिए उपयुक्त समय (नक्नत्रादि की गति 
आदि) का ज्योतिष ही निर्देश करता है । 

ज्योतिषतन्त्र--'सौन्व्यलहरी' के ३्वे रोक की भ्याल्या 
में विद्यानाथ ने ६४ तन्वो की सूची ल्खीहं। ये दौ 
प्रकार के ह, मिश्र एव गुद्ध । इनमें “ज्योतिषतन्त्र' मिश्च 
तन्त्र है । 

ज्योति सरती्यं- कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत भगवद्गीता की उप- 
देगभूमि ज्योति.सर अति पवित्र स्थान है । यहाँ पर एक 
अति प्राचीन सरोवर “ज्योति सर' अथवा ज्ञानसरोत" 
केनामसे प्रसिद्ध ह। 

ज्योतोऽवर--एक वेदान्ताचार्य, जिनका उल्लेख श्रीनिवास. 
दास ने विरिष्ठा्रेतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका मे अन्य 
आचार्यो के साथ किया है 1 


ज्वालामुखी देबी--हिमाचल प्रदेश भें स्थित एक तीर्थ, जो 
पजाब के पठानकोट से आगे ज्वाङामुखी रोड स्टेशन से 
सगभग १२३ मील दुर पवं्त पर ज्वालामुखी मन्दिर 
कहखाता ह । यह्‌ शाक्त पीठ हं । ज्वालाकेरूपमे यहाँ 
शक्तिः का प्राकटच देखा जाता ह । 

ज्वालिन्द्रनाथ--नाय सम्प्रदाय के नौ नाथो में से एक ज्वेन्द्र- 
नाथ ह 1 इनके सम्बन्ध में विरोष जानकारी उपलन्ध नही 
हं । सभवत जालन्धरनाथ ही ज्वारेन्दु या ज्वाखेन्द्रनाथ 
हो सकते ह । 


1 
व्यञ्जन वर्णो के चवर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्व 
मेँ इसके स्वरूप का निम्नाकिति वर्णन हैं . 
क्षकार परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी 
रक्तविचुल्लताकार सदा त्रिगुणसयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमय वणं पञ्च प्राणात्मकं सदा । 
त्रिविन्दुसदित वर्णं त्रिशक्तिसहित तथा ॥ 
वरणोद्धारतन्त्र मेँ इसके अनेक नाम वतलाये गये ह 
शो कञद्धारी गृहो जचञ्ज्ञावायु सस्य. पडुन्नत्त । 
अजेशो द्राविणी नाद पाश्च जिह्वा जक स्थिति ॥ 
विराजेन्द्रो घनु्हस्त. कर्कशो नाद कुज । 
दीरधबाहु्रलो रूपमाकन्दित सुचक्षण ॥। 


२८८ 


दुर्मुखो न्ट आत्मवान्‌ विकटा कूचमण्डल' । 
कलहसप्रिया वामा अद्ुलीमघ्यपर्वक ॥ 
दक्षहासादह्ासश्च पाथात्मां व्यञ्जन स्वर ॥ 
इसके ध्यान की विधि निम्नाक्रितिहै : 
ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्छणुष्व कमलनने । 
सन्तस्हेमवर्णपभा रक्ताम्बरविभूषिताम्‌ ॥ 
रक्तचन्दनकिप्ताङ्खी रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ 1 
चतुदशमुजा देनी रत्नहारोज्ज्वलां पराम्‌ ॥ 
ध्यात्वा ब्रह्यस्वल्पा ता तन्मन्त्र दशधा जपेत्‌ ॥ 
क्षकेतन--कामदेव का एक विरुद । इसका अर्थं है *क्षष 
(मकर अथवा मत्स्य) केतन (ध्वजा) है जिसका" । मकर 
ओर मत्स्य दोनो ही काम कै प्रतीक है । 
क्षा्क-दे० क्षकेतनः ! इसका अर्थं भी कन्दपं अथवा काम- 
देव है । हेमचन्द्र के अनुसार अनिरुद्ध का भी यह पर्याय हं । 
कषुसी (अतिष्ठानपुर)-- प्रयाग से पूवं गङ्खाके वाम तट 
पर यह्‌ एक तीर्थस्थर है । कहा जाता है किं यहाँ चन्द्र- 
वशी राजा पुरूरवा की राजघानी थौ । वतमान क्रुसी कौ 
बगल भें त्रिवेणीसगम के सामने पुराना दुगं है, जो भव 
कुछ टीला गौर गुफा मात्र रह गया हँ । वही समुद्रकूप 
नामक कुं ह, जो वडा पवित्र माना जानाहं। हो 
सकता है कि इसका सम्बन्ध गुप्त सम्नाद्‌ समुद्रगुप्त से 
भीदहो)। 
न 
ज~ व्यञ्जन वर्णो के चवर्ग का पञ्चम अक्षर । कामधेनु- 
तस्त्र मे इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन ह . 
सदां ईश्वरसयुक्त भकार श्णु सुन्दरि । 
र्तवि्ुल्लताकार या स्वयं परकुण्डली ॥ 
पश्चदेवमय वर्णं पञ्च॑ प्राणात्मकं सदा। 
तरिलक्तिसदित वण॑ त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र मै इसके अनेक नाम वतलाये गये हँ 
लकारो बोधनी विश्वा कुण्डली वियत्‌ । 
कौमारी नागविज्ञानो सम्याद्धुलं मलो वक ॥ 
सर्ेशत्रूणिता वृद्धि स्वर्गात्मा घर्षरष्वनि" । 
धरमैकपाद सुमुखो विरजा चन्दनेवरी ॥ 
गायन पुष्पधन्वा च रागात्मा च वरार्षिणी ॥ 
एकाक्षरकोष मे इसका मयं श्वर्घर ध्वनि! ह । परन्तु 
मेदिनीकोष के बनुखार इसका अथं शुक्रं मथवा “वाम- 


गति है 1 


षकेतन-टुष्टीका 


ट 
उ--ग्यञ्जन वर्णौ के टवर्ग का प्रथम भक्षर। कामधेनुतन्वं मे 
इसके स्वरूप का वर्णन निम्नाद्धित है 
ठकार चञ्चकापाद्भि स्वय परमकुण्डरी । 
कोटि विद्युल्कताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पञ्चप्राणयुत वणं गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 
त्रिशक्तिसहित वणं त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम वतकाये गये है ' 
रङ्कारश्च कपाली च सोमघा खेचरी घ्वनि 1 
मुकुन्दो विनदा पृथ्वी रव॑ष्णवी वारुणौ नय. ॥ 
दकषाङ्गकार्धचन्द्रस्च जरा भूति पुनर्भव । 
वृहुस्यतिर्धनुष्ित्रा प्रमोदा विमल कटि ॥ 
राजा गिरिर्महाधनुर्धाणात्मा भुमुखो मरत्‌ ॥ 
रिष्यगी--किसी ग्रन्थ के ऊपर यत्र-तत्र विदोष सूुचनिका 
जैसे उल्ठेख को "टिप्पणी" कहते है । उदाहरण के किए 
"महाभाष्य" की टीका उपटीकाए केयट मीर नागदा नै 
किल है, उन पर भआवद्यकतानुसार यत्र-तत्र वं्यनाथ 
पायगुण्डे ने “छायाः नामक टिप्पणी किली हँ । बहत से 
ठेते धामिक भौर दार्शनिक ग्रन्थ है जिन पर भाष्य, टीका, 
टिप्पणी मादि क्रमश पाये जाते ह । 
दीका अन्थो कै भाष्य मयवा विवरण लेखो को टीका 
कहते ह ( टीक्यते गम्यते प्रविश्यते ज्ञायते अनया इति ) । 
वास्तव म "टीकाः रकाट मँ छगायी जानेवाली कुंकुम 
आदिकी रेखा को कहते है । इसी तरं प्राचीन हुस्त- 
छेखपत्र के केन्द्र या मच्यस्यल में मूर रना लिली 
जाती थी भौर ऊर्वं मागं मे राट के तिङ्क की तरं 
मूल की व्याख्या लिखी जाती थी । मस्तकस्य टीकाके 
सादृ्य से ही ग्रन्यव्याख्या को भी टीका कहा जाने 
छमा । ग्रन्थ के ऊर्वं भाग मँ टीका के न माने पर उसे 
पत्र के निचले भागमें भी किख लिया जाता धा। 
इष्टीका-र्वमीमासा विषयक “शवरभाष्य' पर भष्टम 
कती वि० के उत्तरार्ध मे मारि भद्रु ने एक अनुभाष्य 
लिखा, जिसके तीन भाग है--(१) दलोकवात्तिक (पचमय, 
अघ्याय एक के प्रथम पाद पर) (२) तन्धवातिक (ग्य, 
अध्याय एक के अवदोष तथा अन्याय दोव तीन पर) भौर 
(३) टुष्टीका (श्य) । दुष्टीका अष्याय चार से वारह्‌ तक फे 
छपर संक्षिप्त टिप्पणी ह । (पूर्वमीमासा दर्शन करलं वारं 
ज्ष्यारयो मे ह 1) 


सृषडिराजपुजा 
ठ 

ठ~-व्यज्ञन वणो के टवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामधेनुतन्तर 

मे इसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है . 
ठकारं चञ्चलापाङ्कि कुण्डली मोक्षरूपिणी । 
पीतवियुल्लताकार सदा त्रिगुण सयुत्तम्‌ ॥ 
पञ्चदेवात्मक वणं पञ्चभ्राणमय सदा। 
्रिबिन्दुसहितं वणं तरिशक्तिसहितं सदा ॥ 
तन्वशास्व में इसके अनेक नामो का उल्लेख हे " 
ठ. शून्यो मञ्जरी वीज" पाणिनी लाङ्गली क्षया । 
वनगो नन्दजो जिह्वा सुनञ्जो धूर्णक. सुधा ॥ 
वतु कुण्डलो व्रह्िरमृतं चन्द्रमण्डल । 
दक्षजानुरुपादश्च देवभक्षो वृहदूमुनि ॥ 
एकपादो विभूतिश्च कऊलाट सर्वमित्रकं । 
वृषध्नो नलिनी विष्णुर्महेशो ग्रामणो शशी ॥ 


ठ--यह शिव का एक विरुद ह । एकाक्षरकोक् मेँ इसका 
मधं महाष्वनि' तथा "चन्द्रमण्डल" ह । दोनो ही हिव के 
प्रतीकं ह । 
उ्करुर--देवता का पर्याय । ब्राह्मणो (मूषुरो) के लिएिभी 
इसका प्रयोग होता ह । भनन्तसंहिता मे इसी अर्थं मे 
यह प्रयुक्त है 
श्रीदामनामा गोपा. श्रीमान्‌ सुन्दरठक्कुर ।' 
प्राय विष्णु के अवतार की देवभूति को ठक्कुर कहते 
है । उच्च वर्गं के क्षत्रिय आदि कौ प्राकृत उपाधि कुर 
भीषसीसे निकलीहै। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
ठक्कर या ठकरुर कहा जा सकता है, जैसे कन्यप्रदीपः 
के प्रख्यात लेखक को गोविन्द ठक्कर कहा गया है, 
वेगा के देवेन्द्रनाथ, रवोन्द्रनाथ आदि महानुभाव ठाकुर 
कहे जाते थे । 
ड 


इ--ग्यञ्जन वर्णों के टवर्गं का तृतीय अक्षर 1 इसके स्वरूप 
का वर्णन कामधेनुतन्त्र में निम्नाक्ति ह . 

डफार चञ्चलापाद्कधिं सदा त्रिगुण सयुतम्‌ । 
पश्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणमय सदा ॥ 
त्रिशक्ति सहितं वणं त्रिविन्दूसहित सदा 1 
चतुर्ञानमय वर्णं आत्मादितत्तव॒ युतम्‌ ॥ 
पीत्तविचयुल्रताकारं डकार प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र मेँ इसके अनेक नाम पाये जाते ह . 
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कौमारी शद्ुरस्त्रासस्त्रिवक्रो मंगरुष्वनि । 
दुरूहो जटिरी भीमा दहिजिह्व पृथिवी सती ॥ 
फोरगिरि' क्षमा कान्तिर्नामि स्वाती च छोचनम्‌ ॥ 
डमर-भगवान्‌ दिव का वाद्य ओर मूर नाद (स्वर) का 
प्रतीक । यह "आनद्ध वर्गं का वाद्य है, जिसे 
कापालिक भी घारण करते है ) 'सारसुन्दरी' (द्वितीय 
परिच्छद) के अनुसार यह मध्य मेँ क्षीण तथा दो गुटिकामो 
पर आरम्बित होता है (क्षीणमष्यौ गुटिकाद्रयारम्वित } । 
सुप्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के आरम्मिकं चतुर्दश सूत्र 
शंकर के चौदह वार किये गये डमरुवादन से ही निकले 
माने जाते हँ । भगवान्‌ की कृपा से पाणिनि मुनिको 
वह ध्वनि व्यक्त अक्षरो के रूप में सुनाई पदी थी । 
शकिनी-- कारी माता की गण-देवि्याँ । ब्रह्यरव॑व्तपुराण 
(प्रकृति खण्ड) मे कथन हँ 
“सारञ्च डाकिनोनाच्च विकटाना त्रिकोटिभि. ॥ 
डाकिनो का शाब्दिक भथं ह ड = भय उत्पन्न करने के 
किए, अकिनी = वक्र गति से चरती है ।' 
डामर--भगवान्‌ दिव दारा प्रणीत शास्त्र मे एक डामर 
(तन्त्र) भी ह ! इसका शाब्दिकं भथं है "चमत्कार ।' दस्मे 
भूतो के चमत्कार का वर्णन है । कारीखण्ड (२९७०) 
मे इसका उल्केख है ` ““डामरो डामरकंल्पो नवाक्षरदेवी- 
मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थ 1" [ दुर्गादेवी के नौ मक्षर 
वाके मन्त्र का रहस्यविस्तारकं ग्रन्थ डामर कहलाता ह । ] 
वाराहीतन्त्र म इसकी टीका मिलती ह । इसके अनुसार 
डामरछ प्रकारकारहं 
(१) योग डामर, (२) हिव डामर, (३) दुर्गां डामर, 
(४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर ओर (३) गन्धर्वं 
डामर । 
कोटचक्र विरोष का नाम भी डामर ह। 'समयामृतः 
ग्रन्थे भट प्रकार के कोटचक्रो का वर्णन है, जिनमें 
डामर भी एकं ह । देऽ “चक्र' । 


दक्का--एक आनद्ध वर्गं काः वाद्य, जो देवमन्दिरं में विरोष 
अवसरो पर बजाने के लिए रखा रहता है “ननाद 
ढक्का नवपञ्चवारम्‌ ।'* 


दुष्डिराजपरूना--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का अनुष्ठान 
करना ननाहिए । त्रती कों तिरु के लड्डमो का नैवे 
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गणेराजी को अर्पण करना चाहिए तथा वाद में प्रसाद 
रूप में बही ्रहण कंरना चाहिए 1 तिल तथा धृत की 
आहृतियों से होम का विधान हँ । "दुष्डि" की व्युत्पत्ति के 
किए दे० स्कन्दपुराण का कारीखण्ड, ५७३२ तथा 
पुरुषार्थचि ०, ९५ । 
हौकन--किती देवता के अर्पण के किए प्रसतुत्र नैवेद्य या 
उपहार को 'डौकन' कहते ह । 
ण 


ण--ज्यञ्जनो का पन्द्रहर्वां तथा टवर्ग का पञ्चम अक्षर । 
कामघेनुतन्त् मे इसके स्वरूप का निम्नारकित वर्णन हँ 
णकार परमेशानि या स्वयं परकुण्डली । 


पीतविद्यल्छताकार पञ्चदेवमय संदा ॥ 

पञ्चप्राणमय देवि सदा त्रिगुणसयुतम्‌ । 

आत्मादितत्त्वसयुक्त  महामोहभ्रदायकम्‌ ॥ 

तन्वशास्त्र मे इसके चौवीस नामो का उल्लेख पार्या 
जाता हैं 

णो निर्गुण रतिज्ञनि जम्भन पक्षिवाहन । 

जया शम्भो नरकजित्‌ निष्कला योभिनोप्रिय ॥ 


दविमृख कोटवी श्रोत्र समृद्धिर्बोधिनी मता । 
त्रिनेत्रो भानुषी व्योमदश्न पादाइगुेर्मुख ॥ 
माघव हद्धखिनी वीरो नारायणश्च निर्णय ॥ 
णत्वदर्पण-- तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ्रन्यो मेँ 
एक कति । इसमें विशिष्टादरैत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन ह । रचनाकार अठारहवी शती वि० का 
उत्तरार्घं ह ! 
त 
तक्षक वैशाकेय--तक्षक वश्षालेय ( विशाला का वशज } 
अप्रसिद्ध ऋचिन्‌ है, जिसे भयर्ववेद (७ १०,२९) मे 
विराज का पुत्र कहा गया हं । पच्चविदा ब्राह्मण वणित 
सर्पयज्ञ मे इसे ब्राह्मणाच्छसी पुरोहित कहा गया हँ । 
तक्षद्िला-वृहत्तर भारत का एक प्राचीन मौर महंत्वपू्ं 
विया केन्द्र तथा गन्धार प्रान्त की राजधानी । रामायण 
मँ इसे भरत द्वारा राजकुमार तल कै नाम पर स्थापित 
बताया गगरा ह, जो यहीं का शासक नियुक्त किया गया 
था । जनमेजय का सपंयज्ञ इसी स्थान पर हमा था {महा- 
भारत १३२०) 1 महाभारत अथवा रामायण भे इसके 
विचाकेद्र होने की चर्चानदी है, किन्तु ई० पू° सतम 


ढौकत-त्व 


शताब्दी मे यह स्थान विद्यापीठके सपमे पूर्णश्पसे 
प्रसिद्धहो चुका था तथा राजगृहे, काशी एव मिथिला के 
विद्धानो के आकर्षण का वेन्द्र वन गया था । सिकन्दर कै 
आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने दार्शनिकों कै िषए 
प्रसिद्ध था। 
कोस के राजा प्रसेनजित्‌ के पुत्र तथा बिम्बिसार के 
राजवंद्य जीवक ने तक्षरिला मेही शिता पायी थी। 
कुरु तथा कोसकराज्य निदिचत सख्या म यहाँ प्ति वर्ष 
छात्रो को भेजते थे। तक्षदिला के एक धनु शस्त्रके 
विद्यालय मे भारत के विभिन्न भागो से सकडो राजकुमार 
युद्धविद्या सीखने माते थे । पाणिनि भी इसी विद्यालय के 
छाव्र रह होगे । जातको में यहाँ पढाये जाने वाके विषयों 
मेँ वेदत्रयी एव भशरह कामौ एव शिल्पो का वर्णन 
मिता है । सातवी शती मेँ जव ह्वेनरसाग इषर भमणं 
करने आया तव इसका गौरव समाप प्राय था । फार्टियान 
को भी य्ह कोई शैक्षणिक महत्त्व कौ बातं नहीं प्राप्त 
हई थी । वास्तव मे इसकी शिक्षा विषयक चर्चा मौरयकाल 
कै वाद नही सुनी जाती । सम्भवत बर्बर विदेरियोंके 
आक्रमण ने इसे नष्ट कर दिया, सरण देना तो दुर की 
वात थी । 
तंजौर- कर्नाटक प्रदेश मेँ कावेरी नदी के तट पर बसा 
हमा एक ॒सास्कूतिक नगर । चोलवश के राजराजे्वर 
नामक नरेश ने यहां वृहदीश्वर नाम से भगवान्‌ शकर 
के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया था । इसकी स्थापत्य 
कला बहुत प्रशसनीय ह । मन्दिर का भिखर २०० फट 
ऊचा है गौर नन्दी की सूति १६ फुट खम्बी, १३ फट 
ङऊची तथा७ फुट मोटी एक ही पत्थर की वनी ह! 
इसका शित्प॒कौशक देखने के लिए विदेश के यात्रीभरी 
आते है। तजौर का दूसरा तीर्थं अमृतवापिका सरसी 
है 1 पुराणो के अनुसार यह पराशरे हं । पुर्वका में 
यह तजन नामक रास का निवास स्यान था जिसको 
ऋषियो ने तीर्थं मे परिर्वातित कर दिया 1 
तस्व--किंसी वस्तु का निश्चित बस्तित्व या यन्तर 
भाव । सूक्ष्म अन्तरात्मा से केकर मानव भौर भौतिः 
सम्बन्धो को सुव्यवस्थित करने वक नियमो तक के लिए 
इसका प्रयोग होता है । साख्य कै अनुसार प्रकृति षै 
विकास तथा पुरुष को लेकर छब्बीस तत्व ह । रिव 
सिदान्त के अनुसार छत्तीस तत्त्व ह, जिनका स्वरूप उरः 
समयं प्रकट होता है जब शिव कौ चिच्छक्ति के विलस्‌ 


तस्वकौमुदौ-तत्वबोषिनो 


प्रेरित होकर वितन्व की गृष्टि होती ह । इस प्रक्रिया को 
"आभास" भी कहते ह 1 

तस्वकौमदी--आचार्य वाचस्पति मिश्च ने साख्यकारिका पर 
त्वफौमुदी नामक टीका की रचना कौ है । 


तस्वकोमुवीग्याद्या--चौदहवी प्राती वि° के उत्तरा्षंमें 
भारती ति न बवाचस्पत्िमिश्ररचित 'साख्यतत्त्वकौमुदी' 
पर (ततत्वकौमुदीव्याख्या' नामक टीका लिखी है । 


तच्वकौस्तुभ--भटोजि दीधितजृत 'तत््वकौस्तुभ' नामक 
वेदान्त विषयक ग्रन्थ है। इसमे हैतवाद का खण्डन 
क्रिया गया ह । 

तस्वचिन्तामणि--नग्य न्याय पर मैथिल विद्वान्‌ गङ्खेशो- 
पाध्याय रचित यह्‌ अति प्रसिद्ध ग्रन्थ ह । मनेक आचार्यो 
ने दस पद टीका व भाष्य ल्विहं। 


तत््वचिन्तामणिव्याख्या--वासुदेव सार्वभौम (१५३३ वि०} 
ने षद्धेशोपाध्याय रचित प्रसिद्ध ॒स्यायग्रन्थ तत्त्वचिन्ता- 
मणि' पर यह व्याख्या लिखी है । 

तत्त्वटीका-वेदान्ताचायं वैद्धुटनाथ (१३२५ वि ०) ने तत््व- 
टीका नामक ग्रन्थ तमि भाषा में छा । भगवद्भक्ति 
इसमे कृट-कूटकर भरी है । 


तत्वन्नय--(१) रामानुज स्वामी द्वारा प्रतिपादित विशि- 
ष्टात मत के अनुसार र्ष्टि के मूल में तीन तत्व है-- 
(१) ईइवर (सर्वात्मा) (२) चित्‌ ( आत्मा ) ओर (३) 
अचित्‌ (जड प्रकृति) । प्रथम तत्त्व ही वास्तव मैं तत्त्व ह 
जो पिले दोसे विरिष्टह। इन तीनो में सायुज्य 
सम्यन्धं है 1 
(२) लोकाचारं दक्षिण के एक प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान्‌ 
हो चुके है । इनका काल विक्रम की पन्दरह्वी णताव्दी है, 
इन्होने विषिष्टाद्रैत सिद्धान्त को समञ्चाने फ लिए "ततत्व- 
भय' एव 'तत्त्वशेखर' नामक म्रन्य च्विखे । दोनो ग्रन्थ 
सरल एवं सुबोध ह । तत्त्वत्रय में चितृतत्तव अयवा आत्म- 
तत्व, अचित्‌तत्त्व अथवा जडतत्व गौर ईव रतत्वं का 


निस्पण करते हुए रामानुजीय मिद्धान्त का प्रतिपादन 
क्म गया ह । 


तत्ष्रमचुुकसंग्रहु--पन्द्रहवी शताब्दी मे भचायं वरदगु 
न रामानुज मत्त की व्यास्या करते हुए (तत्तवच्रयनुलुक- 
पथ्रह्‌' नामवेः ग्न्य लिमा ह । 
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तस्व वोधिति-ख० १४५७ वि० में रघुनाथ शिरोमणि ने 
गङ्गेश उपाध्याय रचित ॒'ततत्वचिन्तामणि" पर तत्त्वदी 
धिति" नामक व्याख्या च्खी ह 1 

तत््वदीचितिरिष्पणी--जगदीका तर्कालङ्धार (१६६७ वि°) 
ने रघुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ ^ततत्वदीधिति' पर "ततत्व- 
दीधितिरिप्पणी" नामक उपटीका लिखी हं 1 

तत्त्वदौपन--१५वी चती मे आचार्यं अखण्डानन्द ने गदैत- 
वेदान्तीय शारीरकभाष्य सम्बन्धी ग्रन्थ पञ्चपादिका- 
विवरण कै ऊपर "तत्त्वदीपन" नामकं निवन्ध छिखा । यहं 
प्रामाणिक रचना मानी जाती है । 

तस्वदीपनिचन्ध--वल्लभाचाययं ने सस्कृत में अनेक विद्रत्ता- 
परणं ग्रन्थो की रचना की, जिनमें से उनके मिडढन्तोको 
सक्षेप मे वतलाने वानी "तत्त्वदीपनिवन्ध' पद्यमय 
रचना ह । इसके साथ ्रकाग' नामक गद टीकाभाग 
तथा सत्रह्‌ सि पुस्तिकामो का भाग भी जुडा हु है । 

तत््वनिरूपण--पन्द्रहवी शती मेँ राम्य जामाता मुनिन 
तत्त्वनिरूपण नापरक निवन्ध लिखा । यह विशिष्टाद्रैतमत 
का समर्थक सम्मान्य ग्रन्थ है । 

तत्त्वनिर्णय--श्रो वैष्णव मतावलम्प्री वरदाचार्यं॒(तेरहवी 
शताब्दी विक्रमीय ) नै "तत्त्वनिर्णय" नामक ग्रन्थ की 
रचना की, जिसमे उन्होने विष्णुको ही परत्रह्य सिद्ध 
किया ह 1 यह्‌ ग्रन्थ सम्भवत अप्रकादित ह) 

तचत्वप्रकाक्च -रिवजान योगीने, जो शैवे सम्प्रदाय की 
तमिल शाखा के प्रसिद्ध॒ आचार्यं थे, तमिल में 'तत््वुव- 
पिरकाश' { सं° तन्वप्रकाशं ) नाम्क ग्रन्यकी रचनाकी 
थी । रचनाकाल १८वी शती हं । 

तस्वश्रफ्ार्िका-जयनीयं ( स० १३०५७ वि० } ने चार्य 
मघ्वरचित वेदान्तमूत्रभाष्य' पर॒ तत्त्वप्रकाशिका' नामक 
टीका चिस्वी ह्‌ । 


तत्त्वध्रदीपिका-(१) तेरहवी गताम्दी में चित्सुखाचार्ं ने 
अपने 'तत्तवप्र दीपिका" नामक ग्रन्य में न्यायलीकावतीकार 
वल्लभाचार्य के मत का खण्डन किया ह! तत्त्वप्रदीपिका 
का दूमरा नाम "चित्पुखी" ह । 

(८) तेर्हवी अती के अन्तिम चरणमें त्रिविक्रमे 
मघ्वाचार्य रचित॒'वेदान्तसूत्रभाप्य' पर "तत््वप्रदीपिका 
नामक टीका निखी ह । 

तत्त्ववोधिनो-ोलहुवी गतान्दौ का उत्तरार्धं मे अदत मत 
के प्रमुव आाचायं नृमिहाधरम स्वामी उद्‌मट दार्गनिक एव 
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भौढ पण्डित हए ह । एनकी रची 'तत्ववोधिनी' सर्व- 
-ज्ात्ममुनिकृत 'सषेपशारीरक' की व्याल्या ह । 
ततत्वमन्जरी-सव्रहवी शताब्दी मे मध्व॒ मतावलम्बी 
राघवेन्द्र स्वामी रचित यह्‌ एक ग्रन्थ है । 
तत्वम्ति- तुम वह (ब्रह्म) होः यह महावाक्य 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे आया है । उदालक बादणि ने 
अपने पृत्र श्वेतकेतु को इसका उपदेश परिया ह । यह्‌ 
सम्पूणं मौपनिपदिक श्ञान का सार ह। इसका तात्पर्य 
हं व्यक्तिगत आत्मा का विवात्मा ( ब्रह्म ) से अभेद 1 
तत्त्वमार्तण्ड--अठारहवी शततान्दी के उत्तरार्धं मे तृतीय 
श्रीनिवास दारा रचित "तत््वमा्तण्ड' विक्षिष्टाद्ैत मत 
का घमर्थन एव अन्य मतो का खण्डन करता है । 


तत्त्वसुक्ताकलाप--चेद्धुटनाथ वेदान्ताचार्य लिखित यह्‌ 
ग्रन्थ तमिल भाषा मे ह । इसकी रचना विक्रम की चौद- 
हवी या पन्द्रहवी शतो में हुई । 
तत्त्वबिन्दरु--वाचस्पति मिश्र ने भद्रूमत पर 'तत्त्वविन्दुः 
नामक टीका लसी रहं । 
तत्त्वविवेक--इस नाम के दो प्रन्य है । प्रथम के रचयिता 
अदैत सम्प्रदाय के आचार्यं नृसिहाश्नम ह 1 यह ग्रन्थ 
प्रकादित ह । इसमें केवर दो परिच्छेद है । इसके ऊपर 
उन्होने स्वय ही 'तत्तवविवेकदीपन' नाम को एक टीका 
छिखी ह । दुसरा भ्रन्य मध्वाचार्यं रचित ह । 
तत्त्ववश्षारवी-स ९०७ वि० के लगभग योगसूत्र पर 
वाचस्पति भिश्च ने त॑त्त्ववैशारदी' नामक टीका लिली । 
दार्दानिक चौली मे यह 'योगसूत्रभाष्य' से भी उत्तम ग्रन्थ 
है । इसमे विषयो का क्रम एव शब्दयोजना शखला- 
बद्ध है । 
तत्वशेखर--विक्रम की पन्द्रह्वी शतान्दी मे र्वष्णव 
आचार्यौ मे प्रसिद्ध रोकाचार्य ने रामानुजीय सिद्धान्त 
समज्ञाने के लिए दो ग्रन्थो की रचना की--ततत्वत्रय' 
एव ।तत्त्वकषेखर' । भ्रयम भँ तत्त्वो का वर्गीकरण मौर 
व्याख्या तथा द्वितीय मं उनके उच्चतर दार्शनिक पक्षो का 
विवेचन है । 
तल्वसमास--सास्यदर्शन का सक्षि सूत्रग्रन्य । दसम सास्थ- 
सिद्धान्तो का निरूपण साख्यकारिका से भिन्न दी मे 
किया गया है 1 कहा जाता है कि कपिर मुनि की मुख्य 


रचना यही है । 


तत्वमञ्री-तस्त्र 


तत्वसंख्यान -मघ्वाचार्य के ग्रन्यो मे से एक ग्रन्य॒'तत््व- 
सख्यान' हं । जयतीर्थाचार्य ने इसकी टीका चिली ह। 
समे तत्त्वो की सख्या भौर व्याह्या दी गयी हं । 

तस्वस्तार--चरदाचार्य भथवा नडाडुरम्मर ने 'तत्त्वसार' 
एव मारार्थचतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ लिखे । "ततत्वसार' 
पद्य मे हं भौर उसमे उपनिपदो के उपदेश्च तया दार्शनिक 
मत का साराश दिया गया ह । 

तच्वानु्न्धान--महादेव सरस्वती कृत॒ "तत्वानुसन्धान' 
प्रकरणग्रन्थ है । इसके ऊपर उन्होने “अद्रैतचिन्ता- 
कौस्तुभः नाम की टीका भी लिखी ह । ^तत्वानुसन्धानः 
वहुत सरल भाषा में लिला गया हं । इससे सहन मे ही 
अ-तसिद्धान्त का ज्ञान हो सकता ह । रचनाकाल मठार- 
हवी शतान्दी ह 1 

तत््वालोक-तेरहवी शती वि० के उत्तरां मेँ जयदेव 
मिश्र ने 'तत््वाखोक' नामक भाष्य गङ्खश उपाध्याय रचित 
^ततत्वचिन्तामणि' पर छिखा हं । 

तत्त्वालोकरहस्य--सत्रहवी शती विऽ के प्रारम्ममें मथु- 
रानाय ने "^तत्त्वाखोकरदहस्य' नामकं ्रन्थ ल्खा। दते 
माथुरी या मथुरानाथौ भी कहते हैँ । यह तत्त्वचिन्ता- 
मणिकीएकटीकाहं। 

तत्तव रयर-सित्तर ( चित्तर मथवा सिद्ध ) शेवो को ही 
तमिर शाखा ह, जो मूतिपूजा की विरोधिनी ह । १८ 
शती वि° में इस मत के तत्तव रयर' नामक भवाय 
ने मूततिपुजाविरोधी एक प्रन्य लिखा, जिसका नाम 
'अदद्धन मुरद" ह 1 

तत्त्वोद्योत--मध्वाचार्य छिखित एक ग्रन्य, जिसकी टीका 
जयतीर्थाचार्य न लिखी है । 

तन््र- तन्त्रशास्त्र रिवप्रणीत कहा जाता ह । यहं तीन 
भागो में विभक्त हं आगम, याम एव मुख्य तन्व्र । 
चाराहीतन्त्र के अनुसार जिसमे सृष्टि, प्रख्य, देवताबों की 
पूजा, सत्कर्यो के साधन, पुरश्चरण, षद्‌ कमंसाषन भौर 
चार प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते 
है । जिसने सृष्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूर 
वर्णमेद ओर युगधर्मं का वर्णन हो उसे यामल कहते हे । 
जिसमे सृष्टि, छ्य, मन्व निर्णय, तीर्थ, आघ्रमघर्म, कल्प, 
ज्योतिषसस्थान, व्रतकथा, शौच-अरौच, स्तरीपुरुषलक्षण, 
राजधर्म, दानधर्म, युगघरम, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
नियमो का वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कहता हँ । 


तन्-तम्भातिा 


इस शास्व के सिद्धान्तानुसार कलियुग में वैदिक मन्त्रो, 
जपो भौर यज्ञो आदि का फल नही होता । इस युग में 
सब प्रकार फे कार्यो की सिद्धि कै लिए तन्वशास्तर मेँ 
वणित मन्त्रो भौर उपायो भदिसे ही सफर्ता मिलती 
है । तन्त्रशास्त्र के सिद्धान्त वहत गु रखे जाते है भौर 
इसकी शिक्षा लेने के किए मनुष्य को पहले दीक्ित होना 
पडता हं । आजकल प्राय मारण, उच्चाटन, वक्ीकरण 
आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियो के कल्ए 
तन्त्रोक्तं मत्रों ओर क्रियाओ का प्रयोग किया जाता है । 


यह शास्त्र प्रधानत शाक्तो (देवौ-उपासको) कां ह 
ओर इसके भन्तर प्राय अर्थहीन गौर एकाक्षरी हुमा करते 
है । जैसे--ही, क्ली, भरी, ए, क्र आदि। तान्तिको का 
पञ्च मकार सेवन (मद्य, मास, मत्स्य आदि) तथा चक्र- 
पजा का विघान स्वतत्र टोता है । अथववेद में भी मारण, 
मोहन, उच्चाटन ओौर व्लोकरण आदि का विधान ह। 
परन्तु कहते है कि वैदिक क्रियामो ओर तन्त्र-मन्त्रादिं 
विधियो को महादेवजी ने कीलित कर्‌ दिया है भौर 
भगवती उमा के आग्रह्‌ से कलियुग के किए तन्त्रो को 
स्वना कौ है । बौद्धमत में भो तन्त्र म्रन्थ ह । उनका 
प्रचार चीन मौर तिन्बत में है। हिन्द तान्तिक उन्हें 
उपतन्त्र कहते हं 1 

तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई इसका निर्णय नही 
हो सकता । प्राचीन स्मृतियो मेँ चौदह विद्यागो का 
उल्लेख ह किन्तु उन्म तन्त्र गृहीत नही हृभा ह । इनके 
सिवा किसी महापुराण में भौ तन्त्रणास्त्र का उल्लेख नही 
है । इती तरह के कारणो से तन्त्रशास्त्र को प्राचीन काल 
मे विकसित शास्त्र नही माना जा सकता 1 अथर्ववेदीय 
नृसिहतापनीयोपनिषद्‌ मे सबसे पहले तन्त्र का रक्षण 
देखने मे आता है । इस उपनिषद्‌ मे मन्त्रराज नरर्सिह्‌- 
अनुष्टप्‌ प्रसंग मे तान्त्रिक महामन्व का स्पष्ट बभास 
सूचित हुआ ह 1 शद्धुराचारयं ने भी जब उक्त उपनिषद्‌ के 
भाष्य कौ रचना की ह तब निस्सन्देह्‌ वह वि° कौ €वी 
शताब्दी से पहले की है 1 हिन्दुमो के अनुकरण से बौद्ध 
तन्त्रो कौ रचना हुई ह । वि० की ण्व शताब्दी से 

र्वी शतान्दौ के भोतर वहूतत से बौद्ध तन्त्रो का तिन्वतीय 
भाषा में अनुवाद हुभा था । एसी दा मेँ मूर बौद्ध तन्त्र 
वि° की ८वी शतान्दौ के पहले भौर उनके आदं हिन्द 
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तन्त्र बौद्ध तन्त्रो से भी पले प्रकटित हृए है, इसमें 
सन्देह नही 1 
तन्नो के मत से सवसे पहले दीका ग्रहण करके तान्त्रिक 
कार्यो में हाथ डालना चाहिए । विना दीक्षा के तान्िक 
कार्य में अधिकार नहीहै। 
तान्त्रिक गण पांच प्रकार के आचारो में विभक्त, यें 

श्रेष्ठता के क्रम मे निम्नोक्त है वेदाचार, वेष्णवाचार, 
लँवाचार, दभिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार एव 
कौलाचार ! ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जापे हं 1 

तन्तरचूडामणि--कृषणदेव निमित 'तन्वचूडामणि" प्रसिद्ध 
तान्त्रिक ग्रन्थ ह्‌ 1 

तन्त्ररत्न-पार्यसारयि मिश्र रचित यह जैमिनिकृत शूं 
मीमासासूत्र' की टीका ह । रचनाकाल रगभग १३०० 
ई० है । 

तन्नरान--यह्‌ तान्विक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य हं । इसमें 
क्िखा ह फि गौड, केरल मौर करमीर इन तीनो देशों के 
लोग ही विशुद्ध शाक्तं ह । 

तन््रवातिक--भदटूपाद कुमारि रचित यह अरन्य पूर्वमीमा- 
सादर्शन के कावर भाष्यका समरश्रक तथा विवरणात्मक 
ह । इसमे प्रथम अध्याय कै द्वितीय पाद से केकर द्वितीय 
मौर तृतीय अध्याय तक्र भाग कौ व्याख्या ह। प्रथम 
अध्याय के प्रथम पाद की व्याख्या शलोकवात्िक' में को 
गयी हं । 

तन्त्रसार--इसफी रचना सवत्‌ १८६० वि० में मानी जाती 
है। इममे दक्षिणमार्गीय आचारो का विधान हैं। 
सुन्दर श्छोको से परिपूर्णं इसके पृष्ठो मेँ अनेक यन्त्र, 
चक्र एव मण्डल निरत हं! इसका ब्रङ्खार में अधिक 
प्रचारदह। 

तन्नसारसप्रहु--पह मध्वाचार्य द्वारा प्रणीत प्रन्थो्मेसे 
एक हं 1 

तन्न्ामृत--*भागमतत्त्वविलस' में उल्लिखित तन्त्रसूची के 
अन्तगत यह तन्त्र म्रन्य हं । 

तन्तालोक--मभिनवगुपर (कर्मोरी लवो के एक आचार्य, 
११वी वि° शती) दारा लिखित "तन्त्राललोक' दौवमत का 
पूर्णं रूप मे दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता ह । 

तन्मान्ना-- "पच्च तत्त्वो वाला सिद्धान्त साख्यदर्शन में भी 
ग्रहण क्रिया गया ह । यहाँ तत्त्वो का विकास दो विभागो 
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केस्पमें दिसाया गया है । वे हं "तन्मात्रा" (मृकषम तत्व) 
एव "महाभूत" (स्थूल तस्व) । शब्द, स्पर्था, रूप, रस भौर 
गन्धं तन्मात्राए तथा आकाक्ञ, वायु, तेज, जल ओर 
पृथ्वी महाभूत ह । 
तष (१)--उपभोग्य विषयो का परित्याग करके शरीर मौर 
मन कौ दृढतापूर्वक सन्तुलन मौर समाधि कौ अवस्था में 
स्थिर रखना ही तप ह । इससे उनकी शक्त्ति उदीप 
होती ह 1 ततप की विशु शक्ति दारा मनुष्य असाधारण 
कार्य करने में समर्थं होता ह । उसमे अद्भुतं तेज उत्पन्न 
होता ह । शस्त्र की दृष्टि से तेज (सामर्थ्य) दो प्रकार 
काह (१) ब्रह्यतेज भौर (२) शास्वतेज । पहला तप कं 
हारा भौर दूसरा त्याग फे द्वारा समृद्ध होता है । 
साधन की दृष्टि से तप के तीन प्रकार है--शारीरिक, 
वाचिक ओर मानसिक । देव, ब्राह्मण, गृरु, जानी, सन्त 
ओौर महात्मा की पूजा आदि शारीरिक तप मेँ सम्मिलित 
है । वेद-शस्व का पाठ, सत्य, श्रिय भौर कत्याणकारी 
वाणी वोलना भादि वाचिक तप ह । मन की प्रफुल्ला, 
अक्रूरता, मौन, वासनामो का निग्रह मादि मानसिक तप 
कै अन्तर्गत है । इन तीनो के भी अनेक भेद-उपमेद है 1 
इस तरह शारीरिक, वाचिक भौर मानसिक तप के 
द्वारा मनुष्य द्रन््सदिष्णु हो जाता हँ । फक्त उसकी 
उन्नति होती ह । इन त्रिविध तपरूपो मेँ मानसिक तप 
सर्वश्रेष्ठ है । इससे चित्त मेँ एकाग्रता आती ह निसखे 
ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञान ओौर सन्यासी को कैवल्य कौ प्राप्ति 
होती हई । जव तक सासारिक मायाप्रसूत रागन््ेष से 
भानवमन उदरेलित रहता है तव तक उसे वास्तविक आनन्द 
की उपकब्धि नही होती, क्योकि इस स्थिति मे चित्त 
एकाग्र नही हौ सकता ! साराका यह ह किं मानसिक तप 
चित्त की एकाग्रता मौर दरन्दसहिष्णुता का साधन ह 1 
इससे चित्त शान्त होता ह मौर मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त 
कर क्रमा मूरवित की ओर बग्रसर होता ह । 
वाचनिकं तप व्यविततगत भौर जातिगत दोनौ भ्रकार 
के उत्थान मँ सहायक होता ह । मानवता के सेवक 
परोपकारी व्यक्ति का एक-एक शाब्दं सूत्यवान्‌ ओर नपा- 
तुका होना भावद्यक है । इसके अभाव मेँ निरर्थक वक्तव्य 
देते वाले उपदेशक की बातो का कोई प्रभाव श्रोता पर 
नही पठता । वाचनिक पप कौ सौमा का अतिक्रमण करने 


तष 


से उपदेशक कौ वाते का समाज पर अनुचित भ्रमाव पडता 
ह 1 इससे हानिकारक कर्मो की प्रतिक्रिया होत्री ह। 
फलत समाज का अहित होता हं भौर उपदेशक का भी 
अध.पतन होता ह । श्षास्प्रीय दृष्टि से जौ वचन देश, 
काल ओर पात्र कै अनुसार सर्वमूतहित्कारी ह वही 
सत्य मौर धरम फे अनुकूक है । 


वाचनिक दप का मूल तात्पर्यं वाणी प्र निरत्रणं है। 
अत मनुष्य को कभी एेसी वात नही कटनी चाहिए जिससे 
दूसरे को कष्ट हो । वाचनिकं तप के साय शारीरिक तप 
का भी महत्त्वपूर्णं स्थान ह । शारीरिक तप के भम्यासके 
विना मनुष्य कोई कार्य करने में समर्य न? हो पाता। 
भ्राचीन काल मेँ शारीरिक तप जीवन.के भारम्भिक 
कार में ब्रह्मचयध्िम के हारा दन्द्रसदिष्णु होकर क्रिया 
जाता था 1 तप के द्वारा मनुष्य कष्टसहिष्णु मौर परिश्रमी 
ठोता या) पर आजकक यह वात नही ह, इसी कारण 
मनुष्य शक्तिहीन, आकुसी तया काम से दुर भागने वाल 
हो गयाहं। 

ब्रह्मचर्यं द्वारा उच्चतर पद प्रास करनेवाले 
देवता की उपाधि से विभ्रूषित क्ये नाते हं। 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी को निर्वाण का उत्तम पद प्रास होता 
है । पर्णं ब्रह्मचारी असाधारण शक्तिमान्‌ होता ह 1 
श्रीर की सप्त धातुमो मेँ वीयं सर्वप्रधान सारभूत तत्त्व 
है । ब्रह्मचर्य द्वारा इसकी रक्षा होती ह जिससे मन भौर 
शरीरः दोनो बलिष्ठ होते हैँ । 

ब्रह्मचर्यं की भाति मर्हिसा भी परम धर्म" माना गया 
है 1 यह बह प्रम तप है जिससे व्यक्ति प्राणिमाव्र को 
अभयदान देता ह । प्रकृति के नियम के मनुकूल चलना 
घर्मं गौर उसके भ्रतिकूरु चलना मधम है । अत प्रकृति- 
अवाह के अनुकूल चलने वाले को कष्ट देना भघमं या 
पापह । बिनार्वैर के हिसा नही होती । त किसीकी 
हिसा नही करनी चाहिए ओौर मनुष्य को अहिसा रूपी 
जञारीरिक तप के द्वारा अपने कत्याणाथं इहलोक भौर 
परलोक का सुधार करना चाहिए । 

उप्यक्त त्रिविध तपरूपो के भी सात्विक, राजसिक 
ओर तामसिक भेद के गनुस्ार तीन-तोन भेद है । बिना 
फर की इच्छा किये अनासक्त होकर श्रद्धासहित किया 
गया तप सात्विक होता है । सत्कार, संम्भान तथा पूजा 
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पानेके ध्येय से किया गया दाम्भिक तप॒ राजसिक होता 
है । इसका परिणाम भस्थायी भौर अध्रुव होता है । 
अविचारितं हठ द्वारा अपनी भावनाभो को दबाकर, भने 
को कष्ट देकर या दूसरे किसी व्यक्ति की हानि या नाश 
करने की इच्छा से जो तप किया जाता हँ उसे तामसिक 
तप कहते है । इस विवरण को देखते हृए मनुष्य के लिए 
यह उचित ह कि वह्‌ शारीरिक, वाचनिक गौर मानसिक 
त्रिविध तपो में से सबके सात्विक रूपो काही अनुसरण 
करके परम सुख ओौर शान्ति का काभ करे। 
तपदचरणब्रत--मागंशीषं कृष्ण सप्तमी को यह त्रत प्रारम्भ 
होता ह 1 एक वषं पर्यन्त यहं चखना चाहिए । इसके 
सू्यं देवता है 1 
त॒पत--श्रम करना, कष्ट सहते हुए ताप ( गर्मी ) उत्पन्न 
करना । सामान्यत तपस्‌ का अर्थं आत्मश्ोधन्‌. एव 
तपस्या हं । सर्वप्रथम इसका व्यवहार आरण्यको में पाया 
जाता हं । आरण्यक वनो मे पढे जाते थे। उन्हें पठने 
वाला साधकोका दलंथा जो जगकू में निवासं करता 
था। वे सभी सासारिक व्यापारो का परित्याग कर 
धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे । उनके अम्यासो मेँ तीन 
बाते मुख्य थी--ततपस्‌, यज्ञ एव ध्यान । तपस्‌ तीन प्रकार 
का होता है--मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक । 
तपस्या--तप की स्थिति मेँ रहने का भावं । दे०° तय' ओर 
"तपस्‌" । तन्तमत के अनुसार तप, तपस्या नही ह, 
ब्रह्मचर्यं ही तपस्या ह । जो ब्रह्मचर्यं के प्रभाव से ऊर्ष्व- 
रेता होते है, वे ही तपस्वी हँ । 
तप (त्रत)--यह्‌ शब्द कुछ धामिक त्यो, जसे कच्छ, चन्द्रा- 
यण, ब्रह्मचारियों तथा अन्यो के द्वारा स्वीकृत कठोर नियमो 
तथा आचरणो कै लिए व्यवहूत होता है । अप० घ० सू० 
२५१ ( नियमेषु तप्शब्द ), मनु ११ २०३१ २४४, 
विण धर्म० ९५, वि० घण तु०, २६६ मेंतपकी रुम्बी 
भ्रशसाकी गयी ह! कत्यरत्नाकर, १६ मेंतपकी संयम 
के रूपमे परिभाषाकी गयी है। ( शाब्दिक अथं है 
उपवास, कठोर अवचरणो, त्रतो के द्वारा शरीर को 
सन्तप्त करना । }) अनुशासनपर्व के अनुसार उपवास से 
अधिकं अन्य कोई तप नही ह । 
तपोज--तपस्या से उत्पन्न हुमा "तपोज' कहलाता है । उन 
सभी गुणो का इसमे समावेश है जिनका सम्बन्ध कलुष 
तथा पापके विनाशसेह। 
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तपोनित्य पौरुश्िष्ठि--तपोनित्य ( तपस्या में नित्य स्थिर } 
पौरुशिष्टि ( पुरुशिष्ट के वशज } का उल्लेख तत्तिरीय 
उपनिषद्‌ मे एक आचार्य के रूपमे हुआ ह, जो तपस्‌ के 
महत्व में विवास करते थें । 


तोवन--हिमाल्य मेँ स्थित एक तीर्थस्य ! जोक्षीमठ से 
छ भील दुर नीति धाटी होकर कौलास जाने वलि मार्गं 
मे तपोवन दहं । यहां गमं जलका कुण्डरह। बडा रम- 
णीक स्थान है । इसमे स्नान करना पुण्यदायक माना 
जाता है 1 

तपोव्रत--माघ मास की सप्तमी को यह त्रत प्रारम्भ होता 
ह । व्रती को रात्रि में एक छोटासा वस्त्र धारण करना 
चाहिए । तदनन्तर एक गोदान करना चाहिए 1 


तक्षमृद्राधारण--आरिवन शुक्ल ओौर कार्तिक गुक्क एका- 
दरी को शरीर पर रामानुज, माध्व तथा दूसरे व्णव 
सम्प्रदायो के दारा अग्नितस्त ताम्र अथवा एेसी ही किसी 
अन्य धातु से शख तथा चक्र अकरिट कराये ( दागे ) जाते 
है । शंख तया चक्र विष्णु के आयुध है । स्मृतिकौस्तुम 
( प० ८६-८७ ) के अनुसार उपयुक्त क्रिया मे किसी 
घामिकं ग्रन्थ का प्रमाण प्रास्त नही है। किन्तु निर्णय- 
सिन्धु, १-७, १०८ तथा धर्मसिन्धु, ५५ के अनुसार 
मनुष्य को अपनी परम्परागत क्रियाओ का अनुष्ठान करना 
चाहिए । 


तमस्‌--सस्यमतानुसार भ्रकरेति तथा उससे उत्पन्न सभी 
तत्त्वो के तीन उपादान है-- सत्व ( प्रकादय ), रजस्‌ 
( शक्ति ) तथा तमस्‌ ( जडता ) । तमस्‌ भवरोघ करने- 
वाका उपादान ह 1 उपर्युक्त तीनो गुण विभिन्न अनुपातो 
मे मिखकर ( अधिक सत्व गुण का कम रज एव तमसे 
सयोग, अथवा कम सत्त्व गुण का अधिक रज एव तम कै 
साय सयोग ) विभिन्न गुण वाले विभिन्न पदार्थं उत्यन्न 
करते ह । दे° साख्यकारिका । 

तरनतारन--अमृतसर से बारह मील दक्षिण व्यास ओौर 
सतलज नदियो के सगम से पूर्वोत्तर यह सिक्छोकरा 
पवित्र तीथं है । अमृतसर से त रनतारन तकं पक्की सडक 
जाती ह 1 यहां भौ एक सरोवर के मध्य गुरुदारा है । 
गुरु अर्जुनदेव ने इस स्थान की प्रतिष्ठा की थी । तरन- 
तारन सरोवर अत्यन्त पवित्र माना जाता है। रवशाख 
की अमावस्या को यहाँ मेला लगता ह । 
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तकं--इस फर शाब्दिक अर्थ है "युक्तिः । न्याय शास्त्र के 
किए मौ इमका प्रयोग होता ह । न्याय के अनुसार तकं 
से जान का सन्धान (लक्षय प्राप्त) होता ह । परन्तु अन्तिम 
सत्ता कौ अनुभूति अयवा सत्यानृत, न्याय-अन्याय के 
निर्णय में इय क्षमता नही स्वीकार की गयीह। यह 
“अप्रतिष्ठ माना गया है । साधना में इसका महततव प्राथ- 
भिक किन्तु गौणरह 
तकंकौमुदी--अटारहवी शती वि० के आरम्भ मे लौगाक्षि 
भास्कर ने ^तककौमुदी' की रचना की 1 यह ग्रन्थ मीमासा 
दर्शन से सम्बद्ध है । 
तकंचूडामणि-गद्धंशोपाघ्याय कृत॒ 'तत्त्वचिन्तामणि" 
नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर ^तकंचूडामणि' नामकी 
टीका धर्मराज अध्वरीन्द्र ने लिखी । इसमे इन्होने अपने 
से पूर्वर्वत्तिनी दस टीकागो के मतो का खण्डन किया] 
तकताण्डव---्यासराज स्वामी ( सोहवी शती वि० ) 
कृत॒ 'तर्कताण्डव' न्याय दर्शन की आलोचना प्रस्तुत 
करता है । 
तर्कंभाषा--एकादक दातान्दी के पश्चात्‌ न्याय तथा गले 
षिक दर्शन मिलकर प्राय एक ही सयुक्त दर्शन वन 
गये । अनेक ग्रन्थो ने इस एकरूपता को व्यक्त किया 
है । त्रयोदश शती का केशवभिश्र कृत 'तकमाषा!' एेसे ही 
ग्रन्थो मे से एके है । इसका अग्रेजी अनुवाद म० म० गङ्खा- 
नाथक्षा द्वारा हुभा है। हिन्दी में इसकै कर्द भाषान्तर 
तथा रीका है । 
तक्वा न्यायदर्दनि का एक पर्याय तर्कविद्या हं । इससे 
यह्‌ न समनज्लना चाहिए किं गौतम का न्याय केवल विचार 
वा तक के नियम निर्धारित करने वाला शस्व है, अपितु 
यह प्रमेयो का विचार करने वाला दर्शन मी है । पार्चात्य 
कौलिक (तर्कशास्त्र) से इसमें यही भेद ह । रोंजिक (तर्क 
शास्त्र) दर्वान के अन्तर्गत नही' लिया जाता, परन्तु न्याय 
शास्त्र दर्शन ह । यह अवश्य है कि न्याय में प्रमाण भथवा 
तरक की परीक्षा विशेष खूपसे ह्दरं। 
तकसप्रह- सोलहवी शताब्दी के अन्त मे न्याय-वहेषिक 
दर्शन विषयक यह ग्रन्थ अन्नम्‌ भट दारा प्रणीत हमा । 
इसके देशी-विदेशी अनुवाद तथा अनेक टीका प्रात ह । 
तलवकार- सामवेद की अनेक शाखागो मेँ एक तलवकार 
भीहै। तल्वकार शाखा का एक ही ब्राहमण भ्रन्य है, 


तक-ताष 


निस जैमिनीय भयवा तकलवकार कहते ई । इसके अन्तग॑त 
उपनिषद्‌ एव ब्राह्मण आते ह । 

तलवकार ब्राह्मण--दे० ^तल्वकार' 1 

ताण्ड--एक आचार्य का नाम, जिनकी शाखा से (ताण्ड 
ब्राह्मण" का सम्बन्ध ह । यह्‌ लाद्यायन श्रौतसूत्र मे उद्‌- 
धृत ह । 

ताण्डिन-सामवेद कौ एक शाखा, जिसके तीन ब्राह्मण है-- 
पञ्चविश्ष, षड्विंश एव छान्दोग्य । 

ताण्डयलक्षणसुत्र-सामवेदीय सुतर ग्रन्थो में से एक ग्रन्थ । 


तान्तिक--तन्त्र से सम्बन्ध रसनेवाला । साहित्य भौर व्यक्ति 
दोनो के किए इसका प्रयोग होता है । विचार मौर भावना 
की तीन प्रविधियां है-(१) मन््र (२) तन्त्र भौर (३) 
यन्त्र । उनका सधटनात्मक शूप तन्त्र ह 1 जो सघटनात्मक 
रूप को प्रधान मानकर उपासना करते है वे तान्विक 
कहलाते है 1 
तान्तिक प्चमकार--तन्श्र शस्त्र की वाममार्गं पद्धति के 
अनुसार उपासना के पांच सालन, जिनका नाम म' भक्षर 
से आरम्भ होता है, यथा मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा गौर 
मैथुन । भौतिक रूप मे ये तामस वस्तुए प्रतीत होती है, 
परन्तु परमार्थं दृष्टि से इनका अथं रहस्यात्मक है । 
तात्पर्यचन्विका--सत्रहवी शती वि के प्रारम्भ में भाचार्यं 
ग्यासराज स्वामी ने यहं ग्रन्थ लिखा । इनके कुलं तीन 
"ग्रन्थ है, जिनमें इन्होने माध्वमत का प्रतिपादन कियाहं। 
तात्पयंदोपिक्ा--मुदर्शन व्यास भदूटाचायं ( वि० सवत्‌ 
१४२३ निधन काक) ने रामानुज स्वामी के वेदार्थसग्रहं 
पर 'तात्पर्यदीपिका' नामक टीका लिली हं 1 
तात्पपंपरिगुद्धि--उदयनाचार्य त तात्पर्यपरिशुद्धि वाचस्पति 
मिश्र के न्यायवा्तिकतात्पर्य की टीका ह । इस परिदुद्धि 
पर वर्धमान उपाध्याय कृत श्रकाश' व्याख्या ह । 
ताप-आगम प्रणारी में द्रिज बैर्णवों से भागा की जाती 
है कि वे योग्य गुरु का चुनाव कर उससे वीक्षा छं । दीक्षा- 
सस्कार में पाच क्रियाए होती हं, यया ताप, एण्ड्‌, नाम, 
मन्त्र एव याग । "ताप" क्रिया में दीक्षालतने वेके शरीर 
पर साम्प्रदायिक साकेतिक चिह्व॒ अद्ध किये जाते है । 
पिच्ले समय में द्वारका में समी को तत्त शंख-चक्र लगाये 
जाते थे । लोगों का विद्वातथा जो दारका जरे,सो 
कही मरे, वहं अवदय तरेगा ।* 


हापस-ता्ष्यं 


तापस--पञ्च्विंा त्राह्यण ( २५ १५ ) मेँ वणित सर्पयलल 
मेँ दत्त होता पुरोहित था । त्त काही नाम तापसं हैं । 
ताभिल वैष्णव--तामिल रवष्णवो क्रो आख्वार भी कहते 
ह । विक्ेष विवरण के लिए दे° 'आलनार' । 

ताभिर होव--छटी से नवी इताच्दी वि० के मध्य तमिल 
देश मे उल्लेलनीय कैव भक्तो का जन्म हुमा, जौ कवि भी 
थे । उनर्भे से तीन वैष्णव आल्वारो के सदृक ही सुप्रसिद्ध 
है । बन्य धार्मिक नेता के समान वे नयनार' कराते 
थे । उनके नाम थे नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूि । 
प्रथमं दो सातवी शती में तथा तृतीय नवी शती मेँ प्रकटं 
हुए थे। आच्वारो के समानये भी गायकं कवि थे, 
जिनमे दिव के प्रति अगाध भक्ति भरी यी 1 एके मन्दिर 
से दूसरे तक ये भ्रमण करते रहते थे तथा चिव की मति 
के सामने भावावेश मेँ नाचते हए स्वरचित भजनो को 
गाया करते थे 1 उनके पीछे दर्शको एव भक्तो की भीड 
र्गी रहती थी । वे आगमो पर मन्त नही थे, किन्तु 
रामायण-महाभारत तथा पुराणो का अनुसरण करते थे 1 
उनके क ही पद दूसरी भाषाभो में अनूदित है 1 

तिरुमूलर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रदाय फे सबसे पहखे 
कवि है लिन्होने अपने काव्य ^तिरुमन्त्रम्‌' मे आगमो के 
घा्मिक नियमो का अनुसरण किया है 1 'माणिक्कवाचकरः' 
इस मत के दुसरे महापुरुष है. जिनके अगणित पदयो का 
सककन (तिर्वाचकम्‌" के नाम में प्रसिद्ध है, जिसका 
अर्थं होता ह पवित्र वचनावली' । ये मदुरा के निवासी 
एव प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । गुरुके प्रभाव से अपना पदं 
त्यागकर ये साधु बन गये । इन्होने पुराणो, आगमौ एव 
र्ववतीं तमिरू रचनाओ का अनुसरण बहुत किया है । 
यं शङ्कुर स्वामी के मायावाद के विरोधी थे। 

इसके द्वितीय विकासक्रम में ( १०००-१३५० ई० ) 
पष्टिपात्तु पिर्लर्ई, नाम्वि अन्दर नाम्वि, मेयकण्ड देव, 
अरुलनन्दी, मरद ज्ञानसम्बन्ध एव उमापति का उद्धव 
हमा । मेयकण्ड आदि अन्तिम चार सन्त आचार्य कहलाते 
है, षयोकि ये क्रमश एकं दुसरे के निण्य थे ! इस प्रकार 
तामिल संवो ने अपना अलग उपासनाविधान निर्माण 
किया, जिसे तामिरु दौवसिद्धान्त कहते है 1 इनके 
सिद्ान्तग्नन्य कुल १४ है । 

तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्त सिद्धान्तो मेँ कोई 


परवितंन न इमा । यह ॒समपरदाय पूरणं ख्पेण व्यवस्थित 
३८ 


॥॥ 
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कमी नं था। अधूरी सम्प्रदायिक व्यवस्था साहित्य के 
माध्यम से मों के आसपास चरती रहती थी । महन्त 
लोग घूम धूमकर शिष्यो से सपकं रखते धे । भधिकाश मठ 
अत्राह्यणो के हाथ में तथा कुर ही ब्राह्मणो के अधीन ये 1 
कारण यह कि तमिल देश के अधिकार ब्राहमण स्मार्तं 
अथवा वैश्णव मतावलम्बी थे । इस कारु के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
लेखक शिवज्ञान योगी हए ( १७८५ ई० ) 1 इसी शातान्दौ 
के तायुमानवर द्वारा रचित रैव गीतौ का सग्रहं सत्रसे 
बडा शीव प्रन्य माना जाता ह । इसका दार्शनिक दृष्टि- 
कोण शिवाद्ैत के नाम से विख्यात है,जो संस्कृत सिद्धन्त- 
शाखा से भिन्नहं। 

तान्रिल शौव सिद्धान्त -दे° "तामि संव" 1 

ताम्बलसंक्रान्ति-केवर महिलागो के किए दस त्रतका 
विधान ह । एकं वर्षं तक व्रती को प्रति दिनब्राह्यणो को 
ताम्बरुल खाने को देना चाहिए । वषं के अन्त मे सुवर्ण- 
कमल तथा समस्त रसोई के पात्र ताम्बूल के साथ किसी 
बराह्मण दम्पति को दानं करने गौर सूस्वादु भोजन 
चिलाने से अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति हती हं एवं जीवन 
भर पति तथा पूत्रो के साथ त्रती सुखपूरवंक समय व्यतीत 
करती है। 

तायुभानवर--एक शिवभक्त गीतकार, जिन्होने अरहुवी 
रती मे तामि शेव गीतो का सबसे बडा ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया । 

तारक्द्ादशी--मार्गरीषं शुक्ल हादशी को यहं त्रत प्रारम्भ 
होता ह । एक वषं पर्यन्त चलता है । सूर्यं तथा तारागण 
इसके देवता ह । इस त्रत में प्रत्येक मास ब्राह्मणो को भित 
भिन्न प्रकार का भोजन कराना चाहिए । तारो को रत्रि 
भे अर्घ्यं दिया जाता ह 1 यह्‌ त्रत समस्त पापों का नाह 
करता हं 1 इस विषय मे एक राजा का आख्यान आता हँ 
किं उसने तपस्यारत एक तपस्वी को मृग समक्षकर भार 
डाला था, जिसके परिणामस्वरूप उसे बारह जन्मो मेँ 
भिन्ल-भिन्न पञयु रूपो में जन्म लेना पडा ! इस प्रकार के 
पाप भी इस ब्रत के अनुष्ठान से नष्ट हो जते हैं । 

तारसारोपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

तारिणीतन्र--“भागमतत्वविरास' मे उदघृत ६४ तन्ों 
की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाद्धु न्वा हँ 1 

ताकष्य--ग्वेद ( १ ८,९;१० १७८) मे इसका अर्यं 
विवी घोडा होता है 1 निकेचय ही यहो सूर्यं को मष्‌ 


२१९८ 


समक्षा गया है 1 किन्तु कुछ विद्वान्‌ ताक्ष्यं को वृक्षि का 
अपस्यवोषक वताते है, जो ऋग्वेद फे पर्चात्‌ व्रसटृस्यु के 
वज कहकाते थे । %०(२ ४.१) भे तार्य" से एक पक्षी 
का वो होता है ( सम्मवत वायसका) नो सूर्यं का 
संयेतक है । 

तसमरःदम--यहं तीर्स्थान ब्रज मे है, से 'तारसी गांव कहते 
ह । यष्टा वलरामजी ने षेनुक्तामुर को मारा था। 
यहां बक्भद्रकुण्ड गौर वल्देवजी का मन्दिर है । 


सालबुन्तदासी-आपस्तम्बसूत्र के अनेक व्याख्याकार मे 
तालवृन्तवासो का भी नाम आता दहै । इनके सम्बन्ध में 
कुड विशेष शातन्य नही ह । 
तित्तिरि ष्णि--^त्तिरीय' शब्द कष्ण यजुवद के प्राति- 
शाख्यसूत्र मे मौर सामसूतर मे मिलताह। पाणिनिके 
अनुसार 'तित्तिरि' एक ऋषि का नाम था, जिससे त॑त्ति- 
रीय शब्द बना है । मविय शाखा की 'सहितानुक्रमणिका" 
भे भी यह न्युत्पत्ति मिलती है । हो सक्ता ह कि यह 
व्यक्तिवाचकं नाम न होकर गोघ्रनाम हो, क्योकि बहुत से 
धोभनाम पक्षियों पर भी पठे हँ । सम्बद्ध ऋषि का गोघ्र- 
पक्षी तित्तिर" ( तीतर ) था । 
धिदुफाष्डमौ--ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह ब्रत 
प्रारम्म होता हं । एक वषं पर्यन्त चरता हु । दस्मे 
कमल के फलो से हेरि का चार मास तक पूजन, आदिवन 
से पौष तक धतूरे के एूलो से पूजन भौर माध से वंशाख 
तक शतपत्रो ( दिवसकमक ) से पजन करना चादिए । 
तिरिन्दिर--ऋण्वेद ({ ८.६.४६-४८ ) की दानस्तुति में 
"पशु" के साथ तिरिन्दिर का नाम यायको को दान करने 
के सम्बन्ध मँ आतता ह । शाह्खायनश्नौतसूतव्र मँ इसी 
वातकोयो कहा गया कि कण्व वत्सने तिरिन्दिर 
पारशव्य से एकं दान प्राप्त किया । इस प्रकार तिरिन्दिर 
एव परु एकगोत्रज व्यक्ति के नाम है । ऋगवेद के एक 
परिच्छेद मे दुड्विग को तिरिन्दिर पर॒ यद्ुमो की विजय 
का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है, किन्तु जिमर इसे भसगत 
वताते है। यदु राजकुमार अवर्य हौ तिरिन्दिर एव 
पशु का समानार्था हँ । केवर यदुम को रानकरुमार न 
मानकर गायक भानते हं । 
तिर्करीवैयर--यहं तामि रोव साहित्य का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । रचनाकाल ९५० वि० कै लगभग है } सम्भवतः 


तारवन-तिकच्तुर्बा 


यहं माणिकरवाचकर दारा रचित हं । 
तिकनन््रम्‌-तिदमुलर दवारा रचित 'तिरुमन्तम्‌' के अनुवाद 
का नाम “सिद्धान्तदोपिका ह। नम्बि के तिख्मुरई 
नामक सग्रह मे यह भी समिल्ितिह। यहं तामि 
दवो क न्यावहारिक धर्म पर प्रकाश डालने वाला 
प्रथम एव सफल काव्यग्रन्य हं । इसमे आगमो के धामिक 
नियमो का भी समावेश हुमा है । 
तिर्वाघफमू्‌-तिरमूकर के परचात्‌ तामि क्वो मे ९५० 
वि० के ऊगमग माणिक्कवाचकर का प्रादूर्माव हुमा, 
जिन्होने अपने छोटे एव बडे अनेक गेय पदो का सग्रह 
(तिर्वाचकम्‌' नामक ग्रन्य मे करिया ह "तिस्मुरई 
नामक सग्रह मे इसे भी सम्मिलित किया मया है। 
तिदविरक्तम्‌--द्राविड वेदो मे से भ्रथम तिरुविरुत्तम्‌ ऋग्वेद 
का प्रतिनिधि है । नम्माल्वार की स्चवमाभों कां चारो वेदों 
का प्रतिनिधि कहा गया है । उनमें प्रथम तिरुविरुत्तम्‌ ह । 
तिशविलंय-भादतपुराणम्‌- तमिल प्रदेश मेँ असाम्प्रदायिक 
दीव श्रन्थ भी अनेक रचे गये । उनमें उपयुक्त भी एक 
ह 1 इसके रचयिता परज्जीति है । रचनाकाल सत्रहवी 
शती का प्रारम्भिक चरण है । इसमे स्थानीय धार्मिक 
कथा्गोँ का सग्रह किया गया हं । 
तिलक--धार्भिक एव शोभाकर चिह्ञ, जिसे पुरष भौर 
स्त्रियां सभी अपने ललाट पर धारण करते ह । राज्यारोहण, 
यात्रा, प्रस्थान तथा अन्य मागक्िक अवसरो पर भी तिरक 
धारण किया जाता है! तिलक चन्दन, कस्तुरी, रोरी 
आदि करई पदार्थो से किया जाता हं । 
धामिक ग्रन्थो की व्याख्या भी तिलक कही जाती है, 
क्योकि पूर्वं काल के पत्राकार हस्तलेखो मे मूक ग्रन्थ मष्य 
भाग मे गौर उसकी व्याख्या मस्तकतुल्य ऊपरी हाशिये 
पर लिखी जाती थी । मस्तक के तिक की समानता से 
रसे व्याख्यालेख को भी तिलक या टीका कहने की रोति 
चले पडी 1 
तिलकत्रत---्वत्र गुक्र प्रतिपदा को यहं त्रत प्रारम्भ होता 
है बौर एक वर्षं तक चल्ताह । सुगन्धित अगस 
सवत्सर के चिभ्र की परजा करनी चाहिए । ब्रती को अपने 
मस्तक पर श्वेत चन्दन का तिक लगाना चाहिए । 
तिलचतुर्वी-- माच गुकर चतुर्थी को इस ब्रत का मनुष्ठान 
होता ह । इसकी विधि कुन्दचतुर्थी अथवा दुष्डिराज- 
चतुर्थी के समान है । इसमे नक्तं त्रत करना हीत है । 


विलसहीव्त-तौयंफल स्ता पात्र 


दुष्डिराज (गणेश) की तिक के जड्डुंगो से पूजा होती ह 1 
तिषगही द्रत--पौष कृष्णं एकादशी को इस वत का अनु- 
ष्ठान होता ह । इसके विष्णु देवता ह । उस दिन उपवास 
किया जाता है, गौ के सूखे हुए उपे तथा पुष्य नक्षत्र मे 
दकट्टे कयि हृए तिलो से होम होताहं। इसत्रतसे 
सौन्दर्यं की अभिवृद्धि तथा मनोवाज्छाएं पूरी होती ह । 
तित्त्ादकशशी- माध कृष्ण द्वादशी को इस त्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए ! इसके कृष्ण देवता ह॑ जिनकी विधिवत्‌ 
पुना इस त्रत में होनी चाहिए । 
तिलहारदशीघ्रत--पाघ मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिपि 
को यदि पूर्वाषाढ या मूर नक्षत हौ तो उस दिन यहं 
ब्रत किया जाताहं) इसमे तिल से स्नान, हवन, ति 
काही मिष्टान्न सहित नव्य, तिलर्त॑रू युक्त दीप, तिल 
युक्त जक का प्रयोग करते है तथा तिल का दान ब्राह्मणो 
को देते हुए वासुदेव की स्तुति ऋ० व° ( १ २२,२० ) 
सयवा पुरुषसूक्त ( ऋ० १०९० } हारा करते ह । 
तिल्वक्--शतपथ ब्राह्मण ( १३ ८ १,१६ ) में इसे एक 
वृक्ष वताया गया है तथा इसके समीप समाधि बनाना 
अपवित्र कार्य कहा गथा ह ¦ इससे ही 'तैल्वक' विरीषण 
वना ह, जिसका भर्थं है तिल्वक की रकंडी का वर्ना 
हमा, भौर जिससे मेत्रायणी सहिता मं यूप तथा यज्ञयष्टि 
का बोघ षद्विश ब्राह्मण के अनुसार होता ह 1 
तिष्य--्वेद ( ५५४,१३,१० ६४,८ ) मे यहु एक 
नक्षत्र का नाम है, यद्यपि सायण इसका अथं सूर्यं लगाते 
है । निस्सन्देह यह "अवेस्ता" के तिस्य का समानार्थक 
है 1 परवर्ती प्रन्थो मे इसे चन्द्रस्थानो मे से एक कहा 
शया है । 
परवर्ती साित्य में तिष्यसे एक नक्षचका वोध 
होता ह जो पुष्य कहलाता है 1 इस नक्षत्र भे उपवास 
एव दान-पुण्य करना महत्वपूर्णं माना जाता ह । 
तिष्यडत--शुवंरु पक्ष मे तिष्य ( पुष्य ) नक्षत्र को इस 
व्रत का आरम्य होता है! इसका अनुष्ठान एक वषं तक 
चलता ह । प्रतिमास पुष्य नक्षत्र मे यह्‌ दुहंराया जाता 
है । केवल प्रयम पुष्य न्षध्र के दिन उपवास करते का 
विषान है! इसमे वंश्रवण ( कुवेर } को पूजा होती 
हे । पुष्टि तथा समृदि के किए एसा अनुष्ठान होता है ! 
तीरय--(९) तीर्यं का सामान्य अर्थं "पवित्र स्यान" है, 
लिका सम्बन्ध किसी देवता, महापुरुष, महान्‌ घटना, 
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पवित्र नदी, सरौवर आदि से होता है। इसका शाब्दिक 
धर्थं ह 'नदी पारकरने कां स्थान ( चाट } # विद्वासं 
किया जाता हं ~क तीर्थं भवसागर पाह करने का घाट 
ह । अत वर्ह जाकर यात्री को स्नान, दान-ुण्यादि 
करना तथा साधु-सन्तौ का सत्संग प्रापि करना चाहिए । 

मुख्य तीर्थो मेँ सात पृरिर्या, चार धाम भौर भारत के 
असख्य पवित्र स्थान ह, जिनमें से कुछ का यथास्थान 
वर्णन हु ह । सात पुर्यां निम्नाद्धुत हं 

अयोष्या मधुरा माया कारी काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी हारवती चैव॒ सप्त॑ता मोक्षदायिका ॥ 
चार धाम ह--द्वारका, जगन्नायपुरी, बदरिकाश्रम भौर 
रामेश्वरम्‌ 1 

(२) शद्धुराचर््यं की रिष्य्रपरम्पसा मे उनके चार 
प्रधान शिष्योमें से प्रथम पद्मपादके तीर्थं एव भाश्रम 
नामक दो रिष्य थे । ये गारदामठ के अन्तर्गत ह 1 शद्धुर 
के एसे दशत प्रशिष्य उनके चार मुख्य शिष्यो के रिष्यथ 
तथा इनमे से प्रत्येक की शिष्यपरम्परा प्रचित दुर 
जो दसनामी सन्यासी वं की प्रणारी हं । आचाय मध्व 
तथा उनके अनेक अनुयायी भी तीर्थं परम्परा के अन्तर्गत 
माने जाते ह । 

(३) वीर शवो में जव वाल्कका जन्महौताह तो 
पिता मपने रु कौ अआमत्रित करता है तथा अष्टवर्गं 
नामक सस्कार होता हं। ये आठ वर्गं है-गुर, किम, 
विभूति, रुद्राक्ष, मन्व, जद्खम, तीर्थं एव प्रसाद । ये पाप 
से सुरा प्रदान करते ह । 

(४) गुरु को भी तीर्थं कहते है, भगवान्‌ का चरणोदक 
भी तीथं कह्काता ह । 

तीर्थफलं फा पात्र-- जिसके हाथ, पैर भौर मन भी भाति 
सयमित हं, जो प्रतिग्रह नही केता, जो अनुकूक अथवा 
प्रतिकूरु जो कुछ भौ मिल जाय उसी में सतुष्ट रहता 
ह तया जिसमे अहंकार का सर्वया अमाव रहता हँ बहू तीर्थं 
काफल प्राप्त कर्ताहं! जो पायण्ड नही करता, नये 
कामो को आरम्भ नही करता थोडा नाहार करता ह, 
इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करनुका्‌, सव प्रकारकरी 
आत्तक्त्यो से रहिन है, जिसमे क्रोध नही ह, जिसकी 
बुद्धि निर्मल हं, जो सत्य चोरा है, व्रत पान मे दट 
हे ओर सव प्राणियो को जपने मात्माके समान यनुभव 
कस्तारहै, वहती्यके फलको प्राप्तक्न्ताहु। जौ 
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कग भश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, सदायात्मा गौर केवल 
तकंमेही इवे रहते है ये पाच प्रकारके मनुष्यतीर्थके 
फले को नहीं प्राप्त करते । ` 
ती्ययाता-उदेक्ष्य--भगवत्प्राप्ति फे किए तीर्थयात्रा की 
जती है । तीर्थो मे साघु सन्त मिलते है, मगवान्‌ का 
ज्ञान काम-लोमवभित साधुसग से हीतां ह । एसे सज्जन 
जो उपदेवा देते है उससे ससार का बन्धन शट जाता ह । 
तीर्थो मे इनका दर्शन मनुष्यो की पापराशि को जला डालने 
के किएअग्निका काम करतारह। जो ससारवन्धनसे 
छूटना चाहते है उन्हं पवित्र जल वल तीर्था मे, जहां 
साधु महात्मा लोग रहते हँ, मव्य जाना चाहिए । दे 
पद्मपुराण, पातालखंण्ड, १९ १०-१२,१४-१७ 1 
तीर्थयात्राविधि--तीर्थयात्रा का निक्वय होने पर सवसे 
पहले पत्नी, कुटुम्ब, घर मादि कौ आसक्ति त्याग देनी 
चाहिए ! तव मन से भगवान्‌ का स्मरण करते हए तीर्थ- 
यात्रा रम्भ करने के किए घर से कोस भरं दूर जाकर 
वहाँ पचित्र नदी, तालाव, कूएे आदि में स्नान करे व क्षौर 
भी कराक्े। उसके वाद विनारगांठका दण्ड अथवा 
वास की मोटी पुष्ट लाठी, कमण्डलु मौर आसन केकर 
पुरी सादगी के साथ तीर्थंका उपयोगी वेष धारण कर, 
घन-मान-बडाई, सत्कार, पूजा आदि के छोभका त्याग 
कर प्रस्थान जआारम्म करदे इस रीतिसे तीर्थयात्रा 
करने वाले को विष फल की प्रापि होती ह । 
हरे कृष्ण हरे ष्ण भक्तवत्सलं गोपते । 
शरण्य भगवन्‌ विष्णो मा पाहि वहुसपूते ।॥ 
इस भन्त्र का उच्वारण करते हए तथा मन से भग- 
चान्‌ का स्मरण करते हए पैदल ही तीर्थयत्रा करनी 
चाहिए । तभी विष्ेष फल प्राप्त होता हे । 
तीर्क्िष्यपरस्परा--ती्ं िष्यपरम्परा शारदामठ के भन्त- 
गत हे । विद्ेष विवरण के किए दे° (तीर्थ । 
तीदव्रत--पैरो को तोडकर ( धकर ) कालीमेंही 
रहना, जिससे मनुष्य बाहर कही जा न सके, तीव्र व्रत 
कहलाता ह । अपनी कठोरता के कारण इसका यह नाम 
है । दे० हेमाद्रि, २९६६ । 
-तुकाराम (१६०८-४९ ई०) एक छोटे दूकान 
दार ओर बिगेवा के परम भक्त थे । उनके गयकतिगत 
किक जीवन पर उनके रवे गीतो (मगो) की पर्या 
पूर्णरूपेण प्रकाश डरती है । उनमें तुकाराम कौ शवरः 


- 
तौ्ययानाउदैद्थ-तुरगसपतमौ 


भक्ति, निज तुच्छता, भयोर्यता का ज्ञान, अम 
दीनता, दश्वरविश्वास एव महायतार्थं ईदवर सै प्रार्थना 
एव मायेदन कूट-कुट कर भरे हँ । उन्हुँ विठोवा कै स्वं 
ग्यापी एव भाध्यात्मिक रूप का चिदनासत था, फिरभीवे 
अदृष्य ईश्वर का एकीकरण मति से करते घे । 
उनके पद्य ( अभग } बहुत ही उच्चकोटि के है 1 

महाराष्ट्र मे सम्भवत उनका सर्वाधिक धामिकश्रमाच 
है । उनके गीतो में कोर्दभी दार्शनिक एव गूढ घार्भिक 
नियम नही ह। वै एकेदवरवादो ये । महाराष्टरकेखरी 
शिवाजी ने उन्दँं अपनी राजसमा मे आमन्त्रित क्रि 
था, विन्तु तुकारामने केवल कुछ छन्द लिखकर भेजते 
हुए त्याग का माद स्थापित कर दिया । उनके भजनो 
को मसग कहते हँ) इनका कई भषायो मे अनुवाद 
हमा ह 1 

वुप्र--नरःरवेद { १ ११६,३,११७,१४,६९ ६२६} मे तुग्र 
को भुज्यु का पिता कहा गया है मौर भुज्यु को यदिव 
का सरक्षित। तुग्रको दही "तुग्र" वा तौग्रच कतै है। 
ऋग्वेद के एक अन्य सूक्त मे (६ २०,८,२६.४ १०४९; 
४) दूसरे तुग्र का उल्लेख इन्द्र केशन्रुकेखूपमें क्रिया 
गयाहे) 

तङ्खंनाय--हिमाख्य के केदार क्षेत्र म स्थित एक तीर्य- 
स्थान । तुङ्गनाथ पचकेदारो में से तृतीय केदार है । इस 
मन्दिर मे शिवलिङ्ग तथा करई मौर मूर्तियां हँ । यहाँ 
पातांल्गङ्का नामकं मत्यन्त॒ शौतल जक कौ घाराह। 
तुङ्गनाथदिलरसे पूर्वं की भर नन्दा देवी, पञ्चच्रूली 
तथा द्रोणाच शिखर दीख पडते ह 1 रिण में पौडी, 
चन्द्रवदनी पर्वत तथा सुरखण्डा देवी के दिखर दिखाई 
देते हं । 

वुमिञ्न भौपोदिति--तंत्तिरीय सहिता (१ ६,२,१) मे तुमिञ्ञ 
आौपोदिति को एक सत्र का होता पुरोहित का गया हं 
तथा उन्हे सुश्रवा के साथ शस्त्रार्थरत भी वणित क्रिया 
गया है । 

वुरणस्म--चैतर भुक्ल सप्तमी कों तुरगसप्तमी कहते 
है। इत्र तिथि कौ उपवास करना चाहिए तथा सर्य, 
अरुण, निकुम्भ, यस, यमुना, शनि तथा सूं की पत्नी 
छाया, सात छन्द, धाता, भर्यमा तथा दुसरे देवगण की 
पूजा करनी चाहिए 1 नत के अन्त मे तुरग ( बोडे ) के 
दान कां विधान हं। 


तुरायण-तुलतीदासं 


पुरायण-- महाभारत के अनुशासनपवं (१०३ ३४) चे प्रतीत 
होता है कि महाराज भगीरय ने इस त्रत का तीस वर्षं 
तक आचरण किया था । पाणिनि की अष्टाध्यायी (५.१. 
७२) मे भी यहं नाम भाया है । स्मृतिकौस्तुम के अनुसार 
यह्‌ एक प्रकार का यज्ञ है ! आपस्तम्वश्रौतमूत्र (२.१४) 
म शरुरायणेष्डटि यज्ञ" वतराया गया ह । मनुस्मृति (६.१०) 
म चातुर्मास्य त्था बाग्रयणके साय द्रसे वैदिकं इष्टि 
वतलाया गया है 1 
तुरोयातीतावकषूत उपनिषव्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ रह 1 
इसमे अवघृतो के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है 1 
हुलसी-भारत मे जंगी वृक्ष, शूप एव तृणो मे भी दिन्य 
शविति मानी जाती ह। जैमे तरेर का वृक्ष शवोके लिए 
पविव्र है, कुश, दर्वा कर्मकराण्डियो के लि; वसे ही तुलसी 
वैष्णवो के किए पवित्र ह । खोग उसकी पूजा करते भौर 
उसे जपने धर के गगन मे रोपित करते ह । प्रत्येक 
दिन स्नानोपरान्त इस वृक्ष को जक दिया जाता ह) 
सन्घ्याकाल में वृक्ष के नीचे इसके चरणो के पास दीपक 
जखाते है ! इसमे हरि (विष्णु) का निवास मनते है। 
विष्णु की पूजा के लिए इसकी पत्तियां अत्यावश्यक हं । 
तुलसी का एक नाम वृन्दा भी है । पुराणो के भनुसार 
वृन्वा जारन्धरः की पत्नी थी । अपने पात्ित्रत के कारण 
ह्‌ विष्णु के चिए्‌ भी वन्दनीय थी । इसलिए चिष्णुके 
अयत्तार कृष्ण कौ लीकभिमि का नाम्‌ ही वृन्दावनं ह । 
सकी पत्तियो मे मलेरिया ज्वर की नाशक शक्ति ह 
जिसमे प्रामीण वैद्य अधिकतर इसका ग्यव्हार करते है । 
परन्तु सका प्रयोग अधिकाश धार्मिकं भावसेदही होता हँ । 
पुल्षोकत रामायण-दे° 'तुरुप्ीदासः । 
वुरसोच्निराप्र-कात्तिक शुक्ल नवमो को यह त्रत प्रारम्भ 
होता है । तीन दिन तरः ब्रत रखना चाहिए । त्त्पष्चात्‌ 
तुखसी के उद्यान मे विष्णुं तथा लक्ष्मी की पूजा करनी 
चाहिए 1 
दुषप्तौदास (गोष्वामी)--तुलसीदासं (१५२३२-१९२३ ई०} 
के नाम, जीवनचरिध एव उनके ग्रन्थोसे कौन रैना 
हिन्दू होगा जो अपरिचित्त होगा । इनका “रामचरितमानम' 
सोपडे से लेकर यदे-चडे प्रासादो तक भ उत्तु भारतके 
हन्द माके गकेकाहारहै। 
मोम्यामीजो ध्रीक्तम्प्रदाय के आचार्यं रामानन्दकी 
ति्चपरम्परा मे घे \ दन्होने समय का देखते हए रोक- 
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भाषा मे "रामायण" लिखा । इसमें व्याज से वर्णाश्रमधर्म, 
अवतारवाद, सकार उपासना, सगुणवाद, गोब्राह्मण रा, 
देवादि विविध योनियो का यथोचित सम्मान एवं प्राचीनं 
सस्कृति गौर वेदमार्गं का मण्डन भौर साथ ही उस समय 
के विधर्म अत्याचार भौर सामाजिक दोषोंकी एवं 
पन्थवाद की आखोचना की गयी है । सौस्वामीजी पन्य 
वा सम्प्रदाय चने कै चिरोघी थे। उन्होने व्याजसे 
श्रातुप्रेम, स्वराज्य के सिद्धान्त, रामराज्य का आदर्श, 
अत्याचार से वचने ओर शश्र पर विजयी होने के उपाय, 
सभी राजनीतिक वाते सुखे शब्वों मं उस कदी जाभूसी 
के जमने में भी बतलायो, परन्तु उन्हें राज्याघ्रय प्रप्तन 
था । लोगो ने उनको समक्षा नही । रामषरितमानस का 
राजनीतिक उदेदय सिद्ध नही हौ पाया 1 दसीचिए उन्होने 
कु क्लाकर कहा : 

“रामायण अनुहुरत सिख, जग भई भारत रीति! 

तुलसी काठहि को सुने, कठि कूचालि पर प्रीति 1” 

सच ह, साडे चार सौ वर्णं वाद आज भी कौन सुनता 
है ? फिर भी उनमो यहं अद्भूत पौयी इतनी छोकग्रिय है 
किं मूर्ख से केकर महापण्डित तक के हाथो में आदरसे 
स्थान पाती ह । उस समयकी सारी शङ्काभो का राम- 
चरितमानस मेँ उत्तर हं । अकेले इस ग्रन्थ की छेकर यदि 
गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो भपना भत्यन्त विशाक 
ओौर शक्तिशाली सम्प्रदाय चला सक्ते थे) यह्‌ एक 
सौभाग्य कौ वातहैकिं आजयही एक प्रन्यहै, जो 
साम्प्रदायिकतां की सीमामो को छधकर सारे देश मे व्यापक 
गौर सभी मत-मतान्तरौ को पूर्णतया मान्य ह । सयक 
एक सूत्र में प्रथित करने का जो काम पहले गकर.षचा्यं 
स्वामी ने किया, वही अपने युग मे ओर उसके पीछे बाज 
भी गोस्वामी तुलसीदास मे किया 1 रामचरितमानस की 
कथा का आरम्मही उन शंकागोसे होताहंजो छतरी 
दासि कौ ससी पर पुराने विचार वाखो ॐ मन्म 
उठती हं । 

जैसा पहले च्िवाजा चुका, गौस्वामीजी स्वामी 
रामानन्द की रिष्यपरम्परा भें ये, जो रामानुजाचार्य फे 
विचिष्टाटैत सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त हं । परन्तु भोस्वामीजी 
कौ प्रवृत्ति साम्प्रदायिकन थी 1 उनके म्र्यो मेद 
सौर विदिष्टा्ेतं का नुन्दर समन्वय पायां जाता ह 1 
इसी प्रकार व॑ष्णव, मव, धाक्त आदि चाम्प्रदायिक भाउ 
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नागो गौर पूजापद्धत्तियो का समन्वय भी उनकी रचनागो 
मे पाया जाता हं । वै दर्शं समुच्चयवादी सन्त कवि 
ये । उनफे ग्रन्थो मे रामचरितमानस, विनयपत्रिका, 
कवितावली, गीतावखी, दोहावली आदि अधिक प्रसिद्ध हं 1 
सुरसीलक्षयुजा--माघ अथवा कातिक मास कै निष्णुपुजन 
मे एक रास तुरसीदलो का अर्पण करना चाहिए । प्रति 
दिनं एक सहस्र तुलसीदकरो के मर्पण का विधान ह । 
वगाख, माघ मथवा कातिक मासमे उद्यापन करना 
चाहिए । दै° स्मृतिकौस्तुम, ४०८, वर्षकृत्यदीपिका, 
४०४-४०८ । हसी प्रक्रार बिल्वपत्र, दुरवादिल, कमक या 
चम्पा के फूलो को अन्यान्य देवो के लिए स्मित किया 
जा सकता ह । 
वुष्सीकिवाह--कातिक मास में शुक्ल दादी को पुसः 
विवाह करने का वडा माहात्म्य ह 1 विवाहत्रती कौ नवमी 
के दिन सुवर्णं की भगवान्‌ विष्णु तथा तुलसी की प्रतिमं 
बनवाकर, तौन दिन तक कगातार उनकी पजा करके वाद 
मेँ उनका विवाह रचना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से 
कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता हँ । दे निर्णयसिन्धु, २०४, 
व्रतराज, ३४७-३५२, स्मृतिकौस्तुम, ३६६ । प्रत्येक हिन्दू 
के गन में तुरसी का थामा रहता ह जिसको वृन्दा- 
वन कहते दै । सध्या के समय हिन्द नारियं तुलसी के 
वक्ष की अर्य, धूप, दीप, नैवेद्यादि से पूजा करती हे । 
पौराणिक पुराकथा के भअनुरर जाकन्धर गुर को पत्नी 
कानाम वृन्दाथा, जो लक्ष्मी के शापसे तुलसी में 
परिवर्त हो भयी । पद्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) 
मे जाठन्धर-वृन्दा का रम्बा आख्यान पाया जाता हँ । 
बाद में तुरसी खूप मे उत्सन्न वृन्दा भगवान्‌ की अनन्य 
सेत्रिका हौ गयी । उसके समानायं यह्‌ विवाहत्रत का भनु- 
ष्ठान होता हं । 
ुष्थत्राप्तिव्रत--श्रावण कृष्ण तृतीया (श्रवण नक्षत्र युक्त) 
को भगवान्‌ गोविन्द का उन मन्त्रौ से प्रजन होता ह, 
जिनका आरम्भ नम्‌" चे तया अन्त "नम " से होता हं 1 
हसके आचरण से परम सन्तोष की उपरून्धि होती है । ४ 
बुशा-सुला का उल्लेख वाजसनेयी सहिता (३०.१७) में 
हमा है ! शतपथ बराह्मण (११ २,७,३३ ) मे मतुष्य के 
अच्छे एव बुरे कर्मा को इस रोक तथा पररोक में तौले 
जानि के सिलरिले मे इसका उल्लेख है पच्व्ती तुका" 
परीक्षा से इस तुरा मे भिन्नता है, जिसमं मनुन्य दोबार 


तुलसीलक्षपुना-तत्तिरीय आरण्यके 


तौा जाता था एव फलस्वरूप अपराधी या निरपराष 
चोपित होता था, नवक्रि दूसरी वार पहली तीक की 
अपेक्षा वह॒ कम या अधिक भारी होता था) इत प्रकार 
इस परवर्ती दिभ्य परीक्षा वारी प्रथा से पहरे समय 
मे प्रयुक्त तुला को एक नही ठहराया जा सकता । 
तुस्ादान--यह एकं प्रकार का धामिक हृत्य ह । इसमे 
दानी बहुमूल्य वस्तुमो--स्वर्ण, चांदी, भन्न, रत्नादि से 
तीका जाता ह । इन वस्तुमो का दान कर दिया जाता है । 
तेगबहादुर--मिक्लौ के नवे गुर । वृद्ध अवस्या मेँ उन्हे 
सम्प्रदाय की अच्यक्षत्ा सौपी गयी 1 उन्होने अनेक पद 
एव स्तुतियां लिली ह । असहिष्णु मुगल सन्नाद्‌ मौरंगजेव 
ने उन्हुँ पटना मे कारावास मे डाक दिया भौर अन्तर्मे 
मरवा डाला । सिक्खो का कहना ह॑ किं उसके पहले ही 
गुर तेगवहादुर यह भविष्यवाणी कर चूके थे कि यूरोपीय 
कोम भारत में आरयेगे भौर मुगर साघ्नाज्य को नष्ट कर 
देशे ! इय भविष्यवाणी ने सिक्लो एव त्रिटिश सरकार 
को मिलान मे यथेष्ट सहायतां प्रदान की । गुर तेगवहादुर 
कै पुत्र दशम गुर गोविन्दरसिहं थे, जिनका जन्म पटना के 


कारागारमेंही हुमा था। 

तेज सक्रान्तिव्रत- प्रत्येक सक्रान्ति केः दिन इसका भनु- 
ष्ठान होता है । एक वर्षं तक यहं व्रत चरता ह । इसमे 
सूर्यं को पूजा होती हं । 

तेजोबिन्ु उपनिषद्‌--योगमार्गीय उपनिषदो मे से यह एक 
उपनिषद्‌ ह 1 

तैवाराम--तमिलं रितस्तुतियो का एक सग्रह । सन्त नम्वि 
द्वारा सकलित ग्रन्थ “तिर्मूरर्दः मेँ शिव की स्तुतियो करा 
सकलन है ! इसमे पूर्ववर्ती सभी तामि शौव कवियो की 
रचनाए प्राय समाहित हो गयी है । यह ब्रन्य ग्यारह भागों 
मे विभाजित ह । सरी का प्रथम भाग ह तेवारामः । 

तैत्तिरीय-कृष्ण यसुर्वेद की एक शाखा 1 इसका वर्णन 
सूत्र का तक नही पाया जाता । इस बाला का प्रति- 
निधित्व एक सहिता, एकं ब्राह्मण, एक भारण्यक मौर 
एक उपनिषद्‌ द्वारा होता है । उपनिषद्‌ गारण्यक काही 
एक अद है 

तैत्तिरीय आरण्यक तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषाश्च (तैत्तिरीय 
आरण्यक है । दसमें दस कोण्ड है । काठक में वतायी हुई 
आरणीय विंधिकाभी दस ग्रन्थमे विचार हमा है। 
इसके परे गौर तीसरे प्रपाठक में यज्ञाम्न प्रस्यापना के 


तै्तिरीयोपनिषद्‌-तोष्डरतिरवन्तावि 


नियम लिखे है । दूसरे प्रपाठक में मध्ययन के नियम हं । 
चौथे, पाचवें भौर च्छे में दश्पूर्णमासादि ओौर पितमेघादि 
विषयो का विचार ह ! सायण, भास्कर भौर वरदराजनें 
तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य लिखे ह 1 इसके सातवे, 
आस्व ओर नवँ प्रपाठक तब्रह्मविया सम्बन्धी होने से 
उपतिषद्‌ कहकाते है । दसवां प्रपाठक "याज्ञिकी अथवा 
नारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात हैं । 


वैलिरोयोपनिषद्‌--तैत्तिरीय आरण्यक के सातवे, आवैं ओर 
नरे प्रपाठक ब्रह्मविद्याविषयक होने से उपनिषद्‌ कहलाते 
६ । इन्दी का सयुक्त नाम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ह । इसके वहत 
से मव्य एवं वृत्तिर्या है । इनमें शङ्धुराचायं का भाष्य 
प्रधान है! सायणाचार्य, रङ्गरामानुज मौर मानन्दतीर्य 
नै भी ्स उपनिषद्‌ के भाष्य लिखे है । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है, प्रयम भाग सहितोप- 
निषद्‌ अथवा रिक्षावल्टी है । इसमे व्याकरण सम्बन्धी 
कु मालोचनां के वाद अद्रैतवादकी श्रुत्ति आदिका 
विचार है! दूसरे भाग को आनन्दवल्ली कहते है भौर 
तीसरे को भृगुवल्ली । इन तीनो वल्ल्य का इकट्रा नाम 
वार्णी उपनिषद्‌" है । उस उपनिषद्‌ मे ओपनिषद ब्रहम- 
विद्या की पराकाष्ठा दिवायी गयी ह । 


तै्तिसोयोपनिषहीपिका--माधवाचार्य (चौदहवी शताब्दी) 
दवारा रचित तैत्तिरीयोपनिषहीपिका' तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की 
शाद्धुरभाष्यानुसारणी टीका ह । 


ते्तिरीय प्रातिश्ा्य--यह यजुवद की तंत्तिरीय शाला का 
है । इसमे आत्रेय, स्थविर, कौडिन्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, 
आगनिनिवेष्य, आग्निवेश्यायन, पौष्करसद आदि आचार्यो की 
चर्चा है । परन्तु इसमे किसी प्रसग में भी तंत्तिरीय 
मारण्यकं अथवा तैत्तिरीय ब्राह्मण की चर्चा नहीहं। 
आरेय, मारिपेय मौर वरखचि फे किले इस पर भाष्य थे, 
परन्तु वे अब नहो मिलते । इन पुराने भाष्यो को देखकर 
कात्तिकेय ने “विभाष्यः नाम का एक विस्वुत भाष्य दस प्रर 
लिला हँ । 

तैप्तिरीय शराष्यण--यह आपस्तम्ब एवं गात्रेय शाखा का 
गराह्मण है । इस प्र सायणाचार्य एवं भास्कर भिन्न का 
भाष्यहं । भाष्य कौ भूमिका मे षहिता मौर ब्राह्मण की 
पृथस्ता पर्‌ विचार किया गया है । ब्राह्मण अरन्य में स्पष्ट 
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रूपसे मन्त्रका उद्य मौर व्याख्या रहती है । इस 
बराह्मण का शेषाश त॑त्तिरीय भारण्यक है । 

तैत्तिरीय श्रुतिवाति--सुरेदवराचा्यं ( मण्डन भिश्न ) ने 
सन्यास लेने के वाद अनेक वेदान्त विषयकं ग्रन्थ लिखे थे, 
तैत्तिरीय श्रुतिवा्िक उनमें से एक है । 


त॑त्तिरीय सहिता--र्वशञम्पायन भ्रवत्तिति संत्तिरीय सहिता" 
की २७ शाखाएे ह । महीधर ने इसके भाष्य मे लिखाहं 
कि वशम्पायन ने याज्ञवल्क्य जादि शिष्यो को वेदाध्ययन 
कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्रुद्ध होकर गुरं याश्ञ- 
वत्क्य से बोले कि जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया ह उसे 
वापस करो । याज्ञवल्क्यने विद्ाको मूर्मिमती करके 
वमन कर दिया । उस समय वंशम्पायन कै दूसरे दिष्य 
उपस्थित थे । वशम्पायन ने उन्हं आज्ञा दी कि इनं वान्त 
यजुगो को ग्रहण कर खो । उन्हौने तीतर वनकर मन्त्र- 
ब्राह्मण दोनो को मिभधित रूपमे एक साथहीचुग लिया, 
इसीलिए उसका तंत्तिरीय सहिता! नाम पडा! बृद्धि की 
मलिनता के कारण यजुगो का रग मन्त्र-त्राह्मण रूप में अख्ग 
नहो सकने से काला हो गया, इसी से “कृष्ण-यजुर्वेद नाम 
चल पडा । इसमे मन्त्रो के सग-सग क्रियाप्रणाली (त्राह्यण) 
भी बतायी गयी ह गौर जिम उद्य से मन्त्रौ का व्यवहार 
होता है वहं मी वताया गया ह । पूरी संहिता ब्राह्मण 
भागके ढग पर चलती हं) इस शाखा के अन्य उपलन्ध 
ब्राह्मण परिशिष्ट रूपके हं। 

त्ोरकाचाय--शद्धुराचायं के चार प्रमुख शिष्यो मे से एक 
त्रोटकाचार्य थे ) शद्भुराचार्य हारा स्थापित बदरिकाश्चम- 
स्थित ज्योतिसंठकेये मठाधीशं वनाये गयेथे। च्रौटक 
के तीन विष्य थे--सरस्वती, भारती भौर पुरी! पुरी, 
भारती भौर सरस्वती की शिष्यपरम्परा श्यगेरी मठ 
मे है! श्रोटकके तीनो शिष्य दसनामी संन्यासियौं 
मेसेहै। 

तोटखतन्न्र--'आगमतत्तवविलास' में उर्छिसितत ६४ तन्त्रो 
मँ से धवे क्रम मे तोडल तन्व्र" ह। 

तोण्ड सिदध कष्वर--वीरकव मतावकम्बी एक चायं (१५वी 
दतान्दो) 1 इन्ोने “वीररथवप्र दीपिकाः नामक ग्रन्यकी 
स्वनाकीरह। 

तोण्डर तिर्वन्तासि-तमिल श्ंवकवि नम्वि की कविता 
में से एक "तोण्डर तिख्वन्तादि' हँ । 
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स्यागिनोतन्त्र--दसमें कोच राजवश के प्रतिष्ठाता विशूरसिह 
का परिचय दिया गयारहं। इसके कारण से विक्रमकी 
सोलहवी शती के वाद का माना जाता है । 

प्रयोविच्या-(१) पुराकालमें वेदो का वर्गोकरण चार 
सहिताभी मेँ न होकर ऋक्‌, साम मौर यजुष्‌ रचनाशैली 
के अन्तर्गत था, जिसमे समग्र वैदिक सामग्री भा जाती 
है । अतः त्रयी से सम्पूर्णं वैदिक साहित्य का वोध हो 
जाता हँ । 

(२) वैदो कै अनुसरणकर्ता घर्मश्ास्त्र गौर अन्य 
सामाजिक शस्त्रो के किएभी इसका प्रयोग होता ह । 
कौटिल्य के “अर्थशास्त्र' मेँ त्रयी की गणना चार प्रमुख 
विद्याभो मेँकी गयी है “आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चेति विद्या 1" उसमे भगे कहा गयाह 
"एष त्रयोषर्मल्चतुर्णा वर्णानामाश्रमाणा च स्वधर्मस्थापना- 
दौपकारिक ।'' (१३४) 

[यह्‌ त्रयीधर्मं चारो वर्णो तथा आश्रमो के स्वधर्म 

स्थापन मे उपकारी होता है ॥] 

“व्यवस्थितार्यमर्याद कृतवर्णाश्र मस्थिति । 

त्र्या हि रक्षितो खोक प्रसीदति न सीदति ॥+' 

[ आर्यं मर्यादा की व्यवस्था से युक्त, वर्णान्निम धमं 
सम्पन्न भौर त्रयी के द्वारा सुरक्षित भ्रजा विष प्रकारसे 
सुखी रहती है भौर कभी कण्ट नही पाती ह । | 

श्रयोदक्षपदार्थवर्जनसक्तमी--उत्तरायण की समाप्ति के 
परचात्‌ रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में सप्तमौ को (पुरुष- 
वाची नक्ष्रो, जँसै हस्त, पुष्य, मृगशिरा, पुनर्वसु, मूल, 
श्रवण क होने पर) इसका अनुष्ठान होता !हँ । एक वषं तक 
यह त्रत चरता है । सूर्यं का पूजन होता है । त्रयोदश 
पदार्थो, जैसे ब्रीहि, यव, गेह, तिर, माष, मूग इत्यादि का 
निषेव है । केवल एक धन्य पर आश्रित रहना पडता है । 
त्रयोकषीव्रत--किसी मासक त्रयोदशो कै दिन इस त्रत 
का अनुष्ठान होता ह । बरती को कंथ फल के वराबर गौ 
कै मक्खन को किसी सुवर्ण, रजत, तान्न अथवा मिदर के 
पात्र मेँ रखकर किसी को दान में देना चाहिए । 
्रा्ा--माटो तथा चारणो की एक जाति । एक आदचयं- 
जनक वात भाट एव चारण जातियो के विषय मे यहं हं 
कि वे भव्य समज्ञे गयेह। इस विश्वास के पीछे उनके 
स्वभावत दूत एव कीतिगायक होने का गुण है 1 


*त्यागिनीतन्तरत्रिचिनापल्ली एवं श्रीरङ्खम्‌ 


“वागा की कहानी पश्चिमी भारत में विशेष कर सुनी 

गयी है । त्रागा मात्महत्या या आत्मघात को कहते है 

जिसे इस जाति वकते (भाट या चारण) किसी कीकशषकी 

रक्षा या अन्य महत्वपूर्णं कार्यरत रहते समय, माक्रमण 

किय जाने पर किया करते धे। काठियावाड कै समी 

भागो में गावो के बाहर "पाल्या" दृष्टिगोचर होती है । 

ये रक्षक पत्थर हैँ जो उपर्युक्त जाति के उन पुरुष एग 

स्थरियो के सम्मान में स्थापित है जिन्होने पशुमो भादि के 

रधार्थं श्रागा' किया था] उन त्रयक्तियो एव चटना्गोँ 
का विवरण भी इन पत्यरो पर अर्भिकिखित ह 1 


त्रिक-कादमीर शंव दर्शन प्रणाङी को निक कहते है, 
क्योकि दसमे तीन ही मुख्य सिदधान्तों--शिव, एक्ति 
एने भणु मथवा पति, पाक एव पशु का चिन्तन श्रप्त 
होता ह । माधवाचार्य फै 'सर््दर्शनसग्रहः तथा चटर्जी के 
कादमीर दौववाद' मे विस्तार से इसका वर्णन 
भिक्ताह। 

चरिकदर.क--यह शब्द वहुवचन मेँ ही केवल प्रयुक्त हुमा है 
तथा सोमरस रखने कै किसी प्रकारके तीन पा््रोँका 
वाचक है । 

त्रिववं--पञ्चविश ब्राह्मण (२८ ३) में उद्धृत पुरोहितो की 
एक शाखा का नाम, जिन्होने एक विशेष यन्न सफलता- 
पूर्वक कियाथा। 


त्रिगतिसप्तमी--यह त्रत फाल्गुन सुक्ल समी को भारम्भ 
होता है, एक वषं पर्यन्त चरता ह । हेलि" नाम (वस्तुत 
यह्‌ ग्रीक शब्द ^हेलिभोस' का भारतीय रूप ह ) से सूर्य 
की पूजा होती है । फाल्गुन मास से ज्येष्ठ मास तक सूर्यं 
की "हसः नाम से, आषाढ से आदिवन तक "मार्तण्ड" नाम 
से, कार्तिक मे माध तक भास्करः नामसे पूजाकरनेसे 
एेहखौकिक तथा पारौकिक प्रभुत्व प्राप्त होने के साथ- 
साथ इन्द्रलोक का आनन्द भौर सूर्यलोक मेँ चास मिरुता 
है । इन तीन गतियो के कारण इसे त्रिगत्तिपरसमी कहते 
है । दे० हिमाद्रि, १ ७३६-७३८, कृत्यरत्ताकर, ५२४ 
५२६, श्लोकं है “जपन्‌ हलीति देवस्य नाम भक्त्या 
पुन" पुन ॥' 

निचिनापल्ली एव धोरङ्गम्‌-सुदुर दक्षिण का तीर्थस्थान । 
कावेरी इन नगरोंकोदो भागों वाटती हं । त्रिचि- 
नापत्ली को प्राय रोग “त्रिवी" कहते ह । इसका शूट 


त्रितत्रिपुर 


तमिद नाम ततिरुनिरापट्णी' है, चस्करेत नाम 'व्रिश्षिर - 
यृल्फी' ई । एेमी जनश्रुति ह कि रावण कै भाई त्रिनिरा 
नमक गप्तसने इमे माया था! उसके विनाग के वादं 
यह्‌ वैव्णयतीथं के स्परे विसित हद्‌ 1 

त्रित-रवैदिफ साहित्य में स्पष्टत. यह्‌ एक देवता का नाम 
£ ! विन्तु निर्क्तं (४.६) के एक परिच्छेदमें यास्कने 
प्रित्तकोक्छपिका नाम वतायाह। 

त्रित आप्त्य--मपान्नपात्‌, व्रित्त नाप्त्य, मात्ररिदवा, अहि 
वुप्न्य एवं अज-एकपाद को इन्द्र एव सदर करे काल्पनिक 
पर्याय कहते ह, जो आकाशीय वियुन्‌ के कूप मे वर््रित है 1 
'अपानपात्‌' एवे "त्रित अप्त्य' का प्रारम्भ इण्डो-ईरा- 
नियन फार से पाया जाता ह । इन दोनो एव मातरिष्वा 


को कही-कही अन्ि (विदोप कर इसके आकाङीय नूप मे) 
माना गया है । 


ब्रह्मवेद में कोर पूग सूक्त त्रित आप्त्य' को समपित 
नहीं है, किन्तु अन्य देवतापर्‌क करई सूक्त भें दुमका उल्लेख 
धाया जाता ह! इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌ भौर सोमके साथ 
भराय द्रसका चर्णन मिलता ह । वृत्र के ऊपर इसके गाक्र- 
भण भीर्‌ आघात फे कर्द सन्दर्भ पाये जाते ह। सकी 
“आप्त्यः उपाधि से ऊगता ह कि इसकी उत्पत्ति अप्‌! 
(नल) पै हू । सायण ने इमको जलका पुवरक्हाहै। 
एमे सम्पुर्ण वर्णन से अनुमान क्रिया जा सक्ताहंफि 
परित (ाप्त्य) विद्यन्‌ का देवतां) तीन प्रकारकी 
अन्नि--पायिव मग्नि, अन्तरिस की असिनि (वियुत्‌) इन्दर 
मधचा वायु भौर व्योम की अग्नि (मूर्य) में ते यह्‌ अन्त 
स्क्षिगीअग्निह 1 धीरे-धीरे न्द्रे इसकी चक्ति को 
अम्मसात्‌ फर्‌ न्विमा ओर देवतानो में इसका स्यान वदत 
नमप्यष्टर गया । सायण मै नित अप्त्य की उत्वतिको 
ष्पा पल प्रकार फटी ह यमिन ने पृताहृति के 
सवतेष को साफ कलने के तिषए्‌ आहति की एक निनयासै 
अलभे पदी } उसमे एकत द्वित सौर प्रित तीन धुर्प 
उन्न शये । पयोकरिवे 'जप्‌" से उत्पन्न ए पे त 
नाप्त्य' कह्ल्यये 1 एर दिम नित यूपे पानी तेने गेया 
श्यः उक) भिरग्या! अरृरेनेषूपदे मुंह्‌परभारौ 
रवस्म र दिवा, न्तु रित उनणो बआासानी मे सोटङर 
भरल श्या+ (नीत्तिपस्डरी'मेयह्‌ पधानिम्‌ प्रकारे 
शट ्योर्‌ ३ एन यार {मिष साहि दीनो भर्‌ जय दादा 
¶१ ग्ध ताउनपेष्यासन्म। देएय दृठ एच 
९९ 
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पहुचे । त्रित ने कूप से जल निकाल कर अपने भादयो को 
पिलाया 1 भादयो के मन में लोभ अयः । वित्त कौ सम्पत्ति 
हृडप लेने फे विचार से उसको कूप में ढकेल कर उसके मुहं 
पर गाडी फा चवका रख दिया । त्रित ने उति भक्तिभाव 
से देवतामों की प्रार्थना की भौर उनकी कृपा से वह बाहर 
निकर भाया । 

त्रितपप्रवानसप्तमी--हस्त नक्षत्रयुक्त माघ शुक्ल सप्तमी को 
इस त्रत का अनुष्ठान होता ह । यह (तियिव्रत कत्यकल्प- 
तर द्वारा स्वीङृत तथा मासत्रत हेमाद्वि शारा स्वीकृतं 
है ।) एक वर्षं पर्यन्त चलता ई । इसके सूर्यं देवता हं । 
व्रती को प्रत्येक भास धुत, घान, यव, सुवर्णं गौर आठ 
अन्य वस्तुं क्रमश्च दान में देनी चाहिए तथा एक घान्य 
(भिन्न-मिन्न प्रकार का) भीर प्रत्येक मास क्रमश गोमूत्र, 
जङ तथा दस पथक्‌-पुथक्‌ वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए । 
इससे तीन वस्तुए प्राप्न होती है समृद्ध कुरु में जन्म, 
सुस्वास्थ्य तया धन । हेमाद्रि ने "नयनप्रद सप्तमी" के नाम 
से इसे सम्बोधित किया है । 

त्रिदण्डी--सीर्वष्णव सन्यासी शद्धुर के दसनामी सन्या- 
सियोमे भिन्न हं। इनके सम्प्रदाये केवर ब्राह्मणही 
ग्रहण किये जाते हं जो त्रिदण्ड धारण करते है । दसनामी 
सन्यासी एकदण्डधारी होते हं । दोनो वर्गो का क्रमदा 
व्रिदण्डी' एव "एकदण्डी" कहकर भेद किया गया ह। 

धिपादधिभूतिमहानारायण उपनिषद्‌--यह परवर्ती उप. 
निषद्‌ है । 

त्रिषुण्डू--्षैव सम्प्रदाय का धामिक चिद्व, जो भौहोके 
समानान्तर ल्खाटके एक मिरेसे दूसरे तफ मस्मकी 
तीन रेगागो से यकित होता ह) चिपुण्डर का चिद्व छात, 
भूजासो एव शरीर के अन्य मायो पर मी भक्त क्म्या 
जाता ह! बदालागिनिस्द्र उपने व्रिपुण्टर परर घ्यानं 
केन्द्रित छन्ने की रहस्यमय क्रियाफा वर्णन रह । यह्‌ 
साकेनिकः विद्ध याक्तो हात मी अपनायागयारह । यहु 
चिद एव शक्ति पे एकत्व (सायुज्य) का निरदेधक ह । 

त्रिपुर--श्रदह्ाण अन्यो मे च्छिुरि पा प्रयोग एनः विष्वमनीय 
नुरकषाङ मथने कियो भया रिन्त यह श्रनय निनिष्ट 

पत्पना ई तीन शीवायेते पिरे ष्रूणदुर्म बे मे एफ 
प्रण न्ना नी न्न्दिन्पदट ह 
परनेर्णी नहि सुर्‌ 


1 
णौ स्व, भव्य मौर रट्‌ सव्नाधो + 
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ष्वंस किया अतः वे 'व्रिपृरर्रर' कट्काये । स्कन्दपुराण के 
अवन्तिका ओर रेवा ण्ड मे इसका विस्तृत वर्णन हं । धिव 
ने मवन्तिका से त्रिपुर पर आक्रमण क्रिया था सक्िए 
दख विजय के उपलक्ष्य मे अवन्तिका का नाम "उज्जयिनी" 
(विशेष विजय वारी) पडा । यह्‌ नगर भगे चलकर 
श्निपुरी* भी कहलाया । इसका अवदोष जवलपुर पे ६-७ 
मील पर्चिम तेवर गव भौर आस-पास के दहो के खूप मे 
पडा हुमा ह । 

्रिपुरकुन्वरो--यह जगदम्बा महाशक्ति का एक रूप है । 

तरिपुरतुदनत्रत--तीनो उत्तरा नक्षत्र युक्त रविवार को श्व 
व्रत का मुष्ठान होता है । परतिमा को घृत, दुग्व, गन्ने के 
रस मे स्नान कराकर तत्पश्चात्‌ केसर से उदर्तन तथा 
बाद में पुजन करना चाहिए 1 


त्रिपुरा--यहं देवी कानामदहै, जो भर, भुव, स्व लोकों 
अथवा पृथ्वी, पाताल, स्वर कौ स्वामिनी है । तन्रशास्थ 
मेँ त्रिपुरा का बडा महत्त्व वणित ह । 
चगाल के धृव मे स्थित एक प्रदेदा का भी यह्‌ नाम 
है, जो महामाया च्रिपुरा की आराधना का पुराना केन्द्र 
था । जबलपुर कै पास स्थित प्रचीन त्रिपुरी भी पहके 
शक्ति -उपासना का क्षेत्र था1 लगता हं कि इसके नष्ट 
होने पर यहं पीठ स्थानान्तरित होकर (नये राजवश्च के 
साथ) वग देक के पवत्य भौर आङ्गक प्रदेश मे चला 
गया मौर दस भ्रदेश को भपना उप्यक्त नाम दिया । 
त्रिपुरा उपनिषद्‌--यह शाक्त उपनिषद्‌ ह निसकी रचना 
स० ९५७-१४१७ के मध्य क्रिसी समय मानी जाती ह 1 
इसमे १६ पद ह तथा दसका सम्बन्ध वऋग्वेद की शाकल 
शाखा से जोडा जाता हं । यह्‌ शाक्त मत के दानिक 
माधार का सक्षिप्त वर्ण्‌ उपस्थित करती ह । साय ही 
_ यहं भन्तेक प्रकार की' व्यवहृत पूजा का भी वणन करती 
है । ्रयवंशिरस्‌ उपनिषद्‌ के अन्तर्गत पांच उपनिषदो 
भें से यहं एक है । 
त्रिपुरातन्त्र--'आगमतत्वविलास' में उद्धृत ६४ तन््ो की 
तालिका में १४ तन्त्र त्िधुरातन्त्र ह । 
तरिपुरातापनीय उपनिषद्‌--राक्त उपनिषदो में से एक 
भ्रमु । यह ननृसिहतापनीय' की भ्रणाली पर प्रस्मुत हुई है 
ओर अथर्वशिरस्‌” वर्गं कौ पाँच उपनिषदो के जन्तग॑त 
ह । रवनाकाल "त्रिपुरा उपनिषद्‌" के भास-पास ह । 


पुरुसौ 


तिषुरोत्सव--दस त्रत फे भनुण्ठान मे कात्तकी पूथिमा कर 
सान्व्य काल में शिवजी के मन्दिर मे दीपु प्रज्वलित 
करना चाहिए 1 

त्रिभाष्य--तत्तिरीय प्रातिशाख्य पर आश्रय, मारियेत्र भौर 
वररुचि कै लितं भाष्य ये, परन्तु वे भव नही भित्ते । 
हन पुराने भाष्यो को देखकर कात्तिकेय ने 'निभाष्यः नाम 
का एक विस्तृत ग्रन्य रचा है । 

धिमयुर--मधु, वृत तया शर्करा को त्रिमनुर कहा जता 
दै । घा्मिक क्रियाम मे इसका नवेद रूप मे भ्रुर उपयोग 
होता है। 

्रिमूति--मेतरायणी उपनिषद्‌ मेँ विमूर्ति का सिद्धान्त सवं- 
भ्रयम दो अध्यायो मे वणित ह । एकं ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता कै 
तीन रूप है-ग्रह्मा, विष्णु एव शिव । उपर्युक्त उपनिषद्‌ 
के पहले परिच्छेद (४ ५-६) मे केवल इतना ही कहा गया 
है कि तीनों देव निराकार सत्ता कै सरवधरेष्ठ ख्य ह । दूसरे 
मे (५.२) इनके दार्ानिक पक्ष का यह्‌ वर्णन ह किये 
प्रकृति के भदृद्य आधार सत्व, रजस्‌ एव तमस्‌ हं । फ 
ही सत्ता तीन देवो के रूप में निरूपित ह--दिष्णु सत्त्व है, 
ब्रह्मा रजस्‌ हँ तथा शिव तमस्‌ हं । त्रिमुत्ति सिद्धान्त का 
यह वास्तनिक रूप है, किन्तु प्रत्येके सम्प्रदाय जपने देवता 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानता ह । मतएवं प्रत्येक सम्पदाय मे 
विमूति के विमिन्नरूपरह। वष्णवोमेंविष्णुहीब्रह्मह 
तथा ब्रह्मा भौर शिव उनके आश्रित देव ह । उसी प्रकार 
शवो मे शिव ब्रह्मस्वरूप है तथा विष्णु भौर बरह्मा उनके 
आधित ह । यही भाव गाणपत्य एव शाक्तो में भी हं। 
निम्बारक, वल्लभ तथा दुसरे वैष्णव मतावकम्बी कृष्ण को 
विष्णु से भिन्न एव त्रह्य का कूप मानते है । साहित्य, 
मूतिशिल्प एव चिधरका में त्रिमत्ति के रूपो का विविष 
ओर विस्तृत चित्रण हुमा हँ । 

त्रिसूतित्रत--ज्येष्ठ शूक तृतीया को इस ब्रत का मनुष्ठान 
होता ह । यह्‌ तिथित्रत है । तीन वषं पर्यन्त यहं चरता 
ह । इसमें विष्णु भगवान्‌ की वायु, सूयं तथा चन्द्रमा तीन 
दैवत मू्ियो के रूप भें पूजा होती ह ! 0. 

त्रियुग--ऋग्वेद (१० ९७,१), तैत्तिरीय स ० (४ २५९, / 
व व (१२७५) सँ इस चन्द कार्थ 
छता-ओोषधि-वनस्पतियो की क्रमिक उत्पत्ति का वहं युग 
है, जब देवतायो की भी सृष्टि नहीं हई थी न 
वियुगम्‌ पुरा) । निक्त के भाष्यकार (९ २८) क 


्रियुगीनारायण-निवेणी 


कि व्ियुग ०रवर्ती भारत कै कालक्रम को कहते है तथा 
पौषो फी उत्पत्ति उसमे से प्रथम युगमें हई । शतपथ 
प्राण (७ २,४,२६) मे इससे तीन ऋतुगो-चसन्त, वर्षां 
एवं पतक्चड का अर्थं छगाया गया ह । 
्रियुगीनारायण--दिमान्य स्थित एक तीर्थं स्थान । वदरी 
नाथ के मार्गे मे पर्वतशिखर पर भगवान्‌ नारायण भूदेवी 
तथा ठं्मी देवी के साय विराजमान हं । सरस्वती गङ्गा 
की धारा यहाँ ह, जिससे चार कुण्ड वनाये गये है--त्रह्य- 
कुण्ड, सद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड भौर सरस्वत्ीकरुण्ड । सद्रकुण्ड 
मे स्तान, विष्णुकुण्ड मे मार्जन, ब्रह्मकुण्ड मे आचमन गौर 
सरस्वतीकुण्ड मेँ तर्पण होता ह । मन्दिर में अखण्ड धूनी 
जलती रहती हं जो तीन युगो से प्रज्वलित मानी जाती 
ह । कहते है शिव-पार्वती का विवाह यही हुमा था । 
तनिरानव्रत--्स त्रत मे अक्षाररुवण भोजन तथा भूमिशयन 
का विघन ह । तीन रात्रि इसका पालन करना पडता ह, 
गृह्यसूों मे विवाह के पद्वात्‌ पति-पत्नी दाया इसके 
पालन का मदे है । वडे अनुष्ठानो के साथ मानुषद्धिकं 
सू मे इसका प्रयोग होता है । 
्रिलोकनाथ--दिव का एक नाम । दस नाम का एक दव 
तीर्थं है । हिमाचर प्रदेश मे रटाग जोत (न्याखकुण्ड) से 
उतरने पर चन्द्रा नदी के तट पर खोकसर आता ह । यहां 
ढाकवेगला ओर धर्मशाला ह । चन्द्रभागा के किनारे 
किनारे २८ मीक त्रिोकनाथ के लिए रास्ता जाता है । 
प्रिलोकनाय का मन्दिर छोटा परन्तु बहुत सुन्दर बना 
हेमा ह 1 
्रिलोचन--नामदेव के समकारीन एक मराठा भक्त गायक, 
जिनके वारे में बहुत कम ज्ञात ह । म्रन्थ साहव में उनकी तीन 
सतुतियां मिलती है, किन्तु उनकौ मराठी कविताएं तथा 
समृति भी उनकी जन्मभूमि मे ही खो गयी ज्ञात होती है । 
ये वष्णुच्‌ भक्तं धे । 
त्रिलोचनयाश्रा--(१) वशाल शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता ह । इसमे निवलिद्ध { चरिलोचन } का 
पूजन कमना चाहिए । दे० काशीखण्ड । 

(२) शयोदपी के दिन प्रदोष काल में काशी मे कामेश 
का दर्थन करना श्वाहिए । विदोष स्पसे द्यानिवार के दिन 
कामकुण्ड मे स्नानका विधान ह । दे° पुरूषार्थचिन्ता- 
म्रभनि, २३०। 
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त्रिविक्रम-{१) त्रिविक्रम का क्षाल्दिक अर्थं है “तीन चरण 


वाजाः 1 यह विष्णु का ही एक नाम है 1 ऋरवेद मे विष्णु के 
(खम्बे) डगौ से माकाश मे चढने का उल्लेख ह 1 "विष्णु" 
सूर्य का ही एक रूप ह । वहं अपने भ्रात कालीन, मध्याह्ल- 
कालीन तथा सायकारीन लम्बे डगो से सम्पूर्णं माकाश 
कोनापकलेताह। इसी लिए उसको ऋर्वेद मे “उस्क्रम' 
(लम्बे डगवाला) कहा गया ह । इसी वैदिक कल्पना के 
आधार पर पुराणो मे वामन की कथा की रचना हुई भौर 
उनको त्रिविक्रम कहा गया । पुराणो के गनुसार तिष्णु के 
वामन अवतार ने अपने तीन चरणोंसे राजा बछिकी 
सम्पूणं पृथिवी भौर उसकी पीठं नाप ली । इसक्िए 
विष्णु त्रिविक्रम कहलाये । 

(२) १३बी शती के उत्तरार्द्ध मे वैष्णवाचारय मघ्वरचित 
वेदान्तसूत्रभाष्य पर तरिविक्रम ने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक 
व्याख्या लिली । 

तरिविक्रमन्निराच वरत--मार्गंशीर्षं शुक्ल नवमी को यह्‌ त्रत 
प्रारम्भ होता है । प्रति मासदो धरिरात्रब्रतो के हिसावसे 
चार वर्षों तथा दो मासो मे, अर्थात्‌ ५० महीन में कूर 
१०० त्रिरात्रत्रत होते है । इसमे वासुदेव का पूजन होवा 
है । भष्टमी को एकभक्त तथा उसके बाद तीन दिन तक 
उपवास का विधान ह । कात्तिक में व्रत की समतसि होती 
ह । दे० हेमाद्वि, २ ३१८-३२० । त्रियिक्रम ष्िष्णुः का 
ही एक विरद हं । ऋग्वेद के विष्णुसुक्त मे विष्णु के तीन 
पदो (त्रिविक्रम) का उल्लेख है । पुराणौ के अनुसार विष्णु 
ने वामन रूप मँ अपने तीन पदौ से सम्पूर्ण त्रिलोकी को 
नापल्ियाया। दसब्रतमें हसी रूपका ष्यान किया 
जाता ह 1 

त्रिविक्रमव्रत --यह विष्णुव्रत ह ।! कात्तिक से तीन मास 
तकं गयना तीन वपं तकं दस ब्रत कां अनुष्ठान होत्रा है । 
इसके मनुष्ठाने से व्रतो पापों से मुक्त हो जाता ह । दे० 
हेमाद्रि, २.८५४-८५५ ( विष्णुधम० से }, कृत्यक्॑यतस्‌, 
४२९-४३० 1 

त्रिदृत--दुर्ब, दषि तथा धृत समान भाग होने पर विवृत्त 
कहलाते है (वंखानेसस्मार्तसूष, ३ १०) । धाक क्रियामो 
में निवृत का प्राय. उपयोग होता है । 

क्रिवेनो--त्तौन वैणियो (जकधारानो) का सद्धम । प्रयाग 
तीर्थराजं का यह पर्याय ह ¦ ग्धा भौर यमुना दो नदिया 
यहां मिलती है मौर विश्वास किया जाता दवै निःसर स्वती 


॥। 
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भी, जो राजस्थान के मरुस्थल मे शुप्त हो जाती ह, पृथ्वी 
कै नीचे-नीचे गाकर उनते मिल जाती ह । हिन्दु धर्मम 
नदिथां पवित्र मानी जती हँ, दो नदिरयो का सद्खम भौर 
अधिकं पवित्र माना जाता है गौर तीन नदियो का सङ्खम 
तो मौर भी अधिक पवित्र समन्ञा जाता ह । यहाँ पर 
स्नान गौर दान का विदोष महत्त्व है । 
च्ववग््रम्‌--यह तीर्थस्थान केरल प्रदेश मे है । यह्‌ वष्णव 
तीर्थं है । नगर का शुद्ध नाम 'तिरुमनन्तपुरम्‌" है । पुराणो 
भें स स्थान का नाम "अनन्तवनम्‌' मिरुता ह । प्राचीन 
त्रावणकोर राज्य तथा वर्तमान केरल प्रदेश की यह्‌ राज- 
धानीह। स्मेशनसे आवे, मीक पर य्हाँके नरेगका 
राजप्रासाद ह । भीतर पद्मनाम भगवान्‌ का मन्दिर हं । 
पर्वं भाग में स्वर्णमडित गर्डस्तम्भ है । दक्षिण भाग में 
शास्ता ( हरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर हं । उत्सव- 
विग्रह के साय श्रीदेवी, भूदेवी, लीकादेवी को मूर्तियां 
विराजमान है । शास्त्रीय विधि के गनुसार द्वादश सहस्र 
( १२००० ) शालग्राम मूतियां भीतर रखकर ""कटू- 
शर्कर योग” नामक मिश्रण विदोष से भगवान्‌ पद्मनाभ 
का वर्तमान विग्रहं निमित हुमा है । पद्मनाभ ही तावण- 
कोर (केर) के अधिपति माने जाते है । राजा भी उनका 
प्रतिनिधि मात्र होता था। 
्रि्ा्करु-तंत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित एक आचार्य तथा 
वैदिक साहित्य के एक राजऋषि 1 परवर्ती साहित्य के 
अनुसार त्रिशद्भु एक राजा का नाम है। विद्वाभमित्रने 
इसको सदेहं स्वगं भेजने की चेष्टा की, परन्तु वसिष्ठ ने 
अपने मन्त्रवर से उसको आकाश मेँ ही रोक दिया । तव 
से त्रिशङ्भुं एक ताराकेरूप मे मधर ही लटका हमा हे । 
तचिहाक्तितन्न--'आगमतत्तवविलास' में दी गयौ ६४ तन्त्रो 
की सूची में यहं ४३बां तन्व्र है । 
ध्रिशिखिवराह्यण उपनिषद्‌--यह एक परवती उपनिषद्‌ हँ । 
व्रि्ोक--एक पुराकालीन ऋषि, जिसका उल्लेख कऋवेद 
( १ ११२,६३, ८ ४५,३० तथा १० २९,२ ) तया मथवं 
वेद ( ४२९,६ ) में हमा हं । पञ्चविा ब्राह्मण मे उसके 
नाम से सम्बन्धित एक साम का प्रसग हं) 
तिस्यली--मारत के तीन श्रेष्ठ तीर्थं प्रयाग, काली मौर 
गया विद्वनो दवारा *भिस्यली" के नाम से भमिदित कि 
गवे है 1 नारायण भट ने १६२७ वि° मे वारणसी में 
“विस्यकोसेतुः नाम का एक ग्न्य ल्क धा! इस 


तनिवेकम्‌-व्यम्बकहोष 


महत्त्वपूर्णं ्रन्थ मे उन्होने मनुष्य कै किए इन्ही तीन 
पवित्र तीथंस्थानो की यात्रा का महत्व वतलाया ह । 
वस्तुत इन तीनो स्थो का सम्यक्‌ सुकृत समाहार ही 
किसी तीर्थयात्री की यात्राका मूल उत्सह । यदि दन 
तीनों स्थलों की यात्रा उसने नही की तो उसकी तीर्थ 
यात्रा व्यथं हं । व्रिस्थीसेतु"' के आनन्दाश्रम सस्करण 
म प्रयागका विवरण पृष्ठ १ से ७२ तक, काशीका 
विवरण पृष्ठ ७३ से ३१६ तक तथागया का विवरण 
पृष्ठ ३१७ से ३७९ तक दिया गया ह । 


त्रिसम--दारचीनी, इलायची गौर पत्रक को त्रिसम कहा 
जाता ह । दे० हेमाद्रि, १४३ । इसका भैषज्य ओौर धार्मिक 
क्रियागों मे उपयोग होता है । 

त्रितुगन्ध--दालचीनी, इायची तथा पत्रक के समान भाग 
को त्रिसुगन्ध भी कहते है । धार्मिक त्रियाभो में इनका 
प्राय व्यवहार होता ह । 

च्यणुक--वदोषिक दर्शन गणुवादमूकक भौतिकवादौ ह 1 
द्रव्यो के नौ प्रकार इसर्मे मान्यह। उनर्मे प्रथम चार 
परमाणुगों के प्रकार ह । प्रत्येक परमाणु मपरिवर्तनशीकर 
एव अन्तिम सत्ता है । ये चार प्रकार्‌ कै गुण रखते दै, 
यथा गध, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
कै अनुसार ) । दो परमाणु मिरकर ्रचणुक' वनाते है 
तथादेसे दौ अणुमोके मिलन से श््यणुक' वनते हं । 
ये ज्यणुक ही वह॒ सवसे छोटी , इकाई है, जिसमें विशेष 
गुण होता है भौर जो पदार्थं कटा जा सकता हं । 

शयम्बफ--तीन अम्बक ( नेत्र ) वाखा ( अथवा तीन माता 
वाला ) । यह रिव का पर्याय है । महामृत्युञ्जय" मन्त्र के 
जप में दिव के इसी रूप काध्यान किया जाताहं। 

श्यम्बकव्रत--चतुरदशी तिथि को भगवान्‌ शद्धुर कै प्रत्ययं 
यह्‌ त्रत किया जाता ह । प्रत्येक वर्ंके अन्तम एक 
गोदान करते हुए मनुष्य दिवपद प्राप्त करता हं । दे° 
हरिव, २ १४७ । 

छयम्बकहोम--साकमेध' के अन्तर्गत, जो चातु्मस्यियज्न 
का तृतीय पर्वं है उसमे पितृयज्ञ का विधान ह । इसी यज्ञ 
का दूसरा भाग है श्रयम्बकहोम'जो शद्रके लिए फिया 
जाता है । इसका उदेश्य देवता को प्रसन्न करना तया 
उन्हे दुसरे लोगो के पाम मेजने के लिषएु तैयार करना हः 
जिससे यज्ञकर्ता को कोई हानिनद्ो। भौतिकः उत्पात 


च्यटुःस्पुक्‌-वैषं 
के अवसर पर “शतरद्रिय होम" भी उपर्युक्त यक्ञके ही 
समानं शान्तिप्रदायक होता है । 

श्यह स्पुक्‌-विष्णुघर्म० १ ६० १४ के अनुसार जव एक 
तिथि (६० धडी से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पशं 
करतौ है तब उसे त्रय स्पृक्‌ कहा जाता हँ । इसमे एक 
तिथि कौ वृद्धिहो जातौ है। 

्ेलोक्यमोहनतन्त्र--'जागमतत्त्वविलास' की 
मे उद्धृत यह्‌ एक तन्त्र हँ 1 

प्रैलोशष्यसारतन्त्र--.आगमतत््वविकास' की तन्तरभूची में 
उद्धृत यह एक तन्त्र ग्रन्थ हं । 

शवष्टा--वैदिक देवो मेँ अति प्राचीन त्वष्टा हिल्पकार 
देवता है तथा देवो का निर्माणकायं इसी के अधीन ह । 
"त्वष्टा" का शाब्दिक अर्थं है निर्माण करनेवाला, शिल्प- 
कार, वास्तुकार । विष्वकर्मा भौ यही । यह श्यौ" का 
पर्यायभी हो सक्ता है । सभी वस्तुओ को निरिचत 
आकार मे अकृत करना तथा गर्भावस्था मेँ पिण्ड को 
भाकृति प्रदान करना इसका कार्य है । मनुष्य एव पञ्च 
समी जीवित रूपो का जन्मदाता होने के कारण यह वश 
एवं जननरक्ति का प्रतिनिधि है । यह मनुष्यजाति का 
पूर्वज है, क्योकि प्रथम मनुष्य यम गौर उसकी पुत्री 
सरप्याका पुत्र है ( ऋ० १०.१६ १) । वायु उसका 
जामाता ह ( ८ २६.२१ ), अग्नि ( १९५.२ ) एव अनु- 
भाव से इन्द्र (६ ५९ २, २ १७६) उसके पुत्र हं । त्वष्टा 
का एक पुत्र विश्वरूपं ह । 


नत्रसूची 


थ 


भ--ग्यञ्जन वर्णो के तवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामघेतु- 


तन्त्र मेँ इसका तान्त्रिक भत्व निम्नलिखित प्रकार से 
वताया गया है 


थकार चञ्चलापाद्धिं कुण्डली मोक्षदायिनी 1 
त्रिशक्तिसहित वणं त्रिबिन्दुसहित सदा ॥! 
पञ्चदेवमयं वणं पृच्चप्राणात्मक सदा । 
जरुणादित्यसकारं थकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तन्शास्तर में इसके अनेक नाम बतलाये गये है 
थ स्थिरामी महाग्रन्धर््रन्थिग्राहो भयानक । 
शिलो शिरसिजो दण्डी भद्रकाली शिकोच्चय ॥ 
कृष्णो बृद्धिविकर्मा च दक्षनासाधिपोऽपर । 
चरदा योगदा केशो वामजानुरसोऽनल ॥ 


यानेसर(स्थाण्वीह्वर)तीर्य--यह तीर्थस्थान 
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रोखौजज्जयिनी गुह्य शरच्चन्द्रविदारक । 
इसके ध्याम की विधि निम्नाकित है 

नीलवर्णा त्रिनयनां षड्‌ भुजा वरदा पराम्‌ । 

पीतवस्त्र परीधाना सदा सिद्धिप्रदायिनीम्‌ ॥ 

एवं ध्यात्वा थकारन्तु तन्मन्तर दकधा जपेत्‌ 1 

पञ्चदेवमय वर्णं पच्चप्राणमयं सदा ॥ 

तरुणादित्यसकार थकार प्रणमाम्यम्‌ 11 


य--यह माद्धकिक ध्वनि ह (मेदिनी) ! इसीलिए सगीत 


कै ताल में इसका सकेत होता ह । इसका तात्विक अथं 
ह रक्षण । दे° एकाक्षरकोश 1 


= १ 


य-मेदिनीकोरा के अनुसार इसका अथं ह "पवतः । तन्त्र में 


यह्‌ भय से रक्षा करने वाला माना जाता ह । कही-कही 
इसका अर्थं 'भयचिह्व' भी ह । शन्दरलावरी मेँ इसका 
अर्थं “भक्षणः भमी दिया हा हं । 

हेरसियाणा 
प्रदेश में स्थित्त है भौर थानेसर शहर से रगभग 
दो फर्छगि की दूरी पर अत्यन्त ही पवित्रं सरोवर ह। 
इसके तट पर स्थाण्वीरवर ( स्थाणु--रशिव } का प्राचीन 
मन्दिर है । कहा जात्ता ह कि एक वार इस सरोवर कै 
कुछ जलबिन्दुमो के स्पशं से ही महाराज वेन का कुष्ठ 
रोग दुर हो गयाथा) यहं भी कहा जाता ह कि महा- 
भारतीय युद्ध में पाण्डवो ने पूजा से प्रसन्न शकरजी से 
यही विजय का आशीर्वाद ग्रहण किया था । पुष्यमूति वज्ञ 
के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन तथा उसके पूर्वजो की यह्‌ राज- 
धानी थी । प्राचीन कालं से यह्‌ प्रसिद्ध चैव तीर्थं ह) 


द 


वक्ष--आदित्यवर्ग के देवतायो में से एक । कहा जाता है 


किं अदितिने दक्ष को तथा दक्ष ने अदिति को जन्म 
दिया । यहा अदिति सृष्टि के स्तरीतत्त्व एव दक्ष पुरुषतत्त्व 
का प्रतीक ह । दक्ष को बलशाली, बुद्धिशाली, अन्तर्दुष्टि- 
युक्त एव इच्छाशक्तिसम्पन्न कहा गया हँ 1 उसकी तुना 
वरण कै उत्पादनकार्य, राक्ति एवं कला से हो सकती ह । 
स्कन्दपुराण में द्ञ प्रजापति कौ विस्तृत पौराणिक कथा 
दी हुई ह । दक्ष की पुत्री सती शिव से व्याही गयी थी । 
दक्ष ने एक यज्ञ किया, जिसमे जन्य देवतामो को निमन्वणं 
दिया कन्तु रिव को नही वुाया। सती अनिमन्त्ित 
पिता के य्ह मयी भौर यज्ञ में पतिका भागन देखकर 
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उसते भना शरीर त्याग दिया । इम घटना से क्रुद्ध हो- 
कर शिव ने अपने गणो को भेजा जिन्होने यश्च का विष्वं 
कर दिया । शिव सती के शव को कन्े पर केकर विक्षिप्त 
धरूमते रहे । जहाँ -जहां सती के शरोर के भ गिरे वहा 
वहां विविधं तीथं बन गये । 

दक्ष नाम के एकं स्मृतिकार भीदहुए है, जिनकी 

घर्मशास्त्रीय ति "दक्षस्मृति" प्रसिद्ध ह । 

वक्ष पावति--पर्वत के वशज दक्ष पार्वति का उल्लेख शतपय 
ब्राह्मण (२.४,४,६) मेँ एक विष यज्ञ के सन्दर्भ भें हुमा 
है, जिसे उसके वशज दाक्षायण करते रहे तथा उसके 
प्रभाव से ब्राह्यणकाल तक वे राज्यपद के मामी वने रहै । 
इसका उल्केख कौषीतकि ब्राह्मण (४४) मेभीरहं। 

बक्षिणत कपव--वसिष्ठवशजो का एक विरद (ऋ° वै० 
७३३ ६), क्योक्ति वे केशों की चैणी या जटाजूट वनाक्रर 
उसे मस्तकं के दक्षिण भाग क्री गोर क्षुकाये रखते ये । 


दक्षिणा--यज्ञ करने वाजे पुरोहितो को दिये गये दान 
(शुल्क) को दक्षिणा कहते है । एसे मवसरो पर "बाय" ही 
प्राय शुल्क हती थी । दानस्तुति तया ब्राह्मणो मे इसका 
गौर भी विस्तार हमा है, जैसे गाए, भक्व, मैस, ऊट, 
गाभूषण आदि । इसमे भूमि का समावेश नही है, क्योकि 
भूमि पर सारे दरटुम्ब का अधिकार हौताथा भौर विना 
सभी सदस्यो की अनुमति के इसका दान नही क्ियाजा 
सकता था ! मतएव भूमि मदेय समनी गयी । किन्तु मध्य 
युग आते-भते मूमि मी राजा हारा दक्षिणाम दी जाने 
लगी । फिर भी इसका अर्थं थाभूमभिसेराज्य कोजो 
आय होती थी, उसका दान 1 
्रत्येक धार्मिक अथवा माङ्गलिक कृत्य कै मन्ते 
पुरोहित, ऋत्विज्‌ अथवा बराह्मर्णो को दक्षिणा देना 
आवद्यक समक्षा जाता है । इसके विना शुभ क्राय का 
सुफल नही मिलता, एेसा विद्वास है । ब्रह्मचयं अथवा 
अष्ययन समाप्त होने पर शिष्य दारा आचायं (गुर) को 
दक्षिणा देने का विधान गृद्यसूत्रो मेँ पाया जाता हं । 
इक्िणाचार--रव मत के अनुरूप ही शाक्त मत भी निगमो 
पर आधारित है, तदनन्तर जब मागमो के विस्तृत 
बाचार का शाक्तं मत भें भौर भी समावेश हुमा तब ध 
निगमानुमोदित शाक्त मतत का नाम दक्षिणाचार, दक्षिणमागं 
अथवा वैदिक श्ाक्तमतत पड गया 1 माजकल इस व्णिणा- 
चार का भी एक विशिष्ट रूण वन गया है । इस माग पर 


देके पार्वति-चनौति 


चलने वाला उपासक मपने को रिव मानकर पश्चतत््व 
से शिवा (शक्ति) की पूजा कराह भौर मद्य फे 
स्यान में विजयारस (भग) का सेवन करता ह ! विजया- 
रस भी पञ्च मकारो मेँ गिनाजातारहं। इस मार्ग॑को 
वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता हं । दाक्षिणात्यो मे शकरः 
स्वामी के भनुयायी नैव मेँ दक्षिणाचार का, प्रचलन 
देखा जाता ह । 

वकषिणाघारी--दक्षिणाचार का भावरण करने वाठ भाक्त 
उपासक । देऽ दक्षिणाचार! 1 

वक्षिणाम्‌ति उपनिषवु--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

दक्षिणामूतिस्तो्नवातिर--युरेश्वराचार्य (मण्डन मिश्र) ने 
सन्यास लेने के वाद जिन अनेक अन्यो का प्रणयन किया 
उनमें से एक यह्‌ श्रन्थ भी हं । 

वण्ड--मनुस्मृति मे दण्ड को देवता का स्पदिया ग्यारह 
जिसका रङ्क काला एव भे छाल ह, जिसे प्रजापति ने 
धर्म के भवतार एव अपने पुत्रकेरूप मेँ जन्म दिया। 
दण्ड ही विष्व में शान्ति का रक्षक हँ । इसकी अनुपस्थिति 
में शक्तशाखी निर्वो को सताने गते हैँ एव मात्स्य न्याय 
फीछ जाता ह {जैसे बडी मछली छोटी मछली को निग 
जाती ह, उसी प्रकार बदे लोग छोटेोगो कोमिटा 
डालते है) 1 

दण्ड ही वास्तव में राजा तथा शासन है, यदपि इसका 
प्रयोग राजा अथवा उचित अधिकारी द्वारा होता है । 
अपराच से गुरुतर दण्ड देने पर रजा श्ट होती ह तया 
कषुर दण्ड देने पर वहं राजा का आदर नही करती 1 
अतएव राजा कौ चाहिए कि वहु भपराघ को ठीक तौ 
कर दण्डविधान करे । यदि अपराधी को राजा दण्डित 
नकरेतो वही उसके किये हए भपराध एव पापो का 
भागी होता ह । मतु ते दण्ड" के माहात्म्ये कहा ह 
दण्ड शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड सुपेषु जागति दण्ड धमं विदुषा ॥ 
[ दण्ड दही शासन करता है। दण्ड दही रक्षाकरता 

है । जव सव सोते रहते है तो दण्ड हौ जागता है । बुदधि- 
मानो ने दण्डको ही घर्म कहा है । ] 


दण्डनीति --राजद्यास्व का एक नाम । यहं शास्त्र जति 


प्राचीन है। महाभारत, शान्तिपर्व के ५९ गव्याय में 
लिला है कि सत्ययुग में वहत कार तकन राजायान 


वण्डो-दतप्रिय 


दण्ड } प्रजा कर्मानुगामिनी थी । फिर काम, क्रोघ, 
लोभादि दु््‌ण उत्पन्न हुए । कर्तव्याकर्तन्य का ज्ञान नष्ट 
हमा एवं ^मात्स्य न्याय' का बोलबाला हुमा 1 एसी ददा 
मे देवो की प्रार्थना पर ब्रह्मा ते एक लाख अध्यायो वाला 
"दण्डनीति" नम का नीतिशास्त्र रच डाला । इसी के 
संक्षिप्त रूप आवदयकतानुसार समय-समय पर "वंशा- 
साक्ष, 'नाहुदन्तक', बार्हस्पत्य शास्व, 'मौरनसी नीति", 
“सर्धशास्त्र', "कामन्दकीय नीति' एव शुक्रनीतिसारः" हुए । 
दण्डनीति क्ञा प्रयोग राजाके दारा होता था । यह्‌ राज- 
घर्मंकाही प्रमुख ङ्ख है । 

कौटिल्य ने अपने "अर्थशास्त्र" के वियासमुरेश प्रक- 
रण में विद्यामों की सुची मेँ दण्डनीति की गणना की है 

"जान्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ता-दण्डनीतिश्चैति विद्या ।' 

कौटिल्य ने करई राजनीतिक सभ्प्रदायो मे ौशनस- 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है जो केवल दण्डनीत्तिको ही 
विद्या मानता था । परन्तु उन्होने स्वय इसका प्रतिवाद 

.क्याहै गौर कहाहै कि चार विद्याए है ( चतस्र एव 

विद्या ) भौर इनके सन्दर्भ मे हौ दण्डनीति का अध्ययन 
हो सकता है । "अर्थास्त्र' मे दण्डनीति के निम्नाकिति 
काय बताये गये है . 


( १) अक्न्वखाभार्था ( जो नही प्राप्त है उसको 
प्राप्त कराने वाली ), 

(२) रन्धस्य परिरक्षिणी ( जो प्राप्त है उसकी रक्षा 
करने वाली }), 

(३ ) रक्षितस्य विवर्धिनी ( जो रक्षित ह उसकी वृद्धि 
करने वाली ) भौर 


(४ ) वृद्धस्य पात्रेषु प्रतिपादिनी (बटे हुए का पातरौ मँ 
सम्यक्‌ प्रकार से विभाजन करनेवाली ) । 
बण्डी--चतुर्थ जाश्रम के कर्तव्य व्यवहारो के प्रतीक रूप 
बास का दण्ड जो संन्यासी हाथ में घारण करते है, वै 
दण्डी कहे जाते है । आजकल प्राय शद्धुर स्वामी के 
अर्नुयामी दण्डियो का विदोष प्रचलन ह । यह उनकि 
दसनामी संन्यासियो का एक आन्तरिक वर्ग है 1 इनके 
नियमानुसार केवल ज्राह्यण ही दण्ड धारण केर सकता 
हं । इसकी क्रियाए इतनी किनि है कि ब्राह्मणो मे भी 
कृ थोडे ठी उनका निर्वाह कर सकते है ओर अधिकार 
पतत अधिकार का उपयोग नही कर पाते । 


२११ 


दत्तगोरलसंबाद--नागरी प्रचारिणी सभा, काची ने गुरु 
गोरखनाथ विरचित ३७ भ्रन्थ खोज निके ह, जिनमें से 
“दत्तगोरखसवाद' भी प्रमुख ग्रन्थ है । 


दत्त तापस-पञ्चविश ब्राह्मण { २५ १५३ ) के वर्णनानु- 
सार दत्त तापस तथाकथित सर्प॑यज्ञ में होता पुरोहित धा। 


वत्त सम्प्रवाय--प्राचीन वैष्णवो के व्यापकं भागवत सम्प्रदाय 
की अब तीन राखाएं पायी जाती है--वारकरी सम्प 
दायं, रामदासी पन्थ एव दत्त सम्प्रदाय । ये तीनो सम्- 
दाय महाराष्ट्रमे ही उत्सन्न हुए भौर वही से फैले। 
इन सम्प्रदायो में उच्च कोटि के सन्त, भक्त भौर कवि हो 
गये ह । दत्त सम्प्रदाय तीनो में पुराना ह । इसके आराघ्य 
या आादक्षं अवधूतराज दत्तात्रेय माने जाते हं । 


दतहोम--दत्तक पुत्र ग्रहण करने के समय इस धाभिक 
विधि का अनुष्ठान होता है । हिन्दुमौ मे पुत्रहीन पित्ता 
अपना उत्तराधिकारी एव वपरम्परा स्थापित करने 
के चिए दुसरे के पुत्र को ग्रहण करता ह । इस अवसर पर 
उसे दूसरी आवश्यक विधियो के करने के पश्चात्‌ व्याहूति- 
होम अथवा "दत्तहोम' करना पडता है । इस होम का 
आशय देवौ कां साक्षित्व प्राप्त करना होता है कि उनकी 
उप्तस्थिति में पुत्रसग्रहं का कार्य सम्पन्न हुमा 1 


दत्तात्रेय-आगमव्गं की प्रत्येक सहिता प्रारम्भिकं रूप 

मे किसी न किसी सम्प्रदाय की पूजा या सिद्धान्त 
का वर्णन उपस्थित करती ह। दत्तात्रेय की पुजा 
इस नाम की 'दत्तात्रेयसहिता' मे उपखन्ध है । दत्तात्रेय 
को मानभाउ सम्प्रदाय वके अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
भाचायं केहते हँ तथा उनकी पूजा करते है !'दत्तात्रेय कौ 
अस्पष्ट मूतिपूजा छाया रूप मेँ मानभाउ सम्प्रदाय के 
इतिहास के साथ सरग रही दँ । 


दत्तात्रेय को एतिहासिक सन्यासी मान लिया जाय तो 
अव्य ही वे महाराष्ट प्रदेश में हए होगे तथा यादवगिरि 
( मेखकोट ) से सम्बन्धित रहे होगे । जैसा नारदपुराण में 
उल्किखित है, उन्होने मैसूरस्थित यादवगिरि की यावा कौ 
थी । सप्रति उनका प्रतिनिधित्व तीन मस्तक वादी एक 
सन्यासी मति छे होता ह भौर इस प्रकार वै त्रिमूति भी 
समक्षे जाते है । उनके साथ चार कृत्ते एव एक गाय 
होती 'है, जो क्रमज्च चारो वेदो एव पृथ्वी कै प्रतीक है । 


३९१२ 


किन्तु मानमा छोग उनको एस रूप मेँ न मानकर ष्ण 
का यवतार समदते ह 1 
वत्ताक्तंय उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ है, जिसका 
सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय भवा मानमाउ सम्प्रदायके 
आरम्भसेह। 
वत्तात्रे पजन्मद्रत-मार्गधीर्पं की पूर्णमासी कोष्यम्रतकरा 
अनुष्ठान होता हं । महपि अचि की पत्नी अनसूया अपने 
पुत्र को "दत्त" नामसे पुकारती थी, क्योकि भगवान्‌ ने 
स्वय को उन्हे पुत्र स्प मे प्रदान करदियाथा। सायही 
वै मत्रि मुनि के पूर ये, एसकिए ससार मे दत्त-माप्रेय के 
नाम पे वे प्रसिद्ध हुए । दे ° निर्णयसिन्धु, २१०, स्मृतिकौस्तुभ, 
४३०, वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ 1 भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के लिए महाराष्ट मे अपूवं भक्ति देखी जाती € । उदा- 
हरण के किए, इनसे सम्बद्ध तीर्थं मौदरम्बर, गाङ्खापारा, 
नरसोवा-वाडी इत्यादि महारणष्टरूमें हीह । दत्तात्रेयने 
राजा कातंवीयं को वरदान दिया था (वनपर्व, ११५ १२) 
दत्तात्रेय विष्णु के भवत्तार वतकाये जाते है, उन्होने 
अलक को यीग का उपदेश दिया घा । वे सद्यादि कौ कन्द- 
रामो भौर धाटियो में निवास करते ये मौर अवधूत नाम 
से विख्यात धे । तमिकरनाड्‌ के पञ्चाङ्गो से प्रतीत होता 
ह कि दत्ताश्रेयजयन्ती तमिलनाडु मे भौ मनायी 
जाती ह । ४ 
वत्तात्रोय सम्भ्रदाथ-- दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मान- 
कर परजा करने वाले एक सम्प्रदाय का उदय महाराष्ट्र 
भरे में हया । इसके अनुयायौ वैष्णव हँ । ये मूतिप्रना 
कै विरोधी ह 1 इस सम्प्रदाय को 'मानभाउ, "दत्त सम््र- 
दायः, "महानुभाव पन्थ तथा शभुनिमार्ग' भी कहते है । 
महारा प्रदेश, वरार कै ऋटधिपुर में इसके 
प्रधान महन्त का मठ ह। परन्तु महाराष्ट्र 
मे हौयेलोग रोकश्रिय न हौ पाये। महाराष्ट्रे 
सन्तकवि एकनाथ, गिरिवर आदि मे अपनी कवि- 
तामो में इनकी निन्दा की है । स० १८२९ में माघवराव 
वे्वा नै फरमान निकारा कि ““मानमाउ पन्थ पूर्णतया 
निन्दित ह 1 उन्हें वर्णवाह्य समञ्ञा जाय । नं तो उनका 
वर्णम से सम्बन्व ह गौर न छो दर्शानो मे स्थान ह । 
कौ हिन्द उनका उपवेदा न ने, नदी तो जातिच्युत कर 
दिया जायगा 1” समाज उन्हें भ्रष्ट कटकर तरह तरं 
क्क दोष लगाता था । जो हो, इतना तो स्पष्ट हौ है किं 


वदत्तातरेयउपनिववू-षि 


यह्‌ रुघारक प्न्य व्णध्िम धर्मे की परवाह नहीं करता 
था गौर सका ध्येय केवर भगवद्‌मजन यौर उपासना 
मात्रधा। यह भागवत मतकीही एकशावाह। ये 
सभी गहभोजी हँ किन्तु मास, मद्य का सेकन नही करते 
मीर अपने सन्यानि्यो फो मन्दिरो से अधिक सम्मान्य 
मानते ह । दीक्षा लेकर जो एस पन्य में प्रवेद करता है, 
वह पूर्णं गुर परदका भधिकारीदहो जाताहं। ये अपने 
शयो को समाधि देते हँ 1 एनके मन्दिरो मे एक वर्गकरार 
अयवा वृत्ताकार सौव होता ह, वही परमात्मा का प्रतीकं 
है । यद्यपि दत्ताप्रेय फो ये अपना भार्गे्वर्तक मानते 
हैतोमी प्रति युगम एक प्रवर्तक कै भवतीर्ण होनेका 
विश्वास करते हँ । इस प्रकार इनके भव तक पाच प्रवर्तक 
हृए ह भीर उनके भख्ग-अर्ग पांच मन्र भी ह । पार्चोँ 
मन्व्र दीक्षा में दिये जाते ह । इनके गृहस्य भौर मन्यासी 
दोही आश्रम ह । भगवद्गीता इनफा मख्य प्रन्य हं । 
इनका विशार साहित्य मराठो मेँ है, परन्तु गुप्त रखने 
के किए एक भिन्न क्पि मेला हमा है। रीलासवाद, 
लीलाचरिय भौर सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद्‌ एव 
सहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ है 1 
विक्रम की चौदहुवी शती के भारम्म मे सन्त चक्रषर 
ने इस सम्प्रदाय का जीर्गोद्धार किया था। जान पडता 
है, चक्रधर ने ही दसं सम्प्रदाय में वे सुधार किये जो उस 
समय के हिन्द समाज भौर सस्ति के विपरीत रगते थे । 
इस कारय यह्‌ सम्प्रदाय सनातनी हिन्दरमो कौ दृष्टि मे गिर 
गया भौर बाद को राज्य भौर समाज दोनो द्वारा निन्दित 
माना जाने रगा 1 सन्त चक्रधर के ब्राद सन्त नागदेव भट 
हृए जो यादवराज रामचन्द्र मौर सन्त योगी ज्ञानेदवर 
के समकालीन धे । यादवराज रामचन्द्रका समय स 
१३२८-१३६३ हं । सन्त नागदेव भद्र ने भी इस सम्भर 
दाय का अच्छा प्रचार किया। 
मानभाड सम्प्रदाय वाले भूरे रङ्ग के कपडे पठनते हँ । 
तुकसी की कण्ठी भौर कुण्डल धारण करते ह । मपना 
मत गुप्त रखते है भौर दीक्षा फे पदचात्‌ भविकारी को 
ही उपदेश देते ह । 
वत्तात्रं य सहिता --दत्त अथवा 


प्राचीन श्रन्थ । 
दधि- वैदिक साहित्य मे दधि का उद्धरणं अनेक वारं माया 


है 1 !शतपय ब्राह्मण (१ ८.१ ७) में धृत, दवि, मस्तु का 


भानभाउ सम्प्रदाय का 


दधोचि-दमनकमहोत्सव 


क्रम भे उत्लेख ह ! दधि सोम में मिलाया जाता था। 
“दध्यालिर' सोम का ही एक विरुद है । परवर्ती धार्मिक 
साहित्य मेँ दधि को सिद्धि का प्रतीकं मानते है भौर 
माङ्गलिकं अवसरो पर अनेक प्रकार से इसकां उपयोग 
करते हं । 

दधौचि-एक अति प्राचीन ऋषि । सत्ययुग के दीर्घकाल मेँ 
ही करई वार वेदो का सकोच-विकास हुमा ह । महाभारत 
के शत्यपवं मेँ कथा है कि एक बार अवर्षण के कारण 
क्षि कछोग देश के बाहुर बारह वर्षं तक रहने से वेदो 
को भू गये थे । तव दघीचि ने गौर सरस्वती के पुत्र 
सारस्वतं ऋषि ने अपने से कही अधिक बटे ऋषियो को 
फिर मे वेद पढठाये थे 1 


दधीचि के त्याग की कथा भारत के उन्व आदं की 
द्योतकं है 1 वृत्र नामक असुर को मारने के लिए जव देवौ 
ने दधीचि से उनकी अस्थर्यां मागी तो उन्होने योगबल 
से प्राण त्याग कर हडर्या दे दी, उनसे वच का निर्माण 
हुभा गौर उसका उपयोग करके इन्द्र ने वृत्त असुर का 
वघ किया । विष्णु मौर शिव के धनुष भी इन्दी हड्डियो 
से वनाये गये थे । 


दध्यङ्‌ आधवंण--एक ऋषि । वऋर्वेद मँ इनको एक प्रकार 
का देवता कहा ग्यारह (१८०, १६, ८४, १२, १४, 
११६, १२, ११७, २२; ११९, ९), किन्तु परवर्ती सहि- 
तामो (तेत्ति° स ० ५.१,४,४, ६,६,३, काठक स० १९४} 
एव ब्राह्यणो (शतपथ ४ १,५,१८, ६ ४,२,३; १४१,१, 
१८,२०,२५.,५.१३, वृहृदा० उप० २ ५,२२, ४,५ २८ 
भादि) में उन्हुं अध्यापकं का रूप दिया गया ह । पञ्चविंश 
राह्मण (१२ ८,६) तथा गोपथ ब्राह्मण (१ ५.२१) में 
अस्पष्ट रूप से उन्हें आद्धिरस भी कहा गया ह 1 

दधिद्रत--श्रावण शूक्छ द्वादशी को इस ब्रते का अनुष्ठान 
होता ह । त्रतकर्ता इपर काल मँ दही का सेवन नही 
करता । 


दधिसक्रान्तिव्रव--उत्तरायण की ( मकर ) सक्रान्ति से 
प्रारम्भ कर प्रत्येक सक्रान्ति को एक वषं तक इस ब्रत का 
आचरण होता ह । भगवान्‌ नारायण तया लक्ष्मी की 
प्रतिमामो को दही में स्नान कराना चाहिए 1 मन्व या 
तो शछवेद, १.२२ २० होगा या 'गोम्‌ नमो नारायणाय 
(वर्षङ्त्यफौमुदी, २१८,२२२) होगा 1 
॥ 11 
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दधीचितीर्थ--यह सरस्वती नदी के तट पर ह, इस स्थान 


पर महि दभ्ीचि का आश्रम था । इन्ोते देवराज इन्द्रं 
कै मांगने पर राक्षसो का सहार करने के उदेश्य से वज्र 
बनाने कै छिए अपनी हडडियो का दान किया था 1 

दनु---वर्षा के बादल का नाम, जो कवलं कुछ हीषटुद 
बरसाता है। दनु वृत्र (असुर) कीर्माकानाम भीरह। 
अवेद (१० १२० ६) म सात दनुभो (दानवो) का वर्णन 
है, जो दनु के पुत्रहै गौरजो माका के विभिन्न भागो 
कोषेरे हुए है । वृत्र उनमें सबसे बडा है । त्हरवैद (२, 
१२११) मेंदनु के एक पुत्र शम्बर का वर्णन हं जिसका 
इन्द्र ने ४०वेँ वसन्त मेँ वध किया, जो बडे पर्वत के ऊपर 
निवास करता था) पुराणोमे दनु के वंशज दानवोकी 
कथा विस्तार के साथ वणित ह । 


दन्त- ऋग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थो मे “दन्त' खन्द का प्रयोग 
बहुरुता से हमा ह । दन्तधाव' एक साधारण क्म॑था, 
विलेष कर यज्ञ करने की तैयारी के समय स्नान, क्षौर 
(कैश-रमश्रु) कर्म, नख कटाना मदि के साथ इसे भी 
किया जातां था । अथर्ववेद मेँ बाखक कै प्रथम उगने वाछे 
दो दन्तो का वर्णन ह, यदपि इसका ठीक आदाय अस्पष्ट 
है । एेतरेय ब्राह्मण में अच्चेके दूध के दातो के गिरने 
का वर्णन हं । ऋगवेद मेंइस शब्द का एक स्थान पर 
गजदन्त अथं लगाया गया दह । दन्तचिरकित्सा शास्त 
प्रचक्िति था या नही, यह सन्देहात्मक ह। एेतरेय 
आरण्यके में हिरण्यदन्त नामक एक मनुष्य का उल्लेख है, 
जिससे यह अनुमान किया जाता हैकि दातो को निरनेसे 
रोकने के लिए उन्हें स्वर्णजटित कियाजनाता था 1 

दमनकपुजा-्चैत्र शुक्ल त्रयोदशो को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता ह 1 इसमे कामदेव का पूजन किया जाता ₹। 
दमनके पौघा कामदेव का प्रतीके ह अत. उसको माघच्यम 
बनाकर पूजा होती ह 1 

दमनभन्जी--च॑त शुक्ल चतुर्दशी को इसं नाम से पुकारा 
जाता ह, इसमें दमनक पौधे के (स्कन्ध, शाखा, मूर तथा 
पत्तो) प्रत्येक अवयव से कामदेव की पूजा की जाती है । 
दे० ई० आई०, जिल्द २३ पृ° १८६, जहां स० १२९४ में 
चिन्च्येश्वर हिव के एक शिवालय निर्माण का उल्केख 
किया मया है (गुरुवार १२ मार्च १२३७) 1 


दमनफमहोत्सव--यह वैप्णवन्नत है । चत्र शुक्ल चतुर्दशी कौ 
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इस त्रत का अनुष्ठान होता हँ । भगवान्‌ विष्णु की पुजा 
का इसमें विधान ह । दमतक नामक पौषे को प्रतीक 
बनाकर पूजा होती ह । साघारणत दमनक कामः का 
प्रतीक है, परन्तु विष्णु भी प्रवृत्तिमामीं (कामनाप्रवान) 
देवता ह । अत इनका प्रतीक भी दमनक वना छिया 
गया ह 1 इसमे निम्नलिखित कामगायतरी का पाठ किया 
जाता है- 
तत्पुरुषाय विद्महे कामदेवाय धीमहि 1 
तन्नोऽनङ्कः प्रचोदयात्‌ ॥ 
उमनकारोपण--इस त्रत में चतर प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 
दमनक पौघे से भिन्न-भिन्न देवों की पूजा का विघान है । 
यया उमा, शिव तथा अग्नि प्रतिपदा के दिन, द्वितीया को 
ब्रह्मा, तृतीया को देवी तथ। श्र, चतुर्थी से पूर्णमा 
तक क्रमरा गणेश, नाग, स्कन्द, भास्कर, मातुदेवता, 
महिष मेदिनी, घर्म, ऋषि, विष्णु, काम, दिव भौर शची 
सहित इन्द्र पूजित होते है । 
दमनक्रोतसव-यह्‌ दव त्रत है । चत्र शुक्ल चदुर्दशी को इसका 
अनुष्ठान होता ह 1 किसी उद्यान मे दमनक पौषे की पूजा 
की जाती ह । अशोक वृक्ष के मूल में रिव की स्तुति की 
जाती है 1 देऽ ईशानगुसदेवपद्धति, रेवां पटल । इसमें 
एक लम्बा आख्यान है जब कामदेव ने शिव पर अपना 
बाण छोडना चाहा तब उनके तृतीय नेत्र से भरव नाम 
की भग्नि निकी । शिवजी ने उसका नाम दमनक रखा । 
विन्तु पावती ने उसे पृथ्वी पर एक पौषा हो जाने का 
वरदान दे दिया 1 तदनन्तर शिवजी ने उसे वरदान दिया 
किं धदि लोग केवल वसन्त तथा मदन कै मन्त्रो से उसकी 
पूजा करेगे तो उरे समस्त मनोवाञ्छाए्‌ं पर्णं होगी । 
इस दिन अनङ्खगायत्री का पाठ किया जाता है । 
बयानन्द सरस्वती--आर्यसमाज के प्रवर्तक गौर प्रखर सुघार- 
वादी सन्यासी । जिस समय केदावचन्द्र, सेन ब्राह्मसमाज के 
प्रचार मे सगन थे लगभग उसी समय दण्डी स्वामी 
विरजानन्द की मथुरापुरी स्थित करटौ से भरचण्ड अग्नि- 
निखा के समान तथोवल से प्रज्वलित, वेदविद्यानिधान 
एक सन्यासी निकला, जिसने पहे-पहक सस्छृतजञ विद्रत्स- 
घार कौ, वैदार्थं भौर शस्त्राय कै किए ललकार । यं 
सन्यासो स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । 
विक्रम स० १८८१ मे इनका जन्म कालियावाड मे एक 
जैव जौदोच्य ब्राह्मणक मे हमा 1 इनका दौशव काक मे 
मूरुशद्कर नाम था । ये बढ़े मेषावी\ बौर होनहार ये। 


वमनकारोपनवां 


बरह्मचर्यकाल मे ही ये भारतोद्ार का त्रत केकर धर से 
निकल पडे 1 भारत में घूम धूमकर खुवे भचघ्ययन किया, 
वहत कारु तक हिमाछय में रहकर योगाभ्यास एव धोर 
तपस्या को, सन्यासाश्रम ग्रहण करके "दयानन्द सरस्वती" 
नाम धारण किया 1 भन्त मेँ स० १९१७ मे मथुरा आकर 
्ज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द से साद्धं वेदाध्ययन किया । 
गुरुदक्षिणा मे उनसे वेद प्रचार, मूतिपरूजा खण्डन भादि 
की भरतिज्ञाकी भौर उसे पुरा करने को निकल पडे। 
प्रतिज्ञा तो व्याज मात्र थी, हृदय मेँ लगन वचपनसे र्ग 
रही थी । स्वामीजी चै सारे भारत में बेद-शास्त्रो के प्रचार 
की घूम मचा दी । ब्राह्यसमाज एव ब्रह्मविद्यासमाज (धियो- 
सांफिकल सोसायटी) दोनो को परखा । किसी में वहं 
चातन पायी जिसे वे चाहते थे । पक्षवत्‌ सण १९३२ 
वि० मेँ 'भार्यसमाज' स्थापित किया । आठ वर्षं तक 
इसका प्रचार करते रहे । स० १९४० वि० मेँ दीपावली 
कै दिन अजमेर मे शरीर छोडा । इनके कार्य के विवरण 
के किए दे० “मार्यसमाज' । 

दग्राबार्है--चरणदासी पस्य के प्रवर्तक स्वामी चरणदासजी 
की दौ रिष्या थी, सहंजोवाई भौर दयावाई । दोनो 
हिष्यागो ने योग सम्बन्धी प्य क्ख ह) इनका समय 
रगमग १७बीं शती वि° का मध्य हे । 

दथाराम--गुजराती भाषा के सवसे वड़े कवियो मँ से एक 
(१७६२-१८५३ ६०) 1 ये वल्लमसम्परदाय के अनुयाय ये । 
इनकी मधिकाश्च रचनाएं कृष्णभक्ति एव रागानुगा कर्णः 
कीला विषयक है 1 

दयाजञद्कर---आर्वखायनश्रौतसूत्र॒कै एक व्याख्याकार । 
इन्ोने साममन्तर की वृत्ति भी लिखी हं 1 

वयाशद्ुरगृह्यसुतर्रयोगदोप--शाज्घायन गृह्यसुत्र कौ यहं एकं 
व्याख्या है । क 

बक्षं--'दर्श' से ूर्य-चन्द्र के एकं साथ दिखाई देने 
(रहने) का वोध होता है, जो पू्णमासौ का प्रतिलोम 
(अमावस्या) शन्द ह । अधिकाडतया यहं शब्द योगिक 
रूप "दरचा-पर्णमास' (अमावस्या पिमा) के रूपम 
्रुक्त होता है तथा इस दिन विलेष यज्ञकर्म आदि करने 
का महत्व है । इससे वैदिक कालम अमान्त मासं प्रचक्िति 
होना समाचित होता है, विन्त यहं णता सिद्ध नही 
है1 केवर दर्श" शब्द प्रथम आने से यहु सम्मावना 
की जाती दहं! 


दे्न-दशन्‌ 


द्वान--इस शब्द को उत्पत्ति "दश्‌" (देना) धातु से हुई 
है। यहं अवलोकन बाहरी एव भान्तरिक हो सकता है, 
सत्यो का निरीक्षण अथवा अन्वेषण हो सकता है, अथवा 
आला की भान्तरिकता के सम्बन्ध मे तारिक अनुसन्धान 
हो सकता है । प्राय दर्शन का अर्थं भारोचनात्मक अभि- 
व्यक्ति, ताछिक मापदण्ड मथवा प्रणारी होता है यह्‌ चिचारो 
की प्रणाखी हँ, जिसे भाम्यन्तरिक (आत्मिक) अनुभव 
तथा तर्वूर्णं कथनो से ग्रहृण किया जाता है 1 दार्दानिके 
तौर पर स्वय के आन्तरिक अनुभव को प्रमाणित करना 
तया उसे तर्कसगत ठग से प्रचारित करना' दर्ान कह्‌- 
लाता है। अखिल विक्व मे चेतन ओौर अचेतन वो ही 
पदार्थं है । इनके बाहरी भौर स्यू भाव पर बाहर से 
विचार करे वले शास्त्र कौ "विज्ञान" ओर भीतरी तथा 
सक्षम भाव प्रर भीतर से निर्णय करने वे शस्त्र को 
"दर्दोन' कहते है । 
भारत मे वार्‌ प्रमुख दर्धना का उदय हृभा है, इनमें 
से छ नास्तिक एवं छ आस्तिक ह । चार्वाक, माध्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक मौर आर्हत ये छ दर्शन 
नास्तिक इसलिए कहे जाते है कि यें वेद को प्रमाण नही 
मानते (नास्तिको वेदनिन्दक ) 1 साथ ही अनीश्वरवादी 
कहुलाने वाले साश्य एवं मीमासा दर्शन भास्तिक है 1 पूर्वोक्त 
को नास्तिक कहने का भाव यह है कि वे ऋर्वेदादि चारो 
वेदो का एक भौ प्रमाण नही मानते, प्रत्युत जहां अवसर 
मिक्ता है वहाँ वेदो की निन्दा करने मेँ नही चूकते । 
इसीकिए नास्तिक कौ अर्वदिक भी कहा जाता है । 
आस्तिक दर्शन छ" न्याय, वशेषिक, साख्य, योग, 
मीमासा एव वेदान्त है । ये वेदो को प्रमाण मानते ह 
इसलिए वैदिक अथवा भर्तिक दर्शन कहलाते हँ । 
निस्सन्देह्‌ ये वारहो दर्शन विचार कै क्रम-विकास के 
चोतक है । स्ेप मे यह कहा जा सकता है किं भारत 
की पुण्यभूमि से निके हए जितने धर्म-मत्‌ अथवा सम्प्र 
दाय ससार में फणे है उन सवके मूर जाधारये ही बारहं 
दर्शन है 1 व्याख्याभेद से गौर थआचार-व्यवहार में विवि- 
घता आ जाने से सम्प्रदायो की सख्या बहुत बढ गयी है । 
परन्तु जो कोई निरपे भाव से इन दशनो का परिशीलन 
करता ह, अधिकारी गौर पात्रभेद से उस्के क्रमविकास 


कै अनुकूर आत्मज्ञान की सामग्री इनमे अवद्य मिल 
जाती ह । 
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दक्शनं उपनिषद्‌--यहं एक परवत्तीं उपनिषद्‌ ह । 


दक्षेनभ्रकाद--यह मानमा साहित्य के अन्तर्गत मराठी 
भाषा का महेत्त्वपरण प्रन्थ ह । 

दग्व--ऋर्वेद (८.१२) की एक ऋचा मे एक व्यक्ति का 
नाम "दशग्ब" आता है, जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी । 
सग्भवत इसका शान्दिक अथं है "यज्ञ में दस गौगोका 
दान करने वालाः 1 


दशन्‌--"दश' के ऊपर जाधारिति ( दाश्मिक ) गणना 
पद्धति ! वैदिक भारतीय की अकन्यवस्था का आघार 
दश था 1 भारत मेँ अति प्राचीन कालम भी बहत ही 
ऊँची संख्यानामावलियां थी, जबकि दूसरे देशो का ज्ञान 
इस क्षे मे १००० से भधिक ऊँचा नही था । वाजसनेयी 
संहिता मेँ १, १०, १००, १००० १०००० { अयुत ) 
१००००५० (नियुत) , १०००००० (युत) , १०००० 
००० { अरवृद ), १०००००००० ( न्यर्बद ), १०००- 
७००००५० ( समुद्र } ; १०००००००००० ( मध्य ); 
१००००००००००० ( अन्त ) ) १००००००००००५०५ 
( पराद्धं ) की ताक्कादीहुईहै। काठक सहिता में 
भी उपर्युक्त ताकतिका है, किन्तु नियुत एव प्रयुत एक दूसरे 
का स्थान रहण किये हुए है तथा न्य्बुद के बाद द्रः एक 
नयी सस्या आ जाती है । इस प्रकार समुद्र का मान १०- 
०००,०००,००० ओर्‌ करमर, अन्य सख्याओो का मानं भी 
इसी क्रम से बढ गया है 1 व॑त्तिरीय सहिता मे वाजसनेयके 
समान ही दो स्थानों मे सख्याओो की तालिका प्रास्त है । 
मैत्रायणी सहिता मे अयुत, प्रयुत, फिर अयुत, यर्वँद, 
न्यवंद, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्धं सख्याएं दौ हई है । 
पञ्चविदा ब्राह्मण में वाजसनेयी सहिता वारी तालिका 
नयर्वुद तक दी गयी है, फिर निखर्वक, बद्र, अक्षित तथा 
यह्‌ तालिका १,०००१०००,०००,००० ठकं पटहुंचतीं है । 
जैमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण मे निखववंक के स्थान मेँ निखवं 
तथा वद्र के स्थान में पद्म तथा ताकका का जन्त अक्षि 
ति व्योमान्त" में होता ह । शाद्ायन श्रौतसूत्र न्यवंद 
के पश्च्चात्‌ निखर्वाद, समुद्र, सदि, अन्त्य, अनन्त 
नामावली प्रस्तुत करता हे 1 

किन्तु अयुत के वाद किसीभी उपरकी संख्याक 

व्यवहार प्राय नही के बरावर होता या। "बह" एेतरेय 
ब्राह्मण मे उद्धृत है, विन्तु यहो इसका कोई विशेष सास्थिक 
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अर्थं नही है तथा परवर्ती काल की ॐवौ सख्याएं अत्यन्त 
उलङ्लनपुणं हो गयी है । 
वदहानामौ--आाचार्यं गद्धुर ने वेदान्ती सन्यासियो का एक 
सम्प्रदाय बनाया, उन्दँ दस दलो में वाटा तथा भपने एकः 
एक दिष्य के अन्तरगत उन्हुं रखा, जो "दसनामी' अर्थात्‌ 
दस उपनामो वारे सन्यासी कहलाते ह । ये दस नाम है-- 
तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, वन, भरण्य, पर्वत, 
सागर, भिरि मौर पुरी । 
ददानाभो ( मललनामौ )--भरुखनामी' का सस्त रूप 
'अरक्ष्यनामा' ह, अर्थात्‌ जो अलक्ष्य का नाम ही जपा 
करते है 1 ये एक प्रकार के दौव सन्यासी है जो अपने को 
दसनामी शिवसम्प्रदाय के पुरी वर्गं का एक विभाग बत 
तेह! 
दक्षनामी दण्डी--आचार्यं शाद्धुर के दमनामी सन्यासियो में 
"दण्ड" धारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणो को हं, कितु 
इसकी क्रिया इतनी कठिन ह कि समी ब्राह्मण इसे धारण 
नही करते । ये दण्ड धारणं करने वे ब्राह्मण सन्यासी ही 
“दसनामी दण्डी" कहकाते है । 
दक्षनामी सन्यासी--दे° "ददानामी' । 
दकशपदार्थ--वंशेयिक दर्गन विषयक एक श्रन्थ, जो ज्ञानचंद्र- 
विरचित कहा जाता है । इसका मूल खूप अग्रा हँ निन्तु 
चनी अनुवाद प्राप्त होता है, निसे ह्नस्ंग ने ६४८ ई० 
मे प्रस्तूत किया था। 
दश्षपेथ--एक याज्ञिक प्रक्रिया । वास्तविक राजसूय भें सात 
्रक्रियाएं सम्मिकित है । इसमें 'ददपेय' चैत्र के सातवे दिन 
मनाया जाता ह ! इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमे राजा भी 
एक होता है, दस-दस के दरु मेँ दसं प्यालो से सोभरस 
पीते है ! इस अवसर पर वशावी की परीभ्ा हीती है 1 
इसको योग्यता, प्रत्येक सदस्य को सौमपान करनेवाके 
अपने दस पूर्वजो का नाम गिनाना होती ह 1 
दकञमी-अथ्ववेद (३ ४.७) तथा पञ्चविंश ब्राह्मण (२२ १४) 
जे ९० तथा १०० वषं के मध्य के जीवनकाल को "दशमी" 
कहा गया है, जिसे ऋग्वेद (१ १५८. ६) "दकम युग" कहता 
है । वैदिक कालीन सुदीघं जीवन का बोध इस शब्दं की 
व्याख्या से होता ह । छोगो मे शरद शतम्‌ जीने की 
अभिलाषा होती थी । राज्याभिषेक मे राजा के 'ददामी' 
तक जीवित रहकर राज्य करने कौ कामना की जाती थी । 
मनुक्ताभदेशहैवि "दशमी" (९०व्षं से भविक) मवस्था 


वसनामी-दश्लावतारन्रत 


के शूर को व्रिवणं क व्यक्ति भी प्रणाम किया करें (शूद्रो 
ऽपि दश्चमी गत ' अभिवाद ) । 

दशरथचतुर्था--कातिकं कृष्ण चतुर्थी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । किसी मिह्ीके पत्रमे राजा दशरथकी 
प्रतिमा का पूजन होता हँ । पदचात्‌ दुर्गाजी की भी पूजा 
होती है। 

दक्षरथतीर्थ--अयोष्या मे रामघाट से आठ मील पूवं सरयू- 
तट पर वह स्थान' ह जरह महाराज दशरथ का अन्तिम 
सस्कार हभा था । इसलिए यह तीर्थं बन गया ह । 

दशरथलकितात्रत-भआदिवन शुषर दकामी की इसका भनु- 
ष्ठान हता है । दस दिने तक देवी कै सम्मुख छलिता देवी 
की मूवर्णप्रतिमा तथा चन्द्रमा गौर रोहिणी की चादीकी 
प्रतिमामो का, जिनकी दायी ओर शिवजी की प्रतिमा तथा 
वायी ओर गणेश्षजी की प्रतिमा स्थापित होती है, पनन 
करना चाहिए । दश्चरथ तथा कौसल्या ने यह्‌ ब्रत करिया 
था) दस दिनं को इस पूजा मे प्रत्येक दिन मल्ग-मल्ग 
पष्प प्रयोग मेँ लाये जाते ह । 

वशब्रन--ऋग्वेद ( ८ ८,२०,४९,१,५०,९ } मेँ दशत्रज 
अरिवनीकूमारो द्वारा सरक्षित एक व्यक्ति का नाम हं । 

दक्षशिप्र--ऋवेद ( ८ ५२,२ ) मेँ यह एक यज्ञकर्ता का 
नाम ह । 

दशष्ोकी--'वेदान्तकामधेनु" अयवा बिदधान्तरल भचायं 
निम्बक रचित एक सक्षि ग्रन्थ है । इसके दस श्लोको मे 
दैताहैतमत के सिद्धान्त सक्षेप मे कहै गये हं । इसका 
रचनाकार १२बवी शताब्दी, का उत्तरां सभवत ह । 

दशश्लोकौभाष्य-महात्मा हरिव्यासदेव रचित यह भाष्य 
निम्बारकाचिार्य कै दरादलोकी" श्रन्थ पर हं । 

दशहूरा--विजया दरमी का देशज नाम “दसरा या 
"दशहरा" ह । इस दिन राजा लोग अपराजिता देवीषकी 
पूजा कर पर-राज्य कौ सीमा साधना गावक्यक मानते धे 
जौरं प्रतापश्चाखी राजा "दसो" दिका को जीतने (हराने) 
का भमियान मारम्भ करते थे । दै० "विजया दशमी" । 
दस महाविद्यारूपिणी दुर्याजी कौ परजा दिवन शुक्ल 
दमी को पूरणं होती है, इस आदाय से भी यह पर्वं दग- 
हरा कहकाता है 1 

दक्नावतारव्रत--मागंशर्षं शुक्ल दादरी को यहं त्रत श्रारम्भ 
होता ह । पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु हसी दिनि 
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मत्स्य रूप मे प्रकट हुए थे । प्रत्येक द्वादशी को त्रत करते 
हुए भाद्रपद मास तक विष्णु के दस अवतारो के, क्रमश 
प्रत्येक मास मे एक-एक स्वरूप के पूजन करनेका 
विधान ह । 
दशाश्वमेधघार--ग द्खातट पर स्थित दल्लादवमेध घाट काशी 
की धामिक यात्रा के पाँच प्रधान स्थानो मेंसे एक है, जहां 
परम्परानुसार ब्रह्मा ने दस अश्वमेध यज्ञ किये थे । इस 
घाट पर स्नान करने से दस अर्वमेधो का पृण्य प्रपि होता है, 
एसा हिन्दु का विश्वास है 1 डा० कालीप्रसाद जायसवाक 
ने यहे मत प्रतिपादित किया थाकि इसी घाटपर कुषाणो 
को पराजित करने वाके नागगण भारकिवो ने भारतीय 
साघ्राञ्य के पुनरुत्थान के प्रतीक रूप में दस अश्वमेध यज्ञो 
का अनुष्ठान किया था । इसकिए यह्‌ स्थान 'दलार्वमेघः 
कहलाया 1 इसकी सम्पुष्टि एकं वाकाटक अभिलेख से भी 
होती ह ( "भागीरथ्यमलजलमूर्धाभिषिक्ताना भार- 
शिवानाम्‌ } । दे० काशीप्रसाद जायसवारू का अन्धयुगीन 
भारतः । 
प्रयाग में भी गङ्कखातट पर एसी घटना का स्मारक 
दशाक्वमेव तीर्थं है । 
कगोणि--यह्‌ ऋवेद (६ २०४,८) के अनुसार इन्द्र का 
हृपापात्र ओर पणियो का विरोध जान पडता ह । दुद्‌- 
विगके मतम यह्‌ पणियो का पुरोहित ह जो असम्भव 
प्रतीत होता ह । ववेद (१०९६ १२) मे यह सोमका 
विरद प्रतीत होता हैं । 
दशोष्य--ऋरवेद (८५२ २) मे यह्‌ एक यज्ञकर्ता का नाम 
है जो दशरिभ्र भौर अन्य दूसरे नामो कै साथ उद्धृत है । 
यह दशोणि के समान ह या नही यह अनिर्णीत हं 1 
दशोपनिषद्‌भाष्य--अटारहवी शती मेँ आचाय बलदेव विद्या- 
भूषण ने 'दशोपनिषद्‌भाष्य' की रचना की । यह्‌ गौडीय 
व॑ष्णवो के मत के अनुसार छिखा गया है 1 
दषहरा--दे० 'दशहरा' ओौर "विजया दशमी । 
दप्यु--ऋः्वेद मे “आर्य' अर श्दस्युः उसी तरह स्थान- 
स्थान पर प्रयुक्ते हुए ह, जैसे आज “सम्य' ओौर "असंम्यः, 
सज्जन" गौर दुर्जन" गव्दो का परस्पर विपरीत अयं मे 
भरयोग होता है । इस शब्द की उत्पत्ति सन्देहात्मक ह तथा 
ऋग्वेद के अनेक स्थरो पर मानवेतर शतु के नाम से द्रसका 
वर्णन हभ है । दूसरे स्थरो मे दस्यु से मानवीय शम, 
सम्भवत. भादिम स्थिति में रहने वारी असभ्य जातियो का 
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वोध होता हँ । आयं एव दस्यु का सबसे बडा अन्तर चुनके 
धमं में हँ । दस्यु यज्ञ न करने वारे, क्रियाहीन, अनेक प्रकार 
की अद्भुत प्रतिज्ञा वे, देवो से धृणा करने वाखे आदि 
होते थे । दासो से तुलना करते समय इनका (दस्युमो का) 
कोई "विश्‌" (जाति) नही कहा गया हँ । इन्र को 'दस्युहत्य' 
प्राय कहा गया ह किन्तु 'दासहत्य' कभी भी नही । मत 
एव दोनो एक नही समक्षे जा सकते । दस्यु एक जाति थी 
जिसका वोध उनके विरुद “अनास से होता ह । इसका भरं 
निर्चित नही है 1 पृदपाठ ग्रन्थ एव सायण दोनो इसका 
अर्थं (गन = आस) मुखरदहित' र्गते है ¦ किन्तु दूसरे 
इसका अर्थ (अ = नास } “नासिकारहित' रगाते ह जिसका 
अर्भ सानुनासिक ध्वनियो के उच्चारण करते मे असमर्थं 
हो सकता हँ । यदि यह "अनस" काठीकबभर्णहैतो 
दस्युगओो का अन्य विरुद है “मृध्नवाचू" जो "अनास" के साय 
आता है, जिसका अर्थ॑(तुतलाने वाका" ह 1 द्स्युकां 
ईरानी भाषा मे समानार्थक ह "यनद", "दकु", जिसका अर्थ 
एक भ्रान्त ह । जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थं शत्रु 
लगात ह जबकि पारसी लोग इसका अर्थं “शतुदेश', 
"विजित देश, श्रान्त" लगाते है । कुछ व्यक्तिगत वस्युमो 
के नाम ह “चुमुरि', शम्बर" एव “शुष्ण' आदि । एेतरेय 
्ाह्यण मे दस्यु से भसम्य जातियों का बोघ होता है । 
परन्तु यह्‌ बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्य गौर दस्यु 
का मेद प्रजातीय नही, किन्तु सास्कृतिक ह । 


दात्यौह्‌--यह शब्द यजुर्वेद भे अश्वमेध के बक्तपदार्थो की 


ताचिका में उल्लिखित ह । महाभारत तथा धर्मशास्त्र मे 
वणित शब्द "दात्यूह" का ही यह्‌ एक रूप है । सम्भवतः 
यह्‌ यज्ञीय पदार्थो के समूह्‌ का द्योतक है । 


दादू-- महात्मा दादू दयाल का जन्म सण १६०१ विण्में 


हमा मौर स० १६६० में ये पञ्चत्व को प्राप्त हुए । ये 
सारस्वत ब्राह्मण ये । ये कभी क्रोध नही करते थे तथां 
सव पर दया रखते थे । इसीसे इनका नाम॒ "वयाक' पड़ 
गया 1 ये सवको दादा-दादा कहने के कारण दादु कहृकाये । 
ये कवीरदास के छठी पीढी कै दिष्य थे! इ्टोने भी 
हिन्दु-मुस्लिमि दोनो को मिलने क चेष्टाकी। ये वडे 
प्रभावशाली उपदेशक ये गौर जीवन मे ऋषितुल्य हो 
सये थे । दादूजी के वनाये हए 'सवद' गौर वानी" प्रसिद्ध 
है" जिनमें इन्होने ससार की गसारता भौर ईवर (राम)- 
भक्ति के उपदेश सवर छन्दो मे दिये है । इन्होने भजन 
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भी बहुत बनाये है । कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना 
मनोहर ओौर यथार्थं साषिणी है । इनके दिष्य निदचख्दास, 
सुन्दरदास आदि गच्छे वेदान्ती हौ गये हैँ । उनकी स्वना 
भी उक्छृष्ट ह । परन्तु सवका लाधार्‌ श्रुति, स्मृति मौर 
विदोषत अद्रैतवाद है । "वानी" का पाठ केवत द्विज ही कर 
सकते है । चौवीम गुरुमन्त्र गौर चौवीस शब्दोकादी 
अधिकारषूद्रोकोहैं, 


ादुवयाल-दे° "दादू" । 


बावुह्रार--दादू के वावन शिष्य थे जिनमें से प्रत्येक ने कफम 
से कम एक पूजास्थान (मन्दिर) स्यापित किया । इन 
पूनास्थरो को 'वादूदरार' कहते है । इनमें हाथ की 
लिखी "वाणी" की पोथी की षोडशोपचार पूणा भर 
मारती होती है, पाठ ओर भजन का गान होता हं । साधु 
ही यह सव करते है मौर जहां साधु गौर उक्त पोथी हो, 
वही स्थान दादूदरार' कहकाता ह । 'नरायना' मे दादू 
महाराज की चरणपादृका (खडाऊं) भौर वस्व रखे 
है । इन वस्तुभो की भी पूजा होती है । 
व्ूपन्य महात्मा दादू कै चकाये हुए घर्म को दादूपन्थ' 
कहते है, जो राजस्थान मेँ अधिकं प्रचलित है 1 दादूपन्थी 
या तो ब्रह्मचारी साघु होते है या गृहस्य जो (सेवक कट- 
छाते ह । दादूषन्यी शब्द साधुं फे किए ही व्यवहूत 
होवा है । इन साधु के पाँच प्रकार है . (१) सारसा, 
हन लोगो का स्थान जयपुर से ४० मीरु पर नरायना में 
ह, जहा दादूजी की मृत्यु हुई थी 1 इनमें जो विद्वान्‌ ह वे 
उपासना, अध्ययन मौर शिक्षण में व्यस्त रहते है । (२) 
नागा साबु (सुन्दरदास के बनाये), यै ब्रह्मचारी रहकर 
सैनिक का काम करते है । जयपुर राज्य की रक्षा के किए 
ये रियासत की सीमा पर नव पडा्वो मे रहते थे । इ्हैं 
जयपुर दरवार से बीस हजार का ख्व॑भिलता था ! (३) 
उत्तराडी साधुमो की मण्डली (पजाव मेँ बनवारीदास 
, ने बनायी), इनमें प्राय विद्वानु होते हँ जो साधु्ग को 
पदति है । कृडवै्यभी होतिदै। ये तीनो प्रकरिके 
साधु जो पेशा चाहं कर सकते है 1 (४) विरक्त, ये 
साधु नको पेशा कर सकते है न द्रव्य दं सकते 
है 1 ये घूमते-फिरते गौर चिखते-पठते रहते हैँ । (५) 
खाकी साधु, ये भस्म रपेटे रहते है ओर माति-मति की 
तपस्या करते ह । 


दादूदधाल-वाम्पत्याष्टमी 
बादूपंधी-दे० “दादू”, “दादूपय' एव 'दादूद्रार' । 
उान-दस शब्द का अर्थं है “किसी वस्तु से अपना स्वत्व 
हटाकर दूसरे का स्वत्व उत्पन्न कर देना ।' दान (अर्पण) 
का व्यवहार ऋर्वेद के अनेक स्थलों पर याज्ञिक हविष्य के 
विनियोग कै अर्थ मेँ हुमा ह, जिसमें दैवता भआमन्वित होते 
थे । एक दूसरे प्रसग मेँ इसका अर्थं सायण “मद का जल' 
रूगति है (मदमाते हाथी के मस्तक से टपकता हुमा मृदर- 
विन्दु) । एक मन्य मन्त्र मे राय महाशय इसका भयं चरा- 
गाह्‌ रगते है 1 
परवती धामिक साहित्य मे दान का यडा महत्व ्वाणित 
है। यह दो प्रकारका होता है। नित्य गौर र्नमित्तिक, 
चारौ वणो के लिए दान करना नित्य मौर अनिवार्यं हँ । 
दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्यणोकोह। विशेष 
अवसरो भौर परिस्थितियो में किसी भी दीनदुली, 
क्षुधार्त, रोगग्रस्त आदि को जो दान दिया जा सकता ह 
वह मूतदया अथवा दौनरक्षण है 1 “कृत्यकल्पतरु (दान 
काण्ड ) एवं वल्लालसेन द्वारा विरचित "दानसागर ग्रन्थो 
भे अनेकों धामिक दानो की विधि गौर फर बतलाया गया 
हं । विष्णुघरमोततर पुराण (३ ३१७) भी तुमो, मासो, 
सासाहिक दिनो, नक्षत्र मे किये यये दानो के पुण्यो की 
व्याख्या करता है 1 
वानकेलिकौमुवी--रूप गोस्वामी कृत संस्कृत भाषा कौ 
भक्तिरस सम्बन्धी एक पुस्तक । इसका रचना काठ 
सोलहवी कती का उत्तरां ह 1 । 


बानलीला--सन्त चरणदास रचित ग्रन्थो में एक दानलीका 
मीहै। 

बानस्तुति-ऋर्वेद की लोकोपणेेगी श चामो मे दानस्तुति 
का प्रकरण भी सम्मिखित -है। यहं सूक्त ११२६ म 
प्रस्तुत है 1 अन्य भ्न्थों मे एसी दानस्तुतिया प्ररस्तिकारो 
की स्वना है, जिन्दरं उन्होने भपने सरकषकां के गुण 
गानां बनाया था 1 ये कही-कही ऋषियो तथा उनके 
संरक्षको कौ वशावली भी प्रस्तुत करती हं 1 साथ हीये 
वैदिक कालीन जातियो के नाम तथा स्थानकाभी 
बोध कराती है । 


बाम्पत्याष्टमी--कात्तिक इष्ण अष्टमी को इस त्रत का मतु- 
ष्डान किया जाता है । यह तिथित्रत है 1 वषं कौ चार 


शम-दाटस्यमूति 


मागो मे विभाजित किया जाता ह । दर्भो से भगवती उमा 
तथा महेश्वर की प्रतिमाएं वनाकर पुष्य, नवेच, धूप से 
्रत्िमाम भिन्न-भिन्च नामो से उनका पजन क्या जाता 
है । वपं के अन्त मे किसी ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन 
कराकर रक्त वस्थर तथा सोने कौच्वनी हई दौ गये दक्षिणा 
मेदी जाती ह 1 इससे त्रती पुत्र तथा विद्या प्राप्त करता 
हवा दिवकोक को जाता है भौर मोक्षकी कामनाहो 
पो वह्‌ भी प्राप्त होता ह। 

चास--रस्सी अयवा पेटी जिसका उल्लेख, कऋछवेद 
तथा परवर्ती साहित्य में हमा हं1 इसका प्रार- 
म्मिक अयं यन्धन ही ह । ऋवेद (१ १६२.८) मे इसका 
प्रयोग अक्वमेष के घोडे को वाधते वाली रस्सी के भर्थंमें 
हमा हि । सायही वच्डेको ्गंधनेकै बर्थमेभी इस 
कन्द का प्रयोग (ऋ २ २८७) पाया जाता है । 

दाषोवर--ङृष्ण का एक पर्याय । कृष्ण बडे नटखट धे । 
यशोदा नै एक वार उनके उदर (पेट) को दाम (रस्सी) 
मे ्वाधकर उलू मे र्गादिया था, जिससे वे वाहुरन 
भाग जाये । तवसे वे दामोदर नाम से प्रसिद्ध दहो गये। 

वाभोदरवास--राधावल्लम सम्प्रदाय के एक भक्तकवि, जो 
सप्रह्नी शती के उत्तरार्धं मेँ हो गये है । इनकी 'सेवक- 
वानी" तथा अन्य रचनाएं प्रसिद्ध ह । इनका उपनाम 
'सेवकरजी' या । 


दामोदर मिभ--इनका उद्धव भ्यारहवी शती मेँ हमा धा 1 
ये रामभक्त थे! इन्होने "हनुमन्नाटक' नामक एक नाटक 
निसा जो सस्छृत के राम साहित्य में वहुत प्रसिद्ध ह । 

दामोदराचा्य--तत्तिरीयोपनिषद्‌ पर लिखे गये “मानन्द- 
भाष्य' (आनन्दती्थं विरचित) पर॒ दामोदराचार्यं ने एक 
वत्ति लिखी ह! छान्दोग्य एव केनोपनिषद्‌ पर भी 
श्नकी टीकाए जर वृत्तिर्या ह । मुण्डकोपनिषद्‌ पर भी 
नकौ रघौ टीकां या भाष्य था. एेना कहा जाता है । 

पाय--गेद (१० ६१४१०) म दाय का प्रयोग धरम- 
पारितोपिक के अं मे हुभा है, किन्तु भागे चलकर इसका 
णयं उत्तराधिकार हौ गया 1 अर्थात्‌ पिता कौ सम्पत्ति पूत्रो 
भ उसके जीपनकाख या मरने पर विभाषित लोमी भौर 
उस पर पुरो 7 उत्तसतपिकरार होगा । ससिरीय सहिता 
मेक्टागयाहै हि मनु ने अपनी सम्पनिपृत्रो को चौट 
हौ । एतस्य ब्राद्यण (५१४) मेका गयष्है किमनुफी 
सम्पत्ति उपरे जोदन कालम हौ पूर्ने वाटली 


३१९ 


तथा वृढ पिना को नाभानेदिष्ठ पर छोड दिया । जँमिनीय 
ब्राह्मण (२ १५६) मे कहा गयाह कि पिता के जीवन 
कालमेही चार पुत्रो ने वृढ अमिप्रतारित कौ सम्पत्ति वटि 
लीथी। शुनःशेप की कथासे यह्‌ प्रकट होताह कि 
पत्र अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी पिता के साथ- 
साय होते थे, जव त्क कि वै उसे वाटते के लिए पिताको 
वाप्य न करर । शतपथ ब्राह्यण तथा निरुक्त के अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नही होती धी । वहं 
अपने भाइयो से पौषण पाती थी । उत्तराधिकारी दायाद 
कहलतिा हं । 

परवती धर्मशास्त्र मेँ दाय का वहत विस्तार क्रिया 
गया ह । दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या ह ? दाय कव 
मिल सकता ह ? किसको मिल सकता हँ ? किस अनुपात 
मे मिलेगा ? बादि प्रदनो पर सविस्तार विचार हुमा ह । 
मध्ययुग में इसके दो सम्प्रदायो का उदय हुमा--(१) 
मित्रा सम्प्रदाय, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर 
की टीका भिताक्षरा' पर आवारित था । यह्‌ 'जन्मना- 
स्वत्व" सिद्धान्त को मानता था । इसके अनुस्तार पिता के 
जीवन कालमेही पुत्रो को दाय मिक सकता ह, उसके 
जीतेजी पुर मपना भाग ग्ग करा सक्ते है । इसका 
प्रचार वंगा को छोडकर प्राय समस्त भारतमेंह। 
(२) दायमाग सम््रदाय, जो जीमृतवाहन के निचन्ध 
ग्रन्थ दायभागः के ऊपर आधारित ह । यह्‌ “उपरमस्वत्व 
सिद्धान्त को मानता हं । इमके गनुसार पिता की मृत्यु के 
पर्चात्‌ ही पुप्रो को दाय मिक सकता हं, उसके जीतेजौ 

अनीश (अधिकाररहित) होते ह । इश्ररा प्रचार 
चगालमेंहं। 


खायशशतक--वेद्धुटनाय वेदान्ताचायं (विक्रम की चतुर्दद 


शतान्दौ) रचित उत्तराविकार सम्बन्धी एक प्रन्य । मायत्न 
दीलित के गुर वेद्धटेग (१८बी दातान्दी) ने नी ददाय- 
तक नामक एकः ग्रन्थ निखा ह । 


दारिदरिघहर ष्ठो--र्यं भरं प्रतिमान प्रत्येक पष्ठी कौ एस 


वरत का अनुष्ठान क्रिया जाता हं! सरमे मगवान्‌ गृह 
(स्कन्द) का धूजनदहोताहै। 


दाल्न्य मूनि-गुयल यजुर्वेद के श्रातिणास्य सूर" (कात्यायन 


छत) मे यह्‌ नाम उल्छिभ्नित है । दाह्य मुनि ने यायु्वेद- 
विषयक एक द्नन्य मी निचा घा चिमे "दाल्म्यनूयर" णते ह 1 
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दावसु मद्धधिरस-पच्चविन ब्राह्मण ( २५५,१२,१४) भे 
वणित सामगान के रचयिता एक ऋषि । 
वाज्ञ--घीवर अर्यात्‌ मुवा, जो नाव के द्वारा शुल्क लेकर 
लोगोको नदीके पारे जाता ह। यजुवद की पुरुष- 
मेध वारी वकितालिका में इसका उल्लेख है 1 
दास--(१) ऋण्वेद में दस्युमो के सदृश दासो को भी देवो 
काशत कहा गया है, किन्तु कुछ परिच्छेदो मे भार्यो के 
मानव शत्रुमो के लिए भी यह शब्द व्यवहृत हुमा है । 
ये पुरो ( दुर्ग ) कै अधिकारी कहै गये है तथा इनके 
विदो (गणो) का वर्णन है । ऋग्वेद मे अनेक स्थानों 
पर आर्यो एव दास व दस्युमो के धामिक मतभेदो की 
चर्चा हुई है । अनेक वार दासो को सेवा का काम करने 
पर वाध्य किया गया था, इसखिए इस शब्द का अर्थं भागे 
चक्कर सेवक" समज्ञा जाने लगा । साथही दासकी 
स्वरीर्गि दासी का भी प्रयोग आरम्भ हुमा! जो स्त्रियां 
पारिवारिक सेवाकायं करती थी वे "दासी" कहलाती थी । 
(२) धर्मशास्त्रे करई प्रकारके दासोका वर्णन 
है, इससे स्पष्ट है किं दासत्व विधित मान्य था । दास 
की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है “जव कोई स्वतन्त्र 
व्यक्ति स्वेच्छा से अपने को दुसरे के किए दान कर देता 
है तव वहं उसका दास बन जाता है" (“स्वतन्त्रस्यात्मनो 
दानादासत्व दासवद्‌ भृगु ।* कात्यायन, "न्यवहारमयूख' 
मे उद्धृत) । इसके अतिरिक्तं जन्य कारणो से भी दासत्व 
उत्पन्न हौ जाता ह । मनुस्मृति ( ८ ४१५ ) के अनुसार 
सात प्रकार के दास होते है 


ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहन क्रीतदव्रिमौ । 
पैतृको दण्डदासदच स्तता दासयोनय ॥ 
[च्वजाहूत (युद्ध मेँ बन्दी बनाया हुभा), जीविका के 
किए स्वय समर्पित, अपने घर मेँ दास से उत्पन्न, क्रय 
किया हुमा, दान मे प्राप्त, उत्तराधिकार में प्रास्त मौर 
विधि से दण्डित ये दास के सात प्रकार हं ।] 
नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे। 
दासो के साय व्यवहार करने ओर उनके मुक्त होने के 
नियम भी धर्मशास्तो में दिये हृए हं । 
वासबोघ--रिवाजी के गुर समर्थं स्वामी रामदास द्वारा 
रचित एक आध्यात्मिक पन्थ ! मानवता के उद्वोघन के 
किए इसमे सुन्दर भौर प्रभावशाली उपदेश है । महाराष्ट्र 


दावसु भाद्धिरस-विव्‌ 


मेँ इस ग्रन्थ का बहुत आदरदहै। हिन्दी भषामेभी 
इसका अनुवाद प्रकारित हो गया है । 

दात शर्भा--मल्य देशवासी वादपुत्र पण्डित आतर्तीय ने 
क्ाह्लायनसूत्र का भाष्य ल्खिा है । इसमे पे न्वे, दस 
गौर म्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट हौ गया था । दास 
शर्मा ने 'मञ्जूषाः नामक टीका लिखकर इन तीन 
अध्यायो का भाष्य पुरा कियारह। 

दिक्‌-वशेषिक मतानुसार "दिक्‌" या दिला सातवाँ पदार्थ है । 
यह काल" को सन्तुलित करता है । यह्‌ वस्तुभो का स्थान 
निदेश करता हृभा उन्दं नष्ट होने से बचाता है । 

दिग्बिजयभाष्य--माघवाचा्यं रचित “शङ्कुरदिग्विजयः पर 
आनन्दगिरि एव धनपति ने भाष्य लिखा ह जो 'दिग्विजय- 
भाष्य नाम से प्रसिद्धहं। 

दिधिषु-ऋर्वेद मेँ देवर को "दिधिपु" कहा गया है, भो 
किसी स्त्रीके पतिके मरने पर अन्त्येष्टि के समय 
उसके पति का स्थान ग्रहण करता था। नियोग 
मे भी यह देवर ही होता था, जिसे पुत्रहीन स्त्री पतिके 
मरने पर पुत्र प्राति के किए ग्रहण करती धी । यह शब्द 
पुषा देवता के किए भी प्रयुक्त होता हं, जिसने भूर्या! 
को पत्नी रूप मेँ ग्रहण किया धा। 

वडी वहिन से पहले विवाहित छोटी वहिन का पति भी 

दिधिषुं कहलाता ह । 

दिनक्षय-जव २४ घटे के एक दिन मेँ दो तिथियां समापतहो 
तो वह्‌ दिनि (तिथि) क्षय होता हँ । दे० चतुर्वेगंचिन्तामणि, 
काल, ६२६ । कानिर्णय (२६०) वसिष्ठ को उदुधृत करते 
हुए कहता है कि एक दिन में यदि तीन तिथिय कां स्पशं 
होता हो तो वहं समय “दिन का क्षय' कहा जाता हं । उस 
दिन त्रत, उपवास निषिद्ध ह । इस दिन किया हुमा दान 
सहस्रगुने पुण्यो की भ्रासि कराता हे 1 

दिव्‌-ससार तीन भागो-पृथ्वी, वायु अथवा वायुमण्डल 
तथा स्वर्गं जथवा आकाश (दिव्‌) मेँ विभाजित है । भकाश 
एव पृथ्वी ( द्यावापृथिवी ) मिलकर विव षनाते है। 
वातावरण आकाश मे सम्मित है । विचत्‌ एव मौर 
मण्डल अथवा इसी प्रकार के जन्य मण्डर आकि मे 
सम्मिलित ह । 

विद्व के तीन विभाजन क्रमश पृथ्वी (मद्री); वानु 

एव आकारा नामक तीन तत्त्वो मे प्रतिविभ्वित है । दसी 
प्रकार एक सर्वोच्वि, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन 
भका कै गये है । अथर्ववेद मेँ तीनो आकाशो का 


॥ 


दिथकर-रोला 


भन्तर “ददन्वती" (जखसम्पन्न), पीलुमती" (कणमम्पन्न) 
एवं रवौ विकेषर्णो मे प्रकट होत्रा ईं 1 याका को व्योम 
हषा गौनन भी कहते ई । 

दिशकषर--({) मूर्यं का पर्याय । इ्मक्रा यर्थ ह (दिन उलन्न 
करने वाला! । 

(२) दिवाकर मामक एक सूर्योपास्तक मे मुत्रह्यण्य 
नामक प्रापे स्वामी लद्भुगवचार्यके भिन्ठेनकी वाते 
“धद्युरदिग्विजय' मे कही ययी है । 

रिथिषुपति--धर्मनूव्रौ मे यह्‌ शब्द उन शोगौ की ताक्तिका 
भे उषिष्ट ह जौ अनियमित विवाह किये हृए हो । पर- 
म्यद्मगत इसका भर्थं द्वितीय वार विवाहित स्ी फा पति 
६। मनु फे अनुसार यह णव्य देवर के लिए व्यवहृत हँ 
शरौ घपीभामीमे भार्दकफी मृत्यु के वाद सन्तानप्राि 
करिए ईबीहिक सम्बस्थ करता है । दिविपु से विधवा 
फनी वोधहोत्ता है जो अन्य पत्तिके चुनाव की दच्छा 
परती हौ । दूसरी परम्परा मे दिधिपु से उस वदी वहिन 
का धरोध होता ह जिसर छोटी वहिन उमके प्रहरे ग्याही 
गयी ही । इसकी ष्टि "अग्रेदिधिषुपति" शब्द अर्थात्‌ 
प्रपते मे पष्क ध्थराही छोटी वहिन फा पति से हौती है । 
विष्णु फे अनुसार दिधिपु देसी वी वहिन के लिए प्रयुक्त है 
निमे विदाद्‌ फी व्यवस्था उसके पिता-माता न कर स्के 
भौर जो मपना पति स्वयं चुने (कुर्यात्‌ स्वयवरम्‌) । 
पवाक तै हस्त नक्षत्र युक्त रविवार के दिन षस परत 
भा जनुष्ठाने फिया जाता ह । यह सात रविवारो तक 
रिफ जाना नाहिष्‌ । यह्‌ वारग्रत ई ! भूमि पर द्वाद 
शण बलति कमल फो रपकर, द्रदण आदित्यो में से प्रत्ये 
१ एक-एक दन पर स्वापि करने सूयं का भूलन करना 
बहिष 1 मादित्यो का क्रम यह्‌ होया--सूर्य, दिवागर, 
वियस्वान्‌, भग, पर्ण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अरव, 
सर्तष्ट, रवि तया भास्कर । वैदिक तया नस्य मन्भ्रो क 
पाठा पाए) 
हिष्ध--भपराप परोधा मौ शु कठोर सकितिक 
पिया, जो सपनि, जर सादि कौ सहायता मे शी जाती 
1 दिष्द परिषि दा प्रयोग परयर्ती सित्य मे 
सून पोते हुषा है, निन्तु रिक मादित्य मे एम भरकर 
षे पपीता का प्रसंय घने स्तत मे याया ६1 रूपव. 

३९ {> ६२} भे उद्पृह लग्निरसा {दे सेवर, एुषमिग, 

वमा भ्दादूष्येते मान्यता, समे पित, स्म, 


३२१ 


फीत तथा ह्िटने ने अमान्य ठहराया ह । पद्धविच् ब्राह्मण 
मेमीएकरूसीही परीक्ाका वर्णन है! दहक्ष्ती हूर 
कुत्दाणी वाली एक प्रकार की परीला का भी उत्लेव 
छान्दौग्य उ०्मेहं  लुढविग एवं प्रिफिय छग्पेद के एक 
अन्य परिच्छेद मे दीर्घतमा की अग्नि एवं जख परीत्षाके 
प्रमंग को उनके करते है । वैवर के कथनानुसार ठुला- 
परीक्षा का शतयय द्राहाण में उल्लेख ह (११ २,७.३३} 1 
परवर्ती धर्म्छास्य कै व्यवहार काण्डो मे जहां 
वादौ (नभिगोगो) के निर्णय के मम्बन्धमें प्रमाणोपर 
विचार किया गया है, यहां दिव्यः फे विविष प्रकारोका 
वर्णन पाया जाता है। 
दिष्य श्वान--दो ईवी शवान मैघ्रायणी नं° (१.६,९) तया 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.१,२ ४-६) मे उल्लिमित मूर्यं तया चन्द्र 
ह । अयवं० मे भो “दिव्य दवान भे भूर्य करा वोयहोतारह। 


विच्याचघार भाव--यह्‌ धातः सायना कौ माननिक स्विति) 


दाक्ति कौ स्राधना करने बे तीन भावोका आधयचेते 
है, उनमें दिव्य माव से देवता का साधात्कार दोतराह। 
यौर भाव से क्रियातिदि होती है, साधक साक्षात्‌ श्द्रहो 
जाता हं । परु भव से ज्ञानसिदधि होती ह । हन्द क्ममे 
दिव्याचार, वोराचार सौर पदवाचार भी कते है । पञ 
भवि से जान प्रास्तं करे गाधक कीराचारद्वारया रद्रत्व 
प्राप्त करता है 1 तव दिन्याचारं द्वारा देवता की तरह्‌ क्रिया- 
शरीर हौ जाता ह । इन भावो कन मून निस्सन्देह धक्ति ह । 
दिह, दिट्दार--प्रामदेयता को दिह्‌" या दिदवार" फदहते 
ह । इनकी स्थापना गाय के मौमान्तग्ति विनयी यृ (विणे 
कर नोम वृक्ष) के तन्धेकी जाती है । उत्तर प्रदे मे नकी 
पूजा होती ह ।येम्राम वी रक्ता नृत्त एव धीमारियौ 
मे कन्त है 1 कृी-कही रमा उच्चार्य "टह भी पराया 
नाह । मन्त दिह्‌ यत यानव्डतादरैमो पमौ 
सेतोकेन्श््कणेरण्मे ब्रुजा जाना! बुष्टवर्पोङः 
अन्तरा पर एनणी विन्नृन पूडा हारी द जिममेदिह 
(वक्ष) सौर यक्षिपी ता पिषठह्‌ एक मभ्य क्या दै 1 नये 
नगा पे बाद ठ माप शरवद गाया ननि £, जिम्मे 
अधिय "दिह्‌" भा सृश्गान हाना 1 
दोक्षा--रिमो ण्परदायदी मरमम श्रि पगमे दि 
उर सषशाय म गर्ग द्म भून मे > पृः स्या 
नार, य दीप्पनग्हा सारद । दिनिन्ि दशग् णी 
दौला ड्‌ श~ पिष प्रणवर के मदौ श दिप्त ६) 


वौल्ित-दुनदुि 


दोर्घध्रवा-शान्दिक अर्थ ह "वडी प्रसिद्धि प्राप्त । यह एक 
राजि का नाम है, जिन्होने पञ्चविंश ब्राह्मण के मनु- 
सार राज्यं से निष्कासित होने पर भूख से पीडित होकर 
किसी विशेष साम मन्त्र का दर्शन गौर गान किया। इस 
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दस शब्द का मूर सम्बन्ध व॑दिक यज्ञोसे ह! वैदिक यज्ञ 
का मनुष्ठान करल के पूवं उसकी दीक्षा छेनी पडती थौ । 
दीक्षा छेते के परदत्रात्‌ लोग दीक्षित कहलाते थे, तभी वे 
अनुष्ठान के किए भधिकारी माने जाति थे। इसका सामान्य 


भरथं है किसो धामिक कृत्य मे प्रवेश की योग्यता प्रास्त 
करना 1 
योक्तित--(१) यन्ञानुष्ठान की दीक्षा लेने वाला । 

(२) अष्पय दीक्षित कै पितामहं का नाम आचार्य 
दीक था । आचार्यं दीक्षित भी मदत सम्प्रदाय के 
अनुयायियो मे गिने जाते है । इन्होने बहुत से यज्ञ कयि थे 
सो से ये "दीक्षित" उपनाम से विभूषित हुए । इनका 
निवासस्थान काञ्चीपुरी धा । 

दोपमाक्ति्ठा (वोपावलो, दिवाली)--दहिन्दुगो के चार प्रमुख 
त्योहारो मे से एक । विशेष कर यह्‌ वैदयवर्गं का त्योहार ह 
किन्तु सभी वगं वाले इसे उत्साहपूर्वक मनाते ह । यह सारे 
भारत में प्रचलित ह । दीपमालिका कातिक की भमावस्या 
को मनायी जाती ह । इस भवसर पर मकानों की पहले 
से सफाई, सफेदी गौर सजावट हई रहती है । रात को 
दीपदान होता ह) दीपो की मालाएं सजायी जाती ह । 
ष्रसीकलिए इसका नाम॒ दीपमाकिका" है । इपर दिन महा- 
लक्ष्मी तथा सिद्धिदाता गणे की पूजा होती ह । साधक 
ोग रात भर जागकर जप आदि करते ह । इसी रात को 
जुभा खेरेने की बुरी प्रणाखी चक पडी ह, जिसमे कुछ 
लोग अपने भाग्य की परीक्षा करते है । 
सचोपत्रत--मार्गशीषं सुक्ल एकादशी को इस व्रतं का अनु- 
ष्ठान होता ह । इसमे भगवती लक्ष्मी तथा नारायण का 
पञ्चामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्तो तथा स्तुतियो से 
प्रणाम निवेदन करते हुए पूजन होता है । दोनो प्रतिमामो 
फ सम्मुख दीप प्रज्वकित किया जाता है । 
दीप्त मागम--यह एक रंव भागम है । 
वीसित्रत--एक वषं तक प्रति दिन सायकाल इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें ब्रती को तेक निषिद्ध ह । वषं 
कै अन्त मे स्वणं का दीपक, खु स्थाली, त्रिशू गौर 
एक जोडा वस्त्र का दनि विहित है । इसके आचरण से 
मनुष्य इहलोक मे मेवावी होता है तथा भन्त मेँ शलोक 
प्राप्त करता ह 1 यह्‌ सवत्सरत्रत है । 
वीरघनीय--ऋर्वेद की एक ऋचा (८५० १०) में दीर्घनीय 
को यज्ञकर्ता कहा गया ह । 


प्रकार तव उनको भोजन प्रत हुमा । ऋग्वेद के एक 
परिच्छेद में मौसिन (वणिक्‌) को 'दीर्घभवा' कहा गया है 
जो सायण के मतानुसार व्यक्तिवाचक नाम हं तथा 
राय के मतानुसार विदोषण ह । 

दीघयु--वैदिक भारतीयो (ऋ० वे० १०,६२,२, ० 
वे° १२२,२) की प्रार्थना का एक मुख्य विषय थां 
“दी्घनु कौ कामना" । जीवन का मदं लक्ष्य १०० वर्ष 
जीना था । अथववेद (२ १३,२८,२९; ७३२) में मनेक 
क्रियाएं दीर्घायु के लिए भरी पडी दै जो आयुष्याणि" 
कहलाती है । 

वीर्घायुष्य-दे० "दीर्घायु" । 

इगद्रत--भाद्रपद की द्वादसली को दुग का पूर्णरूप से परित्याग 
कर यहं व्रतारम्भ किया जाता ह 1 निर्णयसिन्धु, १४१ ने 
इस विषय में भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । उसके 
अनुसार व्रती सीर यवा दही ग्रहण कर सकता ह किन्तु 
दुग निषिद्ध है । द° वर्षकृत्यदीपिका, ७७, स्मृतिकौस्तुम, 
२५४। 

इग्षेश्वरनाथ--उत्तर प्रदेश, परं देवरिया जिर के शद्रपुर 
कसवा के पास दुगेश्वरनांथ महादेव का मन्दिर है । 
इन्दं महाकालं का उपकिद्ं माना जाता ह । यहं स्थान 
वहुत प्राचीन ह । नगर मौर दुगं के विस्तृत अवरोष तथा 
वैष्णव, दीव, जैन एव बौद्ध मतिया यहाँ पायी जाती है । 
इसकी चर्चा फाहियान ने अपने यात्रावर्णनमें कीह। 
पके यहां पञ्चक्रोशी परिक्रमा होतो धी, जिसमे अनेक 
तीर्थं पडते थे । शिवरात्रि तथा अधिक मासमे यहं मेला 
लगता है। मुख्य मन्दिर के आसपास भनेक नवीन 
मन्दिर्है। 

दन्दुभि--एक चर्मावृतत आनद्ध प्रकार का बाजा, जो युद्ध एव 
शान्ति दोनो मे श्रवत होता था । ऋग्वेद तथा उसके 
परवती साहिल्य में भराय इसका उत्लेख हुमा है । मूमि- 
दुन्दुभि एक विदोष रकार का नगाडा धा, जो जमीन को 
खोदकर उसके गड्ढे को चमडे से मढृकर बनाया जाता 


था} इसका प्रयोग महात्रत के समय सूर्य को वापसी के 
विरोधी प्रभावो को रोकने के लिए होता था । इन्दुभि- 
वादक भी पुरुषमेध की बर्विस्तुओं मे सम्मिलित दं 1 
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एवं कला का इससे वडा कोद सार्वजनिक द्य नही 
उपस्थित किया जा सकता ह । 
दुर्गानवमो--आदिवन शुक्छ नवभी को यहं त्रत प्रारम्भ 
होकर एक वषं तक चलता ह । इसमे पुष्प, धूप, वीप, 
नैवे से दुर्गा का पूजन होता ह । चार-चार मासो के तीन 
भाग करके प्रत्येक मेँ भिन्ने-भिन्न नामो से दुर्गा का 
पजन किया जाता है, जसे आदिन में दुर्गा (जिसे 
मङ्खल्या तथा चण्डिका भी कहा जाता है) के नाम से। 
इस त्रत का एक भौर प्रकार यह ह किं किसी भी 
नवमी को ब्रतारम्भ हौ सक्ता ह । क्योकि इसी दिन 
भद्रकाली को समस्त योगिनियो की अष्यक्ष बनाया 
गया था 
बृभपुना--यह भारत का प्रसिद्ध त्रतोत्सव है। बाल में 
इसका विशेष सूप से प्रचार ह 1 गारिवन शुक्ल नवमी 
तथा दशमी को दुर्गा का विविघ प्रकार से विधिवत्‌ पूजन 
होता ह । दे दुंगनिवमी । 
हगव्रित--श्रावण शुक्ल भष्टमौ को यह्‌ त्रत प्रारम्भ होता 
है 1 एक वषं तक चरता ह । प्रति मास देवी के भिन्न- 
भिन्न नामो से उनका पूजन क्रिया जाताह। व्रती को 
चाहिए कि वह्‌ भिन्न-भिन्न स्थानो की रज अपने शरीर 
पर मर्दन करे । नैवेद्य भी विभिन्न प्रकार का भर्पण 
करना चाहिए । कृत्यकल्पतर (२२५-२३२) मेँ इसे दुर्गा- 
ष्टमी के नामसे कहा गया ह । 
ुरगाष्टमी--दे° 'दुर्गत्रत" । 
डुगेत्सिव--दे० 'र्गापृजा । 
वुःखान्त--पाशुपत शेवो के पांच मुख्य तत्त्व है-(१) पति 
(कारण), (२) पयु (कायं), (३) योगाम्यास, (४) विधि 
(विभिन्न आवदयक भम्यास) भौर (५) दु खान्त (दुख 
से मुक्ति) । पाशुपत सम्भरदाय में यह मोक्ष का समानार्थ 
शब्द ह ) 
दुर्वसा--पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चरित्रनायक है । 
अत्यन्त क्रोध ओर शाप देने की प्रवृत्ति के किए ये प्रसिद्ध 
है। दुर्वासा का शाब्दिक भर्थं है "वहं व्यक्ति जो 
क्रोध मे आकर अपने वासस्‌ (कपडे) आदि फाड दे ।' 
इनकी अनेक कहानियां पुराणो मे पायी जाती है । मभि- 
जञानशाकुन्तर में दुर्वासा का शाप प्रसिद्ध ह । आतिथ्य 
मे शरुटि हो जाने के कारण इन्टनि शकरन्तला को शाप 
दिणा था कि उसका पति दुष्यन्त उसको भूल जायेगा । 


र्गानवमी-दर्ागणपतिद्रत 


एक वार ये स्वयः भगवान्‌ विष्णु कै शाप से पीडित 
हृए थे 1 

र्वासा आभम-प्रयाग में त्रिवेणीसगम से गङ्गा पार होकर 
गङ्भा किनारे पर लगभग छ मीरु चलने पर छतनगा 
(शद्खमाघव) से चार मील दुर ककरा भ्राम पडता ह । 
यहा दुर्वासा मुनि का मन्दिर ह। श्रावण में मेला 
लगता है । 

कुर्वाधषा उपयुराण--उपपुराणो मेँ एक र्वासा उपपुराण 
भह) 

दर्वासिातन्व--मिश्रित तन्त्रो में से यहं एक तन्व ग्रन्थ ह । 

दरबासाषाम--मठ-शाहगज (जौनपुर) शाइन प्रर सुरास 
रोड स्टेशन से तीन मीर दक्षिण गोमती के तटपर यह 
स्थान ह । कहा जाता ह कि यहाँ म्हि दुर्वासा तै 
तपद्या की धी ! यहा पर दुर्वासा का एक वडा मन्दिर 
ह 1 कातिक पूणिमा को यहाँ मेरा क्गता ह । 

ुल्हाराम--रामसनेही सम्प्रदाय के तीसरे गुरु । इन्होने 
कगभग १०००० छन्द तथा ४००० दोहो की रना की 
थी । इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुत लोकप्रिय है । 

दूत--संवादवाहक के रूप मेँ इस का उल्लेख ऋग्वेद तथा 
परवर्ती सादित्य मेँ अनेक स्थानों पर हुमा ह । दूत के 
कर्तव्यो ओौर धर्मौ का उल्लेख अर्थदास्व, धर्मशास्, 
रामायण एव महाभारत आदि रन्ध मेँ हमा ह । इत के 
कु विरोषाधिकार सर्वमान्य थे । वहं अवध्य था मौर 
उसका वध करने से पाप होतां था । 

वर्धा-( १ ) एक प्रकार की माङ्गलिक धास, जिसकी 
गणना पूजा की शुभ सामभ्रियो में ह । यहु गणपतिपुजन 
की आवश्यक वस्तु है । 

(२) भाद्र शुक्छ भष्टमी को दुर्वां अष्टमी नाम से 

पुकारा जाता ह । 

दर्वागणपतिव्रत-~- श्रावण मथवा कात्तिक मास की चतुर्था 
कोप्रारम्भ कर दो या तीन वर्षं तक दस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । गणे्चजी की मूतति का छाल एणी, 
बिल्वपत्रो, अपामार्ग, शमी के पल्लव, दूर्वा तथा तुलसी 
दलो से तथा अन्यान्य उपचारो से पुजन होता है । एषे 
मन्त्रो का उच्चारण किया जाता है जिनमें गणे्जी के 
दस नामोका उल्लेख हो! ( सौरपुराण मे विर्वजी 
स्कन्द से कहते है कि दस त्रत का आचरण पारवती ने 
कियाथा।) 


ुरवत्रिरात्रतरत-देव 


रवात्रिरात्रबरत--(१) यह त्रत विदोष कर महिलाभो के 
किए है। भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को इसका आरम्भ होता 
है । इसमें पूणिमा तकं तीनो दिन उपवास करना चाहिए । 
उमा तथा महेद्वर की प्रतिमामो का पूजन होता है । घर्म 
तया सावित्री को दूर्वां के मध्य में विराजमान करके 
उनका पूजन करना चाहिए । नृत्य, गानादि मागकिक 
कायं करते हृए रात्रिं मे जागरण अर सावित्री के आख्यान 
फा पार करना चाहिए 1 प्रतिपदा को तिल, धी तथा 
समिधानो से होम करे का विधान ह। इससे सौख्य, 
मृदि तथा सन्तान की प्राति होती ह । कहा जाता है कि 
र्वा का आनिभावि भगवान्‌ विष्णुके केशों से हुमा है 
तथा कुछ अमृतचिन्दु इस पर भिर पडे थे ! दूर्वा अमरत्व 
को प्रतीक हँ । 

(२) इसके अन्य प्रकारो मे देवीके रूपमे दूर्वाकाही 
पूजन बताया गया है । दर्वा के परुजन मे फन, फल आदि 
का प्रयोग किया जाता है । दो मन्त्र बोले जाते है, जिनमें 
एक यह है € द्वे । त्रु भमर, तेरी देव तथा असुर 
प्रतिष्ठा करते है, मून्ञे सौभाग्य, सन्तान तथा सुख प्रदान 
कर ॥ ब्राह्मणो, मित्रो तथा सम्बन्वियो को पृथ्वी पर गिरे 
हए तिलो तथा गेहूँ के अटे का वना पक्वान्न चिलाना 
चाहिए 1 यदि भाद्रपद मास की अष्टमी को ज्येष्ठा या 
मुख नक्षत्र हो तो यह्‌ त्रत नही करना चाहिए भौर न सूरय 
के कन्या राशि पर स्थित होने भौर न अगस्त्योदय हो 
चुकने पर । 

ईतनदास-सतनामो सम्प्रदाय के एक सन्त-महात्मा । इस 
पम्ब्रदाय का आरम्भ कव भौर किसके द्वारा हुमा यहं तो 
ठीक ज्ञात नही है, किन्तु सतनामियो गौर ओौरंगजेव के 
भीच कौ रुडाई मे हजारो सतनामी मारे गये थे । इससे 
भतीत होता है कि यह मत यथेष्ट प्रचलति था ओौर 
स्थानविशेष में इसने सैनिक रूप धारण कर लिया था । 
स° १८०० के रगभग जगजीवन साहव ने इसका पुनस- 
दार किया । इनके शिष्य दूरनदास हृए जो कवि भौ ये । 
ये जीवनभर रायवरेली मे निवास करते रहै । 

द्षस्यु (भागस्ति)-- (अगस्त्य कै वंशज) नका उल्लेख 
जैमिनीय ब्राह्मण (३ २३३) मे विभिन्दुकीयो के यसकातर- 
कार के उद्गाता पुरोहित के खूप र्मे हमा ह । 

वृभीक--ऋर्वेद (२ १४३) मे एक मनुष्य अथवा दैत्य का 
नाम, जिसका इन्द्र ने वध किया धा । 
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वृज्ञान भागेव--मृगु का एक वंशज । इसका उल्लेख काठक 
संहिता (१६ ८) मेँ एक ऋषि के रूप मेँ हुमा है 1 

दृषद्रतो--एक नदी का नाम, जो आधुनिक हरियाणा में कुछ 
दुर तक सरस्वती कै समानान्तर बहती हर्द सरस्वती भें 
मिल जाती ह । भरत राजकुमारो के कायक्षेत्र के वर्णेन 
में दृषद्रती का वर्णन सरस्वती एव बापया के साथ हुमा 
हं । पञ्चर्विश्राह्यण तथा परवर्ती ग्रन्थो में दुषद्रती एव 
सरस्वती को तट यज्ञो के विदोष स्थके रूपमे वणितं 
ह । मनु ने मध्यदेश की परदिचमी सीमा इन्ही दो नदियो 
को बतलाया है । दृषद्वती ओर सरस्वती के वीच का प्रदेश 
मनु के अनुसार ब्रह्मावर्तं कहकाता था । द° 
ब्रह्मावर्त" 1 

दुष्टिसुष्टिवाद--अद्रैतवेदान्तियो का एक सिद्धान्त “विवतं- 
वाद' ह, जिसके अनुसार ब्रह्म नित्य भौर वास्तविक सत्ता 
ह तथा नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवर्तं है । इसी मत 
को गौर स्पष्ट करने कै लिए 'ुष्टिसृष्टिवाद' का सिद्धान्त 
उपस्थित किया गया है जिसके अनुसार माया अर्थात्‌ 
नाम-रूप मन की वृत्ति है 1 इसकी सृष्टि मन ही करता ह 
ओर मन ही देखता है। ये नाम-लूप उसी प्रकार मन 
अथवा वृत्तियो कै बाहर की कोई वस्तु नही है, जिस 
प्रकार जड चित्त के बाहर की कोई वस्तु नही ह । इन 
वृत्तियो का शमन ही मोक्ष ह। 

देव--यह हिन्दू धमं का एक महत्वपूर्णं तत्त्व है । इसमें एक 
उच्चतम कल्पना निहित ह 1 इसकी व्युत्पत्तिं यास्क के 
निरुक्त के अनुसार "दान, दीपन, चयोतन, दयु-स्थान में होन 
आदि के अर्थं पर है! इस प्रकार देव' शब्द विष्वकी 
प्रकाशमय मौर कल्याणकारी शक्तियो का प्रतीकं है । 
वास्तव में यहं विद्व के मूर मेँ रहने वाी अव्यक्त मुल 
सत्ता के विविव व्यक्त रूपो का प्रतीक है! वेदो मे ईरव- 
रीय शक्तिके विभिन्नरूपोकी कल्पना देव'केखूपे 
की गयी ह। वेद की स्पष्ट उक्ति ह ““एक सद्‌ विप्रा बहुधा 
वदन्ति, अग्नि यम मातरिद्वानमाट 1” [ सत्ता एक ह । 
विद्वान्‌ लोग उसको विविध प्रकार से अग्नि, यम, मात- 
रिष्वा आदि देवतामो के रूप में कहते है । ] 

पुरुषसूक्तं के १७ वेः मन्त्र ५अदम्य समृत “““““"“ 

तन्मतस्य देवतस्वमाजानमग्र के अनुसार परमेरवर ने 
मनुष्यररीर आदि को सचा है, अत मनुष्य भी दिव्य क़ 
करके देव कहते है गौर जव ईदवर की उपासना | 


४९ 


विद्या, विज्ञान भादि भत्युत्तम गुणों कौ प्रास हौते ह तवं 
उम मनुष्यो का नामभी दैव हतार, क्योकि कर्मसे 
उपासना ओर ज्ञान उत्तम हँ । इसमें ईदवर की यह्‌ मा 
है कि जो मनुष्य उत्तम कर्ममें शरीर भादि पदार्थोको 
गाता है वहु ससार मे उत्तम सुख पताह गौरजो 
परमेदवर की प्रतिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म 
उपासना ओर ज्ञान में पुरुषार्थं करता है, वहं उत्तम देव" 
कहलत्ता है । 

भागवतो ( वैष्णवो ) द्वारा देव शब्द का अर्थं वही 
लभामा जातादहैजोदहित्रू शब्द एलोहीम' काह) यहं 
शब्द कभी-कभी तो स्वशेष्ठ ईदयर का अथं भौर कमी 
उनके मन्ववर्ग फे देवो, जैसे ब्रह्मा भादि का अर्थं व्यक्त 
करता है) यै भी पूजा के पात्र होते है किन्तुं इनकी पूजा 
श्रद्धामात्र है, उपासना नही ह । भागवत मनन्य होते है, वे 
वहुदेवो की उपासना नही करते । 

वैदिक देवमण्नरु मँ बहत से देवतामों कौ गणना है 
जो स्यानक्रम से तीन भागो मे विभक्त है--(१) पृथ्वी- 
स्थानीय, (२) अन्तरिक्षस्थानीय भौर (३) ग्योमस्या- 
श्रीय । इसी प्रकार परिवारक्रम से देवो के तीन वगं है- 
(१) दश्च आदित्य, (२) एकादश सद्र मौर (३) मष्ट वमु । 
इनमे चौ मौर पृथिवी दो भौर जोढने से तेतीस मुख्य देव 
होते है । पुन वुद्धिक्रम से सेतीस कोटि देवता माने जाते ह 1 
जर्हौ-जहां कोई विभतिततत्व पाया जाता है, वहाँ देव" 
की कल्पना की जाती ह! 


देवष्लो-ङृष्ण की माता का नाम देवकी तथा पताका 
नाम वसुदेव है 1 देवकी कस की वहिन थी) कस ने पति 
सहित उसको कारावास मे बन्द कर रला धा, क्योकि 
उसको ज्योतिषियो ने बताया था कि देवकी काकोई पृ 
ही उसका वध करेगा । कस ने देवकी के समीपृत्रोका 
वध किया, किन्तु जब कृष्ण उत्पन्न हए तो वसुदेव रातो- 
रात उन्हे गोकुल भ्राम में नन्द-यशोदा के यहाँ छोड अयि । 
देवकी के बारे मे इससे अधिक कुछ विरोष वक्तव्य जात 
नही होता है । छा० उपनिषद्‌ मे मी देवकीपुत्र कृष्ण (घोर 
अद्भिर के शिष्य ) का उल्रेख है । 

देवकीपुत्र-ङृष्ण का यहं मातूपरकं नाम छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ ({ ३ १७,६ ) मे पाया जाता है। महाभारत के 
अनसार देवकी के पिता देवक थे । 


देवकी.रेषता 


ष्ण कौ यह पर्याय भागवतो मे बहुत भ्रषरिति ह ! 
शहरवर' भथवा ब्रह्य के स्प मे इतका प्रयोग होता है 
"एको देवो देवकीपुत्र एव 1“ 
देषजनविधा---शतरपथ ब्राह्मण ( १३४,३,१० }) तथा 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७ १,२,४,२,१ ७,१ ) मेँ गिनाये 
गये चिन्नानो में से यहं एक विज्ञान ह । इसको देवविनचि 
अथव। धर्मविज्ञान कहा जा सक्ता हे । 
देवत्ा--देवता' शब्द देव का ही वाचक स्वीलिङ्गं है, 
हिन्दी में पुल्लिङ्ग में सका प्रयोग होता हँ । मूत ३३ 
देषता मामे गये ह --१२ मादित्य, ८ वसु, ११यख््‌ 
द्यावा गौर पृथ्वौ । न्तु मागे चलकर देवमण्डरं का 
विस्तार होता गया भौर सख्या ३३ करौढ पहं गयी । 
देवतामों का वर्गकिरण कर्द प्रकारसे हुमा है) पहले 
स्थानक्रम से--( १ ) चुस्यानीय ( ऊपरी आकाश मे 
रहने वाके }: ( २ ) अन्तरिक्षस्यानीय ( मध्य भकार 
मेँ रहने वाके ) भौर ( ३ ) पृथ्वीस्थानीय ( पृथ्वी पर 
रहते वल ), दूसरे परिवारक्रम से, यथा मादित्य, वसु, 
ख आदि । तीसरे वर्गक्रम से, थथा इन्द्रावरुण, मित्रा 
वरुण आदि । चौये समू्क्म से, अंसे सर्वदेवा भादि । 
कऋग्ैद के सूुक्तोमे विशेष रूषसे देवतामो की 
स्तुतियो की मधिकृता है । स्तुतियों मे देवताभो के नाम 
मम्नि, वायु, इन्द्र, वर्ण, मित्रावरुण, अदिवनीकुमर, 
विद्वेदेवा , सरस्वती, ऋतु, मरुत्‌, त्वष्टा, बरह्यणस्पव्रि, 
सोम, दक्षिणा, ऋजु, इन्द्राणी, वर्णानी, चौ, वृथ्वी, 
पूषा आदि है। जो कोम देवतागों कौ अनेकता 
नही मानते वे इन सव नामो का अथं परब्रह्म परमात्मा- 
वाचक गाते है । जो ोग अनेक देवता मानते द वेभी 
इन सव स्तुतियो को परमाटमापरक मानते है भौर कहते 
है किये समी देवता जौर समस्त सृष्टि परमाम की 
विभूति हई । 
भारतीय गाथाम भौर पुराणो मे इनं देवतां का 
मानबीकरण अथवा पुरुषीकरण हमा । फिर इनकी मूर्तियां 
बनने लगी 1 दके सम्प्रदाय वने मौर युजा होने छमी । 
पे सब देवता तिमू्त-रह्या, विष्णु भौर रिव मेँ 
परिणत हए थे, भनन्तर वेवमण्डर भौर पूजापद्वति का 
विस्तार होता गया । निरक्तकार यास्क के उनृस्तार 
देवतां की. उत्पत्ति त्मा से ही मानी गयौ है, यथा 
“(एकस्यात्मनोऽनये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति 1" 


दैवता 


अर्थात्‌ एक अद्वय आत्मा के ही सव देवता प्रत्यग रूप 
है ! देवतां के सम्बन्ध मे यहं भी कहा जाता हकि 
“तिलो देवता.” अर्थात्‌ देवता तीन दै, ब्रह्मा, विष्णु भौर 
महेश । किन्तु ये प्रवान देवता है, जो सृष्टि, स्थिति एवं 
सहार कै नियामक है । इनके मतिरिक्त ओर भी देवताभो 
की कत्पना की गयी ह गौर महाभारत ( शान्तिपर्व ) 
मं नका वणक्रम भी स्पष्ट करिया गया है, यथा 

आदित्याः क्षधियास्तेषा विरादर्व॒ मरुतस्तथा । 

अरिवनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ ॥ 

स्मृतास्त्वद्धिरसो देवा ब्राह्यणा इति निश्चय" । 

द्येत्‌ सवंदेवाना चातुर्वण्यं प्रकीतितम्‌ 1 

[ आदित्यगण क्षत्रिय दैवता, मरुद्गण रवैदय देवता, 
अध्वन्‌ गण शूद्र देवता तथा मागिरसगण ब्राह्मण देवता 
है 1 ] शतपथ ब्राह्मण मे भी देवताओं का वर्णक्रम इसी 
प्रकार माना शया ह । 


देवताजो की संख्या के सम्बन्धं मे तेतीस देवता 
परषान कहे गये ह, शेष सभी देवता इनकी विभूतिरूप ह । 
इनकी सख्या निर्घारण करते हुए कहा गया है 

तिल कोट्यस्तु सुदराणामादित्याना दश स्मृता. । 

मग्नीना पुत्रपौत्र तु सस्यातु नैव शक्यते ।। 


[एकादशं श्रो की विभति तीन कोटि देवता है, 
दादश भादित्यो की विभूति दस कोटि देवता है । , किन्तु 
मभ्निदेव के पुत्र गौर पौत्रो की तो गणना करना सभव 
है) पुन अक्षपादने इन की सख्या ३३ करोड 
तक मानी है । तिरक्तं ( दवतकाण्ड } के अनुसार देवता 
तीन है दुस्थानीय, पृथ्वीस्थानीय एव आन्तरिक्ष । 
इनमे अग्नि का स्थान पृथ्वी है, वायु एव इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष है । सूर्य का स्यान धयुलोक है । इस प्रकार 
देवताभो की सस्या के सम्बन्ध मे मतैक्य नही कहा जा 
सकता, अतत देवता असंख्य है । 


देवता साक्षात्‌ एव परोक्ष शक्ति के कारण नित्य 
गौर नँभित्तिक दो प्रकार कै होते है! इनमें नित्य देवता 
वे है जिनका पद नित्य एव स्थायी रूप में मानां जाता है, 
थया वसु, रुदर, इन्द्र, आदित्य एव वरूण ये नित्य देवता ह । 
इने पदसमूह केवल अपने ब्रह्माण्ड मही नित्यनही है, 
अपितु प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे इन पदो (स्थानो) की नित्य 
रूप्‌ से सत्ता आवश्यक मानी जाती ह । येषदतो नित्य 
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होते है, पर॒ कल्प~मन्वन्तरादि के परिवर्तन के अनन्तर 
कोई भी विश्चिष्ट देवता अपने पदं से उन्नति कर उससे 
उच्च स्थानसी प्राप्त कर सक्तां । कभी-कभी इन 
पदाधिकारी देवताभो का पतनभी हो जाताह। महा- 
भारत $ अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्या के प्रभाव 
से इन्द्रपद प्राप्त कर छया था, किन्तु इस पदे की प्राति 
कै अनन्तर वह॒ अहकारी हौ गया । ऋषियों से अपनी 
रित्रिका वहन कराते समय वह्‌ महषि भृगु द्वारा श्चापि 
होने पर सर्पं हो गया 1 
इनमें नैमित्तिक देवता वे होते हँ, जिनका पद किसी 
निमित्त विशेष के कारण निमिति होता, गौर उस 
निमित्त के नष्ट हो जाने पर वहं पद (स्थान) भी समाप्त 
हौ जाता है! इस प्रकार श्रामदेवता, वास्तुदेवता, वन- 
देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तर्गत आति ह । जिस 
प्रकार गृहदेवता को स्थापना गृहनि्माण कै समयकौ 
जाती है, एव उस गृहदेवता की स्थापना कै समय से 
लेकर जव तक वहु गृह बना रहत्रा ह, तव तक उस गृहु- 
देवता का पद स्थायी रहता है । गृह नष्ट होने पर उस 
देवता का स्थान भी नष्ट हो जाता है । इस प्रकार उदूभिज, 
स्वेदज, अण्डज एव जरायुज चतुिघ जीवो कौ जिस 
देदामे जिस प्रकारकी श्रेणियां उत्पन्न होती है, उनके 
रनर वैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद वनाया जाता है । 
स्थावर पदार्थो मेँ भी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक 
प्रकार के धातु आदि खनिज पदार्थो के चारक ओौर रक्षक 
पृथक्‌ देवता होते है । 
इस तरह चौदहो भुवनो के विराट्‌ पुरुषं की विभूतिरूप 
होने के कारण इनके अन्तर्गत जितने भौ पदार्थं है उन 
समी की दैवी शक्तियाँ नियामिका है । इस प्रकार नित्य 
सौर नैमित्तिक भेदो से देवताओ के अनेक नाम भौर स्प 
सिद्ध होते है 1 
आष्यात्मिक विकास की दृष्टिसे भी देवता तीन प्रकार 
के मानै जाते है, यथा उत्तम, मध्यम मौर अधम) 
उत्तम देवताभों में पार्थिव शरीरान्तर्गत अन्नमय, प्राणमय 
एव मनोमय कोपो के अधिकारो की पूर्णता के साध 
विज्ञानमय एव आनन्दमय कोपो के अधिकारो की मुख्यता 
रहती ह । इसी प्रकार मध्यमश्रेणी के देवताव्गं कौ भी 
प्रथम तीन ( अन्नमय, प्रणमय तथा मनोमय ) कोपो फे 
अधिकार होते है परन्तु विज्ञानमय तथा भानन्दमय 
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कोषो के अधिकारो की गौणता रहती ह । अधम श्रेणी के 
देवतामो के अधिकारो की तोत्रता केवल अन्ननय भौर 
प्राणमय कोषो मेँ ही रहती है । सत्यलोकस्य द॑व ख्पस्य 
श्छषियो को पाँचो कोषो पर पूणं अधिकार प्रास रहता 
है । बैताकिक क्षुद्र देवता एव अनेक नँपित्तिक देवता इसी 
श्रेणी के समन्ने जाते हँ । इसी प्रकार प्रेतलोकगत जीव 
भी दैवी शक्तिसम्पन्न होते ह, परन्तु इनकी दशा अधिक 
उन्नत नही होती । ये केवल एक भृोकसे ही सदिलष्ट 
रहकर अन्नमय, प्राणमय एव मनोमय कोपो को किञ्चित्‌ 
परकुचित भौर विकसित करने मेँ समर्थ होते ह । ये सर- 
भित्त रहकर भी प्राणमय कोष की सहायता से बनेक स्यूल 
पदाधो को गिराने तथा उठाने के कार्यं करते है। यह 
निष्चित ह कि केव मनुष्यो के समक्ष कुछ दैवी चक्ति 
रखने के कारण प्रेत देवयोनि मेँ परिगणित होते है । 
अन्यथा देवलोको में इनकी गति नही होती है । 
ध्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत्‌ के सम्बन्धं 
मे अष्यात्म भावना के द्वारा पूर्णं ज्ञान प्राप्त किया जां 
सकता है । ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय ह। 
दे० श्देव' । 
देवताष्याय-- सामवेदीय ्पाचवाँ ब्राह्मण देवताघ्याय कह्‌- 
लाता है । सायण ने इसका भाष्य लिखा ह । इसमें देवता 
सम्बन्धी अध्ययन है । पहठे अध्याय में सामवेदीय देव 
ताभो का वहत प्रकार से ्रकीर्तन है। दुसरे मध्याय में 
वर्णं भौर वण्देवताभो का विवरण है । तीसरे मध्याय में 
इन सवकी निर्वित का विचार ह । 
देवताध्याय ब्राहयाग-दे० देवताध्याय' 1 
देवतापारस्य--ाचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । सके 
रचनाकाल कां ठीके ज्ञान नही होता, परन्तु रामानुज 
क्के जीवनकाल के उत्तराद्धं मे यहं रखा जा सकता हं । 
देवतासरा--वगाल से केकर मिर्जापुर ( उ० प्र० ) तक 
के क्षे मे एक जनजाति भुद्या या मुदयां ( स० भूमि ) 
वसती है । उसके अपने पुरोहित होते है, _ जिन्हे देवरी 
कहते है तथा परनास्यक को "देवतासरा" कंते ह । इनमे 
चार देवतामों की विषेष पूजा होती है । वे द--दासुम 
पात, बामोनी पात, कोद्सर पात तथा बोराम । 
दवनात--आदवलायन श्रौतसूत्र के श्यारहं माष्यकासो मे 
से देवरात भी एक ई । 


देवताध्याय-देवमुनि 


देवेदासी--वैभवरारी हिन्दु मन्दरो मे स्वयो का नत्तकी 
फे रूप मेँ रखा जाना भारत मेँ प्रचक्ित था, जो देवमूति 
के सामने नाचती गाती थी 1 दन्ह देवदासी अथवा 
देवरतिमाल' कहते ये । मानभाउ सप्रदायी खोगो के गपयव 
का सच्चाया्रृठा कारण एक यह भी बतलाया जाता 
है किं वे छोरटी-छोटी ऊडकियो को खरीदकर उन्हे 
देवदासी बनाते ये । यह्‌ प्रथा अव विधि द्वारा निषिद्ध 
ओर वन्द ह। 

वेवनक्षत्र-तत्तिरीय ब्राह्मण ( १५.२, ६७ ) में देव- 
नलवर चौदह चान्द्र स्थानों को कते ह । ये दक्षिण में 
हैं । दूसरे यमनक्षत्र कहलाते है, जो उत्तर में है । 

देवपाल--ङृष्ण यजुर्वेदीय काठक गृह्यसूत्र पर इन्होने एक 
वुत्ति लिखी ह । 

देवप्रयाग---यहां भागीरथी ( गङ्गोत्तरी से आने वाली 
गङ्गा की धारा ) गौर अलकनन्दा ( वदरीनाय से भाने- 
वाली गङ्धाकी धारा) कासगमहं। संगमसे ऊपर 
रधुनायजी, आद्य विदवेशवर तथा गङ्खायमूना की 
मूतिरयां है । यहाँ गृदाचल, नरसिहाचकर तया दशरथा- 
चक नामक तीन पर्वेत ह । इसे प्राचीन सुदर्शनक्षेत्र कहते 


ह । यात्री यहा पितृश्राद्ध, पिण्डदानं आदि करते है । 
यहाँ से वदरीना्थ को सीधा मागं जात्ता हं 1 

देबबन्द--सहारनपुर जिले मे मुजफ्फरनगर से १४ मीक 
दुर देववन्द स्थान है । यहाँ पर दुर्गाजी का मन्दिर है, 
समीप ही देवीकुण्ड सरोवर ह । चत्र शुक्ल चतुर्दशी से 
आठ दस दिन तक यहाँ मेला लगता है । यहाँ पहले वन 
था, जिसे "देवीवन' कहते थे । उसी से इस मगर का 
नाम देववन्द पडा । यह एक शक्तितीथः ह । भब यहाँ 
मुस्लिम धर्म गौर सस्कृति की विकतेष रिक्षा देनेवाला 
महाविद्यालय भी स्थापित हो गया है । 

वभाग भौतं --रातपय ब्राह्मण ( २४, ४, ५ ) मं देव- 
भाग श्रौतं को सृञ्जयो एव कुर्मो का पारिवारिक 
पुरोहित कषा गया ह । एेतरेय ब्राह्मण (७१) मे इन्हें 
गिरिज बा्नव्य को यज्ञीय बलिदान की विति सिखलाने 
वाला कहा गया ह (--परोविभक्ति ) तथा तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में सावित्र अग्निका अधिकारी विद्वान्‌ बताया 
गया ह । 

देवमुनि-पञ्चविदा ब्राहमण ( २५ १४, ५) मे देवमुनि 
ुर का एक विख्द है । अनुक्रमणी मेँ ये एक ऋग्वेदीय 
करवा ( १० १४६ ) के रचयिता कहे गये है 1 


देवयात्रीत्सथ-देवद्रायनोतयान 


देवयात्रीत्सव--दे०° नीरमत पुराण, प° ८३-८४ पच्च 
१०१३-१०१७ ) देवाख्यो में कुछ निरदिचतं तिथियो को 
जाना चाहिए । जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्थी को, 
खन्द कै मन्दिरमे पष्ठी को, सूर्थं के मन्दिर मेँ सप्तमी 
को, दर्गाजी के मन्दिरमे नवमी को, लक्ष्मीजी के 
मन्दिर मेँ पञ्चमी को, शिवजी के मन्दिरमे अष्टमी को 
अथवा चतुरदक्षी को, नागे के मन्दिर मे पञ्चमी, दादी 
अथवा पूणिमा को । पूर्णिमा को समस्त दैवो के मन्दिरो 
मे यानोत्सव मनाप्रे जा सकते है 1 राजनीतिप्रकाश, पृ 
४१६-४१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) के अनुसार देवाख्यो 
म वैशाल मास से प्रारम्भ कर छ मास तक प्रतिवषंये 
उत्सव किये जाने चाहिए, यथा प्रथम मास मे ब्रह्माजी 
के लिए द्वितीय मेँ देवताओं के किए तथा तृतीय मे गणेस- 
जीके क्तिएु 1 इसी प्रकार अन्यान्यो के लिए भी जानना 
चाहिए 1 


देवथान--वैदिक साहित्य के अनुसार इस शब्द का अथं 
देवत्व का पथ दिखाने वाला मार्ग" है । इसका अन्य 
भराग्दिक अर्थं है "किसी देवता का वाहन 1 जैसे देवयान 
देवतामो का पथ दिखाता ह उसी प्रकार पितृयान 
पितरो का पथ दिखाता है । ऋ्वेद की एक छ्छचा मे 
देवयान का सम्बन्ध अग्निसे जोडा गयाहै जो दैवी 
पुरोहित ई तथा देवता भौर मनुष्यो के मिलन का माध्यम 
है। देवो के पथया जिस पथ से यज्ञ पदार्थं आकादा 
को पहुचता था, आगे चक्कर वह्‌ यज्ञकर्ता का मागं 
ठन जाता था, जिम पर चलकर चह देवो के लोकं मं 
पहृचता था ¦ यह विचार शव के दाहक्म से ल्या 
गया जान पडता है । आगे चक्कर उपनिषदो मेँ तथा 
अन्य सम्प्रदायिक मतो में देवयान के अनेक स्थ या 
विरामस्थान निर्णीत किये गये, जिन पर क्रमश भग्रसर 
होता हुभा मनुष्य अन्त मेँ मोक प्राप्त करता है । 
कुलाक्िकाम्नायतन्त्र के अनुसार शक्तौ के तीन 
यान है 
दधिषे देवयानन्तु पितृयानन्तु उत्तरे 1 
भघ्यमे तु महायान दिवसंजा भ्रगीयते ॥ 
इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण में, पितृयान 
फा उत्तर में ओर महायान का मच्यदेश मे प्रतीत होता ह 1 
देवव्रत--(१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा मधा 
नक्षव्र हो ततो ब्रती को उपवास रखते हुए भगवान महेश्वर 
४२ 
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का पूजन करना चाहिए । इससे दीर्घायु, धन गौर यदा 
की वृद्धि होती हं 1 

(२) भाठ दिनो तकर नक्त, दो वस्त्र सित एकं गौ, 
सुवर्णं के चक्र तथा त्रिशूल का दान करना चाहिए 1 उस 
समय यह्‌ सन्तर उच्चरित होना चाहिए “शिवकेशवौ 
्रसीदेताम्‌ ।* यह सवत्सरन्रत ह । इसके आचरण से 
घोर पापो का नाश हो जात्ताह। 

(३) इस व्रत मेँ वेदो का पूजन भी बताया गया ह । 
ऋपतरद { इसका आत्रेय गोत्र भौर अधिपति चन्द्रमा ह ); 
यजुर्वेद ( इसका काश्यप गोत्र ह॑ मौर देवता खवर ह), 
सामवेद ( भारद्राज गोत्र है, देवता इन्द्र है ) का पूजन 
करना चाहिए । साथ ही अथर्ववेद का भी पूजन करना 
चाहिए । उनकी आङृत्तियो का भी निर्माण करना चाहिए 1 
दे० हेमाद्रि, २ ९१५-१६ ( देवीपुराण से ) । 

देवराजाचाथं--एक विरिष्टादैतवादी चार्यं, जो विक्रम 
की रगभग तेरहवी शताब्दी भें हुए थे । सुदर्शनाचार्य के 
गुरु भौर वरदाचार्यं के ये पिता थे । इन्होने 'निम्बतत्त्व- 
प्रकाशिका" नामक एक प्रबन्ध मेँ अदंतवादियो के प्रति- 
विम्बवाद का खण्डन किया ह । यह पुस्तक अभी प्रकादित 
नहो ई है । 

देवल-(१) काठकसरहिता (१२ १९) मे देवल नामक एक 
ऋषि का उल्लेख है 1 इस नाम के एक प्राचीन वेदान्ताचार्य 
भीये। 

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हए ह, जिनके नाम से 
देवलस्मृति प्रसिद्ध ह । यदं स्मृति आख्वी शती में लिखी 
गयी थी 1 

देवल (तीर्थ) --उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर से २३ मील 
पर वीसल्पुर वस्ती ह । यहाँ से १० मीर पूर्वोत्तर गढ- 
गजना तथा देवल के प्राचीन व्वंडह्र हं 1 इन ववेडहरो 
से वराह भगवान्‌ की एक प्राचीन मूति मिली है जो देवल 
के मन्दिर मेँ स्थापित है 1 स्थानीय किवदन्ती के गनुसार 
महषि देवल का आश्रम यही था। 

देवलऋदि--दे० देवलः । 

येवलरमृत्ति-दे° देवलः 1 

देवश्षयनोत्यानमहोत्तव--जिस दिन भगवान्‌ विष्णु मोतते 
है अथवा जागते ह उम दिन विदोप ब्रत भौर महोत्सव 
करने का विघान ह 1 भापाढ शुक्ल एकादगी (हरिशयनी) 
को विष्णु सोते गौर कतिक शुक्लं एकादरी (देवोत्वान) 
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को जागते हँ । वास्तव मेँ यहाँ विष्णु सूर्य के एक रूप में 
पुजित होते है । वर्षा ऋतु में मेषाच्छन्न होने के कारण 
ये सोये हुए माने जाते तथा शरद्‌ ऋषु अने पर भौर 
आका स्वच्छ होने पर जागृत समन्ने जाते ह । 
देवसमाज--आृनिक सुधारक ईशवरवादी बआन्दोलनो मेँ 
"देवसमाज' का भी उल्लेख किया जा सक्ता ह । इसके 
सस्थापक नै पहले ईश्वरवादी श्राह्यममाज' की तरह 
अपना स प्रदाय भारम्भ कर्‌ पीछे ईव रवादिता का एकदम 
त्याग कर दिया । यहु समाज वहतं छोकग्रिय नही हुमा । 
देवस्वामो--ये बौधायन श्रौततसूत्र क एक भाष्यकार ह । 


देवहार--उत्तर भारत में आदिम देव-देदियो की पुजा भाज 
भी प्रचित है । इन देवता तथां द्वियो कां सापारण 
नाम राम या ग्राम्य देवतां है, विसे वाधूनिक भाषा में 
"गाँवदेवता' या 'गविदेवी" कहते हैँ! कभी-कभी उन्हें 
"दिह" कहते है तथा देवस्थान को देवहार' कहते हैँ । 
द्ेवहारः से कभी-कभी गाव कफे सभी देव-देवियो का 
बोध होतारह। लोकधर्मं का य आज भी आवश्यक 
अंगरहं। 
देवाचाय-रैता्ैतवादी वैष्णव सप्रदाय के बआचार्यं। 
इनका जन्म ॒तैलङ्ध देश मेँ हमा था। वे सम्भवत. 
वारहवी शताब्दी कै अन्तिम भाग में वर्तमान थे। 
निम्बारकसम्परदाय का विदवास ह किवे विष्णुके हायमें 
स्थित कमक के भवतार थे । उन्होने कृपाचार्य से वेदान्त 
की रिक्षा री, परन्तु कृपाचार्य कौन थे, दसका कुछ पता 
नही कगता । देवाचार्य कै ग्रन्थो से मालूम होता है किं 
उन्होने शाङ्करमत तथा निम्बाकमत का विस्तृत अध्ययन 
किया था! देवाचार्य कै दो ग्रन्थ मिते है--'वेदान्त- 
जाह्नवी" तथा “भक्तिरतनाञ्जछि", इन ग्रन्थो मे देवाचा 
ने निम्बारक मत तथा भक्ति का प्रत्तिपादन भौर शाङ्कुर 
मत "का खण्ठन कियाद । उनका मत व्ही हं जो 
निम्बाक काह) 
देवापि आ्टिषेण-(ऋषिषेण का वशज) इसका उल्लेख ऋग्‌- 
वेद की एक ऋचा (१० ९८) तथा निरुक्तं (२ १०) में हमा 
है । अन्य ग्रन्थ के अनुसार देवापि तथा शन्तनु माई 
थे जो कुरु राजकुमार थे । देवापि ज्येष्ठ था किन्तु उसके 
रोगां होने के कारण रान्तनु ने ही राज्याचिकार पराप्त 
किया । फिर १२ वर्धो तक वर्षा न हई, ब्राह्मणो ने इस 
अनावृष्टि का कारण वदे भाई के होते छोटे का रव्या 


देवसमाज-देवासुरसंग्राम 


रोहण वताया भौर तव शन्तनु गै देवापिको राज्यदे 
दिया । देवापि ने इसे अस्वीकार किया तथां छोटे भाई के 
पुरोहित का कार्यभार ग्रहृण कर वर्या करायौ । वृहैवता 
मे मी यही कया है {७ १४८), किन्तु ह्मे वहे भाई के 
राज्याधिकारी न हने का कारण इसका चर्भरौमी हीना 
चतायां गया ह । रामायण, महाभारत तथा परवर्ती ग्रन्थ 
इस कथा का मौर भी विस्तार करते ह । महाभारत (५ 
५०-५४) के अनुसार देवापि कै राज्य न पाने का कारण 
उसका कुष्ठरोगी होना था जवकि दूसरी कथा मेँ उसका 
युवावस्याये ही सन्यासी हौ जाना कारण था। महा- 
भारत मेंउसे प्रतीपकापुत्र कहा गया ह तथा उसके 
भादयो का नाम वाह्लीकं एव बाष्टिपेण । 

@ऋष्वेदं की ऋचा में देवापि द्वारा शन्तनु कै लिए यज्ञ 
करने का वर्णन ह । यहाँ शन्तनु को भौकान कहा यया 
ह । यहां दोनो का भ्रातृत्व सम्बन्ध नही जान पडता तथा 
यह भी नही जान पडता किं देवापि ब्राह्मण नही था] 
कुछ ॒विद्वानो के मतानुसार, जिनका मत निरुक्त प्र 
आधारित हं, वह क्षत्रिय था, किन्तु इस भवसर पर 
वृहस्पति की कृपा से वहं पुरोहित के कार्य करने का 
अधिकारीहौीसकाथा। 

देवाराम--तमिक पदयो का सग्रहं (तीन ग्रन्थो काएकमें 
सकलन) ^तेवाराम' था 'देवाराम' कहकातां है, जिसका 
अर्थं ह दैवी उपवन 1 इसके सकलनकर्ता का नाम या 
नस्वि-अण्डर-नम्वि जो वैष्णवाचायं नाथमुनि तथा चोल- 
नरेश रामराज (९८५-१०१८) के समकालीन थे । राम- 
राजं की सहायता सै नम्विने देवाराम' केप््यो को 
द्रविड गीतो मेँ परिवर्तित कर दिया । 

देवापुरसंप्राम-(१) देवता भौर असुर दोनो प्रजापति कौ 
सन्तान है । उन रोगो का आपस मेँ युद्ध हा । देवता 
लोग हार गये । असुरो म सोचा करं निरुचय ही ह पृथ्वी 
हमारी है। उन सव रोगौ ने सलाह की--हम रोग पृथवी 
को पसम वाटले घौर उसके द्वारा अपना निर्वाह 
करं 1 उन कोगो ने वृषच्म (मानदण्ड, नयना) गकर धव 
पर्विम नापकर वाटना शुरू करिया । दैवता ने जव 
सुना तो उन्होने परामशं किया भौर बोले क्रि भुर रोम 
पृथ्वी बाँट दहे है, हम भौ उस स्थान ए 
हम रोग पृथ्वी काभाग नही पाते दै तो हमारी क्या 
दशा होगी ? देवतामनो नै विष्णु को भागे किया मौर जाकर 


टेष्वान्दोचन-पवोपारन 


शहा किहमन्मगो को भी वुथ्वी का जचिवमर प्रदान कनी ! 
मुयावल भमु ने उत्तर दिया करि जितने परिमाणके 
स्थानं में विष्ण व्याप गकं उतनाही हम देगे। चिष्णु 
यामन ये। दधत्रायोने इस वात्तको स्वीकार किया। 
पै थापे परिवाद करने च्गेकि अनुरोने हम लोगो 
को गर्त भरकैःलिएुही स्यान दिया दह्‌ ! फिर दैवतामोनें 
पिष्नुको पूर्वं कौ जोर रखकर अनुष्टुप्‌ छन्द से परिवृत्त किया 
तथा बोद्ध, तुमको दक्षिण दिशा मेँ गायत्री छन्द से, पठ्चिम 
दिणां मे व्रिष्ट्पु छन्द से मीर उत्तर दिला मे जगती छन्द 
मै परिवेष्टिति कन्तु! इस तरह उनको चारो भोर 
न्दो मे प्ररिवेष्टिते करके उन्होने अग्नि को सन्मुख रखा । 
छन्दो कै दारा निष्ण दिगार्यो फो चेग्ने कगे भौर देव- 
गण पूयं दिक्षा से लेकर पूजा भौर श्वम करते-करते आगे 
भन्ने छे । इम तरह उन्होने समस्त पुश्वी प्राप्त कर री। 

(>) देवानुर सश्राम क्रमश अव्र नैतिक प्रतीक्त वन 
गया ई । सत्य-भमत्य थवथवा स्याय-अन्याय के सघर्पको 
मी दवोनुर्‌ सप्राम कहा जताहुं। 


रष्यान्वोलन--(देवौ को सनाना) यह्‌ व्रत चश शुक्र तृतीया 
श्न क्रिया जाह । उमात्तथा श्र करी प्रत्तिमामो को 
मेमन जदि मुगन्ित वस्नुमो मै चित करे तथा 
दमनफ़ पादप गे विदोप न््पसे पूजित कर्के षले 
पुना तथा राति में जागरण कनना चाहिए 1 

ष्या रयात्रा--पनमी, मप्तमी, नवमी, एकादमो अथवा 
मृनीषा तिथि को एस ब्रत्त का अनुष्ठान होता हं। राजा 
खगे या पाषाणो एक टोना सधवा मन्दिर 
शारि यनाक्रम्‌ उभे देवी कौ प्रिमा परते पे। फिर 
गूयगनृषा, दातोदनो तवा चण्डि ती वरदनवार मे 
नेष नधन मध्यभागमे मूति ण स्थापित फर भपने 
पामाः ए नोर पोभादरात्रा फे रेपे टे लाते पे) 
भूषं नगर, भवान, दरवाजे, सुल्दरः प्रकर मै मजामे 
तेभ) रारि षठारीपु प्रज्वरित्त ण्वि जातेये दम 
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र्पो का वर्णन पाया जाता.हं । देवी, महादेत्री, पातो, 
हमवती मादि इसके साधारण नामहं। निव करौ गक्ति 
केस्पमेंदेवीके दो स्प ह-( १) कोमल भौर (२) 
भयद्ुर । प्राय. दूसरे स्प में ही इमकी धिक पूजा होती 
ह । कोमल रन्थवा सौम्य रूप भें वहं उमा, गौरी, पारवती, 
हैमवती, जगन्माता, भवानी आदि नामो से मम्बोधित 
होती है। भयङ्कर स्पे उस्षके नाम ह-दर्गा, कालो, 
श्यामा, चण्डी, चण्डिका, भैरवी मादि! उग्रल्पकी 
पुजामे ही दुर्गा ओर भैरवी की उपासना होती ह, 
जिसमें पथुवक्ि तथा अनेक वामाचार कौ क्रियाभोका 
विधान) दुर्गाके दस हाय ह, जिनमें बहु गस्नास्न 
धारण करती ह । वहु परममुन्दरी, स्वर्णवर्णं भौर िह- 
वाहिनी ह । वह महामाया स्यसे सम्पूर्णं विष्वको 
मोहित रखती हं । चण्डीमाहास्य के अनुसार इसके 
निम्नाद्धित नाम है--१ दुर्गां २ दशभुजा ३ सिह 
वाहिनी ४ महिपमदिनी ५ जगद्धात्री ६ कराली ७. 
मुक्तकेशी ८ तारा ९ छिन्नमस्तका १० जगद्गौरी । 
अपने पर्ति जिवसेदेवीको अनेक नाम भलि, जसे 
वाश्नवी, भगवती, ईद्यानी, ईदवरी, कालञ्चरी, कपालिनी, 
कोयिकी, महेद्वरी, मृडा, मृडानी, शद्राणी, शर्वाणी, यिवा, 
प्रयम्बरकी भादि । भपने उत्पत्तिस्यानोसे भी देवी को 
नाम मिले हु, यथा कुजा (पृथ्वी से उक्सन्न), दक्षजा (दक्ष 
से उत्पन्न) । अन्य भी मनेक नाम है--कन्या, कमारी, 
सम्पिका, भचरा, गनन्ता, नित्या, मार्या, विजया, ऋटि, 
रती, दक्षिणा, पिना, कर्वुरी, भ्रामरी, कोटरी, कर्णमुक्ता, 
पद्मला्ना, मर्वमद्वुला, शाकम्भरी, चिवदूती, निहन्या । 
तपस्या करने कै व्मरण हमल नाम अपर्णा तवा कान्या- 
यनी ह । उम नूतनायकी, मणनायफी तया कामाक्षी या 
कामास्यानी कहनेरह 1 उनके मवद्धुर स्परे नौर भौ 
मनेः नाम है--भद्रकारी, नीमदेवी, चामण्डया, महा 
कान, महामा, महाभूरौ, मती, गजमी, रनरन्नी 
स्मदि १ देर दुर्गाः नया चचष्डी' । 
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बलरामपुर से १४ मील उत्तर गौडा जि में देवीपाटन 
म्थान ह । यहाँ पाटेक्वरी देवी कौ मन्दिर ह । कहा जाता 
है कि महाराज विक्रमादिस्य ने यह पर देवी की स्थापना 
कीथी। यहु भीकहाजाताहै कि कर्णं ने परलुरामजी 
से यही ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था । नवरात्र के दिनो मे यहां 
भारी मेला च्गता ह । 


देवीभागवत--श्रीमद्‌मागवतत ओर देवी मागवत के सम्बन्ध 
मे इस वात का विवादटह किं इन दोनो में महापुराण 
कौनसा ह ? विषय के महत््वकी दृष्टिसे प्राय दोनो 
ही समान कोटिके प्रतीत होते ह 1 श्रीमद्भागवत में 
विष्णुभक्ति का उत्कषं हँ ओर देवीभागवत मे पराशविति 
दुर्गा का उत्कर्षं दिखाया गया ह । दोनों भागवतो में 
अटारहु-अटारहं हजार शोक है भौर वारह ही स्कन्ध है । 
देवीभागवत के पक्ष में यही निर्बलता हँ कि जिन भरमाणो से 
उसका महापुराणत्व प्रतिपादित होता हं वे वचन उप- 
पुराणों भौर तन्त्रो से उद्धृत होते ह । उधर ्रीमद्‌- 
भागवत के लिए महापुराण ही प्रमाण उपस्थित करते हं । 
दे०° देनीभागवत्त उपपुराण' । 
देवीभागवत उपपुराण--शाक्तो का धामिक-अनुशासन 
सम्बन्धी ग्रन्थ । क विदानो के मतानुसार यह उपपुराण है । 
देवीभक्तो का कहना ह कि यह उपपुराण नही है, भपित 
महापुराणो मेँ इसे पांचा स्थान प्राप्त है । इसकी रचना, 
एसा छगता है, भागवत पुराण के परचात्‌ तथा भागवत- 
व्याख्याकार श्रीधर स्वामी ( १३४३ वि० } के पहले 
हुई थी। 
देवीमाहात्म्य--!हरिवश' की दो स्तुतियो एव मार्कण्डेय 
पुराण के एक खण्ड से गटित यह ग्रन्थ देवी के शक्तिशाटी 
कार्यो का विवरण एव उनकी दँनिकी न॒ वापिकी पूजा- 
विधियो का वर्णन उपस्थित करता ह । इसका अन्य नाम 
"चण्डीमाहात्म्य' हं । 
देवीयामलतन्न--शाक्त परम्परा की वाममार्गौ शाखा का एक 
न्थ } कदमीरी नैव विद्यन्‌ अभिनवमुस्त एव॒ क्मरन्‌ 
ने देवीयामल तथा अन्य तन्त्रो से अपने ग्रन्थो में पचर 
उद्धरण दिये है । ये दोनो विद्वान्‌ ९४३ वि० के रुगभग 
हृए थे, इसलिए देवोयामल तन्त इससे पहले की 
स्वना हं । 
देवीसु्-देव्यथर्वीं, देवीमुक्त मीर श्रीक शक्ति क 


वेहु--महाराष्टर के भागवत मम्ब्रदाय 


देवीभाभवत-रेह 


ही वैदिक स्तवन ह । वैदिक शाक्तजन सिद्ध करते है कि 
दसो उपनिषदो में दसो महाविद्याभोकाही वर्णन हं । इस 
प्रकार जाचतमत कां आधार भी श्रुति ही सिद्ध होता है । 


देवीस्तुत्ति-प्राचीन इतिहासग्रन्थ- महाभारत भौर रामा- 


यणे देवी की स्तुतिर्या है । इसी प्रकार भअद्धुतरामा- 
यण मँ अखिल विश्व की जननी सीताजी का परात्पर 
दाक्ति वाला रूप प्रत्यक्ष कराते हए हुत सुन्दर स्तुति 
की गयी ह । 


देवेहवराचार्य-सक्षेपशारीरक श्रन्थ कै रचनाकार भौर 


श्यृगेरी मठ के अध्यक्ष सर्वज्ञात्ममुनि ने जपने गुरुका 
नाम देवेदवराचार्य लिखा ह 1 टीकाकार मधुसुदन सरः 
स्वती एव रामतीर्थं ने देवेदवराचार्थं का अथं सुरेदवराचायं 
किया है । किन्तु इन दोनो के कार में बहुत भन्तर है । 


देवोपासना--देवताओ कौ उपासना हिन्दु धमं का एक 


विशिष्ट अग ह । साधारणतया प्रत्येक हिन्द किसी न 
किसी इष्ट देवता की उपासना अथवा पूजा करता ह 1 
परन्तु हिन्द देवकल्पना ईश्वर से भिन्न नही होती । 
र्येक देव अथवा देवता ईस्वर की किसी न किसी राक्ति 
का प्रतीक मात्र है । इसलिए देवोपासनां वास्तव मे ईर 
रोपासना ही ह । देवतामो की मूर्तियां होती हं परन्तु 
देवोपासना मूर्तिपूजा नही ह । मूति तो एक माध्यम हं। 
इसके द्वारा देवता का ध्यान करिया जाता है । उपासना 
कौ पूरी अर्हता उस समय होती है जव देवत्व की पूरौ 
अनुभूति के साथ देवता की मर्चना की जाती है धिव 
भूत्वा देव यजेत्‌ । 


देश--एेतरेय ब्राह्मण के एक परिच्छेद एव वाजसनेयी सहिता 


मे इस शब्द का प्रयोग वहां पाया जाता ह जहां सरस्वत 
की पाच सहायक नदियों के नाम वताये गये ह । ऋचा- 
द्रष्टा ऋषि ने सरस्वती को मध्यदेश में स्थित त्रताया है । 
मच्यदेडा की भौगोलिक स्थितिर्या यजुर्वेद मे दी गयी ह । 
मनुस्मृति मे ब्रह्मावर्त, ब्रहमपिदेश, मध्यदेश, भार्यावत 
आदि कादेन रूप में निर्देश ह । . 
घाभिक अर्थ से यजीय भूमि अयवा चामिक क को 


देव कहा जाता ह । न 
दार्शनिक अथं मे वैशेषिक के अनुकार नव द्रव्या न 


1 # श्व 1 
देश" एक ह । इसका सामान्य मयं है यति मथवा प्रनार 
मै विष्णु का नामं वहा 


करी बोली तें विद्या विठेवा है! इसके गुण्य र 


दहथाचायं-रमिलाचायं (दरविडाचायं) 


पण्डरपुर, आलन्दी एव देहु ह, यद्यपि सारे प्रदेश मे भाग- 
वतमन्दिर विखरे पडे हँ । देहु भागवत सम्प्रदाय कै 
प्रमुख तीर्थो मेँसेहे। 
दोहुयाचायं-- वेदान्तदेशिक वेद्धुटनाय की कृति “शतदूषणी' 
के टोकाकार । चण्डमारत' आदि टीकाएँ उनकी बनायी 
हई ह । वे रामानुज सप्रदाय के अनुयायी भौर अप्पय्य 
दीक्षित के समसामधिक थे । उनका कार सोलहवी 
दतान्दी कहा जा सकता हँ । वाधूलकुरभूषण श्रीनिवा- 
साचा्यं उनके गुरु थे । गुम से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उन्हें 'महाचाययं' की उपाधि मिटी । उनका जन्मस्थान 
शोलिद्कुर ह । वेदान्ताचार्य ॒के प्रति उनकी प्रगाढ भक्ति 
थी 1 उनके ग्रन्थो के नाम इस प्रकार है--चण्डमारूत, 
अटैतविद्याविजय, परिकरविजय, पाराशर्यविजय, ब्रह्म- 
विद्याविजय, ब्रह्ममूत्रभाप्योपन्यास, वेदान्तविजय, सद्टिचा- 
विजय भौर उपनिषन्मङ्खलदीपिका ! 
दोरोत्सव--यह उत्सव भिन्न-भिन्न तिथियो मे भिन्न-भिन्न 
देवता के किए मनाया जाता ह । पद्मपुराण ( ४ ८० 
४५५० ) के अनुसार कलियुग मे फाल्गुन मास की चतु- 
दंशी के दिन आठवें पहर अथवा पूणिमा ओर प्रतिपदा के 
मिलन के समय यह त्रतोत्सव मनाया जाता है । कृष्ण 
भगवान्‌ को रे मे दक्षिणाभिमुख बैठे हुए देखकर मनुष्य 
पापो कै सवात से मुक्त हो जाता है । चैत्र शुक्ल तृतीया 
गौरी कै दोलोत्सव का दिन ह। रामचन्द्रनीकाभी 
दोोत्सव मनाया जाता है । 
मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, द्वारका तथा कुछ अन्य 
स्थानो मे भगवान्‌ राम भौर कृष्ण का दोोत्सव समारोह 
के साय मनाया जाता है । 
हघणुक--्वरोषिक दर्शन का बणुवादी सिद्धान्त है, उसके 
अनुसार सृष्टि के आरम्भ में परमाणु क्रियाशील होते ह 
भौर एक-दूसरे से मिलने ऊगते ह । दो परमाणुयो के 
मिलने से एक वणु बनता है तथा तीन दरथणुक मिलकर 
एक त्यणुकं बनाते ह । यही पदार्थं कौ लधुतम इकाई है । 
चुतान मारुत- मरुत्‌ फे वज एक देवता का नाम । 
वाजसनेयी सहिता ( ५२७) एव तैत्तिरीय सहिता 
( ५ ५,९,४ ) मे उसके आमन्त्रण करने का उल्टेख 
हं । कोठक सहिता मे मौ उसका उल्लेख आया है । शत- 
पथ ब्राह्मण ( ३६,१,१९ ) मेँ उसके नाम का अर्थं 
वायु है, जवकि पञ्चविंश ब्राह्मण (६ १,७ ) में उसे 
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साम का ग्चयिता कहा गया ह । अनुक्रमणी उसे एक 
ऋषि तथा ऋग्वेद के एक सूक्त ( ८ ९६ ) का रचनाकार 
बताती हं । 


ौ--आकाशीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अधिष्ठान 


चौ" है, भारोपीय कालस आरम्भ होती है। यौः 
की स्तुति ऋष्वेद में पृथ्वी के साथ "ावापुधिवी' 
केरूपमेंकी गयीहं। पृथ्वी से अलग ्चौः की एक 
भी स्तुति नही ह, जबकि पृथ्वी की अलग एक स्तुति हँ । 
इन ऋचाभो मे यौ एव पृथ्वी को देवतामो के पिता- 
माता कहा गया हं ( ७५३,१ ) एव वे स्रो में अपने 
बालको के साथ ऋत के स्थान पर आसीन होने कै किए 
आमत्रितत किये जाते ह । वे स्वर्गीय परिवार के घटक ह 
( दैन्यजन, ७५३२} 1 वे सूयं एव विद्युत्‌ रूपी 
अग्नि के पिता है ( पितरा, ७५३,२;१.१६०,३ या 
मतरा, १ १५९,३ एव १ १६०,२ ) । पिता-माता 
के रूपमे वे सभी जीवोकी रक्षा करते है तथा धन, 
कीति एव राज्य का दान करते है। ऋग्वेदमे यौ का 
जो चित्र अद्धित है उसके अनुसार पिता चौ प्रेमपूरवक 
माता पृथ्वी पर ज्ुककर वर्षाके रूप मेँ अपना बीज दान 
करता ह, जिसके फलस्वरूप पृथिवी फलवती होती हं । 
चग्वेद ( ६ ७०,१-५ ) मेँ वर्षा की उपमा मधु एव 
दुग्धसे दी गयीं । 


€ (ख. } 


्प्स--ऋ्वेद एव परवर्ती ग्रन्थो में द्रप्स का अर्थः श्वंट 


हं । सायण के भनुसार इसका अर्थं “मोटी क्रंद" है जिसका 
प्रतिखोम शब्द ^स्तोक' है । इस प्रकार प्राय "दधिद्रप्स' 
का उल्लेख आता है । इसका प्रयोग तैत्तिरीय सहिता 
(३३,९१ ) में सोमकी मोरी वृंदकेखूप में है 1 
दो सन्दर्भौ मे, राथ के विचारसे इसका अर्थं ध्वज है 
जवकि गोल्डनर इसका अथं धूल ऊगाते ह । मैक्समूरर 
ने एक परिच्छेद मे इसका मर्थं धर्षा की कृंद' लगाया ह । 


मव्य--्वरोषिक मतानुसार नव द्रव्य है-पृथ्वी, जल, 


अग्नि, वायु, माकाश, काल, दिक्‌, आत्मा (असख्य) 
एव मन । इन्ी से मिकुकर ससार के सारे पदार्थं 
वनते हं 1 


दमिराचार्थं ( ्रविडाचा्थं }--एक प्राचीन वेदान्ती इन्हो- 


ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति वृहद्‌ भाष्य लिखा था । 
बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ पर भी इनका भाष्य था, एसा 
परमाण मिलता ह 1 माण्डूक्योपनिषद्‌ कै (२३२; 
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२२० } भाष्य मेँ शङ्कुर ने इनका (आागमविद्‌" कहकर 
उल्केख किया हं गौर बृहदारण्यक ( पृ० २९७, पूना 
स० ) भाष्य मेँ उनको “सम्प्रदायविद्‌' कह्‌। ह 1 शकर ने 
जहां भी द्रविडाचार्य का उल्लेख करना आवक्यक समना 
व्हा सम्मान के साथ किया ह । उनके मतका खण्डनमभी 
नही किया गया हं । इससे प्रतीत होता ह॑ कि द्रविडाचार्यं 
का सिद्धान्त उनके प्रतिकूर नही था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मेँ जो "तत्त्वमसि" महावाक्य का प्रसग आया ह, उसकी 
व्याख्या में द्रविडाचार्यं ने "व्याधसदहिता' से राजपुत्र की 
आख्यायिका का वर्णन क्ियाह । इस पर भानन्दभिरि 
कहते ह कि ““तत्त्वतमस्यादिवाक्य अद्रैत का समर्थक ह" 
यह मत आचार्य द्रविड को अद्खकृत है । 
रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थो मे भी द्रविडचरयं नामक 
एक प्राचीन आचाय का उल्लेख मिलता ₹ । कुछ विद्रानो 
कामतहं किये द्रविडा्वार्य शद्कुरोक्त द्रविडाचा्यसे 
भिन्न थे 1 इन्होने पाञ्चरात्रसिद्धान्त का भवलभ्बन करके 
द्रविडभाषा मेँ ग्रन्थ रचना की थी । यामुनाचार्य के “सिदि- 
रय" में इन्दी आचार्यं के विषय मेँ यह्‌ कहा गया हे किं 
“भगवता बादरायणेन इदम्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि, 
विवृतानि च॒ माष्यकृता 1“ यहां पर “भाष्यज्ृत्‌! 
शब्द से श्रविडाचायं का ही उल्लेख ह। किसी किसी 
का मत॒ हं किं द्रविडसहिताकार भारूवार शठकोप 
अथवा वकूकाभरण मी वंष्णत ग्रन्थो मे द्रविडाचार्यनाम 
से प्रसिद्ध है । इन दोनों ्रविडो' की परस्पर भिन्नताके 
सम्बन्ध में मब तक कोई सिद्धान्त नही स्थिरहौ सका 
है । सरवंज्ञात्ममुनि ने “सक्षेपद्यारीरक' मे (३२२१) 
ब्रह्यनन्वि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन वचनो को उद्धृत 
किया है, वे रामानुज द्वारा उदुवृत द्रविड भाष्यवचनो से 
अभिन्न दीख पडते ह । इसीलिए, किसी-किसी के मत से 
शङ्कुर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविडाचा्यं भौर रामानुजसम्पर- 
दाय मेँ प्रसिद्ध द्रविडाचार्यं एक ही व्यक्ति है, भिन्न नही । 
व्राह्लाभक्षण--द्राक्षामो (अगर) का गादिवन मास में पहले- 
पहल सेवन द्राक्षामक्षण उत्सव कहता ह 1 छृत्यरल्नाकर 
(प०' ३०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्धूत करते हुए कहता 
है किं जिस समय समुद्रमन्थन एमा उस समय भीरसागर 
षे एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शीघ्र ही वह क्ता 
ओँ परिवत्ितत हो गयी । उस समय देव्रगण पूछने रगे किं 
अरे, यह कौन ह ? हम क्लोग प्रसन्नतापूर्वक इसे देखेगे 
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(हन्त । द्रकषयामहे वयम्‌) बौर उसी समय उन्होने रता 
को द्राज्ञा' नाम से सम्बोधित्त किया । यही इस शन्द की 
प्रसिद्ध व्युत्पत्ति ह । जव भगूर परिपक्व हो उस समय 
पुष्पो, सुगन्धित द्रव्यो तथा लादय पदार्थ वे क्ता करा 
पुजन करना चाहिए । पूजनोपरान्त दो वारक तथा दो वृद 
पुरुषो का सम्मान किया जाना चाहिए । अन्त में नृत्य 
तथा गान का अनुष्ठान विहित है । 
द्राभिड--वेदान्तसूतौ पर इनका माष्य था । दे° ्रविडा- 
चार्य । 
द्राविडमाष्य--सिवन्ञानयोगी दारा रचित द्राविड्भाष्य एकं 
वृहद्‌ ग्रन्थ हं, जो तपि भापा में ह भौर “शिवज्ानवोधः 
परक््खा गया । इस ग्रन्थको द्राविडमहामाष्य भी 
कहते हं । 
द्राविड बेद-नम्माख्वार कै प्रन्थं वेदो के प्रतिनिधि माने 
जाते है । इनकी सूच निम्नाक्रित ह 
(१) तिरुविरत्तम॒ ऋप्वेद 
(२) तिरुबोयमोकि सामवेद 
(३) तिरुवाशिरियम यजुर्वेद 
(४) पेरियतिष्वन्दादि अथर्ववेद 
उपयुक्त चारो प्रन्थ ्राविड वेद" कहे जाते ह । 
ब्राह्यायणश्रोतसरु्न- सामवेदीय चार श्रौतसूत्रो मे से तीसरा । 
खाटूयायनश्रौतसूत्र से इसका भेद बहुत थोडा ह । यह त्र 
सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता हं । इसका 
दुसरा नाम 'वसिष्ठसुत्र' हं । मध्व स्वामी ने इसका भाष्यं 
किल्ला है 1 रद्रसकन्द स्वामो ने 'गौदुगात्रसारसग्रह' नामकं 
निबन्ध में उस भाष्य का भौर परिष्कार किया ह । धन्वी 
ने इस पर छान्दोग्यभूत्रदीप नाम की वृत्ति छिली ई । 
द्र.--यह एक काष्टपात्र का नाम ह, जिसका उपयोग विदेष 
कर सोमयज्ञो (ऋ० ९ १,२,६५,६ ९८,२) मेँ होता धा । 
तैत्तिरीयत्राह्मण में इसका प्रथोग केवर "काष्ठ के अर्थ में 
हमा हं । 
र पद--(१) काष्ठस्तम्म अथवा स्तम्म मात्र के ब्ंमेच्क्‌ 
(१ २४,१३.४ ३२,२३) तया परवर्ती ग्रन्थो मेँ (मण व° 
६ ६३,५,११५,२,१९ ४७,९, वाज०स० २० २०) बह्मा 
यह्‌ प्रयुक्त ह । इस प्रकार यज्ञयूपो (स्तम्मों) कौ मा 
दुपद कहते थे । शुन येप एसे ही तीन दषदो से र्वाधा गया 
था । करु उदाहरणो मे, चोरो फो दण्ड देने कै लिष ए 
ही स्तम्भो में यांँघ द्विया जाता श्रा । 


द्रोण-चारका 


(२) ण्हाभारत के अनुसार पञ्चाल देश के राजाका 
नाम द्रुपद था, जिगक्री पुत्री द्रौपदी थौ । यह्‌ महाभारत 
कै प्रमुख पा्ो मेहं) 

त्रण--लकडीःध्ी नौद, जिमक्रा उपयोग विशेष कर सोमरस 
रखने के पात्रके खूप में (ऋक्‌° ९ ३,१,१५,७,२८,४ 
३०,४,६७,१४) बताया गया है । लडकी के बृहत्‌ पात्र 
को द्रोणकलश (त° स० ३२,१,२; वाज० स० १८ २१, 
१९ २७, एे० त्रा० ७ १७.३२, दत ० त्रा० १ ६,२३,१६ 
आदि) कहा जाता था । यज्ञवेदी कभी-कभी द्रोणकल्ड की 
आक्रति की बनायी जाती थी । 
हावकशमासक्षत्रत--कातिकी पूणिमा (कृत्तिका नक्षत्र युक्त) 
को इतस ब्रत का आरम्भ होता ह 1 इसमें नरसिंह भगवान्‌ 
के पूजन का विधान ह । मृगरिरा नक्षत्रयुक्त मार्गशीर्ष 
की पुणिमा को भगवान्‌ राम का पूजन होना चाहिए । 
पुष्य नक्षत्रयुक्तं पौष कौ पूणिमा को वलरामजी का पूजन 
करना चाहिए । मघा नक्षत्रयुक्त माधी पूणिभा की वराहं 
भगवान्‌ का पूजन, फाल्गुनी नक्षत्र से युक्तं फाल्गुनपूणिमा 
को नर तथा नारायण का पूजन भौर इस प्रकार से अन्य 
पूणिमामो को अन्य देवो का श्रावणी पूणिमा तक पूजन 
होना चाहिए । 
हादशसक्तमीत्रत--चैतर शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ कर प्रत्येक 
मास के शुक्ल पक्ष की ससमी के दिन वषं भर भगवान्‌ 
सूयं का भिन्न-भिन्न नामो एवं षडक्षर मन्त्र “ओ नम 
ूर्याय' से पुजन होना चाहिए । इस त्रत के अनुष्ठान से 
अनेक गम्भीर रोगो, जैसे कुष्ठ, जलोदर तथा रक्तामाशय 
से मुक्ति मिती ह तथा सूस्वार्थ्य प्राप्त हो जाता है । 
दादशादित्यत्रत-मारग॑शीषं शुक्र द्वादशी को इस त्रत का 
मारम्म होता ह । इसमे दादश आदित्यो (घाता, मित्र, 
मर्यमा, पुषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता 
तया विष्णु) का पूजन होता है । त्रत के अन्त में सुवणं का 
दन विहित है । इससे सवितुलोक की उपरन्धि 
होती है । 
दरञ्ाहृसघ्तमी--यह ब्रत माघ शुक्र सप्तमी को प्रारम्भ 
होता है । एक वर्प तक सप्तमी को उपवासं तथा भगवान्‌ 
सूयं के भिन्न-भिन्न नामो से पूजन का विधान है । माघ 
मँ वरूण नाम से, फाल्गुन में तपन नामसे, चैत्रमें घाता 
नाम से तथा इसी प्रकार से अन्य मासो में विभिन्न नामो 
से पुजन करना चाहिए 1 आने वाी अष्टमी को ब्राह्यण- 
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भोजन का विधान हं । कृष्णपक्ष की सप्तमी को भी उपवास 
आदि करना पुण्यकारी ह । 


द दशव्रत--यह त्रत मार्गशीषं शुक्ल दादी कौ प्रारम्भ 


होता ह ओौर एक वषं तक अथवा जीवन पर्यन्त चकर्ता 
ह । इसमे एकादश्ची को उपवास तथा द्वादशी को विष्णु 
का पुष्पादि के उपचार सहित पजन होता है एसा 
विद्वास है कि यदि एक वर्षं तक इस त्रत का आचरण 
किया जाय तो पापो से शुद्धि होती है । यदि जीवन पर्यन्त 
इस त्रत का आचरण किया जाय तो मनुष्य इ्वेतद्रीप प्राप्त 
करता ह । यदि कृष्ण तथा शुक्र दोनो पक्षो की दादयो 
की त्रताचरण किया जाय तो स्वगं की उपर्न्धि होती हं । 
यदि जीवनपर्यन्त इस ब्रत का आचरण किया जाय तो 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती ह । 


दादशलक्षणी--मीमासा शास्त्र मँ यज्ञो का विस्तृत विवेचन 


है, इस कारण इसे “यज्ञवि्या' भी कहते है । बारह 
अध्यायो में विभक्त होने के कारण यह पूर्वमीमासा शास्त्र 
द्वादशलक्षणी" भी कहलाता है । 


हादजस्तोत्र--मव्वाचायं रचित यह एक स्तोत्र ग्रन्थ का 


नाम ह । 


दापर--चतुर्युंगी का तीसरा युग । इसका शाष्दिक अर्थं ह 


'विचारदन्द्र' अथवा "दुविधा" । इस युग के भन्तं 
अनेक दन्द अथवा सघर्ष--सामाजिक, राजनीतिक, 
धार्मिक, दाशंनिक, वंचारिक भादि उत्पन्नहो गवे थे। 
युगपुरुष भगवान्‌ ष्ण ने उनका समाधान श्रीमद्‌- 
भगवदगीता मे प्रस्तुत किया । दे०° ृतयुग' । 


हारका--यह भारत की सात पवित्र पुरियोमे मे ह, जितकी 


सूची निम्नाक्िति हँ: 

अयोघ्या मथुरा माया कारौ काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी हारवती चैव सतता मोक्षदायिका ॥ 

भगवान्‌ छष्ण के जीवन से सम्बन्ध होने के कारण 
इसका विरोष महत्व है । महाभारत के वर्णनानुसार कृष्ण 
का जन्म मथुरामे कस तथा दूसरे दैत्यो के वघ कै लिए 
हमा । इस कार्यको पुराकरनेके पदचात्‌ वे दारका 
(काव्यावाड) चे गये । आज भी गुजरात में स्मार्त ग की 
छृष्णभक्ति प्रचलित ह । यहाँ के दो प्रसिद्ध मन्दिर “रण- 
छोडराय' के ह, अर्थात्‌ उस व्यक्ति से सम्बन्धित है जिसने 
ऋण (कर्ज) चुडा दिया 1 इसमे जरासघ से भय से क्रृष्ण 
दारा मयुरा छोडकर द्वारका भाग नाने कार्यं भौ 
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निहित है । किन्तु वास्तव मे "वोढाणा' भक्त की प्रीति 
सेष्ृष्ण फा द्वारका से डकौर्‌ चुपये से चला आना भीर 
पडो के प्रति भक्त का ष्ण नुकाना--यह भाव संनि- 
दित है 1 ये दोनो मन्दिर डाकौर (महमदायाद के समीय) 
तथाद्वारकामें हँ। दोनोमें वैदिक नियमानुशार ही 
यजनादि किये जते ह । 

तीर्थयात्रा में यहाँ नभाकर गोपीनन्दन रगाना भीर 

चक्राद्धित होना विदोप महत्व का ममन्ना जाता ह। 
यह्‌ आगे चक्कर ष्ण के नेतृत्व में यादवो की राजधानी 
होगयी धी1 यहचारोँ धामोमें एफ धाम भीह। 
छष्ण के अन्तर्धान होने के पदचात्‌ प्राचीन हदारकापुरी 
समुद्र मे डू गयो । केव भगवान्‌ का मन्दिर ममृद्रने 
नही इुवाया । यह नगरी सौराष्ट्‌ (काठ्ावाद) मे 
पदिचमी समुद्रतट पर स्थित ह । 

हवारफानाय--( १) कृष्ण का एक पर्याय, द्वारका फे 
स्वामी' । मथुरा से पलायन करने फे बाद वृष्णि-यादवो 
ने द्वारका अपनो राजधानी व्रनायी थौ । कष्ण वृप्रििगण के 
मुख्य थे मत वे द्वारकानाथ कहृलाये 1 

दारकामठ--शबद्भुराचार्य भारतन्यापी धर्मप्रचारयाव्रा करते 
हए जब गुजरात आये तो द्वारका मेँ एक मठ स्थापित कर 
अपने शिष्य हस्तामककाचार्य को उसके आचार्यपद पर 
वैया । श्ूगेरी तथा द्वारका मठो का शिष्यसम्ब्रदाय 
“भारती के उपनाम से प्रसिद्ध है। 


हारप--इस गब्द का प्रयोग केवल उपमा के स्प में एेतरेय 
ब्राह्मण (१३०) मेँ हुमा ह, जहाँ विष्णुं को देवोका 
द्वार कहा गया ह । छान्दोग्य उपनिपद्‌ (३ १३१६) मे 
भी ्ारप' का प्रयोग उपर्युक्त उपमावाचकं अथंमें 
हषा हं । 
द्विज--(१) प्रथम पीन वर्णो का एक विरुद हिनः 
(द्विजन्मा) है, किन्तु यहं शब्द विरोष कर ब्राह्मणो के लिए 
प्रयुक्त हमा है । अथर्ववेद (१९ ७१,१) के एक अस्पष्ट 
वर्णन को छोडकर इसका प्रयोग वैदिक साहित्य मे नही 
हुमा है । धर्मसुत मौर स्मृतिर्यो मे इसका प्रचुर प्रयोग 
हुमा है । इसका शाब्दिक अर्थं है "दो जन्म वाला" अर्थात्‌ 
दसा व्यक्ति जि्के दो जन्म होते है ` (१) शारीरिक भौर 
(२) ज्ञानमय । शारीरिक जन्म माता-पितासे होता हं 
बौर ज्ञानमय जन्म गुर अथवा आचार्यं से ! स्मृतियों के 


दर्‌ कानाय होषत्रत 


अनुसार उपनयन अदि रास्कार करने से मनुष्य द्विज 
होता है 
न्मना जायते शूद्र. सस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
येदपाटाद्‌ भवेद्‌ विप्र ब्रहमज्ञानाच्‌ च ब्रह्मण ॥ 

[ मनुष्य जन्म के समय यद्र होता ह, फिर स्कार 
करने से द्विज कह्लाता ह 1 वेद पठने सै वह्‌ विप्र गौर्‌ 
ब्रह्म का ज्ञानी होने ने ब्राह्मण होता ह ।] 

द्वितीयाभेदरात्रत--यह व्रत भद्रा या विष्टि नामक करण प्र 
अधित है, यह्‌ मागंभीरपं गुक्छ चतुर्वी को प्रारम्भ दीत्र 
ह। एक वर्प तफथद्रादैपी ङी पूजा करने का दसम 
विधान ह । इसमें निम्नाक्रित मन्त्र काजपहोताहं 

भद्रे भद्राय भप्रहि चरिष्ये ब्रत्तमेव ते। 

निविष्न कुरु मे देवि । कार्यमिदधिद्च भावय ॥ 

ब्रती को भद्राकरेण के आरेम्म में मद्रा देवी की लौहमवी, 
पापाणमयी, काष्ठमयी मथवा रागरल्जित प्रतिमा स्थापित 
कर ¶जनी चाहिए । इसके परिणामस्वन्प मनुष्य की 
मनोभिकापाए तया करणीय कर्म उ समय भी पूर्णं होते 
ह, जव कि वे भद्रा कामें रम्भ कि गयेहो। भद्रा 
अथवा विष्टि को अधिका अवसरों पर एक भयानकं 
वस्तु के रूप में देखा मथवा समक्षा जाता ह । दे° स्मृति- 
कौस्तुभ, ५६५-५६६ 1 

द्विदलव्रत--कातिक मासमे दो दलो वाले धान्य भोजन के 
किए निपिद्ध है, जैसे भरहर (तूर), राजिका, माप (उडद), 
मुद्ग, मसूर, चना तया कुकित्य । इनका भोजन मे परि- 
त्याग "द्विदलम्रत' कटृकाता ह । दे° निर्णयसिन्वु, १०४ 
१०५ ॥ 

द्विराषाद--विष्णु भगवान्‌ आपाढ भुर एकादशौ को शयन 
करते ह यह प्रसिद्ध है । जव सूर्य मिथुन रादि प्र हो 
मौर अधिक मासकेषूप मे उस समय दो आषाढहोी तब 
विष्णु हितीय भापाढ के अन्त वाली एकादस्ची के उपरान्त 
ही शयन करेगे । दे° जीमूतवाहन का कारुविवेक, १६९- 
१७३, निर्णयसिन्धु, १९२, समयमयूलं, ८३ 1 

दपत्रत--च॑त्र शुक्ल से आरम्भ कर प्रत्येक मास में सात 
दिन ब्रती को सस द्वीपो का क्रमा पजन करना चाहिए । 
क्रम यह्‌ होगा--(१) जम्तु, (२) शाक, (३) कुद, (४) 
क्रञ्च, (५) शाल्मक्ति, (६) गोमेद मौर (७) पुष्कर । यहं 
व्रत एक वर्णं तक आचरणीय है । ब्रती को एक शाम 
सूमि पर शयन करना चाहिए । विवास किया जाता 


हत-वत्यत्रत अथवा घन्यप्रतिपवाव्रत 


कि वर्षं के अन्त मे रजत, फल आदि वस्तुभो के दान से 
स्वर्गं की प्रापि होती ह 1 

ह॑त--वादरायण के पूर्वं ही वेदान्त के अनेक आचार्यो ने 
भात्मा एव ब्रह्य के सम्बन्धं मेँ अपने मत प्रकारित किये 
थे । इनमें से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध है--द्रैत, अदैत गौर 
हैतादैत (भेदाभेद) । दैतंमत के सस्थापक ओौड्लोमि ह । 
उनके मतानुसार आत्मा ब्रह्य से विल्कुक भिन्न है, जब 
तक क्रि वह्‌ मोक्ष प्राप्तकर ब्रह्म मे विखीन नही हौ जाता 1 
वेदान्त के अतिरिक्त साख्य, न्याय ओर वैशेषिक दर्शानो मेँ 
आत्मा को प्रकृति अथवा ब्रह्य से स्वतन्त्र तत्त्व माना गया 
है भौर इस प्रकार दैत अथवा त मत का समर्थन 
हुभा ह 1 

्ेतादैतमत- यह एक प्रकार का भेदामेदवाद ही ह । इस 
के अनुसार दैत भी सत्य ह गौर अदेत भी । इस मत क 
प्रतान आचाय निम्बाकं हौ गये है । ब्रह्मसूत्र मे भी दैता- 
दैतवाद तथा उसके भाचा्यं का नाम मिरूता है । दसवीं 
शताब्दी मेँ आचार्यं भास्कर ते भेदाभेदवाद के अनुसार 
वेदान्तसूव्र की व्यास्या की । यह्‌ व्याख्या ब्रह्यपरक है, 
शिव या विष्णुपरक नही । ग्यारहवी शताब्दी मेँ निम्बाकं 
स्वामी ने ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरक व्यर्था करके दैता्देत 
मत अथवा मेदाभेदवाद की स्थापना की । 

आचार्यं निम्बाकं के मतानुसार त्रह्म जीव भौर जड 

अर्थात्‌ चेतन भौर अचेतन से पृथक्‌ ओर अपुथक्‌ ह । इस 
पृथक्त्व भौर अपृयक्त्व के ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
है । जीव भौर जगत्‌ दोन ब्रह्म के परिणाम है । जीव 
ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न एव अभिन्न ह । जगत्‌ भी इसी 
प्रकार भिन्न गौर अभिन्न ह) दरैतादैतवाद का यही 
सारहं। 

दता्॑तसिद्ान्ततेतुका--सुन्दरभदु रात ्तादैतसिद्धान्त- 
सेतुका" देवाचार्यं रचित वैदान्तव्याख्या 'सिद्धान्तजाह्नवी' 
कामाष्यहं। 


ध 


षनत्रयोदी--कातिक कृष्ण त्रयोदशी का एक नाम । 
ग्यापारी लोग इस दिन वाणिज्य सामग्री को परिष्कृत, 
सुखण्ित कर धन क देवता की पूजा कां श्निदिनव्यापी 


उत्सव आरम्भ करते है, नयेनपुराने आधिक वर्षं का ञेखा- 
# #। 
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'जोखा तंयार किया जाता है भौर इस दिन नयी वस्तु का 
क्रय-विक्रय शुभ माना जाता ह । 

आायुरवेद के देवता धन्वन्तरि का यह॒ जन्मदिन हः 
इसचिए चिकित्सक वैद्य लोग भाज धन्वन्तरिजयन्ती का 
उत्सव मनाते ह 1 


धनपति--ये शङ्धुरदिग्विजय' (माधवाचार्यक्कत) के एक 


भाष्यकार थे । 


घनसक्रान्तित्रत--यह सक्रान्तित्रत ह, एक वर्षं पर्यन्त चरता 


है । इसकै सूर्यं देवता हैँ । प्रतिमास जलपूर्णं कलश, जिसमें 
सुव्णखण्ड पडा हो, निम्नाकित्त मन्त्र॒बोते हए दान 
करना चाहिए ह सूर्यं] प्रसीदतु भवान्‌ ।' त्रत के 
अन्त मेँ एक सुवर्णकमलू तथा धेनु दान मेँ देनी चाहिए 
वि्वास क्या जाता दै कि इससे व्रती जन्मः 
जन्मान्तरो तक भुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रास्त 
करता है । 

धन्ना (घना)--वैष्णवाचार्यं स्वामी रामानन्द के कुछ एसे 
भी शिष्य हो गय है, जिन्होने किसी सम्प्रदाय की स्थापना 
या प्रचार नही किया, किन्तु कुछ पदरचना कौ ह । धन्ना 
एसे ही उनके एक शिष्य थे । 


घनावातिन्नत-- (१) श्रावण पूर्णिमा के परात्‌ प्रतिपदा को 


यह त्रत आरम्भ होता है, एक मास तक चलता है, नील 
कमलो से विष्णु तथा सकर्षण की पूजा होती है। साथ 
ही धृत तथा सुन्दर नैवेद्य भगवच्चरणो मे अपित करना 
चाहिए । भाद्रपद मास की पूणिमा 'से तोन दिन पूर्वं 
उपवास रखना चाहिए । त्रत के अन्तमें एक गौ का दान 
विहित ह । 

(२) इसमें एक वषं पर्यन्त भगवान्‌ रवश्रवण (कुबेर) 
की पजा होती ह ¡ विकवास्र^है कि इसके परिणामस्वरूपं 
अपार सम्पत्ति की प्रापि होती है । 


धनौ घरमदास--मध्ययुगीन सुधारवादौ आन्दोलनो मेँ जिन 
सन्त कवियो ने योगदान किया है, घनी धर्मदास उनमें से 
एक हँ । इनके रचे अनेक पद पाये जाते ह 1 

धन्यत्रत अथवा घन्यप्रतिषदात्रत--मागंीर्षं गुक्ल प्रति- 
पदा को इस त्रत का अनुष्ठान किया जाता है । उस दिन 
नक्त त्रत करना चाहिए तथा विष्णु भगवान्‌ का (जिनका 
अग्नि नाभभीरह) रति को पूजन करना चाहिए । 
प्रतिमा के सम्मुख एक कुण्ड मेँ हवन किया जाता ह । 
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तदनन्तर यावकं तथा चृतमिभ्नित खाद्य ग्रहण करना 
होता ह 1 इसी प्रकार का आचरण कृष्ण पक्ष में भौ 
करना चाहिए 1 चत्र से भाठ मास तके इसका अनुष्ठान 
होना चाहिए । त्रतान्त मे मग्न देव की सुवर्णं की प्रतिमा 
का दान किया जाता ह । इस ब्रत से दुभाग्यिगाली व्यक्ति 
भी सुखी, घन-घान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता है 
धनु्वेद--मधुसुदन सरस्वती ने अपने प्रन्थ ्रस्थानमेद' में 
क्िखा ह कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसमे चार पाद 
है, यह विष्वामित्र का बनाया हुमा है 1 पहला दीक्षा पाद 
है, दूसरा सग्रह पाद है, तीसरा सिद्ध पादह गौर चौया 
प्रयोग पाद। पहञे पाद में धनुष का लक्षण भौर 
अधिकारी का निरूपण ह । जान पडता ह कि यहाँ घनुष 
दाब्द का अभिप्राय चायो प्रकारके भायुधोसे है, क्योकि 
आगे चलकर आयुध चार प्रकारके कहे गेह (१) 
मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त । 
मुक्त आयुध चक्रादि है । अमुक्त खड्गादि ह 1 मुक्तामुक्त 
शत्य भोर उस तरह कै अन्य हथियार ह । यन्त्रमुक्त 
बाण आदि ह 1 मुक्त को अस्न कहते ह ओर अमुक्त को 
शस्त्र । त्र्य, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य भौर आग्नेय 
आदि भेद से नाना प्रकार कै आयुध ह । साधिदैवत भौर 
समन्त चतुविध आयुधो पर जिनका धिकार है वे क्षत्रिय 
कुमार होते ह भौर उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के 
होते ह वे पदाति, रथी, गजारोही भौर अश्वारोही ह । 
इन सब बातो के अतिरिक्त दीक्षा, अभिषेक, शकुन भौर 
मङ्कु आदि सभी का प्रथम पाद में वर्णन कियागयाहै। 
आचार्य का लक्षण शौर सवं तरह के अस्त्र -शस्त्रादि 
के विषय का सग्रह द्वितीय पाद मेँ दिखाया गया हे। 
तीसरे पाद मे गुरु भौर विदोष-विदोष सम्प्रदायिक शस्त, 
उनका अभ्यास, मन्त्र, देवता ओर सिद्धिकरणादि र्वाणत 
है । चौये पाद मेँ देवार्चना, अम्थासादि भौर सिद्ध मस्त्र- 
शास्त्रादि के प्रयोगो का निरूपण है । 
धनुष---ऋवेद मे इसका उल्गेल अनेक वार हमा हं । 
ददिक कालीन मारतीयो का यह्‌ प्रमुख मागुध रहा हं । 
दाह क्रिया मे अन्तिम कार्य मृतक के दायें हाय से धनुष 
को हटाया जाना होता धा 1 
धनषतीर्थ---श्रौनगर (गढवा) मे जिम स्थान पर अलक 
नन्दा चनुषाकार हो गयो है वह घनुषतीरथं का जाता 
हं । यहाँ स्नान करना पृण्यकारक है 1 


धनुर्वेद-धरणोद्रत 


धनुष्कोटि-सेतुवन्ध रमेश्वरम्‌ क्षेत्र का एक तीथं। 
धनुष्कोटि के लिए रे जातीहं। यहां मीठे जलका 
अभाव ह, छाया मी नही हं । यहाँ से जहाज चार टे 
मे लद्धुा पहुंच जाते है । रेक के उन्वै जहाज पर चढा 
विये जाते है, जो उर उतार चये जाते ह । इस अन्त- 
रीपकाएक सिरा वगाककी खाडी तथा दसरा सिरा 
महोदधि कहखाता ह । यहाँ यात्री स्नान, श्राद्ध, पिण्ड- 
दान तथा स्वर्णे के वने धनुष का दान भी करते हं । यहाँ 
३६ वार स्नान करने की विधि हं। हाथमे वाद्‌ का 
पिण्ड, कुश लेकर कृत्या नामक दानवी से समुद्रस्नान की 
अनुमति माग जाती है । बाट्‌ का पिण्ड समुद्र मेँ डालकर 
स्नान क्या जाता) 

घन्वन्तरि-ये विष्णु के २४अवतारोमें ह गौर समुद्र 
मथन के समेय अमृतक्रुम्भ लेकर उत्पन्न हए थे । धन्व- 
न्तरि मायुवेद के प्रवर्तकं माने जाते ह । सुश्रुत सहिता मे 
क्वाह कि ब्रह्मा ने पहुरे-पहल एकं काख इलोको का 
आयुर्वेद शास्त प्रकादितत किया था, जिसमें एक सहत्न 
अघ्याय थे । उनसे प्रजापति ने पडा 1 प्रजापति से भष्िनी- 
कुमारो ने पडा, अदिवनीकुमारो से इन्दर ने पडा भौर 
इन्द्रदेवे से धन्वन्तरि ने पटढा । धन्वन्तरि से सुनकर सृश्रुत 
मुनि ने गायुर्वेद की रचना की । काची पुरी मे घन्वन्तरि 
नामक एक राजा भी हए है, जिन्होने बायुरवेद का मच्छा 
प्रचार कियां था । 

धन्वो--एकं वृत्तिकार का नाम । सामवेद की राणायनीय 
शाला से सम्बन्धित द्राह्यायण श्रौतसूत्र भयवा वसिष्ठ 
सूत्र पर मध्व स्वामी ने भाष्य रचा ह 1 रुदस्कन्द स्वामी 
ने इस भाष्य का 'गौद्यात्रसारसग्रह' नाम के निवन्व 
मे सस्कार किया ह । घन्वी ने इस प्र छान्दोग्यसूवदीप 
नामका वृत्ति लिखी हं । 

धरणीधरती्ं--यह्‌ वैष्णव तीर्थं है गौर अलीगढ से २२ 
मील तथा मथुरा से १८ मील म्य भँ गवस्यित हं। 
इसका वर्तमान नाम वस्वा है । कहा जाता ह किं यह 
पृथ्वी का नाभिस्थल है ! महषि विश्वामित्र ने रहा यज्ञ 
कियाया। सूना जावा ह कि घरणीधरकुण्ड कौ लुदारई 
के समय वहृत-ती शालग्राम शिला निकली थी जिरुषे 
अवश्य हौ यहं प्राचीन तीरथस्थल सिद होता ह । 

धरणीव्रत--कारषिक क्छ एकादशी को उपवास करके इस 
ब्रत का प्रारम्भ किया जाता हं । दसमें भगवान्‌ नारायण 


ध्वा (घरना)-धमं 


का पूजन होना हं । मृति फे सम्मुख चार कछ स्थापित 
होते द जो महासामरा क प्रतीक माने गये ह । कलशो के 
के मेँ नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
गवि जागरण फरना चाहिए । इस त्रत का आचरण 
प्रजापति, मनेक राजा गण तया पृथ्वी देवी नै किया था, 

इसीलिए चस ब्रन का नाम धरणी्रत पडा। 
धर्णा ( धरना }--अनजन पूर्वक किसी उटष्य का नाग्रह 
करना । किमी राजाज्ञा कै विरोध में अथवा किमी महान्‌ 
उटृ्य की सिद्धिकै क्एिलोग श्वर्णा' करते थे! जव 
कोई ब्राह्मण वर्णा के फटस्वस्प मर जाताथा तो वह्‌ 
्रह्मराधस (भूतो की एक योनि) होता था भीर उसकी 
यज्ञादि पे पूजा फी जाती थी । एसा ही एक ब्रह्म ससराम 
कै निकट चयनपुर मे ह, नमह हर ब्रह्म! या हपु बावा। 
कहा जाता हं किये कनीजिया ब्राह्मण थे बीर सालिवाहन 
सामक राजा कै पुरोहित थे। रानी उनकौ पसन्द नही 
करती थी, उमने राजा से यह कहकर कि यह्‌ ब्राह्मण 
मापको राज्य से वचित्त करना चाहता हं, उसकी भूमि 
भादि चछिनवाली। उसे राजा ने निष्कासित कर्‌ दिया । 
फनेत ग्राद्राण राजभवेनके सामने धर्णा करके मरने के 
चाद ब्रह्मं ॒हुभा । क्योकि तपस्या करके वहु मराथा, 
दरक प्रेतयोनि मे भौ बहुत प्रभावशाली माना 

जाताह। 
पम--किसी बस्तु की. विधायवः. मान्तरिक वृत्ति फो उसका 
धम वृहपे हे । प्रत्येक पदां का व्यक्तित्वं जिस वृत्ति पर 
निर्भरह वही उस पदार्थक्ा धर्म धर्मकौक्मीसे 
उम प्रदाय का क्षय होता ह । ध्म की वृद्धि से उस पदार्थं 
फ़ वृदि होती है। वेके कन्ठ ना एक घर्म सुवाम ई, 
उरणो वुद्धि उशकी क्ली का विवास, उनकी कमी से 
शर फा्ठासहै। पर्मकी यह कत्पना भारतकीदही 
विपेमता है। चोपिर द्धनने धर्मी वी मुन्दर 
धानिफ परिभाषा ' यत्तौऽभ्युदयनि व्रेययनिद्धि म घमं " 
प्न भूषने की) धर्म वह है जिनमे { इन जीवन 
फा} सभ्यद्य मौर (भवौ जीवने) निभ्रयसकी 
निदि परन्तु सह मरिभापा परिनामान्मिका ट । 
एरयी सामान्य परिभण्पा यहि 
केर. भ्गृत्ि. नदाखार स्वस्य च प्रियमातमन 1 
पनेरयतुकिधि राहु. गयप्नादर्मेन्य स्क्षचम्‌ ४ 

{भनु २५२८} 
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[ श्रुति, स्मृति, सदाचार गौर अपने आत्मा का सन्तोष 
यही सा्लात्‌ धर्म के चार लक्षण { पहचान, कसौटी ) 
कहे गये ह 1 ] प्राचीने भारतीय इन चारो को धर्मानुकूक 
मागं का निदर्शक मानते हं । इनमे से प्रथम दो किसी न 
किसी रूपान्तर से सभौ धर्मो में प्रमाण भाने जाते है 1 शेष 
दो, सदाचार ओर आत्प्तुष्टिको सारा सम्य ससार 
प्रमाण मानता है, परन्तु अपनी परिस्थिति कै बनुकृल । 
भारतीय लोकवगं मे भी जहा श्रुतिस्मृति से विरोध रहा 
है, जसा चागो सरसीं नास्तिक ` माचार्यो कौ प्रवृत्ति से, 
भरकट ह, वहां जनो की तरह अपनी-अपनी श्रुति मौर : 

स्मृति करा प्रमाण! का प्रमाण ्रहूण होता रहा ह, उसमें केवख सदा- 
चार ओर मात्मतुष्टि मूल में रहं है । 
` स्मृतयो भे घमेपिदेश का साधारण क्रम यह है कि 
पहले साधारण धर्मं वर्णन प्रिया गया ई, जिते जगन्‌ कै 
सव मनुष्यो कौ नि्विवाद रूप से मानना उचित ह, जिमकरे 
पालन मे मनुष्यस्तमाज कौ रक्षा होती ह । यह धर्म 
आस्तिक भौर नास्तिक दोनो पल्लो को मान्य होता ह । 
फिर समाज की स्थिति के किए जीवन के विविध 
न्ापारो मौर अवस्थामो के अनुसार वर्णो गौर श्रमो 
के कर्तव्यो का धर्म रूप से निर्दश किया जाता है । इसको 
विशिष्ट घर्म कहते है । इस विभाग मे भी प्रत्येक वणं के 
भिन्न-भिन्न आश्मोमे प्रवेग करने गौर्‌ वने रहने के 
विधि भौर निषेष वलि नियम होते ह । इन नियमो का 
आरम्भ गर्भाधान सस्यारसे होता ह गौर अन्त अन्त्येष्टि 
तथा श्राद्धादि से माना जाता ह! योडे-वहूत दविर-फेर के 
साव सान्‌ भारत मं इन सस्करारौ कै नियम निवाहे जातें 
हे । सयमी जीवन सस्कारो को सम्पन्न करता ह आर 
सस्र का फठ हता हं धरीर ओ जीवात्मा का 
उत्तरात्तर विक्रान । धम्‌ सन्मां का पहला उपदे ह, 
उन्नत्ति के न्व्‌ नियम, नयम उम उपदेय धा नियम 
ष ण्न ट्‌, सत्कार उन.मयमो ता नामह्िफ सट 
भीर्‌ निनी विदे देशका यौन निम्ति मै द्विप 
प्र्मर गो उन्तत नय्न्वामे प्रवे पन्न -न हार 1 
सवे चस्मान् चा अन्तर परिम्ाय व्यनिन्व क्ल विनाम 
ह 1 नयम~नन्क्रार-विकानः मथवा ''सयस्-मनम्तग 

सन्युदय-निपनेय" यह्‌ धर्मानुवृत्ट नव्य ण द्रियार्मक्‌ 

स्प ये मनो नरन मन्ति क शिहान दनान ह । 
भम यरि मान्मा बौर हनान्मा तै विपाचम युक्ति 
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सस्कृति उसका क्रियात्मक सूप ह, धर्मानुकूर माचरण का 
फल है । 

धर्म भात्मा ओर अनात्मा का, जीवात्मा मौर शरीर 
का विधायफ है, सस्कार हर जीवात्माभमौर हर शरीर 
का विकास करने वाला दहै । धर्म व्यक्तिकी तरह समाज 
का भी विधायक है धर्मो धारयति प्रजा" । सस्कार 
समाज करा विकास करने वाला ह, उसे ऊँचा उठाने वाला 
ह । दोष, पाप, दुष्कृत भधर है, इन्हें दूर करने का साधन 
सस्कार है । अज्ञान मधर्म है, इसे दूर करने वरे रिादि 
सस्कार ह । भारत मे घमं भौर सस्कृति का अदटरूट सम्बन्ध 
रहा है । 

धर्मके अन्यं वर्गीकरण भी पायं जाते है नित्य, 
नैमित्तिक काम्य, आपद्धर्मं जादि । नित्य चह धामिक 
कार्य है जिसका करना अनिवार्यं है मौर जिसके न करने 
से पाप होता है । नैमित्तिक धर्म को विशेष अवसरो पर 
करना मावश्यक है। काम्यघर्म वह्‌ है जो किसी विोष उदेश्य 
की सिद्धि के लिए करिया जाता ह परन्तु जिसके न करने 
से कोई दोष नही होता \ मापद्धर्मं वह है जो सकट 
की स्थिति मे सामान्य भौर विशिष्ट धमं को छोडकर 
करना पडता है । शास्त्र के नियमानुकूख आपदुधमं का 
पारन करने से दोष नहीं होता है । 


धंधटबान--्च॑त्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चार मास 
तक इस व्रत का भनुष्ठान होता है । जो पुण्यो का इच्छुक 
हो उसे भ्रति दिन वस्त्रसे आच्छादित, शीत्तरु जक से परि 


पूर्ण कलच का दान करना चाहिए । 


घ्॑दास--कवीरपथ सम्प्रदाय के शिक्षक वं पय प्रदर्शक 
कवीरपथी साधु ही होते है। येसाधु दो स्थानोके 
महन्तो से शासितं होते है। एक की गरी क्वीरचौरा 
मठ ( वाराणसी, उ० भ्र) है तथा दुसरे की छत्तीसगढ़ 
्रदेडा) । कवी स्चौ रा मठ वाले सन्त अपना प्रारम्भ 
महात्मा सुरतगोपाल से तथा छत्तीसगढ वाले "धर्मदास! 
नामक महात्मा से मानते है । छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसल) 
मं कवीसमन्य कै प्रसार का श्रेय धर्मदास को ही प्राप्त है| 


महात्मा धर्मदा पहले निम्बार्कीय वैष्णव थे 1 कबीर 
के उपदेशो से प्रभावित होकर इन्होने शवर्मदासी शाखा" 
का प्रचारात्मकः नेतृत्व ग्रहण कर लिया, साथ हीवे 


(मध्य 


धर्मधटवनि-धर्म्ाह्त 


वैप्णवचिह्ल॒कण्ठी-तिकक यादि भी धारण फरते रहे, 
जो शिष्य सन्तो मेँ अव भी प्रचक्तिति ह । 

धरममाप्ति प्रत--भापाढी पूर्णिमा कै पदचात्‌ प्रतिपदा से 
यह्‌ ब्रत प्रारम्भ होता हं। धर्मके रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा एक मास तक होती है । मासान्त्‌ मे पूणिमा 
सहित तीन दिन तक उपवास त्था भरुवर्णं का दान 
विहित ह॑। 

धर्मराज अध्वरीन्द्र--'वेदान्तपरिभाषाः नामक छोकप्रिय 
ग्रन्य के प्रणेता । सुप्रसिद्ध महैतवादी ग्रन्यस्चयिता न्ट 
श्रम स्वामी उनके परम गुर थे । नृसिहाश्रम स्वामी के 
शिष्य वेद्धुटनाय थे भौर वेद्धटनाय के शिष्य घर्मराज । 
मृसिहाश्नम सोलहवी शताब्दी के उत्तरार्धं मे विद्यमान ये, 
इसक्तिए धर्मराज का स्थित्तिकाल सव्रहवी श्रतान्दी होना 
सम्भव है 1 धर्मराज अष्वरीन््र के ग्न्य मे वेदान्तपरिभाषा 
भरवान है। यह मरद्रैत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ है । इसके ऊपर वहृत-सी टीकाए्‌ हृद हं । 
भिन्न-भिन्न स्यार्नो से इसके भनेक सस्करण प्रकारित ह 
चुके है 1 गत वेदान्त का रहस्य समद्मने मे इसका मध्य- 
यन वहत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होने गद्धेशोपा- 
ध्याय कृत 'तत्वचिन्तामणि" नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ 
पर ^तर्कमूषामणि' नाम की टीका भी लिली ह 1 उसमे 
ूर्ववत्तिनी दस टीकामो के मत का खण्डन किया गया हँ । 

घर्मराजयपुना--इस त्रत मे दमनक पौधे से धर्म का पूजन 
होता है । इसके लिए दे० “दमनकपुजा 

घर्मव्रत--मार्गशीर्ष शुक्क दशमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
है । उस दिन उपवास फरते हए धर्म का पुजन करना 
चाहिए । धी से हवन करा विधान है । एक वषं तक इसका 
अनुष्ठान होता है । ब्रत के जन्त में गायका वान विहित 
है । इससे सुस्वास्थ्य, दीघ, यश की प्राप्ति तथा पापो 
से दटकारा होता ह । 

घर्मञास्र--साधारण बोलचाल मेँ श्रुति" शब्द से समस्त 
वैदिक साहित्य का ग्रहण होता है 1 इसके साय विभेद- 
वाचक स्मृति" शब्द का प्रयोग होता ह जिसमे "धर्मशास्त्र 
का वोष होता है! वेदकेचार उपाङ्गोमेसे धर्मशास्त्र 
एक है । धर्मास्त वेदाङ्गीय सूतरम्रन्थो का आनुषङ्किक 
विस्तार है । इम मर्थ मेही वर्मसत वमंशास् के प्राथ- 
मिक अङ्ग है । विचष्ट मर्थं मे स्मृति भब्द से धर्मशास्त्र 
कै उन्ही ग्रन्थोका बोध होता है जिनमे प्रजा कैर्षए 
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किसी ब्राह्मण को अपिति किया जाता ह ( इसीक्षए 
इसका नाम ॒धान्यसक्रान्ति ह )। प्रतिमा इसब्रतकी 
आवृत्ति होनी चाहिए । 
धाना--दसका प्रयोग ॒वहुवचनमें ही होता ह । ऋर्वेव 
(१ १६२०, ३ ३६, ३, ५२,५, ६ २९,४) तथा परवर्ती 
वैदिक साहित्य मेँ इसका “अन्न के दानो" के भर्थमें 
उल्लेख हुमा ह । कभी-कभी वे भने जाते थे (मृज्ज) तथा 
नियमित रूप से सोमरस के साय मिशाये जाते ये । 
घामव्रत--घाम का अर्थं ह गृह । इसमे गृह का दान होता 
है दइसचिए इसको धामत्रत कहते है । सूर्य इसका देवता ह 1 
इस त्रत में फाल्गुन की पूर्णमासी को प्रारम्भ करके तीन 
दिन उपवास करने का विधान हं । इसके उपरान्त एक 
सुन्दर गृह का दान देना चाहिए 1 इससे दानी का सूरय- 
खोक मेँ वास होता है। 
धार (धारा)--मध्य प्रदेशा का प्राचीन नगर भौर तीर्थ- 
स्थान । यह इतिहासप्रसिद्ध भोजराज की धारा नगरी 
है । यहा बहुत से प्राचीन ध्वसावशेष पाये जाते ह । 
कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीचन्द की 
राजधानी भी धारा हीथी। यहाँ जैन मन्दिरिभीरहै 
पार्वनाथजी की स्वर्णमू्ि है । हिन्द मन्दिर भी वहत 
सेह। 
भोज परमार के समय यहां एक भ्रसिद्ध सरस्वती- 
मन्दिर' का निर्माण हमा था । इसका मुस्लिम माक्रमण- 
कारिथो ने मस्जिद में परिषर्तन कर दिया । मन्दिरका 
अभिलेख आज भी सुरित ह । भोज के समय इसकी 
वडी श्धाति थी । उनके दिवगत होने पर यहं श्रदहीन 
हौ गयी 


"अद्य घारा निराघारा निरालम्बा सरस्वती । 

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिव गते 1" 
धारणयारणत्रतोद्यायन--चातुरमास्य की एकादरी अथवा 
वर्षा के प्रथम मास अथवा अन्तिम मास में इस त्रत का 
मारम्भ होता है । उपवास (धारण) प्रथम मास मे तथा 
पारण ( भोजन ) दुसरे मास में करने का विधान है । 
भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मीजी की प्रतिमामो को एक 
जलपूणं कलश पर विराजमान करकं रात्रिके समय 
उनका चरणामृत लेना चाहिए । पुष्प, तुलसीदलादि 
से पूजन तथा “भो नमो नारायणाय' नामकं मन्त्रका 
१०८ बार जप करना चाहिए । भध्यदेनेका विधान 


धनिा-धूष 


है । ऋर्वेदके दशम मण्डल, ११२९ तथां १५५१ 
के मन्त्रो वारा उवकते हए त्तिक तथा तलो से होम करना 
चाहिए । 

धाराव्रत-(१) समस्त उत्तरायण कालम इस व्रतंका 
विधान है । इसमें दुग्घाहार विहित ह । पृथ्वी की घ्रातु- 
प्रतिमा का दान करना चाहिए । इसके रुद्र देवता ह । 
एस ब्रत के भाचरण से ब्रती सीघा श्द्रलोक को जाता ह । 
कृत्यकल्पतरु के अनुसार यह ॒सवत्सरत्रत ह । हेमाद्रि 
इसे फुटकर व्रतो मेँ गिनते ह । 

(२) चत्रकेप्रारम्भमेंही इसव्रतका रम्भ होता 
है । इसमे भगवन्नाम के साथ जल कौ धारा मुहुमें 
गिरायी जाती है । एक वर्षं॑तक इसके अनुष्ठान का 
विधानहं 1 ब्रतान्तमें नये जलपात्र का दान करना 
चाहिए । इस त्रत के आचरण से ब्रती पराधीनता से मुक्त 
होकर सुख तया अनेक्र वरदान प्राप्त करता ह । 

धिषणा-सोम तैयार करने में प्रयुक्त कोई पात्र तथा स्वत 
सूखे हुए सोम का भी पर्याय । एक उपमा द्वारा यह 
द्विवाची शब्द दो लोक आकाश एव भूमि" का वाचक 
ह 1 हिलत्रण्ट क मतानुसार इसका व्यक्तिवाची अर्थ पृथ्वी, 
द्विवाची अर्थं माका तथा पृथ्वी मौर त्रिवाची बहुवचन 
मे इसका अर्थं पृथ्वी, वायुमण्डलं एव मकारा ह । कुछ 
परिच्छेदो में इसका अथं "वैदो" है 1 वाजसनेयी (७ २६) 
एव तैत्तिरीय (३ १,१०.१) सहिताए इसका भं "लकडी 
का चिकना पटरा' (फक) व्यक्त करती ह जिस पर सोम 
को कूटा जाता था (मधिषवणफक्के) । पिल के मता- 
नुसार "विषणा" अदिति एव पृथ्वौ की तरहं घनकौ 
देवी हं । 

धौ--दसका प्रयोग ऋर्वेद ( १३, ५, १३५, ५, १५१, 
६,१८५, ६२३, ८,४०, ५ ) भें प्रार्थना या स्तुति के 
रूप में हुभा है । एकं कवि अपने को एेसी ही एक स्तुति 
( ऋ० २ २८,५ ) का बुनकर रचयिता कहता है । श्वी" 
कीभीदेवताके ल्प में कल्पनाकी गयी है । 

मनु के के हृए र्म के दस लक्षणों में एक श्वी" भी 
ह । इसका सामान्य अर्थं ह त्क, वृद्धि । 

घीति- ऋग्वेद के भनेक परिच्छेदो मे इसका प्राय वही 
अथं है जो धी" (स्तुति) का हं । 

धूप--एक सुगन्धित काष्ठ एव बरन्दरन्यो का मिश्रण । 
पूजा के षोडसोपचारो मे इसकी गणना हं । देवार्चन भे 


धसकेतु-धेनुत्रत 


धूमदान (धूप जलाना) एक आकद्यक उपचार हं । भविष्य 
पुराण मे कुछ सुगन्धित पदार्थो के सम्मिश्रण से निमित 
धूपो का उल्लेल है, यथा अमूत, अनन्त, यक्ष, धूप, विजय 
धूप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागो 
(दगाग) की धूप का भी उल्लेख मिलता है । कृत्यकल्पतर्‌ 
के अनुसार विजय नामक धूप आठ भागो से बनती है। 
मविष्यपुराण ( १,६८,२८-२९ ) के अनुसार विजय सर्वं 
श्रेष्ठ धूप है, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग- 
न्धित द्रव्य, रक्त चन्दन सर्वोत्तम प्रलेप, मोदक अर्थात्‌ 
रडड्‌ सर्वोत्तम मिष्टा है । धूप को मविखयो तथा पिस्सुभो 
को नष्ट करने वाली एक रामबाण भौषधकेरूपमें 
उद्धृत क्रिया गया है, (गणुडप राण, १,१७७,८८-८९) । धूप 
के विस्तृत विवरण के रए देखिए कृत्यरत्नाकर, ७७-७८, 
स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तथा २,४१६५ । बाण भट की 
कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) मेँ कथन है कि 
भगवती चण्डिका के मन्दिर मेँ गुगुल कौ पर्याप्त मात्रा 
से युक्त धूप जायी गयी थी । 
धृमकषेतु-अयर्ववेद ( १९ ९,१० ) में धूमकेतु मृत्यु का एक 
विरुद वणित ह । जिमर इसका अर्थं उल्का लगाते ह जो 
ह्िरने क मत मे असम्भव है । नमन इससे चिता के 
धुँ का अर्थं करते है 1 ज्योतिष ग्रन्थो कै अनुसार यहं 
पुच्छल तारे कानामहें। 
धूमावती--तन्त्रशास्त्र के अनुसार दस महाविद्यामोमें से 
एक धूमावती है । ये विघवा कहलाती है । मूतियो मे 
इनका इसी रूप मे शद्धुन हुमा हे 1 
घूतंस्वामी-- आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार । इन्ोने 
बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य किख ह 1 
धृलिगन्दन--दोरिका दहन के दूसरे दिन चत्र कौ प्रतिपदा 
को होनिकाभस्म का वन्दन होता है, जिसे धूलिवन्दन 
कहते है । इस दिन इ्वण्च (चाण्डा) तक से गरे मिलने 
कीप्रथा ह। लोग रद्ध खेलते है, आश्नमन्जरीका 
रारन करते है, परस्पर भोजन कराते है, गाना-वजाना, 
उत्सव, नाच आदि होता है । भली भाति से मनोरञ्जन 
कै उपाय किये जाते है 1 गायां बके मौर मद्य सेवन 
की कुप्रथा भी चरू पडी थी, जो भत्र सुधारको के प्रभाव 
सेकमहोचलीहै! होखी भौर फागर्मेवर्षोकेर्वर को 


जका देते है, घुर मे उडा देते है । यह त्यौहार सब वर्णो ` 
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को समान सम्मान देकर मिकने बाला है, चायो वर्णो 
का, भौर विशेष कर शूद्रो का त्यौहार हे । 
धृतरा्टू-(१) एक सर्प-दैत्य, जिसका पितृबोघकं नाम 
रेरावत ८ इरावन्तं का वशज ) है जिसका उल्लेख 
अथर्ववेद (१ १०,२९) तथा पञ्चविश ब्राह्मण मे हमा है 
(२५ १५,३) । इसका शाब्दिक अर्थं हँ "जिसका राष्ट 
दृढता से स्थिर हो अथवा जिसने र्ट्‌ को दुदतासे 
पकडा हौ ।' 

(२) महाभारत कै एक प्रमुख पात्र, दुर्योधन भादि 
कौरवो के पिता। ये पण्डके माईथे। कन्तु पाण्डु 
कै क्षय रोग से मृत होने के कारण पाण्डवो की अवय- 
स्कतामेंये ही राजा वने! इनके पृत्र दर्योषन भादि 
पाण्डवो को राज्य कौटने के पक्ष में नहीथे। इसीलिए 
महाभारत युद्ध हृभा । धृतराष्ट्र भौर सञ्जय के सवाद के 
रूप मेँ श्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हृ दह, जो महा- 
भारतकाएक मगह। 


धृतित्रत--इस त्रत में शिवजी की प्रतिमा को पचामृत में 


प्रतिदिन स्नान कराया जाता ह\ पचामृत मेँ दधि, 
दुग्ध, चृत, मधु, गन्ने के रस॒ अथवा शकरा का मिश्रण 
होता है । एक वषं तक यह त्रत चरता ह । ब्रतान्त मेँ एक 
धेनु का पञ्चामृत तथा शख सहित दान करना चाहिए । 
यहं सवत्सरत्रत ह । इससे भगवान्‌ शिव का रोक प्राप्त 
होता है । दे° कृत्यकल्पतरं, ४४४, हेमाद्वि, २८६५ में 
पाठभेद है । इसके अनुसार रिव अथवा विष्णु की 
प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इससे शिव अथवा 
विष्णु-खोक प्राप्त होता ह । 


धेनु--घेनु का अर्थं ऋग्वेद (१.३२,९ सहवत्सा) तया 
परवर्ती साहित्य (अ० वै० ५ १७, १८, ७११०४, १०, त° 
स०२६,२,३, मैत्रायणी स० ४४,८, वाजस० स 
१८,२७, शत ० त्रा° २ २,१२१ आदि) में दघ देने वाली 
गायः ह । इसका पृरुषवाचक शब्द वृषभ हं । धेनुका 
अथं केन स्त्री ह । सम्पत्तिसप्रह्‌ ओर दान दौनोमें 
धेनु का महत्त्वपूर्णं स्थान ह । 

धेतुब्रत--जिस समय गौ वत्सको जन्मदे रहीहो उस 
समय प्रभूत मातरा मेँ स्वर्णं एव उसगौका दान करे! 
व्रती यदि उस“ दिन केव दुग्धाहार करे तो उच्चतम लोक 
को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हौ जाता हं 1 


# 


[न 
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धैवर--षैवर का अर्थं मद्वा अथवा एक जाति का सदस्य 
है (भीवर का वक्षज)  घेवर का उल्लेख ययुरवेद (वाज० 
स० ३० १६, तं० त्रा० ३ ४,१५, ११ के पुरुषमेध प्रकरण 
मे उद्धृत वल्पिशु की सूती में हं । 
धौतपापं (हृत्याहुरण)--नैमिषारण्य क्षेत्र का एक तीयं । 
नैमिषारण्य-मिपरिख से एक योजन (कगभग नाठ मौल) 
पर यह तीयं गोमती के किनारे है । यहाँ स्नान करने से 
समस्त पाप नष्ट हो जति है, एेसा पुराणो में वणन भिकरता 
है । ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, रामनवमी तथा कातिक्रौ पूर्णिमा 
को यहाँ मेखा क्गता ह । 
श्यानग्रवरो--उत्तराखण्ड का एकं वैष्णव तीर्थं । हेग 
स्थान से सडक छोडकर वायौ भोर अककनन्दा को पकस 
पार करके एक मार्गं जाता है । इस मार्ग से मौल जाने 
पर कल्पेदवर मन्दिर माता है, जो पञ्च केदारो'मेसे 
पञ्चम केदार मानाः जाता है । यही 'ध्यानवदरी' का 
मन्दिर है । इस स्थान कानाम उरगमहं। 
ध्यानविन्दरु उपनिषद्‌--योगसम्बम्बित उपनिषदो मेँ से एक 
ध्यानविन्दुं उपनिषद्‌ भी ह । यह पद्यवद्ध है तथा चूलिका 
उपनिषद्‌ की अनुगामिनी ह । 
धरुव--(१) सूत्र ग्रन्थौ मे धुव से उस तारे का वोघ होता 
ह जिसका प्रयोग विवाह सस्कार में वधू को स्थिरता के 
प्रतीक के रूप में दर्दान कराने के लिए होता हं । मैत्रायणी 
उपनिषद्‌ में ध्रुव का चलना (धरुवस्य प्रचलनम्‌) उदुधृत है, 
किन्तु इसका श्वुव तारे कौ चान अथं न होकर किसी 
विष घटना से अभिप्राय है । 
(२) पौराणिक गायाओो मेँ एतिहासिक पुरूष उत्तान- 
पाद के पुत्र ध्रव से इस तारे का सम्बन्ध जोडा गया ह । 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने भक्त द्युव को स्थायी ध्रुवलोक 


प्रदनि किया धा। 
भ्रुदकषे्र-एक तीथं का नाम, जो मधुरा कै पास 
यमुना कै तट पर स्थित “रुव टीला' कहलाता है । यहाँ 
निम्बारक सम्प्रदाय की एक गुरुगही हं । 
ध्रुवदास--राधावर्लमी वंऽणव सम्मदाय के एक भक्त कवि, 
जो १६बी शताब्दी के अन्त मे हृए ये । इनके रचे अनेक 
ग्रन्थ (वाणिर्या) है, जिनमें "जीवद्षा' प्रधान ह । 
च्वभ--(१) ऋवेद (७ ८५,२,१० १०३,११) मे यह्‌ 
ब्द पताका के मरथमे दो वार भाया ह! वैदिक युढो 


धेवर-नकुल 


का यह प्रधान चिह्न ह । उपर्युक्तं दोनो उद्वरणो मेँ बाणो 
कै टे तथा घ्वज पर गिरने का वर्णन है । 

(२) देवतामो के चिद्व (निशान) अर्थं मेभीध्वजकी 
प्रयोग होता ह । प्राय उनके वाहन ही ध्वजो पर प्रति- 
ष्ठति हीति है, यथा विष्णु का गरुडध्वज, मूर्यं का मर्ण 
ध्वज, काम का मकरघ्वजं भादि । 


ध्वजनवमी--पौप शुक्ल नवमी को इस त्रत का अनुष्ठान 


कियाजाताह ) इस तिथि को सम्बरौ' कहा जाताहै। 
इसमे चण्डिका देवी क्रा पुजन होता है जो िहुवाहिनी 
है एव कमारी के सूपं घ्वज को धारण करती ह। 
मालती के पुष्य तया अन्य उपचारो के साथ रानाकरो 
भगवती चण्डिका के मन्दिर मेँ ध्वजारोहण करना चाहिए । 
इसमें कन्याम को भोजन कराने का विधानहं। स्वय 
उपवास करने भथवा एकभक्त रहने की भी विधि ह । 

ष्यजत्रत--गरुड, तालवृक्ष, मकर तथा हरिण भगवान्‌ 
वासुदेव, सकर्षण, प्रथुम्न तया भनिरुदध के क्रमश ध्वनः 
चिह्न है । उनके वस्त्र तथा ध्वजो का वर्णं क्रमश पीत, 
नील, श्वेत तथा रक्त है । इस त्रत मे चैव, तदाल, 
ज्येष्ठ तथा आषाढ मे प्रतिदिन क्रमश गरुड भादि घ्वज- 
चिह्लो का उचित वर्णं के वस्त्रो तथा पुष्पो से पूजन होता 
है । चौये मास के अन्त में ब्राह्मणो का सम्मान तथा उचितं 
रगो से रजित वस्त्र प्रदान कयि जातेह। चार-चार 
मासोमे इस प्रकार इस त्रत का तीन बार अनुष्ठान 
किया जाता ह । इसके अनुष्ठान से विभिन्न जोकोकी 
प्राति होती ह 1 ब्रत्ताचरण के समय के हिसाब से त्रतकर्ता 
का लोको मे निवास होता है । यदि किसी व्यक्ति नै बारहं 
वर्षं तक ब्रत करिया हो तो विष्णु भगवान्‌ कै साथ सायुज्य 
मक्त प्रास हती ह । विष्णुधरम०, ३, १४६१-१४ मं इसे 
चपुमूतित्रतं बताया है, उसी प्रकार हेमाद्रिः २ ८२९- 
८३१ मेंभी। 

न 

नक्ल--(१) नकल (नेवला) का उल्ठेख भयवंवेद (६ १३ 
९५) मे सौपकोदोटुकडोमें काटने भौर फिर जोड 
देने मेँ समर्थं जन्तु के रूपमे किया गयाहै। इमके सर्प 
विष निवारण के ज्ञान का भी उल्लेख ह (ऋः्वेद, ८ ४, 
२३) 1 यजुवेंदस्हिता मेँ इस प्राणी करा नाम भश्वमेधीय 
वक्तिपशुमो की तालिकां है । 


नकुशोशपादुपत-नक्षत्र 
(२) पाण्डवो मे से चौधे भाईका नाम नकुल ह । 

नकुलीश पालुपत--(नकुलीक चान्द में 'ल' को ^न' वणदिश) 
माधवाचार्य (चौदहवी जती वि° का पूर्वाद्‌) अपने ^सर्व- 
द्नसग्रहु' मे तीन दीव सम्प्रदायो का वर्णन क्रते है- 
नकुरीह पाुपत, दीवसिद्धान्त एवं प्रत्यभिन्ना 1 उनके अनु- 
सार भचार नक्रुरीदा शद्धुर दवारा वर्णित पाच तत्त्वो की 
शिध्ा देते है-क्राय, फारण, भोग, विधि तथा दु खान्त, 
जसा कि "पञ्चार्थविद्या' नामक ग्रन्थ में बतलाया गया हू । 
(लकुचिन्‌' का अर्थ है जो उकुल ( गदा ) धारण करता 
ह्ये । वुराणाद्यानो के अनुसार शिव योगशक्ति से एक 
मृतक मेँ प्रवेभ कर गये तथा यह उनका लकुखीश मवतार 
फहलाया । यह्‌ घटनास्यल कायावरोहण या ॒कारोहण 
( कायारोहण ) कहरता है जो गुजरात के खाट प्रदेय 
मेहै। ककुटी दारा (जो सम्भवत" प्रथम शताब्दी ई० में 
पञ्चाध्यायी के रचयिता थे) स्थापित सिद्धान्तो से ही पर 
वत्ती "दीवसिद्धान्त' का जन्म हुमा । 


हस प्रधान शाखा मेँ माधवाचार्य के मतानुसार शिव 
कै साय जीवात्मा के एकत्व प्राप्त करने की साधना की 
जाती ह । पवित्र मन्त्रोज्चारण, घ्यान तथा सभी कर्मो से 
मुक्ति दारा पटहे 'सविद्‌' (वेदन) प्राप्त की जाती ह । 
साधक योगाभ्यास से फिर अनेक रूप धारण करने तथा 
शव से सन्देश प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता ह । गीत, 
नृत्य, हास्य, प्रेम सम्बन्धी संकेतो को जगाने, विमोहिता- 
वस्था में वोरने, राख ल्पेटने तथा मन्दिरो के फूलों को 
धारण कुरते एव पवित्र मन्त्र हुम्‌" के दीघं उच्चारण से 
घामिफ भक्ति भावना जगायी जाती ह । कालामृषोको 
विधि ( आचार) नक्रुलीक्च पाशुपत विधि से भिलती- 
ुलती ६! 
नक्शीरदेव--एनका जीवनकारु पांचवी या छठी रताब्दी 
६1 इ कालके मिन अैवोके वारेमें बहुत दही कम 
शाते हभ ह । उनका कोई साहित्य प्रास्त नही ह । नक्कीर- 
देष तमिल लमक ये, जिन्होने केव एम प्रसिद्ध ग्रन्थ 
-निग्मुर्ुप्पदष्" लिखा ह । यह पद्य में है तथा “मुरुद 
भवा मसव्रहण्प' नामफ़ देवतां के मम्मानमें रचा 
गया । 
भरनतुपो--मार्गसीपं युयरः चतुर्थो ओ एम प्रह क प्रारम्भ 
हता ९, एमवे देयता विनायक ह 1 द्रती को नर भोजन 
८४ 
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परर माधिक् रहना चाहिए, तदनन्तर तिलमिश्रित खाय 
पदार्थो से त्रत की पारणा एक वर्षं पर्यन्त करनी चाहिए 1 


नक्त्रत-एक दिवारात्रि का ब्रत । उस तिथि को इसका आच- 
रण करना चाहिए जिस दिन वह तिथि सम्पूर्णं दिन तथा 
रात्रि में व्यात्तं रहै (निर्णयामृत, १६-१७) 1 नक्त का 
तात्पर्य ह "दिन मेँ पूर्णं उपवास किन्तु रात्रि में भोजन ।" 
नक्तत्रतं एक मास, चार मास अथवा एकं वषं तकं बढाया 
जा सकतारहं। श्रावण से माघ तकं नक्त त्रत के लिए 
दे° लिद्धपुराण (१.८३ ३-५४), एक वर्षं तक नक्त ब्रत 
के किए दे० नारदपुराण (२ २४३) । 

नक्षत्नर-नक्षघ्रो का वैदिक यज्ञो भौर अन्य धार्मिक कृत्यो के 
साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है, इसक्एि ज्योतिष शस्व को 
वेदाद्धुं माना जाता हं । नक्षत्र शव्द की उत्पत्ति भस्पष्ट 
है । इसके प्राथमिक अर्थं कै वारे में भारतीय विद्रानो 
के विभिन्न मत ह । शतपथ ब्राह्मण (२१, २,१८-१९) 
इसका विच्छेद न +ध्त्र' ( दाकितिहीन ) कर उसकी 
व्याख्या एक कथा के धार पर करता हं । निर्वेत 
इसकी उत्पत्ति नक्ष्‌ ( प्राप्ति करना } धातु से मानता ह 
मौर इस प्रकार तंत्तिरीय ब्राह्मण का अनुकरण करता है । 
मिष्ट तया वेवर इसे “नक्त + त्र" (रात्रि के सरक्षक) 
से वना मानते है तया भधुनिक छोग नक्‌ + क्षत्र" 
(रात्रि के ऊपर मधिकार) इसका अर्थं करते है, जो 
अधिक मान्य लगता है मौर इस प्रकार इसका वास्तविक 
अथं तारा' ज्ञात होता है। 

कर्वेद के सूक्तो मे दसका प्रयोग तारा केसरूपमें 

हुभा है । परवर्ती संहितामो में भी इसका यही बर्थ ह, 
जहाँ सूयं गौर नक्षत्र एक साय प्रयुक्त है, अथवा सूर्य, 
चन्द्र तथा नक्षत्र या चन्द्र तथा नक्षत्र अथवा नक्षत्र भकेले 
प्रयुक्त है । किन्तु इसका भ्यं कही भी भावद्यक रूप से 
“चन्द्रस्थान' नही है । किन्तु ग्वेद मे कम-से-कम तीन 
नक्ष्र॒“चन्द्रस्यान' के अर्थं में प्रयुक्तहै1 तिष्यका 
प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नही ज्ञात होता, किन्तु अघामो 
{ वहुवचन }) तया अ्जुनियो { द्विवचन ) के साय ठ्स 
दूमराही भर्थंहौोताह! हो सक्ता ह कि यहाँ वे परवर्ती 
“चन्दरस्यान' हौ जिन्हे मधा ( वहुवचन } तया फल्गुनी 
द्विवचन) कदा जता हौ ! नामो का परिवर्तन वेद में 
स्वतंवरतरामे हुना हं । नुद्धव्गि तया जिमरने च्छण्वेद में 
नक्षध्रो के २४७ चन्द्भे दमे ह, विन्तु यह्‌ बतंभव जन 
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पडता हि मौरनं तो रेवती (मम्पन) तया पुन्नु (पून 
सम्पत्ति छने वला) नाम ही, जो जन्यच्छना मे प्रमुक्त 
है, नक्षतवोधक है । 
सक्षन--चलस्यान ठे स्प मं--परवर्ती सदहितामा में 
अनेक परिच्छेदो मे चन्द्रमा तथा नक्ष वाहि सुत्रमें 
यि गये ह । काठक त्तथा तंत्तिरोय शदितामे नक्षत्र 
स्यानो फे साध सोम के विवाहो चना, छन्तु उमफा 
(सोम फा) केवर रोहिणी मे साथी रहना माना गया 
है । चन्द्रस्यानो कौ सन्या दोनो सहिततामो में २७ नही 
कहौ गयी है । तैत्तिरीय मेँ ३२ तया काठक मे कौर 
निवत सम्मा उदृधृत नही है । किन्तु ताकि में एनी 
सख्या २७ ही जान पडती ह, जैसा कि तत्तिरीय गदिता 
या अन्य स्थानो पर कहा गयाहं। २८ ती सस्या भच्छी 
तरहं प्रमाणित नही ह । तैत्तिरीय ब्राह्मणो में 'मभिजित्‌" 
नवागन्तुक ह, किन्तु मैत्रायणी महिता तवा मयववेद फो 
तालिका मे इमे मान्यता प्राप्त हं । मम्भवत ण्ही 
प्राचीन सख्या है मौर भभिनित्‌ फो पीष्े तालिका मे भच 
कर दिया गया है, क्योकि वह्‌ अधिक उत्तर में तया भति 
मन्द ज्योति ण ताराहै 1 साय ही २७ अधिक महत्वपूर्ण 
संस्या (३२८३०८३ ) भीदटै। ध्यान देने योग्यह कि 
चीनी 'मीक' तया अरवी "मानासिर' (स्यान) सस्या मे 
२८ ह} वेवरके भतसे २७ भारत फौ भति प्राचीन 
नक्ष्रसम्ा हं । 
सख्या का यह मान तव सहज हौ समघ्में आ जाता 
ह ज्रं हम यहं देते हं # महीने (चान्द) में२७या 
२८ दिन (अधिकतर २७) होते ये ! लादुयायन तया निदा- 
नसूथ मे मासि मेँ २७ दिन, १२ मासका वर्षं तथा वपं 
मेँ ३२४ दिन माने ययेह! नाक्षत्र वपं में एफ महीना 
ओर जुड जाने से ३५४ दिन होतें है । निदानसूर मे नलर 
का परिचय देने हृए सूयं (मावन) वपं मे ३६० दिनोका 
होना वता्या गया है, जिमका कारण सूयं का प्रत्येक नक्षत्र 
के छिए १३३ दिन व्यय कनना हँ (१३९ >< २७ >६ ३६०)। 
नक्षनों के नाम--कृत्तिकरा, रोहिणी, मृगक्षी्पं या मृग- 
कित, भर्द्री, पनर्वसु, तिष्य या पुष्य, आष्टेषा, मघा, 
फालुन, फल्गु या फल्गुन्य अथवा फल्गुन्यौ (दो नक्षन, 
पूर्वं एव उत्तर), हस्त, चित्रा, स्वातौ या निष्ट्या, 
विशाखा, अनुराधा, रोहिणो, ज्येष्ठाग्नि या ज्येष्ठा, 
विङ्तौ या मूक, आषाढा ( पूवं एव उत्तर ), अभिजित्‌, 
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श्रोणा सा श्रयण, श्रविच्छा या वरनिष्टा, यनमिपक्‌ मा धत्त- 
भिषा, प्रोष्ठपदा या शाद्रषद्रा (पुवं एव उत्तर), रेवती, 
अष्तेमुजौ तया भष (बव) भरणी, भरणी या भग्प्या । 
नक्तो फा स्यनि--वदिफ माहिन्य मे यह्‌ क्ट निप्िचत 
गही र, दिन््नु परवर्ती ज्योतिष स्थर उन्न निदिचत 
स्वानि बताता 1 
मषरत्र तया माम-ता्णो मेमशप्रौ ममान करौ 
तिचियोकाचोषदोत्ताहु। महीनोकैनाम मी नक्र 
नाम बर यने ह - फागुन, वव्र, वधाय, ज्येष्ठ, भाप, 
श्राय, प्रौष्ठयद, आण्ययुज, कानि, मार्गवीर्य, पौष 
(तिष्य), माघ । यास्तवमे मे चान्दरमामहौ ह। न्तु 
सान्द्र वर्णे का वेष प्रचदरन नही था। त॑त्तिरीय ब्राह्मण 
गै मममरसे टन चान्द्रमागो र मूरयव्ं के १२ महीनों के 
(जो २० दिनि फ हते ये) समान माना जानि न्याया) 
नक्षप्रकत्प--अयवविद 7. एफ़ शान्तिप्रफरणं का नाम 
"नक्ष्य हं 1 इम कत्य में पहने एुत्तिकादि नदर्व्ो री 
पजा भीर्‌ होम हता हँ । दरे पदवान्‌ अद्मुत-महामान्ति, 
निषएतिकं भौर अमृत मे केकर अमय पर्यन्त महाशान्ति 
फे निभित्तमेद ते तीन तरद्‌ के कर्मं किये जाते है । 
नक्षफल्पमुत-नक्षयवत्प को टी नक्तघ्रकत्पूध भौ कहते 
है,। द° (नस्प्रकस्प' 1 
नक्षप्र-तिधि-वार-प्रह-योगतम्बन्धी ब्रत-हेमाद्रि ( २ ५८८. 
५९०, लोत्तर से ) सक्षपमें कु पिरप ( ठेगमग 
१६) पूजामो का उल्ल कसते है, जो कन्दी विशेष 
नद्धो का किन्ही विदय तिचियो, सप्ताह कै विशेष दिनो 
के माय योग होने ते फी जाती है । उनमें से कुछ उवाह 
रण यहां दिये जतेह यदि रयिवारको चतुर्दशी हो 
तया रेवती नक्षत्र हौ अथवा अष्टमो ओर मधा नवर 
एक साथ पड़ जायं तो मनुष्य को भगवान्‌ शिवकी 
आरायना करनी चाहिए ततया स्वय तिलान्न खाना 
चाहिए । यह मादिव्यत्रत है, जिससे त्रती अपने पुव तथा 
बन्वु-वान्धवो के साथ मुस्वास्थ्य प्राप्त करता ह । यदि 
चतुर्दशी फो रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा अष्टमी चन्द 
सहित हौ तौ वह चनद्र्रत कहलाता ह । उस दिन 
भगवान्‌ शिव का पूजन किया जा सकता है । उन्हे च्च 
स्पे द्ध तथा दधि अर्पित किया जाना चार्ट । 
ब्रती स्वय भी दुग्वाहार करे । उसे उसे पुव, समूढि, 
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स्वास्थ्य तथा सन्तानोपरुन्धि होती ह । जव गुरुवार को 
रेवती नक्षत्र हौ मौर चतुर्दशी द्रौ अथवा अष्टमी पुष्य 
नकषत्रयुक्त हो तो यह्‌ “गुस्त्रत' होता है । ब्रती को गुरुत्रत के 
समय कपिला गौ का दूध तथा ब्राह्मी नामकं ओषधि का 
रस सेवन करना चाहिए । इससे मनुष्य वाग्मी, शूर होता 
है । विष्णुधर्मसूत्र ( अध्याय ९० १-१५ ) उस समय के 
कृत्य बतलाता है जव मागंशीषं मास से , कातिक मास 
तक की पूर्गिमाभोको वही नक्षत्र हो जिनके नाम से 
मासारम्भ होता हँ । द° दानसागर, प° ६२२-६२६, जहाँ 
निष्णुघर्म° को उद्धृत किया गया है । 


नक्षत्रददं--यनुरवेद मे उद्धृत पुरुषमेध कौ बलिसुची में 

(लक्षत्रदशं' नामक एक ज्योतिप्राचार्यं का उल्लेख ह 1 
शतपथब्राह्मण में इस गब्द से एक नक्षत्र के चुनाव 
करने का बोध होता ह, जिसमे सुपुप्त यज्ञान्नि को पुन 
जागृत किया जाता था । 


नक्षत्रपुरषत्रेत-- यह त्रत चैत्र मासमे आरम्भ होताह। 
इसमें भगवान्‌ वासुदेव की प्रतिमा कै पूजन करनेका 
निधानह। कुछ नक्षत्र, जसे मूक, रोहिणी, अश्विनी 
आदि का सम्मान करना चाहिए, जब भगवान्‌ के चरण, 
जधा तथा धुटनो का क्रमग पूजन क्ियाजारहाहो) 
इसी प्रकार भगवान्‌ के विग्रह के किस अद्ध के साथ 
किस नक्षत्र का नामाल्लेख हो यह्‌ भी निचित किया 
गया ह । त्रतान्त मे भगवान्‌ हरि की प्रतिमा को गुडसे भरे 
हृएं कलश मे विराजमान करके दान मेँ देना चाहिए । 
इसके साथ वस्त्रो से आवृत परग भी दान मे देना 
चाहिए ब्रती को अपनी सहधमिणौ की दीर्घायु तथा 
चिरसग के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिए 1 ब्रती 
को चाहिए कि तैर तथा रवण रहित भोजन ग्रहण करे । 


नक्षत्नयुनाविधि-इस त्रत में नक्षत्रोके स्वामियोकेरूप 
मेँ देवगण का कटी हुई फस्तर से पजन होना चाहिए 1 
अरिवनीकुमार, यम तथा अग्नि क्रमश अदिवनी, भरणी 
तथा कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी हे 1 इनके पूजन से ब्रती 
दीर्घायु, स्वातन्त्य, दु्घ॑टनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, सुख- 
समृद्धि प्राप्त करने मेँ समर्थं होत्ता हं । दे° वायुपुराण, 
८० १-३९, हिमाद्रि, २ ५९४-५९७, कृत्यरत्नाकर, ५५७- 
५६० । उपयुक्तं ग्रन्थ नक्षत्रो के स्वाभियो, उन पुष्पो 
तया अन्यान्य सुगन्धित पदार्थो का उल्लेख करते है, 
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जिनसे उनकी पूजा फौ जानी चाहिए । इसमे प्राप होनें 
वले पुण्य एव फलो की भी चर्चा की गयी हं । 


नक्षत्रवादावलो--यह अप्पय दीक्षित हारा रचित व्याकरणः- 


ग्रन्थ ह । इसे 'पाणिनितन्तरनक्षत्रवादमाला' भी कहते ह । 
यह्‌ ग्रन्थ क्रोडपत्र के समाने हं । इसमे सत्ताईस सन्दिग्ध 
विषयो पर विचार किया गया ह । 


नक्षत्रविधित्रत--यह व्रत मृगरिरा नक्षत्र को प्रारम्भ होता 


है । इसमें पार्वती के पुजन का विधान हँ । उनके चरणो 
की समानता मूर नत्र से की गयी हँ 1 उनकी 
गोद की रोहिणी तथा अषिवनी से, उनके धुटनो तथा अन्य 
अवयवो की अन्य नक्षत्रोसे तुलना की गयी ह । प्रत्येक 
नक्षत्र मेँ ब्रती की उपवास रखना चाहिए । उस नक्षत्र की 
समाप्ति के समय ब्रत की पारणा का विधान हं । पृथक्‌- 
पथक्‌ नक्षत्रो को पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन ब्राह्यणो को कराना 
चाहिए । देवताओं को भी विभिन्न नक्षत्र कै समय 
भिन्न-भिन्न नैवे्य तथा पुष्प अपित्‌ किये जाने चाहिए 1 
इसके फलस्वरूप त्रती सौन्दर्यं तथा सौभाग्य उपलन्ध 
करता है 1 


नगरफोतन--गाते-वजाते हृए नगर में धार्मिक शोभायात्रा 


करने को नगरकीर्तन कहा जाता हं । महाप्रमु च॑तन्य पर 
मध्व, निम्बाकं तथा विष्णुस्वामी के मतो का बडा प्रभाव 
था । वे जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति कै गीत (भजन) 
वडेप्रेम से गाया करते थे । उन्होने माध्व आचार्यो 
से भी आगे वढकर विचारो तथा पुजामें राधा को स्थान 
दिया । वे अधिकं समय अपने अनुयायियो को साथ 
लेकर राधा-कृष्ण की स्तुति (कीर्तन) करने मेँ विताते 
थे । उसमे ( कीर्तन में) वे भक्तिभावेना का एेसा 
रस भिकाते थे कि श्रोता भावविभोरहो जातैथे 1 प्राय वे 
कीर्तनियो की टौखी के साथ बाहर सडक पर पक्ति वि 
गाते हुए निकल पडते थे तथा इस सकीर्तन को नगर- 
कीतंनकारूपदेतेथे1 इस विधि काउनके मतके प्रसार 
मे वडा योग था। आज भी अनेक भक्तमण्डलि्या नगर- 
कीर्तन करती देखी जा सक्रती हं । दुसरे धामिक सम्प्रदाय 
मी भपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए नगरकीर्तन 
कासहाराल्ते हं! वे भजन गाते हुए नगर की सडको 
पर निकलते है । आर्य्॑माज जैसा सुधारवादी समाज 
भी नगरकौर्तन में विश्वास करता हँ । 
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निकेता तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ २.९) की प्रसिद्ध कथा में 
उसे वाजश्रवस का पुत्र तथा गोत्तम (-गोत्रज) ताया गया 
है । कठोपनिषद्‌ (१ १) मे नचिकेता का उल्लेख ह । इम 
उपनिषद मे उसे आरुणि ओदालकिं अथवा वाजश्रवस का 
पुत्र कहौ गयः्‌ ह । कठोपनिषद्‌ वाली नचिकेता कौ कथा 
मेंश्रेय ओौर प्रेय के वीच श्रेय का महत्व स्यापित किया 
गया हं । 

न्जनाचार्य--वी रव मत के आचार्य । इनका उद्भव काल 
१८बी शताब्दी था 1 इन्टोने 'वेदसारनौ रं वचिन्तामणि" 
मामके ग्रन्थ को स्चनाकीथी। 


नडादुरम्मल माचार्य--त्ररदाचार्य अथवा नडाडुरम्मल 
भाचायं वरद गुरु के पौत्र थे । सुदकनाचार्यं के गुरु तथा 
रामानुजाचार्य के शिष्य ओर पौत्र जो वरदाचार्यया 
वरद गुरु थे, उन्हीकेये पौत्र थे । अतएव इनका समय 
चौदहवी शताब्दी कहा जा सकता है । वरदाचा्यं ने 
^तत््वसार' गौर 'सारा्थचतुष्ट्य' नामकं दो ग्रन्थ रचे । 
तत्तवसार पद्य में ह॑ ओौर उसमे उपनिषदो के धर्म तथा 
दानिक मत का सारांश दिया गया ह । सारार्थचतुष्टय 
विरिष्टादरैतवाद का ग्रन्थ ह । इसमें चार अध्याय ह गौर 
चारो में चार विषयो की आोचनां है। पहले में स्वरूष- 
ज्ञान, दुसरे में विरोधी ज्ञान, तीसरे मे शेषत्व ज्ञान चौथे 
मेँ फलज्ञान की चर्चा हं । 
नवीत्निरात्रत्रत--इस त्रत का अनुष्ठान उस समय होता ह 
जव आषाढ के महीने मे नदीरमे पूरी बाढ हो। उस 
समय व्रती को चाहिए रि एक कृष्ण वर्णं के क्श में 
नदी काजलभरकेओरधरके अयि, दुसरे दिनप्राठ 
नदी में स्नान कर उस क्श कौ पूजा करे । तीन दिन 
वेह उपवास करे अथवा एक दिन अथवा एक समय, एक 
दीय सतत प्रज्वलित रखे, नदी का नमिच्चारण करते 
हृए वर्ण देवता का भी नामके तथा उन्हँं अर्ध्य, फल 
तथा नैवेद्य अर्पण करे, तदनन्तर भगवान्‌ गोविन्द कौ 
प्रार्थना करे । इस त्रत का आचरणं तीन वपं तक्र किया 
जाय । तदनन्तर गौ आदि का दान करने का विधान हं । 
इससे सुख, सौभाग्य तथा सन्तान की भराप्ति होती हं । 
नदीद्रत--(१) इस त्रत को चैव शुक्ल में भारम्भ करके नक्त 
वद्धत्ि से सात दिन आहार करते हृए सात नदियो-- 
हदिनो (अथवा नलिनी), ह्वादिनी, पावनी, सीता, दकु, 


नविक्तेता-नदीस्तुति 


सिन्धु ओर भागीरथी का पूजन करना चाहिए । एक वर्थ 
तक्र इसका अनुष्ठान किया जाता है । प्रति मास धात दिन 
तक यहं नियम अनवरतं चलना चाहिए । जक में दुष 
भिकाकर सम्पण करना चाहिए तथा एक जलपात्र मे 
दूध भरकर दान करना चाहिए । त्रतान्त मेँ फालुन मास 
मेँ ब्राह्मणको एक पर चांदी दान मेँ देनी चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, ,२४६२ उद्धृत करते हुए विष्णुष्रं०, 
३ १६३, १-७ को, मह्स्यपुराण, १२१, १४०-४१, वायु- 
पुराण, ४७ ३८-३९ । उपर्युक्त पराणो मे गङ्गा की सात 
धारामो के पूजन का विधान है) 


(२) हेमाद्रि, ५ १७९२ (विष्णुघर्म० से एक इ्लोकं 
उद्धृत करते हए) के अनुसार सरस्वती नदी कौ पूजा 
करने से सात प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हं । 


नदोस्तुति--दिग्य तथा पाथिव दोनो जखो को ऋर्वेदमें 
अकूग नही किया गया ह । दोनौँ की उत्पत्ति एव व्यति 
एकनदूसरे मेँ मानी गयी ह। प्रसिद्ध॒ नदीस्तुति' 
(ऋप्वेद, १०७५) म उत्तर प्रददा, पजाव भौर गफ 
गानिस्तान की नदियों का उस्लेव है । ताकि गङ्गासे 
्रारम्म होती है एव इसका अन्त सिन्दु तथा उसकी 
दाहिनी भोर से मिलने वारी सहायक नदियो से होता 
है । सम्भवत इस कचा की रचना गद्धा-यमुनाके मध्य 
देल में हुई जहाँ आजकल उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 
है । सरस्वती तथा सिन्धु दो भिन्न नदियां ह । पजाव 
की नदीप्रणाछी की सवपते बडी नदी सिन्धु कौ प्रवसा 
उसकी सहायक नदियो के साथ कौ गयी ह। सिन्धु को 
यहाँ एक राजा तथा उसफी सहायक नदियो को उसके 
दोनो गोर खडे सनिको के रूप मे वर्णन किया गयाहै, जो 
उनको आज्ञा देता है । 


ऋप्वेद की तीन ऋचा मे अकेके सरस्वती की 
स्तुति है, जिसे माता, नदौ एव देवी ( भसूर्या ) का 
रूप दिया गया है। शर विद्वान्‌ सरस्वती-ऋचामो 
को सिन्धु सम्बन्धी वताते है, किन्तु यहं सम्भव नही 
ह! इये घातु कहा मया ह, जिसके किनारे सेनाभ्यक्ष 
निवास करते थे, लो शशरुविनाशक ( पारावतो $ 
धातक } थे। सरस्वती के परजने वारो कौ अपराध 
की दा मै हूर देके कारागार मेँ नाने सै ट 
भिक्ती थी। इसके तटव्तीं पियो के आश्रमो 


नदीस्तान-नन्दानवमीत्रत 


अनेक ऋचाम की रचना हई तथा अनेक यज्ञ हुए । 
सरस्वती को अच्छी ऋचागो तथां अच्छे विचारो की 
प्ररणादायी समन्ञकर ही परवर्ती काल मेँ इसयै ज्ञान एवं 
कला की देवी माना गया 1 पजाब की दूसरी नदियो से 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए इसे सात बहिनो वालो" अथवा 
सातो मंसे एक कहा गया है 1 

पाथिव नदी होते हृए भी सरस्वती की उत्पत्ति स्वर्ग 
से मानी गयी है । वह्‌ पर्वत (स्वगीय समुद्र) से निकरती 
है । स्वर्गीय सिन्ध ही उसकी मातादहं। उसे पावीरवी 
(सम्भवत विचुतुपुत्री) भी कहा गया ह तथा आकाश के 
महान्‌ पर्वत से उसका यज्ञ मे उतरना बताया गया है । 
सरस्वती कौ स्वर्गीय उत्पत्ति ही गद्खा की स्वर्गाय 
उत्वत्ति की दुष्टिदायक्र ह । अन्त में सरस्वती को सन्तान 
बाली तथा उत्पत्ति की सहायक कहा गया ह । वध्रचदव 
को दिवोदास का दान सरस्वती ने ही क्रिया था 1 नदी- 
सतुति" सूक्त से पता रुगता है कि वैदिक घर्मका प्रचार 
मष्यदेश से पजाब होते हुए अफगानिस्तान तक हुमा था । 


नदीहनान--नदी भे स्नान करना पुण्यदायक कत्य माना 
ग्याहं। पवित्र नदियोके स्नान के पुण्यो के लिए 
दे० तिथितत््व, ६२-६४, पुरुषार्थचिन्तामणि, १४४-१४५, 
गदाधरपद्धति, ६०९ । 


ननव्गाव--च्रजमंडल का प्रसिद्ध तीथं । मथुरा से यह स्थान 
३० मीक दर है। यहाँ एक पहाड़ी पर नन्द बावा का 
मन्दिर है । नीचे पामरीक्रुण्ड नामक सरोवर ह । यात्नियो 
के हरन कै किए धर्मशाला ह भगवान्‌ कृष्ण के 
पालक पिता से सम्बद्ध होने के कारण यह्‌ स्थान तीर्थं बल 
गया ह । 

नन्दपण्डित-- विष्णुस्मृति के एक टीकाकार ! नन्दपण्डित 
ने विष्णुस्मृति को वै^णव ग्रन्थ माना ह, जो किसी वैष्णव 
सम्ब्रदाय, मम्भवत भागवतो द्वारा व्यवहूत होता 
रहा ह । 

वन्दरामदास-- महाभारत कै प्रसिद्ध बंगला अनुवादक 
काशोरामदास के पुत्र । काशी रामदास के पीछे उनके पुत्र 
नन्दरामदास सहित दर्जनो नाम ह, जिन्होने महाभारत के 
भनुवाद को परम्परा जारी रखी थी । 


नन्दा-प्रतिपदा, ष्ठो तथा एकादशी तिथ्यां नन्दा 
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तिधिर्यां ह 1 नन्दा का अथं ह "आनन्दित करने वाली' । 
इन तिथियो में त्रत करने से आनन्द कौ प्राति होती ह । 


नन्दादिविधि--रविवार के बारह नाम ह; यथा नन्द, भद्र 
इत्यादि । माघ मास के शुद्र पक्ष की षष्ठी को पडने 
वाला रविवार नन्द ह । उस दिन रात्रि को भोजन करना 
चादिए तथा सूर्य की प्रतिमाको घी में स्नान कराकर 
उस पर अगस्ति पुष्प चडाने चाहिए । तदनन्तर ब्राह्यणो 
को गेहूं के पुएं खिलने चादिए 1 

नन्वादिव्रतविधि--इस त्रत का प्रति रविवार को अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमे विधिवत्‌ सूर्य की पुजा का विघान 
है । ब्रती को सूर्यग्रहण कै अवसर पर उपवास करते हुए 
महाश्वेता मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को भोजन कराना चाहिए । सूर्यग्रहण के दिन किये गये 
स्नान, दान तथा जप के अनन्तं फर तथा पुण्य होते है । 


नन्ददेवी--हिमार्य मेँ गढवाङ जिले के बधाण परगने से 
ईशान कोण की ओर “नन्दादेवी' पर्वतशिखर हं। यह 
गौरीशङ्कर के वाद विश्व का सर्वोच्च दिखर है । नन्दा 
देवी इसमें विराजती ह 1 भाद्र शुक्र सप्तमी को यहाँ की 
(प्रति बारहवें वर्ष) यात्रा होती ह। इसका आयोजन 
गढवाल का राजकुटुम्ब करता ह । नन्दरायके गृह मे 
उत्पन्न हुई नन्दादेवी ने असुरो कोः मारकर जिस कुण्ड मेँ 
स्नान कर सौम्यरूपता पायी थी, वह्‌ यहां “रूपकुण्ड' 
कहखाता है । सप्रति इस कुण्ड के कुछ रहस्यो की खोज ~ 
हई हं । 

नन्दानवमोत्रत--भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी (कृत्यकल्प- 
तर द्वारा स्वीङृत) तथा शुक्ल पक्षे की नवमी (हिमाद्रि 
हारा स्वीकृत) नन्दा नामसे प्रसिद्धहै। वषंको तीन 
भागो में विभाजित करके तीनो भागौ में वषं भर भगवती 
दुर्गा की पूजा करनी चादिए । सप्तमी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए 1 
दर्वा घास पर भगवान्‌ शिव तथा दुर्गां की प्रतिमामो को 
स्थापित करके जाती तथा कदम्ब के पुष्पौ से उनका पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण तथा भिन्न-मिन्न प्रकार 
के नाटकादि तथा १०८ बार नन्दामन्ध (ओं नन्दायै नम. ) 
के जप करनेका विधान ह । नवमी के दिन प्रात. 
चण्डिका देवी का पूजन करके कन्यां को भोजन कराना 


चाहिए ¦ 
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नल्वापवहयत्रत--दस ब्रत मे भगवती दुर्गा की पूजा स्व 
पादुकां, आच्नपल्ल्वो, दूर्वादन्ो, अष्टकाभो तथा 
वित्वपत्रो से करनी चाहिए । एफ मास तक यह अनुष्ठान 
चरता ह । पादुकाभोको यातो किसी दुर्गाजी फे भक्त 
कोदानमेंदेदेना चाहिए अथवा कन्याको) इस त्रत 
के आचरण से भक्त समस्त पापोसे मुक्तहो जातारहं। 

नन्दत्रत--श्रावण मास की तृतीया, चतुर्थी, पचमी, पष्ठी, 
अष्टमी, चवमी, एकादशी अथवा पूणिमाको त्रतारम्भ 
करना चाहिए । एक वर्प तक्र इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
हं । व्रती नक्त पद्धति से आहार करता रहै 1 बारहो महीने 
भिन्न-मिन्न पुष्पो, नैवे्रो तथा भित्त-भित नामो सेदेवी 
की पूजा करनी चाहिए । जपका मन्तन यहहै ओम्‌ 
नन्दे नन्दिनि सर्वा्थसाधिनि नम ।' सौ तरार मयवा नहृस्न 
वार इसका जप करना चाद्िए । इससे ब्रती समस्त पापो 
से विनिर्मुक्त हौकर राजपद प्राप्त केरता ह । 

नन्वासप्तमो-पार्गनीर्षं शुक्ल सप्तमी को यह्‌ ब्रत प्रारम्भ 
होता ह । यह तियिन्रत एक वपं पर्यन्त चक्ता ह । वर्प 
के ४-४ मास के तीन भाग करके प्रत्येक भाग में पृयक्‌- 
पृथक्‌ पुष्प, धूप, नैवेच्ादि से भिन्न-भिन्न नाम उज्वारण कर 
सू्यं का पूजन करना चाहिए । पञ्चमी को एकभक्त, पष्ठी 
को नक्तं तथा सप्तमी को उपवास कले का विधान ह । 

नन्दिकोऽवर--एक वयाकरण का नाम । 'मुग्धवोध' नामक 
न्याकरण वोपदेव दारा रचां गया ह । वगा में इसका 
प्रचार ह । इसकी वहुत-सी टीकाए हं, जिनमे से चौदह 
के नाम मिलते ह। काशीदवर' भीर नन्दिकीर्वर' ने 
इस पर अपने-अपने परिशिष्ट लिखे ह । नन्दिकीड्वर कां 
परिशिष्ट ग्रन्थ बहुत छोकरत्रिय हुभा । 

नन्विकेक्वर--वी रदीव मत के एक आचार्य, जिनका प्रादुर्भाव 
अठारहवी शती मेँ हा 1 इन्होने 'लिङ्खधारणचन्द्रिका' 
नामक पुस्तक बनायी, जो नर्घलिद्धायत ह 1 

नन्वकेदवर उपपुराण-प्रसिद्ध उन्तीसं उपपुराणो में से एक 
“लन्दिकेदवर उपपुराण' भी हँ । 

-न्विग्राम- साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वंष्णव तीर्थं । अयोध्या से 
सोह मीर दल्िण यह स्थान है । यहाँ श्रो राम के वन- 
वास के समय चौदह वर्षं का समय भरतजी ने तपस्या 
करते हए व्यतीत किया था । यहां भरतकुण्ड सरोवर 


मौर भरतजी का मन्दिर ह । 
स्दिनीनवमीव्रत--मार्गनीपं शुक्ल पक्ष की नवमी को इस 


नन्वापदहयत्रतनम्नाकवार 


तियिग्रत का अनुष्ठान होता ह । इममे दुगजिीका पूजन 
करना चाहिए । छ छ मामके वर्पकेदो नाग करके 
प्रत्येक भाग मे तीन दिन उपवाम करते हृए दर्गानी # 
पृथक्पृथक्‌ नाम लेकर पृथक्‌-वृथक्‌ पृष्मो से पूजन कले 
का विधान ह! इम त्रत के भाचरण से ब्रती स्वर्ग श्ात 
करता हं भीर स्वर्ग से जौटकर रक्तिशाली राजा वनता है। 


नन्दी--दिव्य (पवित्र) पदुमो मे नन्दी कौ गणना कौ जाती 
हं । नन्दी व॑ भिव का वाहन ह तया धर्म फ प्रतीकं स्प 
मे महत्त्वपूर्णं स्यान रश्वता ह । गिवमन्दिरो फे अन्तराल 
मे प्राय नन्दी की मृति प्रतिष्ठित होती हं । चास्तव भे 
नन्दी (पशु) उपासक करा प्रतीक है; प्रत्येक उपासक फा 
प्रकृत्या पशुभाव होता ह । पशुपति (शिव) कौ षृपासे 
ही उसके पराय (मासारिक वन्न) कटते है । न्त मेँ दह्‌ 
नन्दी (आनन्दयुक्त) भाव को प्राप्त होता है । 

नम किवाय--'पञ्चाध्षर' नामक गेव मन्त । लिङ्गाय मता- 
नुसार किसी लिङ्खायत के शिशु के जन्म पर पित्तामाता 
गुरु को वुखाते है 1 गुर बालङ़ के ऊपर निविङ्गं वांघता है, 
रीर पर विभूति लगाता है, शटराक्ष कौ माला पुनाता ह 
तथा उक्त रहस्यमय मन्त्र कौ रिक्षा देता ह । शिबु इष 
मन्प्र का ज्ञान ग्रहण करने में स्वय असमर्थं होता है । 
अतएव गुरु दारा यह भन्व्र केवल उसके कानमे ही षडा 
जाताह। 

नम्बि-आण्डार-नम्वि -ये महात्मा रवैष्णवाचार्यं नायमुि 
तथा चोलवशीय राजा राजराज (१०४२-१०७५ वि०} 
कै समकाोन थे) इन्दोने तमिरु ऋचामो (स्तुति) 
के तीन सग्रहो को एक में सकलित कर उसका नाम तेवा 
राम (देवाराम) अर्थात्‌ दैवी गता" रखा तथा राजराज 
की सहायतासे श्न पदोको द्राविड सगीत मे स्थान 
दिकाया । 

नम्माल्वार--वारह्‌ तमिल आरवारो के नाम वैष्णव भक्त 
मे अति प्रसिद्ध है! ये जपने आराघ्यदेव की पूति को 
आंखो से देखते मे ही आनन्द छेते थे तधा भपते स्तुति 
गान के रूप भे देवमूतति के सामने उत उंडेलते ये ।ये स्ति 
गान करते-करते कभी आत्मविभोर हो भूमि प्रमी गिर 
जाते थे । तिर्मङ्ग तथा नम्मालवार इनमें सकते बडे मानं 
गये है 1 नम्माख्वार तो ति प्रसिद्ध है, ये आठवी ्तान्वौ 
या उसके आस-पास हृषु थे । दुसरे विद्वानो ने नम्माखार 


नयदयुमणि-नरबलि 


फी विभिन्न तिथिरयां बतायी ह 1 द्राविड वेदो के रचयिता 
भी नम्मार्वारही ह । 

नयदधुमणि--विरिष्टा्टैत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तृतीय श्रीनिवास (अंठारहवी शताब्दी का पूर्वां) ने 
अपने श्रन्थो प विशिष्टाहैत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन किया हँ । उनके रचे ग्रन्थो में 'नयचूमणि' 
भी एक है। 

नयनादेवी--अम्बाला से भगे नगलर्बाध दह, उससे १२ 
मील पहले आनन्दपुर साहब स्थान ह । वरहा से १० मील 
भागे मोटरस जाती ह । फिर १२ मील पैदल पर्वतीय 
चटाई है । यहां नयना देवी का स्थान पर्वत पर हं । यह 
सिद्धपीठ माना जाता हँ । श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से नवमी 
तक यहा मेला लगता ह । 


नयनार--दौव भक्तो को तमिल. में नयनार कहा जाव्रा हँ 1 
तमिल शैवो मे गायक भक्तो का ग्यक्तिवाचक नामही 
प्रसिद्ध है । ये वैष्णव आल्वारो के ही समकक्ष है, किन्तु 
इनको कुछ विशेष उपाधि नही है । दूसरे धामिक नेताओ 
के समान ये सामूहिक रूप से 'नयनार' कहलाते है । किन्तु 
जव इनके अग दलका बोध कराना होताहैतोये 
्रसिद्ध तीन" कह जाते हँ । 

नयनाराचायं -एक वंष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होने वेदा- 
न्ताचायं के अधिकरणसारावछी नामक ग्रन्थ की टीका 
लिली थी । आचार्य वरद गुरु इनके ही शिष्य थे । 


रकपरणिमा--प्रति पूणिमा अथवा मार्गशीर्षं की पूणिमा 
को त्रतारम्भ करना चाहिए । एक वषं तक इसका 
अनुष्ठान होता ह 1 उस दिन त्रती उपवास, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा तथा उनके नामका जप करे। अथवा 
भगवान्‌ विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक बारह्‌ नामो 
कामार्गशीर्षसे प्रारम्भ कर वर्णके बारहो मास तक 
क्रमश जप करता रहे । प्रतिमास जलभू्णं कलश, खडाऊ, 
छता तथा एक जोडी वस्त्रो कां दान करे 1 वर्षन्ति में 
इतना करने में असमर्थं हो तौ केवल भगवान्‌ का नाम 
रे । इसमे उसको सुव प्राप्त होगा तथा मृत्यु के ममय 
भगवान्‌ हरि का नाम स्मरण रहगा, जिससे सीधा स्वरं 
प्राप्त होगा । 
नेर-नारायण--(१) मनुष्य (नर) ओर नारायण ( ई्वर्‌ ) 
कौ सनातन जोडी.( युग्म ) हौ नरनारायण नाम से 
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अभिहित ह । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (४ ६) मे दोनो सखा- 
रूप से वर्णितहंः 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृधं परिषष्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनदनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 

[ दी पक्षी साथ साथ सखामाव से एक ही विष्ववृक्ष 
का आश्रय लेकर रहते है! उनमेसे एक वृक्ष के फ 
खाता ( भौर भोगफल पाता ) है, दूसरा केवकं साक्षी 
मात्र ह । ] इस रूपक मेँ परमात्मा तथा आत्मा के सायुज्य 
का सनातनत्व वणित "ह । 

( २) असमदेशीय शाक्त धर्म के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता चरता है कि अनेक लोगोने इस ध्मको 
छोटी जातियो या समुदायो से उस समय ग्रहण किया जव 
असम की धाटी पदिचम में कोच तथा पूवं में अहौम 
राजागो हारा शासित थी 1 कोच राजाभोमें सेएक 
'नरनासायण' था जिसकी मृत्यु १६४१ वि° मेँ ५० वर्षं 
कै दासन के पदचात्‌ हुई । उसके शासन काल मेँ कोचो 
की शक्ति चरम सीमा पर पहुंची थौ । इसका कारण था 
उसका वीर भाई सिलाराम, जो उसका सेनापति था। 
नरनारायण स्वय नग्न तथा अष्ययनज्ञील प्रकृति काथा 
तथा हिन्द घर्म के प्रचार में बहुत योगदान करता भा। 
जन्य्‌ राजामो की भाति वह मी शाक्तथा तथा उसने 
कामाख्या देवी का मन्दिर फिर से वनवाया, जो मुसल- 
मानो द्वारा नष्ट कर दिया गयाथा। उसने धार्मिक 
क्रियाभो के पालनार्थं वङ्खाल से ब्राह्मण बुराये । आज भी 
परवतिया रगुर्साइं ( नवदरीप का एक ब्राह्मण ) यहाँ का 
प्रमुख पुजारी ह । मन्दिर मेँ नस्नारायण तथा उसके भाई 
की दो प्रस्तर मृत्तिरयां ब्र्तमान है । - 

नरनारायण जाश्रम--वदरीनाथ के मन्दिरके पीछे वाके 
पर्वत पर नरनारायण नामक चऋषियो का आश्रम है। 
विश्वास हँ कि यहां नरनारायण विश्राम ( तपस्या ) 
करते हं । 

नरबकि--नरवलि अथवा नरमेध मूर्त एक प्रतीक अथवा 
रूपक था। इस का तात्पर्यं श्रा मनुष्य के अहकार का 
परमातमा के सम्मुख पूर्णं समर्पण । जव धर्म दुरूहं ओर 
विकृत हौ गया ओौर आत्मसयम के वदे दरूसरो के माध्यम 
से पुण्यफल पाने की परम्परा चली तो अपने अहकार कै 
दमन के वदले मानव दूसरे मनुष्यो मौर पशुम की वकि 
देने र्गा । मव्य युग में यह्‌ विकृति वौ हुर्ई दृष्टिगोचर 
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होती ह । पुराणों एवे तन्त्रो मे, जो मघ्यकाल के प्रार- 
म्भिकं चरण मेँ रचे गये, अनेक स्थानो पर नरवकि की 
चर्चाहं। यहं वलि देवी चण्डिकाके कल्िएदी जाती 
थी । कालिकिामुराण मेँ कहा गयाहै कि एक वार नर- 
वकि देने से देवी चण्डिका एक हजार वषं तक प्रसन्न 
रहती ह तधा तीन नरवल्ियो से एक राख वं तक । 
मालतीमाधव नाटक के पांचवे मक मे भवभूति ने इस 
पजा का वर्णेन वेडे रोचक ढंग से उपस्थित क्रिया है, 
जवकि अघोरी ( भधोरषण्ट ) द्वारा देवी चण्डिका के 
लिए नायिका की वलि देने की चेष्टा की गयी थी। 
यह प्रथा क्रमश निषिद्ध हौ गयी । नरवलि मृत्युदण्ड 
काअपराधरह ।फिरभीदी चारवर्पौर्मे कहीनकही 
से इसका समाचार सुनाई पड जाता है 
ससार के कर्द अन्य देशो में नरवकि भौर नरभक्षण की 
भ्रयाए भवे तक पायी जाती रही है । 
नरमेध--इसका शाब्दिक अर्थं है वह॒ मेष ( यज्ञ ) निसं 
नर ( मनुष्य } की वकि दी जाती ह । ब्राह्मण श्रन्धो मे 
दस यज्ञ का वर्णन भिकरुता है। यह एक शूपकात्मक 
भक्रिया थी । घर्म के विजत होने पर यह्‌ कभी कमी 
यथार्थवादी रूप भी धारण कर कती थौ । कलि में कछिवर्ज्यं 
के अन्तर्गत गोमेध, नरमेध आदि सभी अवाछनीय क्रियां 
वजित ह । दे० नरवक्ि' । 
नरवेनोध--गुरं गोरलनाय के रचे ग्रन्थो मेँ से नरवैवोघ' 
भीशएक ह । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी कै सोज 
चिवरणो मे इसका उल्लेख पाया जाता ह । इसमें आध्या- 
त्मिक बोध का विवेचन है । 
नरसाकेत- महात्मा चरणदास दवारा रचे गये ग्रन्थो में 
से एके "नर साकेतं" भी हँ । 
नरतिह ( नूततिद्‌)- विष्णु के अवतारो में से नरसिंह भथवा 
नृसिंह चौथा भवतार है । यह मानव भौर सिह का सयुक्त 
विग्रह ह । यह हिसक मानव का प्रतीक हं । दुष्टदलन मेँ 
हिसा का न्यवहार ईदवरीयं विधानमे ही ह अत भगवान्‌ 
विष्णु ने भी यह अवतार धारण किया । इस भवतार की 
कथा बहुत प्रचलित है 1 विष्णु ने दैत्य हिरण्यकरिपु का 
वधं करने तया भक्त प्रह्लाद के रक्षार्थं यह रूप धारण 
कियाथा। यहं कथा वैदिक साहित्य तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक ( १०.१६ } में भी उद्धृत हं) पुराणो में 
तो यहं विस्तार से कटी गयी ह 1 दे०° 'भवतार । 


नरमेष-नर्शातहपुरान 


नरसिंह आगम--रौद्रिक ( शव ) आगमो मेँ से एक नर 
सि मागम" भी ह । इसका दूसरा नाम शर्वोक्तं या 
सवेत्तिर' भी ई । 

भरसिहचतुवंशी--वंशाख शुक्त चतुर्दशी को नरर्पिहचतुर्दशी 
कहते है । यह्‌ तिथित्रत ह । यदि उस दिन स्वाती नक्षत, 
शनिवार, सिद्धि योग॒ तथा वणिज करण हो, तो उसका 
फल करोडगुना हौ जाता है । भगवान्‌ नररसिहं सके 
देवता है । हेमाद्रि, २ ४१-४९ ( नररिहपुराण से ) तथा 
कई अन्य ग्रन्थौ मै इसे नरसिहजयन्ती कहा गया है, 
क्योकि इसी दिन भगवान्‌ नररसिह का भवतार हमा था । 
उस दिन स्वाती न्त्र तेया सन्व्ण काल था 1 यदि यह 
त्रयोदशी अथवा पूर्णिमा से विद्धो तो जिस दिन सूर्यस्त 
को. चतुर्दशी हो वहं दिन भ्राह्यह। चर्पङृत्यदीपिका 
( १० १४५-१५२ ) में पजा का एक रभ्वा विधान दिया 
हमा है । 

नरसिहत्रयोदश्षी--त्रयोदशी को पडनेवाठे गुरुवार के दिन 
इस व्रत का अनुष्ठान होता ह । इस्त दिन मध्याह्लोत्तर 
कार मे भगवान्‌ नरसिंह की प्रतिमा को स्नान कराकर 
उनकी पुजा करनी चाहिए । इसर्मे उपवास रखना 
अनिवार्यं है । 

नरसिह्ादकषी--यह त्रत फाल्गुन कृष्ण दादी के दिन 
मनाया जाता ह । इस दिन उपवास करते हए नृसिंहं भय- 
वान्‌ की प्रतिमा फा पुजन करना चाहिए 1 इवत वस्व घे 
आवृत एक जलपूर्णं कृलश्च स्थापित करना चाहिए । इस 
पर भगवान्‌ नृसिंह कौ स्वणं, काष्ठ अथवा वांसि की 
प्रतिमा पधरानी चाहिए । इसी दिन पुजनोपरान्त उस 
प्रतिमा को किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिएु । दे” 
हेमाद्रि, १ १०२९-३०, वाराहपुराण, ४१.१-७ तथा १४ 
१६ से उद्धृत । वाराहपुराण में कहा गयां है किं यहं ब्रत 
शुवर पक्ष मे किया जाय, जबकि हेमाद्रि, १ १०२९ में 
कृष्ण पक्ष में ही ब्रत का विधान ह । यह भेद क्षेत्रीय जान 
पडता हं । 

नरतिहपुराण--उन्तौस उपपुराणो में यहं भी एकं ह 1 

नरसिह मेहता (नरसी)-गुजरात के एक सन्त-कवि । सार 
भारत में घामिक भावो को व्यक्तं करने की आवद्यकता न 
सुबोध, सुलकित भौर मनोहर वाङ्मय फो जन्म विया । 
हदय के ऊँचे-ऊंचे गौर सूष्षम से सूक्ष्म भाव भौर इदि मे 
स्म से सुषम विचार व्यक्त करने के किए रोकभाषाम) 


जनहा पवशन 


जी श्फण्मान्य्‌ स व्यि मे मुपाय नीर भवाय नर 
शमैग द्षण, प्िदक सीः पाष्टुरेम छ्‌ बुप्ननपि माध्यम मे 
हन भाष्य स एष्टवक्ति अन्यन्न चद ययी शर्‌ चिमधं 
प्पे धमिर्व्फनि पन चणो भन्दा अपिक्तर्‌ हु गया! 
शमपरः सन्द ाग्यान प्रािधिकः साप्ोजोने न्दा । 
विम भवे वन्द्यो द्यन्ति मे नर्तौ { नरन ) मेहना 
पीय द्मे ष, दिन्दोने जपने भक्तिदुषं एवं दात 
पतयो धृतदतौषा चण्डार नन । ये टूनागद नके 
निदाना त सपव णी प्रमर्द्य 
सः धयो मानमये साव की सुन्दर पडाय्म्यी रस्मै दू । 

शपहाषणो सथका स्यीएषप्त--यञा, गतद्ुणर नया 
पोती च्यः गो तके शल विमाय भराता, इन गन 
श धानम श 1 कटने के विने कर रधम्‌ नवका वुर्पो 
र ऋष्टि पोषो रयन दर उम पर भगवान्‌ नगद 
5 किमि धिराजमान कर, मन्पदयान्‌ उनका पूजनं कूरे 
पमा योग्ध [लि समलपीपर >) हा भरी वृद्धा उरे 1 
द्ग हाद्व, द ८८्द- ददन (अग्दमुगय भे) 1 

कषमो पेताः? नर्य सेन" 1 

गर्ग पत्ति--पृष््मौसनषद्‌ तै एतं रीमक्रम नप्र 
08183 


श्मनि 


४ 
५३ 


न्दर 


श्न्दीमे लपन्‌ वार्पनमे तमायण कतै त्या तुनो पी, 
विसमा प्रयचन स्वयं उन्दने प्रोटावन्या में किया 1 


नग्ह्रि--माष्टरणयोपनिषद्‌ ठे णठ नायर्‌ 1 
नश्ूरिदास- द° "नरहरि" 1 
मरहरि मादु महारान्टीर भविः सम्प्रदाय मे एक भरनिद 


गयस्य । यपि पने द्वारा ग्द थमे नुमसम सम्बन्धी 
युतान्य र धूर्यतया विष्याय नी क्त्या जा सक्तना दिन्तु 
कृद मराठा गेत णट्फरा सनुनरप कर्तेद) नरहरि म्न 
"मविनकयामृन' नामनः शन्य मे रचमिनाद 


मरह्रियानन्द--स्यामी गमामन्दयीः कैः बाहु प्रमिद्ध दिप्यो 


मेम नन्ररियानन्द एकदं । नै धारे मे 'भकवमान में 


दस रौनक कया उदुप ह 1 णप हिन पु चाभृ-मन्सी 


भ भोजन पतने कै च्विप्‌ दु्ारी नर वे नक्की इुटाने 


1 
च { दम्प नग्ठीमभिनरैीत्त दयौः अन्दर का 
री शपः नान ृ्धाष्रीमे ट नान 4 देमीने उनमे का 


नि गरदितुम्‌ मन्दिर कलोनष्टनच्ममो भै जर्यकना- 
पूनि यरष््ौ सकट निन्य ष्टिवा फम्मी रेदी तथा नर्‌ 
हरिमानन्द णी म घटना गु पृष्ठ देररटाचा । उकम 
फटा उय्स्या ओर्‌ कनौ दवी ॐ नरटस्पिनन्डगैः 
रभान रि न्ययष प्राद गजे चन्या 1 पपौ ही उनम मन्दिर 
देः द्वार षर रन्यो च्दायी नमी देवते स्यतीर्पश्यरये 
अल पर्‌ दपा 1 पिर छद 


~>. 


[1 
[न ईः प (६ [री 
द्र धत परे दिविति पिन्द ननपपानरर भग्नै 
शटनय स 
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नवद्ठीपघाम--वंगाल का प्रनिद्ध तीर्थं स्थान गौर प्राचीनं 
विद्याकन्द । चैतन्य महाप्रमु की जन्मभूमि होने से गौडीय 
वैष्णवो का यंह महातीर्थं ह 1 कलकत्ता से ६६ मील 
दुर नवद्रीप है, यहाँ कर्द धर्मशालएं ह । द्शनार्थी को 
निदिचत दक्षिणा देने पर मन्दिरो मँ दर्शनार्थं जाने दिया 
जाता ह । यहाँ बहुत से दशनीय स्थान है, जैसे धामेशवर, 
भदैताचार्यं मन्दिर, गौरगोविन्द मन्दिर, दाचीमाता-विष्णु- 
प्रियां मन्दिर आदि । यहाँ प्रति वर्षं वहत वडा वैष्णव 
समागम होता हं। 
नवनक्षत्रशान्ति-नव नक्षघ्रो के तुण्टीकरण के लिए उनकी 
पूजा करनी चाहिए । जन्मकालीन नक्षत्र जन्मनक्षत्र कह- 
छाता है । चतुर्थ, दशम, षोडश, विश, त्रयोविंश नक्षत्रो 
को क्रमश मानस, कर्म, साघातिक, समुदय तथा वैनाशिक 
कहा जाता ह । सामान्य जन के लिए उपर्युक्त षट्‌ नक्षत्र 
ही माननीय है, किन्तु राजामो को तीन भौर अधिक 
मानने चाहिए । उदाहरण के किए, राज्याभिषेक के समय 
का नक्षत्र, उसके राज्य पर शासनं करने वाला नक्षत्र तथा 
उसका वर्णनक्षत्र । यदिये नक्षत्र पापग्रहोसे प्रभावित 
हों तो उसके परिणाम भी बुरे निकरते है 1 उपयुक्त 
धार्मिक कृत्यो से नक्षत्रो के कुप्रभावो को रोका जा सकता 
है मथवा कम किया जा सकता ह । 
यह बात विदोष ध्यान में रखनी चाहिए कि वैखानसं 
गृह्यसूत्र, ४ १४, विष्णुधर्म०, २ १६६, नारद, १ ५६ 
३५८-५९ तथा वराहमिहिर की योगयात्रा, ९ १-२ भादि 
मेँ इस वाति में मतमेद ह किं जन्म से कौन-कौन से नक्षत्र 
उपर्युक्त नामो को धारण करगे । 
नवनाय- नाय सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भकालिक नौ 
नाच मुख्य कहै गये है । ये ह गोरक्षनाथ, ज्वलिन्दरनाय, 
कारिननाथ, गहिनीनाथ, चपंटनाथ, रेवणनाय, नागनाय, 
मर्तृनाय ( मरतृहरि ) भौर गोपीचन्द्रनाथ । 
नवनोत- दिक ग्रन्थो में नवनीत शब्द प्रायः उद्धृत हभा 
ह । रेतसेय ब्राह्मण ( १३ ) के अनुसार यह मक्खन का 
वह प्रकारहं जौ आन्तरिकं पविव्रताकारक होता हि, 
जक दवता पराजय त कौ तमा पितरजन 
“भायुत' को पमन्द करते है । तैत्तिरीय सहित ( २३, 
१०, १) मे उसका धूत तथा सपि नाम से मेद वताया 
गया! 
नवनीतगणपति--गणपति के उपासको का एक वगं । शद्भुर- 





नवद्रपधाम-ननरात्र 


दिग्विजय में गाणपत्यो को छ शासा-सम्प्रदार्यो मे विभा- 
जित क्रिया गया, जो गणपत्तिके छ खूपोकी पुजा 
करने के कारण उन ख्पो कै नामसे ही प्रसि है । उने 
से नवनीतगणपति' भी एक है । 
नवनीतधेनुदान--का्तिकी अमावस्या को दस त्रत फा 
मनुष्ठान होता है । इसमे ब्रह्मा मौर सावित्री की परजा 
करनी चाहिए । धेनु के नवनीत का कुछ अन्य फलो, 
सुवर्णं तथा वस्त्रो सहित दान करना चार्हिए 1 
नवभोरथव्रत--जादिवन शुक्ल नवमी को उपवास तथा 
दुर्गाजी का पूजन करना चाहिए । वस्त्रौ, ध्वजा-पता- 
कामो, क्ञण्डियो, दर्पणो, पुष्पमााभो से सज्जित भौर 
सिहाकृति से मण्डित देवीजी के रथ की पूजा करनी 
चाहिए । त्रिशूरुधारिणी, महिषासुरमदिनी देवी की 
सुवर्णभ्रतिमा को रथ मेँ विराजमान करना चाहिए । यहं 
त्रिशूल महिषासुर के शरीर मे धसा हीना चाहिए । 
प्रचान सडको पर यह रथ निकालते हए दुर्गाजौ फे मन्दिर 
तक रथ छाना चाहिए । भानन्द गीत, नृत्य, नाटको, 
माङ्गलिक वाच्यो से रात्रि म नागरण करने का विधान 
है । दषरे दिन प्रभात कार मेँ देवी की प्रतिमा को स्नान 
कराकर दुर्गाजी के भक्तो को भोजन कराना चादिए । 
ुर्गाजी को परग, वृषभ तथा गौ का दान का 
चाहिए 1 

नवमी के प्रत--दे० कटथकल्पतर, २७३-३०८, हमा 
१ ८८७-९६२, कालनिर्णय २२९-२३०, तियितत्त, ५५ 
१०३, पुरुषाथ॑चिन्तामणि, १३९, १४९, प्रतान, 
३१९-३५२ । अष्टमीविद्धा नवमी को प्रायमिक्ता देनी 
चाहिए । तियितततव, ५९ तथा धर्मसिन्धु, १५ के अनुसार 
चैत्र शुक्ल नवमी को समस्त योगिनियो मसे भद्रकारी 
को राजमुकरट पहनाया गया था । इसकिए समी नवमियो 
को दुर्गाजी के भक्त को उपवास करके उनकी पूजा 
करनी चाहिए । 

नवरत्-वल्कभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसकी 
गणना शुदधाहैत सम्प्रदाय के माधारभूत ग्रन्थो मे की 
जाती ह । 

व आदिन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 
ओर वासन्तिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी ठक का 
समय “नवरात्र” ( नौ रात ) कहकाता हे । इसे 
त्र्य उनकौ स्तुति, पजा, ब्रत मादि रये नाते है । छार 


नवरात्रि-नागवेव्टर 


दीय नवरा्रमें तोनवो दिन वडा ही उत्सव मनाया 
जाता है । चिक्षेष कर षष्टी, सप्तमी, भष्टमी गौर नवमी 
कोदेवी की पूजा का अत्ति माहास्म्यह\ देवी कौ भ्रति 
मामो का पूजन सारे देश में, विशेष कर वंगदेश मे चडी 
धूमधाम से होता । नवरात्र मे दुर्गासितशती' का 
पठ प्राय देवीमक्त विशेषतया करते ह 1 

नवरान्नि-दे० (नवरात्र' | 

नवध्यूहा्चंन--शुक्ल पक्न की किसी एकादशी अथवा 
आषाढ अथवा फाल्गुन कौ सक्रान्तिके दिन इस ब्रतका 
अनुष्ठान किया जाता हं । इस दिन भगवान्‌ विष्णु कौ 
पूजा की जाती है । किसी सुन्दर स्थर पर ईशानमुखीय 
भगवान्‌ विष्णु का मण्डप वनाना चाहिए \ मण्डपमें द्वार 
तथा इसके मध्य मे कमल की आङ्ृति अकित होनी 
चाहिए । देवताओ के अष्ट आयुधो को भठो दिशामौ 
मे अकित करना चाहिए । यथा वचन, शक्ति, गदा ( यम- 
राज की ) सद्ग, वरुणपाश्, ध्वज, गदा ( कुवेर की ) 
मौर त्रिशूल ( शिवजी का ) । भगवान्‌ वासुदेव, सकर्षण, 
नारायण तया वामन (जो भगवान्‌ के हीन्यूहुह) के 
चिए होम करना चाहिए । 

नवान्तनेक्षण---नयी फर आने पर नव धान्य का ग्रहण 
करना नवान्नभक्षण करहसाता ह । सूर्यं के वृिचिक राशि 
के १४अश मेंप्रवेश करने से पूर्वं इसका अनुष्ठन होना 
चाहिए । द° कत्यसारसमुच्चय, २७ । नीरमत- 
पुराण ( पु ७२, पद्य ८८०-८८८ } मे इस समारोह का 
वणन मिता ह । इसमे मीत, सगीत, वेदमन्वादि का 
उच्चारण तथा ब्रह्मा, मनन्त ( हेष ) तथा दिक्पालो का 
पूजन होना चाहिए 1 


^~ ~~ 


विक्रम की रपाचवी शताब्दी मे लेकर तैरहवी तताद्धी 
तक बरावर विवादं चलता. रहा । इससे खण्डन-मण्डन 
फे मनेक प्रस्थ वने! चौदहवी शताब्दी में गद्धंश उपा- 
ध्याय हुए, जिन्होने नन्य न्याय' की नीवं डाली) 
प्राचीन न्याय में प्रमेय आदि जौ सोलह पदां थे उनमें 
से मौर सवको किनारे करके केवल श्रमाण' फो केकर 
ही भारी शब्दाडम्बर खडा किया गया 1 दस नव्य न्याय 
का आविभेवि भिधिलामे हुमा) मिधिल से नवद्ीप 
(नदिया } मे जाकर नव्य न्यायने जौर भी विलाल 
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रूप धारण किया 1 न उसमें तत्त्वनिर्णय रहा, न तत्त्व- 
निर्णय की सारथ्यं । केवल तर्क-वित्तर्क का घौर विस्तार 
हमा \ परन्तु इसमे सन्देह नही कि प्रमाण के विषटेष 
अध्ययन का यह्‌ भद्मुत उपक्रम ह । 


नाक-जैमिनीय उपनिषदं ब्राह्मण ( २ १३, ५) में नाकः 


एक आचार्य का नाम ह! सम्भवत ये नाक, शतपथ 
बराह्मण ( १२५, २, १, ), वृहृदाररण्यक उपनिषद्‌ ( ६ ४, 
४ } तथा तंत्तिरीय उपनिपद्‌ (१९, १) में उदृघृन 
नाक मौद्गल्य ( मुद्गल के वशज ) से अभिन्न हँ 


नाक्र-- यजुर्वेद सहिता मे उद्धृत अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी 


विपद तालिकां में नाक्र नामकं एक जलीय जन्तुका 
नामोल्लेख भी है । सम्भवत उस्र पनुका नाक अर्थं 
ह, जिसे पीछे सस्रत में नक्र' कहा गया 1 


नाग--शतपय ब्राह्मण में यह्‌ राव्द एक वार ( ११२, ७, 


१२) महानाग के अर्यं मे व्यवहूत हुभा ह । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १,३, २४ ) तथा एेतरेय ब्राह्मण ( ८ २१ ) 
मे स्पष्ट रूप से इसका अथं "सर्प" ह । सूत्रौ में पौराणिक 
'नाग' का भी उल्लेख ह जिसकी पूजा होती थी । नाग 
अथवा सर्प-पुजा हिन्द धर्म का एक अद्ध ह॑ जो मन्य करई 
धर्मोमंभीक्रिसीन किसी ल्प में पायी जाती ह । चप- 
लता, शक्ति ओर भयकरताके कारणनागने मनुष्यका 
ध्यानं भपनी भीर आङ्ष्ट किया ह । कई जातियो भौर 
वंशो मे “नाग को अपना धर्मचिह्ध स्वीकार किया है। 
कू जातियो में नाग ( सर्पं }) अवघ्य समबा जाता ह । 


नामतृततीया-(१) यह त्रत मार्गशी्पं शुक्ल तृतीया को 


आरम्भ होता हं गौर तिधित्रत ह! यह्‌ एक वर्प तक 
चलता ह । प्रतिमास गौरीके वारह्‌ नामोर्मे सेषएक 
नाम लेते हुए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये ह॑- 
गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, सरस्वती, 
मगा, ैष्णवी, ल्दमी, जगिवा गौर नारायणी । एेसा 
विद्वास है कि इससे स्वगप्रापि हौती ह 

(२) भगवान्‌ महैक्वर को अर्घंनारीक्वर ख्य मे पूना 
करनी चाहिए । इससे वरतो को कभी भी पत्ती विथोमं 
नही भोगना पठता 1 मथवा हरिहर कौ प्रतिमा कां 


केदव से दामोदर तक वारह्‌ नाम लेते हुए पुजन प्रति 
मास करना चाहिए 


नागदेभटू--विक्रम कौ चौदहुवी शताब्दी के आरम्भे 


सन्त चक्रधर ने मानमा सम्प्रदायका उौगंढिर पिया 
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उनके पक्वात्‌ सन्त नागदेव भहु हृए जो यादवराज राम- 
चन्द्र भौर सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन थे । यादवराज 
रामचन्द्र का समय सवत्‌ १३२८-१२६३ है । सन्त नाग- 
देव भटर ने इस पन्थ का उच्छा प्रचार कियाथा)। 
नामद्रादश्षी--मागशीर्षं शुक्ल द्वादशी को इस त्रत का 
अनुष्ठन होता है! इस दिन उपवास करनां चाहिए । 
यह तिथित्रत ह । व्रती को विष्णु भगवान्‌ के वारहं नामो 
मेँ से एक नाम लेना चाहिए, यथा नारायण नाम मार्ग- 
शीपं तथा पौष मे, माधव नाम माघे, इसी प्रकारसे 
कार्षिक तक दामोदर नाम । वर्षं के जन्त मेँ वच्े वारी 
गौ, चन्दन, वस्त्रौ आदि को दानमे देना चादिएु। 
विश्वास किया जाता ह कि इसके अनुष्ठान से ब्रती विष्णु- 
लोक को जाताहै। 
नागनाय-नाय सम्प्रदायकेनौ नाथोमेंसे नागनाथ भी 
एक ह । इनके सम्बन्ध में एतिहासिक रूप से कुछ विदोष 
ज्ञात नही ह । 
नागपञ्चमी--सर्पपूजा के त्योहारो में नागपञ्चमी सबसे प्रमुख 
ह! दक्षिण भारत में इसे नागरपञ्चमो' कहते है 1 यह्‌ 
त्योहार श्वावण शुक् पञ्चमो को मनाया जाता है । इसे वर्षा- 
ऋछतु में मनाये जाने का कारण नागौ की वर्षा देने की शक्ति 
से सम्बन्धित प्रतीत होता है । दक्षिण भारत में इस दिन 
सर्पविवरो पर फर, सुगन्ध आदि चढाते ह तथा दूध ढारते 
है । वृक्षो के नीचे स्थापित नागमू्तियो के दर्शन किये जाते 
है । त्योहार के दिन इन मूरतियो पर दुध, दही भादि चढाया 
जाता ह । मघ्यभारतमें श्रावण मास के किसी विहेष 
दिन एक पुरुषं नागमन्दिर में जाकर वहाँ पिद्भा खाकर 
छौटता है । यदिपेसान किया जाय तो सारा परिवार 
कलि नागो से आक्रान्त किया जाता है, एेसा विश्वास ह 1 
इस दिन घर की दीवारो पर नागचित्र अकित कर उप्तकी 
पूजा होती है तथा घर की बुदिया इस पूजा के प्रारम्भ 
हने की कथा सुनाती ह । उत्तर प्रदेश के परवत्तीप भागो 
मे इस दिन शिव की पूजा "रिखेश्वर' के र्पमेंकी जाती 
है । शिवको नागो से धिरा मानते है तथा उनके सिर पर 
नागत रहता हं । 
इस दिन नाग की पूजा दूव-लाजा से होती ह । इसका 
उदेश्य यह होता ह कि नाग अयवा सर्पं सन्तुष्ट हौकर 
किसी जीवधारी को काटे नही । यहं दिन मल्लो का सवास 
त्योहर होता हं । अखाढो मे पहलवान इकट्‌्ठे होने हँ 


नामष्ाव्ली-नागदरतं 


ओर अपने-अपने करतव दिखाते है । नागपश्चमी ॐ दिन 
नागपूजा ही यद्यपि इस त्योहार की मुख्यता है, तथापि 
कुदती ओर मल्लो के खे विदोष आकर्षण रते ह । 
कडकिर्यां गुडिया का खेर भी करती है भौर उनका किसी 
सरोवर अथवा नदी में प्रवाह कर देती है । 

नागपुजा--मा्गशीषं शक्ल पञ्चमी को इस पूजा का अनुष्ठन 
होता है । स्मृतिकौस्तुम (४२९) के अनुसार यहं पूजा 
दाक्षिणात्यो भें तिदोष खूप से प्रचलति ह । 

नागमेनीपन्चमो--इस तिथि के त्रतकर्ता को कड्ए तथा सदर 
पदार्थो का सेवन छोड देना चाहिए तथा नागप्रतिमामो 
को दू मे स्नान कराना चाहिए । इस अनुष्ठान से नागो 
से उसकी मत्री हो जाती ह । 

नागवं्षी--मध्य प्रदेश के मुभआसी तथा नागवशी अपने को 
सर्पपूर्वजो के वशज मानते है । वम्बरई के नापित (नाम) 
अपने को दोष (अनन्त, शेष) का वंशज बताते ह । 
निमाड जिके के कुछ नागर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण पिता 
तथा नाग भाता से उत्पन्न मानते ह । इसी कारण कुछ 
ब्राह्मण उनका पकाया हुभा भोजन नही खाते । ये ब्राह्मण 
अपनी स्त्रियो को नागकन्या" कहते ह । वरमा में कु 
एसे ोग है जो अपने को सर्पं के अण्डे से उत्पन्न वतलाते 
ह । गन्धमाली लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते 
ह गौर इसी कारण नागपञ्चमी पर्वं को विशेष श्प से 
मनाते ह तथा उस दिन पका भोजन नही करते । मद्रा 
के वेल्लाल अपने को नागकन्या से उत्पन्न मानते है । 
छोटा नागपुर का शासक परिवार अपनी उत्पत्ति पुण्डरीक 
नाग से वतल्ाता ह । इस प्रकार कई जातियां भौर वश 
अपने कौ नागवक्नी कहते है ओर नागो की पूना 
करते हं । 

नागतव्रत--(१) कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का अनु 
ष्ठान किया जाता ह । इस दिन उपवास करना चाहिए । 
शोप, शह्खपाल तया अन्यान्य नागो का पुष्प, चन्दन मादि 
से पजन करना चाहिए 1 प्रात काल तथा मध्या में दूध 
से उनकी स्नान कराना तथा दुग्ध पान कराना चाहिए । 
तत्पक्वात्‌ उनका पूजन करना चाहिए । फल यह हता £ 
कि सपं कभी हानि नही पहुंचे 1 | 

(२) पञ्चमी को नागमूतियो का कमलपमो, मन्त्रौ तवा 

ुष्पो से पूजन करते हृए घो, दव, दही, मधु की धाराम, 
को छोडना चाहिए । इसके पञ्चात्‌ होम करना चािए । 


तीपरतेल-नायमनि 


षयते विर्पौ से भुक्तितो टोती ही हः माथ ही पृत्र, पली 
तया सौभाग्य की मी उपकव्ि होती ह 
नागरसेम---एक देवविदोष का नाम । उत्तर प्रदे मेंकादी 
एक श्रुषकफ जाति ह । ये मुख्यत शाक्त होते ह तथा दर्णा 
कै भीतखा शूप की पूजा करते है । ये कृ छोटे देवतामो 
की भी उपासना करते है, जौ विपत्तियौ से रना कर्ने 
ततथा उनकी खेती को वडढाने वते माने जते हं) एसेही 
उनके छोटे देवौ में मे एक देवता नागरसेन' है । यहं 
वीमारियौ का नियन्वण कर्ता ह । इसका सम्बन्ध भीं 
नागसेहौी जान पडता ह। 
नाणा--यह्‌ संस्कृत "नग्न' का तद्धव रूप ह । प्राचीन अव- 
धूत मुनि कपिल, दत्तात्रेय, केपमदेव आदि के आदर्शं पर 
चलनेमकते चतुर्याश्चमी साधु-सत, जो त्याग की पराकाष्ठा 
फे अनुरूप वस्त्र तक धारण नही करते, नागा कहू जाते हं । 
भध्यकाठ में अपनी परम्परा के रक्षार्थं एेसे साधु "जमात' 
फे रूपमे सगस्ति हौ यये भौर इनके शस्मधारी दक वन 
गये, जो अपने गठ-मन्दिरो के रकार्थं सुनी स्धषसे भी 
विमुख न होते थे । भागे चलकर ये रोय दीव्वण्णव के 
सूपर्मे स्वतर्गके ही परस्पर शघ्रुही गये! भविवेक- 
य॑श्च नके द पिच्के युग मे मराल, निजाम, राजपूत, 
धवधं फे नव्राव नादि के पक्षस्ते युद्धग्यवसायीके स्पे 
लठते हए राजनीतिक पाशा पलट देते धे । 
आजकल नागा साधु दसनामी गुद, वैरागी, दादू 
पथो भादि जमातो के अन्तर्गत रहते है ओर हरिद्रार, 
प्रयाग आदिके कुम्ममेखो में हाथी, घोदे, छत्र, चमर, 
प्यजा मादि से मग्न होकर अपने राजसी धभिमान क 
प्रदर्शन करते ह । 
मेषा सापु--े° "नायाः 1 
नागेश्--नागेदा भट प्रह्वी धताब्दी मे हुए पे । ये नन्दा 
दष पै कटर प्रतिपादक है । एस निद्धान्त का नबद्धिण 
पिवेनन दन्न जपने ग्रन्थ व्वैयाक्रणसिद्धान्तमजुषा' मे 
प्प्ा दई मे ज्याकरण के उद्टट विदन्‌ होते हृष्‌ माहि्य, 
द्यम, परमास्य, मन्प्रतस्मि मादिके नी विचक्षण ग्रन्प- 
पार पे । पमद्लि पे, महाभाष्य सौर अदुहि दीन्नितकौ 
भिदान्परौपुदा परर्यो मयी एनत प्याय सम्मीरेता 
मे षाण ग्ग न्प चमी दही मानी जसी । 
ममित, उपनम्‌ नागेङी भद्र कद महय्य द "पैर 
द्मरयर्न्वनमे पवमन हुम क नयर्ण मसी म इर 
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न जाने करा नियम ग्रहण किये हुए घे 1 इनको इस वीच 
जयपुरनरेद महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अश्वमेष 
यज के अग्रपण्डित के रूप में मामन्वित किया वा, किन्तु 
इन्होने इस संमान्य वातिय्य को 'केवसन्यासः के कारण 
स्वीकार कर दिया ) 


नानगेदवर--काश्षी में शिव महदिव की पूजा नागेष्वर' के 


स्पमेंभी होती ह 1 सर्पं उनकी मूत्तिमें लिपटे दिखायें 
जाते है) 


नायवेव--सर्वेप्रयम वेदान्ती भाष्यकार विष्णुस्वामी ने 


शु्ादरैतवाद का प्रचार किया! उनके शिष्य का नाम 


ज्ञानदेव था ज्ञानदेव कै दिष्य नाथदेवे गौर तरिलो- 
चत ये। 


नायदारा--मेवाड (राजस्थान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ। 


यहा का मुरुय मन्दिर भ्रीनाथजी का ह) यह्‌ वल्लभ 
सम्प्रदाय का प्रधान पीठ ह । भारत कै प्रमुख वैष्णव पीठो 
मे इस्तकी भी गणना हं । श्रीनायजी के मन्दिर फे आस- 
पास ही नवनीतन्ालजी, विदरुलनाथजी, कल्याणरायजी, 
मदनमोहनजी भौर वनमाौजी के मन्दिर तथा महाप्रम 
हरिरायजी की वटक ह 1 एक मन्दिर मीरावाई्‌ का भी 
है । श्रीनाथजी 7 मन्दिर मे हस्तछिवित एव मुद्रित 
ग्रन्यी का सुन्दर पुस्तकाल्यभी ह । नाधद्वारा पीठ का 
एक विद्याविभागमभी ह, जर्हा मे सम्प्रदायके ग्रन्थो का 
प्रकारान होता ह 1 


नायमुनि (कैप्णवाचायं)--विचिष्टा्रेत सम्प्रदाय के आचार्यो 


की परम्पराकाक्रम इस प्रकार माना जाता है--मववान्‌ 
श्री नारायण ने जगज्जननी श्री महानदमी को उपदे 
दिया, दयामयी मता से वकुण्ठपार्पद व्रिष्वक्मेन कौ उप- 
देश मिन्ता, उनने गटक्रोप स्वामी फो, उनतत नायमुनि 
को, मायमुनिमे पुण्डरीकाक्ष स्वामी को, एनसे राममिध् 
क भौर राममिद्रस् यामुनाचार्य यह्‌ उपदेघश्रात 
हला । 

"नाधमुनि' ग्रोवप्यव कम्प्रदावके प्रस्द्ि मायाय हो 
गवे हु) ये दगमग ९६५ विन्मान्द मे र्वमान ये 1 एने 
यत्र ष्व्वन्मुनि दादी स्वस्या; द न्टरोफः ज्मर्‌ 
गवे । इस्वन्ुनि क एष यामुनानाय ये; पृदक मृल्युके 
यद तासून ने सन्यान ङे किः भोर मूनियो णै नमे 
प्रिर नाथन न्तन स्ये) षमी उवग्ण दनम नाम 


नाण्मुनि एटा 1 श्नि पि उनम्न्ने पूग म दन 
॥ 


ध्य 


३५८ 
सिद्धियां प्रपत की थीं ओर इसी कारण वे योगीन्द्र 
कहि थे 1 
नायमूति नै नम्मारवार तथा अन्य आल्वारौ की 
स्तुतियो को संग्रह कर एक-एक हजार छन्दो के चार वर्गौ 
मे विभक्त किया तथा इन्हें द्रविढगीतो के स्वरताल में 
बधि । सम्भूर्ण ग्रन्थ नालाभिर प्रवन्धम्‌* अथवा चार 
हजार स्तुत्यो का ग्रन्थ कहकाता ह । त्रिचनापल्छी के 
श्रीरङ्गम्‌ मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तुतियो के गान 
को व्यवस्था करने मे भी ये सफल हए । यह भ्रा भन्य 
मन्दिर मेँ भी प्रचक्ति हुई तथा भाज वढे-वडे मन्दरो 
मे इनकी भ्रचारित शरी मे स्तुतियो का पाठ होता है । 
ये धार्भिक नेता एव आचार्यं भी ये । इनकी देखरेख में 
एक विद्यावक्ष का जन्म हुमा जिसके अन्तर्गत करई सस्कृत 
तथा तमिल विदान्‌ श्रीरज्गम्‌ में हए । इस वर्गं का 
प्रधान कार्य 'नाकाभिर प्रबन्धम्‌" का पठन था। अनेक 
भाष्य इस पर रते गये । न्यायतत्त्व' तथा “योगरहस्य' 
नामक दो गौर भ्रन्थ इनके रचे कहे जाते हं 1 
नायसम्प्रवाय--जन तान्विको भौर सिद्धो के चमन्कार एवं 
अभिचार वदनाम हो गये, शाक्त मथ, मासादि के किए 
तथा सिद्ध, तान्विकं आदि स्ी-सम्बन्वी भाचारो कं 
कारण धृणा की दृष्टि से देखें जानै कगे तथा जव इनको 
यौगिक क्रियाएं भी मन्द पडे कमी, तव॒ इन यौगिक 
क्रिामो के उद्धारके लिएही उस समय नाय सम्ध्रदाय 
का उदय हुभआा । इसमे नव नाय मुख्य कहे जति है गोरक- 
नाध, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाय, गहिनीनाथ, चर्पटनाय, 
रेवणनाथ, नागनाथ, भे्तृनाथ ओर गोपीचन्द्रनाय । 
गोरक्षनाय ही गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्धहै 1 दे 
गोरखनाथ" । 
दस सम्प्रदाय के परम्परासस्थापक भादिनाथ स्वय 
शङ्कुर के अवतार माने जाते ह । इसका सम्बन्ध रसेश्वरो 
से ह भौर इसके अनुयायी मागमो मेँ भादिष्ट योग साधन 
करते है 1 अत" इसे जनेक इतिहासज्ञ भंव सम्प्रदाय मानते 
है । परन्तु मौर दैवो की तरहये न तो लिङ्घा्चन करते है 
ओर न रिबोपासना के भौर ङ्खो का निर्वाह करते ह 1 
किन्तु तीर्थ, देवता आदि को भानते है, शिवमन्दिर ओर 
देवीमन्दिरौ से दर्शनाथं जाते है । कैला देवीजी तया हिग- 
छाने माता के दरशन विकोपत करते है, जिससे इनका शाक्त 


नित्प्रबायै 


सम्बन्ध मी स्पष्ट है! योगी भस्म भी रमाते है, परन्तु 
भस्मस्नान का एक विशेष तात्पर्य है--जव ये लोग शरीर 
मेश्वासका प्रवेद रोक देतेह तो रोमकूपोको भी 
भस्मसे वन्द करदेते हँ) प्राणायाम की द्निया में यहं 
मह्न की युक्ति ह । फिर भौ यह्‌ शुद्ध योगसाघना का 
पन्थ ह । इसीलिए इसे महाभारत काल के योगसम््रदाय 
की परम्परा के अन्तर्गत मानना चाहिए) विदोषतया 
इसलिए कि पालुपत सम्प्रदाय से इका सम्बन्ध हुलक्रा सा 
ही देख पडता ह । साथ ही योगसाधना इसके भादि, मध्य 
मौर अन्त भे है । भत यह्‌ वौव मत का शद्ध योग सम्म 
वायहं। 

इस पन्थ वारो की योग साधना पातञ्जलं विधिका 
विकसित रूप ह । उसका दार्शनिक अश छोडकर ह्योग 
की क्रिया जोड देने से नाथपस्य कौ योगक्रियाहो नाती 
है 1 नाथपन्य मे उर्घ्वरेता' या अखण्ड ब्रह्मचारी होना 
सवसे अधिक महत्व की बात ह । मास-मद्यादि सभी ताम- 
सिकं भोजनो का परा निषेव है । यह पन्थ वौरासो सिद 
के तान्विक व्यान का सात्विक रूपमे परिपालक 
प्रतीत होता ह 1 

उनका तात्त्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा किवल' है । 
उसी परमात्मा तक पुना मोल है 1 जीव का उसे 
चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से उससे सम्मिलन ही कौवत्य मोक्ष या योग है । दवी 
जीवन मे इसकी अनुभूति हो जाय, प्न्य का यही लक्ष्य 
है । इस लक्ष्य क प्रापि के किए प्रथम सीढीकायाकी 
साघना ह । कोई काया क्रो शतु समन्नकर मांति-माति 
के कष्ट देता है ओौर कोई विषयवासना मे लिप्त हौकर 
उसे अनियत्रित छोड देता है । परन्तु नाथपथी काया को 
परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना 
करता है 1 काया उसके लिए वह यन्त है जिसके द्वारा 
वह्‌ इसी जीवन में गोक्षानुभूतिं कर लेता है, जन्म-मरण 
जीवन पर पुरा अधिकार करकेताहै, जरा-मरण-ग्याधि 
ओर कारु पर विजय पा जाता ह । 

इस उदेश्य की प्राप्ति फे किए वह पहले काया श्लोधन 
करता है । इसके लिए वह्‌ यम, नियम के साथ हठयोग 
के षट्‌ कर्म ( नेति, धीति, यस्ति, नौलि, कामात 
गौर त्राटक ) करता ह कि काया शुद्ध हो जाय । हं 
नाथपन्थियो का अपना आविष्कार नही दै, हटयोग पर 
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कहते ह, वसे ही नानकपथी भी कहते है । इनमें सिवत 
की वपा विमेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम ह 1 ये गुर नानक 
कीं मू दिक्षामो भें विदवास करते ह 1 
नानकपुन्रा--एक धामिक सम्प्रदाय, जो "उदासी" कहखाता 
ह 1 इसके प्रवर्तक गुर नानक के पुत्र श्रीचन्द्र धे इसीलिए 
षएसके माननेवाो कौ “नानकपुर भी कहतेह। ये 
अपने को सनातनी हिन्द समक्षते है गौर अपने को नानक- 
पंथ तथा सिक धर्म से अरग मानते ह । 
भानसम्बन्धर--प्राचीन तमि र्षव सन्त प्राय कवि ये। 
ये वैश्णव आल्वारो के ही सदृश शिव के भक्त थे 1 एनमें 
तीन अधिक प्रसिद्धहै। तीनो में से षटठे का नाम नान- 
सम्बन्धर हं । ये सातवी रातान्दी मेँ हए । विशेष विवरण 
(तामि शंव" शब्द में देखें । नानसम्बन्धर्‌ ने अनेक गीतो 
ओौर स्त्तियौ की रचना की ह । 
नापित--इस शब्द का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (३ १,२,२ 
तथा कात्यायन श्रौत सूत्र (७ २,८,१३), जाइवलायन 
गृह्यसूत्र (१ १७) आदि में हुभा हं । चिन्त्‌ प्राचीन श्ब्द 
वता है (ऋ० १० १४२,४} जो "वप" से वना है, जिसका 
अर्थं है क्षौर क्रिया करना' भयवा "वाक काटना' । मृतको 
को जाये जाने के पहले क्षौर क्रिया होती है (अथर्व वेद, 
५.१९,४) । घािके कृत्यो में नापित का मुख्य ओर 
भावश्यक स्थान ह । वह पुरोहित का एक प्रकार से 
सहायक होता है । 
नानाजी-नाभाजी की रचना भक्तमार' अति प्रसिद्ध) 
नाभाजी रामानन्दी वैष्णव थे गीर सन्त कवि अग्रदास फे 
दिष्य थे! उन्ही की माज्ञा से नाभाजी ने भक्तमारु ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया । नामाजी उन दिनों हुए थे, जव गिरिषर- 
जी वल्छभ संप्रदाय के अष्यक्ष थे तथा तुलसीदास जीवित 
थे 1 इनका काल १६४२-१६८० ई० के मघ्य ह 1 भक्त 
माल परिचिमी हिन्दी का काव्य ग्रन्थ हं तथा छप्पय छद 
मे रचित है 1 यह "सूश्रवत्‌' लिला गया हं तथा भाष्य के 
विना इसको समश्चना दुष्कर ह । इस प्रथमे नामाजीने 
सभी सम्प्रदायो के महात्मार्ओो की स्तुति की है मौर अपने 
भाव मत्यन्त उदार रखे है । भक्तो के समाज में दपतका 
बडा आदर हुभा है 1 , 
नाभाजी का शुद्ध नाम॑ नारायणदास कहा जाता ह 1 
नाधादत्--दे० (ताभाजी' 1 
नाानेदिष्ड अयशा नामाग दिष्द--ये सूर्यवंशी या वंव- 


नानकेयुत्रा-नामक्षरण 


स्वत मनु फे वज ये । परयक्तीं सहितो एवं ब्राह्मणों 
फ अनुसार जवर इनके मिता मनु ने यवनो सम्पत्ति पुथ मे 
वाटी तो नाभानेदिष्ठ को छोड़ दिया तया उन्ह ङ्जि- 
रसो कौ गौमो को देफर णान्त किया । ब्राह्मणों मे नामा- 
नेदिष्ठ की ऋचवाए बरार्यार उद्धृत है, किन्तु इने 
इनके रवयिताके वर्मे कुछ भी जातत नही होत्रा । 
पुराणो में मानतेवभी नामानेद्रष्ठ फा मधिकर विस्तृत पर्णन 
पाया जाता ह । 
नाभिकमलती्थं--यह थानेसर नगर्‌ कै ममीप है । कहां 
जाता है कि इसी स्यान पर भगवान्‌ दिष्णुकी नाभिके 
फमकसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हई थी1 यर्हापर याप्री 
स्नान, जप तथा विष्णु एव ब्रह्मा का पूजन करके मनन्त 
फल फे भागो होते है 1 सरोवर पक्का वना हुमा है तथा 
वही ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु कां छोटा सा 
मन्दिर ह। 
नाम--र्व्णव मम्प्रदाय फौ दीका ग्रहण करने के किए गुर 
का चुनाव करना पडता ह । दीक्षा के अन्तर्गत पाच कार्यं 
होते ह--(१) तापर (शरीर पर साम्प्रदायिक चिह्धाद्भन), 
(२) पुण्ड्र (साम्प्रदायिक चिल्ल का तिलक), (३) नाम 
(सम्प्रदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्व (भक्ति 
विपयक सूव्ररूप भगवन्नाम ग्रहण करना) मौर (५) याग 
(पूजा) । भक्तिमार्गं मे जप करने फे किए नाम को मत्य 
धिक महत्त्व है, विशेष कर कलियुग में । 
भगवान्‌ के नाम की महिमा प्राय सभी सम्प्रदायोमे 
पायी जाती हं । नाम गौर नामी म अन्तरन होनेसे 
ईदवर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हो 
सक्ती ह । 
नामकरण--हिन्दुमो के स्मातं सोलह संस्कारो मसे एक 
सस्कार 1 धर्मशास्त्र मे नामकरण का वहुत भहत्व ह 
नामाखिलस्य व्यवहारहैतु शुभावह कर्मसु माग्यतु 1 
नाम्नैव कीति लभते मनुष्यस्तत प्रशस्त लुं नामकर्म ॥ 
(वृहस्यति) 
[ निदिचित ही नाम समस्त व्यवहारो काहितुहै। शुम 
का वहन करने वाला तथा भाग्य का कारण ह । मवृष् 
नामसे ही कीति प्राप्त करता है। इसलिए नामकरणं की 
क्रिण वहत प्रशस्त ह 1 ] इस संस्कार का उद्य है सौच- 
विचार कर रेखा नाम रखना जो सुन्दर, माद्धलिक तथा 
प्रमावलाली हो ! प्राय चार प्रकारके नाम रल नाते 


नामकीतन-नारव्पन्चरान 


है-(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाम, (३) 
कुलदेवतापरक नाम॒ तथा (४) लोकिकं नाम । जिनके 
च्चे जीते नही वे प्रतीकारात्मक अथवा धृणास्पद नाम 
भी रखते ह । 
नामकरण सस्कार शिशु के जन्म के अनन्तर दसवें 
अधवा वारहवे दिन किया जता है । रिगुकागुद्यनाम 
जन्मदिन को ही रखा जाता ह! विकल्प रूपसे दो वषं 
कै भीतर नामकरण अवद्य करना चाहिए । जननाशौच 
वीत जाने पर घर आदि की सफाई की नाती हं । तत्प- 
रवात्‌ शिबु भौर माता को स्नान कराया जाता ह 1 प्रार- 
म्भिक धार्मिक कृत्य करने के पर्चान्‌ माता रि को शुद्ध 
वस्त्रसे इककर उसे पिता को सौप देती ह 1 तदनन्तर 
प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्रदेवता, अग्नि तथासोमको 
भहुतियाँ दौ जाती ह । पिता शिशु के इ्वास~प्ररवास को 
स्पशं करके उसे सचेत करता है । इसके पदात्‌ सृनिदिचत 
नाम रखा जाता हँ । पिता शिशु के कान के पास करता 
है “हे चिशु, तुम कुलदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम 
अमुक है आदि 1" उपस्थित ब्राह्मण तथा स्वजन कहते 
है “यह्‌ नाम प्रतिष्ठित हो 1" सके पयात्‌ ज्राह्मण- 
भोजन तथा आशीर्वचन के साथ सस्कार समाप्त होता ह । 
नामकीतंन--नवधा ( नवे प्रकार की) भक्ति मेँ कीर्तन 
का दूसरा स्थान ह \ गौराद्ध महाप्रमु के समयसे वगाख 
म “नामकौर्तन की मण्डलियां बडे उत्साह से कीतंन 
करती आ रही है। आजकल नामकोतंन का प्रचार 
सभी धार्मिक सम्प्रदायो में दीख पडता ह । 


नामदेब--रामोपासक वैष्णवो में भक्तवर नामदेव का नाम 
भादर से छया जाता ह । इन्दोने महाराष्ट मे रामोपा- 
सनाका विशेष प्रचार कियाथा 1 नामदेव का समय 
१२३बी जती का अन्त एव श्वी का प्रारम्भ ह । उनकी 
अनेक रचनाएं सिक्खो के ग्रन्थ साहुव' मे उद्धूत है 1 

नामप्रकार--गृह्यसूत्रो मेँ वाको कै कर्द प्रकार के 
नाम रखने के अनेक नियम दिये गये हैँ, किन्तु अधिक 
महत्वपूर्णं हं गुह्य एव साधारण नामो का अन्तर । चऋछण्वेद 
तथा ब्राह्मणो मे भी गुह्य नाम का उल्लेख ह । शतपथ 
बराह्मण मेँ इन्द्र का एक गुह्यनाम अर्जुन है । शतपथ 
बराह्मण मे एक अन्य नाम॒ सफरताप्रापि के किए ग्रहण 
करने को कठा गयाह! दूसरे नाम कै धारण करने का 
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कारण विशेष पहचान होता था । ब्राह्यणो मेँ दूसरा नाम 
पैतृक या मातृक होता था। यथा कक्षीवन्त ओशिज 
{ उशिज नाम्नी उनकी माता), बृहदुक्थ वामनेय (वामनी 
का पुत्र ), भार्गव मौद्गल्य ( पितृबोधक नाम ) । कभी- 
कभी स्त्री कानाम पति कै नाम से सम्बन्धित होता था-- 
उशीन राणी, पुरुकरुत्सानी तथा मुद्गलानी भादि । 


नान-रूप--दृश्य जगत्‌ के सघ्िप्त वर्णन के लिए, यह पद 


प्रयुक्तं होता है । ससार के सम्पूर्णं पदां भपनी विविवता 
मे इन्दी दोनो परिकल्पनागो से जाने जाते है । ब्राह्यणो में 
आख्यान ह कि ज्रह्य नाम-खूपात्मक जगत्‌ का विस्तार कर 
उसी मेँ प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार समस्त नाम-रूपा- 
त्मक जगत्‌ ब्रह्ममय ह । परन्तु तात्त्विक सूपसे ब्रह्म को 
जानने के किए विविध नाम-रूपो को छोडकर एकत्व की 
अनुभूति आवश्यक होती ह । भत उपनिषदो मँ भ्राय 
कहा गया ह नामरूपे विहाय! ब्रह्य को समज्ञो । 


नारद--अयवंवेव (५ १९,९,१२ ४,१६,२४,४१) मे नारद 


नामकं एक ऋषि का नामोल्लेख मनेक बार हुंमा ह 1 
एेतरेय श्राह्यण मेँ हरिदचन्दर के पुरौहित (६ १३), सोमक 
साहदेन्य के निक्षक (७३४) तथा आम्बष्ठ्य एव 
युघाश्रौष्टि को अभिषिक्त करने वाकेके रूपमेँ नारद 
पर्वत से युक्त व्यवहृत हुए ह । मँत्रायणी सहिता (१ ८,८) 
मे ये एक आचायं भौर सामविघानव्राह्यण (३९) में 
ब्रहस्पति के शिष्य के रूप में वणित ह । छन्दोग्योपनि- 
षद्‌ (६ १, १) मे ये सनत्कुमार के साय उल्लिगितः ह ! 
पुराणो मे नारदका नाम बारम्बार सङद्खीत चिद्याके 
माचा्यके रूप मे भाया ह । नारद नामक एक स्मृतिकार 
मो हुए है । महाभारत मे मोक्षधर्म के नारायणीय आाख्यान 
मं नारद की उत्तरदेशीय यात्नाका विवरण है, भिसमें 
उन्होने नरनारायण ऋषियो की तपर्चर्यां देखकर उनसे 
प्रदन किया तथा उन्होने नारद को "पाञ्चरा्' धर्म॑ 
सुनाया । 


नारवङुण्ड--वदरीनाथ में तप्तकुण्ड से अलकनन्दा तक 


एक पर्वतधिला फली हुई है । इसके नीचे गरुकनन्दा कै 
किनारे पर नारदकुण्ड है जहां यात्री पुष्यार्थं स्नान 
करते है } ब्रज मेँ गोवर्धन पर्वत कै निकट भी एक नारद- 
कुण्ड है। 


नारदपरिव्रानक उपनिषद्‌--यह एक परवर्तो उपनिषद्‌ ह ) 
नारवपद्धरात्न-- प्राचीन "पाञ्युराप्र' सम्प्रदाय का प्रतिपा- 
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दक “नारदपञ्चरात्र' नामकं एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है, 
उसमे दसो महाविद्यामो की कथा विस्तारसे कटी गयी 
है । नारदपञ्चरात्र ओर ज्ञानामृतसार से पता चरता ह 
कि भागवत घर्म की परम्परा बौद्ध धर्मके फटने परभी 
नष्ट नही हौ सकी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति 
कापरमकारणरह। 
कई वषं पहले दस ग्रन्थ का प्रकादन कलकत्ता से 

जा था) यह्‌ वहुलमर्थी भ्रन्थहे। दसमें कुछ भाग 
विष्णुस्वामियो त्था क वल्लभो द्वारा जोड दिये गये 
जान पडते है । 

नारदपुराण-नारदीय महापुराण में पूर्वं मौर उत्तरदो 
खण्ड है । पूर्वं खण्ड मे १२५ अध्याय हँ ओर उत्तर खण्ड 
मे ८२ मध्याय । इसके मनुसार इस पुराण में २५,००० 
इलोक होने चाहिए 1 वृहन्नारदीय पुराण उपपुराण 
है । कात्तिकमाहालम्य, दत्तात्रेयस्तोध, पार्थिवलिङ्ध- 
माहार्य, मृगव्याधकथां, यादवगिरिमाहात्म्य, श्रीकृष्ण- 
माहात्म्य, सद्भटगणपतिस्तोत्र इत्यादि करई छोटी-खोटी 
पोयिर्यां नारदपुराण के ही अन्तर्गत समक्षी जाती है । 

यह्‌ वैष्णव पुराण हं । विष्णुपुराण मेँ रचनाक्रमसे 

यह छठा बताया गया है । परन्तु इसमे प्राय सभी पुराणां 
की सक्षि'्त विषयसुची श्लोकबद्ध दी गयी है। इससे 
जान पडता हं किं इस महापुराणमें कम से कम इतना 
अदा अवस्य ही उन सव पुराणोसे पीछेकारह।! इसकी 
यही विशेषता है कि उक्तं उल्लेख से अन्य पुराणोके 
पुराने सस्करणो का ठीक-ठीक पता रुगता है गौर पुराण 
तया उपपुराण का अन्तर भी मालूम हो जाता ह । 

नारवभवितघ्ुत्र--नारद भौर श्षाण्डित्य के रचे दो भक्ति 
सूत्र प्रसिद्ध ह जिन्हे वैष्णव आचार्यं अपने निर्देशक ग्रन्थ 
मानते हँ । दोनो भागवत पुराण पर आधारित है। दोनो 
मसे किस्म राधाका वर्णन नही ह । नारदभक्तिसुन 
माषा तथा विचार दोनो ही दुष्टियो से सरल है । 

मारवस्पृति-२०७-५५० ई० के मध्य रचे गये धर्मशास्तर- 


रन्यो में नारद तथा वृहस्पति की स्मृतयो का स्थान 


महत्वपुर्ण ह । ग्यवहार पर नारद के दो सस्करण पाये 
जाते हं, जिनमें से लघु सस्करण का सम्पादन तथा भनु- 
वाद जां ने १८७६ ई० मे किया था । १८८५ ई० में 
बडे सस्करण का प्रकारन भी जँलोने ही "विल्लिगमोधिका 
दण्डिका सीरीज" मेँ किया था मौर इसका बुगरेजी 


नादवपुराण-नारायन 


अनुवाद "सैकरेड वुक्स ओंँफ दि ईस्ट सीरीज" (जित्द, ३३ ) 
मे किया। 
याज्ञवल्क्यस्मृति मे जिन स्मृति्यों की सूची पायी 
जाती है उममें नारदस्मृति का उल्लेख नहीं है भौरन 
पराशर दही नारद को गणना स्मृत्िकारोमें करते ह। 
किन्तु विश्वरूप ने वुद्ध-याज्ञवल्क्य के जिन लोको को 
उद्धृत क्या है उनमें स्मृतिकारोमें नारदका स्थान 
स्ंप्रथम ह ( यज्ञ०, १.४-५ प्र विदवरू्प की टीका ) । 
इससे अकट होता ह कि नारदस्मृति की रचना याज्ञ- 
वत्वेय गौर पराशर स्मृतियो के पर्चात्‌ हुई । 
नारदस्मृति का जो सस्करण प्रकादचित है उसके 
प्रथम तीन ( प्रस्तावनां कै) अध्याय व्यवहारमातृका 
{ मदाकती कारवाई ) तथा सभा ( न्यायालय } के ऊपर 
है । इसके पर्चात्‌ निम्नलिखित वादस्थान दिये गये हँ 
ऋणाघान ( ऋण वापस प्राप्त करता }), उपनिधि (जमा- 
न7 ), सम्भूय समुत्यान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिके 
( करार करके न देना ), अम्पुपेत्य अशुष्रूषा ( सेवा- 
यनुत्रन्ध भद्ध ), वेतनस्य अनपाकर्म ( चेतन का भुगतान 
न करना ), अस्वामिविक्रय { विना स्वाम्य के विक्रय), 
विक्रीयासम्प्रदान ( वेचकर सामानं न देना ), क्रीतानुशय 
(खरीदकर न केना), समयस्यानपाकमं ( निगम, 
शरेणी भादि के नियमो का भङ्ग), सीमावन्व ( सोमा- 
विवाद ), स्व्रीपुसयोग ( वंवाहिकं सम्बन्ध }, दायभाग 
( पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार भीर विभाग }, साह 
{ बलप्रयोग-अपराध ), वाक्पार-य { मानहानि, गाली }, 
दण्डपारुष्यं ( चोट भौर क्षति पहचान ), प्रकीर्णक 
{ विविध अपरा ) । परिगिष्ट मे चौं एव दिव्य 
प्रमाण का निरूपण हं । 
नारद व्यवहार मे पर्याप्त सीमा तक मनुके भनु- 
यायी हैं! 
नारायणे-{ १ ) महाभारत, मोक्षघमं के नारायणीय 
उपाख्यान में वर्णन है कि नारद उत्तर दिवा की 
लम्बी यात्रा करते हृए क्षीरसागर कै तट पर जा 
निकरे । उसके वीच ध्वेतद्रीप था, जिसके निवासी पवत 
पुरुष नारायण अर्थात्‌ विष्णु कौ पूजा करते थे । भागं उन 
छोगों की पवित्रता, धर्म आदि का वर्णन है । 
महोपनिषद्‌ में कहा गया है कि नारायण मर्थत्‌ विषु 
ही अनन्त ब्रह्य है, उन्ही से सास्य के पचीसं तत्व उत्पन्न 
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ए एवं शिव तथा त्र्या उनके भाध्ित देवता ह, जो 
उररी ध्यानगक्ति से उत्पन्न हए ह । 

नारायण तथा आत्मबोध उपनिषदो मेँ नारायणका 
मन्त्र उद्धृत ह तथा इन उपनिषदो का मुख्य विषयदहीं 
नाययणमन्ध ह + यह्‌ मन्त्र ह “ओम्‌ नमो नारायणाय" । 
यही मन्त श्रीरवष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र भी ह| 

(२) महाराष्टरीय सन्त नारायण । इनका नाम वादे 
समथं रामदास ( १६०८-८१ ई० } हो गया, जो स्वामी 
रामानन्दजी के भक्ति आन्दोकन से प्रभावितथे। ये कवि 
थे किन्तु इनकी रचनाएं तुकाराम के सदृश साहित्यिक्र नही 
है 1 इनका व्यक्तिगते प्रभाव शिवाजी पर विदोष था। 
नकौ कान्यरचना का नाम 'दासवोध' ह जो धार्मिक हने 
की पेक्षा दार्शनिक भधिक ह 1 


(३) माष्यकार एव वृत्तिकार नारायण ! नारायण नाम 
फे एक विदान्‌ ने शाद्भायनश्रौतसूतर का भाष्य लिखा ई। 
ये नारायण तथा आद्वकायनमूत्र के भाष्यकार नारायण 
दो भिन्न व्यक्ति है । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के एक टीकाकार 
फाभी नाम नारयण है 1 इवेतादवतर एव मैत्रायणीयोपनि- 
पद्‌ (यनुर्वेद की उपनिषदो) के एक वृत्तिकार का भी नाम 
नारायण ह । छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ (सामवेदीय) पर 
भी नारायण ने टीका लिली है! अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 
मुण्डक, माण्डूवय, भ्रदन एव नृसिहतापनी पर मी नारायण 
की टीकाएं है । 
उपयुक्त उपनिषदो के टीकाकार तथा वृत्तिकार नारा- 
यण एक ही व्यक्ति ज्ञात होते ह, जो सम्भवत ईसाकी 
चोदहवी यती मे हुए थे । ये माधव कै गुरु शद्धुरानन्द के 
वादे हुए थे । इन्होने अपने भाष्यो मे ५२ उपनिषदो का 
नाम किगा है, जो रेतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध हं । 
नारयणतोथं--्रह्मानन्द सरस्वती के विदयागुर स्वामी 
भासयण तीर्थं घे । 
भारायणदेव--(१) सूयं देवता का पर्याय नारायणदेव ह । 
सोर सम्प्रदाय मे शूं ही नारायण नथवा जगदात्मा देव 
भौर आराधनीय हू । 
(२) वमा" नामक गोरोकी अब्राह्मण पुरोहित जाति 
9 दुलदेकता का नाम नासयणदेव ह \ जो सूय कै प्रतीकं 
मो उनके गमान माने जाते है } वैमा छोय जपने देवता के 
स्मे मूमर फो यगि देते है । रेते यञ वरियाट, जन्म तथा 
मल जने जदमरो षर्‌ दते ६ 1 वदिप नाना ्रषार मे 
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सताये जाने के वाद एक श्हतीर के नीचे दवाकर मारा 
जाता हं । कहते हं कि यही विधि देव॑ता को पसन्द ह । 

नारायणयुत्र--सामसदहिता के भाष्यकारो मेंसेएकरहं। 

नारायणवलि--रोग आदि की दुर्दगा या दुर्घटना में मृत 
व्यक्तियो की सद्गति के किए किया जानेवाला विशेष पितु- 
कर्म, जिसके अन्तर्गत प्रेत के साथ करई देवता पूजे जाते 
ह गौर नारायण (शालग्राम) का पूजन, अभिषेक एवे होम 
सपादित होता है 1 

नारायणमन्तार्थ-- यह्‌ आचार्यं रामानुंजरचित एक ग्रन्य ह 1 

नारायण विष्णु--श्रीरवषणव सम्प्रदाय के अनुयायी श्री मथवा 
लक्ष्मी एव विष्णु के अतिरिक्त किसी भन्य देवकी 
भवितत या पूजा नही करते हं । इनके भाराध्यदेव ह नारा- 
यण, विष्णु । दे° नारायण 1 

नारायण सरस्वेती--योगदर्शन के एक व्याख्याकार, जो 
गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थे तथा मणिप्रभा टीका 
के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन यें । इन्होने 
१६४९ वि ० मेँ योगशास्त्र का एक ग्रन्थ छिखा । 

नारायणसहिता--मघ्व ने अपने भाष्य में ऋर्वेद, उपनिषद्‌ 
तथा गीता के अतिरिक्त कुछ पुराणो एव वैष्णव सहितामो 
काभीउद्धरणदिया ह। इन सदहिताभो मे (नारायण- 
सहिता' भी एक ह 1 

नारायण उपनिषद्‌ { नारायणोपनिषद्‌ })--दइस उपनिषद्‌ में 
प्रसिद्ध नारायणमन्व “ओम्‌ नमो नारायणाय की ग्याख्या 
की गयी ह 

नारायणीय उपाख्यान--महाभारत के शान्तिपर्व, मोम 
प्रकरण में नारायणीय उपाख्यान वणित ह । दे° नारायण । 

नारायणीयोपनिषद्‌--तंत्तिरीय आरण्यक का दसर्वां प्रपाठक 
याज्ञिकी" अथवा (नारायणीयोपनिपद्‌' के नाम से विस्यात 
है । इसमें मूतिमान्‌ ब्रह्मतत्त्व का निस्पण ह । शद्ध राचार्यं 
ने इसका भाष्य लिखा हं । 

नारायणेन सरस्वती--सायणाचार्य के एेतरेय तथा कौपीतकि 
आरण्यको के भाष्यो पर अनेक टीकाएं रची यौरहु। 
नारयवणेन्द्र ससस्वत्ती की नी एक टोका उक्त भाष्यो 
पर इ । 

नालायिरं प्रवन्धम्‌--नाय मुनि ( यामुनाचायं कै पिनाम्हू 
तया गापानुज सम्प्रदाय रेः पूर्वाय) ने नम्मानत्रार तरपा 
अन्य आर्यको रयनाभो रा मंग्रह स्थि नभा उड 
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नाम रखा "नालायिर भवन्धम्‌' थवा “चार सहस्र भीतो का 

सग्रह ।' इस पर नेक भाष्य रचे गये ह । नाय मुनि ने 

दस प्रस्य के गीतो का पाठ तथां भान करना भपने भनु- 

यायियो का दैनिक कार्यक्रम वना दिया 1 

नासत्थ--{१) यह वैदिक युग्म देवता अष्विनौ का एक 
विरद है । इनके दो विरुद है, "दस्र" भौर ^नासत्य' । 
"दस्त" का अर्थं है आक्चर्यजनक तथा “नासत्य का अर्थं 
है न + असत्य अर्यात्‌ जो कमी असफल न हो । मषिविनी 
स्वास्थ्य भौर सत्य के देवता हं । 

(२) उत्तरी रान स्थित प्रा्तिहासिक बोगाजकोरई 
पष्टिका पर नासत्य का नाम भित्र, वरुण गौर इन्द्र के साय 
भगुक्त हुमा ह । उसमें नासत्य शब्द का गठन प्रकट करता 
है किस काहे भाषिक परिवर्तन तव तक नही 
इमा था । इसकिए यहं शब्द भारत-ईरानी काल का हं । 
लषु अवेस्ता में हम दत्य नागोनहेथ्य का नाम पते ह 
जो नासत्य की पदावनति के फलस्वरूप वना ह । अतएव 
नासत्या (उ) निर्वय हौ भारत-रईरानी अथव पूर्वं रानी 
देवता है 1 

नासवोय सूक्त--ऋग्वेद में ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सृष्टिमिज्ञान 
विषयक दौ मुक्त ह-नासदीय तथा पुरुषसूक्त । 
नासदीय सूक्त ऋग्वेद, १० १२९ कौ प्रथम पक्ति “नास- 
दासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌” के आरम्भिके शब्द नासद 
के जाघार परं प्रस्तुत सूक्त का नासदीय नाम हुमा है 1 
इसमें ्रकृति के विकास की दृष्टि से सृष्टिरचनाका 
का उल्लेख ह जिसक्रा भावार्थं निम्नखिखित ह 


(नाप्तदासीतु) जव यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नही हुई यी, 
तवे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेवर गौर दूसरा जगत्‌ का 
कारण अर्थात्‌ जगत्‌ वनाने कौ सामग्री वर्तमान थी! उस 
समय ( भसत्‌ ) श्य नाम आकाश, अर्थात्‌ (जो मेधो से 
देखने में नही भता) भी नही था, क्योकि उस समय उसका 
व्यवहार नही था । (नो सदासीत्तदानीम्‌) उस कार में सत्‌ 
अर्यात्‌ स्व गुण, रजोगुण ओर तमोगुण मिलाकर जो 
प्रधान कहलाता है, वह्‌ भी नही था । ( नासीद्रन ) उस 
समयः परमाणु भी नही थे तथा (नो व्योमा) विराद्‌ अर्यात्‌ 
जो सब स्थूक जगत्‌ के विकास कास्यनरहसो भीनही 
था । (किमा०) जो यह व्तंमान जगत्‌ है, वह अनन्त शूद्ध 
ब्रह्म को नही ढक सकता मौर उससे मधिकं व अथाह भी 
नही हो सकता । (न मृत्यु ) जव जगन्‌ नही आ तव मृत्यु 


मासत्थ-नातिकपच्नवटी 


भी नही थी । अन्धकार की सत्ता भी नही थी, बरयोकि 
अन्धकारं प्रकाश्च के मभावेकादही नाम ह। तव प्रकाशकी 
उत्पत्ति हद नही थौ । इसी महा अन्धकार से उका हुमा 
यह्‌ सव क (भावी विश्वसत्ता) चिह्न मौर विभागरदहित 
(अज्ञे तथा अविभक्त) एव देश तथा काल के विमागसे 
शून्य स्थिति में सर्वत्र सम भीर विपम भाव से बित्कुर 
एकेरमेमिलाहुमा फलाथा। (ती भी) जो कुछसत्ताथी 
वह्‌ शून्यता से ठकी हूर्द थी ( क्योकि ) गकरलादिकी 
उत्पत्ति नही हई थी भौर किसी प्रकार का भगाकार नहीं 
था। (क्योकि) भआकारसे ही सृष्टि का भारम्म होता ह। 
तपस्‌ की महान्‌ शवित से (उपर्युक्त भसृष्टि की दशा मे) 
एक' की उत्पत्ति हुई । उस एक में पहरे-पहर लीका- 
विस्तार की कामना उत्पन्न हुई । उस एक के मननया 
विचार से यह्‌ कामना वीज के स्प में हुई । तदनन्तर 
ऋषियौ ने विचार किया मौर अपने हृदय मँ खोजा तो 
पत्ता च्छा किं यही कामना सत्‌ भौर असत्‌ को वाघते का 
कारण हुई । इनकी विभाजक रेखा (सदसत्‌ मे विवेक करने 
की रेखा) तिर्यक्‌ रूप से फल गयौ । फिर उसके ऊपर क्या 
था भौर नीचे क्या था? उत्पन्न करने वाला रेतस्‌ रथात्‌ 
बीज था, महाबलवान्‌ शितया थी । इधर जहां स्वच्छन्द 
क्रिया थी उधर परे ( क्रियाभ्रणोदक मी ) महायक्त्ि थी । 
सचमुच कौन जानता ह गौर यहाँ कौन कहं सकता हँ 
कि (यहं सव) कहाँ से उपजा भौर इस विश्व की सृष्टि 
कहा से भायी । देवताभो कौ उत्पत्ति वाद की हं भौर यहं 
सृष्टि पते प्रारम्भ हा । फिर कौन जान सक्ता हं र ह 
सव कंसे आरम्म हुई । (वेद ने जो उपयुक्त वंन क्या हं 
वह वेदो कोह के जात हुमा, यहां ग्याज से वेदो का 
अनादि होना व्यजित होता है) । जिससे विक्व की पुष्टि 
भरमम हई उसने यह सव रचा ह॑ (अपनी इच्छाशक्ति 
ते सृष्टि की प्रेरणा कौ है) या नही रवा है, अर्थात्‌ उसकी 
प्रेरणाके विना मापदहौी मापहौगयारह। परम व्योम 
भे जिसकी आं इस विर्व का निरीक्षण करदही ट 
वस्तुत" (इन दोनो वातो के रहस्य को) वही जानता ६ । 
या शायद वहं भी नही जानता (भयोकि उस निगूंण मीर 
निराकार में सृष्टि से पहले ञान, इच्छा भौर क्रिया श 
तीनो का भाव नहौ धा) । । 
नासिक पंचवटी--यहं महाराष्ट का प्राचीन तीर्थस्थान ह । 
नासिक ओर पञ्चवटी वस्तुत एक ही नगर ह । नगर के 


प्तक-निकुम्भयुजी 


च से गोदावरी नदी बहती ह । दक्षिण की भोर नगर 
¶ मुख्य भाग ह उसे नासिक्र कहते है भौर उत्तरी भाग 
गि पञ्चवटी । गोदावरी के दोनो तटो पर देवालय बने हए 
{1 पचवटी से तपोवन भौर दूसरे तीर्थौ का दर्गनं करने 
प सुविधा होती है । रावणने यहीसे सीताहरण किया 
धा । यहाँ बृहस्पति के सिह राशि मेँ आने पर वारहु वषं 
करे अन्तर से स्नानपवं या कुम्भमेका होता है । नासिकसे 
७-८ कोस दूर "्यम्बकेश्वर' ज्योतिलिद्ख तथा नील पर्वत 
कै उत्तुग शिखर पर गोदावरी गगा का उद्गम स्रोत ह । 
यह्‌ प्रदेश बडा रमणीक ह । 


नास्तिक--जो आस्तिक नही ह वहु "नास्तिक" कहुकाता ह । 


दसका शाब्दिक अशं हँ ^न + अस्ति [ (कोई स्थायी सत्ता) 
नही ह ] कहने वाला", अर्थात्‌ जो मानता है कि 'ईर्वर 


नही है' । चिन्तु हिन्द घर्म की पारिभाषिक शब्दावली \ 
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वषं यै बाहर अन्यान्य देशो मे भी फला 1 यह एक भारी 
परिवर्तन था, धार्मिकं क्रान्ति थी जिससे श्रुतियो भौर 
स्मृतियो को लोग वित्कुल भूर गये भौर वौद्धोको 
राज्याश्रय मि जाने से नास्तिक मत प्रक हो गया 1) 

(२) सामान्य अर्थं में ईरवर भथवा प्रमाथं में विक््वास 
न करनेवाले को नास्तिक कहते ह । 


नास्तिकवरंन-- वेदो कै प्रमाण को माननेवाे आस्तिक 


जओौर न मानने वाके नास्तिक कहलाते ह । चार्वाक, माध्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिके एव आर्हत ये छ्‌ 
नास्तिकं दरशन ह ! द° सर्वदर्शनसग्रह नामकं ग्रन्थं । 


नास्तिकमत-- "नास्तिक दर्शान' शब्द भ छ नास्तिक दनि 


गिनायें जा चुके है । विपरीत मतसरहिष्णु भारत मे आस्तिक 
ओर नास्तिक दोनो तरह के विचारोका आदि कारसे 
पूर्णं विकास होता चखा आया ह । आस्तिक तथा नास्तिक 


मे नास्तिक" उसको कहते हं जो वेदके प्रामाण्यको !\ दोनो दलो की परम्परा भौर सस्कृति समान चली मायौ 


[द त । 


नही मानता ह (नास्तिको वेदनिन्दक ) । इस प्रकार बौद्ध 
महेत. चर्निक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माते जाते ह ! 

नास्तिकता--( १ ) नास्तिक का परम्परागत अर्थं ह जो 
वैद की निन्दा करता है" ( नास्तिको वेदनिन्दक ) ।(अत 
वेद्‌ ठे प्रमाण में विश्वास न करना नास्तिकता है! (इडवर 
मँ विद्वास्‌ न करने से कोई नास्तिक नही होता । मीमासा 
भौर साख्य दोनो दर्शन ईरवर के अस्तित्व की आवकद्यकता 
नही समन्ञते । फिर भी वे आस्तिक माने जाते ह } 


नास्तिकता तथा नास्तिको की चर्चां केदो मेँ प्रचुर 
मात्रामें है। नास्तिको को यहां असुर योनिमेंगिना 
गया हं । इनकी परम्परा अति पुरानीहै याकमसे कम 
उतनी ही पुरानी ह॑ जितनी आस्तिको की । महाभारत 
काल मं भी नास्तिक थे चार्वाकि की चर्चा महाभारतम 
मायी ह । जाबाकि के कथन से पता चलता हँ कि रामायण 
काल मे भी.नास्तिक रोगो की सख्या अच्छी रही होगी । 
बौद्धो ओौर जैनो की चर्चासे कुछ लोग समन्ते ह कि.ये 
भश पीछे से मिलाय गये है अथवा इन म्रन्थो की रचना 
ही पौरे हुई ह परन्तु .य॒ह धारणा श्रान्त ह । महाभारत 
के बहुत पीछे. महावीर शिन तथा गौतम बुद्ध.के समय. से 
नास्तिक मतो का प्रचार बढा ओर धीरे-धीरे सारे देश में 
राजा भौर प्रजा मेँ व्याप गया 1 क्षौद्ध मत के आत्यन्तिक 
भचार से आस्तिक धर्मो ओर व्णविभाग का कुच कार 
के किए वास हौ गया। नास्तिक मत का प्रभाव भारत 


है । दोनो का इतिहास एक ष्ठी हं! हा, प्रत्येक दक ने 


† स्वभावत अपने इतिहास मे अपना उक्कषं दिखाया ह । 


( विभिन्न नास्तिक मतो को नास्तिक दर्शनो के अन्तर्गत 
देखिए । ) 


नास्तिक हिन्दू--दे° “नास्तिक । 
निकुम्भपुना--( १ ) इस त्रत में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 


उपवास तथा पूर्णिमा को हरि का पूजन करना चाहिए । 
पिशाचो की सेना के साय निकुम्भ नामक राक्षस कंडे कै 
च्िएिजाताहं1 एक मिह की प्रतिमां भथवा घासका 
पुतला बनाकर प्रत्येकं धर मे मध्याह्घ के समय स्थापित 
करते हए पएृष्प तथा धूप, दीप, नैवेघयादि से पुजन करना 
चार्दिए । नगाडे तथा सारद्धी आदि वादययन्त्र भी बजाने 
चाहिए 1 चन्द्रोदय्‌ के समय पुनः पजन का विधान ह । 
परजा के वाद एकदम तितर-बितर हौ जाना चाहिए । 
व्रती को चाहिए कि वह्‌ वाद्य, सगीत आदि से एक वडा 
महोत्सव मनाये ! जनता धास के बने हुए सपं से खेठे, जो 
ककडियो से धिरा हो । तीन-चार दिन वाद उस सर्पंके 
टुकडे-टुकडे करूदिये जाये तथा उन दुकडो को एक वर्षं 
तकं रखा जाय । नीकुमत पुराण ( पृ० ६४, इरोक ७८१. 
७९० ) के अनुसार यह ““चँत्रपिशाचवर्णनम्‌'” हई । 

(२) आशिन पणिमा को (महिलाभो, वच्चो तथा वृद्धो 
को छोडकर) पुरुष रोग गृह्‌ के मुख्य दार के पास अग्नि 
स्थापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका पुजन 
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करते ह । पृणिमा को इद्र तथा उमा, स्कन्द, नन्दीदवर) 
रेवन्त का पूजन करना चाहिए । तिक, भक्षत तथा माष 
(उरद) से निकरुम्म राधस के पूजन करने का विधान ह । 
रात्निकोश्राह्यणो को भोजन कराकर छोग स्वयभी 
निरामिष भोजन करे, यह विधान हं । इसके वाद रावि 
भर गीत, वाद्य, सगीत, नृत्यादि का भायोजन करं । 
दूसरे दिन भाराम के साय प्रभात काल में मिदटरी इत्यादि 
शरीर में पोतकर पिक्षाचो के समान विना छज्जा अनु- 
भव क्रते हए खेल-कूद । मित्रो को भी मिटरी, कीच 
भादि मर्ते हुए अर्ली शब्दो का प्रयोग करं । मघ्याह्न 
के पर्चात्‌ वै स्नान करे । यदि कोई पुरुष इस कामोत्सव 
मे लपने भापको लिप्त नही करता तो वह पिक्चाचोसे 
पीित होता ह । 

(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान्‌ शम्मु कौ तया 
पिशाचो से धिरे निकुम्भ नामक राक्षस की पूजा होती है, 
उस दिन रातकी कोगोको चादिए कि वे पि्ाचोसे 
अपने वच्वौ की रक्षा करर तथा वेष्यामो का नृत्य देखे । 

निशषुभाकंचनुष्टयब्रत--निक्षुमा सूर्यं नारायण की पत्नी का 
नाम ह । कृष्ण पक्ष की सप्तमी को निक्षुभा का त्रत किया 
जाता ह। इसमें उपवास का विधान है 1 एक वं तक 
यह्‌ अनुष्ठान चरता है । इसमे सूर्यं तथा उनकी पलनी 
निक्षुभा की प्रतिमामो का पूजन होता ह । महिला ब्रती 
इस ब्रत के आचरण से सूर्गलोक जायेगी तथा जन्मान्तर 
मे राजा को अपने पति कै रूप में प्रास्त करेगी । पुरुष लोग 
भी सू्यंलोक प्राप्त करेगे । महाभारत का पाठ करने 
वाला एक पडित एक वर्षं के अनुष्ठान के किए वैठाना 
चाहिए 1 वपं के अन्त में सूर्यं तथा निक्षुमा कौ स्वर्णाकद्धार- 
वस्प्र विभूषित प्रतिमामो को महामारत्त का पाठ करने 
विकी पत्नी को दान में देना चाहिए । 

निक्षुभाकंसप्तमो--पष्ठी, सप्तमी, सक्रान्ति अथवा किसी 
रविवार के दिन इस त्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ होतारं 
गौर एक वषं तक चरता ह । स्वर्णं, रजत अथवा काष्ठ 
की सूर्यं तथा निक्षुमा (सूर्यपत्नी) की प्रतिमा को उप- 
वास करते हृए घी इत्यादि पदार्थो से स्नान कराकर होम 
तथा पूजन करना चाहिए । सूर्यभक्तो को भोजन कराना 
चाहिए । इस त्रत का फल यहं है॑कि मनुष्य के समस्त 
सकल्प तथा इच्छाए पूर्णं होती है तथा सूर्यं मौर अन्य 
लोकों की श्राति होती है। 


निक्षुभार्कघतुष्टयत्रत-नित्याराधनविधि 


निगस--ज्ञान की वह्‌ पद्धति जो अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ अनु- 
भूति षर धार्त है, निगम कहलाती ह । इसीलिए 
स्वय साघ्तात्छेत (अनुभूत) वेदा क्रो निगम कहते ह । इससे 
भिन्न जान की जो पदति तर्कं भरणाी पर अवलम्बित हँ 
वह भागम कहृलाती ह । दसीकिए दर्निों को यागम कहते 
ह । इस परम्परा में वौद्र मौर जन दर्शन प्रमुलत भाग- 
मिक ह हिन्द्र धर्मदर्यनपरम्यर निगमागम कां समन्य 
करती है । "न 


निगमपरिष्िष्ट--कात्यायनरचित बनेक पद्धति भौर परि- 


शिष्ट प्रन्य यजुर्वेदीय श्रौतसूत्र के अन्तर्गत है । कई स्यलो 
पर इनमें निग्मपरिरिष्ट एवं “चरणन्यूह' ग्रन्थो का 
भी नामोल्लेख ह 1 

निघष्टु-वेद के अयं को स्पष्ट करने के सम्बन्व भें दो मति 
प्राचीन प्रन्य ह। एकह निषधण्टु तया अन्य ह याक 
का निरुक्त । निषण्टु शाब्द कौ ब्युतपत्ति प्राय इस प्रकार 
से कौ जती है 'निदचयेन घटयति पठति शब्दान्‌ इति 
निषण्टु ।' इसमें वदिक पर्याय शब्दो का सग्रह है । इसके 
निघण्टु नाम पठने का एक कारण यह भी वतलाया जाता 
है कि इस कोश मेँ उन शन्दो का सग्रह ह जो मन्वार्ये 
निगमक मथवा ज्ञापक ह ! इन शब्दो का रहस्य जाने 
विना वेदो का यथार्थं भाशय समक्न मे नही आ सक्ता । 
निषण्टु पाच व्यामो मेँ विभक्त है । प्रथम तीन भष्यायो 
मे एका्थंक, चतुय मे अनेकार्थक तथा पञ्चम मे देवता- 
वाचक्‌ शदो का विगेव खूप से सग्रह किया गयाहं। 
दसी निघण्टु पर यास्क का निरुक्त लिखा गया ह 1 


निजगुणक्षिवयोगी--निजगुणयोगी मथवा निजगुण सिवः 


योगी एक ही व्यक्ति दो नाम है । ये वीरदीव सम्भरदाय 
के एक आचार्य थे ! इन्होने “विवेकचिन्तामणि नाम का 
शैव विष्वकोश तैयार किया था। इनका प्राुर्मान- 
काल सव्रहवी रत्ती वि० ह 1 


नित्यपद्धति--आचायं रामातुज रचित यह एक प्न्य हं । 
नित्यवाद--यह वेदान्त का एक सिद्धान्त ह । इसके भनु 


वस्तुसत्ता स्थायी मौर निश्चल ह ! ससार मे दिखाई 
पडनेवाला परिवर्तन गौर विष्वस प्रतीयमान भयवा 
अवास्तबिक है । इस प्रकार वस्तुसत्ता की नित्यता मे 
विश्वास रखनेवाला यह्‌ वाद हँ 1 


नित्याराधनविधि--यह्‌ आचाय रामानूजरचित एक प्न्य ह! 


तित्यातन््र-निम्बाफं 


नित्यातन््र-एक तन्त्ग्रन्थ का नाम । 

तित्यानन्दतन्न--एक तन्त्र का नाम । 

नित्यानन्दमिश्च- ये वृहठदारण्यक उपनिषद्‌ के वत्तिलेखक 
ये । इनकी वृत्ति का नाम है "मिताक्षरा" । 

नित्यानन्दाभम--छान्दोग्य एव केनोपनिषद्‌ के एक वृत्ति- 
लेखक का नाम । 

नित्यानन्द--चैतन्य महाप्रभु के प्रमुखं सहयोगी । नित्यानन्द 
पहले मध्व ओर पीछे चैतन्य कै प्रभाव भें भये । चैतन्य 
सम्प्रदाय की व्थवस्था का कार्य इन्ही कै कल्घौ पर था, 
केयोकि चैतन्य स्वयं व्यवस्थापक नही थे। चैतन्य के 
परलोक गमन कै बाद भी इन्होने सम्प्रदाय की व्यवस्था 
सुरक्षित रखी तथा सदस्यो कै आचरण के नियम बनाये । 
नित्यानन्दं के बाद इनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के भार 
को संभाला । चैतन्य स्वय शङ्धुराचा्यं के दसनामी 
सन्यासियो में से भारती शाखा के सन्यासी थे। किन्तु 
नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने सररु जीवम यापन करमे 
वाले तथा सरल अनुशासन वाले आधुनिक साधुमो के दक 
को जन्म दिया, जो वैरागी तथा वैरागिनी कहुरये । ये 
वरागी रामानन्द के द्वारा प्रचलिति व॑रागी पन्थ के 
व्गकेथे। 


नित्यानन्दवास--वि० स० १६९२ मे नित्यानन्ददासं ने 
चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविलासर नामक एक 
छन्दोवद्ध ग्रन्थ लिखा । 

नित्याह्धिकतिलक तन्त्र-इस ग्रन्थ मे शाक्तो के "कुन्जिका- 
सम्प्रदाय" के दैनिक क्रिया-कर्म का वर्णने मिलता ह। 
इसकी रचना १२९४ वि० के लगभग हुई थी । 

निद्रा-योगदर्शन के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था से स्वप्न 
मवस्था मे जनेकानाम निद्रा है! किन्तु यहं एक स्थूल 
शारीरिक क्रिया है । मन इसमे क्रियाक्ञील बना रहता है 
मौर चेतना से शून्य नही होता ह । 

लिदरा कालरूपिणी (दर्गा)-दुर्गा के एक रूप को योगनिद्रा 
या निद्रा-कालरूपिणौ कहते है । उसकी पूजा का सम्बन्ध 
विष्णु-्ृष्ण से है ! हरिव में एक कथा वणित हँ 
करि कस को मारने के किए विष्णु पाता लोक गये 1 वहाँ 
उन्होने निद्रा-काररूपिणी से सहायता मांगी तथा उसको 
तैचन विया कि तुमको मँ देवी का सम्भान दिलाञऊंगा। 

` उन्होने उससे यशोदा की नवी सन्तान के रूप मे उसी दिन 
जन्म ग्रहण करने को का, जिसं दिम वे देवकी की भावी 
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सन्तान के रूप में अवतर्रित हो ओर फिर दोनो का गोकुल 
में विनिमय हुआ । कस ने उस क्त्या की रटाग॒पकडकर 
शिला पर ज्यो ही पटकना चाहा कि वहं हाथ से चछरृटकर 
आकार में चली गयी तथा इन्द्र ने इसे अपनी बहिन मान- 
कर विन्ध्य पवंत पर वैठा दिया । वरहा देवी नै शुम्भ तथा 
निदुम्म नामक दो दैत्यो का वध क्या भौर विष्णु कै 
वचन के अनुसार उसका पुजन ओर सम्मान जगत्‌ मेँ 
प्रचकित हो गया 1 


निम्बसप्तमी-वशाख शुक्र सप्तमी को इस त्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक नर्षपर्यन्त ब्रत चलता ह । इसमें सू्यं की 
पूजा का विधान ह । कमल की भाकृतति बनाकर सूर्यं 
(खसौत्क) को स्थापित करना चाहिए । इसका मूल मन्त्र 
है ओ खखोल्काय नम ' । बारह आदित्य, जय, विजय, 
शेष, वासुकि, विनायक, महारवेता तथा गानी सुवर्चला को 
सूयं की प्रतिमा के सामने स्थापित किया लाना चाहिए 
तथा सूर्यं की प्रतिमा के सम्मुख शयन करना चाहिए । 
अष्टमी को पुन सूर्यपूजन करने की विधि है । इससे त्रती 
समस्त रोगो से मुक्त हौ जाता है । 


निम्बाकं--एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्यं । ये आनघ 
प्रदेश के एक विद्वान्‌ भागवतधर्मी थे, जोव्रजमेजा 
वसे थे । इन्होने राधा की पूजा को मान्यता दी तथा 
अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय 
निदिचत नही ह । निम्बारक भेदाभेद दर्दान के मानने वाले 
थे । निम्वाकं का प्रारम्भिकं नाम भास्कर था | मत कुछ 
विद्वान्‌ सोचते हँ कि निम्बारक एव भास्कराचार्यं (९०० ई०}, 
जिन्होने भेदाभेद माध्य रचा, एक ही व्यक्ति है 1 किन्तु 
यहं असम्भव है कि एक ही व्यक्ति शुद्ध वेदान्ती भाष्य 
तया साम्प्रदायिक वृत्ति किख । ब्रज मे राधा-उपासना 
के प्रचख्न की घटना भास्कराचार्य के काफी पीछे की है 
( कुगभग ११०० ई० ) । निम्बाकं रामानुज से काफी 
भ्रमावित थे तथा उन्ही की तरं ध्यान पर अधिक जोर 
देते थे । इनके गनुसार राधा कृष्ण कौ शाश्वत्त पल्ली ह, 
जपने पति के सदा ही वे वृन्दावन में भवतरित हृद तथा 
उनकी विवाहिता पत्नो हुई । निम्बारक के कृष्ण विष्णुके 
मवतार मात्र नही है, वेन्रह्य है तथा उन्ही से राधा, 
गोप या गोपी जन्म छेते है, जो उनके सग गोलोकं में 
लीला करते हं । 
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निम्बारक ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान छृष्ण तया 
राधा पर केन्द्रित किया ह। परवर्ती भनेकं सम्प्रदाय 
उनके ऋणी ह 1 उन्होमे बेदान्तसूच्र पर एकं सक्षि 
भाष्य अचा वृत्ति लिखी, जिसका नाम वेदान्तपारिजात- 
सौरभ' है तथा "दशदलोकी' नामक एकं दस पयो की 
पुर्तिका रची ह । इस सम्प्रदाय ॒का भाष्य श्रीनिवास 
रचित 'केदान्तकौस्तुम' है जो एके उच्च कोटि का 
ताकिके प्नन्य है । वाद के भाचार्यगण भी विदरत्तपूर्ण ग्रन्थ 
लिखते भागे है । इनकी उपासना विधि के निर्देश ग्न्य 
गौतमीय सहिता तथा ब्रहरववत्तं पुराण का कृष्ण सम्बन्धी 
भागदहै, जो षीछेसे निम्बार्कदर्शन के रूप मे सम्भवत 
स पुराण मे जौड दिया गया ह । श्ाण्डित्यभक्तिसूत्र' 
की भी निम्बारक मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती ह । 
निस्बारक (गण)-- निम्बारक द्वारा प्रवर्तित मतत को मानने 
वाले निम्वाकं वंभ्णव (गण) कहकाते हं । दने गृहस्थ 
भौर विरक्ते दोनो प्रकार के अनुयायी होते है । गुरूगही 
के सचालक चायं भी दोनो हौ वर्गो मे पाये जाते है, 
जौ रिष्यो को मन्वोपदेश करते हए छृष्णभक्ि का प्रचार 
करते रहते ह । अवार्यं भौर भक्तगण प्राय भजन-व्यान 
एव राधाकृष्ण की युगल उपासना की भोर ही उन्मुख 
रहते है, दार्शनिक सिद्धान्ते कौ अभिरुचि इनमे अधिक 
नहीं पायी जाती । इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य 
सप्रदाय, राधावल्लभ सप्रदाय, प्रणामी सप्रदाय, धर्मदासी 
करवीर शाला, रामानन्दीय, खाकपतादल मादि केसाथमभी 
सोहादं के साथ होता जाया ह । त्रजमडक, प्रयाग, काशी, 
नैपाल, बाल, उड़ीसा, राजस्थनि, दारका आदिमं 
निम्भाफरियो की गृहस्य भीर विरक्त गुरुणदियां भौर मठ- 
मन्दिर पाये जाते है । 
तिम्नार्कसभ्भ्रराय--यह सम्प्रदाय वैष्णव चतु सप्रदाय की 
एक शाखा ह । दार्शनिक दुष्टि ते यह्‌ मेदाभेदवादी ह । 
जेदाभेद भर द्ैतादैत मतप्राय एकदहीदहै। इव मतके 
अनुसार दैत भी सत्य ह गौर अद्वैत मी 1 इस मत कै प्रधान 
आचार्यं निम्बारक हो गये ह परन्तु यहं मत॒ अति प्राषीन 
है । इसे सनकादिसम्प्रदाय भी कहते है । ब्रह्मा के चार 
मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन भौर सनत्कुमार घे । 
ये चारो ऋषि इस मत्‌ के भावचार्य कहे जाते ह । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मं सनत्कुमार-ारद की माख्यायिका प्रसिद ह 1 
उसमें कहा गया है कि नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या 


निम्बाकं (गण)-तिवमयुथमालिका 


सीखी थी 1 इन्ही नारदनी' ने निम्बारक को उपदेश दिया । 
निम्बराकं ते मपने वैदान्तमाष्य मे सनत्कमार मौर नारद 
के नाम का उल्लेख किया हं! निम्वार्द ने साम्प्रदायिक 
ढग से जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे मपनी प्रतिभा 
से गीर भी उज्ज्व्त वना दिगा । 
निम्वाकंसम्प्रदाय की एक प्राचीनं गुरूणटौ मयुर मे 

यमुना के तटवर्ती घ्रुबलेत्र में ह । वैष्णवो का यह्‌ पवित्र 
तीर्थं माना जाता ह। अव भन्य् भी प्रभावशाली 
गृशूगदियां स्यापित हो गयी ई। इस सम्प्रदायके रोग 
विकेपकर उत्तर भारतम ही रहते है इत सम्प्रदाय 
फी एक विशेषता यहं है कि इसके भाचार्यौँ ने मन्य मतौ 
कै आचार्यो कौ तरह दुसरे मत्तो का कण्डनं नही किया 
ह । केवर देवाचार्यं के ग्रन्थ मे चाद्भुर भत पर आक्षेप 
कियागयाह। 

निम्बाकचिाप--दे० “निम्वार्क' 1 

निम्मप्पवात--एकं कर्नाटकी भक्त को नाम । प्रत भाषामो 
मे घामिक ग्रन्यो फे लिखे जाने के आन्दो्न के प्रभाव 
कत्रड भाषा में भी ग्रन्य रचे गये ) निम्मप्पदास ने गौर 
की तरह अपनी स्चवनाष (पद्य में) कन्नड मापामे 
ङ्खीहै। 

नियति--शाक्त मत के अनुसार प्रायमिक सृष्टि के दूसरे 
चरण में शक्ति कै भृतिरूप का सामूहिक भ्रक्टन कूटस्य 
पुश्य तथा माया शक्तिके खूप मे होता ह। कूटस्य पुष 
व्यक्तिगत आलमामौ का सामूहिक रूप ह (मवुमव्खियों की 
तरह एकत्र हा) तया माया विद्व को भमौत्तिक उपा- 
दान ह । माया से नियति की उत्ति होती है, जो सभी 
वस्तुमो को नियमित करती है । फिर नियति भे काल 
उत्पन्न होता है जो चालक शक्ति ह । 

नियभ--योगदर्शन मे निदिष्ट अष्टा योग फा द्वितीय धट । 
इसकी परिभाषा ह॑ शशौच-सन्तोष-तप -स्वाध्याय-श्वरः 
प्रणिघानानि नियमा । [शौच, सन्तौष, तप, स्वाघ्याय 
मौर ईश्वर का ध्यान ये नियम कहते हँ ] सामानय 
अयं है स्वेच्छा से अपने ऊपर नियन्वण रखकर बच्छ 
अस्यास विकसित करना, चैते स्नान, शुद्ाचार, शरीर कौ 
निर्म बनाना, सन्तोष, प्रसन्नता, बध्ययन, उदासीनता 
आदि 1 

निपमयूधमालिक्ा--प्पय दीक्षित रचित ॒'नियमधूय" 
माक्तिकाः रामानुज मत का दिग्दशनि कदाती है । 


तियोग-निर्वत 


नियोम--इसका गान्दिक अथं ह नियोजन" अथवा "योजना 
अर्थात्‌ प्ति की असमर्थता अथवा अभाव मेँ ेमी व्यवस्था 
जिसे सन्तान उत्पन्न हो सके । वैदिक काल से लेकर 
३०० ई० पूण तकं विधवा के पति के साथ चितताप्र 
जलने का विधान नही था । उसके जीवन व्यतीत करने 
के तीन मार्गं थे--( १ ) आजीवन बवधन्य, ( २ ) नियोग 
द्वारा सन्तान प्राप्त करना ओौर (३) पुर्नविवाह । 


प्राचीन काल मे नियोग अनेक समभ्थताओ में प्रचलित 
था। इसरा कारण दढना कठिन नही है। स्त्री 
पति की ही नही बल्कि उसके परिवार की सम्पत्ति समक्षी 
जाती थी मौर इसी कारण पति के मरने के बाद उसका 
देवर (पति का भाई) उसे पलनीके ख्पमें ग्रहण करता 
तथा सन्तानोतादनं करता था । प्राचीन काल से ग्रहुण 
किये गये दत्तक" पुत्र से नियोग द्वारा पदा किया गया पुत्र 
श्रेष्ठ समज्ञा जाताथा। इसक्िए उसे ओरस के बाद 
दुसरा स्थान प्रास्र होता था । महाभारत तथा पुराणो के 
अनेकं नायक नियोग से वैदा हुए थे । 


नियोग प्रणाली के अनुसार जब किसीस्तरीका पति 
मर जाता या सन्तानोत्पादन के अयोग्य होता था तो वह्‌ 
अपने देवर या किसी निकटवतीं सम्बन्धी के साथ सहवास 
कर कख सन्तान उत्पन्न करती थी । देवर इस कार्थ के 
किए सर्वश्रेष्ठ समज्ञा जाता था । देवर अथवा सगोत्र के 
अभाव मे किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से नियोग कराया जाता था 1 

परवर्ती स्मृतियो मेँ नियोग द्वारा एक ही पुत्र षैदा 
करने की आज्ञा दी गयी, किन्तु पटे कुछ भिन्न अवस्था 
थी । कुन्ती ने अपने पति से बाधित हो नियोग द्वारा तीन 
पत्र प्राप्त क्रये थे । पाण्डु इस सख्या से सन्तुष्ट नही ये, 
किन्तु कुन्ती ने सू्ञाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र वैदा 
किप जा सकते है । क्षत्रियो को अनेक पुत्रो कौ कामना 
हमा करती थी तथा प्रागैतिहासिकं काल मे नियोग से 
मसख्य सन्तान पैदा करने की परिपादी धी । 

३०० ई° प° तकं नियोग प्रथा प्रचकिति थी 1 किन्तु 
इसके वाद इसका विरोध आरम्भ हुआ । आपस्तम्ब, 
बोघायन तथा मनु ने इसका विरोध करिया । मनुने इसे 
पशुधर्म॒कहा ह । वसिष्ठ तथा गौतम ने इसका केवल 
इतना ही विरोध क्ियाकरि देवर के प्राप्त होने पर कोई 
स्त्री किसी अपरिचित से नियोग न करे । कौटिल्य एक 
बे राजा को नियोग दारा एक्‌ नया पुत्र प्रास्त करने की 


३६९ 


स्वीकृति देते है । इस विरोध का इतना फल हुभा कि 
शारीरिक आनन्द के लिए नियोग न कर पुत्र की कामना- 
वश ही नियोग की प्रथा रह्‌ गयी ! गर्भाधान के बाद दोनो 
(विधवा तथा नियोजित पति) अलग हो जते थे । धीरे 
धीरे जब सन्तानोत्पत्ति अनिवायं न रही तो नियोग प्रथा 
भी बन्द हो गयी । आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने नियोग का कुछ अनुमोदन करिया परन्तु यह्‌ 
प्रथा पुनर्जीवित नही इई । धीरे-धीरे विधघवाविवाह के 
प्रचलन से यह प्रथा बन्द हौ गयी । जो विधवा व॑धव्य की 
कठोरता का पालन करते भे असमर्थं हो उसके किए पुन- 
विवाह करना उचित माना गया । इससे नियोग कौ प्रथा 
एकदम समाप्त हो गयी । 

निर्जला एकादक्षो--्येष्ठ शुक्ल एकादक्षी को निर्जला एका- 
दशी कहते ह । इस दिन प्रात मे लेफेर दुसरे दिन प्रात 
तक उपवास करना चाहिए । इस दिन जल्प्रहण भी 
निषिद्ध है, केवर सन्ध्योपासना के समय करिये गये आच- 
मनो को छोडकर । दुसरे दिन प्रात शरकरामिभ्रित जक से 
परिपूर्णं एक कलशा दान में देकर स्वय जरूपानादि करना 
चाहिए । इससे वारहो द्वाददियो का फल तो प्राप्त होता 
ही है, तती सीघा विष्णुलोकं को जाता ह । 

निराकारमोमांसा--गुरु नानकरचित एक ग्रन्थ । यह सस्कृत 
भाषामेंरचागयाह। 

निरालम्ब उपनिषद्‌ - यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हँ । 

निस्क्त--वेद का अथं स्पष्ट करते वाक्ते दो ग्न्य अति 
प्राचीन समन्ञे जाते है, एक तो निधेण्टु तथा दूसरा यास्क 
का निरक्त । कु विद्वान के अनुसार निघण्डु के भी रच- 
यिता यास्क ही थे। दर्ाचार्य ने निरुक्त पर अपनी 
सुभ्रसिद्ध वृत्ति लिखी ह । निरुक्त से गब्दों की व्युत्पत्ति 
समक्च मे आतो ह गौर प्रसगानुसार अर्थं लगाने में सुविधा 
होती हं। 

वास्तव में वैदिक अर्थं कौ स्पष्टकरने के किए निरुक्त 

की पुरानी परम्परा थी। इस परम्परा म यास्क का 
चौदह्वां स्थान है । यास्क ने निषण्टु के प्रथम तीन 
अध्यायो की व्याख्या निरुक्त के प्रथम तीन अध्यायो में 
की हं । निषण्दे कै चतुथं अध्याय की व्यास्या निरुक्त के 
जगते तीन अव्यायोरमेकी गयीह। निघण्टु के पञ्चम 
अध्याय को व्याख्या निरुक्त के शेष छ अष्यायौं मे 
इई है । 


३७० 


जैसा किं कहा गया ह्‌, निक्त का उदेश्य ह व्युत्पत्ति 

(पङति-मत्यय) के आधार पर्‌ अर्य का रहस्थ ग्बोलना । 
मुख्यत दो प्रकार के भर्थ होते है--(१) सामान्य ओर 
(२) व्रिशिष्ट । मामान्य के चार भेद है--(१) कवित, 
उच्चरित अथवा व्याख्यात (२) उद्घोवित (महाभाग्तादि 
मे) (३) निर्दिष्ट अथवा विहित (घर्मदा मे) (४) 
व्युत्पतत्यारमक । विजिष्ट का अर्थं ह वैदिक णव्दो का 
्युतपत्यात्मक अथं अथवा व्यास्या करने वले ग्रन्थ । 
वेदाङ्खो मे निरुक्त का प्रयोग इसी अथं में कियागयाहं। 

निश्वनपुराण--नाथपथी योगियो हारा रचित एक ग्रन्थ 
का नाम। 

निखूढपदुबन्ध--एक प्रकार का यन्न, जिसमें यजम्तभ 
को जिस वृक्ष मे काटते थे, उमको अभिपिक्तं करते ये । 
फिर वकिपशु को तेल व हरिद्रा मलकर नहलाते तथा 
वलि के पूर्व घी से उसको भभिपिक्त करते थे । इसके 
परचात्‌ उसको स्तम्भ से वाध देते थे भौर विधिकेगनु- 
सार उसकी वक्ति देते ये) 

निर्गुण--ईइसका अथं है गुणरहित । चरम सत्ता ्रह्मके दो 
रूप है--निर्गण ओर सगुण । उनके सगुण स्पते च्च्य 
जगत्‌ का विकास अथवा विवर्तं होता है । कितु वास्तविक 
वस्तुसत्ता तौ निर्गृणदही होती ह। गुणो के सहारे मे 
उसका वर्णन अथवा निर्वचन नही हो सकता ह 1 सम्पूण 
विद्व मेँ अन्तर्यामी होते हए भी वहं तात्त्विक दृष्टि से 
अतिरेकी भौर निर्गण ही रहता ह । 

नि्णयतिन्धु--यह कमलाकर भट का सर्व्रमिदध ग्रन्थ ह! 
यह्‌ उनकी विद्या, अष्यवसाय तथा सर्ता का प्रतीक 
है । न्यायाखयो मेँ यहु प्रमाण मना जाता ह । निर्णय- 
सिन्धु मे ख्गभग एक सौ स्मृतियो भौर तीन सौ निवन्ध- 
कारो का उल्लेख हभ है । यदह भ्रन्य तीन परिच्छेदो में 
विभक्त ह। इममे विविध धार्मिक विषयों पर निणय 
दिया गया है, जैसे वषं के प्रकार ( सौर, चान्द्र आदि), 
चार प्रकार क मास, सक्रान्ति के कृत्य ओर दाच, गधिक 
मास, क्षयमास, तिधयां ( शुद्ध भौर विद्ध ), त्रत, उत्सव, 
सस्कार, सपिण्ड सम्बन्य, मूतिप्रतिष्ठ, मृहृत्त, धाद्ध, 
अश्चौच, सनोप्रथा, सन्यास भादि । इसकी रचना काशी 
मे सोलहवी शती के पूर्वाद्धं मे हुई थी । 

निर्मल सिक्लो के विरक्त सम्प्रदायका नाम । सिक्ल 
सम्प्रदाय मुख्य सूपसे दो मागौ में विभक्त है--(१) सहिज- 


निच्वनपुराण-निश्षी 


धारी मौर (२) निच । षहकेके छ तथा दूसरे कै तीन 
उपविभाग दह । सिघौ की तीन व्रावारएं ३ै-() 
ग्वालमा, (2) निर्मल गौरः (३) अकाली 1 निर्मल मन्या- 
मियोक्रा उल है। इसत दक के सस्थापक वौर्ग्ह 
यर, जिन्होने १७४७ वि० मेँ इस गाता को सगल्ति किया । 

निर्मल पय-दे° “निर्मल' । 

निरोधलक्षण--वत्लभाचार्थ द्वारा रचित एक ग्र ! दयक 
पुरा नाम निगेधलक्षणनिवृ्ति' ह 1 

निर्वेचन ग्रन्य--निरूकत के विपयों के 'निवेचनलक्षण" तथा 
“नि्वचनोपदे्" दो निभाग ह 1 

निर्वाण--यह मृख्यन बौद्ध दर्शन क्रा शब्द ई, किन्तु 
आस्तिक दर्गनो मेँ उपनिषदो के समयसे दरक प्रयोग 
हुभा ह । निर्वाण तथा ब्रह्मनिर्वाण दोनो प्रकार से इसा 
मिवेचनं करिया गया ह 1 यह्‌ भात्मा की वह स्थिति ह 
जिसमे सम्पूर्ण वेदना, दु ख, मानसिक चिन्ता बौर स॒क्षेप 
मे समस्त ससार हष हो जाते है 1 इसमें आत्मतत्त्व की 
चेतना अववा सच्चिदानन्द स्वस्प नही नष्ट होता, गिन्वु 
उसके दु खमूलक सकीर्ण व्यक्तित्व का छोष हो जाता ई । 

निर्वाण उपनिषद्‌-- यहः एक परवर्ती उपनिपद्‌ हं । 

निविव--सार्वंजनिक वँदिक पना कै अवसर पर देवो को 
जागृत तथा आमन्त्रित करने वाके मन्त्र करा नाम ।ब्राहाणो 
मे निविद का वार-वार उल्लेख आया है, जिमका समातरेग 
प्रपास्कोमें हमा ह । ऋष्बेद फे चिल मे निविवोका 
एक पञ्चक ही संगृहीत ह। निन्त यहं सन्वेहात्मक 
ह किं ऋर्वेदीय काल में निविद जैसे मूक्तो के प्रमाय 71 
प्रथा शी, यद्यपि यहं ऋग्वेद मे पाया जता हं । ब्राह्मणा 
मे जौ इमका क्रियालक अर्थं है चह यहाँ नही प्वुक्त हमा 
ह । परवर्ती सदहितामो में इस शाब्द का पयोग क्रियात्मक 
अर्थमेदही हुमा ह। 

निक्षी--अमानवीय आात्मामो मे दैत्य एव दानवो कै मतिः 
सि भक्ति के कु मयावने उपादानो फो भी पराचीन 
कालम दैत्यकारूपःदे दिया गेया था । भन्घेरी रात 
पर्वतगफा, सधन वनस्यी आदि ेसे ही उपादान थे । 
"निरी" रात के अन्धेरे का ही दैत्यीकरणहं। 
काठ मे भौर माज भी यह्‌ विदवास क्रिया जातानि 
निशी ( दैत्यकेखूपमें) आषी रात को आती ह, धर 
के स्वामी को बृल्नाती है तथा उसे पने पीछेभीे चलन 
को वध्य करती ह । उसे वन मेँ वसीट ठे जाती हं तथा 


निक््चलदास-नीतिवाक्षयमृत 


किमे शिरादेनादहै। कमी-कभा ऊचे पडो पर चदा 
देती है! उसकी पकार का उत्तर देना वडा सक्रटमय 
होता हँ । 
नि््चलदास--एक दादूपन्थी सन्त, जो महात्मा दादूजी के 
रिष्यथे \ ये कवि तथा वेदान्ती भौ थे इनकी रचनाए 
उ्रष्ट है, ओर सबका आधार श्रुति-स्मृति गौर विकषे- 
पत अद्रैतवाददह। निश्चल्दासके प्रभाव से दादूषन्ध 
के मदस्यो ने अद्रैत सिढान्त को ग्रहण किया तरा । 
निवाप आगम---यह्‌ रीद्रिक आगम ह । 
निदवासतत्वसंहिता--पह ग्यारहवी शतान्दौ वि० का 
न्व है, जो शाक्त जीवन के सभी अद्खोके लिए विगद 
नियमावली प्रस्तुत करता ह । 
निष्कलंकाबतार--अठ।रहवी शताब्दी चि० कै उत्तगर्धं में 
बन्देरुखण्ड के पघ्ना नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाथ 
नेजिक्षादी कि भारतके मारे धममेरेही व्यक्तित्व में 
समन्वित है, क्योकि मँ एक साथ ही ईसादयो का ममीहा, 
मुमलमानो का महदो तथा हिन्दुओं का निष्कलकावतार 
हं । उन्होने अपना धर्मसिद्धान्त (कुरज्जम साहव' 
नामक ग्रन्थ में व्यक्त किया हं । द° कुलज्जम साहेव' । 
निष्काम कमं-मोक्ष की प्राप्तिके किए भागवत धर्मंमें 
भोर विशेषकर भगवद्गीता मेँ निष्काम कमं का अदेश 
है। इसमें फरु की इच्छा कै बिना कर्म किया जाताहं 
तथा उपास्यदेव कै चरणो में कमं को समपित किया जाता 
है । देवता इसे ग्रहण करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति 
को उमके फलकेस्पमें देनाह। फिर देवता उपासक 
अथवा कमं करनेवलिके हृदयमें प्रवेश करता ह तथा 
भक्ति के गुणो को जन्मदेताह भौर अन्त में मोक्ष प्रदानं 
करता हु । 
निष्काम कर्मके पीछे दार्शनिक विचार यहरहं कि 
कमं के फल--शुभाशुभ के अनुमार मनुण्य ससारचक्र 
अथवा आवागमन मे फँंसता ह! इसक्िए जब तक कर्म 
से छुटकारा नही भिक्ता तन तक मुक्ति सम्भव नही । 
अव प्रशन यह उठता है कि यह चछृटकारा कंसे मिले । एकं 
मागं यह कि कर्मका पूरा परित्याग करके ससारसे 
सन्यास के ठेना चाहिए 1 इसका अर्थं है अक्षरन नँ्कर्म्य 
का पान । परन्तु गीता में कहा गया ह कि एसा करना 
सम्भव नहौ । जव तक मनुष्य शरीरघारण करता हँ तव 
तक्र वह कर्म से मुक्त नही हौ सक्ता! इसलिए सार्य 


क 
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दर्शन कै अनुसार उसे यद जान प्राप्त करना चाहिए कि 
मम्पूर्णं कर्म प्रकनि के उरा होताह; पुरुष के ऊषर कर्म 
का आरोप मिथ्या तथा भ्रममूलकहु। जव यह्‌ ज्ञान 
पराप्त हो जाता ह तव मनुष्य वन्थन में नही पडता। 
जिस प्रकार भुने हुए चने मे फिर पौधा नही उत्पन्न होता 
वैसे हौ साख्यघुद्धि से कर्मफल उत्पन्न नही होता । 
परन्तु यहु मागं सर नही ह 1 अतएव भक्तिमार्ग मे, 
विशेषकर भागवत सम्प्रदाय में, यह्‌ वताया गयाहकि 
कम को भगवत््रीत्यर्थं करना चाहिष ओर फल की निजी 
कामना न करके उसे भगवान्‌ के चरणो मे अपित कर 
देना चाहिए । इस प्रकार छष्णारपणवृद्धि से कर्म करने मे 
मनुष्य बन्धन में नही पडता । 


निष्किरोय--वेदिक्र पुरोहितो कौ एकर शखाका नाम 
निष्किरीय है जिसका उल्लेख पञ्चविग ब्राह्मण 
( १२५,१४ ) मेँ हुमा है । इसके द्वारा एक सत्र चलाया 
गया था। 


निषिद्ध तिथि आदि--कुछ निरदिचत मामो, तिथियो, साप्ता- 
हिकं दिनो, सक्रान्तियो तथा त्रतोके अवसरो पर कुछ 
क्रियाए तथा आचार-ज्यवहार निषिद्ध ह । इनकी एक 
लम्बी मूची हं । जीमूतवाहन के कालविवेक ( पृष्ठ 
३३४-२४५. ) मेँ इस प्रकार के निषिद्ध क्रियाकलाप 
की एक सूचीदी गयी, किन्तु अन्तमें यह भी कह 
दिथागयाह किये क्रियाकलाप उन्ही लोगोके छिए 
निषिद्ध है, जो वेद, शास्त्र, स्मृति श्रन्थ तथा पुराण जानते 
है । रेते अवसर कदाचित्‌ भसश्य है, जिनक्रा परिगणन 
अमम्भव ह । 


निहग--सिक्लो को मिध शाखा के अकाली "निहग' भी 
कटे जते ह । वास्तव मे सस्रत निसगका ही यह्‌ 
प्रात खूप है, जिसका अर्थं है सग अथवा आसक्तिरहित । 

नीतिवक्थामृत--सो मदैव सूरि कृत राजनीति विषयक दशम 
रताब्दौ का एक ग्रन्थ । यह ग्रन्थ कौटिीय अर्थना 
की शी भरे ल्खागयाहं । सामग्री भौ अधिकाशत उसी 
ग्रन्थ से री गयी ह । इसके अनुसार राजनीति का उदेश्य 
धम, अथ गौर काम की प्राप्ति है "“वर्मार्यकामफलाय 
राज्याय नम ` [ उस राज्य को नमस्कार ह, जिसका 
फल वर्म, मर्थं ओर काम ह । ] इस ग्रन्थ मे निम्नाक्रिन 
विपयो पर विचार किया येया है 


३७२ 
१ घर्मसमुरश १८ अमात्य 
२ अर्थसमुहेन १९ जनपद 
३ कामममुदक्च २० दुर्गं 
४ भरिपद्वर्गं २१ कौश्च 
५५ विदयावुद्ध २२ वल 
६ आन्वीक्षिकी २३ मित्र 
७ त्रयी २४ रानरभा 
८ वार्ता २५ दिवसानुष्ठान 
९ दण्डनीति २६ सदाचार 
१० मन्त्री २७ व्यवहार 
११ पुरोहित २८ विवाद 
१२ सेनापति २९ पाडगुण्य 
१३ चार २० युद्ध 
१४ विचचार ३१ विवाह 
१५ दत „ ३२ प्रकीर्णं 
१६ ग्यसन ३३ प्रन्थकर्तप्ररसिति 
१७ स्वामी ३४ पुस्तकदातिा प्रशरित 


नीतिदास्त्र- नीतिशास्त्र का प्रारम्भिक थं राजनीति- 
शास्त ह, किन्तु परवर्ती कारू मे नीति का साधारण मर्थं 
आचरणयास्व्र किया जाने लगा तथा राजनीति इसका 
एक भाग वन गया । धुक्रनीतिसार (१५) में नीतिकी 
परिभाषा इस प्रकारसे दी गयी हं 

सर्वोपिजीविक  लोकस्थिविङन्नीतिशचास्वकम्‌ । 

घर्मार्थिकाममूर हि स्मृत मोक्षप्रद यत ॥ 

[ नीतिशास्व सभी की जीविका का साधन, लोकं की 
स्थिति सुरक्षित करने वाला, धर्म, अर्थं बौर काम का 
मूल ओर इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला ह । | 

आचुनिक अथं मे नीतिशास्त्र प्राचीन घर्मशास्तन का ही 
एक जङ्ग है । घर्म शब्द के अन्तर्यत ही नीति का भी समा- 
वेदा है 1 धर्म के सामान्य मौर विदेष अद्ध में व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक नीति अन्तनिहित हं । 

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, विदुरनीति, मतृंहरि 
नीतिशतक आदि करई प्रसिद्ध ्रन्य ह । निरिष्ट मथवा 
सामाजिक (वर्ण-ाश्रमपरक) नीति पर धर्मास्व् का बहुत 
बडा अद ह] 

नीथ--यह एक प्रकार का गान थाजो सोमयागं के अवसर 
परर भाया जाता था । (नीथः (चालक) गानके स्वरका 
दोघ प्रथम अर्थसे तथा दुसरे मथंसेस्तुतिकीच्छवाका 


नीतिश्षास्प्र-नीराजनविषि 


बोव होता ह! इसका स्वरीनिगि रूप नीया" केव एक 
वार ही ऋण्वेद में प्रयुक्त हमा ह, जिसका अथं हथियार ह । 
नीमावतत-निम्बार्कं सम्प्रदाय काही अन्य नाम मवृक्करडी 
वोी मे नीमावत ह । दे० "निम्बारक शब्द । 
नीराजनद्वकी--कातिक शुक्ल द्वादशी को नीराजन 
द्वादशी भी कहते ह । गाति के प्रारम्भ होने कै समय जव 
भगवान्‌ विणु शयन त्याग कर उठ वरते है, हम त्रत फा 
आचरण किया जताहै। विष्णु की प्रत्तिमा के सम्मुख 
तथा मन्य देवगण, जसे सूर्य, शिव, गौरी, पित्तयेके 
सम्मुख तथा गोशाला, गश्वश्नाला, गजसाला मेँ भी दीप- 
माला प्रज्वलित की जानी चाहिए। राजा लोग भी 
समस्त राजविल्लो को गाजमवन के मुख्य प्राद्धण में रख 
कर पूजं । एकं धामिक तथा गुद्धाचरण करने बाटी स्री 
अथवा वेश्या को राजा के सिर के ऊपर तीन वार दीपो 
की माला धुमानी चाहिए। यह महाशान्तिप्रदायक (साधना- 
परक) धामिक कृत्य ई, जिससे रोग दर होते है तया षन 
धान्य की अभिवृद्धि होती ह 1 भहाराज अजपाल ने स्वं- 
प्रथम इस ब्रत का भचरण कियाथा ) इसका गाचरण 
भ्रतिचप होना चाहिए 1 
नीराजन नवमी--ङृष्ण पक्ष की नवमी ( कात्तिक मास ) 
को नीराजननवमी कहते है। इसकी रात्रि मेँ दुर्गाजी 
तथा उनके आयुधो का पूजन होता है । दुसरे दिन प्रात 
मूर्योदय के समय नीराजनदान्ति करनी चाहिए । दे० 
नीलमत पुराण (पृ० ७६, इलोक ९२३१-६३३) 1 
नीराजन विधि--यह एक शान्ति्रद कर्म हँ । कात्कि इष्ण 
दराद्ी से शुक्ल प्रतिपदा त्क इसका अनुष्ठान होता ह । 
यदि राजा इस विधि को करे तो उसे मपनी राजधानी 
की ईशान दिशा मेँ दीर्घाकार ध्वजागो ते सज्जित विशाल 
मण्डप वनबाना चाहिए जिसमें तीन तोरण भी हो । इषम 
देवगण की पूजा तथा होम करने का विधान है । यह 
धामिक कृत्य उस समय किया जाय जव सूर्य चिता नक्षत्र 
से स्वाती नक्षत्र की ओर अग्रसरहौ रहा हो तथा जव 
तक वह्‌ स्वाती पर विद्यमान रहे । पल्लवो से आच्छादित, 
पञ्चवर्ण सूत्रो से आवृत्त, जलपूर्णं कलशा स्थापित का 
जाय । तोरण कौ पदिचिम दिशा में मन्प्रोच्चारण धूवक्‌ 
हाथियो को स्नान कराया जाय 1 मवं का भी स्नान ह, 
तदनन्तर राजपुरोहित उन्हें (हायियो को) मोजननचारा 
लिये 1 यदि हयी प्रसन्न तापरवक उस भोजन कौ प्रह 


नीलकण्ट-नीठतन्नं 
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करते है तो राजा की विजय निशित ह । यदि वे भोजन नीलकण्ठ भटू--शद्धरभटु के पृत्र ओर नारायण भटके पौच। 


भस्वीकार्‌ करते ह तो इसे महान्‌ सकट की सूचना सम- 
छना चाहिए । हाधियो की अन्य क्रियाभोसे इसी प्रकार 
के शकुन-अपगकुन समक्न ठेते चाहिए । तदनन्तर राज- 
चिह्वौ का, जसे छत्र तथा ध्वजं वा, पूजन होना चाहिए 1 
जव तक सूर्य स्वाती नक्षत्र पर दो हाथियो तथा घोडोका 
दसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शव्द 
उनके प्रति प्रयुक्त न हौ ओर न उन्ह पीटा जाय । सास्र 
ग्धको से मण्डप की निरन्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए । 
राजज्योतिषी, पुरोहित, मुख्य परुचिकित्मक तथा गज- 
चिकित्सक को सर्वदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए । 
जिस दिन सूयं स्वाती नक्षत्र से हटकर विशाखा नक्षत्र का 
स्पशं करे उस दिन अश्वो तथा गजो को सजाकरर उनके 
उपर राजछत्र तथा राजखेड्ग स्थापित करके मन्त्रोच्चा- 
ग्ण तथा वाद्ययन्त्र वजाये जाने चाहिए । राजा स्वय 
अश्व पर सवार हो तथा कुछ देर व्राद गज पर सवार्‌ 
होकर तारणो में प्रविष्ट हो 1 उस समय राजा क्री सेना 
तश्रा नागरिक उसका अनुसरण करे ' वाद मे जरस राज- 
भवन तक जाय । नागरिको का सम्मान कर उन्हं विस- 
जितत किया जाय । यह धार्मिक क्त्य णान्तिपरक है । सुख- 
सोभाग्य को अभिद्‌द्धि तथा अश्वो तश्रा गजो की सुरभा 
पे िए राजागण इम त्रत का आचरण करे । विशेष जान- 
कारी के लिए देत्रिएु, कौटिल्य अशास्त्र तथा वृहुस्पनि- 
संहिता, अध्याय ४४, अग्निपुराण, २६८,१६-३१। 


नोलकण्ड--(१) आगमिक दवो के एक आचार्य, जिन्होने 
करियासार्‌ नामक सस्कृत ग्रन्थ रचा । यह ग्रन्थ "दँवभाष्य' 
फ़ सक्षिप्तीकरण इ । इस ग्रन्थ का उपयोग लिङ्खायतो 
मे होत्रा ह । नीन्छकण्ठ १७बी शताब्दी के मव्यकाल में 
हए थ । 
(२) एक नीलरण्ठ घर्मशास्य के नित्रन्यकार भी ह, 
दाने काशी मे नौकफण्ठमयूख नामक वृहत्‌ निबन्ध 
प्रन्य कौ रचना फी । इमके 'सस्कारमयूख' ओर "न्यव~ 
हारमयृस' बहुत प्रसिद्ध है 1 


नी्कष्ठ दीक्षित--अप्यय दीक्षित के छोटे भाईके पौः । 
भप्पय दीक्षित की मृत्यु के समय उनकते ग्यारह पुत्र तथा 
नन्कण्ड सम्मुख ही थे । उस समय उन्होने सवे अधिक 
प्रम नीलकण्ठ पर्‌ हौ प्रकट क्या 1 


इनका जीवनकाल १६१० ओर १६५० ई० के वीत्त रसा 
जा सकता है 1 इनके पिता शङ्धुरभट्र भ्रसिद्ध मीमासक थे, 
उन्होने “शास्त्रदीपिका' पर भाष्य, विधिरमायनदूपण 
मौमासा वाखप्रकाश' आदि ग्रन्थो की रचना की । 
द्रैतनिर्णय' ओर शधर्मपरकाश' ग्रन्थ भी इन्ही दारा प्रणीत 
थे । इनका धर्मदास्त्र परं प्रसिद्ध ग्रन्थ “भगवन्तभास्कर" 
वारह मग॒खो में विभक्त है । ये मगृख है १ स्कार 
२ आचार ३ काल ४ श्राद्ध ५ नीति £ व्यवहार्‌ 
७ दान ८ उत्सर्गं ° प्रतिष्ठा १० प्रायरिचत्त ११ 
शुद्धि ओौर १२ नान्ति। नीलकण्ठ मद ने “भगवन्त 
भास्कर' की रचना भगवन्तदेव नामक वुन्देले गजाके 
सम्मानमे कमो थी । इस ग्रन्थ के अत्तिरिक्त इन्होने "न्यव- 
हारतत्व' ओर्‌ 'दत्तकनिर्णय' का भी प्रणयन किया। 

अपने पिता के समान ही ये प्रमिद्ध मीमासकर थे। धर्म 

यार> में इनका अगाध प्रवेय था 1 इनका ग्रन्थ व्यवहार 
मयस हिन्दु विधि पर उन्व न्यायान्यो द्वारा प्रामाणिक 
माना जाता ह । 

नीलकण्ठ सुरि-महाभारत के टीकराकार्‌ । उनका जन्म 
महाराष्ट देश में हुभाथा । ये गोदावरी के पदिचमी तट 
पर्‌ कूपर नामक स्थान में ग्हुतं थे । इनवा स्थित्तिकाल 
सोलहवी गतान्दी ह । ये चतुधंर वश में उत्पन्न हुए भौर 
उनके पिता का नाम गोविन्द सूरि था । इनकी महाभारत- 
टीका “भारत्तभावदीपः नाम से विख्यात हं । गीताकी 
व्याख्या के आरम्भ मे मपनौ व्याख्या को सम्प्रदायानुसारी 
बतलने हुए इन्दौने गद्धुःराचार्य एव श्रीधर स्वामी की 
चन्दना की ह । यद्यपि गीता को न्याख्या में इन्ोने कही- 
कही शाद्भरनाष्य का अतिक्रमणमगी त्रिया ह तथापि 
इनका मुख्य अभिग्राय अद्वैत सम्प्ररायके अनुकूलहीरह। 
“भारतभावदीप" के अत्तिरिक्त इनकी ओर्‌ कोई कृति नही 
मिती 1 परन्तु महाभारत कौ इस नीक्कण्ठी' टीका ने 
ही इनको अत्यन्त प्रसिद्ध वना दिया ह 1 

नौलज्येएट-- श्रावण मास की अष्टमी के दिन जव रविवार 
तथा ज्येष्ठा नक्षत हो उम समय इम त्रत का अनुष्ठान 
क्रिया जाता ह 1 इसके देवता मूर्यं ह 1 इममे रवियार का 
दिन विदेप महत्वपूर्णं हे, नक्षध्रकी गणनातो कादमें ह| 

नोलतन्न--'आगमततत्वविन्छान' मे लिन नन्या क्न उल्येख 
ह उनमें नोरतन्यर सी प्रमृत्व ह 1 
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नोल उपनिषद्‌--यह एक कव उपनिषद्‌ है । 

नीलवृषदान--आष्विन अथवा कार्षिक पूणिमा के दिनि डन 

त्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । इसी दिन नीख्वर्णं का 

सांड छोडा जाता हं । 

नोलत्रत--दटस त्रत मेँ नक्त ( रात्रि मेँ एक सयय भोजन ) 

पद्धति से प्रति दूसरे दिन एक वपं तक भोजन ग्रहण करना 

चाहिए । यह्‌ सवत्सरव्रतं है 1 वषं के अन्त में नीद 

कमल तथा शर्करा से परिपूर्णं एकर पात्र एव वृपभ करा 

दाने करना चाहिए । इस व्रत से ब्रती विष्णुलोके को प्रात 

करता हं । 

नृग--(१) राजा नृग की कथा पुराणो में प्रसिद्ध है। भाग- 
वत पुराण के अनुसार नृग इकष्वकु के पुत्रथे । वे दानक 
किए श्रसिद्ध थे । एक वार उन्होने ब्राह्मण की गाय को, 
जो उनके गोण्ड मे मिरु गयी थी, भूक से दूसरे ब्राह्मण 
कोदानमेंदेदिया। ब्राह्मणने राजा पर दोषारोतण 
किया । राजा ने दोनो ब्राह्मणो को बुकाया । दोनोमेंसे 
कोई उम गाय के बदलते दुसरी गाय केने को तैथारन हुमा 1 
राजा विवश था। जव वहु मरातो यमराज नै दण्डस्वरूप्‌ 
उसको भिरभिट का जन्म देकर ससार मेँ भेजा । एक कुं 
में यह पडा रहता था । भगवानु कृष्ण का जवं अवतार 
हुआ तब इसका उद्धार हमा । 

(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्यं वृहस्पतिमिध्र का 

आश्रयदाता नृग नामक तिरहुत का राजा भा । 

नृमेष, नृमेधा--ऋम्वेद (१० ८०,३) में यह अग्नि के एकं 
शिष्य (रक्षित) का नाम है । इसका न्यं नाम सुमेधा धा, 
जिसे प्रिफिथ "भवोधे' वत्ताते है। तैत्तिरीय स्हितामे 
नृमेध परुच्छेप का असफल प्रतियोगी ह एव पचविश 
ब्राह्मण (८ ८,२१) में यहं अद्कखिरस्‌ गोत्रज तथा सामो 
का रचयिता कहा गया है । 

भूनिह उपपुराण--नररसिह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप- 
पुण । 

नूसिहजयोदशी -गुरुवार कौ त्रयोदक्ली को नू्सिहत्रयोदशी 
कहते है । यह भगवान्‌ विष्णु के नूमिह अवततार से सम्बे- 
न्वित है । इस दिन उन्ही करा ब्रत किया जाता है 1 

नृसिहूवंतापनीय उपनिषद्‌--नृसिदे सम्प्रदाय कौ दो उप- 
निषदे मुख्य आधारगन्य है, वे है नृसिंह पूवं एव उत्तर 
तापनीय । नूर्िहपूर्वतापनोयोपनिषद्‌ के भी टः माग हं । 
प्रथम भाग मे न्ह का राजमन्य तथा इसकी रहस्या- 


1 


नीलर उपनिषद्‌-नृ तिहावतार 


त्मकं एकता का विवेचन हं 1 दूमरे भाग में नर्सिहमत्रराज 
तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध रव॑ष्णव मन्त्रो हारा यन्तर 
बनाने का निर्देय ह, जिग कवच के रूप में कठ, भुजा या 
जटा में पहना जाता ह । 

नुसिह सरस्वती--वेदान्तमार कौ टीका सुबोधिनी के 
रचयिता 1 यह टीका इन्होने स० १५१८ में छ्खी थी । 
मत इनका स्थितिकाले विक्रमौ मब्रहुवी शताब्दी होना 
चाहिए । सुबोधिनी कौ भापा बहुत सुन्दर है । इससे 
इनकी उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय भिरतादह। 
इनके गुरु का नाम कृष्णानन्द स्वामी था । 

नृसिहसहिता--( नरर्मिहसहिता ) नररसिह॒ सम्प्रदाय कै 
साहित्य मे इम ग्रन्थ की गणना प्रमुखतया कौ जाती हं 1 

नृसिहाचा्थ-एेतरेय एवं कौषीतकि मारण्यक्रो पर्‌ शङ्कुरा- 
चार्यं फे भाष्य ह तथा उनके भाष्यो परर भने भा्चार्यो 
की टीका है । इनमें नुरसिहाचा् की भी एक टीकाहं। 
नु्सिहाचार्ये ने शवेताइवतर एव मँत्रायणी पर शङ्कर 
द्वारा रचै गये भाष्यो की भी टीका लिखी ह । मापस्तम्ब- 
धर्मसूत्र पन नृरसिहाचार्य ने वृत्ति लिखी है । 

नूसिहानन्द नाय--दक्षिणमार्मीं शाक्त विद्धानो कौ परम्परा 
मेँ जप्य दीक्षित के कार के पर्चात्‌ दक्षिण (तजौर) के 
ही तीन विदानो के नाम प्रसिद्ध ह । यें तीनो गुखुपरम्पग 
का निर्माण करते ह । ये है नृसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द 
नाथ तथा उमानन्द नाय । ये तीनो उसी शाखा के ह जिसते 
लक्ष्मीधर विद्यानाय सम्बन्धित थे । 

नृसिहाबतार--विष्णु का नुसिहावतार हिरण्या के छोटे 
भाई हिरण्यकरिपु के वध एव वर्मं कै उद्धार के लिए 
हुआ था । हिरण्यकशिपु अपने बडे भाई के वध के कारण 
बिष्णु से वहत ही करदध रहा करता था मौर उनको अपना 
वडा शत्रु समन्नता था । इधर ब्रह्माजी के वर के अमाव 
से इस दैत्य ने समस्त स्वर्गं के राज्य पर अधिकार करके 
वहाँ के देवता को स्वगं से निकाल दिया था। उस 
समय देवता द्वारा विष्णुकी प्रार्थना कौ गयी, जिते 
भगवान्‌ ने भ्रसन्न होकर देवताभो से कहा किं रिए्- 
कशिपु जव वेद, घरम॑तथा अपने भगवदुभक्त पुत्र पर 
अत्याचार करेगा, उस समय मै न्ह खूप मेँ भाविभूत 
होकर उसक्रा वध करूगा । भागवत पुराण के अनुसार 
प्ह्वाद कौ आस्था को सत्यं करने तथा समस्त विक्ष्वर्म 
अण्न व्यापक सत्ताका परिचय देने के लिए भगवान्‌ 


नूसिहाभम-नेगम क्षाक्त 


विष्णुनमृग ओरन मानव अर्धात्‌ अधृर्वं नुसिहंत्प 
धारण करस्तम्भसे ही प्रकटो गये। इसस्वष्पको 
देखकर हिरण्यकरिपु के मन मेँ किसी प्रकार करा भय नही 
हमा । वह्‌ हाथ मेँ गदा लेकर्‌ नृसिंहं भगवान्‌ के ऊपर 
प्रहार करने को उद्यत हो गया । किन्तु प्रमु ने तुरन्तदी 
उसे पकड लिया ओर जिस प्रकार्‌ गरुड विषधर सर्प को 
मार डाक्ताह उसी प्रकार नुसिह रूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु ने उस दैत्यराज को अपने नखो द्वारा उसका हृदय 
विदीणं कर मार डाला गौर सरलमनि वालक प्रत्लाद की 
रक्षा कीं) ॥ 

नसिहाश्रम-- भत सम्प्रदाय के प्रमुख आचायं । इनके गुरु 
स्वामी जगन्नाथाश्नम थे । इनका जीवनकाकल पन्द्रहवी 
दताब्दी का उत्तराद्धं होना चाहिए । नुसिहाश्रम स्वामी 
उद्भट दार्शनिक ओर बडे प्रौढ पण्डित थे । इनकी रचना 
बहुत उच्च कोटि की गौर युक्तिप्रधान ह । कहते ह, 
इन्ही की प्रैरणा से अप्पय दीक्षित ने "परिमलः, न्वाय- 
रक्रामणि' एव "निद्धान्तछेश' आदि वदान्त ग्रन्थोकी 
स्वनाकीथी। इनके रचे हुए ग्रन्थो का सधिप्त परिचय 
इस प्रकार ह 

(१) भावप्रकाशिका--यह प्रकालातम यति कृत पञ्चपा- 
दिकाविवरण की टीका है । 

(२) तत्तवविवेक (१६०४ वि ० स०)-- वह ग्रन्थ भभी 
प्रकारित नही है। इसमे दो परिच्छेद ह । इसके ऊपर 
उन्होने स्वय ही 'तत्रविवेकदीपन' नाम की टीका 
च्ीह। 


(३) भेदविक्कार--इसमें भेदभाव का खेण्डन है । 

(४) अद्रैतवीपिका--यद अद्रैत वेदान्त का युक्तिप्रधान 
ग्रन्थ हं । 

(५) वैदिकसिद्धान्तसग्रह--इसमे ब्रह्मा, विष्णु भौर 
शिव की एकता सिद्ध की गयी है ओर यहं बतलाया गया 
है किये तीनो एक ही परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्रहं। 

(६) तत््ववोधिनी--यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत॒ सक्षेप- 
शारीरक की व्याख्या है । 

नूिहोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--विद्यारण्य स्वामी ने 'सर्वो- 
पनिषदर्थानुभूतिप्रकाश' नामकः ग्रन्थ में मुण्डक, प्ररन भौर 
नृसिहोत्तरतापनीय नामक तीन उपनिषदो को आदि 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ माना हं । किन्तु जङ्भुराचार्य ने 
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मुण्डक, माण्डूवेय, प्रदन भौर नृसिहतापनीय, इन चार को 
प्रधान आथर्वण उपनिषद्‌ माना ह । 
यह्‌ उपनिषद्‌ भी नरसिंह सम्प्रदाय की हं गौर नसिह- 
मन्गराज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विशेष न्पसे 
यह्‌ उपनिषद्‌ सम्प्रदायिक विधिका निदे करती हँ । 
इसमे नृसिंह को परम ब्रह्म, आन्मा तथा लोम्‌ वनाया 
गया हे । 
नेनेव्रत--र्चत्र गुक्ल द्वितीया को इस ब्रत्त का अनुष्ठान होती 
है । विवरण के लिए दे° चघूर््रत' । 
नेष्टा--एक यज्ञकर्म सम्पादक ऋत्विज्‌ । यह नाम ऋग्वेद, 
त° स०, एे° ब्रा०, गतपथ ब्राह्मण, पचर्विश ० 
आदि में सोमयज्ञ के पुरोहितव्गं के एक प्रान मदस्य 
के रूप में प्रयुक्तं हुभाहं। 
नेगस श्ञाक्त--उनको "दक्षिणाचारी' भी कहते है । ऋग्वेद 
के आवे अष्टक के अन्तिम मक्त मे “इय शुष्मेभि " 
प्रभृति मन्त्रो मेँ देवता शूप में महाशक्ति अथवा सरस्वती 
का स्तवन ह । सामवेद मे वाचयम ब्रत मेँ "घवा ईवाचम्‌"” 
इत्रादि तथा ज्योतिष्टोम मे “वागिविसर्जन स्तोम" आता 
ई । अरण्यगानमें भी इसके गान है । यजुर्वेद (२२) में 
“सरस्वत्यं स्वाहा" मन्त्र से आहति देने की विधि है। 
पाचवें अध्याय के मोलहुवें मन्त्र मे पृथिवी भौर अदिति 
देवियो की चर्चाहं } पचो दिश्चाओ से विघ्न-वाधानिवारण 
ॐ लिए सत्रहुवे अन्याय के ५५्वे मन्त्र में इन्द्र, वरूण, 
यम, सोम, ब्रह्मा इन पाच देवताओं की चक्तियो (देवियो) 
का आवाहन किया गया ह 1 अथर्ववेद के चौथे काण्ड के 
न्गीमवे गुक्तमें कथन 
अहु दरेभिर्वसुभिश्वरामि 
अहम्‌ आदित्यैरुत विक्वदेवं । 
अह सित्रावर्णोभा चिभमि 
अहम्‌ इन्द्राग्नी अहम्‌ यदिवनोभा ॥ 
भगवती महाशक्ति कहती ह, "मे समस्त देवता के 
साथ हं 1 समे व्यापस्न रहती हँ ।'' केनोपनिषद्‌ में (वहु गोभ- 
मानामुमा हंमवतीम्‌) ब्रह्मविद्या महाशक्ति का प्रकट होकर 
ब्रह्म का निर्दे करना वणित ह । देव्यथवंजीरपं, देवीमूक्त 
ओर शोगृक्त तो यक्तिकेही स्तवन ह । वैदिक शाक्त 
सिदढ करते ह कि दगोपनिषदो मे दसो म-विद्यामो का 
ब्रह्मरूप में वर्णन ह । इस प्रकार क्त मत का आधार 
भीश्रुतिदहीह) 
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देवीभागवत, देवीपुराण, मकेण्डेयपुराण में तो श्षक्ति 
का माहात्म्य ही है । महाभारत ओौर रामायणः दोनो 
देवी की स्तुतिर्या हं गौर भद्धूत रामायण मे तो भिर 
विद्व की जननी सीताजी के परम्परागत दक्ति वाले रूप 
की बहुत सुन्दरसुन्दर स्तुतियां की गयी ह । प्राचीन पाच्च 
रात्र मत का 'नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध वैष्णव भ्रन्थ है। 
उस्म दसो महावियाभो की कथा विस्तार से कही गयी 
हं । निदान, श्रुति, स्मृति में हाक्ति की उपासना जर्हा-तहां 
उसी तरह प्रकट ह, जिस तरह विष्णु भौर शिव की 
उपासना देदी जाती हई । इसे स्पष्ट ह फि शाक्त मत 
के वर्तमान साम्प्रदायिक खूप का भाधार श्रुति-स्मृति ह 
आओौर यह्‌ मत उतना ही प्राचीन ह जितना व॑दिक साहित्य 
उसकी व्यापकता तो एेसी ह॑ कि जितने सम्प्रदायो का 
वर्णन यहां भव तक किया गया है, विना अपवाद के वे 
सभी अपने परम उपास्य को शक्ति को अपनी परम 
उपास्या मानते ह गौर एक न एक स्प में श्विति की 


उपासना करते. है । 
जहां तक शैव मत्त निगमो पर माधारित है, वहां तक 


शाक्त मत भी निगमानुमोदित है ) पीछे से जव आगमो 
के विस्तृत भचार का शाक्त मत मेँ समावेश हुमा, तव 
से जान पडता है कि निगमानुमोदित शाक्त मत का 
दक्षिणाचार, दक्षिणमागं अथवा वैदिक शाक्त मत नाम 
पडा । आजकल इस दक्षिणाचार का एक विक्षिष्ट स्प 
वन गया ह । इस मार्ग पर चलने वाला उपासक मपने 
को शिव मानकर पञ्चतत्त्व से शिव की पूजा करता ह 
ओर मद्य कै स्थानि में विजयारस का सेवन करतारह। 
विजयारस भी पञ्चमकारो में भिना जातादहं! इस मागं 
को वामाचार से श्रेष्ठ माना जातां ह । 

नैभिक्लोय (नैमिषोय)--नैमिषारण्य के वासियों को नेमिशीय 
अथवा नैमिषीय कहते है । काठक सहिता, कौषीतकि 
ब्रह्मण तया छान्दोग्य उपनिषद्‌ में नैभिषीयो को विशेष 
पवित्र माना गया है । अतएव महाभारत नँमिषारण्यवासी 
ऋषियो को ही प्रथमत सुनाया गया था । 

नैन्िषारण्य --उत्तर प्रदेण के सीतापुर जिले में गोमती नदी 
का तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थस्थर । कहा जाता ह कि 
महि शौनक के मन मेँ दीर्घंकालन्यापौ ज्ञानसत्र करने 
की इच्छा थी 1 उनकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक चक्र दिया गौर कहा कि इसे चखाते 


नेमिषोय-न्याय 


हृए चे जागो, जहाँ इस चक्र को नेमि (परिषि) गिर 
जाय उसौ स्थल को पवित्र सक्ना भौर वही आश्रम 
वनाकरं ज्ञानसत्र करना । शौनक के साय अलासी सहस्र 
चऋषिये। वे सव उस चक्रके पीछे घूमने र्गे। गोमती 
नदी के किनारे एक वने चक्रकी नेमि भिर गयी भौर 
वही वहं चक्र भूमिमे प्रवेश कर गया। चक्र फी नेमि 
गिरने से वहं क्षेत्र मनमिष' कहा गया । इसी को 'नैमिषा- 
रण्य' कहते ह । पुराणो में ईसं तीर्यं का वहुधा उल्लेख 
मिरुता ह । जव भी कोई धाभिक समस्या उत्पन्न होती 
थी, उसके समाधान के किए ऋपिगण यहां एकत्र 
होते थे 1 
वैदिक ग्रन्थो के कतिपय उल्लेखो मे प्राचीन नैमिष 

वन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कुरक्षेव के 
समीप भी मानी गयी ह । 

नेष्कर्यिद्धि--सुरेदवराचार्यं (मण्डन मिश्र) ने सन्यास लेने 
के पदचात्‌ जिन ग्रन्थो का प्रणयन किया उनमें 'नैष्कर्म्य- 
सिद्धि" भीर मोभ्के लिए सभी कर्मो का संन्यास 
(त्याग) आवश्यक ह, इस मत का प्रतिपादन इस म्न्य मेँ 
किया गयाह। 

नैष्ठिकं (ब्रह्मचारो)--आआजीवन ब्रह्मच त्रत पालन करते 
हृए गुख्कुरु मे स्वाध्यायपरायण रहने वाला ब्रह्मचारी 
(निष्ठा मरण तत्पर्यन्त ब्रह्मचर्येण तिष्ठति) । याज्ञवल्क्य 
का निर्देश है "नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचायं- 
सन्निधौ 1” इसके विपरीत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी सीमित 
काक या प्रथम अवस्था तक गुरुकुल में पठता था । 

म्यग्रोष-ज्यक्‌ = नीचे की ओर, रोघ = बढनेवाला वृक्ष दते 
बरगद (वट) कहते है । इसकी डाकियो से बरोह निक 
कर नीचे की ओर जाती ह तथा जडयुक्त खम्भोके रूप 
मेँ परिवततित होकर वृक्ष के भार को सभातो है 1 अथर्व 
वैद में इसका अनेक बार उल्लेख हुगा है } यज्ञ के चमस 
इसके काष्ठ के वनते थे } निश्चय ही यह वैदिक काल मे 
वडे महत्व का वृक्ष था जैसा कि भान भी ह । गद्य 
( पीपन ) इसका सजातीय वृक्ष है, जिसका उल्लेख 
ऋगवेद मे हुमा है ! न्यग्रोध भौर अश्वत्व दोनो ही 
धामिक दृष्टि से पवित्रहै । येही आदि र्चत्यं वृक्ष ६। 
इनकी छाया मन्दिर तथा सभामण्डप का काम देती धी 1 

न्याय--याज्ञवल्वयस्मृति मे धर्मं के जिन चौदह स्यान की 
गणना है, उनम न्याय गौर मीमासा भी सम्मिलति हं । 


श्यापकणिक्षान्यायतिवस्येप्रकाश 


मीमासा के द्रारा बैद के शब्दो भौर वाक्योके अर्थो का 
निर्धारण किया जाता है 1 न्याय (तर्क) के हारा वेद से 
प्रतिपा प्रमाणो ओर पदार्थो का विवेचन क्रिया जता 
हं । रेतिहासिक दृष्टि से न्यायदर्भन के दो उरैश्य रहे हं 
एक तो वैदिक दर्शन का समन्वय ओर समर्थन, दूसरे 
वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनो का खण्डन । 
पहले न्याय भौर वैरोषिक अलग-अलग स्वतन्त्र दर्शन 
माने जाते थे न्याय का विषय प्रमाणमौमासा ओर 
वैशेषिक का पदार्थमीभासा था ! आगे चलकर न्याय एव 
वैशेषिक प्राय एक दार्शनिक सम्प्रदाय मान ल्य गये। 
इस दर्शन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजनः 
दष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा, हैत्वाभास, छल, जाति गौर ॒निग्रहस्थान--इन 
सोलह तत्त्वो के ज्ञान से नि श्रेयस अथवा मोक्ष कौ प्रापि 
सम्भव ह । जव इनके ज्ञान से दु खजन्य प्रवृत्ति, दोप 
भौर मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाते है तब मोक्ष अथवा 
नि श्रेयस की उपलब्धि होती ह 1 मुख्य प्रमाण चार रह 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान ओर (४) गब्द 
(भरति) । इन प्रमाणो के वारा प्रमेय (जानने योग्य पदाथ) 
है--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव (जन्म-जन्मान्तर), फक, दुख 
मौर अपवर्गं (मोक्ष) 1 न्यायदर्शान ईश्वर के अस्तित्व को 
मानता है । इसके अनुसार ईरवर एक तथा आत्मा अनेक 
है । ईइवर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अत्पज्ञ है । ज्ञान 
मात्मा का एक गुण ह । 

न्याय शास्त्र जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व (मन भौर 
विचारे से पृथक्‌ ) को मानता ह सृष्टि का उपादान 
कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईदवर हँ । जिस प्रकार 
कुम्भकार मिही से विविध प्रकार के बरतनो का निर्माण 
करता ह, उसी प्रकार सर्गं के प्रारम्भ में ईदवर प्रकृति से 
जगत्‌ क विभिन्न पदार्थो की सृष्टि करता ह । इस प्रकार 
न्याय एक वस्तुवादी दर्ोन हँ जो जनसाधरण के लिए 
सुगम ह्‌ । 

इस दर्शन के मूर यद्यपि वेद~उपनिषद्‌ मेदे जा 
सकते ह किन्तु इसके एेतिहासिकं भ्वर्तक गौतम थे ! इनके 
नाम से 'गौतमन्यायसूत्र' भरसिद्ध है जो रुगभग वी- 
४यी शताब्दी ई० प° में प्रणीत जान पडते ह । तीसरी 


शताब्दी के लगभग वात्स्यायन ने इन पर भाष्य छिखा । 
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इस पर उश्चोतकर का वार्तिक (६०० ई०} प्रसिद्ध हं, 
इसके पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्च, जयन्त भट, उदयनाचायं 
आदि प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए । बारहनी रताब्दी के र्गभग 
नव्य-न्याय का विकास हुभा । इस नये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्यं गङ्धेश उपाव्याय, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश्च 
भहाचार्य, गदाधर भद्ाचा्यं मादि हए । 

न्यायकणिका--वाचस्पति मिश्च ने मण्डनमिश्व के "विधि- 
विवेक' पर न्यायकणिका नामक टीका की रचना कौं । 
ग्रन्थ का नि्मांणकाल लगभग ८५० ई० हू 1 

न्यायकन्दलो--श्रीधर नामके वगा के लेखक ने ९९१ ई० 
मे प्रशस्तपाद पर न्यायकन्दली नामक न्याख्या रची । 
यह्‌ वैरोषिक दर्गान का मान्य ग्रन्थ हुं) 

न्यायकल्पलता--जयतीर्थाचायं (षन्द्रहवी रातान्दी) का जन्म 
दध्िण भारत में हुमा था । इन्होने न्यायकत्पलता की 
रचना की ! राघवेन्द्र स्वामी ने इस पर वृत्ति किसी है । 

न्थायकुलिङ्--द्वितीय रामानुजाचार्य ने न्यायकूलिद नामक 
गन्थ की र्वना कौ । यह्‌ ग्रन्थ सम्भवत कही प्रकारित 
नही हुमा ह । 

न्यायकुपुभाञ्जकलि--उद्‌भट विद्धान्‌ उदयन कौ प्रसिद्ध 
रचना न्यायक्रसुमाञ्ञलि ह । इसमें ईदवर की सत्ता सिद्ध 
की गयी है । यह्‌ ग्रन्थ छन्दोबद्ध है तथा ७२ स्मरणीय 
पदयो मेँ हँ । प्रत्येक पद्य का गाथं रूप भी साथ ही साथ 
दिया गया हं । 

न्पायचिन्तामणि --ग्यारहवो शताब्दी से न्याय तथा वैशेषिक 
दर्शनो को एक ही दर्चान मानने अथवा एक मेँ मिलने का 
प्रयास होने रगा । इस मत की पुष्टि वारहवी शताब्दी 
के प्रसिद्ध आचार्य द्धश की रचना (न्याय (या तत्त्व) 
चिन्तामणि" से होती हं । 

न्थायतत्व-- नाय मुनि (१००० ई०) की रचनाभो मेँ 
(न्यायतत्त्व' भी सम्मिकित ह 1 यह्‌ न्यायद्गन का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ह । 

न्थायदीपावलो--भानन्दवोध भदटरारकाचार्य( वारहवी 
गताब्दी } के तीन ग्रन्थो में ^न्यायदीपावली' भी है । इन 
्रन्थो में अद्वैत मत का विकेचन किया गमा ह । 

न्यायदीपिक्रा--वैष्णवाचायं जयतीर्थं (पन्द्रह गत्ताव्दी) ने 
न्यायदीपिका नामक ग्रन्थकी रचनाकी। इस ग्रन्थ में 
माघ्व मत्‌ का विवेचन ह । 


न्यायनिवन्धप्रफाश-गद्धेदा के पुत्र वर्धमान (१ रवी क्षतान्दी) 
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ने न्याय्वानिक कौ तात्प्ं टीका पर न्यायनिवन्यप्रकाश 
नामक व्याख्या लिखी ह। 
न्यायनिर्णय--महात्मा यानन्द भिरि नद्कुरावार्य के भाप्यो 
के टीकाकार ह । उन्होने वेदान्तमूत्र के शाद्धर भाष्य पर्‌ 
न्यायनिर्णय नाम की अपूर्वं टीका लिसीहै। 
न्यायपरिगुद्धि-इस नाम के दो ग्रन्थो का पता चता है, 
पहला आचाय रामानुजरचित तथा दूसरा भाचार्य वेद्धुट- 
नाय काकिखा हुमा ह 1 
न्यायसाष्य--अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायसूत्र पर वात्स्या- 
यन (५०० ई०) नें न्यायमाष्य प्रस्तुत किया है 1 
न्यायमञ्ञरी-जयन्त भद्रु (९०० ई०} नै न्यायमल्ञरी नामक 
ग्रन्थक्रा निर्माण किया यह न्यायदर्शनं का विर्व 
कोक्ष हं । 
श्यायमकरन्द--अर्देत वेदान्न मतं का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
इसके रचयिता भानन्दवोघ भटूारकाचार्यं थे । चित्सुखा- 
चायं ने, जो तेरहवौ शती मे वर्तमान ये, न्यायमक्ररन्द 
की व्याख्याकी है । इससे माम होता है कि भानन्द- 
वोध बारहवी शतो में हए थे । 
न्यायभालाविस्तर-पूर्वं भीमासा का माघवाचायं रचित 
एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्यायमाकाविस्तर कहुलाता है। इसी 
प्रकार से इनका रचा उत्तर मीमामा का ग्रन्थ वेयामिक- 
न्यायमाखा हं । 
न्यायमुक्तावली--भप्पय दीक्षित रचित न्यायमुक्लावली 
मध्वमत का अनुसरण करती ह । उन्होने स्वय ही इसकी 
एक टीका भी क्िखी है। 
न्यायरक्षामणि--यह्‌ ब्रह्मसूत्र के प्रथम मध्याय की चाद्धुर 
सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या है। व्याव्याकार अप्पय- 
दीधिति दहै) 
च्यायरत्नमाला--(१) पार्सारथि मिश्र (१३०० ई०) 
ने कुमारि के तन्त्रवात्तिक के आधार पर कर्ममीमासा 
विषयक यहं ग्रन्थ प्रस्तुत किया ह 1 
(२) भाचार्यं रामानुज ने न्यायरत्नमाला नामके 
एक ग्रन्थं स्वा है । निदिचत ही दस ग्रन्थ में विरिष्टादेत 
की पुष्टि तथा शाङ्कुर मत का सण्डन हुमा है । 
न्यायरत्नाकर--मटपाद कुमारिल के र्लोकवातिक पर यह 
टीका (न्यायरत्नाकर) पार्थसारथि मि (१३०० ई०} 
द्वारा प्रस्तुत हुई हँ । 


न्यायनिणंय-न्यायसुचोनिबन्ध 


न्यायवाहिक~-उद्यौतकर ( सातवी गती } ने वात्स्या- 
यन के न्यायभाष्य पर यह वार्तिक प्रस्तुत किया । इस प्र 
अनेक निबन्ध विद्याभूषण एव डा० कीथ द्वारा सिदे गये 
है। डा° गङ्धानाथ ला ने इसका अग्रेजी भनुवाद 
कियाहं। 

न्याय वातिकतात्पय--वाचस्पति मिश्च हारा प्रस्तुतं न्याय- 
दर्शन पर यह रीका ह जो उद्योतकर के वार्तिक कै ऊपर 
लिली गयी हं । इस टीकाकी भी रीका उदयनाचाङ्त 
तात्प्यपरियृद्धि है । 

न्यायवात्िकतात्पर्यटीका--दे० नन्यायवात्तिकतासर्य', दोनो 
समन है) 

न्थायव 1तिकतात्पयंपरिषुद्धि--उदयनाचार्यक्रत यह्‌ न्याय- 
वातिकतास्यर्य कौ टीका ह । इस परिगुद्धि पर वर्धमान 
उपाघ्यायकृत ्रकाङ' ह 1 

न्यायविवरण-- मध्वाचायं प्रणीत न्यायविपयक्र एक प्रय ह । 

स्थाथवृत्ति--अभयतिरक द्वारा न्यायवृत्ति न्यायदर्शेन के 
सूतो पर रची गयी हं । 

न्यायस्तार-भासर्वज्ञ (१० शताब्दी) द्वारा रचितत न्यायसार 
स्थाय शास्त्र का महत्वधूणं श्रन्थ ह । इस पर अटग्हं 
भाष्य पाग्रे जति ह । 

म्यायसिद्धाज्जन--विशिष्टा्टैत दर्शन पर आचार्यं रामानुज 
प्रणीत यह्‌ एक श्रन्थ है । इस नाम का एकं ग्रन्थ भवार 
वेङ्कटनाय ने भी रचा था । 

स्यायचुषा--(१) जयतीर्थाचार्य ( पन्द्रहवौ शतान्दी ) 
ने माध्वमत का विवेचन इस ग्रन्थ मेँ किया ह । यह्‌ प्न्य 
'्रह्मसूत्र की टीका ह 1 सम्भवत यादवाचार्य ने इप्र पर 
को वृति लिखी थी जो भमी तक प्रकादित नही है । 

(२) सोमेकवर { १४०० ई० ) ने कूमारिक भ्र के 

"तन्भरवात्तिक' पर न्यायसुघा नामक टीका प्रस्तुत की । 

न्यायसुत्र--सम्भवत पांचवी अथवा चौी शताब्दी ई” 
प° भें अ्लपाद गौतमं ने “न्यायसूत्र प्रस्तुत किया । इस 
पर्‌ वात्स्यायन मुनि का भाष्य है तथा इस पर मतक 
टोका एव वृत्तियां सची गयी ह । श्यायसूतर' ही न्याय 
दर्गन का मूक ग्रन्थ है मौर इसके रचयिता गौतम 
ही स्याय दन कै भ्रवर्तक ह । दे० न्याय! 

स्यायसुचोनिबन्ध--वाचस्पति मिश्च रचित उन्ही की न्याय 
वात्तिकतात्पर्यं टीका का यह्‌ परिदिष्ट है । इसका रचनाः 
काल ८९८ वि० ह । 


स्यायसूत्रमाष्य-पञ्चककार 


र्यायसूत्रभाष्य --न्यायभाष्य काही अन्य नाम न्यायसूत्र 
भाष्य ह 1 इसे वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है । 
स्थायसूत्रवृत्ति--सत्रहवी शतब्दी के प्रारम्भ में विक्ननाथ 
न्थायपच्चानन ने गौतमप्रणीत न्यायसूत्र पर यह्‌ वृत्ति 
रची 1 


ग्थाय्थिति --न्यायस्यिति एक नँ यापिक थे, जिनका उल्लेखं 
विक्रमकी छठी शताब्दी में हुए वासवदत्ता-कथाकार्‌ 
सुबन्धु ने किया ह 1 

स्ायामृत--सोकह्वी रात्तान्दी में व्यासराज स्वामी ने 
शाङ्धुर वेदान्त की आलोचना स्यायामृत नामक ग्रन्थ द्वारा 
की । आचार्यं श्रौनिवास तीर्थं ने इस पर न्यायामृतप्रकाश 
नामऱ भाष्य लिखा ह । 


ग्यायलद्ुार--श्रोकण्ठ ने १ न्वी शतान्दी मेँ यह्‌ स्याय- 
विषयक ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 

न्यायलोलावती--बारवी कताब्दी में वल्लभ नामक न्याया- 
चायने वशेपिकर दर्शन सम्बन्धौ इस ग्रन्थ को प्रस्तुत 
किया । 

न्यात--शात्त लोग अपनी साधना में अनेक दिव्य नामो भौर 
बीजाक्षर मन्तो का प्रयोग करते है । वे घातु के प्रो 
पर तथा घट आदि पात्रो पर मन्त्र तथा मण्डल खोदते है, 
साथ ही पूजा की अनेक्र मुद्राओो (अँगुचियो के सकेतो) का 
भी प्रयोग करते ई, जिन्है न्यास कहते ह । इसमे मन्वराक्षर 
वोरते हुए शरीर्‌ के विभिन्न अगो का स्पर्शं करिया जाता 
है भौर भावना यह रहती है किं उन अगो में दिव्य शक्ति 
भाफर त्रिरा रही द । अगन्यास, करन्यास, हृदयादि- 
न्यास, महान्यास आदि इमके अनेक मेद है । 


प 


प--यह व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्गका प्रथम अक्षरहै) 

कामघेनुतन्व में इसका माहात्म्य निम्नाकित ह 
अत पर्‌ प्रवक्ष्यासि पकारान्नरमन्ययम्‌ 1 
चतुर्वरगप्रद वर्णं शरज्चन्द्रसमप्रमम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमय वणं स्वय परम कुण्डली । 
पञ्चभराणमय वणं त्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
त्िगुणावाहित वणंमात्मादि तत्त्वतसयुतम्‌ 1 
महामोक्षप्रद वर्णं हदि भावय पार्वति ॥ 

तन्त्रसास्त्र में इफ निम्नलिखित नाम पाये जाते हं 


३७९ 


प परप्रियत्ता तीक्ष्णा लोहित पञ्चमो रमा। 
गुद्यकर्ता निधि शेष कालराति सुवाहिता ॥ 
तपन, पालन पाता प्मरेणुनिरजञ्जन । 
सावित्री पातिनी पानं वीरतत्त्वौ धनुर्धर ॥ 
दभपाष्वंष्च सेनानी मरीचि पवन शनि 1 
उडडीर जयिनी कुम्भोऽङस रेखा च मोहक ॥ 
मूखाद्वितीयमिन्द्राणी छोकाक्षी मन॒ आत्मन ॥ 
पक्षवधिनी एकादशी-ज पूर्णिमा अथचां अमावस्या अग्निम 
प्रतिपदा को आक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ तिथिवृदिहो 
जाती ह) तो यह्‌ पक्षव्धिनी कहराती ह । इसी प्रकार 
यदि एकादरी द्वादशी को आक्रान्त करती ह ( अर्थात्‌ 
हयादगी के दिनि भी रहती है) तो वह भी पक्षवधिनी ह । 
विष्णु भगवान्‌ को सोने की प्रतिमा का उस दिन पूजन 
करना चाहिए । रात्रि में नृत्य, गान आदि करते हए जाग- 
रण का विधान हं । वैष्णव लोग एसे पक् की एकादनी का 
व्रत अगे दिन द्वादशी को केरते हँ । दे° पद्य०, ६ ३८। 
पंक्रििदूषण भ्राह्यण--जिन ब्राह्मणो के बैठने से ब्रह्मभोज 
की पक्ति दूषित समन्नरी जाती हं, उनको पक्तिदरषण 
कहा जाता है। एेमेलोगो की बडी म्बी सूचीह। 
हन्य-क्व्य कै ब्रह्मभोज की पक्ति में यद्यपि नास्तिक गौर 
अनीरवरवादियो को सम्मिलित करनेका नियमनथा 
तथापि उन्हें पक्तिसे उठाने की नायद ही कभी नौवत 
आयी हो, क्योकि जो हन्य-कव्य को मानतां ही नही, यदि 
उसमे तनिक भी स्वाभिमानहोगातो चहरे भोजोमें 
सम्मिलित होना पसन्द न करेगा । पक्तिदुषको की इतनी 
कम्बी सूची देखकर यह समञ्ञा जा सकता ह॑ कि पक्ति- 
पावन ब्राह्मणो की सख्या बहुत बड़ी नही हो सकती । 
ब्राह्मणसमुदाय कै अतिरिक्त अन्य वर्णां में पक्ति के नियमो 
के पारन में ढीलाई होना स्वाभाविक ह । 


पर्वितपावन ब्राह्यण--जिन ब्रह्मगो के भो्जपक्ति में व॑ठने 
ये पक्ति पवित्र मानी जातो ह, उनको पवितिपावन कहते 
है । इनमे प्राय श्रोत्रिय ब्राह्मण वदो का स्वाध्याय भौर 
पारायण करनेवके) होते ह । सस्कार सम्बन्धी भोजो में 
पकित्तपावनता ब्राह्मणो की विशेषता मानी जाती थी, 
परन्तु वह भौ सामूहिकनथो। पक्तिपावन ब्राह्मण 
पव्ततिदूषण की अपक्षा वहतत कम होते थे । 

पज्चककार-- कच्छ, केर, कचा, कडा ओर कृपाण वारण 
करना प्रत्येक सिक्ख के निए आवदयक हं । "क" मधरसे 


३८० 


प्रारम्म होनेवालेये ही पाच दाग्द (पदार्थ) पञ्चककार 
कहत ह 1 
पन्चक्ृष्ण--मानभाउ सम्प्रदाय वि जहां दत्तत्रेयको 
अपने सम्प्रदाय का सस्थापक मानते है वही वे चार युगो 
के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते ह । इस प्रकार वे कु 
पाच प्रवर्तको की पूजा करते ह । इन पाच प्रवर्तको को 
वे पञ्चङ्ृष्ण" कहते हं । 
पञ्चगन्य--गाय से उत्पन्न पांच पदार्थो ( दघ, दही, धृत, 
गोवर, गोमूत्र) के मिक्ताने से पञ्चगव्य र्तयार होता है, 
ओ हिन्दू श्वो मे बहुत ही पवित्र माना गया हँ । अनेक 
अवसरो पर इसका गृह तथा करीर की गृद्धि के किए प्रयोग 
करते ह । प्रायदिचेत्तो मे इसफ़ा भ्राय पान किया जाता हं । 
पञ्चग्रनथी-सिक्खो की प्रार्थनापुस्तक का नाम यञ्चग्रन्थी 
है । इसमे (१) जपजी (२) रहिरास (३) कीर्तन-मोहिखा 
(४) सुखमणि गौर (५) भासा दौ वार नामक पांच पृस्ति- 
कामो कासम्रहरह। पचोमेंसे प्रथमत्तीन का खालसा 
सिक्ो हारा नित्य पाठ किया जात्ता है! ये संभी पारायण 
के ग्रन्थ ह । 
पठचघटपुणिमा--दइम त्रत मे पूर्णिमा देवीकी भूति की 
पूजा का विधान ह । एकभक्त पद्धत्ति मे महार करते 
हुए पाँच पूणिमाओं को यह त्रत केरना चाहिए । ब्रन के 
अन्त में पाच कलशो में क्रमश दुघ, दधि, धृत, मनु तथा 
श्वेत शर्करा भरकर दान देना चाहिए । इससे समस्त 
मनोरथो की पुति होती ह । 
पन्चतप ( पञ्चाग्नितप )--हिन्दू तपस्या की एके पड़त । 
इसमे तपस्वी चार भग्नियो का तापतो सहन करतादहीरहं 
जो वह अपने चारो ओर जाता है, पचिर्वा मूर्यभी सिर 
पर तपता ह 1 इसी को पञ्चाग्नि तपस्या कहते हं 1 
पञ्च तप अथवा पञ्चाग्नि तपस्या पाच वंदिके मग्नियो 
की उपासना या होमक्रिया का परिवततित रूप प्रतीत होता 
है 1 वैदिक पञ्चाम्नियो के नाम है दल्लिणाग्नि (अन्वा- 
हार्यपचन), गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य जौर भावनध्य । 


पटचदज्ञो-- अद तवेदान्त सम्बन्धी यह्‌ ग्रन्थ विद्यारण्य स्वामी 
( माधवाचार्य ) हासा १४०७ विण्मे स्वा गया । यह 
अनुष्टुप्‌ छन्द मे उलोकवद्ध स्वतन्त्र रचना हं । जंसा कि 
नामस ही प्रकट है, यह पन्द्रह प्रकरणो में विभक्त हं 
बौर प्रकरण ग्रन्थ दवै। इसमें प्राय १५०० इछोक हं । 


पठ्चष्ण-पल्चपिण्डिकागौरोव्रत 


पन्चदेवोपासना--अधिकराङ विचारको का कहना ह करि 
आचार्यं शङ्कुर ने पञ्चदेवोपासना की रीति चलायी, 
जिस्म विष्णु, जिव, सूर्य, गणेग ओर देवी परमात्मा के 
इन पाचों खूपोमेंसे एक को प्रधान मानकर गौर देप 
को उमका भद्ध मूत समक्कर परजा की जाती ई 1 आचार्यं 
नै पुराने पञ्चरात्र, पाशुपत, शाक्त भादि मतो को एकव 
समन्वित कर यह्‌ पञ्चदेव-उपासना प्रणारी आरम्भ की । 
इसीलिए यह्‌ स्मात्ते पदति कहराती ह । अज भी साधा- 
रण सनातनधर्मीं इस स्माक्तं मत कै मानने वाले समन्न 
जाते हं । 

प>चपटल--माचार्यं रामानुज रचितं एक ग्रन्थ । 

पद्चपल्लव-पविव्र पश्च पत्कव है भन्न, मश्वत्य, वट, 
प्क्ष (पाकड) भौर उदुम्बर ( गकर ) । वार्भिक क्यो मे 
इनका उपयोग कलश-स्थापने मेँ होता ह । दे° हेमाद्रि, 
१ ४७ । 

पञ्चपादिका--वेदान्तसूत्र कै शाकर भाष्य के पांच पादो 
पर्‌ रची गयौ एक टीकां । गकरदिष्य पद्मपाद (९९७ 
वि०) इसके निर्माता थे। 

पञचपादिकादर्पण--ममलानन्द स्वामी अ्ैतमत के समर्थ 
परिचारके थे । ये चौदहूवी शताब्दी वि० के प्रारम्भमें हुए 
थे ) इन्होने पद्मपादाचार्य कृत पञ्चपादिका की पच्चपादिका- 
दर्पण नाम मे टीका लिखी ह । इसफी भाषा प्राज्ञर ओर 
भावगम्मीर्‌ हं 1 इससे अमलानन्द की महती विद्रत्ता का 
परिचय मिलता हं । 

पञ्चपादिफाविवरण--पद्मपादाचार्य कृत पञ्चपादिका पर 
पञ्चपादिकाविवरण नाभक टीका की रचना अद्रत वेदान्त 
के प्रर विद्धान्‌ महात्मा प्रकाात्मयति ने की। गद्त 
जगत्‌ मे यह्‌ टीका वहत मान्य ह । वाद के भाचार्यो ने 
भ्कराशात्मयति ( प्रकाशानुमव इनका अन्य नाम था } को 
भआवद्यफ प्रमाण के रूप मे उद्धृत किया है । पञ्चपादिका 
विवरण नाम इनके न्थ वारा मद्रतमत्त का, विशेष कर 
पय्रपादाचार्य के मत का अच्छा प्रचार हिमा । 

पञ्चयपि ण्डिक7 गौरोद्रत--भाद्र शुक्छ तृतीया को ह बरत 
किया जाता है, इस दिन उपवास का विधान है । रवि क 
प्रारम्भ मे गीरी मिह्धीसे गौरी कौ पाच प्रतिमाए त्वा 
इनसे पृथक्‌ गौरी की प्रतिमा वनाकर स्थापित करली 
चादिए्‌ । रात्रि के प्रति प्रहर भे प्रतिमानो का मन्त्रीच्नाः 
रण करते हए धूप, कपर, धृत, दीपक, पृष्प, भध्य तथा 


ञ्ग्रह्य उपनिषद्‌-पन्नरात्ररका 


नैवयादि मे पूजन करना चािए । आनेवलि तीनो प्रहरो 
मे मन्त्र, पृष्य, नैवेद्यादि मेँ भिन्नता हनी चादिए । दूमरे 
दिनं प्रात एक सपत्नीक ब्राह्मण को बुलार दान-दक्षिणा 
देकर उसका सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर गौरी की 
परतिमामौ को किसी हथिनी अथवा घोडीकी पीठपर 
विराजमान करके उन्टँ किसी नदी, सरोवर्‌ अथवा कूप 
मे विसजित कर देना चाहिए 1 

धन्नप्र्य उपनि घद्‌--यह एक ॒परवर्त्तौ उपनिषद्‌ ह 1 इसमें 
ब्रह्मत्व का निरूपण उसके पाच स््पोके द्वारा किया 
गया) 

ध ञ्वभद्घ दल--र्पाच वृक्ष, यथा आश्र, अरवस्थ (पीपल), 
वट, प्यक्ष तथा उदुम्बर की पत्तियां ही पञ्चभद्ख दल 
ह । दे० फृत्यकल्पतरु, शान्ति पर । यही पञ्चपल्कव 
कहं नाते हँ । सम्परदायमेद से पञ्चपत्लवो मेँ कुछ हैरफेर 
भी टो जात्ता है, उदुम्बर ओौर प्लक्षके स्थान पर कुछ 
लोग पनस (कटहर) मौर वकु (मीलिश्री) के पत्र ग्रहण 
करते ह । ऊपर का वर्ग वेदसप्रदायी हँ । 

पचमकार--तन्वशस्तर मे पञ्चमकारो का अर्थं एव उनके 
दान फे फल आदि फा विस्तृत वर्णन पाया जाता है । ये 
तान्विको के प्राणस्वरूप है, इनके त्रिना सायक क्रो किसी 
भी कार्यका भिकार नही है। मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा 
भौर मधुने नामक पाच मकारो मे जगदम्बिका की पूना 
फी जाती ह 1 इसके विना कोई भी कार्य सिद्ध नही होता 
भौर तत्त्वविद्‌ पण्डित गण ॒दससे रहित्र कर्म कौ निन्दा 
करते हँ । पञ्चमकार का फन महानिर्वाणतनत्र के ग्यारह 
परल मे इस प्रकार ह : 

मद्यपाने करने से अष्टैश्वर्य ओर परामुक्ति तथा मास 
के भक्षण से साधात्‌ नारायणत्व का लाम होता है । मत्स्य 
मक्रणकरतेही काटी का द्गनहोताह। मूद्राके सेवन 
भे विष्युखूप भ्रात होता ह । मैुन द्वारा साधक शिव के 
ल्य होता है, इसमे सशय नही । वस्तुत पञ्चमकार मूलत 
मानसिक वृत्तियो ये सवेतात्मक प्रतीक थे, पौरे अपने 
शब्दार्थ के भ्रम सेये विकृत हो गये । तन्त्रो की सरुरयाति 
का मुख्य कारण ये स्यू पञ्चमकार ही ह 1 
र्वतहापापनाशनद्रादज्ञो--श्रावण कौ द्रादशी अयवा 
प्रथिमा फे दिन दस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । ब्रता 
फो भगयान्‌ फे वारह रूपो का पूजन करना चाहिए । 
मभावस्या फे दिन तिक, मूग, गुड तया अक्षत का नैवेयं 


३८१ 


बनाकर अर्पित करने का विधान! पञ्च रत्नोको दान 

मे देना चाहिए इस त्रत के आचरण से मनुष्यं पनि महा 

पापोसेवसेदी मृक्तहो जाता, जसे इन्द्र, अहल्या, 
चन्द्र तथा वकि अपने महापापो से मुक्तं हुए थे 1 


पञ्चमहाभूत्रत--र्चत्र शुक्छ पञ्चमी को यह्‌ ब्रत प्रारम्भ 


होता ह । इसमे पञ्च भृतो (पृथ्वी, जन, मग्न, वायु तथा 
आका) के स्प में भगवान्‌ हरि की पूजा होती है! एक 
वर्षं तक यह्‌ अनुष्ठान चरता ह । वर्प के अन्तमं वस्वो 
का दान करना चाहिए 1 


पच्चमोत्रत--मार्गरीषं गुक्छ पञ्चमी को इसका अनुष्ठान 


किया जाता ह । सूर्योदय होने पर त्रत सम्बन्धी कर्मो को 
प्रारम्भ कर देना चाहिए । सुवर्ण, रजत्त, पीत, तान्न या 
काष्ठकी लक्ष्मी जो क्री प्रतिमा अथवा किसी वस्त्रक 
टुकडे पर उनक्री अकति वनाकर, नरणो से कगाकर 
मस्तक तक फूल, फल तया अन्यान्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थो 
से पूजन करना चाहिए । सधवा नारियो को पुष्प, केसर 
तथा मिष्टान्नादि से सज्जित करके एकं प्रस्थ अक्षत तथा 
चृत से पूरित पात्र को दान में देना चाहिए । मन्त्र यहं 
“श्रियो हृदय प्रसीदतु ।'* वषं के प्रत्येक माम में लक्ष्मी 
का पूजन भिन्न-भिन्न नामो से करने का विधान ह । तद~ 
नन्तर कमी की प्रतिमा का भी दान क्र दिया जाय, एेमा 
विधान दै। 


पञ्चमूतिप्रत-्चत्न गुव पञमी को यह्‌ व्रत प्रारम्भ हौना 


है । इम दिन उपात्त करते हुए भगवान्‌ के मायुधो, 
गदभ, चक्र, गदा तथा पद्म भौर पृथ्वी की आक़ृतिर्यां एक 
हौ परिषि में चन्दन कनक्रेप से खीचना तथा उनका पूजन 
करना चाहिए । प्रत्येफ मास की पञ्चमी के दिन यह्‌ सव 
कृत्य होना चाहिए । वर्षन्ति में पांच रेगकेवस्प्रोका दान 
करना चादिए । इसके अनुष्ठान ने राजसूय यन्च करां पुण्य 
प्राप्त होता ह । 


पञ्चरत्न--पञ्च रत्न हईै--हीरक, विद्रुम, रटमुनिया, प~ 


राय तया मुक्ता (ृत्यक्ल्यतर, ्जत्यकाचिक काण्ड, ३६६} 1 
हेमाद्रि (१ ४८७) के अनुसार पञ रत्नो मेँ सुवर्ण, रजत, 
मोती, मृगा तया टाजावतं सम्मिलित है। पश्ठरलोका 
यमकः कृत्यो मे वहुधा उपयोग होता हँ । ये माद्धुन्िक 
माने जते ह । 


पञ्चरलनस्तव-- यह्‌ रप्पय दीधित दत स्परोत्र ग्रन्यह। 
पञ्चरानरल्षा-ाचायं गमानुग त एक वष्व ग्रन्परह्‌ । 


२८२ पञ्चछाद्खतब्रत-पञ्चार नान्वय 


श्राचीन आचर्यो कै पाँच सिद्धान्तो का निरूपण ह। 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी भीर मिस्टर धवो ने मिलकर दषे 
सम्पादित भौर प्रकादित कराया ह 1 


यषलाङ्खलव्रत--दिसाहार राजा गन्वारादित्य (शक स° 
१०३२-१११०) के एक ताज्नपत्र मेँ इस त्रत का उल्लेख 
है1 वैशाख मांस में चन्द्रप्रहण के समय यहं व्रत क्रिया 


मया था । सत्स्यपुराण (अघ्याय २८३) मे यह विस्तार से त 
थान । ) म यह्‌ पठ्धामूत--देवमूतियो पर पञ्चामृत चढाने को प्रथा मति 


वित ह । किसी पुण्य तिथि, चन्द्र अथवा सूर्यं ग्रहण के 
समय अथवा युयादि तिथि कोपाच काष्ठ के हर तथा 
पाच ही सृवर्णे के हरु भौर दस वलो के सहित भूमिका 
दान करना ¶ञ्च लाङ्गल ब्रत" कहलाता हँ 1 


पल्चविक्ष ब्राह्मण-- सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थो में ताण्ड्य 
ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमे पचीस मध्याय है 
इसकिए यह ॒पञ्चविह ब्राह्मण मी कहंाता ह 1 दसके 
प्रथम अध्याय मेँ यजुरा्मक मन्त्रसमूह है, दूसरे मौर तीसरं 
अध्याय में वहुस्तोम का विषय ह । छठे मब्याय में भग्नि- 
ष्टम की प्रशसा ह । इस तरह अनेक प्रकार के याग-यजलो 
का वर्णन ह ! पूर्ण न्याय, भ्रकृति-विङृतिलक्षण, मूल भ्रकृति 
विचार, भावना का कारणादि ञान, षोडश्च ऋत्विकूपरि- 
चम, सोमप्रकादापरिचय, सहल सवत्सरसाध्य तथा विदन 
सृष्टसाघ्य सूरो के सम्पादन की विधि इसमे पायी जातो 
है । इनके सिवा तरह-तरह के उपाख्यान भीर इतिहास की 
जानने योग्य वातत छि गयी है । इस ग्रन्थं मे सोमयाग 
की विधि ओौर उस सम्बन्ध कै सामगान विदोषरूपसे हं, 
साथही कौन सत्र एकं दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा 
ओौर साल भर रहेगा, कौन सौ वर्षं रहेगा भौर कौन एक 
हजार वर्षः रहेगा इस वात की व्यवस्यं भी है । सायणा- 
चार्यं इसके भाष्यकार भौर हरिस्वामी वृत्तिकार है । 


यञ्चविधिदुत्र-क्‌ मन्त्रा को सामगान में परिणत करने 
की विधि के सम्बन्ध में साभवेद के वहत से सूत्र श्रन्य है । 
इनमे से एक का नाम "वश्चविधिसूत्र' है भौर दूसरे का 
"्रतिहारसूत्र' । ये श्रन्थ कात्यायन के लिखे कहकाते हँ । 
पश्चविधिसूत्र मे दो प्रपाठक है । 

पठ्चक्षिल--साख्ययोय के दो रेतिहासिक आचार्यो का 
उल्लेख महाभारत मे माता है, ये है पञ्चरिल एव वापं- 
गण्य ! पाञ्चरात्रो का विश्वास है कि उनके मत की दाशं 
लिक विक्षामौ के प्रवर्तक पश्चशिख थे, क्योकि वैष्णव घमं 
साख्ययोग के सिद्धान्तो पर भाधारितं हं । 

वर्चतिद्धान्तिका--ज्योतिधिद्‌ वराहमिहिर का लिखा ष्यो- 
तिषशासरविषयक एक ग्रन्थं 1 दसमें प्रहगति सम्बन्धी 


प्राचीन है । विविध पूजामो के पदचात्‌ पञ्चामृत (दुग, 
दधि, धृत, शर्करा एव मधु) से मूति को स्नान कराया 
जाता है तथा इसके वाद धातु के छिद्रित पाच्र से दुगघ-जल 
द्वारा अभिषेक करते ह । पञ्चामृत स्नान कराते समय 
वेदमन््रौ का अरग-अल्ग उच्चारण किया नाताहै। 
शाछग्राम को जिस पञ्चामृत म नहते है उपे प्रसादके 
स्प मेँ भक्तजन प्रहण करते ह । 


पठ्चायततनपुजा---दस पजा क प्रथा किसी विदान्‌ घा्िकं 


व्यवस्थापक की सूद्हं! किन्तु किसने भौर क्वदसे 
आरम्भ किया यहु निर्चित स्प से कहना कठिन ह । 
पञ्चायतन पूजा के रूप मेँ पाँच देवौ (विष्णु, रिव, दर्भा, 
सूर्य गौर गणेश) की नियमित पूजा समातं कै ठिए वतायी 
गयी है । अनेक विद्रानो का कयन है कि शद्कराचायं ने 
इस प्रथा का आरम्भ किया । कुछ इसको कुमारि भट 
दर प्र्बाहदि मानते ६, जवक्रि अन्य दते बौरभी 
प्राचीन बतकाते है । इतना स्पष्ट ह कि पच्चायतन पुजा उत 
समय प्रारम्म हू जव ब्रह्मा का महत्त्वं कम हो चुका था 
एवं उपर्युक्त पांच देवता परसिद्ध प्राप्त कर चुके ये । कुष्ठ 
विद्वान्‌ इसका आरम्म सातवीं शताब्दी ई० से वतकते है 1 
पञ्चायतन के पानो देवताओ पर पांच उपतिषदे इस काल 
मे स्वी भयीं जो अधर्वदिरव्‌ नाम से सगृहीत ह । वे 
निश्वय ही साम्भ्दायिक उपनिषदं है । इस पुजापदति मे 
अन्य देवतां क ये भरतिनिधि (पञ्चायतन) ह । इसीलिणए 
सामान्य हिन्दु पाचो के साय अन्य देवो की पूजा भीकर 
सक्ता हं । 

पर्वाल वाशनण्य--ऋक्‌, सहिता के क्रमपाठ के प्रवर्तक 
आचारं । भ्ातिशाख्य (११ १३) मे ये केवल '्वाभनव्य' कह 
गये है । प्रातिशाख्य से यह मालूम होता है कि कुरपश्चालं 
लोग जै क्रमपाठ के चाने वालि हए, उसी तरह कोसल" 
विदेह के लोम अर्थात्‌ शाकं समुदाय वारे पदपाठ के 
भवर्तक थे ! पदपाठ से शब्दो की ठीक विवेचना कौ दरवा 
ओर क्रमपाठ से मन्त्रौ के ठीकन्ठीक क्रम कौ रका ममि 
प्रेत ह । 


व्वकरण-पणि 


वजघीकरण--श राचायं रचित मौलिक लधु रचनामो में 
एक धपञ्चीफरण' भी ह 
पन्लीकरणवातिक--गा द्ुरमत के आचार्यो में सबसे अधिक 
्रतिष्ठाप्राप्त सूरेखव राचार्य॑(पूर्वाश्रम मेँ मण्डनमिश्र) ने 
जिन अनेक ग्रन्थो की, रचना की उनमें से पञ्चीकरण- 
वार्तिक भी एक ह । 
पञ्नाताहब--सिक्ल तीर्थ पेश्चावर जाने वाले मागं पर तक्न- 
शिला से एक स्टेशन आगे तथा हसन अब्दा से दो मीक 
दक्षिण यह्‌ स्थान ह । इस नाम की एक विचित्र कहानी ह 1 
एक समय वरटी कन्धारी नामक फकोर ने इस जगह कै भास- 
पास के जल को अपनी शक्ति से सीचकर्‌ पहाड के ऊपर 
अपने कन्जे में कर्‌ लिया 1 यह्‌ कण्ट गुरु नानक से न 
सहा गया । अन्त में उन्होने भपनी शक्ति से सम्पणं जल 
सीच लिया 1 जल को जाता देखकर वरी कन्धारी पीरने 
एक विशाल पर्वतखण्ड उपर से गिरा दिया । पर्वत को 
आता देख गुरु नानक ने अयने हाय का पन्ना र्गाकर्‌ 
उसे रोक दिया । आज भी वह्‌ हाथ के पञ्जे का निननि 
इस तीर्थं मे विद्यमान है । वैगाख की प्रतिपदा को यहा 
मेला होना है । 
पटलपाठ-विसी पट, पत्र जथवा तस्ती पर जो तान्तिक 
मन्त्र लिखे जाते ह उनको पटल' कहते है 1 उनके पारायण 
को पटकलपाठ कहा जाता ह । परल किसी योग्य व्यक्ति 
द्वारा ही अद्धि होना चाहिए । अयोग्य पुरुप द्वारा तयार 
पटादि का पढना निषिद्ध हं । 
पण्डित--थह्‌ एक विरुद ह । "पण्डितः का प्रयोग प्रथमत 
उपनिषदो में हुमा है (व ० उ ० ३,४,१,६ ४,१६११७, छा० 
उ०, ६ १४२, मुण्डक ०, १.२,८ आदि) । इसका मूल अर्भ 
है 'जित्तको पण्टा (सदसद्विवेकिनी वुद्धि) प्रास हो गयौ 
हो' । यह्‌ विरद ब्राह्यणो ओर अन्य वर्णं के विद्टानो के 
नाम के पूर्वं गने की प्रथा है । 
पण्डितराज जगन्नाय--पण्डिनराज जगन्नाथ मद्रजि- 
दीक्षित के गुरु शेपक्ृष्ण दीक्षित फे पुत्र तथा वीरवर 
दक्षित के रिष्ये) 
दर्शन, तकं व्याकरण आदि शस्त्रो ऊ गम्भीर 
विदान्‌ होने के साथ ही ये साहित्य्ञास्त्र के प्रमुख रभण 
ग्रन्थकार ओर प्रेष्ठ कान्यर्चयिना भौ भे। सस्छृत 
सारित्य के अपने ्रश्यात आलोचनाग्रन्थ रमग ज्खाधर मे 


इन्होने अकारादि के उदाहरण क लिए केवल स्वरचित 
कविता का ही प्रयोग किया ह । कान्य क्षेत्र में इनकी 
रचनायें भाभिनीविकास, करुणालहरी, गद्खारहरी आदिं 
के रूप मेँ अत्यन्त मधुर है । शाहज्हां के दित्ली दरवार 
में ये राजपण्डित भी रहं थे) 
पण्डितराज साहित्यशस्त्री के रूप मे अधिक 

परष्यात है 1 किन्त हृदय से ये करुगरसपूणं भक्तं ओौर 
धामिक प्रवृत्ति के थे । इनके ्रन्थ भामिनीविलास, रस- 
गद्धाधर ओर पात्र ुहरी रचनाएं उस वातकी पुष्टि 
करती ह । 

पण्डितारान्य--वीरजेवो (लिङ्खायतो) की उत्पत्ति के बारे 
मेँ विभिन्न मत ह 1 परम्परायह्‌ ह कि यह सम्प्रदाय 
पाच सन्यासियो द्वारा म्थापित्त हुजा, जो भिन्न-भिन्न युगो 
मे चिव कै मस्तक से उत्पन्न हुए माने जाते ह । इनके नाम 
है--एकोराम, पण्डिताराध्य, रेवण, मरुक एवं विश्वाराध्य। 
ये अति प्राचीन थे] महात्मा वस्व को इनके द्वारा स्थापित 
मत का पुनरखद्धारक माना जाता ह ) कु प्रारम्भिक ग्रन्थो 
मे यह भीकहागयाहं किये पचो वसव के समकालीन 
ये 1 उपर्युक्तं नाम पाच प्राचीन मठो के प्रथम महन्तो के 
है । पण्डिताराध्य नन्धलं के निकट श्रीगैक मठ के प्रथम 
महन्त (मठाधीन) ये । 

पणि--त्ःग्वेद मे पणि नाम से एसे व्यक्ति अथवा सह 
क्रा बोव्र होता जो धनी ह किन्तु देवताओं का यज्ञ नही 
क्रग्ना तथा पुरोहितो को दक्षिणा नही देता । अतएव यह्‌ 
वेदमागियो की घणा कापात्रहं। देवो कौ परणियो के 
ऊपर आक्रमण कर्ने को कहा गया ह । भगे वहु उल्ठेख 
उनकी हार तथा वध कवे साथ हुमा हं ) कूर परिच्छेदो में 
पणि पौराणिक दैत्य है, जो स्वर्गाय गायों अध्वा भआका- 
जीय जन को रोके है । उनके पास इन्द्र की दूती सरमा 
भेजी जाती ह (ऋ० १० १०८) 1 ऋण्वेद (८ ६६,१०, 
 ६,२) मेँ दस्यु, मृववाक्‌ एव प्रधिनूके क्प में भी 
इनका वर्णन ह । 

यह निक्वय करना कठिन ह क्रि पणि कौन धे । राथ 

के मतानुमार यह्‌ जब्दं "पण्‌ = विनिमयः से वना है तथा 
पणि वहु व्यक्ति है जौ चिना वदने के कु नही दे सकता । 
दस मत का समर्थन जिमर तथा लुदूविग ने भी किया 
द) कंडचिग ने इम पा्थंक्य के जारण पणिभो को यहा 
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है 1 ग्रन्थ की शंखी भी चुटकरुो जैसी विनोदपूर्ण, प्रदनो- 
त्तरमयी साथ ही गम्भीर चिन्तनवहुल है । हसी किए 
यहां माप्य शब्द के साथ “महा' विदोषण सार्थक होता है । 


का आदिवासी व्यवसायी माना ह । ये मपने सां अरव, 
प्चिमी एरिया तथां उत्तरी अफ्रीका मेँ भेजते थे गौर 
अपने धन की रक्षा कै लिए बरावर युद्ध करने कौ 
प्रस्तुतं रहते थे । दस्यु अथवा दास शब्दके प्रसगो के 


४ ध (२) योगदरशन के निर्माता पि भी पतञ्लि के 
आधार पर उपयुक्त मत पुष्ट होता है । किन्तु भावदयक 


जाते है । महाभाष्यकार एव योगदर्शनक्रा र दोनो पतञ्जलि 


है कि आर्यो के देवौ की पूजा न करने वाञे गौर पुरोहितो 
को दक्षिणाम देने वे इन पणियोके वारेमें गौर मी 
कुछ सोचा जाय । न्दे धर्मनिरपेक्ष, रोभी भौर हसक 
व्यापारी कहा जा सकता ह । ये आर्यं मौर अनार्य दोनो 
हो सक्ते ह 1 दिव््रण्ट ने इन्दं स्द्राबो दवारा उल्छिलित 
पनियन जाति के तुल्य माना ह, जिसका सम्बन्ध दहा 
(दास) रोगो से था 1 फिनिशिया इनका पश्विमी उप- 
निवेश था, जहा ये मारत से व्यापारिक वस्तुए, लिपि, 
कला भादि के गये । 


पष्ठरपर- महाराष्ट प्रदेश का प्रधान तीर्थं । महाराष्ट्र 
सन्तौ के आराघ्य मगवान्‌ विष्णुं यहां अधिष्ठित ह जो 
विदल कहै जाते हैँ 1 भक्त पुण्डरीक की भक्ति से रीञ्लकर 
भगवान्‌ जव सामने प्रकट हुए तो भक्त ने उनके बैठने के 
किए हट (विट) धर दी (थ) । इससे मगवान्‌ का नाम 
“विदुल' पड गथा ह । देवरायनी भौर देवोत्थानी एकादशी 
को वारकरी सम्प्रदाय के रोग यहां यात्रा करने अत्ते है 1 
यात्राकोही वारी देना कहते है 1 मर्ग॑त पुण्डरीक दस 
धाम के प्रतिष्ठाता माने जाते है । सत तुकारामः, ज्ञानेदवर, 
नामदेव, राकार््वाका, नरहरि आदि भक्तो की यह्‌ निवास- 
भूमि रही ह । पढरपुर भीमानदी केतट पर है, जिसे 
यहाँ चन्द्रभागा भी कंहुते ह । 
पतल कप्य--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो 
बार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३ ३,१, ७,१) में हुमा ह । 
वैवर के मतानुसार उनका नाम कंपि तया पतञ्जलि 
(साख्ययोग प्रणारी के प्रवत्तंक) नामो का पूवं रूप है, 
इसी से आगे चखकर दो दर्शनकार ऋषिनामो का विकास 
हुमा 1 
पत्लि--(१) सस्कृत व्याकरण के इतिहास मेँ पतञ्ललि 
का महाभाष्य महत्वपूणं स्थान रखता ह । इस भ्रन्य की 
महत्ता व्याकरण शास्त्र की उपादेयतां के अतिरिक्त 
तत्कारीन सामाजिक, मास्कतिक, भौगोलिक, एतिहासिक 
एव राजनीतिकं दश्षागो पर भी प्रकादा डाज्ने कै कारण 


एक है मथवा नही; ठीकन्टीक नही कहा जा सकता। 
परन्तु दोनो एके हो सकते हँ । महामाष्यकार पतन्जलि 
दूसरी शती ई० पू०् के प्रारम्भमेंहृएये) सूत्रदीरीकीं 
रचनाएं प्राय दस काल तक भौर सके भगे भी होती 
रही । अत भाष्यकार योगसूत्रकारभी हो सक्ते ह। 
द° "योगदर्णन' । 


पताका--दस शव्द का पुराना प्रयोग भद्धूत ब्राह्मण मे 
हमा ह । इसका दिक पर्याय कितु" है ! धामिक शत्यो 
मेँ देवत्तामो के रथ कै प्रतीक खूप में पताका की स्यापना 
होती है 1 

पति--पाशुपत सम्प्रदाय मे तीन तत्व प्रधान ह--पति, 
पशु गौर पाशा । शिव ही पति है, मनुष्य उनके पशु हं 
जो पाश (सासारिक माया) से वेधे रहते ह! भति 
अयवा शिव के अनुग्रहं से ही पबु ( मनुष्य) पाच 
( सासारिक बन्धन } से मुक्त होता ह । दे° "पागुपत- 
सम्प्रदायः । 


पति-पञु-पाज्ञम्‌--पाशुपत"सम्प्रदाय की तरह शौव सम्प्रदाय मे 
मो जीव मात्र पञ ककाते है । उनके पति पचुपति मर्ात्‌ 
महेश्वर शिव ह । मल, कर्म, माया भौर रोषशक्ति ये 
वचार पार है । स्वाभाविक अपवित्रता का नाम मल ह 
जो दुक्‌ भौर क्रिया शक्ति को टके रहता ह । धर्माधम 
कानाम कर्म हं ! प्रलय में जिसके भीतर सभी कार्यं समा 
जाते है भौर सृष्टि मे जिससे सभी कार्य निकले है, उपे 
माया कहते है । पुरुष की गति मे रुकावट डालमैवाने 
कमं रोषदावित कहकाते हं । 

पत्रत्रत--यह सवत्सर त्रत है । एक वषं तक इसका अनुष्ठन 
होवा है! इसमे स्त्री एक पान, सुपारी तथा धना 
किसी स्त्री या पुरुष को दान भें दै देती ह । वषं कै अनत 
भें सुवणं अथवा रजत का पान तथा चने के खूप 
भोषियो का दान किया भाता है! रेसी स्वी न कभी 
ुर्मग्म्रस्त रहती भौर न उसके मुख से दुर्गन्य भाती ६ । 


पयिकृत्‌-प्मनामेतोय (शोभन) 


पयिकृत्‌-- मागं बनाने वाखा, नियम निर्धारित करने वाला 1 
यह शब्द ऋग्वेद तथा अन्य सहिताभो मेँ अनेक वार 
व्यवहृत ह । इसकी महत्ता आदि काक ते ही पथं खोजने 
कै कायं से सम्बन्वित है 1! यह्‌ विशेषण अग्निदेव (तंत्ति° 
स०, शत० ब्रा०, कौषी० त्रा०) के किए बार-षार इसलिए 
प्रयुक्त हुभा है कि प्रारम्भिक काल मे आगे बढने के किए 
भार्यं भग्न जाते थे भौर उसके प्रकाश में बडे ये । पुषा 
को भी पथिङृत्‌ कहा गया हँ, क्योकि वहु पदुक्ुष्डो की 
रक्षा करता था । ऋषियो को भी पथिकृत्‌ कहा गया ह, 
जिन्होने समाज को प्रथम ज्ञान का मागं दिखाया । 

पर-(१) छन्द या इलोक का चतुर्थांश । यह्‌ अर्थं इसके 
प्रारम्भिकं अथं भचरण' (पाद) से निकाछा गयाहै, जो 
चौपायो के किए व्यवहृत होता ह ओौर जिसके नति एक 
चरण चतुर्थांश हुआ 1 

(२) छन्द के चतुर्याश के अथं में इतक प्र्ोग ऋभ्वेद 
मेही होने र्गा । पीछे भी इस अर्थ मे इसका प्रयोग हुमा 
है, किन्तु ब्राह्मणो में इससे शब्द" का भो बोध होता है 1 

(३) सन्त कवियो के पूरे गीत अथवा भजन कोभी 
लोकभाषा मेँ पद कहा जाताहै। घर्मिकक्षेष्रमेरेष 
पदो का महतत्वपूणं स्थान है । 

पदकत्पतह--वैष्णव गीनो का एक सग्रह । चैतन्य साहित्या- 
न्तर्गत १८बी शताब्दी के प्रारम्भ मे वैष्णवदास ने इस 
ग्रन्थ की रचना की । यह्‌ छोटे-छोटे पदो (छन्दो) का 
सग्रह हं । 

पदयोजनिका --शङ्धुराचार्य कृत उपदेशसाहस्री पर स्वामी 
रामतीर्थं ने प्दयोजनिका नाम की टीका छिली है । इसक्रा 
रचनाकार सवहुवी शताब्दी है । 

पवार्थ--पद (शब्द) का वाच्य या कथनीय आशय, वस्तुतत्त्व । 
वेशेपिक दर्दोन के अनुसार पदार्थं छ है--(१) दव्य (२) 
गुण (३) कर्मं (४) सामान्य (५) विष (६) समवाय । 
इन पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त होती ह । देऽ 
(वेगेषिक दर्शन । 
परायंकोमुदो--माघ्व मतावलम्बौ आचायं वेदेश तीर्थं (१८ 
वी शताब्दी) ने इस ग्रन्थ की स्वना की ! 
पशर्थषमंसग्रह॒-प्रशस्तपाद का पदार्थवर्मसश्रह्‌ नामक ग्रन्थ 
वैशेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता ह । परन्तु यह्‌ माग्य 
गेही, सूरो के आघार पर बना हमा स्वतन्त्र ग्रन्थ है 1 
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पवार्थमाला--सत्रह्वौ रताब्दी के प्रारम्भिक काल मेँ 


कौगाक्षिभास्कर ने न्याय (पूवंमीमासा) विषयक इस श्रन्थ 
को लिखा। 


पदार्थव्रत--मागंशोषं शुक्ल दशमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ 


कियां जाता ह 1 इस दिन उपवास रखने हए दिक्पालो 
के साय दसो दिशाओं का पूजन करना चाहिए 1 एक वषं 
तक इसका नुष्ठन होता है। वषं के अन्त में गोदान 
करने का विधान है । इससे सकत्प की सिद्धि होती है । 


पदार्थसग्रह--माचायं मध्व के शिष्य पदमनाभावचार्य ने पदार्थ- 


सग्रहं नामक प्रकरणं प्रन्थ किला था, जिसमे मष्वाचार्यं 
के मतका वर्णन क्रिया गया ह । पदार्थसम्रह के ऊपर 
उन्होने मघ्वसिद्धान्तसार नामक व्याख्या भी लिखी थी । 
इसका रचनाकार १ ३वी शतान्दी ह । 

पश्कयोग--(१) रविवार को यदि सप्तमीविद्धा षष्ठी पठे तो 
पद्मकयोग होता है, जो सहल सूर्यग्रहणो के समान पुण्य 
शाली है । दे० त्रनराज, २४९ । 

(२) सूर्य विशाला नत्र पर हौ तथा चन्द्र॒ कत्तिक 
नक्षत्र पर, तब पद्मक योग होता ह । दे° हेमाद्रि का चतु 
वर्गचिन्तामणि । 

(३) जीमूतबाहन के कालविवेक' के अनुसार जब सुर 
विशाखा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा चन्द्रमा कृत्तिका : 
भथम पाद मेँ हो तत्र प्म योग बनता ह । 

पद्मनाभ-(१) विष्णुका एकर पर्याय । इसका अर्थं 
(जिसकी नामि में कमल ह ॥ कमल विश्व करो सृष्टि ओ 
प्रज्ञा के विकासकाप्रतीकह। पुराणो के अनुसार इर 
कमल से ब्रह्मा को उत्पत्ति हुई है इसलिए ब्रह्मा को "कम 
योनि' अथवा “पद्ययोनि' मी कते है । 

(२) कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकारो मेँ पद्मना 
भीएक है) 


पद्मनान तीर्थं--माचारयं मध्व के निष्य । इन्होने मध्वरछि 
अनुव्याख्यान कौ जो वेदान्तसूत्र का पद्चमय विवरण ह, 
टोका लिखी । यह “सन्यास रत्नावरी' नाम से प्रसिद्ध है । 

पवूमनाभ तों (जोगन) --भाचार्य मध्व देहत्याग करते 
समय अपने रिष्य पद्मनाभ तीर्थं को रामचन्द्रजी की मूति 
भौर शालग्राम शिता देकर कह गये थे कि तुम मेरे मत 
का प्रचार करते रहना । गुरु के उपदेशानुसार पद्मनाभ ने 
चार मठ स्थापित किये । इनका पटला नाम श्ोमन भट था। 
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ये बहुत डे विद्रान्‌ श्रे ओर चालुक्य राजवानौ कया 
में रहते त्र । एक वार्‌ इनका नास्तरा्ं मव्वाचायं स हुजा 1 
शोभन भटर सास्रा मे हार गये भौर्‌ इन्दोने वष्णवमन 
स्वीकार करे च्छया 1 तव इनका नाम पद्मनाभाचायं पडा । 
मध्वाचार्यं के वाद ये ही आचार्यं पदासीन हए 1 पञ्मनाभा- 
चार्यने मध्व के ग्रन्थो करी टीकां भी लिखी भौर सप्र 
दाय का अच्छा विस्तार क्रिया । ये तेग्हवी नताब्दीमे 
वर्तमान परे । 

पद्मनाभद्वादरी--आय्विन गक्ल द्रादश्षीको उसब्रतका 
आरम्भ होता ह । एक गल की स्थापनां करके उमम 
भगवान्‌ पद्मनाभ (विष्णु) की प्रतिमा विराजमान की 
जाती है, उसका चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवे्यादि 
से पुजन होत्तह। दूमरे दिन उसे दानमे दे दिवा 
जाता । 

वद्मपादिका-- (पञ्चपादिका) शकराचार्यं के जिष्य पद्यपा- 
दङृत एक दार्कनिक ग्रन्थ । इसके उपर प्रवोधपरिशोधिनी 
नाम कौ एक टीका रह, जिगके ग्चयिता नरमिदुस्वूप कै 
निष्य आत्मस्वर्प भे । 


पद्मपुराण--इसके पांच वण्ड है--(१) मृष्टिमण्ड (२) 
भूमिखण्ड (3) स्वर्गखण्ड (४) पाताल्खण्ड ओर (५) 
उत्तर्नण्ड । विष्णुपुराण की सूची के भनुसार पद्मप्राण 
दूसरा पुराण ह । देवी भागवत के अतिरिक्त जिसके मत 
मे मर्कंण्डेय पुराण दूसरा ह, मव पुराण इसी को दूमरा 
स्थान देते ह भौर इस वात पर एकमत ह ि पद्मपुराण 
मे ५४,००० जछोक्र ई । केवल ब्रह्यवैवर्तपुराण के मतमे 
इमे ५०,००० इलोक होने चाहिए । इसमें हिरण्मय पच्च 
(सुनहरे कभक) से ससार करी उत्पत्ति का वृत्तान्त वणित 
है, इसक्ए दस पुराण को वुधजन "पद्म" कहते है । सृष्टि- 
खण्ड के २३६ अध्याय में इसकी कथा ह, जिसमे ससार्‌ 
की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन ह भौर इसमे मह्स्यपुराण 
की उक्तिका समर्थन होता ह 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोयिरयां पद्मपुराण के अन्तर्गत 
मानी जाती है 

( १ ) मष्टमूततिपर्वं ( २ ) मयोव्यामाहात्य ( 3 ) 
उलयराष्यमाहातम्य (४) कदलीपुरमाहात्म्य ( ५) 
कमलारयमाहात्म्य (६) कपिल्गीता (७) 
करवीरमाहातम्य ( ८ ) कर्मगीता (९ ) कल्याणकाण्ड 


पश्मनामदादज्ञो-पथ(पय) 


(१५) कावस्थोस्नि ओर कायस्थस्वितिनिरूपण (१४) 
फातिन्जरमाहास्य (१२) काचिन्ौमाहात्य (१३) 
हगीमहास्म्य (१४) क्णननत्रमाहासस्य (१५) केदार 
कल्प (१६) गणपतिमहस्रनाम (१७) गौतमीमाटाल्य 
(१८) चित्रगुप्तकथा (१९) जगन्राथमाहात्य (२०) 
नत्तमृद्राधार्णमाटान्म्य (२१) तीर्थमाहान्म्य (२२) 
व्यम्व्रकमाहातम्य (२३) देविक्रामाहात्म्य (२५) धर्मान्यि- 
माहाप्स्य (२५) न्यानयोगसार (२६) पचवटीमाहानम्य 
(२७) पायिनी माहात्म्य ( २८ ) प्रयागमाहात्म्यं ( २९) 
फाल्गृनीकृष्ण-वि जयामाहात्म्य ( ३० } भक्तवन्मचपाहान््य 
(३१) भस्ममाहात्म्य (३२) भागवतमाहात्म्य (३३) भीमा- 
माहात्म्य (३८) भूतेक््वरतीर्थमाहातम्य (३५) मृलमाम- 
माहात्म्य (३६) मत्लादिसष्खनाम स्तोत्र (३७) यमुना- 
माहात्म्य (३८) राजराजेद्वरयोग कथा (३९) गममहल- 
नाम स्तोत्र (४०) सुकमाङ्गदकथा (४१) स्दरहूदय (४२) 
रेणुकामहश्रनाम (४?) विकृतजननशान्तिविधान (४४) 
विष्णुमहन्रनाम (४५) वृल्दावनमाहातम्य (४६) वेद्भटम्नोत्र 
( ४७ ) वेदान्तसार भिवसहख्रनाम ( ४८ ) वेण्योपाद्यान 
{ ४९ ) वैतरणी ब्रतोद्यापनतिधि (५०) वंद्चनाथमहान्म्य 
( ५४ ) वशाखमाहात्म्य (५२) शिवगीता (५३) गता्व- 
विजय ( ५४ ) श्िवाल्यमाहात््य ( ५५ } निवसहन्रनाम 
स्तोत्र (५६) शीतलास्तोघ्र (५७) गोदीपुरमाहारम्य (५८) 
पवेतथिरिमाहाल्य ( ५९ ) सङ्कटनामाष्टक (६०) मत्योः 
पा््यान (६१) मरस्वत्यष्टक (६२) सिन्धुरागिरिमाहत्म्य 
(६३) सुदर्गनमाहारम्य (६४) हनुमत्कवच (६५) ह्व 
द्रोषार्यान (६६) हरिताक्तिकात्रतकथा (६७) हरपेष्वर- 
माहान्भ्य (६८) टोलिकामाहात्म्य इत्यादि । 


पदृमसहिता--यह प्राय मवसे प्राचीन सहिता मानी जाती 
ह, जिसमे चार चण्ड ह--ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद 
एव चर्यापाद । केवल दो ही सहितागो 'पद्य' तथा "विष्णुः 
तत्व' मे उपयुक्त चार खण्डो का प्रतिपादन हमा हं । 
अधिका सहिता केवल क्रिया एव चर्यापादो का ही 
वर्णन करती ह । । 

पद्मावलो--चंतन्य सप्रदाय के महात्मा त्प गोस्वामी दाप 
रचित एक सस्रत नाटक 1 

पथ (पथ )--यह शब्द धामिक मम््रदाय का द्योतक ६। 
राय निर्मुणवादी सन्तो द्वारा चलाये गये सम्प्रदायो का 


पन्दरम्‌-परमहस 


पथ कहते है । यथा कवीरपत्थ, नानकपन्य, दादूपन्थ 
भादि। 
वन्दरम्‌--तमिलनाड्‌ के शौव मन्दिरो मे त्राह्यणेतर पुजारी 
को "पन्दरम्‌" कहते है । इस देश के रौव मन्विरो में साम्ध्र- 
दायिक भिन्नता नही है । वे सभी हिन्दु, स्मार्तो, साधारण 
शैवो, सिद्धान्तवादियो एव लिद्धायतो के लिए सुले रहते 
है । इनमे पुजारी ब्राह्मण होते है, किन्नु कुछ छोटे मन्दरो 
' मे पन्दरम्‌ ( ब्राह्मण रव ) रोग अर्चक का कां 
करते है । 
पला-मच्य प्रदेश में स्थित एक भूतपूव सियासत का प्रसिद्ध 
नगर ओर तीर्थस्थान । यहाँ भगवान्‌ युगलकिरोर का 
एकं मन्दिर भौर जगन्नाथ स्वामीके दो मन्दिर है। 
महातमा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित हं । 
` दे° (कुलज्जम साहव' । 
प्पासर--इस तीथं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया 
जाता ह । भगवान्‌ राम वनवास के समय शबरी के परा- 
मर्श से इस सरोवर के तट पर आये थे । इसके निकट ही 
सुग्रीव का निवास था । दक्षिण भारत की तुद्धमद्रा नदी 
पार करके अनागुदी भ्राम जाते समय कुछ दूर परिचिम 
पहाड के मध्य भाग में एक गुफा मिती हँ । उसके अदर 
श्रीरङ्गजी तथा सरषियो की मूर्तियां है, आगे पूवत्तिर 
पहाड के प्रास हौ पम्पासरोवर ह । स्नान करने के किए 
यात्री प्राय यहां आते रहते है । कुछ विद्रानो का मत हँ 
कि पम्पासर वहाँ था, जहा अव हासपेट नगर हं । 
पयस्‌--वैदिक सहिता मेँ 'पयस्‌' शब्द का गोदुग्ध अर्थं 
लिया गया है । कुच प्रसगो मे इसे पौधो मेँ पायां जाने 
वाला रस समकला गया है, जो उन्हे जीवन तथा बल प्रदान 
करता ई । कतिपय स्थलो पर यह्‌ स्वर्गीय जरु का वोधक 
ह (ऋ० वे० १ ६५,५,१६९६, ३ ३३,१,४, ४ ५७,८ 
भादि) । शतपथ ब्राह्मण (९ ५,१, ) मेँ "पयोत्रत' नाम 
सेदुग्ध पर ही जीवन धारण करने वले त्रत का 
उत्लेख है 1 
पयोत्रत--(१) यज्ञानुप्ठान के किए दीक्षित होने के पदचात्‌ 
केवल दुग्धाहार करने का विधान है । इसी को पयोव्रत 
कहते है । (शतवथ० ९५११) 
(२) प्रत्येक अमावस्या को यह व्रत करना चाहिए । 
इमे केवर दुग्धाहार विहित ह । एकं वपं तक यह्‌ चलता 
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ह । वर्प के अन्तमं श्राद्ध करना चाहिए, पाच गाये, 
वस्त्र तथा जलपूर्णं कलश दान में देना वार्हिए । दे 
हेमाद्रि, २ २५४ । 

(३) भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्त करने की 
कामना से फाल्गुन शुक्ल भ्रतिपदा से हादी तक केवल 
दुग्ध की वस्तुभो से पूजन (देवता स्नान, नैवे, होम भौर 
प्रसाद ग्रहण) करना चाहिए । दे° स्मृतिकौस्तुभ, ५१३- 
५१८४, भागवतपुराण, ८ १६,२२-६२ 

पर आगम--रौद्रिक आगमो में एक "पर (वातुल) आगम'। 
भीहं। 

परञोति-सत्रहवी गती में तमि भाषा के भक्त कवि 
परञ्चोति ने 'तिरुविर आडतुपाणम्‌' नामक धार्मिक ग्रन्थ 
की रचना की। 

परपक्षगिरिवत्र- निम्बारक वैष्णव सप्रदाय का एक तक- 
ककल दार्छानिक ग्रन्थ, जिसमें अद्धैत वेदान्त के अघ्यास, 
मायावाद, जीवब्रह्यकयवाद आदि का सटीक खण्डन किया 
गया ह । इसकी रचना वगदेशवासी प० माधवमुकुन्द 
ने माध्ववेदान्त से प्रभावित होकर की । माघवमृकुन्द 
स्वभूरामी लाखा के वैष्णव थे मत॒ इनका समय सत्रह्वी 
शताब्दी सभव ह। उक्त ग्रन्थ न्याय-वेदान्त के प्रौद 
ज्ञात्तामो के अध्ययन की सामग्री उपस्थित करता ह । 

परब्रह्मोप निषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें परन्रह्म 
(निर्गुण) का निरूपण किया गया ह । 

परमरिव-- नवी शताब्दी मेँ उत्पन्न कदमीर के वसुगुप् 
नामकं शिवभक्त ने एक नया धार्मिक अनुभव प्रचारित 
किया । उनके शिष्य कल्लट ने सस्पन्दसूत्र' अथवा ^स्पन्द- 
कारिका' में त्रिक्‌ ( पति, पलु, पाश ) प्रणाली के अद्वैतः 
सिद्धान्त का उल्छेखे किया हं! स्पन्दाखा मे आत्मा 
कठोर यौगिक साधना से ज्ञान प्राप्त करता ह, जिससे परम 
लिव (विक्व के परमअधीक्वर) का भनुभव होता ह तथा 
जीवात्मा शान्तिम विलीन हौ जाता रै । परम शिव 
वास्तव में मू परम तत्त्व काही पर्यायह्‌ 1 


परमक्िवन्द्र सरस्वती- महात्मा सदाशिवेन्द्र सरस्वती के 
गुरं का नाम । ये प्रसिद्ध धार्मिक नेता थे! 

परमसहिता-एक वैष्णव सहिता । इसमें व॑ष्णव सिद्धान्तो 
तथा आचार का विशद वर्णन दहं। 

परमहस-- चतुर्थं आश्रमी सन्यासियो की चार श्रेण्यां 
कुटीचक, गहुदक, हस आओौर्‌ परमहस नामक होती है 1 


शै 


१६) 
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-व॑साम्य गौर ज्ञान की उत्तरोत्तर तीत्रता कै कार यह्‌ 
ध्रेणीविभाजन किया गया है । परमद्टस कोटि का सन्यासी 
सर्वश्रेष्ठ होता ह । 

हस शब्द मदसदू-विवेक कौ राक्ति से परिपूर्णं ज्मा 

का बोधक हु । जिस पुरुप मे आला का परम विकासरदो 
चृकां ह वह "परमहस" कहक्ताता ई 1 

परमहसपरिव्राजकोपनिषद्‌--यह सन्यासाश्चम नम्बन्वी एक 
परवर्ती उपनिषद्‌ ह । 

परमहसोपनिषद्‌- सन्यास माश्चम से सम्बन्धित एक उप- 
निषद्‌ । सन्यासी को परमहस भी कते द इसक्िए इसमें 
सन्यासाश्रममे प्रवेशके पूर्वकी तैयारी, सन्यासीकी 
वेषभूपा, आवश्यकता, भौजन, निवास स्यान तथा कार्य 
आदि क्रा वर्णन ह । 

परमाणु-व॑ेपिक मतानुसारं द्रव्य नौ है । इनमें मे प्रथम 
चार परमाणु के ही विभिन्न न्प ह । प्रत्येक परमाण परि- 
वर्तनहीन, शाष्वत, अतिसृक््म तथा अदर्दानीय टोत्ता 
ह 1 परमाणु गध, स्वाद, प्रकाश एव उध्णता (पुथ्वी, जक, 
वायु, अग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप) के अनुसार्‌ चार कलाभो 
मं वेट जाते है । दो परमाणुओ कै मिलने से एक दयगुक 
तथा तीन द्रधणुको के मिलने से एके त्रसरेणु वनता हैजो 
वस्तु की सवसे छोटी इकाई है, जिसका आकार गुणयुक्त 
होता द तथा जिसे पदार्थं कहते ह । 

परमात्मा चरोषिक मतानुसार नित्य ज्ञान, नित्य ईच्छा 
ओर नित्य सकल्प वाला, सर्वसुष्टि को चकन वाला 
परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है । अर्थात्‌ परमात्मा भौर 
जौवात्मा के मेद से आत्मा दो प्रकार का है। परमात्मा णक 
है, जीवात्मा अगणित ह । परमात्मा जैसे पहले कल्प में 
सुष्टि रचता है वैसेही दस कल्प मे पुथिवी, स्वर्गं ओर 
अन्तरिश्च को रचता है । इससे सृष्टिकर्ता ईश्वर नित्य 
सिद्ध होता ह । वैशेषिक मत मे जीवात्मा गौर परमात्मा 
दनो बनात्मपदार्थो से अक्ग है, यहु मनन स सिद्ध 
होता हे । 

साख्य दर्शन प्ररमात्माः अथवा दकवर म विश्वास नही 

करता, केवल वह्‌ पृदषबहुत्व को मानता है । यौगदर्शन 
इश्वर को आदि गुरु मानता ह 1 वेदान्त के अनुसार परः 
मात्मा व्यवहार मे भि किन्तु वस्तुत अमिन है । 

चरमानन्द उपयुराण--यह उन्नीस उपपुराणो में से एक है। 


परमहसपरिव्रानकोपनिषद्‌-परलुराम 


परमानन्द सरस्वती--त्रह्मानन्द सरस्वती के दीागुरं पर- 
मानन्द सरस्वती थे । यत्रहवी गताब्दी के भास्रपास इका 
परादुभवि हुमा था । 

परभार्थसार-- ्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त का यह सक्षि सार ह। 
इसकी रचना स््रारहवी शत्री मे कव्मीर के आचार्यं ममि. 
नतर गुप्तनेकी थी] 

परमे$वर भागम--यह्‌ रौद्िक भागम ह । "मतद्ध" उसफ 
उपागम है । 


परमेईवरतन्न्र---शाक्तं साहित्य में तन्त्रोका स्थान वरदा 
महच्वपूर्णं है । परमेव रतन्त लगभग ९०८ वि० कौ 
रचना ह । 

परलोक मानव जीवन के दो पक्ष ह--उहटोक अथवा 
सासारिक जीवन मौर परल्लोक अथवा पारमार्थिक 
जीवन । परलोक भथवा परमार्थं व्यावहारिक जगत्‌ से भित्र 
ह । कुछ लोग स्वर्गं को ही परलोक कहते है । वास्त्र पर 
रोक की कल्पना स्थानीय ह, जौ स्तर भेद दिलाने ॐ 
किए की गयी हँ । व्यक्तिगत काभ-हातनि रौ चिन्ता ड 
कर समप्टिगत जीवन कै कल्याण के छिए कथं करना ही 
परमार्थ (वडा काभ) है । 


परबतिया गुसौहं--परवतिया गर्साई कामाल्या देवी के प्रधान 
पुजारी को कहते ह । यह नदिया (नवद्रीप) का निवासी 
वगाटी ब्राह्मण होता ह । 

परशुराम -- विष्णु के दस अवतारोर्मेसे छठा अवतार, ` 
वामन एव रामचन्द्रके मध्य मेंगिना जाताहं।¶र 
(रसा) नामक शस्त्र धारण करने के कारण ये परशुरा 
कराते ह । जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्न 
भी कहे आते ह । इन्दोने राजा सहन्नाजुन कार्तवीर्यं फ 
वध किया था । परम्परा > अनुसार इन्होने क्षत्रियो र 
अनेक वार विनाक किया । इनका जन्म॒ अक्षय तृतोया 
( बैशाख शुबरु तृतीया } को हुमा था । भत इस दिन व्रत 
करने आर उत्सव मनाने की प्रथा ह । 

इस अवतार के प्रसङ्ग में ब्रह्मक्त्रसष्पं की चर्चा 

आती है । यह मान्यता किं परशुराम ने इक्कीस वार ृष्वी 
को क्षत्नियविहीन किया था, अतिरजित जान पडती ह । 
ससार की स्थिति एव ब्रह्याण्डप्कृति के अनुसार घर्म की 
रक्षा तभी समव ह जब ब्रह्म जौर क्षत्र दोनो ही शन्नियां 
समता कौ भावना से परिपूर्णं रहं । 


परषुरामजयन्ती-पराशरसंहिता 


्रह्मशक्ति के बिना क्षत्रदाक्ति पुष्ट नही होती भौर 
्षत्रशक्ति के बिना ज्रह्यक्ति भी नही वढ सकती । दोनों 
की समतासे ही ससार का कल्याण सभवह। 
परदुरामभार्गवसुत्र--इस ग्रन्थ मे राक्तो के कौल सम्प्रदाय 
की विभिन्न शाखामो का विवरण पाया जतां । कौन 
मार्गे के थनुसार देवी की पूजा का विधान इसमें विस्तार- 
पूर्वक सम्ञाया गया है । 
परशुरामनयन्ती-- वैशाख शुवल तृतीया को यह जयन्तीत्रत 
सम्बन्धी पूजन होता है । 
प्रुरामदेव--निम्वार्क वैष्णव परम्परा के मध्यकालिक 
चर्मरभक प्रतापी सत, जिन्होने अपने तपोबल से राज- 
स्थान में फकीरो के हिन्दूविरोधी धर्मोन्माद कां पर्याप्त 
मात्रा मे गमन किया। ये वष्णवाचार्यं हरिग्यासदेव के 
स्वभूरामदेव आदि प्रभावशारी द्वादश शिष्यो मेँ च्ठे थे । 
इनका समय मोलहवी शताब्दी का मध्यकाक हँ । इनकी 
अष्यात्मशक्ति से प्रमानित होकर अनक देशी नरेश धर्मपरायण 
हो गये, जिनकी आस्था सूफी सन्तो की ओर जाने र्गी 
थी । जयपुर मे आगे आमेरमा्गं पर स्थित, भव्य धरशु- 
रामद्रारा' नामकं राजकीय स्मारक इसका प्रमाण है । 'पर्‌- 
सुरामसागर' नामक उपदेशञात्मक रचना में इनकी कृतियो 
का सग्रह मिलता ह जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दी में हं। 
तीर्थराज पुष्कर मे भी इनकी तपोभूमि ह । वहां से कुछ 
दूर किसनगढ राज्य के सलीमाबाद स्थान में इन्होने 
किसी फकीर के प्रभाव को कुण्ठित कर वहां अपना वर्चस्व 
स्थापित्त क्रिया था, तव से वह्‌ स्थान हिन्दु धर्म्रचारका 
केन्द्र ओर परदुरामदेव के भक्तो की गुरुगदौ हौ गया । 
आत्कल भी इस गदी कै उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त 
धमप्रचार में अग्रसर रहते है । 
पराइषुश--विरिष्टादैत सप्रदाय के मान्य ठेखक श्रीनिवास 
दास ने "यतीन्द्रमतदीपिका {पूना स०, पु० २) मेँ मनेक 
वेदान्ताचार्यो का नामोल्लेख किया है उनमें पराद्धुश 
आचाय भी एक है 1 
पराशर--(१) ऋरवेद (७ १८ २१) में शषत्यातु तथा वसिष्ठ 
क साथ परादार का भी उत्केख ह 1 निक्त ( ६३० ) के 
अनुसार पराशर वसिष्ठ के पुत्र थे 1 किन्तु वाल्मीकिरामा- 
यण मं इन्दे शवित का पुत्र तथा वसिष्ठ का पौत्र कहा 
ग्या है 1 गेल्डनर का मत ह कि पराशर का उल्लेख 
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चऋछवेद में शत्यानु तथा वसिष्ठ के साथ हुभा दहं जो सभ- 
वत उनके चाचा तथा पितामह ( क्रमक ) थें। जिन सात 
ऋषियो को ऋग्वेदीय मन्त्रो के सम्पादन का श्रेय ह उनमें 
पराशर का नाम भी सम्मिलित है । 

(२) पराशर नामक स्मृतिकार भो हुए ह जिन्होने 
परागरस्मृति की रचना की । वर्तमान युगके छिषु यह 
स्मृति अधिक उपयोगी मानी जती है “करौ पाराश्र्‌ 
स्मृत ।"* 

(३) महाभारत में भी पराशर की कथा मातीह।ये 
व्यास के पितायथे। इसीलिए व्यास को पाराक्षयं अथवा 
पाराशरि कहा जाता है 1 

(४) वराहमिहिर के पूवं पराशर एव गर्ग प्रसिद्ध ज्यो- 
त्तिविद्‌ हो चुके थे । 

(५) पराशर नामक एक प्राचीन वेदान्ताचार्य भी प्रे । 
रामानुज स्वामी के दिष्य कूरेशकेपुत्रकानाप भी परा- 
शर था जिन्होने रामानुज की आज्ञा से "विष्णुसहस्रनाम 
पर भाष्य छ्खा । 


पराश्षरमाधव--माधवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्य पराणर्‌- 


स्मृति के ऊपर एकं निबन्ध ह । स्मृतिशास्व कौ एेमी 
उपयोगी रचना सम्भवत दूरी नही ह । पराशरस्मृति 
मेँ जिन विषयो पर, विशेष कर व्यवहार (न्याय कार) पर्‌, 
प्रकाश नही डाला गया है उन सवको दूसरी स्मृतियोमे 
लेकर परागरमाधव में जोड दिया गया ह । 


वर्मसास्त्र के अनुसार पराश्चरस्मति की रचना कक्ियुग 
के लए हुई, किन्तु आकार ओर विष्रयकी दृष्टिसे यह्‌ 
छीरी स्मृति ह 1 इसका मदृतत्व स्थापित करने तथा पर 
म्परा को उचित सिद्ध कगनेके ङिष्‌ माधवने 'परागम्‌- 
मावेवीय' का प्रणयन किया । सुदूर दक्षिणमें हिन्दू विधि 
पर यह प्रमाण ग्रन्थ माना जाता ह । इसके मुद्रित सस्करण 
मे २३०० पृष्ठ पाये जाते हं । 


पराश्चरसहिता (स्मृति)--स्मृतिशास्तर मे पराशरस्मृति अथवा 


सहिता प्रसिद्ध रचनां मानी जाती हं । इस सहिता का 
प्रणयन कलियुग के लिए किया गया था । इसके प्रास्ता- 
विके दलोफो मेँ च्खाहंकिक्छषि लोग व्यास क पास 
जाकर प्रार्थना करने कगे कि आप कलियुग के किए 
धर्मोपदेश करं । व्यासजी ऋषिथो को अपने पिता परागर्‌ 
के पाम ले गये, जिन्टोने इस स्मृत्ति का प्रणयन किया । 


३९० 


इसके प्रथम अध्याय मे स्सृतियो (उन्नोस) कौ गणना की 
गयी ह गौर कहा गया ह कि मनु, गौतम, गख-लिखित 
तथा पराशर स्मृतियां क्रमश्च सत्यय॒ग, त्रेता, हापर तथा 
कलियुग के लिए प्रणीत हुई है । 
परिकरविजय--यह दोहयाचा्मं- त एक ग्रन्थ है । 
परिक्रमा--समान्य स्थान या व्यक्तिके चारो ओर उसकी 
दाहिनी तरफ से धूमना । इसको प्रदक्षिणा करना भी 
कहत है जो पोडशोपचार पूजा का एक अग रह । भ्राय 
सोमवती अमावस को महिलाएं पीपर वृक्ष की १०८ 
परिक्रमायें कर्ती ह । इसी प्रकार दूर्गाऽ्वी कौ परिक्रमा 
की जातौ ह । पवि धर्मस्थानो, अयोध्या, मथुरा भादि 
पुण्यपुरियो की परिक्रमा कात्तिक मेँ समारोह से की जाती 
ह । काशी की पचक्रोभो (२५ कोस की), व्रज में गोवर्धन 
पर्वत की ससक्रोशी, ब्रजमडक की चौरासी कोसी, नर्मदा- 
जीकी अमरकटक से समुद्र तक छ मासी ओर्‌ समस्त 
भारतखण्ड कौ वर्षो में पूरी होने वाली--इस प्रकारकी 
विविध परिक्रमाए धामिको मेँ प्रचित ह । ब्रजमूमिमे 
“इण्डौती" परिक्रमा भूमि मं पद-पद पर दण्डवत्‌ केटकर 
पूरी कौ जाती हँ । यही १०८-१०८ वार प्रति पद प्र 
आवृत्ति करे वर्षो मे समाप्त होती ह । 
परिणामवाद-परिणाम का शाब्दिक अर्थं ह परिणति, 
फलन, विकार्‌ अथवा परिवर्तन । जगत्‌ रचना के सम्बन्ध 
मे साख्य दर्शन परिणामवाद को मानता हँ । इसके अनु- 
सार सृष्टि का विकास उत्तगेत्तर विक्रार या परिणाम 
द्वारा अव्यक्त प्रकृति से स्वय होतार्ह। कार्य कारण मे 
अन्तनिहित रहता है, जो मनुकृक परिस्थिति भने पर 
ग्क्त हो जाता ह । यह्‌ सिद्धान्त न्याय के श्रारम्मवाद' 
अथवा वेदान्त के "विवर्तवाद" से भिन्न ह । 
परिणामो सम्प्रदाय--वं्णवो का एक उप मम्प्रदायं 
"परिणामी" अथवा श्रणामी' ह । इसके प्रवर्तक महात्मा 
प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे ) मे विशेपत पन्ना 
वुन्दैरुखण्ड) मे रहते थे । महाराज छनवरसा इन्हं अपना 
गुरु मानते पे । ये अपने को मुमलमानों का मेहदी, 
ईमाइयो का मसीहा भौर हिन्दुभो का कल्कि अवतार 
कहते थे । इ्होने मुसलमानो से शास्त्राधं भी क्ये । 
मर्वधर्मसमन्वय इनका रुष्य था । नक्रा मत निम्वाकियो 
जैसा था । ये गोोकवामी श्री कृष्ण के साथ सख्य-भाव 
रखने कौ रिक्षा देते ये ! प्राणनाथजी कौ रचनाएं अनेक 


परिकरचिजय-परित्राजक 


ह 1 उनकी शिष्यपरम्परा का भी बच्छा साहित्य ह । 
इनके अनुयायी वष्णव है गौर गुजरात, राजस्थान, वुन्देल- 
खण्ड मे भधिक पाये जाते ह । दे° भ्राणनाथ' 1 

परिधिनिर्माण--परिधि का उल्लेख ऋण्वेद (परुषसृक्त) भे 
पाया जाता ह “सप्तास्यासन्‌ परिधय “ । 

[ईकवर ने एक-एक लोक > चारो ओर सात-सात 
परिधिर्यां ऊपर-ऊपर रची ह ।] गोर कस्तु के चारो भोर 
एक सूत के नाप का जितना परिमाण होता है उसको 
परिषि कहते है । ब्रह्माण्ड में जितने लोक है, ईश्वर ने 
उने एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण वनय ह । एक 
समृद्र, दूसरा वरसरेणु, तीसरा मेषमण्डल का वायु, चौथा 
चृष्टिजिल, पचिवां वृष्टिजल के उपर का वायु, छण 
अत्यन्त सूर्म वायु जिते धनञ्जय कहते है गौर सावां 
सूत्रात्मा वायु जो धनज्जयसे भौ मुदम है! ये सत्त 
परिधिर्यां कहकाती ह 1 

परिभाषा-(१) किसी भी वैदिक यज्ञक्रिया को समने 
के कए तीनो श्रौतसूत्र के (जो तीनौ वेदौ पर गल्ग- 
अलग आवारित है) कर्मकाण्ड वाते अश का सघ्ययन वेद- 
विद्यार्थी के लिए माववश्यक होता था । इस कार्य कै रए 
कुछ भौर ग्रन्थ रचे गये थे, जिन्हें परिभाषा कहते हँ । 
इन परिभाषा ग्रन्थो मं यह्‌ दिखाया गया ह कि किस 
प्रकार तीनो वेदो के मत का किसी यज्ञ विदेष के क्षि 
उचित रूप से प्रयोग क्रिया जाय । 

(२) पाणिनीय सूत्रो पर माघारितं व्याकरण श्राप 
का एक व्यवस्थित नियमभ्रयोजक ग्रन्थ परिभाषा 
कहरतिा हं । 

परिभाषेग्ुशेष्वर--यह पाणिनीय सूत्र पर भाधारित ग्याक 
रणास्त्र के परिभाषा भाग क ऊपर नागेक भटर की एक 
रचना ह । 

परिमल--शाक्रर भाष्य का उपव्याख्या म्रन्य । इसको 
रता अप्यय दधित ने स्वामी नृसिहाश्रम कौ प्रेरणा 
से की। ब्रह्मसूत्र के उपर शाद्धर भाष्य की व्य्या 
"भामनी' हं, भामती की टीका "कत्पतर' ह भौर कत्पत्र 
की व्याख्या "परिमर" हं 1 

परिव्राजक--इसका आाव्दिक अर्थ सव क्रु त्यागकर परि 
भ्रमण करने वाखा है । परित्राजक चारों भोर भमण 
करने वाले सन्यासियो (साधु-सतो) को कहते ह । गं 
ससार से विरक्तं तथा सामाजिक नियमो से मर्य दहत 


पदत्णी-पर्थताष्टमीव्रत 


हए भपना समय ध्यान, शास्त्रचिन्तन, शिक्षण आदि में 
व्यय करते ह । ये वृक्षो के नीचे सोते तथा भिक्षा से 
भोजन प्राप्त करते ह । परित्राजक कव होना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में शास्नो मेँ मतभेद है । साधारणत ब्रह्मचर्य, 
गाहस्थ्य भौर वानप्रस्थ आश्रम क्रमश पूरा करने के 
पश्चात्‌ परित्राजक होने का विधान ह । किन्तु उपनिषद्‌ 
काल से ही उत्कट वैराग्य वाले व्यक्ति के किए यह प्रति- 
बन्ध नही था । उसके लिए विकल्प था 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव परिव्रजेत्‌ । 
[ जिस दिन व॑राग्य हो, उसी दिन परित्राजक हो जाना 

चाहिए । | 

परष्णी--रावी नदी का यहु वैदिक नाम ह! नदीस्तुति 
(ऋगवेद, १०७५५) तथा सुदास की विजय गाथा में 
परुष्णी नदी का उल्लेख हँ । यह नही कहा जा सकता 
रि सुदास की विजय में इसका क्या योग॒ था, किन्तु 
अधिकाक्च विदानो का मत है किशात्रु इसके प्रवाह की 
दिशा बदलने कै प्रयत म इसकी तेज धारा में बहु 
गये 1 ऋग्वेद के म्व मण्डल (८७४ १५) मेँ इसे 
महानद कहा गया है । आगे चकर इस नदी क्रा नाम 
इरावती (रावी) पडा, जिसका उल्लेख यास्क ने किया 
है । पिरोरु के मतानुसार "परुष्णी" शन्द का ऊर्णां (ऊन) 
से सम्बन्ध ह । उनका कहना है कि इसका नाम पुरुष + 
ऊर्णा पे गठित हंग ह 1 

पर्न्य--यह्‌ एक वंदिक देवता का नाम ह। ऋग्वेदीय 
दवतामो को तीन भागो मेँ वाटा गया ह पार्थिव, 
वायवीय एव स्वर्गीय । वायवीय देवो में पर्जन्य की 
भणना होती ह । भ्रोफेसर स्थडर के मत्त से सातवें 
आदित्य का नाम पर्जन्य है, नो पहले यौ का ही एक 
विरुद था । पर्जन्य भी द्यौ एव वरुण के सदश वृष्टिदाता 
है 1 ऋग्वेद (५८३) मेँ पर्जन्य मम्बन्धी ऋषचाए' ठीक 
उसी प्रकारकी है जैसी मित्रावरुण अथवा वरुण के 
सम्बन्ध की 1 

परण--ऋरवेद (१० ९७ ५) भें इमका उल्लेख अववत्थ के 
साथ तथा अथर्ववेद (५५ ५५) मेँ अदवत्त्थ णव न्यग्रोध के 
पाय हुमा है । इसकी लकडो से यज्ञ की स्थालयो के 
क्क, यज्ञ के अन्य उपादान जुहु या यजस्तम्म तथा 


५७। 


सुवे बनते थे । इसके छिलके (पर्णवन्म) कष भी नः 
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कही उल्लेख हुभा ह । अत्त इसका अर्थं प्रचलित पलाश 
(पचर) की अपेक्षा पूर्वकाल का कोई वृक्ष हौना चाहिये 1 

वर्णक पुरुषमेध के बक्िपदार्थो की सुची के अन्तर्गत यह्‌ 
व्यवित्तिनाम वाजसनेयी सहिता तथा तंत्तिरीय ब्राह्मण में 
उल्लिलित ह । महीधर के अनुसार इससे भिल्ल का बोध 
होता ह । सायण के मतानुसार इससे छी पकडने वाक्ते 
पसे व्यक्तिका वोधहोताह, जो पानी पर एक पर्ण 
(विषसहित पत्ता) रखकर मछलिर्यां पकडता ह । चिन्त 
यह्‌ केवल शाब्दिक अटकलबवाजी है । ववर के मतानुसार 
इसका अथं पख धारण करने वाखा एक जगी जीव ह, 
किन्तु यह अर्थं भी अनिदिचित है 1 

पणय--ऋःवेद की दो ऋचाभो (१४३ ८,१० ४८२) में 
उद्धृत यह या तो किसी नायक का नाम है, जैसा कि 
लुड्विग सोचते है, अथवा दानव का, जौ इन्द्रद्वारा 
विजित हुमा । 

पयंद्धु--कौषीतक्रिं उपनिषद्‌ (१५) में ब्रह्य क आसन 
का नाम पर्यङ्क ह । यह्‌ सम्भवत दूसरे स्थानो पर प्रयुक्त 
आसन्दी के अथं में प्रयुक्त हुभा ह । इसका अर्थं शय्या 
नही है, जमा कि उपनिषद्‌ में प्रयुक्त ह । हासन के 
अर्थं मेँ मी इसका प्रयोग हुमा ह 1 

पवत-ऋर्वेद तथा अथर्ववेद भें पर्वतकागिरि के अर्थं 
मे प्रयोग हु ह । सहितागोमें पर्वतो के पो का 
काल्पनिक वर्णन है 1 कौपीतकि उपनिषद्‌ में दक्षिणी तथा 
उत्तरी पर्व॑तो के नामोल्लेख ह, जिनसे स्पष्टत॒हिमाखय 
एव विन्ध्य पर्वतो का बोध हता ह 1 अथर्ववेद में पर्वतों 
पर ओषधि एव अञ्जन को उत्पत्ति का उल्लेख हं । 

पवतक्िष्यपरम्परा--राद्धुराचा्य से सन्यासियो का दसनामी 
सम्प्रदाय प्रचक्तित हुमा । उनके चारं प्रमुख निष्य थे ओर 
उन चारो के कुल मिलाकर दस निष्य हुए । इन दमो के 
नाम से सन्यामियो के दसभेदहो गये । शङ्भुराचार्य ने 
चार्‌ मठ भी स्थापित किये थे, जिनके अवीन इन प्रशिष्यो 
की क्िप्यपरम्परा चरी आत्ती हं । जोशीमठ के सन्यासी 
"पर्वत" उपाधि धारण करते हँ । 

पर्वताष्टमीव्रत--र्चन शुक्ल अष्टमी के दिन पर्वतो-हिम- 
वान्‌, हेमकूट, निपध, नील, केत, ्गवान्‌, मेर, माल्य- 
वान्‌, गन्धमादन पर्वन तथा करिम्मुगषवपं एव उत्तर कुरु 
क प्रूजा करली चाहिए । चैव गुव नवमी को उपवास 
करना चाहिए 1 एक वषं तक यह्‌ अनुष्ठान चलता ह 1 
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वपं के अन्तमं ्चादी का दान करते कां विधान दहै) देर 
विष्णुधर्म०, ३ १७४ १-७। 
प्व--गन्ना, सरकण्डा, जुमार आदि के पौयो की गडि को 
पर्वं कहते है ! इसका एक अर्थं सरीरस्थित मेरुदण्ड 
(सीट) कापोरमभी होता) काके विभाजकग्रहोकी 
स्थिति मी इसका अर्थं ह, यथा भमावस्या, पूर्थिमा, 
सक्रान्ति, अयनारम्भ इसी आधार पर पाममर्न्नो के 
गीतिविभाग तथा महामारत कै कथाविभाग भी प्व 
कहलाते है 1 
विशषेष तिधिर्णा, जयन्तियां, चतुर्दकी, अष्टमी, एका- 
दशी, चन्दरग्रहूण, सूर्यग्रहण आदि भी पवं कट्काते ह 1 
पर्वं कै दिन तीर्थयात्रा, दान, उपवास, जप, श्राद्ध, भोज, 
उत्सव, मेला आदि होते हँ । मवृ-मासादि के सेवन का उस 
दिन निषेधं ह । हिन्टू, चाहे किती पन्थ या सम्प्रदाय के 
व्योन हो, परवं मनाते गौर तीर्थयात्रा करते है 1 
पर्वभूमोजनतेत--इम व्रत में पवं > दिनोमे खाली भूमि 
पर्‌ भोजन किया जाता हं । शिव इसके देव्ता ह । इससे 
अतिरात्र यज्ञके फलोक उपलव्धि हौतीहूं। 
वलाङ--अयवेवेद (८६२) मेँ इस का प्रयोग अनु-पलाक 
कै साय हुमा ह 1 इम शन्द का मर्थं पुवाल है । इसके स्वरी 
लिङ्ग रूप "पलार" का उल्ठेव अथर्ववेद (२८ २) ने 
जौ केभुसाके अर्थं मेहा ह! घा्मिक कृत्योके किषएु 
पलार से मण्डप तयार किया जाता हं । सामान्यत वारी 
रहित धान के भूखे पीौघे को पलाल कहते ह । 
पवन--पवन (पवित्र करभे वा) का प्रयोग अथर्ववेद मे 
अन्न के दानो को उसके छिक्किसे अलग करने के सहा- 
यकर छलनी या सूपके बर्थमें हुंमाहं ) गतिक्षोलंवायुके 
अधं यहवचन्दच्होग्याहं। 
पवननव्रत-- साठ व्रतो मैँयह भी ह! माघ मास में इसका 
अनुष्ठान होता ह ¦ त्रतीको इस दिन गीकते वस्त्र धारण 
करना तथाएक गौ का दान करना चाहिए । इसन त्रतौ 
एक कत्प तके स्वर्गं मँ वसि करने कै वद्र राजा होता 
ह) माध बहुत ही ठण्ड माप्तर्ह 1 यहु एकत प्रकारका 
श्ीतस्ह्‌ तप ह । 
ववमान--कण्वेद में इस ब्द का प्रयोगं गोमके किए हुमा 
ह जो स्वत चननीके मव्य से छनकर विशुद्ध टोताह। 
पश्चात्‌ अन्य सहितो के उल्नेखो में इन अं वानु 


पर्वे-ववित्रारोवणव्रत 


वहने बान) ६, जो घोधक अथं मे पयु हुमा ह । दसक्रा 
शाल्दिक अर्थे ह भ्रवेहमान' (गुद होने या करते वार) । 

पवित्र- कुश धाम॒ का वटा हभ छल्ला, जो धार्मिक अनुष्ठान 
के समय अनामिका अंगुी मैं धारण जिया जाता ह 
इसके द्रारा यन्न करने वाके तथा यज्ञीय सामग्री पद जन 
से शभिविञ्चन किया जाता ह 1 सोना, वादी, तावा मिल- 
कर्‌ वाया गथा छत्रा मी पवित्र कहता है । वस्म 
यान का छन्त भी पवित्र का जाता ह * शृते पवि- 
त्रेण इवे आज्यम्‌ 1" 

पवित्रारोपणत्रत--दस व्रत मे किसी देवप्रतिमा कौ पवित 
सूत्र अथवा जनेऊ पहुनाना होता हई । हिमाद्रि (चतुग 
चिन्तामणि २४४०-४५३ ) भौर ईशानरिवगुरुदैवपदति 
आद्वि विस्तार से इसका उल्क करते है पवित्रारोपण 
उन बुधियो तथा दोपोके परिमार्जनार्थं ह जो समय- 
मसमय पूजा तथा अन्य धामिक कृत्य में होते रहते हं । 
यदि प्रति वपं इस त्रत का आचरणं न क्रिया जायतो उन 
सव सक्गल्पो तथा कामनाओं कौ मिद्धि नही होनी नौ 
व्रती को भभीष्ट है! यदि भिन्न-भिन्न देवो को पूवि 
सूध्र पहनाना हो तो तिथिर्यां भी भिन्न भिन्न होनी 
चाहिए 1 भगवान्‌ वासुदेव को सूत्र पहनने के क्तिषु 
धावण क्च द्ादनी सर्वोत्तम है । भिन्त-भिन्न देवगण का 
पवित्रारोपण निम्नोक्त तिथियो में करना वचा्िएु प्रतिपदा 
कौ कुवेर, द्वितीया को तीनो देव, तूत्तीया को भवानी, 
चतुर्यी को गणेश, पचमी को चन्द्रमा, षष्ठी को कारिकेय, 
सप्तमी को मूर्यं, अष्टमी को दूर्गाजी, नवमी को मान्‌ 
देवता, द्चमौ को वामुकि, एकादशी फो ऋपिगण, 
द्वादशी को विष्णु, व्रयोदस्लौ को कामदेव, चतुर्दशी % 
निवजी, ओर पूणिमा को ब्रह्मा । , 

दिवजी को पवित्र धागा पहनाने कौ सर्वोत्तम तिथि द 
मादिवन माम के कृष्ण अथवा शकर प्रको बष्टमीगरा 

चतुर्दशो, मध्यम तिथि ह श्वावण मास कौ तथा भवम ह 
भाद्रपद कौ 1 मुमुकषुभो को स्वेदा कृष्ण प मे ही पतरः 
रोपण करना वषु । सामान्य जन शुक्ल पश्च मे यह श्रत 
कर सकते है) पमिग्रसूत्र सुवर्ण, रजत, तान्न, रेशम, कम 
नाल, दर्भ बयवा रके चने हो लिन्द ब्राह्मण करन्याए 
काते तथा काटफर बनाये । धव्रिय, वैवय कन्या (मधयम) 
अथवा शूदर कन्याए्‌ ( अधम कोटि के नू ) मी वना 
सक्ती हैं । 


पशु-पालष्डमत 


प॒वित्र सूत्र में शत ग्रन्थिरया (सर्वेत्तिम) हो, नही तो कम 
से कम आाठ । पवित्र का तात्पयं ह यज्ञोपवीत, जो किसी 
वस्तुकेषागेया मालाके द्वारा निर्मित हो सकता है । 
महाराष्ट्र मे इसे 'पोमवतेम' कहा जाता है 1 

पशु (१)--पारुपत सम्प्रदाय में पति, पदु गौर पा तीन 
प्रधान तत्तव हँ । पति स्वयं क्षिव है, पञ जीवगण ह तथा 
पाश्च सासारिकि वन्वन ह जिससे प्राणी वेधा रहता ह 
पति (शिव) की छपा से पशु (मनुष्य) पाश (सासारिक 
वन्न) से मुक्त होत्ता ह । देऽ 'पालुपत' । 

(२) सभी जीवधारी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है । 
यज्ञ के उपयोगी पाच पशुभो का प्राय उल्लेख हुभा ह॑-- 
अहव, गौ, मेष (मेड), अज (बकरा) तथा मनुष्य । अथर्ववेद 
(३ १०,६) तथा परवर्ती ग्रन्थो मे सात घरे पशुओो का 
उत्लेख ह । पशुमो का वर्गीकरण "उभयतोदन्त' एवं "अन्य- 
तोदन्त' कै स्प में भी हुआ है । दूसरा ओौर भी विभाजन है 
प्रथम, हाथ से ग्रहण करने वाने (हस्तादान)-मनुष्य, हाथी. 

वन्दर्‌ भादि । दूसरा, मुह्‌ से पकडने वाले (मुखादान) 1 
अन्य प्रक्रार का विभाजन द्विपाद एव चतुष्पादकाह। 
मनुष्य द्विपादह जो षुभ में प्रथमह। मुह से चरने 
वकि पशु प्राय चतुष्पाद (चौपाये) होते है । पशुभो भे 
एक मनुष्य ही शतायु होता हँ ओौर वह ॒दसीलिए पशुभो 
का राजा हं । बौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतयो, पशुभो 
एव मनुष्यो मेँ भेद एेतरेय आरण्यक में विशद रूप से 
निदिष्ट ह । मनुष्यो को छोडकर पञश्ुभो को वायव्य, आरण्य 
एव प्राम्य तरीन भागो मेँ रादा गया ह (ऋग्वेद) । 

पशुपति--पशुपति (पशु के स्वामी) का प्रयोगरद्र के 
विष्के रूप में मति प्राचीन साहित्य मे मिक्ता ह 
पथुपति' पञ्ुमो (मनुष्यो) के स्वामी ह 1 पश जीवधारी 
६जाससारके पाग मे जक्डेगयेहै। बे पशुपतिकी 
पासे ही मुक्ति पा सक्ते ह ! दे° "पाशुपतः । 

पशुपति उपपुराण--उन्तीस उपपुराणो में पशुपतिं उप- 
पूराण भी समाविष्ट । निश्चय ही यह्‌ शव उपपुराण 
₹ 1 इसमं पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्तो मौर क्रियामो का 
वर्णन पाया जात्ता ह 1 

पशपतिनाय-नेपाल कौ राजधानी काठमाड्‌ में स्थित 
भमिद्ध वतीं । विहार प्रदेश के मजप्फरपर रक्सौख 
होते हुए नेपार सरकार के अमङेलगज, भोमफेदी थानः 


=ष्ट हाता हुमा मार्गं काठमाड्‌ जाता ह । वहां से रुगभयग 
५०५ 


पालण्डमत्त-- पद्मपुराण के पाषण्डोत्पत्ति अघ्याय में 
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दो मील पर पुपतिनाथजी का मन्दिर ह। काठमाड 
विष्णुमती ओौर बागमती नामक नदियो के सगम पर 
वसा हुआ ह । पशुपतिनाथ वागमती नदौ के तट पर है । 
कछ दुर पर नेपाल के रक्षक योगी मछदरनाथ (मत्स्येन्द्र- 
नाथ) का मन्दिर ह । परुपत्तिनाथ पञ्चमुखी शिवख्गि 
रूपमेंहै जो भगवान्‌ शिव की पञ्चतत्त्व मू्तियो में एक 
माने जाते ह । महिषरूपधारी लिव का यह शिरोभाग है, 
इनका धड केदारनाथजी माने जते ह । नन्दी कौ विश्षाल 
मृति पासमेह 1 कुछ दूर पर गुह्येश्वरी देवी का प्रसिद्ध 
मन्दिर है) ५१ पीठो में इसकी गणना ह । हव, शाक्त, 
पाशुपत, तन्व, बौद्ध आदि समी सम्प्रदायो का यहाँ 
संगम ह । 


पश्ुपतिसूत्र--पारुपत वो का आधार ग्रन्थ परुपतिमूत्र 
अथवा पाशुपत शास्त्र माना जाता हं । किन्तु इसकी कोर 
प्रति कही उपलब्ध नही हुई ह । 
परशहिसानिवारण--वे्णव आचाय मध्व ने यज्ञो मे पञ- 
हिसा का विरोध क्रियाथा! दुरग्रही रोगो फे सतोषायं 
इन्दोने परुवकलि के स्थान पर "पिष्ट पशु" या अन्न का पशु 
बनाकर बलि देने का प्रचार किया । इसमे वैष्णव घर्म का 
जीवदया वाला भाव स्पष्ट दिलाई पडता ह । 
पश्वाचारभाव--रक्ति के उपासक तान्त्रिक लोग तीन 
भावोका आश्रय लेतेह। वे दिव्य भावसे देवताका 
साक्षात्कार होना मानते ह ' वीर भावसेक्रिया की सिदि 
होती ह, जिसमे साधक साक्षात्‌ सख्रहो जाताह।षरु 
भाव से ज्ञान सिद्धिहोतीह। इन्दं क्रम से दिन्याचार, 
वीराचार तथा पवाचार भी कहते है 1 साघक पश॒भाव 
से जान प्राप्त करके वीर भाव के द्वारा शद्रत्व प्राप्त करता 
ह, तव दिन्याचार द्वारा देवता की तरह क्रियाशील हो 
जाता ह । इन भावो का मूल निस्सन्देह शक्ति हँ 1 
क्ख 
हैक्रि्लोगोकोश्ष्ट करने के लिए ही धिव की दृहा देकर 
पाखण्डियो ने अपना मत प्रचक्िति किया ह! इस पुराण 
मे जिसको पाखण्डी मत कला गया ह, तन्त्रम उसी को 
शिवोच्ते भदेश कहा गया है 1 बुद्ध जपन द्वागा उपदिष्ट 
सम्प्रदाय के मतिरिक्त अन्य मत वारो को पापण्डी अयवां 
पाखण्डी कहते ये 1 प्राचीन धर्मशास्त्र के ग्रन्थो मे इसका 
अर्थे वौद्ध गौर जैन सम्प्रदाय ह । न्याय गौर शासन के 
कतव्य निर्देनार्थ जह कु विषान विधर्म परजामो कै ङिए 
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किया गया है, वहाँ उन पावण्ड़ी, पाखण्डधर्मो कहा गया 
ह । इसमे निन्दा को भाव नही, वेदमार्गं से भिन्न षय या 
उसका अनुयायी होने का अर्थं ह । 
धार्मिकं सकीर्णतावश्च वोशचाल में ययने से भिन्न मत 
वले को भी पाखण्डी कह दिया जाता ई । जसे कि वैष्णवो 
के मत में तन्त्रगास्त्र पाखण्ड मत कहा गया हं । 
पाद्चराच्र भत--वष्णव सम्प्रदाय का एक रूप । पचि प्रकार 
की ज्ञानमूमि पर विचारित होने के कारण यह मत 
पाञ्चरात्र कहा गया हं 
'रात्र च ज्ञानवचन ज्ञान पञ्चविध स्मृतम्‌ 1" 
इस मत क सिद्धान्तानुप्ार सृष्टि की सब वस्तुं पुरुष, 
प्रति, स्वभाव, कर्म भौर दैव'--इन पाँच कारणो से उत्पन्न 
होती है (गीता, १८ १४) । महाभारत काल तक इम मत 
का विकासो चूका था) दष्वर की सगुण उपासना करने 
की परिपाटौ शिव भौर विष्णु की उपासना पे प्रचक्ति 
हृ । फिर भी बैदिककारमें ही यहु वात मान्यहो 
गयी थी कि देवतामो में विष्णुका एक श्रेष्ठ स्थान ह। 
इसी आधार पर वैष्णव धर्म का मार्ग धीरे-वीरे प्रशस्त 
हौता शया ओौर महाभारत काल में उसे "पाञ्चरात्र सत्ता 
मिली । इस मत की वास्तविक नीव भगवद्गीता में प्रति- 
ष्ठित है, जिससे यह वात सर्वमान्य हुई कि श्री कृष्ण विष्णु 
के अवतार ह । अतएव पञ्चरात्र मत की मुख्य दिक्षा 
कृष्ण को भक्तिही ह्‌ । परमेदवर के ख्पमें ङष्णकी 
भक्ति करने वाले उनकं समयमे भी पे, जिनमें गोप्रियां 
मुख्य थी । उनके अत्तिर्कि ओर भी बहुत से जोग थे। 
इस मत कै मूक आघार नारायण ह । स्वायम्भुव मन्व- 
न्तर मे “सनातन विक्षवात्मा से नर, नारयण, हरि भौर 
कृष्ण चारं मूत्तियां उत्पन्न हद । नरनारायण ऋषियो नै 
वदरिकराक्चमं मेँ तप किया। नारद नै वहां जाकर उनसे 
भरद किया। इस परर उन्होने नारद को पञ्चरात्र धर्म 
सुनाया 1” 
दस धर्मं का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु हुभा। 
दसी ने पाञ्चरात्र विधि से पहले नारायण की पूजा की । 
वित्रशिखण्डी उपनामक सप्त ऋषियो ने वेदो का निष्कर्ष 
निकालकर पाञ्चरात्र शास्त्र तयार किया । स्वायम्भुव 
मन्वन्तर कै सप्तपि मरीचि, अद्धिरा, अति, परस्त्य, 
पुरुह, क्रतु भौर वसिष्ठ ह । इसत शस्त्र मेँ घर्म, अर्थ, काम 
आौर मोक्ष, चारो का विवेचन ह । यहु श्रन्थ पहले एक 


पान्चरात्रमत-पाणिनोयदशन्‌ 


कख श्लोको का था, एसा विक्वास किया जाता हँ । इसमे 
प्रवृत्ति भौर निवृत्ति दोनो मार्यं ह । दोना भार्गो का यहं 
आघार स्तम्भ ह । दै° महाभारत, गान्तिपर्वं, ना० 8० । 
पाञ्चरात्र मतानुसार वासुदेव, सकर्पण, प्रद्युम्न मौर 
अनिल का श्री कृष्ण के चरि से अति धनिष्ठ मम्बन्ध 
ह । उसी आधार पर पञ्चरात्र का चतुर्व्यूह सिद्धान्त शत्ति 
हा हं । "व्यूह" का गान्दिक अर्थं हु "विस्तार", निसके 
श्रनुसार विष्णु का विस्तार होता ह! वासुदेव स्वय विष्णु 
है जो परम तत्तव हं । वामुदेव से सकर्षण (महत्तत्त्व, परह्रति), 
ठकर्पण से प्रद्युम्न ( मनस्‌, विश्वजनीन }, भरयुम्न से भनि- 
रट (अहकार, विदवजनीन भत्मचेतना) भौर अनिर्द्रसे 
रह्मा ( खब्टा, दृश्य जगत्‌ के ) की उत्पत्ति होती हं। 
पाञ्चराध्र मत में वेदों को पूरा-पूरा महत्व तो दियाही 
गया, साथही वैदिक यज्ञ क्रियां भी इसी तरह 
मन्यकीगयीरह । हाँ, यज्ञ का भर्थं ्मर्हिसायुक्त वैष्णव 
यज ह| 
कहा जाता हँ कि यह्‌ निष्काम भर्वति का मगर, 
इमी से इसे ^ठकान्तिक' भी कहते हं । 
पाच्चरात्रशास्न--दे ० "पाञ्चरात्रं मत'। 
पाञ्चरात्रसहिता--आगमिक सहिताएं १०८ कही जाती हं । 
किन्तु सख्या दूते से भो गधिक ह । इमे वैष्णवो क धर्म 
ओर भाचार का विस्तृत वर्णन ह । इनके भी दौ विभाग 
ह षाञ्चराश्र ओर वंलानस । किसी मन्दिर में पञ्चरात्र 
तथा किसी में वैखानस सहिता प्रमाण मानी जाती ह 1 
पाणिनि--सस्छृत भाषा कै विकवविख्यात व्याकरण ग्रन्थ 
निर्माता । उक्त ग्रन्थ आठ अध्यायो मँ लेने के कारण 
अब्टाघ्यायी कहा जाता हं, आठ अध्यायो के चार-चार क 
हिसाव से वत्तीस पाद ह । इस श्रन्थ पर कात्यायन, पतत 
ञ्जि, व्याडि मादि आचार्यौ कौ व्याख्यां है । पाणिनि 
का निवास स्थान तक्षशिा के पास क्षकतातुर प्राम था। 
इनके स्थितिका के विषय मेँ विद्वानों का मर्त्य नही 
ह । विभिन्न इतिह्यसकार इनका समय दशवी शती गौर 
चौयी शती. ई० पू० के वीच कही रखते ह । 
पाणिनीयदर्शन--माधवाचार्यत “र्वदर्शनसग्रह मे भासति 
षड्वर्शनो के साथ चावकि, बौद्ध, आहेत, पाशुपत, °, 
परणपक्, रामानुज, पाणिनीयं ओर भरत्यमित्ता इन नौ 
दर्वानो का परिचियात्मक उत्छेख ह । परन्तु पाणिनीय, 


पाष्डुकेदवर-पारस्करगृह्यसुत्र 


द्र्णन का कोई मौलिक ग्रन्थ उपलन्य नही होता। 
ममवत निम प्रकार मीमासा (विवेचन) को दार्ञनिक्र रूप 
मि्ठा उमी प्रकारं व्याकरण कौ पद्धति को भौ दर्शन का 
ल्य परिछा होगा । किन्तु दर्शन के रूपमे व्याकरण उतना 
विकसित नही हुभा जितनी मीमासा । 

पाण्डे्वर--प्रदरीनाथधाम क्षेव में ्यानवदरी से दो मील 
दुर स्थित एक श्िवमन्विर 1 कहा जाता है कि यह्‌ मृति 
महाराज पाण्डु द्रारा स्थापित की गयौ धी । पाण्डु कुन्त 
ओर माद्री अपनी दोनो रानियो के साथ यहां तपस्या 
करते थे । यही पाण्डवो का जन्म हुमा था 1 

पत्नल योग--अष्टाङ्ख योग ही पातञ्जलं योग कलत 
६1 इसके आठ अद्ध है-(१) यम (२) नियम (३) 
मासन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 
(७) व्यान ओर (८) समाधि ! इसी का नाम राजयोग 
है) इसमे विद्कछेणण भौर ध्यान द्वारा चित्तवृत्तियो 
का विषयो से निरोध क्रिया जता । इसी आधार पर 
भे चरकर कई योग--मार्गी हठयोग, लययोग आदि का 
प्रवर्तन हुमा । दे° "योगदरशंन' । 

पातारव्रत--यहं चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ हता ह । 
एक वपं तक दमा अनुष्ठान हता है । इसमें सप्त पातारो 
(निम्न लोको) कै क्रमश नाम लेते हुए एकर के पर्दवात्‌ 
दूसरे की पूजा करनी चाहिए । रतत मेँ भोजन करने का 
व्िधानदहै। वषं के अन्तमें घरमे दीप प्रज्वलित करके 
शवेन वस्त्रो का दान करना चाहिए 1 
पाटुकासहल्न-वेदान्ताचायं वे ङ्टनाथ रचित एकं प्रार्थना 
गन्थ, जिमरमे एक हजार पद्च हं । ॥ 

पारोदक--लिद्भायतो के गुरु ( दीक्षागुरु ) जव उनके धर 
भति है तत पादोदक नामक उत्व होता ह! इसमे गुरु 
> पाद (चरण) धोने की क्रिया होती ह 1 करटुस्न के सभी 
टोगो, मित्र, परिवार वाखो कै साय घः का प्रमुख व्यक्ति 
गुरं के नरणो की योदगोपचारपर्वक पूजा करता ई 1 फिर 
चरणोदफ़ का पान, सिर पर अभिपिञ्चन तथा घर्मे 
छाव शेता है । दृत्तरे धामिक सम्प्रदायो मे भी न्यूना- 
धिनि माप्रा मे चरणोदक का महत्त्व है । 
पादोदकस्नान--टस ब्रत का अनुष्ठान उत्तरापाढ नक्षत्र मे 
रेत्ताह। मपे उपवास करने का व्रिधान ह । श्ववण 
नेन मे भगवान्‌ हरि कै चन्णो का स्नान करने के वाद 
रवते, तग्र भयवा मृत्तिका के चार कलशो मे भगवान्‌ सन्- 
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पण, प्रद्युम्न तथा अनिषूढ के चरण धये जाते हँ 1 कलशो 
मे कूप, निर्छर, सरोवर भौर सरिता का जक भरा जाना 
चाहिए । इस धार्मिक कृत्य से दुर्भाग्य, दाण्दरिच, विध्न- 
वाधा, रोग-शोफ दर होते है तथा यज्ञ एव सन्तानादि 
की प्रक्षि होती ह । 

पापनाहिनी सं्तमो--शुक् पक्ष को सप्तमी तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र मे पडे तो वह्‌ वडी पवित्र होती ह । उस दिन सूर्य- 
पुजन करना चाहिए । त्रती समस्त पापो से मुक्त होकर 
देवोफ़ को प्रस्यान करता ह! हिमाद्रि के अनुसार यह्‌ 
योग श्रावण कृष्णपक्ष में पडता हं 1 

पापनाशिनी एकादशो-फात्गुन मास मेँ जव वृहुस्पतिवार 
हो तथा सूर्यं कुम्भ अववा मीन राशि पर स्थित हो, तथा 
एकादगी पुप्य नक्षत्रसे युक्त हो तो वह्‌ पापनाशिनो 
कहन्ाती ह । 

पापमोचनव्रत--एेसा विवास ह कि कोई व्यवित विल्व वृक्ष 
के नीचे बारह दिन तक निराहार बैठा रहे तो वह्‌ भ्रूण- 
हत्या के पाप से मुक्त हो जाता ह । इसके शिव देवता है 1 

पारमा्थिक-रद्कराचा्थं के अनुसार सत्ता के चार भेदं 
(१) मिथ्या अथवा मीक, जिसके लिए केव शाब्द 
अथवा पद का प्रयोग मात्र होता है, किन्तु उसके समकक्ष 
पदार्थं नही है, जैसे आकादाकुसुम, जशविपाण, वन्त्यापु्र 
आदि! (२) प्रातिभाषिक्र, जोशध्रमकै कारण दूसरे के 
सदुश दिखाई पठने वलि पदार्थो मे यारोपित ह, किन्तु 
वास्तविक नही, जसे रज्जुसपं, शुक्तिरजत आदि । (३) 
व्यावहारिक, जो ससार की मभी वस्तुगो में ठोससरूपसे 
काम में आती ह किन्तु ता्िविक दृष्टि मे अन्तिम विद्ले- 
षण में वास्तविक नही ठह्रती है, धन-सम्पत्ति, पुत्र-कलतर, 
समाज, राज्य, व्यापार आदि। (४) पारमार्थिक, जो 
प्रथम तीन मे परे, आन्मा अथता वस्तुसत्ता से सम्बन्व 
र्यते चान्द, एेकरान्तिक एव अनिर्वचनीय हई । वास्तव में 
यही अदत सत्ता हं 1 

पारस्करगृह्यसु्--मुष्य तेरह गृयनूनो मे पारस्कर गृह्यमू् 
(अपर नाम कातीय गृह्यमूव) कौ गणना हे । यह्‌ युर 
दीय गृह्यम्‌ ई । नीन काण्डो में इनका विभाजन हुधा ह । 
गृह्यसस्कारो वम्तुम॑स्कारो तथा त्तुयजो का विस्तृत 
वणन इसमें पावा जाता हँ । काशी सन्छरृत सोरीज में कटू 
भाष्यो के साय इनका प्रलठन हूना द, इसे प्रमु भाव्य 
ई--अमृत ब्याद्या (० नन्ठ पण्डित), अर्वभास्कर {दिर 
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भास्कर), प्रकाश (के° वेद मिश्र), सस्कारगणपति (ले 
रामकृष्ण), सज्जनवल्कमा (@° जयराम), माष्य (ले° 
कक), भाष्य (@े° गदावर), माष्य (ले° हरिहर), भाव्य 
(ले° विष्वनाघ), भाष्य (के° वासुदेव दीक्षित) । 
पारावत-यरुवेंदवणित अश्वमेध के वक्िपशुमो को 
तालिका में पारावत (एकर प्रकार के कठूतर) का नामो- 
ल्लेख हं । 
पाराशर-पराशर से प्रवर्तित गोत्र । पराशर की गणना गोत्र- 
कऋषियो मेँकी गयी ह! महामारतकार ग्यास्तभी पाराक्षर 
है क्योक्रि उनके पिता का नाम परार था! दै° पारादर- 
स्मृति" । 
पाराक्षरं उपषुराण--उन्तीस प्रसिद्ध॒ उपपुराणो मे से पारा- 
शर उपपुराण भी एके ह । 
पाराशर(द्ैपायन)ह्वद--हरियाना प्रदेशवर्ती यह तीर्थस्थान 
वहृलोरुपुर ग्राम के समीप, करनारू से कंय जानेवारी 
सडक से ्यमग छ मीक उत्तरहै। कहा जातारहकि 
महयाभारतयुद्ध के मैदान से भागकर दुर्योधन इमी सरोवर 
मँचिपगयाथा। यह भी कहा जात्ता है कि महपि परा- 
शर का आश्रम यही था ! फाल्गुन भुक्ल एकादशी को यहाँ 
बडा मेला होता हँ 1 
पारिप्ठव--पारिप्लव गन्दे आख्यान के लिए न्यवहूत हुभा 
ह, जिसका अश्वमेधं यज्ञ के अवसर पर पाठ किया जाताथा 
तथा जो व्षभर्‌ निरिचत कार के पञ्चात्‌ दुहुराया जाना 
था ! यह दातपय ब्राह्मण (१३ १४,३,२-१५) तथा श्रौत- 
सूत्रो मेँ वणित ह । 
पा्थसारयि मिश्र--मीमासा दशन के कुमारि भु्ुकृत 
कलोकर्वातिक की टीका न्प्रायरत्नाकर' कौ रचना पार्थ- 
सारयि मिश्रनेकौहं। 
पूर्वं मीमासा के ग्रन्थकारो में इनका स्थान व्रडा 
संम्माननीय है । इनका स्थितिकाल लगमग १३५७ वि 
है । इनका "सास्त्र दीपिकाः आनूनिक ैखी पर प्रस्तुत 
कर्ममीमासा का ग्रन्थ ह, जिसका अध्ययन प्राचीन ग्रन्थो 
की अपेक्षा अधिक हुभ ह । शस्वदीपिकाः जंमिनिके 
ू्वभौमासासूव्र कौ टोका ह । इनकी नन्य टीकाभो मे 
तन्त्ररत्न', 'स्यायरत्नमाका' आदि प्रसिद्ध हं 1 
वार्वत--शङ्कर कै प्रजिष्यो मे, जो दसनामी सन्यासी के नाम 
से विश्यात हए, पर्वत भौ एक थे! इनकी जिष्यपरम्परा 
पार्वत कहलायी । द° दसनामी' । 


पारावतपाह्पत 


पालोधतुवंशीव्रत-- माद्र पद शुक्ल चतुदी का व्रत ह । यह 
तिथित्रत ह, वरुण इसके देवता ह । एक मण्डल में व्ण 
कौ आति खीची जाय, समस्त वर्णो के लोग तथा मह 
लाए मध्य द, फल-फूर, समस्त धान्य तथा दषिसे 
मध्याह्न काल मे पूजन हो । इस त्रत के भाचरणमे ब्रही 
समस्त पापो से मुक्त होकर सौभाग्य प्राप्त करता हँ । 

पाश --(१) पागुपत शौव दशन मे तीन ततत्र प्रमुख है- 
पति, प्रज भौर पाङ । परति स्वय शिव है, पलु उनके दवारा 
उत्पन्न किय हृए प्राणी हँ तथा पाश्च वह बन्धन है जिसमे 
जोव (पलु) सासारिक्ता मे वेधा हना हँ । 

(२) ऋगवेद तथा परवर्ती साहित्य मेँ इसका भर्थं रस्सी 
है, जिने ववने या कसते के कामम लाया जाता है। 
रस्सी तथा ग्रन्थि का उल्लेख एक साय भयर्ववेद (९ ३२) 
मेँ मायाह । पाश का उन्केख शवण्ब्राण्मेंमनुकी नाव 
से वेधने वारी रस्सी के क्तिए्‌ हुमा हँ । वैदिक मन्त्रोमें 
इसे वरुणपाग कहा गया है । 

पाशुपत~--पाशुपत सम्प्रदाय दीव धमकी एक शलराह। 
सम्पूर्णं जच जगत्‌ के स्वामीके स्न्प्मे दिव करौ कल्पना 
इसकी विदोपता ह । यह कहना कठिने हं कि सगण उपा 
सना का गव रूप अधिक प्राचीन ह मथवा वैष्णव । विष्णु 
एव श्र दोनो वंदिक देवता ह । परन्तु दभोपनिषदो मे 
परब्रह्म का तादात्म्य विष्णु के साथ दिखाई पडता ह। 
ज्वेताद्वतर उपनिषद्‌ मे यह तादात्म्य शङ्कुर के साथ 
पाया जाताहै। भगवद्गीतामे भी “द्राणा नङ्करः 
श्चास्मि” वचन ह । यहं निविवादहं किवेदोषेही 
परमे्वर के त्पमें शङ्करं की उपासना प्रारम्भ हई । 
यजुर्वेद मेँ रुद्र की विशेष स्तुति है । यह यज्ञसम्बन्धी वेद 
है गौर यह मान्यता ह किक्षत्रियोमें इस वेद का भार्षर 
विशेष ह । धनुर्वेद यजुर्वेद का उपाङ्गं । पवेताश्वतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की ह । अर्थात्‌ यहं स्यष्ट है गि 
क्षत्रियौ में यजुर्वेद भौर द्धुर की विदोष उपासना प्रच 
कित ह । इसके अतिरिक्त यहं भी ध्यान देने योग्य 
त्रिय युद्धादि कठोर कर्म॒किया करतेंथे, इस कारण 
उनमें णद्कुर की भक्ति रूढ हो गयी । महाभारतं काल ग 
पञ्चरात्र के समानं तत्त्वज्ञाने भी पाशुपत मरत 


प्रमृग्व स्थान मिल गया 1 
पारपत तत्वज्ञान शान्तिपर्व के २४९ अध्यायम्‌ 


वित ह । महयभारत मेँ विष्णु की स्तुति के बाद बुषा 
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पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌-पाशुपतव्रत 


नीघ ही दद्धुर की स्तुति आती हं । इस नियम के अनु- 
सार नारायणीय उपाख्यान के समान पारुपत मत का 
सविस्तर वर्णन महाभारत, शान्तिपर्व के २८०्बेँ 
अध्याय में आया ह । २८४ अध्याय मे विष्णु स्तुति के 
परचात्‌ दक्ष हारा श्ङ्धुर की स्तुति की गयी ह । इस समय 
शद्धुर ने दक्ष को "पाशुपतव्रत' बतलाया है । इस वर्णन 
से पाशुपतमत की कल्पना की गयी है । 

इस मत में पगुपति सव देवो में मुख्य हं । वही सारी 
सृष्टि फे उत्पत्तिकर्ता हं 1 पदु का अर्थं समस्त सृष्टि 
है, अर्थात्‌ ब्रह्मा मे स्थावर तक सब पदार्थं । उनकी 
सगुण भक्ति करने वाछो में कातिकेय स्वामी, पार्वती मौर 
नन्दीरवर भी सम्मिलित किये जते ह । शङ्धुर अष्टमूति 
है, उनकी मूतियांँ है-पञ्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र॒ मौर 
पृरष । अनुशासन पवं मे उपमन्युचरित्र के साथ इस मत 
के विकास का थोडा आख्यान दुष्टिगोचर होता है । 


पाशुपत तथा पञ्चरात्र मत में अति सामीप्य ह । दोनो 
कै मुख्य दानिक आधार साख्य तथा योग दर्शन ह । 


गव घर्म के सम्बन्ध मे एक बात भौर ध्यान देने योग्य 
है कि पाशुपत ग्रन्थो मे लिद्ख को अति अर्चनीय बतलाया 
गयाहै। माजमभी कैव लिद्भपूजक है । इसका प्रचलन 
क्व से हं, यह्‌ विवादास्पद है । पुरातत्त्वज्ञो के विचार से 
गह्‌ ईसाके पूर्वं से चरा आ रहा है । ऋर्वेद के शिदनदेव 
गन्द से इसके प्रचार की लक मिलती ह । सभवत 
, भारत के आदिवासियो मे प्रचरित धर्मं से इसका प्रारम्भ 
माना जा सकता ह 1 हिन्दभों द्वारा लिद्धार्चन मृतियो 
भर मन्दिरो में पहले से ही प्रवति था, किन्तु त्राह्यणो 
द्वारा इसे ई० सन्‌ के वाद मान्यता प्राप्त हुई । पाशुपत मत 
के गठन के समय तक लिद्धपूजा को मान्यता मिल चुकौ 
ओ 1 अथवंशिरस्‌-उपनिषद्‌ मे पाशुपत मत का विवरण हँ 
तथा यह्‌ महाभारत मेँ वणित पागुपत प्रकरण का मम- 
कालीन हीह । रुद्र पशुपति को इसमें सभी पदार्थोका 
प्रथम तत्व बताया गया है तथावेदही अन्तिम लक्ष्यह। 
यहां पर पति पथु भौर पा तीनो क्रा उरकेख ह तथा 
“भम्‌ के उच्चारण के साथ योग साधना को प्रेष्ठ वताया 
गयाह । इसी समय की तीन ओर पाशुपत उपनिषदं 
है--अथर्वगिरस्‌, नीलसुद्र तथा कंवत्य । 
पाशुपत सम्प्रदाय के निद्धान्त सक्षेप मे इय प्रकार 
है--जौन की सजा "पशु" है, अर्थात्‌ जो केवल जैव स्तर 
पर इन्द्रियभोगो में किप्त रहता ह॑ वहं पशु है 1 भगवान्‌ 


३९७ 


शिव परुपति है । उन्होने बिना किसी बाहरी कारण, 
साघन अथवा सहायता के इस संसार का निर्माण किया ह 1 
वे जगत्‌ के स्वतन्त्र कर्ता ह । हमारे कार्यो के भी मुल 
कर्ता शिव ही है । वे समस्त कार्यौ के कारण है । ससार 
के मल--विषय आदि पाश ह जिनसे जीव वेषा रहता हँ । 
इस पाश अथवा बन्धन से मुक्ति हिव कीङ्पासे प्रास्त 
होती ह । मुक्ति दो प्रकार की है; सब दुखो की भात्यन्तिक 
निवृत्ति गौर परमैश्वर्यं कौ प्रापि। द्वितीय भी दो प्रकार की 
है, द्क्‌-शक्तिमापि मौर क्रिया-शक्तिभराति । द्कृकषक्ति से 
सर्वता प्रास होती है, क्रियाशक्ति से वाचि पदार्थ तुरत 
परास होते हँ । इन दोनो शक्तियो की प्राति ही पर्शव्य 
है । केवर भगवदासत्व की प्राप्ति मुक्ति नही बन्धन है । 

पाशुपत दरशन में प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगरम तीन 
प्रमाण माने जाते है । घर्माथंसाधक व्यापार को विधि 
कहते हँ । विधि दो प्रकार की होती है--त्रत ओर दरार । 
भस्मस्नान, भस्मरयन, जप, प्रदभिणा, उपवास आदि 
त्रत । शिवका नाम सछेकर हहाकर हसना, गात 
बजाना, गाना, नाचना. जप करना आदि उपहार है । त्रत 
एकान्त में करना चाहिए । 

्ार' के अन्तर्गत क्राथन (जगते हए भी ज्यनमृद्रा), 
स्पन्दन (वायु के लोके के सदुश हिलना), मन्दन (उन्मन्त- 
वत्‌ व्यवहार करना), शछगारण (कामातं न होते हृए भी 
कामातुर्‌ के मदृश व्यवहार करन्ना), अवित्करण (अवि- 
वेकियो की तरह निषिद्ध व्यवहार करना) ओर अबिद्भाषण 
(अर्थहीन ओर व्याहत शब्दो का उच्चारण), ये छ क्रिया 
सम्मिलित ह । 


पाशुपतश्रह्योपनिषद्‌--यह्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ ह । 
पाशुपतमत--दे० पारुपत' । 
पाश॒पतत्नत - (१) यह त्रत चत्र मास में आरम्भ होता है 1 


एक छोटा रिवलिद्ध वनाकर उसे चन्दनमिधित जरसे 
स्नान कराया जता 1 एक्‌ मुवर्णकमलर के उपर शिव- 
चिज्ग स्थापित क्रिया जाता ह । तदनन्तर विल्व पत्रो, 
कमलपुष्पो (दवेत, र्त, नीक) एव अन्यान्य उपचारो से 
पजन त्रिया जताह। यह त्रत चैव मासमे प्रारम्भ 
होकर भ्रति मास भायोजित होता ह। वैशाख मासे 
प्रति मास क्रमश हीरक, पन्ना, मोती, नीम, माणिक्य, 
गोमेद, मुंगा, मू्ंकान्त तथा स्फटिक मणि से चिद्रौका 
निर्माण होना चाहिए । वपं के अन्तम एकमगौका दान 


२५८ 


तया एकं साँड का उस्सर्गं॒विहित ह । यदि व्रती निर्धन 
हतो एक ही मास दस त्रत का आचरण होना चाहिए । 
अनेक मन्व पठे जाते है जो "समे पाप व्यपोहतु" से 
समाप्त हीते हैँ! ये मन्व शिवजीके नाना सूपो तथा 
स्कन्दादि अनेक देवताभो को सम्ब्रोधित्त ह । दे° हिमाद्रि, 
२ १९७-२१२ (लिङ्खपुराणं से) । 

(२) चैत्र मासकी पूणिमाकी दस त्रत का अनुष्टान 
होना चाहिए । त्रयोदशी को ही एक सुयोग्य आचार्य कौ 
सम्मानित करते हए जीवनपर्यन्त पारुपत त्रत करने का 
सकत्य किया जाता ह, बथवा १२ वर्ष, ६ वर्ष, तीन वर्य, 
एक वर्प, एक मास अथवा केवल १२ दिन तक इस त्रत 
को करने का सकत्य जिया जाता हं । धी तथा समिषाभो 
से हवन त्था चतुर्दशी को उपवास करने का विधान हं । 
पूणिमा को हवन, तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र वोकते 
हृए शरीर पर भस्मका केप किया जाता है । मन्वह 
“अग्निरिति भस्म' इत्यादि । 

(३) कृष्ण पक्ष की हदशो से त्र॑ती को एकभक्त 
पदति से आहार करना चाहिए, त्रयोदशी को अयाचित 
पद्धति से, चतुर्दशी को नक्त तया अमावस्या को उपवास । 
अमावस्या के वाद वाली प्रतिपदाको सवर्णं का साड 
वनवाकर दान देना चाहिए । दे° हिमाद्ि, २ ४५५- 
४५७ (बह्धिपुराण से) 1 

पुपत शास््र--पालुपतत कनो का मुख्य धार्मिक श्रन्थ 
“पाशुपतसूत्र अथवा “पाबुपतशास्व' है । इस पन्थ की 
कोई प्रति उपलन्ध नही ह 1 

पापन्‌ क्ञेव-दे० 'ादुपत' । 

पाशुपतसिद्धान्त--पाशुपत एव शैव सिद्धान्त दोनो समान ही 
ह॑ । दे "पाशुपतः 1 

मावाणचतुर्दो--भुक्छ पक्ष की चतुर्दशी को, जव सूर्य 
वृदिचक र्षि परहो, आटे का पाषण्ण क समानढेर 
वनाक्र्‌ गौरी की आराघना करनी चाहिए । सन्न्यो- 
परान्त भोजन का विधान ह । 

वाष्य-- ऋण्वेद के एक सन्दर्भ ( १५६,६) में वृत्रकी 
हार के वर्णन मे यह्‌ शब्द उद्धृत हँ । दूसरे सन्दर्भ ( ९ 
१०२,२ } मे सोमरूता को पेरने बे पत्थरो को पाष्य 


कहा गया हे । ॥ ॥ 
पिक-भारतीय पिक ( कोकिक ) यजुर्वेद सहिता मे 


पाुपेतश्चास््र-पिता 


वणित अद्वमेधे के वर्पिलुभो की ताछिका मे उल्लि- 
खितिहं। 

पिङ्गल-करात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिका कै परचात्‌ छन्द- 
शास्त्र के मवसे प्राचीन निर्माता महि पिङ्गल हृए है 1 
परम्परा के मनुसार इन्ठोने १ करोड ६ साख ७७ हजार 
२ सौ १६ प्रकार के वर्णवृत्तौ का प्रणयन क्रिया । यह्‌ 
अतिरञ्जना हं । इसका तात्पर्य केवर यह है कि छन्दो की 
सख्या अगणित हो सक्रती ह 1 

पिङ्गलातन्त्र--'मागमततत्वविास' मे जिन तन्त्रो का नामौ- 
ल्टेख है, उनमें पिङ्गलातन्वे भौ है । 

पिष्ड-( १ ) पित्रो को दिया जानेवाला मादटेया भात 
का गोका, जो विदोष कर अमावस्याको दिया जाताहं 
ओर जिमफा उल्लेख निरुक्त { ३४) तथा लाट्यायन 
श्रौतसूत्र ( २१०,४) में हुमा ह । पिण्डदान श्राद्धका 
विशेष अङ्खह। 

(२) जीवोके शरीरको भी पिण्ड कृते है । यह्‌ 
विर्व का एक रधु रूप ह, इयक्एि कष्टा जाता हकिजो 
पिण्डमें है, बही ब्रह्माण्डमेंभी। 

पिण्डपितृयक--पितरो के निमित्त दो यज्ञ क्रिये नते है, 
प्रयम पिण्डपितुयन तथा दूसरा श्राद्ध । पहा यज्ञ भमावस 
को. किया जाता है तथा उसमे चावल ( भात ) का पिण्ड 
( गक ) पितरो को समर्पित किया जाता हं 1 

पिण्डोपनिवद्‌--यह परवर्ती उपनिपद्‌ हं । 

पितताभहु--वेदाङ्ध ज्योतिष पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध ह -प्रथम 
ऋग्ज्यातिष, दूषरा यजु्ज्योतिष तथा तौसरा अथर्वज्योतिष । 
अन्तिम के लेखर पितामह ह । वराहमिदहिररनित पश्च- 
सिद्धान्तिका मे एक सिद्धान्त तैतामह नामस भीदिया 
हमा ह ! । 

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीष्म को भी पितामहं कहत 

है 1 क्योकि वे क्रौरव-पाण्डवो कं पित्तामो के सम्मानित 
पितातुल्य ये 1 

पिता--ऋम्बेद तथा परवर्ती साहित्य मे यह शब्द { उत्पन्न 
करने वाता ) की अपेक्षा विशु के रकषकके अर्थे मधि 
उवहत हुभा ह । ऋष्वे मे यह दयालु एव भले अर्थी म 
प्ु्त हृभा है 1 अतएव अग्नि कौ तुख्ना पिता चे ( ऋ° 
१०७,३ ) की गयी ह 1 पिता अपनी गोदमें जतिाट 
( १३८१ ) तथा अग्नि की गोद मेँ रसता ह (५४ 
३,७ ) । शिशु पिता के वस्त्रो को लीचेकर उयका ध्यानं 


पितपक्ष-पिपोतकटादकी 


आकपरित करता ह, उस्रका आनन्दपूर्वक स्वागत करता 
हई (७.१०२ ३) । 

यह कहना कठिन है कि क्रिस सौमा तक पुत्र पिताकी 
अधीनता में रहता था एव यह्‌ अधीनता कव तक रहती थी । 
करग्वेद ( २२९,५ ) मे जाया ठै करि एक मूत्र को उसके 
पितता ने जुजा खैलने के कारण वहत तिरस्कृत किया तथा 
्राघ्व को ( ऋ० १ ११६,१६,११७,१७ ) उसके पिता 
ते भधा कर दिया । पुत्र के ऊपर पिता के अनियन्तित 
अधिकार का यह्‌ योतक ह । परन्तु ठेसी घटनाएँ क्रोधावेग 
मे अपवाद खूपसे ही होती थी 1 


स बात का भी पर्याप्त प्रमाण नही ह कि पुत्र वडा 
होकर पिता क साथ रहता भरा अथवा नही, उसकी स्त्री 
उसके पिता के घर कौ सदस्यता प्राप्त करती थी अथवा 
नही, वह पिता के माथ रहता था या अपना अलग धर्‌ 
वनाता था ! वद्धावस्था मेँ पित्ता प्राय पुत्रो को सम्पत्ति 
का विभाजन कर देता था तथा दवगुर पुत्रवधू के अधीन 
हो जाता था। शतपथब्राह्मण में शुनशेपकी क्रथासे 
पित्ता की निष्टुग्ता का उदाहरण भी प्रप्त होताह। 
उपनिषदो मे पितामे पत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने पर जोर डाला गया ह । 

प्रकत पुत्रो के अभाव मेँ दत्तक पुत्रको गोदे त्री 
प्रया यौ । स्वाभाविक पुत्रो के रहते हुए भी अच्छे ग्यक्तिन्व 
वले बारुको को गोद नेनेकी प्रथा थी । विश्वामित्र 
ाग शुनदोपका ग्रहण क्रिया जाना इसका उद्हुरण 
ई । साथही इस उदाहरण से इस बात पर भी प्रका 
पडता ह करि एक वर्णं के लोग॒ अन्य वर्णं के वालको को 
भौ ग्रहण कर्‌ छेते थे । इस उदाहरण में विदवामितच्र का 
हत्रिय तथा शुनशेपका ब्राह्मण होना इसे प्रकट करता 
है । गोद छि गये पुर को साषपामरणत ॐंचा सम्मानित 
स्थान प्राप्त नही धा! पुत्रके अभावे पृत्रीकेपुत्रको 
भी गोद लिया जाता था तथा उस पुत्री को पुधिका कहते 
थे 1 अतएव एसी लडकियो के विवाह मेँ कठिनाई होती थी 
जिसका भाई नही होता था, क्योकि सा वालक अपने 
पिताकेकुरुकानहोकरनानाकेकुरुक्राहौ जाता धा। 

परिवारमें मातावपितामे पिता का स्थान प्रथम 
था 1 दोनो को युक्त कर "पितरौ" अर्यात्‌ पिता ओर्‌ माता 
यौगिक इन्द का प्रयोग होत्ता था । 
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पितुपक्ष-आर्विन कृष्ण पश्च का नाम 1 इसमे पन्द्रह दिनो 
तक पितरो को पिण्डदान किया जता हँ । एक प्रकारका 
यह पूर्वपुरुषो का सामूहिक श्राद्ध ह । इस पक्त में जात- 
अज्ञात सभी पितरो का स्मरण किया जाता ह । पूर्वजो 
को स्मति सजीव रखने का यह एक धामिक्र साधन ह । 

पितुभूति-- कात्यायन श्रौतसूत्र के अनेक भाष्यकार एव 
वृत्तिकारो में विशेष उल्ेखनीय पितृभूति भी है । 

पितृमेधसुत्र--यह गृह्यसूत्ररे जो गौतम दारा रचित चतलाया 
जाता ह । इसके टीकाकार अनन्तज्ञान कहते हँ क्रिये 
गौतम न्यायसूत्र के रचयिता महषि गौतम ही ह । इसके 
अतिरिक्त गौतम का एक ओौर घर्मसूत्र ह । उसका नाम भी 
गौतमधर्मसूत्र है । 

पितुयान--ऋर्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थो में पितुयान 
( पित्तरो के मार्गं ) का देवयान" से भेद प्रकट होता ह । 
तिलक के मतानुसार देवयान उत्तरायण तथा पितुयान 
दक्षिणायन से सम्बन्धित हं । गतपय ब्राह्मण के एक परि- 
च्छेद (२ १३,१-३) से वे यह निष्कर्षं निकालते ह । 
वसन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा पितरो की ऋतु ह । देवयान कां 
प्रारम्भ वसन्त से तथा पितृयान क्रा प्रारम्भ वर्षा से होता 
हं । इसके साथ वे देव तथा यम नक्षत्र (तत्तिरीय स०, ? ५, 
२,६ } का सम्बन्ध जोडते हँ । 

मरने के अनन्तर प्रेत अपने कर्मो के अनुसार इन दौ 
मार्गो मंसे किमी एक से परलोक को प्रस्थान करता ह 1 
सामान्य रौकिक कर्मं करने वाले पिनयान से जाते ह । यज्ञ 
तथा अन्य निष्काम कर्म करने चाले देवयान से जाते ह्‌ । 

पितुव्रत--( १ ) एक वषं तक्र प्रति अमावस्या को टस त्रत 
का अनुष्ठान होता हं । ब्रती केवल दुग्धाहार्‌ करता ईह । 
वषं के अन्त में श्राद्ध करकं वस्त्र, जलपूर्णं कलय तथा 
गौदानमे दी जातीर्हु। इस त्रतसे सौ पी्ि्यां तर 
जाती ह गौर व्रती विष्णु लोक को प्राप्त करता ह । 

(२) चत्र कृष्ण प्रतिपद्‌ से सात दिनो तक सात पित्‌- 
गणो को पूजा क्रगनी चाहिए, जौ जग्निष्वात्त, विपद्‌ 
इत्यादि नामो से प्रसिद्ध हं । एक वर्प अथवा वरारहु वर्षं 
तक इसका अनुष्ठान होत्ता ह 1 

पिपोतकद्रादगो-वैणाल शुक्ल कौ द्वादक्षी को पिपीतक 
दादी कहते हं । इस तिथि को शीतन् जन्ड मे भगवान 
केटव कीं प्रतिमा को स्नान कराकर गन्धाक्षत, पुष्पादि 
उपचारे से पूजन किया जाता ई 1 प्रथम वपं चार जद- 
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पूर्णं कखको का दान, द्वितीय वपं गाठ कलकलो का दान, 
तृतीय वषं बारह कलशो का गौर चतुरं वषं सोखह्‌ 
कशो का दान विहित ह! सुवर्णं की दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस दादरी का पिपीतक नाम इसच्एिह कि 
इसी नाम कै ब्राहमण द्वारा यह्‌ प्रचारित हई । दे° त्रतकाल- 
विवेक, १९-२०, वर्षकृत्यकौमुदी, २५ २-२५८ 1 
पिष्पलाद--पिप्पकाद ( पीप के फल खाने वाले ) नामक 
आचार्य का उल्लेख प्रदनोपनिषद्‌ मे हुमा ह । ये अथर्ववेद 
की णाखा "वैप्पलाद' के प्रवर्तक थे । 
पिष्पलादक्षाला--अथर्ववेद नौ शाखाओ में विभक्तं है, 
जिनमे एक शाखा "पैपपखाद' है । इस शाखा की मूल 
सहिता की एक मात्र प्रतिक्िपि कुछ काल पूर्वं तक 
भारत में वची थी गौर वह्‌ कदमीर में थो, जहाँ से एक 
भ्रान्त घटनावश वह जर्मनी पहुंच गयी । अव उक्त प्रति- 
ल्िपिके आघार पर यह सहिता भारत में मृद्रितदहो 
गयी है । केवर इसके प्रथम पृष्ठ का पाठ सदिग्ध है, 
क्योकि उक्त प्रति मे वह॒ खडित हो गया ह । 
पिप्रू--ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक शत्रू । यह इन्द्र ढारा 
चार-बार हराया गया था । पुरो (दुर्ग) का स्वामी होने 
के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया ह । इस नाम 
का अर्थं "विरोधक (विरोध करने वाला) है 1 
पिक्षङ्ग--पञ्चविरा ब्राहमण (२५.१५,३) में उल्लिखित नाग- 
यज्ञ के दो उन्नेत्ता पुरोहितौ में से एक कां नाम 
पिषाद्धं ह 1 
पिक्षाच--अथर्ववेद तथा परवर्ती ग्रन्थो मेँ उदुधृत असुरो में 
से एक वर्गं का नाम पिदाच ह । तन्निरीय सहिता (२४, 
१,१) मेँ उनका सम्बन्ध राक्षसो भौर असुरो से बताया 
गया ह तथा दोनों को मनुष्यो एव पिते कः विरोधी कहा 
गया है 1 अथर्ववेद (५,२५.९) मेँ उन्हें क्रव्याद (कच्चा 
मास भक्षण करने वाला) कहा गया हं ! सम्भवत ये 
मानवो के शत्रू, थे तथा अपने उत्सवो पर नरमास भक्षण 
करते थे । उत्तर वैदिककार में एक "पिशाचवेद' मथवा 
पिशत्वविया' का भी प्रचलन था । 
पिकशषाचचतु्दशी-- चैत कृष्ण चतुर्दश । इसमें भगवान्‌ शङ्कर 
का पूजन तथा रात्रि में उत्सव करने का विधान हं। 
निकृम्भ नामक राक्षस इसी दिन मगवान्‌ शङ्कुर की धूजा 
करता है अतएव इस दिन निकुम्भ का भी सम्मान किया 
जाता ह तथा पिशाचो को गोकाकाभो, नदियो, सडको 


पित्यलाद-पीठ 


तथा पहा की चोधियो पर वलि प्रदान कौ जाती है। 
दे° नीलमत पुराण, ५५-५६, इलोक ६७४-६८१ । 

विश्षा्मोचन--(१) मारगशीरषं शुक्ल चतुर्दशी को यह्‌ व्रत 
किया जाता हँ । काशी में कपर्दीदिवर हिव के पास कुण्ड- 
स्नान तथा उनका पूजन किया जाता ह! वही भोजन 
वितरण का विधान ह । प्रति वषं इस व्रत का अनुष्ठान 
होता हं । व्रती पिदाच होने की स्थिति से मुक्त हौ 
जाता हं । 

(२) स्मृतिकौस्तुम (१०८) के "अनुसार इस दिन गङ्गा 
मे स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जब 
कि चतुर्दशी मगलधार को पडे व्रती इससे पिशाचयोनि 
में पडने से मुक्त हो जाता है। 

काशी में पिशाचमोचन नामकं तीर्थ प्रसिद्ध ह । 

पिष्टाह्नन वत-दस ब्रत भै प्रति नवमी को केवल मटका 
आहार किया जाता ह । महानवमी को इसका प्रारम्भ 
होता ह । नौ वषं तक यह्‌ चलता ह । गौरी इसकी देवी 
ह । इससे समस्त मनोवाञ्छामो की पूति होती है 1 

पीठ-(१) किसी घामिक क्रिया के मुख्य आघारस्थान को 
पीठ कहते है । कुकालिकतन्त्र मे पांच वेदो, पाच योगियो 
गौर पांच पीठो का उल्लेख ह । उत्कल में “उड्डियान, 
जालन्धर में "जाल", महाराष्ट्र मेँ भूर्ण", श्रीदोल पर 
“पतद्क' भौर असम मे (कामाख्या, ये पाच ही शाक्तो 
कै आदि पीरदहै। बाद जो ५१ पीठ हो गवे, उनके 
होते हृए भी ये पाच मुख्य माने जाते हं 1 

(२) प्राणिश्रीर के अन्दर पाच कोष हीते है, जिनमें 
अन्नमय कोष स्थूलकोष कहा जाता ह । देष प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय गौर भानन्दमय ये चतुविध सूर्दम 
कोष है । इनमें अन्नमय कोष एकं ॒भ्रकार का खयोजक 
कोष है, जो स्थूक ओर सूक्ष्म कोषो के मघ्य कडी का काम 
करता है । आनन्दमय कोष से समस्त दैवी लोकों का 
सम्बन्ध रहता है । इसी, प्रकार स्थूल अन्नमय कोष 
(शरीरो) से जब देवता्गो का सम्बन्ध स्थापित होता है, 
तव अन्नमय कोषो या शरीते मे उनकी स्थिति के लिए 
आधार निमित हौ जाता दहै । उसे पीठ कहते हँ । यह 
भ्राणमय होता ह 1 

प्राण की आकर्षण मौर विकर्षण दो शक्तियाँ हं। 
आकर्षण शक्ति अपनी ओर खीचती ह एव विकर्षण 
शक्ति इसके विपरीत कार्यं करती हं । दोनों शक्तियाँ 


णपरम पवन 


हण्ड के प्रत्यक पिष्डमे विद्यमान रहती है 1 इन्दी 
अर्पण भौर विकर्षण के प्रभाव से समस्त ग्रहु-उपग्रह 
अपने अपने स्यानो पर नियमित रहकर कार्यनिरत 
रहते ६ । इन्दी शक्तियो के समान रूपसे स्थित होनें 
पर उनका जो आवर्तं या चक्र बनता है, उसे पीठ 
कहते हं । 

जिस प्रकार मनुष्य को स्थिर रहने के किए किसी 
स्यू भाधार की आवश्यकता होतौ ह, उसी प्रकार सूक्ष्म 
आनन्दमय कोष से सम्बम्धित देवतागो के लिए भी सूक्ष्म 
माधार षीरस्थर आवदयक होता है गौर वहं आधार 
यह पीठ दही है । 

दस प्रकार मन भौर मन्त्रादि द्वारा आकर्षण-विकर्षणा- 
तकर प्राणशक्ति की सहायता से सोखह प्रकार के दिव्य 
स्थानों मे पीठ को स्थापना कर अभीष्ट देवताभो का 
मावाहुन किया जाता ह । पीठ स्थर जितना पवित्र गौर 
वल्म्पन्न होगा उतने ही पवित्र ओर बङ्िष्ठ देवताओ 
का उस प्र आवाहुन क्या जा सक्ता है । इसी प्रकार 
मति मे भी जव तक पीठ की स्थिति रहती है, तमी तक्र 
उस सूति द्वारा दैवी कका मौर चमत्कार प्रकाश मँ आते 
है।पीठको एक उदाहरण द्वारा भी ज्ञात कियाजा 
सकता हं । यथा आकर्पण भौर विकर्षण शक्ति युक्त दो 
पदार्थं एक दूसरे के सम्मुख रसे हो तो एक पदां का 
भाकर्पण दूसरे पदार्थं को अपनी ओर लीचेगा, एव दोनो 
॥ विकर्षण शक्ति दोनो को उससे विपरीत दिशा की 
भोर भिति करेगी । दोनो बस्तुभो की पृथक्‌-पृथक्‌ दिशा 
मगति होने पर एकं प्रकार का आवर्तं अथवा चक्र बन 
भाता ह । इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया 
वाता है उस दैवी शक्ति का प्राणो की सहायता से अन्न- 
भय कोष से सम्बन्ध स्थापित हो जाने परप्राणोकी 
भक्षण शक्ति की सहायता से वह्‌ दैवी शक्ति आकपित 
हे जातौ है, एव प्राणो की विकर्षण शक्ति की विपरीत 
वा के परिणामस्वरूप वंह दैवी शक्ति विकषितं होती हँ 1 
सष भाकषंण भौर विकर्षण क्रिया के होने पर एक वृत्ता- 
कर स्य का निर्माण हो जाता है जिसे पीठ कहते है । 
स वृत्त के आभ्यन्तरीय पूर्णं स्थान पर आवाहित उस 
भवी पक्तिका साम्राज्य स्थापित हो जाता है । क्योकि 
इस आवतं का मध्यगत्त समस्त स्थान आवाहित देवता का 


स्थान वन जाता ह । 
४9 


४०१ 


इसी सिद्धान्त के आधार पर विशार भूभाग पर 
अनेक तीर्थं एव पीठ स्थानो का आविर्भाव माना गया 
है । इसी प्रकारके दैव पीठ की सहायतासे ससारमें 
समस्त दैवी कार्यं सम्पादित होते ह । 

(३) प्राचीन वैदिक उद्धरणो मेँ पीठ शब्द स्वतन्त्र रूप 
रे व्यवहूत नही हुमा है, किन्तु यौगिक "पीठसर्पी" विशे- 
बण के रूप में मिता ह । वाजसनेयी सहिता (३०२१) 
तथा तैत्तिरीय ज्राह्यण (३४,१७,१) में पुरुषमेध के 
हवनीय पदार्थो मे इसका भी उल्लेख ह 1 

पीठापुरम्‌--अन्ध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीथं स्थान 1 यह 
“पादगया क्षेत्र हई 1 पांच प्रधान पितृतीर्थं माने जाते 
ई--१ गया (गयारिरक्षेत्र) २. याजपुर-वैतरणी (उडीसा 
मेँ नाभिगयाक्षेत्र) २३ पीठापुरम्‌ (पादगयाक्षेत्र) ४ सिद्ध- 
पुर ( गुजरात मेँ मातुगयाक्षेत्र ) ५ बदरीनाय ज्रह्य- 
कपाली) । 

पीठापुरम्‌ मे अधिकाञ्च यात्री पिण्डदानं करने भाते 
है । यहाँ कुक्करुश्श्वर शिवमन्दिर हं । बाहर मधु स्वामी 
का मन्दिर ह। पास में माघवतीथं नामक सरोवर ह| 

पीपा--्॑ष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द कै रिष्यमडकु के 
प्रमुख व्यक्ति ! इनका जन्म एक राजकु मे सवत्‌ १४८२ 
वि० में हुमा था । “भक्तमाकत' श्रन्थ मेँ इनकी निष्छल 
भक्ति भावना का वर्णन हुआ है 1 

पोयूष--ऋर्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थो मेँ गौ के वच्चा देने के 
नादके प्रथम दव को "पीयूष" कहा गया है । इसकी तुरना 
सोमर्ताके रससेकी गयीहुं। 

पीलुपाक्र मत-परमाणुमो के बीच अन्तरकी धारणान 
होने के कारण वंशेषिको को पीलुपाकः नाम का विलक्षण 
मत ग्रहण करना पडा 1 इसके अनुसार घट अन्ति में पड- 
कर इस प्रकार रार होता कि गग्निके तेजसे घटके 
परमाणु अलग-अलग दहो जाते है मौर फिर लार होकर 
मिरु जाते ह । धडे का यहु बनना-विगडना इतने सूक्ष्म 
कारुमेंहोताह कि कोई देख नही सकता । इस प्रक्रिया 
से होनें वाङ परिवर्तन को पील्पाक मत कहते हं । 

पीठूमती--अयर्ववेद (१८ २,४८) में पीलुमती को उदन्वत्ती 
एव प्रद्यौ नामक दौ स्वर्गो के वीच का स्वर्ग कहा 
गया हैं । 

पुंसवन--गर्भेवती स्त्री का एक धामिक सस्कार, जोपुत्र 
सतान होनें के लिए किया जाठाथा 1 इसका सर्वप्रथमं 


४०२ 


उल्लेख भथर्ववेद (६ २ १) में हुभा ह । यद्‌ यज गु्रोसत्ति 
की कफामनासे किया जाता था भौर गृह्यगूयो के गमय 
तक सको गणना सस्फारोमें होने लगी! भागे नन्‌ 
यह्‌ सस्कार भ्रूण कीषुटिकेकिर्ही पिया जनिं ल्या । 
पुजारी-देवालयो में मूरति की विचिवत्‌ पूजा बै क्तिए्‌ 
नियुक्तं व्यक्ति! हिन्दू धर्म कै विकामक्रमभे वार्हवीगे 
सोरुहवी शती तक अनेफ़ वडे-वडे सम्प्रदाय स्थापित ए, 
किन्तु मोलहवी शती के उत्तरार्द्ध मे उल्लर तथा दक्षिण 
भारतमेंये सम्प्रदाय अवनति शी ओर गतिमान्‌ रहे। 
असख्य लोगो फी आध्यात्मिक प्णमफो मिटाने कच्‌ 
मामान्य पजासियो ने लोफप्रिय घर्म का नन्दान आरम्भ 
किया । पुराने विरे हुए विचागे को ममेट ऊर नाना ददी- 
देवतामो की प्रतिमा स्थापित करी गयी भीर उनकी शना 
कीभोर लोगो का व्यान माफपित कर्‌ धार्मिकः भवना 
को जीचित रखा गया । उत्तरौ भारत में स्मातं ब्राह्मण 
‹वय मन्दियो मे जाक्रर अपनी दाता के गृह्यमूध्ो के 
निदेशानुसार देवतार्चन करते ये । किन्तु देवता की पोड- 


पृजारोनपृत् 


पुण्डरोकाक्ष-(६) विष्णु ता एक्‌ पर्याय ह । (२) तमि 
देण रे श्रीरवेष्णवा मे नायर मुनि अति प्रनिद्धहोगयेह। 
य्न्ही कै तिष्य भण्डरीकाक् चे 1 इनके पदात्‌ गाम मिघ्र 
तथा उनके उत्तगायिकारी नचायं यामूनाचाय हृष । 
पुण्टरीकक्षि न्रा गाम मिश्वकै वारि मेँ कुष्ट अधिग्र जात 
नही ह 1 

पुण्टरोफाक्त स्वामी-रिणिष्टा्रत वैष्णव परम्परा एक 
आचार्यं । इनकी गुरुपरम्परा इस प्राग ह भगवान्‌ 
नारायणने महादध्मी नो वनाव धर्मं का उपदेण जिया, 
उनम र्वकुण्ठपापंद वि्वफ्मेन ए उपदक्च मिला, उनमे 
गठकोप स्वामौ को। उनके धिष्य नाथ मूनि हण गौरं इनके 
शिष्य पृष्टरीकराक्ष स्वामी, उनके शिष्य राम भिश्वस््रामी 
थे भग उनमे यामुनाचार्य को यह्‌ उपदे रसि दुभा । 

पण्टू--द्रिज वैष्णवो की दीक्षा में पांच मस्कार कने होते 
है । वेह ताप, षण्ड, नाम, मन्ध एव याग । वृण्ड माघ्न- 
दाधिक निहव को कटने है, जो दीक्षा लेने वानि के णरौर 
(लल्लाट) पर्‌ अकिति फरिया जाता 1 


शोपचार पूजा के लिए पुजारी रखे जतिथे जो निचित पुण्यराज--णव्दाद्रेतवाद सिद्धान्त का मर्वेप्रयम भतहरि 


समय पर्‌ विधिवत्‌ पूजा कार्यं क्रिया करने थे । 

पुणताभ्ये--महाराष्टर का प्रसिद्ध तीर्यं स्यल । मनमाड से ४१ 
मीक दुर पुनताम्या स्थान ह, इसङरा प्राचोन नाम पृण्य- 
स्तम्भ ह । यह गोदावरी के किनारे ह । महायोगी चाग- 
देव, जो पीठे सत जानेकवर्‌ के शरणापन्न हौ गये थे, दीर्घं 
काल तक य्ह रहे । यहां धरी विढठोवा का मन्दिर, विष्वे- 
इवर शिवमन्दिर भौर अनेक अन्य शिवमन्दिर निमित 
हि 1 बाजारमेश्री बद्धेन मन्दिरभीहं। 

पृष्डरोक-पुण्डरीकं अथवा कमर मारत का दाशनिक पुष्प 
है । यह चैतना गौर ज्ञान कै विकास का प्रतीके ह । इस- 
किए भारतीय साहित्य गौर कला के अनेकं रूपो में इसका 
उपयोग हुआ ह 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मानवहूदय से 
इसकी तुलना की गयी है 1 

पृष्टरीकयज्प्राति--दइस त्रत मे जल के स्वःमौ वसण देव 
की पूजा की जाती हँ । इसका अनुष्ठान दादश को होता 
है! ससे पुण्डरीकयज्ञ के फल की प्राति होती ह। दै 
हेमाद्रि, १ १२०४। वनपर्व (३० ११७) के अनुसार यह 
बरत भी मदवमेष तथा राजसुय यज्ञो के समान पृण्यकारक 
है । भाश्वललायन श्रौतसूत्र, उततराष्टक, ४ ४ मे पृण्डरीके- 
यज्ञकावर्णनदहं। 


भौर फिर भृमि ने प्रतिपादन शरिया 1 भर्तृहरि कै प्रमिदध 
ग्रन्थ "वाक्यपदीय" में इस निद्धान्त का पूर्णं वर्णेन, 
जिमरी व्याख्या पुण्यराज भौर हैन्ाराज करी रचना में प्राप 
होती है । 
पुत्र-दइसका प्रारम्भिक अर लघु अयता कनिठया। 

"पुरक" रूप का- व्यवहार प्यारमरे सम्बोवन मेँ अपने मे 
छोटे लोगो के किए होता था। आगे चलकर इस गन्द 
की धामिक व्युत्पत्ति की जाने लगी--““ृत्‌ = नरक पे, 
चर = वचाने वाला 1" पुत्र द्वारा प्रदत्त पिण्ड भौर राद 
से पिता तथा अन्य पितरो का उद्धार होता है, इसच्दि वे 
पितरो को नरक से घ्राण देने वि मामे जाते हं। 

धर्मशास्त्र मेँ बारह प्रकार के पुत्रो का उत्लेव पाया 
जाता हं 1 मनुस्मृति ( अध्याय ९, दलोक १५८-१६ ०) के 
अनुसार इनका क्रम इस शकार ह 

१ भौरस (पति द्वारा अपनी पत्नी से उतन्न) 

२ पुत्रिकापुत्र (दौहित्र) 

३ क्षे्रज (अपनी पत्नी से दूसरे पुस्प हारा उलन्त) 

४ गढज (त्नी द्वारा परति के अतिरिक्तं अन्य पृष स 
गुपचुप उत्पन्न) 

५ कानीन (अविवाहित कन्या से उत्पन्न) 


पत्रकामव्रत-पत्रप्राप्तित्रत 


६ महोढ (व्रिवाह के समय गर्भवती ऊन्या मे उत्पन्न) 

७ पौनर्भव (दत्रारा व्रिवाहित पत्नी मे उत्यन्न) 

८ दत्तक (पृत्रामाव में दूसरे परिवारसे गृहीत) 

९ क्रीत {द्रे परिवार मे खरीदा हु) 

१० स्वपदत्त (माता-पिता से परित्यक्तं एव स्वय 
मपपित) 

११ छत्रिम (स्वेच्छासे दूसरे परिवार्‌ से पुत्रवत्‌ 
गृहीत) 

१२ अपविद्ध (वडा हया प्राप्त गीर परिवारमें 
पान्ति) 1 ये वारह प्रकार के पूत्र दो वर्गं में विभाजित थे-- 
(१) मुख्य भौर (२) गौण । इनमें प्रथम दो मुख्य ओर्‌ शेप 
गौण ह | सामाजिक दृष्टि से गौण पत्रो का भी महत्व था। 
इममे समी प्रकार की सत्ति का पालन-पोषण सभव 
थाओर परिवार का समाजीकरण हो जाता था । सभी 
पोका परिवार मे समान पद नही था । किन्तु माज 
कल केवल दोहौ प्रकार के पुत्र मान्य है, गौरस मौर 
दत्तक । दोष क्रम्य यातो ओरम में सम्मिलित हौ गये 
(जैमे सहोढ ओौर गूढज) अथवा लुत हो गवे । 

पु्रकामव्रत--(१) भाद्रपद की पूणिमा को इस ब्रतका 
अनुष्ठान होता है 1 पुत्ररहित मनुष्य पुत्रे्टि यन्न करने 
पै पश्चात्‌ गुहा मे प्रविष्ट हो, जहां सद्र निवान करते हँ । 
तदनन्तर सद्र, पार्वती तथा नन्दी कौ सन्तुष्टि के लिए होम 
तथा पूजन का त्रिवान है व्रतो को उपवाम करना चाहिए, 
तत्पश्चात्‌ सर्वभथम अपने सहायको को भोजन कराकर्‌ 
वह गपतनीक भोजन करे ओर गुहा की परिक्रमा कनके 
पत्नी को सद्रविषयक दिग्य व्याख्यान सुनाये । व्रती को 
चाहिए कि वह पत्नी को तीन दिनो तकत दूध तथा चावल 
ही खनेकोदे) इस ब्रत मे वन्ध्या पत्नी मी पुत्र प्राप्त 
रणी है । ब्रती को इम सवके वाद एक प्रादेश लम्बौ 
नर्ण, रजत अथवा न्ह री जिवगप्रतिमा करा निर्माण 
कराकर पूजन करना चाहिए । तदनन्तर अग्नि में मृति बौ 
गरम कर्‌ शक पात्र मेंउसे रखकर एकप्रस्थ दूधमे 
उम्र अभिषेक करे ओर उस अभिपिक्तः दूय को पत्नी 
को प्रिये । द° कृन्यकत्पत्तस्‌, ३७८-३७६. हेमाद्रि, 
२ १७१-७२ । 
(>) ्येष्ट माम को पूगिमा क्रो इम त्रतका 
अनुष्ठान करना चाहर । प्वेत अतो मे एक कल करो 
परिपूणं करे उमे श्वेत वस्म से टक कर्‌, वेत चन्दन से 
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चचित करके, कलश मेँ सुवर्णं रखक्रर स्यापि क्रिया जाना 
चाहिण । कल्य के उपर्‌ ताघ्रपात्र में गुड र्ना चाहिए 
जौर भगवान्‌ ब्रह्मा तथा सावित्रौ देवी करौ प्रतिमा रश्ली 
जानी चाहिए 1 प्रात यह्‌ क्श क्रिनी ब्राह्मण को दान 
करर दिवा जाय । उसी ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन करा- 
कर्‌ ब्रती कवणरहितत भोजन करे । यह्‌ क्रिया एफ़ वषं तक 
प्रतिमान की जाय। तेरहवे महीने मे एक घृतधेनु, 
मचस्त्र य्या, मुवर्णं तथा रजत करी क्रम ब्रह्मा एव 
साविधरीकी प्रतिमां दानर्मे दी जारं । च्वेत्ततिलोसे 
ब्रह्माजी करै नामकौ आवृत्ति करने हुष्‌ हवन करना 
चाहिष्‌ 1 ब्रती ( पुषूप यामस्व्री ) समस्न पापौ मे मुक्त 
होकर सुन्दर पृत्र प्रात क्रते है । दे० कृत्यकल्पनर्‌, 
३७६-३७८, हमाद्वि, २ १७३-१७४। 
पुत्रवविषि-रविवार के दिन रोहिणीया हस्त नश्रत्र हौ 
तो वह्‌ पृत्रद योग होता ह 1 उम दिन उपवास रण्वते हुए 
सूर्यं नारायण का पृष्प-फरादि मे पूजन करना चाहिए । 
व्रती फो चाहिए कि वह्‌ सूर्यकी प्रतिमा कै सामने सोये 
तरा महाश्वेता मतर का जप करं ( म्र यह रह-हाह्ी 
स ~“ ) 1 दूमरे दिन करवीर क पुष्पो नथा र्त 
चन्दन मिनित अध््रं मूर्यको तया रविवार्‌ को ममित 
करे । तदनन्तर वह पार्वण श्राद्ध करे तथा मव्यम पिण्ड 
(तीन ममे वीच वाला) स्वय श्वाय । हेमाद्वि में इस व्रत 
का उतना विद वर्णन नही ह जितना कृन्यकत्पत्तर्‌ में । 
पुत्रप्राप्तित्रत--( १ } वणा युक्ल पष्ठी त्रा प्ञ्चपीको 
उपवाम रखने हुए स्कन्द भगवान्‌ की पूजा जी जाती ह 1 
यद्र तिथित्रत ह भौर एक वपं पर्यन्त चलता हँ । मयन्द के 
चार्‌ रुप (नाम) ह-~स्कन्द, कमार, विणाख तथा गहू 1 
इन नामो के अनुमार उपामना करने से पृत्रच्छु, पमु 
अथवा स्वास्थ्य क्रा इच्छु अपनी काम्नायो कौ सफल 
करग्िना हे 
(> } श्रावण पूणिमा को यहु त्रन होतार । यह 
निथित्रत ह तथा शाद्धुरी ( दूर्गा ) देवना। ववाया. 
विद्यार्थी, राज्यार्थी तथा यथक्रामीको इमं रत का 
आचरण करना चाहिष्‌ । देवीजी का नुवर्णंया र्जनका 
ग्वदूग या पादुकाएं अथवा प्रतिमा निर्माण कग्र किमी 
शुभ नक्नत्र में वेदी पर स्थापित्त कयि जायें उमी वेदौ षर्‌ 
यव वोये जाये तथा हवन हो । देचोजी कौ भिन्न-चिन्न 
प्रार्‌ के फकल-फन तया अन्य पदाय अवित्ति स्वि जाये । 
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हेमाद्वि मे विद्यामत्र भी च्खि गया हँ1 दे° हिमाद्रि, 
२२२०-२३३ । 
पुत्रवगंविहार--श्राचीन विद्यापीठो में गुरुस्यल दौ वर्गो में 
विभाजित थे (१) शिष्यवर्शं एव (२) पुत्रवर्गं। 
गुरकूरो में गुरु का परिवार तथा शिग्यवर्गं दोनो रहते थे, 
परन्तु दोनो के निवासस्थान एक दूमरे से भिन्न होते थे 1 
जिस स्थान में गु का परिवार रहता था उसको पृत्रवर्ग- 
विहार कहा जाता धा । 
ृत्रत्रत--(१) दे° पुत्रकामव्रतः, हेमाद्रि, २,१७१-७२ 1 
(२) प्रात ब्राह्म मुहृतं में स्नानादि से निवृत्त होकर 
तारो कं मन्द प्रकाम पीपल वृक्षका स्पर्शं करना 
चाहिए । तदनन्तर तिलो से परिपूर्णं पात्रकरादान क्रिया 
जाय ! इससे समस्त पापा दे मुक्िदती ई \ 
पुत्रसप्तमी-( १ ) माघ शुक्ल तथा ष्ण पक्ष की सप्तमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठन होता ह । दोनो सप्तमियो को 
तथा पष्ठी को उपवास तथा हवन करने के पश्चात्‌ सूर्य 
के पूजन का विधान है । यह एक वषं तक चल्ताहं। 
इमंसे पुत्र, घन, यश तथा सुन्दर स्वाध्य को प्राप्ति 
होती है । 
(२) भाद्र शुक्छ तथा कृष्ण पक्ष की पष्ठी कों सकल्प 
तथा सप्तमो को उपवासपूर्वक विष्णु का नामोच्वारण 
करते हुए उनका पूजन करना चाहिए । अष्टमी के दिनि 
गोपालमन्त्रो से विष्णु भगवान्‌ का पूजन तथा तिलोसे 
हुवन करने का विधान है 1 यह एक वषं पर्यन्त होता है । 
वर्ष के अन्तमें द्यामा गौकाजोड़ा दान दिया जाय । 
इससे समस्त पापो करा क्षय तथा पुत्रलाम होता है । 
पुत्रिका--परवर्ती सा हत्य में इस शब्द का व्यवहार 'पुत्र- 
हीन मनुष्य को पुत्री" कै अथं हमा ह। एसी पुत्री 
का विवाह इस करार के साय किया जाता या कि उसका 
पत्र अपने नाना का श्रद्ध करेगा तथा उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी होगा 1 यास्क के निरुक्त (३५) में 
भी इसे ऋग्वेद के आघार पर इसी अर्थ मेँ च्या गया 
है । किन्तु ऋर्वेदीय परिच्छेदो का स्पष्ट अर्थं नहो जात 
होता तथा इस प्रया के योतक वें नही जान पडते । 
पत्नीयत्रत--भाद्रपद मास की पूणिमा के पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान होता ह 1 उस दिन 
उपवास का विधान ह । एक प्रस्थ घृत में गौविन्द की 
^ प्रतिमा कौ स्नान कराया जाय । तत्पदचात्‌ चन्दन, केसर, 


पुत्रचगेविहार-पप्रोत्यततित्रत 


कपूर प्रतिमा को अर्पण कर पुष्पादि से षोडशोपचार पूजन 
हो । तव पुरुषरूक्त के मत्रो से हवन करना चाहिए 1 
तदनन्तर पुत्राभिकाषी या पुत्रीकामी फलों का खाद 
पदार्थं वनाकर पुर्लिद्खं भथवा स्तीखिङ्ख नाम रेकर उतत 
दान कर दे 1 एक वर्षं तक एसा करना चाहिए । इसमे 
व्रती की समस्त कामनाएु पूर्ण होती है । 

पत्रीयसप्तमी-मारगशीप्रं शुक्ल सप्तमी को दस ब्रत का 
अनुष्ठान होता ह । इस दिन सूर्यं का पूजन विहित हं । 
उस दिन ब्रती को हविष्यान्नं ग्रहण करना चादिए । 
दूसरे दिन गन्धाक्रत-पुष्पादि से सूर्यं ॑का पूजन कर नक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए । एक वं तक यह्‌ व्रत 
चलता ह 1 यह त्रत पत्रप्राप्तिके ल्एिहै। 

पु्रीयनन्तदत-- दस दत क्ते मागंशीषं मासमे प्रारम्भ 
कर एफ वर्षं तक प्रतिमास उस नक्षत्र के दिन, जिसे 
मास का नाम पडता है, उपवास करते हुए विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन करना चाहिए 1 बिष रूप से भगवान्‌ के भारहो 
अवयवो का पूजन होना आवदयक है । प्रति मास एक 
अवयव का क्रमश पूजन करना चाहिए । यथा वार्या 
घुटना मा्गश्ीपं मे, कटि का वाम पादवं परौप मे तथा 
इसी प्रकार क्रमश । प्रति चार मास के एक भाग मेँ 
विभिन्न वर्णं के पुष्प भ्गुक्त हों । गोमूत्र, गोद तथा 
गोदधि का प्रति चार मासो के विभाय मे स्नान, अनन्त 
भगवान्‌ कै नाम का जप सम्पूर्ण महीना मे करिया जायं 
तथा उन्ही केनाम रेते हृए हवन हो तरत कं अन्तम 
ब्राह्यणो को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए । इसमे 
बरती की समस्त पुत्र, घन, जीविका भादि कामनाणए पूरण 
होती है । 

ुतरष्टि--त्र भ्रासि के लिए किया जाने वाला यज्ञ तरि 
कहता है । पुत्रोत्यत्ति मे जिस दम्पती को विलम्ब होता 
था वहं पुरेष्ठि यज्ञ करता था । दत्तक पृत्र के सग्रहं के 
समय भी 'दत्तहोम" के साथ यह यज्ञ ( पुरष्टि ) क्रिया 
जाता था, क्योकि जिस पृश्र का सग्रहं किया जाता था, 
वह जिस करक से भाता था उससे उसका सम्बन्ध ¶ृथम्‌ 
किया जाता था! दम यज्ञ का प्रयोजन यह दिलाना धा 
कि दत्तक पुर का जन्म सग्रह करने वकत परिवार भे 
हआ हं 1 

पुश्रोत्पत्तिदर--यह नक्षत्रत्रत है । पृत्र भराति केकि 
वर्षं तक भ्रति श्रवण नत्र कौ यमुना मेँ स्नान कला 


पूनजन्म-पुराण 


चादिए । इससे वसिष्ठजी के समान पुत्रपौत्र प्राप्त 
हते हं । 

पुनररन्म-सभी हिन्दू दानिक एव ॒घाभिक सम्प्रदायो में 
इस सिद्धात को मान्यता प्राप्त ह कि मनुष्य अपने वर्तमान 
जीवन के मच्छे एव बुरे कर्मो के फलभोग के किए पुनज॑न्म 
ग्रहण करत्ना है 1 यह कारण-कार्यश्लला के अनुसार 
होता है 1 योनियो का निर्धारण भी कर्मके ही आधार 
पर होता ह! इसी को ससारचक्र (जन्म-मरणचक्र) भी 
कहते है 1 इसी लिए पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के उपाय 
विविध भाचार्यो ने अपने-अपने ठग से वतय है । पुन- 
जन्म का सिद्धान्त कर्मसिद्धान्त (कायकारण सम्बन्ध) पर 
अवरम्बित हँ 1 पुनजन्म का चक्र उस समय तक चलता 
रहता है जब तके मात्मा की मुक्ति नही होती 1 

पुनरभू--दुबारा विवाहं करने वाटी स्त्री । अथर्ववेद मेँ पुनभ 
भ्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है ( ९५.२८ ) । इसके 
अनुसार विधवा पुन विवाह करती थी तथा विवाहं के 
अवसर पर एक यज्ञ होता था जिसमे वह॒ पभरतिज्ञा करती 
थी कि अपने दूसरे पति के साथमे दूसरे रोक में पुन 
एकत्व प्राप्त करूंगी । धर्मरास्व के अनुसार विवाहं के 
किए कुमारी कन्या ही उत्तम मानी जातीथी। पुनमूसे 
उत्पन्न पुत्र को “ओरस' (अपने हृदय से उत्पन्न) न कह- 
कर "पौनर्भव (पुनभूं से उत्पन्न) कदूते थे । उसके हारा 
दिया हभ पिण्ड उतना पुण्यकारक नही माना जाता धा 
जितना भौरस कै द्वारा । धीरे-धीरे स्त्री का पुनर्भू (पुन- 
विवाह) होना उच्च वर्गो मे बन्द हो गया । आधुनिक 
युग मं विधवाविवाहके वैधहौजाने से स्त्रियां पहले 
पतिके मरने पर दूसरा विवाह कर रही, फिर भी 
उनकं साथ अपमानसूचक पुनर्भू" शब्द नही रगत । 
वे पुरी पत्नी ओर उनसे उत्पन्न सन्तति गौरस समक्षी 
जाती ह] 

पुनोग्रन्य-यह कवी रपन्थ की सेवापुस्तिका ह । 

एरन्दरदास--एक प्रसिद्ध॒ कर्माटकदेश्ीय भक्त । माघ्व 
सन्यासियों मेँ सोल्हवी रती के प्रारम्भ में गया के 
महात्मा ईदवरपुरी ने दक्षिण भारत की यात्रा की तथा 
वहां उन्होने माध्वो को चैतन्य देव के सदृ ही अपने 
भक्तिमूखक गौतो एव सकीर्तन से प्रभावित किया। 


वगदेश में चैतन्य महाप्रभु ने मो सर्वप्रथम सकोर्तन एव 
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नगरकीतन की प्रणाली चायो थी । तत्पद्चात्‌ कर्नाटक 
देश में माध्वो द्वारा भक्तिपू्णं गतत एव भजनो की स्वना 
होने लगी । उक्त कर्नाटिकीय कविभक्तो में प्रथम अग्रगण्य 
पुरन्दरदास हुए ह । इनके गीत दक्षिण देश मे बहुत 
प्रचलित ह । 


पुरन्धरि- ऋगवेद ( ९ ११६ १ -) मे इस शब्द का उल्लेख 


सम्भवत एक स्त्रीनामके रूप में हुभा ह । यह अश्विना 
की सरक्षिका थी, जिन्होने इसे एक पुत्र दिया था, जिसका 
नाम हिरण्यहस्त था । जातिवाचक स्वीके अर्थमेभी 
इसका प्रयोग हुआ हँ । 


पुरक्वरणसप्तमो-- माघ बुक्छ सप्तमी रविवार को मकर 


के सूर्य मे इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । सूर्यं कौ प्रतिमा 
का रक्त वर्णं के पुष्पो, अर्यं तथा गन्धादि से पूजन करने 
का विधान हं । पञ्चगन्य.पानका भी विधानदहै। एकं 
वषं तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह । प्रति मास पुष्प, 
धूप तथा नवेद भिन्न-भिन्न दो । इसमे त्रती समस्त 
दुरितो के कुफर से मुक्त होता ह । 'पुरङ्चवरण' में पाच 
क्रियाओं का समावेश रहता ह, जम जप, पुजन, होम, 
तपण, मभिषेक तथा ब्राह्यणो का सम्मान । 


पुराण--श्राचीन जा की कथाजो का बोधक ग्रन्थ । यह्‌ 


गन्द 'इतिहास-एराण' दन्ढ समास के रूप मेँ व्यत्रहूत 
हा ह । अकेले भी इसका प्रयोग होता है, किन्तु अरं 
वही ह । सायण ने परिभाषा कत्ते हए कहा है कि पुराण 


वह ह जो विश्वसुष्टि की आदिम दला का वर्णन 
करताह। 


पुराण नाग से अठारह या उससे अधिक पुराण ग्रन्थ 
गीर उपपुगण समन्ञे जाते ह, जिनकी दूसरी सज्ञा पञ्च 
लक्षण' ई । विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि पुराणो मे पुराणो 
के पाच लक्षण कहे गये ह 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितत नेय पुराण पञ्चलक्षणम्‌ 1 
[ सर्गं वा सृष्टि का विज्ञान, प्रतिसगं अर्थात्‌ स॒ष्टिका 
विस्तार, ल्य ओौर फिरसे सृष्टि, सृष्टि की आदि वशा- 
वली, मन्वन्तर अर्थात्‌ किंस-किस मनु का अधिकार कर 
तक्र रहा भौर उस काल में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण 
घटनाएं हुई ओर वशानुचरित अर्थात्‌ सूर्यं ओर चन्द्रवश्ची 
राजाओ का सक्षिप्त वर्णन । येही पांच विषय पुराणों 
मूलत वणित ह 1 ] 
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पुराणसहिता के रचयिता परम्यगा के अनुसार महि 
वेदन्यास थे! उन्होने लोमहर्पण नामक अपने बूत- 
जातीय क्षिष्य को यह्‌ सहिता निखा दी 1 छोमहर्पण के छ 
जिष्य हुए भौर उनके भो चिष्य ह्‌ । सम्भवत इसौ 
निष्यपरम्परा ने अठारह पुराणो की रचनाकी। हो 
सकना द, वेदव्यास द्वारा प्रस्तुत पुराणसहिता के अठारह 
विभाग रहे हो जिसके आधार पर इन शिष्यो ने मल्ग- 
अलग पुराण निमित किये । फिर उनके परिशिष्ट स्वस्प 
अनेको उपपराण रचे गये । विष्णु, ब्रह्माण्ड एव मत्स्य 
आदि पुराणो की सृष्टपरक्रिया पटने से प्रकट होता हं 
कि सव पुराणोमें एकी वातहं, एक जैसा विषय ह 1 
किमी पुराण में कुर वाते अधिक ह, किमि में कम । सव 
पुराणो का मूल एकहोहे। 
एक पुणमहिता के अटारह भागो में विभक्त होने का 
कारण शिष्यपरम्परा की रुचि के अतिरिक्तं ओरमभीदहो 
सकता ह । पराणो के अनुभीलन से पता चर्ताहं कि 
प्रत्येक ग्र का विज्ञेप उदृश्य हं 1 मूर विषय एकं होते 
हुए भी हर एक पुराण मेँ किसी एक प्रसग का विस्तार 
से वर्णनरह। पुराण का व्यक्तिगत महत्व इसी विशेष 
प्रसग में निहित होता ह 1 यदिरेसी वातन होती तो 
पञ्चरु्षण युक्त एष़ दी महापुराण पर्यास होता । सम्भव 
ह कि मूल सहिता मेँ इन विदोप उदेश्य का मूल विद्यमान 
गहा हौ । परन्तु इय समय पृगणो पर भिन्न भिन्न सम्प्र 
दायो का बडा प्रभाव पडा हुमा दिखाई पटता हं । ब्राह्य, 
कव, वैष्णव, भागवत भादि प्राणोके नामोमेही प्रतीत 
होता है किये बिदोप मम्प्रदायो के ग्रन्थह। इतिहाससे 
ठेमा निच्चित नही होताकरिइन पृराणोकौ रचनाके 
अनन्तर उक्त सम्प्रदाय चल पडे अथवा मम्प्रराय पहले ये 
थे मौर उन्होने अपने-अपने अनुगत पुराणो का ग्यासजी 
को शिष्य परम्परासे निर्माण कराया । अश्वा वादमं 
सम्श्रदायो फे अनुयायी पण्डितो ने अपने सम्प्रदाय के गनु- 
कन पगणो में कुछ परिवर्तन ओर परिवर्ढन क्रि हं । 
अवत्ारदाद पराणो का प्रधान अङ्खर। भाय सभी 
पराणो मेँ अवतार प्रमद्ध दि्रा हुमा 1 नैवमतपरि- 
पोपक पराणो मे भगवान्‌ शङ्कर के नाना अवतारो को 
चर्चाहु। इसी तरह र्वष्णव प्रणाली मेँ भी चिष्णुके 
अगणित अवतार वताये गये है 1 इमी तरहं अन्य प्राणा 


मँ अन्य देवो के अवतारो की चर्चा हं । यहं ध्यान र्हं त्रि 


पराण 


अवतारवर्णन वैदिक सूरो पर अवकूम्वित ह । शतपथ 
ब्राह्मण में (* ८ १ २-१०) मत्स्यावतार का, तत्तिगीय 
आरण्यक (१ २३ १) भौर शतपथ ब्राह्मण मेँ (१४३५) 
कूमविततार का, तंत्तिरीय सहिता (७ १५ १), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (११३५) भौर त° त्रा मे (१५४१२११) 
वराह अवतार का, ऋक्‌ सहिता (१ १७) भौर शतपय 
व्राह्मण (१२५ १-७) मेँ वामन अवतार का, एेतरेय ब्रा° 
मेँ राम-भार्गवावतार का, छान्दोग्योपनिषद्‌ में (३ १७} देव- 
कीपत्र कृष्ण क्रा गौर्‌ तंत्ति०° भा० में (१० १६) वासुदेव 
कृष्ण कता वर्णन ह । मधिकाम वैदिक प्रन्थौ फे मतसे कूर्म, 
वराहभादि अवतारोकौ जो कथा कटी गयी ह वह्‌ ब्रह्मा के 
अवतारकी क्यार! वैष्णव पुराण इन्दी भवतारोको 
विष्णु फा अवतार बताते ह। भविष्य जसे कंई पुराण 
सौर पुराण ह । उनमें सूर्यं के अवतार गिनाये गये है । 
मार्कण्डेय आदि गाक्त पुराणो मेँ देवी के भवतारोका 
वर्णन ह। 


प्राण वेदो के उपाङ्ग कहे जाते ह । तात्पर्यं यह हं कि 
वेद के मन्वे में देवतामो कौ स्तुत्तियां मात्रहं । ब्राह्मण 
भाग में कही कही यज्ञादि के प्रसङ्खमें कथा-पुराणका 
स्प मे हौ उत्लेल ह । परन्तु विस्तार के साय कथागो 
ओौर उपाख्यानो का कटी होना आवश्यक था । इसी माव- 
इ्यकना को पृत्तिके किए पराणो कौ रचना हई जान 
पडती ह 1 
अभरहो पुराणो का प्रधान उदेश्य यहं प्रतीत होता हं 
किं ब्रह्मा, विष्ण, भिव सूर्य, गणेश भौर चक्ति कौ उपा- 
सना अथवा ब्रह्मा करो छोडकर गेष पाच देवतामाका 
उपासना का प्रचार हो ओर इन पांच देवताओं में मे एकं 
को उपासक प्रधान माने, शेम चार को गौण गिन्तु प्रधान 
मे अन्तनिहित। पुराणो के प्रतिपादन का समीकरण करने से 
पता चख्ना हं कि परमात्मा के पाँचो भिन्न-भिन्न मगुण 
पमाने गयेहै। सृष्टम इनका कायप्रिभाग भल 
अलग ह । ब्रह्मा की पूजा गौर उपासना आजकल देखी 
नही जाती हं परन्तु एेसा जान पडताहं कि ब्रह्माका 
उपामना का गणेडा की उपायना में विलयन हौ गया ह । 


पराणो कौ कथाभो मे. अनेक स्थलो पर मेद ॒दिषवाई 
पडते है । एते मेदो को साधारणतया कल्पभेद क 
क्या मे पृराणवेतता लोग समन्ना दिया करते हं । 


पुराणमणि-पुरष 
अठारह पुराणो की मान्य सूची निम्नाद्धित ह . 
१ ब्रह्मपुराण १० वराहं पुराण 
२ पद्म पुराण ११ स्कन्द पुराण 
३ विष्णु पुराण १२ माकण्डेय पुराण 
४. शिव पुराण १३ वामन पुराण 
५ भागवत पुराण १४ कूर्मं पुराण 
६ वायुपुराण १५ मत्स्य पराण 
७ नारद पुराण १६ गरुड पुराण 
८ अग्नि पुराण १७. ब्रह्माण्ड पुराण 
९ ब्रह्र्वेव्तं पुराण १८ चिद्ख पुराण 


इन सब पुराणो का गरग-अलग परिचय नाम-अक्षरक्रम 
के अदर लिखा गया है । इसको यथास्थान देखना चाहिए । 


पुराणभणि--यह द्रविड (तमिरु) भापा का एक निबन्ध 
ग्रन्थ है । 

पुरावृत्त--अतीत की घटना । यह्‌ शब्द इतिहास (इति + हं 
+ मास = एसा वस्तुत हआ) का पर्याय है 1 परवर्ती 
सस्छृत साहित्य में इसका अर्थं पौराणिक कथा, आख्यान- 
आस्यायिक्रा, कथा आदि समन्ता गया ह । इमकौ परि- 
भाषा के अनुसार उपर्युक्त कथा या आपान मेँ कर्तब्य, 
साभ, प्रेम तथा मोक्षादि का साराज भी वणित है । 


प्री-(१) शकराचार्यं द्वारा स्थापित दसनामी सन्यासियो 
की एक शाखा । माघ्व दैष्णव सत्यासियो मेँ भो धुरी" 
उपनामक सत हुए है, यथा गयानिवासी महात्मा ईद्वर- 
पुरी ! कु विद्वान के विचार से ईश्वरपुरी जैसे वंष्णव 
सन्तो द्वारा जगन्नाथपुर मे अधिकाश मजन-साधन किया 
गया धा इसक्िए उनका "पुरी" उपनाम प्रमिद्ध हौ गया । 
इसी रकार जाक्त सन्यासियो मे भी री" उपनामर्‌ 
महात्मा हो गये ह 1 स्वामी तोत्तापुरी से परमहस राम- 
छृष्ण ने सन्यासदीक्षा री थी, अत उनके भिजनया 
मठो वैः सन्यासी पुरी ्ञाखा के सदस्य माने जाते ह । 

(२) पुरी (जग्नाथपुरी) हिन्दजओ के मृश्यतीर्थोर्मेमे 
एकं ह । यहाँ विष्णु के अवतार वलमद्र ओर्‌ ङ्ष्णका 
मन्दिर हैँ, जिमे जगन्नाथ (जगत्‌ के नाथ) का मन्दि 
कहते ह 1 भारपप्रसिद्ध रथयाना का मेला यही होता 
हं! लाखो की सख्या मेँ भक्त आकर यहां जगन्नाथजी 
का रथ स्वय खीचकर पुण्य लाभ करते ह । इसकी गणना 
चार धामो-वदरिकाश्रम, रामेदवरम्‌, जगन्नायं पुरी 
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(पुरुषोत्तमधाम) गौर द्वारका--मे है । दे° पुरुषोत्तम 
तीर्थ" (जगन्नाथपुरी) 


पुरौक्िष्ययरम्परा-- “पुरी दसनामी संन्यासियो की एक 


शाखा ह । शकराचार्यं के दिष्य नोरकाचार्यं से पुरी 
शिष्यो की परम्परा प्रचित मानी जाती है ! पुरी, भारती 
भौर सरस्वती नामो की रिष्यपरम्परा गेरी भठ 
(कुम्भकोणम्‌) के अन्तर्गत ह । दे० "दसनामी- । 

पुरौषिणी---कर्वेद (५५३ ९) में यह शब्द या तो नदी के 
अथं का योतक ह, या गधिक-सम्भवत. सरथ का विरोषण 
है, जौ "जर से पूरित बढी हुई" या भ्रस्तरखण्ड खीचती 
हुई' के अथं मे प्रयुक्त हँ । 

पुरुष--'पुरुष' शब्द फी व्युत्पत्ति "पुरि शेते इति (पुर अर्धात्‌ 
शरीर मे शयन करता है)" की गयी है । इस अर्थ मे प्रत्येक 
व्यक्ति पुष है । किन्तु ऋवे के पुरुषसूक्त (१० ८० ) 
मे आदि पुरुष की कल्पना विराद्‌ पुरुष अथवा विद्वपुरुष 
केखूपमें कौ गयोह। देवताभो (विक्व की विरिष्ट 
गक्तियो) ने इसी पुरुष के हारा पुरुपमेघ किया, जिसके 
शरीरके विविषअज्धोसे ससार के सभी पदार्थं उत्पन्न 
हृषु । फिर भी यह पुरुप ससार मे समाप्त नही हभा, 
इसके अश से यह्‌ सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त है, वहं इसका अति- 
क्रमण कर अनेकं विव ब्रह्माण्डो को अपने मे समेटे हुए 
है । सृष्टि के मूल में स्थित मूल तत्त्व कै अन्तर्यामी ओौर 
यत्तिरेकी स्वरूप का प्रतीक पुरुष ह । इसी सिद्धान्त को 
“सरवेश्वरवाद' कहते ह । साख्य दर्शन के अनुसार चिक्व में 
दो स्वतन्त्र ओर सनातन तत्व है--(१) प्रकृति मौर (२) 
पुरुप 1 साख्य ॒पृरुषनहुत्व में विवास करता ह । प्रकृति 
ओर्‌ पुरुष के मम्पकेसे विक्व का चिकास होता ह । 
प्रकृति नटी पुरुष के विलास के किए अपनी टीखाका 
प्रसार्‌ करती ह । प्रकृति क्रियाशील ओर पुरुष निक्करिय 
किन्तु द्रष्टा होता हं! इस सम्पर्कसे जो भ्रम उत्पन्न 
होता हं उसके कारण पुरुष प्रकृति कै कार्यौ का अपने 
ऊपर आरोपक्रर केता भौर इम कारण उनके प्रि- 
णामो से उत्वन्न सुखद ख भोगता ह । पुरुष हारा अपने 
स्वस्प को भूल जानाही बन्वहै। जब पुरुष पून ज्ञान 
प्राप्न करके अपने स्वरूप को पहचान केता है तव 
उसे कंवत्य (प्रकृति से पार्थक्य) प्राप्त होता ह, प्रकृति 
सकुचित होकर अपनी लीला का सवरण कर लेती ह भौर 
पृरूष मुक्त हो जाता ह 1 


| 


५०८ पुरचन्ति-प्रषोततमरतीषं 


(१) क्षर पष्प, जिसके अन्तर्गत चराचर तदवर जगत्‌ का 
समावेश है, (२) अभर पुरुप अर्थात्‌ जीवात्मा, जो वस्तुत 
अजर गौर ममर है गौर {३) पुरुषोत्तम, जो दोनो से परै 
विद्व कै मल मेँ परम तत्त्व ह, जिसमे सम्पूर्णं विष्व का 
समाहार हौ जाता हं । पुरुपोत्तम तत्व की प्राप्िही 


पुरषन्ति--यह नाम ऋग्वेद (१ ११२,२३, ९५८,३) मेँ 
दो वार उल्किखित है । पटने परिच्छेद मेँ अदिवनौ टारा 
रदित तथा दूसरे में एक सरक्षक का नामरहै, जो वैदिक 
गायको को उपहार दान करता ह । द्रोनो स्थानो पर्‌ यहं 
नाम श्वसन्ति" या ध्वस्त" नाम के साथ सयुक्तहं 1 इन 


तीनो का जोड पुरुषवाचक है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि 
से यह स्थीलिद्ध भी हो सकता है । 


पुरुषविशेष-~-योग प्रणारी मेँ ईदवर को पुरुपविदोष' 


कीसन्नादी गयीरह। यह्‌ पुरुषविशेष योगसिद्धान्तरके 
मुख्य विचारो से शिथिलतापूर्वक सलगन है । वह्‌ विशेष 
प्रकारका आत्मा है जो सर्वत, शाद्वत एव पूर्णं हं तथा 
कर्म, पुनर्जन्म एव मानविक दर्वर्ताओ से परे ह । वह 
योगियो का प्रथम शिक्षक है, वहं उनकी सहायता करता 
है जो ध्यान केद्वारा कौवल्य प्राप्त करना चाहते ह ओर 
उसके प्रति भक्ति रखते ह । किन्तु वह सृष्टिकर्ता नही 
कहलाता 1 उसका प्रकटीकरण रहस्यात्मक मन्त्र 'गोम्‌' 


से होता हं । 


पुरषार्थ--दसका शाब्दिक अथं हं शुरुष दारा प्राप्त करने 


योग्य । आजकल की शन्दावलछी मेँ इपे मूल्य" कट्‌ 
सक्ते है । दिन्द्र विचारशास्तियो ने चार पुरुषार्थं माने 
है--(१) धर्म (२) अर्थ (३) काम एव (४) मोक्ष 1 धर्म 
का अर्थं है जीवन के नियामक तत्त्व, मर्थं का तात्पर्यह 
जीवन के भौतिक साधन, कामकाअर्थं ह जीवनकी 
व॑ध कामनाएं भौर मोक्ष का अभिप्राय हं जीवन के सभी 
प्रकार के चन्धनो से मुक्ति। प्रथम तीन को पवर्ग गौर 
अन्तिम को अपवर्गं कहते हँ । इन चारो का चारो आश्रमो 
से सम्बन्ध ह । प्रथम माश्रम ब्रह्मचर्यं धमं का, दूसरा 
गार्हस्थ्य धर्मं एव काम का तथा तीसरा वानप्रश्य एव 
चौथा सन्यास मोक्ष का अधिष्ठानं! यो धर्मका प्रसार 
पुरे जीवनकाल पर है किन्तु यहां धर्म का विशय अर्थं हु 
अनुगासन तथा सारे जीवन को एक दार्शनिक स्यसे 
चलाने की रिक्षा, जो प्रथम या ब्रह्यचर्याश्चष में ही सीखना 
पडता है 1 हन चारो पृरुषार्थो मेँ भी विकास परिरक्षित 
है, यथा एक से दुसरे की प्राप्ति-घर्म से अर्थ, अर्थसे 
काम तथा घर्मसे पुन मोक्नकी प्राप्ति होती है । चा्वकि 
दर्शन केवल अर्थं एव काम को पुरुपा्थं मानता ह । किन्तु 
चार्वाको का सिद्धान्त भारत मे बहुमान्य नही हमा । 
पदषोत्तम--गीता क अनुसार पुरुप की तीन कोटिया है-- 


जीवन का परम पुरुषार्थं ह । 
पुरुषोत्तमतीथं (जगन्नायपुरी)--उटीसा के चार प्रपिद्ध 
तीर्थो, भुवनेक्वर, जगन्नाय, कोणार्क तथा जाजपुरमे 
जगन्नाथ का मतत्त्वपूर्णं अस्तित्व ह । इसे पुरुपोत्तम- 
तीर्थं भी कहा जाता है । ब्रह्मपुराण मे दसके सम्बन्ध मे 
रगभग ८०० श्लोक मिलते हँ । जगन्नायपुरी शकत 
के नाम से भी विख्यात ह । यह भारतवर्षं के उत्कल प्रदे 
मे समुद्रतट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर 
में विराजमण्डल तक ह । इस प्रदेशा मे पापनाशक तथा 
मुक्तिदायक एक पवित्र स्यरुहै। यह्‌ वैतसे धिराहूमा 
दसं योजन तक विस्तृत ह । उत्कल प्रदेश मे पुरुषोत्तम का 
प्रसिद्ध मन्दिर हं। जगन्नाय की सर्वव्यापकता के कारण 
यह उत्कल प्रदे बहुत पविग्र माना जाता ह! हा 
पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवास के कारण उत्कल के 
निवासी देवतुल्य माने जाने है 1 ब्रह्मपुराण के ४२ तथा 
४४ अघ्यामो मेँ मालवास्थित उज्जयिनी (अवन्ती) के 
राजा इन्द्रयुम्न का विवरण हँ । वहं वडा विद्धान्‌ तथा 
प्रतापी राजा था । सभी वेदश्चस्त्रो के अघ्ययन के उप 
रन्त वह इस निष्कर्ष पर पुव कि वासुदेव सवश्रेष्ठ 
देवता ह । फलत वह अपनी सारी सेना, पण्डितो तया 
किसानो के साय वासुदेवकषेत्र मे गया । दस योजन लम्बे 
तथा पाच योजन चौडे इस ॒वासुदेवस्थल पर उसने अपना 
खेमा गाया । इसके पूवं इस दलिणी समुद्रतट पर एक 
वटवृक्ष था जिसके समीप पुरुषोत्तम कौ इन्द्रनील मणि 
की वनो हुई मूत्त थी 1 कालक्रम से यह वालुका से 
माच्छन्न हो गयी ओर उसी मे निमग्न हौ गयी । उस स्यल 
पर ज्ञाडियां ओर पेड पौधे उग॒ माये । इन््रयुम्न ने वहां 
एक अदवमेध यज्ञ करके एक बहुत वडे मन्दिर (प्रासाद) का 
निर्माण कराया । उस मन्दिर में भगवान्‌ वासुदेव की एक 
सुन्दर मूति प्रतिष्ठित करने की उसे चिन्ता हई । स्वप्न 
में राजा नै वासुदेव को देला जिन्होने उसे समुद्रतट पः 
प्रात काठ जाकर करल्हाढी से उगते हृए वयवृक्ष को काटने 
को कहा । राजा ने ठीक मयपर वैसा ही किया। 


पुरषोत्तमतीथं 


उसमे भगवान्‌ विष्णु (वासुदेव) ओर विदवकर्मा ज्नाह्यण के 
वषमे प्रकट हृए । विष्णु ने राजा से कहाकिमेरे 
सहयोगी विश्वकर्मां मेरी मूति का निर्माण करेगे। 
फृष्ण, वराम ओर सुभद्रा की तीन मूतिर्यां बनाकर राजा 
को दी गयी । तदुपरान्त विष्णु ने राजा को वरदान दिया 
कि अश्वमेध के समाप्त होने पर जहा इन्द्रयुम्न ने स्नान 
किया है वह्‌ वाध (सेतु) उसी के नाम से विख्यात होगा । 
जो व्यक्ति उसमें स्नान करेगा वह्‌ इन्द्रखोक को जायेगा 
भौर जो उस सेतु के तट पर पिण्डदान करेगा उसके २१ 
पीदियों तक के पूर्वज मुक्त हौ जार्येगे । इन्द्रद्युम्न ने इन तीन 
मूतियो की उस मन्दिर मेँ स्थापना की 1 स्कन्दपुराण के 
उपभाण उत्कलखण्ड मेँ इन्द्रचुम्न की क्था पुरुषोत्तममाहातम्य 
के अन्तर्गत कु परिवर्तनो के साथ दी गयी है । 


इससे यही निष्करषं निकलता है कि प्राचीन कालमें 
पुरुषोत्तमक्षेत्र को नीलाचलं नाम से अभिहित किया गया 
था गौर कृष्ण की पुजा उत्तरी भारत मेँ होती थी । मवरा- 
यणी उपनिषद्‌ (१४) से इन्द्रयुम्न कं चक्रवर्ती होने का 
पता चरता है । छवी शताब्दी ई० से वहां बौद्धो कै 
विकास का भी पता चकर्ता है। सम्प्रति जगन्नाथतीथं 
का प्रचित्र स्थल २० फुट ऊँचा, ६५२ फुट लम्बा तथा 
६२० फुट चौडा ह । इसमे ईश्वर के विविध रूपोके 
१२० मन्दिर है, १२ मन्दिर शिव के, कुछ पावती कं 
तथा एक मन्दिर सूर्यं काह । हिन्दू आस्थाके प्राय 
प्रत्येक रूण यहाँ मिरते ह ! ब्रह्मपुराण कं अनुसार जगन्नाथ- 
पुरीमें शैवो ओौर वैष्णवो के पारस्परिक सर्पं नष्ट 
हौ जाते है । जगन्नाथ के विशाल मन्दिर के भीतर चार 
सण्ड है 1 प्रथम भोगमन्दिर, जिसमे भगवान्‌ को भोग 
ख्गाया जाता ह, द्वितीय रद्खमन्दिर, जिसमे नत्य-गान 
मादि होते है, तृतीय सभामण्डप, जिसमें दर्शक गण (तीरथ- 
यात्री) वैठते है ओौर चौथा अन्तराल ह । जगन्नाथ के 
मन्दिर का गुम्बज १९२ फुट ऊँचा ओौर चक्र तथा ध्वज 
मे आच्छन्न है । मन्दिर समुद्रतट से ७ फर्लाग दर है । 
यह सतह से २० फुट ऊँची एक छोटी सी पहाड़ी पर 
स्थिति है । यह्‌ गोलाकार पहाडी ह जिसे नीरुगिरि 
कहकर सम्मानित किया जाता है ! अन्तरा की प्रत्येक 
तरफ एक वडा द्वार है, उनमें पूर्वं का सवसे वडा है ओर 
भव्य हे । प्रवेशद्रार पर एक वृहत्काय सिह है" इसीलिए 
इस द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है ! 

५२ 


४०९ 


जगन्नाथपुर तथा जगन्नाथ की कुछ मौखिक विह्ेष- 
ताए हं 1 पहठेतो य्ह किसी प्रकार का जातिभेद 
नही है, दूसरी वात यह्‌ है कि जगन्नाथ के किए पकाया 
गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटिकेलोगोसेभी 
लेकेतेहै। जगन्नाथ को चढाया हा चावल कभी 
अशुद्ध नही होता, इसे 'महाप्रसाद' की सज्ञा दी गयी 
है । इसकी तीसरी प्रमुख ॒विरोषत्ता रथयात्रा पर्व की 
महत्ता ह, यह पुरी के चौबीस पर्वों मे से सर्वाधिक महत्व 
काह! यह्‌ ाषाढके शुक्ल पक्की हितीया को आरम्भ 
होता हं । जगन्नाथजी का रथ ४५ फुट ऊँचा, ३५ 
वगंफुट क्षेत्रफक का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियो 
से युक्तं रहता है । उनमें १६ छिद्र रहते है गौर गरुड- 
कलगी र्गी रहती है । दुसरा रथ पुभद्रा काह जो १२ 
पियो से युक्त भौर कछ छोटा छोता है । उसका मुकुट 
पदुम से युक्त है । बलराम का तीसरा रथ १४ पियो से 
युक्त तथा हनुमान के मुकरृट से युक्त हई । ये रथ तीर्थ- 
यात्रियो तथा भजद्रुरो दवारा खीचे जाते ह । भावुकतापूरणं 
गीतो से उत्सव भनाया जाता ह । 

जगन्नाथमन्दिर के निजी भृत्यो की एक सेनाहजो 
३६ रूपो तथा ९७ वर्गो में विभाजित कर दी शयी है । 
पहले इनके प्रधान खुद के राजा थे जो अपने को 
जगन्नाथ का भृत्य समञ्लते थे 1 

काशी को तरह जगन्नाथघाम मे भी पच तीर्थं है-- 
माकेण्डेय, नट (कृष्ण), बलराम, समुद्र गौर इन्दरयुम्न- 
सेतु । इनमे से प्रत्येक के विषयमे कुर कहा जा सकता 
है । माकंण्डेय की कथा ब्रह्मपुराण मे वणित है। 
(अध्याय ५६ ७२-७३) विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ कै 
उत्तर में शिवे का मन्दिर तथा सेतु वनवाने कौ कहा था । 
कुछ समय के उपरान्त यह्‌ माकण्डेयसेतु के नामसे 
विख्यात हो गया । ब्रह्मपुराण के अनुसार तीर्थयात्री 
को माकण्डेयसेतु मेँ स्नान करके तीन वार सिर क्ुकाना 
तथा मन्त्र पढना चादिए । तत्पश्चात्‌ उसे तर्पण करना 
तथा शिवमन्दिर जाना चाहिए । हिव के पूजन मेँ "ओम्‌ 
नम दिवाय' नामक्र मूर मन्त्र का उच्चारण अत्यावक्यक 
ह । अघोर तथा पौराणिक मन्त्रो का भी उच्चारण होना 
चाहिए । तत्पर्चात्‌ उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन 
बार परिक्रमा करनी चाहिए गौरं मन्व से पुजा करनी 
त्राहिए । ब्रह्मपुराण (५७.१७) के अनुसार वट स्वय 
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कृष्ण है । वह्‌ भी एक प्रकार का कल्पवृक्ष ही ह । तीर्थ- 
यात्री कौ धी कृष्ण के समक्ष स्थित गरड की पूजा करनी 
चाहिए मौर तव कृष्ण, सुभद्रा तथा सकर्षण के प्रति 
मन्प्रोच्चारण करना चाहिए । ब्रह्पुराण (५७.४२-५०) 
शरी कृष्ण के भक्तिपूर्णं दर्शन से मोक्ष का विधान करता 
है पुरी मेँ समुद्रस्नान का वडा महत्व है पर यह मूरुत 
पुणिमा के दिन ही अधिक महत्वपूर्णं है । तीर्थयात्री को 
इन्द्रयुम्नसेतु मे स्नान करना, देवतामो का तर्पण करना 
तथा कऋपि-पितरो को पिण्डदान करना चाहिए । 
ब्रह्मपुराण (ग० ६६) में इन्द्रयुम्नसेतु के किनारे सात 
दिनों की गुण्डिचा यात्राका उल्लेख ह। यह्‌ कृष्ण, 
सकर्पण तथा सुभद्रा के मण्डपमें ही पूरी होती ।एेसा 
वताया जाता ह करि गुण्डिचा जगन्नाथ के विशार मन्दिर 
से लगभग दो मील दुर जगन्नाथ का ग्रीष्मकालीन भवन 
ह 1 यह्‌ शब्द सम्भवत शुण्डी" से लिया गया जिसका 
अर्थ केंगन्ा तया उद्ियामें मोरौ ल्कडी का कृन्दा' 
होता है । यहं छकंटी का कन्दा एक पौराणिक कथा के 
अनुसार समुद्र मे वहते हुए इन्द्रयुम्न फो भिला था । 
पुरुषोत्तम क्षेत्र में धामिकं आत्मघात का भी ब्रह्मपुराण 
भें उल्लेख ह । वट वृक्ष पर चढकर या उसके नीचे या 
समुद्र मे, इच्छा या सनिच्छा से, जगन्नाथरथ के मार्ग 
मे, जगन्नाथ क्षेत्र की किसीगलीमेंयां किसी भी स्यल 
परजोप्राण त्याग कर्ता है वह्‌ निकष्वय ही मोक्ष प्राप्त 
करता ह । ब्रह्मपुराण (७० ३-४) के अनुसार यह तीन 
गुना सत्य है कि यहं स्थल परम महान्‌ ह ! पुरपोत्तम- 
तीर्थं में एक वार जामे के उपरान्त व्यक्ति पुन गर्भे 
नही जाता 1 
जगन्नायतीर्थं के मन्दिर के सम्बन्ध में एक दोप यह्‌ 
वताया जाता ह किं उसकी दीवारो पर नृत्य करती हुई 
युवतियों के चित्र हं, जो गपनें कटाभो से हाव-भाव प्रद- 
क्षित करती हुई तथा कामुक भभिनय करती हुई दिखायी 
गयी ह । किन्तु ब्रह्मपुराण (अ० ६५) का कथनरह करि 
ज्येष्ठ की पूणिमा को स्नानपरवं मनाया जाता है । उस 
अवसर पर सुन्दरी वारविलासिनि्यां तवर गौर वशी 
की ध्वनि भौर सुर पर पवित्र वेदमन्तो का उच्चारण 
करती है । यह एक सहगान के खूप मेँ श्री ष्ण, वराम 
तथा सुभद्रा की मूति क समक्ष होता ह । भत ये चित्र 


पुरषोत्तमयात्रा-पुरोहित 


उसी उत्सव के हो सकते द । टस सम्बन्ध में श्चमपूणं 
सतिरिक्त परिकल्पनाएेः भवाछनीय भौर अस्पृहुणीय है । 
पुधोत्तमयात्रा--जगन्नायपुरी मे पुरुषोत्तम ( विष्णु } 
भगवान्‌ की वार्ह यात्राएं मनायी जाती है। यथा 
स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पादर्वपरिवर्तन, 
उत्यापर्मकादनी, प्रावरणोत्सव, पुष्याभिपेकं, उत्तरायण, 
दोकायात्रा, दमनफ़ चतुर्दशी तथा मक्षय तृतीया । दे० 
गदाधरदति, कासार, प° १८३-१९०॥। 
परयोत्तमसंहिता-- पह वैष्णव सहिता है । बाचार्यं मष्व- 
रचित वेदान्तभाष्य कै सक्षिप्त सस्करण “अनुभाष्य का 
मुख्य अश पुराणो तथा वैष्णव सहितामो से उदृत है । 
इन वैष्णव सहितार्गों में पुश्पोत्तमसदहिता आदि मुख्य है । 
परवोत्तमाचार्य-तादरेत्वादी वैष्णवो कै संद्वान्तिक 
व्याख्याकार विद्वान्‌ । इन्टनि निम्वाकं स्वामीके मत का 
अनुसरण कर उसे परिपृष्ट किया हं । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'वेदान्तरलमजुषा" मे निम्वार्करचित “दशद्लोकीः या 
"वेदान्तकामघेनु" की विस्तृत व्याख्या हँ । 
पुरोढश--यन्ञो में देवतां को मपित किया जाने वाला 
पषवान्न, जो मही के तवो पर सेका जाता था । छेद 
( ३ २८,२.४१,३,५ २,२;४ २४,५,६.२३,६,८ ३१,२ ) 
तथा अन्य सहितागो में यज्ञ के रोट को "ुरोडार' कहा 
गया हं । यह्‌ देवतामौ का प्रिय भोज्य था । 
प्रोघा-(१) धार्मिक कार्यो का"अग्रणी अयवा चैता । यह 
घरे पुरोहित के पद का वोधक ह । 

(२) राजा की मन्विपरिषद्‌ कै भ्रमुख सदस्यो भे 
इसकी भी गणना ह । घा्भिक तथा विधिक मामलों मे 
पुरोधा राजा का परामशंदाता होता था । 

पुरोहित--आगे अवस्थित अथवा पूरवनिगुक्त व्यक्ति, जो 
धर्मकार्यो का सचालक गौर मत्रिमण्डल का सदस्य होता 
धा । वंदिक सर्हितामो मे इसका उत्लेख ह । पुरोहित 
को 'ुरोधा' भी कहते है । इसका प्राथमिक कायं किसी 
राजा या सपन्न परिवार का धेट पुरोहित होना होता 
था! ऋण्बेद के अनुसार विश्वामित्र एव वसिष्ठ तरत्सु 
करक के राजा सुदास कै पुरोहित थे । शान्तु के पुरोहित 
देवापि ये । यज्ञ क्रिया के सम्पादनार्यं राजा कौ पुरोहित 
रलना आवश्यक होता था । यह युद्ध मे राजा कौ पुरग 
एवं विजय का गादवासन अपनी स्तुतियो दारा देता था 


पुलिकाबन्धन-युष्पमुनि 


बन्न एव सस्य के लिए यह्‌ ॒वर्षाकारक अनुष्ठान कराता 
था । पुरोहित्तपद के पैतृक होने का निरिचत प्रमाण नही 
ई, किन्तु सम्भवत एेसा ही था । राजा कुर्‌ श्रवण तथा 
उसके पुत्र उपम श्रवण का पुरोहिते के साथ जो सम्बन्ध 
था उससे ज्ञात होता ह कि साधारणत पुत्र अपने पिताक 
पुरोहित पद को ही अपनाता था प्राय ब्राह्मण ही पुरोहित 
होते थे । बृहस्पति देवतामो के पुरोहित एव ब्राह्यण दोनो 
कहे जाते है। ओल्डेनवगं के मतानुसार पुरोहित प्रारम्भ में 
होता होते थे, जो स्तुतियो का गान करते थे । इसमे सन्देह 
` नही करं एतिहासिक युग मेँ वह्‌ राजा की शक्ति का प्रति- 
निधित्व करता था तथा सामाजिक क्षेत्र मेँ उसका बडा 
प्रभाव था । न्याय व्यवस्था तथा राजा के कार्यो के 
सचालन में उसका प्रबल हाथ होता था। 
पुलिकाबन्धन--यह त्रत कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर क्षेत्र मे 
मनाया जाता है । इस दिन पुष्कर में बहुत बडा मेला 
लगता ह । दे° कृत्यसारसमुच्चय, प° ७। 
पष्कर--(१) वैदिक साहित्य मे-पुष्कर नीर कमर का नाम 
है 1 भयवंवेद में इसकी मधुर गन्ध का वर्णन है । यह 
तालान मे उगता था जो पुष्करिणी कहलाते थे । ुष्कर- 
सजौ" अरिवनों क्रा एक विरुद ह 1 निरुक्त (५ १४) तथा 
शतपथ ब्राहमण (६.४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अथं 
जक हं 1 
(२) पुष्कर एक तीयं का भी नाम ह जो राजस्थान 
मेँ अजमेर के पास स्थित है 1 ब्रह्या इसके मुख्य देवता ह । 
यहं एकं बहुत बडे प्राकृतिकं जलाशय के ख्प में हं इसचिए 
इसका नाम पुष्कर पडा 1 पुराणो के अनुसार यह तीर्था 
का गुरु माना जाता ह अतएव इसको पुष्करराज भी 
कहते है । भारत कै पच तीर्थो भौर पच सरोवरो में 
इसकी गणना की जाती ह । पंच तीर्थं है--पुष्कर, 
कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा एव प्रभास तथा पच सरोवर है-- 
मानसरोवर, पुष्कर, विन्दुसरीवर ( सिद्धपुर ), नारायण- 
सरोवर (कच्छ) ओर पम्पा सरोवर ( दक्षिण ) । इसका 
माहात्य निम्नाद्धत है . 
दुष्कर पुष्करे गन्तु दुष्करः पुष्करे तप" 1 
दुष्करं पुष्करे दानं वस्तु च॑व सुदुष्करम्‌ ॥ 
एष्करसद्‌ --कमल पर बैठा हुभा जन्तु । यह्‌ एक पदु का 
नाम है जो अदवमेध के बलिपशुमो कौ तालिका मे उद्धूत 
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है । कुछ रोग इसका अथं सं करते है, परन्तु अधिक 
अथं मधुमक्खी ह । 


पुष्टियु--ऋग्वेद ( ८५१,१ ) की वारुखिल्य ऋचा में 


उद्धृत एक ऋपि का नाम 1 


पुष्टिमागं--भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ का अनुग्रह 


ही पोषण या पुष्टि ह 1 आचार्यं वल्लभने इसी भावके 
आधार पर अपना पुष्टिमागं चलाया । इसका मूर सूत्र 
उपनिषदो में पाया जाता ह । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह्‌ करता ह उसी को भपना 
साक्षात्कार कराता ह । वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओ को 
परमात्मा का अश मानाहैजो चिनगारी की तरह उस 
महान्‌ आत्मा से चछिटके है । यद्यपि ये अल्ग-अक्ग दह 
तथापि गुणमें समानहं1 इसी आधार पर वल्ल्भने 
अपने या पराये शरीर को कष्ट देना अनुचित वताया है । 
पष्टिमा्ं मे प्ररम्रात्मा कौ कृपा के शम-दमादि वहिरद्ध 
साधन हं गौर भ्नवण, मनन, निदिध्यासन अन्तरद्ध साधन । 
भगवान्‌ में चित्त की प्रवणता सेवा है ओर सर्वात्मिभाव 
मानसी सेवा है । भाचार्यं की सम्मति मे भगवान्‌ का 
अनुग्रह (कृपा) ही पुष्टि है । भक्ति दो प्रकार की है-- 
मर्यादाभक्ति भौर पुष्टिभक्ति । मर्यादाभक्ति में शास्त्र 
विहित ज्ञान ओर कर्मं की अपेक्षा होती ह । भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है वह पुष्टिभक्ति कह्‌- 
राती है । एसा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप दर्शन के अति- 
रिक्त ओर किसी वस्तु के किए प्रार्थना नही करता । वह्‌ 
अपने आराध्य के प्रति सम्पूणं आत्मसमर्पण करता ह 
इसको प्रेमलक्षणा भक्ति कहते है 1 नारद ने इस भक्ति 
को कर्म, ज्ञान गौर योग से भी श्रेष्ठ वतलाया ह । उनके 
अनुसार यह भक्ति साधन नही, स्वत फलरूपा है 1 


पुष्पषठितीया--कातिक शुक्ल द्वितीया को इस त्रत का 


प्रारम्भ होता ह । यह तिधित्रत ह, एक वर्षं पर्यन्त चरता 
है, अद्विनीकुमार इसके देवता ह । दिव्य पूजा के किए 
उपयुक्त पुष्पो का अर्पण प्रति शुवकरु पक्ष की द्वितीया को 
करने का विघान ह । त्रत के अन्तमं सुवणके बने हृषु 
पुष्प तथा गौ का दान करना चाहिए 1 इससे ब्रती पुत्र 
तथा पत्नौ सहित सुखोपभोग करता है । 


पष्यमुनि--सामवेद की एक शाखा का प्रातिशाख्य पुष्पमूनि 


द्वारा रचित ह 1 


५ महन 


ृष्यसूत्र--गोभिकर का र्चा हमा सामवेद का सूत्र ग्रन्थ । पृष्यस्नान--रैमाद्रि, बृहत्सह, वालिकापृराण कै भतु- 


इसके पहले चार प्रपाठक मे नाना प्रकार के पारिभाषिक 
ओर व्याकरण द्वारा गे हए शब्द भये ह, उनका मर्म 
समक्षना कठिन ह । इन प्रपाठकोकी टीकामी नही 
मिती, किन्तु शेष अश्च पर एक विक्षद भाष्यं अजातशत्रु 
काल्खिाहुभाह। चऋम्वेद कौ मन्वरूपी कलिका किस 
प्रकार सामरूप पुष्प मे परिणत हुर्द--इस ग्रन्थ मेँ वताया 
गया है 1 दाक्षिणात्यो मे यह्‌ शुल्ल सूतर' के नाम से प्रसिद्ध 
है ओौर कहते ह कि यह वररुचि की रचना है । दामोदर- 
पुत्र रामङृष्ण 7 लिखी इस पर एक वृत्ति भी ह । 
पुष्पाष्टमो--श्रावण शुषल अष्टमी को इस व्रत का प्रारम्म 
होता है । यह तियित्रत ६, इसके देवता शिव ह । यह 
एक वर्षं पर्यन्त चलता ह । प्रति मास भिन्न-भिन्न पुष्पौ 
का उपयोगं करना चाहिए 1 विभिन्नं प्रकारके ही नैवे 
मिन्न-भिन्न नामो से शिवजी को अर्पण करने चाहिए । 


पुष्यद्वावशीो--जव पुष्य नक्षत्र द्वादशो को पडे तया चन्द्रमा 
मौर गुरु एक स्थान पर हो ओर सूर्य कुम्भ राकषि षर 
तव व्रती को ब्रह्मा, हरि तथां किव कौ अथवा भके 
वासुदेव की पूजा करनी .चाहिए । 


पष्यत्रत--यह नक्षत्रत्रत ह । सूर्य के उत्तरायण हने पर 
शुक्ल पक्ष मे ऋद्धि-सिद्धि का इच्छुक व्यविति कम से कम 
एक रात्रि उपवास रखे तथा स्याीपाक (वटरोई भर 
जौ अथवा चावल दय मेँ) बनाये । तदनन्तर कुबेर (घन 
के देवता) की पूजा करे । पकाय हुए स्थारीपाकमे से 
कुछ अश, जिसमें शुद्ध नवनीत का मिश्रणहो, किसी 
ब्राह्मण को खिकाया जाय तथा उमस निवेदन किया जाय 
कि वह्‌ 'समृद्धिर्भवतु इस मन्त का प्रति दिन जप करं 
आौर तव तक जप करे जब तकं अगला पुष्य नलत्रन मा 
जाय । ब्राह्मणो की सख्या भने वलि पृष्य नक्षत्रौ के क्रम 
से बढती जवेगी मौर यह्‌ वृद्धि पूरे वपं होगौ । व्रती को 
केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र कै दिन उपवास करने की आवश्य 
कताहै) इसव्रतके ्पारणामसे व्रती के उपर ऋद्धि 
तथा समृद्धियो कौ वर्षा होगी 1 
भापस्तम्ब धर्मसूत्र (२ ८२० ३-२२ } मेँ त्रत के 
निषिद्ध आचर्णो की परिगणना की गयी ह । कृत्यकत्प- 
तर (३९९-४००) ने उनकी विशद व्याख्या कौ है, हेमाद्रि 
(२६२८) ते भीरेसाही कयां । 


सार यह शान्तिकर्म ह। रलमालामें कहा गयारहक्रि 
जिस प्रकार चतुष्पदो में भिह्‌ महान्‌ शक्तिगाली हं उसी 
प्रकार समस्त नक्षत्र मे पुष्य शवित्तमान्‌ ह । इस दिन 
किये गये समस्त कार्यो मे सफकता अवश्यम्मावी ३, चाहे 
चन्द्रमा प्रतिकूल क्यो न हौ 1 ॥ 

पुष्थाभिषेक--जगन्नाथजी की वारह्‌ यातराभों मे से एक । 
प्रति वपं पौष मासकी पुणिमाको पुष्य नक्षत्रके दिन 
यह्‌ उत्सव मनाया जाता ह । 

पुष्याफट्रादक्ञी--जव द्वादशी कै दिन सूर्यं पुष्य नक्षत्रमे 
हो, जनार्दन का पूजन करणीय है! इससे समस्त दुरितो 
काशय होतारह। 

पुजा--(१) देवार्चन कौ दो विधियां है-(१) याग मौर 
(२) पूजा । भग्निहोध्र द्वारा अर्चन करना याग अथवा 
यज्ञहं। प्र, पष्प, फल, जक दारा अर्चन करना 
पूजा हं । 

(२) किन्हीं निषिचित द्रग्यो के साथ देवत्तामों के अचन 
को पूजा कहते है । इसमे प्राय पञ्चोपचारो का एखिहण 
ह, यथा गन्थ, पुष्प, धूप, दीप तया नैवे । पुष्यो फे 
सम्बन्व में कुछ निरिचत निथम है, जौ प्रति देवी-देवता 
को पूजा में ग्राह्य मथवा अग्राह्य है । शिवजौ पर कैतकी 
पुष्य नही चढाया जाता, दुर्गाजी की परजा में दूर्वा तया 
सूर्यपूजा मे विल्वपत्र निषिद्ध है । महाभिषेक मेँ शिव तथा 
सूर्यं को छोडकर शह से ही जल चढाया जाना चाहिए । 
वसे साधारणत सभी देवो की पजा अथवा व्रतो कौ विषि 
के समान ही नियम है । दे° ब्रतराज, ४७-४९ । 

पुतक्रतु--पवित यजे करनेवाला एक धार्मिक प्रश्रयदाता, 
जो ऋण्वेद (८ ६७,१७) मे उल्लिखित ह तथा स्पष्टत 
अवमे का कर्ता जान पडता हं । 

पतना--राक्षसी, जिसका वर्णन भागवत पुराण मं पया 
जाता ह । इसका वध कृष्ण ने अपने गीकुलवसिकाल म 
किया था । महाभारत में इसका उल्लेख नही हं । 

पुतिका--सोमक्ता के स्थान पर व्यवहृत हाने वाला एक 
पौधा । तैत्ति० स० ( २५,३,५ ) भें इसका उल्लेल दही 
जमाने कै साघनरूप मं हुभा हं 1 

पूना--इसका प्राचीन नाम पुण्यपत्तन था । मध्यगुगीन 
मराठो ओर पेशवा के समय के वशेष यहीं पाय 
जाते है । मोदा मौर सूखा नदियो के संगम के पासरही 


४१४ वभो 
पुर्णाटृति-पुर्वमीभासा 
अंश भरात्‌ यज्ञ भाग से सम्बन्ध रखता है, जवकि उत्तर. 
मोमासा उपनिषद्‌ भाग से । उपनिपदो का वैद कै अन्तिम 
अश से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरमीमासा को वैदान्त 
भी कहते है तथा पूर्वमीमासा करो कर्ममीमासा कहते हं । 


स्वामाविक हं । इसी कारण भगवान्‌ पूर्णत्रह्म श्री कृष्ण 
अध्यात्म, मधिदेव मौर अधिभूत तीनो सत्ताओो से परि- 
पूर्ण थे। 

पर्णाहुति--यज्ञ समाप्त होने पर जो अन्तिम आहृत्ति दी जाती 


है उसे पूर्णाहुति कहते है । इसमे घृतपरुणं नारियल, फूल, 

ताम्बुल आदि स्रुव मे रखकर विस्तृत ॒मन्वपाठ के साय 

अग्नि मे मपित किये जाते ह 1 

पर्णिमात्रत-(१) समस्त पूरणिमामो को धूप, दीप, पुष्प, 
फल, चन्दन, नैवेद्यादि से पार्वती उमा की पूजा ओर 
सम्मान करना चाहिए । गृहस्वामिनी केवर रात्रि मे भोजन 
करे, यदि वहु समस्त पूणिमामोको ब्रतन करस्केतो 
करम से कम कार्तिकी पूणिमा को भवश्य करे । 

(२) श्रावणी पूर्णिमा को त्रतकर्तां उपवास रखे ओौर 
इन्द्रिय निग्रहं करके १०० वार प्राणायाम साधे! इसमे 
वह॒ समस्त पापो से मुक्त हो जायगा 1 

(३) कार्तिकी पूणिमा कै दिन महिलाएं अपने धर 
अथवा उद्यान की दीवार पर शिव तथा उमा की भाङ- 
तियाँ खी्चे । तदनन्तर इन दोनो देवो की गन्धाक्षत- 
पुष्पादि से पूजा करते हए गन्ना अथवा गन्नेकेरससे 
तैयार वस्तु चढाए । तिलरहित खाद्य पदार्थं नक्त विधि 
से खये जायं । इस त्रत से सौभग्यि कौ प्राति होती है । 

पुष्वीत्रत--दस त्रतमें देवीके रूप में पृथ्वो का पूजन 
होता हं। 

पुत॑--“ूतं' या श्रुति शब्द ऋग्वेद (६ १६,१८, ८ ४६, 
२१) तया अन्य सहितामो मे उपहार का बोधक है, जो 
पुरोहित को सेवामो कै बदले मेँ दिया जाताथा। जागे 
चलकर ष्ट" के साथ इसका प्रयोग होने च्गा, तव इसका 
अर्थं 'छोकोपकारी धामिक का्य--करूप, बाग, ताखाव, 
सडक, धर्म॑दाला, पाथशाला निर्माण" भादि हो गवा । 
इष्ट (यज्ञ) अदृष्ट फर वाला हता ह, ६५ ईष्ट फक 
वाला ! धार्मिक क्रिया के ये दो प्रधान अद्ध ह । 

ु्वपक्ष-तारकिक वाद मेँ प्रतियोगी सिद्धान्त का यहं पूर्वं 
अथवा प्रथम प्रतिपादन ह । उत्तर पक्न इसका खण्डन 
करता है 1 

पूर्वमोमांसा--पडदर्शनो मे अन्तिम युग्म (मीमासा' के पुवं 
भीमासा तथा उत्तरमीमासायेदो माग हँ । पूर्वंमीमासा 
यथार्थत दर्शन नही है, वास्तव मेँ यह वेदो की छाननीन है, 
जसा कि इसके नामस ही प्रकट है । यह्‌ वेद के प्रायमिक 


पू्वंमीमासा मेँ वेदोक्त धर्म के विषय की सज तथा 
कर्म के विवेचन द्वारा हिन्दुभो के घाभिक कर्तव्य की 
स्थापना हई है । यह प्रणाली यक्ञकर्तायो कै सहायतां 
स्थापित हद थौ तथा भाज तक सनातनी हिन्दुमो मे दिनो 
की मार्गदर्शक ह । यह्‌ वेदान्त, साख्य तथा योगर के समान 
सन्यासधर्म की शिता नही देती 1 

पूर्वमीमासाशास्त्र (सूर) के प्रणेता जैमिमि ऋषि है। 
इस पर शवर स्वामी का भाष्य ह । कुमारि भहु के तन्र- 
वार्पिक' मौर “इछोकवातिक' भी इसकी व्याख्या के खूप मे 
प्रसिद्ध हं । माधवाचार्य ने भी जैमिनीय न्यायमाला- 
विस्तर" नामक एक एसा ही अ्रन्थरवाह! मीमासा 
शास्व में यज्ञो का विस्तृत विवेचन हं, इससे उसे यत्त- 
विद्या भी कहते हं । 

मीमासा का तात्त्विकं सिद्धान्त विर्भण हँ । इसकी 
गणना अनीक्वरवादी दर्शनो मे होती ह 1! मात्मा, ब्रह्म; 
जगत्‌ आदि का विवेचन इसमे नही ह 1 यह केवल वेव 
अथवा उसके शब्द कौ नित्यता का ही प्रतिपादन करता 
है 1 इसके अनुसार मन्त्र ही देवता है, देवताभो की अलग 
कोई सत्ता नही । 'माट्रदीपिका' में स्पष्ट कहा गया हँ कि 
फर के उदेश्य से सव कर्म होते है । फल कौ प्राति कर्म 
दारा ही होती है। कर्म मौर उनके प्रतिपादक वचनो 
(वेदमन्श्रो) के अतिरिक्त ऊपर से ओर किसी दैवता या 
ईश्वर को मानने की भआवक्यकता नही ह । मीमासको 
ओर नैयायिको मे भारी मतमेद यहं ह कि मीमासक 
शब्द को नित्य मानते है ओर नैयायिक अनित्य । सास्य 
ओर मीमासा दोनों मनीश्वरवादी है, पर वेद की रामाः 
णिकता दोनों मानते ह । भेद इतना ही हं किं साद्याचाय 
भत्येक कल्य मे वेद का नवीन भरकादन मानते ह गौर 
मीमासक उसे नित्य अर्थात्‌ कल्पान्त मेँ भी नष्ट नरहन 
वाखा कते है । 

इस शास्त्र का पूर्वमीमासा नाम इस मभ्य से 
नही रखा गया कि यहं उत्तरमीमासा से पुर्वं घना । 'ूर्व 
कहने का तात्पर्य यहं है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्र्भम 
धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त भता ट 1 


पूवंमीरमासासुत्र-पेरियतिर्वन्दादि ४१५ 


पवमीमांसासूत्र--इसकी रचना ई० पू० र्पाचवी-चौथी गया है) इनका एक विरुद ष्वन्य' अर्थात्‌ वेन का पुत्र है! 
रतान्दी मे ज॑मिनि ऋषि द्वारा मानी जाती ह । यह्‌ बारह इन्हें प्रथम अभिषिक्त राजा कहा गया हँ । पुराणो में पृथु 
अध्यायो मेँ विभक्त ह। विविध विषय अधिक्ररणोमें कीक्थाका विस्तार से वर्णन है। राज्य की उत्पत्ति के 
विभक्त है । सम्पूणं गधिकरणो की संख्या नौ सौ सात सम्बन्ध में यहं कथा कही गयी है । ब्रह्मा ने राज्य सवा- 
(९०७) है । प्रत्येक अधिकरण मेँ कर सूत्रहं। समस्त ऊन के लिए एक सहिता बनायी, परन्तु इसका उपयोग 
वरो की सख्या दो हजार सात सौ वतारीस (२७४५) करने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता थी । विष्णु ने 
है । प्रत्येक मधिकरण में पाच भाग होते है-(१) विषय अपने तेज से विराज की उत्पत्ति की । किन्तु विराज 
(२) सशय (३) पूवं पक्ष (४) उत्तर पक्ष (५) सिद्धान्त । ओर उसकं छ वंशजो ने राज्य करने से इन्कार कर 
न्थ के तात्पर्यनिर्णय के किए (१) उपक्रम (२) उप- दिया । वैन अन्यायी राजा हुभा । क्रंद ऋषियो ने राज- 
सहार (३) अभ्यास (४) गपूवंता (नवीनता) (५) फक सभाम ही उसक्रा वघ कर दिया एव उसकी दाहिनी 
(उदेश्य) (६) अर्थवाद (माहात्म्य) ओौर (७) उपपत्ति भुजा का मन्थन करकं पृथु को उत्पन्न किया पृथु ने 
(्रमाणो द्वारा सिद्धि) ये सात वाते आवश्यक है । न्यायपूर्वकं प्रजा पान की प्रतिज्ञा की । विष्णु, देव- 

ूर्वाचिक-- सामवेद कौ राणायनीय सहिता के पूर्वाचिक तामं, ऋषियो ओर दिक्पाको नै उनका राज्याभिषेक 
गौर उत्तराधिक दो भाग है । पदे भाग मे प्ाम्यगीत क्रिया । ससार ने पृथु की नर देवतागो मे गणना की. गौर 
एव अरण्यगीत है, दूसरे भाग मेँ उरहगीत तथा उद्यगीत॒ देवता के समान उनकी पूजा की । पृथु आदर्शं राजा कै 
पगृहीत है । ॥ प्रतीक माने जाते ह 1 

54 त पु वत म मत = णश 

थिव (पथि, पण्यो) यह शब्द भूमि एव विस्तीर्णं के निसा उल्लेल पञ्मिश तराहण (२५१५३) मे नागयज् 
भथंभें षेद मे प्रयुक्त हुमा है । वते इसका ग्यक्ती- १ त १ इ १। 
करण एक देवी के स्प भें हो गया । इसका उपर्युक्त अर्थो ४ क ता 
मे प्रयोग बकेले तथा द्यौ (आकाश) के साथ चावा- श ०. तो 
पष्वो के रूप मेँ हुमा हँ । इस रूप में यावा-पुथिवी समस्त ध पथा (२) पहं । सरिनवार्यो कौ छः भाला 
हवताभो क अन्नो 9 र ग असार ह" जिनमे १७३८ वि० (लगभग) मे गुरु रामदास के 

है । एेतरेय ब्रह्मण कं अनुसार गि 

पृथिवी समुद्र की मेखला धारण करती है । शतपथ ब्रा० मै 1 नै 'मिन' नामक = की नीव डाली । 
पृथिवी को ृष्टणयेष्ठ' भौर श्रयमसूष्टि कहा गया है । पृदाह-अथ्ववेद मे उदुषृतं एक सप । भख्वमेष के बक्ि- 
मवद का पुथ्वीसक्त प्रसिद्ध है, इसमे पृथिवी को माता पुमो कौ तालिका मँ यह भी सम्मिलित ह । भयर्ववेद 
भर मनुष्यो को उसका पूत कहा गया है । पुराणो भे पृथिवी ( १ २७१) के अनुसार इसका चमं विशेष मूत्यवान्‌ 


का पूरा व्यक्तीकरण याद न होता था । 

व क पुषिन--ऋर्वेद मेँ वाणित वादलरूपौ याय । मरुतो को ण 

मानव्चरति की निरीक्षिका है । तथा पुदिन (गौ) का पुत्र कहा गया ह) वास्तव में 

पातका उठते ही धानक हिन्द पृथिवी की निम्ना- विभिन्न स्गो के ज्ञावाती वादलो का यहं नाम है । 

धित मन्त्र से प्रार्थना करता है पृषत्‌--अर्वमेध के बलिपशुमो की ताकिकि मे उल्किखित 
समुद्रवसने देवि । परवतस्तनमण्डजे । एक पशु । निरुक्त ( २२) मे इसका अथं चितकवरा 
विष्णुपत्नि नमस्तुग्य पादस्पर्चं क्षमस्व मे ॥ हदरिण' वताया गया ह 1 

पथु (पयि, पृथी)- आद्य व्यवस्थापक गौर शासक । पेरियतिख्वन्वादि--नम्म आलवार. के ग्रन्थो में से, जो 

इनका विशेष करके कपि फ अनुसन्धाता तथा दोनो विद्वो चाया वेद के प्रतिनिधि है, धेरियतिरुवन्दादि' जथर्ववेद 

(मनुष्य तया परु) के स्वामी के रूपमे वर्णन किया का प्रतिनिधित्व करता हं! 
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द्धराज--अ्वमेध यज्ञ के वछिपशुमौ मे से एक जन्तु । 
यह्‌ पक्षी अथं का वोधक ह किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान 
इससे नही होता । 

पेद्धर उपनिषद्‌ -एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

पेठण--्राचतीन प्रतिष्ठान नगर, जो ओरगावाद ( महा- 
राष्ट्र ) से वत्तीसं भीर दुर है। यह शालिवाहन कौ 
राजधानी भौर महाराष्ट का प्राचीन विद्याकेन्द्र भी था। 
यही सत॒ एकनाथ का वासस्थान एव॒ उनके माराघ्य 
भगवान्‌ का मन्दिर हं । कहते है कि यही गोदावरी कै 
नागघाट पर सत ज्ञानेश्वर ने भसे के मुल से वेदमन्रो 
का उच्चारण कराया था । प्रसिद्ध सत छष्णदयार्णव 
काषरमभी यहीहै। 

पैप्पलाद ( लाखा )--अयर्ववेद कौ एफ प्राचीन शावा । 
इसके मन्वरपाठ की हृस्तलिखित प्रतिलिपि १९३० 
वि० में करमीर से प्राप्त हुई थी। शौनरु शाखा 
इसकी मन्वण्यवस्था में पर्याप्न अन्तर ह । वैष्पलाद 
सहिता का आवां तथा नवां भाग नया जान पडता है, 
जोनतो साख्यायन म्मे, न किसी भौर वैदिक सग्रह में 
उपकन्ध ह । देऽ “पिप्पलाद । 

पोक्रिपक्रोवद--त्तमि कौवो के चौदह सिद्धान्तशास्त्रो मे 
से एक 'पोक्रिपक्रोदद्‌ ह! इसके रचयिता उमापति 
शिवाचायं है, जो चौदह सिद्धान्तशास्त्रो मेस आठंके 
रचयिता हं । 

पोगलभास-- तमिल प्रदेशा का एक विशेष व्रतोत्सव 1 
महाराष्ट्र के गणेशोत्सव, वद्गार के दुर्गोत्सिव, उड़ीसा 
की रथयात्रा के समान द्रविड प्रदेश में 'पोगकमास" पर्व 
का बडे उत्साहं से आयोजन किया जाता ह। यह 
उत्तर भारत को मकर सक्रान्ति या "खिचडी" का दूसरा 
रूपदह्‌। 

पौरन्दरव्रत-गुरन्दर (इन्द्र) का त्रत पञ्चमी को इसका 
अनुष्ठान होता है । ब्रती को तिल की गजक्र या तिल्पदी 
से हाथी की आकृति वनाकर उसे सुवर्ण से अलकृत करना 
चाहिए तया उक्त पर अकश सहित महावतं भी बिठाना 
चाहिए । हाथी इन्द्र का वाहन है । उसको रक्त वस्त्र से 
मआच्छादित करके कर्णाभूपण तथा स्वच्छ घौत वस्त्रो सहित 
दानमेंदे देना चाहिए । इससे त्रती इन्द्रलोक में बहुत 
समय तक वास करता हँ । 


पेङ्जराज-परकरणप्रम्य 


पौल्कत--वृहदारण्यक उ° मे इस शब्द का उत्ठेख बाण्डाल 
एव धृथित जाति के सदस्यो कं लिए हुमा है । स्मृतियो के 
अनुस्रार पुरस निपाद अयवा शूद्र पिता तया क्षत्रियकन्या 
का पूत्र ह 1 द्तकी गणना वर्णसक्रर जातियो मेकी गयी 
ह । किन्तु पौत्कक्त एक जाति हो सक्रती ह । समभवत यह्‌ 
वन्य जाति ह, जो जगली जन्तु कर पकढने का काम कर 
अपनो जीविका चलाती थी । 

पौष्करस्त-तत्तिरीय प्रातिशरास्य मे उल्लसित एक याचार्य। 


पौष्टिक--जीवन कौ पुष्टि के किए किया हृभा धामिक 
कृत्य पौष्टिक कहकाता ह 1 वृहतृसहिता मे सावत्सर 
( ज्योतिषी } कौ योग्यता तथा सामर्थ्यं करौ परिगणना 
करते हए वतलया गया ह कि उसे शान्तिक तथा पौष्टिक 
क्रियाभो में पारङ्खत होना चाहिए । दोनो त्यो में अन्तर 
यह है किं पौष्टिक कार्यो में होम, यज्ञ, यागादि कृत्य भाते 
हैजो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए होते है, शान्तिकं कधं 
मँ होमादि का मायोजन दुष्ट ग्रहो के भ्रमाव को दूर करले 
तथा असाधारण घटनामो, जैमे पुच्छ तारे के उदय, मू- 
कम्प अथवा उल्कामो के पतन से होने वि अनिष्ट 
के निवारणार्थं क्रिया जाता है । निर्णयामृत्त, ४८ तथा 
कृत्यकल्पतरु के ैत्यकालिक काण्ड, २५४ के अनुसार 
शान्ति" का तात्पर्य है धर्मशास्त्रानुसार भौतिकं विषदागो 
कं निवारणार्थं किये गये शाम्ब्ानुमोदित घामिक इत्य । 

पौष्करसंहिता-पाश्चरात्र साहित्य मे १०८ सदहितामो का 
महत्त्वपूर्णं स्थान ह । इनमें से पौष्कर, वाराह तथा ब्राह्म 
सहिताएं सवसे प्राचीन है । किन्तु कुछ विद्धान्‌ पद्मसहिता 
क तथा कुछ लक्ष्मीसहिता को प्राचीन मानते ह । 


पौष्यल्जि--मामवेद कौ साखपिरम्परा में सुकर्मा कं निष्य 
पौष्यल्जि माने जपे ह । इनके हिरण्यनाभ गौर 
राजपुत्र कौरिक्य नाम के दो शिष्य थे पौष्यल्जिनं 
उन दोनो को पांच्पाच सौ सामगीतियां पडायी। 
हिरण्यनाभ के शिष्य प्राचयसामग नाम से विख्यात हए । 

प्रकरणग्रन्थ - स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकार 
भरकरण ग्रन्थ कहलाता हँ । इसकी स्वना का उद्श्य 
मीमासा के सिद्धान्तो को स्मृतिग्न्थो मे वणित क्रिया 
परलागर करना था । यह मुख्यत मीमासा काही एक 
अङ्घहं । प्रकरणग्रन्थो में सवसे प्राचीन एव मृख्य स्मृति- 
कौस्मुभ ह । इसकं रचयिता अनन्तदेव थे । 


्रकरणपटिधका-प्रह़ तिषुरषव्रत 


्रकरणपन्निका-प्रभाकर के शिष्य शाछिकनाथ (७०० ई०) 
द्वारा विरचित यहं ग्रन्थ प्रभाकर की मीमासप्रणाली का 
अभिनव वर्णन प्रस्तुत करतां है । 

प्रकरिता--यजुवद मे उद्धृत पुरुषमेध का एक बलिजीव । 
सका ठीक अर्थ 'जेनिरिचत ह । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे सायण 
ते इसका र्थं "मित्रो मेँ एूट उत्पन्न करं देने वाला! 
ताया है, किन्तु मैकडोनल तथा कौीथ के मतानुसार 
दूसका अर्थ 'छिडकने वाला" अथवा 'छानने वाला यन्त 
है, जिसका उपयोग यज्ञो में होता था । 

्काश्-भाचार्य वल्लभ के पुष्टिमार्गीय तीन सस्कृत ग्रन्थो 
म एक तत्तवदीपनिबन्ध है, जो उनके सिद्धान्तो का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस श्रन्थ के साथ 
प्रकाश" नामक प्राज्ञरु गद्य भाग एवं सत्रह संक्षिप्त 
रचनाएं सम्मिकित है 1 

रबात्मुनि--वारहवी शताब्दी के मध्य मे आचाय 
रामानुज का आविर्भव हुभा था भौर उन्होने शाङ्कर मत 
का वेढे कठोर शब्दो मेँ खण्डन किया । उस समय शाद्धुर 
मत को पुष्ट करते कौ चेष्टा प्रकालात्ममुनि ने की थौ । 
इहे पदमपादाचार्यज्ृत पञ्चपादिका पर पञ्चपादिका- 
विवरण नामक टीका की रचना की । अद्वैत जगत्‌ में 
यहे टीका वहूत मान्य ह । बाद के आचार्यो ने प्रकाशात्म- 
मुनि फ वाक्य प्रमाणके खूप मे उदृत क्ये है । परन्तु 
हहे मपना परिचय कटी नही दिया । रसा माद्म 
हेता है कि ये दसवी दताब्दी के बाद भओौर तेरहवी 
्रताब्दी फे पंके हुए ये । इनका अन्य नाम प्रकाशानुभव 


भीधायोर इनके गुरु का नाम॒ अनन्यानुमव था, एसा 
इनमे न्थ से पता चलता ह । 


कशात्मयति-दे° ्रकालात्ममुनि' । 
भणशातमा-एक प्रसिद्ध वत्तिकार । इन्टोने श्वेताश्वतर एव 
मरायणीयोपनिषद्‌ पर दार्शनिक वृत्तिर्या छिखी हँ । 
भकानन्द-वेदान्तसिदधान्तमुषतावी भ्रन्थ के रचयिता । 
एके गुर आचायं॑ज्ञानानन्द धे । अप्पय्य दीक्षित 
१ 'िद्रान्तरेश' भे इनके मव का उल्टेख किया है। ये 
विदारण्य के परवर्ती थे, क्योकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता- 
वरी में कही-कही इन्टोने पञ्चदशी" के पदयो को उद्दृत 
रिया है । मत. दनका जीवन कार पनदरहवी शताब्दी 
हना चाहिए ! इसके सिवा इनकी जीवन सम्बन्धौ भौर 
शो पटा नह कटौ जा सकती । 
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वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण 
ग्रन्थ है। इसकी विवेचनश॑ली बहुत युक्तियुक्तं भौर 
प्राज्ञ है । इसर्मे -गद्य में विचार करके पद्य में सिद्धान्त- 
निरूपण किया गया है । इसके ऊपर अप्पय्य दीक्षितं की 
“सिद्धान्तदीपिका' नाम की एक वृत्ति है । 
प्रकाशानुभव--दे० श्रकाशात्ममुनि' । 


प्रुति-- साख्य शास्त्र मे चार प्रकार से पदार्थो का निरूपण 

किया गया है (१) केवर प्रकृति (२) केवल विकृति, 
(३) प्रकृति-विृति उभयसरूप ओौर (४) प्रकृति-विकृति दोनो 
से भिन्न । मूल प्रकृति केवर प्रकृति है, किसी की विकृति 
नही हँ । महत्‌ से भरमम होनेवाे सात तत्त्व प्रकृति ओौर 
विकृति दोनो ह । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पांच महाभूत गौर 
मन ये सोह केवर विङृति है । पुरुष न तो प्रकृति है, न 
विकृति है । 

महदादि सम्पूर्णं कार्यो का जो मूल ह वह॒ मूख प्रकृति 
है, उसके प्रधान, माया, अन्यक्त मदि नामान्तर ई । 
प्रकृति का भौर कोई कारण नही हं इसी किए इसको मूल 
प्रकृति कहा जाता ह 1 

प्रकृति गौर पुरुष दोनो को साख्य भँ अनादि माना 
जाता ह । इसी प्रकृति से सम्पूणं जगत्‌ का विकास हुभा 
है । प्रकृति की 'सत्‌-ता' (सदा होना) कारण (मुर) है; 
इससे कार्थं जगत्‌ उद्भूत हु ह । इस सिद्धान्त को 
सत्कार्यवाद" कहते है । एक ही मू प्रकृति से विद्व कै 
विविध पदार्थं उत्पन्न होते है । इसका कारण हँ प्रकृति में 
तीन गुणो--सत्त्व, रज, तम का होना विविध भनुपातो में 
इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्न वस्तुएँ उत्पन्न होती ह । 
विक्रासप्रक्रिया उस समय प्रारम्भ होती हं जव प्रकृति का 
पुरुष से सम्बन्ध होता है । किन्तु इस भ्क्रिया मे ईश्वर 
काकोर्भी हाथ नहीह। पुरुष को प्रसन्न मौर मुग्ध 
करने फे लिए प्रकृति भपना कार्यं प्रारम्भे करती है 1 जव 
पुरुष प्राज्ञ होकर अपना स्वरूप पहचान केता ह तव प्रकृति 
संकुचित होकर अपनी छौला समेट लेती है । 


प्रफृति-पुरुषत्रत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह प्रारम्भ होता 
है । इसमे उपवास का विधान ह । पुरुषसूक्त से गन्वादि 
सहित अग्निदेव का पूजन करना चाहिए ! भग्नि तथा 
सोम के रूप में पुरुष तथा प्रकृति पूजे जाने चादिए । वै 
ही वासुदेव तथा लक्ष्मी भीहि 1 श्रीसूक्तसे रूक्मीका 
भूजन होना चाहिए । घुवणं, रजत तथा तान्न का दान 
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करना चाहिए । त्रतीको घीतथा दूवकाही आहार 
करना चाहिए । एक वर्षं पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है! 
इससे श्रती की सभी सासारिक इच्छाएे पूर्णं होती है तया 
अन्त मेँ वह्‌ मोक्ष मार्गं का अधिकारी होता हे 1 


प्रगाथ-ऋरवैदीय अष्टम मण्डल की विशिष्ट छन्दोवद्ध 
रना ! एेतरेय आरण्यक मेँ यह नाम॒ ऋवेद के उक्त 
मण्डल के रचनाकारो को दियागयाह। कारण यहह 
किं प्रयाथ छन्द उनको अत्यन्त प्रिय था । 
वस्तुत प्रगाय वंदिक छन्द का नाम है, जिसकी प्रथम 
पक्ति मे वृहती अथवा ककुप्‌ भौर फिर सतोवृहती की 
मात्राएं रखी जाती है ॥ 


प्रजापति--्वैदिक ग्रन्थो मे वणित एक भावात्मक देवता, 
जो प्रजा अर्थात्‌ सम्पूणं जीवधारियो के स्वामी है ॥ ब्रह्मा, 
विष्णु एव शिव का हिन्द्र धमं मे मह्तवपू्णं उच्च स्थान 
है । इन तीनो को मिलाकर त्रिमूति कहते है । ब्रह्म सृष्टि 
करने वाके, विष्णु पालन करने वक्ते तया शिव (खर) 
सहार करने वाके कहे जाते है । वास्तव मे एक ही शक्ति 
कैयेतीनसूपहै। इनमें ब्रह्मा को प्रजापति, पितामह, 
हिरण्यगर्भं मादि नामो से वेदो तथा त्राह्यणो मे अभिहित 
किया गया है । इनका स्वरूप धार्मिक की अपेक्षा कात्प- 
निक अधिक है! इसी किए ये जनता के धार्मिक विचारा 
को विकेष प्रभावित नही करते । यद्यपि प्रचलित धरम मे 
विष्णु तथा शिव के भक्तो की संख्या सर्वाधिक ह, किन्तु 
तीनो देवो, ब्रह्मा, विष्णु एव शिव को समान पद प्राप्त है, 
जो त्रिभि के सिद्धान्त मेँ लगमय पँनवी शताब्दी से ही 
मान्य हो चुका है । ब्राह्मण ग्रन्थो के अनुसार भ्रजापति की 
कल्पना मेँ मतान्तर है, कमी वे सृष्टि के साथ उत्पतन 
वतारे गये है, कभी उन्ही से सृष्टि का विकास कहा गया 
है । कभी उन्हें ब्रह्मा का सहायकं देव वताया गया है । 
परवती पौराणिक कथनो मेँ भी यदी (द्वितीय) विचार 
पाया जाता है । त्र्या का उद्धव ब्रह्म से हभ, ओ प्रयम 
कारण है, तथा द्रे मतानु सार ब्रह्मा तथा ब्रह्य एक ही 
है, जबकि ब्रह्मा को "स्वयम्भू" या अज ( गजन्मा ) 
कहते ह । 
सर्वसाधारणं वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१५) 
मे च्दुधृत है, ह है कि स्वयम्म्‌ की उत्पत्ति 
्रारम्मभिक अन्धकारसे हई, फिर उन्होनेने जलकी 


प्रगच-प्रणव 


उत्पत्ति की तथा उसमे वीजारोपण किया । यह एक स्वर्ण- 
अण्ड वन गया, जिससे वे स्वय ही ब्रह्मा मयवा हिरण्यगमं 
के रूप में उत्पन्न हृए । किन्तु दूसरे मतानुसार (क्छवेद, 
पुरुषसूक्त १० ८०) प्रारम्भ में पृरुषथा तया उतीभे 
विश्व उत्पन्न हुभा । वह्‌ पुरुष देवता नारायण कहलाया, 
जो इातपथ ब्राह्मण मेँ पुरुप के साथ उद्धृत ह । इस 
प्रकार नारायण मनू के उपर्युक्त उद्धरण के ब्रह्मा के सदुश 
है । किन्तु साधारणत नारायण तथा विष्णु एक माने 
जाये ह । 
फिर भी सृष्टि एव भाग्य की रचना ब्रह्मा दारा दई“ 
ठेसा विशवास अत्यन्त प्राचीनं काल से भव तकं चला 
आया ह । 
प्रजापतिव्रत-नियमपूर्वक सन्तानोत्पत्ति ही प्रजापति्रत 
ह । भ्रदनोपनिषद्‌ (१ १३ तथा १५) मेँ यह कथन हं 
"दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन ह । जौ 
छग दिन मे सहवास करते ह, वे मानो प्राणोपरही 
आाक्रमग करते है भौर जो रोग रात में सहवास करते है 
वे मानो ब्रह्मचर्य ब्रत का पाङन करते है । जो लोग प्रजा- 
पतिब्रत का आचरण करते है, वे (एक पूवर तया एक 
त्री के रूप म) सन्तानोत्पादन करते है + 


्रजञा-परङृष्ट ज्ञान या वुद्धि । अनुभूति मथवा अन्तु 
से वास्तविक सत्ता--भात्मा अयवा परमात्मा के सम्बन्ध 
मे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तव में वही प्रजा है। 

्रल्षान--प्रखर वुद्धि अथवा चेतना । दे श्रजञा । 


परणव--पवितर धोष अथवा शब्दं (प्र + णु स्तवने † भप्‌) । 
इसका प्रतीक रहस्यवादी पवित्र अक्षर ढं" ह ओर दसका 
रणं विस्तार भोदमू" सूय मे होता ह 1 यह शब्द बहम का 
बोधक है, जिससे यह विश्व उत्यन्न होता है, जिसमें स्थित 
रहता ह भौर जिसमे इसका ख्य हौ जाता है । यहं विश्व 
नाम-रूपात्मक है, उसमे जितने पदाथ ह इनकी ममि 
व्यक्ति वर्णो अथवा अक्षरो से होती हं 1 जितत भी वणं 
है वेम (कण्ट्यस्वर) गौरम्‌ (ओोष्ट्य व्यज्ञन) के वीच 
उच्चरित होते है ! इस प्रकार "भीम्‌" समं विश्लकी 
अभिग्यक्रि, स्थिति मौर श्रल्य का च्ोतक है । यह पवित्र 
ओौर माङ्कलिक माना जाता हं इसलिए कार्यारम्म गग 
कार्यान्तं में यह उच्चारित अथवा अद्धितं होता हं । बान 
समेयी सहिता, तैत्तिरीय सहिता, मुण्ठकोपनिपद्‌ तथा 


= 


प्रणव उपनिषद्‌-परटयक्ष 


रामतापनीय उपनिपद्‌ मे ओम्‌" कै अर्थं गौर महत्त्व 
का विशद विवेचन पाया जाता ह 1 

प्रणव उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें प्रणव का 
निरूपण भौर माहास्य पाया जाता ह । 

प्रणवदर्पंण--तृतीय श्रीनिवास (अटारहवी शती पूर्वार्धं मे) 
दवारा रचित यह भ्रस्य विशिष्टादैत मत का समर्थन 
करता ह । 

प्रणववाद--इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अथवा नाद कोही 
बरह्म या मन्तिम तत्तव मानकर उसकी उपासना की जाती 
ह। किसीन किसी खूप में सभी योगसाधना के अभ्यासी 
कव्द की उपासना करते ह । यहं प्रणारी अति प्राचीन 
ह 1 प्रणवके रूपमे इसका मृ वेदमन्त्रो मँ वतंमान 
हं । इसको प्राचीन नाम “स्फोटवाद' भी ह 1 छठी शतान्दी 
के छगभेग सिद्धयोगी भर्तृहरि ने प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय 
मे शब्दादरैतवाद' का प्रवर्तन किया था । नाथ सम्प्रदायमें 
भी शब्द की उपासना पर जोर दिया गया हँ । चरनदासी 
पन्य में मौ शब्द का प्राधान्य है। भाधुनिक सतमा्गीं 
राधास्वामी सत्सगी लोग शब्द की ही उपासना करते हं । 

प्रणगोवासना--दे० "प्रणववाद' । 

प्रणामो सम्प्रदाय--इसका शुद्ध नाम "परिणामी सम्प्रदाय! ई। 
इसके प्रवर्तक महात्मा प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती 
थे, जो विशेष कर पन्ना (मध्य प्रदेश) में रहते थे । महाराज 
छवसार इन्दं अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुस्ल- 
मानो का मेहदी, ईसायो का मसीहा गौर हिन्दुमो का 
कल्कि अवतार कहते थे ! इन्दोने मुसकमानो से शास्त्रार्थ 
भी क्ये थे) सर्वधर्म समन्वय इनका उद्य था । इनका 
मत ॒राघाक़ृष्णोपासक निम्बार्कीय रवष्णवो से मिर्ता- 
जुरुता था । ये गोखोकवासी भगवान्‌ छृष्ण के सख्यक्नाव 
की उपासना का उपदेडा देते थे । प्राणनाथजौ ने-उपदे- 
गात्मक ग्रन्थ ओर सिद्धान्तात्मक वाणिर्यां फारसी मिधित 
सधुक्कंडी भाषा में रची ह । इनकी दिष्य परम्पराका 
भी अच्छा साहित्य है । इनके अनुगामी वैष्णव गुजरात, 
राजस्थान ओर बुन्देलखण्ड मे अधिक पाये जाते हं । 
दे० प्राणनाथः । 

भरतिज्ञावादा्थं--्रीर्ैष्णव मनन्ताचार्य द्वारा विरचित १६बी 
शताब्दी का एक ग्रन्य । 

परतिभ्रस्यात्ता--च्राह्मण ग्रन्थो में यज्ञ विधियो, पुरोहितो की 
सच्या तथा प्रकार मेँ वहत विविधता दिखाई पडती ह । 
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विविध यज्ञोके किए विविध नामव गुणो वारे पुरोहित 
आवश्यक होते ये! जसे चातुर्मास्य यज्ञ के किए श्रति- 
प्रस्थाता नामक पुरोहित की आवश्यकता होती धी । 


इसका शाब्दिक अर्थं ह "दुबारा स्थापना करने वाला ।" 


प्रतष्ठा--(१) विशेष प्रकार से स्यापना । मन्दिरो मेँ मूततियो 
के पधरने कौ प्रतिष्ठा कहा जाता ह । देवप्रतिष्ठाके 
अन्तरगत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होत्ता है 1 

(२) अथर्ववेद (६३२, ३, ८. ८, २१, शाखा 

ञा० १२ १४) के एक परिच्छेद मेँ इस शाब्द का प्रयोग 
धर्मके किसी विशेष अर्थं मे हुमा ह । सम्भवत इसका 
“मन्दिर का गर्भगृह" अभिप्राय हँ । गृह अथवा वास अर्थं 
भी असंगत नही प्रतीत होता ह । 

प्रतिष्ठाविधि--देवप्रतिष्ठा के समय, पवं ओौर आपतृका 
में नियमित रूप क्षे मू्तियो का अभिषेक करना मन्दिरो में 
आज भी प्रचित ह । इसके नियम अनेक पद्धतियां में 
लिखे गये हँ जिन्हं पूजाविधि मथवा प्रतिष्ठाविधि कहते 
है । अभिषेक विहोष कर दुग्ध अथवा भिन्न-मिन्न प्रकार कै 
जल, मधु, गव्य द्रव्य, दमक फ बिक्की मिही जादि 
भी होताह। 

भ्रतिसर्ग-पुराणो के अन्तर्गत उनके पञ्च लक्षण, विषय या प्रक- 
रण माने गये ह (१) सगं (सृष्टि) (२) प्रत्तिसगं अर्थात्‌ 
सृष्टि का विस्तार, ख्य जओौर फिरसे सृष्टि (३) सृष्टि 
की आदि वश्ावली (४) मन्वन्तर (५) वशानुचरित । 
प्रतिसगं का शान्दिक अथं है "पुन सृष्टि अर्थात्‌ विश्व- 
सृष्टि के अन्गंतं खण्डश सृष्टि भौर प्रख्य की परम्परा । 

भतिहर्ता- सोलह ऋत्विजो की तालिका मे उद्धृत उद्गाता 
का सहायक पुरोहित । इसका उल्लेख कई सहिताभो त्तथा 
ब्राह्मणो में हुमा है किन्तु ऋग्वेद मे यह शब्द नही पाया 
जातां । इसका कारणं यह्‌ ह कि तव तक यज्ञो का अधिक 
विस्तार नेही हया था । 

प्रतिहारसूत्र--ऋक्‌ मन्त्रको साममें परिणत करनेकी 
विधि के सम्बन्ध में सामवेद के वहत से सूत्रग्रन्थ है । 
इनमें से एक का नाम पञ्चविधिसूत्र तथा इसरे का प्रति- 
हरसू हँ 1 ये ग्रन्थ कात्यायन हमारा रचित कहुकाते ह । 


भत्यक्ष--इन्द्रियो फी सहायता से प्राप्त ज्ञान (भरति + जक्ष 
= आंखो (इन्द्रियो) के सामन) । न्यायदर्शन में चार प्रमाणो 
के उन्तगंत इसको प्रथम प्रमाण माना ह 1 चार्वाक दर्थन म 
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अत्यक्ञ कौ ही एक माघ्र प्रमाण मानै हृए अनुमान, उप॑- 
मान, सन्द आदि अन्य प्रमाणो का प्रत्याख्यान क्रिया 
जाता ह । 


प्रत्थभिज्ञा--"तत्ता-इदन्तावगाही' ज्ञान, सुदी्घंकालिकं प्रयास 
से बिच्ढे हुए को पहचानना । काश्मीर जव मत मेँ भक्त का 
मोक्ष शिव के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा नामक 
स्थिति पर निर्भरह! यह्‌ उस अवस्था का नाम ह जव 
भक्त को ध्यान में शक्ति के माघ्यम से शिव की.अनुभूति 
होती है । इस शब्द की व्युत्पत्ति है भ्रति + अभि + ज्ञा, 
जिसका अर्थं ह जनना, पहचानना, स्मरण करना 1 प्रत्य- 


भिज्ञादर्शन के सन्दर्भ मेँ इसका अर्थ है (जीव गौर नत्रहम 
के तादात्म्य का ज्ञान । ‰ 


प्रतयभिन्ञाकारिका--दसवी शताब्दी मेँ उत्पलाचार्यं दारा 
विरचित यह्‌ ग्रन्थ सोमानन्दरचित "शिवद्ष्टि' ग्न्य की 
किक्षामो की ग्याख्या उपस्थित करता ह । 


प्रत्थभिज्ञादनि--एक दार्शनिक सम्प्रदाय । इसके अनुयायी 
कादमीरक रव होते ह । इसके अनुसार महेरवर ही जगत्‌ 
कै कारण भौर कार्य सभी कुछ ह । यह ससार मात्र शिव 
मय हं । महेष्वर ही ज्ञाता भौर ज्ञानस्वरूप ह 1 घट- 
पटादि का ज्ञान भी शिवस्वरूप ह । इस दर्शन के अनु- 
सार पूजा, पाठ, जप, त्प मादि की कोद आवश्यकता 
नही, केवल इस प्रत्यभिज्ञा मथवा ज्ञान कौ मावश्यकता ह 
कि जीव ओर श्वर एकह! इसज्ञानकी प्रापिही 
मुक्ति है । जीवात्मा-परमात्मा मजो भेद दीखता वह्‌ 
श्रम है! इस दर्शन कै मानने चालो का वि्वासहैकिं 
जिस मनुष्य में ज्ञान ओौर क्रियाशक्ति है, वही परमे- 
इवर है 1 
प्रत्यभिन्ञाविभरशिनी--यह दसवी शताब्दी के आआचायं अभि- 
नव गु द्वारा किखित प्रन्थ है । यह 'रत्यमिज्ञाकारिकाः 
पर किला गया भाष्य हं । 
परत्यमित्ताचिवृतिवि्मा्लिनी-आचार्य भभिनव गुप्त (१०बी 
शताब्दी) द्वारा छिखित एक विस्तृत टीका, जो भ्रत्य 
भिज्ञाकारिकिा' के ऊपर है । 
्रदक्षिणा-करिसी वस्तु को अपनी दाहिनी भोर रखकर 
घूमना । यह षोडशोपचार पूजन की एक महत्वपूर्ण 
चापिक क्रिया ह जो पवित्र वस्तुभी, मन्दिरो तथा पवित्र 


परत्यभिज्ञा-परोषव्रत 


स्थानोके चारौ ओर चछकरकी जातीह) कारी में 
एसी दही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्गं ह जिसमें यहाँके 
सभी पुण्यस्य धिरे हृए है भौर जिस पर यात्री चक्कर 


काशी धाम की प्रदक्षिणा करतेहं। एसे ही प्रदक्षिणा- 
मार्गं मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट भादि मे है । 


प्रदक्षिणा की प्रथा भति प्राचीन ह। वैदिक कासे 
दी इससे व्यक्तियो, दैवभूतियो, पवित्र स्थानो को प्रभावित 
करने या सम्मानप्रदशन का कार्यं समञ्षा जाता रहा है। 
शतपथ ब्राह्मण मे यज्ञमण्डपके चारो भोर साथमे 
जलता भङ्कार छेकर प्रदक्षिणा करने को कहा गया हँ । 
गृह्यसूतो मे गृहनिर्माण के निरिचित किये गये स्थानके वारो 
ओर जल चछिडकते हुए एव मन्त उच्चारण करते हुए तीन 
वार घूमने की विधि लिली गयी है । मनुस्मृति में विबाहु 
के समय वधू कोमग्निके चा गोर तीन वारभ्रदक्षिणा 
करने का विधान बतलाया गया है। 


प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण तथा साधारण धामिक 
विचार सूर्यं की हैनिक चाल से निर्गत हुमा ह । निस 
तरह सूरं प्रात पूवं म निकरता है, दक्षिण के मांसे 
चकर पकष्विम मे मस्त हो जाता है, उसी प्रकार हिन 
घाभिक विचारको ने तदनुरूप अपने धाभिक छस्य को 
बाधा विध्न विहीन भाव से सम्पादनार्थं प्रदक्षिणा करने 
का विधान किया! शतपथ ब्राह्मण में प्रदक्षिणामन््र 
स्वरूप कहा भी गया ह॑ "पूर्य के समान यह्‌ हमारा पवित्र 
कार्य पूर्णं हो 1" 
परद्त-परम्परानुसार द्वापर युग के अन्त मेँ माख्वारो के 
तीन आचारय हृए--पोदहे, प्रदत्त एव पे । प्रदत्त का जन्म 
तिरुबन्नमशायौ ( श्रीमनन्तपुरम्‌ ) नामक स्थान भ 


हमा था 1 

प्रदिव--अयवंवेद (१८ २.४८) मे इते तीसरा तथा सव 
डवा स्वर्गं कहा गया है, जिसँ पितृगण रदत € । 
कौषीतकि ब्राह्मण (२० १) मे सात स्वर्गो की ताछिका 
में इसे पञ्चम कहा गया हँ । 

्रोचत्रत- त्रयोदश्षी को सष्याकाल के भ्रयम रहर मे इतं 
तरतं का अनुष्ठन होता है । जो इस समय भगवान्‌ शिव 
की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणो म कु 
निवेदन करता है, वह समस्त सकटो भौर परपरा से मुकर 


्युपनअबोधचसोदयं 


हो जाता ह । इस व्रत भें पूजा के अनन्तर एकभक्त (एक 
भार भोजन) किया जाता ह । 

दृम्त-पहाभारत के नारायणीयोपाख्यान मे वणित चतु- 
गूहसिढवान्त के अन्तर्गेत वामुदेन से सक््षण, सकर्षण से 
प्रयु, प्रयुम्न से अनिरुढ तपा अनिर्ढसे खाकी 
उत्यत्ति मानी गयी ह । सास्पदर्सन में सकर्ण तणा दत्य 
तीन का निम्नाद्धतं तत्त्वो से तादात्म्य किया गया हैः 


वासुदेव : मूलत्व (पर ब्रह्म) 

सकर्षण महत्तत्त्व भकृति 
 प्रयुम्न मनेस्‌ 

अनिर अह्र 

ब्रह्मा भूतो के रचयिता ! 


वासुदेव कृष्ण का नाम ह, सकर्पण मथवा चरराम 
उनके भाई है, भरचयुम्न उनके पूत्र तथा अनिरुद्ध उनके 
पतो से एक ह 1 इनका एक सामूहिक पुञ्ज बना 
र्मा गया गौर उसका यह्‌" नाम रख दिया गया है । 
दे° श्यूहं' । 
र्रमिथ्यात्वानुमानखण्डनटीफा--यह्‌ माघ्व वैष्णव जय- 
तरयाचार्यं दारा विरचित दंतवादी ताकिक ग्रन्थ है। 
हका रचनाकार पन्द्रहवी शषतान्री है 1 
र्चमिम्यावादलण्डन--मघ्वाचार्यं द्वारा विरचित एक 
देतवादी वेदान्त ग्रन्थ 1 
प्ञ्च्तारतन्न--इस नाम के दो ग्रन्थ है, प्रथम शङ्धरा- 
चर्त तथा दूसरा पद्मपादाचार्य छत । ये अद्वैत वेदान्त 
के भाधार पर उपासना का प्रतिपादन करते है 1 


््तिमागं --भक्तिमागं का एक विकसित रूप, जिसका 
दुभा दक्षिण भारत में १३बी शताब्दी में हुमा 1 देवता 
१ परति क्रियात्मक प्रेम अथवा तल्लीनता को भक्ति कहते 
६, जवकि प्रपत्ति, निष्क्रिय समयं गात्मसमर्पण है । 
दक्षिण भारत में रामानुजीय तैष्णव विचारधाराकीदो 
श्ा्ाएं है : (१) बडवकलद्‌ (काञ्जीवरम्‌ के उत्तर का 
माग ) 1 यह शाखा भक्ति को अधिक प्रय देती ह । 
(२) तेनकरुद्‌ ( काञ्जीवरम्‌ के दक्षिण का भाग), 
पह शाला प्रपत्ति पर अधिक बर देती है। 
पडक्करद शाला के सदस्यो की तुलना एक कपि- 
शिशुेकी जाती है जो अपनी माँ को पकडे रहता ह 
बौर बह उते लेकर कृदती रहती. है (वानरी धृति) । तेन्‌- 
१ज्द शाला कै सदस्यो फी तुलना मार्जाररिशुसे की 
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जाती है, जो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है गौर उसे माँ (बिल्ली) 
अपने मुख मे दवाकर चरती ह (कंडारी धृति) । एतदर्थं 
इन्दं 'मकट~न्याय' तथा “मार्जार~न्याय' कै हास्यास्पद नामो 
सेभीलोग पुकारते दह) दोनो के प्रति उपास्यदेवकी 
दष्ट क्रमा 'सहेतुक कृपा" तथा "निरहूतुक कृपा" कौ रहती 
ह 1 इसकी तुलना पादचत्य धार्मिक विच्रफो की 'सह- 
योगी कृपा' तथा स्वत्त॒ अनिवार्य कृपा" के साथ की जा 
सकती ह 1 
जो व्यक्ति प्रपत्तिमागं ग्रहण कर केता है उसे श्रपन्त 
अथवा शरणागत कहते ह । प्रपत्ति मार्गं के उपदेशषको 
का कहना ह किं ईश्वर पर निरन्तर एकतान ध्यान केन्द्रित 
करना ( जिसकी भक्तिमार्गं मेँ आवक्यकता है भौर जो 
मुक्ति का साधन ह ) मनुष्य की सर्वोपरि शान्त वृत्ति 
ओर विवेक की तीव्रता से ही सम्भव ह, जिसमें अचिकांद 
मनुष्य खरे नही उतर शकते । इसलिए ईदवर ने अपनी 
करुणारीकता के कारणं प्रपत्ति का मार्गं प्रकट किया है, 
जिसमे विना किसी विक्षेष प्रयास $ आत्मसमर्पण किया 
जा सकता हं । इसमे किसी जाति, वर्णं अथवा वश की 
अपेक्षा नही ह । यद्यपि यह मार्गं दक्षिण भारत में प्रच- 
चित रहा है, किन्तु इसका प्रचार परवर्ती कार में उत्तर 
भारतीय गद्धा-यमुना के केनद्रस्थलमें भी हुगा तथा 
इसके अवलम्ब से भनेको पवित्र आत्माभो को ईश्वर का 
दिन्य अनुग्रह प्राप्त हुमा (यथा चरणदासी सत ) । 
इस विचार का गौर भी विकसित रूप आचार्याभिमानः 

है । आचार्यं मनुष्यो को ई्वर का मार्गे दरशित्त करता हं 
अतः पके उप के सम्मुख आत्मसमर्पण की आवर्यकता 
होती ह । 

भ्रपन्न--जिस व्यक्ति नं प्रपत्तिमागं ग्रहण कर चल्ियाहो, 
उसे प्रपन्न कहते है 1 दे०° श्रपत्तिमिार्ग' 

भ्रपादान--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को दस त्रतका प्रारम्भ 
होता ह । सभी जनो को गभियोके चारो मासो मेँ जल 
का दान (प्याऊ रगाना) करना चादिए । इससे पितृगण 
सन्तुष्ट होते है । 

भ्रपोय--पञ्म्वविदा ब्राह्मण (८४.१) मे उल्लिखित एक 
पौधे का नाम, जो सोम कै स्थान पर व्यवहूत होता था । 

प्रबोधचन्दोदय-सस्कृत साहित्य का आध्यात्मिक नाटक । 
नवी-दसवी शताब्दी तकं ॒वेदान्तीय ज्ञानच्चा विदानो 
तके ही सीमित थी! ग्यारहवी शताब्दी मेँ नाटक, 
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कान्यादिके रूप में भी वेदान्ततत्वकौ सथन्षामैका 
प्रयास आरभ्भ हुमा 1 खजुराहो क चन्दे राजा कीिवर्मा 
के सभापडित कृष्णमिश्र ने ११२२ वि० के लगभग प्रवोध- 
चन्द्रोदय नामक नाटक की रचना की 1 इस ्रन्थ में ठेखक्र 
ने अपनी कवित्वे शक्ति एव दार्शनिक प्रतिभा का अच्छ 
परिचय दिया हं । 
श्रवोधचन्द्रोदय' का शान्दिकं अर्थं ह ज्ञान रूपी 
चन्द्रमा का उदय । वास्तव मे यह वसारके प्रलोभन 
ओर अज्ञान से जीवात्मा की मुक्तिका रूपक रह । नाटक 
के पात्र मन की सुक्ष्म भवनाएं तथा वासना है । इसमे 
दिखाया गयाहकरि किस प्रकार विष्णुभक्ति विवेक को 
जागृत कर वेदान्त, श्रद्धा, विचार तथा अन्य सहकारी 
तत्त्वो की सहायता से भ्रान्ति, अज्ञान, राग, द्वेष, लोभ 
आदि को पराजित करती ह । इसके पश्चात्‌ प्रबोध अथवा 
ज्ञान का उदय होता हं । फलस्वरूप जीवात्मा ब्रह्म के 
साथ भपने तादात्म्य का अनुभव करता ह, सम्पूर्णं कर्मो 
का त्याग कर सन्याम ग्रहण करता ह । इसमे वैष्णवघर्म 
गौर अद्ैत वैदान्त का माहात्म्य दाया गया ह 1 पात्रो 
के कथनोपकथन में वौद्ध, जैन, चार्वाक, कर्ममीमासा, 
साख्य, योग, न्याय दर्शन, कापालिक आदि सम्प्रदायो 
करा मनोरञ्जक चित्रण प्रस्तुत किया गया है 1 
भ्रबोघपरिशोधिनी--पदमपादाचार्यं कृत पच्चपादिक्रा कै ऊपर 
प्रवोधपरिशोधिनी नाम की एक टीका नरसिहस्वरूप के 
लिष्य आत्मस्वरूप ने ज्खी ह । 
प्रनोघत्रत--कातिक सुक्क पक्ष में विष्णु तथा अन्यान्य 
देवों काचार मास बाद शय्या त्याग कर उठनां प्रबोध 
कहंाता ह । विश्वास यहं है किं वर्षा में देवगण शयन 
करते है, वर्षा समाप्त होने पर निद्रा उस्ते हं) यह 
अवसर उत्सव का होता ह । इसके पदचात्‌ ही मानवो के 
यात्रा, विजय, व्यवसाय मादि शुभ कर्म भ्रारम्म होते हैँ । 
प्रनोधसुषाकर--शद्धराचा्यं रचित एक उपदेशा ग्रन्थ 1 
प्रनोधिनी एकादकशी--कातिक शुक्ल एकादरी । हरिशयिनी 
एकादशी (साषाढ शु ११) को विष्णु शयन करते ह 
ओर चार मास त्राद कात्तिक मे प्रबोधिनी एकादशी को 
उरते है, एेसा पुराणो का विधान ह 1 विष्णु दादश आदि- 
त्यो मे एक है । सूर्य के मेघाच्छन्न गौर मेघमुक्तं होने का 
यह रूपक ह 1 प्रवोधिनी एकादनी का उत्सव बहुत ही 
प्रसिद्ध र । इस तिथि को व्रत रखा जाता, उयवास का 


प्रनोधपरिशोषिनी-अनुलिङ्गलीता 


वडा महत्व ह 1 सायकाल ल्पते स्यल मे दीप जलाकर 
विष्णु भगवान्‌ को जगाया जाता ह भौर ई, सिघाठे, 
क्षडवेर आदि नये आाक-फल-कन्द भोग लगाये जाते है 
तुलसीपुनन होता ह । धामिकं जन प्राय इस उत्सव के 
वाद हौ गन्ना, वेगन मादि का सेवन आरम्भ करते ह । 
भ्रभाकर--पू्वंमीमासा के इतिहास मे सातवौ-भाठवी 
शताब्दी में दो प्रमिदध विद्वान्‌ हुए (१) कुमारिल, जिन 
भटर कहते है सौर प्रभाकर, जिन्हें गुर कहते है । दोनो 
ने शावर भाष्य की व्याख्या की है, किन्तु भिन्न-भिन्न 
रूपो मे, ओर इस भिन्नता के आधार पर दोनो के सम्प्रदाय 
गुरुमत” ओर “भाद्र मत' के नाम से प्रचक्तिति हो गे। 
प्रमाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहती" शवरभाष्य का तदनुख्प 
भाष्य ह, वे शवर की आलोचना नही करते 1 कुमारि 
का मत रावर से मनेक स्थलो पर भिन्न है) प्रभाकरका 
समय ठीक ज्ञात नही होता, किन्तु ये एव कूमारिक 
भाठ्वी शती के प्रारम्भ में हुए ये 1 
प्रभाव्रत--मान्यता ेसी है कि इस ब्रत मे कोई व्यक्ति मर्धं 
मास तक उपवास करके बाद्मे दो कपिलागौ दानं 
करता ह, वह्‌ सीधा ब्रह्मलोके को जाता है मौर देवों दारा 
सम्मानित होता है । दे° मत्स्यपुराण, १०१.५४ 
प्रभास--पर्चिम मारत के सौराष्ट्र देशा का प्रसिद्ध शव तीरथ, 
इसके साथ वैष्णव परम्परा भी जुड गयी है 1 दादश 
ज्योतििङ्को मे प्रथम सांमनाथ प्रमासक्षेत्र में ह । यहं स्यान 
लकूलीक पारुपत मत के नवो का केन्द्रस्य रहा ६ । 
इस स्थर के पासहीश्री कृष्ण को जरा नामर्‌ व्याधका 
वाण र्गा था । यह कव, वैष्णव दोनो का महातीर्थं ह । 
इस स्यान को बेरावल, सोमनाथपाटण, प्रभास, प्रमान 
पट्टन (पत्तन) आदि कहते हं । . 
भ्रमासमाहातम्य--र्कन्दपुराण से उदृत इस प्रभासक्षत्र के 
माहासम्य में यहाँ के देवदर्शन-पूजन की फलशरति हं । 
प्भुलिङ्लीला--परसिद्ध कन्नड भाया के लिङ्गायत ग्रन्थ 
श्रमुकिद्धीला' का तमिल भाषा मे रिवप्रकाड स्वामी 
ने १७बी. शताब्दी भे पदयानुवाद किया, जो सभी शवा 
दारा समादृत है ! यह पुराण कहलाता है तया धार्मिक 
इतिहास के सायनसाय भजन-पूजन के नियमो का भी 
इसमे सद्धलन ह ! यह वसव के साथी मत्लाम भ्रमु क 
जीवन पर विदोप कर आधारित ह। इसके रविता 
चामरसं भौर रचनाकार १५१७ वि° हं 1 


प्रभाप्रयाग 


भ्रमा--्रान्तिरहित यथाथं ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना 
को प्रमा कहते ह । दे शभ्रमाण' । 
प्रसाक्ञान--वैरोषिक मतानुसार ज्ञानके दो भेद है-प्रमा 


मौर अप्रमा । यथार्थं ज्ञान प्रमा ओौर अयथार्थ, श्रान्त 
ज्ञान भप्रमा कहलाता है । 


प्रमाण-~न्याय दर्शन का प्रमुख विषय प्रमाण है । यथायं 
ज्ञान को प्रमा कहते है । यथार्थं ज्ञान का जो साधघनदहौ 
अर्थात्‌ जिसके दारा यथां ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहा 
जाता ह । गौतम ने यथाथं ज्ञान के चार प्रमाण मनेह- 
(१) प्र्यक्न (२) अनुमान, (२) उपमान भौर (४) शब्द । 
इनमे आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर वस्तु का सयोग हप जो 
प्रमाणहं वही प्रत्यक्षह1 इम ज्ञान के आधार पर 
लिद्ध अश्वा हतुसे जौ ज्ञान होताहं उसे अनुमान 
कहते है । जते हमने बराबर देखा है कि जहाँ धुमा 
रहता है वहां अभ्नि रहती है । इसि धुर्भां को देखकर 
अन्ति की उपस्थिति का अनुमान किया जाता है । 
गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान रहै। किसी जानी 
हई वस्तु के सादृष्यसे न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस 
प्रमाण से होता है वही उपमान है । जैसे नीरू गाय गाय 
के समान होती है । चौथा प्रमाण है शब्द, जो माप्त 
वचन ही हो सकता है । न्याय दर्शन म उपर र्खे चारे 
हो प्रमाण माने गये है । मीषासक गौर वेदान्ती अर्था- 
पत्ति, एेतिह्य, सम्भव ओौर अभावये चार गौर प्रमाण 
मानते हं । नैयायिक इन्दे अपने चारो प्रमाणो के अन्तगं 
समक्षते है । 
भ्रमाणपद्धति--यह्‌ माघ्व सप्रदाय के स्वामी जयतीर्थाचायं 
(१५बी शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ ह । 
प्रमाणमाला--आनन्दवोध भट्रारकाचायं (१२बी शताब्दी) 
के तीन ग्रन्थ, न्यायमक्ररन्द, प्रमाणमाला एव न्याय 
दीपावली प्रसिद्धदह। तीनो मे उन्होने ग्रत मतका 
विवेचन किया हं! 
प्रमेय --गौतम के मतानुसार प्रमाण के विषय, अर्थात्‌ जो 
प्रमाणित किया जाग्र उसको प्रमेय कहते हैँ । न्यायदर्शन 
मे प्रमेय वस्तु पदाथं के अन्तर्गत ह ओौर उसकै वारह भेद 
है- (१) आत्मा सव वस्तुओ को देने वाला, भोग करने 
वाला भौर अनुभव करने वाना 1 (२) शरीर भोगोका 
मायतन या आवार 1 (३) इन्द्रियां भोगो के साधन 1 (४) 
अथ वस्तु, जिक्षकरा भोग होताःह । (५) मन भोगका 
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माध्यम । (६) बुद्धि ` भन्त करण की वह्‌ भीतरी इन्द्रिय 
जिसके द्वारा सथ वस्तुभो का ज्ञान होता है । (७) प्रवृत्ति : 
वचन, मन भौर दारीर का व्यापार) (८) दोष ` जिसके द्वारा 
अच्छे या बुरे कामो मे प्रवृत्ति होतो हं । (९) प्रस्यमाव : 
पुनर्जन्म । (१०) फल युख-दु ख का सवेदन या अनुभव । 
(१९) दुख पीडा, क्लेश । (१२) अपवर्ग : दुःख से 
अत्यन्त निवृत्ति अथवा मुक्ति । 


® इस सुची से यह न समदना चाहिए क्रि इन वस्तुभो 


के अतिरिक्त ओर प्रमाणके विषय या प्रमेयनदीहो 
सकते । प्रमाण के दवारा बहुत सौ बाते सिद्ध की जाती ह । 
पर गौतम ने अपने सूत्रो मेँ उन्ही बातो पर विचार किया 
ह, जिनके ज्ञान से अपवर्ग या मोक्ष की प्रापि हौ सकं । 


प्रतेयरलार्णव--वालकृष्ण भटु हारा रचित यहु श्रन्थ 


वल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय का है । इसका रचनाकालं 
१९५७ वि० के ऊगमग ह 1 

प्रभेयरत्नावली--आचार्य बलदेव विद्याभूषण हारा रचित यह 
ग्रन्थ गौडीय वैष्णवो कै मतानुसार लिखा गया है । 


प्रमेथसागर--श्रीरवैऽ्णव मतावरम्बी यज्ञमूति कृत यह्‌ श्रन्थ 
तमिल भाषामेंहै। 


प्रपाग--गद्धा-यमुना के सरम स्थल प्रयाग को पुराणों 


(मत्स्य १०९.१५, स्कन्द, काशी ० ७४५, पद्म ६ ९३ 
२७-३५ तथा अन्य) मेँ 'तीर्थराज' ( तीर्थो का राजा ) 
नाम से अभिहित क्रिया गया ह । इस सगम के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद के खि सूक्तं (१० ७५) मे कहा गया है कि जहाँ 
कृष्ण (काके) भौर हवेत (स्वच्छ) जल वारी दो सरि 
ताओ का सगम ह वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण 
करता है । पुराणोक्ति महद कि प्रजापति ब्रह्मा) ने 
आहूति कौ तीन वेदिरयां बनायी धौ--कुरुकेत्र, प्रयाग 
ओर गया ! इनमे प्रयागं मध्यम वेदीरहै। माना जाताहं 
कि यहाँ गङ्खा, यमुना ओौर सरस्वती (पातार से अने 
वाली) तीन सरिताभो का सगम हुमा है । पर सरस्वती 
का कोई वाह्य अरितित्व दुष्टिगतत नही होता । मत्स्य 
(१०४.१२), कूर्ष (१३६ २७) तथा अग्नि (१११ ६-७) 
आदि पुराणोके अनुसार जो प्रयागका दर्दान करके 
उसका नामोचज्वारण करताहं तथा वर्हाकौ म्दटरिका 
अपने शरीर पर्‌ अलप करता है वह्‌ पापमुक्तः हौ जाता 
ह 1 वरहा स्नान करने वाका स्वगं को प्राप्त होता हं तथा 
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देह त्याग करने वाला पुन॒ ससार मे उत्यन्न नही होता । 
यहे केशवं को श्रिय (इष्ट) ह । इसे त्रिवेणी कहते है । 

प्रयाय शब्द की व्युत्पत्ति वनपवं (८७ १८-१९) में 
यजु धातु से मानी गयी ह । उसके अनुसार सर्वात्मा 
वह्या मे सर्वेभ्थम यहां यजन किथा था (भाहति दी थी) 
छसकिए इसका नाम प्रयाग पड गया । पुराणो में प्रयाग- 
मण्डल, प्रयाग ओौर वेणी अथवा त्रिवेणी की विविध 
व्याच्याए की गयी ह 1 मत्स्य तथा पत्रपुराण के अनुसार 
भ्रयागमण्डल पाच योजन की परिधिमें विस्तृतदहै गीर 
उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अद्वमेध यज्ञ का 
पुण्य मिक्ता है । प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (जसी) से 
वासुकिसेतु तक तथा कवक भौर अश्वतर नागो तक स्थित 
है । यह्‌ तीनो लोको में प्रजापति की पुण्यस्थङी कै नामसे 
विख्यात्त है 1 पद्मपुराण {१ ४३-२७) के अनुसार वेणी 
क्षेत्र प्रयागकी सीमामें २० धनुष तक की दूरी 
विस्तृत है । वहाँ प्रयाग, प्रतिष्ठान (्लुंसी) तथा अकरक- 
पुर (अरर) नाम के तीन कूप है 1 मत्स्य (११०४) मौर 
अग्नि (११११२) पुराणो कै अनुसार वहां तीन अग्नि 
कुण्ड भी है जिनके मध्य से होकर गङ्गा बहती है । वन- 
पर्वे (८५ ८१ भौर ८५) तथा मत्स्य० (१०४ १६-१७) में 
वत्ताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्नान को वेणी 
र्यात्‌ दो नदियो ग्धा शौर यमुना) का सगम स्नान 
कहते है । वनपवं (८५ ७५) तथा अन्य पुराणो मेँ गङ्खा 
ओर यमुना कै मघ्य कीभूमि को पृथ्वीका जघनया 
कटिप्रदेश कहा गया ह । इसका तात्य है पृथ्वीका 
सबसे अधिक समृद्ध प्रदे अथवा मध्य भाग 1 

गङ्खा, यमुना गौर सरस्वती के त्रिवेणीसगम को 
'ओंकार' नाम से अभिहित किया गया हं । जोकारः' का 
"ओम्‌" परब्रह्म परमेश्वर कौ भर रहस्यात्मक सकेत 
करता ह । यही सर्वसुखप्रदायिनी ` त्रिवेणी का भी सूचक 
है। ओंकारका अक्रार सरस्वती का प्रतीक, उकार 
यमुना का प्रतोक तया मकार गङ्खा का प्रतीक ह । तीनो 
क्रम प्रथुम्न, अनिरुद्र तथा सकर्षण (हरि के ब्यूह) को 
उदुमूत करने वाली है । इस प्रकार इन तीनो का सगम 
त्रिवेणी नाम से विख्यात है (त्रिस्थलीसेवु, पृष्ठ ८) 1 

नरसिहपुराण { ६५ १७) में विष्णु को प्रयागमें 
योगमूति के रूप मे स्थित बताया गया हं । मत्स्यपुराण 
(१११.४-१०) के अनुसार सद्र प्मारा एकं कल्प के उप- 


श्रवा 


रान्त प्रख्य करने प्रर भी प्रयाग नष्ट नही होता! उस 
समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भाग में ब्रह्मा छदा वेश मे, विष्णु 
बेणीमाधव सूप भे तथा दिवे वदवृक्ष के रूप भे भावास 
करते ह गौर सभी देव, गधर्व, सिद्ध तया ऋषि पाप- 
शक्तियो से प्रयागमण्डल की रभा करते ह । इसीलिए 
मत्स्यपुराण (१०.४ १८} मेँ तीर्थयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास निवास करने तथा सयमपुर्वक देवतामौ भौर 
पितरो की पुना करके अभीष्ट फक प्राप्त करनेका 
विधान ह । 


इसी प्रकार क्षीर कर्म ( शिरोमुडन } भी प्रयागमें 
सम्पन्न होने पर पापमुक्तिकाहैतु माना गया है । चन्वोँ 
आओौर विधवागोके क्षौर कर्मका विघानतोरहदही, यहाँ 
तकं कि सधवा पत्नयो के क्षौर कर्म॑काभी विधान 
प्रिस्यलीसेतु" के अनुसार मिरुता ह । वहां वत्ताया गया 
है किं सधवा स्तियोको अपने केगो की सुन्दर वेणी 
वनाकर, सभो प्रकार के केदाचिन्यास सम्बन्धी व्यजनो से 
सजाकर पति की आकज्ञासे (वेणीकंञग्र भागका) 
क्षौर कर्म कराना चा्िए । तत्य्वात्‌ कटी हुई वेणी को 
अंजली में लेकर उसके वरावरस्वर्णया चवादीकीवेणी 
भी लेकर जुडे हाथ से सगम स्थल पर वहा देना चाहिए 
ओर कहना चाहिए कि सभी पाप नष्टहौ जायं ओौर 
हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि पररहै। नारीकैक्िए 
एक मात्र प्रयागे ही कौर कर्म कराने का विधान हं। 
प्रयाग में आत्महत्या करने का सामान्य सिद्धान्त के 
अनुसार निषेध है । कु अपवादो के किए ही इसको 
^ प्रोत्साहन दिया जाता ह 1 ब्राह्मण के हत्यारे, सुरापान 
करने वाले, ब्राह्मण का धन चुराने वाले, असाघ्य रोगी, 
शरीर की शुद्धि मेँ असमर्थ, वृद्ध जो रोगी भीहो, रोग 
से मुक्तनहो सकता हो, ये सभी प्रयाग में जात्मपात 
कर सकते है । दे° आदिपुराण बौर अन्निस्मृति । 
गृहस्थ जो ससार के जीवन से मुक्त होना चाहता हौ वहं 
भी च्रिवेणीसगम पर जाकर वटवुक्ष के नीचे भात्मधात् 
कर सकता हँ । पत्नी के लिए पति के साथ सहमरण या 
अनुमरण का विघान ह, पर गर्भिणी के चिए यह्‌ विधान 
नही हं । दे० नारदीय, एर्वाद्ध , ७ ५२-५३) प्रयाग रँ भात्म- 
घात करने वाले को पुराणो के अनुसार मोक्ष की प्रप्ति 
होती है कूर्म ( १ ३६.१६-३९ ) के अनुसार योगी 
गङ्खा--यमुना के संगम पर आत्महत्या करक सरग पराप्त 


प्रषचन.-प्रलयतद्व 


करता ह गौर पुन नरकं नही देख सक्ता । प्रयाग में 
वैषयो ओर शूद्रो कै लिए भात्महत्या विवशता की स्थिति 
मे यदा-कदा ही मान्य थी । किन्तु ब्राह्मणो जौर क्षत्रियो 
के दारा आत्म-अरन्याहति दिया जाना एक विशेष विधान 
के अनुसार उचित था । अत जो सा करना चाहंतो 
ग्रहण के दिन यह कार्यं सम्पन्न करते थे, या किसी व्यक्ति 
कौ मूल्य देकर इवने के किए क्रय कर लेते थे। 
( अलबरूनी का भारत, भाग २, पृ० १७० ) । सामान्य 
धारणा यहु थी कि इस धार्मिक मात्मघात से मनुष्य जन्म 
भीर मरण के बन्धनसे मुक्ति पा जाताहै भौर उसे 
स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती 
है । इस धारणा का विस्तार यहा तक हुमा कि महिसा- 
वादी जैन घममविकम्बी भी इस धार्मिक आत्मवात को 
प्रोत्साहन देने कगे 1 कुछ पुराणो के अनुसार तीर्थयात्रा 
भारम्भ करके रारते में ही व्यक्ति यदिमुृत्युको प्राप्तहो 
शौर प्रयाग का नामके तो उसे बहुत पुण्यफल होता 
है । अपने घर मे मरते समय भी यदि व्यक्ति प्रयागका 
नामस्मरण करङेतो ब्रह्मलोक को पहुंच जाताह भौर 
वहां सन्यासियो, सिद्धो तथा मुनियो के नीच रहता है । 
प्रबचन--इसका अर्थं मौखिक रिक्षा है ( शत० ज्ना० ११ 

५.७ १ ) 1 धर्म मेँ प्रवचन का वडा महत्व ह । आचाय 
अथवा गुर के मुख से जो वचन निकलते है उनका सीधा 
प्रभाव श्रोता पर पडता ह । भत प्राय सभी सम्प्रदायो में 
प्रवचन की प्रणारी प्रचलित ह । 


भवर--इसका उपयुक्त अथं सूचना ह, जिससे अग्नि को 
सम्बोधित कर यज्ञ के आरम्भ में उसे आवाहित करते थे । 
किन्तु अग्नि को पुरोहित के पितरो के नाम से आमन्त्रित 
करते थे, इसलिए प्रवर का तात्पयं पितरो की सख्या 
हो गया! आगे चलकर एक वश मेँ प्रसिद्ध पितरोकी 
जितनी सख्या होती थी वही उसका प्रवर माना जाता 
था । गोततप्रवरमञ्चरी" मेँ इसका विस्तृत विवेचन ह । 

प्रव्तक--किसी घर्म अथवा सम्प्रदाय को च्ताने वाला 1 
मानभाउ सम्प्रदाय में इस राब्द का विशेष रूप से प्रयोग 
हमा ह । इस सम्प्रदाय के मूख प्रवर्तक दत्तात्रेय कहे 
जाते ह, साथ ही उनका कहना है कि चार युगोमेंस 
प्रत्येक मे एक-एक स्थापक अथवा प्रवत्तंक होते भाये ह । 
इस प्रकार वे पांच प्रवत्तंक मानते हं । पचो प्रवर्तको को 
पञ्चङ्ृष्ण भी कहते है । इनसे सम्बन्धित पाच मन्त्र है 
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मौर जव कोई इस सम्प्रदाय की वीक्षा केताहतो उसे 
पचो मन्त्रो का उच्चारण करना पडता हं । 

्र्रज्या-सन्यास आश्रम । इसका प्रयोग सन्यास या भिक्षु- 
धर्म ग्रहण करने की विधि कै अथं में होता ह। महाभारत- 
कारु के पूवं प्रतरज्या-कां मागं सभी -वर्णो के लिए सुला 
था । उपनिषद्‌ मेँ जानश्रुति शूद्रकोभी मोक्ष मार्गंका 
उपदेक किया गया ह गौर युवा श्वेतकेतु को तत्तव प्राप्ति 
का उपदे मिला ह । यद्यपि महाभारत काल में यह्‌ बात 
मानी जाती थी तथापि यथाथं मेँ लोग समघ्ने लगे कि 
ब्राह्मण ओौर विरोषत चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष मां के पात्र 
है । महाभारत काल में प्रव्रज्या का मान बहृत्त वढा हमा 
जान पडता है । उन दिनो वैदिक घमियोगी प्रत्रन्या 
वहत कठिन थी । बौद्धो तथा जेनो मै उसको वहूत सस्ता 
कर डाला ओर वहतो के लिए वह पेट भरने का साषन 
मात्र हो गयी । 


भ्रल्यतत्व--भूखण्ड या ब्रह्माण्ड का मिट जाना, नष्ट हौ 
जाना । प्रलय चार प्रकार के होते ह: न॑मित्तिक, 
प्राकृतिक, आत्यन्तिक भौर नित्य । प्रथम प्रख्य ब्रह्माजी का 
एकं दिन समाप्त हो .जाने पर राधिके प्रारम्भ कालम 
होता है, उसे नैमित्तिक प्रख्य कहते ह । द्वितीय प्राकृतिक 
भरर्य तब होता ह जव ब्रह्माण्ड महाप्रकृति मे विलीन हो 
जाता हं । तृतीय आत्यन्तिक प्रख्य योगीजन ज्ञान के हारा 
ब्रह्म म जीन हो जाने को कहते है 1 उत्पन्न पदार्थो का जो 
अहनिदा क्षय होता रहता रह, उसे नित्य प्रख्य के नाम से 
व्यवहृत करते ह । इन चतुषिध प्रख्यो मे से नैमित्तिक 
एव प्राकृतिक महाभ्रल्य ब्रह्माण्डो से सम्बन्धित होते है 
तया शेष दो प्रलय देहधारियो से सम्बन्धित ह । नैमित्तिक 
प्रख्य के सम्बन्ध मेँ विष्णुपुराण का मतत निम्नलिखित है : 
ब्रह्या की जागदवस्था में उनकी प्राणशक्ति की प्रेरणा 
से ब्रह्माण्डचक्र प्रचक्िति रहता है, किन्तु उनकी निद्रा 
वस्था में समस्त ब्रह्माण्ड निदचेष्ट हो जाता है भौर उसकी 
स्थिति जल-मुनकर नष्ट हो जाती है । न॑मित्तिक प्रलय को 


्राह्य प्रख्य भी कहते है 1 उसमे ब्रह्माजी तरष्णु के साथ ~ 


योगनिद्रा मे प्रसु्तहो जाते ह। उस समय प्रन्यमेशी 
रहने कौ शक्ति रखने वाके कुर योगिगण जनलोके मे 
अपने को जीवित रखते हुए ध्यानपरायण रहते ह। एसे 
योगियो द्वारा चिन्त्यमान कमल्योनि ब्रह्मा ब्रह्मरावि कौ 
न्यतीत कृर ब्राह्म दिवस के उदय मे प्रबुद्ध हो जाते है 


1) 
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मौर पुनः समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करते हैँ । इस प्रकार 


ब्रह्माजी के सौ वषं पूर्णं होने के गनन्तर ब्रह्मा भो षर 
ब्रह्य भे लोन हो जाते हं, उस समय श्राठृतिक महाप्रलय 
को उदय होता है । 

दसी क्रम से ब्रह्माण्डप्रकृति अनादि काल सै महाकाल 
के महान्‌ चक्र मे परिभ्रमणक्नील रहती आती है 1 इन 
भ्रल्यों का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्थ प्रलयवर्णन में 
द्र्टन्य हं । अन्याकृत प्रति तथा उसके प्रेरकं ईइवर की 
विरीनता के प्रदन को विष्णुपुराण सर तरीके से स्पष्ट 
करदेताह 

प्रकृतिर्या मयाख्याता ग्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 

पुरुषदचाप्युभावेतौ खीयेते परमात्मनि ॥ 

[ व्यक्तं एव मन्यक्त प्रकृति भौर ईदवर ये दो्नोँही 
निर्गुण एवं निष्क्रिय ब्रह्मतत्त्व मे विलीन हो जाते है 1] 
यही भधिदैवी सृष्टिरूप महाप्रलय है । 


जितने समय तक ब्रह्याण्डप्रकृति में सृष्टि-स्थिति- . 


लीला का विस्तार प्रवर्तमान रहता हं, ठीक उतनेही 
समय तक महाप्रल्यगरभं मे भी ब्रह्माण्डसृष्टि पूर्णं रूपसे 
विलीन रहती है । इस समय जीवौ की अनन्त कर्म- 
राधिर्यां उस महाकाक्च के आधित रहती है 1 


भ्रहास्तपाव--्वंरोषिकं दर्दन क प्रसिद्ध व्याख्याकार भाचार्य। 


कणाद के सूत्रो के ऊपर सम्भवत इन्दी का परदार्थधर्म- 
सग्रह नामकं प्रन्थ भाष्य कहता है, यद्यपि इसे व॑रोषिक 
सुत्रो का भाष्य मानना कठिन प्रतीत होता ह । दूसरे 
भाष्यो की शटी के विपरीत यहं ( पदार्थघर्मसग्रह ) 
वैशेषिक सुच्रो के मुख्य विषयो पर रवतन्त्र व्यास्या जंसा 
है 1 स्वय प्रशस्तपाद से भाष्य न कहकर "पदार्थवरम- 
सग्रह" सन्ना देते हं । ध 

इसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय 
पदार्थो का वर्णन विना किसी वाद-विवाद के प्रस्तुत क्रिया 
गया है । कुड सिद्धान्त जो न्यायर्वशेषिक दर्शेन में महत्व- 
पूर्णं स्थान रखते है, यथा सृष्टि तथा प्रक्य का सिद्धान्त, 
संख्या का सिद्धन्त, प्रमाणुभो के आणविक माप के स्थिर 
करने मेँ अणुमो की सख्या का सिद्धान्त तथा पीदूपाक का 
सिद्धान्त आदि, सर्वप्रथम "दार्थधर्मसप्रह मेँ ही 
उत्किचित हृए ह 1 ये सिद्धान्त कणाद के गेशोपिकर सूत्रो मेँ 
अनुपलब्ध हे । 

प्रदस्तपाद का समय ठीक-टीक निचित करना कठिन 


प्रतास्तवोद्रतादं 


है । गनुमानत इनका समय ॒पांचवी-छटी शतान्दी 
होना चाहिए 1 

्रषास्ता-यैदिक यज्ञ के पुरोहितो मंसे एकक नाम। 
छोटे यज्ञो मे उसका कोई कार्यं नही होता, किन्तु पु- 
यज्ञ तथा समय मेँ उसका उपयोग हता हँ । सोमयज्ञ 
मे वहं मुख्य पुरोहित होता का सामगान मेँ सहायक रहता 
है । "ऋग्वेद ( ४ ९,५, ६.७१,५, ९,९५, ५) मे उसे 
उपवक्ता भी कहा गया है । यहं नाम भी प्रशास्ता के सदृश 
अथं का योतक है तथा यहं इसलिए रखा गया है कि 
उसके मुख्य कार्यो मे से एक कार्य दूसरे पुरोहितो को भ्र॑ष 
( निदेश ) देना भी था। उसका अन्य नाम भैत्रावरुणे" 
था, क्योकि ऽक्षके द्वारा थायी जाने वाली अधिकार 
स्तुत्तियां मित्र तथा वरुण के प्रति होती थी } 

भ्रवन--जिज्ञासा अथवा वादारम्भ का वचन । प्रर का 
“निश्चयः अर्थं एेतरेय ब्राह्यण (५ १४) मेँ कथित है 1 यजुर्वेद 
( वा० स० ३०.१०; त° त्रा० ३४,६,१ ) में उद्धुत 
पुरुषमेध की वकिताकिका मे प्रन, अभिप्रती, प्रन 
विवाक्‌ तीन नाम आये हैँ । सम्मवतत ये न्याय-मभियोग के 
वादी-प्रतिवादी तथा न्यायाधीश हँ । 

प्रहनोपनिषद्‌--एक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 1 उपनिषदो का 
कठेवर अषिकतर गद मे है, किन्तु इसका गच प्रारम्भिक 
उपनिषदो से भिन्न खौकिक सस्रत के निकटं है । दसकी 
श्रेणी में मत्रायणीय तथा माण्डुक्य को रला जा सकता 
है । इसमें ऋषि पिप्पलाद के छ ब्रह्मजिनञासु रिष्यो ने 
वेदान्त के छ मूल तत्तवं पर प्रदन किये हैँ । इन्दी ष्ठ 
प्रश्नो के समाधान रूप मेँ यह्‌ प्रदनोपनिषद्‌ वनी ह । 
प्रजापति से अमत्‌ गौर प्राण कौ उत्पत्ति, चिच्छक्तियो से 
प्राण की श्रेष्ठता, चिच्छक्तियों के लक्षण भौर विभाग, 
सुपुपि भौर तुरीयावस्था, मोकार ध्यानिर्णय भीर 
षोडरो्दर्या, प्रदनोपनिषद्‌ के यही छ व्यय ह । 
शद्कुराचार्य, भानन्दतीर्यं, दामोदराचार्, नरहरि, श्र 
भास्कर, रङ्गरामातुज प्रभृति अनेकों आचार्यो मे इस पर 
भाष्य व टकारे रवी है । 

प्रतार--(१) प्रसन्नता अथवा कृषा, अर्थात्‌ भक्त के कपर 
भगवान्‌ की कृपा । कर्मसिद्धान्त के अनुसार सदसतृकरमा का 
फक भोगना ही पडता है । किन्तु भक्तिमार्गं के भनुया- 
यियो का विश्वास है करि मगवक्छपा क द्वार पूवं कमो-- 
पाप जादि काक्षय हो जाता है । प्रपत्ति के पदचात्‌ मक्त 
का पूरा दायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते ह । 


प्रमु-प्ान्य 


वीरच॑व मतावरभ्मियो मेँ जव वाक्क का जन्म होता 
हतो पिता अगने गुरुको आमन्वित करताहं । गुर 
जाकर अष्टवर्गसमारोह कौ परिचालना उस शिशुको 
छिङ्खायतत वनाने के लिए करताह। ये माठ वर्गं है 
गुर, लिद्, त्रिमूति, रुद्राक्ष, मन्त्र. जङ्धम, तीर्थं एव 
प्रसाद, जो उसकी पापसे रक्षा करते हं । शिव को प्राप्त 
करे कै मागे मे लिङ्घायतो को छ. अवस्थाभो के मध्य 
जाना पडता ह॑-- भवित, महेश, प्रसाद, प्राणकिङ्ख, शरण 
तथा एेक्य । 
(२) देवताओं को अर्पण क्वि गये नैवेसकानाममभी 
प्रसाद है, उसका कुछ अश भक्तो मेँ वाटा जाता ह! 
प्रसु-्वदिक ग्रन्थो के उल्लेलानुसार नयी घास या पौषे, 
जो यज्ञ मेँ प्रयुक्त होते थे 1 साधारणतया भव यहं जननी 
का पर्याय है । 
प्रहूति--स्वायभुव मनु भौर शतरूपा की पुत्री ) विष्णुपुराण 
के सातवें अध्याय मेँ कथित ह कि ब्रह्मा ने विश्वरचना के 
पश्चात्‌ मपने समान ही अनेक मानसिकं पुत्र उत्पन्न क्रिये, 
जो प्रजापति कहकाये । इनकी सस्या तथा नाम पर सभी 
पुराण एकमत नही ह । फिर उन्होने स्वायम्भुव मनु को 
जीवोकीरक्षा के लिए उत्पन्न किया। मनुकी पुत्री 
रसति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुमा जो नेक 
देवात्मामो के पूर्वज वने । 
प्रस्तर--व॑दिक ग्रन्थो के अनुसार यज्ञासन के लिए निछछायी 
हई घास । 
्रस्तोता--यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित । 
यहं साममन्त्रो का पूर्वगान करतां था 1 
भ्रस्थानत्रय--वेदान्तियो की वोक्चाल मेँ उपनिषदो, भग- 
वद्गीता तथा वेदान्तसूत्र को तत्त्वज्ञान के मूकभूत आधार 
ग्रन्थ माना गया ह । पदचात्‌ ये ही प्रस्थानत्रय कहे जाने 
लगे ! इन्दं वेदान्त के तीन स्लोत भी कहते है 1 इनमें 
१२ उपनिषदं ( ई, केन, कठ, प्रशन, मुण्डक, माण्डूक्य, 
तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि तथा 
दवेतारवतर } श्रूतिप्रस्थान कहलाती है । दसरा प्रस्थान 
जिसे न्यायप्रस्थान कहते है, ब्रह्मसूत्र है । तीसरा प्रस्थान 
गीता स्मृतिप्रस्थान कह्लाता है । चद्धुराचार्य ने गीता के 
लिए जहाँ-तहाँ 'स्मृति' शब्द का उल्केख किया है । 
भरस्थानत्रयो-दे० प्रस्थानत्रयः 1 
प्रस्थानभेद--दरवर फी प्राप्ति के विभिन्न मार्यं । इस नाम 
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का मधुसुदन सरस्वती हारा रचित एक ग्रन्थ भी ह । इसमे 
सव चास्नो का सामज्ञस्य करके उनका अर्हत मेँ समाहार 
दिखलाया गया ह । इसकी रचना १६०७ वि ० से पूर्व 
हई थी । 


परह्वादकुण्ड--कहा जाता ह कि पातालसे पृथ्वीका उद्धार 


करते हुए हिरण्याक्ष वध के परवात्‌ वराह भगवान्‌ यहा 
शिारूप मे स्थित हो गये । यहा गद्खाजी में प्रह्वादकुण्ड 
है । यहाँ पर स्नान करना पुण्यकारक माना जाता ह । 


भ्राङृत--(१) प्रकृति = सस्कृत भाषा के आधार पर व्यवहृत, 


अथवा सस्कृत से अपश्रश रूप मेँ निर्गत ( हेमचन्द्र ) 1 
यह अपर्ति साधारण जनता की बवोलचारङ की भापा 
थी । म्रियसन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय 
प्राकृत के रूपमे इस भाषा के तीन चरण दिखयेहं। 
प्राथमिक का उदाहरण वैदिक काल के बादकी भाषा, 
माध्यमिक का पाकि तथा तृतीयका उदाहुरण उत्तर 
भारत को प्रादेशिक अपश्रर भषषिंह। 


{ २ ) इसका दूसरा अयं है प्रकृति से उत्पन्न भर्थात्‌ 


सस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असभ्य, जगी या 
गवार मानव के किए होता है । 


प्राचीनयोगीपुत्र-प्राचीनयोग नामक कुर कौ एक महिला 


के पृश्र, आचार्यं, जो वृंहृदारण्यक उप० ( २६२ काण्व ) 
की प्रथम वंशतालिका ( गुरुपरम्परा ) में पारार्यं के 
शिष्य कहे गये है । छान्दोग्य ( ५ १३,१ ) तथा तत्तिरीय 
उप० ( १ ६५२ ) मे एक श्राचीनयोग्य' ऋषपि का उल्लेख 
भिकता है, यही पितृबोधक शब्द शतपथ ब्रा० ( १०६, 
१,५) तया जैमिनीय उ० ब्रा० मे भी भिच्ताहै। 


भ्राची सरस्वती--कुरकषेत्र का तीर्थस्यल, जहाँ पर सरस्वती 


नदी परिचम से पूर्वाभिमुख बहती थी । अव तौ यहाँ एक 
जलाशय मात्र दोष ह, आस-पास पुराने भग्नावशेष पठे 
हए है 1 सुनसान मन्दिर जणं दशामेंह। यात्री यहाँ 
पिण्डदान करते है ! 


प्राच्य--मघ्य देश की पेक्षा पूवं के निवासी 1 ये एेत० त्रा 


( ८ १४) में जातियो की तालिका मेँ उद्धृत ह । इनमें 
कारी, कोर, विदेह तथा सम्भवत मगध के निवासी 
सम्मिकितं थें । शत० त्रा० में प्राच्यो दवारा अग्निको शर्वे 
के नामसे पुकारा गया ह तथा उनकी समाधि वनानेकी 
प्रथा को स्वीकृत किया गया ह । 


४२८ प्राचयक्तामग-प्राणतत्वं 


प्रार्यसामप॑ं--तामवेद की परम्परा मे एक राला । हिरण्य- 
नाभ के शिष्य ्रच्यसामग' नाम से विख्यात हृए 1 
प्राजापत्य -( १ ) प्रजापति से उत्पन्न, अथवा प्रनापति 


अपान, व्यान इत्यादि नामो से हृदय, नाभि; कण्ठादि 
स्थानो मेँ स्थित पञ्च स्थूल वायुभों का सचान करती है । 
इस दृश्य ससार के समस्त पदार्रो के दौ मद क्येजा 


का कार्य । प्रजापति के किए किये गये यज्ञ शे भी प्राजा- 
पत्य कहते द । 

(२) आट प्रकारके विवाहौ में से एक प्राजापत्य 
विवाह ह । इमकी गणना चार प्रशस्त प्रकार कै विवाहौ 
मे की जाती है । इसके अनुसार पति गौर पत्नी प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तान के उदेश्य से विवाह करते है भौर इस 
बात की प्रतिज्ञा करते है कि धर्म, अर्थ ओर काममेंवे 
एक दूसरे का अतिक्रमणं नही करेगे । यह्‌ आधुनिक 
-सिवि मैरेज' ( सामाजिक्र अनुवन्धमूखक विवाह ) से 
मिक्ता जुरूता है । 

धार्मिक विवाह में पति गौर पत्नी की रामता नही किन्तु 
एकता स्थापित होती ह । इसमे दो व्यक्ितियो कौ समान 
स्वतन्त्रता नही किन्तु एक का दुसरे भें पूर्णं विलय है 1 इसके 
किए किसौ अनुबन्ध की आवश्यकता नही होत्ती 1 दे° 

विवाह" 1 
प्राजापत्यत्रत--दस त्रत में छृच्छ्‌ के उपरान्त एक गौ दान 
कर ब्राह्यणो को भोजन कराया जाता है । त्रतकर्ता भगवान्‌ 
शङ्कुर के लोकको जातादह। 
ध्राण-सृष्षम जीवनवायु के पचि प्रकारो--ग्राण, अपान, 
यान, उदान तथा समानमें से एक 1 मारण्यको तथा 
उपनिषदो मे यह विष्व की एकता का सर्वाधिक प्रयुक्त 
सकेत कहा गया है । पाँचो मे से कभी दो ( प्राण-अपान, 
या प्राण-व्यान, या प्राण-उदान ) या भदल-बदलकर 
तीन अथवा चार साय-साय प्रयुक्त होते ह। किन्तु 
जव ये सभी एक साथ प्रयुक्त होते ह तव इनका वास्त- 
विक अर्थं निरिचत नही होता । व्यापक रूपमे श्राण' 
ज्ञानेन्द्र या चेतना को प्रकट करताह{ प्राण शब्द 
कभी कभी केवल श्वास का साधारण अर्थं बोध कंराता है, 


विन्तु इसका उचित अर्थं श्वास का आदान-विसर्जन हं । 
प्राणायाम क्रिया में यही भाव अभिप्रेत हं । 


प्राणतरव--जिस भान्तरिकः सूक्ष्म शक्ति दारा दुर्य जगत्‌ में 
जीवात्मा का देह से सम्बन्ध होता है, उसे भ्राण कहते ह । 
यह्‌ प्राणशक्ति ही स्थूल प्राण, अपान, व्यान, समान एव 
उदान नामक पच्च वायु एव उनके घनजय, छक, कूम 

"आदि रूप न होकर इन सबकी सञ्चालिका है । 
एक ही प्राणशक्ति पांच रूपो मेँ विभक्त होकर प्राण, 


सकते ह, जिनमे प्रथम वाह्या एव द्वितीय बन्तराश ह 1 
इनमे आन्तराश ॒सूष्ष्मशक्ति प्राण ह एव बाह्या जड 
है। यह अंश वृहदारण्यकोपनिपद्‌ मेँ भी निदिष्टह। 
इसी विषय को वृद्दारण्यकभराष्य भौर भी स्पष्ट कर 
देता ह 1 यथा- 


कार्यात्मक जड पदार्थं नाम भौर रूपके द्वारा शरीरा- 
वस्था को प्राप्त करता हं, किन्तु कारणभूत सूष्म प्राण 
उसका धारक ह । अत यह कहाजा सकता ह कि यह्‌ 
सूक्ष्म प्राणशक्ति ही एकत्रीभूत स्थूल शक्ति ( शरीर ) 
के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी सचाकिका ह 1 

इस सूक्ष्म शक्ति प्राण कै हारा ही पञ्चीकरण से पृथ्वी, 
जल, अग्नि आदि स्थूक पञ्च महाभूतो कौ उत्पत्ति होती 
ह 1 इसी सूक्ष्म प्राणदक्ति कौ महिमा से बणु-परमागुगो 
के अन्दर मआाकर्षण-विकर्पण कै दवारा ब्रह्माण्ड कौ स्थिति- 
दशा में सूर्यं भौर चन्द्रमा से केकर समस्त प्रहं-उपग्रह 
आदि अयने अपने स्थानो पर स्थित रहते ह । समस्त जड 
पदार्थं मी इसी के द्वारा कठिन, तरक अथवा वायवीय 
ख्प मे अपनी अपनी प्रकृति कै अनुसार अवस्थित रहं 
सकते है । इस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड कौ सृष्ट मौर 
स्थिति के मूर में सुम प्राणशक्ति का ही साप्राज्य हं । 

भ्राणदक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छारक्ति से ही 
मानी जाती है, जो समष्टि गौर व्यष्टि पो से व्यवहूत 
होती ह 1 क्योकि यह समत जगत्‌ परमेदवर के सकत्य 
मातर से प्रसूत है भत ॒तदन्तर्व॑तिनी प्राणशक्ति भी परमेक्वर 
की इच्छा से उद्भूत हँ । 

इसी प्रकार धू्-चन्द्र आदि के माघ्यम से सृष्टिका 
विकास एव ऋतु सचालन गौर 'उनका परिवर्तन आदिं 
भ्राणदाचित्ति द्वारा ही होता ह । स 

र्यं के साय समष्टभूत प्राण का सम्बन्ध हीनं ५, 
ऋतुपरिवर्तन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं ससार की 
रक्षा तथा प्रलयादि सभी कायं समष्टि प्राण की 
से ही सम्पन्न होते रहते दै ! प्राण कौ इस ९ 
दाक्ति को छान्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक स्पष्ट कर देती ह । 
यथा--जिसं प्रकार रथचक्र की नामि के ऊपर चक्रदण्ड 
(अरा) स्थित रहते है, उसी प्रकार प्राण के उपरर समस्त 


प्रायतोविगौतन्ध्रपरातिश्नाह्य 


विष्व आधारित रदृता ह 1 प्राण का बादानःप्रदान प्राण 
टार ही हता ह । प्राण पितावत्‌ जगत्‌ का जनक, मातु- 
वत्‌ सतार का पोपक्र, भ्रतृवत्‌ समानता का विधायक, 
भगिनीवत्‌ स्नेहं संचारक एव भाचार्यवत्‌ नियमनकर्ता हँ । 
जिस प्रकार एक मभ्राट अपने अधघीनस्थ कर्मचारियो 
करौ विभिन्न ग्राम, नगर भादि स्थानो पर स्थापित कर 
उन दारा उन-उन स्थानो का शासन कायं कराता है, 
उक्ती प्रकार प्राण मी भपने अश से उत्पन्न व्यष्टिमूत 
प्राणो को जीवशषरीर के विभिन्न स्थानो धर प्रतिष्ठित कर 
शरीर के विविध कर्यो का सचान कराता हं । 
दस प्रकार यह्‌ सव प्राणशक्ति की क्रियाकारिताकाही 
परिणाम है, जिसके उपर चराचर जगत्‌ का विकास 
आधारित ह 1 
प्राणतोपिणी तन्वर- तान्त्रिक साहि के अन्तर्गत इस ग्रन्थ 
फा सकेलनं समस्त शाक्त उपासना विधियो का सग्रह 
कर १० रामतोष मदाचायं ने १८२१ ई० मे किया । 
भ्राण्नाय--परिणामी (प्रणामी) सम्प्रदाय (एक वैष्णव उप- 
सम्प्रदाय) के प्रवर्तक महात्मा भ्राणनाय परिणामवादी 
वेदान्ती थे, विक्षेषतः ये पन्ना में रहते थे । ग्हाराज छत्र- 
सा इन्है भपना गु मानते थे । ये अपने को मुसलमानो 
कारमेहुदी, ईसाद्यो का मसीहा गीर हिन्दुभो का कल्कि 
भवतार कहते थे । सवधर्मसमन्वय इनका, लक्ष्य था} 
नका मत ब्रज फे निम्वार्कीय वैष्णवो से प्रभावित था) 
ये गोद्धोकयासी भगवान्‌ कृष्ण फे साय सख्य भाव की 
उपासना फरने की श्रि देते थे । इनके अनुयायी वैष्णव 
गुजरात, राजस्थान ओर बुन्देलसेण्ड मे अधिक पाये 
जाते ६ । दे° कुरज्जम साहव' तया श्रणामी' । 
प्राणलिद्ध--लिद्धायतो पै छ आध्यात्मिक विकासो में 
चतुथं क्रम पर प्राणकिद्ध ह । 
प्राणाग्निहोन उपनिवद्‌--प्ररवर्ती उपनिषदोमें रे एक । 
दतफा भाष्य र्ध्व गतान्दी के अन्त में महालसा 
शद्रानन्द तथा नारायण ने लिखा । 
प्राणापाम~-प्राण ( दवाय ) का जयाम ({ नियन्त्रण ) 1 
नकौ एषनाग्र करने फा यह्‌ मुख्य साधन माना जति 
६) यौगिक प्रपानी मे रसम महु्रपृणं स्यान ह 1 
ष्टाङपोग (राजयोग) का यह्‌ चौथा जद्ध ई । दव्योग 
मरे प्राणायाम मो प्रन्निया ना वहम पिन्नार हना 
ठ1 प्रमायाम्‌ क बीन प्र है (१) पूग 
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( श्वास को मीतर के जाकर फेफठे कौ भरना) (२) 
कुम्भक ( श्वास करो भीतर देर तक रोक्रना } मौर (३) 
रेचक (वासं को बाहर निकाछना) 1 दे° शयोगदर्भन' 1 
भ्रात-स्नान--प्रातत स्नान नित्य धामिक कृत्यो मे भावक्यक 
माना गया है । मनुष्य को वडे तड़के उठकर स्नान करना 
चाहिए ! चिष्णुषर्मोत्तिर ( ६४८ ) इस वात का निर्दे 
करता है कि प्रात स्नानं उस समयं करना चाहिए जव 
उदीयमान सूर्यं कौ अरुणिमा प्राची मे छा जाये । स्नान 
का सामान्य मन्त्र हं ˆ 
ग्ध च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
कावेरि नर्मदे सिन्धो जकतेऽरिमन्‌ सन्निधि कुर ॥ 
स्नान करते समय हिन्दू इस बात की भावना करता 
ह करि भारत की समस्त नवियो के जु मे वह पवित्रहो 
र्हा हं । 


प्रातिश्नाद्य--वेदो के अनेक प्रकार के स्वरौ के उच्चारण, 


पदो कै क्रम भौर विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विक्ेष-विशेप ग्रन्थो हारा होता ह उन्हे प्रातिनाष्य कहते 
ई । प्रातिश्चास्यो मे ही मूलत शिका भौर व्याकरण दोनो 
पाये जति ह । 
प्राचीन काल में वेदो की सभी गाखाभो के प्रात्तिबास्पो 

का प्रचलन था, परन्तु घव केवल चऋ्वेद की शाक 
शाखा का शौनकरचित वऋक्रानिसराख्य, वाजसनेयी 
शाखा का कात्यायन रचित वाजगनय-प्रात्तिशारय, प्ाम- 
वेदीय याखा का पुष्प मुनिरचित पामप्रातिशास्य भौर अव- 
वप्रातिगारय की शौनकरोय चतुरघ्यायो उपलन्ने है । ऋक 
प्रातिशाख्य से तीन काण्ड, छ पटल भौर एफ मी तीन 
कण्डिकाएं ह, इतत प्रातियास्य का प्रिधिष्ट स्प “उपटेख- 

सूत नामका एक ग्रन्य भौ मिकताह। कात्यायन के 
वाजसनेय प्रातिदास्य मे आठ अध्याय ह । पहले अव्या 
मे सता भौर परिमापा ह। दूसरे में स्वगपरक्रिया ह। 
तीसरे से पीचवें अध्या तक सस्कार ह। च्टे नौर्‌ सातवे 
अष्याय मे च्य के उच्चारण भैदहै गौर भाञ्ं 
अध्याय में स्वन्याय भषति वेदपाठ क नियम दिये मयै) 
द नमि्रात्तिणास्य वेः रचयित्ता पुष्प म॒निह। इनमे 
दन प्रपारत ह । परे दधो यरमराठ्स्न मे दरार, मंदत्सर 
एत्‌, भरन, यव, प्रायत्चित्त सौर शूद्र पर्वानुयार साम 
समृ प मनात संक्षेप मे मनायी गवौ तीरे सौर 
चीव प्रपस्क मे माय तें शृत, ना्हयाव नीम्‌ छडनं भ्र 


1 
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के सम्बन्ध से विध्यात्मक उपदेक्ष ह । पांच प्रपाठक भें 
वृद गीर अवृद्ध भाव फी व्यवस्थाह) छठे प्रपाठक में 
यह व्यवस्था ह किं सामभक्ति समूह्‌ फरहा गाया जाय भीर 
कहां न गाया जाय । सात्वं भौर भवे प्रपाठक मे 
कोप, मागम भौर वर्णविकार आदि फे सम्बन्ध में उपदेश 
ह । नवे प्रपाठक में भाव कयन ह भौर दसवे तवा भागे फे 
प्रपाठक में कृष्टाहृष्ट निर्णय भौर प्रस्ताव कै छक्षणादि 
ताये गये हं 1 भयर्व्रातिक्षार्य के अन्तर्गत शौनकीय 
चतुरघ्यायिका ह, जिसमे (१) प्रन्थ का उदेश्य, परिचय, 
मौर वृत्ति, (२) स्वर भौर व्यञ्जन का सयोग, उद्रात्तादि 
लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, अभिनि- 
घान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, कपण मौर वर्णक्रम, 
(२) सहिता प्रफरण, (४) क्रम निर्णय, (५) पद निर्णय 
ओौर (६) स्वाध्याय की मावश्यकता के सम्बन्ध में उपदेश 
ये छ विपय वताये गये ह 1 


प्रातिज्ञास्यो में से कुछ चदहूत प्राचीन ह तो कोरट-कोरई 
पाणिनीय सूत्रोकेवादके भी हं । करट पाश्चात्य विदानो 
का मत है किं वाजसनेय प्रातिशाख्य फे रचने वस 
कात्यायन तथा पाणिनिसूत्र के वार्सिककार कात्यायन 
दोनो एक ही व्यक्ति है । वात्तिको मे जिस तरह उन्होने 
पाणिनि की समालोचना की हु, उसी तरह प्रातिज्ञाच्यो 
मेभीकीरह। सीसे निश्वय होतार कि वाजसनेय 
प्रातिश्य पाणिनि केसूव्रोकेवादकाह। प्रातिशाख्य 
मेँ हिक्षाका विषय भधिकरहं भौर न्याकरेण का निपय 
भ्रासगिक है । वास्तविक प्रातिशाख्य मे व्याकरण के 
सम्भू्णं र्र्णो का मभाव है, शिक्षा का विषय ही भ्राति- 
शाष्यो की विशेषता हि, यद्यपि र्वज्ञानिक रीतिसे इस 
विषय कै ऊपर शौनकीय शिक्षा मे हौ श्रतिपादन 
हुमा हं 1 
प्रा्तिव्रत--जो व्यक्ति एकभक्त पद्धति से एक वषं पर्यन्त 
आहारादि करता है ओौर भोजनसहित जलपूणं कलश 
दान करता ह, वह एक कल्प तक दिवलोकं मेँ वास 
करता ह । 
प्रायदिचित्त--चैदिक प्रन्यो मे प्रायदिचत्ति गौर प्रायदिचत्त 
दोनो चन्द एक ही अर्थं में पाये जाते ह । इनसे पाप- 
मीष्न के लिए धामिक शत्य अथवा तप॒ करने का बोघ 
होता है । परवर्ती सादिसथ में श्रायरिचत्त' शब्द ही अधिक 


भरापित्रत-प्रायश्रिचत्त 


प्रचलित ह । इसकी कई ब्गुतपत्तियां वतायौ गयौ ह ! 
निबन्धकारों ने सका ब्युतपत्तिगत अर्थं श्राय (= तप), 
चित्त' { = दृढ सकल्प) अर्थात्‌ तप करने फा दृढ सक्त्य 
किया ह । याज्ञवल्क्यस्मृति (३ २०६) फौ ब्राम्मटरी टीका 
मे एक रलो7ाद्ध' उदृधृत ह, निस्के भनुसार एस शब्द फी 
व्युत्पत्ति श्राय = पाप, चित्त = थुद्धि' भर्यात्‌ पाप की शुदि 
की सयो है (भायः पाप विनिर्दिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌) । 
पराकरमाधवीय (२१३) में एक स्मृति के आधार षर 
कहा गया हं कि प्रायश्चित्त वह क्रिया ह जिसके दाय 
अनुताप करने व पापी का चित्त मानसिक मसन्तुखन 
से (प्राया) मुक्त किया जाता ह। प्रायदिचत्त नैमित्ति- 
फीय कृत्य है तिन्तु इसमे पापमोचन 7 कामना कर्ता 
मे होती है, जिसे ग्रह काम्य भो कहा जा सक्ता ह । 


पाप एेच्छिक भौर अर्नचित्रक दो प्रकारके होते है, इस- 
लिए धर्मशास्प् मे त वात पर विचार किया गयारहक्नि 
दोनो प्रकार फे पापो में पायदिचितत करना गावक्यक हैया 
नहौ । एक मत ह क्रि केवर अर्नच्छिक पराप प्रायदिचत्तसे 
दुरहोते है भीरउन्ही को दुर करने केलिए श्राय 
दिचत्त करना चाहिए, रेच्छिकर पापो का फर तो भोगना 
ही पडता है, उनका भोचन प्रायश्चित्त से नही होता 
(मनु ११४५, याज्ञ० ३ २२६) ! दूसरे मत के अनुसार 
दोनो प्रकार के पापो के लिए प्रयदिचत्त करना चाहिए, 
भले ही पारलीक्रिक फलरमोग (नरकादि) मनुष्य को भने 
दुष्कर्म के कारण भोगना पठे ! प्रायदिचत्त कै दारा वहं 
सामालिक सम्पकं कै योग्य हौ जाता ह (गौतम १९.७ १) 1 


वहत से ठेते भपराध है जिनके लिए राजदण्डं भौर 
प्रायदिचत्त दोनो का विघान धर्मदास भें पाया जाता हं । 
जैसे--हत्या, चोरी, सपिण्ड ते योनिसम्बन्ध, धोता 
मादि } इसका कारण यह है कि राजदण्ड से मनुष्य के 
शारीरिक कार्यो पर नियन््ण होता है, किन्तु उसरी 
मानसिक शुद्धि नहीं होती गौर वह सामाजिक सम्पकं के 
योग्य नही वनता । अत धर्मशास्त्र में प्रायरदिचत्त भी 
आवश्यक वतलाया गया ह । प्रायरिवचत्त का विधान करत 
समय स वात पर विचार किया गथा ह किं पाप मथवा 
अपराध कामत" (इच्छा से) किया गया है अथवा अनिच्छा 
से (अकामत ), प्रथम जपराघ ह अथवा पुनरावृत्त । सार्थ 
ही परिस्थिति, समय, स्थान, वर्णं, वय, शक्ति, विद्या, धनं 


न्क 


प्रविरणयष्टी-तरैयमेष 


आदि पर भी चिचार किया ग्यारह । यदि परिषद्‌ द्वारा 
विदित प्रायदिचन्त फी अवहैलना कोई न्यक्तिकरताया 
तो उमे राज्य दण्ड देता था अव घर्मशास्छ, परिषद्‌ 
गौर जाति मभी कै परमाव उत्तेजा रहे ह, कुछ 
धामिक परिवारो कौ छोडकर प्रायद्िचत्त कोई नही 
करता । प्रायप्वचत्त कै उपर धर्मथास्व का वहूत वड़ा 
साहित्य हई । स्पृतियो के मोटे तौर पर तीन विभाग 
आचार, व्यवहार गौर प्रायश्चित्त । इसके अतिरिक्त 
वहत से निवन्ध श्रन्थ भौर्‌ पद्धतिर्या भौ भ्रायदिचत्तो पर 
लिपी गयी ह । 
प्रावरणवष्टो--यपह्‌ शीतकाल मेँ गोढना दान करनेकी 
तिथिरह। मागंशीषं शुक्छं पष्ठी को देवो, दीनो तवा 
ब्राह्मणो कौ भीत निवारण के लिए कृ वस्तुए 
कम्यलादि) दान मेँ देनी चाहिए 1 दे गदाधरषद्धति, 
कालमार भाग, ८४ 1 
प्रावरणोत्सव --मार्गनी्ं सुव पष्ठी 7 पुरुषोत्तम जगन्नाथ 
भगवान्‌ की वार्ह यात्राभोमेंसे एक यात्रा होती ह । 
प्रियमेष--कऋ्बेद फे प्रियमेधसूकत (६४५) में यह एक 
प्र्पिका नाम, जरह उनके परिवार प्रियमेधम का 
अनेको वार उच्छेष हुमा है 1 


्रियाराप्त-- महाप्रभु चैतन्य परार प्रचारित गौडीय सम्प्रदाय 
पे भनुयायौ एक महासा 1 नाभाजी कृत॒ "भवतमाल' 
नामक सततो के एतिहासिक प्रन्य के ये युप्रसिद्ध भाष्यकार 
ह । इसमे एन्होने प्रजभापा कौ प्राजल की मे कचित्त- 
मयी रत्तना कौ ह । द्नका समय १८वी शती है 1 भक्त- 
समा मेँ भक्तमाल भौर उसकी प्रियादामी व्याख्या वेद- 
यायय मानी जाती ह 1 

भ्ोत्ित्रत --एकः वैष्णव प्रत । दरम भगवान्‌ विष्णु मे रति 
भौर उनके लोक फी प्राप्ति होती ह । जो ष्यक्ति माषाद 
भासिते चार भाग तक चिनातेलफे स्नानकरतारह भौर 
धसक पदात्‌ व्पंजन महित सुस्वादु खाय पदां दान में 
भपित कसा रै, वह्‌ विष्णुकः को जात्त है 1 

परत--्पदिक साहित्य मे प्रेत (देहे निर्गत) कामृत 
व्यक्ति भयं (पत प्रा १०.५२ १३} होता ह । परः 
परी भाहित्य भँ सका अर्थं प्रेतात्मा {भूत्रेत) हठा 
६, श शरीरी होते हुए भी पूमता रहता ह सौर जीद- 
भारि कोष्ष्टदेताहु। 
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प्रेतघतुर्देशो--कातिक कृष्ण चतुर्दभी को रात्रि में इष व्रत 
का अनुष्ठान करना चाहिए । यदि स्योगसे उप्नदिन 
मगक्वार तथा चित्रा नक्षत्र हौ तो महान्‌ पुण्य उपलच्य 
होगा । निव इसके देवता है । चतुर्दनी को उपवास करके 
भिवपूजनोपरान्त भक्तो को उपह्‌ारादि देकर भोजन कराया 
जाय; छम दिन गगास्नान से मनुष्य पापमुक्त हो जाता 
ह । इसके अतिरिक्तं अपामार्ग कौ टहनी ऊेकर सिर पर 
फरनी चादिए तया वादमें यमके नाम (कुल १४) लेकर 
तर्पण करना चाहिए 1 इमी दिन नदौतट पर, ब्रह्मा, विष्णु 
तया हिव के मन्दिरो र्मे, स्वगृह मे, चौरस्तो पर दीप- 
मालिका प्रज्वलित की जाय} इम कृत्य को करने वाला 
अपने परिवार की २१ पीढियो सहित गिवलोक प्राप्त 
करताहं। इसी तिथिको पग्विारके उन सदस्योके 
किए सुक्राटियां जायी जाये जो शस्व्राघात से मरे 
ओर शन्यो के किए अमावस्या फे दिन । ब्रतकर्ता हस दिन 
प्रतोपाख्यान श्रवण करता ह (उन पांच प्रेतो कौ कथा जो 
एक ब्राह्मण को जगल मेँ भिक्ते थे । 'सवत्सरप्रदीप' मे 
इसका निर्देश ह । दे० वर्पकृत्यकौमुदी, ४६१-४६७, यह 
भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सुनने तथा 
भाचरण करने से मनुष्य प्रेतयोनि (अगरीरी योनि) को 
घटा सकता ह तथा प्रेतत्व से मुक्त भी हौ सक्ता है । 
व्रती उन चौदह वनस्पतियो को ग्रहण करे जौ छृत्य- 
चिन्तामणि! की भूमिका (पृ० १८) मे निदिष्ट ह । दे 
राजमात्तण्ड, १३३८१३४५ । तिथिततत्व, पृ० १२४ 
तथा रघुनन्दन के कत्यतत्त्व में वै १.४ वनस्यति परिगयित 
ह । कदाचित्‌ इसका प्रेतचतुर्दभी नाम इसलिए पडा ह 
कि इम दिने श्रेतोपारूयान ' सुनना सुनाना चाहिए । 

प्रेभरस--यह्‌ वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्मीय साहित्य से सम्ब- 
न्धि, १६बी शताब्दी के म्य एृष्णदान द्वारा ग्रजमापा 
मं रचा हुमा एक ग्रन्य ह 1 इनमे प्रेमरमस्पा भक्ति का 
विवेचन भौर वर्णन ह 1 

शेभविलात-गौषठौय वैष्णव साहित्य-मम्बन्पी १७दो शताब्दी 
का प्रन्य । एसे रचयिता नित्यानन्ददान ह ! यह्‌ ग्नन्ध 
वतन्य सम्भदाय का एतिहास प्रम्तुठ करता द 1 

प्रेमानन्द--स्वामीनारायणोय सारित्य मे अनेको पिता 
गुजचयती मापा मे 'परेमानन्द' ह्यरा रचित प्राप्त ह । 

्रेषमेष--प्ियमेष के वधार । यह्‌ उन पुरोहितो बा वपृय 
नाम ई, जिन्दनिं धपाव्रेय उद्यम वै नि यज्ञ क्या था 
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इखकरा उल्लेख रेतरेय ब्राह्मण (८ २२) मेँ है । यजुवद 
सहिता में इन्दं सभी यन्तविद्याओं के ज्ञाता कहा 
गया है! तीन प्रैयमेधसो का उल्लेव तंत्तिरीय ब्राह्मण 
(२१९) में हमा है । गोपय ब्राह्मण (१३ १५) में इन्दे 
भारदयाज कहा गया ह 1 
भ्रोवृगीत आगम-प्रोद्गीत का नाम उदगीतभी ह । यह्‌ 
रौद्रिक आगमोमेसेषएफदह। 
प्रोदिवाद--किसी मान्यता को अस्वाभाविक रूप से,, वल- 
पूर्वक स्थापित करना। यथा मैत वैदान्तियो का 
अन्तिम वाद अजातवाद प्रौदिवाद कहा जा सकता है, 
क्योकि यह सन प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह्‌ विवतं 
के खूप में कही जाय, चाहे दुण्टिसुष्टि या भवच्छेद मथवा 
प्रतिबिम्ब के रूप मे, अस्वीकार करता है गीर कहता है 
किजोनजैसारह वहर्व॑सादही है भौर सव्र विष्व ब्रह्महै। 
ब्रह्य अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन श्न्यो हराहोही 
नही सकता, क्योकि हमारे पाम जो भाषा है, वहं दैत की 
ही है, अर्थात्‌ जो कू हम कहते ह वहं भेद के माधार 
पर ही । 
प्लक्ष प्रालवण--एक तीर्थस्थान का नाम, जो सर 
स्वती के उद्गम स्थानरो चवारीसदिनिकी यत्रापर 
था । इसका उतल्लेल पञ्चविंश ब्राह्मण (२५ १० १६ २२), 
कात्यायनश्नौतमूत्र (२४ ६ ७), छाद्यायनश्रौतसूत्र (१० 
१७, ११,१४) तथा जैभिनीय-उपनिषद्‌ ब्रा° (४ २६ १२) 
मे हुमा है । ऋ्वेदीय आश्व ० श्रौ° सू०, १२ ६, शाङ्खा० 
श्रौ° सू०, १३ १९.२४ इसक्षेत्रको प्लक्ष-प्रस्वणः 
कहा गया है, जिसका अर्य॑सरस्वती का उद्‌गम स्थान 
है न किं इसके मन्तर्घान होने का स्थान । 

फ 


फ व्यञ्घन वर्णो के पञ्चम वर्गं का द्वितीय क्षर 1 काम- 
धेनुतन्त्र मे इसका तत्त्व निम्नाक्िति है 
फकार शगु ॒वचार्वङ्जि रक्तविचयुकतोपमम्‌ 1 
चतुर्वेद वणं पच्चदेवमय सदा ॥ 
पद्चप्राणमय वर्णं सदा त्रिगुण सयुद्तम्‌ 1 
आत्मादितत्त्व सयुक्त त्रिविन्दु सहित सदा ॥ 
तन्वशास्त्र मे इसके निम्नाकित नाम हँ 
फ सखी दुगिणी धूम्रा वामपादर्वो जनार्दन । 
जया पाद दिखा रौद्रो फेत्कार शाखिनी प्रिय ॥ 


भरोदृगीतागम-कलत्या 


उमा विहद्घम काल कुन्जिनी प्रिय पावकौ । 
प्रल्यान्निर्नलिपादोऽक्षर पशुपति अशी ॥ 
फूत्कारो यामिनी व्यक्ता पावनो मोहवर्न । 
निष्फला वागहङ्कार प्रयागो ग्रामणी. फकम्‌ ॥ 


फट्‌-तान्व्रिक मन्त्रो का एक सहायक गन्द । इसका स्वय 
कुछ अर्थ नही होता, यह अमन्यय ह भौर मन्त्रौ के अन्त 
मेँ भाघात या घात क्रिया के बोधनार्थं जोडा जाताह। 
यह्‌ अस्त्रधीज ह 1 "वीजवर्णाभिवान' मेँ कहा गया हं 
"फडत्व शस्वमायुधम्‌ ।' अर्थात्‌ फट्‌ दस्त्र मथवा आयुष 
कै अर्थं मे प्रयुक्त होता है । अभिचार क्म में (स्वाहा 
कै स्थान में इसका प्रयोग होता ह । वाजसनेयी सहिता 
(७.३) में इसका उल्लेष हुमा है 


'देवाशो यस्मै त्वेडे तत्सत्यमुपरि भरता भ्न हतोऽपौ 
फट्‌ ।' वेददीप' मेँ महोधर ने इसका भाव्य इस प्रकार 
क्यार 

“मसौ द्वेष्यो हतो निहत सन्‌ फट्‌ विशीर्णो मत्रतु । 
“निफला विशरणे" अस्य विंचवन्तस्यैतद्‌ रूपम्‌ । फलतीति 
फट्‌, उलयोरंकयम्‌ । स्वाहाकारस्थाने फडित्यभिचारे 
भरयुज्यते 1” 

फलतुतीया--गुक्छ पक्ष कौ तृतीया को इस त्रत का मारम्म 
होता है 4 एक वषं पर्यन्त यहं चरता ह । देवी दुर्गा 
इसकी देवता है 1 यह्‌ त्रत मधिकाशत मदहिलागों के लिए 
विहित 8 । इसमें फलो के दान का विधान है परन्तु ब्रती 
स्वय फलो का परित्याग कर नक्त पद्धति सं आहार करता 
है तथा प्राय गेह के वये साद्य तथा चने, मूंग मादिकी 
दां प्रहृण करता है। परिणामस्वरूप उसे कभी भी सम्पत्ति 
अथवा धान्यादि का अभाव तथा दुभाम्य नही देणना 
पडता 1 
फलत्यागव्रत--ह ब्रत मार्गशीर्षं शुक्ल तृतीया, अष्टमी, 
द्वादशी अथवा चतुर्दशी को आरम्म होता है, एक वष 
पर्यन्त चरता है । इसके शिव देवता ह । एक वर्षं तक 
ब्रती को समस्त फलो ऊ सेवन का निपेय ह 1 वहं केवल 
१८ धान्य ग्रहण कर सक्ता ह । उसे भगवान्‌ शकर, 
नन्दीगण तथा धर्मराज की सुवर्णं प्रतिमाए' वनवाकर {९ 
प्रकारके फलो की आति के साथ स्थापित कलना 
चाहिए 1 फलो मे कूष्माण्ड, आन्न, बदर, कदली, उनस 
कुछ छोटे भामलक, उदुम्बर, बदरी तथा अन्य फलो (जसं 


क्रत-क नाहारह्रिप्रियन्रत 


हमठी) की त्रिधातु कौ भश्ृतियां वनवाकर्‌ धान्य के ठेर 
प्र रखनी चाहिए । दो कलभो को जर से परिपूर्णं करके 
धस्त तं आच्छादित क्रिया जाय 1 वर्षं के यन्त में पूजा 
दथा त्रत फे उपरान्त उपर्युक्त समस्त वस्तुं तथा एक 
यौ जसी सपत्नीक ब्राह्मण को दानमे ददी जायें । 
यदि उपर्युक्त वस्तुमो को देने मेँ व्रती मसमर्थं हो तो केवल 
धातु के फो, कलश तथा दिव एवं घर्मरान की प्रति- 
माएहीदानमेदेदे। दत भायोजनसे ब्रती सद्रलोक्मे 
` शहर धुम तक निवास करता है । 
फसद्रत--(१) माषा से चार मास तक विश्षाल फलो के 
उपभोग का त्याग (जसे कटहल, कूष्माण्ड) तथा कार्तिक 
माष में उन्दी फलो को सोने कै वनवाकर एक जोडा गौ 
के साथ दान करना, इसरो फलत्रत कहते है । इसके 
सूर्य देवता ह॑ । दसके आचरण से सूर्यलोक मे सम्मान 
भिरता ह । (२) कालनिर्णय, १४० तथा ब्रह्मपुराण के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को ब्रतीको मीन व्रत 
धारण करते हए तीन प्रकार के (परत्येक प्रकार के फलो 
मे १६, १६) पके हुए फक केकर उन्हँ देवापंण करके 
किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए 1 
फतवष्ठोव्रत--मार्गगीर्पं शुक्छ पञ्चमी को नियमो का 
पारन, षष्ठी को एक मुवर्णकमल तथा एक सुवर्णफल 
वनेयाना चाहिए । मध्याह्व कार में दोनोको किसी 
मृत्पात्र या ताञ्नपाच् मे रवना चाहिए ) उस दिन उपवास 
रसते हृष्‌ फूल, फल, गन्ध, मक्त यादि से उनका पूजन 
फरना चाहिए । सप्तमी को पूर्वं वस्तुएं निम्नोक्त शब्द 
भोले हए दान कर देनी चाहिए (सूयं मा प्रसीदतु! । 
परती फो अगन कुष्ण पक्ष की पश्चमौ तक एक फल त्याग 
दना चाहिए 1 यह्‌ आचरण एक वर्षं तक हो, प्रत्येक मास 
मे सप्तमीके दिन सूर्यके वारहे नामोमेसे किरती एक 
नामा जप किया जाय । न भाचरणो से व्रती समस्त 
पापो से मुक्त होकर सूर्यलोक मे सम्मानित होता है । 
फलश्दतराम्तिव्रत--पद्फन्ति वेः दिन स्नानोपुरान्त 
पु्यादि ते मूर्यं का पूजन करना चाहिए । वाद मेँ शकरा 
मे परिपूणं पात्र माठ फलों के यदित किमी को दान करना 
पाष्टिएु । सदृपरान्त परिसी कन्यय पर मूर्यं की प्रतिमा 
रेगतदः पुष्पादि से उमगा पूजन करना चाहिए । 
शलसतमो--{१) भाद युगल सप्तमी को उपवास रस्ते हुए 
मंशा पूजनम, अष्टमी को ऽत. मृषपूजन्‌ तेपा द्रादयर्पौ 
५५ 
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को खजुर, नारिकेल तथा मातुलुङ्ख फखो का दान किया 
जाय तया ये शन्दं॑वोक्ते जाये . ^सूरयं प्रसीदतु" । ब्रती 
जष्टमी कौ एक फर खाये तथा इन शन्दो का उच्चारण 
करे सर्वा. कामनाः परिपूर्णा भवन्तु" । मनं के सन्तो- 
पाथं वह मौर फल खा सक्ता ह 1 एक वर्षं इतत कृत्य का 
आचरण करना चाहिए । व्रती इनसे पूत्र-पौ्र प्राप्त 
करता हं 1 

(२) माद्र गुक्छ चतुर्थी, पञ्चमी त्तया षष्ठीको 
क्रमदा. अयाचित, एकभक्त तथां उपवास पद्धति से आहार 
करे । गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्यं का पूजन तथा सूर्यप्रतिमा 
जिस वेदी पर रली जाय उसके सम्मुख रावि को 
दयन करे ! सप्तमी के दिन पूजनोपरान्त फलो का मैवे 
अर्पण किया जाय, ब्राह्यणो को भोजन कराया जाय, 
तदनन्तर स्वय भोजन करना वचादिए्‌ । यदिफलोका 
नैवे अर्पण करने की क्षमतान हौ तौ गेहं या चावल के 
बटे में घी, गुड, जायफर का छिलका तथा नागकेसर 
मिलाकर, नैवे बनाकर भपित किया जाय । यह्‌ क्रम एक 
वपं तक चना चाहिए । ब्रत के अन्तमं साम्यं हो 
तोस्तोनेके फल, गौ, वस्त्र, तान्नपावर का दान फिया 
जाय । त्रती नि्घनहो तो ब्राह्मणों को फल तया तिल कै 
चूर्णं का भोजन करा दे । इससे ब्रती समस्त पापो, 
कठिनादयो तया दारिद्र से दर होकर सूर्यलोक को भ्रात 
करता ह । 

(३) मर्गदी्पं शुक्ल पञ्चमी को नियमों का पाटन 
किया जाय, पष्टी को उपवास, एक मुवर्णकमन, एक फ़ल 
तथा शर्करा दानमे दीजाय। दाने सरमय सूर्यः मा 
प्रलीदतु मं्रोच्चारण किया जाय । मपमी कै दिन ब्राह्मणों 
को दुर्ध सहितं भोजन कराया जाय । उन दिन से भाने 
वादी कुष्ण पक्ष की पश्मी तक ब्रनी को फोर एक फ 
छोड देना चाहिए । सूर्यं नारायणं के भिन्न-मिनन नाम 
लेटर उनका पूजन सार भर चाना नाहिए्‌ । वर्पक्षे 
अन्त मे सपत्नीकं ग्राह्मण को व्व, ग्न्य, शर्दसि, सुवर्ण 
फा कमन तथा फरार देकर सम्मान रना अह्ए । दस्मै 
प्रती समस्त पापो से मुक्त दौकग्नर्यटोकः जाना ह । 


फलाहारटरिप्रिप प्रत--विष्युधर्मोनिर्‌ { २ १४९ ४.१० ) 


के अनुमार यह ॒वचतुमृति्रत रू । वसन्न्‌ भर तिप दिवम 
यतीन हिन के लिपु उवाय श्रागम्म दर्‌ दामुदैष 
मगवान्‌ का भूना ग्यनी चाद्धिपु । चीन मोम ठक यट 
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पूजा प्रतिदिन चती ह । तदनन्तर तीन मास तक केव 
फलाहार करना चाहिए 1 इसके पदचात्‌ शरद्‌ में विपुव के 
तीन मासं तक उपवासं करना चाहिए । इसमे प्रद्युम्न के 
पूजन का विधान ह । इस समय यावक का माहार करना 
चाहिए) वर्षं के अन्त भे ब्राह्यणो कौ दान देना चाहिए 1 
इससे मनुष्य विष्णुलोक प्राप्त करता हे 1 
फलगुतीथं ( सोमतों )--कुरु्ेतरमण्डल का पवित्र तीर्थं । 
यहाँ फनो का प्राचीन वनथा, जो कुरुक्षेत्र कै सात 
पवित्र वमो मेँ गिना जाता था! यौ पर पितृपक्ष मे 
तथा सोमवती अमावस्या के दिन वदत बडा मेला गता 
है 1 कहा जाता है किं यहाँ श्राद्ध, तर्पण तथा पिण्डदान 
करने से गया के समान ही फल होता है । 
फातगुनमासङृत्य--यह स्मरण रखना चाहिए किं समस्त 
वाधक महोत्सव दक्षिण भारत के विशा तथा छोटे-छोटे 
मन्दिरे भे प्राय फाल्गुन मास मे ही गायोजित होते है \ 
कुछ छोटी-छोटी वातो का यहां मौर उल्लेख किया जाता 
है । फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को लक्ष्मीजी तथा सीताजी 
की परजा होती है । यदि फालुनी परणिमा को फाल्गुनो 
नक्षत्र हो तो व्रती कौ परुग तथा विदाने योगय सुन्दर 
वस्त्र दान में देने चाहिए । इससे सुमार्या की प्राति होती 
है जो भने साथ सौमाग्य लिये चली भातौ हं । क्यप 
तथा अदितिस्े बर्यमा कीतथा अत्रि गौर अनसूयासे 
चन्द्रमा की उत्पत्ति फाल्गुनी पूणिमा को हुई थी । अतएव 
इन देवो की चन्द्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए ! 
पूजन में गीत, वाद्य, नृत्यादि का समाविश होना चाहिए । 
फाल्गुनी पूणिमा को ही दक्षिण भारत मे उत्तिर' नामक 
मन्दिरोत्सव का भी आयोजन किया जाता है । 
फालुनधवणदादशी- फाल्गुन में यदि द्वदशी को धवण 
नक्षत्र हो तो उस्‌ दिन उपवास करके भगवान्‌ हरि का 
पजन करना चाहिए । दै० नीलमत पुराण, पु ५२ । 
फुर्लसूत्र-सामवेद का एक श्रौतसूत्र । यद गोभिर की 
। रचना कहा जाता ह । इस ग्रन्थ के पहले चार प्रपाठ्कों 
, "से नाना प्रकार के पारिभाषिक ओर व्याकरण द्वारा गहिति 
\ रेखे शब्द आये हई जिनका ममं समक्षना कटिन है । इनकी 
टीका भी नही मिलती । किन्तु शेष अश्च प्र एकं विशद 
भाष्य गजातदात्रु का लिला हमा है । ऋक्‌ मन्व्रूपी 
कलिका करस प्रकार सामरूप पुष्प भँ परिणत हई, इस 
न्य मे यहं बताया गया है । दाक्षिणात्यो मे प्रसिद्धि दै कि 


फत्गुतीथं (सोभतीर्थ)-बकतर 


यह्‌ वररुचि की रचना हँ । इसके शेपा मेँ दटोक दिये 
हृए ह, दामोदर के पुत्र राग्कृष्णकी लिखी दरम पर एक 
वृत्ति भी हँ । 

फेःकारीतन्न--'भागमतत्तवविलाम' वे चौसठ तन्त्रो की 
ताछिका मेँ द्वितीय क्रम पर "फेत्कारीतन्तर' है 1 


| 


व~ व्यञ्जन वर्णो के पचम वर्गका तीसरा भक्षर। 
, कामचेनुतन्त मे £सका माहात्म्य इस प्रकार है 
वकार श्टृणु चार्ववङ्जिं चतुर्वप्रदायकम्‌ । 
शरच्चन्द्रभरतीकाश पञ्चदेवमय सदां ॥ 
पश्चप्राणात्मक वर्णं वरिविन्दुसहित सदा ॥ 


तन्धशास्त्र मे इसके वहुत से नाम दिये हए ह 
बो वनी भूधरो मार्गीं चर्चरी छोचनभ्रिय । 
परचेता कलस पक्षी स्थलगण्ड कपदिनी ॥ 
पृष्ठवशो भयामातु शिचिवाहो युगन्धर" । 
सुखविन्ुर्बलो चण्डा योद्धा त्रिलोचनप्रिय ॥ 
सुरभिम्मूखविष्णु्च सहारो वसुधाधिप । 
षष्ठापुर्‌ चपेटा च मोदको गगन प्रति ॥ 
ूर्वाषाढामध्यलिङ्खौ शनि कुम्मतृतीयको ॥ 


चक्र दाल्भ्य--दल्म का वदाज । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे 
यह एक आचार्यं का नाम ह (१ २, १३, १२,१। 
अ० स० कै अनुसार (३०२) वहं धृतराष्टर के साय यक 
सम्बन्धी विवाद करते हए ्वाणत हं । 

बकपल्वक कालिक शुक्ल एकादशी ( विष्ुप्रवोषिनी ) 
ते पिमा तक के पाच दिन "वकपच्चक नाम से कटै 
जाते है । एेसा माना जाता है कि इन दिनो वगुखे भी मत्स्य 
का आहार नही करते । अतएव मनुष्य को कमसे-करम 
दून दिनो मास भक्षण कदापि नही करना चाहिए 1 

बकसर-(१) विहार प्रदेशा के गाहावाद जिरे मै स्थित प्रसिद् 
तीर्थस्यल । प्राचीन काल मे यह स्थान सिद्धाश्रम कहा 
जाता था। महषि विद्वामित्र का अश्रिम यही था, जहां 
रामलक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु आदि को मारकर ऋषि 
के यज्ञकीरकषाकीथी। ञान भी गङ्खाके तट पर 
पुराने चरि्िवन का कछ थोडा अवरोष बचा हमा © जो 
महि विष्वामित्र का यज्ञस्य है । अकसर मे स्खम॑सवर, 
सोमेदवर, चित्ररथेदवर, रामेश्वर, सिदधनाथ भौर गौरी- 


वकुलामावस्या-बदरीनाथ 


श्र नामक प्राचीन मन्दिर है, बकसर की पञ्चक्रोशी 
परिक्रमा मेँ समी तीर्थं आ जाते हँ । 

(२) उन्नाव जिले मे एक दूसरा बकसर शिवराजपुर से 
तीन मीर पूवं पडता ह । यहाँ वाणीर्वर महादेव का मन्दिर 
है । कहा जाता कि दुर्गासप्तशती में जिने राजा सुरथ 
तथा समाधि नामकं वश्य के तप का वर्णन ह उनकी तप - 
स्थली यही है । गङ्खादशहरा तथा कातिकी पूणिमाको 
यहाँ पर मेला कुगता हं । 

बकरुलामावस्या--एक पितृत्रत । पौष मास की अमावस्या 
को पित्तर कोगो को बकुलपुष्पो तथा शक रायुक्त खीर से 
तुत करना चाहिए । 


बगासिह--राधास्वामी मठ, तरनतारन (पजाव) के महुन्त । 
सन्तमत या राघास्वामी पन्थ के आदि प्रवर्तकं हुजूर 
राधास्वामीदयालु उफ स्वामीजी के मरने पर ( सवत्‌ 
१९३५ ) उनका स्थान हुजूर महाराज अर्थात्‌ रायसाहब 
साकिगराम माथुर ने ग्रहण किया, जो पले इस प्रान्त 
के पोस्टमास्टर जनरल थे । उन्ही के गुरभाई, अर्थात्‌ 
स्वामीजी के शिष्य वावा जयमर्लसिहं ने व्यास मे, बावा 
बमगार्सिह्‌ ने ठरनतारन मेँ तथा बावा गरीबदास ने दिल्ली- 
मे अलग-भल्ग गदियां चकायी 1 
बघोत--वनवासी जातियो-सन्थार, गोड भादि में यह्‌ 
विश्वास प्रचलित ह कि वाघ से मारा गया मनुष्य भयानकं 
भूत (प्रेतात्मा) षन जाता ह । उसे शान्त रखने के किए 
उसके मरने के स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण होता है 
जिसे वघौत" कहते ह । यहां उसके किए नियमित भेट- 
पुजा की जाती है । इर से गुजरता हुआ हर एकं यात्री 
एक पत्थर उसके सम्मान में इस स्थान पर रखता जाता 
ह भौर यहा इस तरह पत्थरो का ढेर रुग जाताह 1 ह्र 
एक छकडहारा य्ह एक दीप जाता ह या भाहूति देता 
है ताकि क्रोधित भूत शान्त रहै । 
अनारा-घुमक्क्रड कवायली जाति । सस्कृत रूप "वाणिज्य 
काए। ये व्यापारी घूम-घूमकर अन्न आदि विक्रय वस्तु देश 
भर भें पहंचाते धे । इनकी सख्या १९०१ ई० की भारतीय 
जनगणना में ७,६५.८६१ थी 1 इनका ग्यवसाय रेकवे 
के चरनेसे कमहो गया ह मौर अब ये भिभित जाति 
हो गये है । ये लोग अपना जन्मसम्बन्ध उत्तर भारत के 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्णं से जोडते हं 1 दक्षिण मे आज 
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„ भी ये अपने प्राचीन विश्वासो एव रिवाजो पर चकते देखे 

जाते ह जो द्रविडवर्गं से मिरते-जुरुते ह । 
बजारो का धमं जादूगरी ह भौर ये गुरु को मानते ह । 
इनका पुरोहित भगत कहकाता हं । सभी वीमारियो का 
कारण इनमे सूत--्रेत की वाधा, जाद्रु-टोना भादि माना 
जाता ह । इनके देवी-देवततागो की लम्बी ताकिका में 
प्रथम स्थान मरियाई या महाकाली काह (मातृदेवी का 
सवसे विकराल रूप) 1 यह्‌ देवी भगत के शरीर मे उतरती 
है मौर फिर वहं चमत्कार दिखा सकता ह । अन्य है गुरु 
नानक, वालाजी या कृष्ण का वालरूप, तुखुजा देवी 
(दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तुलजापुर कौ भवानी माता), 
शिव भया, सत्ती, मिद्‌ मूकिया आदि । 
मध्य भारत के बजारो में एक विचित्र वृषभपुजा का 

प्रचार हं । इस जन्तु को हतादिया ( अवध्य ) तथा 
बालाजी का सेवक मानकर्‌ पजते है, क्योकि बलो का 
कारवां ही इनके व्यवसाय का मुख्य सहारा होता है 1 
लाख-लाख वरो की पीठ पर बोरिर्यां लादकर चलम बाले 
क्ली बजारे' कहरते थे । छत्तीसगढ के वजार 
बंजारी! देवी की पूजा करते है, जो इस जातिकी 
मातुशक्ति की चयोतक ह । सामान्यतया ये लोग हिन्दु 
कै सभी देवतामो' की आराघना करते हू । 

बंजारी-दे° "वंजारा'! 

बटे$्वर (विक्रमधिला)--विहार में भागलपुर से २४ भीक 
पूवं गङ्गा के किनारे वटेदवरनाथ का टीला भौर मन्दिर 
ह । मध्यकाल में यहाँ विक्रमा नामक विश्वविच्ाख्य 
था । उस समय ग्रह पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा की विख्यात 
सस्था थी । यहां से दो मील दर पर्वत की चोटी पर दुर्वसा 
ऋषि काआश्वम है । लगता हं कि यहा का वट वृक्ष बोधि- 
वृक्ष का ही प्रतीक ह भौर यह ॒शौवतीथं बौदविहार का 
अवरिष्ट स्मारक ह । 

बदरीनाथ--उत्तर दिदा में हिमालय की अधित्यका पर्‌ मुख्य 

यात्राघाम । मन्विर में नरनारायण विग्रहुकी पूजा होती 
ह मौर अखण्ड दीप जकता ह जो जच ज्ञानज्योति का 
प्रतीक ह । यह्‌ भारतके चार घामोमें प्रमुख तीथं है । 
भत्येक हिन्द्र की यहं कामना होती है कि वह्‌ बदरीनाथ का 
ददान अवष्य करे। यहां शीत क कारण अरक- 
नन्दा मे स्नान करना मत्यन्त कठिन है । गलकनन्दा के 
तो दशन ही किये जाते है । यात्री तप्तकुण्ड में स्तान करते 


५ 
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हैँ । वनतुलसी की माा, चने कौ कच्ची दाक, गिरी का 


गोता भौर मिश्री आदि का प्रसाद चाया जाता हं । वदरी- 
नायकी मूत्ति शालग्रामशिला से वनी हुई, चतुर्भुज ध्यानमुद्रा 
मेह । कहा जाता दह कि यह्‌ मति देवतताभौ ने नारदकरुण्ड 
से निकालकर स्थापित की थौ । सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके 
प्रधान अर्चक थे । जव बौद्धो का प्राबल्य हुभा तव उन्होने 
इसे वुद्ध की मूत्त मानकर पूजा आरम्भ की । शद्ुराचार्य 
की प्रचारयात्रा के समय वौद्ध तिब्रत भागते हुए मूति 
को अलकनन्दा मे फक गये ! शङ्धुराचायं नै अकक्रनन्दा 
से पुन बाहर निकालकर उसकी स्थापना की । तदनन्तर 
मूति पन स्थानान्तरित हौ गयी भौर तीसरी वार तप्तकुण्ड 
से निकालकर रामानुजाचायं ने इसकी स्थापना की । 
मन्दिर में वदरीनाथजी की दार्हिनी बोर कुवेर की 
मूति है । उनके सामने उद्धवजी है तया उत्सवमूति 
है । उस्सवमूति शीतकाल में वरफ जमने पर जोशीमठ 
में ठे जायी जाती ह । उद्धवजी के पासही चरणपादुका 
है । बायी भोर नरनारायण की मूति हं । इनके समीप 
हो श्रीदेवी गौर भूदेवौ ह । 
बद्ध--पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार आत्मा जन्म तथा मरण 
की श्पुखला में बेधा रहता ह, जव तक ज्ञान भथवा भक्ति 
द्वारा वह मुक्त न किया जाय । दैवी व्यक्तयो का आत्मा 
तो निन्यमुक्तं होता है, किन्तु साधारण मानवो के आत्मा 
को चार भागो में विभक्तं किया गया है--(क) बद्ध, जो 
जीवन सम्बन्धी वासनाभो से वेधे हए है । ( ख ) मुमुभु, 
मुक्ति की इच्छा वाके । (ग) केवल अनन्य भक्त, ईर्वर 
की भक्ति में ततल्छीन रहने वारे भौर ( च ) मुक्त, जन्म- 
कर्म कै बन्धनो से रहित । 
जनजान्रा--महाप्रमु चैतन्य के तिरोधान के कुछ वषं पूवं 
ही महात्मा ङ्प तथा सनातन कुछ शिष्यो के साथ 
वृन्दावन मे बस गये ये । इन्दोने भवितसिद्धान्त सम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थो की रचनाके साथहीत्रजके समी पवित्र 
स्थानौ को खोज निकारा 1 वे सव मधुरा गौरं वृन्दावन के 
ल्ास-पास थे तथा उनका वर्णन वराहपुराण के भमथुरा- 
माहात्म्य" मे किया गया ह । यदी सब भक्त एसे व्यक्ति थे 
जिन्होनि ब्रजमण्डल के कृष्णलीला सम्बन्धी पवित्र स्थानो 
की यात्रा प्रचकित की । ८४ कोस तकं विस्तृत उन भ्राम, 
पर्वत, वन-उपवनो की यात्रा ही वनजात्रा कहलाती है 1 
बनवारीदास--दादूपन्थ की एक सन्यासी साग्वा के भवर्तक । 


बद-बराकुम्बा 


इस सम्प्रदाय का साधुवगं पाच शाखागो में विभक्त है- 
(१) खालसा (२) नागा (३) उत्तराडी (४) विरक्त तथा 
(५) खाकी । इनमें से तीसरी शाखा की स्थापना पजाव में 
वनवारीदास द्वारा हुई । इस वर्गं कै साधु व्िद्याग्यसनी 
होते.है जो मन्य साधुमो को पढते है, कुछ व्य होते है 
जो चिक्रित्सा व्यवसाय करते ह । 
बन्ध-तसार में लिपि रहना । यह मोक्ष मथवा “मुक्तिं की 
विकतोम दशा ह । वन्ध भज्ञानं गौर भासक्तिमूक्क होता 
है । जव सदसत्‌ का विवेक हो जाता ह भौर साघक 
ससार से ( रागदेष से ) निरिपिद्ोता ह तव बन्धे 
छुटकारा मिल जाता ह । 
वन्धन-(१) ससार में आसक्ति भौर आवागमन का चक्र । 
(२) अपराधो कै छिए दण्ड का एक प्रकार, वन्धनागार 
अथवा कारागार । द° "न्ध 1 


बन्धु-(१) धर्मशास्त्र के अनुसार पितृसम्बन्ध से समस्त 
सगोत्नियो को बन्वु कहा जाता ह । ये दायाद से भिन्न 
होते है 1 दोनो मेँ अन्तर यह है कि दायाद पैतृक सम्पत्ति 
भौर पिण्डदान का अधिकारी होता है, परन्तु दायाद के 
रहते हृए बन्धु इसका अधिकारी नहीं होता । 
(२) तीन प्रकार के बन्वु बताये गये है-- 
१ आत्मवन्बु, २, पितृबन्धु मौर २ मातृबन्धु । 
(३) सामान्यत मित्रके अर्थं में मी वन्धु का प्रयाग 
होता ह । 
वभ्रुवाहन--नागकन्या चित्रागदा से उत्पन्न अर्जुन का पुत, 
जो मणिपुर का शासक था। यह अर्जुनस भी अधिके 
पराक्रमी था। 
बरसाना त्रन कौ अधिष्ठाता देवता राध) का निवासस्यान । 
यह मथुरा से वैतीस मील दर है । इसका प्राचीन नाम 
वुहत्सानु, ्रह्यसानु अथवा वृषभानुपुर है । राषाश्री १ 
की ह्वादिनी शवित एवं निकुञ्जेश्वरी मानी जाती € । 
इसछिए राधा किशोरी के उपासको का यह भति प्रिय 
तीयं है । यहां माद्र शुक्त अष्टमी (राघाष्टमी) से चतुर्दशी 
तकं बहुत सुन्दर मेला होता है 1 इसी प्रकार फल्गुन शुक्लं 
अष्टमी, नवमी एव दशमी को हरी कौ आकषक लीला 
होती ह 1 
बरा्ुम्बा--एक ग्रामीण भूमिदेवता । पृष्व माता की 


(1.1.11 


उ्यादमपक्ति प्रपि वपं फमनेकी उपज सै हाय को 
श्रत दती ती हि। दम पुन सच्चित करते तथा 
षी करौ उवंस वनाने कै श्विएु कृषके चं मे सने प्रकार 
2 पृला्‌की जाती दै नरमदरात्तपी कौ धाटीमे रहने 
दादी धाद नामक जाति फमल कटने कै पहु वरा- 
म्या मौर्‌ "रानी काज ( देव-दम्पति }) गो नाज 
समिन भरनोद्र। प देवदम्पतिदो मभीपौ दक्षो पर्‌ 
चामरे है । विवाहे गतो मौ नके विवाह कौं 
शया होती ६! 
भतम--पोसर ( उरीता प्रदे) की जुनाङ्ग नामक 
दनयानी जाति 7 वनदेवता "वराम द । अषने ष्ट 
रवधेण्ठ दैवता फी वे बरहुत सम्मानपूर्व़ पूजा करते ह 1 
षथ-द्रय्दीय प्राद्ाणो (एितिण्ब्रार ६ १५) कौर प्राः 
५.८} के अनुमार्‌ मरु दश्चम मण्डल के ९६ मस्य 
मूग पैः प्रवचनकर्ता ह} 
वह--{ ९) श्रीप्ष्णक ग्रहे माई । ३० "व्टराम'। 
{२} एफ अयुर्‌ फा नाम, जिस वय डइन्द्रने क्रिया) 
नकन ए नाम वखाराति एसी फारण हुभा ६ । 
पठेव -- (१) भरौ एृष्ण के अप्रज, वराम 1 
(२) मठारहूवी शहताब्यो के मआरम्भ मे पर वदैव 
पिद्ामृषण ने चसन्य सम्प्रदाय पैः उपयोग मै किए वेदान्त 
गूर पर्‌ 'गोविन्दभाष्य' ची रमना फी एनकरे दार्दानिकः 
मन्‌ पा नाम अचिन्त्यमेदमिद' ट६। एके अनुभार वर 
क्षपा स्मा का सेप्वन्ध मचिन्त्य ह वर्य॑द्‌ इमी 
पन्पनानहीकी जा सक्ती} पहु महुना भी फव्निहफि 
कप्णर वलीय पन्ति पत नेट सत्य ह अय्या समत्य) 
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लर्‌ कही-त्ही विष्ण नै अवता मे भी इनकी 
गणना ₹1 

वलराण्दाम--मव्रहूवौ शताब्दी वे भारम्निक चादीन्न वर्णो 
मे चद्ार मे र्चतन्य मतावक्म्यी अनेक प्रतस्तिकाव्पदेनफ 
हए, जिनमे मचमे प्रनिद्ध कवि गोविन्दाय ह । चलराम- 
दाग एने ्मग्राटीन घे, जिन्होने एक मह्न्वपूर्णं स्तुति- 
ग्रन्यक्तीरचनाकौ। 

यन्ाफा--रलाका ( यगुला पक्षियों के चण्ड) का उर्न्ख 
तत्ति० 8० (६२४, ५ एव वाजम० सऽ २४ २२, २३} 
मे अष्वमेध की रकित्ालिका के अन्तग हया ह । 

दलत्छार -अनुचिन रीत्तिमे वेन नन प्रयोग करते छोना- 
पटी, मारपीट, यत्याचार करना ! धर्मदास यह 
अपगधो मे निना गयाहं । स्यीप्रमङ्घ अयवा ऋष वमू 
केरने का जनुचिन प्रकार भी यला कटव्याता ई! 
पर्मधास्पर भीर्‌ अर्पपारपर दानो मे वादो सूची मे मरी 
गणना हं 1 

यलाय--यनुर्ेद ( याजम० संऽ २४३८, धाऽ बरु 
> १४,१५.) कं अनुमार अदयमेच यज्ञं कै वचिगुभो की 
तान्का मे उद्धृत णक अन्नाति परदुका नाम) 

यकलि--(१) उपहार या नैमेयफो वससु । यलि का उल्टेष 
अने वार च्छष्ेद ({१.७५०,९, ५११०, ८१०८१ 
एकः देवता फे 0िए, ७ ६,५; १९ १७३.६ एद राजादेः 
चिष्‌) हया अन्य प्न्योभें दमादट । ददि प्रदान दन्द 
नुसार तिया खाना दा । दग पेच्छिर स्वस्य श्न परि. 
णनि राना हो उत्वि मे हरन चिनन नियमितम्ने सै चि 
(दसादन दा एर भव्य) नो शमगम्न चपि । प्रमे 
यमे उमये प्रजावमं भुरा प्रा फम्ठाथा। पनी 
प्रर दषा को वकि देना स्वेणप्या हो्राद्या, पनित 
देया हयस्ति चे ग्हन्‌ स्नु भा दद प्रर मम 
स्तेये 1 प्स छतेण प्रगयर्‌ = व्रियो भूव गषदनं 8 
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दान दिया । वामन ने तुरन्त अपना विशार त्रिविक्रम खूप 
धारण कर एक चरण से सम्पूर्णं पृथ्वी गौर दुसरे से स्वर्श 
नाप ल्या । तीसरे चरण के लिए स्थान नहो था अत 
चकि ने अपनी पीट नापदी। विष्णु ने वक्लिको पाताल 
का राजा बनाकर वहाँ मेज दिया भौर स्वर्गं देवताभो को 
वापस कर दिया । इसी को वलिकन कहते है । पुराणो 
मेँ बडे निस्तार से यह कथा दी हुई है । दे० "वामन! । 


वक्ति (बरि, बेदगु)--वलि कन्नड दाब्द हं । इसका तमिल 
अनुवाद वरि' तथा तेलुगु "वेदगु" है । इसका अर्थं ह वाहरी 
जाति (मपने से भिन्न साकेतिक चिह्व धारण करने वालो) । 
टने टोटके (जातीय चिह्न) मेँ विवास रखने वाली एकर 
जाति दक्षिण भारतमें पायी जततीह। येलोग एक 
विशेष प्रकार का साकेतिक चिह्न धारण करते ह । यह 
चिह्ल, जिस पर इस वर्ग का नामकरण होता है, किसी पार 
चित पु, मछली, पक्षी, पेड, फल या फू का होता है । 
जो चिह्न धारण किया जाता है उसक्री पूजाभी होती 
है। येखोग वे सभी कायंकरते ह॑ जिनसे उस चिह्ध 
{जानवर या पेड या मछली) कीरक्षा हो तथा उसे चोट 


न पहुचे । 


बलिप्रतिषव्‌, रथयाश्नात्रत--यह त्रत कातिक शुक्ल प्रतिपदा 
को मनाया जाता ह) इसं दिन भगवान्‌ विष्णु इन्द्रके 
किए वलि से लक्ष्मी को हरण करके रये थे । दीपावली 
की अमावस्या को उपवास रखना चाहिए । इसके अग्नि 
तथा ब्रह्मा देवता ह, दोनो को रथ में रखकर पूजा 
करनी चाहिए । विद्टान्‌ ब्राह्मण इस रथ को खीचकर ब्रती 
ब्राह्मण के धर तक कत जार्ये, तदनन्तर सारे नगरमे रय 
घुमाया जाय । ब्रह्मा की मूति के दक्षिण पारशवं मेँ सावित्री 
की मूत रहे । विभिन्न स्थानो पर रथ रोककर भारती, 
दीपदान आदि क्ियाजाय। जो इस रथयात्रा भाग 
कते है, जो रथ खीचते है, जो दीप जाते ह, जो श्रद्धा 
भक्ति प्रदित करते है, वे सव रोग परलोक मेँ उच्च 
स्थान प्राप्त करते हं । 

बहुखा--भाद्र छृष्ण चतुर्थी को बहुला ब्रत किया जाता है! 
यह्‌ यौ की वात्सल्य भावना भौर सत्यनिष्ठ के लिए 
विख्यात है । इस दिन गौमो की सेवा पूजा करके ब्रती 
को पकाये हए जौ का सेवन करना चािए । इस रत के 
अनुष्ठान से सन्तति भौर सम्पत्ति का वाहृत्य होता है 1 


बलि (वरि, बेदशु)-वाणगंया 


बहवुच--“निसमे बहुत सी तऋचाएं हो", यह्‌ ऋग्वेद का 
पर्याय हं । 

बह्वु् उपनिषद्‌ --एक परवर्ती उपनिपद्‌ । 

बाघजात्रा--भी तथा राजपूतो में व्याघ्र पूर्वजसे जन्म 
ग्रहण करने की कथा प्रचरित ह । इयका सम्बन्ध शिव 
तथा दुर्गासि भी ह । किन्तु पूजा अपिकाश्च पर्वतीय भाग 
मे होती ई। व्याघ्र का त्योह्‌र नेपा में 'वाधजात्राः 
कहकाता ह, जिसमे पुजारी (भक्त) लोग व्याघ्रकेषूप में 
नाचते है । र 

बाघवेव-ैनाङ्गा के किसानो में एकं विचित्र कथा पायी 
जती है । जव कोई व्यक्ति बाध द्वारा मारो जाता ह 
तो उसकी पूजा वादेव के स्पे होतीहै'। घरके 
महते में एक क्ञोपडे के नोचे व्याघ्प्रतिमा रसकर उसे 
पूजते है तया प्रति वषं मृत्युदिवस मनाते समय उसकी 
विक्षेष पूजा होती ह । वह पशु परिवार का सदस्य बन 
जाता हं1 

बाधनेरो- नेपाल के गोरखा छोगो के मन्दिर विभिन्न 
देवो के होते ह तथा वे मिभ्रित धमं का वोघ कराते है । 
इन्ही मन्दिरो मेँ एक मन्दिर वाघभमैरो (ग्याघखूपमे 
शिव) का है, जो मू जातियों में बहुत लोकप्रिय ह । 

बाण-(१) महाराज हर्षवर्धन के प्रसिद्ध राजकवि । इन्दति 
सातवी शतान्दी के उत्तरार्धं में “चण्डीरातक' नामक 
कान्य क्िखा, जौ धार्मिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक 
है। इसमें चण्डी (दुर्गा) की स्तुति है। बाण की 
प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हर्षचरित गौर कादम्बरी हं 
जो सस्छृत गद्य का भनुपम आदा हं । हर्षचरित के प्रारम्भ 
मेँ वाणने सूयं की वन्दनाकी हं मौर कादम्बरी के भारम 
मे ब्रह्मा, विष्णु, शकरात्मक, तरिगुणस्वरूप परमात्मा की । 
इससे प्रकट होता है कि वाण के समय मेँ समन्वयात्मव 
देवपूजा प्रचलित थी । 

(२) बलि का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । दसकी पुत्री 
ऊषा का गन्धर्वविवाह श्री कृष्ण केशपतन अनिर्ड के साथ 
चितक्खा की सहायता से हुमा था । 

बाग ञ्गा--यह्‌ तीर्यस्थान ब्रह्मसर (कुर्ेत्र) सरोवर से 
लगभग तीन मी ह मौर एक कच्ची सडक इसे ब्रह्मसर 
से मिखाती है । महाभारत कै युद्ध मे पितामहं भीष्ण इम 
स्थान पर अर्जुन कं वाणो से महत होकर शारदाय्या पर 
भिरे थे 1 उस समम उनकं पानी मांगने पर उनकी दन्छा 


बादरायण-बाहस्पत्य (नीति) षास्त 


से महारथी अर्जुन ने वाण मारकर जमीन से पानी 
निकाला, जिसकी धारा सीधे पितामह के मुख में भिरी । 
यहा पर चारो ओर पक्के घाटो से युक्त सरोवर है तथा 
एक छोटा सा मन्दिर भी ह । 
बादरायण--उत्तर मीमासा के प्रसिद्ध आचार्य । इनका रचा 
धवेदान्तसू* या श्रह्मसूत्रः ब्ह्यमीमासा का एक वरिष्ठ 
न्थ है । इस ग्रन्थ की विशोषताओसे ज्ञात होता ह कि 
इसकी रचना कं पूवं अनेक आचार्य इस ॒दशंन पर लिख 
चुके होगे । सूतो मे सात पूर्वाचार्य का वर्णन प्रात होता 
है । बादरायण चौथी या पांचवी ई० पू० शताब्दी के 
पहले हृए थे 1 बादरायण का शाब्दिक अथं है "वदर का 
वजः । सामविधान ब्राह्मण के अन्त मे एक आचाय का 
नाम 'वदर' मिलता ह । एेसा समक्ना जाता है कि बाद 
रायण भौर व्यास अभिन्न े। 
जादामी (वातापीपुर)--पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल 
भे यह नगर वातापी नामक असुर के अधीनथा, जो 
ब्राह्मणों का परम शत्रु था । अगस्त्य ने इसका वध क्या 
था 1 यह महाराष्ट के बीजापुर जिले मे है । इसके पूर्वो- 
सर एक दुगं है, उसमे वायी भोर हनुमानजी का मन्दिर, 
ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन गौर मदिर 
मिते है । दक्षिण की पहाडी पर परिम ओर चार गुहा- 
मन्दिर है । तीन गुहां स्मार्तं घमं की भौर एक जैन 
धर्म क ह 1 पहली गुहा मे १८ भुजा वाली शिवमूति, 
गणेशमूत्ति तथा गणो की मूतिर्यां है । भागे विष्णु, लक्ष्मी 
तथा शिवपार्वती की मूतिर्यांहै। पिच्ली दीवार मं 
महिषासुरमदिनी, गणे तथा स्कन्द की मूतियां हे । 
दूसरी गुहा मे वामन, वराह, गरुडारूढ नारायण, शेषशायी 
नारायण की मूतिर्यां तथा कु अन्य मूतियाँ है । तीसरी 
गुहा मे अर्धनारीश्वर शिव, .पार्वती, नृसिह, नारायण, 
वराह आदि की मूर्तिर्या है । जैन गुहा में जैन तीर्थङ्करो 
की मूतिर्यां है । 
बाघ--तर्व नास्त में वर्णित पाच प्रकारके हेत्वाभासोमें 
से एक ! साध्याभाववान्‌ पक्न वाला हेतु वाध या वाधितं 
कहकाता है 1 जसे "अग्नि ( पक्ष ) शीतल है ( साध्य )", 
इस वाक्य में अग्निका शीतल होना वाधितं या मसंभव ह । 
बाध्व--एेतरेय आरण्यक (३२,३ ) में उद्धृत एक 
आचार्यं 1 शाद्कायन आरण्यक ( ८३ ) में इसका उच्वा- 
रण "वातस्य" ह । 


४३९ 


बानी--न्तो के रचे हए पद्यात्मक उपदेश । रेदास, मद्क- 
दास आदि अनेक सन्तो कौ बानिरया प्रसिद्ध है । सोहंवी 
साताब्दी में महात्मा दादू ने अपनी रिक्षा पद्य को भाषा 
मे लिखी जनह 'बानी' कहते है 1 यह्‌ कृति ३७ अध्यायो 
मे विभाजित ह, जिसमे ५००० पदयो का सकलन ह, जो 
प्रमुख धामिक प्रदनो का उत्तर देते ह । स्तुतिर्या भी इसमे 
सम्मित है । लाक्दास तथा रामसनेही सम्प्रदायके 
प्रवर्तक रामचरन की शिक्ष भी वानी'के रूपमे 
संगृहीत है! 


बाबा ऊाल-चडोदा के पास इनका एक मर ह, जिसका 


नाम है श्छाल वावा का शे" । ये निर्गुण उपासकं थे। 
इतिहास में उल्लेख है कि सवत्‌ १७०६ वि० मे बाबा लाल, 
से दारारिकोह कौ सति बार भेट हुई गौर शाहजहां 
कीञज्ञासेदो हिन्द्र दरवारियोने वैठकर बावा लाल 
के उपदेश फारसी भाषामें लिखि डे। इनका नाम 
(नादिरुन्नुकात' रखा गया । 

बानालाली पंथ--निर्गण निराकार के उपासक कवीर 
साहब के मत से प्रभावित अनेको निर्गणवादी पन्थ चले 
जिनमे से बावाखाली भी एक है, जो सरहिन्द मेँ बावा 
काल ने प्रचारित किया । देऽ नावा लाछ' । इस पन्थ में 
मतिपूजा वाजित हँ । उपासना तथा पूजा का कार्यं किसी 
भी जाति का पुरुष कर स्रकता ह, गुरु की उपासना पर 
जोर दिया जाता है । रामनाम, सत्यनामया शब्दका 
योग भौर जप इनके विदोष साधन्‌ ह । 

बा्हस्पव्य--(१) भौतिकवाद विचारको की परम्परा इस 
देश में प्राचीन कालसेही प्रचक्तिह। येखोगवेदोमें 
विश्वास नही करते, इनको नास्तिक, चार्वाक, खोकायतिकं 
तथा ` बार्हस्पत्य आदि नामो से पृकारते ह । बृहस्पति 
चार्वाको के आचायं माने जाते है, इसक्तिए चार्वाको की 
“वार्हस्पत्य' उपाधि पड गयी हँ । दे० "चार्वाकः । 
~ (२) वेदाङ्ध ज्योतिष का भाष्य गौर टिप्पणी सहित 
अथं करनेवे एक ॒वार्हस्पत्य का उल्लेख प्रो° रामदास 
गौड ने "हिन्दुत्व! ग्रन्थ में किया है । पञ्चाङ्ध की रचना- 
विधि बार्हस्पत्य माष्य से स्पष्ट हौ जाती है । 

वार्हस्पत्यतन्त्र--यह एक मिश्च तन्त्र हं । 

बा्हुस्पत्थ(नोति)शास््र--राजनीति की परम्परा मे कथित 
है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक लाव पदयो मे दण्डनीति 
शास्न की रचना की । उसका सक्षिप्त संस्करण दस हजार 


॥.2.1.. 


पदयो मे विकालाक्ष ने किया । इसका भी सक्षि ख्प वाहु- 
दन्तक रचित ह, जो पांच हजार पद्यौ का था 1 यहं ग्रन्थ 
भीष्म पितामह के समय में वार्हस्पत्यशास्वके नामस 
भरसिद्ध था । यहं इस समय उपलब्ध नही है । 
बाल कृष्ण--वल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमागं में कृष्ण भग- 
वान्‌ की उपासना वार भाव में की जाती ह, जो "यस्लोदा- 
उत्सगलाकिति" अर्थात्‌ यशोदा मैया की गोद ओौर आगन 
मे दुलराये जाने वाले हँ । बाल कृष्ण की अनेको शिषु- 
लीलां को भागवतपुराण के दक्षम स्कन्ध मेँ प्रस्तुत 
किया गया हैँ । कृष्ण का यहं खूप बहुत खोकभ्रिय है 1 
बालकृष्ण वास-एेतरेय, तैत्तिरीय, श्वेतादवतर जैसी रषु 
उपनिषदो के शाकरभाष्य के उपर सरल व्यख्याके 
केखक 1 मत्रायणी उपनिषद्‌ पर भो इनकी रची हुई 
वृत्ति है 1 
बालकृष्ण भद्‌ ट- वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थकार मौर 
उपदेशक । इनका '्रमेयरल्नार्णव' नामक दानिक ग्रन्थ 
बहुत मूल्यवान्‌ है । 
बालकृष्ण मिध- मानव श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार । 
वालकूष्णानन्ब--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर शद्धुराचायं 
के भाष्य के उपर चिली गयी अनेको टीक्रागो तथा वृत्तियो 
मे वालकृष्णानन्द की वृत्ति भी सम्मिलित हँ । 
वाल गोपाल-गोपाल (कृष्ण) का बारुल्प । कृष्ण के 
भ्रस्तुत रूप की उपासना मेँ माता के वात्सल्य का एक 
प्रकारका दैवीकरण रहं । विविध प्रकार के कृष्णभक्ति 
सम्प्रदायो के वीच वार गोपाल के प्रति भक्ति का उदय 
विशेष कर स्तरियोमें हमा । वार गोपारुकी पुजाका 
भूर्यत सारे भारत में प्रसार हं । भागवत पुराणमें वाल 
गोपा का चरित्र विस्तार के साथ वणित ह । सम्प्रदाय 
के रूप में इसका प्रचार सोलहवौ शताब्दी मे वल्लभा- 
चार्य भौर उनके अनुयायी शिष्यो दारा हुमा है । दे 
बालकृष्णः 1 
बालचरित--प्राचीन नाटककार भास ने प्रथम दती वि० 
पु० भे. वाङुचरित' नामक नाटक लिला, जो कृष्ण के 
वाल जीवन का चित्रण करता है । 
जालबोषिनी--यद्यपि आपदेव मीमासक थे किन्तु उन्होनि 
सवानन्द कृत 'ेदान्तसार' पर बारुवोधिनी नामक टीका 
ल्ली ह, जो नृसिं सरस्वती हृत ॒'सुवोधिनी' भौर 
रामतीर्थं त "विहन्मनोरकञिनी" की पेक्षा मधिकं उक्कृष्ट 


जालकृष्ण-जाष्कल उपनि९ब्‌ 


समक्षी जात्ती हं । इस कृति से उनका अदैतवादी होना 
सिद्ध होता ह । पूर्वमीमासा के प्रौढ विद्धान्‌ होते हृए भी 
उनका अन्तरग भाव अद्रेतवादी रहा हं । 

वालब्रत--वह्‌ स्वी या पुरुष, जिसने पूवं जन्म मेँ किसी 
वार्ककीहत्याकी हौ भयवा समर्थं होने पर भी रक्षा 
नकी हो) वहु नि सन्तान रहं जाताह। एते नि सन्तति 
व्यक्ति को वस्त्रो सर्हित कूष्माण्ड, वृषोत्सर्गं तथा सुवर्णं 
का दान करना चाहिए । इस त्रत के अनूष्ठान से सन्तान 
कौ प्राप्ति होती ह । दे० पद्मपुराण, ३ ५-१४ तथा ३१- 
२२ ॥ 

बालाजो--वाङ कृष्ण का रोकंप्रिय नाम, जिनकी पूजा घन 
तथा उन्नति के देवता के रूपमेँ वष्णवो द्वारा, विशेष 
कर वणिको दवारा की जाती ह । वासिम (बरार) नामकं 
स्थान पर दन वाकाजीका एक रमणीकं मन्दिर है। 
उत्तर तथा पदिचमी भारत के वणिकों मेँ इनकी पूजा 
अधिके प्रचलित ह । 

अन्ध्र प्रदेश के प्रसिद्ध देवता भगवान्‌ वेकटेदवर भी 
वाजी या तिरुपति वााजी कहे जाते है । तिरूपति 
का अर्थं श्रौपत्तिह। 
मन्जनीकुमार हनुमानजी का एक लोकप्रिय स्थानीय 

नाम वालाजी है, जौ राजस्थान के जयपुर जिले में वादी- 
कुई से दक्षिण महदीपुर की पहाड़ी मे विराजमान हे । 
इन वालाजी का स्थान चमत्कारी सिद्ध क्षेत्र माना 
जाता है । 

वातात --'आगमतत्त्ववि खास" कौ तन्त्रभुची में उदूतं 
एक तन्त अन्धं । 

बलेन्दुब्रत अथवा बालेन्दष्ितीया ब्रत---चैत्र शुक द्वितीया 
को इस त्रत का अनुष्ठान होता है । इसके अनुसार क्रिसी 
नदी में सायका स्नान करना विहित है । द्वितीया के 
चन्द्रमा के प्रतीक रूप एक वाक चन्द्रमा की आकृति बना- 
कर उसकी पवेत पुष्पो, उत्तम नैवेच नथा गन्ने कै रस से 
वने पदार्था से परजा की जानो चाहिए 1 परजनोपरान्त 
ब्रती स्वय भोजन ग्रहण करे विन्तु उसे तेर मेँ बने खाय 
पदार्थो को नही लाना चाहिए । एक वषं पर्यन्त यहं त्रत 
चलता है । इसके भाचरण से मनुष्य वरदान भ्रात कर 
स्वगं प्राप्तं कर केताहं। 

बाष्कल उपनिषव्‌-ऋवेद की एक उपनिषद्‌ । बाकल 
शति की कथा का सायणाचार्य ने भी उल्लेख किया है । 


+> ~~~ 


बाष्कलशाष्यौ-नित्वेमङ्खल 


सप्रति ऋग्वेद की बाष्कल कश्लाखाका लोपहोगयाहं। 
उसी की स्मृति इस वाष्कलं उपनिषद्‌ में बनी हु ह । 
इसके उपाख्यान के सम्बन्ध में कहा जाता दै कि इन्द्र 
मेषकारूप धरकर कण्व के पुत्र मेधातिथिको स्वगं छे 
गये । मेघातिधि ते मेपरूपी इन्द्र से पृछा कि तुम कौन 
हो ? उन्होने उत्तर दिया, "पे विश्वेश्वर हूँ । तुमको सत्य 
के समुज्ज्वर मागं पर छे जाने के किए मैने यह्‌ काम 
कियारहै, तुम कोई भाशका मत करो।' यहु सुनकर 


मेधातिथि निरिचिन्तहो गये 1 विद्वानोका मतटह कि 
वाष्कर उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदो में से हं । 


बास्कलकशाखा--वतमान समय मे ऋग्वेद की शाकल शाखा 
कै अन्तर्गत रदिरीय उपशाखा मी प्रचकल्तिदह। कुछ 
स्थानो पर वाष्कल शासा का भी उल्लेख मिलता है । 
अन्य गाखाभो से बाष्कल शाखा में इतना अन्तर भौर मी 
है कि इसके आरके मण्डल में आठ मन्त्र अधिक है। 
अनेक रोग इन्दं "वालखिल्य मन्त्र" कहते है । भागवत 
पुराण (१२ ६५९) के अनुसार वाष्कलि द्वारा वालखिल्य 
शाखा अन्य शाखागो से सकलित की गयी धी । 

बाहुदन्तक--तीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ, जो 'विगा- 
लाक्ष (इन्द्र) नीतिशास्त्र' का सक्षिप्त स्प ओौर पाच 
हजार पद्यौ का था! यह्‌ भीष्मे पितामह फे समयमे 
'वार्हुस्पत्य शास्त्र" के नाम से प्रसिद्ध था 1 दे° "वार्हुस्पत्य' । 

बाहुदन्तेय--इन्द्र का एक पर्याय । 

विदूर-कानपुर के समीप प्राय पन्द्रह मीर उत्तर गंगातट 
पर अवस्थित एक तीर्थ, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्यावतं 
था। विटुरमें शङ्खाजी के कंईघाट ह जिनमें मुख्य 
ब्रह्माघाट ह । यहां बहुत से मन्दिर हं, जिनमे मुख्य 
मन्दिर वात्मीकेदवर महदिव कारह। यहां प्रति वर्ष 
कात्तिक की पूणिमाको मेला होताहं। कृरोगोका 
मत ह कि स्वायम्भुव मनु कौ यही राजधानी थी भौर ध्रुव 
का जन्म यृही हुमा था 1 अग्रेनो हारा निर्वासित पूना के 
नानाराव पेशवा यही तीथ॑वास करते थे । 

विन्दु-(१) आद्य सृष्टि में चित्‌ शक्ति की एक अवस्था, 
प्रथम नाद से विन्दुं की उत्पत्ति होती ह 

(२) देहस्थित आज्ञाचक्र या श्रकुटी का मध्यवर्ती 
कल्पित स्थान । अष्टाग योग के अन्तर्गत ष्यानप्रणाखी में 
मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाताहै। इस स्थानसे 
शक्ति का उदुगम होता है । 
५६ 
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विला माता--एक एसी मातुदेवी की कल्पना, जो विल्छी 
की तरह पहले सिकूडी रहकर पीछे बढती जाती ह । कु 
मृततिर्यां ( ओर कषिरखण्ड भी }) अकार-प्कार मेँ वदती 
रहती ह, जैसे बह पत्थर जिभे /बिाई माता' कहते ह । 
काशी में स्थित तिलभाण्डेदवर (तिलभाण्ड कै स्वामी) 
शिवमू्ति का दिन भरमें तिलके दाने के वरावर बढना 
माना जाता हं । 


वितल्व-लक्षमी भीर्‌ शकर का प्रिय एक पवित्र वृक्ष 1 सके 
नीचे पूजा-पाठ करना पुण्यदायक होता है । शिवजी की 
अर्चना मे विल्वपत्र ( बेलपत्र ) चढ़ाने का महत्वपूणं 
स्थान है 1 उनफो यह मति प्रिय है । पूजा के उपादानौ में 
कम से कम व्रिल्वपत्र तथा गङ्खाजल भव्य होता है 1 


विल्वत्रिरात्र व्रत--दस व्रत मेँ ज्पेष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की 


पुणिमा को सरसो भिक हए जर से चिल्व पृक्ष को स्नान 
कराना चाहिए । तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्प भादिसे 
उसकी प्रजा करनी चाहिए । एक वषं तक व्रती को 
"एकभक्त' पद्धति से भाहारादि करना चाहिए । मघं कै 
अन्तमेंर्वास्िकी टोकरी मेरेतया जौ, चावल, तिल 
इत्यादि भरकर उसके उपर भगवती उमा तथा शकर 
की प्रतिमागो कौ पुष्पादि से पूजा करनी चािए । 


„ विल्व वृक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रो का उर्वारण 


किया जाय जिनमें धन्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य 
तया पुत्रादि की भराति का उतल्ठेख हो ! एक सहस्र विल्व- 
पत्रौसे होम करने का विधानरह। र्चादी का वित्ववृक्ष 
वनाकर उसमे सुवर्णं के फल लगाये जाये । उपवास रखते 
हृए त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जागरण करने का विधान है । 
दुसरे दिन स्नान करके आचार्य का वस्वाभूषणो से सम्मान 
क्रिया जाय । १६, ८ या ४ सपत्नीकं ब्राह्मणो को भोजन 
कराया जाय । इसत त्रतके आचरण से उमा, रक्ष्मी, 
जची, सावित्री तथा सीता ने क्रमश शिव, कृष्ण, इन्द्र, 
ब्रह्मा तथा रामको प्राप्त कियाथा। 


बिल्वमद्धल- विष्णुस्वामी सम्प्रदाय कै एक अनन्य भक्त 


सत । श्री कृष्ण एव राघा के प्रार्थनापरक इनके सस्छृत 
कविंतासग्रह “कृष्णकर्णामृत' नामक ग्रन्थ का भक्तसमाज 
मे वडा सम्मानहै। इन्हीं कविताओो के कारण बिल्व 
मङ्गख चिरस्मरणीय हो गये । कुछ जनश्रुतिर्यां कालीकट 
तथा दरावनकोर के निकट स्थित पद्मनाभ मन्दिर से इनका 
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संबन्ध स्थापित करती ह । सम्भवत इनका जीवनङाल 
पन्द्रहवी शताब्दी का उत्तरार्धं हं । 
वित्वलक्ष ध्रत--यह्‌ मरत श्रावण, वशा, माघ अयवा 
कात्तिक में प्रारम्भ करिया जाता ह । प्रति दिन तीन सहन 
विल्व कौ पत्तियां एक जख पूरी होने तक रिवजी पर्‌ 
चढायी जायं । (स्वर वारा स्वय काती हुई वत्या जो धृत 
या तिल के तेल में इडुवायी गयौ हो, किसो ताम्र पात्र में 
रखकर शिवजी के मन्दिर मे अथवा गद्भातट पर अथवा 
गोशाखा में प्रज्वलित फी जानी चाहिए । एक छाव भयवा 
एक करोड वत्तियाँ वनायौ जायें । ये समस्त वत्तियां यदि 
सम्मवहोत्तोएकही दिन मे प्रज्वकितिकी जा सकती 
है । किसी पूणिमा को इसका उद्यापन करना चाहिए 1} 
दे° वषृत्यदोपिफा, ३९८-४०३ 1 
विह्वश्षालापूजा--यह्‌ त्रत आदिवन शुक्ल मप्तमी को 
किया जाता ह । 
नि्ारिणोदास--निम्तराक्ं सम्प्रदायान्तर्गत सगीताचार्य हरि- 
दास स्वामीजी के भनुगत एव रसिकभक्त मत। ये 
वृन्दावन कौ रता-कुञ्ञो में वाकेविहारीजी कौ प्रनलीखा 
का चिन्तन किया करते थे । सगीत का मधुर पदावकियों 
के साथ भगवान्‌ कौ उपासना करना इनकी विक्षेषता थी । 
इनक्री रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयो ह । स्बहवी 
शताब्दी का उत्तरार्धं द्नका स्थितिकार ह। सप्रति 
इनका उपारनास्थर यमुनाकूक कौ एकान्त शान्त निकूुजो 
मे "टदियास्थान' कहलाता ह । 
विहारोलाल (चौवे)--त्रजभापा के प्रेष्ठ कवि भौर उच्च 
कोटि कै काव्यकन्ाकार । इनका स्थितिकाल सृत्रह्वी 
शताब्दी का उत्तरार्धं ह । ये कृष्ण के भक्त थे ओौर इनकी 
शगार रस्त की रचना "विहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में 
अपने अर्यगौरव के लिए अति प्रसिद्ध ह । 'सतसई' के कई 
भाष्यकारोने सम्पूर्ण रचना का आव्यालिमिक अर्थभी 
कियाद) 
बोज-जगन्‌ का कारण, सूक्ष्मतम मू तत्व । नाद, चिन्दु 
तथा वीज सष्टिके आदि कारण ह । इन्दीकेदढारासारी 
मभिव्यक्तियां होती हं । साधनाके क्षेत्रमें वीज, किसी 
देवता कै मन्त्र के सारभूते केन्द्रोय अक्षर को कहते है । 
त्राय आग्मभ्रोक्त मन्तो का प्रथम अक्षर "बीजाक्षर 


कहराता ह । ॥ 
ीजफ--महात्मा कबीरदास सिद्ध कोटि के सत कवि थै 1 


विल्वलकषव्रत-बुधत्र 


वे जनता कोजो उपदेश देते थे वै मादी छोकभाषा , 
गेय पद या भजन कै स्प में होत ये, ताख-स्वरो पर उनः 
विचार सविता के शूप में निफरपै पे । उनम ऊने कवित 
या स्ाहित्यकला का अभाव है वर भाव गहरे भौर ग्हुस्य 
पर्ण ह । उनके सारभूत दार्भनिक विचार्‌ एत ही भजन 
मेभरकट हए दै! कीर पछि नही थे, एतदर्थं 
गचनाभो कौ उनके एक गिष्य ने १६२७ वि० मे 'वीजक 
नामक सग्रह के अन्तर्गत सखकनििति किया । यह उन्कँ 
छोटौ रचनामो का उपदेशात्मक श्रन्थ है। 

वीरनाय--शिला या प्रस्तर देवतागौ ॐ प्रतीक हया उनकी 
सुक्ष्म शक्ति से न्यास रहते है, म वदवास के कारण अनेवं 
भकारो से पापाणसण्डो की पूजा देश भर में प्रचलित रही 
है । कर स्थानों मे एते रिनास्तम्भ लड़ी के म्भो कै 
नूप में बदले दिखाई देते ह, जो रगातार्‌ तेल व धृत कै 
प्रदान से कोठे पठ गवै है । इन्ही मे एक पत्यर.देव वीर. 
नाय है, जिनरी पूजा कई प्रदेशो में साभीर वर्गं फ लोग 
पञुभो कौ रक्षा के किए करते ह । वास्तवं में यह किसी 
यक्षपूजा भयवा कीरपूजा का विकसित स्प है । 

वौरभान--साध प्न्य के प्रवर्तक एक सन्त । इन्होने स० १७- 
१५ वि० में यह्‌ पन्थ चलाया 1 दिल्ली से दक्षिण ओर 
पर्वं की भोर अन्तरवेद मे साथ मत कै लोग पाये जाते ई । 
कवीर की तरह ये दोहरो गौर साखियो मे उपदेश देते 
थे । इनके वारह आदेश महत्व के ह, जिनमे साधो का 
सदाचार प्रतिपादित होता ह । 

वौरसिह--सिक्ल सारसो के दो मुख्य विभाजन सहिन- 
धारौ तथा स्ह शाखाो मेंहृए ह । ये ब्राखाएे पून 
क्रमश छ तथा तीन उपशालामो मेँ विभक्त हुई ह । सिह 
शाखा की एक उपशाखा "निर्मल" (सन्यामियो की शाखा) 
के प्रवर्तक वीरसिह थे, जिन्होने इसकी स्थापना १७४७ 
विऽ््मेकीयथी। 

बुध (सौमायन)--पञ्चर्विंग ब्राह्मण के एक सन्दर्भ में 
उद्धृत आचार्य, जो सोम के वशज थे । पौराणिक परम्परा 
के अनुसार बुध भी सोम (चन्द्र) के पूत्र थे इनका विवाहे 
मनुकीपुत्रीइलासे हुआ) इन दोनो के पुत्र पुरूरवा 
हए जिनसे एर (चन्द्र) वश्च चला । 

बुवव्रत--जन बुघ प्रह विशाखा नक्षत्र पर भये, व्रती को 
एक सपाह तक "एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना 
चाहिए । बुघ कौ प्रतिमा कासि के पात्र मे स्थापित करकं 


वुषाष्टमी-बुं 


श्वेत मालामो तथा गन्ध-अक्षत आदि से उसकी पूजा 
करनी चाहिए । पुजनोपरान्त उसे किसी ब्राह्मणको दे 
देना चाहिए 1 इस व्रताचरणमे त्रतो की बुद्धि तीघ्रहो- 
कर शुद्ध ज्ञान प्रास करती है । 
वुधाष्टमो--शु्ल पक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी पडने पर 
यह त्रत किया जाता ह । एकभक्त पद्धति से आहार करते 
हए जलपूणं अ।ठ कश, जिनमे सुवर्णं पडा हो, क्रम्य 
माठ कष्टमियो गो भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थो के 
साथदानमेंदेदेने चाहिए! वर्षके अन्तम बुधकी 
सुवर्णप्रतिमा दान में दी जाय । इस ब्रत मे प्रत्येक अष्टमी 
के दिन ख पुरूरवा तथा भियि एव उसकी पुत्री उर्मिला 
की कयां सुनी जाती हं । 
बुद्ध--वौद्ध घर्म के प्रवर्तक तपस्वी महात्मा । इनका जन्म 
हिमाल्यतराई के शक्य जनपद (दुम्विनीवन) मे ५६३ 
६० प° हुआ या । साक्यो की राजधानौ कपिकवस्तु थी । 
इनके पिता सुद्धोदन शाक्यो के गणमुख्य थे । इनकी माता 
कानाम माया देवी था 1 इनका जन्मनाम सिद्धार्थं था। 
इलक्रा पालन-पोषण, रिक्षा-दीक्षा बहुत उच्च कोटि की 
हुई । वात्यावस्थासे ही ये चिन्तनशीरु ये, ससारके 
दुखसे विकर हो उत्ते थे। जीवन की चार घटनामो 
का इनके उपर गहरा रभाव पडा । 
एक वार इन्होने किसी अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति को देखा, 
जो वृद्धावस्था कै कारण कुक गयाथा भौर काटीके 
सहारे चर रहा था । पृछा कौन ह ? उत्तर मिला वृद्ध, 
जो सुन्दर वाक भौर वक्िष्ठ जवान था, किन्तु बुढापे 
से क्षीण गौर विकृत दहो गया ह । इसके परद्चात्‌ एक 
ङूर्ण व्यक्ति मिला जोपीडासे कराह रहाथा। पुा 
कौन ह ? उत्तरमभिखा रोगी, जो कुछ ही क्षण पहले 
स्वस्थ ओर सुखी था । तदनन्तर सिद्धां ने मृतक को 
अर्थी पर्‌ लाते हए देखा । पूखा कौन ह ? उत्तर मिखा 
मृतक, जो कुछ समय पहले जीवित मौर विकास में मग्न 
था अन्त में उन्हें एक गैरिक वस्त्र वारण किये हए 
पुरुष मिला, जिसके वचेहरे पर प्रसन्नता क्षकक रही थी 
गौर चिन्ताका सर्वथा अभाव था। पृछा कौन है? 
उत्तर मिला सस्यासी, जौ ससार के सभी बन्धनो को 
छोडकर परिज्ञाजक हो गया ह । व्याग मौर सन्यासकी 
भावना सिद्धार्थं कै मन पर अपना प्रभाव गहराई तक 
उङ्‌ गयी । 


८४३ 


शुद्धोदन ने सिद्धार्थं का विवाह रामजनपदं (कोलिय 
गण) की राजकुमारी यचोधरा के साथ कर दिया । उन 
को पुप्ररल की प्राति हूरई, उसका नाम राहुल रखकर 
उन्होने कहा, “जीवनश्खला की एक कंडी भाज भौर 
गदी गयी 1 

एक दिन रात को माया ओर राहुल को सोते छोढ- 
कर ॒सिद्धा्थं कपिलवस्तु से वाहुर निकल गये । इस 
घटना को 'महाभिनिष्करमण' कहते है ) ज्ञान गौर शान्ति 
की खोज में सिद्धार्थं बहुत से विद्भानो ओर पण्डितो से मिले 
किन्तु उनको सन्तोप नही हमा । माश्चमो, तपोवनो में 
धूमते हृए वे गया फे पास उर्व नामक वनमें जाकर 
घोर तपस्या करने कगे भौर उन्होने प्रतिज्ञाकीकिया 
तो ज्ञान प्राप्त करूंगा, नहीतो शरीर का त्याग कर 
दंगा । छ वर्षं की कठिन तपस्या के पदचात्‌ उन्है अनुभव 
हृभाकिशरीरकोकष्टदेनेसे शरीरके सायवुद्धिभी 
क्षीणहो गयी ओर ज्ञान भौर दूर हट गया। अत 
निर्य किया कि मध्यम मां करा अनुसरण करनाही 
उचित हं । 

एक दिन बोषिवृक्ष के नीच वैठकर जव वे चिन्तन 
कर रहँ घे, उन्हँ जीवन भौर ससार के सम्बन्ध मेँ सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हभ । इस घटना को सम्बोधि' कहते है । इसी 
समय से सिद्धार्थं बुद्ध (जिसकी बुद्धि जागृतहौ गयी 
हो) कहुकाये । अन्त में उन्होने निश्चय किया कि मै अपने 
ज्ञान को दुखी ससार तक पहा कर उसे मुक्त करूगा । 
बोधगया से चकर वे काली के पास ऋषिपत्तन मृगदाव 
(सारनाथ) मे पहुचे । यहां पर उन्होने पञ्चवर्गयि पूवं 
शिष्यो को अपने धर्म का उपदेज प्रथम वार्‌ दिया । इस 
घटना को धर्मचक्रप्व्तंन' कहते है । 

बुद्ध ने भपने उपदेश मेँ कहा, “दो अतियो का त्याग 
करना चाहिए । एक तो विकास का, जो मनुष्य को पश 
वना देता ह भौर दुसरे कायक्लेशच का, जिससे बुद्धि क्षीण 
हो जाती हं । मध्यम मागं का अनुसरण कृरना चाहिप्‌ ।" 
इसके पर्चात्‌ उन्होने उन चार सत्यो का उपदेश किया, 
जिनको (चत्वारि बार्य सत्यानि" कहते है । उन्होने कहा, 
“दुख प्रथम सत्य हं । जन्म दुखरह। जरा दुखह। 
रोग दुख मृत्युदुखदहै। श्रिय कावियोगदुखह। 
उप्रियकास्योगदुख ह। आदि 1 समुदय दूसरा सत्य 
है । दुखकाकारणदहै तुष्णा । तृष्णा भौर वासनासे 
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ही सव दुख उत्पन्न होते है । निरोव तीसरा सत्य ह । 
समुदय अर्थात्‌ दुलके कारण तृष्णा का निरोव हौ 
सकता ह । जो स्थिति कारण से उत्सन्न होती है उसके 
कारण को हटाने से वह समाप्त हो जाती है । निरोध का 
ही नाम निर्वाणं वर्थात्‌ सम्पूर्णं वासना का क्षय ह। 
निरोधगामिनी प्रतिपदा चौथा सत्यं ह । अर्यात्‌ निरोध 
प्राप्त कराने वाला एक मार्ग ह । वहु है मष्टङ्क मागं 
सयवा मव्यमा प्रतिपदा ।'" महात्मा बुद्ध प्रयम धर्मप्रवर्तक 
थे, जिन्होने धर्म प्रचार के लिए सध का सघटन किया । 
सारनाथमें प्रथम संव वना। बुद्ध ने भदेश दिया, 
““भिक्षुभो । वहुजनहिताय, वहुजनमुलाय, देव, मनुष्य मौर 
सभी प्राणियो के हित के किए उसधर्म का प्रचार करौ 
जो भादि मङ्गल है, मध्य मद्धल है मौर अन्त मद्धछ 
ह ॥/ भस्सौ वर्षं की वस्या तक अपने ध्मंका 
विभिन्त प्रदेशो मेँ प्रचार करते हृए कुशीनगर मे वेदो 
शाखनृक्षो फे वीच अपनी जीवनरोला समाप्त करर निर्वाण 
को प्राप्तहो गये) इस घटना को 'महापरिनिर्वाणः 
कहते ह । 

यद्यपि बुद्धदेव निरीक्वरवादी थे ओर वैदो के प्रामाण्य 
मे विदवास नही करते थे, पर उनके व्यक्तित्व का नैतिफ 
प्रभाव भारतीय इतिहास पर दूरव्यापी पडा । जीवदया 
मौर करुणा को वे सजीव मूत थे 1 आस्तिक परम्परावादी 
दिन्दुओ ने उनको विष्णु कां लोकसग्रही अवतार माना 
ओर भगवान्‌ के रूप में उनकी पुजा की । पुराणोमेंजो 
अवतारो की सुचिर्यां है उनमें बुद्ध भगवान्‌ कौ गणना 
ह । वर्तमान हिन्दू धमं बुद्ध के सिद्धान्तो से प्रभावित है। 

हिन्द पुराणो में बुद्ध भगवान्‌ को कथा अन्य प्रकारसे 
दी हुई है । दे° अवतार' तथा "बुद्धावतार, । 


बुद्धजन्ममहोत्सव--वंशाख शुक्छ पक्ष में जव चन्द्र पुष्य 
नक्षत्र पर हौ, उस समय वृद्ध की प्रतिमा शाक्य मुनि 
द्वारा कथित भमन्ोका पाठ करते हुए स्थापित्त करनी 
चाहिए 1 लगातार तीन दिन उनकी पूजा करते हए 
निर्धनो को नैवेद्यादि भेंट करना चाहिए । दे° गालमत 
पुराण, पृण ६६.६७, रोक ८०९-८१६, जहां बुद्ध को 
विष्णु का अवततार बतलाया गया है 1 

बुदधद्ावशी--श्रावण भुक्ल द्वादशी को इस त्रत का मनुष्ठान 
होता है। इस तिथि को भगवान्‌ वुद्धकी प्रतिमा का 


वुद्धजन्भमहोत्सव-बुदढावतारं 


गन्ध-मक्षतादि से पूजन करते हए उनकी उपाश्चना करनी 
चाहिए । महाराज शुद्धोदन ने हय ब्रतको किया था, 
अतएव भगवान्‌ विष्णु ने स्वय उनके यहां जन्म छिया । 
दे० कृत्यकल्पतरु, ३३१-३३२, हेमाद्रि, १,१०३७-१०३८, 
कृत्यरत्नाक्रर, २४७-२४८। 


बुद्धावत्तार--विष्णु भगवान्‌ का नवम मवतार । इतत सवन्घ 

मे भागवत, विष्णु जादि अनेक पुराणो में वर्णन भाता है। 
विष्णुं मौर अग्निपुराण के अनुसार देव्रत्तामौ की रक्षाके 
लिए भगवान्‌ माया-मोह्‌ स्वरूपौ बुद्धावतार में शृद्धोदन 
राजाके पुत्र हए । उन्होने इक्ष्प में आक्र देवत्तामो 
को पराजित करने वलि बधुरो फो माया से विमोहित कर 
वेदमार्गं से च्युत करने का उपदेश देना भरमम क्रिया । 
माया-मोहावतारी भगवान्‌ बुद्ध ने नर्मदा नदी कै तटपर 
जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि द्वारा विचित्रसूप 
वारे सन्यासी वेशम असुरो के समक्ष कहा “भाप 
लोग यहषयाकररहेह? इसके करनेसे क्याहोगा? 
यदि मापको मुक्ति (निर्वाण) कौ ही कामनाहतौर््यं 
मे इतनी पशुहिसा के यज्ञ-यागादि क्यो करते हँ ? निरर्थक 
कर्म करने से भाप कुछ मी फल प्राप्त नही कर सक्ते । 
यह जगत्‌ विज्ञानमय मौर निराधार ह । इसके मूक मे 
हश्वरादि कुठ नही ह । यह केवल भ्रम मात्र है, जिसमे 
मोहित होकर जीव ससार मे शभ्रमित होता रहता है 1” 
रेसे मोहक चारु वचनो द्वारा वुद्ध नै समस्त मसुरो को 
पयभ्नष्ट कर दिया । इस प्रकार बुद्धावतार फे परसग मे 
विष्णुपुराण ने आधिरद॑विक कारण प्रस्तुत करिया हं । 

इसी रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी बुद्धावतार 
से सम्बन्ध रखते है । बुद्ध के प्राकट्य के पूरव देश मरमं 
हिसा का प्रावल्य चा । वैदिक यज्ञ मौर ईश्वर के नाम के 
माध्यम से नर, पशु आदि विभिन्न जीवो की वरया 
दी जातीथी भौर लोग अन्धपरम्परया दस कार्यको 
ईश्वर को उपासना का रूप प्रदान करने रगे ये । इस 
भरकर के भयकर समय मे बुद्ध को वर भौर यज्ञ के नाम 
पर किये जाने वाठ जीवहृत्या रूपी दुष्करम कै अन्त के 
किए ईदवर ओर वैद का खण्डन करना पडा । 

जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही श्रिया 
जाता है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिसापाप्मी 
विष का शमन नास्तिकताखूपी विष से किया 1 इस रयोग 


बदधि-बबु 


से तात्कालिक धर्मरक्षा हुई एव ज्ञानमूलक वौद्धघर्मोप- 
देश द्वारा जीवो की हिसा से निवृत्ति अवश्य हौ गयी । 
भगवान्‌ बुद्ध के सम्भन्ध मे अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते है, 
जिनमें विस्तार से इनका जीघन चरित्र वणित हं) इन 
ग्रन्थो का सस्कृत में निर्माण अधिकान भारतम हुमा, 
किन्तु विदेशो में अनेक भापाओ में इनकी जीवनी जिखी 
गयी, जसे चीनी, तिव्वती, जापानी भआदिमें1 इसके 
साथही भगवान्‌ बुद्धके अनेक जन्मोकौ कथा भी 
कल्प-कल्पान्तरो के नामपूर्वक उपलव्ध होती ह 1 इस 
प्रकार अनेक कल्पो मेँ करई योनियो में भ्रमण करने के 
पश्चात्‌ भगवान्‌ वुद्ध॒ माया देवी के गभं से (वर्तमान 
गोरखपुर के पास ) नेपाल कौ तराई के कपिरवस्तु 
नामक नगर मे उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ बुद्ध जीवन भर 
श्रमण करते हए भपने परम पावन उपदेशपीयूष द्वारा 
राजासे रकं तक सभौ प्रकार कै मनुष्यो का उपकार 
करते रह । उनके उपदेश सर ओर आचारपरक थे । 
उन्होने ससार के सम्बन्य मे चार आयं सत्य निर्धारित 
किये थे । उन्होने बताया कि ससारमें दुखदहीदुख 
है । सासारिकिदूुखोके कुछकारणमभीहै। इन कारणो 
कोदुरक्रियाजा सकताह। दुखके निरोध का उपाय 
भी उन्होने बताया । उनके मतम दु खनिरोष ही निर्वाण 
ह 1 मतिवाददुख का कारण है, अतएव मध्यम मांह 
सेव्य है । इसके साथ ही उन्होने अष्टाग मार्गं तथा दस 
रोलोकांभी प्रचार किया । 


महात्मा बुद्ध ने यद्यपि वर्णाश्रम धर्मकी उपेशा कर 
डाली भौर धार्मिक जनटिक्ता के भय से उन्होने अधिदेव 
रहस्थो का निरादर किया, किन्तु उनका उपदे उस 
समय के लिए जगत्‌-हितकारी था यह्‌ यथाथं ह । इस 
समय भी पृथ्वी पर करोडो लोग इस धमं को मानते है । 
बद्धि-परङृति के विकास का प्रथम चरण महत्‌ तत्त्व है । 
इसमे तृद्धि, अहकार ओर मनस्‌ तीनो निहित हँ । महत्‌ 
सार्वभौम ह । इसी का मनोविकास खूप बुद्धि ह । किन्तु 
बुद्धि आध्यात्मिकं चेतना अथवा ज्ञान नही, चैतन्य आत्मा 
का गुण माना गया है । महकार, मन भौर इन्द््या बुद्धि 
के किए कार्यं करती है, बुद्धि सीधे आत्मा के लिए कार्यं 
करती हं । वुद्धि के मुख्य कार्य निद्चय भौर निर्वारण है । 
इसका उदय सत्त्व गृण की प्रधानता से होता ह । इसके 
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मौलिक गण है--धर्म, ज्ञान, वैराग्य भौर एेकवर्थं 1 भेव 
इसमे विकृति उत्पन्न होती है तो इसके गुण उट कर 
अधर्म, जज्ञान, आसक्ति गौर दैन्य हौ जाते हं स्मृति 
ओौर सस्कार वुद्धि यें स्थित होते है । अत' धार्मिकं साध- 
नाओ मेँ वुद्धि की पवित्रता पर बहुत वल दिया गया है 1 


दुद्धिवाद--विचार की एक दार्गनिक पद्ठति, जो जगत्‌ की 
वास्तविकता को समञ्चन में वुद्धि को सवसे मधिकं महत्त्व 
देती ह । यह प्रत्यक्ष को तो मानती हीह, अनुमान भौर 
उपमान का स्पष्ट विरोध नही करती, परन्तु शब्द गौर 
एेतिह्य का प्रत्यारुयान करती ह । साथ ही यहं कोई 
अलौकिक अथवा पारमार्थिक सत्ता अथवा मृल्यनही 
मानती 1 भारत मेँ इसके मूक प्रवर्तक चार्वाक, वौद्ध गौर 
जैन न्यूनाधिक मात्रा में थे। वास्तव मे, भारत में वस्तु 
अन्वेपणक्री दो परग्परा्ं थी (१) निगम ( अनुभूति- 
वादी) भौर (२) भागम (तर्क, युक्ति भौर बुद्धिवादी) । 
मुरुत दोनो में समन्वय था, किन्तु मतवादियोने एक 
स्वतन्त्र वुद्धिवाद' खडा कर दिया । 


वुद्धयवापित्रत--च॑न मास की पूर्णिमा के उपरान्त इस त्रत 
का चरण किया जाना चारिए 1 एक मास तक यह्‌ 
चकर्ता है । इसमें नृमिह भगवान्‌ की पूजा कौ जाती है । 
इसमे मरसो से प्रति दिन हवन होता ह । (त्रिमधुर' युक्त 
खाय पदार्थो से ब्राह्मणभोजन कराया जाता ह । बंशाखी 
पूणिमा को सुवणं का दान विहित है । इससे शुद्ध बुद्धि 
प्राप्त होती हं । 


बूढ़े जमरनाय--करमीर के पछ नगर से चौदह मीर दुर 
ऊंची पहाडियो से धिरा यह मन्दिर है ! परा मन्दिर एक 
ही श्वेत पत्थर का बना हाहं । जम्मू से पुंके लिए 
मोटर वसे चतौ हँ । कहा जात। ह कि यही प्राचीन 
अमरनाथ तीर्यस्थान ह 1 पहले खोग यही यात्रा करने आते 
थे । यही पुलस्ता नदी ह, जिसे, तट पर महि पुलस्त्य 
काञआश्वरम था! दुसरे अमरनाथ उस समय घवरफके 
कारण अगम्य थे । मार्गं का सुवार होने पर इनकी यात्री 
बादमेंसुल्म हर्द है । 


वृदु- क्वेव ( £ ८५,३१-३३ ) मे वृवु का उल्लेख सहल 
दाता, उदार दाता तथा पणियोके सिरमौर केरूपमें 
हआ है 1 शाद्भायन श्रौत सूत्र (१६ ११,११) के अनसार 
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भारदाज ने वृबु तक्षा तथा प्रस्तोक सारज्ञय से दान प्रप्त 
किया । प्रतीत होता ह, यह कोई पणि था, यद्यपि ऋग्वेद 
मेँ इमका वर्णने सूप में हभ है जिसने पणि के सभी 
गुणो को त्याग दिया हो । यदि एसा ह तो पणि का आश्चय 
संद्धावपूर्णं व्यापारी तया वृवु -एक वणिक्‌ राजकुमार 
हो सकता है । वैवरके अनुसार इस नाम का सम्बन्ध 
बेबीलोन सेहै। हो सकताहै, वबु के वक्षजोने वां 
जाकर अपना उपनिवेश वसाया हो । 

बृहन्जानाल उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 


(1 


बृहदृगौतमीयतन्नर--“भआगमतत्त्वविलास' में उद्धृत तन्त्रो 
की तालिका में वृहत्‌ गौतमीय तन्त्र भी उल्लिखित है । 


बृहती--प्रभाकर रचित कर्ममीमासा विषयक एक अरन्य, 
जो शवरस्वामी के भाष्य की व्याख्या ह । विशेष विवरण 
के क्लिए देऽ श्रभाकर' । 
बृहुत्तपोव्रत-मार्गशीर्षं मास की प्रतिपदा वृहततपा कहलाती 
है, उस दिन यह व्रत आरम्भ होता ह । इयके शिव देवता 
है । यह्‌ एक वषं से सोलह वषं तक चलता ह । इससे 
समस्त पाप, ब्राह्मणहत्या का पाप भी दरहो जातारहं। 
बृहत्सहिता--महान्‌ ज्योतिषिद्‌ व राहमिहिरःविरचित 
ज्योतिष विषय का अति प्रसिद्ध भ्रन्थ 1 त्रिस्कन्धं ज्योतिष 
के सहिता अश में विविध सास्कृतिक वस्तुमो का वर्णन 
होता हई । यह उसी प्रकार मा एक आकरग्रन्थ है, जिससे 
भारतीय धर्मविज्ञान, मू्तिरास्त्र तथा धार्मिकं स्थापत्य 
पर काफी प्रकार पडता ह । वराहमिहिर का समय सन्दभं- 
उल्लेखो के मनुसार ४७५-५५० ई० हे । 
बृहदारण्यक -शुक्र यसुरवेद का आरण्यक ग्रन्थ जो रातपथ 
ब्राह्मण ( १५ १-३ ) के समान ह । दै० (आरण्यकः । 
चुहदारण्यकवातिकल्लार--जाचायं शङ्कुर रचित वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य पर सुरेदवराचायं ने वातिक नामक 
व्याख्या लिखी है 1 प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका इलोकबद्ध 
सक्षिप्त सार है । इसके रचयिता माधवाचार्य अथवा विया- 
रण्य स्वामी हैँ । 
बृहवारण्यकोपतिषव्‌--मुख्य उपनिषदो मे दसवी उपनिषद्‌ । 
वृहदारण्यक तथा छान्दोग्य ्राचीन उपनिषदो में सर्वाधिक 
महत्व की है, इन्दी दोनो में मुख्य दानिक विचार सर्व- 
प्रथम स्पष्ट खूप से विकसित दृष्टिगोचर होते है 1 
बृहदुक्य--ऋगवेद (५ १९ ३) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक 
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पुरोहित का नाम । ० के पौ मन्त्रो ( १० ५४१६, ५६, 
७) में इन्हैं ऋषि कहा गया है । ये एेतरेय ग० (८ २३) 
मे दुर्मुख पाञ्चाल के अभिपेककर्ता तथा लत० ब्रा° 
(१३ २,२,१४) में वामदेव के पुत्र कहे गये ह । पञ्चविदा 
त्रा० (१४ ९,३७.३८) मे ये वामनेय (वामनी फ वरज) 
के रूपमे वणित हं । 


वुहद्गिरि-पञ्चविश ब्राह्मण (८ १,४) मे फयित वृहद्गिरि 
उन तीन यत्तियो में एक ह जो इन्द्र द्वारा वधकेवादभी 
जीवित हौ गये थे । उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण 
मे उद्धृत है (१३ ४ १५-१७) । 

वृहदगौरीव्रत--माद्र कृष्ण तृतीया को चन्द्रोदय कै समय यह्‌ 
ब्रत करिया जाता ह मौर केवल महिरामोके ल्षएिहैं। 
दोरखी नामक वृक्ष मूख समेत लाकर वा की वेदी पर 
स्थापित करना चाहिए । चन्द्र उदित हुभा देखकर महिला 
ब्रती स्नान करे । कलश मे वरुण की पूजा कर॒ भगवती 
गौरी की विभिन्न उपचारो से पूजा करें । गौरीके नाम 
से एक धागा गे मे लपेट छेना चाहिए । पाच वषं तकं 
यह्‌ क्रम चलता हैँ । काशौ के असिप्रसि यहं व्रत "कज्जली 
तृतीया" के नाम से मनाया जाता ह } 

वृहदेवता--ऋरवेद से संवन्धित एक ग्रन्थ, जिसमे वैदिक 
माष्यान एव गाहात्म्य विस्तार से लिखे गये है 1 यहं 
शौनकरधित बताया जाता है जो रलोकवद्ध ह । इसकी 
भ्राचीनता सर्वमान्य है । इसका उद्देदय यह है कि प्रत्येक 
ऋचा के देवता का निदेश किया जाय, किन्तु रन्यकार ने 
इसे स्पष्ट करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र माष्यान भी 
दे दिया ह! विदवास किया जाता ह कि यह ग्रन्थ निरुक्त के 
वाद बना है। कुछ लोग कहते है कि यह शौनक सम्बदाय क 
किसी अन्य व्यक्ति की रचना है ! इसमें मागुरि, भाष्व“ 
सायन, वलभी ब्राह्मण तथा निदानसूत्र का नाम भी 
मिता है । बृहद्देवता ग्रन्थ शाकरु शासा के आधार 
पर नही बना है । इसमे शाकल शाखा का नाम कई वार 
आया ह । 

बृहदध्म उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणो मेँ एक है । 

बृहद्ब्रह्मसहिता--एक वैष्णव जागम प्न्य, जो तमिल देश 
मे रचित माना जाता है । यह भी सम्भव हैकि हसक 
रचना उत्तर में हृ हो तथा इसमे दाक्षिणात्यो द्वार प्रप 
हुमा हो । इसमे महामा शठकोप तथा रामानूर्च स्वामी 
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का उत्ले ईङवरसदहिता के सदृश ह तथा द्रविड देश को 
वैष्णव मक्तो कौ भूमि कहा गया है । 

बहद्वसु--वश ब्राह्मण में उल्लिखित एक आचार्य का नाम । 

बहद्यामल तन्न--'आागमतत्वविलास' मे उद्धृत तन्त 
सुची में इयक्रा नाम वासवे क्रम पर आत्ता है । 

बृहनारदीय पुराण--उन्तीम उपपुराणो मे परिगणित्त । 
सम्भवत नारदीय महापुराण का यह परिशिष्ट है परन्तु 
आकार मे बहुत विस्तृत है । 

बृहस्पति-- (१) व॑दिकं ग्रन्थो मेँ उल्लिखित एक देवता । 
कुड विद्धानो का विचार कि यह नाम एक ग्रहं 
(वृहस्पति) का बौधक ह, परन्तु इतके किए पर्याप्त प्रमाण 
नही ह । पुराणो के अनुसार वृहस्पति देवताभो के गुर 
मौर अध्यात्मविद्ाविशारद ऋषि कहे जाते है । 


(२) चार्वाक दर्शन के प्रणेता वृहस्मतिका नाममी 
उल्लेखनीय है । उनके मतानुसार ““न स्वर्श ह न अपवर्गं, 
परलोक से सम्बन्ध रषनेवाखा आत्मा भी नही ह ।" ये 
वृहस्पति लोकायत (नास्तिकः) दर्शन के पूर्वाचार्य समज्ञे 
जाते ह गौर अवद्य ही महाभारत से पहले के ह । 

(३) वृहस्पति एकं अर्थंशास्त्रकार ओर्‌ स्मृतिकार भी 
हए है । इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरों के 
उद्धरणो में ही पाये जाते ह । 

वृहस्पतिसव--ए 7 ज्ञ का नाम । तैत्तिरीय ज्राह्यण (२ ७, 
१,२) के अनुसार इसके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति 
वभवसयत्न पद प्राप्त कर सकता था । आद्वलायन शौत- 
सूत्र (९ ९,५) कै अनुसार पुरोहित इस यज्ञ को वाजपेय 
के पञ्चात्‌ करता था ओग राजा वाजपेय के पश्चात्‌ राज- 
सूय यज्ञ करता धा 1 शतपथ ब्राह्मण (५२,१,१९) में 
वृहस्पतिसव को वाजपेय कहा गया है, किन्तु यह्‌ एकता 
प्राचीने नही जान पडती । 


वृहस्पतिस्पृति--र्मशास््ो मे वृहस्पतिस्मृति का वडा 
महत्वपुर्ण स्थान ह । ग्राजञवल्क्यस्मृति (१ ४.५) में स्मृति- 
कारोकीजो सूची दी गयौ ह उसमे वृहस्पति की गणना 
ह 1 रिन्तु पूरणं स्मृति अत्र कही उपकुन्ध नही हत्ती 1 
वुलर न अपरा के नित्रन्ध से वृहस्पति के ८४ इलोको 
का सग्रह करर इसफा जर्मन भाषान्तर प्रकाशित वराया 
था (लिपजिक, १८७९) । डँ° जाली ने कई घरोतो से 
वृहस्पति कै ७११ लोको का सकलन किया मौर इसका 
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अग्रेजी भाषान्तर सेक्रेड बुक्स फ दि ईस्ट सीरीजः 
(स० ३३) में प्रकारित किया था। 


वृहस्पति मनुस्मृति का चनिष्ठ रूप से अनुसरण करते 
है, किन्तु कतिपय स्थानो पर मनु के विधिक नियमोकी 
पूति, विस्तार भौर व्याख्या भी करते ह । निरिचत रूप से 
वृहस्यतिस्मृति मनु ौर याज्ञवल्क्य की परवर्ती है । यह्‌ 
या तो नारदस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती 
है । इसकी दो विशेषताएं है । एक तो यह कि इसमे घन 
ओर हिसामूलक (दीवानी मौर फौजदारी) विवादो का 
स्पष्ट भेद किया गया है 
द्विपदो व्यवहारद्व धघनर्हिसासमुद्धव । 
द्विसप्तधार्थमूलश्च हिमामूलर्चतुतिध ॥ 
(जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका में उद्धृत) 
दूसरे, वृहस्पति ने इस बात पर जोर दिया ह करि वादका 
निर्णय केवल शास्त्र फ छिलित नियमो के आधार पर न 
करके युक्ति ओौर भौचित्य के ऊपर करना चाहिए 


केवल शास्त्रमाभित्य न कर्तव्यो हि निर्णय । 
गुक्तिहीने विचारे तु धर्महामि प्रजायते ॥ 
चौरोऽचौरो साघ्वसाधु जायते व्यवहारत । 
युक्ति विना विचारेण माण्डव्यश्चौरता गत ॥ 
( याज्ञ०, २ १ पर अपरार्कदहारा उद्धृत } 
जिन विषयो पर वृहस्पति के उद्धरण पाये जाते है 
उनी सूची निम्नाद्धुति ह 

(क) वाद (मुकदमे) के चतुष्पाद 
(क) प्रमाण (चार प्रकार केतन मानवीय किखित, 
मुक्ति तथा साक्षी ओर एक दिव्य ) 

१ क्िखित (दस प्रकार के) 

२ भुक्ति (अधिकार-मोग) 

३ साक्षी (बारह प्रकार के) 

४ दिव्य (नौ प्रकारका) 
(ग) विवादस्थान (अठरह्‌)-- 


ऋणादान, निक्षेप, अस्वामिविक्रय, सम्भूय-समुत्थान, 
दत्ताप्रदानिक, अम्युपेत्यागुश्रूषा, वेतनम्य अनपाकर्म, 
स्वामिपाख्विवाद, सविद्ग्यक्तिक्रम, विक्रीयासम्प्रदान, 
सोमाविवाद, पारुष्य (दो प्रफरार का), साहस (तीन प्रकार 
का), स्त्रीसग्रहण, स्वरी-पुन्धम, विभाग, चू तसमाह्धुय 
ओर प्रकीर्ण ( नृपाय व्यवहार }। 
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बेूर-कर्नीटक पदेश का प्रसिद्ध तीथं । पुराने मैसूर राज्य 
मेँ वेर का विशिष्ट स्थान हं । चंन्नकरेशव मन्दिर यहाँ 
का मुख्य यत्रास्य है । राजा विष्णुवर्धन होयसक ने 
इसरी प्रतिष्ठा की थी । यहां ब्रहुनसे प्राचीन मन्दिर 
ह । इसका पुराना नाम वेनापुर ह । 


वोघगथा ( बुंद्धगया )--अन्तरराष्टरीय स्याति का बौद्ध 
तीर्थं । पितृतीर्थं गया से यह सात मील दुर हं । य्ह वृद्ध 
भगवान्‌ का विशार कलापू्णं मन्दिर है । पीछे पत्थर का 
चवृतरा हँ जिसे बौद्ध सिंहासन कहते है । इसी स्थान पर 
वैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या कौ थी । यही वोधिवुक्ष 
( पीपल ) के नीचे उन्हँ ज्ञान ( सवोधि ) प्राप्त हा 
था इसकिए यह्‌ "वोधगया' के नाम से प्रसिद्ध हुमा। 
यह वौदों के उन चार प्रतिद्ध गौर पविततीर्थोमेंहं 
जिनका सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से है । वहुसख्यक 
वौद्ध यात्री यहाँ भाते है । सनातनौ हिन्द यहां भी अपने 
पितरो को, विक्ञेष कर भगवान्‌ बुद्ध को पिण्डदान 
करते ह । 

बोधायन--पनुरवेद सम्बन्धो वौधायनश्रौतसूत्र के रचयिता 
सम्मवत वोधायन थे 1 प्रसिद्ध वेदान्ताचार्यकेरूपमेमी 
इनकी ख्याति अधिक हँ । जनश्रुति है कि ्रह्मूत्र' पर 
सोधायन की रची एक वृत्ति थौ जिसके वचनो का आचारय 
रामानुज ने अपने भाष्यमें उद्धरण दियाहै। जमन 
पण्डितं याकोची का मतत ह किं वोघायन ने 'मोमासा- 
सूत्र ५२ भी वृत्ति क्ली थी । श्रपञ्चहृदय' नामक ग्न्य 
से भी यह बात सिद्धहौती ह भौर प्रतीतहोताहं कि 
बोधायननिमित 'वेदान्तवृत्ति" का नाम कृतकोटि" था । 
कहा जाता ह क्रि रामानुज स्वामी के समय उसको प्रति- 
क्िपि एक मात्र कदमीर में उपलन्धवयी गौर वहाँसे 
आचार्यं उसको कूरेशं शिष्य की सहायता से कण्ठस्य रूप 
मेही प्राप्त करस्केथे। 


बेदुर-बौदव्हान 
सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्यकारण 
श्खला पने ससारके सारे दुख उत्पन्न होतेह भौर 
कारणोंकोहटा देने से कार्य अपने भाप बन्द हो जाता 
हं । इसकी तत्त्वमीमासा के अनुसार ससार मेँ कोई वस्तु 
नित्य नहो ह, समी क्षणिक है 1 इस सिद्धान्त को क्षणिक. 
वाद कहते है । कोई स्थायी सत्ता न होकर परिवर्तन- 
सन्तान ही भ्म से स्थायी दिखाई पडता है । बौद्ध भनी- 
सवरवाद भौर अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न 
होते ह । बौद्ध अनीश्वरवाद के अनुसार विश्व कै मुके 
ब्रह्म अयवा ईश्वरनाम की कोई सत्ता नही ह! 
विष्वं ॒प्रवहमान परिवर्तन है, इसका कोई कर्ता 
नही । ब्रह्य अण्वा ईश्वरकी खोज करनारेसाहीह 
जमे आकाश मेँ एसी सुन्दरी तक पहुंचने के किए सीढी 
लगाना जो वह नहीं दहै! इसी प्रकार किसी व्यक्तिकै 
भीतर आत्मा को खोज भी व्यर्थं ह । मनुष्य का व्यक्तित्व 
पाच सस्कन्धो" का सधात मात्र ह, उसके भीतर कोर 
स्थायी आत्मा नही ह । जिस प्रकार किसी गाडी के कल 
पुर्जो को अकग-अलम्‌ कर देने के बाद उसके भीतर कोद 
स्थायी तत्तव नही मिरुता, उसी भरकार स्कन्धो के विदले- 
षण के वाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नही मिक्ता । 
अनाटमवाद का प्रतिपादन करते हए भी बौद्ध दर्न 
कर्म, पुनर्जन्म भौर निर्वाण मानता हं । परन्तु प्रष्न यहं है 
कि जब कोई स्थायी आत्मतच्व नही है तो कर्म के सिद्धान्त 
यै किसका नियन्त्रण होता ह ? कौन पुनजन्म धारण 
करता ह ? गौर कौन निर्वाण प्राप्त करता ह ? बौद घमं 
मेँ इसका समाघान यह है--““मृत्यु फे उपरान्त व्यक्ति के 
सव स्कन्ध--तथाकथित मात्मा बादि नष्ट हो जाते है । 
परन्तु उसके कर्म के कारण उन स्कन्धोके स्यान प्रर 
नये-नये स्कन्ध उत्पन्न हौ जाते ह । उनके साय एक 
नया जोव ( जोवारमा नही ) भी उत्यन्न हौ जाता ह । 
इस नये मौर पुराने जीव में फेव कर्मसम्बन्ध का 


बोधायनवृत्ति-दे° 'वोधायन ॥' 
बोघायत्मिनिर्वेद--भदटरौजि दोक्षित के समफारीन सदालिव 


दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादी ग्रन्थ । 
बौद्धः दरन--वौद्ध दर्शन की ज्ञानमीमासा "भागम र्यात्‌ 


सुश्र रहता है 1 कार्य-कारणशृह्कला के सन्तान से दोनों 
जीव एक से जान पडते ह ।'” यही जन्म-मरण भववा 
जन्म-जन्मान्तर का चक्र कर्म के आधार पर चलता रहता 
ह । तृष्णा मथवा वासना रोकने से कर्मं स्क नाता ९ 


तकं अथवा युक्ति के आघार पर निकाठे गये निष्कर्ष पर 
अवकरुम्वित है, इसमे "निगम" का महत्वे नही है । इस 
ददनि का केन्द्विन्दु है श्रतीत्य समुत्पाद' (कायंकारण- 


मौर कर्म रक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द ट 
जाता हँ । जव सम्पूर्णं वासना अथवा वृष्णा का पूणतया 
क्षय हौ जाता ह तव निर्वाण प्राप्त होता ह । 


बोदध्म-जोषायनधर्मसुत्न 


बौढघमे--ससार के प्रमुख धर्मो में से यह एक ह । मूलत 
यहं जीवन का एक दृष्टिकोण अथवा दर्शन धा, घर्म 
नही, क्योकि इसमें ईरवर ओर धर्मविज्ञान के किए कोई 
स्थान नही धा 1 परन्तु भारत ही एसा देश है जहा ईरषर 
केबिना भी धर्मं चल सकतारहै। ईवरके बिनाभी 
बौद्ध धर्मं 'सदुधर्भ' था। इसका कारण यह्‌ है करि यहं 
अभौतिक परमां "निर्वाण" में विद्वासं करता था ओौर 
इसका आधार था प्रज्ञा, रील तथा समाधि 1 


अपने मुल रूप में बौद्धधरमं बुद्ध के उपदेशो पर आधारित 
है । ये उपदेश मुख्यत “सूत्रपिटक' में सगृहीत ह 1 उनका 
प्रयम उपदेशा ( घ्मचक्र्रवर्तन ) सारनाथ में हुमा 
धा। इसमे मध्यम मां का प्रतिपादन किया गया 
है ।, यहं दो अतियो--इन्द्रियविलास ओर अनावदयकर 
सारीरिकं तप के बीच चलताहै। बुदढतेक्हाहै “हे 
मिधुजो । परिव्राजक को इन दो अन्तो का सेवन नही 
केरना चाहिए । वे दोनो अन्त कौन हँ ? पहला तो काम 
या विषयमे सुख के किए अनुयोग करना । यह अन्त 
अत्यन्त दीन, प्राम्य, अनाय ओौर अनर्थसगत ह । दूसरा 
हैश्रीर को श्लेश देकर दु ख उठाना । यह भी अनार 
मौर अनर्थसगत है । है भिश्षुमो ! तथागत (मै) नेषन 
दोनो मन्तो का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम 
मागं) को जानाह।' यही चौथा आर्यं सत्य था, 
जिसका उद्षोष बुद्ध ने धर्म की भूमिक्ाके रूप मे किया } 
इसके परचात्‌ उन्होने शेष आर्यं सत्यो का उपदेश दिया 

चार भयं सत्य ( चत्वारि भार्यसत्यानि ) ई-- 
(१) दुख (२) समुदय (३) निरोघ ओर (४) मार्य 
( निरोधगामिनी प्रतिपदा ) । पहा प्षत्य यह है फि 
पसारमेंदुखहै। फिर इस दुखका कारणभीहै। 
इसका कारण ह तुष्णा ( वासना ) । तृष्णा के उत्पन्न 
होने कौ एकं प्रक्रिया ह । इसके मूल से है अविद्या 1 
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करना चाहिए । इसी मागं को “निरोघगामिनी प्रतिपदा 
( मध्यम ) कहते है । यहं अष्टाङ्ध भी कहलाता हई 1 
माठ अद्खं निम्नाद्धतिदः 
(१) सम्यक्‌ दृष्टि ( जीवन मे यथार्थं दृष्टिकोण ), 
(२) सम्यक्‌ संकल्प ( यथार्थं दृष्टिकोण से यथार्थं 
विचार ), 
(३) सम्यक्‌ वाचा ( यथार्थं विचार से यथार्थं यचन }, 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( यथार्थं वचन से यथार्थं कर्म }, 
(५) सम्यक्‌ भाजीव (यथां कर्म से उचित जीविका), 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( उचित जीविका कै लिए उचित 
प्रयत्न ), 
{७) सम्यक्‌ स्मृत्ति { उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ), 


(८) सम्यक्‌ समाधि ( सम्यक्‌ स्मृति से सम्यक्‌ जीवन 
का सतुलन } । बुद्ध ने 'दस शीलो' का भी उपदेन्न दिया, 
जिनमें दसो तो भिक्षुभो के किए अनिवार्यं है गौर उनमें से 
प्रथम पाच गृहस्थो के लिए अनिवार्यह। दसक्षीलोकी 
गणना इस प्रकार हँ 

(१) जीवदिसा का त्याग, 

(२) अस्तेय ( अदत्त वस्तु को ग्रहण न कना }); 

(३) ब्रह्मचर्यं ( मेथुनत्याग ), 

(४) सत्य ( क्लूठ का त्याग }), 

(५) भादक वस्तु का त्याग, 

(६) असमय भोजन का त्याग, 

(७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग, 

(८) मात्य, सुगन्ध, अद्धंराग गादि करा त्याग, 

(९) कोमर शय्या का ्याग, 

(१०) सुवणं भौर रजत के परिग्रह का त्याग । 


बौषाण्न--नुघ अथवा वोष के वंशज एक माचा, जो देह- 


शाखा प्रवतंक थे । इनके द्वारा श्रौत, वर्षं तथा गृह्य सूत्र 
रचे माने जाते है 1 


अविद्या मे सस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम- बोवायनगृह्यसुत्र--स्मार्तो के लिए यह ॒गृह्यसुध्र महत्वपूर्ण 


स्प, नाम-शूप से षडायतन ( इन्द्रियां गौर मन ), 
पडायतन से स्पशं, स्प से वेदना, वेदना से तृष्णा तृष्णा 
से भव, भव से जाति ( जन्म ), जातिसे जरा, मरण, 
रोग आदि दु ख उत्यन्न होते है 1 
सका दस प्रकार निदान हो जाने फे पद्चात्‌ नसके 
निरोष ( निर्वाण ) का मागं दढना गौर उसका अनुसरण 
५७ 


माना जाता ह । इसमे स्मार्तो के कृत्यो का इतिहासष्दिया 
गया ह । इसे कभी-कभी स्भातंसूधधर' भी कहते है । इसके 
परिशिष्टो मे स्मार्तो के धमं की नियमावली दी हुई है । 


बोधायनधमपूत्र-ङृष्ण यजुर्वेद के तीन चर्मसु प्रसिद्ध 


है, आपस्तम्ब, हिरण्यकरेशी तथा वौधायन । वौषायन- 
घर्मसूत्र का कंद स्थानो ते मूद्रग हृभा है 1 १८८४ ईनम 


&ंप० 


डी हृत्त्श ने लिपजिग से सका प्रकाशन कराया । रके 
प्चात्‌ भानन्दाघ्रम प्रेस, पूना से स्मृतिसग्रह में यह 
प्रकाशित हुभा । १९०७ ई० मे गवर्नमेण्ट मरियण्टल 
सोरीज, मैसूर मे गोविन्द स्वामी कौ टीका ओर्‌ भूमिका 
फे साय इसका प्रकाशन हमा । परन्तु पूरे ग्रन्थ का हस्त- 
लेख भी तक नही प्राप्त हुभा है 1 

बोघावनश्ुत्वकुत्र--शुल्वसूव्र दो उपगम्य है--वौधायन- 
शुल्वसूत्र तथा भापस्तम्बयुल्वभूय्र । न समूधो में पुराने 
समय की ज्यामिति तथा क्षत्रमिति के सिद्धान्तो फा प्रति- 
पादन हृभा है । 

"शुल्व" एक प्रकार का सूत्र (फीता) हता था, जिसते 
यक्षवेदियो फे वर्ग, क्षेत्र भादि की नाप-जोखकरनेकी 
विधि हस सुमे प्रदर्शित ह। 

वौषायनभौतसूत्र-- ष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूग्र । वौधायन- 
श्रौतसूत्र की पूरी प्रति मिलती नही है, जहां तक 
उपलन्ध ह॑ उसकी विषयसुची एस प्रकार है पहले षण्ड 
में दक्षपूर्णमात्त, दूसरे मे भाधान, तीसरे मे पुनराघान, 
चये में पलु, पांचवे मे चातुर्मास्य, शठे मे सोमप्रवर्ग, 
सातवे मे एकादशी, पु, गाठ्वे मे चयन, नवे मे वाजपेय, 
दसवें मे शुल्वसूत्र, ग्यारह मे कर्मान्त सव्र, वारहवे मेँ 
दैषसूत्र, तेरह मे प्रायरिचतमूव, चौदहवे मे काठकमूत्र, 
पन्द्रहू्वे में सौतव्रामणि सूत्र, सोलहवे मे भअग्निषगेम 
ओर स्रवे मे धर्मसूध्र ह) कपर्दी स्वामी, केशव 
स्वामी, गोपाल, देव स्वामी, धूर्तं स्वामी, भव स्वामो, 
महदिव वाजपेयी मौर सायण के क्लि इस सूत्र पर 
भाष्य ह । 

प्रलविलास--° (व्रजविलास' । 

प्र्-ग्रह्म की सत्ता हिन्दू धर्म, दर्शन, सामाजिक 
व्यवस्था, साहित्य भौर कला कौ गाघारिला ह । जीवन 
के सभी अद्ध प्रत्यक्ष अथवा मप्रत्यक्ष रूप से एससे प्रभा- 
वित एव अनुभ्राणित है । इस शब्द ॒का प्रादुर्भाव वेदो से 
ही दृष्टिमोचर होता है 1 सामान्य प्रयोगो मे इसका मर्थ 
"प्रार्थना", "मन्त्र", "शब्द" "तेज", “शक्ति, घन", सम्पत्ति" 
आदि ह । क्रन्तु व्युत्पत्ति भौर दशन की दृष्टि से 
इसका अर्थं अधिक गम्भीर, व्यापकं भौर भततिरेकी ह । 

एस शब्द की व्युत्पत्ति "वृह “ घातु से हुई हं, जिका 

मर्थं है प्रस्फुटित दोना, प्रस्रण, बढना मदि । इसका 
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सम्बन्ध वृहस्पति मौर वाचस्यति सेभी ह । वास्तवमें 
उच्चारित गन्द को अन्तनिहित शक्ति कै विस्फोटं भौर 
उपवृहणसे हौ घन तीनो शब्दो का तादात्यदह। इन 
अर्यो मे वृहत्‌" होने फी सावना की प्रयानता है, जिसका 
आदाय ह ब्रह्म" मवमे वडा ह, उमे वडा कोई नहीं । 
वही सर्वव्यापक, वृहत्तम भथवा महृत्तम ह । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के मूमा' णब्द में इसी अर्थ की अ्िव्यक्ति हुई 
है, जिसका तात्पर्यं मार्वभौम, भर्वन्यापक, असीम गौर 
अनन्त सत्ता ह । 

सर्वप्रथम उपनिषदो में ब्रह्म का विवेचन हमा ह। 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में एफ सवाद फे मन्तर्गत भृगु नै पिता 
वरण से प्रहन कयापि श्रह्म' व्याह! वरुण ने उत्तर 
दिया- 

"यतो व इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत््रयन्त्यभिसविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति ।" 

[ जिमसे ये समस्त भूतं (जगत्‌ फे जड चेतन पदाय) 
जन्म छेते है, उत्यन्न होकर जिनके माश्रयसे जीते 
शौर पन उसी में लौटकर पूर्णत विलीन हौ जाते है, 
उसी को सम्यक्‌ प्रकार से जानने कौ इच्छा करो 1 वही 
ब्रहम है ।] 

्रह्यकाषसौ प्रार्‌ का निष्पग दूयरे शब्दों मे 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ में पाया जाता हं। इसमें ब्रह्मको 
^तज्जकान्‌' {तत्‌ + ज + ल + अन्‌) कहा गया हँ । इसका 
अर्थं यह्‌ ह कि ब्रह्म तज्ज, तत्ल भौर तदन्‌ है। वह "तज्ज 
है, क्योकि समस्त भूत उयो से उत्पन्न होते है , वह 
"तत्ल' है, क्योकि समी मूतो का ज्य उसी मे होता ह गौर 
वहं ^तदन्‌" है, क्योकि अपनी स्थिति के समय मे समी भूत 
उससे अनन अथवा प्राणन करते है । ब्रह्म मेँ इन तीनो 
करा समावेश है, इसकिएि ब्रह्म का निरूपण तज्जलान्‌! 
सूत्रसे किया जाता है।1 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ब्रह्म को सच्विदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द) भाना गया है । उसी में सव पदार्थो का 
अस्तित्व है, समस्त चैतन्य का श्रोत भी वहीहं गौर 
आनन्द का उद्गम भी । ब्रह्म को सत्य शिवम्‌ मानन्दम्‌' 
भीक्हाग्याहं। 

वास्तव भें तज्जलान्‌" ब्रह्म का 'तटस्थ' लक्षण है, भरयात्‌ 
यहु ब्रह्म का निचार बाह्य जगत्‌ कौ दृष्टि से क्या गा 
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है । ब्रह्म का "स्वरूप" लक्षण 'सच्चिदानन्द' हं, जिसमें ब्रह्य 
का विचार उसके स्वरूप की दुष्टिसे किया गया है। 
भौर भी कई दुष्टियो से ब्रह्य के उपर विचार हुभा है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (आनन्दवल्ली) मेँ अन्न, प्राण, मन, 
विज्ञान भौर आनन्द को ब्रहम कं पचि कोष वतलाया गया 
है । अन्नमय कोष ब्रह्य का सवसे स्थुल (भौतिक) आवरण 
है । प्राणमय इससे सूक्ष्म, मनोमय प्राणमय से भी सूक्ष्म, 
विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोष 
विज्ञानमय कोष से सूक्ष्म ह । परवर्ती पूर्ववर्ती से सूष्ष्म ओर 
उसका आधार हं । न्रह्य भानन्दमय से भी सूष्ष्म भौर 
सवका आधार ह। कुछ विद्धान्‌ ब्रह्म को आनन्दमय 
मानते है, परन्तु वह्‌ वास्तव मेँ केवल आनन्दमय न 
होकर "आनन्दघन" है । ब्रह की दो अवस्थाएं है- 
(१) पर ब्रह्म भौर (२) अपर ब्रह्म । अपने शुद्ध रूप में 
ब्रहम निगुण ओर निधिशेष है । उसका निर्वचन नही हो 
सकता । दस रूप में वह पर ज्रह्य ह । परन्तु जब ब्रह्म 
माया मेँ प्रतिबिम्बित होताहं तव वहु सगुण हो जाता 
६1 इसमें गुण आरोपित होते है 1 यहं खूप अपर ्रह्य 
काह । इसी को सगुण ब्रह्म, ईरवर, भगवान्‌ आदि कहते 
है । शाद्धुरं वेदान्त मे ब्रह्म को अदत ही कहा गया है । 
इसका अर्थं यह है कि न्रह्य कोन एक कहु सकते हँ ओर 
न अनेकं 1 वह्‌ दोनो निर्वचनो से परे अर्थात्‌ अद्रैत हँ । 
ब्रह्म का वास्तविक निरूपण निषेघात्सके हं । इसीलिए 
उसको नेति-नेति' (एेसा नही, एेसा नही) कहते है । 
ब्रह्मसूत्र ओौर उसके विभिन्न भाष्यो में मौपनिषदिक 
वचनो कोही केकर ब्रह्मकी व्याख्या की गयी है। 
वदिरायण ने उपनिषद्‌ के "तज्जलान्‌" कौ लेकर ब्रह्म का 
क्षण जन्माद्यस्य यत ' कहां है (ब्रह्मसूत्र, १ १.१) । 
यह्‌ ब्रह्य का तटस्थ लक्षण ह । इसका अथं है “जिससे 
जन्म आदि सृष्टि की प्रक्रियाएं होती है वहं ब्रह्य ह 1 
इसके अनुसार ब्रह्यसे ही सृष्टि का प्रादुभवि होता है, 
इ्लिए वह्‌ विश्व का मुरु कारण है । बरह्म सृष्टि मे अन्त- 
व्यापि है, इसलिए वह अन्तर्यामी है तथा सम्पूर्ण सृष्टि का 
नियमन करता ह । अन्त में सृष्टिका विलय ब्रह्ममेही 
होता है, अत वहं समस्त॒ विद्व का साध्य मी है! वही 
सव कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ नही है । उपनिषदो 
मे इसलिए कहा गया है “सवं खल्विद ब्रह्य नेह नानास्ति 
किञ्चन, ब्रह सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर ' आदि 1 
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इसमें सन्देह नही किं जगत्‌ का प्रादूर्माव ब्रह्म से हुमा 
है । परन्तु ब्रह्म भौर जगन्‌ मँ क्या सम्बन्ध ह इसको 
लेकर भाष्यकार आचार्यों मे मतभेद ह । साख्यदर्शन 
प्रकृतिवादी होने से प्रकृति को सुष्टि का उपादान कारण 
मानता है । न्यायवैेषिक ईश्वरवादी है अत वे प्रकृति 
को सूष्टिका उपादान गौर ईश्वर को उसका निमित्त 
कारण मानते हं । किन्तु वेदान्त के अनुसार ब्रह्य ही एक 
मात्र सत्ता ह । गत सृष्टि का उपादान गौर निमित्त 
कारण दोनो बही है। इस मत्त को अभिन्न निभित्तो- 
पादान कारणवाद" कहते है 1 

ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है, इस पर वेदन्त के सभी 
सम्प्रदायो का प्राय" एेकमत्य है । परन्तु ब्रह्य, जोव भौर 
जगत्‌ का जो आपातत भेद दिखाई पडता ह॑ उसका क्या 
स्वरूप ह, इस सम्बन्ध मे चार्यो मे मतभेद है ! भेद 
तीन प्रकार के होते है--(१) स्वगत (२) सजातीय गौर ` 
(३) विजातीय । यदि ब्रह्म`के अतिरिक्त गौर कोई भिन्न 
सत्ता स्वीकार कौ जाय तो जगत्‌ से श्रहाका विज्ञातीय 
मेद हो जायेगा । यदि स्वयं ब्रह्मही एक से अधिकहौ 
तो ब्रह्म का जगत्‌ से सजातीय भेद होगा । यदि ब्रह्म 
विराट्‌ पुरुष ह गौर सम्पूणं विविष विश्व उसमे समाविष्ट 
हैतोन्रह्यका जगत्‌ कै साथ स्वगत मेद है। सभी 
वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्म मे विजातीय गौर सजातीय भेद 
का प्त्यार्यान करते ह । किन्तु "विशिष्टप्रैत आदि कुछ 
सम्प्रदाय स्वगत-मेद मानते है । ब्रह्म को पुरषोत्तम मानने 
वाले प्राय" सभी भक्तिसम्प्रदाय स्वगत-मेद स्वीकार करते 
है । किन्तु अद्रैतवादी शङ्कुर स्वगत-मेद भी स्वीकार 
नही करते । ब्रह्म मे किसी प्रकार का भेद, गुण, विकार 
आदि मानने को वे तैयार नही 1 इसक्िए उनका ब्रह्म केवत 
व्यान मौर अनुव का पात्र ह। घर्मं या उपासन कौ 
दष्ट से स्वगत भेदयुक्त सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उप- 
योगी ह । वही ईइवर है गौर भक्तो का आराध्य ह 1 वहं 
सरवंगुणसन्दोह गौर मन्तो का प्रेमपात्र हं 1 वही संसार 
मे अवतरित भौर छोक के मद्र में प्रवृत्त होता है! मदैत- 
वादियो के किए माया (दृष्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु 


भक्तो के लिए वह वास्तविक ओौर भगवान्‌ की शवित्तं 
(योगमाया) हँ । 


आचार्योने तर्क के याधार पर भी ब्रह्मवाद का 
समर्थन करने का प्रयास क्या ह । शद्धुराचायं ने ब्रह्मके 
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अस्तित्व को सिद्ध करने के किए भुस्यतः पौन प्रमाण 
विद 

(अ) ससार के सभी कार्थो भौर वस्तुगो का कोन 
कोई मूर कारण हाता ३, जिससे वै उत्पन्न होते है 1 इय 
मूक कारण का कोर कारण नही होता । वह्‌ गमनादि, अज, 
सनातन कारण ब्रह्य हं । 

(आ) ससार के पदार्यो भौर कार्यो मे एक श्ल 
ओर व्यवस्था दिखाई पडती ह । यह अचेतन प्रकृति से 
संभव नही । अत इसका आदि क्रारण चेतन ब्रह्य है । 

(इ) ब्रह्य के सर्वदा सर्वत्र वर्तमान (प्रत्यगात्मा) होने 
के कारण सभी को अनुभव होतारहैकिर्मैहु'। 

गहय मौर जीवात्मा के सम्ब्न्व पर भी भारतीय दर्शनो 
भँ प्रचुर विचार हृभा है । इस वर्चा का आधार ह उप- 
निषद्व क्य "तत्त्वमसि" । आचार्यं शङ्कुर आदि अद्वैतवादी 
इसका अर्थं करते है, (तु (आत्मा) वह (ब्रह्म) ह 1' अत 
वै ब्रह्म ओर जीवात्मा का अभेद मानते है । भआा्चार्य 
रामानुज विदिष्गरहेतवादी होने के कारण ब्रह्म भौर 
जीव के वीच विश्षिष्ट अभेद (क्य) मानते हँ । उनके 
अनुसार जीव बौर ब्रह्म के बीच अङ्ग गौर गङ्गीका 
सम्बन्ध ह । द्वैतवादी आचार्यं मघ्व उपनिषद्वाक्य कीं 
व्यार्या करते है, तू (आत्मा) उसका (ब्रह्म का) है" मौर 
ब्रह्म मौर जीव के बीच सनातन भेद मानते ह 1 वे त्र्य 
को जीव का स्वामी एव आराष्य मानते हँ । निम्बाकं के 
अनुसार दोनों में भेदाभेद सम्बन्ध ह, अर्यात्‌ उपासना के 
क्लिए जीव भौर ब्रह्म में मेद है परन्तु तत्त्वत अभेद ह । 
वल्कमचार्य के वरिशुद्धाद्रत के अनुसार ब्रह्य भौर जौवात्मा 

मे आत्यन्तिकं अभेद नही, क्योकि जीव बणुहोनेसे 
उत्यत्न मौर विक्त होता ह । महाप्रभु चैतन्य के अनुसार 
ब्रह्म ओर जीव के बीच अचिन्त्य भेदाभेद का सम्बन्ध ह । 
ब्रहम में अचिन्त्य (अनिर्वेचनोय) शक्तिर्या ह जो भेद भौर 
अभेद दोनो में साय प्रकट होती है, केवर भैद अथवा 
अभेद मानना युक्त नही । मगवान्‌ में दोनो का समाहार 
है 1 इन विचारघाराओं ने धार्मिक जोवन के विविष 
मार्गो को जन्म दिया हे । 

ब्रह्म एव इदं सर्वम्‌--श्रह्य हौ यहं सम्पूरणं विद्व हं ।' यह 
उपनिषदो (दे मुण्डक उपनिषद्‌ २१११) का एक प्रमुख 
सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्तं ने दैत वेदान्त कौ भूमिका 
प्रस्तुत की ॥ 


रह्म एव दं सवमु 


शरह्को्तनतर्जिणो--सदारिव ब्रहमन्द्र (भष्टोलि दीपित क 
समकालीन) रचित एक ग्रन्थ, जो अभी तक अप्रका- 
शित ह । 


ब्ह्मकूचं प्रत-- (१) कात्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इसका यनु- 
ष्ठान होता ह । इसमे उपवास तथा पञ्चगव्य प्राशन का 
विधान ह । पञ्चगव्य की पाच वस्तुं ह-गोमूत्र, गोमय, 
गोदधि, गोधृत गौर गोदुग्ध । किन्तु ये पाचों पदार्थ 
विमिन्न रगो की गौमो से लेने चाहिए । दुसरे दिन देवो 
तथा ब्राह्मणों की पुजा करनौ चाहिए । पूजनोपरान्त 
आहार करने का विधान ह । द्रसमे समस्त पापो का क्षय 
होता ह 1 
(२) चतुर्दशी को उपवास रखते हुए ूणिर्मा को पश्च 
गन्य प्रारन, तदनन्तर हविष्यान्न का आहार करना चाहिए । 
एकं वषं तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता है । 


(३) मासमे दो बार अर्थात्‌ अमावस्था तथा पूरणिमा 
के क्रम से इसका पाक्षिक अनुष्ठान करना चाहिए । 
अरह्यगुष्ठ--त्रह्यगुप्त गणित-उ्योतिष के बहुत वडे आचार्य ह 
गये है। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको गणकचक्र 
चूडामणि" कहा ह भौर इनके मूक्ताको को अपने (सिद्धान्त 
शिरोमणि" का आवार माना ह! इनके रन्यो में सर्व 
प्रसिद्ध है, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' भौर "लण्डलायक' । 
खलीफामो के राज्यफाल मेँ इनके अनुवाद अरवी भाषा 
मे भी कराये गये थे, जिन्हँं अरब देश में “अल सिन्द 
दिन्द' ओर “अल्‌ अर्कन्द' कहते थे । पहखी पृस्तक 
श्राह्यस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद ह॑ मौर दुसरी "खण्ड- 
खा्क' का । ब्रह्मगुप्त का जन्म शक ५१८ (६५३ विं०) 
मे हुमा था मौर इन्दोने शक ५५० (६८५ वि०) में 
श्राह्यस्फुटसिदधान्त' की रचना की । इन्होने स्थान-स्थान 
पर छि ह करि भार्यभट, श्रीपेण, विष्णुचन्द्र मादि कौ 
गणना से ग्रहो का स्पष्ट स्थान बद्ध नही माता, इसलिए 
वे त्याज्य है मीर बश्राहयस्फुटसिद्ान्त' मे दृगगणिरतक्य 
होता है, इयकिए यही मानना चाष्टिए । इसमे मिद्ध होता 
ह किब्रह्मगुस ने शवराह्यस्फुटसिदधान्त' को रचना ग्रहो 
का प्रत्यक्ष वेध करके कीभ्री गौरवे इस नात री 
आवदयकता समक्षते थे कि जव कभी गणना भौर वेष म 
अन्तर पढने खगे तो वेष के द्वारा गणना शुद्ध कर ठेनी 
चाहिए । ये पहले आचार्यं थे जिन्दोने गभित-ग्योतिप कौ 


रह्मचयं-अह्यरत्त वेदान्ताचार्य 


रचन। विक्षेव क्रमसे की भीर ज्योतिष गौर गणित के 
विषयो को अलग-अलग यध्यायो में वाटा 

ब्ह्मरयं--मूल अर्थं है रह्म (वेद अथवा ज्ञान) कौ प्राप्ति का 
भाचरण ।' इसका रूढ प्रयोग ॒विद्यार्थीजीवन के मर्थं म 
होता ह । आर्यं जीवन के चार आाश्चमो में प्रथम ब्रह्मचय 
६ नो विदार्थीजीवन की अवस्था का द्योतक ह । ऋर्वेद 
के अन्तिम मण्डल में इसके अर्थो पर विवेचन हुमा है 1 
नि"सन्देह विचार्थीजीवन का अभ्यास क्रमदाः विकसित 
होता गया एव समय के साथ-साथ इसके आचार कंडे 
होते गये, किन्तु इसका विशद विवरण पर्वती वैदिक 
साहित्य में ही उपलब्ध होता है । ब्रह्मचारी की प्रशसा में 
फथिते अथर्ववेद (११५) के एक सूक्त मे इसके सभी 
गुणो पर प्रकाश डाला गया है । आचार्य हारा कराये गये 
उपनयन ससार दारा वटुक का नये जीवन में प्रवेश, 
मृगचर्म॒धारण करना, केशो को बद्माना, समिधः सग्रह 
करना, भिक्नावृत्ति, अध्ययन एव तपस्या आदि उसकौ 
साधारण चर्या वणित ह ! ये सभी विषय परवर्ती साहित्य 
मे भी दुष्टिगत्त होते ह । 


विधार्या भाचार्यं के घर में रहता ह (आचार्यकुल- 
वासिन , ए० त्ना० १ २३,२, अन्तेवासिन , वही ३.११,५), 
भिक्षा रमांगता ह, यज्ञार्नि की देखरेख करता है (छा 
उ० ४१०२) तथाघरकी रक्षा करता ह (शत० त्रा° 
३.६२ १५) । उसका छात्रजीवनकार वढाया जा सकता 
था । साधारणत्त यह्‌ काल बारह वर्षोकाहोताथाजो 
कभी-कभी चत्तीस वर्षं तक हो सकता था 1 छात्रजीवना- 
रम्भ के काल निश्चय मे भी भिन्नता है । इवेतकरेतु १२ 
वपं की अवस्था मे इसे आरम्भ कर १२ वर्षं तक अव्य 
यन कर्ता रहा छा० ३०५१२) । गृह्यसूत्रो में कहा 
गयां किप्रथम तीनो वर्णो को ब्रह्मचर्यं माश्रम में रहना 
चादिए। किन्तु इसका पालन ब्राह्मणो के दवारा विकतेष कर, 
त्रियो हारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सवसे कम 
होता था । दूसरे भौर तीसरे वर्णं के लोग ब्रह्मचर्य 
(विचयार्वीजीवन) के एक अंशकाही प्रान करते थे 
मौर मभी विदामो का अध्ययन न कर केवल अपने वर्णं 
> योग्य विदाम्यास करने के बाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेष 
कर आते धे 1 क्षत्नियकुमार वितेप कर यद वियाकादही 
सष्ययन करते थे । राजकुमार युद्धविद्या, राजनीति, धमं 
तषा जन्यान्य विद्मो में भी पाण्डित्य प्राप्त कृते ये 1 
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कभी-कमी प्रौढ ओर वद्ध लोग भी छात्रजीवन का 
निर्वाह समय-समय पर करते थे, जैसा किं भारुणि (व° 
उ०६१६)कीक्थासेज्ञात होताह। 
ब्रह्मचर्यं का सामान्य अर्थं स्त्रीचिन्तन, दर्शन, स्प 
आदि का सर्वेथा त्याग ह । इस प्रकार से ही पठन, भजन, 
ध्यान की गोर मनोनिवेशं सफल होता ह 1 
ब्रह्मचारी-आर्यो रा पालित चार अश्रमोमेसे 
प्रथम आश्रमी, जो न्रह्यचर्यं के नियमो के साथ विद्या- 
ध्ययन में निरत रहता था ! विरोषं विवरण कै लिए दै 
(ब्रह्मचर्य 1 
ब्रह्मजञानो--त्रह्म को जानने वाला । आत्मा मथवा ब्रह्य का 
पूर्णं ज्ञान जिसने प्राप्त कर जिया है वही ब्रह्मज्ञानी है । 
वह्‌ सभी बन्धनो से मुक्त, मोक्ष का अधिकारी होता है । 
बरह्मण्यतीय--मध्व मतावकम्बी आचार्यं व्यासराज स्वामी 
के गुर ! इनका कारु सोलहवी शताब्दी है 1 
ब्रह्मतत्वप्रफाशिक।--सदाशिवेन्द्र सरस्वती के भ्रन्थो मे 
श्रह्म्ुवृ्ति' बहुत प्रसिद्ध है । यह्‌ ब्रह्मसूत्रो की शाङ्धुर- 
भाष्यानुसारिणी वृत्ति है । इसका अध्ययन कर छेते पर 
शङ्खधर भाष्य समञ्नना सरल हौ जाता है । इस वृत्ति का 
नाम ब्रह्यतत्तवप्रकारिका' ह 1 
परह्मतर्वसमीक्षा--"भामती' व्याख्याकार आचार्यं वाच- 
स्पति मिश्र (र्वी दतान्दी) द्वारा रचित ब्रह्मततत्वयमीक्षा 
सुरेदवरराचार्यं छत ब्रह्मसिद्धि की टीका ह । 
बरह्मतकस्तव--अप्पय दीक्षित का क्ष॑वमत प्रतिपादक ग्रन्थ 
(्रह्मतकंस्तव' वसन्ततिलका वृत्तो में रा गया ह ! समे 
भगवान्‌ शिव की महत्ता वतलायौ गयी ह । 
ब्रह्मदत्त चेकितानेय--चेकितान के वशज, ब्रह्मदत्त चैकिता- 
नेय को वृहदारण्यकोपनिपद्‌ (१.३,२६) मे आचार्यं कहा 
गया हं 1 जेभिनीयोपनिपद्‌ (१ ३८,१) मे उनका उल्लेख 
अभिप्रतारी नामक्र कुरु राजा द्वारा सरित आचार्यक 
सूप्मे हुमा हं । 
ब्रह्मदत्त वेवान्ताचाय--श द्भुराचार्य के पूर्वं ब्रह्मदत्त नामक 
एक अतिप्रसिद्ध वेदान्ती हो गयेहै। सम्मवहवेभी 
वेदान्तनूध्र के भाष्यकार रहै हों । ब्रह्मदत्त के विचार सै 
“जीद अनित्य हं, एकमात्र ब्रह्य ही नित्य पदार्थं ह 1" इस 
मत को वेदान्तदेशिकाचा्यं ने अपने "त त्वमुक्ताकछापुः 
की टौका शवविसिदि (२ १६) में उद्धृत कया ह । 
ब्रह्मदत्त कटते है--““जीय तथा जगत्‌ दोनो ही ग्रह्यसे 


४५४ 


उत्यन्न होकर ब्रह्म मेही लीन हौ नात ह 1“ इनकी 
दृष्टि से उपनिषदों का यथां तात्पर्य “तत्वमसि इत्यादि 
महावाक्यो में नही ह, किन्तु “मात्मा वा भरे द्रष्टन्य' 
इत्यादि नियोगवाक्यो मेह । इनके मतसे साघककी 
किंसी अवस्था में कर्मो का त्याग नही हो सकता 1 
शद्कुराचायं ने बृहदारण्यकं (१४७) के भाष्य में 
ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख किया ह । इस मत में अज्ञान 
की निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से होती है । ओौपनियद ज्ञान 
मुक्ति फे किए पर्याप्त नही है । ब्रह्मदत्त कहते है "यचपि 
देह के अवस्थित्तिकाल में देवता का साक्षात्कार हो सकता 
है तथापि उनके साथ मिलन तभी सभव ह जव देहन 
रहे । भरारन्ध कर्म उपास्य के साय उपासक के मिलने में 
प्रतिबन्धक हं ।' ब्रह्मदत्त ष्यानयोगवादी थे, वे जीवन्मुक्ति 
नही मानते । शङ्कराचार्य के मत से मोक्ष दुष्टफल ह । 
ब्रह्मदत्त के मत से यह अदष्टफल तै । 
ब्रहमद्ाबश्ी--पौप शुक्र दादी को ज्येष्ठा नक्ष होने पर 
इस त्रतका आरम्भ होता है । यह तिथित्रत है, देवता 
विष्णु हँ 1 एकं वषं तकं प्रति मास भगवान्‌ विष्णु की 
पुजा तथा उस दिन उपवास रखना चाहिए 1 प्रति मास 
विभिन्न वस्तुमो, जैसे घी, चावल तथाजौका होम होना 
नाहिए । 
शरह्यनम्दी- प्राचीन कार के एक वेदान्ताचायं । इनका मत 
मधुसूदन सरस्वती ने सक्षेपशारीरक' की टीका (३ 
२१७) में उद्धृत किया है 1 इससे मनुमान किया जाता 
है कि श्लायदये भी भद्रैत वेदान्त के चायं रहे होगे 1 
भ्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्मनन्दी (छान्दोग्यवाक्यकार' 
अथवा केवर "वाक्यकार' नाम से प्रसिद्ध थे। 
ब्रह्यपदकक्तिवाद--स्वामी अनन्ताचार्य कृत एक ग्रन्थ । इसमें 
रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त का समर्थन किया गया हं । 
्हमपुत्रस्नान-ज्रह्यपु् नदी मे, जिसे ऊपर कौ मोर 
लौहित्य भी कहा जाता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को स्नान 
करते से विदोष पुण्य होतः है । इस स्नान से समस्त पापो 
कानाशहो जातादहै। जैसा कि विवास रह, उस दिन 
समस्त नदियों तथा समुद्र का भी जल ब्रह्मपुत्र में वर्तमान 
रहता है 1 
ब््पुराण--दस पुराण का दुसरा नाम भआदित्राह्महं। 
यह वैष्णव पुराण ह जौर इसमे विष्णु के गवतारोंकी 
प्रधानता है । इसमें पुराण का मूख खूप ओर प्राचीनतम 


भह्यहाददौ-ब्ह्मयामलं 


सामग्री पायौ जातो ह । इसमे २४५ अध्याय भौर १४००० 
दलोक है । पराण के पृञ्चलक्षग--सर्ग, प्रतिसरणं, वंश, 
मन्वन्तर तथा वशानुचरित इसमें पाये जाते है 1 इसमे 
भथम सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर सूर्य भौर चन्द्रवंश का 
सिप्र परिचय ह । इसके पदवात्‌ पार्वती का भास्यान ओौर 
माक्ृण्डे् की कथा के अनन्तर कृष्णकथा (अ० १८० 
-२१२) विस्तार्सेदी हृद ह। मरणेत्तर भवस्थाका 
वर्णन मनेक मघ्यायो मे पाया जाता है । सूरयपूना भौर 
सूर्यमहिमा का वर्णन भी हमा ह (अ० २८-३३) । दर्शन 
शास्त्र का भी विवेचन है । साख्यद्नि कौ समीधा दस 
अध्यायो (२३४-२४४) मे पायी जाती है। किन्तु दस 
पुराण का साख्य सेवर साश्य ह गौर ज्ञान के साथ भक्ति 
का विदोष महत्व स्वीकार किया गया है । इसके जन्त मे 
घर्म की महिमा निम्नाकति प्रकारसे गायी गयी है 


धर्मे मतिर्भवतु व. पुरुषोत्तमाना 
स द्येक एव परलोक गतस्य बन्धुं । 
र्था स्त्रियदच निपुणैरपि सेव्यमाना 
नैव प्रभावमुपयन्ति नच स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(ब्रह्मपुराण, २५५-३५) 
बरह्मबन्धु--आचारहीन, निन्दनीय ब्राह्मण । इस शब्द का 
अयोग्य अथवा नाममात्र का पुरोहित अथं एेतरेय श्रा 
(७ २७) तथा छान्दोग्य ० (६ १ १) मे किया गया हं । 
"राजन्यवन्धु' से सका साम्य द्रष्टव्य है । स्मृतियो मे मी 
'्रह्मवन्धु" का प्रयोग हुमा है, जर्ष इसका अथं है वहं 
व्यक्ति जो नाम मात्रका ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के 
गुण नही है भौर जो ब्राह्म का केवर भारई-चन्वु ह ॥ 
ब्रह्मबिन्दु उपनिषद्‌--योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 
इस वगं की समी उपनिषदं छन्दोबद्ध है, जिनमे यहं 
सबसे प्राचीन ह तशा सन्यासवर्गय मैत्रायणी की समक 
लीन दह । 
ब्रह्ममीमांस्ा--उपनिषदो के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकास 
वेदान्त दर्बन भे हुभा है, जिसे उत्तरमीमासो, ब्रहम सम्बन्धी 
परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्ममोमासा भी कहते हैँ 1 
ह्मयामल तन्त्र--यामल का अर्थं जोडा (युग्म) है । एते 
कख तन्त्रो मे मुल देवता.के साथ साथ उसकी शक्ति का 
मी निरूपण ह । भाठ याम तन्व है, इनमे ब्रह्मयामल भी 
एक है । 


१ 


बह्रम्भा-कह्यविदाबिजय 


बह्रसम्भा--दक्षिण भारत के श्रीक्षंल' नामक पवित्र पर्वत 
प्र यह्‌ शाक्त तीर्थ है । स्थानीय लेलो (स्यकमाहात्म्य) 
के आधार पर यहं मल्लिकार्जुन,का बनवाया हुमा बताया 
जाता है। चतुथं शताब्दी ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्यकी 
पत्री इसके देवता के प्रति अत्यन्त भक्ति रखती थी, वहं 
नित्य मन्दिर मे मल्लिका (मर्किकापुष्प) चदढाती थी । 
एक केव से यहं भी ज्ञात होता है किं बौद्ध विद्धान्‌ नागा- 

` जुन ते भिक्षुभो तथा सन्यासियो को यहाँ रहने कै लिए 
मामत्रित किया तथा सभो धा्िक पृस्तको का थह सग्रह 
क्रिया । वौद्धधर्मं के अवसान पर यह्‌ आश्रम हिन्द मन्दिर 
म परिवतित हुमा वथा यहाँ शिव तथा उनकी शक्ति 
माधवी या श्रह्यरम्भा' की उपासना आरम्म हई । दक्षिण 
भारते मे यह एक मत्र मन्दिर है, जहां सभी जातियो 
मथवा वर्गो के पुरुष तथा स्त्रियां पूजा नै भागे 
सकते ह । 

ब्रह्मराक्षस--दे° श्राहा पुरुष ।' 

बर्पिदेरा-त्रह्मपियो के निवास का देश } इसकी परि- 
भाषा भौर महिमा मनुस्मृति (२ १९-२०) में इस प्रकार 
री हहं 


दुर्शेत्रज्च मरस्यास्च पञ्चाला. शूरसेनकाः । 

एष ज्रह्मषिदेशो व ब्रह्यावर्तादनन्तर ॥ 

एतदशप्रसूतस्य सकारादग्रजन्मन । 

स्व स्व चरित्र निक्षेरन्‌ पृथि्या सर्वमानवा ॥ 

[ कुरुषे, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेन मिरुकर ब्रह्मदेश 
ह जो ब्रह्मावर्तं के निक्ट है । इस देश मे उत्पन्न ब्राह्मण 
क पाससे पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना चरि 
सौखते रहँ ! ] 

पहा के आचार-विचाढ आदर्शं माने जाते थे 1 


्रहठवारी-प्राचीन कार मे इसका अ्यं॑"वेद कौ व्याख्या 
कले बाला" था । ब्राह्मण ग्रन्थो मे '्रह्यविद्‌" ्रह्य (पर 
तत्व) को जानने वले को कहा गया ह । आगे चरुकर्‌ 
इसका अथं श्रह्म ही एक मात्र सत्ता हं एेसा कहने वाखा 
हो शया । 

्रद्रत-- (९) किसी भी पवित्र तथा उल्लेबनीय दिन मे 
इष ब्रत का अनुष्ठान हो सकता है । यह्‌ प्रकीर्णक ब्रत ह । 
इसमे ब्रह्माण्ड (गो) की सुवर्णं श्रतिमा का लगातार 
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तीन दिनो तक तिलो के साथ पजन करना वाहिए । साथ 
ही अग्निका पूजन कर प्रतिमा को तिल सहित किसी 
सपत्नीक गृहस्य को दान कर देना चाहिए + इस त्रत के 
आचरण से ब्रती ब्रह्मलोकं को प्राप्त कर जीवनमुक्त हौ 
जाता ह। 


(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिक (ब्रह्मचारी) को 
भोजनादि खिखाकर सम्मान किया जाना चाहिए । त्रह्या 
की प्रतिमा को कमलपत्र पर विराजमान करके गन्ध, अक्षत, 
पुष्पादि से उसक्रा पूजन करना चाहिए! इसके बाद घी 
तथा समिघाभो से हवन करने का विधान ह 1 


बह्यलक्षणनिरूपण--स्वामी मनन्ताचार्य (सोखृहवी शताब्दी) 


दारा रचित एक ग्रन्थ । इसमे समानुजे सम्प्रदाय कै मत 
का प्रतिपादन हुमा है । 


बरह्मल्येक--पुराणो मेँ ब्रह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात 
निचले लोको मेँ बेंटा हुभा बताया गया ह 1 इस प्रकार 
कुर चौदह रोक हँ । सात उपरी लोको मँ सत्यलोक 
अथवा ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है । यहाँ के निवासिथो की 
मृत्यु चह होती । यह भपने निचले तपोलोकं से १२०० 
छाख योजन ऊँचा है । 

ब्रह्मवि्या-- रह छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७ १,२,४,२,१,७,१) 
तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १४,२० आदि } मेँ एक 
प्रकार की विद्या बतायी शयी है जिसका अर्थंदहैश्रह्यक्रा 
ज्ञान' । प्रत्येक महान्‌ धर्मके दो बडे भाग देखे जाते है . 
पहला आन्तरिक तथा दूसरा वाह्य । पहला भाता है तो 
दुसरा शरीर । प्के भाग मे चरम सत्ता क्रह्य) का ज्ञान 
तथा दूसरे मे धार्मिक नियमो का पालन, क्रियां तथा 
उत्सवादि क्रियाकलाप निहित होते है । धर्म के पहर भाग 
को हिन्दुधर्मं मे श्रह्मविद्या' कहते ह तथा इसके जानने 
वारो को श्रह्यवादी' कहते ह 1 

ब्रह्मविघ्या उपनिषद्‌-- योग विद्या सम्बन्धी एकं उपनिषद्‌ 1 
यह छन्दोवद्ध है । स्पष्टतः यह परवर्ती उपनिषद्‌ है 1 

ब्रह्मविद्याभरण-- १५वी शतान्दी के एक वेदान्ताचार्य कहैता- 
नन्द ने शाद्धुरमाष्य के माधार पर ब्रह्मवि्याभरण नामक 
वेदान्तवृत्ति छ्खी ह । इसमें ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायो 
की व्याख्या ह । साथ ही इसमें पाशुपत धर्म के आव्य 
नियमोका भी कणन हुमा है । 

ब्ह्मवि्याविजय--वेदान्तजञस्त्री दोदयाचारय वारा रचित एक 
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ग्रन्थ । दोद्‌याचायं रामानुज स्वामी के अनुयायी तथा 

अप्पय दीक्षित के समकारीन ये । 

बरह्मविध्यासभाज- त्रह्मयवि्यासमाज या "यियोसोफिकल 
सोसादइटी' दी स्थापक श्रीमती न्छावात्स्की थी । इसकी 
स्थापना "आर्य समाज' के उदय के साय ही १८८५ ई० के 
लगभग हई 1 इसका मुख्य स्थानं अद्यार (मद्रास) मेँ रखा 
गया 1 श्राह्यसमाज' की परह इसमे एक माघ्र ब्रह्म की 
उपासना मावक्यक न थी, भौर न जात्िर्पाति या मूति- 
पूजा का खण्डन मावर्यक था । भार्यं समाज की तर्‌ 
इसने हिन्दू सस्कृति भौर वेदों को अपना भाधार नही 
बनाया गौर न किसी मत का खण्डन किया । इसका एक 
मात्र उदेश्य विश्वबन्धुत्वं गौर साथ हौ गुप आत्म 
शक्तियो का अनुसन्धान ओर सर्वधर्म समन्वय ह 1 इसके 
उदेश्यो में स्पष्ट कटा गया है कि घर्म, जाति, सम्प्रदाय, 
वर्ण, राष्ट्र, प्रजाति, वगं मेँ किसी तरह का मेदभावन 
रखकर विद्व मे बन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट 
है। अतत इसमें समी तरह के घर्म-मतो के स्त्रीपुरुष 
सम्मिलित हुए । 

पुनर्जन्म, कर्मवाद, मवतारवाद जो हिन्दुत्व की विदोष- 

ताए थी वे इसमे प्रारम्भ से ही सम्मिलित थी । गुरु की उपा- 
सना तथाभ्योगसाघनां इसके रहस्यो में विशेष सन्निविष्ट हुई । 
तपस्या, जप, त्रत मादि का पालन भी इसर्मे आवश्यक 
माना गया । इस तरह इसकी आधारदिला हिन्दु सस्कृति 
पर प्रतिष्ठित थी 1 श्रीमती एनीवेसेण्ट आदि करई विदेशी 
सदस्थ अपने को हिन्द्र कहते यथे, उनकी उत्तरक्रिया 
हिन्दुमो की तरह कौ जाती थी । इस सभा को शाखां 
सारे विषष्वमें आज भी व्याप्त है। हिन्द्र सदस्य इसमे 
खवसे अधिक ह । पाश्चात्य .रिघ्ा के प्रभाव से जिनके 
मन में सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम विभाग मादि को ठीक मानते ये, गौर नत्राह्य- 
समाजी हो सकते थे न भा्यसमाजी, एते हिन्दुभो की एक 
भारी सख्या ने धियोसोफिकल सोसाइटी को अपनाया भौर 
उसमे अपनी सत्ता विना खोये सम्मित हो गये । भारत 
की अपेक्षा पाडचात्य देशो पँ यह सस्था अधिक लोकत्रय 
ओर व्यापक है। 

ब्रह्मवेव--जयर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने 
करिया, इसकिए इसका नम अथर्ववेद हो गया । यज्ञ के 
ऋत्विजो मेँ से ब्रह्मा के किए अयवं वेद का उपयोग होता 
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था, अतः इसको ब्रह्मवेद' भी कहते है । म्रिफिथने 
इसके ऊग्रजी अनुवाद की भूमिका में ब्रह्मवेद कटाने के 
तीन कारण के है । पठे का उल्लेख उपर हमा ह । 
दुसरा कारणयहहं कि इसवेदमें मन्व, टोखेदै, 
आशीर्वाद हैं भौर प्रार्थनाएं ह, जिनसे देवतामो को प्रसन्न 
किया जा सकता है; मनुष्य, भूत, प्रेत, पिदाच भादि 
आसुरी शात्रर्ओ को शाप दिया जा सकता भौर नष्ट करिया 
जा सकता ह । इन प्रार्थनात्मिका स्तुत्तियो को श्रह्यामि' 
कहा जाता धा । इन्ही का ज्ञानसमुच्चय होने से इसका 
नाम ब्रह्मवेद पडा । ब्रह्मवेद कहलाने की तीसरी युक्ति 
यहं है करि जहाँ तीनो वैद इस रोक गौर परछोक मे सुल 
प्राति के उपाय बतक्ताते हँ भौर धर्म पालन की शिघ्षा देते 
है, वहां ब्रह्मवेद अपने दार्शनिक सूक्तं द्वारा ब्रहज्ञान 
सिखाता है गौर मोक्ष के उपाय बतलाता है । इती लिए 
अथववेद कौ अध्यात्मविद्याप्रद उपनिषदं बडी मह्व- 
पूर्णंहै। 

्रह्मकेवर्तपुराण--यह्‌ वैष्णव पुराण समज्ञा जाता है। 
इसके आघे भाग मे सीन सण्ड है, ब्रह्मखण्ड, प्रकृति- 
खण्ड गौर गणपतिखण्ड, ओर आपे से कु अधिक में 
कृष्णजन्मखण्ड का पूर्वां भौर उत्तरार्घं॒है। इसकी 
ष्लोकसस्या १८ हजार ह । स्कन्दपुराण के अनुसार यहं 
पुराण सूर्यं भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करता हं । 
मत्स्यपुराण इसमे ब्रह्मा की मुख्यता की भोर सकत करता 
है । परन्तु स्वय त्रहार्ववर्तपुराण में विष्णु की ही महत्ता 
प्रतिपादित भिलती ह । निर्णयसिन्धु मेँ एक “लषु ब्रह्म 
वैवर्तपुराण' का वर्णन है, परन्तु वहं सम्प्रति कटी नही 
पाया जाता । दाक्षिणात्य ओौर गौडीय दो पाठ दस पुराण 
के मिलते ह । भाजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रहरवव्त- 
पुराण के अन्तरगत प्रसिद्ध है, जैघे अरकारदानविधि, 
एकादशीमाहारम्य, कृष्णस्तोत्र, गगास्तोश्र, गणेशकवच, 
गर्भस्तुति, परशुराम प्रति शद्करोपदेश, बकुकलारण्य तया 
बरह्मारण्य-माहातम्य, मुक्तिकषेत्रमाहात्म्य, राघा-उदव- 
सवाद, श्रावणद्वादशीब्रत, श्रीगोष्ठीमाहात्य, स्वामि 
हौलमाहात्म्य, काश्ची-केदारमाहात्म्य आदि ! 

भरह्मसर-( समन्तपचक तीर्थं ) कुषे का भारतपरतिद 
वैष्णव तीर्थं । ब्रह्मसर का विस्तृत सरोवर ( जो भब इश 
क्षत्र सरोवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) १४४२ 
गज कवा तथा ७०० गज चौड़ा ह । इतक भीतर 
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रौप ह जिनमें प्राचीन मन्दिर तथा एतिहासिक स्थान है । 
छोटे द्वीप मे गरुड सहित भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर हँ 
जो पु द्वारा भरवणनाथ मठ से मिला हमा ह । एक बडा 
पुल बडे दीप के मध्य से होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट 
को मिकाता हँ । इस द्वीपे भामो के बगीचे, प्राचीन 
मन्दिर तथा“भवनौ के भग्नावरोष हँ । चन्द्रकूप का अति 
प्राचीन स्थान है । पुराणो मेँ वर्णन मिलता हं कि महा- 
भारत कार के पटे ब्रह्म स्तर नामक सरोवर महाराज 
करर ते निर्मित कराया था । (वामनपुराण, अध्याय २२, 
इ्लोकं १४) । 
इस सरोवर के आस-पास कुछ आधुनिक भवनो का 
निर्माण हौ गया है, जैसे काङीकमरी वे की धर्मराखा, 
भ्रवणनाय की हवैरी, गौडीय मठ, कुरुकत जीर्णेद्धार 
सोसादटी { जिसे गीताभवन कहते हैँ ), गीतामन्दिर, 
गारा भौर गुरु नानक की स्मृति में भौर एकं गुरुढरारा 
बन गयाहै। 
ब्रह्सस्प्रराय-माघ्व सम्प्रदाय का एक नाम । 
हमसावित्रीत्रत- भाद्रपद सुक्क त्रयोदकी को इस त्रत 
का अनुष्ठान होता है । त्रती को तीन दिन तक उपवास 
केरना चाहिए । यदि एसा करते की सामर्ध्यनहोतो 
त्रयोदशी को अयाचित, चतुर्दशी को नक्त पद्धति तथा 
पूणिमा को उपवास रखा जाय । सुवर्ण, रजत भथवा 
मृन्मयी ब्रह्मा तथा सावित्री की प्रतिमाएं बनवाकर उनका 
पूजन किया जाय । पूणिमा की रात्रिको जागरण तथा 
उत्सव करना चाहिए । दुसरे दिन प्रात सुवणं की दक्षिणा 
सहित प्रतिमा दान मे दे दी जायं 1 दे० हेमाद्रि, २ २५८ 
२७२ (भविष्योत्तर पुराण से) । यह वट-सावित्रीत्रत के 
मान ह । केवल तिथि तथा सावित्री की कथा हिमाद्रि मे 
%8 विस्तार से बतकायी गयी है । 
्मतिद्धि- वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । शकराचार्यं के 
शिष्य सरेश्वराचार्य (भूतपूर्व मण्डन मिश्र) द्वारा रचित यहं 
पन्थ सरत वेदान्त मत का समर्थक है । 
बूत्र-वेदान्त शास्त्र भथवा उत्तर ( ब्रह्म ) मीमासा का 
भाघार ग्रन्थ । इसके रचयिता बादरायण कहै जाते 
है । इनसे पहले भी वेदान्त के आचार्य हो गये है, सात 
भाचार्यो के नाम तो इष ग्रन्थ मे ही प्राप्त है। इसका 
पय हे बह्म का विचार ! ब्रह्मसूत्र के प्रथम मध्याय का 


वाम -समन्वय' है, इसमे अनेक प्रकार की परस्पर विरु 
७५८ 
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श्रुतियों का समन्वय त्र्य मेँ किया गया ह। दूसरे 
अघ्याय का साघारण नाम “अविरोधः ह । इसके प्रथम 
पाद मँ स्वमतप्रतिष्ठा के किए स्मृत्ति-तर्कादि विरोधो का 
परिहार किया गया ह । दितीय पाद मेँ विशुद्ध मतो के प्रति 
दोषारोपण किया गया ह । तृतीय पाद में ब्रह्म से तत्त्वो 
की उत्पत्ति कही गयी हं भौर चतुर्थं पाद में भूतविषयक 
श्ुतियो का विरोधपरिहार किया गया है । 

तृतीय अध्याय का साधारण नाम साधनः है । इसमें 
जीव ओर ्रह्यके लक्षणो का निदंश करके मुक्ति के 
वहिरग मौर अन्तरग साधनो का निर्देश क्रिया गया है। 
चतुथं अध्याय का नाम फल" ह । इसमें जीवन्मुक्ति, जीव 
की उत्क्रान्ति, सगुण ओर निगुण उपासना के फलतार- 
तम्य पर विचार किया गया है । ब्रह्मसूत्र पर सभी वेदा- 
न्तीय सम्प्रदायो के आचार्यौ ने भाष्य, टीका व वृत्तिर्या 
चिखी ह । इने गम्भीरता, प्राञ्ञलता, सौष्ठव ओर 
प्रसाद गुणो की अधिकता के कारण शाद्धुर भाष्य सर्वश्रेष्ठ 
स्थान रखता ह 1 इसका नाम “शारीरक भाष्य' है । 


बरह्मसुत्र का अणुनाष्य--ुद्धादेतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभा- 
चायं (१४७९-१५३१ ई०) ने इसकी रचना को 1 ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के मूर पाठ की तुलनात्मक व्याख्या पर ही 
वल्लभ का विष बल हं । अत सूत्रो का घनि6ठ अनुसारी 
होने के कारण, कछ रोगो के विचार से वल्लभ का भाष्य 
अनुभाष्य' कहुलाता ह । वे स्वय कहते है 
सन्देहवारक शास्व॒बुद्धिोषात्तदुद्धव । 
विरुद्रशास्वसमेदाद्‌ शङ्खंदचाशक्यनिरचयै ॥ 
तस्मात्सूत्रानुसारेण कर्तव्य सर्वनिर्णय । 
अन्यथा भ्रश्यते स्वाथन्मिष्यमदच तथाविधं ॥ 
(अणुभाष्य, चौखम्बा स०, पृ० २०) 
बरह्मसुन्रदीपिका-- महात्मा शद्धुरानन्द (विद्यारण्यस्वामी के 
शिक्षागुरु) ने, जो १४वी शताब्दी मेँ विशिष्ट भरदैतवादी 
विद्वान्‌ हौ गये है, शाङ्धर मत को पृष्ट गौर प्रचारित 
करने के चिए त्रह्यसूत्रदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना 
की 1 इसमें उन्होने बडी सरक भाषा में दाङ्धुर मतानुसार 
ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की हं । 
बरह्मसुत्रभाष्य (अनेक)--रकराचा्यं के पर्चाद्भावी सभौ 
भ्रमुख वैदिक सम्प्रदायाचार्यो ने अपने-अपने मतो के स्थाप- 
नार्थं श्रहयसूत्र पर भाव्यो की रचना की ह । उनमें विरिष्टा- 
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हैतवादी आचार्यं रामानुज के भाष्य को श्रीभाष्य" कहते 
ह । भाचायं मध्व ( मानन्दतीर्थं ) का द्रैतवादी भाष्य 
है । कहा जाता है, विष्णुस्वामी ने भी एक भाष्य रचा 
था, अब उसके स्थान पर वत्लभाचार्य का अणुभाष्य' भच- 
जिति है 1 वेदान्तपारिजातसौरभ' नामं से दताद्रैतवादी 
आचार्य निम्बारक का सूक्ष्म भाष्य है । भेदामेद मत के भनु- 
सार भास्कराचार्यं (९०० ई०} ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
स्वा है । वल्देव विद्याभूषण नै गौडीय (चैतन्य) सम्भ 
दाय का अचिन्त्य भेदामेदवादी भाष्य वनाया ह । रामा- 
नन्दी वैष्णव सम्प्रदाय के "आनन्दभाष्य' भौर जानकी- 
भाष्य' भो अव प्रकारितहौ गयेहँ। शौव सम्मदायका 
अनुसारी शश्रीकण्ठभाष्य' मघ्यक्रारु में निमित हो गया था । 
म०म० प० प्रमथनाय तर्कभूषण ने कुछ समयपूर्वं 
“शक्तिमाष्य' की रचना की है । 
मरह्मसुत्रभाष्यवातिक--आचार्य शद्धुर के शिष्य सुरेदवरा- 
चायं दवारा रचित इस प्रन्थ मेँ केवछाप्रत्वादी शाङ्धुरमत 
का प्रतिपादन हुमा है । 
बरह्मसूत्रनाष्योपन्यास--विरिष्टा्रैतवादी विदान्‌ दोह्य 
महाचार्यं दवारा रचित ब्रहसूत्रभाष्योपन्यास १६बी शतानव्दी 
का ग्रन्थ ह| 
शरह्सुत्रवृत्ति--सदारिवेन्द्र स्वामी के रचे गये ग्रन्थों में 
ब्रह्मसूत्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय ह । इसके अच्ययन के बाद 
शाद्कुरभाण्य को समक्षना सरल हो जाता है । इसका भन्य 
नाम शब्रह्यतच्वप्रकाडिका' ह । 
ब्ह्यहत्या--इसका उल्लेख यचुर्वेद सहिततामो तथा ब्राह्मणो में 
मत्यस्त घृणित पाप के रूप में हुजा ह । हत्यारे को श्रह्यहा' 
कहा गया हं । स्मृत्तियो मे भी श्रह्यहत्या' महापातको मे 
गिनायो गय ह गौर इसके प्रायरिचत्त का विस्तृत विधान 
कियागयाह। 
ब्रह्मा--सर्वश्ेष्ठ पौराणिक न्रिदेवो में ब्रह्मा, विष्णु एव हिव 
की गणना होती ह । इनमें ब्रह्मा का नाम पहले गाता ह, 
क्योकि वै विष्व के आद्य सष्टा, प्रजापति, पितामह तथा 
हिरण्यगर्भं है । दे० प्रजापति । पुराणो में जोनब्रह्याकारूप 
विव भिच्ता है वह्‌ वैदिक प्रजापति के रूप का विकास 
ह 1 प्रजापति की समस्त वँदिकं माराण ब्रह्मा पर मारो 
पित कर ली गयी ह 1 प्रजापति भौर उनकी दुहिता की 
कथा पुराणो से ब्रह्मा गौर सरस्वती के रूप मे वणित हई 
है । पुराणो के अनुसार क्षीरसागर मे दोपशायी विष्णुं के 
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नामिकमल से ब्रह्मा की स्वय उत्यत्ति हुई, इसलिए ये 
(स्वयभू' कहलाते है । घोर तपस्या के पश्चात्‌ इन्दे 
ब्रह्माण्ड की सृष्टिकरी थी 1 वास्तवमेंसृष्टिहीब्रह्माका 
मुख्य कार्यं है । सावित्री इनकी पत्नी, सरस्वती पुत्री भौर 
हस वाहन ह । ब्राह्म पुराणों में ब्रह्मा का स्वस्प विष्णुके 
सदृश ही निरूपित किया गया ह । ये ज्ञानस्वरूप, पररमेरवर, 
गज, महान्‌ तशा सम्पूर्णं प्राणियो के जन्मदाता भौर 
अन्तरात्मा वतलाये गये ह 1 कार्य, कारण भौर चल, जच 
सभी इनके अन्तर्गत ह । समस्त कला गौर विद्या इन्होने ही 
प्रकट की हैँ । ये त्रिगुणात्मिका माया से अतीत ब्रह्म है। 
ये हिरण्यम है भौर सारा ब्रह्माण्ड इन्ही से निकला ह । 
यद्यपि ब्राह्म पुराणो मेँ तिमूति के अन्तर्गत ये भग्रगष्य 
भौर प्रथम वने रहे, किन्तु घामिक सम्प्रदायो की दृष्टि 
से इनका स्थान विष्णु, शिव, एक्ति, गणेश, सूयं मादि 
गौण हनो गया, इनक्रा कोई पृथक्‌ सम्प्रदाय नही वन 
पाया । त्र्या कै मन्दिर भी योढेहौ है! सवे प्रसि 
ब्रह्मा का तीथं अजमेर के पास पुष्कर है । वृद्ध पिता कौ तरह 
देवपरिवार मे इनक्ष स्थान उपेभित होता गया । वैष्णव 
ओर कषवं पुराणो मे ब्रह्माको गौण प्रदशषित करे के 
बहधा प्रयत्न पाये जाते है । विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा 
की उत्पत्ति स्वयं विष्णु के सामने इनकी गौणता कौ 
योक ह । माकण्डेय पुराण के मवु-कंटभवव परसग मे 
विष्णु का उर्कषं भौर ब्रह्मा की विपन्नता दिखायो 
गयी है । ब्रह्मा को प्रनामूति के निर्माण का वर्णन मलस्य 
पुराण (२५९ ४०-४४) में पाया जाता ह 1 
बरह्माणो--गक्ति कौ. सामान्य पूजा में जगन्माताओं (विमित 
देवो की पलियो) कौ पूजा होती है 1 ये माताए भाठ 
जो आठ देवौ से सम्बन्वित है । इनको "अछ मातृका भी 
कहते है । ब्रह्माणी का सम्बन्ध ब्रह्मा से ह 1 
ब्रह्माण्ड उपवुशण--उन्तीस उपपुराणो में से एक ब्रह्मण्ड 
भीदहं। 1 
्रह्माण्डपुराण--अठारह महापुराणा मे इराकी गणनां ? ॥ 
इसकी सक्षिप्त विपयमुची नारदीय पुराण मेँ पायी जाती 
है । इसमे १२००० (वारह सहस्र) के रगभग दलि हं । 
इसके बनतर्गत "लकतितोपाल्यान' भी माना नाता ई । इसी 
पुराण का अश प्रसिद्ध रामवरित्र 'अच्यात्सयामायणं ¶ 
` जातौ है, किन्तु मूर पुराण या उसरी सुची धसक 


चर्चा नही है 1 रामायण की कथा अन्य युस मेभ 


ब्ह्यानन्द-्ह्योपासना 


मिकती ह, परन्तु अध्यात्मरामायण मेँ यह कथा विस्तार 
मौर दार्शनिक दृष्ठिकोणसे कहौ गयी ह । निम्नाक्ित 
अन्य छोटे-छोटे प्रन्थ भी इसी पुराण से निकले बताये 
जाते ह 
अग्नीरव र, भजञ्जनाद्वि, भनन्तशयन, भजुंनपु र, अष्ट- 
नेत्रस्थान, भादिपुर, आनन्दनिलय, ऋषिपञ्चमी, कठोर- 
गिरि, काठहस्ति, कामाक्षीविलास, कात्तिक, काबरी 
कुम्भकोण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमृखी, चम्प- 
कारण्य, ज्ञानमण्डर, तञ्जापुरी, तारकब्रह्ममन्, तुद्ध- 
भद्रा, तुरसी, दक्षिणामूर्ति, देवदारुवन, नन्दगिरि, नर्रसिह, 
लकष्मीपुजा, वेद्धटेण, रिचगनद्धा, काञ्च, श्रीरङ्ग, के माहारम्य 
तथा गणेरकवच, वेद्धटेशकवच, हनुमत्‌कवच आदि । 
ब्रह्मानन्द-जापस्दम्बसू+ के अनेकं भाष्यकारो मेंसे एक 1 
माण्डूक्योपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्या- 
नन्द ह । 
ब्रह्मानन्द सरस्वती--उच्च पाफ़िकतापू्णं अद्ैतसिद्धि श्रन्थ 
कै टीकाकार । ये मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थै । 
माध्व मतावलम्बी ग्यासराज के शिष्य रामाचायं ने मधु- 
सूदन सरस्वती से दंतसिद्धि का अघ्ययन कर फिर उन्ही 
कै मत का खण्डन करने के किए (तरङ्कखिणी' नामक ग्रन्थ 
की रचना की थी 1 इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्दजी 
ने अदर॑तसिद्धि पर 'रधुचन्द्रिका' नाम की टीका लिखकर 
तरङ्खिणीकार करै मत का खण्डन किया! इसमे इन्दं पूर्णं 
सफलता प्रास्त हुई ह । इन्होने रामाचायं की समी आाप- 
त्तियो का बहुत सन्तोपजनक समाधान किया । ससार क्रा 
मिष्यास्व, एकजीववाद, निर्गुणत्व, ब्रहणानन्द, निस्य- 
निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिवाद--इन सभी विषयो का 
इ्होने दाशं निक समर्थन किया ह । ये भद्र॑तवाद्‌ के एक 
प्रवान भाचार्यं माने जाते है । इनका स्थितिकाल १७बी 
शताब्दी है । इनके दीक्षागुरुं परमानन्द सरस्वती थे ओर 
विचागुरु नारायणतीर्थं । 

(इस टीक्रावरी के आधार पर दैत-अद्ैत बादोका 
ताकिक शास्त्रार्थं या परस्पर खण्डन-मण्डन अब तक 
चलाभा रहा ह, जो दार्दानिकं प्रतिभा का एक मनोरञ्जन 
हीह) 

ब्ह्मामृतर्वाषिणी--महात्मा रामानन्द सरस्वती ( १७बवी 
शताब्दी ) द्वारा रचित ब्रह्यसूत्र कौ एक टीका । 
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ब्रह्यावतं-- (१) आधुनिक हरियाना प्रदेशस्य प्राचीनतम 
पवित्र भूभाग, जिसका शाब्दिक मयं ब्रह्म (वेद) का आवतं 
(घूमने या प्रस्रण का स्थान) है । मनुस्मृति (२ १७) के 
अनुसार करक्षेत्र के आस-पास सरस्वती ओर दुषद्रती 
नदियो कै बीच का प्रदेश ब्रह्मावतं कहता ह । मनु 
(२१८) के अनुसार इस देश के आचारको ही सार्व 
देिक आचरण के लिए भदशं माना गया ह । 


(२) कानपुर से उत्तर गङ्धातटवर्ती बिट्र नामक 
तीथं का समीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्यावतं कहलाता ह । सभ- 
वतः यह्‌ पौराणिक तीर्थं ह 1 

ब्रह्मावाप्तित्रत--किसी मी मासके शुक्ल पक्षकी दशमी 
के दिन इस त्रत का प्रारम्भ होता ह । यह तिथित्रत है । 
इस दिन उपवास रखते हुए दस देवो की, जिन्हं अद्धिरा" 
कहा जाता है, एक वेषं तकं पुजा करनी चाहिए 1 

ब्रह्मो्-रातपथ आदि त्राणो मँ इसका अथं "धार्मिक 
पहेली" है, जो वैदिक क्रियामो के विभिन्न आयोजनो का 
आवश्यक भाग होती थी । जैसे अश्वमेध अथवा दशरात्र 
के अवसर पर इसकां आयोजन होता था 1 कौषीतकि 
बराह्मण (२७४) में इस शब्द का रूप श्रह्यवध' 
तथा तै° सण (२५.८.२३, ) मेँ श्रह्मवा्य' है, भौर 
सम्भवत इन तीनोंका एक ही अथं है-त्रह्य सवन्धी 
रहस्यात्मक चर्चा । 

ब्रह्मोपनिषद्‌--( १ ) बरह्म' के सम्बन्ध मे एक रहस्यपूणं 
सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ (३ ११२) के एक सवाद 
का विषय है, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहाता ह । 

( २) संन्यास मार्गीं एक उपनिषद्‌ । इसका प्रारभिक 
भागतो कम से कम उतना ही प्राचीन ह जितनी म॑ना- 
यणी, किन्तु उत्तरभाग आरुणेय, जाबा, परमहस उप- 
निषदो के) समसामयिक है । 

ब्रह्मोपासना--( १ ) ब्रह्य के सम्बन्ध मे विचार अथवा 
चिन्तन । उपनिषदो तथा परवर्ती वेदान्त म्रन्थो मेँ इसी 
उपासना पद्धति का विवेचन हुमा है । 

( २ ) ब्राह्यसमाज कै द्वितीय उत्कषं कार मे महि 
देवेनद्रनाथ कूर ने उपनिषदो की छान-चीन कर उनके कुछ 
अश समाज की सेवासभागो के किए १८५० ई० में ग्रन्थ 
के रूपम प्रकारित कराये । इस ग्रन्थ का नाम ब्राह्यधर्मः 
र्वा गया! इसमें ब्राहा मिद्धान्त के वीज या चाग सिद्ठान्त- 
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तरचनो का संक्षिप्त विवरण दिया गया ह 1 इसमें ब्रहणो- 
पसिना, सेवा का क्रम, उपनिषदो फे कुछ उद्धरण भौर 
कर धामिक ग्रन्थो के उद्धरणं के साथ अन्त में देवेन्द्र 
नाथ द्वारा ब्राह्य सिद्धान्त कौ व्याख्या की मथी ह । 
ब्रह्मौदन--यत्लफ़मं क अन्तर्गत वेदसटहितामो तया ब्राह्मण 
ग्रन्थो के पारायण मे भाग ठेनेैवे पुरोहितो के नैवेद्य कै 
लिए उवा हुमा चावल ( मोदन )} ब्रह्मौदन कहता 
था । इसके पकाने की विशेप विधिथी। 
द्राह्मण--ज्रह्य = वेद का पाठक अथवा ब्रह्य = परमत्मा का 
गाता । क्छम्वेद की अपेक्षा भन्य सहितामो में यह साषा- 
रण प्रयोग का शब्द हौ गया, जिका अयं पुरोहिन ह । 
न्वेद के पुरुषसूक्त ( १०९० ) में वर्णो के चार्‌ 
विभाजन के सन्दर्भे मेँ इसका जाति के थं में प्रयोग हमा 
ह । वैदिक ग्रन्थौ में यह वर्णं क्षत्रियो से ऊँचा माना गया 
ह । राजसूय यज्ञम ब्राह्मग क्षत्रिय को कर देताथा, 
किन्तु इससे शतपय में त्रणित ब्राह्मण की श्रेष्ठता न्यून 
नही होती 1 इस बति को वार-वार कहा गयाह कि 
क्षत्रिय तया ब्राह्मण को एकता से ही सर्वाङ्गीण उन्नति 
हो सकती है ! यह स्वीकार क्रिया गयाहं कि केतिपय 
राजन्य एव धनसम्पन्न छोग ब्राह्मण को यदि कदाचित्‌ 
दबाने में समर्थं हृए है, तो उनका सर्वनाश भी शीघधही 
घटित हुमा ह । ब्राह्मण पृथ्वी के देवता ( भूसुर ) कहे 
गये है, जैसे कि स्वर्गं के देवता होते है । 

एेतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को दन केने वाला 
(आद्यो) तथा सोम पीने वाला ( पायी ) कृहा गया 
ह । उसके दो अन्य विरुद 'आवसायी' तथा 'ययाकाम- 
प्रयाप्य" का अर्थ भस्पष्ट ह । पहर का र्थं सव स्थानो में 
रहने वाला तथा दस्तरे का आनन्दसे घूमने वालहौ 
सकता है ( ए ७ २९,२ } । शतपथ त्रा० में ब्राह्मण 
के कर्तव्यो की चर्चां करते हए उसके अधिकार इस प्रकार 
कहे गयेहै. (१) भर्चा(२) दान (३) भजेयता 
तथा ( ४ } अवध्यता । उसके कर्तव्य है ( ५) ब्राह्मण्य 
(वश की पवित्रता) (६) प्रतिरूपचर्यां ( कर्तव्य 
पालन ) तथा ( ७ ) छोकपक्ति (लोक को भ्रुद्ध करना) । 

बरह्यण स्वय को ही सस्छृत करके विश्राम नही केता 
था, पितु दूसरो को भी -मपने गुणो का दान आचार्य 
अथवा पुगेहित के रूप मेँ करता था ! भचार्यपद से 


वह्यीदन-बरह्यण 


बाह्मण का भपने प्र को यच्ययन तथा या्चिक क्रियारमो में 
निपुण करना एकं ॒विरोप कार्यं था ( गत० ब्रा० १,६, 
२,४ } 1 उपनिषद्‌ ग्रन्थो गे भाुणि एव ववेतकेतु ( वृ° 
उ० ६,१,१ ) तया वरुण एव भृगु का उद्राहरण ह ( अ» 
व्रा० ११,६.१,१ ) 1 आचाय के अनेको शिष्य होने ये 
तथा उन्हं वह धापरिक तया सामाजिक प्रेरणा मे पडि को 
वाव्य होता धा । उमे प्रत्ये ज्ञान अपने छत्रो पर प्रकटे 
करना पडता था । इक्षी कारण कमी कमी दात्र माचा्यं 
को अपने मे परिवत्तित्त करदते वे, अर्थात्‌ बाचार्यंके 
समान पद प्राप्त कर कते थे । अध्ययनकार तया हिलण- 
प्रभाली का भूव्रो मे वित्ररण प्रात होताद्‌) 


पुरोदितके स्यमेंब्राह्यण महायज्ञो को करात्ताथा। 
साधारण गृद्धायन्च त्रिता उसो वहाय्ताके श्रीदो एक्रते 
ये, किन्तु महत्वधूर्गं क्रिप्राएं { श्रीत } उमके विनानही 
सम्पन्न हौती धी । क्रियाभो 7 विधिवत्‌ विये जाने पर 
जो वा्मिके मि होता था उस्म दक्षिणा के अतिरिक्त 
पुरोहित यजमान का साघ्नेदार होता था पृरोहितका 
स्थान साधारण घा्िक कौ अपेक्षा सामाजिक भी होता 
था । वह राजा के अन्य व्यक्तिगत कार्यो मे भी उस्तका 
प्रतिनिधि होता था । राजनीति मे उसका बडा हाय रहने 
क्गाथा। 

समृतिग्रन्थो में ब्राह्मणो के मुख्य छ मर्त्य ( पटुकर्म ) 
वताये गये ई--पठन-पाठन, यजन-याजन भीर दान- 
प्रतिग्रह्‌ 1 इनमें पठन, यजन ओर दान सामान्य तथा 
पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य हं । 

आपद्धर्मं के स्पमें अन्य व्यवसायसे भी ब्राह्मण 
निर्वाह कर सकता था, किन्तु स्मृतियो ने वहत से भ्तिवन्घ 
छगाकर लोभ भौर ईहिसावाङे कार्य उसके किए वजित कर 
रखे ह । 

ब्राह्मणो का वर्गीकरण इस्त समय देशभेद के भु 
सार ब्राह्मणोके दौ वे विभागहै पच्चगौड भौर पञ्च 
द्रविण । पठ्विम मे अफगानिस्तान का गौर देश, पञ्जाब, 
जिसमें कुरे सम्मित है, गोडा-वस्ती जनपद, प्रयाय 
के दक्लिण व॒ आसपास का प्रदेश, परिचमी वणार, २ 
परीचो प्रदेश किसी न किसी समय पर गौड कहै जात रह 
है । इन्ह पचो प्रदेशो के नाम पर सम्वत सासूत 
नाम "पञ्च गौडः पडा। आदि ौडो का उद्गम कुर्षेत्र ६ै। 


ब्राहमणग्रन्य-त्राहूयपुरष 


दस प्रदेशा कै ब्रह्मण विलेप" गौड कहुकाये 1 कदमीर 
ओर पजावं के ब्राह्यण सारस्वत, कन्नौज के आस-पास 
कै ब्राह्मण कान्यकुन्ज, मिथिला के भ्राह्यण मेधिर तथा 
उत्कर के न्राह्यण उत्कल कहकाये । 
नर्मदा के दक्षिणस्थ आनघ, द्रविड, कर्नाकट, महाराष्ट 

जीर गुर्जर, दहु "पञ्च द्रविड' कहा गया है । वहाँ के 
ब्रह्मण इन्ही पाँच नामो से प्रसिद्ध है । उपर्युक्त दसो के 
अनेक अन्तविभाग ह । येसभीयातो स्थानोकेनामसे 
प्रसिद्ध हृए, या वज्ञ के किसी पूर्वपुरुष के नाम से प्रख्यात, 
अथवा किसी विशेष पदवी, विद्याया गुणके कारण 
नामघारी हए । बडनगरा, विशनगरा, भटनागर, नागर, 
माथुर, मूर्गावकर इत्यादि स्थानवाचक नाम है, वश्च के 
पूर्वं पुरुष के नाम, जैसे-सान्यार ( शाण्डिल्य }), 
नारद, वशिष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, कादयप, गोभिल ये 
नामवश्या गोत्रे के सूचकं! पदवीके नाम, जसे 
चक्रवर्ती, वन्दोपाध्याय, मुख्योपाध्याय, भटु, फडनवीस, 
कुलकर्णी, राजभटू, जोशी ( ज्योतिषी }, देशपाण्डे 
इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, 
पाण्डेय, पौराणिक, ग्यास, द्विवेदी इत्यादि । कर्म या गुण 
कै नाम, जसे दीक्षित, सनाढ्य, सुकुल, अधिकारी, 
वास्तव्य, याजक, याज्ञिक, नगम, आचार्य, भद्राचार्य 
इत्यादि । 

बराह्मण (परन्य)--ज्रह्म = यज्ञविधि के ज्ञापक ग्रन्थ । वैदिक 
साहित्य मेँ सहिता के पश्चात्‌ ब्राह्मणों का स्थान भाता 
है। ये वेद-साहित्य के अभिन्न अद्ध माने गये है 1 मापस्तम्ब 
श्रौतसूत्र, वौघायनधर्मसूत्र, वौवायनगृह्यसूत्र, कौदिकसूत्र 
आदिमे त्राह्मणोकोवेद कहा गयाह। वेदो का वह्‌ 
भाग जो विविध वैदिक यज्ञो के चिए वेदमन्वों के प्रयोग 
कै नियमो, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि करता 
ह मौर जिसमें स्थान-स्यान पर सुविस्तृत दृष्टान्तो के रूप 
मे परम्परागत कथामो का समावेश रहता है, श्राद्यण' 
कहलाता ह । इनके विषय को चार भागो वांयजा 
सक्ताहे (१) विधिभाग्र (२) अर्थवादभाग (३) 
उपनिषद्भाग ओर ( ४ ) बारयानभाग 1 

विधिभागमें यज्ञोके विधान का वर्णन हु! इसमे 

भथमीमासा भौर शब्दो की निष्पत्ति भी बतायी गयी 
है 1 भर्थनाद में यज्ञो के माहात्म्य को समन्ते के किए 
पररोचनात्मक विषयो का वर्णन है 1 मीमासाकार जैमिनि 
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ने अर्थवाद के तीन भेद बताये ह : गुणवाद, अनुवाद 
ओर भूतार्थवाद । ब्राह्यणो के उपनिपद्‌ भाग मे ब्रह्मतत्त्व 
के विषयमे विचार किया गयाहै 1 आख्यान भागम 
प्राचीन ऋषिवशों, भाचार्यवशो भौर राजवशो की कथां 
वेणित ह । 

प्रत्येक वंदिक सहिता के पुथक्‌-पुथक्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ है । 
नम्बेद सहिता के दो ब्राह्मण है-रेत्तरेय भौर कौषीतकि, 
यजुरवेढसदहिता के भी दो ब्राह्मण है--कृष्ण यजुर्वेद का 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर सुक्क ययुर्वेद का शतपथन्राह्यण । 
सामवेद की कौथुमीय शाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ चालीस 
अध्यायो मेँ विभक्त ह, जो अष्यायसख्याक्रम से पञ्च्ि्च 
ब्राह्मण ( ताण्डय त्राह्मण ), षडुरविशत्राह्मण, अद्भुत 
ब्राह्मण मौर मन्त्र ब्राह्मण कहरति है । सामवेद की 
जंमिनीय शाखा के दो ब्राह्मणग्रस्थ ह ` जैमिनीय ब्राह्मण 
ओर जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 1 इनको क्रमश. आर्षेय 
ब्रह्मण भौर छान्दोग्य ब्राह्मण भी कहते है । सामवेद 
की राणायनोय शाला का कोई त्राह्यण उपलब्ध नही 
है । अथर्वकेद की नौ शाखां है, किन्तु एक ही ब्राह्मण 
उपक्व्ध ह--गोपयन्राह्यण । यह मुख्यत दार्शनिक 
ब्राह्मण ह । 


ब्राह्मणसर्वंस्व --वद्धदेश के धर्मशास्त्री हलायुध भट द्वारा 


रचित एकं ्रन्थ । 


ब्ाह्यणप्रक्षि-्चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक्र इस व्रत 


के अनुष्ठान का विधान हँ । इसमे तिथिक्रमसे चार "देव, 
इन्द्र, वरुण, यम तथा कुवेर की रन्व-अक्षतादि से पुजा 
होती है, क्योकि ये चारो भगवान्‌ वासुदेवके ही वार 
खूप हं 1 इसमे हवन भी विहित है ! जो वस्त्र इन चारो 
दिन भगवान्‌ को भेट विये जायं वे क्रम रक्त, पीत, 
कृष्ण तथा श्वेत वर्ण के हो । एक वषं तक यह त्रत चता 
है । व्रती इससे प्रख्यकाल तक स्वर्गं का भोग करता है । 
देमाद्ि, २ ५००-५०१ के अनुसार यह चतुमूति ब्रत ह 1 


्ाह्मण्यावाक्षि-ज्येष्ठ पूर्णमासी को सपत्नीकं ब्राह्मण को 


भोजन कराकर वस्त्रादि प्रदान कर गन्धाभतादि से उसका 
पूजन-सम्मान क्रिया जाय 1 इससे व्रती सात जन्मौ त्क 
केवल ब्राह्मण के घरमे ही जन्मक्ता ह] 


ब्ाहमुरद--जो रोग गस्वाभाविक मृत्यु से मरते है, बिदयेष 


कर जिनकी हेत्या होती ह, उनके प्ेतात्मा बदला लेने की 
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भावना से तया क्रोध से भरे रहते है 1 एसे प्रतौ के अनेक 
मेद है, इनमे एवः जाति ब्राह्मण प्रेतो कोह जिसे 
ब्रह्म राक्षस, त्राह्यदैत्य, ब्राह्यपुरुष तथा प्रचित भाषा में 
ब्रह्य कहते है । ये मारे गये ब्राह्मण होते है। दक्षिण 
भारत को मान्यतानुसार त्राह्पुरुष कलस ब्राह्मण 
्रेतात्मा को कहते है, जो अपने घन को बढाने या एकत्र 
करनेकेदुखमें मरा होतार । एेसा दत्य अपने घर मेँ 
ही चक्कर लगाता ह तश्रा उस व्यक्ति पर आक्रमण कर 
देता है जो उसका धन सर्च करता ह, उसके वस्व पहनता 
हैया एला काम करता ह जो उसे पसन्द न हो । 
ब्राह्मसमाज--नवरिघित रोगो की एक धामिक सस्या । 
उपनिषदो में जिसकी चर्चा है उरी एक ब्रह्म (परमात्मा) 
की उपासना को अपना इष्ट रखकर राजा राममोहन राय 
ने कलकत्ता यें त्राह्मभमाज -हो स्यापना को । इसके अन्तर्गत 
विना किसी नवी, पैगम्बर, देवदूत वाचार्यं या पुरोहित को 
अपना म्यस्य माने, सीघे भकेके ईदवर्‌ कौ उपाराना 
ही मनृष्य का कर्तव्य माना गया । ईसाई महात्मा ईसा को 
जौर मुसरूमान मुहम्मद माहव को मव्यस्थ मानते है भौर 
यही उनके धर्मकी नीव ह। इस वात में ब्राह्मसमाज 
उनसे भागे वढ गया । पुनञन्म का कोई प्रमाण न होने से 
जन्मान्तर का प्रर्न ही न छेडा गया। परमात्माकी 
भ्राप्ति के सिवा कोई परलोक नही माना गया 1 निदान, 
मुसलमान गौर ईसादरयो से कही अधिकं सरक भौर तक- 
सगत यह मत स्थापित हुमा । मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर 
सवम ब्रह्म ही स्थित माना गया । मूर्तिपूजा भौर वहुदेव 
पूजा का निपेव हुमा । परन्तु सर्वन्यापक ब्रह्म को सवमे 
स्थित जानकर अन्य सभी मतो को सहन किया गया । 
अपने मन्तव्यो मे इस समाज ने वर्णाश्रमं व्यवस्था, 
छत-छात, जात-्पात, चौका आदि कुछ न रला । जप, 
तप, होम, त्रत, उपवास आदि के नियम नहौ माने । 
श्राद्ध, प्रेतकर्मं॑का ्षगडा ही नही रखा । उपनिषदो को 
भी अघारगरन्य की तरह माना गया, प्रमाण की तरह 
नही । साथ ही ससार की जो सव बातें बुद्धिग्राह्य समन्ली 
गयी, उनको केने में ब्राह्यसमाज को कोद आपत्तिन 
थी । ब्राह्यसमाज कुरान, इञ्जील, वेदादि सभी धमग्रन्थो 
को समान सम्मान देतां भौर ससार के सभी अच्छे 
धर्मरिक्षको का समान समादर करताहं। इसप्रकार 
ब्राह्यसमाज ने हिन्द सस्कृति की सीमाबद्ध मर्यादा को 


ब्राह्समान-ज्नाह्यौप्रतिपद्लाभव्रत 


इतना विस्तृत कर दिया ह कि उभके सदस्य मुसलमान मौर 
ईमाईं भी हौ सकते है । पादरियो हारा प्रचारित पाष्चात्य 
शिक्षा के फल से हिन्द शिलित समाज जो भपनी सस्कृति 
मीर भाचार-विचार से विचरति हौ रहाथा गौरजो 
शायद कभो-कभी पथभ्रष्ट होकर अपने पुरातनक्षत्रसे 
निकल कर विदेशी सस्छृतिके केर भे वहुक जाता धा, 
उसकी सामयिक रक्षा फी गयी 1 एेसा वर्गं वहत उत्सुक्ता- 
एू्वंक ब्राह्यसषमाज कै जपने मनोनुकूल दक में सम्मित 
हो गया । 

राजा राममोहन राय के वाद महू दैवेन््नाय 
उक्र ब्राह्मसमाज के नेता हुए । वे कु अधिक परभ्परा- 
वादी थै, ईइसक्लिए इनके अनुयायी अपने को "आदित्राह्य' 
कहते ये । केशवचन्द्र सन ने इनको भविक सुधारवादी 
ओौर सरक वनाकर नव ब्राह्यसमाज' का रूप दिया । इनके 
समय (सवत्‌ १८९५-१९४०) में ब्राह्यसमाज का प्रचार 
अधिक व्यापक हो गया। देश में प्रार्थनासमाज आदि 
अनेक नामो से "इसकी स्थापना हृष्ट भौर वडी स्या मे 
हिन्द्र लोग इसके अनुयायी हो गये । त्राह्यसमाज की 
स्थापना से राष्टरर्ा के एक महान्‌ उदक्य की पूति हुई, 
अत्‌ राजा राममोहन राय की दुरदश्चिता ने वगाल मे 
हिन्दरूसमाज कौ वहत वडी रक्षा की मीर नवश्षिक्षित 
लोगो को निघर्मी होने से उसी प्रकार वचा .छ्या, जिस 


भकार आर्यसमाज ने पर्िमोत्तर भारत मेँ हिन्दुमो को 
वचाया । 


ब्ाह्यस्फुटसिद्धान्त-जरव मुसलमान ज्योतिष विद्धा के 
किए बहुलाश में भारत के ऋणी हँ । ७७१ ई० मे भारतका 
एक दूतमण्डल खरीफा के मादेश से बगदाद पहुंचाया गया। 
उसके एक विद्वान्‌ सदस्य ने अरो को शबराह्स्फुटसिदधन्त' 
उनकी भाषा मे सिखाया 1 यहं ग्रन्थ सस्छृत में सन्‌ ६१८ 
ई० में महान्‌ गणित्तज्योतिविद्‌ ब्रह्मगुप द्वारा र्वा गया 
था । इसे अरव कोग “अलसिन्दहिन्द' कहते थे। इसी 
कै आघार पर इत्राहीम इन्न हबीब अल्‌ दुजारी ने "निज" 
(ज्योतिष सारणी) के सिद्धान्त निकाके । समकालीन याकूव 
इन्न तारिक ने भी इसी श्राह्यस्फुटसिद्धान्त' के भाधार 
पर तरकीव अल्‌ अफलाक' की रचना की । 

ब्ाह्मीप्रतिपदूलाभत्रत-चैत् शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का 
आरम्भ होता ह । इसमे उपवास का विधान है । इस दिन 
रगीन वर्ण से अष्टदल कमल वनाकर उस पर ब्रह्मा गी 


भ-मक्तलोलामृत 


परतिमा स्यापित करके उसका पूजन करना चाहिए 1 प्रथम 
चारद्लोर्मे पूर्वकी जोरसे ऋग्वेद तथा अन्यवेद, 
दरधिण-ूर्व स्थल से मध्य विन्दु वि चार दन्ठो पर्‌ वेद 
कैः भद्ध, धर्मास्प, पराण तथा न्यायविस्तर करौ स्थापना 
करनी चार्हिए । प्रतिमासं की प्रथम तियिको वषं भर्‌ 
उपयुक्त ग्रन्थो की पूजा की जाय 1 वपं के उन्तर्मेगौ र 
दान विदित ह । इस आचरण रे न्रती परम वैदिक्त विदान्‌ 
हौ जाता ई, यदि यट वारह्‌ वर्प तकं आनरण किया जय 
तो ब्रती ब्रह्मलोक की प्राति फरता ₹। 


भं 


¶--व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वं कता चतुर्थं मक्षर्‌ । कामधेनु- 
गन्म इसका स्वमू्य निम्नािति प्रकार मे बतलाया गया है 
भकारं ग्यृणु चार्य स्वय परमकुण्डली । 
महामोकषप्रद वर्णं तरुणादित्य राभ्रमम्‌ ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्ण परञ्चदेवमय सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र मेँ इसके निम्नाकित नाम पाये जाते ह 
भ पिलन्नो ्रमरो भीमो विद्वमूतिनिशा भवम्‌ 1 
द्िरण्डो भूषणो मूं यजञसूध्रस्य वाचक ॥ 
नक्ष भ्रणणा दोप्िर्वयो भूमि पयोनमे । 
नानिर्मद्र महावाहुविदवमूतिविताण्डक ॥ 
प्राणात्मा तापिनी वत्रा विश्वरूपी च चन्द्रिका 1 
भीमसेन. सुधासेन सुखो मायपुर हर ॥ 
भक्त मक्तिमागं के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते है 
जिसने ईश्वर के भजन मे अपना सम्पूर्णं जीवन समर्पित 
भर दवियारहौ। साधारण भात्मामोको चार भागोमें 
विभक्त किया गया है : (१) वद्ध, जो इम जीवन की सम- 
स्यागोसेर्वेधा ह! (२) मुमुप्रु, जिसमें मुक्ति की चेतना 
जागृत हो, किन्तु उसके योग्य अभी नही है । (३) भक्त 
सपया पेबलो, जो मार ईदवरकी ही उपासना में लीन 
हे, पविध हृदयकारहौ गौरजो भक्तिः गुणके कारण 
मुक्तिक मार्गे पर चल रहाटो ओौर (४) मक्त, नो भग- 
कन्‌-पद फो प्राप्त कर नुगद्। 
भक्त--(१) मम्कृत गन्द भक्त सा मपश्रभ, जो जधिधित 
प्रमीप जनो मे धार्मिक उपायफ़ तेः लिए प्रुत रोता ह। 
था सत्तम प्रदत > गृहस्य चैप्मयो ना म्बन स्सीन 
विमो देदस्भानये होता £, जिस्य रूर्माि उनसे घ्म 
सिक्ता दिपाक्यते 1 ९न नुषौह्यो च्छो "नत्त उरते है 1 
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भफत' लोग यदा-कदा रिष्यो के घर जाते ह॑ तथा उनसे 
कु दक्षिणा या देण्ड वमू केरते है । यही इस सम्प्रदाय 
की जीविका होती । (२) दसध नामकं निम्न ष्वेणी 
की जाति उत्तर प्रदेय तधा वगान मेँ पायी जाती ह। 
य जोग राहु की पूजा करते हि तथा वर्प में एके वार राहु 
की प्रमन्नत के किषएु यज्ञे करते ह । राहुपूजा वीमारियो 
से मुकिनिया किसी मनोरथ की सिद्धिकै किए की जाती 
है । इस यज्ञ के पुरोहित को "धकत' कते हं, जो उनकी 
जतिकाही होता ह । उसे "चतिया' भी कहते ह । 

भकतसेवा--असम प्रदे के वैष्णवो मे महात्मा हरिदास 
कफो उनके अनुयायी कृष्ण का अवतार मानते है, किन्तु इसके 
मायदही वे अन्य महात्मा शकरदेव कोभी विष्णुका 
अवतार मानते हँ । उनमें भकतसेवा' कौ परया ह॑ जिसके 
अनुसार ब्राह्मण पने यजमानो अथवा शिष्यो से खव 
प्रकार का दान श्रहण करते ह । 

भक््तमाल--विष्णुगक्तो का चरित्र वर्णन्रे करने वलि 
भाषा ग्रन्यो में गप््तमार (वैष्णवभक्नो की माला) महत्व- 
पूणे प्रामाणिकं स्वना है । यह्‌ साम्परदायिक ग्रन्ध नही ह । 
चारो सम्प्रदायो यौर उनकी शालायो की महान्‌ विमू- 
तियो के जीवन की क्षारा इममे उदारतापूरवक प्रस्तुत 
हई ह । इसके रचयिता सत नारायणदाम उपनाम नाभाजी 
म्बय॒रामानन्दी वैष्णव थे! ये जयपुर के तीर्थस्य 
गलताजी के महातमा कवि अग्रदासजी > लिष्यथे भीर 
उन्ही फो मना मे इन्हने इस म्रन्य की रचनाकीयी। 
नाभाजी उम स्मय हुए थे, जव बुरसीदाम जीवित ये, 
प्राय १५८५ तथा १६२३ ई० के मय्य । 

भक्नमाल प्रजमाषा के छष्पयय छन्दो मे रचित है, 

किन्तु चिना माप्य के यह्‌ समक्षा नही जा सकता । इस पर 
खगभग एक सौ तिक (टोका) ग्रन्य है । इनमे गौटीयं 
सतत प्रियादासजी को पद टीका एवं अयोष्या फे महात्मा 
कूपकन्याजी की टीका भ्रनिददहं 1 नक्तमानमे दोमौ 
भक्तो ज नमत्कारपूर्णं जीवनचरिध ३१९ य छन्दो 
में वपित ह । भकनों फा पूरा जोवनवृन दमे नही दिमा 
मया है, केरल उमना हू म ह, जिनमे भक्ति ए महिमा 
प्रकट हौ 1 

मक्नगीटामृत--भर्तियिषयक मग्ठो प्न्य मे महोति 
द्वारा भरणी श्न्यो का वटौ नहन्यपृं स्थान । 
उनके पन्यो मेते "नयन्नीनासृत' छी ग्धना १५७४ ० 
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भें हई, जो सवसे अधिक प्रसिद्ध है। यह्‌ 'भक्तमाल' के ठग 
कीही रचना ह। 
भव्तविजय---मरीपतिरचित मराठी भाषा का भवितविष- 
यक ग्रन्थ ! रचनाकाल १७६२ ई० ह । 
भक्ति- मकि शब्द की ग्युत्पत्ति "भज्‌" धातु से हुई है, 
जिसका अर्थं सेवा करना या भजना है, अर्थात्‌ श्रद्धा मौर 
्रेमपूर्वक दइष्टदेव फे प्रति आसति । नारदभवितसूत्र में 
भक्ति को परम प्रेमरूप गीर्‌ भमृतस्वषू्प कहा गया हं, 
सको प्राप्त फर मनुष्य कृतकृत्य, सतत्र गौर भमर हो 
जाता ह । व्यास ने पूजा मे मनुराग को भक्ति कहा ह । 
गर्गं के जतुसार कथा श्रवण मे भनुरव्तिही भवितिह। 
भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदयर्वदिक काठ 
से ही दिखाई पडता ह । देवो ने रूपदर्शन, उनी स्तुति 
के गायन, उनफे साहचर्य के लिए उत्सुकता, उनके प्रति 
समर्पण आदि मे आनन्द का अनुभव ~यै सभी उपादान 
वेदो में यत्र-तत्र विरे पडे है । ऋग्वेद के विष्णुसूक्त 
गौर वरुणमुक्त मेँ भविति के मूर तत्त्व प्रचुर मात्रामें 
विद्यमान है 1 वैष्णवभव्ति की गगोत्तरी विष्णुसूक्त ही हे । 
ब्राह्मण साहित्य मे कर्मकाण्ड के प्रसार के कारण भक्ति 
का स्वर कुछ मन्द पड जाता है, किन्तु उपनिषदों मेँ उपा- 
सना की प्रधानता से निर्गुण भक्ति मौर कही-कही प्रती- 
कोपासना पुन जागृत हो उठती ह । छान्दोग्योपनिषद्‌, 
इवेताद्वतरोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ मादि में विष्णु, शिव, 
श्द्र, अच्युत, नारायण, सूर्यं मादि की भक्ति गौर उपासना 
के पर्याप सकेत पाये जाते है । 
वैदिक भक्ति की पयस्विनी महाभारत काल तक भते- 
माते विस्तृत होने लमी । रवष्णव भक्ति की भागवतघारा 
का विकास इसी काल में हुभा 1 यादवो की सात्वत शाला 
म भवृततिप्रवान भागवतघर्मं का उत्कर्षं हुभा । सात्वतो ने 
ही मथुरा-वृन्दावन से केकर मध्य भारत, राजस्थान, गुज- 
रात, महाराष्ट्र, कर्णाटक होते हुए तमिल (द्रविड) प्रदेश 
तक प्रवृत्तिमूलक, रागात्मक भागवत्त धर्म का प्रचार किया। 
अभी तक वैष्णव अथवा शौव भक्ति कै उपास्य देवगण 
अथवा परमेश्वर ही थे । महाभारत काल में वैष्णव 
भागवत धर्म को एक एतिहासिक उपास्य का भधार कृष्ण 
बासुदेव के व्यक्तित्व मे मिला । कृष्ण विष्णु के अवतार 
माने गये भौर चीरे-धीरे ब्रह्म से उनका तादात्म्य हो गया 1 
" दस प्रकार नर वेहघारी विष्णु की भक्तिं जनसाधारण के 


मक्तविजय-मक्ति 


किए सुलम हो गयी । द्रासे पूर्व यह धर्म एैकान्तिक, नारा- 
यणीय, सात्वत आदि नामो से पुकारा जाता था। कृष्ण- 
वासुदेव भक्ति के उदय वैः पदचात्‌ यह भागवत धर्मं कट 
लाने लगा । भागवत धर्मके दस शू्पके उदय का काल 
लगभग १४०० ई० पू० हं । तय से केकर लगभग छटी- 
सातवी शताब्दी तक यह अविच्छिन्न रूप से चलता रहा । 
वीच में शौव-दाक्त सम्प्रदायो तया शाद्कुर वेदान्त के 
प्रचार से भागवत धर्म का प्रचार्‌ कुछ मन्द पड गया । 
परन्तु पूर्व-मघ्य युग में इसका पुनरत्थान हथा । भागवत 
धरम का नवोदित रूप दसका प्रमाण ह । रामानुन, 
मध्व भादि ने भागवत धर्म को भौर पत्लवित क्रिया 
मौर भागे चलकर एकनाय, रामानन्द, चैनन्य, वत्लमा- 
चार्यं आदि ने भक्तिमार्गं का जनमाभान्य तक व्यापक 
प्रसार किया। मव्यवुग में सभी प्रदेशो के मन्त भौर 
भक्त कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रमूत योग 
दिया । 

मव्ययुग में भागवत भक्ति के चार प्रमुख सम्प्रदप्र भरव 
तित हृए-(१) श्रीम दाय (रामानुजाचार्य द्वारा प्रचलति) 
(२) ब्रह्मसम्भ्रदाय (मघ्वाचार्य हारा प्रचलित) (३) द्र 
सम्प्रदाय (विष्णु स्वामी दवारा प्रचित) गौर (४) सनका- 
दिकसम्प्रदाय (निम्बारकचियं द्वारा स्यापित) 1 इन समी 
सम्प्रदायो ने अद्रैतवाद, भायावाद तथा कर्मसन्यास का 
खण्डन कर भगवान्‌ की सगुण उपासना का प्रचार किया 1 
यह भी घ्यानदेनेकी वात ह किं इस रागात्मिका क्ति 
कै प्रवर्तक सभी आचार्यं सुदूर दक्षिण देशमेंही प्रकट 
हृए । मध्ययुगीन भक्ति की उत्पत्ति भौर विकास का इति. 
हास भागवत पुराण के माहात्म्य मेँ इस प्रकार दिया 
हमा हँ 

उत्पन्ना द्रविडे साह वृद्धि कर्णाटके गत्ता । 

क्वचित्‌ क्वचिन्‌ महाराष्ट गुजरे जीर्णता गता ॥ 

तत्र घोरकलेर्योगात्‌ पाखण्डं खण्डिताङ्गका । 

दर्बलाह चिर जातां पृत्राभ्या सह मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावन पुन प्राप्य नवीनेव धुरूपिणी । 

जाताह युवती सम्यक्‌ परष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ 

(१ ४८-५०) 

[ मै वही (जो मूलत यादवो कौ एक शाखा के वरज 
सात्वतो द्वारा यी गयी थी) द्रविड प्रदेश में (रागात्मकं 
भक्तिके रूप मे) उत्पन्न हई । कर्तीटक मे वडी हुई । 


भविति मागं-भक्तिरत्नावली 


महाराष्ट मे कुछ-कुढ (पोषण) हुभा । गुजरात मे वृद्धा हौ 
गयी । वह घौर करिपुग (म्लेच्छ-आक्रमण) के सम्पकं से 
पाखण्डो द्वारा खण्डित अद्खवारी मै दूरवर होकर वहुत 
दिनो तकं पुत्रो [ज्ञान-वैराग्य) के साथ मन्दता को प्रपि हो 
गयी । फिर वृन्दावन (कृष्ण की लीलाभूमि) पहुंचकर 
सम्प्रति नवीना, सुरूपिणी, युवती भौर सम्यक्‌ प्रकार से 
सुन्दर हौ गयी हँ । ] इसमें सन्देहं नही किं मध्ययुगीन 
रागात्मिका भक्ति का उदय तमिल प्रदे में हुमा । परन्तु 
उसके पूर्णं संस्कृत रूप का विकास भागवत धर्म कै मू 
स्थल वृन्दावन मेँ ही हुमा, जिसको दक्षिण के करद सन्त 
आचार्यौ ने भपनी उपासनाभूमि वनाया । 


भागवत धर्म के मुख्य सिद्धान्त इस भकार है सृष्टि के 
उत्मादकं एक मात्र भगवान्‌ हैँ । इनके अनेक नाम है, 
जिनमे विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्दन आदि मुख्य ह । 
वे अपनी योगमाया प्रकृति से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते ह । उन्ही से ब्रह्मा, हिव आदि भन्य देवता प्रादुर्भूत 
होते है । जीवात्मा उन्ही का अश्च है, जिसको भगवान्‌ का 
सायुज्य मथवा तादात्म्य होने पर पूर्णता प्राप्त होती है । 
समय-समय पर जव ससार पर सकट आता ह तव॒भग- 
वान्‌ अवतार धारण कर उसे दुर करते ह! उनके दस 
्रमृख अवतार ह जिनमें राम भौर कृष्ण प्रधान है । महा- 
भारत मेँ भगवान्‌ के चतुय की कल्पना का विकास 
हमा । वासुदेव, सकर्षण, प्रथुम्न गौर अनिरुद्ध चार तत्तव 
चतुब्यूह्‌ है, जिनकी उपासना भक्त क्रमश करता ह । वह्‌ 
अनिरद्ध, प्रचुम्न, सकर्षण ओर वासुदेव में क्रमश्च उत्तरो- 
त्तर रीन होता है, परन्तु वासुदेव नही वनता, उन्ही का 
भश्च होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता ह । 
निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि भौर उससे भाव की शुद्धि 
होती है । भक्ति ही एक मात्र मोक्ष का साधन ह 1 भग- 
वान्‌ कै सम्मुख पूर्णं प्रपत्ति ही मोक्ष हं । 


भागवत उपासनापद्धति का भरथम उल्लेख ब्रह्मसूत्र 
कै शाद्धुर भाष्य (२४२) में पाया जाता ह 1 इसके गनु- 
सार अभिगमन, उपादान, ज्या, स्वाध्याय भौर योग से 
उपासना करते हुए सक्तं भगवान्‌ को प्राप्त करता ह 1 
ानामृतस्नार' में छ प्रकार की सक्ति वतलायी गयी है-- 
(१) स्मरण (2) कीर्तन (३) वन्दन (४) पादसेवन (५) 
भचन भौर (६) आत्मनिवेदन । भागवत पुराण 
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(७ ५.२३-२४) मेँ नवधा भक्ति का वर्णन ह । उपर्युक्त 
छः मेँ तीन--श्रवण, दास्य भौर सख्य ओर जोड दिये गये 
है । पाञ्चरात्र संहितामो के णनुसार सम्पूणं भागवतचमं चार 
खण्डो में विभक्त है ` (१) ज्ञानपाद { दर्शन ओर घम 
विज्ञान } (२) योगपाद (योगसिद्धान्त ओर अस्यास } 
(३) क्रियापाद ( मन्दिर निर्माण गौर मूतिस्थापना ) 
(४) चर्यापाद ( घामिक क्रियाएं )। 


भक्ति के ऊपर विदार साहित्य का निर्माण हुमा ह! 
षस पर सबसे प्रसिद्ध श्रन्थ है श्रीमद्भागवत पुराण । 
इसके अतिरिक्त महाभारत का शान्तिपर्व, भगवद्गीता, 
पाञ्चरात्रसहिता, सात्वतसदहिता, साण्डिल्यसूत्र, नारदीय 
भक्तिसूत्र, नारदपञ्चरात्र, हरिवरा, पद्मसदहिता, विष्णुतच्व- 
सहिता, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्कावार्य 
वल्छभाचायं आदि के ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । 


भवितमार्ग--सगुण-साकार रूप मे भगवान्‌ का भजन-पुजन 


करना । मोक्ष कै तीन साघन रहै, ज्ञानमागं, कर्ममार्ग 
ओर भक्तिमागं । इन मार्गो मे भगवद्गीता भक्तिमार्गं को 
सर्वोत्तिम कहती ह 1 इसका सररु भर्थं यह्‌ ह कि सच्चे 
हृदय से संपादित भगवान्‌ की भक्ति पुनर्जन्म से उसी 
प्रकार मोक्ष दिराती ह, जसे दार्शनिक ज्ञान एव निष्काम- 
योग ॒दिलाते हं । गीता ( १२६७) मेँ श्रीकृष्णं का 
कथन है “मुज्ञ पर आधित होकर जो रोग सम्पूर्णं कर्मी 
को मेरे गपणं करते हए मुञ्च परमेश्वर को ही अनन्य भाव 
के साय ष्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हए भजते है, 
मुक्षमें चित्त जगाने वके एसे भक्तौ कामे शीघ्रही मृत्यु 
खूप स॒सार-सागर से उद्धार कर देता हूं |" 

बहुत से अनन्य प्रेमी भक्तिमार्ग शुष्क मोक्ष चाहते ही 
नही । वे भक्ति करते रहने कौ मोक्ष से वेढकर मानते है । 
उनके अनुसार परम मोक्ष के समान परा भक्ति स्वयं फल- 
रूपा है, वह किसी दूसरे फर का साधन नही करती हँ । 


भक्तिरत्नाकर--मठारहवी शती के प्रारम्भ में नरहरि चक्र- 


वर्ती ने चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास लिना था, जिसका 
नाम भक्तिरत्नाकर ह । 


भक्तिरत्नामृतसिन्धु--चैतन्य सम्प्रदाय के विख्यात भाचार्यं 


रूप गोस्वामी { १६बी शती } हारा रचित इस प्रन्थ में 
सस्कृत भाषा मे भगवान्‌ कौ स्तुतियो का सग्रहं है 1 


भवितरत्नावली--यह माष्व संप्रदाय का भ्रन्य है 1 रचना- 
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काल श्थ्वी शतीदहै। इसके रचयिता विष्णुपुरी 
महात्मा ह । 

भदितरत्नाष्जलि--दैताटैत वैष्णव मत के विद्वान्‌ ठे्ठक 
देवाचार्यं द्वारा रचित यह ग्रन्थ निम्वार्कीय सिद्धान्त तथा 
भक्तिका प्रतिपादन भौर शङ्कुर मत का खण्डन 
करतां ह । 

भक्रितिरसामृतसिन्धु--चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी 
दवारा रचित "भक्तिरसामृतसिन्धु' मे भक्ति की व्याख्या, 
उक्कृष्टता तथा वैष्णवमत की साघना का सर्वागीण विचार 
क्या गयाह। इसंभ्रन्थकी टीका जीव गोस्वामी ने 
क्ली है । रूप गौर जीव दोनो महात्मा चाचा-मतीजे, 
परम सत भौर उन्च कोटि के ग्रन्थकार थे। 


भक्तिरसायन--(१) मधुसूदन सरस्वती (अदैत सम्प्रदाय 
के दिग्गज विद्वान्‌) द्वारा लिखित यह ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी 
छक्षणग्रन्थ ह । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता भौर भावुकता 
का परिचय भिक्ता ह । 


(२) कन्नड भाषा मेँ महात्मा स्हजानन्द॒द्वारा 
भक्तिरसायन नामक ग्रन्थ रचा गया ह, जो दैव सभ्रदाय 
विषयक है । 

भितवाद- मोक्ष के तीन साधनो (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) 
मे से यहं तीसरा साघन है । यहं सवसे सहज साघन ह 1 
दे० “भक्तिमार्ग । 

भकव्तिसागर- महात्मा चरणदासजी हारा रचित एक 
ग्रन्थ । 

भव्रितसिद्धान्त--जीव गोस्वामी द्वारा रचित म्रन्थ । 


श्रग--दादरा आदित्य देवताओं से एक । इस शन्दका 
साधारण अर्थं है देने वाला, वाने वाका । ऋग्वेद में 
इस देवता की विधर्ता, विमक्ता, भगवान्‌ इत्यादि उपा- 
धिर्या पायी जाती है । वास्तव मे यह समृद्धि गौर एेदवर्य 
का देवताह। वरुणके साय दही इसका उल्लेख पाया 
जाता है । उषा भग की वहिन (भगिनी) है, जो स्वय 
जागृति बौर समृद्धि की देवी ह। यास्क ( निक्त, 
१२ १३) के अनुसार भग सूर्यं का वह सूप हं जो पूर्वाह्न 
की अध्यक्षता करता है । प्राचीन ईरानी भाषा मे भग 
(बघ) अहूरमच्द' का एक विशेषण दहै । स्ोवानिक 
ुरोषीय मार्य) भाषा में ईवर का एक नाम भग (वगु) 
ह । इस देवता का व्यक्तित्व स्पष्ट भर विकसित नहीं 


भक्तिरतनार्जलि-भगवद्गीता 
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हृमा है । आगे चलकर परमात्मा के एश्वर्य अयं मे 
इसका विलय हो गया गौर परमात्मा को “भगवान्‌' कहा 
जाने लगा । 

भगत--वनवासी जाति में उग्र स्वभावके देवों को शान्त 
करने व पूजा करने का कार्यनजो करता है, उसे भगत 
(स०~-भक्त) कहते है । भगतो की प्रतिष्ठाके कारण हं 
समय-समय पर इनमें देवी का आवेश, उसके प्रभावसे 
वडवडाने तथा हिकल्ने, मुंह से गाज निकालने, कच्चा 
मास खाने तथा भूत-भविष्य की वातो का बखान करना । 
गृहदेवो की स्थापना, पारिवारिक तथा कौटुम्बिक धार्मिक 
कृत्यो का प्रतिपादन, फसक की वृद्धि करना, वीमारो को 
अच्छा करना आदिं भगतं के काम हं । 


[* 


भगवत्‌--इसका शाब्दिक अर्थ है भग (छ प्रर के एवय) 
से युक्त' । यह ईवर का एक विरोपण है । पुरुषवाचक 
अर्थ मे यह्‌ "भगवान्‌" बोला जाता है भौर स्व्रीवाचक 
अर्थं मे भगवती (देवी) । 


भगवती- देवी मात्र, "भगवान्‌" कौ शक्ति अथवा पत्नी । 
उमा का एक नाम मगवती भी ह) 

भगवद्गोता--महाभारत के दाशंनिक ओर परमोच्च ज्ञान 
सम्बन्धी अशो मे सवसे महत्त्वपूर्ण तथा मति प्रसिद्ध भगः 
वद्गौता है । भीष्मपवं मेँ यहं उदेत है । इसके रचना- 
काल कौ केकर नव विक्षाधारियो में व्डा मतभेद है । 
इसमे स्वय कहा गया है कि यह कुर्व में महाभारत 
युदधारम्भ के ठीक पहले इष्ण जौर अर्जन के वीच सवाद 
के रूप मे उच्चरित हई थौ 1 यही विश्वास हिन्दुगो मं 
आज तकं प्रचित है । न्यायाधीश तैलङ्घ मौर भण्डारः 
करके विचार से यह ईसा ¶० चौथी शताब्दी मेँ स्वी 
गयो । चिन्तु आधुनिक विद्धान्‌ इमे ६० की प्रथमया 
दूसरी शतान्दौ कौ रचना वताते है । गीता का प्राय सात 
सौ इलोको वाका वर्तमान भाकार सम्भवत पीछे स्थिर 
हमा, निन्ु मूल उपदेश सूप मे यह महामारत- 
कालीनही ह। गीता भारतीय धरम पर अतुल भ्रमाव 
डने वाला ग्रन्थ है । यहाँ देस कोई म नही हं 

हिन्दूविचारको के दरार इतनी प्ररसित हं 

1 इसकी अनेक पार्चात्य विचारको तथा विदवानौ 
ते मी उच्च प्रदसाकी ह । विदवक्री सभी भापार्गो मे 
इसके असंख्य सस्करण गनुवाद के ल्प में भ्रकादित ह । 


भशवदृविथयम्‌-मजनं 


जो क्रान्तिकारी विचार गीता उपस्थित करती ह वहं 
यह्‌ है कि अन्य सम्प्रदाय केवर उन्ही कोगो को मोक्ष का 
ार्वासन देते ई जो गृहस्थी (सास्ारिकता) का त्याग कर 
सन्यास ग्रहण कर छेते हं, जवं कि गीता उन सभी स्त्री- 
पर्षो को मोक्ष का आद्वासन देतीहै जो गृहस्य है, 
सासारिकं कर्मो मेँ तल्कीन ह 1 उपयुक्त विचार ने ही इस 
ग्रन्थ को छोकप्रिय वना दिया है! यह्‌ साघास्ण रोगो 
की उपनिषद्‌ ह । 


गीता में मोक्ष के तीन साधन कह गये हं । पहला 
्ञान मार्गं, जौ उपनिषदो में, साख्य दरशन मे तथा भौर 
भौ स्पष्टस्पमें वौद्ध व जैन दर्शनो मेँ चर्चित है। 
दूसरा है कमं मागं । यह्‌ हिन्द घर्म का सवसे प्राचीन रूप 
है--भपने कर्तव्यो का पालन, जिसे सक्षोप में "धर्म" कहते 
है । भारम्भमे रसे घर्मोया क्न्य मे यज्ञो का महत्व 
था, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिक कर्तन्य 
भी इसमे सम्मिकित थे । गीता का कर्मसिद्धान्त, निसे 
कर्मयोग कहते ह, यह ह कि धर्मग्रन्थो में वणित कर्मं 
को प्रतिपादन केवल क्षणिक सुख या स्वर्भंही दिखा 
सकता है, जवकरि निष्काम भावसे किये जानेस यही 
करमसम्पादन भोक्ष दिहा सकता ह । तीसरा मार्गं भक्ति 
मागं है । सम्पूर्णं चित्तवृत्ति से परमात्मा का प्रमपूर्वक 
भजन-पूजन करना मोक्ष का साजन ह 1 


यह्‌ महत्त्वपूणं है कि गीता सभी उपासको को धर्म॑- 
गस हारा अनुमोदित हिन्द धर्म के पान करने का 
अदिश करती है, जातिधर्म, परिवारघर्म, पितुपूजा के 
पालन का अदेश देती ह । गीता वर्णव्यवस्था की विरोधी 
नही, जसी कि कुछ खोगो की धारणा ह । किन्तु यह्‌ गुण 
भौर स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती हं । 
{स प्रकार गीता ने हिन्द्र घमं के सभी महत्वपूर्णं सिद्धान्तो 
कौ परिभाषा प्रस्तुत की भौर उनका परिष्कार किया 
६, उमके समय तक जीवन, मे जो भन्तविरोघ उत्यन्न हो 
गये थे उनका परिहार करके समुच्चय ओर समन्वय का 
मागं प्रास्त किया हं । 


गोता पर मध्य काल के प्राय सभी भचा ने माष्य 
गोर्‌ टीका लिली ह । इनमें 'शाद्धुरभाप्य, रामानुज- 
भाष्ये, मरमूदनी रोका, छोकमान्य तिक का गीता- 
रदस्य, सानेदवरौ आदि बहुत प्रसिद्ध है । गोता क ऊपर 


४६७ 


भारतीय भौर कतिपय निदेशौ भाषागो में विशार साहित्य 
की रचना हुई हं । 


भगववृविषयम्‌--यह्‌ नम्भ मालवार के 'तिख्वोपमोक्छि' नामक 


ग्रन्थ पर किसी भन्ञात लेखक द्वारा तमिरू भाषा में रचित 
एक भाष्य हं । ए० गोबिन्दाचार्य ने इसके कुछ अशो का 
अग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया ह 


भगवद्‌ भावक--छान्दोग्य तथा केन उपनिषदो के अनेका- 


नेक टीकाकारो में से भगवद्भावक भी एक ह । 


भगतिन, भगत्तानो--नाचने गाने बारी एक जाति की 


लडकरियो को व्यङ्कं यात्मक भाषा में भगत्िन या भगतानी 
{भक्त की पत्नी) करते है । इस जात्ति की रडकिर्था इस 
पेते मेँ प्रवेश के पूर्वं नाम मात्र के किए किसी वृह संन्यासी 
से विवाह करकेतीरह, जो अपनी इस पत्नीको सभी 
प्रकार के सम्बन्धो की चछ्रृट देने के लिए उंढ दो रुपया दक्षिणा 
प्राप्त कर लेता ह । कभी-कभी एसे वर कै मभाव उन 
स्त्रियो का विवाह गणेश या किसी भी देव्ता की प्रतिमा 
के साथ कर देते रहं! विवाहूके विना इस पेशो मे प्रवेश 
करना वे पाप सम्तरी है । 


भगवदाराष्न कष--आचायं रामानुज हारा रचित एकं 


ग्रन्थ । 


भमयान्‌--परमेदवर का एक गुणवाचक नाम । भगवान्‌, 


परमेर्वर, ईदवर, नारायण, राम, कृष्ण, ये सभी पर्याय- 
वाची क्षब्द माने जतेह, जो विष्णुकी कोटिकेह। 
"भगः (छ विदेषतामो) से युक्त होने के कारण परमेश्वर 
को मगवान्‌ कहते है । वे ह जगत्‌ का समस्त एवर्य 
(सामर्थ्य), समस्त धमं, समस्त यदा, समस्त शोभा, समस्त 
ज्ञान भौर समस्त व॑राग्य (निरगण-निर्खेप स्थिति) । 


भर्ग--मदकारक पौधा, जिसकी पत्तियां पीस्तकर पी जाती 


है । ञ्ञ का उल्लेख मथ्वंवेद (११ ६.१५) मे भी हुमा 
ह 1 ऋऽषेद (९६१, १३) मे भद्ध सौमरता का विरुद 
है, सम्भवत" अपनी मादकता के कारण 1 कुछ विदान्‌ 
भङ्खं सौर सोम का ममेदं मानते हूं । 


भमन--इसका शाब्दिक अर्थं ह "ईश्वर की उपासना करना 


या उसको प्राप्त होना ।' प्रचित प्रकार के घा्भिक गीतो 
के लिए कीत्तन तथा भजन नाम ञाता हं । 'मजन' कीर्तन 
तथा कथन से सूप त्याप्रणाली मे भिन्न, छ्य, राग 
एव तुक्रस्वै हेते है 1 येमेद्शतनय किमी विपवसे 
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सबन्धित रहते ह । उत्तर भारत में सुर, तुक्सी, कबीर 
तथा मोरा के भजन अधिक प्रचलित ह । 
भद्र (कुमारिश)-दे० (कूमारिल' । 
भट्ट (दिनकर)--कर्ममीमासा के १७वी शताब्दी में उत्पन्न 
एक आचार्य । इन्टोने पार्थसारथि मिश्र की शास्वरदीपिका 
पर "भाट दिनकर" नामक भाष्य रचा ह । 
भट्ट (नोलकण्ड)--(१) श्५्वी या द्वी शताब्दी में 
उत्पन्न, शाक्त मत के आचार्य । इन्होने देवी भागवतं 
उपपुराण" के ऊपर तिलक नामक व्याख्या रची ह । (२) 
"मयूख" नामक धर्मशास्त्र निवन्ध के प्रसिद्ध रचयिता । 
दे० “नीलकण्ठ भट" । 
भद्‌ढ (भास्कर मिध)--स्मातं साहित्य के निपुण छऊेखक 
भट भास्कर मिश्च के कृष्ण यजुर्वेदीय त्त्तिरीय सहिता, 
आरण्यक एव उपनिषदो पर रचे गये भाष्य वैदिक साहित्य 
के महत्त्वपूर्णं अग ह । भटुजी तेदुगु प्रदेश के रहते वाले 
थे तया तैत्तिरीय सहिना की बात्रेय शाखा के भनुयायी 
थे। इस सहिता का भाष्य इन्होने ११८८ ई० में 
रचा था। 
भटरोजिदीक्षित-- चतुर्मुखी प्रतिभाशाली सप्रसिद्ध वयाकरण । 
इनकी रची हुई सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, शन्द- 
कौस्तुभ आदि कतिया दिशन्तन्यापिनी कीतिकौमुदी का 
विस्तार करने वारी ह । वेदान्त शास्त्र में ये आचार्यं 
अप्पय दीक्षित के शिष्यथे । इनक्रे व्याकरण के गुरु 
श्रक्रियाप्रकाद'कार रोष कृष्ण दीक्षित थे । भटरोजिदीौक्षित्त 
की प्रतिमा असाधारण थी 1 इन्होने वेदान्तके सायही 
धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना आदि पर भी मर्मस्पर्शी 
अरन्य रचना कौ ह 1 एक बार शास्पाथं के समय उन्होने 
पण्डितराज जगन्नाथ को म्लेच्छ कह दियाथा। इससे 
पण्डितराज का इनके प्रति स्थायी वमनस्य हो गया मौर 
उन्होने "मनोरमा" का खण्डन करने के किए 'मनोरमा- 
कुचमदिनी' नामक टीकाम्नन्थ कौ रचना की। पण्डित 
-पज उनके गुरुपुत्र रोष वीरेदवर दीक्षित के पुत्र थे । 
भदरोजिदीक्षित के रचे हए ग्रन्थ मे वेयाकरणनिद्धान्त- 
कौमुदी भौर प्रौढमनोरमा अति प्रसिद्ध है । सिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनीय सूत्रो की वृत्ति ह मौर मनोरमा उसकी व्याख्या । 
तीसरे श्रन्थ शब्दकौस्तुभ मे इन्होने पतञ्जल महामाष्य 
के विषयो का युकतिूर्वक समर्थन क्रिया हँ । चौथा ग्रन्थ 
वैयाकरणभूषण है । इसक्रा प्रतिपा विषय मी शब्द- 
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व्यापार हं । इनके अतिरिक्त उन्होने "तत्वकौस्तुभ' भौर 
वेदान्ततत्त्वविवेक टीकाविवरण' नामक दौ वैदान्त 
ग्न्य भो रचे थे । इने से केवल तत्त्वकौस्तुम प्रकरागित 
हमा है । इसमे दैतत्राद का खण्डन किया गया है । कहा 
जाता ह कि शेष कृष्ण दीक्षित मे अच्ययन के नाते मानस- 
कार तुलसदासजी इनके गुरभाई थे । भदटरजि शुष्क 
वैयाकरण के साय ही सरस भगवद्भक्त भी थे । व्याकरण 
के सहस्रो उदाहरण इन्होने राम-कृष्णचरित्र से ही निमित 
कियिहं। 

भह मागम--यह एक शंव आगम हं । 

भद्रका्ली-काली के सौम्य या वत्सरुष्पको रख्याया 
भद्रकाली कहते है, जौ प्रत्येक वगा गांव कौ रक्षिका 
होती ह । महामारी भारम्म होने पर इसके सम्मुख प्रार्थना 
व यज्ञ किये जाते ह । कारी को उदार्‌ सूप मेँ सभी जीवों 
की माता, अन्न देने वारी, मनुष्य व जन्तुमो मेँ उत्पादन 
शक्ति उत्पन्न करने वाटी मानते ह । इसकी पूजा फल-फूल, 
दुग्ध, पृथ्वी से उत्पन्न होने वे पदार्थो से हौ कौ जाती 
ह । इसकी पूजा में पशुबलि निषिद्ध ह । 

भद्रकालोनवमो--च॑व शुक्ल नवमी को इस त्रत करा गनु- 
ष्ठान होता ह । इसमे उपवास तथा पृष्पादिक से भद्रकाली 
देवी की पूजा का विवान ह 1 विकत्प से समस्त मासो की 
नवमियो को भद्रकाली देवी की परजा होनी चाहिए । दे° 
नीलमतपुराण, ६२, दंलोक ७६२-६२1 

भद्रकालीपुजा--राजा-महाराजामो के शान्तिक-पौष्टिक कर्मो 
के लिए 'राजनीतिप्रकाश' में इस पूजा के लिए अनुरोध 
किया गया ह । इसका विधान ठीक उसी प्रकार है जैसा 
भद्रकारीत्रत में कहा गया ह । 

भद्रकालो त्रत-(१) कार्तिक शुक्ल नवमी को इस त्रत का 
आरम्भ हता ह । उस दिन उपवास रला जाता है 1 
इसकी भद्रकाली (अथवा भवानी) देवी ह । एक वषं तक 
प्रति मास की नवमी को देवीजी का पुजन होता हं। 
वर्षं के अन्तमें किसी ब्राह्मणको दो वस्त्र दानमे दिये 
जाते है । इसके आचरण से समस्त कामनामो की सिद्धि 
होती है । जसे रोगो से मुक्ति, पुत्रलाम तथा य की 


उपरुन्धि । 
(२) आदिविन शुक्छ नवमी को प्रासाद की किसी 


प्राचीर (बाहरी दीवार) जथवा किसी वस्त्र के दुकडे पर 
भद्रकाली की मृति बनाकर आुघो (ढाल, तच्वार आदि) 
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काय्यकका का मौकिफ म्रन्य ट| शंसत कै मभी माटा- 
कार भरत भनि केः अनुनागेन परर नखने भौर प्रग ^नर' 
भी भरत कहे जति ह । 
भरत स्वामो-- सायण ने अपने व्रयेदभाष्य मे भटूभात्तर 
मिश्च ष्य भरत स्वामी नामक दौ वेदभाष्यकारो का 
उत्नेण करिया द । मामराहिता कैः भाष्यकरागे में भी भर्त 
स्वामी का नामोत द्रूभा ६1 
भरपरीयराग्य--रावहवी शतान्दो मे स्यामौ टुरिदस 
विच्यात महृत्मा प्र्‌ ह 1 एने रपे प्रन्य "माधारणं 
निरान्त', रम कैः पद, 'भरुवगीर्नंराग्य' कट जाने ह । 
एलका उपागना-मक मते नततन्प महाप्रभु के मतै मिलता 
जुखता ह्‌ । 
भरटाज-टगवे रीय मन्यो की धाद रनना जिन क्रचि- 
परियाय द्ग हूर ह उनम सात अन्यपिफ़ प्रनिदहु। 
भरद्ाज रवि उनम भन्यतमहूं। ये ठे मण्टलके 
चऋषिस्पमे विम्यति द ( भाष्वला० गृण मू० ३४,२, 
णामा० गृ» सूु० ४१२, गृहटेवता ५१०२, जहा दन्द 
यृहम्पति का पौन त्हा गया) । पञ्न° प्रा (१५ 
3-७ } मे इनं दियोदाम का पुरोहित गहा गयारह। 
दिकोदाम्‌ के माय एनका सम्बन्ध काठक म०( २१०) 
से भी प्रकट होता ह जदं न्दे प्रतदन फो राज्यदेने 
याखाकहा गयाहे। श्पि तया मन्यकार फे श््पमें 
भरद्वाज क्रा उन्टेण मन्य सहिताभो तथा ब्राह्मणोमें 
भराय हुमा ह 1 रामायण मौर महाभारत र भी भारद्वाज 
( गोघ्न } पि का उत्केम महान्‌ चिन्तक भौर ज्ञानी 
के रपमेंहुमाई। 


भकच्छ--पदिचम समुद्र का तटवर्ती प्रानीन मीर प्रसिद 
तीयं । इसका शुद्ध नाम भृगुकच्छ ह । रर भौर वोदा 
के मध्य नर्मदा कफे उत्तर तटपर यह स्यान हं। यहाँ 
महपि भृगु न गायत्री फा पुरश्चरण भौर अनेकं तपस्याएं की 
धी । गरुड ने भी यर्हा तपस्या फी थी । भराचीन काल में 
यह्‌ प्रसिद्ध वदरगराह्‌ धा । 

भवुद्ादीव्रत-चैव शुक्ल दादशी को दस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह । एकादशी कौ उपवास कर द्वादशी को 
विष्णु भगवान्‌ की परजा करनी चाहिए । प्रति मास विष्णु 
कैः वारह नामो से केशव से दामोदर तकं एक एक लेना 
चाहिए । यहं ब्रत एक वर्पपर्यन्त चरता ह । 


भतु ना--नाय गप्दाय कै प्रमिद्धनय नापो में 


भर्त स्यामी-मनुनितं 


भतुप्राप्तिव्रत--नारदजी नै ष्म ग्रत कौ मदमा उन नप्- 


राभोको भुनायौ यी, जौ भगवान्‌ नारायण को पतिग्पूरमे 
पाना चाही यो 1 यमन्त नुक्द द्रादयी को एम 
अनुष्ठान होता र । उम दिनि वाम ग्ग हेरि तथा 
लष्मी फा पूजन फगना चारिण । दोनाकी बवारीफो 
प्रतिमाणं यनयाकर्‌ तया कामदेव का वदुन्यास विभिन्न 
नार्मोगे मृति के भिन्न भिन्न भवययो में करना वाह्‌] 
द्वितीय दिवम गिमी ब्राह्मणको पृतियो काद्रान कग 
देना नाहि । 


न्ध 


एक । गुर गोग्यनाय, मन्म्येन्द्रनाय, भरनृनाय, मोपीच 
ये सभी अय तक जीवित भौर मर्‌ माने जाने दह 1 कहने 
ह पि कभी-प्मी सावको को दएनके दर्शनी जाया 
रने ह । 
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अतु प्रपञ्न--रेदान्त गैः एतः मेदामिदयादी प्रानीन व्या 


म्याता । इन्दाने कठ सौरे बरहदारण्यक उषनिपदो प्रर भी 
भाष्य रचना को थी । मतुप्रपदा का मिद्धान्त ज्ञानम 
ममुच्चयवाद था । दार्धनिक दृष्टि से इनका मत दता 
दैत, मेदाभेद, अनेकान्त भादि अने% नामो मे प्रसिद्ध या। 
मके अनुसार परमाय एक भी हं भौर नाना भी, चहं 
ग्रह्यन्प मे एक ह भौर जगष्रूपमे नानाहै। इसी लि्‌ 
षम मत में एकान्तत रूम मयवा ज्ञान को स्वीकारन 
फर दोनो फौ सार्थकता मानौ गयी ह 1 मतृप्रपच्च प्रमाण- 
समुच्चय यादी ये । इनके मत में छोकिक प्रमाण भौर 
वेद दोनो ही सत्य ह 1 इसलिए उन्होने खोकरिक प्रमाग- 
गम्य मेद कफो गौर वेदगम्य भभेदकोसत्य रूपमे माना 
है । इसी कारण एनकेममत मे जैसे केवल कमं मोक्ष का 
साधन नही हौ सकता, वसे हौ केवल ज्ञान भी मोक्ष का 
साधन नही हो सकता । मोक्ष प्राति के दिए ज्ञान-कर्म- 
समुच्चय ही प्रशृष्ट साघन ह । 

भर्तुमित्र--जयन्त कृत न्यायम री" ( पृ° २१२,२२६९ ) 
तथा यामुनाचार्य फे 'सिद्धिवयः ( पु० ४.५) में इनका 
नामोल्लेस हमा ह । इससे प्रतीत होता है कि यें 
भी वेदान्ती भचार्यं रहे होगे । भतुमिश्र ने मीमासा 
पर भौ ग्न्य रचना की थी । कुमारिल ने श्छोकवात्तिकं 
मे( ११११०, ११.६१३०-१३१ ) इनका उल्लेख 
किया है । पार्थसारयि भिश्च ने न्यायरत्नाकर मे एेसा ही 
आदय प्रकट किया हि! कुमारि कहते है कि भरतृमित्र 


भत्‌ यज्ञम विष्यपुराण 


्रभृति आचार्यो के अपसिद्धन्तो के प्रभाव से मीमासा 


शास्त्र रोकायतवत्‌ हो गया 1 विशिष्टाद्रैतवादी अस्थो में. 


उर्लिखित भर्तृमित्र भौर रलोकवात्िकोक्त मीमासक भरतु 
मित्रएकही व्यक्तिथे या भिन्न, इसका निर्णय करना 
कठिन हं । परन्तु कुमारि कौ उनिति से मादरम होता ह 
करिये दो पृथक्‌ व्यक्ति थे । मुकुर भट ने अभिधावृत्ति 
मातृका में भी भर्तुमित्र का नाम निर्देश किया है 
( पृण १७ ) । 

भतू यक्ञ-कत्यायनसू्न के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार 
हृए ह । उनमें से भरतुयज्ञ मी एक है । 

भतृहरि-मवृहरि का नाम भी यामुनाचार्यके ग्रन्ये 
उल्लिखित हुमा ह । इनको वाक्यपदीयकार सै अभित्त 
मानने मे कोई अनुपपत्ति नही प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई अन्य ग्न्य अभीतक उपलन्व नही हु ह 1 वाक्य- 
पदीय व्याकरण विपयकं ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्श- 
निकं ग्न्य हँ । मदरैत सिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, 
इसमे सन्देह नही है 1 फिसी-किसी आचार्यं का मत है कि 
भर्तृहरि के 'शब्दग्रह्मवाद' का ही अवलम्बन करके 
भाचायं मण्डनमिश्च ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्य का निर्माण 
किया था । इस पर वाचस्पति मिश्च की ब्रह्यतत््वसमीक्षा 
नामकं टीका ह । उत्पलाचार्य कै गुर, करमीरीय शिवा- 
दैत के प्रधान आचाय सोमानन्दपाद ने स्वरचित "शिव- 
दष्ट" ग्रन्थ मे भतहरि के शब्दादरैतवाद कौ विदेष शूप 
मे समालोचना की है । शान्तरक्षित कृत तत्त्वसग्रह्‌, 
भविमुक्तारमा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्यायमञ्ञरी 
मे भी शब्दाद्र॑तवाद का उतल्छेल मिक्ता है । उत्प 
तथा सोमानन्द के वचनोसे ज्ञात होता है कि भतुहरि 
तथा तदनुसारौ शब्दत्रह्मवादौं दार्शनिक गण ॒“पदयन्ती" 
वाक्‌ को ही कव्द्रह्मरूम मानते ये । यह भी प्रतीत होता 
६्ग इ मत मे पश्यन्ती परा वाकरूप मँ व्यवहृत होती 
यी । यह्‌ वाक्‌ विद्व जगत्‌ की नियामक तथा अन्तर्यामी 
चित्‌-तत्व से अभिन्न है । 

भेव--शतपय ब्राह्मण के कथ॒नानुसार अग्नि को प्राच्य 
लोग शर्वं तया वाहीक छोग भव कहते थे । किन्तु अध्व 
वेद मे भवे तथा शर्वं सद्र क्ते समक्न देवता ह, जबक्रि 
बागसनेयी सदिता क अनुसार भव तथा शवं रद्र के 
प्याय है । रद्र तथा शिव के अनेक पर्याय तथा विरुद 
परे मलग-अलग देवो के नाम ये, विन्तु कालान्तर मे 
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चे एक नाम महादेव" में आत्मसात्‌ हौ गये । यथा--मव 
तथा श्वं अग्नि के भयानक रूप्‌ को ( यज्ञ वा क्षेमकारी 
रूपको नही ) कहते थे, जो बादमें द्र कै गुण माने 
जाकर उनके ही पर्याय बन गये । 

भवदेव भिभ--पन्दरहवी शतान्दी के अन्त अथवा सोरुहवी 
के मारम्म में वेदान्ताचार्य भवदेव मिश्र हुए थे । इन्होने 
वेदान्तसूत्र पर एक टीका निमित की, जिसका नाम 
वेदान्तसूत्रचन्द्रिका है । 

भवानो ( समुदयेन )--मव (शिव) की पलनी देवी, उमा, 
गौरी अथवा दुर्गां के ही पर्याय भवानी तथा भुद्येन है । 

भवानीयात्रा--्ैत शुक्ल अष्टमी को यह्‌ यात्रा की जाती 
है । इसमे भवानी कौ १०८ प्रदक्षिणां तथा जागरण 
करना चाहिए । दूसरे दिन भवानी की पुजा का विधान है। 

सवानोतव्रत --(१) तृतीया के दिन व्रती को पार्वतीजी की 
परतिमा पर गन्व, पुष्प, धूप, दीप आदि चढत चाहिए । 
एक वर्ष॑पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है । वर्षं कै अन्त 
मेगौकादान विहित ह (पद्मपुराण) । 

(२) यदि कोईस्त्रीया पुरूष वपं भर पूर्णमासी तथा 
अमावस्या कै दिन उपवास रखकर वषं के अन्त में सुग- 
न्धित पदार्थो सहित पार्वतोजी की प्रतिमा का दान करता 
हं तो वह भवानी के छोकको प्रास्तं करता है । (लिङ्ग- 
पुराण) । 

(३) पार्वतीजी के मन्दिर मे तृतीया को नक्त पद्धति 
से भहारादि करना चाहिए 1 एक वर्षं के अन्ते "गौ 
का दान विहित है । (मत्स्यपुराण) 

भेविष्यपुराण--अठारह पुराणों से एफ नव पुराण। 
इसका यहं नाम इसकिए्‌ पडा कि इसमें भविष्य मे होने 
नाली घटना का वर्णन है 1 इसमे मुप्तलमानो, भग्रेजो 
ओर मौनों (मगोरु बादि जात्यो) के भआक्रमणोंका भौ 
वर्णन पाया जाता ह । इसमें इतनी माधुनिक घटनागो के 
वणन बाद में से जोड दिये गये कि इस पुराण का सन्तुखन 
ही शिथिक हो गया । नारदपुराण के गनतुसार इसके पाच 
पर्वं ह--(१) ब्राह्मपर्वं *(२) विष्णुपवं (३) श्षिवपर्व 
(४) सूर्यपवं भौर (५) प्रतिसरं पर्वे । इसमे इनको की 
सख्या चौदह हजार ह । मत्स्यपुराण के अनुसार इछोको 
की सख्या साढे चौदह हजार है । कुछ भसगतियो के होते 
हृए भो भविष्यपुराण एतिहासिक दृष्टि से महत्वपुणं 
ह । इसमे मग ब्राहमणो के श्क्दरप से नेका वर्णेन 
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पाया जाता है । भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र साम्ब को कुष्ठ रोग 
हौ भया था। उनकी चिकित्सा करने के लिए ग्ड 
शकद्वीप से मथ ब्राह्यणो को यहां रये, जिन्होने सूरं 
मन्दिरमे सूयं की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग 
मच्छा कर दिया । सूर्योपासना का विरदोष वर्णन इस 
पुराण में पाया जाता है। ककि मेँ स्थापित अनेक राज- 
वशो का इतिहास भविष्य पुराण में वणित ह। इसे 
उद्भिज्ज विद्या का भी वृन्नान्त ह जो आधुनिकं विज्ञान की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्णं है । 
भत्मनानार उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ 1 
भाई गुरवास को वार-सोलहवी शती के अन्त मे भाई 
गुरुदास हुए थे । ये चौये, पाचवें तथा छठे सिक्ख गुरुमो 
के समकारीन ये । इन्दोने सिक्खधर्म को ऊेकर एक कान्य 
प्रन्थ रचा, जिसका नाम “भाई गुरदास को वार" है। 
इसका आशिक अग्रेजी अनुवाद मैकोलिफ महोदय ने 
कियारहं। 
भाई भर्गितिह्‌--सिक्लो के अन्तिम गुर गोविन्दरसिह को 
आस्था हिन्द्र घ्म के जोजस्वी कृत्यो की भोर अधिक थी 1 
श्ालसा पन्थ की स्थापना के पूरं उन्होने दर्गाजी की 
माराषना की थी । इस समय उन्होने मार्कण्डेय पुराण में 
चद्धृत दुर्गास्तुति का अनुवाद अयने दरबारी कवियों से 
कराया । खाकसा संनिको के उत्साहवर्धनार्थं वे इस रचना 
तथा अन्य हिन्दु कथनको का प्रयोग करते थे । उन्होने 
भौर भी कुछ ग्रन्थ तैयार कराये, जिनमें हिन्दी म्रन्थ 
अधिक थे, कुछ फारसी में भी थे । गुरुजी के देहत्याग के 
बाद भाई मणिर्िह ने उनके कवियो मौर ठेखको के दारा 
अनुवादित तथा रचित ग्रन्थों को एक जिल्द में प्रस्तुत 
कराया, जिसे "दसवें गुरु का ग्रन्थ" कहते हँ । किन्तु इसे 
कटर सिक्ख छोग सम्मानित प्रन्थ के रूप मे स्वीकार नही 
करते ह । इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्दसिहं के सामान्य 
शरद्धा शिष्य सासारिक कामनामो की वृद्धि कै किए करते 
ह, जवकि घामिक कायो मेँ "आदि ग्रन्थ का भरयौग 
होता ह । 
भागवत उपयुराण--कख शाक्त विदानो के अनुसार उन्तीस 
उपपुराणो मे भागवत पुराण कौ भी गणना है) परन्तु 
वैष्णव लोग इस मत को स्वीकार नही करते 1 उनके 
अनुसार "भागवत" पुराण ही नही, अपितु महापुराण हं । 
दे० "भागवत पुराणः । 


भस्मजाबालउपनिषदृ-भागवतपुराण 


भागवनतत्प्यनिर्णय--मागवतपुराण के ग्यास्यारूप मे 
मध्वाचायं द्वारा रचित एक ग्रन्थ । यह माध्वमत (दरैतवाद) 
का प्रतिपादन करता ह 1 

भागवतदेवालय--मागवत सम्प्रदाय फ़ मन्दिरो को देवार्य 
केहते है, लिने कृष्ण या विष्णु के मन्य मवतारो की 
मूर्तिर्या स्थापित हौती है । 

भागवत घ्म-दे० “भक्ति ओौर (भागवत । 

भागवत पुराण--यह पचिर्वां महापुराण ह । इस पुराण का 
पूर्ाह्नाम श्रीमद्‌भागवत महापुराण ह । इसमें वारह स्कल्घ, 
३३५ अध्याय गौर कुर मिलाकर १८,००० श्लोक है । 
श्रीमद्भागवत का भरतिस्पर्धी देवीमागवत नाम का पुराण ह । 
इसमे भो १८,००० लोक एव दादश स्कन्ध है । शाक्त 
इसी को महापुराण मानते ह दोनो कै नाम में भी श्रीमत्‌ 
ओौर देवी का अन्तर ह ! श्रीमान्‌ विष्णु की तपापि है, 
इसलिए श्रीमद्‌भागवत का अर्थं है बवै्णव भागवत । नारद 
तथा ब्रह्म पुराण मे भागवत के जिते लक्षणों का निर्देश 
है वैश्रीद्धागवत में पाये जाते है) नारदपुराण भर 
श्रीमद्भागवत की सक्षिप्त विषयसूची तथा पद्मपुराण में 
महात्म्य का वर्णन किया गया है! इन दोनो कै अनुसार 
श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता है 1 

मत्स्यपुराण के मतातुसार भी यही महापुराण ठहरा 
है । परन्तु मत्स्यपुराण में कथित एक लक्षण श्रीमद्भागवत 
मे नहीं मिरूता 1 उसमें चखा है किं शरदत कल्पे जो 
मनुष्य गौ र देवता हए उन्ही का विस्तृत वृत्तान्त भागवत 
मेँ कहा गया ह । किन्तु प्र चक्ति श्रीमद्भागवत मेँ शारद्वत 
क्प का प्रसद्ध नही है । किन्तु उसी के जोड में पाद्म कल्प 
को कथा वणित की गयी है । इसलिए जान पडता है किं 
मत्स्यपुराण मे या तो शारदत कल्प की चर्चा प्रक्षिप या 
शारदत भौर पाद्य दोनो एकं ही कल्य के दौ नामहैगया 
मत्स्यपुराण मे वित भागवत प्रचरित श्रीमद्भागवत 
नही ह 1 
भक्ति शाखा का, विशेष करर्वष्णवे भक्ति का यहं 

उपजीव्य श्रन्थ है । इसको “निगम तरं का स्वय गति 
अमृत-फल' कहा गया ह । जिस भ्रकार वेदान्तियो ने गीता 
को प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य ल्ल हं 
उसी प्रकार वैष्णव आचायोँ ने भागवत को व्णवघर्म का 
मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्यो भौर रटीकार्मो की 
रना की ह । वल्लमाचायं ने मागवत फो व्यास कौ 


भागवतभावाथंदीपिका-भाटुदिनकर 


'समाधिभाषा' कहा हई । इस पर उनकी 'सुबोधिनी' 
टीका प्रसिद्ध ह। भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय गौर 
वल्लभे सम्प्रदाय दोनो पर गम्भीर प्रभाव पडा। दोनो 
सपप्रदायो ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वो का विस्तृत 
निरूपण किया है । एसे ग्रन्यौं मे मानन्दतीर्थं कत “भाग- 
वतताद्र्यनिर्णेय' ओौर जीव गोस्वामी के र्‌ सन्दर्भ" बहून 
्रसिद है । भागवत कै अनुसार एक ही अर्त तत्त्व जगत्‌ 
के व्यापार--सृष्टि, स्थिति भौर क्य के किए विभिन्न 
भवतार धारण करता ह । भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन 
है 1 इसके बिना ज्ञान ओौर करम व्यर्थं हू । 
भागवतभावार्थदीपिका-पन्द्रहवी शताब्दी मे उत्पन्न भीर 
स्वामी द्वारा विरचित भागवत पुराण की सुप्रसिद्ध टीका। 
वैष्णवो दारा यह टीका अति सम्मानित ह। श्रीधर 
स्वामी काली मे मणिकर्णिका घाट के समीप नर्सिहचौकः 
मे रहते थे तथा जनश्रुति फे अनुसार पुरी के गोवर्धन 
मठ से सम्बद्ध थे । इन्होने भागवत पुराण को बोपदेव की 
रचना स्वीकार नही किया ह 1 इन्होने यह व्थार्या गदैत- 
वादी दृष्टिसेकीहै, फिर भी सभी वैष्णवाचार्यं इनको 
प्रामाणिक व्यारपाकार भानते है । 
धागबतमाहात्म्य-पदयपुराण गौर स्कन्दपुराण के भक्ष,रूप 
भे दो भागवत्तमाहात्म्य पाये जाते है । उनमें पदमपुराणीय 
माहात्य मधिक प्रचरित ह! यह भागवत पुराणकी 
स्वना से बहुत पीछे रचा गया । इसमे उद्धूत एक 
कथा से कुर एेसा प्रतीतं होता ह कि यहं पुराण दक्षिण 
देशमें रवा गयाथा। इस कथा में भक्ति एक स्थी के 
स्प मेँ भवतरित होकर कहती है कि य द्विडदेशमें 
उतपन्न हुई थी, कर्णाटक मेँ वडी हुई, महाराष्ट मेँ मेरा 
$खकृड पोषण हुमा भौर गुजरात में वृद्ध हो गयी । फिर 
म घोर कलियुग के योग से पाखण्डो द्वारा खण्डित-अगिनी 
भोर दुबल होकर ज्ञान-वैराग्य नामकं अपने पुत्रो के साथ 
बहुत दिनो तक मन्दता मेँ पडी रही । सम्पति वृन्दावनं 
पहैच कर नवीना, सुरूपिणी भौर सम्यक्‌ प्रकार से परि- 
पणं हो गयी हं (१ ८८-५०) ! 
भागदतसमबरदाध--दे० "भागवत" । 
भागवतलीलारहस्य--महाप्रमु वल्लभाचार्य रचित एक 
भप्रकारित ग्रन्थ । 
भाववत्तलषुटीका--विष्णुस्वाप्री सप्रदाय के साहित्य में 
इसकौ गणना होती ह । यह्‌ वरदराजकृत ह पथा इसकी 
६० 
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पाण्डुलिपि वाराणसेय संस्कृत विरवविद्ययाखय कै पुस्तकालय 
मे उपलन्ध ह ! रचनाकाल पन्द्रहुवी शताब्दी ह । 

भागवतव्याल्या--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित 
आधारग्रन्थ ! इस सम्प्रदाय के सस्थापकं विष्णुस्वामी दक्षिण 
भारत के निवासी थे । उन्होने गीता, वैदान्तसूत्र तथा 
भागवत पराण पर व्याख्याएं रची थी, जी अब प्राप्त नही 
है । इनके भागवत सम्बन्धी श्रन्थ का उल्लेख श्रीधर स्वामी 
ने मपनी टीका (१७) में किया है। इसका रचना- 
कां १२३वी राताब्दी माना जा सकता हं । 

भागवतामृक्- महाप्रभु चैतन्य के रिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा रचित एकं श्रन्थ । दस्मे चैतन्य सम्प्रदाय के 
शारयानुसार प्री कृष्णं फी प्रजलीकामो का वर्णन किया 
गया ह। 

भाग्यक्ष्ादक्षी-पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त दादश्षी को हरिहर 
भगवान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इसमे घं 
मूति हरि तथा शेष अधं मूति हर (शिव) का प्रतिनिधित्व 
करती हं । तिथि चाहे हादी हो या सप्तमी, दोनो दिनं 
समान फल मिलता है । हसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वा 
फाल्गुनी हो या रेवती अथवा धनिष्ठा, वही फर होता है । 
स कत्य से मनुष्य पुत्र, पौवर तथा राज्य प्राप्त करता है । 
पूर्वाफाल्गुनी भाग्य के नाम से पुकरारां जाता ह, क्योकि. 
इसका अधिपति भग देवता है । ऋक्ष" का अर्थं है नक्षत्र 
(भाग्य + ऋक्ष, भाग्यक्ष) । 

भागीरथी-सगर के प्रपौत्र राजा भगीरथ ने सपने 
६०,००० पूर्वजो (सगर के पुत्रो) को, जो कपिल के शाप 
से भस्महो गयेथे, तारनेके लिए देवनदी गद्धाको 
स्वर्गं से पृथ्वी पर तथा पुथ्वी से पाताल की ओर के जाने 
के किए घोर तपस्या कौ थी । भगौरथ के प्रयत्न से पृथ्वी 
पर आने कै कारण शद्धा को भागीरथी कहते ह । दै° 
रामायण, १.३८ ४४ । 

भागुरि--ऋर्वेद शाखा का एक ग्रन्थ वृहदेवता ह, जिसमें 
व॑दिक आख्यानादि विस्तार से लिखे गये हैँ 1 यह्‌ ग्रन्थ 
शौनक द्वारा रचित बताया जाताह। कुछ लोग इसे 
शौनक सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति, भागुरि भौर आश्वखायन 
की रचना वतलाते है } 

भाटृदिनकर--यह मटर दिनकर रचित (१६०० ई०) पार्थ- 
सारथि मिश्च के 'शास्तरदीपिका' न्य की टीका ह । यहं 
पूर्वमीमासा विषुयक भ्न्य हं । 


भाटरवोपिका-मारत 


थो) । इसकी पूजा में गान तथा जगी नाचौ का ममा- 
वेशहै) 

भानुदास--पोरृहवी शताब्दी के महाराष्टरीय मक्तो में 
भानुदास की गणना होती है । इनके रवे अभङ्ग (पदो) 
के कारण इनकी प्रमिदधि हं । 

भानुव्रत--सतमी के दिन यहं त्रत प्रारम्म होता है। ऽष 
दिन नक्तविधि से आहार करना चाहिए । पूर्य शके 
देवता ह । एक वर्पपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता ह 1 वपं 
के अन्तमेंगौ तथा स्वर्णकेदानका विघानह। षस 
कृत्य से व्रती स्वर्गे लोक जाता हं । 


भानुसक्तमी--यदि रविवार के दिन सप्तमी पडेतो उे 
भानुसप्तमी कटा जाता है। दे° गदाधरपद्ति, पृण 
६१० । इस दिन उपवास, त्रत तया सूयपूजन का 
विधन हं । 

भामतो--लाकर भाष्य की एकं विश््यात व्याख्या, जौ ग 
के समान मपना गौरव रखती ह । सके रचयिता दा्ष- 
निकपचनन वाचस्पति मिन (नवी षतान्दी) थे । भाद्र 
मत को समश्चने के लिए इसका अध्ययन अनिवायं समप्ता 
जाता ह । महैतवाद का यह प्रामाणिक ग्रन्थ ह । प्न्य 
के नामकरण की एक कथा ह । वाचस्पति मिश्र की पली 
का नाम भामती धा । ग्रन्थ प्रणयन के समय वह्‌ मिध्र- 
जीकी तेवा करती रही, परन्तु वे स्वय प्न्य रचनाम 
उतने तल्ीन रहते थे फ उसको चिल्कु भूल गमे । प्रनयं 
समाति पर भामती ने व्यंग्य से इसकी शिक्रायतं गो । 
वाचस्पति ने उसको सन्तुष्ट करने फे लिषए गरन्य का नाम 
“भामती' रख दिया । 

भारत--इस देवा का प्राचीन नाम भारत दह । एस वमः 
करण की कई परम्परा है । एकं वहूप्रचकलित परम्णग 
ह कि दुव्यन्तकरुमार भौर चक्रवर्ती राजाभसरत फ नमि 
परस देशका नाम भारत यथवा भारवर्थं पटा । 
दूसरी परम्परा श्रीमद्भागवत भौर जैन पूणो मेँ मिलती 
ह 1 दके अनुमार ऋषभदेव कै पुर महाराज भरत वै, जो 
भागे चन्फर्‌ बडे महात्मा ओन योगी षहो गयेषे, नाम 
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भारूटदोपिका--सत्रहुवी दाताब्दो में उत्पन्न पूर्वमीमासा के 
याचार्यं खण्डदेव द्वारा जैमिनिमूत्रो के वार्षिकं पर रचित 
न्याख्या ग्न्य ! इसमे शब्द का देवत्व मर्थात्‌ वेदमन्न ही 
देव्ता है" स सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया ह । 
भातपांत--एक पक्ति मेँ वठ्कर समान कुरुके रोगो हारा 
कञ्चा भोजन करना । यह्‌ विचारधारा वहत प्राचीन है । 
पुराणो मीर स्मृ्तियो में हन्य-कव्यग्रहण के सम्बन्ध मेँ 
ब्राह्यणो की एकर पक्तिमे वने की पात्रता पर विस्तार 
से विचार हुभा है । मनुस्मृति (३१४९) मे ल्लारहैकिं 
धर्मज्ञ पुरुप हव्य (देवकर्म) मेँ ब्राह्मण की उतनी जांच न 
करे, विन्तु कव्य (पितुकर्म) मे आचारःविचार, विद्या, कुल, 
शील की अच्छी तरह रजचि करके) एक ठम्बी सूची 
अयाइक्तयत्ताकीदी हुई है । प्रसङ्ग से जान पडता ह कि 
मनुस्मृति के समय तक द्विज मत्र एकं दूसरे के यहां 
भोजन करते थे । विचारवान्‌ व्यक्ति यहं देख लेतेयेकि 
जिसके यहाँ हम भोजन करते है, वह स्वय सच्चरित्र है, 
उसका कुल सदाचारी हँ ओर उसके यहा दूत वके रोगी 
तो नही ह । जव अविक सख्यामे लोग खानेर्वत्ते थे 
तव भी इसका विचार होता था । पक्ति का विचार हन्य- 
कव्यं में ब्राह्मणो के अन्तर्गत चलता था । देखादेली पक्ति 
काएेसाही नियम मौर वर्गो मी चलपडा। जिसे 
अपाइक्तेय या पक्ति से वाहर कर देते भे वहं फिर पतितत 
समन्चा जाता था । वडे भोज उन्ही रोगो में सम्भवथे 
जो एकं ही स्थान कै रहनेवले, एक ही तरह का काम 
या व्यवसाय करते थे भीर जिनकी परस्पर नातेदारि्यां 
थी । विवाहं भी दसी भ्रकार समान कर्म भौर चर्ण, समान 
करुलशील वालो में होना भावश्यक था । इसीकिए भात- 
पात का जन्म हो गया। 
भादू--तास्दी नाम की एक वनवासी जाति मघ्य भारत 
त्तथा पदिचम बद्धान में मती दै 1 यह्‌ सनातन हिन्द्र धमं 
तया परशु एव भरकृति की पुजारी द । इम जातिकेखोग 
मनसा देवी की पूजा करते है, जिमङी प्रतिमा सारे ग्राम 
मे धुमायो जाती है । अन्त में ण तालाब मे मृतिविमर्जन 


कर्ते ह । ये एक नारौ सानी की भूति को भी धमति 
है, जिसकी उपाधि "भादू" दै 1 इमके वाने में कहा जाता 
ह कि यहप्चेत के राजा की पुरी थी तथा अपनी 
जाति कौ भ्रई कै दिष्ट दमने अचिचाहिनावम्या 
मेही अपना जीवन दानकर दिया था (मर गयी 


पर इस देल का नाम भारत पदा । परन्तु अधिक सन्पव 
जान पडता फ भेर्तवर्गे (क्च्रीदि) के नामि ¶द, नो 
राजनीति, धर्म, विद्या भौर कना शमीमे कग्रली भा, 
य देय का नाम भारत पष्ट 1 दम देश की मन्ति नी 


भार्तभावरोप-भारती 


सच्छृति भो उसके नाम पर भारती कंहलायी । विष्णुपुराण 
मरे भारतकी सीमा इस प्रकार दी हुई ह. 

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 

वषं तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सतति ॥ 

[ हिमाल्य से समुद्र तक के उत्तर-दल्िण भूभाग का 
नाम भारत है, इसमे भारती प्रजा रहती हं । ] इसमें 
संतति की कल्पना सास्कृतिक हं, प्रजातीय नही । भार- 
तीय परम्पराने रक्त ओौर रद्धसे उपर उठकर सदा 
भावनात्मक एकता पर्‌ वर दिया ह । 


भारत की सस्कृति अति प्राचीन ह । इसकी परम्परा 
मे सृष्टि का वर्णन सबसे निराला ह । फिर मन्वन्तर ओर 
राजवशो का वर्णन जो कु हँ वह्‌ भारतवर्षं के भीतर 
काह । चर्चा विविघद्वीपो भौर देशौकी है सही, परतु 
राजवशो का जहा कही वर्णन है उसकी भारतीय सीमा 
निर्चित ह । महाभारत के सभ्राम मे चीन, तुक्किस्तान 
आदि सभी पास कै देशो की सेना मायी दीख पडती ह, 
पाण्डवो मौर कौरवो की दिग्विजय मे वर्तमान भारत के 
बाहर के देश भी सम्मिलित थे, परन्तु कर्मक्ेत्र भारत की 
ए्यभूमि ही है । इसके पर्वत, वन, नदी-नलि, वृक्ष, 
पल्लव, ग्राम, नगर, भदान, यहाँ तक किं टीके भी पवित्र 
तीं है । द्वारका से ऊेकर प्रारज्योतिष तक, वदरी-केदार 
पे केकर कन्याकरुमारी या धनुष्कोटि तक, अपितु सागर 
तक मादि सीमा भौर अन्त सीमा, तीथं गौर देवस्थान है । 
यहां के जलचर, स्थछचर, गगनचर, सबमें पूज्य मौर 
पविग्र भावना वर्तमान ह । लोग देशसे प्रेम करते है। 
दिन्द्र मपनी मातृभूमि को पूजते ह । 
भारतीय हिन्द्र परम्परा अपना आरम्भ सृष्टिकारू से 
हौ मानती ह ! उसमे कही किसी आख्यान से, किसी चर्चा 
षे, किसी वाक्य से यह सिद्ध नहो होता कि भार्य जाति 
पी वाहर से इस देश मँ आयी 1 र्यात्‌ परभ्परानुसार 
हौ इस भारत देश के आदिवासी आयं है । 
भस्तिभावदोप-नीलकण्ठ सूरि (सोलहवी शताब्दी) महाभारत 
के परसिद्ध टीकाकार है । इस टीका का नाम भारतमाव- 
दीप ह 1 इसके अन्तर्गत गीता की व्याख्या से अपनी टीका 
भो सम्परदायानुसारी ( परम्परागत ) वतलाते हए इन्दोने 
स्वामी शद्धुराचायं एवं श्रीधरादि की वन्दना की ह ! इस 
ग्यस्या मे कटो-कही शाङ्करभाष्य का अतिक्रमण भी हुभा 
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है, तयापि मुख्य अभिप्राय अदत सम्प्रदाय के अनुकूरही ह । 


भारतसंहिता-महपि जैमिनि को पूर्वमीमासा दर्शन के 


अतिरिक्त भारतसहिता का भी रचयिता कहते है! इसका 
एक अन्य नाम जँमिनिभारत' हं । 


भारतवर्ममहामण्डल--१९वी शताब्दी के आरम्भ में ईसाई मत 


के प्रभाव ने हिन्दू विचारो पर गहरा आधात किया, जिसने 
मौलिक सिद्धान्तो पर पडे आाघातो के अतिरिक्त प्रतिक्रिया- 
रूप में हिन्दु मात्र की एकता को जन्म दिया । इसके फल- 
स्वरूप ^भारतधर्ममहामण्डल' जैसी सस्थामो की स्थापना 
हई ओौर हिन्दुन्व की रक्षा के किए सघटनात्मक प्रयत्न 
होने लगे । महामण्डल का मुख्य अधिष्ठान काशी मेहे । 
इसके सस्थापक वगदेशीय स्वामी ज्ञानानन्दजी थे । महा- 
मण्डल के मुख्य तीन उदेश्य रखे गये (१) हिन्दुत्व की 
एकता भौर उत्थान (२) इस कार्य के सम्पादन के किए 
उपदेशको का सधटन भौर (३) हिन्दूधर्मं के सनातन तत्त्व 
के प्रचाराथं उपयुक्त साहित्य का निर्माण । अव मण्डल 
महिखाशिक्षण कायं कौ ओर अग्रसर ह । 


भारतवर्षीय ब्राह्यसमाज--राजा राममोहन राय॒ द्वारा 


सस्थापित्त धर्मसुधारक समिति । ब्राह्यसमाज आगे चलकर 
दो समाजो में वेट ग्या भादि श्राह्यसमाज एवं भारत- 
वर्षीय ब्राह्मसमाज 1 यह्‌ घटना ११ नवम्बर सन्‌ १८६६ 
की है, जिस समय केश्षवचन्द्र सेन ब्रह्मसमाज के 

मन्त्री बने । बादि ब्राह्यसमाज देवन्द्रनाथ ठकरुर द्वारा 
व्यवस्थापित नियमो को मान्यता देता था, गौर भारतवर्षीय 
ब्राह्यसमाज के विचार मधिक उदार धे । इसमे साधारण 
ार्यना तथा स्तुतिपाठ के साथ-साथ हिन्दू, ईसाई, 


मूस्लिम,"जोरोष्टरियायी तथा कनपयूशियस के ग्रन्थो का भी 


पाठ होता था । केशवचन्द्र ने इसे हिन्दू प्रणाली की सीमा से 
ऊपर उठाकर मानववादी धर्मक रूपमे वदकल दिया । 
फलत ॒ भारतवर्पीय ब्राह्यसमाज कौ सदस्यता दे के 
कोने-कोने मेँ फर गयी तथा आदि ब्राह्यसमाज इसकी 
तुलना में सीमित्त रह गया । परन्तु ब्राह्यसमाज जितना 
सुधारवादी वना, उतना ही अपनी मूक परम्परा से ट्र 


होता गया, इसकी जीवनी शक्ति ्षीण होती गयी गौर 
यह्‌ सूखने लगा 1 दे° श्राह्यनमाजः' 1 


भारतो-{१) सरस्वती का एक पर्याय । भारती का सन्ध 


वैदिकं भरतो से प्रतीत टोताह। भरतौ कै मास्कत्तिक 
अवदान का व्यक्तीकरण ही भारती ह । 
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(२) श्र के दमनामौ सन्यासियों कौ एक शाखा 
भारती" हं । भारती उपनाम फे सन्यासी क्रु उच्च 
शरेणो मे गिने जोते है । दसनामियो की तरर्थ, आधम एव 
सरस्वती शाखा मे केवर ब्राह्मण ही दीक्षित होते है, 
अतएव ये पविन्न उपनाम ह । भारतौ शाखा में ब्राह्मणो 
के साथही मन्य वर्णं भी दीक्षित होते है, इसक्तिए यह्‌ 
उपनाम आधा ही पवि? माना जाता है] 

भारतीती्थं--चौदहवौ शताब्दी के मध्य मे मदात्मा भारती- 
तीर्थं के शिष्य विद्यारण्य स्वामी ने पञ्चदशो नामक 
वेदन्त विषयकं अत्यन्त उपयोगी श्रन्य प्रस्तुत किया 1 
यदह ॒प्रसादगुणपूर्णं अनुष्टुप्‌ छन्दो के पद्रह्‌प्रकरणो में 
रचा गया ह । 
भारतो यति--मास्प दर्शन के आचार्य, जो चौदहवौ दती के 
प्रारभ में हुए । इन्टोनि वाचस्पतिमिश्रविरचित साश्यतत्व- 
कौमुदी" पर "तत्छकौमुरी व्या्या' नामक टीका रवी । 
भारती शिष्यपरम्परा--भारतौ, सरस्वती एव पुरी उप- 
नामो कौ शिष्यपरम्परा शकराचार्यके श्यृगेरी मठके 
अन्तगंत है । देऽ “भारती । 
भष्द्वाज--मरद्राज कुर में उतपन्न ऋषि । ये यजुवद की 
एक श्रौत एव गृह्य शाखा के सूत्रकार ये । तैत्तिरीय प्राति- 
शास्य में इनका उल्लेख आचार्य के रूप मेँ तथा पाणिनि 
के अष्टाध्यायौपूत्रो मे वैयाकरण के रूपमे हुमाहै। 
इसे विदित होता है कि ऋषि भारद्राज श्जिक्नाजञास्वी, 
वैयाकरण, श्रौत एव गृह्य सूत्रकार भौ ये । 
भारद्राजगृह्यसूत्र--ङृष्ण यजुवेद का एक गृह्यसूत्र । 
भारद्वाजभोतसूुत्र-क़ष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र, जो भार- 
द्वाज द्वारा रचित्त है । 
भारभूतेशष्वरव्रत--जदिवन पूणिमा के दिन काशी में भारतत- 
भूतेदवर शकरजी कौ पुजा का विधान हं । 
भार्चि-आचार्यं रामानुज कृत वेदार्थसग्रह में (१० १५४) 
प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्य का उल्लेख मिलता है, 
जिनमे भारि भी हं । श्रीनिवासदास ने 'यतोन्द्रमत- 
दीपिका में मी इनका उल्लेक्ञ कियाहि) भारुचिके 
विषय में विदोष परिज्ञान नहीं है । विज्ञानेश्वर की भिता- 
क्षरा ( याज्ञ० १ १८ मौर २ १२४ ), माधवाचार्य कत 
पराशरस्मृति की टीका ( २३, पृ० ५१०) एव सर 
स्वतीविलास ( प्रस्तर १३३ ) प्रभृति ग्रन्थो मेँ घमं 
लास्वकार भारवि का नाम॒ उपरन्ब होता है । तीत 


भारतीतीरथ-भावना उपनिषद्‌ 


होता है किं उन्होने विष्युक्ृत र्मत्र के ऊपर एक 
टीका लिखी थो । श्रीर्वष्णव सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध भारुचि 
आर धर्मजास्वकार भारि एक मामे जायं, तो इनका 
समय नवी गताब्दी के प्रथमां मे माना जा सक्ता है । 

भार्गव---मृगु के वंशज या गोत्रोत्पन्न । यहु अनेक ऋषियों 
का पिपुतोधक नाम ह जिनमें च्यवन ( शतपथ ब्राह्मण, 
४ १,५,१; एेतरेय श्राह्यण, ८ २१) तथा गृत्समद 
कौषीतकि ब्राह्मण, २२ ४) उतल्लेषनीय है । अन्य भार्गवं 
काभी उनके व्यक्तिणत नामोंके विनाही उल्लेख हुमा 
8 (तैत्तिरीय सहिता, १ ८,१८.१, शाद्भायन आरण्यकं 
६ १५, एेतरेय ब्राह्मण, ८ २, १, ५, प्रर्नोपनिषद्‌, १ १, 
पञ्चविश्त्राह्यण, १२२, २३, ९, १९, ३९ आदि )1 
शुक्राचार्य, माकण्डेथ; षरदुराम आदि ऋषि भगवि ( भगु 
वशज ) ह । ( मृत्पात्र पकाने के कारण कुम्भकार भी 
भार्गव कहलाता ह 1 वनवासक्रा मे पाण्डव इसके धर मे 
च्किथे।) 


भार्गव उपपुराण--यह्‌ उन्तीस उपपुराणो मेँ से एक है । 

भर्वा--परवर्ती काल में इसका पत्नी अर्थं प्रचलित हुमा हं। 
संटपीटसंवर्ग" के शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम यह्‌ 
शब्द एेतरेय ब्राह्मण मे प्रयुक्त हुमा है ( ७.९ ८ } जहां 
इसका अर्थं गृहुस्यी की एकं सदस्या है, जिसका भरण 
करना आवश्यक ह । शतपय ज्नाह्यण मेँ याज्ञवल्क्य की 
दोस्वियोको इसी शब्द से मभिहित किया गयाह 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌, २३४, १, ४५, १} । भागे च 
कर पत्नी कै अर्थं मे ही इसका प्रयोग होने ला 1 

भावत्रय-शक्ति की आराधना करने वारे तान्त्रिक छोगं तीन 
भावो (मवस्थामो) का आश्रय लेते है, "दिव्य भाव' से देवत 
का साक्षात्कार होता ह ! “बौर भाव' ते क्रिया सिद्धि होती 
है । "पशु भाव" से ज्ञानसिद्धि होती है 1 इन्दं क्रम से दिव्या 
चार, वीराचार मौर पदवाचार भी कहते ह । पशुम 
से ज्ञान भ्राप्त करके वीरभाव हारा ख्रत्व पद श्राप्त किया 
जात्ता ह । दिव्याचार दवारा साधक कै अन्दर देवता करी 
तरह क्रियाशीलता हो जातीहं। इन भाषोका मूल 
नि सन्देह शक्ति ह । 

भावना उपनिषव्‌--यह शाक्त उपनिषद्‌ ह । इसका 
रचना कारु ९०० तथा १३५० ई० के वीच रखा ना 
सकता ह 1 


आवनाविषेक-भारकराचायं 


भावनाविवेक --महान्‌ कर्मकाण्डी मण्डन मिश्र द्वारा. 
विरचित पूर्वमीमासा का एक श्रन्थ । 

भावप्रकािका विवनरणटोका--अद्ेत सम्प्रदाय के विद्धान्‌ 
नृिहाश्चम दारा रचित भावप्रकाशिका प्रकालात्मयतिकृत 
"पञ्चपादिकाविवरणः' की टीका है । 

भावानन्द--नाभादासजी के “भक्तमाखः मे वणित सन्त व 
भक्तो में भावानन्द का उल्लेख ह । किन्तु केवर एक पद्य 
मे उनकी रामभक्ति के उल्छेख के सिवा उनका भौर कुछ 
वर्णन प्राप्त नही होता 1 

भावार्थरामायण-सोरुहवी-सत्रहुवीं शती के मध्य उत्पन्न 
एकं महाराष्टरीय भक्त ने इस ग्रन्थ की रचनाकी थी । 

भावापरिष्छेद--न्याय-वैरोषिक दशान व्रिषयक एकं पद्यात्मक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसकी रचना १७वी शताब्दी कै प्रारम्भ में 
वगदेशीय विदवनाथ पञ्चानन वारा हुई थी । इसके पद्य 
मनृष्टुप्‌ छन्दमे है, इसकिए व्यवहार मे इसका नाम 
कारिकावलो' प्रसिद्ध हं । 


भावावृत्ति--यह पाणिनि मुनि की अष्टाघ्यायौ पर भवकुम्बित 
एक व्याकरण ग्रन्थ ह । इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव 
नामक एकं वयाकरण थे 1 पुरुषोत्तम द्वारा रचित एक 
उपयोगी कोशम्रन्थ 'हारावलीः नाम से प्रसिद्ध हं । 

भाष्य--घा्िक, दार्शनिक या सैद्धान्तिक सूत्रग्रन्थो पर जो 
समालोचनात्मक अथवा व्यास्यात्मक ग्रन्थ लिखि गये हैं 
उनको भाष्य कृते है । इसका शाब्दिक अथं ह कहने 
रायक अथवा स्पष्ट करने छायकं : 

सूत्रार्थो व्यते यत्र॒ वाक्यै सूत्रानुसारिमि । 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य माष्यविदो विदु ॥ 

भाष्याचार्य--स्वामी रामानुज कै परम गुरू भीर ॒यामुना- 
चायं के गुरु का (गुणवाचक) नाम भाष्याचाय ह । । 

भासर्व्ञ--न्याय दर्शन के एक आचार्यं 1 इन्टोने न्यायसार 
नामक ्रन्थ किला जिसके ऊपर अष्टादश टीकाएं रची 
गयी है । 

भारकर-करारमीर सव मत के एक आचार्य, जो श्वी 
शताब्दी गे उत्पन्न हुए । इन्होने 'शिवसूतवात्तिक' छ्िला 
ह । यह ग्रन्थ वसुगुप्त रचित शशित्रसूत्र' पर वात्तिको के 
रूप में प्रस्तुत हुआ ह । 

भास्करपूजा-सूर्यं भगवान्‌ विष्णु के दक्षिण नेत्र है । इसलिए 
विष्णुकेरूपमेंसूर्यका पूजन करना चाहिए । रथ के 
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पिये के समान मण्डल बनाकर उसमे सूर्य की परजा की 
जाती है । सूर्यं पर चडढाये हुए फूल प्रतिमा से हटाने के 
बाद व्रती को अपने शरीर पर धारण नही करने चाहिए । 
तिधितत्तव, ३६, पुण चि०, १०४ । वबृहत्सहिता 
( ५७ ३१-५७ ) मे इस बात का निर्देश मिलताहकि 
क्रिसी देवता की प्रतिमा कसी बनायी जाय । मूर्तिनिर्माण 
मे एक बात अत्यन्त मरृतत्वपूर्णं है कि मू्तिके चरणोसे 
वक्ष तक का भाग नग्न न रहने पाये, अपितु किसी वस्त 
से अच्छादित रहे । 

भास्करभ्रियासप्तमी--जव सूर्यं सप्तमी को एक राशि से 
सक्रमण कर द्वितीय रारि पर पटहंवते ह तब वह्‌ सप्तमी 
महाजया कहराती ह । यह तिथि सूर्य को बहुत प्रिय है, 
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवपूजा, पितृतपंण 
इत्यादि करने से करोडो गुना पुण्य प्राप्त होता ह 1 

भास्कर मिशध--यनुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता का एक छोटा 
भाष्य भास्कर मिश्च ने च्लि ट । इन्टोने तैत्तिरीय आर- 
ण्यक काभी एक भाष्य रचाह। 


भास्करराय--अठारहुवी शतान्दी का प्रारम्भ इनका स्थिति- 
काल कहा जाता ह । ये दक्षिणमार्गीं शाक्त तथा देवी 
कै परम उपासक थे । नुसिहानन्दनाथ, भास्करानन्दनाथ 
तथा उमानन्दनाथ ने मिरुकर एक छोटी सी गुरुपरम्परा 
स्थापित कौ! भास्करानन्दनाथ इनमें सवसे महान्‌ 
थे वैही भास्करराय के नाम से मभिहित किये जति है । 
ये तञ्जौर नरेद के सभापण्डितं थे । शाक्तं साधना- 
प्रणाली को इन्होनि आर्या छन्दो में विद्रत्तापू्णं ठढगसे 
किखा हं, जिसका नाम है 'वरिवस्यारहस्य' । इस पर स्वयं 
इनका एक भाष्य भी ह । इन्होन वामकेदवर तन्त, चिपुरा, 
कौल एव भावना (शाक्त) उपनिषद्‌, छलिता सहस्रनाम, 
महा एव जावा उपनिषद्‌ तथा ईरवरगीता की न्यासयां 
भी रची हं 1 

भास्करव्रत--कृष्ण पक्ष की पष्ठी को यह्‌ सूर्य का त्रत किया 
जाता ह 1 यह तिथित्रत ह । इसके अनुसार षष्ठी को 
उपवास तथा सप्तमी को शयं प्रसीदतु" वचन कै साय 
विधिपूर्वकं पुजन होना चादिए । इस त्य से ब्रती समस्त 
रोगो से मुक्त होकर स्वगं प्राप्त करता हं 1 

भास्कराचायं--नवो-दसवी शताब्दी के मध्य गरं वेदान्तसू्ो 
का एक उल्लेखनीय भाष्य रचा गथा, जिसके कर्ता थे 
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भास्कराचार्य या भटू भास्कर । इसकी महत्ता इनके भेदाभेद 
दन के कारण है । इन्होने शद्धुर का नाम तोनही 
क्या ह किन्तु अपने भाष्य में उन पर वरावर आक्षेप क्ये 
है । उदयनाचायं मे कुसुमाञ्ञलि ग्रन्थ मेँ भास्कराचयिं 
का विरोध किया हैं। 
निम्बाकं का भी एक अन्य नाम भास्कर था गौर उनका 
भी दार्शनिक मत भेदाभेद ह । इससे भास्करराचायं तथा 
निम्बाकके एक होने का भ्रम होता है। किन्तु भ्रथम 
के वेदान्त का विशुद्ध भाष्यकार तथा द्वितीय के साम्प्रदायिक 
वृत्तिकार होनै के कारण दोनो का पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत 
होता है । निम्बारक अवदय भास्कर से परवर्ती भावाय है, 
क्योकि राधा की उपासना ११०० ई० के वाद ही त्रज- 
मण्डल मेँ प्रचकितः हई, जो भास्कराचार्य के समय के वहत 
वाद की घटना हं । 
भास्करानेन्धनाय-दे० “भास्करराय' । 
भिक्षा--रतपथ ब्राह्मण (११ ३,३,६), आद्वलायन गृह्यसुत 
(१९), बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ ४, १, ४४, २६ ) में 
भिक्षा को ब्रह्मचारी के कर्तन्यो मे कहा गया हँ । अथर्ववेद 
(११५९) मेँ याचना से प्राप्त पदार्थं को भिक्षा का 
गया है । छान्दोग्य ( ८ ८५) मे भी इसका उपयुक्त 
अर्थं है, किन्तु वहां इसका शुद्ध उच्चारण सम्भवत 
आभिक्षा हं । 
भिक्षु--भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला संन्यासी । 
आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को नान लेने पर मनुष्य ससार 
से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन मे ही अपने को समर्पित 
करदेता है । उस दशा मेँ देहरस्ना के छिए भिक्षा मांगने 
भरकोही एसा व्यक्ति गृहस्थो के सम्पर्कं मे भताहं। 
ठेसा परमान्मचिन्तनपरायणं सन्यासी भिक्षु कटा जाता 
है । दरिद्र या अभावग्रस्त होकर मांगने वाला व्यक्ति भिक्षु 
नही, याचक ॒कहकाता है । ससारत्यागी बौद्ध सन्यासी 
भी भिक्षु कै जाते हं । 
भिद्ुक उपनिषव्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसका सम्बन्ध 
सन्यासाध्म से है । 
सिषक्‌-यह शन्द सभी वेदसहितागो मे साघारणत व्यव 
हृत हमा है । प्रारम्भिकं वैदिक रश्यो में जिंषकृकमं 
असम्मानित नहीं था । भदिवनीकरुमार, नरुण तथा दद्र 
सभी भिषक्‌ कहे गये ह । परन्तु घर्मसूत्रो मँ इस कारय 
की निन्दा हई है । यहं वृणा युद कौ कृ स° (त° 


मास्करानन्दनाथ-भीमद्रादकी 


स० ६४,९,३, म॑त्रा° स० ४.६,२, शत° त्रा० ४१, 
५,१४) से आरम्म होती है जहां भेपज-जम्थास करने के 
कारण अदिवनोकी निन्दाकी गयीदह। इसनिन्दाका 
कारण यह्‌ है कि अपने इस भ्यवसाय के कारण उन्हुं बहुत 
अधिक खोगो के पास जाना पडता ह (यहाँ इतर जातियों 
कै धुणित लगाव या छात की भोर सकेत ह ) 1 

ऋर्वेद की एक ऋचा में एक भिषक्‌ अपने पौघो तथा 
उनकी आरौग्यशक्ि की प्रशसा करतां ह (१० ९७) । 
अदिवनो द्वारा पगु (० १ ११२,८, १० ३९,३); मवे 
(ऋ० १ ११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध च्यवन तथा 
पुरन्धि के पति को युवा वनाने, विक्वपाला को लौहणद 
(आयसी जद्धा) प्रदान करने के चमत्कारो का वर्णेन प्रात 
होता ह । यहं मानना भ्रमपूर्णं न होगा कि वैदिक आयं 
शल्य चिकित्सा भी करते थे । वै अपने धाव पर सादी 
(एक पदार्थं से तैयार) गौषध का प्रयोग मी करते थे । 
उनकी शल्य चिकित्सा तथा भौषधज्ञान का विकास हो 
चुका था । अथर्ववेद के भोषधि वर्णन में वनस्यति तथा 
जादरमन्व का भी उल्लेख है, चिकित्सा भौर करीरः 
विज्ञान का भी वर्णन ह । ऋग्वेद मेँ भेषजो के व्यवसाय 
के प्रमाण (९ ११२) प्राप्त है । पुरुषमेध के विप्शुभो 
भँ भिषक्‌ का भी नाम बातादहै (वा० स०३०१०. 
तै० ब्रा० ३ ४,४,१) 1 

भोमवन्र कवि--वीर शैव मतावकलम्बी एक विद्वान्‌ । 
इन्होने १३६९ ई० मे 'वसव पुराण" का अनुवादं तेदृगु 
भाषा में कियाथा। 

भीमहादक्ो- (१) सर्वप्रथम इसकी कथा श्री कृष्ण ने 
दवितीय पाण्डव भीम को सुनायी थी । उसके वाद यह 
तिथि इसी नाम से विख्यात हो गयौ 1 दसत पूवं इसका 
नाम कल्याणी था। मत्स्य पुराण ( ६९,१९-६५ ) 
मौर पद्मपुराण २२३ में इसका विशद विवेचन किया 
गया ह, जिसका अधिकार भाग छत्यकत्पतरं (३५४- 
३५९) नै दुधूत किया ह तया हिमाद्रि ( ्रतखण्ड 
१०४४-१०४९ पद्मण्से ) नै भी उदुवृत क्रिया) 
माध शुक दशमी को स्नान करके शरीर पर घी लगाकर 
भगवान्‌ विष्णु कौ शमो नारायणाय" मन्त्र से परजा करनी 
चाहिए । भगवान्‌ के भिन्न-मिन्न कषरीरावयवों का उनके 
विभिन्न नामो (यथा केशव, दामोदर अदि) से पूजनं 
करना चाहिए 1 गण्ड, शिव तथा गणेश के प्रजन के 


भीमेकादग्री-भीष्माष्टमी 


साथ एकादशी को पूर्णं उपवास करना चाहिए । दादी 
को किसी नदीम स्तान करके घर के सामने मण्डप 
नाना चाहिए । तदनन्तर एक ज्पूर्णं कलश को, जिसकी 
तली मेखछोटासाखेदहो, किसी तोरणमें कटका कर 
स्वय रात भर खडे होकर उसकी एक-एक बरुंद को अपनी 
हेली पर गिरते रहने देना चाहिए भौर प्रत्यक वंद के 
साथ भगवान्‌ का नाम रेते रहना चाहिए । तदनन्तर 
चार ऋर्वेदी ब्राह्यणो हारा होम, चार यजुवंदौ ब्राह्मणो 
से श्रजापतथा चार सामवेदी ब्राहमणो से सामगान 
कराना चाहिए । वारहो विद्वान्‌ ब्राह्यणो को अंगूिया 
तथा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए । दूसरे दिनि 
प्रातः गौरं दान मेँ दी जानी चाहिए तदनन्तर यजमान 
कहे, "केशव प्रसन्न हो, विष्णु शिव के तथा श्षिव विष्णु 
के हृदय ह 1" उसे देवविषयक इतिहास-पुराण भी सुनना 
चाहिए । दे° गरुड० १ १२७। 


(२) माघ शुक्ल द्वादशौ को पुरस्त्य ऋषि ने विदर्भ 
नरेश भीम को, जो नङ की पत्नी दमयन्ती के पिता थे, 
इसका माहात्म्य वर्णन किया था । व्यवस्था तथा विधि 
वहीहै जो अभी वणित हई है। त्रती इस त्रतके 
आचरण से समस्त णपो से मुक्त हौ जाता ह । यह त्रत 
वाजपेय तथा अतिरात्र यज्ञसेभीश्रष्ठहं। 

भीमेकादश्षो--माघ शुक एकादशी पुष्य नक्षत्र युक्त अथवा 
विना पुष्य नक्षत्र के ही वडी पवित्र मानी जाती ह तथा 

† भगवान्‌ विष्णु को यह वहत प्रिय है । पद्मपुराण, ६ २३९ - 
२८ में धौम्य ऋषि के द्रारा भीमसेन को इसका माहात्म्य 
बतलाया गया ह 1 


भीष्म-करुरुवरी राजा शान्तनु ओौर गद्धा के पुत्र । अपने 
पिता का विवाह सत्यवती के साथ सभव बनाने के किए 
माजीवन ब्रह्मचर्य॑रखने की भीषण प्रतिज्ञा इन्होने कौ 
थी, अत ये भीष्म कहलाये । मौलिक नाम देवत्रत था । 
महामारत मे वणित कौरव-पाण्डवो के पितामहं भीष्म 
फानाम सभी साक्षर लोग जानते है। अनेक धामिक, 
दानिक तथा राजनीतिक तथ्यो की सदम बाते भीष्म के 
दारा कही गयी है जिनका उपदेश उन्होने विरोष कर 
युधिष्ठिर को दिया था। शान्तिपर्व में भीप्मकेनामसे 
राजनीति, समाजनौति तथा धर्मनीति का विद भौर 
विस्तृत वर्णन है । 
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भीष्मपञ्चक--कातिक शुक्र एकादशी से पाच दिन तक 


बरती फो तीनो कालो में पचामृत ओर पञ्चगव्य शरीर में 
लगाकर चन्दनभिभ्रित जक से स्नान करना चाहिए ओर 
यव, अक्षत तथा तिकलो से पितृतर्पण । पूजन के समय “गों 
नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रे का १०८ बार जप करना 
चाहिए । हवन के समय षडक्षर मन्त्र “गौ नमो विष्णवे 
द्वारा धृतमिधित यव तथा भक्षतो से आहृतियां देनी 
चाहिए 1 यह्‌ क्रम पाच दिनो तक चलना चाहिए । प्रथम 
दिन से पांचवें दिनो तक क्रमश हरिके चरण, घुटने, 
नाभि, कन्घे तथा सिर का कमर, बिल्वपत्र, भृङ्खारकं, 
(चतुर्थं दिन) बाण, विल्व तथा जया एवं मालती से 
पुजन करना चाहिए । शरीर की शुद्धिके लिए त्रती 
को एकादशी से चतुर्दशो तक क्रमश गोमय, गोमूत्र, 
गोदुगध तथा गोदधि का सेवन करना चाहिए । पञ्चम 
दिवस ब्राह्यणो को भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणासे 
सन्तुष्ट करना चाहिए । इस त्रत के आचरण से वह्‌ पाप- 
मुक्त हो जाता है 1 भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इसं 
ब्रत को ब्रह्माजी ने श्री इष्ण को सुनाया था । पुन दूसरी 
बार शरशय्या पर सोये हुए भीष्मजीने इसे श्री कृष्ण 
को सुनाया था। 


भोष्मस्तवराज--पितामह भीष्म के अन्तिम प्रयाण के 


समय पाण्डवो के साथ श्रकृष्ण जब उनके निकट पहुंचे 
तव भीष्प ने वडे ओजस्वी, दार्शनिक ओर आध्यात्मिक 
वचनो से श्रीकृष्ण की स्तुति की थी। भगवान्‌ की 
अलौकिक महिमा ओर परात्पर स्वरूप का इसमें निरूपण 
हृभा ह अतएव यह /स्तव राजः कहा जाता ह । यह्‌ स्तव 
भगवान्‌ के दिव्य नाम-ल्पो कौ व्याख्या ह इसलिए 
यह्‌ भगवद्गीता मौर विष्णुसहस्रनाम के समकक्ष महा- 
भारत कै पचरत्नो में अन्यतम गिना जाताह। 


भोषमाष्टमो-- माघ शुक्ल अष्टमी भीष्म पितामह का 
महाप्रयाण दिन ह । इस तिथि को अखड ्रह्यचारी भीष्म 
को जल दान तथा श्राद्ध कियाजाता है । जोखोग इस 
त्रत को करते है, वे वषं भर के समस्त पापो मुक्त 
होकर सुख सौभाग्य प्राप्त करते ह । जिस व्यक्ति के पिता 
जीवितदहो वहभी भीष्मको जल दान, तर्पणादि कर 
सक्ता है ( समयमयूख, ६१ ) । यह तिथि सम्भवत 
अनुशासन पर्व, १६७ २८ पर आधारित ह । भुजघरल- 
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निबन्ध, ¶० ३६४ भें दो शलोक आये है जिन्हें तिथितत्तव, 
निर्णयसिन्धु भादि ने उद्धृत किया हं ` 
शुक्लाष्टम्या तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌ । 
सवत्सरकृत पाप तत्क्षणादेव नदयति ॥ 
व॑याघ्रपय्य गोत्राय साकृतिप्रतराय च 1 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिल भीष्मवर्मणे ॥ 
ब्राह्मण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदरं कषत्रिय 
को जलदान करना अपना धार्मिक कर्तग्य मानते है । 
भुवतेदव र---कटक ओौर जगन्नायपुरी के मच्यस्थित उडीसा 
का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। यह्‌ स्थान प्राचीन उत्कर की राज- 
धानी चा गौर अव भारत के स्वतन्त्र होने पर उडीसाकी 
राजधानी हो गया है) भुवनेदवर कादी की त्रहटही 
शिवमन्दिरो का नगर ह । इसे “उत्कल-वाराणसी', गुस- 
कारी" भी कहते है । पुराणो में इसे "एकान्न्ेतर' कहा 
गया है। भगवान्‌ शद्करने इस क्षेत्र को प्रकट किया 
ससे एसे 'शाम्भव-क्षत्र' भी कहते है । यहां लिङ्गराज 
भौर मुक्तेदवर के मन्दिर अपने धार्मिक स्थापत्य के किए 
्रसिद्ध है। ये मन्दिर नागर स्थापत्य क्ष॑लो के सर्वोत्तम 
नमूने ह । 
भुवनेश्व रयात्रा--“गदाधरपद्धति' के कारसार्‌ भाग, १९०- 
१९४ मेँ भुवनेश्वर की चौदह यात्रामो का वर्णन क्रिया 
गया है, यथा प्रयमाष्टमो, प्रावारषष्ठी, पुष्यस्नान, आज्य 
कम्बल आदि । 
भुवनेश्वरी--साक्त उपासना सिद्धान्त के अनुसार दस महा- 
विद्या मानी गयी ह । निगम जिसे विराट्‌ विया कहते 
है, आगम उक्षे ही भहाविद्या कहते हँ । दक्षिण तथा वाम 
दोनों मार्य वाले तान्तिक दसो विद्यामो कौ उपासना 
करते है । ये महाविचयाएं ह--महाकाली, उग्रतारा, 
षोडशी, भुवनेरवरो, छिन्नमस्ता, मै रवी, धूमावती, वगला- 
मुखी, मातद्धौ भौर कमला । 
सुवनेदवरीतश््र--मिश्न तन्म मे से एक ^भुवनेदनरी तन्व 
मी!है। 
भुदुण्डिराभायण--रामोपासक सम्प्रदाय के अनेकानेक 
ग्रन्था मे मुुण्डिरामायण भी एक ह 1 कछ विद्धानी का 
मत है किं यहं अध्यात्मरामायण से प्रहे लिखी 
जा चुकी थी । कुछ विद्वान कै अनुसार इसका स्चनाकाल 
१३०० ई० के भास~पस ह । परन्तु यह निदचयपूर्वक 
नही कहा जा सकता 1 इसके भीतर माध्यं भाव का गहरा 


भुवनेदवर-भृतबोर 


पटह, जो रामभक्ति पर कष्णभक्तिका प्रभाव प्रकट 
करता ह । इधर इसकी करई प्रतियां मयोध्या, रोवां भादि 
से प्राप्हदद। 
भुखड--उत्तर भारत में भटकने वारे व योगियों का वं । 
यह्‌ मौषड योगियो की ही एक शाखा है जिते गोरखनाथ 
के एक शिष्य ब्रह्मगिरि ने गुजरात मे स्थापित किया धा। 
ब्रह्मगिरि ने अपने सम्प्रदाय की पाच श्राल्लाएे बनायी 
शूलड, सूखड-मूखड, कूकड तथा गूदड । प्रयम दो सस्या 
मे भधिक ह । भृलड तथा कूकड गपते भिक्षापात्रं मे 
धूपादि सुगन्धित पदार्थं नही जलाते, जव किं अन्य एसा 
करते है 1 गूदड सन्णसियो के महापात्र ह । इनका प्रिय 
उच्चारणं 'अर्ख' शब्द है । भौधडोँ का एक छठा वं 
अखंड कहलाता है । 
भूत-जो व्यतीत, विगत बीताया हौ चुका है। अव्यक्त 
से स्थूल जगत्‌ फ विकास मे घनीभूत हए ॒वर्गक्ित तत्त्वो 
को भी (स्थिर के अर्थं मे) मूत कहते है, ज॑से भाकादा, वायु, 
अग्नि, जल गौर क्षिति । उत्पन्न हौकर विद्यमान प्राणी 
मौर सूक्ष्म शरीरघारी (परेत) आत्मा भी भूत कहे जाते हं । 
भूतडामर तन्त्र--शाक्तो के तन्व साहित्य मे इस प्रन्थ का 
विषय जादू-टोना है । 
भूतपुरीमाहातम्य--हा रीतसदहिता का एक भक मूतपुरी- 
माहात्य है । भूतपुरी पेडमबुदरुर का नाम है, जरह रामानुज 
स्वामी का जन्म हुमा था। मूतपुरीमाहात्म्य मे स्वामीजी 
की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन ह। 
भूतभेश्वतम्त्र--'भागमततत्वविलास' में उदृत चौसठ ततरो 
की सूची मे इस तन्त्र कौ मी गणना है । 
भूतमाच्युत्तव--जयेष्ठ मास की प्रतिपदा से परुणिमा तक 
इस व्रत का अनुष्ठान होता ह । दे° हेमाद्रि, २ ३६५ 
३७० । 'उदसेविका' के ही तुल्य यह मी है । राजा भोज 
को श्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ( श्लोक ९४) कं भनुसार 
यह्‌ एक होली के जैसा जलक्रीडा उत्सव हं । भ्रातृभण्डा, 
भरतमाता तथा उदतेविकरा एक ही उत्सव कं तीन नाम 
ह 1 दे हिमाद्रि, २३६७॥ 
भूत्ोर-रेतरेय बराह्मण (७ २९) मे उदुपृत पुरोहितो $ 
एक परिवार का नाम, जो जनमेजय दवारा काश्यपो को 
निकालकर, उनके स्यान प्रर नियुक्त किये गये ये । 
कादयपो के एक परिवार असितमृगो मे पुन जनमेजय की 
छया प्राप्त की तया भूतवीरो कौ बाहर निकला दिया। 


भूतानिनभृगुत्रत 


भूतानि--भूत' का बहुवचन । समस्त॒जीवजगत्‌ के किए 
प्राय इसका प्रयोग होता है 1 चतुव्यूहान्तर्गत विष्णु कं 
पाच रूपों के भिन्न-भित्न कार्यं है 1 अन्तिम रूप ब्रह्णा 
की उत्पत्ति चतुर्थं व्यहं अनिरुद्व से होती ह, जो सम्पूर्णं 
दृष्ट जगत्‌ (भूतानि) के सरष्टा हँ । 

भूति--शक्ति की एक विशेष अवस्था । प्रारम्भिक सृष्टि 
की प्रथमावस्था मे शक्तिदोरूपोमें जागती ह (जसेकि 
इसके पूवं नीदमें रही हो )- १ क्रिया ( कार्य) तथा 
मृति ( होना ) । 

भूतेष्वर--भूतो ( जीवो } के ईदवर-शिव । वोखचालछ भें 
भूत का अन्य अथं श्रेत" हँ 1 प्रेत उन अआत्मागोमें है जो 
किसी घोर कर्मवश मृत्यु को प्रान्त हो भटकते रहते है । 
रेत इमरान में निवास करते है । इस प्रकार निव उन 
समी भृतोके स्वामी दहै जो इ्मशानो के निवासी ह। 
निस समय शिव ताण्डव नृत्य करते ह, उस ससय भूत- 
प्रत उनके साथ होते ह ओौर वे विद्रोही दैत्यो को पददकित 
करते रहते है 1 ताण्डव मे शिव की देवी ( शक्ति ) उनका 
गनुकरण करती है 1 

भूदेवी--पुथ्वी माता को हो मानवीकरण द्वारा देवी का 
सूप दिया गया ह। उनकेदो स्वरूपहै (१) दया 
मौर (२) घ्वसक । वे दयाश्ु रूप में सभी की माता तथा 
अन्नदा कहलाती ह । वगार में उन्हे भूदेवी, धरती, मायी, 
वसुन्धरा, अम्बवाची, वसुमती एवे ठकरुरानी आदि नामो 
पे पुकारते ह 1 धामिक हिन्दू नित्य प्रात नीद से उठकर 
भूदेवी की स्तुति करके ही अपना पैर नीचे रखते है । 

भगवान्‌ विष्णु की योगमाया के दो रूप--रीकरदिवी 

भौर भूदेवी उनके भगर-बगल विराजमान होते ह । 
मागमसदहिताओो के अनुसार इन तीन मूत्तियोके खूपमें 
विष्णुपूजा की जाती है । 

भभाजनत्रत--यह्‌ सवत्सरत्रत ह । यदि कोई व्यक्ति पितरो 
को नैवेद्य पण करने के बाद एक वर्षं॑तक खाली भूमि 
पर (नतो थाली मेंगौरन किसी केला इत्यादि के 
पत्ते पर ) भोजन करता है तो वह्‌ समस्त पृथ्वी का सभ्नाद्‌ 
गनेता ह । 

भूमिब्रत-गुकरु पक्ष की चतुर्दशो को सूर्यपूजन करके पवित्र 
मृत्तिका, बा्का या नर्मदा के पदु से शिवमूि ( लिद्ध ) 
को निर्माण करना चाहिए 1 उस समयडउ पवास भी करना 
चाहिए । प्रजन मे भक्त को केसर, पृष्प, धृतमिधित 

६१ 
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पाथस ( खीर ) तथा कुछ उपहारादि का सम्पण करना 
चाहिए । इस ब्रतसे ब्रती राजा के समान प्रभुत्व प्रास 
करताहं। राजाको ही इस ब्रत का आचरणं करना 
चाहिए 1 

भूलन बाबा--मच्य प्रदेश में कुछ विचित्र देवदेवियो की 
मान्यता है । भूलन वावा उनमें से एकं ग्रामदेवता है । 
विद्वास किया जाता हँ किं इनके प्रभाव से लोग अपनी चीजें 
भले नही पाते है । इनकी मनीती न करने पर भूल 
वहुत होती है ओर जर्हा-तहां चीजें छूट जाती है । 
खोज करने पर वस्तु-प्रा्ति होते ही इस देवता की पूजा 
होती है 1 

भूभुरानन्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर अनेक टीकां 
है 1 उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका है 1 

भृगु--वेदिक ग्रन्थो मे बहुचधित एक प्राचीन ऋषि । वे 
चरुण के पुत्र ( शत॑° ब्रा० ११६ १,१, त° आ० ९१) 
कहते है तथा पितुबोधक "वारुणि" उपाधि धारण करते 
है ( प° ज्रा० ३ ३४ ) । बहुवचन ( भृगव } मँ भृगुमो 
को अग्नि का उपासक बताया गया ह । स्पष्टत' यहं 
प्राचीन कार के पुरोहितो का एक एसा समुदाय था जो 
सभी वस्तुमो को भृगु नाम से अभिहित करतेथे। कुछ 
सन्दर्भ में इन्हें एक एतिहासिक परिवार बताया गया हैँ 
( ऋ० वै° ७ १८,६, ८ ३ ९,६,१८ } । यह्‌ स्पष्ट नही 
ह किं दाशराज्ञ युद्ध" मे भगु पुरोहित थे या योद्धा । पर 
वर्ती साहित्य में भृगु वास्तविक परिवार है जिसके अनेक 
विभाजन हुए हं । भृगु लोग कई प्रकार कै याज्ञिक अव 
सरो परं पुरोहित हृए है, जैसे अग्निस्थापन तथा दकषपेय 
करतु के अवसर पर! कई स्थलो पर वे आगिरसो से 
सम्बन्धित ह 1 

भृगु ( स्मतिकार )-- प्रसिद्ध घर्मशास्त्रीय ग्रथ "मनुस्मृति" कौ 
रचना मनु महाराज के आदेश से महि भृगु ने को । 

भुगुवल्ली-तत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है दिक्षावस्की, 
आनन्दवल्ली तथा भृगुवल्छी 1 दूसरे भौर तीसरे भाग को 
मिलाकर "वारुणी" उपनिषद्‌ भी कटृते है । 

भूरव्रत--यह व्रत मार्गशीषं कृष्ण द्वादशी को प्रारम्म होता 
है 1 यह्‌ तिथित्रत है । भृगुपदवाचक बारह देवो का समे 
पुजन होता है, जिनको यज्ञ का समर्पण किया जाता है । 
एक वर्प्यन्त यह गनुष्ठान चरता हं (प्रत्येक ङष्ण- 
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पक्लीय दादशी को) । त्रत केगन्तमें गौ का दान 
विहित है 1 । 
भेडाधाट--मध्य प्रदेद में जबलपुर से पचिम १२ मी 
दुर नर्मदाजी का भेडाघाट ह । कटते ६, यह महि भृगु 
की तपोमूमि है) तप स्यान विद्यमान) नर्मदा के 
उत्तर तट पर वानगङ्खा नदीका सगमह। पास में 
श्रीकृष्णमन्दिर गौर एक छोटी पहाड़ी पर गौरीशद्धुरका 
मम्विर है । स मन्दिर के चारौ भौर वृत्ताकार में चौसठ- 
योगिनीमन्दिर विद्यमान ह। इन दोनो मन्दिरो का 
निर्माण त्रिपुरी के कलचुरि राजामो के समय में हुमा धा । 
भेडाधाट से थोडी दूर पर धुर्बाधार' प्रपात ह । यहा 
नर्मदा का जत ४० फुट उपरते भिरतादह। प्रपातके 
आगे नर्मदा का प्रवाह सगमरमर फी चडानो के मध्यसे 
बहता ह । ये चद्धानें दर्शनीय भौर विद्वविख्यात हैं । 
भेद--एक असुर का नाम 1 अयर्ववेद (१२४) मे 
भेद फा उल्लेख एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के अर्थमेंहुगा ह । क्योकि उसने इन्द्र को एक गाय 
( वदा } देने से दन्कार कर दिया था । उसका अधा्िक 
चस्त्र उसे अनार्यं दल का नेता मानने कौ बाध्य करता ह । 
भेददर्पण--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वाया रचित ग्रन्थ, जो 
विशिष्टाहैव का समर्थन तथा मन्य मतों का खण्डन 
करता ह । 
भेवधिक्कारसत्‌क्रिया--एक भरदर॑तवैदान्तीय रीकाग्रन्थ, जो 
नारायणाश्रम स्वामी ने पने गुर नृसिहाश्चम के “भेद 
धिक्कार' ( जो भैदवाद का खण्डनं) पर र्खाहै। 
स्वय इस टीका की भी टीका उन्होने लिखी मौर उसका 
नाम रखा "मेदधिक्कारसत्करियोज्ज्वला' 1 
मेदधिक्कारसत्करियोज्ज्वला--दे० "भमेदधिकंकारसत्करिया' । 
मेदाभेद--अादरायण के पूर्वही जीवात्मा तथा ब्रह्म के 
सम्बन्ध के विषय में तीन सिद्धान्त वर्तमान थे । मादमरथ्य 
के अनुसार आत्मा न तो ब्रह्य से बिल्कुल भिन्न ह ओर 
न वित्कु अभिन्न 1 यह पहला सिद्धान्त था जिसे “मेदा- 
भेद' कहते है । दूसरा ह मौडुलोमि काः श्रतसिद्धान्त', 
जिसके अनुसार गात्मा ब्रह्य से बिल्कुल भिन्न ह मीर 
मोक्ष के समय ब्रह्म मेँ मिककर एकाकार हो जाता ह 1 
इते सत्यमेद भी कहते ह । तीसरे संद्ान्तिक ह काशङ्ृत्स । 
इनके अनुसार आत्मा ब्रह्म से किचित्‌ मी भिन्न नही है । 
से 'अदैतसिदधान्त' कहते ह । मादमरध्य हारा स्यापित 


भेडाधाट-मैरजतग्त्र 


भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे चलकर भास्कराचार्यं 
ने किया । वैष्णवो में भेदाभेदसम्परदाय के प्रसिद्ध चार्यं 
निम्बार्काचार्य हए हँ । 


भेदोज्जीवन--आयार्यं व्यासराजकरत भेदोज्जीवन नामक ग्रन्थ 


उनके द्वारा लिते तीन प्रन्थो मे से एक ह । इसमे माघ्व- 
मत का प्रतिपादन फियागयाहे 1 


भैमी एकादक्षी-माध शुक्छ एकादशी को जव मृगदिरां 


नक्षत्र हो तव यह्‌ त्रत किया जाता ह । उस दिनत्रतीको 
उपवास रखकर हादशी के दिन “पट्तिरी" दोना चादिए । 


| पट्तिरी का तात्पर्य ह तिलमिधित जल से स्नान, तित 


फो पीसकर उसे शरीर मर्दन, तिलोसे ही हवन तथा 
तिक मिधित जलका पान, तिखोका दान भौर तिरो 
काही भोजन । यदि कोई व्यक्ति इस एक्रादश्ी कौ, जो 
“भीमतियि" कहलाती ह, उपवास रखता है तो वह्‌ विष्णुलोक 
भ्रात करता ह 1 


[ | । 
भेरव-शिव का नाम, जिसका अर्थं भयावना होता है। 


प्रारम्भिक अवस्था मे यह्‌ शब्द व्रिदेवो में भन्तिम देवता 
दिव का वाचक था। यद्यपि यह्‌ शब्द प्राचीन हं 
चिन्तु शिव फी भैरवं के स्वरूप मे पुजा नयी है । शिव के 
भैरव रूप के सप्रति गाठ लयवा बारह प्रकार ह । उने 
विष प्रचलित ह कालभैरव, जिनका वाहन श्वानं (कुता) 
है । इनकी शक्ति का नाम भैरवौ ह । भैरव के प्रामीण 
खूप भैरो 1 ये मुख्यत कृषकों के देवता हं । भैरो 
की पूजा वाराणसी तथा वम्बरई मेँ मौर उत्तर तथा मर्य 
भारत के किसानो मे भचक्तित है 1 मव्य भारत मेँ कमरम 
साप कपटे एक मृदङ्गवादकके रूपमे या केवल एक 
छाल पत्थर के रूप में इनकी पूजा इषदान से होती हं । 
शहरो मेँ मादक पेयो दारा द्नकी पूजा होती है। गा के 
कषक तथा शहरो में जोगी ( नाथ ) इनके भक्त होते है । 
सैरवजयन्ती--काततिक मासं के कृष्ण पक्षको अष्टमी 
“काकाष्टमी" के नाम से प्रसिद्ध है । उस दिन उपवास 
रखकर जागरण करना चाहिए 1 रात्रि के चार हर ५ 
भैरव के पजन, जागरण तथा हिवजी के विषय म क्थाए 
सुननी चाहिए 1 इसे त्रत पापमुक्त होकर सुन्दर रिव- 
भक्त वन जाता ह । काङीवासियो को यहं त्रत मव्य 
करना चाहिए 1 
भैरवतशत्र-- 
सुच मे भैरवतन्व भी एक है । 


" नं उद्धत ६४ त्रौ की 
क 


द्ए्वयामटतन्त्र-भ॑मव्रतं 


मैगदयामठतन्प्र--शाक्त साहित्य का प्रमुख तन्व । इसका 
उन्मेम वामके्वर, कुखचूडामगितन्द्र एवं आगमतत्तव- 
विलि में हुमा है । वामकेदवर इस तन्त्र का एक भाग ह । 

क्॑रवी--दनी के रौद्र रूप को भैरवी (भयानक) कहते हं 1 
य्‌ सव ( दिव ) रौद्ररूपकी स्वी शक्ति हं 1 गाक्त 
मतावकम्बी जोग भैरवी फी गणना दस महाविद्यामो में 
कर्ते है । 

मेरवीधक्र-दे° "वाममार्गं' 1 

भर्वतन्र--'ागमतस्वविलास' मे उत्किखित तन्श्रौ में 
एक त्थ । 

भैरो (मैरवनाय)--हिन्दुमो की धामिक नगरी कारी कौ 
प्रा षछःगौ देवतामो द्वारा, जिनके मन्दिर नगरमे 
विरे हृए है, होती है । विद्वेश्वर्‌ अथवा शिव दस नगरी 
फ राजा ह 1 विष्वेद्वर के मख्य दैवी नगररक्षक { कोत- 
पारे } भरोनाय ह, जिना मन्दिर उनके स्वामीके 
भन्ध्ििसे एक भीलसे भी अधिक दुर उत्तर मँ स्थित 
ह । विष्वनायजी कौ माज्ञानुसार वे देवो एव मानवो पर 
शापन फरते ह, वे सभी दुष्टात्मामो से नगर की रक्ता 
के लिए नियुवत ह 1 अत रसे दुष्टो फो नगर से बाहर 
फ़र्ना उनका कर्तव्य ह । भैरोनाथ अपनी आन्नामो का 
पालन एकं विशाल प्रस्तरगदा ( दण्ड } से करति, जो 
भार फुट रम्ी ह एव चांदी से उसका ऊपरी भाग मढा 
भा है । एकी पुजा रविवार तया मगख्वार को होती 
ह । मोनाष एवान ( वुवकरुर } की सवारी करते है, जो 
देषमूति के मामने मन्दिर मे प्रवेश करते ही दृष्टिगोचर 
हेषा है । 

नोगतमकरम्तिप्त--सक्रान्ति के दिन एक साय सपवा स्त्रियो 
को उनके पत्तियो षेः साय बुलाकर चन्द केसर, काजल, 
मुग्मा, चन्दर, पुष्प, एव्र, ताम्दरक, कपूर तथा फर प्रदान 
श्रना परािए्‌ । तदुपरान्त उन्ट भोजन कराकर वस्थो 
सा गोद देना चाहिए । एषः पपं तफ प्रति क्रान्ति के 
दिन प्त ग्रत फा ननुष्ठन होता ह । प्रत मै अन्त मे सूरय 
क पृजाङरे निसी को द्राह्यय प्नेजौ दान ग्रा 
शि स्मतिकौ स्मौ जीवितो) पसे प्रती रत्याप 
पा रसा ट 1 
भोमााप्लिद्रत--त्च प्रत भे स्देष्ठ मामकौ पयिमादै 

द धरनि तोन दिन तमः सरि का पूजन तपा पट 

५१ {रए जहे वि स्थो दम {तय उता) 
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इससे ब्रती सुखोपमोग करता हुमा स्वर्ग प्राप्त करता ह । 

भोज (राजा)-- उज्जयिनी कै प्रसिद्ध परमार राजा 1 धारा 
इनकी द्री राजषनी थी ! ये विद्या, कखा मौर कवियो 
के गुणग्राही पारी थे1 व्याकरण, दर्दान कान्यकला 
जादि पर इनके रचे अनेक विख्यात ग्रन्य ह । योगसूध्र पर 
रची हई योगमार्तण्ड नामक इनकी टीका गयवा वृत्ति 
एक वहुमान्य कृति ह । यह वहतत सरन भपामे योग 
की व्याख्या करती ह । 

भौमवारब्रत-स्कन्दपुराण के अनुसार यह्‌ त्रत प्रत्येक 
मद्धल्वार को करना चाहिए भौर एक शकं रापूरित 
तास्रपाध्र दान करना चाहिए 1 इस प्रकार एक वपं ग्रत 
करते हुए अन्तिम मगल्वार को एक गोदनि करना 
चाहिए । मगल देखने मे मुन्दर एव पृथ्वीकै पुन कहै 
जाते ह तवा उनक्रा उपर्युक्त त्रत सौन्दर्य, रूप एवं घन 
प्रप्त कराता ह 1 

भौमत्रत--(१) भौमवार को जव स्वाती नक्षत्रहो उम 
दिन ब्रती को नक्तपद्धति से माहार करना चािए । यह्‌ 
क्रम सात वार चलना चाहिए 1 मद्भुल ग्रह की प्रतिमा 
वनवाकर उसे किमी ताश्रपत्रि में स्यापित कर तया रन्त 
वस्त मे याच्छादित करके केसर का अद्धराग के समान 
मृति पर छेप करना चाहिए ! पष्प, नैवेद्यादि अपतत करके 
किसी ब्राह्मण को प्रतिमा दानमे देनी चाहिए भौर देते 
समय निम्नाकित मन्परेक्ा उच्चारण करना चादिषए 
“धयद्यपित्वं कुजन्मा ममि तथापि प्राजा त्वा मदुर 
ति कथयन्ति 1“ कुजन्मा" दाब्दं ष्टेप अल्युरहं 
जित्तफे दो अथं हो सकते है, अमगटल्नरी दिन मेँ उत्पन्न 
एव पृथ्यी से उत्पस्न । मद्धर फी या्याटति न्नः वर्णपफौह 
अतएव ताश्न, रक्त वणं म यस्प्र तया वेमन्‌ जो उमे वर्णं 
मेः सनुकूल है, प्रयु्तः किये जाते ह । 

(२) मगठवारनौ शि परद्र का पूज्न ना नाहिग्‌। 

प्रात कार स्गलकेनामोषा चयक्त्वि गाय (ख २१ 
नाम है, पया, मयद, कुल, म्योहित, सामवे फ पल- 
पाती, यम आदि) शौर विमानन वरति रीवगन् खगै 
सप्यमे एतिद दनाक्र वैनग ङ्थया न्व्युकृनद्नप्‌ 

नेपमे भन्ये भ पर्‌ नन नान (ज्र, य, कूर) 

जदि शप श्यि जायं प नाग्द्य पोत रे उन्म माम्मे 

भ्राचोन समग्मे मदुर गा रन्य मास । उन बाहू 
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का आचरण करता ह तो सुख-समृद्धि, पुत्र-पौत्रादि प्राप्त 
करके ग्रहो के दिन्य लोक को प्राप्त होता है । वर्षक्ृत्य- 
दीपिका, ४४२३-४५१ में भौमवार त्रत का विदद विवेचन 
भिता ह । द° "भौमवारत्रत' । 

भौतनि--तैत्तिरीय सहिता (५५,१८,१) में उद्धृत, ग्व 
मेघयज्ञ की बलिपशुताकलिका का एक पु भौमिरहं। 
इसकी पहचान अब कठिन हँ । 

श्रातुद्वितीया--(१) कातिक शुक्ल द्वितीया को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता ह । इसका नाम यमद्वितीया भी हः 
वर्योकिं प्राचीन काल में यमुना ने अपने भाई यमको 
इसी दिन भोन कराया था । कुछ अधिकारी ग्रन्थो, जसे 
कृत्यतक्तव, ४५३, ब्रताकं, त्रतराज, ९८-१०१ में दो कृत्यो 
का सम्मिकित विधान ही वणित है--यम का पुजन तथा 
किसी भी व्यक्ति का अपनी बहिन के यहाँ भोजन । 

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाईके 
किए अनिष्टकारी भी समदा जाता हं । अत विदोष कर 
उत्तर भारत मेँ वहिनं इस तिथि को भपने भाई को यम 
की दृष्टि से वचाने के किए रूढा शाप देकर उसको मृत 
घोषित कर देती है । यहं यम को धोखा देने वाला एक 
अभिचार कृत्य ह । कटक भौर कुश तोडकर प्रत्येक शाप 
के साथ फेंका जाता है । 

श्रणहत्या-(१) भ्रूणहत्या (गभं की हत्या) एक प्रकार का 
पातक कहा गया हं । इसका उल्लेख परवर्ती सहितामो 
(मै्ा० स० ४१,९, का० स० ३१७, कपिष्ठल सहिता) 
मे सबसे वडे अपराधके रूपमे हुमा है ! इसका कोई 
प्रायदिचत्त नही हं। इससे प्रमाणित होता ह कि 
आलोचक विद्रानो का पृत्रीवध सम्बन्धी मत कितना भ्रम- 
पूर्ण ह । 

(२) वेदपाठी ब्रह्मचारी भौ भ्रूण कहा गया है । 
म 


भ~-उ्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्गं का पाँचवाँ अक्षर 1 काम- 
चेनुतन्् मे इसका स्वरूप इस प्रकार वतलायां गया है 
मकार शृणु चावद्धि स्वय परमकरण्डली । 
तरुणादित्यस्कार  चतुर्व्गप्रदायकम्‌ 1 
पञ्चदेवमयं वर्णं पच्चप्राणमय सदा 1 
तन्वास्र मे इसके निम्नाकरित नाम हं : 


भौमि-मकरसकान्ति 


म कारी क्लेरित कालो महाकालो महान्तकं । 
कुण्ठो वसुधा चन्द्रौ रवि पुरुषराजक ॥ 
कालभद्रो जया मेधा विर्वदा दीप्तसन्ञक । 
जठरकङ्व भ्रमा मान लक्ष्मोमतिोग्रबन्धनौ ॥ 
विष शिवो महावीर शरिप्रभा जनेश्वर । 
प्रमत्त प्रियसु श्द्र॒सर्वाद्धो वह्धिमण्डलम्‌ ॥ 
मातद्धमालिनी विन्दु श्रवणा भरथो वियत्‌ ॥ 


भकर-एक जलचर प्राणी, जो स्थापत्य एव मूतिकला में 


श्ृगारोपादान माना गया ह । यजुर्वेद सहिता (तैण 
५५,१३,१, मैत्रा० ३ १४,१६, वाज० २४३६) मे उदृत 
अङ्वमेध यज्ञ के वक्िपशरुमो की सूची मे मकर भी उत्लि- 
चित है । मकर गङ्खा का वाहन ह--यहं अत्यन्तं कामुक 
प्राणी ह, सिए कामदेव की ध्वजा पर काम कै प्रतीक 
रूप मेँ इसका अङ्कन होता ह भौर कामदेव का विशद 
"मकरष्वज' हँ । 


सकरसंक्रान्ति--घामिक भनुष्ठानौ एव त्योहारो मेँ मकर 


सक्रान्ति वहत ही महत्वरूरणं पर्व हँ । ७० वरं पहले यह 
१२या १३ जनवरी को होती थी किन्तु अव कुछ वर्प 
से १३ या १४ जनवरी को होने लगी है । सक्रान्तिका 
अर्थं है एक राशि से उसकी अग्निम राशि रे सूर्थं काप्रवेशा। 
इस प्रकार जव धनु राशि से सुर्यं मकर में प्रवेश करता 
है तो मकरसक्रान्ति होती है। इस प्रकार १२ रायो 
की १२ सक्रान्तियां है। ये सभी पवित्र मानी गयी है । 
मकरसक्रान्ति से उत्तरायण आरम्भ होने के कारण 
इस सक्रान्ति का पुण्यफल विशेष माना गया हं । 

मत्स्यपु राण के अनुसार सक्रान्ति के पहले दिन दोपहर 
को केवल एक वार भोजन करना चाहिए । सक्रान्ति के 
दिन दातो को शरुद्धकर तिकमिश्ित जल मेँ स्नान करना 
चाहिए । फिर पवित्र एव सयमी ब्राह्मण को तीन पावर 
(भोजनीय पदार्थो से भरकर) तथा एक गौ यम, खद 
एव धर्म के निमित्त दान करना चाहिए । धनवान्‌ व्यक्ति 
को वस्त्र, आभूषण, ध्वर्णघट गदि भौ देना चाहिए 1 
निर्धन को केवर फल-दान करना चाहिए । तदनन्तर मौर 
को भोजन कराने क वाद स्वय भोजन करना चाहिए । 

दस पर्व पर गङ्खा स्नान का वडा माहात्य हं । 
सकरान्ति पर देवो तथा पितरो को दिये हए दान को भग 
वान्‌ सूर्यं दाता को अनेक भावौ जरम मेँ नटते सहन ट। 


भक्षुटमागम-मङ्छ 


स्कन्दपुराण मकरसक्रान्ति पर तिरदान एव गोदान को 
अधिक महक्तव प्रदान करता ह । 
मकुट भआागम--यह्‌ एक रौद्रिक भागम है 1 
भ~ ऋग्वेद के सन्दर्भ मे (९ १०१,१३) मख व्यक्ति 
वाचक सन्ञा के रूप में प्रयुक्त ह, किन्तु यह स्पष्ट नही हं 
कि वहु कौन व्यक्ति था । सम्भवत यह किसी दैत्य का बोधक 
है । अन्य सहिताओ में भौ मखाध्यक्षके रूप में यह्‌ उद्रूत 
है। इसका अर्थं ब्राहयणोमें भी स्पष्ट नही है (शत° 
ब्रा १४ १,२,१७) । परवर्ती साहित्य मेँ मख यज्ञ के 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता रहा ह । 
सग--विष्णुपुराण (भाग २४,६९-७०) कै अनुसार शाक- 
दीपी ब्राह्मणो का उपनाम । पूर्वकाल मेँ सीथिया या ईरान 
के पुरोहित 'भगौ' कहलाते थे 1 भविष्यपुराण के ब्राह्यपर्व 
मे कथितह करि कृष्ण के पुत्र साम््र, जो कुष्ठरेग से ग्रस्त 
थे, सूर्यं कौ उपासना से स्वस्थं हुए थे । कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए उन्होने मुलतान में एक सूयमन्दिर वनवाया 1 
नारद के परामर्शं से उन्होने शकट्ीप को यात्राकी तया 
वरहा से मूर्यमन्दिर में पूजा करने के लिए वे मग पुराहित 
ले भये । तदनन्तर यह नियम वनाया गया कि सूर्यप्रतिमा 
की स्थापना एव पूजामगं पुरोहितो ह्ाराही होनी 
चाहिए । इस प्रकार प्रकट है कि मग गाकद्रीपी भौर 
ूर्योपासक ब्राह्मण थे । उन्हीकेद्वारा भारत में सूर्यदेव 
की मृतिपूजा का प्रचार वढा । इनकी मूल भूमि के सम्बन्धे 
मे दे° मगः 1 
भगघ-एेसा प्रतीत होता ह कि मूलत मगध में वसनेवाटी 
ार्यज्ञाखा मग धी । उगीकिए इस जनपद का नाम 
'मगध' (मगो को धारण करनेवाला प्रवरेण) पडा। इन्ही 
की शाखा ईरान में गयी गौर नर्हासे शको के साथ पुन 
भारत वापस आयी । यदि मग मूलतः विदेशी होते तो 
भारत का पूर्वदिश्षा स्थित प्रदेश उनके नाम पर अति 
प्राचीन काल से मगघ नही कहकाता । 
यह एक जाति का नाम रह, जिसको वैदिक साहित्य में 
नगण्य महत्त्व प्राप्त ह । अथववेद (४ २२,१४) में यह उद्धूत 
है, जहा ज्वर कौ गन्धार, मू नवन्त (उत्तरी जातियो) तथा 
द्ध मौर मगध ( पूर्वं जातियो ) मेँ भेजा गयाह। 
यजुर्वेदीय पुरुषमेध की तालिका मेँ अतिक्रुष्ट (हल्ला करने 
बाल्टी) जातियो मेँ मग मी है । 
मगध को ब्रात्यो (पतितो) का देश भी कहा गया है । 


४८५ 


स्मृतियो में मागध! का अर्थं मगधका वासी नही बल्कि 
वश्य (पिता) तथा क्षत्रिय (माता) कौ सन्तान को मागध 
कहा गया है । ऋर्वैद में मगध देराके प्रतिजो घृणाका 
भाव पाया जाता ह वह्‌ सम्भवत मगधो का प्राचीन सरूप 
कीकट होने के कारण है। ओत्डेनव्गंका मत्त कि 
मगध देश में त्राह्यणधरमं का प्रभाव नही था। शतपथ 
ब्राह्मण मेँ भौ यह कहा गया ह कि कोस गौर विदेह मेँ 
ब्राह्मणघर्मं मान्य नही था तथा मगध में इनसे भी कम 
मान्य था । वेवर्‌ ने उपर्युक्त घृणा के दो कारण वततलाये है; 
(१) मगध मेँ आदिवासियो के रक्तं की अधिकता (२) 
तद्धर्म का प्रचार । दूसरा कारण यजुर्वेद या अथर्ववेद क 
काल में असम्भव जान पडता ह, क्योकि उस समय में 
वौद्ध घर्मं प्रचलित नही था। इस प्रकार गोर्डेनवगं का 
मत ही मान्य छहरता ह कि वहाँ ब्राहमणधमं अपणं रूप र्मे 
प्रचलित था) 

यह संभव जान पडता ह किं कृष्णपुत्र साम्ब के समय 
मेँ अथवा तत्पश्चात्‌ आने वाले कुछ भगर॒ईरान मथवा 
पा्थिया से भारत मेँ भये हौ । परन्तु मगघ को अत्यन्त 
प्राचीन काल मे यह नाम देने वाके मग जन ईरान से नही 
अये थे, वें तो प्राचीन भारतके जनोमेंसेथे। लगता 
ह किं उनकी एक वडी सख्या किसी एतिहासिक कारण से 
ईरान ओर परदिवमी एरिया में पहुंची, परन्तु वहां भी 
उसका मूर भारतीय नाम मग मगी' के रूप में सुरक्ित 
रहा । भाज भी गया के आस-पास मग त्राह्यणोका 
जमाव ह, जहां शको का प्रभाव नही के बरावर था। 


मद्ल-(१) "माथर्वण परिक्ञिष्ट' द्वारा निदिष्ट तथा 
हेमाद्रि, २ ६२६ दारा उद्धृत भाठ मागकिक वस्तुएँ, यथा 
ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सर्षप, शुद्ध नवनीत, शमी वृक्ष, अक्षत 
तथा यव । महा०, द्रोणपर्व (८२,२०-२२) मँ माङ्गलिक 
वस्तुभओ की लम्बी सूची प्रस्तुत की गयी ह 1 वायुपुराण 
( १४२३६-३७ ) में कतिपय माद्धक्लिक वस्तुभो का 
परिगणन क्रिया गया ह, जिनका यात्रा प्रारम्भ करनेसे 
पूर्व स्प्गं करने का विधान हं--यथा दूर्वा, शुद्ध नवनीत 
दधि, जलपूर्णं कलश, सवत्सा गौ, वृषभ, सुवर्ण, मृत्तिका, 
गाय का गोवर, स्वस्तिक, अष्ट॒ धान्य, तल, मधु, ब्राह्मण 
कन्या, श्वेत पुष्प, दामी वृक्ष. अग्नि, सूर्यमण्डल, चन्दन 
तथा पीपल वृक्ष । 
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(२) मङ्गल एक प्रहका नाम ह) तत्सम्बन्ध व्रत 
के लिए दे° “मौमत्रत' 1 
मङ्गलचण्डिकापूजा--वर्षकृत्यकौमुदी ( ५५२ ५५८ ) में 
इस त्रत की विस्तृत विधि प्रस्तुत की गथ है। मङ्खल- 
चण्डिका' को छलितकान्ता भी कहा जाता हं । उसकी 
पुजा का मन्त्र ( रक्तिगायत्री) है 
नारायण्यं विद्महे त्वा चण्डिकायै तु घौमहि। 
तन्नो रिता कान्ता तत परचात्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 
अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन होना चाहिए 1 
वस्त्र के टुकडे मथवा कलश पर पूजा की जाती है । जो 
मङ्गलवार को इसको पूजा करता है उसकी समस्त 
मनोवाज्छा्े पूरी होती ह 1 
मङ्गलचण्डी--मद्धल्वार फे दिन चण्डी का पुजन होना 
चाहिए, क्योकि सर्वं प्रथमक्षिवजी ने गौर मङ्गल ने 
इनकी पूजा की थी । सुन्दरी नारियां मङ्गलवार को सवं- 
प्रथम इनकी पूजा । करती हँ वाद मेँ सीभाग्येच्छु सर्व 
साधारण चण्डी का पजन करते ह 1 
मद्धल्वीपिका--दोट्‌्य महाचार्य के शिष्य सुदर्शन गुरुने 
महाचार्य कृत 'वेदान्तविजय' की 'मद्भधकदीपिका' नामक 
ग्धाख्या च्िखी ह। यह ग्रन्थ कही प्रकारित नही 
हुमा है 
मङ्गलत्रत--आश्विन, माघ, चत्र मथवा श्रावण ङृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को वह्‌ त्रत प्रारम्भ करके शुक्ल पक्षकी 
अष्टमी तक जारी रखा जाता हुं । इसमे अष्टमी को एक- 
भक्तं पद्धति से आहार तथा कन्यामो भौर देवी के भक्तो 
को भोजन कराने का विधान हं । नवमी को नक्त, दशमी 
को अयाचित तथा एकादगी को उपवास विहित है । 
इसकी पुनः दो गावृत्तियां होनी चाहिए । प्रति दिन दान, 
उपहार, हौम, जप, पूजा तथा कन्यां को भोजन 
कराना चाहिए । बक्ति, नृत्य तथा नाटक करते हए ॒रात्रि- 
जागरण भी करना चादिए । देवी के अठारह नामोंका 
जप भी इसमे विहित हे 
भङ्गलागौरीव्रत--विवाहोपरान्त समस्त विवाहित महिखाभो 
द्वारा श्रावण मासमे प्रति मङ्खल्वारको इस त्रतका 
आयोजन किया जना चार्हिए । पाँच वषं तक इसका 
अनुष्ठान चलता ह । यहं त्रत महाराष्ट मेँ अधिक प्रचक्िति 
ह । त्रत करने वाकी मदिराएं मध्याह्न काक में मौन 
चारण करफै भोजन करती है । १६ प्रकार के पुष्प, १६ 
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सुवासिनी-समान, १६ दीपको से देवी कौ नीराजना भौर 
रात्रिक जागरण का विधान ह । वयव्य निवारण, पुत्र 
क प्राति तया समस्त कामनाभो की सिद्धि के किए मङ्गल 
कौप्रार्थनाकी जाती है । दूसरे दिवस गौरीप्रतिमाका 
विसर्जन होता ह । 

मङ्गलाष्टक -त्रत के किए निमन्वित महिक्ामौ कोजो 
आठ द्रभ्य वितरित किये जाते है उन्दँं मङ्गलाष्टक कहते 
है । जेते केसर, नमक, गुड, नारियल, पान, दुर्वा, सिन्द्रुर 
तया सुरमा । 

मङ्गत्यसप्तभो अयवा मद्धल्यव्रत--सप्तमी के दिन वर्गाकार 
मण्ड वनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्मी विराजमान किये 
जाते ह, पृष्यादि से उनकी पूजा की जाती ई । मृत्तिका, 
तान्न, रजत्त तथा सुवणं के चार पात्रोको तैयार रखा 
जाता ह तथा चार मिह के कलश, जौ नमक, चीनी, तिल, 
पिसी हल्दी से परिपूर्णं तथा वस्त्रो से ठक हो, तयार रहते 
ह 1 आठ पतित्रता, सधवा, पुत्रवती नारियाँ समादृत की 
जाती ह तथा उन्दँ दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया 
जाता हं । उन्ही पतित्रता्मों की उपस्थिति भ भगवान्‌ हरि 
से मङ्गल्य ( कत्याणकारो जीवन ) के लिए पार्थनाकी 
जाती ह 1 तदनन्तर महिकामो को विदा किया जाता है । 
अष्टमी को पुन हरि का पूजन तथा आठ महिकामो का 
सम्मान कर ठया ब्राह्मणो को भोजन कराकर त्रत का 
पारण किया जाता हं । इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे 
वहस्त्रीहो या पुरुष, राजाहौ या रङ्कु, अपनी मन- 
कामनामो की पूति होते हए देखता है । 

भञ्जूषा--(१) मर्य देशवासी वरदपुत्र पण्डित आनर्तीय 
ने शाखायन श्रौतसूत्र का एक भाष्य क्ियाह। इसर्मेसे 
न्वे, दसं मौर ग्यारहर्वे अध्याय का भाष्य नष्टहो गेया 
है 1 दास शर्मा ने मज्ृषा लिखकर इन तीन अध्यायो का 
भाष्य पूराक्ियाहं। 

(२) शब्दात के उद्भट भरतिपादक नागेश भटर सत्रह्वी 
तान्दी मे हृए है । इन्नि अपने मत का सर्वागीण 
प्रतिपादन "मञ्जूषा" नामकं ग्रन्थ (वयाकरण सिद्धान्तरल- 

मञ्जुषा) मेँ किया हं । 

भठ--छात्रावास या अतिथिनिवासं । घामिक साधु-पन्तो 
कै निवास तथा वालको के चिल्णाल्यके रूप मेँ विभिन्न 
सम्रदायो के मठ बनाये जाते है । इन मठो मे किंसी विदोप 
सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूति, वार्भिक, ग्रन्थागार एव 


1 


मणिदर्पन-मण्डकं 


>, 


महन्त ( मठाधीश ) गौर अनेक शिष्य होते है । मठो के 
अधीन भूमि, सम्पत्ति आदि भी होती है, जिससे उनका 
र्च चलता है 1 साथ ही मठो के गृहस्य लोगचेला भी 
होते है जो प्रत्येक वषं उन मठो को दान देते है । 
मठ प्राचीन बौद्ध विहारो के अनुकरण पर वने जान 

पडते है, कंयोकि बुद्ध पूवं सन्यासियों मेँ मठ बनाने की 
प्रथा नही थी। 

मगिदर्पण-जाचायं रामानुज रचित एकं ग्रन्थ । 

भणिप्रभा--पतञ्जलि के योगदर्गन का १६बी शताब्दी के 
मन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ । इसके रचयिता गोविन्दानन्द 
सरस्वती कै शिष्य रामानन्द सरस्वती हँ । 

मणिमान्‌--शङ्धराचा्यं एव मघ्वाचायं के रिष्यो में 
परस्पर घोर प्रतिस्पर्धा व्याप्त रहती थी 1 मघ्वं अपने को 
वायु का अवतार कहते थे तथा शद्धुर को महाभारत में 
उद्धृत एक भस्पष्ट व्यक्ति मणिमान्‌ का अवतार मानते 
थे। मघ्वे ने महाभारत की व्याख्या मेँ शङ्कर की 
उत्पत्ति सम्बन्धो धारणा का उल्लेख किया ह 1 मघ्वके 
पश्चात्‌ उनके एक प्रशिष्य पण्डित नारायण ने मणि- 
मञ्लरी एवं मघ्वविजय नामकं ॒सस्छेत ग्रन्थो में मघ्व 
वणित दोनो अवतारो ( मध्व के वायुं अवतार एव दाद्कुर 
के मणिमान्‌ अवतार ) के सिद्धान्त की स्थापना गम्भीरता 
सेकी रहै । उपर्युक्त माष्व ग्रन्थोके विरोधमेंही शङ्धर 
दिग्विजय नामकं ग्रन्थ की रचना हुई जान पडती है 1 

सणिमञ्रौ--माघ्व सम्प्रदाय का एक विरिष्टं ग्रन्थ । 
रचनाकाक १४१७ वि० ह । छृष्णस्वामी अय्यर ने इसका 
संक्षिप्त कथासार लिखा ह । दे० 'मणिमान्‌' । 

मणिमालिका--अप्पय दीक्षित रचित घु पुस्तिका । रौव 
विरिष्टादरैत पर हरदत्त प्रभृति. माचार्यो के सिद्धान्त का 
अनुसरण करनेवाला यह एक निबन्ध है । 

मण्डन भट--आदवलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो 
मे से मण्डनभटु भी एक ह 1 

मण्डन मिश्र--नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के 
निवासी मीमासक विदन्‌ । मण्डन भिश्च जपने समयके 
सबसे वडे कर्मकाण्डी थे, उनके गुर कुमार्कि भटुनेही 
शद्धुराचार्य को मण्डन मिश्र के पास शास्तराथं करने के 
किए भेजा था । 

शद्धुराचार्य ने मण्डन मिश्र को शास्त्रायं मेँ परास्त 

किया । मण्डन मिश्र शास्त्रार्थं की शतं के अनुसार उनका 


४८७ 


शिष्यत्व ग्रहण कर सन्यासी हो गये गौर सुरेक्वराचार्य के 
नाम से ख्यात हए । सन्यासी सुरेश्वर गुरु के साथ देक भ्रमण 
करते रहे ओर जव रद्र ने श्यृगेरी मठकी स्थापनाकी 
तव उनको वहां का आचायं बनाया । श्पृगेरी मठकी 
प्राचीन परम्परा से एेसा जान पडता है कि वे बहुत दिनौ 
तक जीवित रहे । 
सन्यास ग्रहण करने के पूर्वं मण्डन मिश्र ने भआपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक ओर कोशीमोक्षनिर्णय 
नामक ग्रन्थो की रचना की थी 1 सन्यास के बाद इन्होने 
तैत्तिरीयश्रुतिवातिक, नैष्कर्म्यसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्वा- 
राज्यसिद्धि, पश्चीकरणवात्तिक, बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ वात्तिक, 
कषुवात्तिक, वात्तिकसार भौर वात्तिकसारसग्रह आदि 
ग्रन्थ छि । सुरेक्व राचा्यं ने सन्यास तेने के वाद श्राद्धुर 
मतकादही प्रचार किया भौर अपने ग्रन्थो में प्राय उसी 
मत का समर्थन किया 1 
मण्डल-गोलाकार या कोणाकार चक्र । शाक्तं मतावलम्बी 
रहस्यास्भक यन्त्रो तथा मण्डलो का प्रयोग करते ह, जो 
घातुके पत्रो पर चित्रित या लिखित होतेह । कभी-कभी 
घटो पर ये यन्त्र एवं मण्डल अकित होतेह! सायही 
अगुलियो की घाभिक मुद्रा, हायो के घामिक कार्यरत 
सकेत (जिसे न्यास कहते है) भी इन पात्रो या घटो पर 
निमित होते है । ये यन्त्र, मण्डल एव मूदररयेदेवीको 
उस पात्र में आमन्तित करने के लिए बनायी जती है । 
सण्डलत्राह्यण उपनिषद्‌--प्रहं परवर्ती उपनिषद्‌ ह । 
मण्ड्ूक--वर्षाक्रालिक जलचर, जिसकी टर्द-टरं घ्वनिकी 
तुलना बालको के वेदपाठ से की जाती ह! सभवत 
इसलिए एक वेदशाखाकार ऋषि इस नाम से प्रसिद्ध थे । 
ऋग्वेदीय भ्रसिद्ध मण्ड्कक्रचा (७ १०३ तथा अ० वेद 
४ १५.१२) में ब्राह्मणो की तुलना मण्डको की वषकिा्ीन 
घ्वनिसेकी गयी हं, जव ये पुन वर्षण ऋतु के आगमन 
के साथ कार्यरत जीवन आरम्भ करने के किए जाग पडते 
है । कुछ विद्वानो ने इस तऋछ्वाको वर्षा का जादू मन्त्र 
माना ह । जक से सम्बन्ध रखने कै कारण मेढक छ्डा 
करने का गुण रखते है, एतद्थं मृतक को जलाने के 
पद्चात्‌ शीतलता के किए मण्डको को आमन्तित करते है 
(कछ्वेद १० १६,१४) । अथववेद मे मण्डुक को 
ज्वराग्नि को शान्त करने के किए आमन्त्रित किया गया 
है (७.११६) । 


थट्‌ 
सण्ड्कीय कथा--ऋर्वेद के परिरिष्ट ब्राह्मण ग्रन्थ में मण्ड्क 
या मण्ड्कीय की कथा मिलती ह । मण्डूकियो की कथा 
ऋकूप्राति्ास्य मेँ भी हं । 
मतङ्गं उपागम--यह परमेश्वर आगम पर आधित एक 
उपागम है । 
मततटिष्णुता--मत सहिष्णुता हिन्दुत्व की विरोषता ह । 
यह सर्वधर्मसाम्य में विश्वास रखता हं । वास्तव में 
भारतीय धमं परम्परा मतसहिष्णुता कै उपर टिकी हद 
है । इसमे धामिक समता अथवा सभी धर्मौ के सह- 
अस्तित्व का भाव निहित ह । 
मतसारा्थसग्रह--अप्पय दीक्षित रचित वेदान्त विषय का 
श्रन्थ । इसमे श्रीकण्ठ, शद्धुर, रामानुज, मध्व प्रभृति 
आचार्यो के मतो का सक्षिप्त परिचय कराया गया है । 
सतिमानुष-- रामानुजाचार्य रचित एकं ग्रन्थ । 
मत्स्यजयन्ती--रच॑त्र शुक्ल पचमी को इम त्रत का अनुष्ठान 
होता ह । इसी दिन भगवान्‌ मत्स्य के रूप मेँ अवतरित 
हृए थे । इसलिए भगवान्‌ विष्णु की मत्स्यावतार रूपिणी 
प्रतिमा का पूजन किया जाता ह । 
भत्स्यद्रादशी- मार्गशीर्षं शुक्ल दशमी को इस व्रत के 
पूर्वं नियमो का पालन तथा एकादशी को उपवास करना 
्वाहिए 1 दादी के दिन ब्रती को मन्त्रोचारण करते हुए 
मृत्तिका छानी चाहिए । उसे आदित्य को सर्मापित कर 
शरीर पर ऊगाकर स्नान करना चाहिए । इसमें नारायण 
के पूजन का विघान है । चार जलपूर्ण, पृष्पयुक्त कल्दो 
को तिलपूणं पात्रो से आच्छादित कर चार समुद्रो का 
उनमें आवाहन करना चाहिए । सुवर्णं की मत्स्यावतार 
रूपिणी प्रतिमा बनाकर उसका पजन किया जाना चाहिए । 
रात्रिजागरण करना चाहिए । अन्त में चारो कलशो का 
ब्राह्मणो को दान करना चाहिए । इमसे गम्भीर पापो 
काभी नाश दहो जाता ह । 
सत्स्यपुराण--यह दैव पुराण हं । इसकी रोकं सख्या 
नारदीय पुराण के अनुसार पद्रह हजार है । किन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मववत्तं पुराण भौर स्वय 
मत्स्यपुराण के अनुसार यह सख्या चोदहं हजार ह । मत्स्य 
पुराण को मौखिक गौर सवसे प्राचीन माना जाता हं । 
इसमे २९० मध्याय है तथा अन्तिम अध्याय संपूरणं मल्स्य- 
पुराण का सूचीपत्र ह । 
मलस्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय है ॥ 


मष्टूकोयकथा-थुरा 


त्रिपुरासुर के साथ भगवान्‌ शङ्कर के युद्ध का विस्तृत 
वर्णन इसमे पाया जाता ह । पितरो का वर्णेन भी विस्तार 
से मिता ह । व्रतो का“वर्णन मधिक विस्तार से ५५-१०२ 
अध्यायो मे है । प्रयाग (१०३-११२ 9०), कारी (१८० 
१८५ अध्याय) गौर नर्मदा (१८७ से १९४ अ०) के 
मौगोक्िक वर्णन भौर माहात्म्य दोनो पाये जाते है । 
मत्स्य पुराण कौ कर्द विशेषताएं है । पहली विरोपता यह 
हैं कि इसमे समी पुराणो की विषयानुक्रमणी वी गयी 
है । दूसरी विशेषता ऋषियों का वेश वर्णन ह । तीसरी 
विरोपता राजधर्म का विशद वर्णन ह । चौथी विशेषता 
प्रतिमालक्षण भर्थात्‌ विभिन्न देवतामो की भूत्तियो कै 
निर्माण का विधान है। 

मत्स्थावतार-- विष्णु के दस अवतारो में से मत्स्यावतार 
प्रथम ह । इसका आाविर्मावि प्रलय कार मेँ सृुष्टिवीजों की 
र्ना के निमित्त होता है, क्योकि नैमित्तिक प्रलये 
समस्त सृष्टि जमग्न हो जाती ह । दे० तंत्तिरीय सहिता 
७१५१ 

म॑त्स्ेनद्रनाथ-हठ्योग के विशिष्ट . पृरस्कर्ता. भावाय 
(मछन्दरनाय) । वरँ नाय सम्प्रदाय क प्रयमे भआचायं .गादि- 
नाथ के शिष्य ये। इतिहासवेत्ता आदिनाथ का समयं 
विक्रम की आठवी गताब्दी मानते है तथा गोरक्षनाथ 
दसवी शताब्दी के पूर्वं उत्पन्न कहे जाते ह । इसलिए 
आदिनाथ के शिष्य एव गोरक्षनाथ के गुर म्स्येन्दरनाय 
कौ स्थिति आवी शताष्दी (विक्रम) का अन्त यानवी 
शनान्दी का प्रारम्भ माना जा सकता ह । नेपाल के लोग 
अधिकराशत" मल्स्येन्द्रनाय तथा गोरक्षनाथ के भक्त हँ । 

मल्स्येन्धनाथ (पाटन)--गोडा जिले में पाटन भथवा देवीपाटन 
नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपीठ ह । इसमे बहुत से प्राचीन 
तथा नवीन मन्दिर है, जिनमे बौद्ध मन्दिर भी ह। 
म्स्येन्द्रनाय प्रवा मीननाथं का मन्दिर अति आकर्षक 
ह 1 यह शिवालय के ढग का है । इसको चमक-दमक बहत 
हौ निरारी है । पास मँ स्तुपाकार मन्विर है । वडे-चडे 
वृक्षो से इसको शोभा वढ जाती ह । यहाँ का श्रीराधा- 
मन्दिर भी भक्षक है। मन्दिरो में भारतीय मुस्लिम 
स्थापत्य का भिश्वरण पाया जाता ह । 

मयुरा--वैष्णव हिन्द भक्तो का पवित्र तीर्थस्यान । दसके 
सम्बन्ध मे कोई वैदिक उद्धरण नही मिक्ता । फिर भी 
ईसा के कगभग पाँच सौ वर्षं पर्वं से ही इसका महालय 


भचर 


रहा है । पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्लेख किया 
ह 1 पतञ्जलि ॐ महाभाष्य में वासुदेव के दारा कस-वध 
होने फी वर्चा कौ गथीरह। आदिपर्व (२२१४६) में 
मथुरा की प्रसिद्धि गायो के सद्म में चचितरह। वायु 
पुराण (८८ १८५) कै अनुसार भगवान्‌ राम के अनुज 
दतरृध्न ने मवु नामक राक्षसके पुत्र र्वणासुर कावध 
इसी स्थ पर किया ओर तदुपरान्त मथुरा नगरकौ 
स्थापना की। रामायण (उत्तर काण्ड ७० ६-९) से 
विदित होता है किं मथुरा को सुन्दर तथा समू ध वनाने में 
शवृभ्न को वारह्‌ वर्षं लगे थे ! घट जातक मेँ मथुरा को 
"उत्तर मथुरा' कहा गया ह 1 कस ओौर वासुदेव की कथा 
भी महाभारत तथा पुराणो में धोडे-थोडे अन्तर के साथ 
मिलती है । हंनसाय क्रा कथन है कि उसके ममय में वहां 
अशोकराज दवारा वनवाये गये तीन बौद्ध स्तुष, पाच बडे 
मन्दिर तथा २० सधाराम २००० बौद्ध भिशुभो से भरे 
हृए षे । 

मधुरा के घा्मिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणो में 
मिता है । अग्निपुराण (११ ८-९) से यहं आरचर्यजनक 
सूचना मिलती है कि रामकी अन्ञासे भरतने मथुरा 
नगरमे शैर्ष के तीन करोड पुत्रको मारडलाथा। 
लगभग २००० वर्षो से मथुरापुरी कृष्ण उपासना तथा 
भागवत घर्भं का केन्द्र रही है । वराहपुराण में मथुरा तथा 
इमके अवान्तर तीर्थो के माहात्म्य के सम्बन्ध में सहसो 
शरक मिलते ह । पुराणो मेँ कृष्ण, रावा, मथुरा, वृन्दा- 
वन, गोवर्धन भादिका प्रूद मात्रा में उल्लेष भिता 
है । पद्मपुराण (आदि खण्ड २९ ४६-४७) कं अनुसार 
मधुरा युक्त यमुना मोक्ष देतो ह 1 वराह पुराणकं 
अनुसार विष्णु (ङृष्ण) को ससार त मथुरा से अधिक 
्रियस्यर कोई भी नही ह, क्योकि यह्‌ उनकी जन्मभूमि 
है । यह्‌ मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती है (१५२ 
८११)--हरिवश पुराण (विष्णु पवं ५७ २-३) मेँ मथुरा 
कोल्क्ष्मी का निवास स्थान तथा कृषि-उत्पादन का 
प्रमुव स्थ कहा गया द । 

मथुरा का परिमण्डर २० योजन माना गया ह 1 उसके 
मध्य सर्वोत्तम मथुरापुरी अवस्थित है (नारदीय उत्तर, ७८ 
२०-२१) । मधुरा के बाह्यान्तर स्थरो मे अनेक तीर्थं है } 
उनमे से कुछ प्मृख तीर्थो का विवरण यहां दिया जायगा । 
च ह मधु, तार, कुमुद, काम्य, वद्रल, भद्र! खादिर, महावन, 
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लोहजघ, वित्व, भान्डिर गौर वृन्दावन । इसके अतिरिक्त 
२४ उपवनो का भी उल्छेख यत्र-तत्र मिकताहं पर 
पुराणो में नही । वृन्दावन मथुरा के पर्चिमोत्तर ५ योजन 
मे विस्तृत था । ( विष्णु पुराणं ५६ २८-४० तथां 
नारदीय उत्तराद्धं ( ८० ६,८ ओर ७७ ) । यह्‌ श्रीकृष्ण 
के गोचारण क्रीडा की स्थलीथी। इसे पद्मपुराण में 
पृथ्वी प्र वैकृण्ठका एक भाग माना-गया है । मत्स्य 
{ १३३८ ) राघाका वृन्दावन में देवी दाक्षायणी के 
नाम से उल्केख करता ह । वराहपुराण ( १६४१} में 
गोवर्धन पर्वतं मथुरा से दो योजन पदिचम बताया गया 
ह 1 यह अत्र प्राय १५ मील दूर ह । कूर्म° (१.१४-१८) 
के अनुसार प्राचीन काल में महाराज पृथु ने यर्हां तपस्या 
की थी । पुराणो में मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण ज्नामक 
भीहै। उदाहरणाथं हरिवकश्ष ( विष्णुपवं १३३) भें 
तावन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया है, 
जवकिं यह गोवर्धन के दक्षिणपूर्वं मे स्थितहै। गोकुल 
वही है जिसे महावन कहा शया है । जन्म के समय 
श्री कृष्ण इसी स्थल पर नन्द गोपके घरमे लाये शये 


ये । तदुपरान्त कस के भय से उन्होने स्यान परिवतंन 
कर दिया ओौर वृन्दावन में रहने लगे 1 


महावीर मौर बुद्ध के समय मे भी मथुरा वागि तीं 
के रूप्‌ मे प्रसिद्ध थी । यूनानी ठेखको ने चखार कि 
यहाँ हव्युलिज (कृष्ण) की पुजा होती थौ । शक-क्षत्रपो, 
नागो भौर गुप्तो के समय के वहूतेरे धार्मिक अवशेष यहाँ 
पये गये है! मुस्लिम विध्वसकारियो के आक्रमणके 
वाद भी मथुरा जीवित रही । १६वी श्रताब्दी में मथुरा 
भौर वृन्दावन पुन विष्णुभक्ति साधनाके केन्द्रहौ गये 
थे । वृन्दावन ्च॑तन्य भक्तिसाधना का केन्द्र बनं गया था। 
य्ह के गोस्वामियो में सनातन, रूप, जीव, गोपालं भट, 
ओर हरिवश् की अच्छी स्थाति हुई 1 चैतन्य महाप्रभु के 
समसामयिक स्वामी वल्लमाचार्यं ने प्राचीन गोकुल के 
अनुकरण पर महावन से एक मीक दर्िण नवीन गोकुल 
की स्थापना की भौर उसे अपनी भक्ति-साधना का केन्द्र 
वनाय । ओौरंगजेय ने मथुराके प्राचीन मन्दिरोयो 
ध्वस्त करके उसी स्थिति को पहुंचा दिया जिस स्थित्ति को 
काली के मदिरो को पहुंचाया था । इतना होने परभी 
मथुरा वे माहात्म्य में न्यूनता नही आयी 1 

सभापर्व (३१९ २३०२५) के अनुसार कस-वच कुपितसे 
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होकर जरासध ने गिरित्रज (मगध) से अपनी गदा फकी 
थी, जो मथुरा मेँ श्रीकृष्ण के सामने गिरी । जहां वह 
गिरी उस स्थर को गशदावसान कहा गया ह 1 पर इसका 
उन्लेख अन्यत्र कही नही मिलता । 
मयुरानाय-सौलहवी शताब्दी के अन्त के एक वशदेशस्थ 
नैयायिक । इन्टोने गङ्खेश उपाध्याय रचित तत्त्नचिन्ता- 
मणि नामक्र तारिक ग्रन्थ पर तत््वाखोक-रहस्य नामक 
भाष्य लिखा! इनका अन्य नाम 'मथुरानायी" भी है 1 
मयुरानाथी-दे० “मथुरानाथ । मथुरानाथ कै नामसे 
नयायिकों का एक सम्प्रदाय चला, जो मथुरानाथ कह- 
कता है। 
मयुराप्रदक्षिणा--मथुरा की परिक्रमा घामिक क्रियाहं। 
इसी प्रकार मथुरामण्डल के अन्यान्य पवित्रस्थल-वृन्दावन, 
गोवर्घत, गोकुरु आदिं की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी 
जाती ह । भारत की सात पवित्र परियों मसे एक मधुरा 
भीहै- 
कार्तिक शुक्ल नवमी को यह प्रदक्षिणा की जाती ह । 
मयुरामाहातम्य--रूपगौस्वामी द्वारा सस्कारित-खपादित 
मथुरामाहारम्य वराहं पुराण का एक भाग है । इसमे मथुरा 
ओर वृन्दावन तथा उनके समीपवततीं समी पवित्र स्थानो 
के वर्णन हैं । 
मदनचतुदंशी--यह कामदेव का ब्रत ह 1 दस चतुर्दशी को 
'मदनभजञ्जी" भी कहा जाता है । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
इसका अनुष्ठान किया जाता है । इसमे कामदेव की सन्तुष्ट 
के किए गीत, नृत्य तथा श्ङ्गारिकं शब्दो से नका पूजन 
होता है । 
सदनत्रयोदक्षी--देखिए "अनङ्खत्रयोदशौ* तथा "कामदेव 
त्रयोदशी" 1 इत्यरत्नाकर, १३७ (ब्रह्मपुराण को उद्धृत 
करते हए) कहता है कि समस्त त्रयोदशशियो को कामदेव 
की पूजा कौ जानी चाहिए । 
मदनद्रादक्षी-चैत्र शुक्ल दह्वादरो को इस तिधित्रत करा अनु- 
ष्ठान होता ह । तबि कौ तदतरी में गुड, खाय पदार्थं तथा 
सुवर्णं रखकर जल, भक्षत तथा फलो से धरिपुरणं 
कला के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए तथा कामदेव 
भौर उसकी पतनी रति की भाकृति्यां बना देनी चाहिए । 
इनके सम्मुख खाय पदाथं रखकर प्रेमपूर्णं गौत गाने 
चाहिए । भगवान्‌ हरि कौ मूर्ति को कामदेव समहय कर 
स्नान करा कर धरजन करना चारदिए 1 दूसरे दिन उस 


मयुरानाय-धु 


कला का दान करके, ब्राह्यणो को भोजन कराकर तथा 
दक्षिणा देकर यजमान स्वय नमक रहित मोजन करे! त्रयो- 
दशी के दिन उपवास, हादशौ को केवर एक फल खाकर 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा गीर उन्ही के सम्मुल खारी 
भूमि पर शयन करना चाहिए । यह क्रम एक वषं तक 
चना चाहिए । वर्प के अन्त में एक गौ तथा वस्त्र दान 
देकर सफेद तिखो से हवन करना वचाद्िए । इस व्रत के 
आचरण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर पुत्र, पौत्र, 
ऋद्धि-सिद्धियो को प्राप्त करता हुमा भगवान्‌ विष्णु मे 
छीन हो जाता ह 
भदनमहोत्सव~-्चत्र शुक्ल घ्रयोदशी को दस त्रत का जनु 
ष्ठान होता है । मघ्याह्न काल मेँ कामदेव की मूति अथवा 
चित्र का निम्नाकरित भन्तं से पूजन करना चाहिए । “नम 
कामाय देवाय, देव देवाय मूर्तये । ब्रह्म-विष्णु-सुरेशाना 
मन रोम कराय वं । मिष्टान्न खाद्य पदार्थं प्रतिमा के 
सम्मुख रखना चाहिए । गौ का जोडा दान मे दिया जाय 
पलियां अपने पतियो का, कामदेव का स्प समनच्नकर 
पजन करे । रात्रि को जागरण, नृत्योत्सव, रोशनी तथा 
नाटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए । यह परति 
वर्षं किया जाना चादिए । इस आचरण से त्रत शोक, 
सन्ताप तथा रोगो से मुक्त होकर कल्याण, यश॒ तया 
सम्पत्ति प्राप्त करता ह । 
भदुरा--दक्षिण भारत (तमिलनाड) का प्रसिद्ध तीर्थं स्थान 
जिसे दक्षिण की मथुरा कहते है । द्रविड स्थापत्य कौ 
सुन्दर कृतियो से शोभित मन्दिर यहां वतमान है1 
चौदहवी शताब्दी से भटारहवी शताब्दी के बीच 
दक्षिण भारत मे रचे गये शौव साहित्य में दो स्थानीय 
ारिक कथासग्रह अति प्रसिद्ध ह । इस वीच परज्जोति ने 
"तिशूविरभादतपुराणम्‌' तथा काञ्ञीभप्पर एव उनके गुर 
श्िवज्ञान योगी ने "काञ्चीपुराणम्‌' स्वा । प्रथम्‌ ग्न्य 
मदुर के तथा द्वितीयं काञ्जीवरम्‌ के लौफिक ध्म-कथा- 
नको का प्रतिनिधित्वं करता है । ये दोनो म्न्य बहुत 
लोकप्रिय हे । 
सधु--कोई भी खाद्य या पेय मीडा पदार्थं । विशेष कर पेय 
के किए यह शब्द ऋग्वेद मे व्यवहृत है । स्पष्ट ल्य से 
यह सोम अथवा दुग्ध तथा इनसे कम दाहद के लिए व्यवहृत्‌ 
ह । (*ऋ० ८ ४,८ । यहाँ “सार वि्ोयण दवारा भग 
ननो स्यष्ट करिया गया है।) परवर्ती सादित्य में 


भषैङ्गप-मधुषूषन सरस्वती 


मधका अर्थं शहद ही सबसे अधिक नि्रिचित हि । मधुपक 
का उपयोग पूजन, श्राद् आदि धार्मिक कृत्यो में होता हं । 

मषेङ्गय-(पि द्ग के वशज) शतपथ ० (११ ७,२,८) तथा 
कौषीतकि उपनिपदो ( १६९) में उद्धृत मधु पङ्गव 
एक माचा का नाम ह । 

मधुबराह्मण--मधुत्राह्यणं किमी रहस्यपूण सिद्धान्त की 
उपाधि है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (४ १,५,१८ 
१४९,४,१३) तथा, वृह० उप० (२ ५,१६) में हमा हं । 

भूर कवि-तमिरु वैष्णवो मे बारह भआल्वारो के नाम 
वहे सम्मानपर्वक स्मरण किये जाते है । इनके परम्परा- 
गत क्रम मेँ मधुरकवि का छलं स्थान है । दे° 'आलवारः 1 

मधूरत्रय-तीन वस्तुएं मधुर नाम से प्रसिद्ध है-धृत, मधु 
मौर शर्करा । ब्रतराज, १६, के अनुसार वृत, दुघ तथा 
मु मधुरतरय कहलाते है । पूजोपचार में इनका उपयोग 
किया जाता ह । 

मधुवन--त्रजमण्डल के वारह वनो में प्रथम ब्रपरिक्रमा के 
अन्तगं भी यह सर्वप्रथम आता ह । यह स्थान मथुरा से 
४-भीख दूर ह । यहा $ृष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार 
कल्याण भौर ध्रुव के मन्दिर ह । लवणासुर को गुफा 
मौर वहलभाचार्यजी की वैठक हं । यहाँ भाद्रकृभ्ण ११ को 
मेला रगता है । 

मधृभावगो--“कृत्यसारसमुच्वय' (पु० १०) के अनुसार 
श्रावण सुक्ल तृतीया को मधुश्रावणी कहन हं 1 

भधुसुदनपुजा--वंशाख शुक्ल द्वादशी को दसका मनुष्ठान 
होता है । दस्मे भगवान्‌ विष्णु का पूजन विहित हे । 
ब्रती इस व्रत से अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता 
हमा चन्द्रक में निवास करता ह । 

मधुपुदन सरस्वती--अदरैत सम्प्रदाय के प्रधान आचाय भौर 
न्थ ठेखक । इनके गुरु का नाम विष्वेदवर सरस्वती भौर 
जन्म स्थान बद्धदेदा था । ये फरीदपुर जिले के कोटलि- 
पाडा प्राम के निवासो ये 1 विद्याव्ययन के अनन्तर य 
काशी मे भाये ओौर यहां फे प्रमुख पण्डितो को सास्त्राथं 
मे पराजित किया 1 इस प्रकार विद्धन्मण्डली मेँ सर्वर 
इनकी कीरतिकौमुदी फलने लगी 1 इसी समय इनका परि 


चय विश्वेदवर सरस्वती से हुआ भर उन्दी की भरणा से 
य दण्डौ सन्यासी हौ गये । 


मधुमूदन सरस्वती मगर सम्नाट शाहजहां के समकारीन 
थे 1 कहते है कि इन्टोने माघ्व पडत रामराज स्वामी के 
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्रन्थ न्यायामृत' का खण्डन किया था। इससे चिढकर 
उन्होने अपने शिष्य व्यास रामाचार्य को मधुसूदन सरस्वती 
कै पास वेदान्तशास्त्र का अध्ययन करते के लिए भेजा । 
व्यास रामाचार्य ने विद्या प्रात कर फिर मधुसूदन स्वामी 
केही मतका खण्डन करने के लियि (तरङ्गिणी नामक 
ग्रन्थ की रचना की । ससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आवि ने 
असन्तुष्ट होकर तरङ्गिणी का खण्डन करने कै लिए 'लघु- 
चन्द्रिका" नामक ग्रन्थ की रचना को । 

मधुपभूदन सरस्वती बे भारी योगौ थे । वीरसिह नामक 
एक राजा की सन्तान नही थी । उसने स्वप्न में देखा किं 
मधुसुदन नामक एक यति दै गौर उनकी सेवा से पुन 
अवश्य होगा । तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता 
लगाना प्रारम्भ क्रिया 1 कहते ह क्रि उस समय मधुसूदन 
जी एक नदी के किनारे भूमिके अन्दर समाधिस्थे । 
राजा खोनते-खोजते वहाँ पहा । स्वप्न फे रूप से मिरूते- 
जुरते एक तेज पूर्णं महात्मा समाधिस्थ दीख पडे । राजा 
ने उन्हं पहचान लिया । वहां राजा ने एक मन्दिर बनवा 
दिया। कंहाजातादहै किं दस घटनां के तीन वषं बाद 
मधुसूदनजी की समाधि टूटी । इससे उनकी योग सिद्धि का 
पता जगता ह । किन्तु वे इतने विरक्त थे किं समाधि 
खुलने पर उस स्थान को गौर राजा प्रदत्त मन्दिर मौर 
योग को शोड कर तीर्थाटनके किए चल दिये) मघू- 
सूदन के विद्यागुरु अद्वैतसिद्धि कै भन्तिम उल्छेखानुसार 
माघव सरस्वती थे । इनके रचे हए निम्नलिखित ग्रन्थ 
बहुत प्रसिद्ध हँ 

१ सिद्धान्तबिन्दु-यह शङ्धराचार्य कत दङदकोकी 
की व्याख्या है । उसपर ब्रह्मानन्द सरस्वती नें रत्नावली 
नामक निबन्ध लिखा हं । 

२ सक्षेप शारीरक व्याश्या--यहं सर्वज्ञात्ममुनि कत 
"संक्षेप शारीरकः की टीका है । 

३ भद्रैतसिद्धि--यह अर्त सिद्धान्त का अति उन्व 
कोटि का ग्रन्थ ह 


४, अदैतरल्न रक्षण--इसमें दहतवाद का खण्डन करते 
हुए अदैतवाद की स्थापना कौ गयी हँ । 


५ वेदान्तकल्परुतिका--यहं मी वेदान्त अ्रम्य ही हैं । 
६ गूढार्थदीपिका--यह श्रीमद्भगवद्गीता कौ विस्तृत 
टीका है । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कट्‌ सक्ते हँ । 
७, प्रस्थानमेद- इसमे सव॒ शास्वो का सामञ्ञस्य 
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करके उनका अद्धैत मेँ तात्पर्यं दिखलाया गया हं 1 यह्‌ 
निबन्ध सक्षि होने पर भी अदूमृत प्रतिभा करा चतक ह । 
८ मरिम्नस्तोत्र की टीका--इसमें सुप्रसिद्ध महिम्न 
स्तोत्र के प्रत्येकं श्लोक का शिव गौर विष्णु के पक्षमें 
व्याल्यार्थं करिया गया ह । इससे उनके असाधारण विद्या 
कौशल का पता कगता ह । 
९ भक्ति रसायन--यह भक्ति सम्बन्धी लक्षण ग्रन्य 
ह । अद्टेतवाद के प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी वे उच्च कोटि 
के कृष्णभक्त ये, यह इस रचना से सिद्ध ह 1 
मधूकव्रत--फात्गुन शुक्ल तृतीया को इस व्रतत का अनुण्ठान 
होता है । उस दिन महिलाणं उपवास करके मधूक वृक्षपर 
गौरी पूजन करती ह ओौर उनसे अपने सौभाग्य, सन्तान, 
वैघव्य के निवारण की प्रार्थना करतो ह। सधवा 
ब्राह्यणियो को वुलारर उन्दैँ पुष्प, सुगन्वित द्र्य, वस्त्र 
तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदां देकर उनका सम्मान किया 
जाता हं । इसके भाचरण से सुस्वास्थ्य तथा सौन्दर्य कौ 
उपरन्वि होती हँ । भविष्योत्तर पुराण (१६ १-१६) मे 
इसे मधूक तृतीया नाम से सम्बोधित किया गया है । 
मष्यदेश--मनुस्मृति (२२१) के मनुसार मध्यदे (बीच 
के देरा) की सीमा उत्तर में हिमारय, दक्षिण में विन्घ्या- 
चल, पर्चिम में विनन (राजस्थान कौ मरुभूमि में सर 
स्वती के छप होनें का स्थान) तया पूर्वं मे गङ्गा-यमुना के 
सङ्गम स्थल प्रयाग तक विस्तृत ह । वास्तव में यह्‌ मध्य- 
देश आर्यावर्तं का मध्य भाग ह । मध्यदेशः शब्द वंदिक 
सहिताभो में नही भरता है । परन्तु एत्तरेय ब्राह्मण में 
इसकी सलक भिकुती ह । इसमें कुर, पञ्चाल, वत्स तथा 
उशीनर देश के लोग वसते ये । मागे चलकर गन्तिम दो 
वर्शोका कोप हो गया गौर मध्यदेश मुख्यत कुरु-पञ्चालो 
का देशा वन गया 1 वौद्ध साहित्य के अनुसार मध्यदेश 
पदिचम में स्थूण (थानेश्वर) से केकर पूवं मेँ जगल (राज- 
महर की पहाड्यो) तक विस्तृत्त था । 
मध्व माघ्व वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तकं मध्व अथवा 
मघ्वाचार्यथे । जो दक्षिण कर्णाटक के उदीपी नामक 
स्थान मे उत्पन्न हुए थे । इन्होने तेरहवी शताब्दी के 
प्रारम्भ में अपे सम्भरदाय की स्थापना की । बाल्यावस्था 
मेही वे सन्यासी हौ गये तथा प्रथम शाङ्कुरमत की दीक्षा 
ग्रहण की । वेदान्त सम्बन्धी ग्रन्थो के मतिरिक्त इन्दोने 
एेनरेयोपनिषद्‌ महाभारत तया भागवत पुराण पर ध्यान 


मभ्यदेग-मध्यसम्प्रदाय 


द्विया 1 अन्तिम ग्रन्थ ( भागवत्त पुराण }) इनके वाभिक 
जीवन पर छा गधरा 1 प्रशिक्षणके पूर्णे होने कै पहलेही 
ये शाद्धुर मतसे भक्गहो गये! भौर अपना द्रैतवादी 
सिद्धान्त स्थापित किया जो प्रधानतया भागवत पुराण प्र 
आधृत्त था । इनक्रे अनेक अनुयायी उद्भट विद्धान्‌ ह गये है । 
इनक्रा धार्मिक सिद्धान्त रामानुज से बहुत कुछ मिर्रा- 

जुख्ता ह॑ जिन्तु दर्शन स्पष्टत प्रैतवादीह। वै बडी 
तीक्ष्णता से जीव एव ईवर का भेद करते है भौर इस प्रकार 
शद्धरसे विष्णु स्वामी को छोडकर अन्य वेदान्तियोकी 
अपेक्षा अत्यन्त दूर खडे हो जाते ह । ईइवरवाद के सिवा 
इनका सिद्धान्त वहत कू भागवत नम्भरदाय के समान हँ । 
इनके धर्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण की भक्तिपूणं उपाखना 
है जैसा कि भागवत की दिक्षाह। किन्तु राघाकानाम 
इस सम्प्रदाय ममे नही किया जाता ह । यहाँ सभी मवतां 
का आदर ह । माव्व सम्प्रदाय में दिव के साय रपाच मुल्य 
देवताभो ( पञ्चायतन ) की पूजा भो मान्य ह । माचायं 
मध्व के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा भनुख्यान 
है । इनके अतिरि अनेक ग्रन्थ इन्टने रचे जिनमे मुख्य 
ह-गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महायारत तात्पयं 
निर्णय, दलोपनिषदो पर भाष्य, तन्त्रसार सग्रह भादि । 

मध्वतन्तरमृखमर्दन--जप्यय दीक्षित्त कृत यह म्न्य रीवमत 
विषयक ह 1 इसमें मध्व सिद्धान्त कां खण्डनं किया 
गया है। 

मध्वभाष्य-दे० 'मघ्व' 1 

मध्वविजय--मध्वाचार्यं के एक प्रलिष्य श्री नारायण ने 
आचाय कौ मृत्यु के पश्चात्‌ दो सस्त अरन्य "मणिमज्ञरी' 
एव 'मघ्वविजय' लिखे । इनमें दो अवतारो का तिद्धान्त 
मरी-माति स्थापित हआ है । प्रवम ग्रन्थ के अनुसार 
शङ्कुर मणिमान्‌ नामक (महाभारत मे वित) विदोष देव 
के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुसार मघ्वाचा्यं वागुदेव 
के अवतार थे । 

सध्वसम्प्रदाय--रुष्वाचायं द्वारा स्थापित यह सम्प्रदाय भाग- 
वत पुराण पर आधृत होने वाला पहला सम्प्रदाय हं । इसकी 
स्थापना तेरहवी शताब्दी के प्रारम्मिक दशको मेँ हई । 
मध्व की मृत्यु के ५० वर्षं वाद जयती्ं इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचारय हए । इनके भाष्य, जो मव्व कै भरन्थो प्र रचे 
गये है, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ है । चौदहवी शतान्दी 
के उत्तरार्घ मे विष्णुपुरी नामक माघ्व सन्यासी ने मागवत के 


भष्वतिद्धान्वतार-मनु 


भक्ति विषयक सुन्दर स्थो को चुनकर भक्तिरत्नावरी' 
नामक ग्रन्थ लिला । यह्‌ भागवत भक्ति का सर्वश्रष्ठ.परिचय 
देता है । जोदिय कृष्णदास ने इसका बगला मेँ अनुवाद 
क्यिहं। 


एक परवर्ती माघ्व सन्त ॒ईक्वरपुरी ने चैतन्यदेव को 
एस सश्रदाय में दीकित किया । इस नये नेता (चैतन्य) ने 
माघ्व मत॒ का अपनी दक्षिण कौ यात्रा मे अच्छा प्रचार 
किया (१५०९-१९१) । उन्होने माघ्वो को अपनी शिक्षा 
एव भक्तिपूणं गीतो से प्रोत्साहित किया । इन्होने उक्त 
सम्प्रदाय मे सर्वप्रथम सकीर्तंन एव नगर-कोर्तन का प्रचार 
करिया । चैतन्यदेव की दक्षिण यात्राके कुछ ही दिनो बाद 
कन्नड भाषा में गीत रचना आरभ हुई । कन्नड गायक 
भक्तो मे मुख्य ये पुरन्दरदास 1 प्रसिद्ध॒ माघ्व विद्वान्‌ 
व्ासराज चैतन्य के समकारीन थे । इन्होने अनेक ग्रन्थ 
सिते जो भाज भी पठन-पाठन में प्रयुक्त होते है । 


अठारवी शताब्दी मे कृष्णभक्त विषयक गीतं व स्तुतियो 

की रचना कन्नड मेँ तिम्पप्पदासं एव मध्वदास ने की । 
हसी समय चिदानन्द नामक विद्वान्‌ प्रसिद्ध कन्नड ग्रन्थ 
हरिभक्ति रसायन" फे रचयिता हए । मध्व के सिद्धान्तो 
का स्पष्ट वर्णन कन्नड कान्य-पअन्य हुरिकथासार' मे हुमा 
है 1 मघ्वमत के अनेक सस्कृत ग्रन्थो का अनुवाद कन्नडौ 
मे हमा । माघ्व सन्यासी शद्धुर के दशनामौ सन्यासियो 
मेही परिगणित है । स्वय मध्व एव उनके मुख्य शिष्य 
तीं (दसनामियो में से एक) शाखा के थे । परवर्ती अनेक 
माध्व शरी" एवं "भारती" शाखामो के सदस्य हुए 1 

भध्वसिद्धान्तसार--मघ्वाचा्यं के दिष्य पद्मनामाचार्यने 
माघ्व मत का वर्णन शपदा्थंसग्रहण नामक भ्रन्यमें किया 
६1 पदा्थसग्रहु' के ऊपर उन्होने भघ्व सिद्धान्त सार” 
नामक व्याख्या भी लिखी । 

मनभाढ सम्प्रदाय--दे० "दत्त सम्परदाय' । 

सनतराले महामूनि--श्नी वैष्णव सम्प्रदाय कै एक आचार्यं । 
नका अन्य नाम राम्यजामातुमुनि था । स्थिति काल 
१४८२७-१५०० वि० के मघ्यथा। ये ध्री वैष्णवो की 
दक्षिणो शाखा तेद्गले' के नेता ये । वेदान्तदेनिक कै 
पश्चात्‌ इन्होने श्रोरद्धम्‌ में वेदान्त शिक्षा प्रचलित रखी \ 
लके भाष्य विदत्तापूणं तथा वह युक्त है । 

मनविरक्तकरल गुटसा--संत चरनदास {चर्नदासी पन्थ 
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के प्रवर्तक) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ मनविरक्तकरन 
गु-का है । इसमें उनके ज्ञानोपदेशो का संग्रह हँ । 
प्रनस्‌--सार्य दर्शन के सिद्धान्तानुसार प्रकृति से महत्‌ 
अथवा वुद्धि (ग्यक्ति की विचार एव निक्चय करने वाली 
शक्ति) को उत्पत्ति होती ह । इस तत्त्व से बहङ्कार की 
उत्पत्ति होती है। फिर अहङ्कार से मनस्‌ की उत्पत्ति होती 
है । यह सूक्ष्म अंग व्यक्ति को समञ्ने की शक्ति देता ह 
तथा बुद्धि को वस्तुओ के सम्बन्ध भँ प्राप्त किये गये ज्ञान 
की सुचना देता ह । यह बुद्धि हारा निर्णीत विचारो का 
पालन कर्मेन्द्रियो हारा कराताह। वैशेषिक दर्शन के 
अनुसार नवद्रन्यो मेँ मनस्‌ नवा द्रव्य हु । इसके हारा 
भात्मा ज्ञानेन्द्रिय दवारा प्रात ज्ञान के सम्प मे भता है । 


पाञ्चरात्र के व्यूहसिद्धान्त में प्रचयुम्न को मनस्‌ तत्त्व कहा 
गया हं । 


मनसा--शक्तति के मनेक रूपो मे से मनसा नामकदेवीकी 


पूजा वगा मे बहुत प्रचलित हं । इनकी प्रशसा के गीत 
भी पर्यास संख्परा में रचे गये है, जिनका साहित्यिक नाम 
'मनसामगल' ह । ये सर्पो की माता मानी जाती है मौर 
इनकी पूजा से सर्पो का उपद्रव शान्त रहता है । 
मनसाव्रत--ज्येष्ठ शुक्छ की हस्त नभत युक्त नवमी अथवा 
त्रिना हस्त न्त्र के भी दशमी को स्नुही के वृक्ष 
की शाखा पर मनसा देवी का पूजन करना चाहिए । हेमाद्रि 
( चतुर्वगं चिन्तामणि, प्रथम ६२१ ) के अनुसार मनसा 
देवौ की पूजा आपाढ कृष्ण पचमी को होनी चाहिए । 
मनसा श्रावण कृष्णः एकादशी कोभमी पूजी जात्ती ह । 
देखिए, मनसा देवौ तथा मनसा मगल की कथा के किए 
ए० सी° सेन क्री वगाली भापा तथा साहित्य" (पु 
२५७-२७६) नामक पुस्तक । 


मनावी--काठक सहिता ( ३० १ }) तथा शतपय राह्मण 


(१.१,४,१६) में मनु कौस्प्री को मनावी कहा गया है ! 
मनीषा पञ्चक-स्वामी गद्धुराचार्य विरचित एक उपदेशा- 
त्मकं छषु पद्य रचना । इसके पांच शार्दूलविक्रीडित छन्दो 
मे धार्मिक भौर माव्यात्मिक्र उपदेन दिये गये ह । 
मनु--मनु को वैदिक सहिताय (० १ ८०,१६;८ ६३, 
१,१० १००,५}) आदि, अण्वेऽ १४२,४१, तंनि० सं 
१ ५,११३,७ ५, १५,३,६,७,१,२,३,२,१,५ 2४१०,५,६ ६, 
९११, कार स९ ८ १५. वत्तपरय व्राह्मण १ १,४८१८ मै° 
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ख त्रा ३ १५०२ आदि ) मेँ रेतिहासिक व्यित माना 
गयाहं। ये सर्वप्रथम मानवथा जौ भानव जातिके 
पिता तथा समो क्षेत्रो मे भानव जाति के पय प्रदर्शक 
स्वीकृत है । वदिककारीन जकूप्लावन की कथा क नायक 
मनुही ह (काठ० स० ११२) 
मनु को विवस्वान्‌ (ऋ० ८ ५२,१) या वैचस्वत्त 
(अ० वे° ८ १०,२४), विवस्वन्त (सूयं) का पुत्र, सावणि 
(सवर्णां का वरज) एव सावणि (ऋ० वे० ८ ५१,१) 
(सवरण का वशज) कते है । प्रथम नाम पौराणिक है, 
जबकि सरे नाम ॒देतिहासिक है । सावणि को लुद्विग 
तुर्वशुं का राजा कहते है, किन्तु यह मान्यता सन्देहधुर्णं हं 1 
पुराणो मे मनु को मानव जातिका गुर तथा प्रत्येक 
मन्वन्तर मे स्थित कहा गया है । वे जाति के कर्तव्यो 
(धमं) के ज्ञाता हं । 
भगवद्गीता (१०६) भी मनुओ का उतल्लेव करती 
करती हं । मनु नामक अनेक उन्लेलो से प्रतीत होता है 
कि यह नाम न होकर उपाधि हं । मनु शब्द का मूल मन्‌ 
धातु (मनन करना) से भी यही प्रतीत होता ह । मेधा- 
तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार है, मनु को उस व्यवित 
की उपाधि कहते है, जिसका नाम प्रजापति ह । वे धर्म के 
प्रकृत सूप कै ज्ञाता थे एव मानवे जाति को उसकी शिक्षा 
देतेथे । इस प्रकार यह विदित होताहै कनि मनु एक 
उपाधि है । 
मनुरचितत “मानव धर्मगास्त्र' भारतीय धर्मशास्त्र में 
आदिम व मुख्य ग्रथ माना जाता है । प्राचीन अ्रन्थों मे जहाँ 
मानव धर्मदास्त्र के अवततरण भये है वेसूत्र रूपमहं 
ओर प्रचलित मनुस्मृति के इलोको से नही मिलते । वह्‌ 
सूत्रग्रन्थ मानव धर्मशास्त्र" अभी तक देखनेमें नही 
जाया । वतमान मनुस्मृति को उन्ही मूल सूरो के आधार 
परछ्िली हृ कारिका मान सक्ते ह । वर्तमान समी 
स्मृततियो मे यह्‌ प्रधान समक्षी जाती है ! दे° भनुस्मृति' । 
भनु का शरौतसूत्र-मनुरचित मानव श्रौतसूत्र विरोष प्रसिद्ध 
है । इसके वर्णयविषयो मं प्रथम मध्याय मे प्राक्सोम, दुसरे 
मे अग्निष्टोम, तीसरे मे प्रायश्चित्त, चौ में प्रर््य, पाचरवे 
मै दृष्टि, छठे मे चयन, सातवें मे वाजपेय, आठवें मे अनुग्रह, 
नसे म राजसूय, दसवे मे ूल्वसूत्र भौर ग्यारहवे घ्याय 
रे परिदिष्ट ह । अग्निम्वामी, वाल्कृष्ण मिभ बौर 
कुमारिलमटू इसके भाष्यकार है । 


भनु का श्रौतसुत्र-मनुस्मृति 


ुस्मृति--स्मृत्तियो में यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक 
मान्य है । इसमें समाजशास्त्र, नौतिशास्व, वर्मशास्तर एव 
अर्थशास्त्र समी करा समाव ह । भत सामाजिक व्यवस्था 
का यह आधारभूत अरन्य ह । परम्परा कै अनुसार इसके 
रनयिता मनु ये, जो भादि व्यवस्यापक भाने जाते है । 
परन्तु एतिहासिक दृष्टि पे यह्‌ कहना कठिन ह कि यह्‌ 
एक कारु मे तया एक व्यक्ति के दवारा प्रणीत हई । इतना 
कहा जा सक्ता कि मानव परम्परामे धर्मशाखका 
प्रणयन हुमा । मनु के प्रथम उल्ल ऋग्वेद (१ ८०,१६ 
१ ११४.,२,२ ३३,१३) मेँ पाये जाते है । वै मानव जाति 
के पिता मने गये है । एक ऋषि प्रार्थना करते ह कि वे 
मनु के पेतृक मार्ग से च्युतनहो (मान परथ पित्रयान्मा- 
नवादयि दुर नष्ट परावत. । ऋग्वेद ८ ३०, ३)! एक दूसरी 
वैदिक परम्परा के अनुसार मनु प्रथम यज्ञकर्ता थे (ऋगवेद 
१० ६३,७) तंत्तिरीय सहिता गौर ब्राह्मण ग्रन्थो के बनु- 
सार मनु का कथन भेषज है--'यद्रै किञ्च मनु रवदत्तदभे- 
षजम्‌' । त° स° २-२-१०-२--मनुरव' यत्किञ्चावदत्तमेष- 
जम्‌ भेषजतायै ।' ताण्डय ब्राह्मण (२३,१६,१७) भौर शत- 
पथ ब्राह्मण मेँ मनु ओर जक्प्ावन की कथा पयी जात्री 
है । निरुक्त (अ० ३) मेँ मनु को स्मृतिकारके सूप में स्मरण 
करिया गया हँ 1 महाभारत स्वायम्भुव मनु (शान्ति २१ 
१२) 1 प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७.४३) ओर कही केवकं 
मनु का उल्ठेख करता ह 1 गौतम, मापस्तम्ब तथा वसिष्ठ 
चर्मसूतरो मे मनु को प्रभाणरूप मं उदघूत चकिया गया है 1 
अन्यत्र महामारत (शान्ति, ५७४३) मे कहा गया ह कि 
ब्रह्याने एक लक्ष श्लोको का धर्मास्त वनाया । इसमे 
प्रतिपादित धर्मो का प्रवतंन स्वायम्भुव मनु ने किया। इनं 
पर आधारित शस्त्रो का भरवर्तन उशना भौर वृहस्पति ने 
किया ¡ नारदस्मृति की भूमिका के गचभाग मेँ कयन हँ 
किमनु ने एक रघ दोक, एक सहल अस्सी भव्याय 
ओर चौबीस प्रकरणो मे धर्मशास्त्र कौ रचना की 1 मनुनं 
इसको नारद को दिया, जिन्होने इसे वारह सहस्र इलोको 
मे सक्षिप्त किया । नारद ने इसको माकण्डेय कौ दिया, 
लिन्होने इसका आकार आठ हजार शलोको तक सीमित 
किया । मार्कण्डेय से यह धर्मशास्त्र सुमति भर्व को 
प्रास्त हृमा, जिन्होने इसे चार सहस्व श्लोक मं निव 
किया । सभवत मनु का प्राय यही वर्तमान ख्प ट). 
कादी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याज्ञवल्क्य) के अनुसार 


मनोरयतुतोया-मनोरथरपणमा 


मु्धकारु (द्वितीय चती ई० पू०) मै सुमति भार्गव ने मनु- 
स्मृति का वर्तमान सस्करण भरस्तुत किया । इसमे वारहं 
अध्याय ओर दो सहस्र छ. सौ चौरानवे श्लोक ह । 
मनु के घर्मलास्तर को सम्मान देते हृए कहा गया है कि 
मनु के विरोष में छिघली गयो स्मृति मान्य नही हो सकती 1 
मतु ने इस धर्मशास्त्र मेँ दो समस्यामो का समाधान उप- 
स्थित किया हं । प्रयमत इसकी रचनाकर उन्होने 
वैदिक विचारो की रक्षा की । दुसरे, इसके द्वारा एक एसे 
समाज की सूपरेला प्रस्तुत कौ जिसमे प्रजातीय भौर 
व्यक्तिगत विवाद न्यूनतम हौ ओौर व्यक्ति का अधिकतम 
विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्थ समाज 
कौ स्थापना हो सके । इस उदेश्य की पूर्ति के लिए मनु 
नै समाज को वर्णं (मनुष्य की प्रकृति) भौर आश्रम 
(सस्कृति) के आधार पर सगटित किया । वर्णं विभिन्न 
जातियो गौर वर्गो का समन्वय था । मनु के अनुसार चार 
वर्ण थे, कोई पश्चम वर्णं नही था । प्रत्येक वरणं के उत्कर्षं 
गौर पक्षं के मागं खुके थे। व्यक्रिगत जीवन चार 
म्रमो भे विभक्त था जिनमें होता हुभा मनुष्य चार पृरु- 
पार्यो-धर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष की प्रासि कर सके । 
मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मास्तरियों ने 
भष पर व्याख्याए छिखी, जिनमे मेधातिथि, गोविन्दराज 
गीर्‌ कुल्टूक बहृत प्रसिद्ध है । इनके अतिरिक्त नारायण, 
राषेवानन्द, नन्दन भौर रामचन्द्र की टीकाएं भी उल्लेख- 
नीय है । मनु प्र असहाय भौर उदयाक्रर के उद्धरण भी 
पाये जाते है । संभवत. भोजदेव ओौर भागुरि ने भौ मनु 
पर टीकार्ये लिखी । 
मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृत्तियां भी मनु के नाम 
े प्रचकिति धी ! याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विक्वरूप 
मौर विज्नानेदवर, स्मृतिचन्दरिका, पराररमाधवीय भादि 
ग्न्य वृद्धमनु के अनेक वचन उद्धृत करते ह । इसीप्रकार 
वूहन्मनु के वचन मिताक्षरा तथा अन्य ग्न्यों में पाये 
जति है । 
मनोरथतृतीया--चैत्र शुक्ल तृतीया को वीस भुजाघारिणी 
गौरी का पूजन करना चाहिए । एक वषं तक इस त्रत का 
यनुष्ठान होना चाहिए । ब्रती को दन्तधावन करने के 
लिए निरिचत वृक्षो की शाखामो (जम्बू, अपामार्ग, खदिर) 
श हौ उपयोग करना चाहिए । शरीर पर उदर्तन करने 
म चि निरिचत प्रलेप अथवा यद्षकर्द॑म (केसरवन्दन) 
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ही प्रयुक्त करना चाहिए । उसी भ्रकार कुछ निदिचत पुष्प 
जैसे मल्लिका, करवीर, केतकी) तथा नैवे भी, जिसका 
विरोष रूप से उल्लेख किया गया ह, प्रयुक्त विये जाने 
चाहिए । त्रत के अन्त मेँ आचार्य को शय्यादान करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त चार बाखकं तथा बारह कन्यामो 
को भोजन भौर दक्षिणा से सम्मानित करना चाहिए । 
इस आचरण से व्रती के सारे मनोरथो की सिद्धि होती है। 

सनोरयदर दशो--दस ब्रत मेँ फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उप- 
वास, तदन्तरं द्वादनी को हरि का पूजन-हवनपूर्वक मनोरथ- 
पूति की उनसे प्रार्थना कौ जातीह। वर्षको चार-चार 
महीने के तीन भागो में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न- 
भिन्न पुष्पो, धूपो नैवेयादिको का प्रयोग किया जाता ह 
प्रति मास दक्षिणादी जातीह। त्रतके अन्तमेंतरिष्णु 
की सुवर्ण॑प्रतिमा बनवाकर दानमेंदे दी जाती ह । वारह 
ब्राह्मणो को सुन्दर भोजन कराया जाता ह॑ सथा कलशो 
का दान क्रिया जाताहं । 

मनोरयद्धितीया --इस त्रतमें शुक्ल पक्ष की द्वितीयाको 
दिन भँ वासुदेव का पुजन किया जाता ह । द्वितीया के 
चन्द्रमा को अर्ध्यं देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्त से पूर्वं 
आहार करने का विधान हं । 

मनोरथसक्रान्ति---एक वषं तक प्रत्येक सक्रान्तिके दिन 
गुड सहित जलपूर्णं कलश तथा वस्त्र किसी सद्गृहुस्थ को 
दान में देना चाहिए । इसके देवता सूर्य है । इस आचरण 
से त्रती समस्त कामनामो की सिद्धि प्राप्त करताहं तथा 
पापमुक्तं होकर सीधा सूर्यलोक चला जाता ह 1 

मनोरथपुणिमा--यहं त्रत करातिक पूणिमा कौ प्रारम्भ हौता 
है । वषं भर प्रति पुणिमा को उदय होते हुए चन्द्रमा का 
पुजन तथा नक्त विधि से आहार किया जात्ता है । भ्राङृ- 
तिक नमक का एक वृत्त वनाकर चन्द्रमा का पूजन किया 
जाता ह । कातिक मास मे पूर्णं चन्द्रमा कत्तिका अथवा 
रोहिणी का, मार्गशोषं मासमे मृगशिरा तथा आर्द्र 
नक्षत्र का तथा अन्य मासोमें इसी प्रकारका होना 
चाहिए । किन्तु फाल्गुन, श्रावण तथा भाद्रपद मे कमसे 
कम एक नक्षत्र अथवा तीनो का एकाषिक मेल होना 
चाहिए । उन दिनो सघवा नारियो का सभ्मान करना 
चाहिए । त्रत के अन्त मे कु आसनो का जो कुमुम्भ- 
रञ्जित हौ, दान किया जाना चाहिए ! इससे ब्रती सौन्दर्य, 
वरदानभीर सुख-सम्पत्ति प्राप्तकर स्वर्ग प्राप्त करता है 
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सनोरवस्पंण--शतपय ब्रा° (१ ८,१,८) मे यह उस पर्वत 
कानामह, जिसपर जाकर भमनुकीनाव रहूरी थी। 
महाभारत मे इसक्रा नाम 'नौवरन्थन' है! अथर्ववेद में 
श्नाव प्रभ्ररन' (१९ ३९.८) का उल्लेख है । कु विद्रानो 
कामत ह कि यह शब्द मनोरवसर्पणकी ओर ही सकेत 
करता है । परन्तु अधिकाश षिडान्‌ इस विचार मे सहमत 
नही ह 1 
मन्न-- वैदिक सहिताओ मे गायफ़के विचारो कौ उपज, 
क्वा, छन्द, स्तुति को मन्त्र कहा गया ह्‌) ब्राह्मणो में 
कऋपियो के गद्य या पच्मय कथनो को मन्व कहा गया 
है। सावारणत क्रिसीभी वेदिक मुक्त अश्वा यज्ञोय 
निरूपणो को मन्य कहते है, जो ऋक्‌. साम भौर यजुष्‌ 
कहलाते है 1 पे वेदो के ब्राह्मण, आरण्यफ़ ओर उपनिषद्‌ 
भागसे भिन्न टै! किसी देवता के प्रति ममित सूक्ष्म 
प्रार्थना को भी मन्त्र कहते है, यथा, दीव सम्प्रदायका 
मन्त्र "नम शिवाय' भौर भागवत सम्ध्रदायका नमो 
भगवते वासुदेवाय! 1 गाक्त मीर तान्त्रिर सम्प्रदायो मे 
अनेक सूक्ष्म भौर रहस्यमय वाक्यो, शब्दखण्डों सौर 
अभ्नरो का प्रयोग दता ह । उन्हें भी मन्त्र कहते हे भौर 
विश्वास किया जाता है करि उने महान्‌ शक्त्यां भीर 
सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 
मश्त्रकष्टकी--परम्परागत मान्यता हं कि ऋषि, छन्द, 
देवतां भौर विनियोग कै विना जाने वेदमन्त्रो का पठन्‌ 
या पढाना दोपप्रद ह । किस छन्द को किम ऋषि ने प्रकट 
किया, वह मन्त्र किस छन्दर्मे है, अर्थात्‌ वह कंसे षढा 
जायगा, उस मन्त्र में किस देवत्ताविषयक वर्णन ह गौर 
उस मस्त्र का प्रयोग किस काम मेँ होतार, इन वातोको 
बिना जाने जो मन्त्रो का प्रयोग करते ह वे “मन्तर्ण्टकी' 
कहलाते हैं । 
सन्तकृत- ऋग्वेद (९ ११४,२) तथा ब्राह्यणो (एेतरेय 
६ १,१, पञ्च० १३ ३,२४, तंत्ति° आ० ४१) में मन्त्र 
कृत्‌ ऋषिवोघफ दाब्द है । जिन कऋषियोको वेदौका 
साक्षात्कार हृभा था उनो मन्त्रकृत्‌ कहते हं । 
भन्त्रकोक्ष---गाक्त साहित्य से सम्बन्धित यहं अठारहवी 
ञताब्दी के उत्तरां कौ रचना है । 
मनत्गुद--साम्म्रदायिक देवमरन््ो का प्रथम उपदेश करने 
वाला मन््रगुर कहा जत्ता हं 1 आज मारत में मन्त्रगृर 
काजौ प्रचार है वह तान्त्रिको के प्राधान्य कारू में भ्रच- 


मनोरवसपंण-मन्यारषष्ठी 


क्ति हुमा या। शायद वद्भाखी तान्िकोने ही इव 
प्रथाका प्रयम्‌ प्रचार क्रिया 1 उनको देखा (देखी) 
भारत के नाना स्थानी तथा नाना सम्प्रदायो में दस प्रकार 
मन्तप्रगुर कौ प्रया चक पडी होगौ 

मन्त्त्राह्मण--सामवेदौय टे ब्राह्मण का नाम ॒मनब्राह्मण 
है 1 इसमें दस प्रपाठक ह । गृह्य यनकर्म के प्राय समो 
मन्त्र इसे ग्रन्थ में सगृहीत हँ । इसे उपनिषदत्राहमण, 
सहितोपनिपद्‌ ब्राह्यण वा छान्दोग्यश्राह्यण भी कहते हं । 
इसमें सामवेद पढनेवालो की रोचकेता के किए सम्प्रदाय- 
प्रवत्तं छऋषियो की कथा लिक्ली गयो ह । दसौ ब्राह्मण फे 
आठवें से केकर दसवें प्रपाठक तक के अथकानाम 
"छान्दोग्योपनिषद्‌" प्रसिद्ध ह । 

मन्त्रमहोदधि-महीवर ने १६४६ वि० स्मे मन्त्र 
महोदधि" नामक कर्मकाण्ड की पुस्तक कलिघी जो शाक्त 
तथा शव दोनो सम्प्रदायो में मान्यहै। 

भन््रराज ( नररसिह्‌ कृत )-- नरसिंह सम्प्रदाय का साम््र- 
दापिक मन्त्र, जो मनुष्टुप्‌ छन्द मे है, "मन्त्रराज कहलाता 
है 1 इसकी रचना नूर्सिह द्वारा हुई थी तथा इसके साय 
मौर भी चार क्षु मन्त्रहै। 

भन्नराजतन्त्र--“आगमतत्तव विलास" मे उदृधृत तन्त्रो की 
तालिका में 'मन्राजतन्त्र' कां उल्लेव हुमा है । 

मन्त्रार्थमनञ्जरौ -यह राधवेन्द्र स्वामी छत सत्रहवी शताब्दी 
करा एफ ग्रन्य ह । इसमे मन्त्रो की अर्थ-पद्धति का निरूपण 
किया गया ह 1 

मन्तिका उपनिवद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ ह । 

मन्यी--चैदिक सहित्तामो मेँ सोमरस एव सक्तु का घोर 
मन्थी कहा गया ई । इसका उपयोग यज्ञो मेँ होता था । 

मन्वारषष्टी--माघ शुक्ल षष्ठी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । पचमी कर ब्रती अत्यन्त लधु आहार करता है, 
चष्ट को उपवास करते हुए मन्दार की प्रार्थना करता है । 
अगले दिन वह्‌ भम्दार वृक्ष ( अर्क-आक का वृक्ष } पर 
केसर रगाता है तथा ताघ्नपात मेँ काले तिलो से अष्टदल 
कम बनाता ह । तदनन्तर मन्दार कुषुमो से प्रति दिशा 
की ओर अग्रसर होता हुमा सूर्यं का भिन्न-भिन्न नामो ते 
पूजन करता है एव मच्य मेँ हरि मगवान्‌ की कल्पना 
करते हए पजन करता है 1 एक वषं तक प्रति दुक पर्ष 
की सप्तमी को दसी क्रम से पूजन चलता ह । त्रत के भन्तं 
मे एक कलशा मे सुवर्णं की प्रतिमा डालर उसे दान कर्‌ 
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दिया जाताहै। स्वर्गं के पाच वृक्षोमें से एक मन्दार भी 
ह । अन्य हं पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन 1 
मन्दार स््तमो-माध शुवल मप्तमी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता है । पञ्चमी को हका आहार किया जाता ह । 
अग्निम दिन ब्राह्मणो को मन्दार्‌ के आर पष्प िलाये 
जाते है । इसके देवता सूर्य ह । शेष क्रिया पूवोक्त ब्रतके ही 
समान होती ह 1 
मन्वन्तर-सुष्टिकीआयुकेमापके लिए हिन्दु मान्यतामें 
युग, मन्वन्तर एव कल्प तीन मुख्य मान उल्लिसित 
है । कल्प के वर्णन मे युगो (चार) काभी वर्णन किया 
जा चुका है । यहा मन्वन्तर के बारे में ल्खाजारहाहै। 
चार युगो { कृत, त्रेता, द्वापर एव क्लि }) का एक 
महायुग ( ४३२०००० वर्षं }, ७१ महायुगो का एक 
मन्वन्तर एवं १४ मन्वन्तरो का एक कल्पं होता है 1 
मन्वादि तिथि-- कुल १४ मन्वन्तर है । चार युगोको 
भिक्लाकर ४३२०००० वर्षी का एक महायुग॒ बनता ह । 
प्रत्येक मन्वन्तर मे ७१ महायुगो से कु अधिक वषं होते 
है । वषं के अन्तर्गत उक्तं मन्वन्तरो का आरम्भ जिन 
तिथ्मिो को होता है वे मन्वादि तिथिके नाम से प्रसिद्ध 
है। चकि ये तिथिर्यां अत्यन्त पुनीत है, उन दभो 
श्राद्धादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए । दै° मन्वादि 
तिधियो के किए तथा चौदह मन्वन्तरो के नाम तथा उनके 
वणन के -किए विष्णुधर्मोत्तर अध्याय प्रथम, श्लोक 
१७९-१८९ । 
मयूर--सातवी शताब्दी के पूर्वाधं मे उत्पन्न एक कवि जो 
महाराज हर्षवर्धन के राजकवि बाण के विपक्षी थे। 
इनका भूर्यशतक' सस्रत कन्य का अनुठा ग्रन्थ 
रे । यह सग्बरा छन्द एव गौडीय रीतिमे रचा गया है 1 
एक परिपक्व कवि की रचना होने के साथ ही यह्‌ 
सूरय देवता के तत्कालीन ईइवरत्व का पूर्णतया दिग्दर्शन 
केराता ह । कहा जाता है कि मयूर कवि को कष्ठ रोग 
हो गयाथा, जो सूर्यदातक की रचना श्जौर पाठ करने से 
छट गया 1 अतएव यह्‌ काव्य साहित्यिक भौर घामिक 
दोनो दृष्टयो से महत्त्वपूणं है । 
मयुर भद्ट-तान्तिक वौद्ध घमं के अवसन ने बद्खाल 
तथा उडीसा के हिन्दू धर्म पर पर्याप प्रभाव डाका 1 वौद्ध 
तरिरत्न--बुद्ध, धर्म एव सघ-से एक नये हिन्द देवता की 
केल्पना हुई, जिसका नाम धर्मं पडा ! घर्मं ठकुर की भक्ति 
६३ 
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वुर-दरुर तक फली । इस नपरे देवता सम्बन्धौ एकं महृत्व- 
पूणं साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक अशना में हुई । इस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित शून्य पुराण' ( रामाई पण्डित 
कृत-११ वी शताब्दी ) एव राउसेन नामक मैन 
(बंगा) के राजा का नाम आता है, जिसने धर्म की पूजा 
की भौर जिसके वीरतापूर्णं कार्यो की प्रसिद्धि-गाथा प्रारम्भ 
हई । इन कयाभो के धार पर '“वर्ममद्धर' आदि नामो 
से बगला की मङ्ख कान्यमालाका प्रारम्भ हुमा, जो 
१२ बरी श्ताब्दीके लिखी जाने लगी 1 मग काव्यके 
सबसे प्रथम केखक मयूर भटु माने जाते ह 1 


मराठा भक्त- महाराष्ट देश के वैष्णव भागवत उपनाम से 


जनि जाते है, किन्तु यह्‌ ज्ञात नही ह कि भागवत पुराण 
का व्यवहार यहां कब आरभ हुमा । चौदहवी शताब्दी में 
भागवत घर्मं का प्रचलन यहां अधिक विस्तृत हो गया । 
यहां का तत्काखीन समस्त कोक साहित्य स्थानीय भाषा 
( मराठी) मेह) अतएव महाराष्ट के भागवतो गौर 
तमिल तथा कन्नड भागवतो में वडा अन्तरदहै। यहाँ 
भक्ति-आन्दोलन का प्रारभ ज्ञानेश्वर नामक सन्त कविसे 
हुम । एक परम्परा के अनुसार इनका उल्लेख भक्तमार में 
हुआ है । ये विष्णुस्वामी के शिष्य थे । 

ज्ञानेदवर ने भगवद्गीता पर॒ आधारित मराठी कविता 
में १०,००० पयो का एक म्रन्थ लिखा जिसे न्ञानेइ्वरीः 
कहते है ( १३४७ वि० )। इससे अद्रेतं ज्ञान की 
ध्वनि निकलती है, किन्तु यहु योग साधना का भी उपदेश 
देता है । ऊेखक अपने को गोरखनाथी शिष्य परंपरा के 
सत निवृत्तिनाथ का जिष्य वताते है । ज्ञानेश्वर ने २८ 
अभभो के एके सग्रह हरिपाठ की भी रचना की। 
ये मराठी पच में रचित अद्वैत शवदर्शन फो ति "अमृता- 
नुभव' के भी जेखकह। इस प्रकार सत ज्ञानेदवर 
भागवत होने के साथ, शिव तथा विष्णु की भक्ति करने 
वाङ तथा शद्धुराचायं के भी दार्शनिक अनुयायी थे 1 

ज्ञानेरवर के बाद दूसरा प्रसिद्ध॒ नाम भक्त नामदेव का 
आताहं 1 परम्परानुसार दोनो कमसे कम एक वार 
मिकेथे1 भक्तमाल के अनुसार नामदेव ज्ञानेश्वर के 
शिष्य थे । किन्तु रामकृष्ण मण्डारकर दोनो के समयो में 
१०० वषं का अन्तर वतकताते ह । नामदेव के कुर पदों 
को "गुर ग्रन्थ साह्व' मेँ उद्धरण यह प्रकट करता ई कि 
इनका मराठा देश तथा पल्जाब मेँ समान मादर.था | 
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इनके पदों में इसलाम का प्रमाव भी परिलक्षितहै। 


गुरदासपुर जिले ( पजान ) मेँ घुमन नामक स्यान पर 
नामदेव के नाम पर एक मन्दिर मिमित ह। 


तीसरे प्रसिद्ध॒ मराठा भक्तगायक त्रिकोचनथे। गे 
नामदेव के समकालीन धे । इनके वाद मराठा भक्तोमें 
एकनाथ (मृत्यु काल १६०८ ई०} का नाम माताहै, जौ 
पैठन मेँ रहते थे । ये जातिवाद के विरोधी थे। इन्होन 
भागवत पुराण का मराठी पद्मे भनुवाद किया, जिसे 
^एकनाथी भागवत" कहते है । इनके २६ भङ्गो का 
"हरिपाठ नामक सग्रह तथा चतु श्छोकी भागवत भी 
प्रसिद्ध ह । सत तुकाराम ( १६०८-४९ ई० ) व्यापारी थे 
एव विठोवा ( पढरीनाथ ) के भक्तं थे। इनके अभङ्ग 
बडे ही भावपूर्ण है । 

महात्मा नारायण (१६०८-८९ ई०), जिनका परवर्ती 
नाम समर्थं रामदास हौ गया था, कविता के क्षेत्र मे साहि- 
त्यिक रूप से उतने प्रसिद्ध न थे, किन्तु व्यक्तिगतरूपसे 
महाराज शिवाजी पर १६५० ई० के पदचात्‌ इनका वडा 
प्रभाव था । इनका 'दासवोध' ग्रन्थ धामिक की अपेक्षा 
दार्शनिक अधिक हैँ । इनके नाम पर आज भी एक सम्प्रदाय 
“रामटग्यी' भ्रचक्िति है । इनके अनुयायी साम्प्रदायिक 
चिह्व धारण करते है तथा अपना एक रहस्यमय मन्त्र 
रखते हँ । सतारा के समीप सज्जनगढ इनका मुख्य केन्द्र 
है । यहां रामदासजी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर 
तथा रामदासीजी का मन्दिर तथा रामदासी सश््रदाय का 
मठ है। 

अठारहवी शताब्दी के आरम्भ में श्रीघर नामके एक 
पडित कवि नडे ही प्रसिद्ध हए, जिन्होने मराठी मेँ रामा- 
यण एव महाभारत की कथाएं पद्बद्ध की। इनका 
प्रभाव सीधे धार्मिक नही हं, किन्तु इनके कथानको का 
स्वरूप धामिक ह । इसी रतान्दौ में पीछे महीपति हए । 
इनके द्वारा भक्तो तथा साधुगो को जीवनियां छिखी गदं । 
इनके ग्रन्थ ह सन्त रीलामूृत, भक्तविजय एव कथासारा- 
मृत । मराठी भाषाभाषी भागवतो द्वारा इस प्रकार सर्व 
विदित भक्ति आन्दोलन का गठन हुमा 1 भागवतपुराण 
के सिवा इनका सारा साहित्य मराठी मे ह । इनके देवता 
विद्टुलनाथ या विटोवा है 1 विटठोवा विष्णुका मराठी 
नाम है । इसके केन्द्र ह पण्डरपुर, आालन्दि, एवं देह । 
किन्तु सारे महाराष्ट्र देश मे इनके छोटे-मोटे मन्दिर 
विखरे हृए है 1 विट्क कौ मनेक पत्नियों ( शक्तियो )-- 


भरिचसप्तमी-मरुत 


स्केमावाई (रुक्मिणी), राधा, सत्यभाभा तथा लक्ष्मी-की 
प्रतिमाएं मरग-अलग मन्दिरो मे इनकी वगल में स्थापित 
है (समो एक साथ एक मन्दिर में नही हं । मराल भक्ति 
आन्दो्वन मे राधा का स्थान प्रमु नही ह। इनं 
मन्दिरो में महदिव, गणपति तथा सूर्य की स्थापनामी 
हई ह । लक्ष्मी को देवौ मानते हृए इन पांचो देवोकी 
पूजा होती है । इन भक्तो ने जातिवादका समर्थननही 
किया, फिर भी महाराष्ट के भागवत मन्दिरोमें कोई 
जातिन्युत प्रवेश नही करता रहा हं । 
मरिचसप्तमी--चंत्र शुक्ल सतमा को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है 1 इसमें सूर्य का पुजन किया जाता है । ब्राह्मणो 
को निमन्त्रित करके १०० काली मिचं निम्नछिखित 
मन्त्र "ओम्‌ खखोल्काय स्वाहा' बोलते हुए उन्हे वाने को 
दी जातीदहै। इसमे ब्रती को अपने प्रिय व्यक्तियोका 
विछोह्‌ सहन नही करना पडता । राम तथा सीता एव 
नल तथा दमयन्ती ने भी इस त्रत को क्याथा। 
मरुत- ऋगवेद मे मर्तो की स्तुति सम्बन्धी कुल ३३ 
तऋवाएं (पांचवें मण्डल में ११ पहले में ११ तथा 
शेष सहिता मेँ ११ = ३३) है 1 इसके अतिरिक्त अन्य 
ऋचां मे उनका उल्लेखं अन्य देवो के साथ भा ह, 
विशेषकर इन्द्र के साथ । इनका इन्द्र के साथ सामीप्य 
वृतरुद्ध के समय सहायक के सूप में हुमा हँ । ऋभ्वेदीय 
सामग्री के अनुसार महतो का निम्नछिषित वरन प्रस्तुत 
किया जा सकताह 
वे विदुत्‌ ॐ अटुहास से उत्पन्न होते है, आकाश के 
पतर है, नायक है, पुरुष है, भाई है, साय-साय पढे है, 
सभी एक अवस्था व मन के है, रोदसी से घनिष्ठ स्पे 
सम्बन्धित है, गग्नि की जिह्वा सदृश चमकते ह तथा सर्प 
की चमक रखते है, विदत्‌ को अपने मुदरी में सवते है 
भौर विद्यत की माला वारण करते है, सुनहरे 
आभूषण भुजाभो तया पुद्धियो पर धारण करते है, जिनके 
द्वारा चै तारो भरे आकार सदृ चुतिमान्‌ होते है, चित. 
कवरे धोडो द्वारा खीचे जाने वले विदत्‌ कै रथ प्र 
सवारी करते ह तया वायु को अपने ध्रुव गन्तव्य कै लिए 
जोतते है, वचो की भांति क्रीडारत ह, वन्य पगुमा जसे 
भयावह है, विजली, धी तथा तूफान से पहाढां कोभी 
हिला देते है, कु्ासा वोते है, भाकाश का घन दृते ह 
र्यं कौ मालो को सपनी वरदो की न्नी से ढक देते ह 


मर्तत्रत सर्दाना 


वादो के साथ अन्धकार की सृष्टि करते ह, वे पृथ्वी 
को गीला कर देते है, गरते हृए कुभो को दुहते है, आकाश 
केगायकह, जो इन्द्रकी शक्ति उत्पन्न करते हं तथा 
अपने वक्षौ-वादन द्वारा पर्वतोको स्वच्छ कर देतेहै, 
अहि तथा शम्बर के मारने में इन्द्र की सहायता करते हँ 
तथा सभी आकार्चीय विजयोमें इन्द्रका साथ देतेहं 
(ऋ० ३ ४७, ३-४, १ १०० आदि) ! सब सन्दर्भ को 
जोडने से प्रतीत होता ह कि मरत्‌ इन्द्र के साथी हं तथा 
मआकाक्ष के योद्धा ह । वै अपने कन्धो पर भक, पैरो में 
पदेत्राण, छाती पर सुनहरे आभूषण, रथो पर शानदार 
वस्तु, हाथो मे विद्य्‌.त्‌ तथा सिर पर सुनहरे मुकुट धारण 
करते हं । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्टह कि मरुत्‌ क्षक्षावात के 
देवता ह । उनके स्वभाव का विचत्‌, विचयुत्‌-गर्जन, 
आधी तथा वर्षाकेसरूप्‌ में वर्णन क्रिया गया ह । अन्धड- 
पूफान में अनेक वार बिजखी चमक्ती है, भनेकानेके बार 
गर्जन होता है, आधौ चकत है तथा वर्षा की डी र्गी 
रहती हं । इस प्रकार के वर्णनार्थं वहुवचन का प्रयोग 
आवश्यक हं । वृत्र के मारने मे मस्त्‌ ही इन्द्र के सहायकं 
थे । यह आचर्य है किं इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर 
जाकर शद्रमण्डल मे अपने भित्र एव सहायक दं, क्योकि 
रुद कै पुत्र (गण) होने के कारण मरुत्‌ रुद्रिय कहलाते है । 
मह्तूत्रत--चैवर शुक्ल सप्तमी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता ह । षष्ठी को उपवास क्रिया जाता हं । ऋतुमो का 
सप्तमी को पूजन किया जाता है । त्रती धिसे हुए चन्दन 
से सात पितर्य तथा प्रति पित्त मेँ सात मण्ड बनाता 
है। प्रथम पक्ति में वह्‌ सात नाम एकं ज्योति से सस 
ज्योति तक लिखता ह । प्रति पन्ति मे इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न नाम लिखे जाते है । उनचास दौपक प्रज्वलित किए 
जाते ह । घृत से होम तथा एक वर्षं तक ब्राह्मणो को 
भोजन कराने का इसमे विधान ह । त्रत के गन्त में गौ 
तथा वस्त्रो का दान विहित ह 1 यहः त्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
पुत्र, विद्या तथा स्वर्ग प्रदान कराता है । कहा जता है, 
मरुद्गण सात अथवा ४९ ह । दे° ऋर्वेद, ५ ५२.१७ 
तैत्तिरीय सहिता २११ १ सप्त गणा वै मरत्‌" । 
र्ल--वीरहौव सम्प्रदाय की सचारन व्यवस्था पर्यापि 
महत्त्वपूणं है । इसके पांच आदि मठ है । इनमें चौथा 
स्यान उज्जिनि, ' बेल्लारी सीमा (सूर) के मठकाट्‌। 


~~~ 
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इसके प्रथम महन्त मर्क थै । इनका वीरशैव परम्परा में 
अति उच्च ओौर समानित स्थान हं । 


मर्लाराध्य--अवन्तिकापुरी के सिद्धश्वर ल्द्धिसे, जो 
भगवान्‌ शिव का वामदेव रूप ह, महात्मा मरुखाराघ्य 
प्रकट हए थे । कहते ह किं वे भवन्ती के राजा के साथ 
मतभेद हो जाने से वल्लारी (कर्नाटक) जिले के एक गाव 
मे जाकर वस गये थे । देऽ "मरु" । 


मरेक्तानसम्बन्ध--अरुरनन्दी के शिष्य मरं ज्ञानसम्बन्ध थे। 
ये शूद्र वर्णं मे उत्पन्न हुए थे 1 इन्होने “शैव समयनेऋ" 
नामकं ग्रन्थ की रचना की । ये १३बी दताब्दी में मद्रास 
क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान थे। 


मर्कटात्मज भक्ति--जेव आगमो के अनुसार भव्ति दो 
प्रकार की हँ । प्रथम मार्जारात्मज मवति ओर दूसरी भर्क- 
टात्मज भविति । प्रथमं भविति वह ह जहां जीवात्माकी 
दशा देवता की पा के भरोसे पर निर्भर होती ह, जसे 
कि मार्जारश्िगु तवतक असहाय होता ह, नवतक उसकी माँ 
उसे मुह्‌ मे नही पकडती, अर्थात्‌ बच्चा निराश्रय पडारहता 
है । स्वत निष्क्रिय रहने वलेएेसे प्राण की इस भक्ति को 
अधम कहा गया ह (सा भक्ति अधमा) । दूसरे प्रकार की 
भक्ति में जीवात्मा स्वय भी भजन-पृजन करते हुए ईश्वर 
प्राण्तिके लिए देवताका सहाराभी काभ कर सकता 
है । जैसे वानर या मकटरिदु अपनी मां को कसकर 
पकडे रहता हं मौर मां जरा सा सहारा उसे देते हए उछ- 
रती-कूदती रहती है । 


उक्त दोनो प्रकारो में द्वितीय-मकंटात्मज-भक्ति 
मँ मात्मा स्वत कार्यशील होता है, सचेष्ट, होता दहै, 
जबकि प्रथम-मार्जारात्मज-भक्ति मेँ आत्मा स्वय अकर्मण्य- 
होता है, वह पूर्णं रूप से देवक्कपा पर निर्भर रहता हँ । 
इस प्रकार यह्‌ हेय है, जवकिं मकटात्मज भवित धेष्ठ ह । 
परन्तु करई भक्ति सम्प्रदायो (यथा श्ररवेष्णवो मे मार्जा- 
रात्मज भक्ति ही श्रेष्ठ भानौ जाती ह, जिसमें भक्त अपने 
जीवन को भगवान्‌ पर पूर्णत छोड देता ह । इन सम्प्र- 
दायो में मकटात्मज भक्तिको छोटी मानते ह, जिसमें 
मक्त भगवान्‌ पर आधा ही भरोसा रखता ह गौर भाषे 
मं अपने अभिमान को पकंडे रहता ह । इन सम्प्रदायो के 
अनुसार "पृण प्रपत्ति" ही भक्ति की उत्तम कोटि ह 1 
मदनि-- गुरु नानकः के एक शिष्य का नाम, जो गुस्जी 
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की सेवा में रहकर साथ-साथ घूमता था गौर ज्र वै अपने 
पदो को गाते थे तव वह सितार वजाता था । 


मलमात्कृत्य -- मरमास के कत्य अन्तर्वर्ती मास (पहृके के 
उत्तरां ओर दूसरे के पूर्वार्ध) मेँ करने चाहिए । उसके 
मच्य निषिद्ध कृत्यौ के निए देखिए भधिमास' 1 


मदूकदास्--निगुण भविति शाखा के एक रामभक्त कवि 
एव सत ! उनका जीवन-कार स० १६३१-१७३९ विण 
माना जाता ह । इन्होने रामभक्िति विषयक अनेक पयो 
ओर भजनो की रचना की । मरूकदासं ने एक अरग 
पस्थ भी चलाया । यो कहा जाय फि उनकी दिष्यपरम्परा 
मल्कदाप्री करायी, तो अधिक युक्तियुक्त होगा । 
इनका साधनास्यल या गुरुगहौ प्रयाग के समोप कडा 
मानिकपुर में हे) 
मटूकदासो--दे० "मर्‌कदान' । 
भल्लद्वादशी--मार्गशीपं शुक्ल द्वादशी को दस ब्रतका 
अनुष्ठान होता ह । यमुना के तट, गोवर्धन पहाड भौर 
भण्डीर वटवृ के नौचे गोपारू कृष्ण ग्वाल वालो, जो 
सव पहलवान थे, के साथ कुर्ती लडते थे ! इसी प्रसग में 
उक्त तिथि को समस्त मल्लो ने सर्वप्रथम पृर्पो से, दूध 
से, दही से तथा उत्तमोत्तम खाद्यपदार्थो से भगवान्‌ कृष्ण 
की पूजा तथा सम्मान कियाथा। एक वषं तक प्रति 
हादी को इसका अनुष्ठानं होना चाहिए । इसे अरण्य- 
द्वादशी या व्यज्ञनद्रादशौ भी कहा गया जव कि समस्त 
श्चा वारो तथा मल्छो ने एक-दुसरे को अपने विचि 
खाद्य पदाथं चखाये थे । इस व्रत के परिणामस्वरूप 
सुस्वास्थ्य, शक्त, समृद्धि तथा जन्त मेँ विष्णुलोक को 
प्राति हती ह । 
मत्लनाग- एकं प्रसिद्ध प्राचीन नयायिक 1 विक्रम की सातवी 
शताब्दी मे कवि सुबन्धु ने सुप्रसिद्ध ्टेषकन्य वासवदत्तम्‌ 
मे मत्छनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीति भौर उद्योत्कर इन 
चार नैयायिको का उल्लेख किया ह । 
भललनाराध्य--दध्िण भारत के एकं श्ाकरवेदान्ती आचार्य 1 
इनका जन्म कोटीश वश मेँ हुमा था ओौर इन्होने अदेत- 
रत भभेदरत्न नामक दो प्रकरण प्रन्थ छ्िखे। इनका 
जन्म सोलष्वी शताब्दी कै आरभ मे हुमा था । इन्दोने 
'अहैतरत्न" के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक टीका जिल हँ । 
मल्छनाराघ्य ने दवैतवावि्यो के सत्‌ का खण्डन करने कै 
लिए इस ग्रन्थ की रचनाक थी । 


मलमासङृत्य-महत्‌ 


मल्छनायं--वीर्व मम्प्रदाय के १८बी शताब्दी के माचार्यं। 
इन्होने कड भापा मे "वीर संवामृतण नामक प्रन्य 
र्चा । 

मल्लारिमहोत्सव--मार्यशीपं भुव षष्टी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता ह । मल्लारि की पत्नी महालसा (कदाचित्‌ 
मदालसा का अपश्रदा) थी । मल्लारि कै पूजन मेँ हल्दी 
कां चृणं मुख्य पदार्थं है जो महाराष्ट मे मण्डारा के नाम 
से प्रसिद्ध हि । मल्लारि का पूजन या,तो प्रति रविवार या 
शनिवार मथवा षष्ठी को होना चाहिए । पूजनविधि ब्रह्माण्ड 
पुराण, कषेत्रखण्ड, के मत्लारिमाहास्य से गृहीत ह । 

मल्लिकाजु न--दक्षिण भारत्त के श्रीशं पर्वत पर स्थित 
करणी फा प्रसिद्ध मन्दिर! दादक्ष ज्योतिकिगो में इसकी 
गणना है 1 वोर वाचां श्रीपत्ति पाण्डनाराच्य की उत्पत्ति 
मल्किकार्जुन लिङ्क से ही मानी जाती ह । इनका माहा- 
त्म्य हिवयुराण, शतरुद्र स०, ४१ १२ मे वणित है । 

भति्लिकाजुन जङ्खम--काडी में भगवान्‌ विश्वाराव्य का 
बीर शैवसस्थान "जद्धमवाडी' (वर्गा) मटके नामे 
प्रसिद्ध है । इस मठ के मल्किकार्जुंन जङद्भम नामक शिव 
योगी को काश्चीराज अयनन्ददेव ने विक्रम स° ६३१ में 
प्रबोधिनी एकादशी कै दिन भूमिदानं किया श्रा । इस 
कृत्य का ता्नक्षासन रुगभेग पौन चौदह सौ वर्पो का 
पुराना उक्त मठ में सुरक्षित हं । दे० जङ्धमवाड़ी' । 

` मशकण्मौतसुत्र- सामवेद सम्बन्धौ एक श्रौतसूत्र "मशषकप्नौत- 
सूत्र नाम से विषयात हँ । 

मसान--एकं प्रकार का इमश्चानवासौ प्रेत । मसान का अन्य 
नाम तोला है । यह वालको तथा अविवाहित का यसन्तुष्ट 
मृत आलम होता ह । मसान का साधारण अर्थं इमशान 
भूमि में भटकने बाला प्रेत है । ये लोकविश्वासानुसार 
मनुष्यो को हानि नही पहंचाते तथा इनकी स्थिति अस्थायी 
होती है । कुछ समर्थ के बाद इनका जन्मान्तर हे जाता 
है न्थाये नया जन्मलेकेते है। कहा जाता है, कभी- 
कभी ये दुसरे भूतां के समाजसे निष्कासित हो जङ्गलो 
व एकान्त प्रदेश मेँ भाङ्‌ या भन्य वन्य पुकेस्पम 
भटकते फिरते है । 

महत्‌-(१) साख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार 
महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होती है । जगत्‌ रचना का य 
वह सूम तत्व है जो विचार एव निर्णय करने वाक्त तत्त्व 
का निर्माण करता ह । 


मह्तमत्रत-महाज्येष्ठी 


(२) समान्य अथवा विशार के अथं मेँ महत्‌" नपु- 
स्किग विदोषण है । पुलिग में यह "महान्‌" ओर स्वी- 
ल्ग मेँ "महती होता ह । कर्मधारय ओर ्त्त्रीहि समास 
मे यह "महा" बनकर उत्तरपद के साथ भिर जाता हं । 
कतिपय समस्त पदो मे यह निन्दाया अशुभे अथं प्रकट 
करता है, यथा मातर (रुधिर), महाब्राह्मण (महापात्र) 
महामास (नरमास), महापथ (मृ्युमागं), महानिद्रा 
(मृ ), महायात्रा (मृत्यु), महासर्वैद्य (यम), पहाशंख 
(नसुड)-- 

“शंखे तैले तथा मासे वैद्ये ज्योतिषि के द्विजे । 

यात्राया पथि निद्राया महच्छन्दो न दीयते 11" 


महत्तसत्रत--भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को इस त्रत का अनुष्टान 
होता है! यह तिथित्रत है! .भगवान्‌ शिवि की 
जटाओ से मण्डित तथा पञ्च मुखयुक्त सुवणं-रजत कौ 
प्रतिमा का कलश मेँ रखकर पूजन किया जाता ह । पचा- 
मृत म स्नान कराकर पुष्पादि चढाते हुए १६ फक भगवान्‌ 
की सेवा में भपित किए जाते है । व्रतके भन्तमेंगौका 
दान किया जाता है । इसके आचरणसे ब्रती दीर्घायु 
तथा राज्य प्राप्त करता ह । 


मर्हरिविज-मर्हात्विज चार प्रवान पुरोहितो का सामूहिक 
नाम ह । विशिष्ट यज्ञो में होता, उद्गाता, भष्वयुं तथा 
ब्रह्मा मिलकर मर्हत्विज कहलाते ह । 

मरहर्षि-वेदमन्त्रो के प्रकटकर्ता या विधि निर्धारक ऋषि 
कहे जाते है । किसी महान्‌ ऋषि को महुषि कहते ह । 
दे० ममहान्राह्मण' । 

भहा उपनिषद्‌--एक परवर्ती सक्लिपत वैष्णव उपनिषद्‌ इसमें 
कथित ह कि नारायण (विष्णु) ही शाश्वत ब्रह्म है, उन्ही 
से साख्य वर्णित पचीस तत्त्व उत्पन्न हुए हँ, शिव तथा 
ब्रह्मा उलके मानस पुत्र तथा वाश्चितदेवता ह । वैश्णव 
उपनिषदो मेँ यह सर्वप्राचीन मानी जाती ह । 

महाकातिको--कातिक की पूर्णमासी को चन्द्रमा ओौर बृह 
स्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र मेँ हा तव यह्‌ तिथि महाकातिकी 
कही जाती ई । चन्द्र रोहिणीमें भी हो सकता है । इस 
दिनि सोमवारका योग इस पर्वं को बहुत श्रेष्ठ बना 
देता हँ । 

महाकाल (क्िव)--रिव के अनेक रूपो मे से एके प्ररुयकर 
रूप । इस स्वल्प में शिव मुण्डो की माला पहनते ह । 
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दमशान मे रावासन पर वैते है गौर चिताभस्म क्गाते 
है । काल को नष्ट करजो स्वय मृत्यु को जीतने वाल 
(मृ्युञ्जय) है उनको महाकाल कहौ गया है ! इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर महाकाल निकेतन' उज्जयिनीमें है गौर 
ये द्वादश ज्योत्तिङिगो मेँ गिने जाते ह 1 


महाकालो-शाक्तं मतानुसार दस महादेवियो में से प्रथम 
महाकाी ह । इनके शक्तिमान अधीश्वर महाकार सद्र हं । 

महाकौलज्ञानविनिणंय--दसवी दाताब्दी कै पूर्वार्धं काएक 
ताग्त्रिक ग्रन्थ । 


महाकौशीतकि--कौशीतकि का नाम शाह्खायन ब्राह्मण में 
अनेक बार भया हं । इसीरिए चाद्भायन ब्राह्मण के भाष्य- 
कार ने इसे कौनीत्तकि ब्राह्मणः कहा है ¦ इसी भाष्य में 
अनेक स्थानो पर 'महाकौरीतकि ब्राह्मण नाम भी 
आया ह । 

महाक्रतु (यन्ञक्तु)--भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याज्ञिक 
कार्यो में अक्वमेष यज्ञ॒ एक अत्यन्त महत्वपूर्णं कृत्य ह 1 
इसकी गणना महाक्रतु या यज्ञक्रतु नाम सै होती ह । 

सहागणपति--गाणपत्य सम्प्रदाय के छ उपक्षम्प्रदायोमें 
प्रथम महाग"पति' हं । 

महागणाधिपति सस्प्रदाय--गाणपत्य सम्भ्रदाय का प्रथम उप- 
सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपासक उन्हे महात्रह्या या 
जलष्टा मानते हँ । प्रख्य के बाद महागणपत्ति ही रह जाते 
हे गौर आरम्भमेंवैदही फिरसे सृष्टि करते ह। 

महाचतुर्थो--माद्र गुक्छ पल की चतुर्थी यदि रविवार या 
मौमवार को पडे तो वह॒ महाचतुर्थी कहखाती है । उस 
दिन गणेश जी कौ पुजा करनेसे कामनाभो की सिद्धि 
होती ह ॥ 

महाचैत्री--चैनी पूणिमा को वृहस्पति ओौर चन्द्रमा यदिचित्रा 
नक्षत्र मेँ एक साथ पड जायें तो वहं महाचैनी कहुकाती है । 

महाजयासप्तमी--जव सूयं शुकं पक्ष की सप्तमी को दूसरी 
राशि पर पहुंचता ह, तो वह तिथि 'महाजया सप्तमी" 
कहलाती ह 1 उस दिन स्नान, नप, होम तथा देवतामो 
की पूजा करने से करोडो गुना पृण्य मिता ह । यदि 
उसी दिन सूर्यं की प्रतिमा कोद्वयाघी से स्नान कराया 
जाय तो मनुष्य सूर्यलोक प्राप्त कर लेताह। यदि उस 
दिन उपवास किया जाय तो मनुष्व स्वर्ग प्राप्त करता ह ] 

महाज्येष्ठो--जयेष्ठ मास को पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, 
वृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र मे हो ततथा सूरय 
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रोहिणी नक्षत्रम होतो वह्‌ त्तिथि महाज्ये्ठी कहुकाती 
है । इन दिन दान, जप करने से महान्‌ पुण्यो की प्राप्ति 
होती ह । 

महातन्त्र---आगमतत्त्वविलास' मे उत्छिखित ६४ तन्ध्रो की 
सूची में यह्‌ भी एक तन्त्र ह 1 

महातपोत्रतानि--भनेक छोटे-छोटे विधि-विधानो का इसी 
शीर्षक मे यत्र-तत्र वर्णन कियाजा चुका ह। इसक्िए 
यहा पृथक परिगणन नही किया जा रहा ह । 

महातुतीया--माध अथवा चत्र मास की तृत्तीया को “महा- 
तृतीया" कहते है । इसकी गौरी देवता ह । मनुष्य इस 
दिनि उनके चरणो मेँ गुड-घेनु अपित करं तथा स्वय गुड 
न खाये । इस आचरण से उसे अत्यन्त कल्याण त्था 
आनन्द तो प्राप्त होता ही ह, साथ ही मरणोपरान्त वह्‌ 
गौरी लोक प्राप्त करता ह । [ गुड-घेनु के विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिये मत्स्यपुराण, ८४ ] । 


महात्ना (सहात्मन्‌)--दर्शनलास्प्र मे इस शब्द का प्रयोग 
सर्वातिशयी तथा एेकान्तिक मात्मा अथना विश्वात्मा के 
किए होता है । किसी सन्त अथवा महापुरुष के लिए 
अदरार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता ह । 
महादान- महादान सख्या मेँ दस या सोह है । इनमें स्वणं- 
दान सवसे धिक महत्त्वपूणं है । इसके पर्वात्‌ भूमि, 
आवास, ग्राम-कर के दान आदि करा क्रमश स्थानं है। 
स्वर्णदान सवमे मूल्यवान्‌ होने से उत्तम माना गया ह । 
इसके अन्तर्गत "तुलादान" मथवा 'तुक्ापुरुषदान' हं 1 सर्वा- 
धिक दान देने वाला तुला के पहले पलडे पर बैठकर दूसरे 
पलढे पर समान भार का स्वर्णं रखकर उसे ब्राह्यणो को 
दान करता धा । वारही दतान्दी में कन्नौज के एक राजा 
ने दस प्रकारका तुलादान एक सौ वार तथा श्वं 
शतान्दी के आरभ में मिथिला कै एक मन्त्रीने एक वार 
कियाथा। चीनी यात्री ह्नसाग हर्षवर्धन शीलादित्य 
के प्रत्येक पाचवें वर्षं॑किये जानें वलि प्रयाग के महादान 
का वणन करता है । यज्ञोपवीत के अवसर पर या महा- 
ज्ञो के अवसर पर धनिक पुरुष स्वणं निमित गौ, कमलल 
के फूल, माभूषण, भूमि आदि यन्नान्त में ब्राह्मणो को दान 
कर देते है । आज भी महादानो का देक मेँ अभाव नही 
है । सभी बडे तीर्थो भे सत्र चरते है जहां नित्य 
ब्राह्मणो, सन्यासियो एव पगु, छु ज व्यक्तियों को भोजन 


महातन्त्र-महाषहादशौ 


दिया जाता ह । श्राम-प्राम मे प्रत्येक हिन्द परिवार में 
एेसे ब्राह्यणभोज माना अवसरो पर करयि जाते ह । 


रथम शताब्दी के उपवदात्त के गुहाभिकेल से ज्ञात 

है कि वह एक खास ब्राह्मणों को प्रतिवर्पं १ लाख गौ, 
१६ प्राम, विहार-मूमि, ताछाव मादि दान करता था। 
संकडो राजामो ने नसस्य ब्राह्मणो का वर्पो तक गौर 
कभी कभी माजीवन पालन-पोषण किया । आज भी मले, 
देवाल्यो के भवीन देवस्व अथवा देवस्थान फी करहीन 
भूमि पडी है, जिसमे उनके स्वामी मठाघीक रोग बडे 
घनवानो मे गिने जाते है । 

महादेव (शिव )--त्रिमूति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक रोक- 
प्रिय देवता ह । गरवो मेँ इन्ह महादेव कते है ओर प्रमुख 
देवता के रूप मे उनका पुजन एक गोर पत्थर के (अर्ष्य- 
पात्र) के वीच मे होता ह । उनके पवित्र वाहन (नन्दी की 
मृति (जो धर्मं की प्रतीक ह) भी सम्मुख निमित होती है। 
उनकी पजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योकि 
बे सोम, (म+उमा = सोम), पार्वती से सयुक्त माने 
जाते ह । उनके प्रति कोई प्ु-वङि नही होती है 1 विल्व 
पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके मक्त उनकी बरवा 
करते ह 1 ग्रीष्म कार मेँ उनके ऊपर तीन पैरो वारी 
एक टिखटी के सहारे मिरी के पात्र कौ स्यापना करते हँ 
जिसके नीचे छिद्र होता है जिससे बरद-चरुद कर समस्त दिन 
मूति पर जक पडा करताहं। वर्षान होने पर कभी 
कभी ग्रामवासी महादेव को जक्पात्र मेँ मिमग्न कर देते 
ह 1 एेसा विश्वास है कि शिव को जक में निमग्न करने से 
वर्षा होती ह 1 

महादेव सरस्वती--स्वयप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य । 
इन्टोने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा । 
इस पर इन्होने अद्रैतचिन्ताकौस्तुम नाम की टीकाभी 
लिली ! तत्त्वानुसन्धान वहत सरल भाषा में ठिला 
गया है । इनका स्थितिकाल १८बी शताब्दी था । 

महदिची (क्षिचपत्नी)--दिव की शक्ति का नाम । हना 
नामव र्पो में ये विद्व को दीस करती ह । भ्कृतिं तथा 
वसन्त ऋतु की मात्मा के रूप मे दुर्गा तथा अनन्तता की 
मूति के रूप मे काली पूजित महदिवी होती हं । 

भहादवादक्षी--माद्रपद की श्रवण नक्षत्युक्ता द्वादशी इस 
नामे विस्यात है । इस दिन उपवास तथा विष्णु का 
पुजन करने से अनन्त पण्यो कौ उपकन्वि होती हं । 


महानन्दा नवमी-महाफलश्रत 


विष्णु धमेत्तिर ( ११६१ १-८ ) में लिखा कि यदि 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्रदशौ बुधवार को पडे गौर उस 
दिन श्रवण नक्षत्र हौ तो वहु अत्यन्त महती (बडी से वडी) 
होती हं । इसके अतिरिक्त आठ अन्य भी पवित्र महा- 
द्रादशियां है, जिन्हे जया, जयन्ती, उन्मीरिनी, वेञ्जुला, 
त्िस्पृला आदि कहा जाता । 


महानन्दा नवमी--माध युक्ल नवमी को महानन्दा कहते 
है । यह तिथि ब्रत है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्टान 
होता है । दुर्गा इस्रकरी देवता है वर्षं को चार-चार मासो 
के तीन भागो में ाटक्रर्‌ प्रति भाग मे भिन्न-भिन्न प्रकार 
के पुष्प, धूप्‌, नैवेद्य देवी जी को भिन्न-भिन्न नामोसे 
अर्पण क्रिये जाते ह । इससे मनुष्य की कामना पुरी होता 
है तथा उसे ब्रह्यन्ठोक की प्रापि होती है । 

महानवमी-(१) यह दुर्गापूजा का उत्सव ह । इसके लिए 
देखिए छृत्यक्रल्पतरं ( राजधर्मं ) पु° १९१-१९५ तथा 
राजनीतिप्रकाश पृ० ४३९-४४४ । 

(२) आवन शुक्ल अथवा कार्तिक शुक्ल अथवा माग 
शीषं सुक्ल नवमी को यह्‌ ब्रत आरम्भ होतार । यह 
तिथि त्रत ह । दुर्गा इसकी देवता है । एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनृष्ठान होता ह । पुष्प, धूप तथा विभिन्न स्नानो- 
पकरण समर्पित किये जाते हँ । कुछ मासो में कन्यामो को 
भोजन कराया जाता है । इससे ब्रती देवीरोक को प्राप्त 
करता ह! 

महानाग -- महानाग का उल्नेव अतपथ ब्राह्मण (११ २,७, 
१२) मे इभा है, जहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम है । 

महानारायणोपनिषद्‌--वैष्णव साहित्य (सामान्य) मे इसकी 
भी गणना होती है 1 स्वना-काल चि० पू° दूसरी शताब्दी 
ह । इसमें वासुदेव को विष्णु का एक स्वरूप कहा गया 
है, जिससे यह प्रकट होता ह क्रि उस समय भी कृष्ण 
किसी न किसो अर्थं भें विष्णु के रूप माने जाते थे 1 यह्‌ 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की है । 

महमिरष्ट--यज दक्षिणा का वृषभ, जो यजुर्वेद सहिता 
(तैत्तिरीय सहिता १ ८,९,१, का० स १५४,९, मैत्रा० 
स० २९,५) में राजसूुयकी दक्िणाके रूप में उल्लि- 
चित ह। 

महानिर्वाणतन्न-- वहु प्रचलित, प्रसिद्ध ॒तन्त्रग्रन्थ 1 इसके 
स्वयिता राजामोहन राय के गुर हरिहरानन्द भारती कहै 
जाते ह ओर इस प्रकार इसका रचनाकार १९बवी शतान्दी 
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है । कुछ विद्धान्‌ भारती को इसका सकटनकार या 
टिप्पणी छेखक ही मानते हँ । इक्त प्रकार यह्‌ ग्रन्थ भौरं 
प्राचीन हो सकता । यह दो भागो मेह, किन्तु इसका 
प्रथम भाग ही प्रकरारित एव अनूदित ह । 
इसके प्रथम तथा हितीय अध्याय भ्रास्ताविक ह । तीसरे 

में ब्रह्म के ध्यान-चिन्तन का कथोपकथन ह । शेष अध्याय 
न केवर विधिवत्‌ पूजा अपितु चरित्र, परिवार तथा विसर्जन 
सम्बन्धी क्रियाभो का विवरण उपस्थित करते हं 1 इनमें 
चक्रपूजा तथा पञ्चमक्रार-महिमा भी सम्मिलित ह । 

महनुभाव--ईइस पन्थ को मानभाञ सम्प्रदाय या दत्तात्रेय 
सम््दाय भी कहते है । इस्तका वर्णन नन्यत्र दत्तात्रेय । 
नम्प्रदायके रूपमे हुआ है 1 दे° "दत्तात्रेय-सम्प्रदाय' । 

महानुभाव पथ-मानभाऊ सम्प्रदाय का ही शुद्ध रूप गहानु- 
भाव पन्थ ह । दे° "दत्ता सम्प्रदाय" । 

महापौ्णंमासीन्रत- प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इस त्रत 
का अनुष्ठान विहित ह । एक वर्षं तक इसमे हरि का 
पूजन होता है । इस दिन छोटी वस्तु का भी दान महान्‌ 
पुण्य प्रदान करता ह । 

महाप्रलय निरूपण-निगूंणवादी सत साहित्य मे इस ग्रन्थ 
की गणना होती है। इसक्रौ रचना १८बी शताब्दी में 
महात्मा जगजीवन दास द्वारा हुई, जो सतनामीः 
साधु थे। 

सहाघ्रसाद--सस्कारं पूवंक देवता को अपित नैवेद्य । वैष्णव 
लोग जगन्नाथजी के भोग लगे हुए भात को महाप्रसाद 
कहते ह । कटी कही वलि-पयु के मास को भी महाप्रसाद 
कहा गया हं । 

महाफल हावशीो--विशाखा नक्षत्र युक्त पौष कृष्ण एकादल्ी 
को इस व्रत का प्रारम्भ होता ह 1 विष्णु इसके देवता हं । 
एके वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विहितदहै। शरीरकी 
शुद्धि के लिए कतिपय मासो में कुछ वस्तुएं प्रयुक्त की 
जानी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को क्रमश इन वस्तुभो 
मे से एक वस्तु दान में दौ जाय, जँसे--घो, तिल, चावल 1 
इस त्रतसे व्रती को मरणोपरान्त विष्ण.ोक की प्राप्ति 
होती हं । ॥ 

महाफलत्रत--एक पक्ष, चार मास अथवा एक वषं तक 
व्रती को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक केवर एक वस्तुका 
निम्नोक्त क्रम से आहार करना चाहिए । क्रम यह है-- 
दुग्ध, पुष्प; समस्त खाद्य पदार्थं नमक को छोडकर, तिल । 
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दुध, पुष्प, वनस्पति, बेर कां फल, आटा, चिना पकाया 
हुमा खाद्य पदार्थ, उपवास, दूष मेँ उवाले हए शर्करा 
मिभित चावल, जौ, गोमूत्र तथा जल लिसमेँ कुद वाये 
हृए हो । इन समस्त दिनो मे निदिचत विधि-विधान का 
ही आचरणं करना चाहिए । व्रत से एक दिन पूर्वं॒तीन 
समय स्नान, उपवास, वैदिक मन्त्रो तथा गायत्री मन्व का 
जप करना चाहिए । इम आचरण से विभिन्न प्रकारके 
पुण्य-फल प्राप्त होते है भौर ब्रती सीधा सूर्यलोकं 
जातां ह 1 

महाफल सक्टमो--रविवार को सप्तमी तिवि तथा रेवती 
नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष की कल्यो दुर्गाजीकी 
पूजाकर कन्नियो को प्रमाद रूप में खा केना चाहिए । 


महाफाल्गुनी- फाल्गुन मास कौ पूणिमा को चन्द्रमा मौर 
वृहस्पति दोना यवि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हो तव यह्‌ तिथि महाफाल्गुनी कही जाती हं 1 समे 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विघान है 1 
भहाकेस्कारी तन््र--'जागमततत्वविलास' मे उदुघृत तन्नो 
की सूची मेँ 'महाफेत्कारी " भी एक तत्र है । 
महाबलीपुरम्‌--ुदूर दक्षिण भारत का एक तीथं । समुद्रके 
किनारे यहं प्रसिद्ध स्थान ह ७ वी शती में द्से सर्वप्रथम 
पल्लवराज नररिहवर्म ने बसाया था ! यहां पत्यर काट- 
कर मूर के समान वन्दरो का एक समूहं नाया गया है, 
हसी के मध्य विव मन्दिर है गणेश, विष्णु, वामन, 
वराहं भादि अन्यान्य देवताभो के भो मन्दिर भौर मूर्त्यां 
ह 1 ये मन्दिर पल्खव वश कै नरेशो दवारा वनवाये गये 
ये, जो स्थापत्य कौ कला मे अपनी विकेषता के किए 
जगल्मसिद्ध है ! इन मदिरो को रथ कते ह । सप्रथ 
नामकं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, गणे तथा 
द्रौपदी के मदिर वे भसिद्ध है। समुद्र कै जलसे 
्रच्छालित पर्वत बाहों को काटकर बनाये गये ये मदिर 
अपनी सुस्दरता भौर मनमोहकता कै किए विष्व 
प्रसिद्ध है। 
महाबलेषषवर--कोकण देशस्थ परिचमी घाट के गोकर्णं नामक 
हीर्थस्थान मे महाबलेद्वर का प्रसिद्ध मन्दिरहै, जो 
द्राविड हौली मे काले आग्नय पत्थरों से निमित है । दस्मे 
'ात्मा' नामक प्रसिद्ध लिङ्ग स्थापित है! इसके बारे मे 
कहा जाता है कि ब्रह्मा की चृष्टिसे करोधित हो शिव ने 


महाफल सप्तमी-महाभारत 


दसै उत्पन्न किया तथा बहुत दिनो तक इसे मपने कण्ठ मेँ 
पहने रवा । यहाँ कृष्णा नदी का उद्गम होने से थह रम- 
णीकस्थक हौ गया ह 1 पहले यहाँ वम्बई प्रदेश कौ ग्रोष्म- 
काटीन राजधानी थी । यहा महावलेदवर सूप से भगवान्‌ 
शद्कुर, अतिबलेदवर रूप से मगवान्‌ विष्णु भौर कोटीः 
वर रूप से भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते ह । यहाँ पचि 
नदियो का उद्गम ह॑ साविग्री, कृष्णा, वेष्या, ककरुदमती 
{ कोयना ) गौर गायत्री । पास ही महारानी महल्यावाई 
का बनवाया रृद्ेश्वरमन्दिर ह} ग्द्रतीर्थ, चक्रतीर्थ, हस- 
तीर्थ, पितृमुक्ति तीर्थ, अरण्यतीर्थ, मलापकर्षतीर्थं भादि 
अनेक तीर्थं स्थल है । प्रति वर्षं वहत वडी सख्या में यह 
यात्री एकत्र होते है । 

महावसवपुराण--वीर रंव भाचार्यो ने जो ग्रन्य कन्नड 
चिखे भथवा अनूदित कयि, उनमें मधिकतर पुराणी 
है । महावसव पुराण अथवा महवसवचरित्र की रचना 
१४५० वि० के कगभग ्सिभिराज ने कीथी। इसके 
तेखुगु तथा तमिल अनुवाद भी प्राप्त होते ह । 

महाब्राह्यण--(१) वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २ १,१९.२२) 
मे इसका उन्रेव हमा है । यह एक महत्वपूणं ब्राह्मण 
ग्रन्थ ह 1 

(२) महात्राह्यण महापात्र ब्राह्यणो को भी कहते है 

जो मृतक की शय्या, वस्त्राभूषण तथा एकादशाहं का 
जन शर्ण करते है । 

महाभद्राष्टमो--पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी यदि तुघवार 
को पडे तो वह महाभद्राष्टमी कहकाती ह त्तथा भत्यन्त 
पुनीत मानी जाती है । शिव इसके देवता हं । 

महाभागवत उपपुराण-कुख चिद्धानो हारा प्रसिद्ध उप- 
पुराणौ मेँ से एक भहाभागवत्त भी माना जाता है । वैष्णव 
इसको उपपुराण मानने के लि तैयार नही होते! वै 
लोग श्रीमदभागवत को महापुराण मानते ह । दै° 
(श्रीमद्‌भागवत' । 

महाभाद्रो--माद्रपद मास कौ पूरणिमासी को चन्द्रमा मीर 
बृहस्पति दोनो भाद्रपदा नक्षत मे यदि स्थित हौ तव यह्‌ 
तिथि महाभाद्री कही जाती है । इस दिन धर्मस्य महान्‌ 
पण्य प्रदान करते है । 

भहूभारत--पुराणो की हौली पर निभित सास्कृतिक भौर 
धार्मिक इतिहास ग्रन्थ, निसं भरतवगज कौरव ओर 


महानाध्य 


पाण्डवो का चख लिखा गया ह । इसकी रचना के तीन 
क्रम कहे जाते है प्रथम क्रम में मूल भारत आख्यान की 
रचना कृष्ण ठंपायन व्यास ने ८८०० श्लोको मेँ की थी । 
इसका परिवधित दूसरा सस्करण भारत सहिता नामसे 
बादरायण न्यास ने २४००० दलोको मेँ अपने शिष्यो को 
पठाने के किए किया । भगे चलकर जममेजय ओर ्वश- 
पायन के सवाद रूपं का विस्तृत सकलन महाभारत नाम 
से एक जाख रलोको मे सौति ने शौनक आदि ऋषियो को 
सुनाते हृए संपादित किया । हरिवंश खिरपवं इसका 
परिशिष्ट माना जाता ह। 

आधुनिक आखोचक इस महाग्रन्थ को वेदन्यास भौर 
उनके शिष्य-प्ररिष्यो की रचना न प्रानकर बाद के उनेक 
सशोधक-सपादक पौराणिक विदानो का सकलन या सग्रह 
कहते है । उनके विचार मे भारत नामक महाकाव्य सूरत 
वीरगाथा रूप मेँ था। कालान्तर मँ जनसाधारण के घर्म 
श्ञान का घ्रमाण होने तथा विविध हिन्द्र सम्प्रदायो के 
उत्थान का वर्णन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता 
चढ़ गयी । विढान्‌ इसं महाकाव्य के मिक्षण या परिवर्घ- 
नात्कं तीन कालों पर एकमत है । 

(क) मारत महाकान्य की साघारण कान्यमय रचना ` 
दसवीं से पाचवी अथवा चौथी शतान्दी ई० पर° के बीच । 

(ख) इस महाकान्य का वैष्णव माचार्यो दवारा साम्प- 
दायिक कान्य में परिवर्तन ` दूसरी शतान्दी ई० १० । 

(ग) महाभारत का वैष्णव ईदवरवाद, धर्म, दर्शन, 
राजनीति, विधि का विश्वकोश वन जानां ईसा की पहली 
तथा दूसरी शताब्दी । 

प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारतं कै विषयो पर 
दृष्टिपात करने से हम उसकी धार्मिक विशेषतानो को 
समन्ष सकते है, यद्यपि नये तथ्यो के मेर को उनसे अलग 
करना बडा केठिन है । उसमे ईर्वरवाद ह, किन्तु दैवी 
अवतार तथा आत्मा का सिद्धान्त नही ह । तीन मुख्य 
देवता, इन्द्र, ब्रह्मा, गौर अग्नि है । घर्म तथा काम देवता 
कै रूप में दृष्टिगोचर होते है ॥ कृष्ण मी ह किन्तु मानव या 
देवता के रूप मे, यह निष्चयपूर्वक नही कहा जा सकना 
है । महाभारत के समाज में जातिवाद का पूणं अभाव हं । 
स्त्रियो को पर्याप्त स्वाधीनता ह) साधारण नियमके 
विपरीत ब्राह्मण योद्धा का कार्य करते हं 1 हिन्दु गभी 
शाकाहारी नही हए थे । प्रौपदी का बहुपतित्व एतिद्वासिकः 
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तथ्य ह, जो कहानी में वना रहा, यदपि स्वाभाविक रूप 
से यह्‌ आगे चकर अग्रहणीय समज्ञा जाने लगा । इस 
काल ( प्रथम अवस्था) की एकं समस्या कृष्ण का देव 
रूप में उत्थान ह, जिनक्रा एक विरद वासुदेव था । कुछ 
विद्धानो का विवास हं क्रि आदि ( प्रथम) भारत में 
कृष्ण केवल एक मानव थे तथा परवर्ती कार मेँ ही उम्हं दैवी 
रूप मिला । दुसरोंकामत है कि महाभारत कष्णे 
सदा देवता रहे ह । 

प्रचित महाभारत १८ पर्वा मेँ विभक्त है । इन पर्व 
के अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्वं है जिन्हें पर्वाध्याय कहते 
है 1 पर्वं निम्नाकिति है ` 

१ आदिपवं २ सभापवं ३ वनपर्व ४ विराट्पवं 
५ उद्योग पवं ६ भीष्म पवं ७ द्रौण पर्वं ८ कर्णं पर्वं 
९ काल्य पवं १० सौप्तिक पर्व ११९ स्वरी पर्वं १२ 
शान्ति पर्वं ( मापदधर्मपर्वाध्याय, मोक्षधर्मपवष्याय } 
१२३ अनुशासन पवं १४ आद्वमेधिकं पर्वं १५ बाश्रम- 
वासिक पर्वं १६ कौल पर्वं १७ सहाप्रास्थानिक पर्वं 
गौर १८. स्वर्गारोहण पर्वं । 


महाभारत का लिक अथवा परिशिष्ट पर्व हरिवक्ष 
उपपुराण के नाम से श्यात हँ जिसमें भगवान्‌ कष्ण के वंश 
का वर्णन ह! इसी मे विष्णुपर्व भी ह ओर शिवचर्या भी ह 
ओौर साथ ही साथ अद्भुत भविष्य पर्वं भौ है जो पर्वा. 
ध्याय में १० वाँ पर्वं शिना जतादह। विष्णु पर्वे 
अवतारो का वर्णन ह ओर कृष्णद्वारा कसक मारे 
जाने कीक्थाहं। इसमे जनो के तीर्थद्कर नेमिनाथ वा 
अरिष्टनेमि को छृष्ण की ज्ञाति से सम्बद्ध गिनाया गया 
है । इमके सविष्य वर्णन से ओौर जनियो कौ चर्वा से बहुत्तो 
को अनुमान होता क्रि महाभारतकी एक लावकी 
सख्या पूरी करने के छिएु यह्‌ परिशिष्ट बहुत ही वाद में 
मिलाया गया । जंनियो का भी हरिवश पुराण है 
जो चस टरिवश से विलकुल भिन्न ह! इसमें नैमिनाय की 
कथा मुख्य हं गौर उसी कै प्रसगे श्री कृष्ण भौर उनके 
वशकाभी विवरण दिया गयाहं 1 


महाभाष्ध--पाणिनि मुनि के म्टाघ्यायी नामक व्याकरण 


ग्रन्थ पर पतञ्जलि का महामाष्य उस काल की रचना है, 


! जव शुद्धो दवारा वैदिक घर्मका पुनश्ढारहो रहाथा। 


व्याकरण ग्रन्थ होने के साय-साय्‌ यह एतिहासिक, राज 
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नीतिक, भौगोलिक एव दार्शनिक महत्त्व रखता ह । 
रचना-काल विण १० १०० स कै रगभम है 1 
महाभूत--जिन तत्त्वो से सृष्टि ( स्थूल ) की रचना हुई ह 
उन्हें "महामूत' कते है । पञ्च महाभूतो के सिद्धान्त को 
साख्य दर्शन भी मानता है एव वदा द्सके दो विभाजनो 
दवारा उसका ओर भौ सूक्ष्म विकास किया गया गयादह। वै 
दो विभाजन है (१) तन्मात्रा ( सूक्ष्ममूत }) तथा (२) 
महामृत ( स्थूरू भूत ) 1 दुसरे विभागं मेँ पांच महाभूत 
है--पृथ्वौ, जल, तेज ( अग्नि ), वायुं मौर मकारो । 
महामाधौ--जव सूर्य श्रवण नत्र का तथा चन्द्रमा मधा 
नकषत्रका हो तो यह तिथि महामाधी कहकाती ह । 
'ुरुषार्थचिन्तामणि' ( ३१३-३१४ ) के अनुसार जव 
शनि मेष राशि पर हौ, चन्द्र तथा वृहस्पति सिह रि 
प्र हों तथा सूयं श्रवण नक्षत्र मे हो तो यहं योग महा- 
माषी कहा जाता ह । इस पर्वं पर प्रथागमें त्रिवेणी 
खममं अथवा अन्य पवित्र नदियो तथा सरोवरो में भ्रात 
कारु माघ मास ये स्नान करना समस्त महापापोका 
नाशक है । 
तमिलनाडु म (मल' वाधिकं मन्विरोत्सव होता हं 
तथा वारह्‌ वर्षा के वाद “महामखः मनाया जाता ह । उस 
समय कुम्भकोणम्‌ नामक स्थान मे एक भारी मैखा रगता 
है 1 जहाँ "महामघ” नामकं सरोवर में स्नान किया जाता 
हई । इस विशाल मेके की तुलना प्रयागके दरुमम से कीजा 
सकती है । दक्षिण भारत मे यह मेला 'ममघम' नामसे 
्रसिद्ध है तथा उस समय होता है जव पूरणं चन्द्र मधा 
नक्षत का हो भौर वृहस्पति सिह राशि पर स्थित हौ 1 
यह आश्चर्यजनक बात ही कही जायगी कि मध्यकाल 
काकोई भी धर्मग्न्थ महामखम्‌ उत्सव तथा कूम्म मेले 
कै विषय में कु भी रत्लेल नही करता । इतना 
अवदय ज्ञात ह कि सम्राट्‌ हर्षवर्धन प्रति पांच वर्षीके 
बाद प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र मे भिवेणीसगम के परिचिमवर्ती 
तट पर, जहां आजकल भी माच में मेला लगता है, अपने 
राजकोष कौ ब्राह्मणो, भिक्षुमो तथा निनो मेँ वितरित 
करता था । 
अहायह्ञ--शास्त्ो मे प्राणिमात्र के हितकारी पुरुषार्थं को 
यज्ञ कषा गया है । धर्मं भौर यज्ञ वस्तुत कार्य गौर 
कारणस्म से एक दूसरे कै पर्यायवाची ह । वज्ञानिक 


महाभूत-महायक्ष 


स्पष्टीकरण के किए धर्म शनब्दका साधारणस्पसे गौर 
यज्ञ शब्द करा विदोष रूप मे प्रयोग किया जाताहं ) 


यज्ञ मौर यहायज्न एक ही अनुष्ठान हँ, फिर भी दोनो 
में किचिद्‌ भेद ह । यन्त में फलूप नात्मोन्नति के साय 
व्यष्टि का सम्बन्ध जुडा रहता ह । अत इसमे स्वार्थं 
पक्ष प्रवल ह! पर महायज्ञ ममर्टि-प्रधान होत्रा ह। 
अत दसम व्यक्ति के साथ जगत्कल्याण ओर माप्माका 
कल्याण निहित रहता हं 1 निष्काम कर्मरूप गौदार्यं से 
इसका अधिक सम्बन्ध हं । इसक्तिए महपि भरदाज ने 
कहा है कि सुकौशल्पूणं कर्म॒ही यज्ञ ह भौर समष्टि 
सम्बन्ध से उसी को महायज कहते ह । 


यज्ञ भौर महायज्ञ को परिभापित करते हए मर्हषि 
अभिरा ने इस प्रकार कहा है व्यक्तिसापेक्त व्यष्टि धर्मकायं 
को यज्ञ तथा सार्वभौम समष्टि धर्मकार्यं को महायज्ञं कंते 
है । वस्तुत शासो मँ जीव स्वार्थके चार भेद बताये 
गये है--स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार गौर परमोपरकार । 
तत्त्वज्ञो के अनुसार जीव का लौकिक सुख-साधन स्वायं है 
भौर पारलौकिक सुख के किए कत पुरुषार्थं को परमार्थं 
कहत है । दूसरे जीवो के लौकिक सुख साधन एकत्र करने 
काकर्य परोपकार भौर अन्य जीवोके पारकौकिक 
कल्याण कराने के किए किया गया प्रयत्न परमोपर्कार 
कहकाता ह । स्वां मौर प्रमाथं यज्ञ से तथा परोपकार 
मौर परमोपकार महायज्ञं से सम्बद्ध ह । महायज्ञ प्राय 
निष्काम होता ह मौर साधक कै लिए रुवितिदायक 
होता है 1 

स्मृतियों मे पञ्चसूना दोषनारशक पञ्च महायज्ञो का जो 
विधान किया गया है, वहं व्यष्टि जीवन से सम्बद्ध हं । 
उसका फल गौण होता ह । वस्तुत पञ्चमहायज्ञ उसकी 
अपेक्षा उच्चतर स्तर रखता है । उसका प्रमुख लक्ष्यरूप 
फल विदवजीवन के साय एकता स्थापित कर मआत्मोन्नति 
करना ह । वे पञ्चमहायज्ञ- त्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
नृयज्ञ तया भूतयज्ञ है । मतु के भनुसार भष्ययन-जघ्यापन 
को ब्रह्मयज्ञ, भन्ञ-जर के दवारा नित्य पितरोका तपण 
करना पितुयज्ञ, देव-होम देवयज्ञ, पलु-पकषयो को अन्नाद 
दान भूतयज्ञ तथा अत्तिथियो की सेवा नयन ह 1 इन पच~ 
महायज्ञो का यथाशक्ति विधिवत्‌ अनुष्ठान करने बे 
गृहस्य को पचसूना दोष नही लगते । इन कर्मो से विरत्‌ 


महायोगी-मंहालकमौपुजा 


रहने वाके का जीवन व्यर्थं है । मघ्ययन गौर दैवकमं मै 
प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति चराचर विच्छ का धारणकर्ता 
बन सकता हं । देवयज्ञ की मर्न्याहूति सूर्यलोक को जाती 
ह जिससे वर्षा होत्ती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होतारं 
ओर अन्न से प्रजा का उद्भव होता हँ । अतएव मनुष्य 
को ऋषि, देवता, पितृ, भूत भौर अतिथि समी के प्रति 
निष्ठवान्‌ होना चाहिए, क्योकि ये सव गृहस्थ से कुख-न- 
फर चाहते है । अत गृहस्थ को चाहिए कि वह वेद- 
शास््ो कै स्वाध्याय से ऋषियो को, देवयज्ञ दारा देवतामो 
को, श्राद्धरूप पिण्ड-जलदान के द्वारा पितरो को, अन्न- 
हारा मनुष्यों को ओर वि्विश्वदेव द्वारा पल्ु-पक्षी आदि 
भूतो को तृप्ति प्रदान करे। 


इन पञ्च महायज्ञो को नित्य करने वाला गृहस्य णपने 
सभी धार्मिक, सामाजिक, सास्छृतिक कर्तव्यो को पूर्णं 
करता है एव समस्त विव से भपनी एकात्मता का अनु- 
भव करता हँ । 


महायोगी--ध्यान, योग गौर तपस्या--मारत की ये प्राचीन 
साधनाएं मभी धार्मिक सम्प्रदायोको मान्य रहीहं। 
शिव इनके प्रतीक ह, अत. वे महायोगी माने जाते है । 
सिन्धु घाटी के प्राचीन सम्यतास्मारको में किव का व्यान- 
योगी के रूप मेँ मूं आक्रार प्राप्त हुमा ह । उनका योगी 
रूप बुद्ध से बहुत कुछ मिरता-जुकता ह । एकिफण्टा गृहा 
भेँशिवके महायोगी रूप का पाया जाना इस बातका 
प्रमाण ह कि ब्राह्यणो ओर बौद्धो की, जहां ठक योग 
गौर ध्यान का सम्बन्ध ह, समान परम्पराए थी । 
महार--हिन्दुभो के उस्पुश्य वर्गं की एक जति का, जो 
चर्मकार कहकाती है, महाराष्ट में प्रचलित नाम ! विट्ठल 
या विदढोवा (विष्णु) के पण्डरपुर स्थित मन्दिर में महार 
कोगो का प्रवेश निषिद्ध था। इस मन्दिर के टीक सामने 
सडक को दूसरी ओर महार लोगो का मन्दिर हं, जिसे 
चोला मेला नामक एकं महार भक्त ने बनवाया था । 
उसकी कविता आज भी सजीव ह तथा उसके कु यश 
अति सुन्दर है । 
महाराजन्नत--शुक्छ या कृष्ण पक्ष की चतुर्दक्षी आद्र नक्षत्र 
को अथवा पूरवाभाद्रपद तथा उत्तरामाद्रपद को माती 
हो तो वह भगवान्‌ शिव को अत्यन्त आनन्ददायिनी हो 
जाती है 1 पूर्ववर्ती त्रयोदशी को सकत्प कर्‌ चतुर्दशी को 
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मृत्तिका, पञ्चगच्य, तर्दनन्तर शद्ध जलं से स्नान करना 
चाहिए । तदुपरान्त १००० बार किवसकल्प सूक्त 
( यज्जाग्रतो दुरम्‌० } का प्रथम तीन वर्णं वाङे लोग 
तथा 'मोम्‌ नम॒ शिवाय" मत्रकाशूद्र रोग जप कर| 
भगवान्‌ शिव तथां पार्वती की प्रतिमाभो को पञ्चामृत, 
पञ्चगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के वाद कस्तुरी, 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थो का उन पर प्रलेप किया 
जाय । दीपो को प्रज्ज्वकलित कर उन्हं पक्तिबद्ध रख देना 
चाहिए 1 एक सहुम्न विल्व पत्रो से शिव सकल्प मंत्र अथवा 
¶्रयम्बक यजामहे० ` ` का पाठ करते हुए होम करना 
चाहिए 1 तदनन्तर शिवजी को निदिचत मच्रो से 
अर्यं दान करना चाहिए । व्रती रात भर जागरण तथा 
पच, दोयाकमसे कमएकगौ का दान करे । पंचगव्य 
प्राशन के वाद वब्रतीको मौन रखक्रर भोजन करना 
चादिए । इस त्रत के आचरण से समस्त विध्न-बाधाए 
दुर होतीहै तथा त्रती श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर 
केता हं । 

महारामायण-एेसा एक प्रवाद हँ कि वाल्मीकीय रामायण 
मादि रामायण नही ह । आदि रामायण भगवान शद्धुर 
की रची हुई बहुत बडी पुस्तक थौ जो अव उपरन्ध नहीं 
ह । इसका नाम महारामायण बताया जाता हं । इसको 
सतयुग मे भगवान्‌ शद्धुर ने पार्वती को सुनाया था। 
इसमे तीन काख पचास हजार श्लोक है गौर सात काण्डों 
मे विभक्त है । विलक्षणता यहं ह किं साय ही साथ उसमें 
वेदान्त वर्णन ह ओौर नवरसो मे उसका विकास दिखाया 
गया ह्‌ । 

मह्‌।रौरव--तस घोर नरको मे से एक नरक । इसमे “रुर' 
के काटने से रुदन भौर क्रन्दन फी प्रधानता रहती ह 1 
गरुडपुराण सें इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 

महालक्ष्मी पुजा--इस त्रत के विषय मे मतभेद ह । “कृत्य- 
सारसमुज्चय', पृ० १९ तथा *अहल्याकामघेनु' कहते है 
किं भाद्र शुक्ल अष्टमी को इस त्रतका प्रारम्भ कर 
आिविन कृष्ण अष्टमी को { पूणिमान्त } समापन करना 
चाहिए 1 यह्‌ त्रत १६ दिनो तक चर्ना चाहिए! इसमे प्रति- 
दिन षमी जी की पूजा तथा कथा सुनी जाती ह । महा- 
राष्ट्र मे महालक्ष्मी कौ पुजा ञादिवन शुक्छ अष्टमी को 
मच्याह्ञं के समय युवती नवोढामो द्वारा होती हैतथा 
रात्रि को समस्त विवाहिता नारिरयां एक साथ इकदुटी 
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होकर पूजन मे सम्मिलित होती हं । वे अपने हाथो में 
खा्ी कलश ग्रहण कर उसमे ही अपने इवास-प्रष्वास 
सीचती है तथा भिन्न-भिन्न प्रकारसे अषने शरीरको 
क्ुकाती ह । पुरुषार्थचिन्तामणि { पृण १२९-१३२ ) मे 
इसका लम्बा वर्णेन किया गयाह। इस ग्रन्थ कै अनुसार 
यह्‌ ब्रत स्त्री तथा पुरुष दोनो के किएह। 

महालक्ष्मी-ऋषियो ने सृष्टि विद्या की मू कारण तीन 
महाशक्तिया-महासरस्वती, महालक्ष्मी ओर महाकाली- 
स्वीकार किया है इनसे हौ क्रमश स्ट, पाक्न ओर भ्रल्य 
कै कायं होते है । एके ही अन पुरुषकी अजानामसे 
प्रसिद्ध महादाक्ति तीन रूपो में परिणत होकर सृष्टि, 
पालन ओौर प्रख्य कौ अधिष्ठात्री वन जाती ह । 


महालक्ष्मीव्रत--ूर्यं के कन्या रारि भनैसे पूर्वं भाद्र 
शुक्ल भष्टमी को इस ब्रत को आरम्भ करना चाहिए मरौर 
अग्रिम अष्टमी को ही (१६ दिनो) पुजा तया त्रत 
समाप्त कर देना चाहिए । सम्भव हो तो ब्रत ज्येष्टा नक्षत्र 
को प्रारम्म करिया जाना चाहिए । १६ वर्षो तक इस ब्रत 
का आचरण होना चाहिए । यहाँ स्त्री पुरुषो के लिए १६ 
की सरूपा अत्यन्त प्रधान ह, जैसे पुष्पो ओर फलो इत्यादि 
केक्िएभी१्६कीस्ख्याकाही विघानदहं) त्रतीको 
अपने दाहिने हाथमे १६ धागोका १६ गले वाला 
सूत्र धारण करना चाहिए । इस त्रत से लक्ष्मी जी त्रत 
करने वाक्ते का तीन जन्मो तक साथ नही छोडती । उसे 
दीर्घायु, स्वास्थ्यादि भी प्रास होता ह । 
| महालया--आदिव्रन मास का कृष्ण पक्ष महाक्या कहकत्ता 
है । इस पक्ष मेँ पार्वण श्रद्धया तोसभी दिनोमेया 
कम से कम एकं तिथि को अवश्य करना चाहिए । दे 
तिथितत््व, १६६, वषङ्त्यदीपिका, ८० 1 


महावन--त्रजमडल मे मथुरा से चार कोस दूर यमुना पार 
का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते ह । यहाँ 
नन्दभवन हं । पहले नन्दजी यही रहते ये । चिन्ताहरण, 
यमलार्जुनभङ्ख, वत्सचारणस्थान, नन्दकूप, पूतनाखार, 
दाकरापुरमङ्क, नन्दभवन, दधिमन्थनस्थान, छटीपालना, 
चौरासीखम्भो का मन्दिर (दाजी कौ मूति), मथुरानाथ, 
क्यामजी का मन्दिर, गायो का लिडक, गोवर के टीले 
दाऊ जी ओौर श्रीकृष्ण की रमणरेती, गौपकूप तथा नारद 
टीन्ा जादि इसके अन्तर्गत याननियो के किष दर्गनीय स्थान 


भहालकषमी-महाबीर 


है। मध्यकीलामे यहे क्षत्रिय राजा भौर उसकी 
राजधानी एवं दुर्गं को मुसलमान आक्रमण कारियौ ने नष्ट- 
श्रष्टकर दियाथा। दन ष्वसावकश्षेषो मँ ही उपयुक्त 
स्यान पूजा-यात्रास्यक माने जति हैं । 

महाविद्या--(१) रहस्यपूर्णं जान, प्रभावशाली मन्त्र मौर 
सिद्ध स्तोत्र या स्तवराज महाविद्या कहे जाते है । अयर्व- 
परिशिष्ट के नारायण, रुद्र, दुर्गा, सूर्यं ओौर गणपति के 
सूक्तं भी महाविद्या कहं गये हँ । 

(२) नियम (कैद) जिसे विराट्‌ विन्या कहते है भागम 
(तन्त्र) उसे हौ महाविद्या कहते ह । दक्षिण ओर वाम 
दोनो मार्गं वाके दस महाविद्यां की उपासना करते ह । 
ये है-महाकारी, उग्रतारा, पोडशी, भुवनेदवरी, छित्न- 
मस्ता, भली, धूमावती, वगकामुखी, मातङ्गो भौर 
कमला । 

महावीर--(१) जैनियो के चौवीसर्वे तीर्थद्धर भौर जैनषर्मं 
के अन्तिम प्रवत्तंक । वास्तव मेँ एेतिहासिकं जैनधर्म के ये 
ही भरवत्तंक माने जाते ह । इनका जन्म ५९९ ई° पर 
किच्छविगणसघ की जाव्रिशला मे वैशाली के पास 
कुण्डिनपुर मे हुमा । इनके पिता का नाम सिद्धार्थं भीर 
माता का नाम त्रिंचला था। सिद्धां एक सामान्य गण- 
मुख्य थे 1 महावीर का बाल्यावस्था का नाम वर्धमान 
था वेप्रारम्भसे ही चिन्तनशीक ओौर विरक्त यथे। 
सिद्धार्थ ने वर्धमान का विवाहं यश्चोदा नामके युवती से 
कर दिया । उनकी एकं कन्या भी उत्पन्न हुई । परन्तु 
सासारिक कार्यो मे उनका मन नही लगा । जव ये तीस 
वर्षं के हए तव किसी बुद्ध मथवा अर्हत्‌ ने आकर इनक्रो 
ज्ञानोपदेश देकर यति धमं में दीक्षित कर दिया । 

इसी वर्ष वे मार्गशोरषं कृष्ण दशमी को परिवार भौर 
सासारिक बन्धनो को छोडकर वन में चले गये । यहाँ 
पर ससारके दु खो भौर उनसे मुक्तिके मार्ग पर इन्दोने 
विचार करना प्रारम्भ किया, पोर तपस्या का जीवन 
विताया । बारह वर्षो तक एक आसन से वंडे हए अत्यन्त 
सूक्ष्म विचार मेँ मग्न रहे । इसके अन्त मे उन्हें सन्यक्‌ 
ज्ञान भ्रात हुभा, सर्वज्ञता की उपरन्धि हुई । 

ससार, देव, मनुष्य, असुर, सभी जौवधारियो की सभी 
अवस्थानं को वै जान गये । अव वे जिन (कमंके ऊपर 
विजयी) हो गये । इसके अनन्तर बष्टादशच गुणो में युक्त 
तीर्थद्कुर हो गये तथा तीस वर्षो तक अपने सिद्धान्तो का 


महात्रत-महादान्तिविधि 


प्रचार करते रहे । वे महावीर विरुद से प्रसिद्ध हए । 
बहत्तर वर्षं की अवस्था में महावीर ने अपना अन्तिम 
उपदेश्च दिया ओौर निर्वाण को प्राप्त हए । 

उनका निर्वाण कातिक कृष्ण अमावस्या का मत्छगण 
की दूसरी राजधानी पावा (कुशीनगर से १२ मील दर 
देवरिया लिला मे) में हुमा । मल्छो ने उनके निर्वाण के 
उपलक्ष्य मेँ दीपमालिका जलायी । पावा जैनो का पवित्र 
तीर्थस्थान ह 1 पटना जिले की पावा नगरी कल्पित हं । 
पटना (पादरलिपुत्र) मगघसाघ्नाज्य कौ राजधानी थी । 
इस जि मे मल्ल्गण (मथवा किसी भी गण) का होना 
असंभव था । (सा रुगता है फि जव मूल पावा को मुस- 
कमानो ने भ्रष्ट कर दिया नवर जैनियो ने पटना में दूसरी 
पावापुरी कल्पित कर री })दे० "वर्णी अभिनन्दन प्न्य" । 

(२) हनुमान का एक नाम । भगवान्‌ राम के सहायक 
गौर सेनानायक कै रूप में इनकी रामायणान्तर्मत कथा 
से हिन्द मात्र सुपरिचित है । वीरतापूर्णं कृतियो के कारण 
ही इनका नाम "महावीर" पडा । इनकी पजा उत्तरभारत मे 
प्रचलित है । रोट तथा मिठाई, पृष्पादि सहित इनको 
चढाते है । पशुवक् आदि इनकी पूजा मे वजत हं । दे° 
“हनुमान । 

मषाव्रत-(१) इस ब्रत के अनुसार भाघ मथवा चैत्रमें 
“गुडधेनु का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन 
केवर गुड का आहार करना चादिए ! इससे गोलोक 
की श्राति होतो है। 'गुडथेनु" के लिए देखिए मत्स्य- 
पुराण, ८२ । 

(२) चतुर्दशी मथवा शुक्छाष्टमी जव श्रवण नक्षत्र- 
युक्त हौ उस समय उपवास के साय त्रत का भारम्म 
करना चाहिए 1 यह तिथिश्नत है । शिव इसके देवता ह 1 
यह्‌ ब्रत राजाभो द्वारा भाचरणीय हं । 

(३) कात्तिक की अमावस्या अथवा पणिमा के दिन 
मनुष्य को नियमो के आचरण क्रा त्रत छेना चाहिए । 
नक्तपद्धति से आहार करना वादिए तथा धृतमिध्ित 
पायस खाना चाहिए । चन्दन तथा गन्ने के रस के प्रयोग 
काभी इसमें विधान ह । प्रतिपदा के दिन उपवास रखते 
हृए आठ या सोहं दीव ब्राह्मणो को भोजनायं निमन्तित 
करना चाहिए । शिव इसके देवता है । शिव जी की 
प्रतिमा को पञ्चगव्य, घृत, मधु तथा अन्याण्य वस्तुजो से 
स्नान कराना चाहिए । अन्त में उष्ण ज से स्नान करा- 
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कर वेद्य गापित करने का विधान ह । इसके उपरान्त 
आचार्य तथा सपत्नीक ज्राह्यणो को सुवणं तथा वस्त्र दान 
करना चाहिए । सोकह्‌ वर्षो-तक उपवास, नक्त, अयाचितं 
विभ्रियो से श्रोडे बहुत परिवर्तनो के साथ इस त्रत का 
आचरण किया जाना चाहिए । इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, 
सौभाग्य की प्राप्ति होती ह चाहे व्रती स्त्रीहौ या पुरुष । 

(४) इस व्रत कै अनुसार प्रति पूर्णमासी को उपवास 
तथा हरि का सकल (सावयव, साकार) ब्रह्मकेरूपमें 
पुजन विहित ह तथा अमावस्या को (निराकार, निखयव) 
बरह्म का पूजन होता ह । यह्‌ त्रत एक वर्षपर्यन्त चरता 
है । ब्रती समस्त पापो से मुक्त होकर स्वरम प्राप्त करता 
है । यदि यह त्रत १२ वर्षों तक किया जाय तो व्रती विष्णु 
खोक को प्राप्त होता ह । दे° विष्णुधमं ०३ १९८,१-७। 

(५) कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुदश 
को नक्त विधिसे आहार करते हए शिवि जी का पुजन 
करना चाहिए 1 यह्‌ त्रत एक वषं तक्र चता ह । इससे 
सर्वोत्तम सिद्धि प्रप्त होती ह। देऽ हेमाद्रि २.३९८ 
(लिङ्घ पुराण से) । 


महाक्षविति-सृष्टि को उत्पादिका पालिका तथा सहारिका 


महाशक्तियां तीन है--महासरस्वती, महारुक्ष्मी भौर 
महाकाखी । दे०° "महालक्ष्मी" । 


महाशान्ति विधि-अयर्ववेद के नक्षत्रकल्प में प्रथम शान्ति- 


कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रो की पूजा गौर होम बतलाया गया 
है । उसके परचात्‌ अमूत से केकर अभयपर्यन्त महाशान्ति 
के निमित्तमेदसे तीस प्रकारके कर्मं वतलाये गये है, 
यथा-दिग्य, भन्तरिक्ष गौर भूमिरोक के उत्पातो की अमृत 
नाम की महाशान्ति, गतायु के पुनर्जीवन के लिए वैश्वदेवी 
महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के लिए भौर सव तरह की 
कामना प्राति के किए माग्नेयी महाशान्ति, नत्र भौर 
ग्रह से भयात्तं रोगी के रोगमुक्त होने के किए भार्गवी 
महाशान्ति, ब्रह्मवचंस चाहने वाले के वस्त्रेशयन गौर 
अग्निज्वलन के किए ब्राह्मी महाशान्ति, राज्यश्री चाहने 
वाले के क्लिए वार्हस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पदु गौर धन 
छाभ के लिए प्राजावत्यमहाश्ान्ति, शृद्धि चाहने वाको 
के किए सावित्रो महाशान्ति, छन्द भौर ब्रह्मवर्चस्‌ चाहने 
वालो के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाके 
ओर मभिचारक से अभिचर्यमाण व्यक्ति के लिए आगि- 
रसी महाशान्ति, विजय, वर, पुष्टिकामी ओर परक्रो- 
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चछेदनकामी के लिए रेन्प्री महाशान्ति गौर अद्भुत विकार- 
निवारण भौर राज्य कामना के किए माहेन्द्री महाशान्ति 
इत्यादि ! 
महालेफनर्न-- महाभारतं में प्रथप्र वार लिङ्क-पूजा का वर्णन 
प्राप्त होता ह । अनेकानेक लिद्धवाचक शब्दो के साथ 
(१३ १४,१५७) मेँ "महाक्षेफनग्न" का उल्लेख हा ह । 
इसका अर्थं हं "नग्न लिङ्ध । 
महाहवेताप्रिय विधि--रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर यह 
त्रत आचरणीय ह । एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने 
के वाद महाश्वेता { तथा सूर्यं ) का पूजन करना चाहिए 1 
इससे ब्रती अत्युच्च स्थान प्राप्त कर छेता ह । महाइ्वेता 
मन्त्र है-ही हवी स॒ ( कृत्य $ल्पतर, ९ तथा हिमाद्रि, 
२५२१) । 
महाषष्ठौ --फात्िक शुक्ल षष्टी को सूर्यं वु्चिक राशि पर 
हो तथा भौमवारका दिन हौ तो वहं महाषष्ठी कहती 
है 1 त्रतो को पचमौ के दिन उपवास रखना चाहिए ओर 
षष्ठी को अग्निपूजन कर अग्निमहोत्सव का आयोजन 
करना चाहिए । इसके वाद ब्राह्यणो को भोजन कराना 
चाहिए 1 इससे समस्त दुरितो का क्षय अवश्यम्मावी हँ । 
भहाष्टमी--आदिवन शुक्ल अष्टमी (नवरात्र) को महाष्टमी 
कहते है । इस दिनि दुर्या का विशेष प्रकार से पजन 
होता है । 
महातपतमी--इस व्रत के अनुसार माघ बुक्ल पञ्चमो को 
एकभक्त, षष्टी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास का 
विधान है । इस भवसर पर करवीर क पुष्पो तथा लाल 
चन्दन के केप से सूर्यं का पूजन करना चाहिए । वषं को 
माध मासमे चार-चार महीनोके तीन भागोमेंर्वाद 
जाय तथा प्रत्येक भाग मे भित्न-मिन्न रग के पुष्प, भिन्न- 
भिल्ल प्रकार का नैवेद्य तथा धूप प्रयुक्त कियां जाय । ब्रत 
के अन्तमं रथ का दान विहित ह । 
महासरस्वती-तीन महारक्तियो मे सेएक। यज्ञन की 
अषिष्ठाघ्री देवी हैँ । दे० "महालक्ष्मी" 1 , 
महासहिता--वष्णव सहिता का नाम, जो एक आगमहं। 
मध्वाचार्यं ने जपने श्रन्थो मे महासर्हिता से अनेक उद्धरण 
व तन्त्र पर्यासत पीछेका रचा जान 
पडता है । इसमे १९२ नामो कौ सूची है जो तीन विभागो 
चे वटी है । प्रत्येक मेँ ६४ नाम ह । विभाजर्नौ के नाम 


महाशेफनग्न-महीवास 


है॑विष्णुक्रान्त, रयक्रान्त एव अश्वक्रान्त । सूची पर्या 
नवीन हं क्योकि इसमें महानिर्वाणतन्व भी सम्मित है । 
१९२ नामोकी सूची मेँ वामकेदवर की भ्रची से मिलते 
केवल १० नाम है । 

महास्वामी--सामसहिता के एक भाष्यकार का नाम । 

महिम्न स्तघ्न--शकरजी की महिमा का उपस्थापक, उच्च 
कोटि का स्तोत्रग्रन्थ । यह गन्धर्वराज पुष्पदन्त की रचना 
कही जाती ह । महिम्न स्तोत्र के प्रत्येक इछोक की रिव व 
विष्णुपरक व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने रीर जो 
निर्णयसागर प्रेस, वम्बर्ई, से प्रकाशित ह 1 

महिष-एक असुर का नाम, जो तमोगुण का प्रतीक 
है । दुर्गा मपनी शक्ति से इसी का छेदन करती हँ । सर्वं 
प्रथम दुर्गा विषयक वर्णन महाभारतं में प्राप्त होताह 
( ४६) जिसमें दुर्गा को महिषमर्दिनी ( महिष को भारने 
वाली ) कहा गया ह । 

भहिषष्नीपूना--आदिवन शुक्ल भष्टमी को इसका अनुष्ठान 
होता ह । इसमे दुर्गा देवी को धूजा होती ह । महिषासुर 
का वध करने वाटी दुर्गा जी की प्रतिमा को हरिद्रायुक्त 
जल में स्नान कराकर चन्दन त्था केसर का भ्रकेप किया 
जाता है । कन्यामो तथा ब्राहृणो को भोजन कराकर 
उन्हें दक्षिणा प्रदान की जाती ह गौर दीप ्रज्ज्वलित किये 
जाते ह । इससे ब्रती की सभस्त॒मनोकामनामो की पूति 
होतो है । 

भहिषी--राजा की पत्नियो में से सवंप्रथम पटरानी, 
अभिषिक्त महारानी 1 परवर्ती साहित्य मे इसका उल्लेख 
प्रचुर हमा ह । कदाचित्‌ ऋग्वेद मेँ भी यहं ब्द इसी अर्थं 
के साय ज्यवहूत हमा ह 1 ५ २,२,५ ३७,३ } । अदवमेष 
आदि यज्ञो मेँ राजा के साथ यही प्रमुख भाग केषी थौ । 

भहीबास-त्राह्यण-्रन्थों के एक सकलनकर्ता । एेतरेय 
आरण्यक के पाँच ग्रन्थ आजकल पाये जाते हँ । इनमेंसे 
हर एक का नाम गारण्यक है । दुसरे के उत्तरार्घं के शेष 
के चार परिच्छेद वेदान्त ग्रन्थो मं गिने जाते हं । इसकिए 
उनका नाम एेतरेय उपनिषद्‌ है । दूसरे गौर तीसरे भाग 
को महीदास एेतरेय ने सकि किया । विकार के उर 
( हृदय ) से ओौर इतरा के गर्भं से महीदास का जन्म 
हा । माता के नामानुसार उन्होने एेतरेय की 
उपाधि पायी । 


महीधर-भागरि 


महीषर-ययुरवेद की वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार । 
इस सहिता पर सायणाचार्य का भाष्य नही मिलता 1 
उन्ट-महीघर भाष्य ही मधिकर प्रचलित है । महीधर ने 
१६४९ वि° में मन्त्रमहोदधि नामक दक्षिणमार्गी शाक्त 
शाखा सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ भी छ्िखा 1 इसका उपयोग 
सारे भारत मेँ शाक्त एव क्व समान रूप से करतें हं 1 
स्वय प्रन्थकार की रची इस पर टोका भी हँ 1 


महीपति--अठारहवी शताब्दी के एक महाराष्टरीय भक्त, 
जिन्होने अपनी शक्ति भक्तो व सन्तो की जोवनी लिखने 
मे छगायी । इनके लिखे म्न्य ह--सन्तलीलामृत, 
( १७३२), भक्तविजय ( १७७९ †, कथासारामृत 
( १७३२ ), भक्तलीरामृत ( १७३४ ) तथा मन्तविजय 
आदि । 


महीम्नस्तव-- विशेष सव साहित्य मे इसकी गणना होती 
है। ग्रन्थका सम्पादन तथा अग्रंजी अनुवाद आर्थर 
एवलोन ने करिया है । 

मेन्ृच्छ--कातिक शुक्ल पष्ठी से केवल दुग्धाहार करते 
हृए दामोदर भगवान्‌ का पजन करना चाहिए । दे० 
हेमाद्रि, २७६९७७० 1 


मदेश-- (१) दिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक र्थ ह 
महान्‌ ईदवर । 
(२) लिद्धायत लोग गाध्यात्मिकं उन्नति की करई 
अवस्थाए मानते है । महेश इनमे तीसरी अवस्था ह । 
उनका क्रम इस प्रकार ह । 
शिव, भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणचिद्खि, शरण एवं 
एवय । 
महैहवर-- तमित तथा वीरदीव गण आजकल ययने को 
"महेदवर' कहते है, पाशुपत नही, यद्यपि उनका सम्पूर्णे 
धमं महाभारत के पाशुपत सिद्धान्त पर भावारित है 1 
महेश्वर नाम शिव कारहं। 
भहेश्यरम्रत--(१) फाल्गुन युद चतुर्दशो फो एम प्रत का 
भरारम्भ होता ह । उस दिन उपवास र्पकरशिवजीकी 
शजा करनो चाहिए । प्रत के जन्त में गौ फा दान विदित 
है । यदिदसव्रतकफो वर्षं भर किया जायतो गौण्डसक 
यज्ञ कापुण्य प्राप्तहोताह। यदि प्रती प्रतिमास्रकौ 
दोनो चतुरदशियो को पन प्रत का आचरण करे तो उसके 
सय सकल्प पुरे होते ह । 
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(२) यदि कोई "दक्षिणामूति" को प्रति दिन पायसं तथा 
घी वपं भर मपित करे, ब्रत के अन्त मे उपवास करे, 
जागरण करे तथा दान में भूमि, गौ तथा वस्भ दे तो उसे 
नन्दी (शिवजी का गण) पद प्रात होता हं 1 दक्षिणामूति 
शिवजी काही एकरूप ह । शद्धुराचार्य का रचित एक 
दक्षिणामू्तिस्तोत्र भो प्रसिद्ध हं । 

महदवराष्टमो-- मार्गशीर्षं शुवलाष्टमी को इस व्रत का 
प्रारम्भ होता ह । लिद्धरूप कशषिव का अथवा शिवजी की 
मूति का भथवा कमल पर शिवजी का पुजन तथा दुग्च 
मौर वृत से मूति को स्नान कराना चाहिए । ब्रत के अन्त 
मेगौका दान विहितहं। एक वर्षं ॒तक यह क्रम चल 
सके तो अद्वमेष यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा व्रती 
शिवलोक को जाता ह । 

महोत्सव व्रत--प्रति वपं चत्र शुक्ल चतुर्दशी को शिवजी 
की मूति को दष-दहौ आदि से स्नान कराकर पजन 
करना चाहिए तथा सुगन्धित द्रव्यो का प्रलेप करना 
चाहिए । इस भवसर पर दिवमति के समक्ष दमनक पत्रो 
का समर्पण विहित ह । चावल के भाटे कै दीपक वनाकर 
शिवजी के सम्मुख प्रज्ज्वक्ित किये जाते हं । माति-भाति 
के खाद्य षदार्थोको नैवे्के रूपमे समर्पण कर्‌ शस, 
घटा, घड़ियाल. नगाढ वनाये जाते है ओर अन्तमं 
लिवजी की रथयात्रा निकारी जाती है 1 

महोदधि भमावस्या--चतुर्दभी युक्त मार्गबीर्पं मास की 
अमावस्या को कदी भी समुद्र मे स्नान करने शच सष्वमेष 
यज्ञ के फल की प्राप्ति होती हं । 

महोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । श्वेतदीप में नारद को 
भगवान्‌ के दर्गन होने गौर्‌ दोनो के सभापरण का वर्णन 
इसमे किया गया ह । इनके अन्तर्गत कहा गयाहकि 


कारव का बनाया हुमा पाञ्चराव्र रास्व हं मौर उन्होने 
ही भागवत भक्ति री अवतारणा की । 


माकरी सप्तमी-माघ कृष्य सप्तमो को, जव सूर्यं मकर 
राहिपर हौ, माकंरी सप्तमी कहने ह । एस दिन द्रतका 
विधान हं । प्रात कान् गगा आदि नदियों सने स्नान कर 
सूयं नारामय की पूजा दो जाती ह । 

भागरि-- यजुर्वेद ( वायननेयौ सहिता २०.१६ , तत्तिरीय 
राह्मण २.४,१२१ } मे उदधृ पुरपमेध का एवः वरिपिघु] 
तका अथं स्पष्टम श्निकासै या नम्भय मद्वा प्रतीव 
होता है1 यह शब्द मृगारि (पुमो सा तवु)गा पिद्रूप हं} 
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माघकत्य- माप मास में फुट महत्यपूर्णं प्रत होते हि, यधा 
तिल चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो एस पूचोर्मे 
पृथक्‌ ही उतल्लिमिते ह 1 कु छोटे-छोटे विषय यहां प्रकट 
किएजारहे है । माप भुक्ल चतुर्यी उमा नतूर्थी गी 
जाती हं, पयोकि एस दिनि पुरपो ओर विदोषं स्पे 
स्थियो द्वारा कुन्द तथा कुष अन्यान्य पृष्पोसे उमाका 
पूजन होता है । साय ही उनको गुड, रवण तया यावकः 
भी समर्पित फिए जाते हं । प्रती को सधवा पहिलाभो, 
भ्राह्मणो तया गौभो का सम्मान करना नाहिषए्‌ । माघ 
कृष्ण हादकी को यम्ने तिलका निर्माण किया मौर 
दशरय ने उन्हुं पुथ्वी पर छाकर सेतो में योया, तदनन्तर 
देवगण ने भगवान्‌ विष्णु को तिलो का स्थामी वनाया। 
अतएव मनुष्य फो उस दिनि उपवास रखकर तिलोसे 
भगवान्‌ फा पूजन फर तिलो से ही हवन करना वाहिए । 
तदृपरान्त तिरो का दान कर तिजो को ही खाना वाहिए । 
भाधौ सप्तमो-- माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का भनुष्ठान 
होता ह । भरुणोदय काक मेँ मनुष्य को अपने सिर प्र 
सात बदर वृक्ष फे भौर सात मकं वृक्ष के पत्ते रखकर 
किसी सरिता अथवा सोत में स्नान करना चाहिए 1 तद- 
दन्तर जख मे सात वदग फल, सात भर्कं फे पत्ते, अक्षत, 
तिल, दूर्वा, चावल, चन्दन मिलाकर भूर्य को अर्ध्यं देना 
वराहिए तथा उसके वाद सप्तमी को देवी मानते हए नमः 
स्कारकर शूर्यफो प्रणाम करना चाहिए । कू माकर 
ग्रन्थो के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई 
अन्तर मेही दै, जव कि भन्य श्रन्यौ के अनुसार ये दोनो 
पृथक्‌-पृयक्‌ कृत्य ह । 

भाघस्नान-- माघ मास मे वदे तडके गगाजी भयवा मन्य 
किसी पविय्र घारा में स्नान करना परम प्रशसनीय माना 
गया है । इसके लिए सर्वोत्तम काल ब्राह्म मुहूतं है जब 
नक्षश्र दर्शनीय रहते है 1 उसते कु कम उत्तम काल वहं 

है जव तारागण दिमटिमा रहै हो कन्तु ूर्योदय नमा 
हो । अधम फाल सूर्योदय के वाद स्नान करन काहं। 
माध मास का स्नान पौप युबल एकादशी अथवा पूिमा 
से आरम्म कर माष शुक्ल दादभी या पणिमा को समाप्त 
होना चाहिए । पुछ लोग इसे सक्रान्ति से परिगणन 
फरते हए स्नान करने का सुन्नाव उस समय का देते हं जव 
सूयं माध मास म मकर राति पर स्थित हो। समस्त नर 
नारियों कौ शस ब्रत के भाचरण का अधिकार ह । सवे 


माप-क्त्य-भाष्वृक्ायनी 


महान्‌ पृण्य प्रदाता माध नान गगा तथा यमुना के सगम 
स्यल फा माना जाता ह । विप्तृतत जानकारी के टिषएुदै० 
पश्रपुराण, ५ (जिसमे माच स्नानक़ माहास्यफोही 
यर्णन करने वे २८०० दोक, भव्याय २१९ से २५० 
तफ प्रि होते ६); हेमाद्रि, ५ ७८९-०९४ मादि । 

माणिक याचकर--तमिल धवो मे माणिक धानकर्‌ का 
नाम प्रमुख ह । तिष्मूकर के समान दृन्टोने भी बागमो 
की शन्दरावचियो फा व्यवहार क्ियारह। ये ९०० ई०्के 
रगभग हए चे गौर्‌ बसस्यमेय पदो रचना कर 
गेहं जोष्टोटे मीर वहे षदोनो प्रकार कै ह निन्द विष 
याचकम्‌ ( श्रौवचन }) कहते है । माणिक मदृरा के 
तिधित एव रग्यप्रतिष्ठ राम्पत्र व्यक्ति ये । वराद में एक 
सन्त फे उपदेण से प्रभावित्त हो गये, उनके दिष्य वन गये 
तथा सन्यासी जीवन वित्ताना प्रारम्म किया। इन्हे 
अपनी विद्या व मंस्कति फे यल मे पूर्ववर्ती सभी विद्वानों 
कौ रचनाम का लाभ उटाया । कविता कै विषय, दाली, 
छन्दो प्र एनका अधिकार देमते हए ज्ञात होता ह कि 
ये महाकवि ये । इन्दोने रामायण, महाभारत, पुराणो, 
मागमो तवा प्राचीन तमिक साहित्य का प्रयोग मपनी 
कविता के विषय चयन व वर्णनमे भरपूर कियाह। 
इन्दोने ग्रामीण एव स्यानीय श्रयामो तया धरेल्‌ कहानियो 
को पद्यग्द्ध किया, विश्टोपकर उन कथयामो को जो शिव के 
पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थी । सवके ऊपर उन्होने भपनी 
प्रतिमा को नितारा । आगमो को ये शिवोक्तं कहते 
है । ये अद्रत वेदान्त ओौर शकराचार्यं के भायावाद को 
अगीकार नही करते थे 1 

भाण्डवगढ--दलिण मारवा स्थित कव तीर्थं । परमार 
राजाभो के समय में यह समृद्ध नगरथा। यहाँ मुञ्जके 
समय के वने भवनो ओर भनेक धार्मिक स्यर्लो के अव- 
हेष पाये जाते ह । यहां रेवाकुण्ड ह । सोनद्वार कौ भोर 
नीलकण्ठेश्वर शिव-मन्दिर है । प्राचीन राम मन्दिर है। 
उसके पास ही आल्हा के हाय की सांग गडी हुई ह । 

भाण्डां मन्य-ऋभ्वेद मे मान कफे वशज एक क्षिका 
नाम भाण्डार्यं मान्य मिकरता ह । बहत सम्भव है कि 
अगस्त्य से ही इसका आक्षय हौ । 

भाण्डुकायनि-- मण्डूकं का वशज । माण्ड्कायनि का उल्लेख 
दातपथन्राह्यण ( २० ६,५,९ ) व उ ( ६,५.४ ) में एक 
भचार्यके रूप में हमा ह । 


माण्ड्क्य उपनिषद्‌-माधवाचार्यं 


माण्ड्क्य उपनिषद्‌--अथर्ववेदी उपनिषदो मेँ इसकी गणना 
होतीह। इसकाषछछोटासाही आकार ह परन्तु सबसे 
प्रधान समक्ञी जाती ह । मेत्रायणीयोपनिषद्‌ से कुछ 
तुल्यता होने से प्राय लोग इसे उसके बाद की रचना 
समह्षते ह । गौडपावाचायं ने इसके ऊपर कारिकां एव 
शद्धुर ने भाष्य रचा हँ । विज्ञानभिक्षु ने "आलोकः नाम 
की व्याख्या की ह । आनन्दतीर्थ, मथुरानाथ शुक्ल ग्यास- 
तीर्थं गौर रद्धरामानुज आदि ने भाष्य टीका, क्षुद्र भाष्य 
लिखा ह तथा नारायण, शङ्धरानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती 
राघवेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तिर्या भी लिखी है । 
माण्ड्क्यकारिका-- माण्डुक्य उपनिषद्‌ की कारिकाएं गौड- 
पादाचार्य ने लिली है 1 गौडपादाचार्य शङद्धुर के गुरुके 
गुरु थे । गौडपाद ने वेदान्त सूत्र पर कोई भाष्य नही 
क्षा किन्तु इनकी कारिकाएं अद्वैत तथा मायावाद का 
मवसे प्रारम्भिक जीवित आघार होने से बडी ही महत्व 
पूर्णं है । इस कारिका की "मिताक्षरा नामक एक टीका 
भो मिलती ह । परवर्ती आचार्यो ने इस कारिका को 
प्रमाण रूप से स्वीकार किया हं । 
माण्ड्क्यनाष्य--माण्ड्क्य उपनिषद्‌ का यहु भाष्य राद्धरा- 
चायं द्वारा किलागयारह। 
माण्डूक्योपनिषद्कारिका--दे०° माण्डुक्य कारिका" । 
मातद्खी--शाक्त मतानुसार दम महाविद्यागोमें से एक 
"मातद्धौ' है । 
मातरिश्वा--(१) ऋग्वेद के वर्णनानुसार मग्नि तथा सोम 
आकाश से नीचे पृथ्वी पर आये । मातरिदवा अग्नि को 
दुग से खाया (ऋ० ३ ९,५, ६ ७,४) । मातरिश्वा का 
भ्र ऋ्रवेद मेँ विचत्‌ अथवा (अन्य मतसे) आधी ह। 
अथर्ववेद के ब्राद इसका आंधी ही साधारण अर्थं हो गया 
है । यदिमानरेकि आधी एव विद्यत एक सायही 
अधडकेरूपरमे दृष्टिगोचर होते है तो ऋग्वेद के अर्थं 
का पूर्णतया समन्वय हो जाता है । इस प्रकार मातरिश्वन्‌ 
को अग्निकार्बाधी के गुणो के साथ विदयत्‌ वाला स्वरूप 
फहा जाना उचित है । यह्‌ वैदिक पुराकथा श्रोमिधथियस्‌ 
की यनानी पुराकथा से मिलता-जुुती है । 

(२) ऋग्वेद (८ ५२,२) के वारुखित्य सूक्त में मात- 
र्ङकिविन्‌ को मेध्य तथा पृवघ्र के साथ यज्ञ करने वाला 
कहा गया हं । 

माता--(\) माला (जपार्थ) > क्ति प्राचीन साह्वित्य मैं 
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चार नाम पाए जाते हं. (१) गनेत्तिया (सं०° = गणयि- 
त्रिका) (२) कञ्चनिया (३) माता (मालिका) तथा (४) 
सूत्र । (२) देवीका भी एक पर्याय माता ह। शीतला 
(चेचक की बीमारी) कोमी माता कहते है। यह्‌ धोर 
रोग के लिए भययुक्त प्रशषसात्मक उपाधि है । 

मातृका तन्त्र-“जागमतत्त्व विलासः में उद्धृत तन्त्रो की 
सुची भँ एक तन्त्र का नाम । 

मातृदत्त--हिरण्यकेक्ी गृह्यसूत्र पर भाष्य रचने वाते 
एक विद्वान्‌ । 

मातुनवमीत्रत--भविष्योत्तर के अनुसार आदिवनङ्ृष्ण 
नवमी को यह त्रत माता ( जननी) के प्रीत्यर्थं किया 
जाता ह । इस दिन विशेषतया माता भौर उसके तुल्य 
समान्य चाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्-तर्पणं 
किया जाता ह । 

मातृवध--इस कत्य को कौशी ° उप० ( ३ १ ) मे जघन्य 
अपराध कहा गया ह । इसका प्रायदिचत्त सत्य ज्ञान से 
कियाजा सकता हं । परवर्ती धर्मशास्त्र साित्य मे भी 
मातृवध बहुत बडा अपराध ओौर पाप माना गया हं 1 

मातत्रत-(१) अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान किया 
जाता हे । यहं तिथि त्रत है । मातृ देवता (माता देविय) 
ही इस अवसर पर पुजी जाती है । ममुष्य को इस दिन 
उपवास रखकर भक्तिपूवंकं मातु देवतामो से भपराघो क 
क्षमा-याचना करनी चाहिए । वे कल्याण तथा स्वास्थ्य 
प्रदान करती है। 


(२) आदिवन मास की नवमी को राजा तथा सभी 
वर्णो कै अनुयायी मातृ देवताभो की (जो अनेक ह ) 
पुजा कर सफलताएं प्राप्त करं । इस त्रत के करने से 


जियके वच्चे मर जते हौ या केवर एक ही सन्तान हो, 
वह स्त्री सन्तान वाटी हो जाती है } 


माधव वाजसनेयी सहिता के भाष्यकारो मे से एक माघव 
ये । साम सहिता के भाष्यकारो मेँ भो एक माघव हए 
है 1 उपरोक्त दोनो माघव एक है या नही, कुछ नही कहा 
जा सकता । दे०° माधवाचार्य" 1 

माघवस्वामी -सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित 
द्राह्मायण श्रौतसूत्र अथवा वरिष्ठसूत्र का भाष्य माधव 
स्वामी ने किया ह । 

माधवाचाय- प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायणाचायं के माई 
एव विद्याती्थं के शिष्य 1 विचातीर्थं को मृत्यु के पर्वात्‌ 
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इन्होने सन्यास आश्म मे भारती तीर्थं एव श्लङ्करानन्द से 
भी रिक्षा ़्ी। इनका स्थिति काल प्राय चौदहवी 
शताब्दी था | क रोगो का कटुना है किं इनका जन्म स 
१३२४ वि० में तुद्धभद्रा नदी के तटवतीं हाम्पी नगग् में 
हमा था । 'पराशरमाधव नामक ग्रन्थ मे इन्टोने अपना 
परिचय देते हए पिता का नान मायण, माता कां श्रीमती 
एव दो मादयो का नाम सायण व भोगनाथ वताया है । 

माधवाचार्य विजय नगर राज्य के सस्थापकोमेंये1 
स० १३९२ वि० के रछगभग विजयनगर के सिंहासन पर 
महाराज चौर वुक्क को अभिषिक्त कर वे उनके प्रधान 
मन्त्री वने 1 वे उच्चकोटि फे राजनीतिज्ञ एव प्रवन्धपदु 
थे 1 उन्होने ही यवन राज्यो को स्वायत्त कर विजयनगर 
राज्य की सीमावृद्धि की। सुप्रसिद्ध विशिष्ट्रैताचायं 
वैदान्तदेशिकाचार्यं उनके समकारीन ओर वालसखा थे । 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इनो प्रसिद्ध ग्चनाए 
निम्नाकिति है । 

१ माधवीय धातुवृत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ ह । 

२ जैमिनीय न्यायमाला भौर उसकी टीका "विवरण'। 
यह पूर्वमीमासा सम्वन्धी प्रन्य ह । 

३ पराररमाधवीय--यह पराशर सहिता के ऊपर 
एकं निबन्ध ह । 

४ सर्वदर्शनसग्रह--इसमें समस्त दर्शनो का पृथक्‌- 
पृथक्‌ सार सगृहीत किया गया ह । 

५, विवरणप्रमेयसग्रह । यह श्री पद्मपादाचा्यंकृत पञ्चपा- 
दिका विवरण के ऊपर एक प्रमेय प्रधान नित्रन्ध ह । 

६ सूत सहिता की टीका स्कन्दपुराणान्तरगत मत 
सहिता भद्रन वेदान्त का निरूपण करती ह । इस पर 
माधवाचार्य नै विक्षद टीका लिखी है । 

सके अतिरिक्त ७ पञ्चदशी ८ अनुभूति प्रकाश 
९ अपरोक्षानुभूति की टोका १० जोव सूक्तिविवेक 
११ रेतरेयोपनिषदीपिका, ०२ तत्तिरीयोपनिषहीपिका 

१३ छान्दोग्योपनिषहीपिका १४ वृहदारण्यक वात्तिक 
सार १५ शद्धुःर-दिग्विजय १६ कालमाधव' नामक ग्रन्थ 
लिखकर माधवाचार्य ने प्रमाणिन करदियाकि वे एक 
साथ ही कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, तत्त्वनिष्ठ, महान्‌ 
लोक सग्रही भौर पूर्ण त्यागी सन्यासी (विचारण्य नामक) 
ये 1 जैसे वे सफल राज्यसस्थापक थे, वैते ही सन्यासियो 
नने मी अग्रगण्य थे । सन्यास ग्रहण के प्चात्‌ वे श्युगेरी 


माधवी-माध्वमत 


मठ के दाद्धुराचायं की गही पर मुभोभित हृए धे 1 दस 
प्रकारे सौ व्पंमे भी मधिकआ खाभकर उन्होने मपनी 
जीवन याघ्रा समाप्त कौ । सिद्धान्त विद्यारण्य स्वामी 
शद्ुराचा्ं के अनुयायी थे । उनकी गगना बद्रैत सम्प्रदाय 
के प्रधान आचार्यो में दहोनी ह। 

माघवी--माधवी अथवा ब्रह्मरम्भा जिव की भक्ति का 
पर्याय ह 1 

माधवौय धातुवृत्ति--विजयनगर राज्य फे स्थायक माधवा- 
चार्यं द्वारा विरचित यह्‌ एक ग्याकरण भ्रन्य ह । इसकी 
रचना पाणिनीय वातुसूध्रो के अनुसार हुई ह निसमे भष्टा- 
ध्यायीस्य सपूर्णं सूव्रो का सनियोजन घातु गणानुसार कर 
दिया गया ह । दे° “माधवाचार्य । 


भाध्यन्विनी--याज्ञवल्वय के पिता (या गुरु) का नाम 
वाजसन था । इमकिएु शुक्ल यजुवद का नाम ब्राजगनेयी 
सहिता हो गया । जावालादि १५शिष्धो ने उनसे यह्‌ वैद 
पडा, जिनमें माध्यन्दिन मुख्य थे । वाजसनेयी सहिता की 
माष्यन्दिनी शाखा ही माजकल प्रचकिति ह्‌ 1 

सामवेद की भी एक माध्यन्दिनि शाखा ह । इस शाखा 

का पृष्पमुनि द्वारा रचित सामप्रातिदाख्य उपलन्ध ह । 
माष्यन्दिनि गौर काण्व दोनो शाखामोका गतपथदहौी 
ब्राह्मण ्रन्य ह । माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्यण मे 
चौदह काण्ड ह । यह सौ अघ्यायो मे तथा अडसठ प्रपाठको 
में विभक्त ह 1 इसमे कूल मिलाकर चार सौ अडतीस 
ब्राह्मणो पर विचार हुभाहं। यह ब्राह्मण फिर सात 
हजार छ सौ चौवीस कण्डिकागों मे विभक्तं है । 

माघ्व--दे° "मध्व" एव मघ्ने सम्प्रदाय" 1 

माध्वं ( माध्वाचायं )--दे० मध्व सम्धदाय' 1 

माध्वमत-द्र॑तवाद अथवा स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद के प्रमुख 
आचाय श्री मघ्व है भौर इसी से दैतवाद का दूसरा नाम 
माध्वमत ह । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार माध्व मत 
के आदि गुरु ब्रह्माहं ब्रह्मसूत्र मेँ विशिष्टातवाद, 
भरदामेदवाद भौर अर्द॑तवाद का उन्लैव मिलता हि, भरन्तु 
हैतवाद का कोई उल्लेल नही मिता 1 मवदय हौ विशि- 
ष्टा्ैतवाद ओौर भेदाभेदवाद भी द्रैतवाद के ही अन्तर्गत 
है 1 सास्य मत भी द्ैतवाद ही है 1 परन्तु मन्वाचार्ये का 
स्वतन््रास्वतन्त्रवाद इनसे विरुकुक भिन्न है । सास्य के 
हैतवाद म दो पदार्थं है पुरुष ओौर प्रकृति । ये दोना नित्य 
ओर सत्य है । माध्वमत मै जीव भौर ब्रह्म नित्य भौग दौ 


माध्वसम्प्रदय-मानवसुष्टि 


पृथ॒क्र्‌ पदाय है । रामानुज स्वामी जीव भौर ब्रह्यका 
स्वगत भेद स्वौकरार करते है. परन्तु गजातीय ओर विजा- 
तीय भेद नही मानते 1 ब्रह्म स्वतत रह, जीव अस्वतत्र 
ह । ब्रह्म भौर जोव में सेव्य-सेवक भाव ह । सेवक कभी 

सेन्य वस्तु से अभिन्न नही हौ सकता 1 भेदाभेदवाद भी 
विशिष्टाद्रेतवाद के समान ही ह । अतएव माध्वमतसेये 
सव भिन्न ह । 


मध्वाचार्यं से पके इस मत का कोई उल्लेख नही 
भिता । भव्यं हौ उन्होने पुराणादि का अनुसरण करके 
ही इस मतत को स्थापित किया। मालूम होता ह, 
मध्यराचायं करा स्वतत्रारवतत्रवाद वैष्णवो के भक्तिवादका 
फल है । जिन दिनो ाङ्खुरमत भौर भक्तिवादं का देश में 
सघपं चल रहा था, उन्हौ दिनौ माध्वमत का उद्भव 
हआ । घाप-प्रतिधात क फलस्वरूप माध्वमत शाद्धुरमत का 
विरोधी वन गया । इम मत में लाङ्खुरमत का बहुत तीत्र 
भाषा में खण्डन किया गया ह । यह्‌ मत्तभी वैष्णवो के 
चार प्रमुख मतो में एकर ह। 


मध्वाचार्य ॐ मत्त से ब्रहम सगुण ओर सविशेष ह । 
जीव भणु परिमाणह, वहु भगवान्‌ का दास रह । वेद 
नित्य गौर अपौरुषेय ह । पाञ्चरात्रशारत्र का आश्चयं 
जीवको केना चाहिए । प्रपञ्चसत्य हं । यहां तक मन्व 
का रामानुज से एेकमत्य हं । किन्तु पदार्थतिर्णय में 
दोनो में मेद ह्‌ । मघ्वके अनुसार पदाथंदो प्रकारका 
दै--स्वतत्र ओर अस्वतन्वर । अशेष सद्गुण युक्त भगवान्‌ 
विष्णु स्वतत्र तत्न ह 1 जीव ओौर जड जगत्‌ अस्वतत्र 
तत्त्व हं । मध्वपूर्णस्प से द्वैतवादी है 1 वें कहते है, जीव 
भगवान्‌ का दास ई, दास यदि स्वामीसे साम्यकाबोध 
करे तो स्वामी उसे दण्ड देते है । 'जहन्रह्यास्मि' के वोध 
पर भगवान्‌ जीव को नोचे गिरा देते ह । परमसेन्य 
भगवान्‌ कौ सेवा कै अतिरिक्त जीवको गौर कुछनही 
करना चाहिए । स्वतन्त्र तत्त्व भगवान्‌ को प्रसन्नता प्राप्त 
करना ही एक मात्र पुरुषर्यं है । वह्‌ परम पुरुषार्थं भग- 
वान्‌ के दिव्य गुणो के स्मरण-चिन्तन के विना नही प्राप्त 
हो सकता 1 "तत्त्वमसि" आदि महावाक्यो को सुनने से 
व॑सा स्मरण, चिन्तन नही हो सक्ता 1 अङ्न, भजन 
ओर नामकरण के द्वास ही वह सुभ होता हं । निर्वाण- 
मुक्ति तो कटने पर की वस्तु है । सारूय, सारौक्य आदि 
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मुक्तिं ही परमार्थ है । इन्ही बातो कौ हदय मे रखकर 
मध्वाचार्यं ने स्वतन्तरास्वतन्त्रवाद की स्थापना क्री । 

माघ्व सम्प्रदाय--दे° "मध्व सम्प्रदायः । 

सानव-( १) सनु के वरज (एे° त्रा० ५१४,२) 
मानव कहुयि 1 नाभानेदिष्ट ओर श्यात के किएु यह्‌ 
पितुबोधक शब्द हं । पुराणो मेँ वणित सूर्यं अथवा दकष्वाकू 
का वण मानव वश था। 

(२) मनुके नाम से प्रचकिति धर्मशास्त्र भी "मानव 

घर्मशास्त्र' कहता हं । 

मानव उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणोमेंसेएकरहं) 

मानव गृसु्र-ङृष्ण यजुर्वेदीय एक गृद्यसून मनव-गृह्य- 
सूत्रं यह्‌ मनु द्वारा रचित माना जाता । इस पर 
अष्टावक्र कौ वृत्ति हु । 

मानवधर्मशास्न्र-दे० "मनुस्मृति" । 

मानवश्रौतसुत्र-कृष्ण यजुर्ेदोय एक श्रौतमत्र । यह मनु- 
रचित माना जाता है एव विशेष प्रसिद्ध ह । इसमें पटहे 
अध्याय में प्राक्‌ सोम, दुसरे में भग्निष्टोम, तीसरे में प्राय 
र्चित्त, चौथे मेँ प्रवर्ग्य, पचवें मे दृष्टि, छठे मे चयन, 
साते मेँ वाजपेय, आयवे मे अनुग्रह्‌, न्वे मे राजसूय, 
दसवें मे शुल्व सूत्र ओर ग्यारहवे अध्याय मेँ परिशिष्ट 
ह । अग्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्च गौर गौर कुमारि 
भट इसके भाष्यकार है । 

मानवसृुष्टि--इस सम्बन्ध से पद्म राणमें उल्लेखह कि 
श्रजासुष्टि के प्रारम्भ में प्रजापतिने ब्राह्मण की सृष्टि 
की । ब्राह्मण आत्मतेज से अग्नि जौर सूर्यं की तरह 
उहीप्त हो उठे 1 इसके बाद सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मचर्य, 
आचार बौर शौच आदि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए । इन सब 
के पक्चात्‌ देव, दानव, गन्धर्व, दत्य, असुर, उरग, यक्ष 
रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच ओर मनुष्य कौ सृष्टि हुई । 

हिन्द्र धर्मावख्म्वियो की चारणा ह कि मानवसुष्टि 

आर्यां मे ही हुई भौर यहीसे सारे ससारमें फली । 
बाह्यणो के अदशन से ( अर्थात्‌ वैदिक सस्कार कराने 
वाखोकेन मिलने से अथवा छोपहोने से) यह्‌ सृष्टि 
भ्रष्ट हो गई) अत म्लेच्छ हो गयी।ये ही म्लेच्छ जातिया 
इजारो वपं तक जङ्खली रही ! फिर धीरे धीरे स्वाभाविक 
रीति से इनका विकास हुआ । भारतेतर देशो की, विशे- 
षत पदिचम कौ मानवजाति की--पही कहानी ह । इसी 
कारण वे अपने को आज भी नार्य कहते हं । 


५१६ भानवाचफम्‌ कटल्दान-मायालण्डन टोका 


पानवाचकम्‌ कटन्वान--तमिक दीवो में मानवाचकम्‌ { यारोप) भी कहते £। जिस प्रकार भ्रम केदारा 


कडन्दान एक बआाचार्यं हए हैँ । ये मेयकण्डदेव के दीव थे 
तया इन्होने “उष्म विलक्क्रम्‌ नामक सिद्धान्त प्रन्थ 
छिखा 1 यह ग्रन्थ चौदह तमिल लव सिद्धान्त ग्रन्थो्मेसे 
एक ह । इसमे ५४ छन्दो में प्रदनोत्तरके रूप मेँ मिद्धान्त 
की मुख्य शिक्षामो का वर्णन हुमा ह । 
मानसतीयं प्रहरव--सत्य तीयं ह, क्षमा तीर्यं है, इन्द्रियो 
पर नियत्रण रखना भी तीथं ई, सव प्राणियो पर 
दया करनाभी तीर्थ है भौर सररुता भी तीर्थं ह । दान 
तीर्थ है, मनका सयम तीर्थं है, सतोष भी तोयं कहा 
जाता ह । ब्रह्मचयं परम तीर्यं भौर प्रिय वचन बोलना भी 
तीर्थहं। ज्ञानतीर्थहै, धर्यतीर्थह, तप कोभी तीर्यं 
कह्‌। गया ह । तीर्थ में भी सवसे श्रेष्ठ तीर्थं ह अन्त करण 
की आन्यन्तिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय-समूह को वश में 
कर लिया हं वह्‌ मनुष्य जहां भी निवास करता हं वही 
उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य भौर पुष्कर आदि तीर्थं 
है 1 घ्यान के द्वारा पवित्र तया ज्ञानकरूपी जल से भरे हुए, 
रागद्धेष रूपी मल को दूर करने वाके मानसतोथमें जो 
पुरुष स्नान करता ह वह्‌ परम गति ( मोक्ष ) को प्राप्त 
होता है । 
भानसोत्लास--(१) सुरेऽ्वराचायं या { पूर्वाश्रिम के) 
मण्डनमिश्र कृत मानसोल्लास को दक्षिणामूतिस्तोत्रगत्तिक 
भी कहते हं । 
(२) यह्‌ राजनीति का प्रसिद्ध भ्रन्थ हं । इसकी रचना 
कल्याणी के चालुक्य वश्चो राजा चतुर्थं सोमेश्वरने की थी । 
माया-लकराचार्यं के भनुसार सम्पूर्णं वेदान्त एक वाक्य में 
कहा जा सकता ई--श्रह्म सत्य जगन्मिथ्या, जीवो ब्रव 
नापर ।' [ ब्रह्य सत्य भौर जगत्‌ मिथ्या, जीव भी 
ब्रह्म ही है, अन्य नही । ] इस प्रकार केव एक तत्तव 
ब्रह्म हौ जगत्‌ में प्रतिभासित हं । अयनी ही जिस शक्तिसे 
ब्रह्म ससार भें प्रतिमासित होता है वह भाया हं 1 माया 
शुद्ध भम अथवा ज्ञान का अभाव नही है ! यहं मावरूपा 
ह । इसको न सत्य कहं सकते है भौर न ममत्य, यहं दोनो 
का युग्म ह ( सत्यानृते मिथुनीकृत्य ) । यह सन्य इसकिए 
नही है कि केवल ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है, इसको मसत्य 
भी नही कटं सकते, क्योकि इसी के द्वारा ब्रह्म जगत्‌ म 
्रतिमासित होता है । वास्तव मे यहं दोनो से विलक्षण 
है ( सदसद्‌-विलक्षण ) । यहं शक्तिरूपा हं । इसको अध्यास 


शुक्ति ( सीप ) में रजत ( वदी) काभारोपदहो जाताह 
उसी प्रकार मायाके कारण ब्रह्मम जगत्‌ का आरोपहौ 
जाता ह । जव वास्तविक ज्ञान ( प्रमा } उत्पन्न होत्ताह 
तो भ्रान्ति दूरहो जाती ह। 
मायाके दो कायं ह--(१) भावरण भौर (२) विक्षेप । 
आवरण से महु उत्पन्न होता ह॑ जिसके कारण जीवात्मा 
मे ब्रह्म भौर जगत्‌ फ वीच श्रम उत्पन्न होता ह मौर वह्‌ 
जगत्‌ को सत्य समश्षने जगता हं । विक्षेप के कारण ब्रह्म 
जगत्‌ में प्रतिभासित होता ह! जव ब्रह्म अविद्या में विधिप्त 
होता ह तो जीव न जाता हं मौर जव मायामे विक्षिप्त 
होतारं तो ईष्वर कहता ह । शाद्भुरमतमें मायाके 
निम्नाकित लक्षण है -(१) यह साख्यकी प्रकृति के 
समान जडहै क्न्तुि न तो ब्रह्मसे स्वतत्रह मौरन 
वास्तविक (२) यह शक्तिरूपा ब्रह्म की सहवतिनी मौर 
उसपर सर्वथा मवलम्वित है (३) यह अनादि हं (४) 
यह सत्‌ भौर असत्‌ से विलक्षण है (६) यह विवर्तमात्र 
है, किन्तु इसकी व्यावहारिक सक्ता ह (७) यह अध्यास 
( भारोप } मौर भ्रान्ति ह, इसकी सत्ता उसी समय तक 
ह जव तक जीवात्मा भ्रम मेँ रहता है (८) यह विज्ञान 
( वास्तविक ज्ञान) से दुर करने योग्य है ( विज्ञान 
निरस्या }) ओर (९) इसका आश्रय गौर विषय दोनो 
बरह्म ह । 
रामानुजाचार्य ने शङ्कुर के इस मायावादका घोर 

खण्डन कियाद । वे माया को ईदवर कौ वास्तविक शक्ति 
मनते हँ जिसके द्वारा वह्‌ जगत्‌ को सृष्टि करताहै। वे 
सृष्टि को मिथ्या न मानकर उसे वास्तविक भौर ईइवर 
की रीका भूमि मानते ह । 

सायातस्न--'मागमतत्तव विलास" मे उदुवृत तन्त्रो कौ सुची 
मसे एक तन्त्र । 

मायावाद-शाङ्रमतानुसार सम्पूर्णं प्रपञ्च की सत्यत्व- 
प्रतीति भष्यास या मायाकेही कारण हं! इसी से अद्ेत- 
वाद को अध्यासवाद या मायावाद कहते ह 1 दे (माया 

मायावादखण्डन टीका--स्वामी जयतीर्थाचार्य ने 'मायावाद 
खण्डन टीका" रची । इसमे इन्ोने मघ्व के मतोकाही 
विवेचन किया है । यह पन्द्रहवी शता्दी का प्रन्थ हं । 

भाया्षक्ति--माया ( विद्व ) सृष्टि करे मभौतिक उपादान 
कानाम ह इससे नियति की उत्पत्ति हई जो मभी 


भारषष्धेय-भालती भाषव 


पदार्थौ को नियमित करती है 1 नियति से कार तथा काल 
से गुणशरीर की उत्पत्ति होती है । 
माष्डेयक्ेत्र--( ग द्गा-गोमतीसगम })। वाराणसी-गाजी- 
पुर के बीच कयौ वाजार के पास यह तीर्था स्थल पडता 
है । यही पर मार्कण्डेय महादेव का मन्दिरहैं। यहक्षेत्र 
मर्किण्डेय जी की तपोभूमि बवतलायी जातीह। यात्री 
मन्दिरमे भी ठहर सकते है । शिवरात्रि को यहां मेला 
कगता ह । मन्दिरसे प्राय दौफर्छगकी दूरौ पर गगा 
मे गोमती नदी मिलती हं । यहाँ सन्तान भ्रप्िके किए 
अनुष्ठान-पूजन शीघ फलदायक होता ह 1 
मरकिण्डेय परण--यह महापुराण मे से एक ह । माकण्डेय 
ऋषि हारा प्रणीत होने के कारण इसक्रा यह नाम पडा; । 
मत्स्यपुराण, रह्म वैवत्तपुराण, नारदीय पुराण, भागवत 
पुराण भादि के अनुसार माकण्डेय पुराणमें नौ हजार नौ 
सौ श्लोकं होने चाहिए । परन्तु उपकन्ध पोथियो में केवल 
छ. हेनार नौ सौ शलोक पाये जाते ह । इसके प्रारम्भिक 
ध्यायो मे मरणोत्तर जीवन को विस्तृत कथा कही गयी 
है । दस पुराण का मुख्य अंशा “चण्डी सतशती" है, जिसका 
नवरात्र मे पाठ होता ह ।. इस सप्तशती का अश्न ७ 
अध्याय से ९०बें अघ्याय तक ह । मारकण्डेय पुराण का यही 
अश अलग प्रकाशित पाया जाता है । ब्रह्मवादिनी मदालसा 
का पचित्र जीवनचरित भी इसमें रवरित ह । मदाल्साने 
रेशव में ही अपने पुत्र को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश किया, 
जिसके राजा होने पर मौ जीवनम ज्ञान गौर योगका 
सुन्दर समन्वय रहा 1 
मार्गशीर्षहृत्य--यह सम्पूर्णं मास अत्यन्त पवित्र माना जाता 
है 1 मास भर बडे प्रात काल भजनं मण्डलियां भजन तथा 
कर्तन करनी हुई निकलती है । गीता (१० ३५) मे स्वयं 
भगवान्‌ ने कहा ह "मासाना भार्गशोर्षोऽहम्‌ ।' यर्हां इस 
मास से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्णं विषयो का उल्लेख किया 
जा रहा ह । सतयुग मे देवो ने मार्गशीषं मास की प्रयम 
तिथिकोही वर्षं प्रारम्भ किया। इसी मास में क्यप 
ऋषि ते सुन्दर कदमीर प्रदेश की रचना की । इसकिए 
इसो मास मे महोत्यवो का आयोजन होना चाहिए । माग 
शीषं शुक्ल १२ को उपवास प्रारम्भ कर प्रति मास की 
दादी को उपवास करते हए कार्तिक की द्वादशी को 
पुरा करना चाष्िए ! प्रति द्वादशी को भगवान्‌ विष्णु के 
केशव के दामोदर तक १२ नामा मेँसे एक-एक मास 
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तक उनका पूजन करना चाहिए । इससे पूजक जाति- 
स्मर'-पूवं जन्म की घटनामौ को स्मरण रखनेवाला-हो 
जाता ह तथा उस रोक को पहुच जाता है जहाँ से फिर 
संसार मेँ लौटने की आवरयकता नही पडती (अनुशासन, 
अध्याय १०९, बृ० स० १०४ १४-१६) । मार्गलीषं की 
पूणिमा को चन्द्रमा की अवश्य पूजा की जानी चादिए 
क्योकि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिच्धित किया गया 
था । इस दिन गौभो को नमक दिया जाय, तथा माता, 
बहिन, पुत्री ओर परिवार की अन्य स्त्रियो को एक-एक 
जोडा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चार्हिए । इस 
मास मेँ नृत्य-गीतादि का भायोजन कर एक उत्सत्र भी 
किया जाना चाहिए । मार्गशोषं को पुणिमा को ही दत्तात्रेय- 
जयन्तौ मनायी जानी चाहिए । दे° कृत्यकल्पतरु का 
नैत्य कालिके काण्ड, ४३२-३३, कृत्यरत्नाकर, ४७१-७२। 


मार्जारी भक्ति--कहव आगमो के अनुसार जीवात्मा की 


अवस्था देवता को दया पर ठीक उसी तरह आभित होती है 
जिस प्रकार विल्ली के बच्चोका जीवन अपनी माकीं 
दया पर आधारित होता हं । बिर्ली अपने मह से अब तक 
न पकडे, वे भसहायावस्था मे एक हौ स्थान में पडे रहते 
है । इसी तरह परमेश्वर पर पूर्णत" भवलम्बित भक्त है । 
इसकी वि्तोम वानरी भक्ति हं, जिसमे बन्दर के 
बच्चे की तरहं जीवात्मा भपनी भोरसे भी आराष्यकौ 
कुछ पकंडने का भ्रयास करता ह । दे° मर्कंटात्मज भक्ति । 


मार्तण्ड सषमी--पौष शुक्ल सप्तमी को इसका अनुष्ठान 


होता ह । उस दिन उपवास करने का विधान है । 'भार्तण्ड" 
शब्द का उच्चारण करते हए उस अवसर परसूर्यका 
पुजन करना चाहिए । ब्रती को अपने शुद्धीकरण के छिए 
गोमूत्र या गोमयया गोदुगध यां गोदधि केना चाहिए । 


अग्रिम दिन सूर्य का "रवि" नाम छेकर पजन करना चाहिए । 


इस प्रकार उसे दो दिनो के किए हूर मास यह्‌ आचरण एक 
वषं तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास 
या एेसा ही कोई खाद्य पदां देना चाहिए । इससे सूर्यं 
रोक की प्राप्ति होती ह । 


सालतौ माधव-सस्कृत भाषा का नाटक जिसमे कापालिक 


सम्प्रदाय के क्रिया-ककापो का वर्णन पाया जाता ई 1 


नाटकं का मुख्य पात्र कापालिक सन्यासी अधोरघण्ट था, 


जो राजघानी के वामुण्डा मन्दिर का पुजारौ तथा एक 
वडे णैव तीर्यं श्रीकर से मम्बन्वित था । कपाल कुण्डला 
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अघोरषण्ट की शिष्या सन्थासिनी थी जोदेती की 
उपासिक्रा थी ! दोनो योगाभ्यास करते थे । उनके विश्वास 
शाक्त विचारो से भरे थे! वे नरवलि, (देवी के अर्पणा) 
के अभ्यासी थे, इत्यादि । इस प्रकार भारवी शताब्दी के 
उत्तराधं मेँ महाकवि मवभूति रचित इस नारक भे तक्तारीन 
रव विश्वासो तथा अनेकानेक धाक क्रियाओ, शाक्तो की 
अद्भत शक्ति आदि का अभिनव वर्णन प्राप्त होता हं । 
देवौ को जाग्रत करने के लिए शाक्तयोग का साधन, देवी 
को सवसे ऊ चे चक्र पर चढाने की चेष्टा, चक्र के अन्दर 
के केन्द्र व रेखाएं, उनके मादवर्यपूर्णं फर आदि सभी वाते 
इस नाटक में प्राप्त होती है 1 
मालिनीतन्त्र -'मागम तत्त्वविक्तास' के ६४ तन्घ्ो कौ सुची 
में उद्धूत एक तन्त । 
माकिनीचिजय तन्न--दमवं, शताब्दी के पुवं इसकी रचना 
मानी जानी चहिए, क्योक्रि करमोरके सव आवारय 
लभिनवगुत (१०५७) ने अपने भ्रन्य मेँ इसक्रा उद्धरण 
दिया ह । 
माक (मदक) सुतर ्रन्थ--सामवेद के जितने सूत्र ग्रन्य है 
उतने किसी वेदं के देखने मे नही भते ! पञ्चधि ब्राह्मण 
काएक श्रौतमूत्रहं जीर एक गृह्यमूत्र । पमे श्रौतसूत्र 
का नाम 'माशक्त' है । लादूयायन ने इसको “मशकसूतर' 
च्लिह। कुछरोगोकी रायर्मे इन शरन्थोका नाम 
कल्पसूत्र ह । 
भास---चन्द्रमा की एकं भूचक्रपरिक्रमा के आधार पर "मासः 
से महीने का बोध होताहं। मासके प्रसिद्ध सीमा-दिनं 
अमावस्या तथा पूर्णमासी हं । 
णु निस्त नही ज्ञात होता क्रि एक भमावस के अन्त 
से दूसरी अमावस { अमान्त मास } या एकं पूणिमाके 
अन्त भे दरसरी पणिमान्त तक मास-गणना होती थी 
उत्तर भारत मेँ पूरणिमान्तं प्रया प्रचसिति है भौर दक्षिण 
भारत मे अमरान्त प्रथा जाकोवी फाल्गुन की पूणिमा 
से वर्षीरम्भ होना मानते ह 1 ओस्डेनवर्भं प्रथम चन्द्रको 
ही वर्षं का मारम्म-विन्दु समक्षे ह । मास के तीस 
दिन होते थे क्योकि वषं भँ १२ मास भौर ४४६ 
दिन कहे गये है ' सूरो भे मास्त गरग-अभलग सख्यकं दिनो 
लिये उद्धृत है । 
8 शुक्र पणिना को इस त्रत का 
्ारम्भ होता है । इस अवसर पर ब्रती को नक्त पद्धति से 


माचिनीतन्त्र-पासोपवासव्रत 


माहार करना चाहिए ! नमक से एक वृत्तं वनाकर्‌ तथा 
उसे चन्दन के छेप से चचित करके चन्द्रमा को दस नद्त्नो 
सहित पूजना चाहिए--यया कार्षिक मास मे जव चन्द्रमा 
इृत्तिका तथा रोहिणी से युक्त हो, मार्गशीपं मास भे जव 
मृगशिरा तथा माद्रे युक्त हो, भौर हसी प्रकार से 
आर्विन मास तकं ! सघवा महिखामो को गुड, सुन्दर 
लायान्न, धृत-कुग्ादि देकर सम्मानित करना चाहिए । 
तदनन्तर स्वय ॒ह्विप्यान्न ग्रहण करना चाहिए 1 त्रत के 
न्त में सोनैसे रगे हुए (जरी के काम वाते) वस्त्र दानं 
में देने चाहिए 1 

मसब्रत--मागंकञीपं मास से कतिक मास तक वारहा मास 
्रती क! निम्न वस्तुएँ दान करनी चाहिए- नमक, घी, 
तिल, सप्त धान्य, भाकर्थक वस्व, गेहू, जल पूर्ण कलश, 
कपुर सहित चन्दन, मक्खन, छाता, शर्करा जवा गुड के 
रड्ड्‌ । वषं के अन्तमं गौ का दान तथा र्गा जी, 
ब्रह्मा जी, सूयं नारायण मथवा विष्णु मगरवान्‌ का पजन 
करना चाहिए 1 


मासोपवास ब्रत---समस्त व्रतो में यहं महान्‌ गौर्‌ प्राचीन 
ब्रत ह । नानाधाट शिललेख के अनुसार रानी नायनिका 
( नागनिका } ने ईसा पर्वं द्वितीय शताब्दी भ दस 
त्रत का आचरण क्ियाथा। दे ए० एस इन्त्यु° 
आई° जिल्द ५१० ६० । इसका वर्णन अगिन (२०५ १-१८), 
गरुड (१ १२२ १-७), पद्म० (६ १२१-१५-५४) ने किया 
है 1 अग्निपुराण में इसका सक्षप्त वर्णेन मिक्ता है, अतएव 
उसी का यहां वर्णन क्याजारहाह। ब्रती को वैष्णव 
तरतो का आचरण करने ( जे द्वादशी ) कै किए गुरुकी 
आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए । भपनी शक्ति तथा यात्म- 
बक देखकर आरिवन रुक्ष एकादशी को व्रतत आरम्भ कर 
३० दिनो तक निरन्तर ब्रत रखने का सकल्प करना 
चाहिए । तपस्वी साधु या यति या विधवा ही इस व्रतका 
आचरण करे, गृहस्य नही । मन्ध पुष्प आदि घे दिन में 
तीनवबार विष्णु का पुजन करना चाहिए) विष्णुके 
स्तोत्रो तथा म्रौ का पाठ एव उनका ही मनन-चिन्तन 
करना चाहिए । व्यर्थं कौ बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा 
एसे व्यक्तिके स्पर्शका भी स्याग॒ करना चाहिए जो 
नियमो का पार्त न कररहाहो। तीस दिन तकं किसी 
मन्दिरमे ही निवास करना चादिएु । तीनो दिन ब्रत्त कर 
लेने के वाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर, 


माहिष्मती ( सिक्ष्वर )-मांस 


दक्षिणा देकर तथा तेरह ब्राह्मणो को वस्प्रो के जोड, 
आसन, पात्र, छाता, खडा की जोडी प्रदान कर स्वय 
ब्रत की पारणा करनी -चाहिए । विष्णु मेगवान्‌ की 
परतिमा किसी परयद्ु पर स्थापित कर उनको वस्त्रादि 
धारण कराने चाहिए । अपने गुरु को पर्यङ्कः पर बैठाकर 
ओढने-विछान के चस्त्र दान में देने चाहिए । जिस स्वन 
पर एसा व्रती तीस दिन निवास करता है वह पवित्र हौ जाता 
है । इस ब्रत के आचरणसे न केवल ब्रती अपने भापको 
बल्कि परिवार कै अन्य सदस्यो को भी विष्णुलोके 
जाता ह । यदि किसी प्रकार त्रत काल में त्रती मूछिति हो 
जायतो उसे दुःघ, शुद्ध नवनीत, फलोका रस देना 
चाहिए । ब्राह्यणो की आज्ञा से उपर्युक्तं वस्तुओ को लेने 
से त्रत खण्डित नही होता है । 


माहिष्मती ( महैक्ष्वर )--विख्यात शंव तीर्थं तथा नर्मदा- 
तट का प्रसिद्ध धार्मिक नगर । यह कृतवीयं के पुत्र सहस्रार्जुन 
की राजधानी थी । आच शकराचार्यजी से शास्त्राथं करने 
वारे मण्डन भिश्च भी यही के रहने वलेथे। यहां 
कालेदवर ओर बाकेद्वर के शिव मन्दिरह। नगर के 
पश्चिम मतद्ध षि का आश्रम तथा मातङ्खेश्वर मन्दिर 
है । पास ही भर्तृहरि गुफा भौर मगला गौरी मन्दिर है। 
नर्मदा कै द्वीप में बाणेदवर मन्दिर है । वही सिदधेदवर भौर 
रावणेश्वर लिङ्ग भीहै। पञ्चपुरियो कौ गणनामें 
महेद्वरपुर की गणना बाती है 1 यहाँ अनेक मन्विर ह । 
जगन्नाथ, रामेश्वर, वदरीनाथ, द्वारकाघीश, पढरीनाय, 
परशुराम, अहल्येदवर आदि । यह पुरी गु काशी भी कही 
जाती ह। 


महिदवर--यह्‌ शवो के सम्प्रदाय विशेष कौ उपाचिहै 
इसका शाब्दिक अर्थं ह (महेश्वर ( शिव } का भक्त । 

माहेश्वर उपपुराण--यह उन्ती प्रसिद्ध उपपुराणो मे से 
एक ह । 


महेश्वर सम्प्रदाय--महाभारत काल मेँ पादुपत मत प्रधान 
रूप से प्रचित था) माहश्वर तथा क्ञैव आदि उसके 
अन्तर्गत उपसम्प्रदाय थे । माहेश्वर सम्प्रदाय में महश- 
मूति की उपासना होती ह । बन्य भचार सामन्य बो 
जेसादही होता ह । 

माहिकवर सूत्र--चौदह माहेदवर सूत्रो के भाषार पर भटा 
व्यायी मे पाणिनि नै भरव्याहार बनाये है, जिनका भयोग 
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आदि से अन्ततक अपने सूत्र मे क्रिया है 1 इन प्रत्याहारो 
चे सूरो की रचनाओ का अत्यन्त लाघव हौ गया हैं । 
माहेरवर सूत्र निम्नलिखित है 


(१) अेउण्‌ । (२) ऋलक्‌ । (३) ए गोड. । (४) 
रे गौच्‌ । (५) हयवरट्‌ । (६) कण्‌ । (७) मड णनम्‌ । 
(८) ज्ञभम्‌ । (९) धघढघय्‌ । (१०) जवगडदय्‌ । (११) 
खफछठथचटतव्‌ । ( १२ } कपय्‌ । ( १३ ) गषसर्‌ । 
(१४) ह्‌ । 


मासि- सजीव प्राणियो ओर निर्जवि फलक आदि का भीतदी 


कोमल द्रव्य ( गुदा ) जो छदन-भेदन द्वारा खानै के काम 
आता ह । प्राणियो के मास का उपयोग भक्षणाथं हसक 
पशु ओौर असम्य कोल-भीरू आदि लोगो में प्रचक्ति था। 
दात्र. वधाभिकाषा क्षत्रिय, संनिक गौर राजाखोगभी 
युद्ध शिक्षां पञ्यु वध करते हुए मास खाने लगते थे 1 
राजा विक्तेष कर हसक जन्तुभो का शिकार वनवासी 
प्रजा भौर ग्राम्य पद्ुभो के रक्षार्थं ही करते थे । इन लोगो 
मे मासभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण ओर युद्ध के समय 
उग्रता प्रकाश के विचारसे उचितया व॑ध मानी जाती 
थी। मास भक्षण असम्य, अिक्ित, मूढ लोगोमें 
स्वभावत प्रचित था । का क्रम से इनकी देखा-देखी 
सम्य त्रिय या द्विज भी लौल्यवश इधर प्रवृत्त हौ जाते 
थे। कितु प्राचीन धर्मग्रन्थो में मासभक्षण निषिद्ध 
ठहराया गया ह । फिर भी इस प्रवृत्ति का नि रेष निरोध 
सहसा कठिन देवकर शास्त्रकारो ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के 
आवरण से इसको प्रयाससाध्य या महंगा वना दिथा । 
नियम बन गये कि भास खानादहोतो लवे यज्ञानुष्ठान के 
हारा पञशुबकि देकर प्रसाद~-यज्ञ शेष रूप- मे ही एैसा 
किया जा सक्ता ह । पूर्वमीमासा शास्त्र मेँ यह्‌ 'परिसख्या 
विधि' का सिद्धान्त कहकाता ह । मासभक्षण से निवृत्त 
होना ही इसका आशय ह । 


धामिक रूप से वेदमन्तरो ने पुमास भक्षण का स्पष्ट 
निषेध किया हं भौर अहिंसा धर्म की प्रशसा की ह! परम 
धमं श्रुति विदित अहिसा"” वाली तुलसीदासजी की उक्ति 
निराधार नही दहै! “मा हिस्यात्‌ सर्वां भूतानि" 
प्रसिद्ध वेदवाक्य ह । “यजमानस्य परन्‌ पाहि”, ( यजु° 
११), “भ्वम्‌ अनिम्‌ ऊर्णायुं मा हिसी ।'" ( यजु 
१३५० ), “मा हिसिष्टं द्विपदो मा चतुप्पद- 1” (अथर्व 
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११ २), “मित्रस्य चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ।* 
( यजु° ३६ १८ } आदि वचनो के प्रकाश में चार्मिक दुष्ट 
से मासभक्षण की अनुज्ञा नही हं। कुर तथाकथित 
सुधारक या पडितमन्य आलोचक क्वेदं की दुहाई देकर 
गोवध ओर तन्मासमभण को वध ठहूराते ह एसे लेग 
वैदिक रहृस्यार्थं से वचित भीर अवोध हु । ऋग्वेद में 
प्रात शान्तिपाटके ए गोसूक्त का उदात्त निर्देश 
है “दुहामर्िम्या पयो भध्नये वर्तता सौभगाय 1" 
( १ १६.४२७ )*" “अद्धि तृणमध्न्ये विदवेदानी पिव 
शुद्धमुदकमाचरन्ती 1” ( १ १६४४० } । प्रत्येक विवाह 
विधिमें यह ऋग्मत्र वरकी भओरसे षडाजातादै 
“माता रशद्राणा दुहिता वमूना स्वमादित्याममृतस्य नाभि" । 
मा गामनागामदित्ति वधिष्ट 1 (८ १०११५) । 
ऋग्वेद की उक्त स्पष्ट गो आदि पनुवध नथा मासमभक्षण- 
विरोधी आजामो के होते हुए यह कहना कि वैदिक काल 
क हिन्दुमो मे धर्मविहित गोवध या मासमक्षण प्रचक्तिति 
था, सरासर द साहस भौर अर्न॑तिहासिक ह । सभवत यह्‌ 
एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्मीं शासको दवारा स्वार्थसिद्धि 
कै किए कुछ षाङ्चात्य केखको को फुसलाकर उनसे 
वेदमन्श्रो की एेसी अनर्थकारी व्याख्यार्े लिखवायी गयी । 
कु वैदिक कूट पदेलियो अंसे चाक्यो ने इन लोगो को 
व्यामोहित भी कर डाला । मासमक्षण भौर पुवध के 
सम्बन्ध में वैद का यह कठोर अदेश हं 
य॒ पौरुषेयेण विषा समङ्क्ते 
यो अश्वेन पुना यातुधान । 
यो अध्नाया भरति क्षीरमग्ने 
तेषा शीर्पाणि हरसापि वृश्च ॥ 

( ऋ १०८७ १६ ) 
या आम मासमदन्ति पौरुषे चये ऋवि । 
गर्भान्‌ ( अण्डान्‌ ) खादन्ति केशावास्तान्‌ इतो 

नाशयामसि ॥ ( अथर्व ० ८ ६२३ ) 
सूरा मत्स्या मधु मासमानव कृरारौदनम्‌ । 
धूर्तः प्रवर्तितं ह्यं तद्‌ नैतद्‌ वेदेषु दृदयते ॥ 
( महा० शान्ति° २६५ ९ ) 
नित्र-आदित्य वर्ग का वैदिक देवता । वरुण के साथ 
सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि सवततर रूप से केवल 
ऋपवेद ३५९ ) मे इसकी स्तुति मिलती ट। 
मानागयादह क्रि वहु भप 


इसका सम्ब 
एक सूक्त ( 
मित्र का सवसे बडा गुण यहं मान 


मिन 


शब्दो का उद्घोष करता हमा (श्रुवाण ) लोगो को 
एक दूसरं से सम्मति करता है ( यात्तयति ) गौर 
अनिमेष दृष्टि से (अनिमिषा) कृपको की रखवाकी 
करता हं! मित्र मनुष्योको प्रेरित कर उनको कार्यो में 
लगाता ह, जिन्हेंवे मत्री भौर सहकारिता द्वाराषूरा 
करे । वह दैवी मित्र भौर सन्धि का देवता हं । वह भपने 
गुणो को मानवो में उतारा ह 1 

मित्रके वारेमेश्राय वैही वर्तिं कही गयीहं जो 
वरुण के वारे में प्रसिद्ध ह । वह स्वर्गं तथा पृथ्वौ का धारण 
करने ब्राखा, छोकदेवता, स्वगं गौर पृथ्वी सेवडा, 
निर्निमेष मानवो की ओर देखने वाका, राजाओ के समान 
जिसके ब्रतो ( अक्ञा्गों) का पालन होना चाहिए 
दयालुता का देवता, सहायक, दानी, स्वाय्यवर्क, समृद्धि 
दाता आदि हई 1 मित्र सूर्यदिय अथवा दिन का देवता ह, 
वरुण सूर्यास्त अथवा रात्रि का1 भित्र दिन कै न॑तिक 
जीवन का सरक्षक ह, वर्ण रात्रि के नैतिक जीवन का । 

भित्र तथा वरुण कै नाम विकलरं द्वारा 'वोगाजन्कोर्द 
( कषु एक्िया, ईराक } की तस्ती पर (१४०० ई° पूण) 
लिखित अभी कुछ वर्ण पूर्वं प्राप्त हए है । भोत्डेनवगं के 
मतानुसार ये देवता ईरानी है । मन्य ॒विद्वानो के अनुसार 
ये भारतीय है 1 यदि ये वैदिक मने जायें तो इनकी 
उपर्युक्तं स्थिति से प्राचीन काल के भारत तथा चष 
एरिया के सम्बन्धो की पुष्टि होती ह तथा यहं भी पतता 
चरता है कि भारतीय मर्यो की एक शाखा इसी मार्गं 
( बोगाज-कोई ) से अपने परिचिमौ निवास की ओर 
अग्रसर हई थौ । बोगाज-कोई अभिलेख के मित्रे एव वर्ण 
की सहयोगिता का उल्लेख ॒पारसिर्यों के अवेस्ता" में 
“मिथ तथा महुर' कै नामो से हुमा ह । परवर्ती अवेस्ता 
के मिश्र-अहूुर तथा ऋग्वेदीय मित्र-वरुण के जोडे यह 
सिद्ध करते है कि यह मान्यता भारत-ईरानी एकता टृटने 
के पुवं की है । वोगाज-कोई अभिलेख भी इस वातकी 
पुष्टि "अस्सि" प्रत्यय दवारा जोढे जाने वाले भित्र तथा 


.वरुण से करता है । अवेस्ता मेँ मित्रः का अर्थं सिन्ध है 


तथा चऋछ्गवेद में यह्‌ “मित्रता अर्थं का चोतक है 1 

जान पडता है कि भित्र श्रारम्भ मे सन्धि का देवता था, 
जैसे जेनस्‌ का अर्थं है "द्वार करा देवता”) इस प्रकार 
मित्र बह देवता ह जो सत्य भाषण, मनुष्य मनुष्य के वीच 
हई स्वीकृतियो, वचनो, सन्धियो मे सवाई की देल ~रं 


भित्र-सू-कादयप-मोमांसा शास्त्र 


करता था । सत्य अन्तप्रकाश ह तथा प्रकाश्च बाहरी 
सत्यं) यह नही जान पडताक्रि मित्रम कौनसा 
विचार पहले प्रविष्ट भा । सम्भवत उसमें रीतिक गुणो 
की ही प्राथमिकता ज्ञात होती ह । 

मिधरका भौतिकसरूप प्रकाशथा जो कुछ अगे-पीछ 
मान्य हुमा । कुछ विद्धान्‌ भित्र की एकता सूर्यं से स्थापित 
करते है भोर इस प्रकार मित्र एव वरुण से (सूर्यप्रकाश 
एव उसे षेरने वाला वृत्ताफार आकाश्च' अर्थ की सम्भवत 
स्थापना होती ह । 

तीसरी मान्यता मेँ मित्र युद्ध का देवता है (मिह्यर्त 
के अनुसार) । वाद मेँ मिथवादया मिश्र की पूजा रोमन 
सान्नाज्य मे फटी । योद्धा, देवता, स्पष्टवादितो, ईमानदारी 
सीथे मागं का अनुसरण आदि सैनिको के गुणो के साय वह 
युद्ध का देवता माना जाने ल्गा। मिध्वादका काल 
परिचमी देशो मे १०० से ३०० ई० तक रहा एक 
समथ था जव यह कहना कठिनि था कि मिश्रवाद तथा 
रब्रीष्टिवाद मैं से कौन विजयी होगा 1 

मित्र-मू-काह्यप--कदयप का वज । यह वशा ब्राह्मण में 


उद्धृत एक आचाय का नाम ह जो विभाण्डक काश्यप का 
शिष्य था । 


मित्रसप्तमी--मार्गशी्षं शुक्छ सप्तमौ मितरसप्तमी कह- 
छाती है 1 यह तिथित्रत है । मित्र (सूर्य) इसके देवता ह । 
षष्ठो को मित्र की प्रतिमाको उसी प्रकार स्नान कराना 
चाहिए जैसे कतिक शुक्छ ११ को विष्णु भगवान्‌ कौ 
प्रतिमा को कराया जात है । सप्तमी को उपवासं (फलो 
का सेवन किया जासकतारहै) तथा रात्रिको जागरण 
करना चाहिए । विभिन्न प्रकार के पुष्पो तथा स्वादिष्ट 
ला्यान्नो से सूयं का पूजन करना चाहिए । निर्धनो, 
अनाथो तथा ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए । अष्टमी 
को अभिनेतामो तथा नर्तको को रुपयो का वित्तरण करना 
चाहिए ! दे० नीकमत पुराण, पु ° ४६-४७ (रोक ५६४. 
५६९) 

मिभ-(१) सयुक्त अथवा मिला हुआ । मिश्च तन्त्र माठ 
है) इनकेदोगुणह देवी की उपासना के सम्बन्व में 
शिक्षा देना, एव पाथिवसुख के साय ही मुक्ति का मार्गं 
भी प्रदित करना ! इस प्रकार इनमें दो लक्ष्यो का 
मिश्रण है । इसके विपरीत समय या शुभ (उच्च) तन्त 
फेवल “मुक्ति का ही मार्गदर्शन कराते ह 1 
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(२) मिश्र का भर्थं श्रेष्ठः भी होता ह) आर्यमिश्राः 
श्रष्ठ लोगो के किए सम्बोधनके खूप मेँ सस्त ग्रन्थौ में 
प्रयुक्त होता हं 1 ॥ 

मिहिर--ईरानी देवता “मिभ” को ही सस्छृत में मिहिर 
कहते है । दूसरी शताब्दी ई० प° में उत्तर भासत में 
इस शब्द का प्रवेश हुआ । क्रम अगे चरकर भारतीय 
सौर सम्प्रदाय मेँ यह पूजनीय रूप से समाविष्ट हो गया । 

वास्तव में वंदिक “मित्र' देवता प्राचीन काल में ईरान 

के पारसियोमें भी मिग्र नाम से पूज्य था । आगे चलकर 
मिथ का परिर्वा्ित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हौ 
गया । मिहिर ओर मित्र दोनो भादित्यके पर्याय माने 
जाते है । 

मोनापंय--सिक्लो के 'सहिजधारी' ओर सिह" दो विभाग 
है । महिजधारियो के भी अनेक पन्थह। इनमे एकर 
मीना पन्थ । इसे गुरं रामदास के पुत्र पुथ्वीचन्द ने 
चलाया था । द° “सक्छ सम्प्रदायः । 

भोमासक--मीमासा सस्ति के चिद्रानो को मीमासक कहते 
है । कमं मीमासा दरशन की स्थापना इसके किए हुई थी 
कि भौत तथा गृह्यसूत्रो में बतायी हृई सारी बातोका 
पालन सन्देहरहित॒विदवासपूर्णं नियमो के अनुसार हो 1 
बडे बडे भौत यज्ञो के मवसरो पर उस उदेश्य की रक्षा 
के किए विद्वान्‌ मीमासकं निर्देशार्थं उपस्थित रहते थे । 

मोमात्ता--दे° पूर्वमीमासा" । 

मोमासान्यायप्रकाश --आपदेव सुप्रसिद्ध॒मीमासक विद्वान्‌ 
थे 1 उनका "मीमासान्यायप्रकाश्चः पूर्वमीमासा का 
प्रारम्भिकं ओौरं प्रामाणिक प्रकरण म्रन्थ है । रचनाकाल 
१६३० ई० हँ । इसे मापदेवी भी कहते ह । सरक होने 
के कारण इसका प्रचार तथा प्रयोग प्रचुर हा ह । 

मौमासावृत्ति-उपवषं नामक वृत्तिकार द्वारा पूर्वं गौर 
उत्तर दोनो ही मीमासा शास्तरो पर वृत्ति ग्रन्थ लिखे गये 
थे । शङ्धुराचार्य (न सू ३३५३) कहते है कि उपवषं 
ने अपनी मीमासावृत्ति में कही-कही पर शारीरक सूत्र प्र 
लिखित वृत्ति की बातो का उल्लेख किया ह । ये उपवर्षा- 
चार्यं शवरस्वामी से पहले हृए थे । 

मी्मासाशास््र--वििष्टा्ेतवादी रवष्णव गाचार्यो कै मत 
से पूर्वोत्तिर रूपात्मक मीमासा शस्व एक हीह) वै 
दोनो के सूत्रपाठोमें प्रथम कर्म मीमासा के "मथातो 
घर्मजि्ासां' से केकर ब्रह्य मीमारा कै अनावत्ति 
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शब्दात्‌" दस अन्तिम सूत्र तक वीस मध्यायोकाएकही 
वेदार्थ-विचार करने वाक्ता - मीमासा द्धन मानते ह मौर 
उसके तीन काण्ड वतरते है । उन काण्टोके नामहै ` 
धर्ममीमासा, देवमीमासा, प्रह्यमीमासा । घर्ममीमासा 
नामक प्रथम काण्ड भाचार्य जैमिनि ह्यारा प्रणीत ह) 
उसमे वारह्‌ अध्याय हं भौर उसमे घर्म कासागोपाग 
वि कैचन किया गया ह । देवमीमासा नामक द्वितीय काण्ड 
काशकरत्स्नाचार्य ने चनाया धा भौर उसके चार अध्यायो मे 
देवोपासना का रहस्य परिस्फुटित किया गया ह । ब्रह्य 
ममास नामक तृतीय काण्ड के रचयिता ह वादरायणमुनि। 
शन्ठोने चार अध्यायो में ब्रह्म का पूर्णं विमं करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित फिया ह । कर्म्म, उपासना 
उर ज्ञान इन तीनों कण्डं से युक्त सम्पूणं षास का 
नाम है मोमासागाल । एस सम्पूर्णं मीमासा शात्रकी 
वृत्ति भगवान्‌ रोधायनाचार्यं ने वनायी थी । 
जन्य आचार्यो के मतानुत्तार दो स्वतन्त्र मीमासा- 
ह्लास है (९) पूर्वं मीमासा, जिसमे वैदिक कर्मकाण्ड का 
पिषेचन ह गौर (२) "उत्तर भीमासा, जिसमें वेदान्त 
दर्शन या ब्रह्म का निरूपण ह 1 दे° शूर्वमीमासा' । 
श्ौराबाई--जोषपुर के मेडता राजकुलं की कृष्णभक्त 
राजकुमारी । तका व्याह मेवाड के युवराज कै साय 
हुमा । ध्रनके समुर प्रसिद्ध वौर राणा कुम्माये। राणा 
कुम्भा की मृत्यु के पहले ही उनके पति कौ मृत्युहो 
गयी । विघवा मीरावा्ई के साथ उनके पतिके भाईूका 
व्यवहार निर्दय था । मीराने चित्तौड त्याग दिया तथा 
सन्त र॑दासर (रामानन्दीय) की दिष्या वेन गयी भौर आगे 
चक्कर कृष्ण की उच्च कोटि की उपासिका हई । इनके 
कृष्ण भक्ति सम्वन्धी गीत लोकम्रसिद्ध है । गुजराती मे 
भी नके बहुत से गीत पाये जाते है, जिनमें से कुछ में 
उत्कट प्रेम फ तत्त्व निहितं है ! मीरावाई का स्विति 
कार १६बी शताब्दी का पुवधिं हं । 
मुपरन्व--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के अनेकं वृत्तिकार 
तथा टीकाकारो मँ से मुकुन्द भी एकं ह । 
मुुन्वमाला--केरल प्रान्त के प्रसिद्ध श्रासकं कुलुशेखर 
एक भ्रषान अवार (परम वैष्णव) हो गए है । उन्होने 
(ुकुन्दमाका' नामकं एक मत्यन्त भक्तिरसपूर्णं, साहित्यिक 
स्तोत्र ग्रन्थ की रचना की ह । भक्तसमाज में इसका वहत 


मादर है। 


भोरागा भक्तिार-ततमो 


मृकरुल्वराज--मराटी भाषा फे विवेकसिन्धु नामक ग्रन्थ मे 
वेदान्त की व्याख्या करने व एक विद्यान्‌ सन्त । इनके 
प्रन्य का उल्ठेव दैवभिरि के राजा जँ्रपाक के शासन- 
कोक्त मे १२वी शत्ताव्यीके गन्तम माह त्रयाष्से 
मराठी का ससे प्राचीन भ्रन्य कहा गया हं ! इस ग्रन्यकी 
वदी प्रतिष्ठा है। 

मूकरन्वराम--केगखा भाषा के प्राचीन सषमानिते कवि । इन्टनि 
यगला में एक कलात्मकं महाकान्य रचा (१६५६ ई०) 
जिसका नाम “चण्ठी मद्धल' ह 1 यहं शाक्त पंयी प्रन्य ६। 
भौर "मगल" काव्यो में सर्वेष्ठ माना गया ह 1 

भुवतानन्द--स्वामीनारायणं सम्प्रदाय के भनुयायी सतत । 
मुक्तानन्द जी ने गुजराती भाया मेँ अनेक भजनं व पद 
रचे है! 

मुदताफल--वोपदेव पण्डित द्वारा रचित ॒`मुक्ताफछ' भाग- 
वतपुराण प्रर भाधारित ह । इसमें उक्त पुराण की क्षिक्षाएे 
सगृहीत हँ । इसका रचनाकाल चौदहवी शताब्दी का 
प्रथम चरण ह 1 

मुततावार्ई--पन्द्रहवी शतान्दी के महाराष्टरीय भक्तों में 
मुक्तावार्ई करा नाम उत्कलेखनीय ह 1 इनके अद्ध भादर के 
साथ पटे भौर गाये जते है । 

भृष्तामरण प्रत--भाद्र शुक्ल सतमी को इस व्रत का प्रारम 
होता ह । यह तिथिन्रत ह । शिव तया उमा उसके देवता 
ह । श्िवेग्रतिमा के सम्मुख एक धागा रखा जाता है 1 
उसके उपरान्त आवाहन से प्रारम्भ कर रिवजीका 
पोडशोपचार पजन क्ियाजातादह) रिव जी का मासन 
मुक्तामो तया रत्नो से जटित होना चादिए । उपचारो के 
वाद उस धागे को कलाई में वाघ किया जाता! तद 
नन्तर ११०० मण्डल (मराठी में माण्डे, हिन्दी मेँ बारिया) 
तथा वेष्टिकाए (जलेविां) दान में देनी चाहिए ! इसते 
पुत्रो की भयु दीर्षं होती है । 

भुपरित- ससार के जन्ममरण-वन्धन से छृटकारा । दे० मोक्ष । 

मुपितकोपनिषवृ--मुक्तिकोपनिषद्‌ मँ; १०८ उपनिषदो की 
नामावरी दी हई है जो महत्वपूर्णं है । इसमें मोक्ष का 
विवेचन विशेषरूप से किया गया ह 1 

मुपितष्टार सप्तमी-जव सप्तमी हस्त मथवा पुष्प नक्षत्र 
युक्त हो तब इस ब्रत को आचरण करना चाहिए । नाक 
कै वृक्षो को प्रमाण करके उसकी टहनी की दातुन श दाव 
साफ करने चाहिए । उस भवसर पर स्नानःपुजन करने के 


॥ 


मुखबिम्ब आगम-मुर्जं 


बाद हवन का भी भायोजन होना चाहिए । आगिनक्रौ 
गौ के गोबर तथा रक्त चन्दन से रोपर वहां अष्टदल 
कमल बनाकर पूर्वं को ओरसे प्रारम्भकर प्रति देवता 
काकमलके दलो पर आहवन करना चाहिए । तदनन्तर 
मन्त्रो को बोलकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए 1 
व्रती उस दिन उपवास करे । वह षट्‌ रसो (रवण, भिष्ठ, 
गम्ल, तिक्त, कटु, कसला) मेँसे एकही रस्कासेवन 
करे। दो-दो मासतक एकरस केनेके बाद अगकेदो 
मास तक दुसरा रस लेना चाहिए । इसी प्रकार वारहं 
महीने मेँ छः रसो का सेवन करना चाहिए । तेरहवे मास 
ब्रतकी पारणा हो तथा व्रती कपिलागौका दान करे। 
इस त्रतसे त्ती मोक्ष प्राप्त करता हं । 

मुखनिम्ब मागस--एक रौद्रिक आगम ह, जो 'मुलविन्व' 
अथवा “मुखयुम्बिम्ब' नाम से प्रसिद्ध ह । 

मुखयुभ्विम्ब आगम--दे° 'मुखन्निम्ब मागम' । 

मृखलिद्ध--मुख की भृति से अद्धित कल्िगि फो मुख्लिद्ध 
कहते ह 1 एक से ठेकर पञ्चमुख तक के लिद्ध पाये जाते 
है 1 अमूर्तं शिवतत्तव को मूर्तं अथवा मुखर सूप देने का 
यह्‌ प्रयास है । शिव की पूजा-अर्चा लिद्धके रूप में अति 
प्राचीन कालसेचखीआरहीहं। न केवर भारत वरन्‌ 
बृहत्तर भारत मे भी इसका भ्रचरून था । हिन्द चीन के 


प्रदेश चम्पा मे शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक, 


था। यहा के मन्दिरो के भग्नावज्ेषो मे अनेक एसी वेदि- 
काए' उपरन्ध होती है जिनके मध्य॒ भमवद्य कभी लिद्ध 
स्थापित रहे होगे ! ये सभी लिङ्ग साधारण भाङ़ृति के 
बेलनाकार उपरी सिरे पर गोकह। यहाँकेकिङ्गोमें 
मुखलिद्क भौ थे । इसका प्रमाण पोक्छोन गरई के मन्दिर 
मे उपस्थित मुखलिद् से होता ह । लिङ्गं में मुल अकरिति 
है जो मुकुट तथा राजा कै, अन्य आभूषणों से सूसज्जित हं । 
भृखव्रत--दइस त्रत के अनुसार एक वषं के लिए ताम्बल 
(मुखवास) का परित्याग करना पडता ह । वषं के अन्त 
मे एक गौ का दान विहित ह । इससे व्रती यक्षो का स्वामी 
बन जातां) 
मुरुयतन््र--तन्त्रशास्त्र तीन भागो में विभक्त ह्-आगम, 
यामक ओौर मुख्य तन्त्र । सृष्टि, खय, मन्त्रनिर्णय देवताओं 
के सस्थान, यन््र-निर्णय, तीर्थ, आश्रम धम, कल्प, ज्योतिष 
सस्थान, व्रत कथा, रौच ओर अशौच, स्त्रीपुरुष रक्षण, 
राजघर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यवहार तथा जआघ्यािमिक 
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विषयो का जिस प्॑न्थ में वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कह्‌- 
लाता ह। विष विवरण तन्त्र शब्द की व्याख्या 
मेँ देखे । 


मुचकुन्दती्थं (धौलपुर)--राजस्थान के पूर्वी प्रवेशद्रार 


धौलपुर से तीन मील पर सुरम्य पर्व॑त श्ण मेँ स्थित 
राजपि मुचुकुन्द की गुफा। देवकायं से निवृत्त होकर 
मुचुकुन्द श्चमनिवारणाथं इस गुफा मेँ शयन कर रहे थे । 
देवतामो ने उनको वर दियाथा कि तुम्हारी निद्रामग 
करने वाला भस्म हो जायगा । कारुयवन से भयाक्रान्त 
होकर धीङृष्ण उसको मथुरा से यहां तके भगा राये 
ओौर अपना पौताम्बर राजा पर डककर स्वयगुफामें 
छप गये । कालयवन ने कृष्ण के घोल से सोते हुए 
सुतुकुन्द को लात मारी भौर राजा की दृष्टि पडते ही 
वह्‌ जकर भस्म हो गया । पञ्चात्‌ श्री कष्ण ने दिन्य 
दर्ान देकर राजा को बदरिकाश्रम में जाने की आज्ञा द । 
मुतुकुन्द ने गुफा से बाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया गौर 
वे उत्तरालञड चले गये । इस पर्वतीय स्थली को गन्ध- 
मादन कहते ह । मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोवर 
है जिसमें चारो ओर पक्के चाट तथा अनेक देवमन्दिर 
है । ऋषिपञ्चमी गौर वरूदेवच्ठ को यहाँ भारी मेला 
होता है । दिल्ली-बम्बई राष्टरीय मार्गं से केवल एक मी 
दुर होने के कारण पर्यटक यात्रियो के लिए यह्‌ दर्शनीय 
स्थल होताजारहारह। 


वाराहपुराण में मथुरामडरू का विस्तार वीस योजन 
कहा गया ह मौर इसी के साथ मुवुकृन्दतीर्थं तथा पवित्र 
कुण्ड का माहात्म्य वर्णन क्रियागयाह। इसतीर्भसे 
भराय २-३ कोस दुर मथुरामण्डरु के दक्षिण छोर पर 
यमुना की सहायक नदौ चम्बल वहती है । इसकी पुण्य 
शाक्तिा का स्मरण कालिदास ने भी अपने मेध को कराया 
है क्योकि यह नदी अतिथि सत्कारके किए काटे गये 
कदलीवृक्षो में से निकरुकर वहतौ थी । 


मुञ्ज -एक प्रकार की लम्बी घास जो दस फुट तक बढती 


ह । ऋग्वेद में न्थ घासो के साय इसका उल्लेख हमा 
ह । उसी ग्रन्थ में (१ १६१.८) मुञ्ञ सोम को छानने के 
काम में माने वाख कही गयी ह । मन्य सहितामो तथा 
ब्राह्मणो में मुञ्ज का प्राय उल्ठेल हुमा है । जहाँ इसे 
खोखला (सुपिर) तथा आसन्दी मेँ व्यवहूत कठा गया है । 
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(शत० १२ ८,३,६१ । भुञ्च कौ ही मैला वनतौ ह जिसे 
ब्रह्मचारी मौर तपस्वी धारण करते ह । 
मूज की मेखला (करनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसर्पे 
अस्त, मूत्र, वस्ति मौर नेन के रोगो में लाभकारी 
होता हं । 
"दाह्‌ तृष्णाविसपलिभूत्रवस्त्याक्षि रोगजित्‌ । 
दोषत्रयहर वृष्य मेखलमुञ्जमुच्यते ॥' 
(भावप्रका) 
मुण्डकोपनिषद्‌ --अन्य उपनिषदो की मपेक्षा कौ मयर्ववेदीय 
उपनिषदो कौ सल्या अधिक ह । ब्रह्यततत्वप्रकाश ही उनका 
उदक्य है । शद्धराचारय ने मुण्डक, माण्डूक्य, प्ररन मौर नृसिहे 
तापिनी इन चारो उपनिषदो को प्रधान आयर्वंण उपनिषद्‌ 
मानाह 1 ब्रह्यक्या ह ? उसे किस प्रकार समक्षाजतारह, 
किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिषद में इन्दी 
विवयो का वर्णन है । शद्धुराचार्य, रामानुजाचार्य, भान- 
न्दतीर्थ, दामोदराचार्य, नरहरि भादि के इस उपनिषद्‌ 
पर भाष्यव टीकाएं ह । 
भुण्डमालातम््र--' गागमततत्वविलास' में उदधतत ६४ तन्त्रो 
की सूची में मुण्डमाकातन्त्र भी सम्मिलति हँ । 
भुद्गर--रवेद के मनेक भाष्यकार है । मुद्गर का नाम 
भी उनमें सुना जाता है । 
मुवृग उपपु राण--उन्तीस उपपुराणो में पे एक मुद्गल हं । 
यहं गाणपत्य सम्प्रदाय कै उपपुराणो में परिगणित ह । 
पुद्गल पराण--दे० “मुद्गर उपपुराण" । दोनो एक ही ह । 
मुदा--(१) अगुख्यो, हाय मथवा शरीर को गति मथवा 
भद्धियो द्वार भाव च्यक्त करने का यहं एक माध्यम ह 1 
शाक्त लोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) में उता- 
रमे कै लिए पत्र के ऊपर यन्त्र मण्डल के साय पजा- 
विषयकं मुद्रां (उंगलियो के सकत आदि) अद्धि करते 
है । गोरखनाथी सम्प्रदाय के साधु हठयोग की त्रियामे 
आश्चर्यजनक शारीरिक भासन, शरीरशोधनं के लिए 
प्राणायाम तथा भनेकानेक इवास एव ध्यान भादि कौ 
यौगिक मुद्रा फी सज्ञासे अभिहित करते हँ । अनेकानेक 
माए भारतीय कला, नृत्य मादि मे व्यवहृत होती बायी 
ह--यथा अभय मुद्रा, वरदमुद्रा, घ्यानसुव्रा, भूस्प्मुद्रा 
भादि । 
(२) वामाचार म मञ्च मकारो--मच्च, मांस, मत्स्य, 
मद्रा भौर मैयुन मे इसकी गणना ह । 


भुष्डकोपनिषव्‌-मूलगौ सीव्रत 


मुनि-ग्वेद कौ एक च्छचा में मुनि का अर्थं सन्यासी है, 
जो देवेपित मीकिक शक्ति रखता है । एक मत्रे उपे 
लम्बे केदो वाला कहा गया ह । ऋग्वेद (८ १७,१४) मेँ 
षन्द्र को मुनियो फा मित्र कहा गया ह । अथर्ववेद (१ ७४) 
मे देवमुनि का उद्धरण ह । उपनिषदौ मे (व° उ० ३४ 
१६४४,२५ त° भा० २२०} मुनि मौर निग्रह 
वणित है, जो अघ्ययन, यज्ञ, तप, व्रत एव शरदा वारा 
ब्रह्यज्ञान प्राप्त करते € । 

सूनिमार्ग--मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम भुनिमारग' भी 
है । मुनिमार्य का भाशय दत्तात्रेय दारा चाये गये पन्थ 
से ह 1 दे० "दत्तात्रेय सम्प्रदाय! । 

भृनि लक्षण--्रह्म के चिन्तन के लिए जो मौन वारण 
करता है, उपे मनि कहते ह । जिति ब्रह्य का साक्षात्कार 
हयो जाता ह वही श्रेष्ठ मुनि भौर वही ब्राह्मण ह । (मूनि 
भराय भाषण नही करता, मौन हौ उसका व्याख्यान है } 

मुमृक्ष-मोक्ष का इच्छुक, ससार के जन्म-मरण से छ्टने 
का अभिकापी । भमरत्रा के सन्दर्भ मरे साधारण अत्मा के 
चार प्रकार है--(१) बद्ध वह्‌ ह जो जीवन के सुख-दखादि 
से वेधा हमा है तथा मुक्ति मार्गं पर आरूढ नदी ई, (२) 
मुमृष्ु--जिसर्मे मोक्ष की इच्छा जाग्रत हौ चुकी है, किन्तु 
अभी इसके योग्य नही हं 1 इसे "जाग्रत बद्ध कहाजा 
सकता हं, (३) केवली या भक्त, जो शुद्ध हृदय से देवो- 
पासना में भक्ति पूर्वक तत्छीन ह गौर (४) मृक्त जो सभी 
चासनामो मौर बन्धर्नो से मुक्तं है । 

भुरारिमिभ-काप्तीय गृह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारो में 
मुरारिमिश्रभी एक हं। 

मुष्ह--मुखुह को सूत्रह्मण्य (स्वामी कातिकेय) भी कहते हँ । 
इस देवता की प्रसा में 'तिरमूरहत्तष्पदै' नामक एक श्रन्थ 
ननक्रीर देव नामक तमिक कव भाचायं ने किला हं । 

मृगोरीत्र्त चत्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है! इस दिन तिलमिभ्रित जल से स्नान करना 
चादिए । सुन्दर फलँ से शिव तथा गौरी का चरणो से 
प्रारम्भ कर॒ मस्तकपर्यन्तं पूजन करना चाहिए 1 बारह 
मायो मे भिन्न-सिन्न प्रकारके पुष्पो की भेंट चढानी 
चार्दिए । भिन्न प्रकार के तरक पदार्थं तथा खाद्य पदां 
अर्पण करने चाहिए 1 विभिन्न नामोसे गौरी का अर 
पूजन हीना चाहिए । व्रती को कमसेकम एकफलका 
त्याग करना चादिए । व्रत कै अन्तम उसे पर्यद्कपर 


मकारी-मृगकिरा्रतं 


बिषठामे के वस्त्र, स्वर्णनिर्भित वृष तथा गौ का दान करना 
चाहिए । भगवान दिव ते चैत्र बुक्ल तृतीया को गौरी से 
विवाह किया था । अग्निपुराण, १७८.१-२० । 

भूढ्ारो--सामवेद की लाखा परम्परा में लोगाक्षि के चार 
शिष्यो मे से एक मूलचारी भी हुए है । 

मूर प्रहृति-सांस्योक्त सत्त्व, रजस्‌ मौर तमस्‌ तीनों गुणो 
के एकत्रित होने से मूर प्रकृति का निर्माण होता हं, जो 
भौतिक वस्तुमो का सूक्ष्म (अदृरय) उपादान ह 1 शाक्त 
मतानुसार देवी मुख प्रकृति है तथा सारा विद्व (सृष्टि) 
शक्ति का विरास है । 


भूलदद्कुर-(१) शिव के आदि अव्यक्त रूम को 'मूलशद्धर 
कहते है । स्वामी दयानन्द सरस्वती के बचपन का नाम 
मूखषशद्कुर था । विशेष वर्णन फे लिए दे० (दयानन्द' तथा 
"आर्यसमाजः । 

मृहस्तम्भ--सामन्य हैव साहित्य मे इसकी गणना होती 
है। यह ग्न्य मराठी भाषा म मुकरन्दराज द्वारा लिला 
ग्या था । 


भूलाषार--शाक्त मत मे ध्यान तथा योगाभ्यास्के दारा 
शक्ति (देवी) को मूलाधार सुषुम्ना नाडी के छ. पर्व मे 
सबसे निचला पर्व या चक्र से ऊपर उठाते हए चार चक्रो 
के मागं से आाज्ञा (भूरमध्य) तथा फिर सहस्रार चक्र तक 
रे जाते है । इस विद्या को "भीविद्या' कहते है । इसकी 
शिक्षा केवल शुभ मथवा समय तन्त्रो से प्राप होती है। 
शाक्त मतानुसार शरीर में अनेक क्षुद्र प्रणाचियां अथवा 
रहस्यमय शक्ति के सूत्र हैँ । उन्हें नाड़ी कहते है । सबसे 
महत्वपुर्ण सुषुम्ना है । इससे सम्बन्धित छ. केन्द्र अथवा 
चक्र है, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर द्रुसरे रूप में स्थित 
है 1 इनकी "कमलः भी कहते है । सबसे नीचे का चक्र 
मूलाधार कमर के नषे है । उसके नारो भोर शक्ति सपं 
सदृक्ष साडे तीन घेरो मेँ सोयी हई है 1 दस मुद्रा मे उसे 
कुण्डलिनी कहते है । शाक्त योग द्वारा उसे जगाया तया 
सबसे ऊपरी चक्र तक ऊे जाया जा सकता है । मध्य कौ 
परणाछियां एव केन्द्र आधार का कार्य करते ह ।ये ही चक्र 
तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तो की आदचयंपूर्णं शक्तियो के 
जाघार ह । 

मूग-(१) मृग से सावारणत. वन्य पशु का वोष^होता ईं । 

कभी-कभी “भीमः भयकर्‌ विरुद से इसके गुणो का बोध 
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कराया गया है, जहाँ इसका अर्थं जगी जन्तु व्याघ्र, सिह 
आदि है। 

(र)एेतरेय ब्राह्मण (३ ३३,५) मे सायण भाष्यानुसार 
यहं मृगरिरा पक्षत्र ह । 

(३) आगे चरकर मृग का अर्थं प्रायः हरिण ह्ली 
गया । मृगचर्म अथवा हरिण की छाल त्रह्मचारियो तथा 
तपस्वियो के आसन के काम आती है । 


मृगथु--सहितामो तया ब्राह्यणो में मृगयु खेटकं (शिकारी) 
का नोक है, किन्तु इसका प्रयोग कम हौ हुमा है 1 वाजस- 
नेयी संहिता भौर तंत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुषमेष यज्ञ की 
बलि के किए उन पुरुषोको ठेतेथे जो अपनी जीविकां 
मछली पकडकर तथा रिकार द्वारा करते थे। इनर्मे 
मागरि, कवतं, पौल्जिष्ट, दाश्च एव मना यादि भृ 
न्द एव आनन्द के नाम से प्रसिद्ध ह । पिच्छेदोभीकिसी 
श्रेणीके मद्ृएुहीयथे। वैदिक कालके आरम्भमेभी 
आरं पूरे शिकारी न थे । "शिकार का कारण भोजन मनो- 
रजन तथा वन्य पशुमोसे खेतीकी रक्षा करना था। 
शिकारमें बाणो का प्रयोग होता था। प्रारम्भिक काल 
पँ जाल एवं गढो का प्रयोग स्वाभाविक था! परक्षियोको 
जाल से ही पकंडा जाता था 1 पाश, निधा, जार आदि 
नाम अते है । पक्षी पकडने वाजे को निधापति' कहते थे । 
गढों द्वारा ष्य (एक प्रकार का हरिण) पकडे जाते थे 
तथा उस शिकारी का नाम ऋष्पद था । सरको दौड़ा 
कर पकडते थे । शेरके किएभी गड्ढा खोदतेथेया 
श्िकारियो द्वारा घेरकर पक्डते थे । सायण ने कहा ह 
किर्धवर वहंहै जो तालाब की मची जाल द्वारा छानता 
है, दाश तथा शौष्कर बसी = बादरि हारा, मार्गारि हाय 
द्वारा, आनन्द बांधकर, पर्णक पानी में जहरीला पत्ता 
डालक्रर मछ पकडते ये । - 

मृगशिरा वरत--श्नावण कृष्ण प्रतिपदा को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह । शिव जीने यज्ञ के तीन मुखोको अपने 
बाणसे, जिसमें तीन कटिया शूल लये थे, ईसी दिन 
बीषदियाथा। व्ही मृगरूप भमाना गया ब्रतीको 
मिह्वीका हरिण रूप नाला मृगशिरा नक्षत्र वनवाचा 
चादिए । तदन्तर उसे कन्द मूरू-फल तथा आटे मेँ अरसी 
मिलाकर बनाया गया नैवेद्य मृगशिराको अर्पण कर 
पूजना चाहिए 1 
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मुग्र आगम--एक महत्वपूर्णं आगम । यह ॒कामिकागम 
(थम आगम) का प्रथम भाग, अथवा ज्ञान भाग ह। 
मृगेन्द्र संहिता--श्रौकाण्ठाचायं ने मृगेन्द्र संहिता की वृत्ति 
एव अघोर शिवाचार्य ने इसकी व्याख्या लिखी हं । 
मृत्यु--ऋश्वेद (७ ७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य भें मृच्यु 
को भयमसूचक कहा गया हं । एक सौ एक प्रकार की मृत्यु 
कही गयी ह, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा 
मृत्यु के एक सौ प्रकार हं । पूरे दिक साहित्य में जौवन- 
काक एकसौ वर्षोँका वणित ह 1 वृद्धावस्था के पहले 
मरण (परा जरस } निश्चित जीवनकाल के पहले मरने 
(सुरा भायुष } के समान या 1 दूसरी तरफ वृद्धावस्था में 
शक्ति क्षीणहो जानेकी बुराई भी अनुभव किया 
गया ह (स्वेद १ ७१,१०,१७९,१) । मदिवनो के चम- 
त्कारोमें से एफ वद्ध च्यवन को पून नवयुवक तथा 
शक्तिगाली वनागा था । अथर्ववेद मेँ भायुष्य-प्राति तथा 
मृत्यु से मुक्ति के अनेक मन्त्रहै। शव को गाढने तथा 
जलाने दोनो प्रकार की प्रयाथी। किन्तु गाडना कम 
पसन्द क्रिया जाताथा। प्राय शव की दाहृक्रिया होती 
थी 1 मृत्यु के वाद पुन इस जगत में आकर जीवनचक्र 
को दुहराना नर्यो को मान्यथा ) चछवेदका कथन हं 
किं बुरे कार्य करने बालो के चिषए वुरादरयां प्रतीक्षा करती 
है, किन्तु अथर्ववेद तथा ब्राह्मणो के समयसे नरक के 
दण्ड कौ कल्पना चल पडी । ब्राह्मण ग्रन्थ ही (शत० ब्रा° 
११६,१, जै० ब्रा० १४२-४४) सवसे पहठे अच्छे या 
बुरे कार्यो का परिणाम स्वर्ग या नरक के रूपमे 
वताते हं । 
मेवला--( १ मंज कौ वनी करधनौ को मेखला कहते 
है । इसको ब्रह्मचारी उपनयन के समय अर तपस्वी सदा 
साधारण करते है । यह ऋत लयवा नैतिकता कौ रक्षिका 
मानी गयी है। 
श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाता स्वस्ता ऋषीणा भूत- 
कृता वभूव 1 भथर्वं ६ १३३४ 
चस्य गोप्ती तपदचरित्री घ्नतीरकष सहमाता भराती 1 
सा मा समन्तमभिपरयेहि भद्रे घर्तासते सुभगे मा ऋषाम ॥ 
[ मेलला शद्धा की कन्या, तप से उत्पन्न, ऋषियो 
की वहिन तथा भूतो { जीवधारियो } की उत्पादिका ह) 
वह ऋत ( सुव्यवस्था } की रक्षा करन वाली, तपका 
माचरण करने वारी, राक्षसो का हतन करने बारी, 


मृगेन भागम-मेना (पैनका) 


शश्रुभो का दमन करने वारी हं । वहु मुञ्च धारण कटने 
वक्ते की सम्यक्‌ रक्षा करे मौर कमी अप्रसन्न दहो) ] 
्राकृत्तिक वातावरण मे रहने वाके बटुक भौर तप- 

स्वियों को स्फूति देने मौर रोगो से वचने में मेखला 
अद्भुत समर्यं होती ह । इसीलिए इसे मन्त्र मेँ पियो 
की वहिन ( स्वसा देवी सुभगा मेखयेयम्‌ } कहा गया ह । 
दे० "मुञ्जः । 

मेधपाली तुतोया--आदिवन गुक्छ तृतीया को स्त्री तथा 
पुरुप दोनो के किए मेषपाली नामक क्ताके धूजनका 
विधान) इस कछ्ताके पत्ते पानके पत्तोके समान 
होते है तथा यह्‌ प्राय उद्यानो, पहाडियो एव प्रामीण 
मार्गो में पायी जात्ती ह 1 इक्तका पूजन भिन्न~भिन्न प्रकार 
के फरो तथा अकूर निकले हए सप्त धान्यो से करना 
चाहिए । इसं आचरण से समस्त पापो का नाकच हौ जात्ता 
है, विदोष ख्पसे व्यापारियोके उनपार्ोका छोकम 
तौलने या नापने से होते रहते ह । 4 

येधाजनन--एक वैदिक सस्कार । इसका अर्थं हं मेधा 
( = प्रज्ञा ) उत्यन्न करना 1 यह जातकर्म ( जन्म के 
समय विये गये धामिक कृत्य } मौर उपनयन के अवसर 
पर किया जाता था) साविश्री { गायत्री सन्त्र) के साय 
मेधाजनन सस्कार होता था । 

मेवातिथि-( १ ) ऋग्वेदीय वाष्कल उपनिषद्‌ मे एक 
उपाख्यान है कि इन्द्र मेष का रूप घरकर कृण्व के पुत्र 
मेधातिथि को स्वर्गं ले ये} मेषात्तियि ने मेपरूपी इन्द्र 
से पूछा “तुम कौन हयो" ? उन्होने उत्तर दिया “म विष्वे- 
इवर ह, तुमको सत्य के समुज्ज्वर मार्गं परे जाने के 
किए मैने यह काम किया है, तुम कोई आशङ्का मत 
करो ।'” यहु सुनकर मेधातिथि निदिचन्त हो गये 1 

( २) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नामं है 

मेव्य--मेधा ( स्मृति शक्ति } के लिए हितकारी, पवित्र, 
शद्ध करके ग्राह्य अर्थात्‌ “यज्ञ मे आहुति करने योग्य । 
कद्ध अथवा पवित्र पदार्थ मेष्य समज्ञा जाता हँ । 
ध (१) ऋम्रद (८५२,२) मे एक यज्ञक्ता का 
नाम मेष्य है। शाङ्खायन -श्रौतसूत्र मे भूल से इसको 
प्रस्कण्व कोण्व का सरक पृषघ्रमेघ्य मातरिदवा समा 
गया ह । 

मेना ( मेनका }--( १) मेना या मेनका का उल्लेख 
ऋवे ( १५१,१३ ) तथा ब्राह्मणो मे वृषणस्व की पुत्री 


मेपकष्डदेव-मेत्रायणोयोपनिषद्‌ 


यां कदाचित्‌स्व्रीके रूपमे हुमा ह 1 उनके साय सम्ब 
न्धित कथा का उल्लेख कही भी नही ह । 


(२) हिन्द पुराकथा में मेना हिमाल्य को पत्नी 
गौर पार्वती की माताकानामह। 


भ्रेयक्ण्डदेव--तमिक नैव अपने धाक ज्ञानार्थं मागम 
रन्यो पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवी गौर चौदहवी 
क्षती मेँ वहा कुछ तीक्ष्ण वुद्धिवाके विचारक हुए, जो 
तमिल भाषाक क्वि भी थे । उन्ही मेँ एक मेयकण्ड ये जो 
तमिल शौव वर्म के लोत्‌ समक्षे जाते ह । तेरहवी गतान्दी 
कै प्रारम्भे में इनका जन्म शूद्र कुल में मद्रास से उत्तर 
पेन्नार नदी के तटपर हुमा था । उन्होने दीव आगम के 
१२ सूध्रोकासस्छृतसे तमिल मे अनुवाद किया। इस 
ग्रन्थ का नाम “डव ज्ञान वोध' था, जिसमे इन्टोने कु 
तमिल मे टिप्पणियां तथा समानताभो का एक ग्यखण्ड 
अपने तर्का की पुष्टि के लिए प्रस्तृत किया। ये प्रसिद्ध 
अध्यापक थे तथा इनके अनेक शिष्य थे । इनके सवते प्रसिद्धे 
शिष्य असुलनन्दीदेव तथा मनवाचकम्‌ कदण्डान ये । 
असुखनन्दी के दिष्य मरैक्ञानसम्बन्ध (शूद्र) थे तथा 
उनके ब्राह्मण शिष्य उमापति थे । इस प्रकार मेयकण्ड, 
अर्कनन्दी, मरईज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिलकर 
"वार सनातन आचार्य" के नाम सै विस्यात है । 
मेर्तस््न--यह्‌ सुप्रसिद्ध॒तन्न शिव-पार्वती-सवाद स्पसे 
३५ प्रकायो में पूर्णं हुभ है । दिव द्वारा उपदिष्ट १०८ 
तन्म मे इसका स्थान मवमे ऊँचा ( माला के मूमेम्के 
ममान }, इमलिए इसका नाम मेरतन्य हो गया 1 यहभी 
कहा गया है गि जलन्धरके भये मेर पर्व॑त पर गये 
हुए देवता ओग श्टपियो के प्रति लिवजी ने एसा उपदेश 
कियाया। यहु दक्षिण भौर वाम दोनो मागं वालको 
एकः ममान मान्य हं । 
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मेरुतन्त पे कुर अत्यन्त आधुनिक यब्दों के व्यवहार से जान 
पडता ह कि तन्मनो का निर्माण काफी पीटे तक होता रहाहं । 

मेषसंक्रान्ति--यह्‌ हिन्दुमो के कालविभाजक मुख्य पर्वो में 
से एक ह । इस पर्वं पर गद्भुयस्नान, जल कलश, पला एव 
सत्त्‌ आदि का दान भौर भक्षण क्रिया जाता हं । प्राचीन 
समय मे इस पर्वं का महुस्व विषुव दिन ( समानरात्रि- 
दिन )केकारणथा। धामिक विचारसे सूर्यका मेष 
रारि्मे इमी दिन प्रवेण होतारह। किन्तु पृथ्वीकी 
अयन-गति में प्रति वपं अन्तर्‌ पडते जाने के कारण सप्रति 
राति-दिन के समान होने वारी घटना इस सक्रान्तिसे 
प्रायः २३ दिन पूर्वं होने क्गीह। इसीलिए सूर्यका 
उत्तर गोल गमन सवन्धी विभाजन भी इसी समय होनें 
ल्गाह 1 इस ण्कार २३ दिन पूर्वं होने वाली एेसी सव 
सक्रान्तियो को '“मायन सक्रान्ति'" कहते है । 

भैत्रायणीय--ङृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा ह । 

सैत्रायणीयगृह्यसूत्र--यनुरवेद के गृह्यसूत्रो मे मै्रायणीय 
गृह्यसूत्र भी प्राप्त होत्ताह) 

मैत्रायणी प्राह्यण--वौवायन भुत्वसूत्र में ( ३०।८ } उद्‌- 
धृत एक र्यदिक ग्रन्थ का नाम, जौ मैत्रायणी शाखाके 
अन्तर्गत ह 1 

गीत्रायणीय यजुर्वेद पद्धति--यनुर्वेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का 
इस नाम का एक प्न्य प्राप्त हुमा ह । 

सैत्रायणी लाखा--यजुेद कौ ्मग्रायणौ शाखा नी मिकती 
है । मके मन्प्रसकन्न मे पव काण्ड ह 1 बहुत सम्भव 
हंकिपरे यजुर्वेद फी भिन्त-मिन्न धाखानो वै सहिता 
ग्रन्यो से मकचित पिव गेह । 

मैत्रायणीसंहिता--पनुकेद के व्रायगीय दाया का त्रा 
यणो निता ₹। टर्मे कृष्ट ब्राह्मण जथ मी प्रम्नुतत तिया 
पया) 
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उपनिषद्‌ जो पूर्णतया योगदर्शन पर अवकम्वित है, मैत्रा 
यणी से गहरा सम्बन्ध रखती एव उसकी समकालीन है 1 
हिन्द्र तरिमूति का सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रायणी के दो परि- 
च्छेदो मे हआ है । प्रथम मे टन तीनो ब्रह्मा, विष्णु, महे) 
को निराकार ब्रह्मका रूपमानौं गयादहै त्था दूसरेमें 
इन्दे दार्णनिक रूप दिया गया है 1 वै अदृदय प्रकृति के 
आधार है । इस प्रकार एक मदत्‌ तत्त्व तीन सूपो में 
प्रकट हमा है-- सत्त्व, रजस्‌ एव तमस्‌ । विष्णु सत्त्व, 
ह्या रजस्‌ एव शिव तमस्‌ है । 
पं श्रावर्श--श्रौतयज्ञो (सोमसाध्यो) फा एक पुरोहित 1 
ब्राह्मण काल में यज्ञोकासूप विस्तृतौ गया तथा 
तदनुकू पुरोहितो कौ सस्या बढ गयी 1 नये नये पद वनाये 
गुये जौर गलग-मल्ग यज्ञो के लिये अरग-अलग पुरोदित 
निरिचत हुए । मैत्रावरुण भी एक पुरोहित का नाम या 
जो सौमित्रि योँमे सहायता कार्य का करताथा। 
सोमयज्ञ मे १६ पुरोहितो की आवश्यकता होती थी । समे 
से मैध्रावरुण भी एकं होता था । 
रँ व्रावरेणि-- ऋषि अगस्त्य का एक नाम । जसा कथित है, 
मित्र तथा वरूण ने स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी को देखकर 
अपना-मपना तेज एक धानी क घडे मे डर दिया। एस 
घटे से ही धगस्त्य की उत्पत्ति हर्द । दो पिता, मित्र एव 
वरुण के कारण इनका पितृब्रोधक नाम मत्रावरुणि हो गया । 
अौश्रैय-- रिव के चार पाशुपत शिष्योमेसे एकका नाम 
मैत्रेय है! उदयपुरसे १४ मील दूर एकलिर्ङ्गजी के 
्रायोन मन्दिर मे एक अभिलेख प्रात हमा है जिसमें यह्‌ 
सन्देश है कि दिव भर्डौच (गुजरात) प्रान्त मेँ भवतरित 
होकर हाथमे एक ककरुल धारण करेगे । हस स्थान 
का नाम कायावरोहण है! चित्र .प्रशस्ति के अनुसार 
हिव काट देश के कारोहण ( कायावरोहण सम्प्रति 
कर्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मत के प्रचारक रूम से 
अवतरित हए । वह उनके चार शिष्य मी मनुष्य शरीर 
मे-अकट हए ये . कुशिक, गार्य, कोरूष्य एव मैत्रेय । मूत- 
पूवं बढौदा राज्य मे करव।र वहं स्थान है जहाँ भ्जभी 
लकरुलीदा का मन्दिर स्थित ह । 
नैत्रेषी--चृहदारण्यक उपनिषद्‌ {२,४,१४,५,२ के अनुसार 
याज्ञवल्क्य कौ दो पलिनर्यो मे से एके का नाम भैत्रेयी 
थो । सन्यास छने के समय याज्ञवल्क्य ने ' भपनी म्पि 
को शोनो पलिनयो मे बाँटने का आयोजन किया । दस 


मैत्रावरून-मोकष 


अवसर पर मैध्रेयी ने वदा मौक्तिक प्रन पुछा “याइ 
सम्पत्ति कोलेने परभ ससारके दुर्खोसे मुक्त होकर 
अमर पद प्राप्त कर सकूगी 7” नकारास्मक उत्तर मिरे 
पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति भौरश्रेयका 
मार्ग ्रहण किया । 
मेवं पौ उपनिषदू--यह्‌ एक परवर्ती उपनिषद्‌ है 1 
मेनाक-मेनका (मेना, पार्वती की माता) का वंशज, एक 
पर्वत, जो हिमालय का पुत्र कहा गया है। यह्‌ त॑त्तिरीय 
आरण्यकं (१ ३२, २) मे उदषृत है । षये मैनाग मी 
पढते हं । पुराणो के अनुसार इन्द्र फे वत्र के भयसे 
मैनाकं दक्षिण समुद्र में निमग्न होकर रहने लगा है 1 
भेहर--यह विन्ध्य प्रदेषा का एक शक्ति पीठस्यान है । मैहर 
का शुद्धरूप “मातृगृहं (देवी का गृह्‌) ह । सतना स्टेदन 
से २२ मील दक्षिण मैहर ह। यहां एक पहाढी पर 
शारदा देवीका मन्दिर ह। स्वानीय जनध्रुतिहै किं 
ये सुप्रसिद्ध वीर माल्टा कौ आराघ्यदेवी है! यह्‌ सिद्ध 
पीठ माना जाता हैं । पर्वेत पर उपर तक जाने के ल्य 
५६० सीढ्ियां बनी है । प्राचीन विशाल मन्विर को 
यवन आक्रमणकारियों ने तोड दिया था। उसके स्यान 
पर एक छोटा भाधुनिक मन्दिर है । एक प्रस्तर फक पर 
प्राचीन मन्दिर का स्यापना-मभिलेख सुरक्षित्त है । इसके 
अनु्तार एकं विद्वान्‌ पण्डित मै अपने स्वर्गगत पुत्र की 
स्मृति में शारदा मन्दिर का निर्माण करायाया। 
भोक्ष--किसी प्रकार के वन्घनोसे मुक्ति या चृटकारा)। 
जीवात्मा के लिये ससार बन्धन ह1 यह कर्मके फक 
स्वरूप मथवा भासक्ति से उत्पन्न होता ह। शुभ गौर 
अशुभ दोनो प्रकार के कर्मं बन्धन उत्पन्न करते ह । मत 
मोक्ष का सान कर्म नही ह} इसका उपायं ज्ञान 
अथवा विद्या (अष्यात्म विद्या) । साधकं को जव सत्य 
का ज्ञान हौ जाता है कि उसके भौर विदवात्मा के वीच 
अभेद है, विदवात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म ही एक मात्र सत्ता 
है, ससार कल्पित, मायिक भौर मिथ्या है, ससार मे पुख- 
दुःख जन्म-मरण भी कत्पित ओर मिथ्या ह, तब उसके 
ऊपर कर्म-फक गौर संसार का प्रभाव नही पडता भीर 
वह्‌ इनके बन्धनो से मुक्त हौ जाता है। परन्तु यहं 
निषेधात्मक स्थिति न होकर विशुद्ध ओौर पूर्णं आनन्द 
की स्थिति है। भक्तिमामीं सभ्प्रदायो मे भक्ति दारा 
्रसन्त भगवान्‌ के प्रसाद से मुक्ति मथवा मोक्ष की प्राति 


मोक्षकारनतावाद-य 


स्वीकार की गयी हं जिसमें नित्य मगवान्‌ को सत्यन्त 
सत्निधि प्राप्त होती है) 
भो्लकारणतावाद--भनन्ताचार्यक्ृत एक ग्रन्थ का नाम । 
मोक्षघर्म-( १ ) मोक्ष प्राप्ति के किए मावश्यक साधना 
अथवा धामिक त्यो को मोक्षघर्म कहा जाता हं । 

( २ ) महाभारत कै वारहवें पवं (शान्तिपवं) के अन्त- 
गत मोक्षघर्म॒पर्वाघ्याय ह । इसके उत्तराद्धंमेंकृष्ण की 
शिक्षाएें सकलित है । इसमें कुछ एसे स्थर ह जो अल्यु- 
ततम एव मौलिक है । मोक्षघमं के समान ही महाभारत के 
पाचवं “उद्योगयर्व', छठे (भीष्मपर्व) एव चौदह अरवमेध- 
पर्व' के कुछ उपदेशपूर्णं अश्च है, जो क्रमश सनत्सुजातीय, 
भगवद्गीता गौर अनुगीता कहलाते है । मोक्षधर्म तथा 
ये तीनो अपने स्वतन्त्र रूप मे पथक्‌ ग्न्य ह । 

मोक्षम पर्वष्याय-द० "मोक्षघर्म' 1 

भओधाशास्र--इसके अन्तर्गत वेदो का ज्ञानकाण्ड गौर उपा- 
सनाकाण्ड आते ह । समस्त दर्शन तथा सम्पूणं मोक्ष साहित्य, 
योगवासिष्ठ आदि इसी भँ गिने जाते हं । विकलेष विवर- 
णार्थं दे° "महाविद्याः । 

सौन-(१) मन की एकाग्रता के लिए एक घारभिक अथवा 
यौगिक साघना, जिसमे वचन करा संयम क्रिया जाता ह । 

(२) मुनि के वज्ज मौन 1 अनीचीन का पितृवोधक 
नाम, लिसका उद्धरण कौषीतकि ब्राह्मण (२३५) में 
मिल्ताह। 

सीन त्रत--(१) श्रावण मास कौ समाति के वाद भाद्रपद 
प्रतिपदा से सोखहु दिनो तकं इसं ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए! त्रतौ द्र्वाकरो को लेकर उनमें सोलह 
ग्रन्थियां कगाकर दाहिने हाथ मेँ (महिलाएं वायं हाय मे) 
रखे । सोलह दिन जरु ने, गेहं पीस, नैवे 
तैयार करने से केकर भोजन ग्रहण करने तक मौन धारण 
करना चाहिए 1 क्षिवप्रत्तिमा को जक, दुग, दधि, घृत, 
मधु, शर्करा से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए । 
तदनन्वर पुष्पादि मर्षणं करना चाहिए तथा यह प्र्थना 
करनी चाहिए शिव. प्रसीदतु म 1 इक आचरणसे 
सन्तानोपर्धि होती है तया सारी कामनाणे पूरी 
होती है 1 
(२) मौन त्रत का अभ्यास आठ, छ. अथया तीन माति 
तक या एक मास्त, माघा मास्त अथवा १२,६,३ दिन तक 
याएकही दिनतक किया जाय। मौन की पयतेन से, 
६७ 


५२९ 


कहा जाता है करि सर्वं कामनाएें तथा संकल्प पुरे हीते है 
(मौनं सर्वार्थसाघनम्‌) । मौन ब्रत धारण करने वाके को 
भोजन करते समय भी म्‌" जैसा शब्द तक नही करना 
चाहिए । उसे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी भ्रकारकी 
हिसा न करनी चाहिए । ब्रत की समाति के उपरान्त 
चन्दनं का हिवलिद्ध बनवाकर गन्वा्षतादि से पुजन 
करना चोहिए । तदनन्तर सुवणं का घण्टा तथा अन्यान्य 
धातुभो के बने हुए घण्टे-चण्टिर्यां मन्दिर मे सभी दिशाभों 
में र्टका देने चाहिए । ब्राह्मणो तथा शिवभक्तो को इस 
अवसर पर स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । त्रतीको 
किसी ताञ्नपत्र मे शिवलिद्खं रखकर उसे सिर पर धारण 
कर सडको पर होते हुए ॒शिवमन्दिर तक जाकर मन्दिर 
की प्रतिमा के दक्षिण पार्वं मे लिङ्ख स्थापित करफै 
उसकी पुन" पूजा करनी चाहिए । इससे ब्रती शिवलोक 
प्रात कर केता ह । 

मोपलपवं--यह महाभारत का शवां पर्वं ह! इसमे यदु- 
वंश का नाह, अर्जुन द्वारा यादवशून्य द्वारका को देखकर 
दुखी होना, अपने मामा वसुदेव का सत्कारपूवंक सुरापान, 
सभा में यदुवश्षौ वीरो का आत्यन्तिक विना देखना, 
राम भौर ङृष्णादि प्रवान-प्रचान यदूवसियो का शरीर- 
सस्कार करके द्वारका से वाल, वृद्ध, वनिताभो को छाति 
समय राह मेँ घोर विपत्ति मे पड जाना, गाण्डीवकरा 
पराभव तथा सव दिन्यास्मो की विफलता, यादव कुखाद्ध- 
नामो का अपहरण, पराक्रम कौ अनित्यता देख अत्यन्त 
दुखी हो युधिष्ठिर के पास लौटना एव ब्यास के वाक्यानुसार 
सन्यास केने कीं अभिलाषा करना मौसलपर्व के विषय 
है । इसमे ८ अध्याय एव ३२० शलोक ह । इस पर्वं मं 
निवेद ओर सन्यास के उत्तम उपदेश ह । दे० "महा- 
भारतः 1 


य 


य--अन्तस्य वर्णो का प्रथम भक्षर । कामवेनुतन्त् में 
इसका स्वरूप इस प्रकार वत्तकाया गया हं 
यकार श्छणु वचा्वद्धि चतुष्कोणमय सदा । 
पलाखघूमसकाग स्वय परमकुण्डली ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्ण पञ्चदेवमय सदा 
त्रिशक्तिस्हित वर्णं त्रिविन्दुसहित तया ॥ 
प्रणमामि सदां वर्णं ॒मूतिमन्मोक्षमन्ययम्‌ ॥ 


५३० 


तन्वशास्व्र भे दसके अनेक नाम चत्तलाये गये ह“ 
यो वाणी वसुधा वायुधिक्तिः पुरुषोत्तमः । 
युगान्त" ध्वतन शीघ्रो धूमाच. प्राणिेषक ॥) 
शङ्भाभमो जटी लोला वायुवेगी यदस्करी 1 
सद्भर्यण क्षमा वाणो हदयं कपिला प्रमा ॥ 
आग्नेय आपकस्त्यागो होमो यान प्रमा मखम्‌ । 
चण्डः सेश्वर धूमश्वामुण्डा सुमुसखेष्वरी ॥ 
त्वगात्मा मलयो माता हसिनी भृद्धिनायक । 
तेनम" शोधको मीनो धनिष्ठानङ्गवेदिनी ।। 
मेष्ट सोम. पक्तिनामा पापहा प्राणसन्ञक" ॥ 
यकष--एक अं देवयोनि ! यक्ष (नपुसक लिङ्क) का उल्लेष 
ऋर्वेद भे हमा ह । उत्तका अर्थं है "जादू की न्निः । 
अतएव सम्भवत यकन का अर्थं जाडू कौ शक्तिवाला होगा 
ओर निस्सन्देहं इसका अर्थं यक्षिणी ह । यस्तो की प्रारम्भिक 
धारणा ठीक वही धी जो पीछे विद्याधरो की हृ । यक्षो 
को राक्षसो फे निकट माना जाता है, यद्यपि वै मनुष्यो > 
विरोषा नही होते, नैते राक्षस होते ह! (अनुदार यक्ष 
एव उदार राक्षस के उदाहरण भी पाये जाते ह, किन्तु 
यहं उनका साधारण धर्म नही ह 1) य्न तथा राक्षत 
दोनों ही "पृण्यजन' (अयवंवेद मे कुवेर की प्रजा का नाम) 
कहते है । माना गयाहैकि प्ररिम्भमे दोप्रकरारके 
राक्षसहोतेये;एकजो रक्षा करते थे वै यक्ष कहलाये तश्रा 
दुसरे यज्ञो मेँ वाधा उपस्थित करने वाके राक्षस कराये । 
यक्षो के राजा कवेर उत्तर के दिक्पा तथा स्थरं के 
कोपाच्यक्त कहलाते ह । 
यक्षकरदेप--एक प्रकार का अद्भराग, जो यज्ञो को अत्यन्त 
प्रिय था। इसका निर्माण रपाच सुगन्धित्त द्रव्यो के 
सम्मिश्रणं से होता है । धाक उत्सवो गौरे देवकार्य में 
इसका विरीष उपयोग होता ह । इसके घटकं द्रव्य केसर, 
कस्तुरी, कपुर, कक्कोल ओर भगे चन्दन के साथ धिस- 
कर मिलाये जते है ' 
कुकुमागु कस्तुरी कपर चन्दन तथा । 
महासुगन्धमित्युवत नामतो यक्षकर्दम. ॥ 
यच--एक कल्पित भूतयोनि । सभवत "यक्ष" का ही यह्‌ एक 
प्राकृत खूप है 1 दरद प्राचीने मार्य जाति है जो गिरुगित 
के इर्द-गिदं कदमीर एव दिन्दरकुशच के मध्य निवास करती 
है । यह दानवो मे विद्वासं करती ह तथा उन्हे यच" 
कहती ह । यच वडे आकार फे होते है, प्रत्येक के एक ही 
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यक्ष-धजगद 


भख ऊकाट फे मव्य हौती ह । जत्र वे मानववेदा धारण 
करते ह तो उन्हं उनके उल्टे धसे स पहचाना जा सक्ता 
हं 1 वे केवन्न रात कौ ही चलते ह तथा पहाडों पर राज्य 
करते हए मनुष्यो की सेतती फो हानि वाते हं । वे प्राय 
मनुष्यो को अपनी दरागे मे सीव के जाते ह । किन्तु 
रोगो के स्छाम धम ग्रहण करने से उन्दने उनपरते 
सपना स्वामित्व भाव त्याग दिया है तथा सव कमी-कभी ही 
मनुष्यो को परेणान करते ई । पे सभी क्रूर नही होते, 
विवाहे के अवसरः पर ये मनुष्यो से धन उधार छेते ह 
तथा उसे धीरे-धीरे छण देनेवाङे फौ भन्नात अवस्या मे 
ही पूरा चुका देते ह । एेषे भवसर पर वे मनुष्यो पर दया- 
भाव रसते है । इनकी परषठरई यदि मनुष्य पर पडे तो 
वह पागल हो जाताह) 


यननाने--यन करनेवाला । कोई भी व्यक्तिः, जो स्वयं यज्ञ 
करता है, यज्ञ का व्ययभार बहुन करता है मथवा क्रत्विक्‌ 
या पुरोहित की दक्षिणा चुकाता है, यजमान कहुकाता ह । 
सामान्य भं मे प्श्रयदाता, भतिथेय, कुलपति मथवा 
किसी भी सम्पन्न व्यक्ति को यजमान कहते है 1 


यनुर्योतिष--सस्कारो एव यज्ञो की क्रियाए्‌ निदिचत मुहूर्ता 
पर निर्ित समयो ओौर निदिचत अववियो कै अन्दर 
होनी चाहिए 1 मुहर्त, समय एव अवधि का निर्णय करने 
के किए एक मात्र ज्योतिव शास्त्र का भवकम्ब ह । ज्योति- 
वेवाग प्र अति प्राचीन तीन पुस्तकं मिलती है- 
चऋछरज्योतिप, यजुरज्योत्तिष ओर अथर्वेज्योतिप । "यञुर्ज्यो- 
तिप" इनमें प्दचात्कालिक रचना कही जाती हं । 


यलुर्वेद---यहं द्वितीय वैद हं। इसकी रवना ऋर्वेदीय 
ऋचाभो के मिश्रणे ह है, किन्तु इसमे मुख्यत. नये 
गद्य भाग भी ह । इसके अनेक मन्तो में ग्वेद से अन्तर 
पाया जात्ता ह, जो परम्परागत ्रन्य के प्रारम्भिक अन्तर 
अथवा यजु के यजनप्रयोगो के कारण हो गयाह। यह 
पद्धतिम्रन्थ ह जो गौरोहित्य प्रणाली मे यज्तक्रियाकौ 
सम्पन्न कएने के लिए सगृहीत हुमा था । पद्धतिग्रन्थ होने 
कै कारण यह्‌ अव्ययने का सुप्रचलित विषय वन गया ! 
इसकी अनेक शाखाभो में चे धाजकठे दो सहिताएं मिलती 
है, प्रथम तंत्तिरीय तथा द्वितीय वाजसनेयी । इन्दं कृष्ण 
एव शुक्ल यजुर्वेदीय सहिता भी कहते ह । तैत्तिरीय 
सहिता अधिक प्राचीन ह । दोनों मे सामग्री प्राय एक है 


यजुष्‌(स्‌)-यक 


किन्तु क्रम में अन्तर है । शुक्छं यजुरवेदसहिता भघिक क्रमबद्ध 
है तथा इसमे एसे अंश है जो कृष्ण यजुर्वेद में नही ह । 


तैत्तिरीय सदत अथवा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्डो, ४४ 
प्रदा या अध्यायो, ६५१ मनुवाको भथवा प्रकरणो तथा 
२१९८ कण्डिकागो (मन्त्रो) मे विभक्त ह । एक कण्डिका 
मे नियमत" ५५ शब्द होते है । वाजसनेयी सहिता ४० 
अध्यायो, ३०२३ अनुवाकों एव १९७५ कण्डिका में 
विभक्त हैं । 


इस वेद का विभाजन दो सहिताभो मे क्योकर हुभाः 
इसका ठीक उत्तर ज्ञात नही है । परवर्ती कार में इस 
नाम की ्याख्या करने के किए एक कथा का भाविष्कार 
हुमा, जो विष्णु तया वायु पुराणो में इस प्रकार कही 
गयी है . 


वेदव्यास के,लिष्य वैशम्पायन ने अपने २७ शिष्यो को 
यजुर्वेद पडढाया । शिष्यो मेँ सबसे मेधावी याज्ञवल्क्य 
थे । इधर वैकषम्पायन के साय एक दु लपूणं घटना घटी 
कि उनकी भगिनी की सन्तान उनकी घातकं चोट से मर 
गयी 1 पद्चात्‌ उन्होने मपने शिष्यो को इसके प्रायिचत्त 
के क्लि यज्ञ करने को बुलाया 1 याज्ञवल्कय ने उन शक्र- 
सल ब्राह्मणो का साथ देनेसे इन्कार कर दिया तथा 
परस्पर क्षगडा आरम्भ हो गया । गुरु ने याज्ञवल्कय को 
जो विया सिखायी थी, उसे लौटने को कहा । शिष्य ने 
उतनी ही शीघ्रता से यजु न्थ को वमन कर दिया जिसे 
उसने पडा था । विद्या के कण भूमि पर कृष्ण वर्ण के रक्त 
से सने हृए गिर पडे 1 दमे शिष्यो ने तित्तिर वनकर उस 
उगले हुए ग्रन्थ को चुग किया । इस प्रकरार वेद का वह्‌ 
भाग जो इस प्रकारं ग्रहण किया गया, नाम से तैत्तिरीय तथा 
रग से कृष्ण हो गया । याज्ञवल्वय खिन्न होकर लौट गये ओर 
सूयं कौ चौर तपस्या आरम्भ की भौर उनसे बहु यजुं यन्य 
प्राप्त किया जो उनके गुरु को भी ज्ञात था । सूर्य ने वाजी 
( अङ्व ) का वैश चारणं कर याज्ञवत्बय को उक्त ग्रन्थ 
दिया था 1 अतएव वेद के इस भाग के पुरोहित "वाजिन्‌! 
कहकाते है, जबकि सहिता वाजसनेयी तया चुक्ल (श्वेत) 
कहलाती है, क्योकि यह सूर्यं ने दौ थी 1 य्तवल्क्य ने 
यह वेद सूर्य से प्रास किया, इसका उल्लेख कात्यायन ने 
भौ क्रिया ह । 


५३१ 


इस समस्या का अन्य अधिकं ॒वोषगम्य उत्तर यह है 
करि वाजसतेय याज्ञवल्क्य का पितृ (गुरु)बोधक नाम है, 
क्योकि वे "वाजसन" ऋषि के वशज थे तथा तैत्तिरीय 
तित्तिरसे वना है, जो थास्कके एक रिष्यका नामहै। 
वेबर दस वेद के सबसे बडे आधुनिक विद्धान्‌ माने जते हँ 1 
उनका मत है कि क्रितनी भी यहं कथा अतर्कपुणं हो किन्तु 
इसके भीतर एक सत्य छिपा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद विभिन्न 
गद्य-पद्य क्षंलियो का अपरिपक्वं एव क्रमहीन ग्रन्थ ह 1 
गोल्डस्टरकर का मत है कि इसका एसा अनगढ रूप इस 
कारण ह कि इसमें मन्त एव ब्राह्मण भाग स्पष्टतासे 
भकग नही ह, जैसा कि अन्य वेदोमेंह। त्राह्मणोंसे 
सम्बन्धित स्तुतिर्या तथा सामग्री यहां मन्त्रो से मिक-जुख 
गयी है 1 यहं दोष शुक्ल यजुर्वेद मे दुर हो गया हैँ । 


यजुष्‌(स्‌)--पद्यात्मक ऋचाओो से भिन्न गद्यात्मक वेदमन्त। 


इसका शाब्दिक अर्थं ह यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, भादर आदि । 
वैद का वह भाग, जिसका सम्बन्धे यज्ञ, पूजा आदि से 
है यजुष्‌ (स्‌) कहलाता है। यजुर्वेद का यह नाम इसलिए 


हं १ मन्त्र॒यज्ञक्रियागो के अवसर पर उश्चरित 
होते ह 1 


यज्ञ--यजन, पूजन, समिक्त विचार, वस्तुगो का वितरण । 


वदसे के कार्य, भाहुति, वलि, चढावा, अपं आदि के भथं 
मे भी यह शाभ्द व्यवहृत होता ह । यजुर्वेद, ब्राह्मण श्न्यो 
बौर श्रौतसूत्र मेँ यज्ञविधि का बहुत विस्तार हभ ह । 
यज्ञ वैदिक विधानो मे प्रधान धार्मिक कार्य हं । यह इस 
ससार तथा स्वगं दोनो में द्य तथा अदृद्य पर, चेतेन 
तथा अचेतन वस्तुभो पर अधिक्रार पाने का साधनदह। 
जो इसका ठीक प्रयोग जानते है तथा विधिवत्‌ इसका 
सम्पादन करते है, वास्तव मे वे इस ससार के स्वामी ह । 
यज्ञ को एक प्रकार का एसा यन्त्र समञ्लना चाहिए जिसके 
सभी पुर्जे ठीकनठीक स्थानपर वठेहो, या यह एसी 
जजीर है जिसकी एक भी कंडी क्मनदहो, या यहरेसी 
सीढी ह जिससे स्वर्गारोहण क्याजा सक्रताह, या यह्‌ 
एक व्यक्तित्व ह जिसमें सारे मानवीय गुण हँ । 

यज्ञ सृष्टिक मादिसे चलाभरहारहं। सृष्टि की 
उत्पत्ति यत्न का फल कही जात्तीहं जिसेब्रह्माने किया 
था । होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से 
होता है, जिसमे यज्ञ की सभी सामग्री छोडकर स्वर्गं भेजी 
जाती है--मानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता है, 
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जिसके हारा यज्ञ करने वाला देवौ तक यज्ञ की सामग्री 
प्टुचा सकता हं तेथा स्वय भौ उनके निवासो तक पर्व 
सकता हं । 
यतमूति--एक अदैतवादी प्रौढ विद्वान्‌, जो रामानुज के 
समकारीन हुए है । कहा जाता है करि रामानुज स्वामी की 
बढती हई ्याति को सुनकर यज्ञमृति श्रीरङ्गम्‌ मे माये 1 
उनके साय रामानुज का १६ दिनों तक शास्त्रार्थं होता 
रहा, परल्तु कोई एक दूसरे को हराता हुमा नही दीख 
पडा । अन्त मेँ रामानुज ने 'मायावादखण्डन' का अध्ययन 
किया गौर उसकी सहायता से यज्ञमूति को परास्त किया । 
यज्ञमूति ने वैष्णव मत स्वीकार कर छिया । तत्रसे उनका 
देवराज नाम पडा । उनके रचित 'ज्ञानसार' तथा श्रमेय- 
सागर' नामक दो श्रन्थ तमि भाषा में मिलते ह । 
यक्ञसप्तमो--यदि ग्रहण के पदचात्‌ आने वारी माघ कौ 
सप्तमी हौ तथा विदोष रूप से उस दिन सक्रान्ति हो 
तोत्रती को केव एक वार हविष्यान्न खाकर रहना 
चाहिए । उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना वार्हिए 
तथां भूमि पर, द्भासन पर, बैठना चाहिए । द्वितीय दिवस 
भ्रात एव साय वरूण का यज्ञ करना चाहिए । इस त्रत 
कावडा ही विशाल कर्मकाण्ड शास्त्र मे वणित ह। 
माकी सप्तमी मो वरणदेव को, फाल्गुन की सप्तमी को 
सूर्य को, चैत्र की सप्तमी को अशुमाली (सूर्यं का पर्याय 
वाची शब्द) को तथा अन्य मासो में मी इसी प्रकार सूर्य 
वाचक नामो को सम्बोधित्त करते हुए यज्ञो का पौष मास 
तक आयोजन करना चाहिए 1 वषं के अन्तमं सोनेका 
रथ जिसमे सात घोडे जुते हौ तथा जिसके मष्य मे शूरय 
की प्रतिमा विराजमानौ तथा जो बारह मास के 
सूर्यं के वारहं नामो का प्रतिनिधित्व करने वके वारह्‌ 
ब्राह्मणो से चिरा हो, वनवाकर उनका पूजन भौर 
सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर वहु रथ एक गौ सहित 
भाचार्य को प्रदान करना चाहिए । निर्धन व्यक्ति तिका 
रथं वनवाये । इस त्रत से ब्रती विशाल साम्राज्य का 
राजा होता ह । हेमाद्रि कै अनुसार वरुण का यर्थ ॒यहाँ 
सूर्य हं । 
यज्ञोपवीत- (१) यज्ञोपवीत का बर्थ ह यज्ञ के अवसर 
प्रर ऊपर से ल्पेटा (धारण किया) हुमा वस्त्र 1 इसका 
सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ १०९१२) में 
हमा है। यहा स्पष्ट हौ इसका अर्थ है वास (वस्व) 


य्ञमूति-यतिषर्मसमुश्य 


अथवा अजिन (मृगचर्म) 1 धागा अथवा सूत्र मर्थं नहो है । 
इसे यजोपवीत हसक्िए कहते थे करि यह्‌ यन करने करी 
योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था । 


(२) भगे चलकर इसका यर्थ "पवित्र मूश्र हौ गया, 
जो 'यजोपवीत" के प्रतीकं अथवा प्रतिनिधि रूप मे धारण 
करिया जाने लगा । उपनयन सच्करार में ब्रह्मचारी को 
यह पवित्र सूत्र प्रथम वार धारण करने को दिया जाता 
ह । इस वित्र सूत्र अथवा यज्ञोपवीत का इतना महत्त्व 
बढा कि पूरा उपनयन सस्कार ही यज्ञोपवीत कहुलाने 
क्गा 1 


यजोपवीत त्रिवृत (तीन ज्डो का) होता ह। ब्राह्मण 
वाल्क के लिए कयपस का, क्षत्रिय के लिए क्षौम (अलसी 
मूत्र का) ओौर वैद्यके किए उन का यज्ञोपवीत होना 
चाहिए । परन्तु सामान्यत कपास का यन्नोपवीत सभी 
के किए चरता हँ । यह्‌ वायी भुजा फे ऊपर से दाहिनी 
भुजा के नीचे रटकता ह । प्रयम वार आचार्यं निम्ना- 
कित मन्त्र के साय ब्रह्मचारी (उपनेय) को यज्ञोपवीत पह- 
नताहँ 

यजोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहज पुरस्तात । 

आयुष्यमग्रच प्रतिमुख शुर यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज ॥ 

पर्व के अवसर पर अथवा धार्मिक कार्य के समय भी 
नया यज्ञोपवीत धारण करिया जाता हँ । तत्र इसी मन्त्र का 
प्रयोग होता हं । 


यति--एक प्राचीन कुल का नाम, जिभ्का सम्बन्व भृगुगो 


से ऋग्वेद के दो परिच्छेदो मे वतलाया गया हं (८ ३ ९,६ 
१८) । र्हा यत्ति खोग॒ वास्तविक व्यक्ति जान 
पडते ह । दूसरी ऋचा मेँ (१०७२ ७) वे पौराणिक दीख 
पडते है । यजुर्वेद सहिता (तं° स २ ४,९,२,६ २,७,५, 
का० स॒० ८ ५, १०.१० आदि) तथा अन्य स्थानो में यति 
एक जाति ई, जिसे इन्द्र ने किंपी बुरे क्षण में सा्छावृक 
(लकडवग्धो) को चिल्ला दिया था । ठीक-टीक इसका क्या 
अर्थं हं, ज्ञात नही । यति का उत्लेल भृगु के साथ सामवेद 
में भी मिक्ता ह । 

यतिवमंसमुच्चय--चैष्णव सन्यासी दसनामी रोव सघन्या- 
सिमो से भिन्न होते ह) रवष्णवों में ब्राह्मणदही लि 
जाते है जो त्रिदण्ड धारण करते ह, जवकि दसनामी एक- 
दण्डी होते है । दोनो सम्प्रदायो की त्रिदण्डी एव एक- 


यतीदमतदीपिका-यम 
दण्डी के मन्तर से पहवानते ह 1 रामानुज के शिष्य यादव- 


प्रकाश ने च्रिदण्डियों के कर्तव्य पर एकं ग्रन्थ रचां 
जिसका नाम यतिघर्मसमुच्चय हे । 


यतोन्रमतदीपिका--श्रीवं्णव मत का सिद्धान्तबोधक 
एक उपयोगी संक्षिप्तसार ग्रन्थ । इसमें अनेको एसे 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुमा है जो आगमसहिताभो में 
नही प्राप्त होते । इसके रचयिता श्रौनिवास तथा रचना- 
का १९५७ ई० के रुगभग ह । 


यदु-(१) यदु के वश का भागवतघरमं से घनिष्ठं सम्बन्ध ह । 
भागवत सम्प्रदाय का एक नाम सात्वत सम्प्रदाय मीहै। 
सात्वत नाम पडने का कारण है इसका यदुवश से 
सम्बन्धित होना । सर्वप्रथम इस धर्मं का प्रचार यदुमो 
मेहीहृमा। कूर्मपुराण मे कथा है कि यदुवकश्च के एक 
प्राचीने राजा सत्वत्‌ नै, जो अंशु का पुर था, इस सम्प्रदाय 
कौ विरोष उन्नति की । इसके पुत्र सात्वत ने नारदसे 
सागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया । इसी यदुवसी 
भागवतधर्मप्रचारक के नाम पर इस सम्प्रदाय का नाम 
सात्वत पडा । 


(२) समाज की भावक्यकतानुसार अधिका ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय सपने-गपते कार्य छोडकर वैद्यो के गार्हस्थ्य धर्मं का 
पालन करने कगे थे । इस प्रकार के कर्मसाद्धयं के उदाहरण 
यदु थे। ये क्षत्रिय ययाति के पुत्र थे, किन्तु राज्याधिकार 
न मिलने से पशुपालन आदि करने लगे । नन्द भादि 
यादव एसे ही गोपाल थे। 

(३) राजा ययाति ने छोटे पुत्र पुड को राज्याधिकारी 
वनाते हुए भपनी आज्ञा न मानने के कारण यदु भादि चार 
पुत्रो को राज्यश्रष्ट होने का शाप दिया था। विवास 
किया जाता है, यदु मादि राजकुमार निर्वासित होकर 
आधुनिक दजला-फरात धाटी के देश परिचमेशिया चरे 
गये 1 आर्यावर्तं से बाहर उस देश में इन्होने अपना-अपना 
राज्यतन्व्र स्थापित किया । वर्तमान जाईडन नदी गौर 
जुडाई साम्राज्य यदुवंशी राज्यतन्त्र का ही पश्चादुवर्ती 
अवरिष्ट स्मारक प्रतीत होता है। भ्रमासपटून भौर 
द्वारका बन्दरगाहो के मार्गं से यादवो का आवागमन 
वर्तमान आर्यावर्तं मे होता रहता था । उसदेश मेंकौ 
जा रही पुरातात्विक खोजोसे इस तथ्य पर गौर धिक 

प्रकाश पडने की सम्भावना हं 
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यन्त्र-(१) नूरसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में 


एक यन्त्र बनाने का निर्दे है, जो नृसिंह कै मन्त्रराज 
तथा तीन ओर वैष्णव मनत्त्रोसे बनताह। इस यन्धको 
गे, मुजा या शिखा में पहनते ह, जिससे शक्ति भिकती हं । 


(२) शाक्तो के द्वारा विभिन्न देवता के रहस्यात्मक 
यन्त्रो की रचना, पूजाविधि ओर प्रयोग करना पर्याप्त 
प्रचलित ह ये यन्त्र एवं मण्ड किसी धातुपत्र, भोज- 
पत्र या मृत्तिकावेदी पर वनते! साथ ही उन पर 
अनेकानेक मुद्राएं अथवा अक्षरन्यास निमित किये जाते 
है, फिर उनमें देवता का आवाहन एव पूजन मुख्य मन्त्र के 
द्वारा होता ह। 


यम--यम के पूर्वजो एव सम्बन्धियो का जान अनिदिचत 


है । एक वर्णन के अनुसार ( ऋ० १० १७ १-२ ) यम 
एव उनकी बहिन यमी विवस्वान्‌ एव सरण्यु की सन्तान 
है 1 विवस्वान्‌ स्पष्टतः भ्रकादाका देवता है, चाहे उसे 
उदीयमान सूर्यं माने, प्रभापूर्णं आकाश मानें या केवल 
सूर्यं मारने, अन्तर सामान्य पडता ह । सरण्यु को सूर्या 
अथवा उषा मान सकते है । विवस्वान्‌ एव सरण्यु कम- 
से-क्म दो युगलो के माता-पिता अवद्य ह । वै है यम- 
यमी तथा दो अदिवनौ । 


यम तथा यमी को चन्द्रमा एव उषाकेरूपमें माना 
गया है, क्योकि दोनो ही दिन व रात के गुणो में सम्मिकित 
है एव दोनो की प्रेमकथा एक विवाहे मेँ समाप्त होती 
है ( कड ० १०.८५ ८-९ } । इस आकाडीय, भानवीकृत 
परेमव्यापार को हम उप कालीन, पीले व हल्के पडने 
वाणे चन्द्रमा में, जो अन्तमें उषा में विखीन दहो जाता 
है, देख सकते हं । 

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ण्म तथा यमी 
जकगन्धरव एव जक-अप्सरा की सन्तान ह । 

भारत-्दरानी कालस ही माना यम विवस्वान्‌ का पुत्र 
जाता है, क्योकि यह्‌ यिम, वीवन्ह्वन्त (पारसी देव) के 
पुत्र के तुल्य हँ । यम तथा यमौ "यिम" एवं “यिमेहं' से 
मिरूते-जुरते ह 1 यमी एक ऋवेदीय मन्त (१० १०} से 
सम्बन्धित ह तथा यिमेह' रघु अवेस्ता (पारसी धर्मग्न्य) 
के एक कथन शबुन्दहिस' से । यम ॒वँवस्वत (ऋ० १०. 
१४,१) का एक अन्य रूप मनु वैवस्वत (४.१) के रूप में 
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भ्राप्त होता है । निस्सन्देह दोनों का जन्म दो पौराणिक 
कथागोसे होता ह । वे हरमे मनुष्य के जीवन के दिव 
भविष्य का परिचय देते है । 
ऋग्वेदीय धारणानुसार मनुष्यजाति फे शीषस्थान पर 
आदि पुरुष मनु । जो प्रथम यज्ञ करने वले थे (ऋ 
१०६३७) है, यायमहै नो पृथ्वी से स्वर्गं तक के पथ 
का अनुसन्धान कर चुके थे (० १० १४ १-२) । यम एव 
यमी को मानवजाति का माता-पिता मान सकते है । भारई- 
वहिन का ऋग्वेदीय कथनोपकथन (१० १०) इस प्रकार 
के सम्बन्धं की नैतिकता पर प्रकाश डार्ता ह । यमी इस 
वात पर जोरदेतीहै कि यमी एक मात्र पुरुह मौर 
विष्व को वसाने कै प्रयोजनार्थं मानवसन्तानो की भावद्य- 
कता है । दूसरी ओर यम भाई-बहन के सयोग पर नैतिक्र 
आपत्ति उपस्थित करता ह । जान पडता है क्रि यम एव यमी 
प्रारम्भिक अवस्था में प्राकृतिकं उपादानो के मानवीकरण 
के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उषा एव आकंश्च तथा पृथ्वी 1 
यमके दो सन्देशवाहक कृत्ते है जो "सरमा! के पुर 
होने के कारण सारमेय कहलाते है । उनका वर्णन (ऋ 
१०.१४ १०-१२) चार गख, चौडी नाक, भूरे रग 
वलि रूप मेँ किया गया है । ये पृथ्वोसे स्वंकेषपथकी 
रक्षा करते है, मृत्यु फे पात्रो को चुनते ह तथा स्वर्गीय 
यात्रा में उनकी देव-भाल करते है । 
पौराणिक यम मृत्यु के देवता है, जिनका महिष (मेसा) 
वाहन है । उनकेदोखूपहै यमराज भौर धर्मराज । 
यमराज रूपसे वे दुष्ट मनुष्यो को दण्ड देकर नरकादि 
मे भजते ह, धर्मराज के रूप मेँ धर्मात्मा मनुप्य को 
स्वर्गादि में भेजकर पुरस्छृत करते हं । 
यमचतुर्थी--शनि के दिन चतुर्थी हो बौर भरणी नक्षत्र हो 
तो यम का पूजन होना चाहिए । यम भरणी नक्षत्र का 
स्वामी है। इस ब्रतसे सात जन्मो कै पाप नष्टहो 
जाते है । 
यमदीपदान--कातिक छृष्ण चतुर्दशी को सायकारु गृह 
के वाहर दीपो की पक्ति प्रज्वलति की जानी चाहिए । 
इससे दुर्घटना जन्य ( भका ) मृत्यु रक भाती हं । 
यमदितीया--भविष्योत्तर पुराण के अनुसार कातिक शुक्ल 
द्वितीया को यमराज के प्रीत्य यह त्रत किया जाता है । 
वहिन इसको पने मादइयो की मृत्यु के देवता से रक्षा- 
घ्राति के लिए करती है । इस त्यौहार के दिन वहिनो के 


यंलदोददरन्‌-य गला 


घर जाकर भोजन करने, उनसे टीका लगवबाने एब उन्द 
उपहार देने फा प्रचार रगभग सम्पूर्ण मासवमेहै। मे 
“मेयादरूज' या ्रातुद्धितीया' भी कते है 1 
यमद्वितीया के दिन यम की बहिन भौर सूर्यपत्री 

यमुना में स्नान करने का विधान है। इससे यमराज 
प्रसन्न होते है । इस पवं पर मथुरा मे यमुनास्नान करने 
का भारी मेला हता है । 

यमल --यमर का अर्थं ह जोडा । युगम देवता तथा उनकी 
शक्ति की एकता ( यौन सयोग ) इसमे सूचित होती ह । 
यमल शब्द से ही याम" वना ह, जो शिव-पार्वती जैमे 
युगम देवतामो के सवाद रूप में विरचित ग्रन्थ ह । 

यमादक्षनत्रयोदक्शी- मार्गशीर्षं मास को त्रयोदशी को 
सप्ताहं के पृनीत दिनो में ( रविवार भौर मगरख्वार छोड- 
कर ) मव्याह्न से दृरवंही तेरह ब्राह्मणो को निमंचित 
केरना चाहिए । उन्हे तिल का तेल शरीर मर्दनकेक्िए 
तथा भर्म जर स्नान के किए दियां जाय, तदनन्तर उन्हें 
अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराया जाय भौर यह कार्यं एक 
वपं तक प्रति मासहोतो दस भआचरणसे ब्रती को कभी 
भी यमराज का मुख नही देखना पडेगा । 

थमुना--एक प्रसिद्ध मौर पवित्र नदी । यह्‌ यमुना ( युगम 
भे से एक ) इसकिए कटी जाती है कि यह गङ्गाके 
समानान्तर वहती ह । इसका उल्लेख ऋष्वेद मेँ तीन 
वार हृभा है । ऋण्वेदानुसार (७ १८ १९) त्रित्सु एन 
सुदास ने शत्रुम के ऊपर यमुनातट पर महान्‌ विजय 
प्राप्तकी थी । होँपक्िन्स का यह मत कि यहां यमुना 
परुष्णी का अन्य नाम है, भग्राह्य है, क्योकि त्रित्सुमो का 
राज्य यमुना व सरस्वती के वीच में स्थित था । अथववेद 
(४९१०) में यमुना के अञ्ञन का उत्लेख त्रिककुद्‌ (वैक- 
कुद ) के साय हुमा है । रेतरेय ब्राह्मण तया गतपथ त्रा० 
के भनुसार भरतो की खाति यमुना तट कौ विजय से हई । 
अन्य ब्राह्मण भी यमुना को उद्धृत करते हं । मन्त्रपाठ 
(२११ १२) में साल्व जोग इसके तट पर्‌ निवास करने 
वाले कहे गये है । 

पुराणो के अनुसार यम (सूर्य) की पुत्री होनेके 
कारण यह नदी यमुना कहलाती ह । भारत की सात 
पवित्र नदियो मे इसकी गणना है 
गङ्गे च यभुने चेव गोदावरि सरस्वति 1 
कावेरि नम्दे मिन्वोज्लिऽस्मिन्सन्तिधि कुर ॥ 


यमुनास्नानतर्पण-पाज्ञिकी 


भागवत पुराण में वणित कृष्ण के सम्पकके कारण 
इसका महत्व वहतं वड गया ह, जिस प्रकार राम कै 
सम्पकं से सरयू नदी का । 
यमुनास्नानतर्पण--इस त्रत के अनुसार यमुनाजल मे खडे 
होकर यमराज के भिन्न-भिन्न नामों के साथ तिरुभिधित जक 
की तीन-तीन अञ्जलियों से उनका तर्पण करना चाहिए । 
याग--(१) देवता को सामग्री अर्पण करना, अर्थात्‌ यज्ञकर्म । 
इसमें अग्नि, जर, देवमूत्ति, अतिथि अथवा अन्तरात्मा को 
उपहार चढाया जता हँ । ज्राह्यण ग्रन्थो में कई प्रकार कै 
अग्निसाध्य यागोका वर्णनहै। (२) इसी प्रकार वैष्णवं 
उपासक किसी श्रथम गुरु का चुनाव कर उससे दीक्षा केता 
है । दीक्षान्तगंत पाँच कृत्य है (१) ताप ( साम्प्रदायिक 
चिह्ध का सरीर पर अद्धुन ) (२) पुण्ड ( साम्प्रदायिक 
चिह्न को लाट जादि पर चन्दन से बनाना ) (३) नाम 
( भपना साम्प्रदायिक नाम ग्रहण करना ) (४) मन्त 
( आराध्य देव का मन्त्र ग्रहण करना ) एवं (५) याग 
( देवता की पूजा }) । 


यात्तवत्वेय--(१) यजुर्ेद^के शाखाप्रव्तंक ऋषि । इनका 
उल्लेख इतपथ ब्राह्मण में यज्ञो के प्रन पर एक 
महान्‌ अधिकारी विदान्‌ के रूपमे मिलता है। वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ मेँ इन्दं द्शंन का अधिकारी विद्वान्‌ 
माना गया ह 1 यै उदाककं आरुणि के शिष्य थे जिन्हं एक 
विवाद मेँ इन्होने हरा दिया था । बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ 
भे इनकी दो पलिनर्या मैत्रेयी तथा कात्यायनी का उत्लेख ह । 
साथ ही यहां याज्ञवलकयक्रत वाजसनेयी शाखा ( शुक्ल 
यजुर्वेद ) का भी उल्लेख ह । भआर्चर्थ की वात हकि 
याज्ञवत्क्य शतपथ ब्राह्मण तथा गाङ्खायन आरण्यक को 
छोडकर किसौ भी वदिक ग्रन्थ में उल्छिकित नही है! 
कहा जाता ह कि ये विदेह के रहने वाके थे, परन्तु जन 
की सभा मे इनकी उपस्थिति होते हुए भी उदार्कपे 
सम्बन्ध ( जो कुर-पश्चाक के थे ) होने के कारण इनका 
विदेहंनासी हीना सदेहात्मक लगता हं 1 
(२) स्मृतिकार के ख्प में भी याज्ञवल्वय प्रसिद्ध ह 1 
इनके नाम से प्रख्यात "याज्ञवत्वयस्मृति' घर्मदास्व का 
एक प्रामाणिक ग्रन्य है । स्यष्टत" यह परवर्ती ग्रन्थ हं । 
सका विकास याज्ञवत्वय के घर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय में हुमा 1 
न्यायन्यवस्था एव उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे हिन्दु 
विधि के अन्तर्गत दस स्मृतिं का मुख्य स्यान ह । 
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याज्ञवल्क्य आधम-विहार प्रददा के दरभेगा-सीतामदी मार्ग 
के वीच रमौल ग्राम पडता है । य्ह जिवमन्दिर है, इसी 
के पास गौतमकुण्ड ओर वटवृक्षो कावनह। यर्हापर 
महषि याज्ञवल्क्य का आश्रम वतलाया जातां है । 

याज्नवल्क्यधर्मजास्त्र--धर्मगास्त्र ( विधि ) में मानवधर्म 
आस्तर ( मनुस्मृति ) के पर्चात्‌ दसरा स्थान याज्ञवल्कय 


धमगास्तर का ह । इसका दूसरा नाम हँ याज्ञवल्क्यस्मति । 
दे० "याज्ञवल्क्यस्मृति 


याज्ञवल्बयस्मृति--मानव घर्मशास्व (मनुस्मृति) अन्य सभी 
स्मृतियो का गाषार ह । इसके बाद दुसरा स्थान याज्ञ- 
वल्वयस्मृति का है । इस स्मृति में तीन अध्याय है, आचार, 
व्यवहार ओर प्रायदिचत्त । इनमें निम्नाकरित विषय है : 


(१) माचाराध्याय-वर्णभनिमप्रकरण, स्नातक त्रत 
भरकृरण, भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण, द्रव्यदुद्धि प्रकरण, दान 
प्रकरण 1 


(२) न्यवहाराध्याय-प्रतिभू प्रकरण, ऋणादान प्रक- 
रण, निक्षेपादि प्रकरण, साक्षिप्रकरण, लेख्यभकरण, दिव्य 
रकरण, दायभाग, सीमाविवाद, स्वामिषाल विवाद, 
भस्वामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय सविद्न्यतिक्रम 
वतनादान, चूतसमाह्वय, वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, 


विक्रीयासम्परदान, सम्भूय समुत्यान, स्तेय एवं स्त्रीसग्रह्‌ 
प्रकरण । 


(३) प्रायदिचत्ताध्याय-अशौच, आपतृकर्म, वानरस्य, 
यति, अध्यात्म, ब्रह्महत्या प्रायद्चित्त, सुरापान प्रायदिचत्त, 
सुवर्णस्तेय प्रायरिचत्त, स्वीवध प्रायदिचत्त एव रहस्य- 
भ्रायरिचत्त प्रकरण । 


याज्ञवत्क्यस्मृति पर करई भाष्य मौर टीकाएँ छ्िखी 
गयो है, जिनमे "मिताक्षरा" सवसे भ्रसिद्ध ह 1 

हिन्द विधि में मित्ताक्षरा का सिद्धान्त बंगा कौ छोढ- 
कर समग्र देश मे माना जाता रहा है 1 बगाल में "दाय- 
भायः मान्य रहा है । 


याक्षिको--तंत्तिरीय आरण्यक का दसवां प्रपाठक याज्ञिकी 
या नारायणीयोपनिषद्‌ के नाम से दिख्यात ह । सायणा- 
चाय ने याज्ञिकी उपनिषद्‌ पर भाष्य रचा है मौर विज्ञा- 


नात्मा न इस पर ॒स्वतव्र वृत्ति मौर 'वेदविभ॒यणः नाम 
की अलग व्याख्या चिली ह । 
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याक्ञिकी अयव नारायणीय उपनिपद्‌ मे मूतिमान्‌ 
ब्रह्मतत्त्व का विवरण है! शद्धराचार्यं ने इसका भाष्य 
चिखाह। 
यातुधान---पनुष्येततर उपद्रवी योनियो मेँ राक्षस मुटय है, 
दने यातु ( भाया, छक-छ्म } भधिक था इसलिए इनको 
यातुधान कहते थे । ऋग्वेद मे इन्दे यज्ञो मे वाधा शलनं 
वाला तथा पवि्रात्मामो को कष्ट पहुंचने वाला कहा 
गया ह । इनके पास प्रभूत शक्ति होती ह॑ एव रात को 
जव ये धूमते है ( रात्रिश्चर ) तो भपने क्रम्य ( शिकार ) 
को खाते है, बडे ही धृणित भाकार के होते दै तया नाना 
रूप ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते ह । स्वेद में रस्‌ 
एव यातुषान मेँ अन्तर किया मया है, किन्तु परवर्ती 
साहित्य में दोनो पर्याय है । ये दोनो प्रारम्भिक अवस्था में 
यक्षो कै समकक्ष थे । विन्तु रामायण-महाभारत की रचना 
के परचात्‌ राक्षस अधि प्रसिद्ध हृए । राक्षसो का राजा 
रावण रामकाप्रवल एत्रुथा। महाभारतम भीमका 
पुत्र घटोत्कच राक्षस है, जो पाण्डवो की भोर से युद्ध 
करता ह ! विभीषण, रावण का भाई तथा भीमपुत्र षरो- 
त्वच भले राधसो के उदाहरण ह, जो यह सिद्ध करते ह 
कि असुरो की तरह ही राक्षस भो सर्वथा भय कौ वस्तु 
नदी होते थे । 
यात्रा ( रययाचा था रयोत्सव }-भ्राचीन काल से ही 
देवताभो कौ यात्रां वड प्रसिद्ध ह । कालप्रिय नायकौ 
यात्रा के भवसर पर भवभूति का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर- 
चरित" मञ्च पर खेला गया था 1 'याव्राततत्व' नामक ग्रथ 
रधुनन्दन द्वारा वगाल मेँ रवा गया था । इस ग्न्य में 
विष्णु ( जगन्नायजी } सम्बन्धी वारह उत्सव वणित ह । 
मुरारि कवि द्वारा रचितं 'उअनर्घराघत्र' नाटक पुरुपोत्तम- 
यात्राके समय ही रगमच पर सखा गयाथा। देवयात्रा- 
विधि के किए दे° कत्यकल्पतर, १० १७८-८१ ( ब्रह्य 
पुराणसे)1 
याददगिरिमाहातम्य--नारद पुराण मे उद्धृत यह मश 
दत्तात्रेय सम्भ्दाय ( मानमाड सम्प्रदाय ) का वर्णन 
करता ह । 
वरारवध्रकावा--रामानुज स्वामी के प्रारम्मिक दानिक रिन्ना- 
गुद । ादवपरकाशा सङ्गर के भहेतमत को मानने वले भे 
भौर रामानुज विशिष्टादैत को । अतएव गुर-दिप्य मे अनेक 


यातुधान-याभुताचायं 


वार विवाद हा करता था । मन्त में रामानुज नै गु 
पर्‌ विजय प्राप्त की गौर उन्हें वश्णव मतावलम्त्री वना 
लिया 1 इनका छिना हुमा वेदान्तसूश्र का यादवमाघ्य मव 
दुम ह । घीर्वष्णव सम्प्रदाय फे सन्यानि्यों पर इनका 
अन्यं ग्रन्य यतिषर्मसमुच्चय ह 1 नका अन्य नाम गोविन्द 
जिय भौ था । स्थितिकाल श्वी शतान्दीथा। पे 
काची नगरी के रहने वति ये। 


यान--(१) साधक के परलोक प्रयाण के दो मार्गे याप्रकार। 


उपनिषदो भौर गीता ( ८,२३-२८ ) मे इनका विवेचन 
भी प्रकारमाह 1 
(२) बौद्ध उपासको में तीन साधनामां प्रचलित ह 
हीनयान, महायान ओर व्यान 1 
महायान के श्रेष्ठ तन्त्र "तयागतगुह्यक' से पता 

लगता है किस्द्रयामलमें जिसे वामानारया क्रौलाचार 
कहा गया है, वही महायानियो का अनुष्ठेय आचार है । 
इसी सम्प्रदाय से कालचक्रयान या कालोत्तर महायान 
तया वजखरयान की उत्पत्ति हुई । नेपा के समी शाक्त 
वौद्ध वजखयान सम्प्रदाय कै भनुयायी ई । 

यामल-तन्त शास्य तीन भागो में विभक्तहं भागम, 
यामल गीर मुख्य 1 जिसमें सुण्टितत्तव, ज्योतिष, नित्यङृत्य- 
क्रम, सूत्र, वर्णं भेद भौर युगधर्मं का वर्णन हौ उसे यामल 
कहते है । वास्तव में यामल शबम्द यमल से वना है जिस- 
का अर्थं जोडा" होता हं ( अर्थात्‌ देवता तथा उसकी 
शक्ति का परस्पर रहस्यसवाद) 1 यामर्तन्त्र भाठ ह, जो 
ब्रह्मा, विष्णु, श्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश तथा 
ग्रहपरक है) 

यामुनाचायं--श्रीर्वऽ्णव सम्भदाय के एक प्रधान माचा 
नायमुनि थे ( ९६५ वि० ) 1 उनके पुत्र ईहवरमुनि तथा 
इनके पुत्र यामुनाचार्य ये 1 ई्वरमुनि की मृत्यु बहुत ही 
अस्पावस्था में हौ गयी । यामुनाचार्य तव॒ दस वषं के 
वारक थे ! इनका जन्स १०१० वि° में वीरनारायणपुर या 
मदुरा में हमा था । ये भपते गुर शरीमद्धाष्याचायं से शिक्षा 
छेन तथा १२ वर्षं कौ अवस्था में ही स्वमाव को मधुरता 
एव बुद्धि की प्रलरता फे वल पर पाड राज्य के प्रभाव- 
जाली व्यक्ति मान किये गये । नायमुनि पृत्र के मृत्युशोकं 
से सन्यासी ही रङ्खनाथ के मन्दिर में रहने कगे वे । फिर 


भी चे अपने पौत्र का हतिचिन्तन करते रहते भे । 
मृत्यु के समय उन्होने अपने शिष्य रामभिभर सेकटा 


यामुनाचायं-धारक 


"देखना, कही यामुनाचायं विषयभोग में फँंसकर अपने 
कत्तव्य को न भूल जाय । इसका भार मै तुम्हारे उपर 
छोडता हूं ।' 

इन्ही राममिश्च की रिक्षासे प्रभावित होकर यामुना- 
चायं रङ्गनाथ के सेवक हो गये । उन्होने अपने दादा का 
छोड हुभा सच्चा धन प्राप्त कर॒ किया, पवात्‌ अपना 
शेष जीवन भगवत्सेवा तथा ग्रन्थप्रणयन में वित्ताया । 
उन्होने सस्कृत मे चार ग्रन्थ लिखे है-स्तोव्रत्न, सिदि- 
त्रय, आगमप्रामाण्य ओौर गीतार्थसग्रह । इनमें सबसे 
प्रचान सिद्धित्रय हं । यहगय गौरप्यमे छ्िखा गया 
है । उन्होने अपने अ्न्थो में विरिष्टाहैतवाद का प्रतिपादन 
किया हं। 


यामुनाचार्य रामानुज स्वामी के परम गुरं थे ! यामुना- 
चायं का रामानुजाचार्य पर बडा प्रेम था! उन्होने 
मृत्युकार में रामानुज का स्मरण किया, परन्तु उनके 
पहुंचने के पूवं ही वे नित्यघाम को पहुंच गये 1 

सिद्धान्त ॒"विशिष्टाहैत' शब्द दो शब्दो के मिलने से 
वनां हं--विषिष्ट भौर गेत । विशिष्ट का तात्पर्यं है 
चेतन गौर अचेतनविशिष्ट ब्रह्य, गौर अदरैत का मतलब 
है अभेद या एक्रत्व । अतएव चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट 
ब्रह्म के अभेद या एकत्व के निरूपण करने वाजे सिद्धान्त 
का नाम विरिष्टाद्ेतवाद है1 यामुनाचायं ने इन्दी 
सिद्धान्तो की स्थापना अपने ग्रन्थो मेकीरहै। 


शाद्धर मतानुयायी सुरेश्वराचायं के विचार से ज्ञान स्व- 
प्रकारा है, अखण्ड ह, कूटस्थ है, नित्य है, ज्ञान ही आतमा 
है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान निष्क्रिय है, ज्ञान में भेद 
नही हँ, ज्ञान आपेक्षिक नही ह । यामुनाचार्य इस मत को 
अर्वदिक मानते है । उनके मत्त मे ज्ञान आत्मा का धमं 
है । शाङ्धुर मत भँ मात्मा ज्ञानस्वरूप है परन्तु यामुना- 
चार्यं के मत मे आत्मा ज्ञाता ह । ज्ञातृत्वं शक्ति आत्मा 
कीरै, ज्ञान सक्रियह, श््कुर के मत में ज्ञान निष्क्रिय 
ह । यामुन कै मतम ज्ञान सविरोष ह, शाद्कुर मत में 
निविदोष है । यामुन के मत में क्नान भपिक्षिक है, शाङ्धर 
मत में ज्ञान स्वप्रकाश है । 

यामुन के मत में श्रुति ही भआत्मप्रतिपत्ति का प्रमाण 
है । ईश्वर पुरुषोत्तम ह॑ तथा जीवं से श्रेष्ठ ह । जीव 
कृपण ह ओौर दु ख-शोक मे इवा रहता है, ईश्वर सर्वज्ञ 
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है" सत्यसद्धुल्प एव असीम सुखसागर ह । ईक्वर पूर्ण 
है जीव अणु । जीव अंश ह, ईदवर अशी है । मुक्त 
जीव ईश्वरभाव को प्राप्त नही होता । जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम ह । ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में परिणत हुमा ह । 
जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत्‌ का आत्मा है 1 आत्मा 
ओौर शरीर भभिन्न ह । अतएव जगत्‌ ज्रह्यात्मक ह । 


यास्क--वदिक सज्ञाभो के ब्युत्पत्तिरचयिता या प्रसिद्ध 


निरुक्तकार । वैदिक शब्दौ के परिज्ञान के लिए दनक 
निरुक्त बहुत उपयोगी ह । इनका जीवनकाल दसवी शती 
ई० प्रु के लगभग था 1 निरुक्त तीसरा वेद्ध माना 
जाता हं । यस्क ते पहले निघण्टुः नामक वैदिक काब्द- 
कोश तंयार किया था, निरुक्त एक प्रकारसे उसीकी 
टीक्रा ह । इससे वदिक शब्दो का ग्युत्पत्तिपरक अर्थं प्रकट 
होता हं । निषण्ठु गौर निरुक्त मँ इतना अधिक विषय- 
साम्य ह कि सायणाचार्य ने मपने ऋष्वेदभाष्य की भूमि- 
कामें निषण्टु को भी निरुक्त कटाह । निरुक्त अध्ययन 
करने के किए वयाकरण होना आवश्यक ह । व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से निरुक्त का वडा महत्त्व ह । निरुक्तं के 
अपने विषय निम्नाक्िति है-- 
वर्णागमो वर्णविपर्ययद्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ 
ातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्तम्‌ ॥ 
निरुक्त मे तीन काण्ड है-( १ ) नैषण्डुक ( २) 
नगम भौर ( ३ ) दैवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कुल 
चौदह मध्याय है । यास्क ने शब्दो को घातु माना ह 
मौर धातुभो से व्युत्पत्ति करके उनका अर्थं निकाला है । 
यास्कनेवेद को ब्रह्म कहाहं गौर उसको इतिहास, 
ऋ्वागो भौर गाथामो का समुच्चय मानाहै (तत्र 
ब्रहयेतिहासमिश्र ऋडमिश्च गाथामिश्र च भवति ) । जव 
यास्क ने अपना निरुक्त रचा उस समय तक अनेक वैदिक 
शब्दो के अथं अस्यष्ट गौर अज्ञात हो चुके थे । अपने एक 
पूर्ववर्ती निरुक्तकार के मत का उल्लेख करते हए उन्होने 
लिखा है, ““वैविक ऋचा अस्पष्ट, अर्थहीन भौर परस्पर 
विरोधामास वाली ह ।” इससे यास्क सहमत नही थे । 
इनके पुवं सत्रह निरुक्तकार हो चुके थे ! यास्कङृत निरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य हुए 1 अपने टीकाग्रन्थ पर 
उन्दने एक निरुक्तवा्तिकं भी क्ल जो भव उपलन्घे 
नही हं । दुर्गाचार्य के मतिरिक्त वर्वरस्वामी, स्कन्द 
महेश्वर ओौर वररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएं छली हं । 


५३८ 
युगादित्रत--सत्ययुग, घ्रेतायुग, दवापरयुग तथा कलियुग 
का प्रारम्भ क्रमश वदास शुक्ल २, कातिक गुवल ९, 
भाद्र कृष्ण १३ तथा माध को अमावस्या को हुमा था । 
इन दिनो मेँ उपवास, दान, तप, जप तथा होमादि का 
आयोजन करने से साधारण दिनो से करोडो गुना पुण्य 
होता हं । वाख शुक्ल तृतीया को नारायण तथा लक्ष्मी का 
पूजन ओर छेवेणधेनु का दान, काततिक शुक्ल नवमी को शिव 
तथा उमा का धूजन भौर तिलयेनु का दान, भाद्रङ्ष्ण 
त्रयोदशी को पितृगण का सम्भान, माघ की अमावस्या को 
गायत्रीसहित ब्रह्माजी का पूजन मीर नवनीतघेनु कैः दान 
करने का विधानरह। इन कृत्यो से कायिक, वाचिक, 
मानसिक मभी प्रकारके पापोकाक्षयटहो जातारह। 
युगान्तधाद्ध--चारो युग॒क्रमय निम्नोक्त दिनों मै समाप्त 
होने ह--सिह सक्रान्ति पर सत्ययुग, वुरिचिक सक्रान्ति पर 
त्रेता, वृष सक्रान्ति पर द्वापर तथा कुम्भ की सक्रान्ति पर 
क्टियुग समाप्त होता ह 1 इन सक्रान्तियो के आरम्मिक 
दिनों मे पितृगणो कौ प्रसन्नताके किए श्राद्ध करना 
चाहिए । 
युगावतारद्रत--माद्र कृष्ण त्रयोदयी को द्वापर युग का आरम्म 
हमा था । उस दिन दारीर मेँ गोमूत्र, गोमय, दूर्वा तथा 
मृत्तिका मलकर नदी अथवा सरोवर के गहरे जल में स्नान 
करना चाहिए । इस आचरण से गया मेँ किये गये श्राद्ध 
का पुष्य प्राप्त होगा । साथ ही भगवान्‌ विष्णु कौ प्रतिमा 
करो धी, दघ तथा शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए । इस 
कृत्य से विष्णुलोक प्राप्त होता हं । 
युधिष्ठिर--महाभारत कै नायको मे समुज्ज्वर चरित्र बाले 
ज्येष्ठ पाण्डव । वै सत्यवादिता एव धार्मिक माचरण के किए 
विस्यात है । अनेकानेक घर्म सम्बन्धी प्रन एव उनके 
उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महामारत भें कहकाये गये है। 
शान्तिपर्व मे सम्पूणं समाजनीति, राजनीति तथा वर्मनीति 
मुधिष्ठर भौर भीष्म के सवाद के रूप मेँ प्रस्तुत की गयी है | 
यूष-यज्ञ का स्तम्भ, जिसमे बकिपशु वाधा जाताथा। 
बागे चलकर सभी प्रकार के यजञस्तम्मो मौर स्वतन्त्र धार्मिक 
स्तम्भो के अर्थं मे मी इस शब्द का पयोग होने लगा । 
युधारोहण- वाजपेय यज्ञ सोम्यो के अन्तर्गत ह! इसमे 
रथदौड की -मुस्य क्रिया होती थी । इसकौ एक जरिया 
युषारोहृण भर्थाव्‌ यकषगूष पर चढना भी हई । इसमे गेहं 
क आटे पे बने हृए चक्र को, जो सूर्यं का प्रतीक माना जाता 


युगादित्रेत-पोग (ददान) 


ह, यप के सिरे पर रवते है। यज करने वाला 
सीडी कौ सहायता से इम परे (युप पर्‌ ) चकर चक्रको 
पकडते हुए मन्द्रोच्चारण करता ह--े देवी, हम मूर्यं 
पर पुव गये है 1' भूमि पर उतरकर वह्‌ न्कढीके 
सिंहासन पर वैठता यौर भभि्िचित किया जाता हं । 
योग ( वरदान }--वार्मिक साधना का प्रसिद्ध मार्गं । य्ह 
दर्णिनिक सम्प्रदाय के रूप मे विकसित हमा मौर दस दर्शन 
के रचयिता पतजलि थे । दीर्घं कार तक महाभाष्यकार 
पतअलि (दूसरी शताब्दी ई० पर०)} को योगमूधर का भरणेता 
समस्ता जाता रहा ह, इसी कारण यूरोपीय विद्ानो ने इम 
ग्रन्थ को सभी दर्थनो के सूव्रो से प्राचीन मान चछियाथा। 
किन्तु सूत्रो मे महाभारत एव योग सम्बन्धी उपनियदे के 
भी विचारो का विकसित रूप पाये जाने के कारण तया इसके 
अन्तर्गत वौद्ध विज्ञानवादःकी मालोचना होने के कारण यह 
मान लिया गया ह कि इसके रचयित्ता अन्य कोर पतश्नलि 
ह एव उनकी तिथि ईसवी चौथी कतान्दी से पूर्वं की नही 
हो सकती । मम्भवत साख्यकारिका की महान्‌ नोक 
प्रियता ने योगसूत्र लिखने की प्रेरणा दी हो । विज्ञानवाद 
तथा प्रोगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित होना 
इस वात की पुष्टि करता है कि योगसूत्र इसके वादका 
है, क्योकि योग का इनमें वहत बडा स्थान ह 1 
योगदरशन की पदार्थप्रणारी में सास्य के २५ त॑तत्व 
स्वीकृत ह तथा वह्‌ ईदवर को इनमें २६्वे तत्त्व के तौर पर 
जोडता हं 1 इसकिणए यह सेवर साख्य' कहलाता है, जवकिं 
कापिरु साख्य को 'निरीदवर साख्य' कहते ह । विन्तु योग 
की विशेषता इन तत्त्वो परर माथापच्चीं न करते हुए 
साघना प्रणाली का अभ्यास तथा ईदवरभक्तिह, क्योकि 
इसका लक्ष्य मात्मा को कैवल्य पद प्राप्त कराना ह । 
योगसाधक सतत अभ्यास करते हुए चित्त की क्रियागो 
पर सम्पूणं स्वामित्व प्रास कर लेता है । चित्तवृत्तियों का 
निरोध ही योग ह (योगदिचत्तवृत्तिनिरोध ) । इसके साघन 
है तिक भाचरण, तपश्चरण, शारीरिक तथा मानसिक 
व्यायाम, फिर केन्द्रित ध्यान तथा गहरा चिन्तन । इनके 
द्वारा भ्ङृति एव आत्मा का अन्तर्ञान एव अन्त मे कंवल्य 
्राप्त होता है 1 म्टाङ्खं योग के आठ अग निम्नाकिति दै- 
(१) यम (र) नियम (३) भासन (४) प्राणायाम (५) ्रत्या- 
हार (६) धारणा (७) ध्यान गौर (८) समाषि 1 इततको 
राजयोग भी कहते हैँ । यह समी मनुष्यो के किए उन्मुक्त 


योगउपनिषद्‌-योगवासिष्ठ 


, यहा तक कि जातिच्युत भी इसक्रा अम्यासी हो सकता 
है । योग अम्थास करने वाके सन्यासी योगी कहलाते है । 
पतञ्जलि के सूत्र पर वाचस्पति मिश्च, व्यास मुनि, 
विज्ञानभिक्षु, भोजराज, नागेरभटर आदि थिद्रानो की 
व्याख्या, टीका, वृत्तियां आदि प्रसिद्ध रचनाएं हं । 
योग उपनिषद्‌--विषयानुसार विभाजन करने पर उपनिषदो 
के वेदान्त, योग, सन्यास. सैव, वैष्णव, गाणपत्य आदि अनेकं 
प्रकार्‌ हौ जामे ह । योगविषयक उपनिषदो मेँ योगा- 
नुशासन के प्राचीन छ अगो पर विचार क्ियागयाहं 
(अगे चकर वे आठ हो गये-अष्टाग योग) तथा पवित्र 
"ओम्‌" पर ध्यान कैन्द्रित करने पर उनमें विशेष बर दिया 
गयादहै। ये श्रन्थ मैत्रायणी तथा चूका के पी 
रचे गये है, किन्तु वेदान्तसूत्र एव योगसूत्र के पूर्वं के है 1 
योग सम्बन्धी उपनिषदे पद्यबद है तथा चूचक की 
मनुगामी है । इनमें सवसे प्राचीन है श्रह्यविन्दु' जो मेता- 
यणीकालीन है । क्षुरिका, तेजोबिन्दु, ब्रह्मविद्या, नादबिन्दु, 
योगगिखा, योगतत्त्व, ध्यानबिन्दु, अमृतविन्दु इस वर्ग कौ 
मुख्य उपनिषदे है, जो सन्यासवर्गीय उपनिषदो तथा महा- 
भारत के समकालीन ह । केवर इस वर्गं की (हस' भर- 
वर्ती अनिरिचत तिथि कीणरचना है 1 
योगक्षेम--(१) श्राति (योग) भौर उसकी रक्षा (क्षेम) ॥ 
यह कल्याण भौर मगल का पर्याय ह । राजसूय यज्ञ करने 
के पूवं राजा अपना पुनरभिषेक कराता था । इसकी 
क्रियाएे "द्द महाभिषेक' से भिलती~जुरुती होती थी 
ओौर "योगक्षेम" इसकी एक क्रिया हुमा करती थौ 1 राजा 
पुरोहित को अपनी विजय के किए उपहार देता था ओर 
समिधा हाथ में केकर तोन पद उत्तर-धूवं दिशा मेँ चलता 
था ( यह इन्द्र की भपराजित दिशा हं ) जिसका आश्य 
योग-शचेम (प्राति गौर उसकी रक्षा) की कामना होता था । 
(२) योगक्षेम मर्थशास्तर मे भी प्रयुक्त हुमा है । याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति के अनुसार "रन्लाभो योग ' अर्थात्‌ 
अप्रासत की प्रापि योग है ओर करुन्धपरिपालन क्षेम ' 
भर्थात्‌ जो प्राप्त हो गया हो उसका परिपालन अथवा 
रभा क्षेम करता ह । 
योगतिद्रा--यौगिक साधना में अनेकं क्रम या दशाएं बाहरी 
साधन के रूप में सम्पादित होती ह । अनेक मासन, वास 
तथा नि द्वास की गणना ( प्राणायाम ) तथा दृष्टिको 
नासिका के अग्र स्थान पर केन्द्रित करना ( नासाग्रदष्टि } 
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ये अभ्यास बाहरी सावन कराते ह । इस बाहरी योगा- 
भ्यास से मनुष्यं चेष्टाशून्य हौ जाता है । इस भवस्था को 
"योगनिद्रा ( योग में निद्राया ख्य) कहते है जो मुक्ति 
अवथ। कैवल्यावस्था के पूर्वं कौ अवस्था हं 

योगपाद-शंव आगभो की तरह सहिताओो में चार 
भ्रकरण होते हं 
( १) ज्ञानपाद दार्शनिक ज्ञान 
(२) योगपाद योगकी शिक्षा व अभ्यास 
(३) क्रियापाद मन्दिर ततथा प्रतिमाभो का निर्माण 
(४ ) चर्यापाद धार्मिक क्रियां । 

योगमत-भारत में योग विद्या से सम्बन्धं रखने वाले अनेक 
सम्प्रदाय प्रचल्िति है । उनमें प्रमुख है नाय सम्प्रदायः 
जिसका वर्णन पिच्छे अक्षरक्रममेंहोगयाहं। योगका 
दूसरा साधक हं (चरनदासी पन्थः 1 इसका भी व्णनक्रिया , 
जा चुका ह । योगमत के अन्तर्गत शोब्दाद्रैतवाद भी भाता 
है, क्योकि किसी न किसी रूप में सभी योग॒ मतावकूम्बी 
शम्द की उपासना करते है । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन 
है । प्रणवके रूप मेँ इसका मूर तो वेदमन्त्रोमेंही 
वतमान हँ । इसका प्राचीन नाम प्रणववाद भयवा स्फोट 
वाद ह । इसका वर्णन आगामी पृष्ठो मेँ कंथा जायगा । 
वर्तमान कार का शेब्दध्यानवादो राघास्वामी पन्थमी 
ध्योनयोग काही एकर प्रकार ह | 

योगराज---कादमीर शौवाचार्यो में योगराज एक विद्वान्‌ थे । 
इन्होने अभिनवगुप्त कृत "परमार्थसार' (कादमीर रौववाद 
पर लिखि गये १०५ छन्दो कं एक ग्रन्थ) का भाष्य 
प्रस्तुत किथाह। इनके "परमार्थसारभाष्य' का अग्रेजी 
अनुवाद डा० बर्निट ने प्रस्तुत कियादहै। 

योगवात्तिक--सोरहवीं शताब्दी के मध्य विज्ञानभिक्षु ने 
योगसूत्रो की एकं व्याख्या लिखी जो "योग्वातिक' कह्‌- 
काती हं) 

योगवासिष्ठ रामायण--प्रचलित अद्रैत वेदान्तीय ग्रन्थों में 
'योगवासिष्ठ रामायण' का विदिष्ट स्थान ह। यह 
तेरहवी-चौदहवी शताब्दी मेँ रचे गये संसृत ग्रन्योमेसे 
एक ह 1 यह्‌ मव्यात्मरामायण के समानान्तर है, क्योक्रि 
इसमें राम भौर वसिष्ठके सवाद स्प में वेदान्तके 
सिद्धन्तो पर भ्रका्च डाला गया ह । यह वडा विलाल- 
काय ३२,००० पद्योका ग्रन्थ ह । इसमें अद्ैत वेदान्त 
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कौ शिक्षा के साथ साख्य कं विचारो का मिश्रण भी भ्राष्त 
है। योग कौ महत्ता पर भी इसमें वल दिया गया ह । 
इसकी रचनातियि १३०० ई० के छगभग अथवा भौर 
पूवं हो सकती है । 
योगसारसंग्रह॒-सोलहवी शताब्दी के मध्य आचार्य विज्ञान- 
भिक्षु द्वारा रचित एक उपयोगी योगविषयक ग्रन्थ । 
योगसुत्र-- पतञ्जलि मुनि द्वारा रचित योगज्ञास्य की मौलिक 
कृति । विद्धानो ने इसका रचना का चौथी शताब्दी 
₹० माना हँ । यह योग उपनिषदो के वादं ऊी रचना ह । 
विशेषार्थं देऽ “योग (दर्शन) 1 
योगसुत्रभाष्य--यह्‌ भाष्य ७वी या ८वी शतान्दौ में रचा 
गया है। कुछ रोग इसके ठेखक का नाम वेदन्यास वत्ताते 
है । परन्तु इस वेदन्यास तथा महाभारत के रचयिता वेदव्यास 
को एक नही समद्यना चाहिए । इस भाष्यका भग्रेनी 
अनुवाद तथा परिचय उदस्‌ महोदय ने छिवा ह । उन्होने 
इसकी दार्शनिक की की प्रह्नयाकीहै। 
योगिनी--भारतीय छोककयामो मे योगी श्राय जादगर्‌ 
केरूप॒मेंप्रदशित हृए ह । जादू की एेसी शक्ति रखने- 
वाली साधिकास्त्री "योगिनी (जादूगरनी) के खूपमें 
वणित ह । शिवशक्तिं अथवा महाविद्याएं भी योगिनी के 
रूप में कल्पित की गयी ह । योगिनियो की चौसठ सख्या 
बहुत प्रसिद्ध है । चौसठ योगिनियो के करई प्राचीन मन्दिर 
है लिनमें मेडाघाट ( त्रिपुरी-जवरपुर ), खजुराहो श्नादि 
के मन्दिर विदोष उल्लेलनीय ह । 
योगिनीतन््र--वाममार्गी शाक्त शाखा का १६वी शताब्दी 
का यह प्रन्य दो भागो मे उपर्य है ! पहला भाग सभी 
तान्विक विषयों का वर्णन करता हं, दुसरा भाग वास्तव 
मे "कामाख्यामाहात्म्य' है । इस पर वाममागं का विशेष 
प्रभाव ह 1 
योगी--योगमत पर चलने वले, योगाम्यासर करने वाले 
व्यक्ति योभी कहलाते है 1 प्राय हव्योगियो के लिए 
सावारण जनता में यह शण्द प्रयुक्त होता ह । 
योगीदवर--हिव का पर्याय 1 कछ योगौ गपनी भयावनी 
क्रियामो का मभ्यास श्म्ान भूमि में करते हि तथा 
भूत योनियं पर भपना प्रभुत्व स्थापित कर छेते ह । 
हिव इन योगियोके भी स्वामी है अर्थात्‌ योगीश्वर 
ह तथा योग का अभ्यास भी करते हं । 


योगतीरसंग्रह-योनिऋक, 


सिद्धिश्रा्त महात्मा भी योगीक्वर कह जाते ह । 

योगेऽवरव्रत मघवा योगे्वरद्रादश्षौ-- कार्षिक शुक्ल एका- 
दकशीकोद्रसत ब्रत का अनुष्ठान होता है। चार जन्यपूर्ण 
कलश, जिनमें रतन पडे हौ, सफेद चन्दन चचित हौ तथा 
चारो गोर दवेत वस्र लिपटा हौ एव जो तिलपूर्णं ताघ्र- 
पत्रोसेढके हो, पारँ मं सुवर्णं षडाहो, एसे चारों 
कश चार महामागरो के प्रतीक होते है 1 एक पात्रके 
मघ्य मे भगवान्‌ ह्रिं की प्रत्तिमा (जो योगेव्वर है) 
स्थापित्त कर प्रजी जानी चाहिए । राच्रिकोजागरणका 
विधान ह । द्वितीय दिवस चारों कलशो को चार ब्राह्यणो 
कोदानमें दे देना चाहिए तथा सुवर्णं प्रतिमा किसी 
पांचवें ब्राह्मण को देकर पाचों ब्राह्मणो को सुन्दर भोजन 
कराकर दर्षिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए ! इसका नाम 
धरणीत्रत भी ह । व्रती इस त्रत के फलस्वरूप समस्त 
पापो से मुक्त होकर विष्णुलोक प्राप्तकर लेता ह । 


योनि-(१) जीवो की विभिन्न जातियां योनि कहती ह 1 
इनका वर्गीकरण पुराण मादि में ८४,००,००० प्रकार 
का वतलाया जाता ह । जकर, स्थलः वायु, माकाशचारी 
सभी प्राणी (स्थावर पेड-पौघे भी) इनमे सम्मित ह । 
(२) स्वीतत्त्व का प्रतीक, मातृत्व का बोधक अद्ध । 
भ्रार्जतिहासिक युग॒के पंजाव तथा परिचिमोत्तर प्रदे के 
कोगो के घर्म मे इसका मह्वपूर्णं स्थान था । उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण यह्‌ मादरणीय गौर पूजनीय माना 
जाता था। शाक्तं घमं में इसका बहुत महत्त्व वडा, 
योनिचिह्न शक्ति का प्रतीके मौर सष्टि का मूर वन गया। 
अनेक रूपो मेँ इसकी अभिव्यक्ति भौर का मे अकन 
हमा । कामाश्या पीठ में योनिकी प्ूजाहोती हं। 
लिङ्खोपासना में भी लिद्गका आघार योनिही ह) 
लिवमन्दिरो में ल्लिङ्गं योनि में ही प्रतिष्ठित रहता हँ । 


योनि ऋक्‌--सामवेद के चिक प्न्य तीन ह * छन्द, मार- 
ण्यक गौर उत्तर । उत्तराचिक मेँ एकं छन्द की, एक स्वर 
की गौर एक तात्पर्य की तीन-तीन क््वामो को लेकर 
एक-एक सूक्तं वना दिया गया ह । इन सूक्तं का व्यूच 
नाम रखा गया है । इसी तरह की समान भावापन्न दो-दो 
ऋवागों कौ समष्टि का नाम प्रगाय ह। चाहे व्यूहो 
चाहे प्रगाथ, इनमे प्रत्येक पहली ऋवा का छन्द 
आचिक मे से किया गया है! दसी माचिक छन्द से एक 


योवराज्याभिषेक-रघुनायदास 


श्चा ओर सव तरह से उसी के अनुरूप दो ओर ऋचाभो 
को मिलाकर श्रयृच वनता हं ओर इसी प्रकार प्रगाथ 
भी! इन्हीकारणोसे इनमे जो पहली ऋचाएह वै 
सव योनि ऋक्‌ कहलाती ह गौर आचिक भी योनिग्रन्थ 
के नामसे प्रसिद्ध ह) 


योनि ऋक्‌ के बादहीउसौ कै वरावरकौी दोया 
एक ऋक्‌ जिसके उत्तर दल में मिले उसका नाम उत्तरा- 
चिक ह! इसो कारण तीसरे का नाम उत्तरहं! एकी 
ज्याय का वनाहुभा म्रन्थजो अरण्यमें ही अध्ययन 
करने योग्य हो, आरण्यक कहुकाता ह 1 सव बैदो मे एक- 
एक भारण्यक होता ह । योनि, उत्तर गौर आरण्यक इन्ही 
तीन ग्रन्थो का सोधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 


समहं ह 1 


योवराज्यासिषेक--अनेक प्रमाणो से यीवराज्याधिपेककी 
वास्तविकता सिद्ध होती हँ । इसमे राजा अपने योग्यतम 
(सम्भवत ज्येष्ठ) पुत्र का अभिपेक कन्ताधा। भहा- 
भारतं, रामायण, हर्षचरित, वृहत्कथा, कत्पसूत्र॒ आदि में 
यौव राज्याभिपेक का वर्णन पाया जाता ह । यह अभिषेक 
चन्द्रमा तथा पुण्य नक्षत्र के सयोगके समय (पौपौ 
पूणिमा कौ) होता था । 


र 


र--अन्त स्थवर्णो का दुसरा अक्षर । कामधेनुतन्त्र (पट 

६) मे उसका स्वरूप निम्नाकित बतलाया गया हँ 
गेफञ्च चञ्चवलापाद्धि कुण्डलीद्यय सयुतम्‌ । 
रक्तवि्युल्लतताकार पञ्चदेवात्मक सदा ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्णं त्रिचिन्दुसदितं सवा ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके अधोलिखित नाम कहे गये हं : 
रो रक्त क्रोधिनी रेफ पावकस्त्वोजसो मत । 
भरकाशादर्शनो दीपो रक्कृष्णापर वी ।। 
भुजङ्खेशो मति सूर्यो धातुरक्त भ्रकाशकं । 
भप्यको रेवती दास कक्ष्यो व्िमण्डलम्‌ ॥ 
उश्ररेखा स्थूलदण्डो वेदङ़ण्ठपला पुरा। 
भ्रकृत्ति सुगन्यो ब्रह्मशव्दद्च गायको धनम्‌ ॥ 
श्रीकण्ठ उष्मा हृदय मुण्डी त्रिपुरसुन्दरी 1 
सविन्दुयोनिजो ज्वाल श्रीर्भैलो विदवतोमुखी ।1 
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रषतसक्ठमी--मार्गशीषं कृष्ण सप्तमी का रक्तसप्तमो नाम 


है । इसं तिथित्रत मै रक्त कमलोसे सूर्यं की अथवा 
दवेत पुष्पो से सूरयप्रतिमा की पूजा विहित है। सूर्यकी 
प्रतिमा पर रक्त चन्दन से प्रलेप रगाना चाहिए । इस पूजनं 
मे सूर्यं को दारके वडे गौर करारा (चावल, दाल तथा 
मसालो से वनी खिचडी) अर्पित करने का विघानहं। 
पुजन के उपरान्त रक्तिम॒वस्व्रो के एकं जोडेका दान 
करना चाहिए । 


रक्षापल्वमो--माद्र कृष्ण पञ्चमी को रक्षापञ्चमी कहते है । 


इस दिन काके रग से सर्पो की आकृतियां खीचकर उनका 
पजन करना चाहिए 1 इससे ब्रती तथा उसकी सन्तानो 
को सर्पो का भय नही रहता) 


रक्नाबन्धन--श्रावण पूणिमा के दिन पुरोहितो हारा किया 
जने वाला आशीर्वादात्मक कर्म । रक्षा वास्तव में रक्षा- 
सूत्र ह जो ब्राह्यणो द्वारा यजमान के वाहिने हाथ में र्बावा 
जाताहं। यह धर्मवन्धन में वँधने का प्रतीक है, 
इसकिए रभावन्धन के अवसर पर्‌ निम्ताफरित मन्त्र 
पडा जाता हं 


येन वद्धो वली राजा दानवेन्द्रो महाबल । 
तेन त्वा प्रतित्रध्नामिर मा चल मा चरू 1। 


[ जिस (रक्नाके हारा) महावी दानवो के राजा वलि 
(धर्मवन्धन में) वधे गये थे, उसी से तुम्हे बाषताह। 
हे रक्षे, चायमान न हो, चायमान न दहो ।] भव्य 
युग ॒में एतिहासिक कारणो से रक्षावन्धन का महत्त्व 
व गया । देश्च पर विदेशी आक्रमण होने के कारण स्तियौ 
का मानं भौर शील सकट मं पड गया था, इसक्िए वहिनं 
भाद्यो के हाथ में "रक्षाः या "राखी" बाधने रुगी, जिससे 
वे पनी वहिनो की सम्मानरक्नाके किए धर्मबदध हो 
जायें । 

रघुनन्दन भद्वाचायं--वंगा के विख्यात धर्मशास्ती रघु- 
नन्दन भटाचार्यं (१५०० ई} ने अष्टाविशतितच्व नामक 
ग्रन्थ कौ रचना की, जिसे स्मार्तं हिन्दू के कर्तव्यो की 
विशद व्याख्या हं । यह भ्रन्थ सनातनी हिन्दुओ दारा 
अत्यन्त सम्मानित ह | 

रधुनायवास्त- महाप्रभु चैतन्य के छ प्रमुख अततुयायी भक्तो 
मे रघुनायदसि भी एक थे) ये वृन्दावनमें रहते थे 
ओौर अपने दोष पचि सहयोगी गोस्वामियो के साथ च॑तन्य- 
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मत के ग्रन्थ केखन तथा साम्प्रदायिक क्रियामोका रूप 
तैयार करने मे खगे रहते थे । ये गोस्वामी गण भविति, 
दर्वनि, क्रिया (आचार } पर किखते थे, भाष्य रते थे, 
सम्प्रदाय सम्बन्धौ काव्य तथा प्रार्थना चिखतेथे। ये 
ग्रन्थ सम्प्रदाय की पूजा पद्धति एव दैनन्दिनि जीवन पर 
भ्रकान डालने के किए लिखे जाते थे । इन लोगों ने मथुरा 
एव वृन्दावन के आस-पास के पवित्र स्थानो को दंड तथा 
उनका मथुरामाहात्म्य' मेँ वर्णन किया भौर एक या्रा- 
पथ (वनयात्रा) की स्थापना की, जिस पर चलकर समी 
पवित्र स्थलो की परिक्रमा यात्री कर सकं । इन लोगो ने 
वापिक 'रासरीला' का अभिनय भी आरम्म किया । 
रघुनाथ भटू--महाप्रभु चैतन्य के छ शिष्यो एव वृन्दावन 
मे वस जाने वाञे गोस्वामियौं मेँ से एक । ये रघुनानदास 
गोस्वामी कै भाई थे । दे° ^रुनाथदास' 1 
रधुवीरगद---आचार्य वेद्धुटनाथ (१३२५-१४२६ वि०) ने 
अयने तिरूपाहिन्द्रपुर के निवासकाल मेँ रधुवी रगद्य नामक 
स्तोत्र भ्रन्य लिखा । यह तमिल भाषा में हं । भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी गयी ह । 
शङ्खपञ्चमी--फातगुन कृष्ण पञ्चमी को रद्धपञ्चमी कहा 
जाता ह । इसी दिन दिव को रङ्गं भपित क्रियां जाता ह 
ओौर रङ्खोत्सव भ्रारम्म हो जाता है 1 
रङ्खनाय--(१) श्रीरङ्गम्‌ मे भगवान्‌ रङ्गनाथ का मन्दिर 
है । तेरहवी, चौदहवी इतान्दी मे मुसलमानो ने जव श्रौ- 
रङ्गम्‌ पर अधिकार कर लिया तव यहाँ का मन्दिर भी 
उन्होने अपवित्र कर डाला । इस काल में रद्खनाथकी 
मूति मुस्लिम शासन से निकलकर दक्षिण भारत के कई 
स्थानो मेँ घूमती रही । जव पुन यहाँ हिन्द राज्य स्थापित 
हो गथा, श्रीरजङ्गम्‌ मे इसकी पुन स्थापना वेदान्ताचार्य 
वेद्ुटनाश् की उपस्थिति मेँ हुई । भाज भी उनके रचित 
मन्त्र मन्दिर की दीवारो पर लिखे हृए पये जति है । 
(२) रङ्खनाय ब्रह्मसूत्रो की शाद्धर माष्यानुसारिणी 
वत्ति के स्चमिता ह । इनका स्थितिकाल सत्रह्वी 
शताब्दी था 1 
रङ्खरामानुज-इन वैष्णवाचार्य की स्थिति १८बी शतान्दा 
धं मानी जाती है इन्हे विशिष्टादैत बेदान्तमाष्य 
परं व्याख्या ग्रन्थावली वैष्णवो के योगार्थ ङिली है" . 
रजस्‌-्रृति तथा उषसे उत्पन्न पदार्थ तोन गुणान 


रधुनाथ भटु-रणछोर राय 


निरिति है--सस्व ( प्रकाश ), रजस्‌ ( शक्तिः) तथा 
तमस्‌ (जडता) ! प्रकृति में ये अमिभित, सन्तुकतित रहते है 
तथा उससे उत्पन्न पदार्थो में विभिन्न परिमाणोमें मिल 
जाते है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ मेँ एक महत्‌ सत्य के तीन 
रूप विष्णु, ब्रह्मा एव शिव को क्रमरा सत्व, रजस्‌ एव 
तमस्‌ के रूपमे दर्गया गया हं! जगत्‌ मेंसारी क्रिया 
ओर गति रजस्‌ के ही कारण होती ह । 


रज्जचदास--महात्मा दादू दयाल के शिष्य एक दादूषन्धी 


कवि रज्जवदास हुए ह । इन्टोने "वानी" नामक उपदेशान्मक 
भजनो का सग्रह लिखा हं । 


रटन्ती चतुदशो--माघ कृष्ण चतुर्दशी । यह तिथित्रत ह । 


यम कौ आराधना इस ब्रतमें की जाती ह । अशुणोदय 
काल में स्नान कर यम के चौदह नाम (कृत्यतत्व, ४५०) 
लेकर उनका तर्पण करना चाहिए 1 

रणछछछोर राय-(१) गुजरात प्रदेश के द्वारका धाम भौर 
डाकौर नगर मेँ प्रतिष्ठित मगवान्‌ कृष्ण की दो मूतियो के 
नाम 1 इन स्थानो मेँ रणछछोरजी के भन्य मन्दिर अत्यन्त 
आकर्पक वने हृए हँ । इनमें सहलो यात्रियो का नित्य 
आगमन होता रहता ह । भक्तजनो "में प्रसिद्धि ह कि मध्य- 
काक में डाकौर निवासी बौढाणा" नामक भील के प्रेमानु- 
राग से भष्कृष्ट होकर श्री ष्ण द्वारका त्याग कर यहाँ 
चले आयेथे। पडो ने द्वारकासे आकर वोढाणाको 
सताया, इस पर भगवान्‌ ने उसके ऊषर पडो का अपने 
वदले का ऋण एक तराजू मे सोने से तुरकर चुकाया था । 
सोनेके रूपमे भी बोढाणा की पत्नी कौ केवर नाककी 
वारी थी, जो मूति के समान भारी हो गयी थी । इसकी , 
स्मृति में भाजकर भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्न वस्तुगो 
कै तुलादान होते रहते है । भक्त का ऋण चछडाने" के 
कारण इन भगवान्‌ का नाम “रणछोर राय प्रसिद्धहौ 
गया है । 

(२) भागवत पुराण के अनुसार मथुरा पुरी पर काल- 
यवन ओर जरासन्ध कौ दो दिकशाभो से चढाई होनें पर 
श्री ङृष्ण ते रातोरात समस्त यादवो को द्वारकापुरी में 
मेज दिया । फिर दोनो सेनामो को व्यामोहत कर उनके 
आगे-आगे वे बहुत दूर निकल भागे । उन्हे पकडने के लिए 
कालयवन पीछा करने छगा । श्री कृष्ण ने उसे एकान्त में 
छे जाकर एक राजा के दारा भस्म करा दिया तथा जरा- 
सन्ध करी सेनाके सामने से जगल-पहाडो में छिपते हए 


रणथम्भोर-रथक्रान्त 


दारका जा निकले । इस घटना की स्मृति में सक्तजनो ने 
प्रमलाछनपू्वंक उनको ( रण + छोड ) रणचीर राय नाम 
से विख्यात कर दिया । 
रणयम्भौर--राजस्थान मे सवाई माधोपुर से कुछ दुर पर 
यहं किला है 1 क्के के भीतर गणेशजी को विकला मृति 
है । पर्वत प्र अमरेश्वर, शौखेदवर, कमखधार भौर फिर 
भगे एक प्रपात के पास क्षरनेदवर ओौर सीताजी के 
मन्दिर हँ । सामने (चरणोमेंसे) पानी वहुकर दो 
कुण्डो मे क्रमश” जाता ह । वह जल पहले कुण्ड मे काला, 
फिर दूसरे कुण्ड मेँ जाकर सफेद हो जाता है 1 
रत्नत्रयपरीक्षा--अप्पय दीक्षितरचित यहं ग्रन्थ श्रकण्ठ मत 
(शैव सिद्धान्त) से सम्बन्धित है। इसमे हरि, हर ओर 
शक्ति की उपासना की मीमासा की गयी है 1 
रलप्रना--आचार्य गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्य को 
परसिद्ध टीका । शाङ्धुरभाष्यकी ठीकाभोमें यह्‌ सवमे 
सर है । 
रत्नषष्ठी--ग्रष्म ऋतु का एक ब्रत, जो षष्ठो तिथि को 
सम्पादित होता था । भासत के चारुदत्त गौर शूद्रकके 
मृच्छकटिक नाटक के ““अह्‌ रत्नषष्ठीम्‌ उपोषिता कथन 
में सभवत इसकी ओर ही सकेत है । 
रत्नहचि--राजमूय या सोम येज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के 
प्रथम दिनिसे प्रारम्भ होता था) इसको अनेकानेक 
क्रियाम मेँ भमिपेचनीय, रत्नर्हवियां तथा दरपेय महत्व 
पणं ह । यह्‌ बारह दिन लगातार किये जाने वक्ते यज्ञो 
का समूह्‌ है, जो राजाके !रत्नी' के शृहोमे भी 
होत्ता था । 
वैदिक राज्यग्यवस्था के अन्तर्गत राजा करे मुख्य परा- 
मर्शादात्ता “रत्न' (या रत्नी) कहै जाते थे, जिनमें मेनानी, 
सूत, पटरानी, पुरोहित्त शरेष्ठो, ग्रामप्रवान आदि गिनै- 
चुने व्यक्ति होते थे । राजसूय के कुछ होम इने खछोगो के 
हाथो से भी सपन्त होते थे । विक्रमादित्य ओर अकबर के 
"नवरत्न" एेसी ही राज्यव्यवस्था के अग जैसे थे । वर्तमान 
भारतकशषासन दारा दी जानेवाली स्वेच्चि पदवी 'भारत- 
रल" उक्तं वैदिक प्रथा की स्मृति जैसी हं। 
रत्न (नव अथवा पञ्च)--त्रतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तिर से) 
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तथा विद्रुम ( मगा ) 1 घाभिक कृत्यो मे पञ्च "रत्नोकां 
प्रयोग भीहोताहै, वेहै सोना, चांदी, मोती, मगा, 


माणिक्य, मतान्तर से सोना, हीरा, नीलम, पुलराज, 
मोती । 


रत्नी--रत्नो के जैसा सम्मान पाने वाख । यह उन कोश 
का निद हँ जो राज्य फे पारिषद ( वरिष्ठ सदस्य ) होते 
थे । तंत्तिरीय स (१.८ ९ १) तया तैत्ति° न्रा० (१७ 
३१) मे दी हई रलियो की सूची मे पुरोहित, राजन्य, 
महिषी ( पटरानी ), बावाता ( प्रियरानी ), परिवृक्ति 
( परित्यक्ता ), सेनानी, सूत ( सारथि ), ग्रामणी ( ्रम- 
प्रमुख ), छी ( छत्रषारक ), सगुहीता ( कोषाघ्यक्ष ), 
भागधुगू. ( राजस्व अधिकारी ) तथा भक्नावाप ( यूता- 
अव्यक्ष ) सम्मिलित है । शत० त्राण में क्रम इसप्रकार 
है सेनानी, पुरोहित, महिषी, मूत, ग्रामणी, छष्रो, 
सगृहीता, भागधुग्‌, अक्षावाप, गोविकर्तंन ({ आखेटक ) 
तथा पालागल ( सन्देशवाहकं ) 1 मैत्रायणी सहिता की 
सूची इस प्रकार है. त्राह्मण ( पुरोहित ), राजन्य, 
महिषी, षरिवृक्ति, सेनानी, सगृहीता, छत्री, सृत, 
वेदय, ग्रामणी, भागदुध, तक्षा, रथकार, अक्षवाप तथा 
गोविक्ू । उपर्युक्त नामो से टीक-ठीक पता नही चरता 
कि राजकरुल तथा राजभवन के कर्मचारियो के अतिरिक्त 
उनमें राजा के व्यक्तिगत सेवक हौ थे या जनता के भ्रति- 


निधि भी । कछ तो इनमें अवद्य ही जनता के प्रतिनिधि 
ये, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, श्रामणी, तक्षा आदि । 


राज्याभिषेक भौर राजसूय के अवसरो पर रत्नियो का 
धार्मिक ओौर राजनीतिक महत्त्व होता था । सिद्धान्तत 
माना जाता था कि राजजक्ति इन्ही कैहायमेहै। रल 


मानो राजशक्ति का प्रतीकथा। इसेये सव राज्याभिपेक 
कं अवसर पर राजाकतो सौपते पे। 


रथकार--रथ वनाने वाला 1 वैदिक काठ में इसकी गणनां 
राजा के रत्ियो मँ होती थी । रथ के संनिक तथा व्याव- 
हारिक महत्व कै कारण समाज मे रथकार का ऊ्वा मान 
था । राज्याभिपेक के अवसर पर रथकार भी उपस्थित 


होता था गौर राजा उससे मी रत्न ( राज्याधिकारके 
प्रतीक ) की याचना करता था । 


रयक्रान्त-- (१) महासिदसार्‌ नामक गात्त ग्रन्थ में १९२ 


नव रत्नो का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवणं, वैदूर्य, , अन्थो की सूची लिखित है, जो ६४ के तीच खण्डोमें 


पद्मराग ( भाणिक्य ); पएष्पराग ( पृलराज }; गोमेद 
{ हिमाख्य से प्राप्त रत्न ), नीलम, गारत्मत्त ( पन्ना } 


विभक्त । इन तीन खण्डो के नाम द॑ विष्णुक्रान्त, रथ- 
क्रन्त तया मदवक्रान्त । यह सूची यथेष्ट भाधूनिक है, 


॥ 21 


क्योकि दसम महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित ह तथा १९२ 
भेसेकेवर १० ही वामकेष्वर तन्य कौ सूची से 
मिते है 1 
(२) रथक्रान्त एक प्राचीन महाष्टीप (सभवत. अपफीका) 
कानामदहै। 
रथनवमी--भारिवने की शुकं नवमी सथवा कृष्ण पक्ष की 
नवमी ( हिमाद्रि ) को इस त्रत का अनुष्ठान होता ह। 
इस अवसर पर उपवास रखते हए दुर्गाजी की भाराधना 
या पूजा करनी चाहिए ! दर्पणो, चौरियो, वस्वो, छतर, 
मालाभों से सज्जित रथ मेँ महिष (चैसा) पर विराजी 
हुई दुर्गाजी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए मौर रथ 
को नगर की मुख्य-मुख्य सडको पर धुमाकर दुर्गाजी के 
मन्दिर तक के जाना चाहिए । राति को नृत्य-गान करते 
हए जागरण करना च्हिए । दूसरे दिनि दर्गाजी की 
प्रतिमा को स्नान कराकर रथ को दुर्गाजी को भेटकर 
देना चाहिए । 
रथयात्रा--किसी' देवता की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर 
उसका जुस निकालना रथयात्रा कहलाता है । हेमाद्रि, 
कृत्यरत्नाकर, भविप्यपुराण दुर्गां देवी, सूं, ब्रह्माजी 
आदि की रथयात्रा कावर्णन करते ह, जिसे ूजप्रकादा' 
ने भी उद्धृत करिया है । गदाधरपद्धति में पृरुषोत्तम को 
बारह यात्राभो तथा मुवनेक्वर की चौदह यात्रामो का 
वर्णेन है । हिमाद्रि के मत से यह उत्सव रोगो की समृद्धि 
तथा सुस्वास्थ्य के लिए मार्गंशीपं मास के शुक्ल पक्षम 
आयोजित होना चाहिए । 
रयसप्तमी--माध शुक्ल सप्तमी । इस तिथित्रत क सूयं देवता 
है। षष्ठोकीरात्निको त्रत का सकल्प कर नियमोके 
आचरणं की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । सप्तमी को उपवास 
करना चाहिए । सारथि भौर धोडों कै सहित वनाये गये 
सुवर्णं के रथ को मघ्याह् काल में बसो से सज्जित कर 
एक मण्डपं मँ स्थापित कर देना चाहिए । तदनन्तर केमर, 
पुष्पादिक से रथ का पूजन करना चाहिए । पूजनोपरान्त 
सूर्य मगवान्‌ कौ सवर्णं या अन्य वस्तु की प्रतिमा बनवाकर 
रथ में स्थापित करनी चाहिए । तदनन्तर मन्त्राच्चारणं 
करके रथ तथा सारि सहित सूं कौ पूजा की जानी 
चाहिए । पूजा मे ही भपनी मन कामना मी अभिन्यक्त 
कर देनी चाहिए । उस रात्रि को गीत-संगौत, मृत्यावि 
करते हए जागरण करना चाहिए । दूसरे दिन प्रात स्ना- 


रथनवमी-रम्भातृतीया 


नादि से निवृत्त होकर दान-दक्षिणा देने के वाद मपने गु 
को सुवणं का रथ दे देना चाहिए । भविष्योत्तर पुराण 
मे भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर को कम्बोजनरेश यशोधर्मा 
की कथा सुनायी ह । वृद्ध यद्योधर्मा का पुत्र मनेक रोगो 
से प्ररत था । इस व्रत के भाचरण से वहु समस्त रोर्गो से 
मुक्तं होकर चक्रवत्तीं सन्नाट्‌ हु । मत्स्यपुराण में कहा 
गया हं किं मन्वन्तर के प्रारम्भर्मेसूर्यने इ्सीतियथिको 
रथ श्राप्त किया था, अत्तएव इसका नाम रथसप्तमी पडा । 


रयाद्धसप्तमी--माध शुक्ल पष्ठी कौ इस त्रत कै अनुष्ठान 
का प्रारम्भ होता ह ! इस ब्रत मे उपवास तथा गन्धाक्षत 
पष्यादि से सूर्यकी पूजा का विधान ह । इस दिन सूयं 
की प्रतिमा के सम्मुख ही शयन करना चाहिए ! सप्तमी 
कोभी भूर्यपुजन तथा ब्राह्मणो को भोजन कराने का 
विधान है । यह्‌ क्रिया प्रति मास चनी चाहिए । वर्षके 
मन्त में सूर्यकी प्रतिमा को रथ मे स्थापित करके उसका 
जुस निकालना चाहिए । भविष्यपुराण (१ ५९ १-२६) 
में इसे "रथसप्तमी" बतलाया गया है । 

रम्भातृतीया-- (१) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस व्रतका 
अनुष्ठाने होता ह । त्रत रखने वाले को पूर्वाभिमुख होकर 
पञ्चाग्नयो (यथा गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सम्य, माहवनीय 
तथा ऊर्व्वस्थ सूर्य) के मघ्य में वंठना चाहिए । ब्रह्माजी तथा 
देवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा सरस्वती 
स्वरूपा हँ, सम्मुख विराजमान होनी चाहिए । चारो 
दिामो में होम करना चाहिए ! देवी के पुजन के समय 
आठ पदार्थ, जो 'सौभाग्याष्टक' के नाम से प्रसिद्धै, 
प्रतिमा के सम्मुव रखने चाहिए । सायकार में भ्रा्थना- 
मस्म के साथ भगवती श्द्राणी की कृपा प्राप्त करने के 
क्लिए प्रार्थना करनी चाहिए । तदनन्तर त्रतकर्ता एक सय- 
त्नीक सदुपृहस्थ को सम्मानित करं तथा शूषं (पया 
छाज) मे रखे नैवेद्य को सधवा महिामो में वितरति कर 
दे । यह्‌ ब्रत सामान्यत. स्तियोषयोगी हँ । 


(र) इस ब्रत का यह नाम इसकिएु पडा कि सर्वप्रथम 
रम्भा नाम की अप्सरा ने स्त्रीत्व की प्रापि के किए इसका 
आचरण कियाथा। मार्गगीर्षं शुक्ल को यह व्रत किया 
जाता है 1 एक वर्पपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए 
तथा भिन्न-भिन्न नामो से प्रति मास पावती देवी की पूजा 
आराधना करनी चाहिए, यथा पार्वती मार्गशीषं मे, 


रम्मात्रिरात्रव्रत-रसेह्वर 


गिरिजा पौष में इस अवसर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदार्थं बनाने चाहिए तथा उन्है खाना चादिए । 

रम्भात्रिरात्रव्रत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को ईस व्रतका 
प्रारम्भ होता ह । तीन दिनपरयन्त इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । यह त्रत स्त्रियो के लिए ह । सर्वप्रथम स्नानादि 
से निवृत्त होकर त्रतीस्त्रीको केलेके पौधे की जडम 
पर्याप्त जल छोडना चादिए तथा पौधे के चारो ओर धागा 
रपेटना चाहिए ! चादी का केले का पौघा ओौर उस पर 
सोने के फर वनवाकर पूजना चाद्िए । त्रयोदशी को नक्त 
विधि से एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके 
पूणिमा को उपवास रखना चाहिए । वषं भर उस वृ को 
सीचना चाहिए । इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं 
कृष्ण तथा सर्विमणी की भी पूजा करनी चाहिए । त्रयो- 
दरी से धुणिमा तक क्रमशः १३,१४ तथा १५ आहृतियो 
से हवन करना चाहिए । इस ब्रत के भाचरण से पुत्र तथा 
सौन्दर्यं की प्राति होती है तथा वैधन्य से मुक्ति मिती 
है । रम्भा का अथं कदली अर्थात्‌ केला ह । इसीकिए इस 
वरत मे कदली से सम्बद्ध कार्यों का विधान ई । 

रविवारन्नत--रविवार को नक्त विषि से आहार करना 
चाहिए अथवा पूर्णं उपवास रखना चाहिए । इस अवसर 
पर आदित्यहृदय अथवा महाद्वेता मन्त का जप करना 
चादिए । इससे व्रती फी मन कामनाएं पूणं होती ह । 
इसके सूर्यं देवता है । स्मृतिकौस्तुम (५५६,५५७) तथा 
वर्षकृत्यदीपिका (४२३-४२६) मे इस त्रेत का बडे विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया ह । 

रविव्रत-(१) माघ मासम रवि के दिन तीन वार सूयं 
का पूजन करना चाहिए । एक मास के इस भाचरण से 
छ महीने का पुण्य प्राप्त होता ह । 

(२) माघ मासमे रविवार के दिन त्रतारम्भ करके 
प्रति रविवार कौ सूर्यं का पूजन करना चाहिए । एक वषं 
पर्यन्त इस ब्रत के अनुष्ठान का विधान ह । इस वीच कुछ 
निरिचतत वस्तुमो का ही आहार करना चाहिए अथवा 
क्रमश कु निर्वित वस्तुभो का खनेम त्याग करना 
चाहिए । 

रसकल्याणिनी-- माघ शुक्र तृतीया को इस त्रत का रम 

होता है। दुर्गां इसकी देवता ह 1 मधु तथा चन्दन से 

ुर्गाजी को स्नान कराकर सवंप्रयम परतिमा के दक्षिण 

भाग का, तदनन्तर वाम भाग का पजन करना चाहिए । 
६९ 


५४५ 


भगवती कै चरणो को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन कर उनके 
भिन्न-भिन्न नाम केकर मस्तक के मुकुट तकं सभी अवयवो 
को प्रणाम निवेदन करना चाहिए भौर इसी प्रकार पूजा 
करनी चाहिए 1 माघ से काततिक तकं प्रति मास बारह में 
से एक वस्तु का त्याग करना चाहिए । बारह वस्तुणं ये 
है--नमक, गुड, तव राज, मधु, पानक, जीरक, दुग, 
दधि, घी, मजिका (रसाला अथवा शिखरिणी), धान्यक 
(धनिया), शकरा । मास के अन्त में त्यक्त वस्तु को एक पात्र 
मेँ भरकर तथा एक अन्य सुन्दर खाद्य पदार्थं रखकर दान 
करना चाहिए । वर्षं कै जन्त मे गौरी की सुवर्णं प्रतिमा 
का दान करना चाहिए । इस त्रत के परिणामस्वरूप 
पाप, शोक तथा रोगो से पूर्णं रूप से मुक्ति मिक्त है । 


रस कै पद--वृन्दावनस्थ हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवत्तं 


स्वामी हरिदासजी रचित पवो का संग्रह, जो ब्रजभाषा में 
माधु्यंभाव की उपासना का निरूपण करता हँ । रचनाकाल 
सोकहवी शती का मध्य या अन्त ह । 


रसविद्या--गोरखनाथी योगमत में जहाँ योगासन, नाडीज्ञान, 


षट्चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि प्राप्तिका 
मुरुय उदेश्य हं" वहां शारीरिक पुष्टि तथा पञ्चमहाभूतो पर 
विजय की सिद्धि के किए रसविद्या का भी विशेष स्थान 
है । इस रसविद्या अथवा रसायन कै हारा अभ्यासी की 
मानसिक स्थितियो को प्रभावित किया जाता ह । 


रसा-- ऋग्वेद के तीन परिच्छेदो (११२; ५.५३ ९,१० 


७५६) मेँ रसा उस जलधारा (नदी) का नामहनो 
भारत की उत्तर-परिचिम दिशा में बहती थी । भन्य स्थान 
पर (ऋग्वेद ५.४१ १५,९ ४१ ६,१० १००,१-२) यह नाम 
पौराणिक धाराकाहं जो पृथ्वीके सिरे परह । कु 
विद्वान्‌ रसा का समानार्थक शब्द अवेस्ता का “रन्हा" वत- 
लाते हँ । किन्तु यह शाब्द प्रारम्भिक रूप से“ जल के गुणो 
काबोधकरहैजो सरस्वतीया किसीभी नदीके किए 
ग्यवहूत हो सकता है । वैदिक युग की राज्य-सीमामें 
रसा नामक नदी परदिचम में, गङ्गा पूरं मे, उत्तर में हिमा- 
च्छादित पर्व॑त तथा दक्षिण में सिन्धु आताहै1 


रसेश्वर--मघ्यकारीन रवो के दो मुख्य सम्प्रदाय थै. 


पारुपत तथा आगमिक एवं इन दोनो के भी पुनविभाजन 
थे 1 पादुपत के छ विभाग थे, जिनमें छठा वर्म “रसेश्वरो' 
काथा। माघव ने इस (रसेदवर) वर्ग का वर्णन “सर्व 
दशनसग्रह" मेँ किया है 1 यह्‌ उपसम्प्रदाय अधिकं दिनो 
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तक न चर सकरा । इसका अनोखा सिद्धान्त यहं था कि 
शरीर को अमर बनाये बिना मोक्ष नही प्रास्त हो सकता 
भौर यह अमर शरीर केवल रस (पारद) की सहायता से 
ही प्राप्त क्याजा सकताहै, जिसे वे शिव व पार्वती के 
सर्जनात्मक मिलन के फरुस्वरूम हौ उत्पन्न मानते घे । 
दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद मक्त योगाम्यास से परम 
तततव का आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करता ह॑ तथा इस जीवन 
से भुक्तं हो जाता ह । अनेक प्राचीन आचार्य तया ग्रन्थ 
इस मत से सम्बन्धित कहे गये है । पदार्थनिर्णय के सम्बन्ध में 
प्रत्यभिना मौर रयेइ्वर दोनो दर्शनों का मत प्राय. समानं 
है । रसेदवर दन के भनुयायी शिवसू्रो को प्रमाण 
मानते है । ये शद्धुराचार्यं के मदत सिद्धान्त के पोषक है! 
विक्रम की दसवी शताब्दी में सोमानन्द नै शिवदुष्टि नामक 
ग्रन्थ छिखकर इस मते की अच्छी व्याख्या की 1 

रहस्यप्रायशचत्त--धर्मलास्त्र के तीन मुख्य विषयो मे एक 
विषय प्रायरिचत्त है, अन्य दो ह॑ ग्यवहार (दण्ड था न्याय 
प्रक्रिया ) गौर अचार ( धामिक भ्रथा ) । प्रायदिचत्त 
अनेक प्रकार फे कटै गये ह, जिनमे 'रहस्यप्रायदिचत्तः 
( गुप प्रायदिचत्तो ) का भी वर्णन याह येउन 
अपराघो के शमनार्थं क्रये जति है जो खे तौर पर किसी 
को ज्ञत्तनहो। 

राक्षस-- वेदिक काीन राक्षसो की कल्पना का आधार 
मानव के हानिप्रद, रहस्यात्मक बनुभव थे । यथा सर्दी 
के अनुभव, धकार, सूखा, बीमारी भादि की उत्पत्ति में 
किंसीन किसी राक्षसी शक्तिकी कल्पना की गयी । 
मानवो के दुख एव विपत्तियं भसख्यह, उन्हीके 
अनुसार राक्षस भी अस्य हं, जो उनके कारण हं । इस 
प्रकार वैदिक काल में प्रत्येकं भय, प्रत्येक वीमारी, 
विपत्ति शारीरिक कष्ट का कारण कोई न कोई राक्षसया 


यातु ( जादू ) होता था। 
राक्षसो को कच्चा मास, मनुष्य का मास, पशु एव 
घोड़ो का मास भक्षण करने वाला कहा गयाहै। वे 
अन्वकार में उन्नति करते है तथा यज्ञोकोच्रष्ट करने में 
आनन्दानुभव करते है । नैतिक गुणो की दृष्टि से राक्षस 
तथा जादूगर समान है वे मूर्खं है" स्तुति से धृणा कने 
वलि है, वुरा करने वके है, धूर्तं है, चोर-डक्‌ है, श्रूठे 
है । राक्षस भधेरे को प्यार करते है तथा अनेक रात्रि- 
पक्षियो, यथा उलूक, कपोत, गृद्ध, चीरं के रूप में दील 


रहस्यप्रायदिशत्त-राघवेन््रपति 


१डते ह तथा रहस्यातक वो वोरते है । राक्षस्या 
भी होती ह जो सख्या मे देवियो से अधिक है भौर 
राक्षसो कै समान ही दुष्ट तथा क्लेश देनेवाखी होती है 1 
यज्ञ का देवता मग्न तथा मध्याकाश्च के नियुत्ाग्नि का 
देवता इन्द्र राक्षसो के श्रु ह । इसलिए अनेक विरुदो के 
साथ उन्हें राक्षसो को मारमेवाला, दवा देने वाला, दुकडा- 
दुकडा कर देने वाला कहा गया है । निस्सन्देह प्रकाश व 
अन्धकार का युद्ध सृष्टिमें चला आरहाहु। रातमें 
विचरने वारे राक्षस, जो यज्ञो को नष्ट करते हं तथा गच्छे 
व्यक्तियो को हानि पहंवाते है, बुराई तथा पाप कै प्रति- 
रूप हं । उनका स्थान हँ तलहीन भन्धकार्‌ का खड्ड । 
इसमें वे इन्द्र के तीक्ष्ण वच द्वारा मारे जाते है । रास 
भपने स्थान को छौट जाते हैं । जो व्यक्ति उनके जैसे गुणो 
वलि है, वे भी वही जाते हैं । यह नरक का संकेत है 1 
पुराणो भौर सस्छृत साहित्य मे वहत सी मानव- 
जातियो को राक्षस कहा गया ह । राक्षस शब्द आगे 
चलकर अनतिक अयं मे प्रयुक्त होने लगा । दृष्ट गौर शत्र 
भी राक्षस कहे जाने लगे 1 
राधवदाताचार्य--वी रराधवदासाचार्य श्रीवंऽ्णव वरदाचार्य के 
निष्य थे । उनके पिता का नाम नरह गुरु था । वाधक 
वश मेँ उनका जन्म हुमा था । उन्होने 'तत्त्वसार' पर 
रत्नप्रसारिणी" नामक टीका जिखी हं जो अभी तक्र प्रका- 
णित नही हुई है 1 
राघवदरावशो--ज्येष्ठ शुक्ल द्वादगी को इम व्रतत का 
अनुष्ठान होता ह । इस मवसर पर राम तथा लक्ष्मण की 
सुवणं प्रतिमाग का पूजन करना चाहिए । चरणों भे 
प्रारम्भ कर भगवान्‌ के शरीरावयव का भिन-भिन्न नामो 
को छेते हुए पजन करना चाहिए । प्रात कारु राम- 
लक्ष्मणं के पुजन के उपरान्त एक लोटा में घौ भरकर दाने 
करना चाहिए । इस आचरण से त्रती युगो तकर स्वर्ग मे 
निवास करता ह) इससे पापोका क्षय होताहं। यदि 
ब्रती निष्काम रहता तो उमे मोक्ष की उपरन्धि 
होती ह 1 
राघवाद्कु--वीरशवाचा्यं राघवाद्धुः हरिहर के शिष्य थे। 
ये श्वौ शताब्दी मे हए थे तथा इन्दोने “सिद्धराय' 
नामक एक कर्नाटकी पुराण लिखा है 1 
राघवेपति--इन्दोने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कौ वृत्ति, वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ की खण्डाग्रवृत्ति एव माण्ड्क्योपनिषद्‌ की 


राघवेच्स्वामी-राज्यदादशीत्रत 


वृत्ति छिखी ह । राघवेन्द्रपति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक 
ही व्यक्ति है यह्‌ फहा नही जा सकता । 
राघवेन्द्र स्वामी--माध्तर मतावकम्त्री सत॒ एव ग्रन्थक्रार 1 
इन्होने जयतीर्थाचार्य की टीका पर वृत्ति ल्ली रहं। 
जयतीर्थं के प्रधान-प्रधान सव ग्रन्थो पर इन्होने वृत्ति 
लिली ह । इनके ग्रन्थो के नाम है तत्त्वो्योतटीका- 
वृत्ति, न्यायकल्पलतावृत्ति, तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, भावद्रीप, 
वादावलीटीका, मन्वार्थमजञ्जरी, तत्तवमजरी गौर गीता- 
विवृति । इन्होने ईर, केन, प्रशन, मुण्डक, छान्दोग्य तथा 
तैत्तिरीय उपनिषदो के खण्डार्थ प्रस्तुत किये । इनके ग्रन्थो 
की भाषा सररुह। ये सम्भवत सत्रहवी शताब्दी में 
वतंमान थे 1 राघवेन्द्र यति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक ही 
व्यक्ति हँ 1 
राजकर्ता { राजकृत्‌ )--यह विरुद अथर्ववेद तथा ब्राह्मणो 
मे उनके लिए व्यवहृत ह जो स्वय राजा नही होना चाहते 
थे, किन्तु दूसरो को राजा बनाने मेँ समर्थं थे । ये राजा 
के अभिषेक में सहायता करते ये । शतपथ ज्रा० मे सूत, 
रमणी ( ग्रामप्रमुख ) आदि इनमे सम्मिलित ह । 
राजमूय तथा राज्याभिषेक दोनो में राजकर्ता (बहुवचन = 
राजकर्तार ) का बडा महत्व था । 
राजगृहु-गया जिले ( बिहार ) मे स्थित प्राचीन तीर्थं 
गौर राजा जरासन्धं कौ राजधानी । यह सनातनधर्मी, 
बौद्ध, जैन तीनो का पुण्यस्थल है । पाटल्मपुत्र कौ स्थापना 
से पूर्वं राजगृह ही मगघ की राजधानी थौ । पुरुषोत्तम 
मास मे वहत यात्री यहाँ आते ह 1 यहाँ दर्शन करने योग्य 
स्थान भी पर्याप्तं है। इनमे ब्रह्मकुण्ड, केदारनाथ, सीताकुण्ड, 
वैतरणी, वानरीकुण्ड, सोनभण्डार अदि प्रसिद्ध हं । 
राजन्यबन्धु--राजन्यवन्धु का अर्थं राजन्य ही है किन्तु 
मूल्याकन में राजन्यबन्धु राजन्य से घटकर ह । शतपथ 
ब्रा० मे जनक को राजन्यबन्धु कहा गया हँ, जिन्होने 
ब्राह्मणो को शास्त्रार्थं मे हरा दिया था । प्रवाहण जवलि 
को भी बृह्‌०° उप० भँ राजन्यबन्धु कहा गया है । शत- 
पय के एक गौर परिच्छेद ( १०५२१०) मे, जहाँ 
पुरुषो के स्त्रियो से मलग खाने की चर्चा है, राजन्य 
बन्धु को तब तक घृणार्मक नही दर्शाया गया हँ जव तक 
कि वास्तव में कोई ब्राह्मण क्रिसी राजकुमार के प्रति धृणा 
न व्यक्त करे । फिर चारो वर्णौ # वर्णन में ( शत० ११ 
४१२ ) वैश्य को राजन्यबन्धु के पटे स्थान प्राप्त है जो 
विचित्र ह । एसा कगता है किं राजन्य ( क्षत्रिय )केवे 
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भाई-वन्धु, जो कर्मणा अथवा पदेन राजन्य नही होते थे, 
राजन्थवन्मु कहराते थे । कुछ एसा ही दृष्टिकोण ब्रह्म- 
वन्धु'केच्एिभीहं। 


राजमात्तण्ड--योगसूत्र की यह व्याख्या धारा नगरीके 


महाराज भोजने (१०१०-५५ ई०) कि्ली थी । यह बहुत 
स्पष्ट दथा सर हं । योगशास्त्राम्थासी सम्प्रदाय में 
इसका भी विदोष महत्व ह । 


राजथोग--योगमागं का एक सम्प्रदाय । यह हव्योग से 


भिन्न है 1 हव्योग में शारीरिक क्रियागो द्वारा चित्तवृत्ति- 
निरोध की प्रक्रिया पर बक दिया जाताह) राजयोग में 
बौद्धिक अनुगासन पर अधिक व दिया जाता हैं । 


राजराजेऽवरत्रत--वुधवार को स्वाती नक्त्रयुक्त अष्टमी 


हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए । उस दिन भगवान्‌ 
शिव को अनेक स्वादिष्ठ खाद्यान्न, मिष्टान्न तथा नैवेद्य 
अर्पण करने चाहिए । व्रती शिवपुजन के पडचात्‌ आचार्य 
को हार, मुकुट, करधनी, कर्णभिरण, अंगृरविर्या, हाथी 
अथवा घोडे का दान दे 1 दस कृत्य से वह असख्य वर्षो के 
किए कुबेर के समान पद प्राप्त करने मँ समर्थं होता है । 
"राजराज" का अर्थं ह कुबेर, जो हिवज के मित्रहै। 
कदाचित्‌ राजराजेश्वर का अर्थं भी शिव अथवा कुवेर हो 
(जो यक्षोके स्वामी हं) । 
राजराजेदवरीतन्त्र--'गागमतत्त्वविखास' की चौसठ तन्त्रो 
की सूची में राजराजेरवरीतन्त्र भी उद्धृत ह । ४ 


रा्ञीस्नापन--चैव कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनु्ठान 


होता है । कश्मीरं प्रदे में अनुमानत चतर कृष्ण पञ्चमी से 
भूमि का "रजस्वलाव्रत' रखा जाता हँ । उसके वाद प्रत्येक 
धर में सधवा महिका पुष्पो ओर चन्दन के प्रलेप से भूमि 
का मार्जन-शोधन करती ह । उसके पर्चात्‌ ब्राह्मण रोग 
सर्वौषधिमिभ्नित जल से भूमि का सिचन करते है 1 
राज्यद्वादशोतव्रत-मागंशीषं शुक्ल की दशमी को इस त्रत 
का सकत्प लेना चाहिए तथा एकादशी को उपवास करते 
हृए विष्णु का पुजन करना चाहिए । गच्छे खाद्यान्नो से 
होम करना चाहिए । इस त्रत में रात्रिको जागरण का 
विधान ह । नृत्य तथा गीत इस अवसर पर अवश्य होने 
चाहिए । एक वषं तक इसका जाचरण करना चाहिए । 
समस्त ादशषियो को पूणं स्प से मौन धारण करना 
चाहिए 1 कृष्ण पक्ष को द्वादन्ी को भी उसी प्रकारके 
विधि-विघानो का पालन करना चाहिए, केवल भगवान्‌ 
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की पूजाको छोडकर, जो रक्तिम वस्त्र धौरण करन कै 
उपरान्त होगी । इस अवसर्‌ पर जाये जाने वारे दीपको 
में तेर भरना चाहिए, धी नही 1 इस व्रत कै आचरण से 
तरेती घाटियो का राजा होतारं! वह्‌ तीन वर्षों 
मण्डलेश्वर ( प्रान्तीय राज्यपार ) तथा १२ वर्षो मे पूर्ण 
राजा वन जाता ह । 
राज्यव्रत--ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वायु, सयं तथा चन्द्रमा 
का पूजन करना चाहिए 1 किसी पवित्र प्यक पर प्रातं 
का वायुं का पूजन करना चाहिए, मध्याह्न कामें 
अग्नि में सूर्योपासना तथा जल में सूर्यास्त के समय चन्द्रो 
पासना करनी चाहिए । एकं वर्षं तक इस व्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए 1 इस आचरण से ब्रती को स्वगं 
की प्राति होती है । यदि इसका आचरण लगातार तीन 
वर्षो तक किया जाय तो हजारो वधं तक स्वगं मेँ निवास 
होता ह । 
राज्या्ठिसप्तमी--कात्तिक शुक्त दशमो को स तव्रतका 
प्रारम्भ होत्रा है 1 विष्वेदेवो { क्रतु, दक्ष भादि) केरूप 
मे भगवान्‌ केशव का मण्डल बनाकर या ( स्वर्णं या रजत 
की) सूति स्प मे स्थापित कर प्रजन करना चािए 1 
वषं के उन्तमें स्वर्ण का दान करना चाहिए । इससे 
विष्णुलोकं की प्राप्ति होती है । इसके अनन्तर ब्रती 
सर्वोत्तम ब्राह्मणो से युक्त राज्य का राजा हौ जाता है । 
राजज्ञेवरविलास--वीरदौव मत सम्बन्धी यहं कन्नड भाषा 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ है 1 ईसके रचयिता षडक्षरदेव है । स्वना- 
कार १६बी शताब्दी है । . 
राजसुय--वेदकारीन सोमयज्ञ । परवर्ती साहित्य म यह्‌ 
राजनीतिक यज्ञ॒ अथवा राजां का अभिषेक सस्कार 
माना गया है। सूवरोमेँ इसका विशद वर्णन है किन्तु 
ब्राह्यणो मे इसकी मुख्य रूपरेखा प्राप्त होती हं 1 यलुवेद- 
सहिता मे इसमे प्रयोगं किये जाने वाठे मन्त भुरक्षित ह 1 
राजसूय की मख्य क्रियाएं निम्नाकरित थी 
राजा को उसके पदानुसार वस्वरामूषणो से सूसज्जित 
करिया जाता था तथा उति सन्नाद्चिह्न घवुष बाण दिये 
जाते थे । वह्‌ अभमिषिित होता था, किसी राजन्य के 
साथ छृतरिम युद्ध करता धा । बहं माका म ऊपर उछक- 
कर अपने कौ एकच शासक प्रदक्षित करता धा फिर 
व्याघ्रचर्म पर चरण रखता भौर इस प्रकार सिहं सदृश 
शक्ति तथा महत्व प्रास करता था । 


राज्यव्रत-राणायनोय 


राज्य--( १ ) बयर्ववेद तया परवर्ती ग्रन्थो मे नियमित 
रूप से इसका अर्थ ^सान्नाज्यदक्ि' यथवा श्रमुता' ह । 
शतपथ ब्रा ° के अनुसार ब्राह्मण इसके भधिकार के मन्दर 
नही आते भौर राजसुय यज्ञ मे राजा का पद वढ जाता 
था । वाजपेय यज्ञ में सच्नाट्‌ का पद उच्च होता था। 
एतदर्थं सम्राद्‌ राजा से श्रेष्ठ होता था । राजसूय यन के 
वर्णन के सम्बन्ध मेँ श्तपय ब्राह्मण राज्य, साम्राज्य, 
मौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठय तथा माहाराज्य 
आदि शब्दो का प्रयोग करताह1ये राज्य के करद 
प्रकार थे । 

(२) राज्यके कर्तव्यो म धर्म का सस्थापन मुख्य 
है । कौरिल्य ने राज्य ( राजा ) के इस कर्तव्य पर वडा 
वेल दिया ह- 

तस्मात्स्वधर्मभूताना राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 

स्वधर्मं सदधानौ हि प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 

ग्यवस्थितार्यमर्याद कृतवर्णाध्रमस्थित्ति । 

त्रय्या हि रक्षितो खोक प्रसीदति न सीदति ॥ 

[राजा इस वात को देखे कि प्रजा अपने स्वधर्म से विच- 
च्तितो नहीदहोरहीहै। इस कर्तव्य का पारनं करता 
हुमा राजा इस लोकं ओर परलोक मे सुखी रहता है । जव 
राज्य ( लोक } में आयं मर्यादा सुन्यवस्थित रहती ह, 
वर्णाश्रम घर्म का टीक-ठीक पालन होता ह गौर घर्मंशास्व्र 
(त्रयी) में विहित नियमो से देश सुरक्षित रहता है तव 
भ्रजा प्रसन्न रहती है भौर कभी क्लेश को नहीं प्रात 
होती । 

राणक--कर्ममीमासा के आचाय सोमेश्वरकृत न्यायसुधा! 
काही अन्य नाम "राणक है । इसका रचनाकार १४०० 
ई० के छगभग ह । 

राणायनीय-सामवेद सहिता के तीन सस्करण पाये जाते 
है-( १ ) कौथुमी ( २ ) जैमिनीय तथा ( ३ ) राणा- 
यनीय । राणायनीय का प्रचार महाराष्ट मे हं । इस शासा 
की भौ उपकश्लाखाएं बतायी जाती है, राणायनीय, शाक्षय- 
णीय, सत्यमुद्गल, मुद्गल, मरास्वन्व, दाङ्गन, कोथुम, 
गौतम गौर जैमिनीय । राणायनीय सहिता में पूर्वाचिक 
एव उत्तराचिक दो विपय है 1 पूर्वाचिक मेँ प्रामगेयगान 
जौर अरण्यगान दो विभाग है ! उत्तराचिक मे ऊहगान 
तथा उद्यान, दो विभाग है । इस सहिता मे जितने मतर 
है, पाठ भेद के साथ सभी ऋर्वेद में प्रात होते हं 1 


रात्नि-राधापुधानिधि 


रानि- ऋग्वेद ( १०७०६ ) में रात्रि एव उषा को 
सम्तिकारूप कहा गयाह। वे एक युग्म देवत्वकी 
सचना करती है! दोनो आकाश ( स्वर्गं ) की बहनि 
तथा ऋत की माता है । रात्रिकै लिए केवल एक चा 
है ( १०.१२७) 1 
मैकडोनिल के अनुसार रात्रि को अन्धकार का प्रति- 
योगी रूप मानकर "चमकीली रात' कहा गया हँ । इस 
प्रकारं प्रकाशपूर्णं रात्रि घने अन्धकार के विरोष मे खडी 
होती है । 
राधा-महाभारतमें कष्ण की कथाके साध राधाका 
उल्लेख नही हुआ ह । न तो भागवत शण गौर न माघ्वे 
ही राधा को मान्यता देते है । वे भागवत पुराण के वाहुर 
नही जाते ह । किन्तु सभी परवर्ती सम्प्रदाय, जो अन्य 
कुछ महापुराणो को महत्व देते है, राधा को मान्यता 
देते है । 
भागवत पुराण मे एक गोपी का कृष्ण इतना सम्मान 
करते ह कि उसके साथ अकेले धूमते है तथा अन्य 
गोपिर्यां उसके ईस भाग्य को देखकर यहे अनुमान करती 
है कि उस गोपौ ने पूर्वं जन्म में अधिक भक्तिसे कृष्ण की 
आराधना की होगी । यही वहं सोत ह जिससे राधा नाम 
की उत्पत्ति होती है 1 यह शव्द “राध्‌” धातु से निमित है, 
जिसका अर्थं है सोच-विचार करना, सपन्न करना, आनन्द 
या प्रका देना । हस प्रकार राधा “उज्ज्वरू भानन्द देने 
वारी' ह । इसका प्रथम कहां उल्लेख हुमा, यहं कहना 
कठिनि ह! एक विद्वान्‌ के मतसे राधाका प्रथम 
उल्लेले 'गोपारुवापनीयोपनिषद्‌" मेँ हुमा है जहाँ "राधा" 
का वर्णन रहै गौर वह सभी राधा-उपासक सम्प्रदायो 
दवारा आदृत है 1 आचार्यं निम्बाकं का सम्प्रदाय राघाको 
सर्वप्रथम जौर सर्वोपरि मान्यता देता ह । विष्णुस्वामी 
सप्रदायमभी राधाको स्वीकार करता है । परम्परागत 
मघव, विष्णुस्वामी, फिर निम्नाकं क्रमबद्ध मागवत वैष्णवों 
के भाचार्यं है । मघ्व राधा का वर्णन नही कस्ते । विष्णु- 
स्वामी-साहित्य बहुत कु मध्व से मिलता-जुरुता है, जब 
कि निम्नाकं ने राधा को विशेषता देकर नया उपासना- 
क्रम चक्ञाया । मध्व के पूवं उत्तर भारत में राघा सम्बन्धी 
गीत गाये जाते थे तथा उनकी पूजाभी होती थी, 
क्योकि जयदेव का गीतगोविन्द बारहवी शतान्दी के अन्त 


क 
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निम्बाक मत के अनुयायी थे । फिर भी गीतगोविन्द में 
राधा प्रेयसी ह, जबकि निम्बारक राधा को कृष्णकी 
स्वकीया पत्नी मानते ह । यद्यपि राधा-सम्प्रदायके 
पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नही होते है, ज्िन्तु अनुमान 
गाया जाता ह कि भागवत पुराण के आधार पर वृन्दा- 
वनमें राधाकी पूजा ११०० ई० के लगभग भारम्भ 
हई । फिर यहं वगारू तथा अन्य प्रदेशो मेँ फली । इस 
अनुमान को एतिहासिक तथ्य मान रेतो जयदेवकी 
राधा सम्बन्धी कविता तथा निम्बाकं एव विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायो कां राघावाद स्पष्ट रूप से समस्षा जा सक्ता 
है। तब यह सम्भव है किं निम्बाकं ने अपने राधावाद 
को वृन्दावन मे विकसित उस समय किया हौ जब 
विष्णुस्वामी अपने सिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार कर रहे 
हो । द° "राधावल्लभीयः' । 


राघावल्लभ (सम्प्रदाय) (राधा के प्रिय) कष्ण का उपा- 


सक एक प्रंममार्गीं सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देवबन्द 
(सहारनपुर) के पूरवंनिवासी गोस्वामी हंरिवशजी ने वृन्दा- 
वनमेंकी। 


राषावल्लभीय-- गोस्वामी हरिव उपनाम ॒हितजी आरम्भ 


मेँ माघ्वो तथा निम्बार्को के घनिष्ठ सम्पर्कं मे थे । किन्तु 
उन्होने अपना नया सम्प्रदाय सन्‌ १५८५ ई° में स्थापित 
किया, जिसे राधावल्लभीय कहते हं । इस सम्प्रदाय का 
सबसे भ्रमुख मन्दिर वृन्दावन मेँ वतमान दहै, जो राघाके 
चल्लम (त्रिय) कृष्ण का मन्दिर हँ । सस्थापक के तीन ग्रन्थ 
उपलन्ध होते है--राधासुघानिधि ( १७० सस्कृत छन्दो 
मे ), चौरासी पद तथा स्फुट पद ( हिन्दो ) । इस प्रकार 
हितजी एसे भक्त है जो राधाको कृष्ण से उच्च स्थान 
देते है । सम्प्रदाय के एक सदस्य का मत ह कि कृष्ण राधा 
के सेवक या दासं, वे ससारकी सुरक्नाका काम करं 
प्रकते है, किन्तु राघा रानी जैसी बैठी रहती है । वे (कृष्ण) 
राघा के मंत्री है । राघावल्लमौय भक्त राघा की पूजा- 
आराधना द्वारा छृष्ण की कृपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य 
मानते है 1 


राघाष्टमी--भाद्रपद भासके शुक्छ पक्ष की बष्टमीकौ 


राधा मष्टमौ कहते है 1 राधा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से 
सपमी को उत्पन्न हुई थी । अष्टमी को राघाका पुजन 
करने से गनेक गम्भीर पापनष्ट हो जाते ह 1 


की रचना है । बगारू मे माना जाता है कि जयदेव राघ्घरुघानिषि--राघावल्छमीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र 


५५० 


ग्न्य । यह्‌ सस्कूत का प्ात्मक मुर कान्य ह जिसमे राधा- 
जीकी प्रार्थना की गयी ह । दे०° "राधावल्लभीयः') 
राधास्वामौ मत--उपनाम 'सन्तण्त" 1 इसके प्रवर्तक हुजूर 
राधास्वामी दयां ये, जिन्ह भादरार्थं स्वामीजी महाराज 
कहा जाता था । जन्मनाम हलिवदयालुसिह था । इनका 
जन्म खग्री वश्च में आगग कँ मुहल्ला पर्नीगलो में विक्रम 
स० १८७५ की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को १२॥ वजे रात 
मे हुमा । छ मात र्पकी भवस्यासे हीये कुछ विक्षेप 
लोगो को परमार्थं का उपदेश देने लगे । इन्होने किसी 
गुरुमे दीध्ानही ली, हृदय में अपने भप परमार्थजान 
का उदय हुभा । १५ वर्पो तक लमानार ये अपने घर की 
भीतरी कोठर में वठकर "नुगत शन्दयोग' का मभ्याक्त करते 
रहे 1 बहुत से प्रेमी सत्सगियो > अनुरोध ओर विनती पर 
आपने सवत्‌ १०१७ फी वसन्तपञ्चमी से सार्वजनिक उप- 
देव देना प्रारम्भे क्रिया भौर तवर से १७ तरपं तक लगातार 
सत्सद्ध जारी रहा । ऽस अवधि मेँ देश-देनान्तर क व्रहुत 
से हिन्द्र, कु मुसलमान, कु जैन, कोई-कोई ईराई, सवर 
मिलकर छगभग ३००० स्तरी-पुरुपो ने सन्तमत या राधा- 
स्वामी पथ का उपदश्च छिया। इनमें दो-तीनसौ के 
लगभग साधु थे । स्वामीजी महाराज ६० वर्षं की भव- 
स्था में सं० १९३५ वि० मे राघास्वामी लोक कौ पवारे । 
आप का स्थान ुजूर महाराज राय सालिगराम वहा- 
दुर माथुर ने छिा, जो पहले उत्तग-्देश के पोस्टमास्टर 
जनरकु ये। इन्दी के गुरुभाई जयमर्छनिह ने व्यास 
( पजाव )} मे, वावा वग्गारसिहं ने तरनतारन ओर 
वावां गरीवदास ने दिल्ली मे अलग-अलग गहिर्या स्थपित 
की । परन्तु मुख्य गही गरे मे तव तक रही जवे तक 
हुजर महाराज सदृगुर रहे । इनके वाद महाराज माहन 
पडित ब्रह्मशकर मिश्र गदी के उत्तराधिकारी हए । इनके 
पक्वात्‌ भरी कामताप्रसाद सिन्हा उपनाम सरकार साहव 
गाजीपुर मे रहे गौर दुमाजी सा्हिवा स्वामीवाग कौ देख- 
रेव करती रही । सरकार साहव के उत्तराधिकारी सर 
आनन्दस्वशूप 'साहवजी महाराज हृए जिन्होने भागरा 
मे दयालबाग की स्थापना की । 

स अकार पन्थ की स्थापना के ७० वर्षो के भीतर 
मुख्य गदी के अतिरिक्त सात गदां भीर चल पटी । इस 
पन्य मे जातिपाति का बन्धन नही ह \ हिन्द्र सस्कृति का 
विरोध अथवा बहिष्कार तो नही है, परन्तु उसकी ओरसे 
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उदासीनता अवदय है 1 यहु सुधारवादी सम्प्रदाय ह। 
राधास्वामौ पन्यं केवल निर्गुण योगमार्गं ऋ साधक कहा 
जा सकता ह । 

राम--विष्णु के भक्तो को वेष्णव कते है, साथही विष्णु 
के दो अवतारो (राम तथा कृष्ण} के प्रति भक्ति ग्खने 
वे भी वैष्णव वर्मावरम्ब्री ही माने जाते हूं । राम मम्प्र- 
दाय आधुनिक भारन पै प्रत्येक कोने में व्याप्तहौरहाहं 
वाटमीकि रामायणे राम का हेद्वर्यं स्वरूप तया चरिप्र 
हुत ही उनच्व तथा मादर्णं नैतिकता से भरपुर ह । षर- 
वर्ती फवियो, पराणो मौर विशेष कर भवमूति ( भाव्वी 
शताब्दी का प्रयमाद्धं ) के दो सस्कृत नाटकोने रामक 
चरित्रको ओर अधिफ़ ज्याति प्रदानकी। इसप्रकार 
सामायण के नायक को भारतीय जनने विष्णु के भवतार 
की मान्यता प्रदान कौ । इम वातत का ठीक भ्रमाण नही 
हैकिगरमकोविण्णु का अवतार कत्र माना गया, किन्तु 
कालिदास के रवुवश् कन्यसे स्पष्ट हंकि ईमा की भार- 
म्भिक शतान्दियो मे यह मान्यता हो चुकी यी। वायु- 
पुराणम रामके दैवी गुणो का वर्णन रह । १०१४ ६० में 
अमितगति नामक जैन केखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वन्याप्त 
ओर रक्षक रूपमे वर्णन क्यार । 


यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था परन्तु राम- 
उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीघं कालभे था, इस वात 
का प्रमाण नही मिलता । किन्तु यह्‌ मानना पडेगा कि 
१ १बी इातान्दी के वाद रामसम्प्रदाय का आरम्भो 
चुका था । तेरहवी शताब्दी मे उत्पन्न मध्व, जो एक 
वैष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमाखय के बदरिकाश्रम 
से राम की मूति जाये, तथा अपने शिष्य नरहरितीर्थं को 
उडीसा की जगन्नाथ पुरीसे राम की आदि मूतिकनेको 
भेजा (लगभग १२६४ ई० में) । हेमाद्रि तिरहवी शताब्दी के 
उत्तराद्धं ) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हए उसकी 
तियि चत्र शुक्ल नवमी का उल्लेख किया ह । माज भारत 
कै प्रत्येक नागरिक कौ जिह्वा पर रामनाम व्याप्त है, 
चाहे वह किसी भी वर्गं, जाति या सम्प्रदाय का हो । जव 
दो व्यक्ति मिते है तो एक-दूसरे का स्वागत “राम रामः 
कहकर करते है । वच्वौ के नामों मे 'राम' का सर्वाधिक 
प्रयोग भारत में हुमा है । मृत्युकार तथा दाहसस्कार पर 
रामकाही स्मरण होताह। 

रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य परवर्ती हं । 


रामोत्तरतापनोथ उपनिषद्‌-राभचरितमानस 


रामपूजा के अनेक पद्धतिग्रन्थ है । सात्वत सहिता इनमें 
से एक ह । अध्यात्मरामायण मे जीवात्मा एव राम का 
तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया ह । इसका श५ाँ प्रकरण 
“रामगीता' है । भावाथ रामायण एकानाथ नामक महाराष्टरीय 
भक्तरचित १ ६्वी शताब्दी का ग्रन्थह। मद्राससे एक 
अन्य रामगीता प्रकाशित हूर्दहै जो बहुत ही आधूनिक 
है 1 इसके पात्र राम गौर हनुमान्‌ है तथा इसमे १०८ उप- 
निषदो की सामग्रौ का उपयोग हुभा ह । राम सम्प्रदाय 
का महान्‌ उच्च ग्रन्थ है रामचरितमानस जिसे वाल्मीकीय 
रामायण के हिन्दी प्रतिरूप गोस्वामी तुरुसीदास ने 
प्रस्तुत किया ह ! भगवद्गीता तथा भागवत पुराण जसे 
कृष्णसम्प्रदाय के जैसे लिए है, वसे ही तुलमीदासकृत राम- 
चरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण रामसम्भ्रदाय के 
किए पारायण अ्रन्थ है । 
रामानुजाचार्य की परम्परा में स्वामी रामानन्दने 
१४वी शताब्दी मेँ "रामावतः उपनामक रामसम्प्रदायकी 
स्थापनां की । कीर्टदास नामक एक सन्त ने रामानन्द से 
अलग होकर लाकी' सम्प्रदाय प्रचकल्िति किया । देऽ 
श्रीरामः 1 
रामोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--राम सम्प्रदाय कौ यहं उप- 
निषद्‌ प्राचीन उपनिषदो के परिच्छेदो के गठन से बनी है 
आओौर परवर्ती काल कीहै। 
रामकृष्ण--(१) कर्ममीमासा के एक आचार्य ( १६०० 
वि०) जिन्होने पार्थसारथि मिश्र दवारा रचित शास्ति 
दीपिका की ^सिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीका लिखी । 
(२) विद्यारण्य कै एक दिष्य का नाम भौ रामकृष्ण 
था, जिन्होने 'पञ्चदशी' की टीका लिली । 
रामकृष्ण दीक्षित--लाट्यायन श्रौतसूत्र ( सामवेद ) के एकं 
भाष्यकार । साममन्त्रो पर जो सामवेद का व्याकरणं ग्रन्थ 
है गौर जिसका एक नाम 'सामलक्षणम्‌--भ्रातिलाख्य- 
सूत्रम्‌ भी है, उस पर रामकष्ण दीक्षित ने वृत्ति किखी है 1 
रामकृष्ण परमहंस-- कलकत्ता के निकटस्य दक्षिणेकवर के 
स्वामी रामकृष्ण परमहम प्रसिद्ध शाक्तं महात्मा थे । इनके 
एक गुर तोतापुरी दसनामी सन्यासियौ की शाखा के थे । 
ये उच्च कोटि के साधक सत थे । कहते हँ कि स्वय भग- 
वती दुर्गा ने दर्शन देकर इनको कृतां किया था 1 इनके 
नाम को अमर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ने । इनके प्रयत्नो के फलस्वरूप रामकृष्ण परमहस के नाम 
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पर न केवर भारतन्यापी वरन्‌ विद्वन्यापी “मिरान' कार्य- 
रतदहैजो अनेकानेक क्षेत्रो में, देशव विदेशो में अपनी 
सेवाएं वितरित कर रहा ह । इस मिदान की देख-रेख में 
शौक्षणिक सस्थाएं, भौषधाक्य, पुस्तकालय, अनाथाल्य 
एव साघनाश्नम, मठ भादि चक रह हं । 

रामकृष्ण--महारष्ट के भागवत रोग आज भी प्राचीन 
भागवत मन्त्र ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय! का प्रयोग 
करते है, जवकिं सार्वजनिक प्रयोग में विष्णुस्वामी मन्त्र 
“राम छृष्ण हरि" ही प्रचलित ह । 

रामगीता-दे° "राभ" । 

रामचनद्रगृह्यसुत्रपदति--रामचन्द्र नामक एक विद्वान्‌ नै 
नैमिषारण्य मे रहकर शाखायनगृह्यसूत्र का एक भाष्य 
रचा ह । इसे रामचन्द्रगृह्यसू त्रपद्धति कहते हं । 

राभचन््तीर्थं--आनन्दतीर्थं (वै्णवाचार्यं मध्व) नै ऋग्वेद- 
सहिता के कुर अश्लो का रलोकनरद्ध भाष्य कियाय) 
रामचन्द्रतीथं ने उम भाष्य कौ टीका लिखी है । 

रामचन्धदोलोत्सव -चैत्र शुक्ल तृनीया को इस उत्सव का 
विधान ह । रामचन्द्रजी की प्रतिमा कूले मेँ विराजमान 
कर उसे एक मास तक ज्ुखाना चाहिए । जो रोग राम 
की प्रतिमा को श्रूला श्रते हए देखते है उनके सहस्रो 
जन्म के पाप नष्ट हो जाते ह । 

रामचरन--कवीर की शिक्षागो से प्रभावित होकर अनेक 
छोटे-मो > सम्प्रदाय स्थापित हुए 1 इनमे “रामसनेही' 
सम्प्रदाय भी एक ह । इसके सस्थापक थे महात्मा राम- 
चरन, जिनका स्थितिकाल १८वी शताब्दी कां उत्तरां 
कहा जाता ह । रामचरन ने अपनी शिक्षाओ ओर भजनो 
का सग्रहं वानी" नाम से छिखाहै। 

रामचरितमानस--यह्‌ रामसम्प्रदाय का पवित्र, पठनीय 
गौर प्रामाणिकं ग्रन्थ है । इसकी रचना छगभग १५८५४ 
ई० में काशी में गोस्वामी तुलसीदास नेकी। इसकी 
भाषा अवधी है, किन्तु इस पर त्रजभाषा भौर भोजपुरी 
काभी प्रभाव हं। इसकी अधिका सामग्री वात्मीकीय 
रामायणसेरी गयी है । परन्तु इस ग्रन्थे भारतीय 
परम्परा का साराश सगृहीत गौर प्रतिपादित ह । 

रामचरितमानस में निवन्ध रूप से भगवान्‌ राम का 

चरित्र वणित ह 1 इसमे सात सोपान अथवा काण्ड है- 
( १ ) बाख्काण्ड ( २) अयोध्याकाण्ड ( ३ ) अरण्य- 
काण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड 
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( ६ ) काकाण्ड ( ७ ) उत्तरकाण्ड । रामचरितमानस 
मूलत कान्य है किन्तु इसका उदे्ष्य ह भारतीय धर्मं भौर 
दर्शन का प्रतिपादन करना । दसकिए इसमे उच्च दार्ण- 
निक विचार, धामि जीवन भौर सिद्धान्त--वर्णाधम, 
अवतार, ब्रह्मनिरू्पण भौर ब्रहमसाघ्रना, सगुण-निर्मुण, 
मूतिपुजा, देवपूजा, गो-त्राह्मण रक्रा, वैदमार्य का मण्डन, 
अर्वैदिक भीर स्वच्छन्द पन्थो की भालोन्ना, बुणासन की 
निन्दा, कलियुगनिन्दा, रामराज्य की प्रणया आदि विषयो 
का सुन्दर प्रतिपादन हुभाह। इमौ प्रकार पारिवारिक 
सम्बन्ध ओर प्रेम, पातित्रत, पत्नीब्रत, सामाजिक व्यवहार, 
नैतिक आदर्शं आदि का विवेनन भौ इसमे यत्र-तत्र भरा 
पडा हं। मध्ययुगमें जवचारो मोर से हिन्द धर्मके 
ऊपर विपत्तियो के वादन ये हुए थे भौरवेद तथा 
क्लास््ो का अष्ययन दिधि पड गया था, तव इस एक 
ग्रन्थ ने उत्तर भारतमें हिन्द धर्मं को सजीव भौर 
अनुप्राणित स्वा 1 रोकभापा मँ होने से सर्वस्राधारण पर 
इसका प्रभाव ग्यापक रूप से पडा । महाभारत की तरह 
इस ग्रन्थ नेभी एक प्रकारसे सहिताका रूप धारणं 
किया धार्मिक ओौर सामाजिक विषयो पर यह्‌ उदाहरण 
काकामदेने गा 1 इतकी लोकप्रियता का रहस्यथा 
इसकी समन्वय की नीति 1 इसक्तिए्‌ सभी धामिक सम्प्रदायो 
ने इसका आदर किया । इम एक ग्रन्थ ने जितना छोक- 
मद्धल किया है उतना बहुत मे पन्य॒ भौर सम्प्रदाय भी 
मिलकर नही कर पये 1 
रामजयन्ती--भगवान्‌ राम का जन्म चत्र शुक्ल नवमी को 
हुमा या, इसङिए यह्‌ जयन्ती चैत्र शुक्ल मनायी 
जाती है 1 इस अवत्तर पर ब्रत, पूजा, कौ्तन, मङ्गल 
वाद्य, नाच, गान आदि होता ह । 
रामटेश--वनवास के समय राम के टिकनेकास्यानया 
पडाव । यह एक तीर्थं ह । नागपुर से रामटेक स्देणन 
२६ मील है 1 वहाँ से बस्ती एक मील हं । धा 
गिरि नामक पर्वत है! ऊपर श्रीराममन्दिर है । सामने 
वराह भगवान्‌ की सूति है। दो मील पर रामसागर 
तथा अम्बासागर नामक दो पवित्र सरोवर हं । इनके 
किनारे कई मन्दिर है । रामटेक मेँ एक क भी 
है । कुड विदानो का मत ह कि कालिदास के मेषदूत का 
रामभिरि यही है । दे० मिरी "कालिदासं 1 
शंमतीथ स्वामो--( १) वेदान्तसार क टीकाकार 1 


रामजयन्ती-रामनवमी 


वेदान्तसार के प्रणेता स्वामी सदानन्ड मोलहयी शताब्दी 
मे वर्तमान थे । नुर्सिह ररस्वती ने स० १५९८ विक्रमी 
मे वेदान्तसार कौ पहली टीका दिवी थी, रामतर्य 
उनके परवर्ती थे। अत उनका स्यितिकराल सृत्रहवी 
शतान्दी होना चाहिए । उनके गुरु स्वामी एृष्णतीर्यं थे । 
स्वामी रामतीर्थं ने 'सक्षेपशारीरक" के ऊपर 'अन्वयार्थ 
प्रकादिका' एव शद्भुराचार्यृत "वेदान्तसार" पर "विद्रन्मनो- 
रञ्जिनी" नामकी टीका लिखी हं । इयके मतिरिक्त 
उन्होने एक टीका मत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी किसी ह । 
( २) अघ्यात्म ज्ञान मौर त्याग-व॑ैराग्य कै लिए 

प्रसिद्ध भधुनिक काल के एक आदर्शं सन्यासी । ये पजाव 
म उत्पन्न गौर तीर्थराम नाम ते प्रमिद्ध गणित के 
अध्यापक थे । विरक्त भवस्या मेये रामतीर्यया “राम 
वादगाह' कहलाते थे । देश-विदेश मेँ पर्यटन करते हुए 
अन्त में ये उत्तराखण्ड में तपस्या करने कगे मौर इसी क्रम 
मे गगाप्रवाह्‌ में ब्रह्मीन हौ गये । 

रामवास--( १ ) महाराष्ट के भवतो मेँ प्रसिद्ध सत, रामा- 
नन्दी मत से प्रभावित मौर केवि महात्मा नारायण हए ) 
पीछे इनका नाम समर्थं रामदास पडा 1 स्थित्िकाल 
१६०८ से १६८१ ई० तक था । इनकी कविता सामान्य 
लोगो द्वारा उतनी ग्राह्य नही हई, जित्तनी विचारबील 
ज्ञानियो द्वारा आदत हुई । १६५० ई० के वाद महाराज 
शिवाजी पर इनका वडा प्रभाव हो थया था । 'दासवोध' 
नामक इनकी पुस्तकं धार्मिक से अधिक दार्शनिक ह1 
रामदासी नामक एक लधु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचरित 
ह ! इसका मपना साम्पदायिक चिल्ल तथा पवित्र मन्त्र है । 
केन्द्र है इसका सतारा के निकट सज्जनगढ, जहाँ रामदास. 
जी कौ समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एव रामदासी 
मठ है । वहाँ इस सम्प्रदाय के जनेक साधु रहते हं । 

(२) सिक्लो के दस गुरुमो में से तीसरे गुरु रामदास 
थे । ये अमरदास के शिष्य थे 1 इन्दोनि अनेक पद लिखे हं 
जो श्रन्थ साहव' मे सगृहीत हैँ । 

रामदासो पथ--दे० "रामदास" । 

रामनवमी--चैश्र शुक्छ नवमी को रामनवमी कते है । 
इसी दिन भगवान्‌ राम का जन्म हृमा था । इस दिन 
वैणव मन्दिरो मेँ राम का जन्मोत्सव मनाया जाता ह । 
वह से तीय भे इस तिथि को मेका भी लगता है, भयोष्या 
पुरी में विशेष समारोहं होता ह 1 


रामनाथ होब-रमराज्य 


रामनाय शौव--त्रिपुरा ग्रामवासी पं० रामनाथ रशवग्रन्थ- 
विशारद ने सन्देहमूमिका नामक एक पुस्तक लिली ह । 
शिवपुराण की विषयसूची का यह्‌ एक मातर साषन ह 1 
रामनामलेनवत--इस त्रत का प्रारम्भ रामनवमी को 
अथवा किसीभी दिनकिया जा सक्ताह। श्री राम 
कानाम एक लक्षया एक कोटि वार छ्िखा जाताह। 
रामकेनामका एक भी अक्षर महापातको कोनष्ट 
करने मे समर्थं ह (एककमक्षर पुसा महापातकनाशनम्‌) । 
इस त्रत के अनुसार लिखित रामनाम का षोडशोप- 
चार पजन करना चाहिए । रामं के नाम में अद्भुत चम- 
त्कार भरे हुए है, इस कारण १०८ या १००० बार राम- 
नामजपने का प्रचलन दहो गयाह। दे° ब्रतराज, ३२०. 
३३२ । 
रामपूवतापनीयोषनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ के पर्यालोचन से 
जान पडता है किं इसकी रचना के समय या इससे पूव 
राभोपासक सम्प्रदाय प्रचलित धा। इसमे राम को 
मवतारब्रह्य माना गया ह तथा “रां रामाय नम यहु 
मन्त कहा गया है । इसमे एक रहस्यमय यन्त्र भी अकत 
है जो भुक्ति तथा आनन्ददायक कहा गया ह 1 एक पवित्र 
शब्द भी क्िखा गया ह, जो पवित्र मन्त्र का वाहक हं । 
रामभक्त---तमिल देश मे आज कोई विरिष्टं रामभक्त 
सम्प्रदाय नही है, किन्तु बहा “रामभक्तो' अर्थात्‌ 
साधुमो की भरमार, जो रामके भर्जन ध्यनसतेही 
मुक्ति प्रापि का विद्वास करते हैँ । ये वर्हाके प्राचीन 
रामभक्त सम्प्रदाय कै अवशेष है । 
राम भागंवावतार--एेतरेय ब्राह्मण मे राम भार्गवावतार 
का वर्णन है 1 पुराणो के अनुसार राम ( भार्गव } विष्णु 
के प्रसिद्ध अवतायोमें से है, जो परलुराम भी कह- 
लाते हं । 
राम निभ. श्रोर्वष्णव सम्प्रदाय के एक भाचायं, जो नाय 
मुनि फे प्रलिप्य तथा पुण्डरीकाक्ष के ्िष्यथे। राम 
मिध के उपदेश के प्रभाव से यामुनाचार्य राजसम्मान छोड- 
कर्‌ रद्धनाथजी कै सेवकं हौ गयेथे। एक तरह से 
संन्यासी यामुनाचार्य के ये गुरुये। राममिध्रकेवारेमें 
निकेष वाते नही जात ह । 
पममोहन राय--चद्धाल फे प्रकाण्ड विद्वान्‌, सुधारक भौर 
ब्रह्मसमाज के आदि भ्रवत्तक । स० १८२५ वि° मे एक 
ब्रह्मण जमीशार कैः घर हुगलो जिले कै राभानगर भे 


॥ 7.) 
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राजा राममोहन राय का जन्म हुमा । आरम्भ में इनकी 
रिक्षा पटना में अरबी-फारसी के माघ्यम से हुई । इस्लाम 
का दन पर बडा भ्रमाव पडा, फिर इन्टोने काशी में 
सस्कृत का पूरा भष्ययन किया 1 एक गर वेदान्तद्शन का 
अघ्ययन तथा दुसरी गोर सूफी मत का अध्ययनं करने 
के फलस्वरूप ये ब्रह्मवादी हो गये, मतिपरूजा के विरोधी 
तोप्रारम्भसेहीथे। वाईस वर्षं की अवस्यासे अंग्रेजी 
पढठकर ये ईखादयो के सम्पर्क मेँ आ गये । ईसाई घर्म के 
मू तत्त्व को समक्षने के किए इन्दोने यूनानी भौर इरानी 
भाषाएे पदी ओर ईसादयो के त्रित्ववाद भौर अवतार- 
वाद का खण्डन किया । अन्त मँ जाति-पांति, सतिपूजा 

वहुदेववाद, भवतारवाद आदि हिन्द्र मन्तव्यो के विरुद 
प्रचार करने ओौर एक ब्रह्य की उपासना करने के लिए 
स० १८८५ ति० के माद्रपद मास में इ्होनं श्रह्मत्षमाज 

की स्थापना की । पहले इस सस्या में राममोहुन राय 
साधारण सदस्य की तरह सम्मिकित हुए । वास्तवर्मे ये 
ही उसके प्राण थे। तीन वषं पश्चात्‌ ये दिल्ली के 
बादशाह की ओरसे राजा की उपाधि भौर दौत्य कर्म 
का अधिकार केकर दरलंड गये । वही स° १८९० वि० 

की आर्विन शुक्छ चतुदश को ज्वरग्रस्त होकर त्रिस्टक 
में शरीर छोडा। दसी नगर में उनकी समाधि बनी 


हु हं । 


राभरंजा पय--सिक्लो मे सहिजघारी मौर सिह दो सम्प्रदाय 


ह । इनके भी अनेक पथ है । सहिजधारियो के छ' पथ दै 
तथा सिंहो के तीन । रामरजा पथ सदहिजधारियो की एक 
शाखा दहै । इस पथ के चाने वाले गुरु हरराय के पुत्र 
रामरायथे। 


रामराज्य--हिन्दर गजनीति में रामको आदर्शे राजा एवं 
वेको अधम माना गयाहं। आज भी अच्छी राज- 
व्यवस्यां के किप्‌ "रामराज्य' छब्दका प्रयोग होना । 
महालसा गन्धी उसी रामराप्य कौ कल्पना भास्तीर्यो फं 
समश्र रवा कर्ते थे । सक्षेपमें रामराज्य की फव्यना 
गोरवामी त्ुमीदामजी ने रामचरितिमानम रामायण मेयं 
प्रकारकीद्रै 
ईटिक दविक मीतिक तापा । 
समगाच्य मपनेषट नहि स्यादा ॥ 
[ सम कै याप्य 


प्य मे दटिनः, उविङ तपा मोतिम नानो 
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प्रकारकेदुख किसीकोस्वप्नमे भी नही हए] पूरे 
विवरण के किए दे० रामचरितमानस, उत्तर काण्ड । 


रामराय--सिक्लो के गुरं हररायफे पुर्रकानाम रामराय 
था। इन्होने रामरजा पथ ( सहिजधासियो की एक 
क्षाखा ) चखाया । देखिए 'रामरजा ।" 


रामलीला--रामायणकथा का नाटकीय खूप । उत्तर भारत 
के प्रमुख गावो तथा नगरो मेँ शारदीय दुर्गोत्सव के समय 
रामरी्छा प्रदत्त होती ६ । रामलीला का प्रचलन 
गोस्वामी तुरसीदासजी ने प्रारम्म कियाथा। इसमें 
रामायण के मु्य-मुखूय स्य, रामजन्म, यज्ञरक्षा, 
स्वयंवर, वनगमन, सूर्पणखानासिका कर्तन, सीतादररण, 
राम सुग्रीव-पत्री, सीता की खोज, राम-रावेण युद्ध, 
भरतमिलाप, रामराजर्सिहासनप्राप्ति मादि द्य नाट- 
कीय ढेगसे दिखाये जाते ह । समस्त भारत में काशी 
एव रामनगर की रामटीलार्ये प्रसिद्ध ह । रामलीला 
की प्रत्येक धटना के प्रदर्शन के किए यहाँ अलग-अलग 
स्थान वने हुए ह । रामलीला की व्यवस्था भूतपूर्वं काशी- 
नरेशकी ओरसे होती है। 
रामविजय--महाराष्टर भक्तो मे सन्त श्रीधर ( १६७९ 
१७२८ } भी प्रसिद्ध हं! इनकी लोकप्रिय रचना ह 
“रामविजय । 
रामसनेही सम्प्रदाय--दसके प्रवर्तक महात्मा रामचरन ह 1 
सम्प्रदाय की स्थापना १६५० ई० के रेगभग हुई । राम- 
चरन नै अनेक वानिर्यां एव पद स्वे ह । इस सम्प्रदायके 
तीसरे गुर दुल्हाराम ने १०,००० पद एव ४,००० दोहे 
रचे थे । इनके प्रार्थनामन्दिर रामद्वारा कहते हं जो 
अधिका राजस्थान में पाये जाति हं । पूजा में गान तथा 
शिक्षा सम्मिकित है । इनका मुख्य केन्द्र शाहपुर है, किन्तु 
ये जयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानो मे भी रहते है। 
इनके अनुयायी गृहस्थो में नही ह 1 अतएव - यह्‌ सम्प्रदाय 
अवनति पर है मीर केवल कु माधुभो का वर्गं मात्र रहं 
गया है । 
रामाई षण्डित--मयूर भडु की व्याख्या में “धर्म नामक 
सम्प्रदाय का उल्छेख किया गया हँ । यहं सम्प्रदाय बौद्ध 
तात्रिकवाद का गवरोष था। इस सम्परदायका पटी 
प्राप्तं सचना शून्य पुराण" है जिसके रचयिता रामाई 
पण्डित ह । यहं ११बी शतान्दी को रचना ह । रामाई 


रामराय-रामानन्व 


पण्डित ने दस्मे "धर्मं रम्प्रदाय" के धामिक दर्शन एव 
यज्ञादि का वर्णेन किया है 1 देचिषए "मयूर भटर" । 

रामाचार्य-माघ्व मतावलम्बी आनाय । व्यासराज इनक गुर 
थे । रामाचा्यं ने ^तरङ्किणौ" नामक वेदान्त व्याव्या मे 
अपना कुछ परिचय दिया ह । इनके विद्वान्‌ पिता का नाम 
विक्वनाय धा, जन्म ॒व्यासकूुल के उपमन्यु गोव में हुमा 
या। ये गोदावरी कै तट पर अधपुर नामक माव में रहते 
थे । बडे माई का नाम नारायणाचार्य शा 1 ऊहते है, अपने 
गुर की आज्ञा से इन्टोने मधुसूदन सरस्वती का विद्यानिष्यत्व 
प्रहण किया मौर उनके य्रेतमतत का तात्पर्यं जानकर वाद 
मेँ भद्वतमत का खण्डन किया । इससे इनका काल स्रह्वी 
तान्दी ज्ञात होता ह । इन्दोने न्यायामृत की टीका ^तर- 
क्गिणी' के नामे लिखी थी । तरङ्किणी से इनके 
अपूर्वं पाण्डित्य का पता लगता है । इसमें इन्होने अरैत 
मत का खण्डने मौर माघ्व मतका प्रतिपादन कियारह। 
ब्रह्मानन्द पररस्वती ने तरङ्किणीकार रामाचार्य के मत का 
खण्डन करने कै किए "भदरैतसिद्धि" पर 'लघुचन्द्रिका' नामक 
टीका किखी ह। 

रामाज्ञाप्र्न--गोस्वामी तुलसीदास को रचनामो में एक 
"रामाज्ञाप्ररन' भी ह । यहं पयो का सद्कुलन ह, जिसका 
प्रयोग याप्रारभ अथवा किसी महत्त्वपूर्णं कार्यं को आरम्भ 
करते समय इाकून के रूपमे करते ह 1 इसकी सामग्री 
रामचन्द्रजी का जीवनचरित ह जो सात काण्डोमेंहं। 
शकुन का विचार एकं प्य को चुनफर (विना देे } 
करते हं । गोस्वामीजी कै एक भित्र पडत गरगाराम 
ज्योतिपी काशी में प्रहलादघाट पर रहा करते थे । 
रामाज्ञा प्रदन उन्ही के अनुरोध से रचित माना जाता ह । 
रामानन्द--उत्तर भारत मे रामभक्ति को व्यापक स्म देने 
वाक वैष्णव महात्मा 1 इनके पुर्वं अनेक वैष्णव भक्त हो 
चुके है, जिनमें नामदेव तथा त्रिलोचन महाराष्ट आन्त मे 
एव सदन तथा बेनी मादि उत्तर मारत में प्रसिद्ध रहे ह । 
किन्तु वास्तविक रामोपासक सम्भ्रदाय स्त्रामी रामानन्द 
से प्रचित माना जाता है । इनका नाम आधूनिक हिन्द्र 
धरम मे महत्त्वपूर्णं स्थान रखता है, किन्तु दुरमाग्वश इनके 
वारे मे वहत कम वृत्तान्त ज्ञात ह । इनके जीवनकाल की 
विभिन्न तिथियाँ भ्रस्तावित है किन्तु भव इन्दं समय की 
निर्वित सीमा मे वाधना सम्भव हो गया हं । इनके एक 
साजक्ुटीन शिष्य पीपा १४२५ ई” मे वदा हए 1 इपर 


रामानन्ददिविजय-रयामानुज 


शिष्य कवीर १४४० से १५१८ ई० तक रहे । स्पष्ट है कि 
कवीर रामानन्द के सवते पीछे के शिष्य नही थे 1 अतएव 
यह बहुत कुछ सत्य होगा यदि रामानन्द का कारु १४०० 
से १४७० ई० तक मान छया जाय । किसी भी तरह १० 
वर्षका हैरफेर भूर माना जा सकता ह । जनश्रुति के 
अनुप्ार इनका जन्म प्रयाग मेँ हुमा, वन्तु नैष्ठिक 
सन्यासी के ङ्प मे अपने जीवन का अधिकाश्च भाग इन्दोने 
कारी में व्यतीतं किया । 
सभी परम्पराएं मानती ह कि वे रामानुज सम्प्रदाय के 
सदस्य थे तथा उनके अनुयायी आज भी श्रौरेष्णव सम्प्रदाय 
के साम्प्रदायिक चिल्ल के विकसित रूप का प्रयोग करते 
है । अत कहा जा मक्रता ह किं उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय 
से भीथा। श्रीवष्णव विष्णु के सभी अवतारो एव 
उनको परियो ( शक्तियो ) के देवत्व को स्वीकार करते 
है । परन्तु कृष्णावतार के अति प्रसिद्ध भौर पूणं होते 
हृए भी राम एव नरसिंह भवतार का इनके वीच अधिक 
मादर है । इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि रामानन्द 
ने स्वतन्त्र रूप मे केवल राम, सीता तथा उनके सेवको की 
पूजा को ही विशेषतया अपनाया । उनके तथा उनके 
शिष्यो कै मध्य रामनामकरा प्रयोग त्रह्यके किए होता 
है । इनका गुरुमन्त्र श्रीवैष्णवमन्त्र ( नारायणमन्व ) 
नही है, अपितु "रा रामाय नम है । तिलक भी 
श्रीवैष्णव नही है । फलत इनके सम्प्रदाय का नामकरण 
करना कठिन ह । रामानन्द श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अन्तरगत 
होते तो उन्हें त्रिदण्डी कहा जाता । गन्तु वे त्रिदण्डी नही 
ये, जैसे कि श्रीररैष्णव होते है । श्रीवष्णवो के सदुश वे 
भोजन कै सम्बन्ध में कठोर आचारी भी नही थे । पृराने 
समयसे ही देखा जाता ह किएक सा भी सम्प्रदाय था 
जो अपनी मुक्ति केवरू "राम" कौ भक्ति में मानता था एव 
भ्ाप्त उल्लेखो के अनुसार इसे उत्तर भारत कौ अपेभा 
दक्षिणका ही माना जा सकता ह । यदिमानि 
यह रामसम्प्रदाय दक्षिण के तमिल देशकाथा तथा 
शरीरवष्णवो से सम्बन्धित था तथा रामानन्द इसमे सम्बन्धित 
थे, सो पहेकी भुलन्न जाती है ! रामानन्द इसे ग्रहण कर 
दक्षिण से उत्तर आये होगे तथा "राम मे मुक्तिकमक्रा 


आदर्शं एव रामभन्त्र अपने साय ये होमे। सभव ह, रामानन्द 


"अध्यात्मरामायण" तथा *अगस्त्यसुतीकष्णसंवाद' भी अपने 
साथ छाये हो । यथपि प्रमाण पक्ानहीदटैस्वेदी इन 
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ग्न्थोको इधर छाये थे, किन्तु दन प्रन्थों का उनके 
शिष्यो द्वारा वडा आदर एवं प्रयोग हुभा ह । तुलसीदास 
के रामचरितमानस केये ही स्रोत ह! अगस्त्यसुतीक्ष्ण- 
सवाद का उपयोग भाज भी रामानन्दी वैष्णव करते है, 
क्योकि यह सवाद रामानन्द की जीवनी के साय प्रकाशित 
हमा हं । 

रामानन्द रामानुजविरचित श्रीभाष्य पढने के भम्थासी 
थे, यद्यपि यह श्रीर्वष्णवो के किए रचा गया था 1 कारण 
यहं है करि इसका स्पष्ट ईश्वरवाद समी ईरवरवादियो के 
अनुकूरु था । रामानन्द के निष्य एव अनुयायी भी इसी 
भाष्य को आदर से पठते गहे है, क्योकि कोई भी रामा- 
नन्दी वदान्त भाष्य प्रचित नही हुआ । 

रामानन्द के धापिक आन्दोलन में जाति्पा्िकीच्रृट 
थी । क्षिष्यो को ग्रहण करनेमेंवे जाति का विचारनही 
करते थे, जो एकदम नयी दिशा थी । उनके शिष्योमेन 
केवल एक-एक बूद्र, जाट एव जातिवहिष्करत पाये जाते 
है वत्कि एक मुसलमान तथा एक स्त्री भी उनकी 
शिष्य थी । उनका एक पद उनके रिष्यो में नही, वल्कि 
सिक्खो के ग्रन्य साह्व में प्रप्त होता है। 

यह्‌ वहुमान्य है किं रामानन्द विरिष्टा्रैत वेदान्तमत 
को मानने वचि थे । उनकी शिक्षा सगुग-निर्गुण एकेदवर- 
वाद का समन्वय करती थी, जो कवर, तुलसी, नानक तया 
अन्य रामानन्द के गनुयायी सन्तो में देखने में भाती ह । 
भारत में रामानन्दी सावृयो की सख्या सर्वाचिक्र ह । 


रामानन्ददिग्विजय--यह स्वामी रामानन्द के जीवनवृत्तान्त 


पर प्रकाश डालने वाखा एक काव्य ग्रन्थ हू । 


रामानन्द सरस्वतो--वेदान्तसूत्र पर॒ ब्रह्मामृत्तवर्घिणी' 


टीका के लेखक ( १६वौ शताब्दी के अन्त मे) । इन्होने 
योगसूत्र पर मणिप्रभा नामक प्रनिद्ध वृत्ति रचीरह। 
इनका एक गौर श्रन्य "विवरणोपन्थास' ह नो प्यादाचार्य 
कृत "पञ्चपादिका" पर प्रक्रामयति वे लिते हुए विर्वरण 
नामक ग्रन्य पर एक निवन्ध ह । यं रल्नप्रभारार गोविन्दा- 
नन्द स्वामौ के थिष्य ये । पने गुह की माति वे भी राम- 
भक्त ये 1 इनका स्थिति कल १७यब्री गताव्दौ था। 


राभानुज--मानार्य सामानु का जन्म १०७४८ विन्में 


दधिण भारत क भूतपरो ( वतमान पेरेम्युपुरम्‌ }) नामक 
स्यानमेद्रभआाधा। यकाय नगरी मे गरादवप्रकाथङ 
पामे ब्रेदान्त फा ज्ययन कटने गये 1 नप्र वेदान्तका 


मन 
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ज्ञान थोडे समय में ही ईतनां वड गया क्रि कभी-कभी इनके 
तर्को का उत्तर देना यादवप्रकाश्च के किए कठिन हो जाता 
था। इनेकी विद्या कौ स्याति धीरे-धीरे बढने छी । 
यामुनाचार्य इन्दी दिनो गुम खूप से आकर इन्हें देख गये 
भौर इनकी प्रतिमा से बडे प्रसन्न हुए । यामुनाचार्य की 
तीन च्छा जीवन मेँ अपूर्णं रह्‌ गयी थी जिन्हें वे भपनी 
मृत्यु के पहले रामानुज को बताना चाहते ये, किन्तु इनके 
पहुंचने के पूर्वं ही वै दिवगत हौ गये धे! उनकी तीन 
उंगलियां मुडी रह गयी थी । छोगो ने इसका कारण वै 
तीनो प्रतिज्ञाएं वतायी, जो इस प्रकार घी-(१) प्रह्यसूत्र 
का भाष्य ङ्खना, (२) दिल्ली के तत्कारीन सुरुतान के 
यहा से श्रीराममूत्ति का उदार करना तया (३) दिग्वि- 
जययपू्वंक विदिष्टदरैत मत का प्रचार करना । रामानुज ने 
ज्योही इन्द पूरा करनेका वचनदिया त्योही उनकी 
ऊंगलिर्यां सीधी हो गयी । यामुनाचार्य का मन्तिम सस्कार 
कर वै सीघे काञ्ची चके अयिे। यहाँ महापूर्णं स्वामीसे 
व्यासक्त वेदान्तसूत्रो के अर्थं के साय तीन हजार गाधामो 
कां उपदेह भी प्राप्त किया । वँनाहिक जीवन से उवकर वै 
सन्यासी हौ गये थे । 
सन्यास लेने पर रामानुज स्वामी कौ शिष्यमण्डली 
बटने छग । उनके वचपन के गुरु यादवप्रकारानेभी 
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर किया तथा यतिव्मसमुज्वय 
नामक म्रन्थ की रचना की । अनेक शिष्य उनके पास 
माकर वेदान्त का अध्ययन करते थे । उन्ही दिनो यामुना- 
चार्य के पुत्र षरदरद्खं काञ्ची माये तथा आचार्यं से भी 
रङ्गम्‌ चलकर वहाँ का मध्यक्षपद ग्रहण करने की प्रा्थना 
की । रामानुन उनकी प्रार्थना स्वीकार कर धीरङ्गमू मे 
रहने रगे । उन्होने यहाँ फिर गोष्टीषूर्णं से दीभ्नाली। 
गोष्ठीं ने योग्य समज्ञ कर उन मन््ररहस्य वता दिया 
जर आज्ञा दीकिवे किसी को मन्त्र न दे । रामानुज को 
जन यह्‌ ज्ञात हमा कि इस मन्त्र के सुनने से मनुष्य मुक्त 
हो सकता है तो वे मन्दिर कौ छत पर चढकरः चिल्ला 
चिल्लाकर सकडो नस्नारियो के सामने मन्त्र का उच्वारण 
करने लगे । गुरने इससे कृद हो उन्हे नरक जानं का 
चाप दिया । इस पर रामानुन ने कषा कि गुरेव, यदि 
रे नरक जाते से हनारो नर-नारिो की मुक्ति हो जाय 
त मुने वहं नख स्वीकार ह \ रामानुज की इस उदारता 
चे प्रसन्न हो गुरने कहा-'भाज से विशिष्यादत मत तुम्हार 


रामा 


ही नामि पर "रामाच ददन" के नाम से विद्यात हग । 
मैसूरके राजा विह्टिदेव की सहायता से रामानुजने 
धीर्वष्णव मत का प्रचार करने के किए ७४ शिष्य नियत 
कपि । एस प्रकार सारा जीवन मजन-सावनं त्था धर्म 
प्रचार में व्यतीत कर आचार्य ने ११९४ वि० मेँ दिग्यधाम 
को प्रस्यान करिया । 


यतिराज रामानुज ने अपने मत की पुष्टिके लिए 
श्रीभाष्य" फे अतिरिक्त वैदान्तसग्रह्‌, वैदान्तदीप, वेदान्त- 
सार, बेदान्ततत्त्वसार, गीताभाष्य, गद्यत्रय, भगवदाराघन- 
क्रम की भी स्वना की) सके अतिरिक्त मष्टादशरहस्य, 
कण्टकोद्धार, कूरटपन्दौह, ईशावास्योपनिषद्भाष्य, गुणरत्न- 
कोश, चक्रोल्लास, दिव्यंसूरिप्रभाव्रदीपिका, देवतास्वारस्य, 
न्यायरत्नमाला, नारायणमन्तरार्थ, नित्यपद्धति, नित्या- 
राधनविधि, न्यायपरिुद्धि, न्यायसिदधान्ताञ्जन, पञ्चपटल, 
पञ्चरावररक्षा, प्रह्नोपनिषद्‌ व्याख्या, मणिदर्पण, मतिमानुष, 
मुण्डकोपनिषद्‌ ८व्याख्या, योगमसरूवभाष्य, रत्नप्रदीप, राम- 
पटक, रामपद्ठति, रामपुजापद्धति, राममन्त पद्धति, 
रामरहस्य, रामायणन्याख्या, रामाचपिद्धति, वार्तामाला, 
विशिष्टादेत भाष्य, विष्णुविग्रहशसनस्तोत्र, निष्णु- 
सहस्रनाम भाष्य, वदार्थसग्रह, रवकुण्ठग्य, रतदरूषणी, 
रारणागति गद्य, द्वेताष्वतरोपतिषद्‌ न्याख्या, सकत्प- 
सूर्योदय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वार्थसिद्धि भादि ग्रन्थो 
फी भी रचना की । किन्तु यह पता नही कगता किं कौन 
सा ग्रन्थ कब लिला ग्या । उन्होने अपने श्रन्थो में शङ्कुर 
मत का जोरदार खण्डने करतेकीकचेष्टाकीरहं। 


(= 


रामानुज ने यामुनाचार्य के सिद्धन्तको मौरभी 
विस्तृत करके सामने राह! येभी तीन ही भौलिके 
पदार्थं मानते है--चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड समूहं } 
ओर ईश्वर या पुरुषोत्तम । स्थूल-सृक्ष्म, चेतन-जचेतन-- 
विशिष्ट ब्रह्म ही ईदवर हं । अनन्त जीव मौर जगत्‌ 
उसका शरीर ह । वही इस शरीर का आत्माहं त्र्य 
सगुण भौर सविशेष है । उसकी शकत माया हँ । ब्रह्म 
अशेष कल्याणकारी गुणो का भआक्य है 1 उसमें निकृष्ट 
कुठ भी नही है! सर्व्वरत्व, सरवशेपित्व, सर्वकर्मा 
राघ्यत्व, सर्वफलभरदत्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योत्पादकल्व, 
समस्त द्रव्यश्चरीरत्व भादि उसके लक्षण हँ । वह सूक्ष्म 
चिदचिद्विरोष रूप मे जगत्‌ का उपादानं कारण है, सद्खल्प- 
विशिष्ट रूप में निमित्त कारण है । जीव ओर जगत्‌ उसका 


रामायन-रामावतार 


शरीर है । वह सृष्टि-स्थिति-सहारकर्ता हई, पर, व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी भौर अर्चावतार भेद से वह पचि प्रकार 
काह, शद्ध, चक्र, गदा'पदघारी चतुर्भृन रहं, श्री, मू 
मौर ीला देवी सहित है, किरीटादि भूषणो से अल्कृत ह । 
जगत्‌ जड ह भौर ब्रह्म काशरीरहं। ब्रह्मही जगत्‌ का 
उपादान गौर निमित्त कारण ह । वह जगत्‌ रूप मँ प्रकट 
होकर भी विकाररहित है । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नही हं । 
जीवमभी ब्रह्यका शरीर है। ब्रह्य भौर जीव दोनो 
चेतन है । ब्रह्य विमु ह, जीव अणु है । ब्रह्म पूणं है, जीव 
खण्डित है । प्रत्येक शरीर मेँ जीव भिन्न हं! 
भगवान्‌ के दासत्व की प्रापि ही मृक्तिह। वकुण्ठ में 
श्री, भू, लीला देवियो के साय नारायण की सेवा करना ही 
परम पुरुषां कहा जाता है 1 मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासना 
दारा प्राप्त होती है । उपासनात्मक भक्ति ही मुक्तिका 
रेष्ठ साधत ह । ध्यान गौर उपासना भादि सुक्तिके 
साधन है । सब प्रकारसे भगवान्‌ के शरण हो जाना 
प्रपत्ति का रक्षण ह । नारायण विभुहै, भूमा है, उनके 
चरणो मे आत्मसमर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती 
है । उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिरु सकती हँ । सव 
विषयों को त्याग कर उनकी ही शरण छेनी चाहिए । 
रामायण--सस्छृत का वाल्मीकि रामायण प्राचीन भारत के 
दो महाग्रन्थोमें से एकह! महाभारत के वनपर्व में 
रामोपाख्यान का वर्णन करने के पहले कहा गया हं किं 
"राजन्‌ । पुराने इतिहास मे जौ छ घटना हई है वह सुनो" 
(मचघ्याय २७३, शलोक ६ ) । इस स्थान पर पुरातन शब्द 
से विदित होता है कि महाभारत काक में रामायणीं कथा 
पुरातनो कथा हो चुकौ धौ । दसी तरह द्रोणपवं मे 
जिला 
अपि चायं पुरा गीत श्लोको वाल्मीमिना भुवि । 
इन वातो से स्पष्ट है किं महाभारतं की घटनागोसे 
सैकडो वषं पहले वाल्मीकि रामायण की स्वनाहा चुकी 
होगौ 1 वाल्मीकि के ही कथनानुसारं ( बालकाण्ड, मग 
४ ) उन्होने रामायण मे २४,००० दनक रचे जौ पचि 
सौ सर्गौ मे कटे थे । आजकल मके तीन प्रकार के पाठ 
प्रचरित है भौदीच्य, दाक्षिणात्य भौर प्राच्य (गौडीय) 1 
तीनोमे पाठमेद तोह ही पर किसी मं नन्ता 
२४००० इरोयः है भीर न ५०० सग । इसका साहित्यिक 
एव धारयः महत्व सर्वाभिः ह । यह्‌ पहला महाकाव्य ह । 


५५७ 


इसीलिए इसे आदिकाव्य भी कहते हँ तथा इसके कवि 
को आदिकवि कहते ह । इसका ही अनुकरण परवर्ती 
सस्त कवियो ने किया । कालिदासं का रघुवर महाकान्य 
एव भवभूति का उत्तररामचरित नाटक इसी भ्रन्थ पर 
आधारित ह । भाज मी छखो भारतवासी इसका पाठ 
करते गौर सुनते हं । मष्यकाल में स्थानीय भाषाय में 
इसके रूपान्तर आरम्भ हुए 1 सवसे महत्त्वपूर्णं "रामचरित- 
मानस" तुरुसीदासकृत हिन्दी में बना जो उत्तर भारत के 
निवासियोके जिए परम पवित्र ग्रन्थरह। रामलीला 
आज देक के कोने-कोने भें प्रचकित हं, जिसके दारा राम- 
चरित्र के विशिष्ट रूप जनता के सामने रखे जाते हं । 
भारतीय जनजीवन तथा विचारो पर जितना प्रभाव 
इस ग्रन्य का ह उतना शायद दही किसी प्रस्थ का प्रभाव 
पडाहो। राम के आदर्शं चरित्र का इतना गहरा प्रभाव 
पडाकिंरामकी पूजा विष्णुके अवतारके रूपमेंहु्ई, 
जिसके मुख्य प्रचारक १ रवी शताब्दी कै रामानुज तथा 
१४वी शतान्दी के रामानन्द थे 1 
७०० वि० पूर्वं से केकर १३० वि० पू० तक के वीच 

विभिन्न विद्रानो मे रामायण का रचना काक मानारह। 
ऊपर इसकी महाभारत की अपेक्षा प्राचीनतां कही गयी 
ह । सभौ विद्वानो के प्रमाणो पर भी भांति विचार करने 
से रामायण को प्राय. चौथी शताब्दी वि धू० कै 
मध्य वर्तमान रूप मेँ प्रस्तुत हमा माना जा सकता हं। 
किन्तु दसम दूसरी शती वि० तक कुछ परिवर्तन तथा 
परिवर्धन होत्रा रहा 1 

रामायणव्याख्या--यह्‌ रामानुज रचित एक श्रन्य हं 1 

रामार्चपिद्ति--यह वष्णवाचार्यं रामानुज रचित एक 
ग्रन्थ हं 1 

रामावत सम्प्रदाय-स्वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रदाय 
कौ स्यापनाकी। ये रामानुज स्वामी की श्रीर्वष्णव- 
परम्परा में हए ये 1 परन्तु दन्होने मघ्ययुग की नयो परि. 
स्थिति में अपने सम्प्रदाय को उदार चनाया 1 इन्दनि धर्म 
भें जाति-पांति का वन्धन ठीन्ा क्रिया मौर धमना द्वार 
सभीके लिए सोल दिया । रामावत सम्प्रदाय में मवर्णं, 


वर्पतर, स्म, मूमरमान सादि उभी दीक्ित वे! शम 
सम्प्रदाय का मन्द्रया “रा रामाय नम + 


रामादतार--विष्यु कै भवतासो फे क्रम में रामावनार्‌ मघ्तम 
गानाजनारह ¦ भगवान्‌ खा यह्‌ जवनार निर कान्द 
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चली आ रहौ भन्यवस्या को व्यवस्थां मँ परिणत करन ॐ 
लिए हमा था । परशुरामावतार के समय शात ओर 
राह्म शक्तियों का सामञ्ञस्य समाप्त हो गया था । अत 
धार्मिक व्यवस्था सुदृढ नही रह्‌ गथ थो 1 ब्राह्मण वश में 
भी रावण जसे अत्याचारी निशाचरौ का जन्म होने र्गा 
था । मतएव तरेता युग के समय भगवतृक्षमिति के अवतार 
की भावद्यकता प्रतीत हुई । यह अवतार क्षत्रिय वरणं में 
इसलिए हा कि उस समय क्षत्रिय कुरु के लिए परम 
आदर्शं मानवचरित्र निर्माण कौ लावदयकता थी, जिससे 
कि चरित्र निर्माण के साय ही राक्षसावस्था कौ सम्भात 
ब्राह्मणशक्तति को नष्ट कर, क्षाव्ररवितत के साय ब्रह्मशक्ति 
का घममानुकू सामज्ञस्य किया जा सके । दसीङिए्‌ भगवान्‌ 
रामूप में कषत्रियवश में भवतरित हए । इसी प्रकार भगवान्‌ 
की शित महामाया ने मी गादर्शं पातित्रतकी राके 
लि एव सतीत्वधर्म सरक्षणार्थं सीता के रूप मे अवतार 
ग्रहण किया भ्रा । विस्तृत चरित्र के किए दे० "रामायण" । 

रामेश्वर--(१) एक लौवाचार्यं ( १७५० ई० )। इन्होने 
“शिवायन' नामक श्रन्थ रचा हं । 

(२) रामेश्वर ( मू } भ्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान जो दक्षिण 
समुद्र के सेतुवन्ध पर स्थित ह 1 कहते है, इनकी स्थापना 
भगवान्‌ तमने कौ) 

रामेदबरम्‌-- रामसेतु नामक रेतीरे टीकर का सिलसिला 
रामेश्वरम्‌ द्वीप से छेकर मन्नार की ब्ञाडी से होता हा 
भीरुद्का के तट तक चका गया हं । इसकी खम्बाई ३० 
मोर ह । कहा जाता ह किं रामायण के नायक श्री राम 
ने जव वन्दर "तथा भालूर्गो की सेना के सायलद्काके 
राजा रावण पर बाक्रमण करना चाहा तो समुद्रपार 
करना सेना के किए कठिन जान पडा । राम ने यहाँ पर 
एक पुर बनवाया जौ माज भी भगनावस्थामे पडा है । 
भारतीयतटसे खेकर श्रीरुद्धा के तट तकं समुद्रका 
उथक्ा होना भौर वह भी एक सीष मे, इस विदवास को 
पष्ट करता ह । यहं भारतवषं का अन्तिम दक्ि्णी छोर 
ह जो समुद्र को स्पशं करता ह 1 इसी परम्परा के अनुसार 
रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शंकरजी की मूर्ति-स्यापना की 
धी } रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेश्वरम्‌ दिन्दुर्मो का 
प्रमुख तीर्थं स्थानहो गयाहै तथादेशके कोने-कीने से 
तीर्थयात्री यहा अतिह। यहाँ का विदयाल रामेश्वरम्‌ 
मन्दिर द्राविड कंठी कं मन्दिरो में अग्रगण्य ह 


रामेश्वरम्‌ स्विभणी 


रामोपासक सम्प्रदाय--श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द 
स्वामी ने वंष्णव धर्मके सरक्षणके छिए मपूवं प्रयत्न 
किया । इन्होमे रामोपासक सम्प्रदाय की स्थापनाकी 
जिसके सवसे बडे प्रचारक तुलसीदास हृए । 

रान्य जामाता मुनि--राम्य जामाता मुनि (१३७०-१४४३ ) 
को मत्वाल मुनि भी कहते है । श्रीरङ्गम्‌ की (श्रीवैष्णव) 
गाला के जघ्यक्ष वैदान्तदेदिक के विरोध मे इस सम्प्रदाय 
के अन्तगंत दौ ओर आखा आरम्भ हई जो कमल. 
उत्तरी तथा दक्षिणी ज्ञालाएं कहती ह । इनमें से दक्षिणी 
शाला या तेलङ्गद' के नेता थै राम्य जामाता मुनि । ये 
वेदान्तदेशिक के पश्चात्‌ श्रीरङ्म्‌ में शिक्षक थे) दनक 
भाष्य तथा विदवततापूणं ्रन्थ पर्यास प्रयोग मे मते ह । 
इन उत्तरी तथा दक्षिणी शालागो के तेता के समयसे 
शीवेष्णव सम्प्रदाय की शालाजो का अन्तर वता गया । 
इनके भ्रन्थ है तत््वनिखूयण' तथा 'उपदेशरतनमाला' । 

रासलीला--कृष्णभक्ति मे आनन्द कौ उक्तट अभिव्यक्ति के 
किए कृष्ण के बालचरितो का अनुकरण करना रासलीला 
हं । इसमें मण्डलनृत्य किया जाता है । महाप्रभु चैतन्य के 
ङ्प तथा सनातन आदि छ अनुयायी वृन्दावन में निवास 
करते थे । अनेकं ग्रन्थो की रचना के साथ ही साथ इन भक्तो 
ने रसलीला का वाधिके, उत्सव भी प्रारम्भ किया इसमे 
कृष्ण के साय गोपियोँ के नृत्य का प्रदर्शन ही मुख्य होता 
है 1 बीच में ङृष्ण तथा उनके चारौ ओर भण्डलाकार 
गोपियो का समूह मिरुकर एक मण्डल का निर्माण करतां 
है । भगवान्‌ के सायुज्य में नृत्य दारा रस (प्रेम)का 
परिपाक करना इसका मुरु उदेश्य ह । भागवतपुराण 
(रासपञ्चाव्यायी ) मे भगवान्‌ कृष्ण के रास का रहस्यमय 
वर्णन ह 1 

राहै-राहुका (जोसूरयको ठक लेता ह} प्रसय गधर्व 
वेद के एक मूक्त ; १९९१०} मेञताह। पाठ भनि. 
दिचित है, किन्तु अथं राह (अन्धकार) ही ह । प्ररवर्ती 
ज्योतिष में राहु सौरमण्डल के नवग्रह मँ से एक ह । यहं 
दु ग्रह माना जाताह। 

रविमणी--विदर्भे देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने 
शिशुपाल के बदले हारकानाय कृष्ण का स्वयवरण किया 
मोर उनकी पटानी हई । पष्डसपूर ( महारा ) के 
विहूखमन्दिर मे विद्रुल ( विष्णु) की रानियो अयना 
प्तनियो कौ मूति्यां उने पाम ही स्थापित हुई ह । इनमे 


रेविमष्यष्टमी-ख्रप्रयाग 


से ुक्मावाई ( रुविमणी ) भी एकह 1 लक्ष्मी के रूपमे 
इनकी पुजा होती ह । 


रपिमिष्यष्टमी--मार्गक्षीर्षं कृष्ण पक्च की अष्टमी । प्रथम वषं 
्रतकर्ता ( महिसा }) एक द्वार वाला मिह का मकान बन 
वाये, जिसमे गृहस्थोपयोगी सभी वस्तुणँ--धान, घी आदि 
रखकर कृष्ण-रविमणी, बलराम-रेवती, प्रसुम्न-रति, अनि- 
रुढ-उषा तथा वसुदेव-देवकी की प्रतिमाणं बनवायी जारे । 
ूर्योदय के समय इन प्रतिमाओो का पूजन कर साय 
चन्द्रमा को अर्ध्यं देना चाहिए 1 दूसरे दिन किसी कन्या 
को वह॒ धर दान कर देना चाहिए । द्वितीय, पृतीय तथा 
चतुर्थं वर्षं उसी घर मे ओर कोष्ठ, प्रकोष्ठ वनवाकर जोड 
देने चाहिए तथा वाद में उन्हें भी कन्या को दान कर 
देना चाहिए । पञ्चम वषं पाच द्वारो वान्छा तथा षष्ठ वषं 
छ द्वारो वाखा मकान बनवाकर कन्या को दान कर देना 
चाहिए । सप्तम वर्षं सप्त द्वारो वाला मकान वनवाकर, 
चने से पुतवाकर, उसमें एक पलद्ध॒विछाकर उस पर 
वस्र भी विछाना चाहिए । एक जोडा खडाॐँ, दपंण, 
मोखली ( उख ), मूस, रसोई के पात्र भी रखने 
चाहिए । तदनन्तर कृष्ण-रविंमणी तथा प्रद्युम्न का उप- 
वास एवं जागरण करते हुए पूजन करना चाहिए 1 द्वितीय 
दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान 
कर देना चाद्िए । इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए 1 
दस त्रत के आचरण कै उपगन्त व्रती शोकरहित रहेगा 
तथास्त्री ब्रती को पुत्राभाव का शोकं नही सहना पडेगा 1 


श वैदिक काल में शुद्र साधारण देवता थे । उनफी स्तुति 
के केवल तीन सूक्तं पाये जाते है! रुद्र कौ व्युत्पत्ति षद्‌ 
धातु से है जिसका अर्थं "हल्ला करना" अथवा "चिल्छाना" 
है । "शद्‌" का अर्थ ऊक होना अथवा चमकना भी होता 
है। रद्र प्रकृति कौ उस बक्ति के देवता है जिसका 
प्रतिनिधित्व षन्नावान शौर उसका प्रचण्ड गर्जन-तर्जन 
करता है। रुद्र का एक अर्थं भयकर भी होता ह । परन्तु सुद्र 
की विल्लाहृठ ओर भय करता के साथ उनका भशान्त भीर 
सौम्यसूप भी वेदोमे वणित रह । वे केवल घ्वस् ओर 
विनाश के हौ देवता नही, स्वास्थ्य ओौर कत्याणके नी 
देवता है 1 अत रुद्र कौ कल्पना मे शिव कै तत्त्व निहित 
थे, सलिए शुद्र को वहुत शीघ्र महत्व भिक्त गया गर 
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उनकी गणना निदेवो ( त्रिमृति ) मेँ शिव अथवा महेश के 
रूपमे होने कगो । 
सद्र स्दरो (बहुवचन), रुद्रियो तथा मरुतो के पिता हं 1 
रुद्र तथा मरूतो मेँ पारिवारिक समानता ह, क्योकि पिता 
ओर पुत्रगण दोनो सोने के आभूषण धारणं करते ह 
घनुप-बाण इनके आयुध है, रोग दर करने मे ये समं 
है । र्द्रका वर्णन कभी-कभी इन्द्रके साथमभी हुमाहै, 
किन्तु दोनो मे अन्तर श्ट्रको केव एक वार वज 
बाहु कहा गया है, जबक्रं इन्द्र सदा वज्वाहु हं । बिजली 
की कौघ ओौर चमक, वाद का गर्जन एव इसके पश्चात्‌ 
जलवर्षण इन्द्र का कार्यं हं। परन्तु जव वच्पाततसे 
मनुष्य अथवा पु मरता है तो यह रद्र का कार्यं समञ्लना 
चाहिए । इन्द्र का वचर सदा उपकारी है, रद्र का आयुष 
विष्वसक हैँ । परन्तु रुद्र के भयकर विध्वस के पर्चात्‌ 
गभीर शान्ति का वातावरण उत्पन्नो जाताहं। इस 
किए उनका विष्वंस्तक रूप होते हुए भौ उनके कल्याण- 
कारी रूप (शिव) की प्रार्थना की जाती ह । अन्यदेवौ 
दवारा किये गये अपकार को दुर करनेके किए भी उनसे 
प्रार्थना की गयी ह । 
पुराणो में रुद्र कै शिवरूप की महत्ता अधिक बढी, 

यद्यपि उनका विष्वयकर रूप शिव के अन्तर्गत समाविष्ट रहा। 
एकादश रुद्रो ओर उनके गणो की वि्ाल कल्पना पुराणो 
मेँ पायी जाती हं। 

श्द्र पञ्ुपति--गथवंशिरस्‌ पायुपत्त उपनिपद्‌ है । यह महा- 
भारत के पारुपत प्रसगों की ममसामयिक द । इसके गनु- 
सार स्द्र-पशुपति सभी वस्तुमो ॐ परम तत्त्व अर्यात्‌ 
स्रोन तथा अन्तिम रक्ष्य भी है । पति, पशु एवं पादाका 
भी इममे उल्लेख हुमा है 1 "गोम्‌' के भाघार पर योगा- 
भ्यास करने का आदेन ह । शरीर पर भस्म गाना पाशु- 
पत नियम या त्रत का पालन वताया गयाहं। 


सद्रभरयाग--उत्तरामण्ड का एक पावन तौर्थं 1 यहा अलक- 
नन्दा ओर मन्दाकिनी का सगमहं। यहाँ से केदारनायं 
तथा वदरीनाथ के मागं ¶ृयक्‌ होते हं । केदारनाथकौ 
वैदल भार्म जतां गौर वदरीनाय को मोटरमहक 
जाती ह 1 देवपि नारद ने संगीत विद्या कौ प्रािके लिए 
यहा णद्ुरजौ की जाराधनाकी थी। हूषौकेय चे सद्र 
प्रयाग ८४ मील ३! 
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उदरमाहात्म्य-- चारो वेदो में सद्र की स्तुतियां ह । वाजसनेयी 
संहिता के शतरद्रिय मे रिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, 
शितिकण्ठ, भव, शर्वं, महादेव इत्यादि नाम वर्तमान है । 
अथर्वसहिता मे महादेव, पशुपति मदि नाम यापे है । 
माकडेय पुराण ओर विष्णु पुराण मे जिस भरकार रुद्रदेव 
की उत्यत्ति वणित है उसी श्रकार शतपथ ब्राहमण सौर 
शाह्भायन ब्राह्मण मेँ भौ वणित है । 

खद्रयानल तन्न--यामल तन्त्रो कौ व्याख्याहो चुकी है। 
यामलो में 'सदरयामर' भी एक ह 1 

शद्रव्रत--(१) ग्येष्ठ मासके दोनों पक्षोंकी अष्टमी तथा 
चतुर्दशी को इस त्रत का अनुष्ठान किया जाताहै) इन 
चारों दिन त्रत रखने वाले को पञ्चाग्नि तप करना चाहिए । 
चौथे दिन साय काल के सयय सुवर्ण की गौ दानमे देनी 
चाहिए । इस त्रत के खर देवता हैँ । 

(२) वषं भर॒ एकभक्तं पद्धति से आहार करके अन्त 
भे सुवणं के वृषभ तथा तिलधेनु को दान करना चाहिए । 
यह सवत्सरब्रत ह । शङ्कर भगवान्‌ इसके देवता ह । 
इसके आचरण से पाप तथा शोक दर होते है तथा ब्रती 
शिवलोकं प्रास्त कर्‌ केता ह । 

(३) कातिक शुरु तृतीया से इस व्रत का मारम्म होता 
है । एक वर्षं तक इसमें नक्त विधि से गोमूत्र तथाः यावक 
का आहार करना चाहिए । यह सवत्सरव्रत है । गौरी 
तथा श्ट इसके देवता है । वषन्तिमें गौ का दान करना 
चाहिए । ईस व्रत से त्रत एक कल्पं तक गौरीलोक में 
निवास करता है । 


श््रलक्षव्रत--इस व्रतं के अनुसार एक लाख दीपको के, 
जिनमें गौके घी में डुनायो हुई रई की उतनी ही बत्तिर्या 
पडी हौ, हिवप्रतिमा के सम्मुख समर्पण करने फा विधान 
है । दीपको के समर्पण से पुवं ही शिव का षोडशोपचार 
पुजन कर लेना चाहिए । त्रत का आरम्म कातिक, 
माघ, वशाल या श्रावण मासौमेंसे किंसीमेभी करना 
चाहिए तथा उसी मास म उसकी समाप्ति भी होनी 
चाहिए । इस त्रेत से ब्रती सम्पत्ति, पुत्रादि के अतिरिक्त 
उन समस्त सिद्धियो को प्राप्त करता हँ जिनकी वहं कामना 
करता है 1 


शद्रसम्ध्रवाय--जङ्ुराचार्य के पश्चात्‌ वैष्णव घर्म के चार 
भ्रवान सम्प्रदाय समुल्त हुए--श्रीसम्प्र दायः ्रह्मसम्ब्रदायः 


उमाहासम्य-ख्पगोस्वामी 


सद्रसम्प्रदाय भौर सनकसम्परदाय । इन चारो का बधार 
श्रुति ह गौर दर्शन वेदान्त हे । 
ग्द्रदेव मे वारलिल्य ऋषियो को जौ उपदेक किया था, 

वही उपदेश दिष्यपरम्परा से चरता हमा विष्णुस्वामी 
को प्रात हुमा । अतएव इषर सर्वमरयम वेदान्तभाष्यकार 
विष्णुस्वामी ने ही शु्ाद्ैतवाद का प्रचलन किया कटते 
है किं उनके रिष्यका नाम ज्ञानदेव था। ज्ञानदेव के 
दिष्य नायदेव मौर त्रिलोचन थे । इन्ही की परम्परा मे 
बल्लभावार्य का भाविर्भाव हुभा 1 कहते है कि दक्षिण 
भारत में विष्णुस्वामी पाण्डघविजय राज्य के राजगु 
देवेश्वर कै पुत्र रूप भे प्रकट हुए थे! इनके पूर्वाधरिम का 
नाम देवतनु षा । इन्होने वेदान्तसूवरो पर 'सर्षञसूक्त" 
नामक भाष्य छल्लाथा। कहतेहै कि इनके बाद दो 
विष्णुस्वामी गीर हए, इसी से इन्दे "मादि पिष्णुस्वामी' 
कहते ह । 

श्रसहिता--रिवमहापुराण के सरात्त ण्ड है। इसका 
दषरा क्षण्ड रद्रसहिता हं । रद्रसहिता मे सृष्टिखण्ड, 
सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुभारखण्ड, युद्धखण्ड नामक 
पांच खण्ड है । 

चराक्ष-लिद्धायतो में चच्चे के जन्मके साथ दही उसका 
अष्टवगं सस्कार होता है ! इसमे ^सद्राक्ष धारण" भी ह । 
ये सस्कार मठो पापों से रस्ता पानेके किए कवचक 
कायं करते -ह । दृद्राक्ष का पवित्र वृक्ष हिमालय के नेपा 
प्रदेश में होता है! उसके फर की गख्लीही द्राक्ष है, 
जिसमें अगकल-वगल कुछ रेखा या खचि बने रहते है । 
उन्हें मुल कहा जाता ह । सराधारणत पचमुखी शद्रा 
पहनने या माला वनात मे प्रयुक्त होते ह । एकादकष मुखी 
शद्रा शंकरस्वरूप॒होते है । एकमुखी रद्ाक्ष छदि 
सिद्धिदाता शिवस्वरूप होता है, अत्यन्त भाग्यशाली व्यक्ति 
को ही यहं सुम ह । नेपाल के पशुपतिनाथमन्विर में 
एकमुखी रुद्राक्ष गौर दक्षिणावतं शख के दर्वान कराये 
जातं ह 1 

दद--यञुर्वेद मे यहं मश्वमेध के वलिपशु के अर्थ मे प्रयुक्त 
हुमा है, जो एक भकार का हरिण है । ऋवेद में रुदीर्षा 
बाणो का उल्टेख है, जिसका भर्थ ह हरिणके सीगकी 
नोक वाले बाण 1 

शूप गोस्वामी--चैतन्य महाप्रमु के एके दिष्य ! ये पटले नगाल 


स्पनवमी-रेणुकातीयं 


मुसलमान सूवेदार के यहां कार्यं करते थें । इन्होने 
चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र ओौर पवित्र धर्ममत से 
मुर होकर ससार का त्याग कर महाप्रमु का शिष्यत्व 
ग्रहृण कर चछिया । क्रमश ये उस सम्प्रदाय के आश्रय 
गौर भूषण स्वसूप हो गये । पटले से ही ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । इन्ोने चैतन्य के तिरोभाव से प्राय आठ वपं पूर्वं 
"विदग्धमाधव' नाटक की रचना की, जिसकी महाप्रभु ने 
बडी प्रशसा की 1 इसके अतिरिक्त इन्होने रकितमा- 
धव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, बन्धुस्तवावरी, 
अष्टाद्च लीलाकाण्ड, पद्यावली, गोविन्दविरुदावली, 
मथुरामाहात्म्य, नाटकलक्षण, खघुभागवतामृत, भवितिरसा- 
मृतसिन्धु, ब्रजवि्ासवर्णन ौर कडचा नामक अन्यो कौ 
रना की । इन ग्रन्थो से इनकी विद्त्ता का परिचय 
मिलता ह । उज्ज्वलनीलमणि अलकारशास्त्र का प्रामा- 
णिक भौर प्रसिद्ध॒ प्रन्थ है! भवितरसा्ृतसिन्धु में 
भविति की व्याख्या तथा वैष्णव मत की साधना का विचार 
किया गया है 1 इनके भतीजे जीव गोस्वामी ने इसकी 
टीका क्ली ह । रूप गोस्वामी का 'रिपुदमन विषयक 
रागमय कोण' नामक वेगा ग्रन्थ भी मिल्तादहै। रूप 
भौर सनातन ने जिस भत का वीजारोपण किया उसे 
जीव ने विकसित किया ओौर बलदेव विद्याभूषण ने उसे 
पूणता प्रदान की । 

ूपनवमो- मार्गशीर्ष ॑शुक्ल की नवमी को ईस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । इसकी चाण्डिका देवता है। ब्रतीको 
नवमी के दिन उपवास या नक्त या एकभक्त पदति से आहार 
करना चाहिए ।आटे का वरिशृर तथा र्चादी का कमल वना- 
कर उसे सर्व पापनादिनी दुर्गाजी को स्मित कर देना 
चाहिए । पौष तथा उसके पदचात्‌ वाले मासो में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के छत्रिम पशु वनाकर उन्हें भिन्न-मिन्न धातु- 
पात्रो मै रखना चाहिए 1 तदनन्तर वे देवी को भेट कर 
दिये जाय ! इस ब्रत के आचरण से ब्रती भसख्य वर्षो तकं 
चन्द्रलोक मे वास करते के वाद सुन्दर राजा वनता हं 1 
रूप का तात्पर्य है दिल्पियो या कलाकारो दारा उनायी 
गयो को वस्तु अथवा आकृति, जो किसी पदु से ममता 
रखती हो । जिन देवताओो कां ऊपर उतल्छेव आयां 
वेयातोदुर्याजी हो या मातृदेवता। 

रूपसक्रान्ति- सक्रान्ति कै दिन व्रती को तंर मर्दनके 
साय स्नान करना चादि 1 समके अनन्तर पत्र मेघो 
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तथा कू सुवर्णं रखकर किसी ब्राह्मण को दे देना चादिए । 
उस दिन एकभक्त पद्धति से आहार करना चार्हिए । 
यह सक्रान्तित्रत है । इस त्रत का परिणाम सौ अश्वमेव 
यज्ञो के समान होता है तथा सौन्दर्य, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, 
समृद्धि तथा स्वगं तोप्रप्तहोताहीरहं। 
रूपपत्र-फ़ात्गुनी पूर्णिमा के उपरान्त जव चैव कृष्ण 
अष्टमी मूक नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस त्रतका 
आयोजन करना चाहिए ! शसम नक्षत्रो, नक्षत्रपतयो, 
वरूण, चन्द्र॒ तथा विष्णु का पूजन विहित ह । इन सब 
देवताभों के किए होम करना चाहिए तथा अपने गुर का 
सम्मान करना चाहिए । दुसरे दिन उपवासं का विधान 
है । भगवान्‌ केडाव के भिन्न-भिन्न शरीरात्रयवो मे चरणो 
से प्रारम्भ कर मस्तक तकं भिन्न-भिन्न नक्षत्रौ को भारौ- 
पित करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए । चत्र शुक्ल 
पुणिमा को इस ब्रत का सत्रावसान होता ह । ब्रन के भन्त 
मे भगवान्‌ विष्णु की पूजा पृष्प-घूपादि से करनी चाहिए । 
गुरु को इस भ्रवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए । इस ब्रत ते ब्रती 
स्वर्गं लोक जाता है तथा वाद मेँ जन्म लेने के पश्चात्‌ 
राजा वनता है । चैत्र शुक्ल अष्टमी के इसी ब्रतके लिए 
देखिए वृ ° स० (१०४ ६.१३), जिसमे उपवासं तथा 
नारायण एव नक्षत्रौ की पूजा का उत्केख हं । 
रूपावासि--(१) पांच तिथियो को दम्‌ विश्वेदेवो की परजा 
करने से स्वर्गोपरत्धि होती ह 1 
(२) यह मास का ब्रत ह । फाल्गुन पूणिमा के पर्चात्‌ 
चैत्र कीप्रतिपदासे चत्र कौ पूर्णिमा तक इमा अनुष्ठान 
करना चाहिए 1 इसमे शेपशायी भगवान्‌ कः प्रतिमा कै 
पूजन का विधान ह । इम अवसर पर एकभक्त पदति 
से आहार करना चादिए । पुथ्वौ प्र्‌ गयन करना चाहिए, 
किसी पालने या चूल पर नही 1 तीन दिन उपवास रखते 
हुए चत्र की पूणिमाको पूजन के उपरान्त एवः जोडा 
वस्व तथा चांदी का दान करना चाहिण। रन्नेषप 
अर्थात्‌ सौन्दर्य कौ उपरन्ि होती हं 1 
रेणुकाती्य-- (१) हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय तीथं । लिमा 
से नाहन ओौर दहादू जाकर भिरिनदी कौ षार करके 
वैदल रेणुकातीगं जने का मागं ह! ददद्‌ त्र रेणुका 
तीधंदोकर्लागके स्गभगरह1। यहं रेणुका बीर ज्रौर 
परशुरामताल हं । परशुरामजी तथा उनकी भासा 
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रणुकाजी का मन्दिर दँ । एक धर्मशाला है, जो अरक्षित 
ह । कात्तिक शुक्ल पूणिमा पर मेला लगता है । रेणुका 
घ्ील के पास यमदग्निपर्वत ह । 
(२) आगरा-मधुरा के मध्य॒ यमुनातीर पर स्थित 
वतमान ^हनकता' स्थान रेणुकाक्षेव फहा जता हं । 
रेवणनाय- नाथ सम्प्रदाय के नव नायो में से ष्ठे 
रेवणनाय घे । 
रेवणाराघ्य--वीरदीव मत सृष्टि फे आरम्भकाल से प्रचक्तित 
भाना जाता हं 1 प्रत्येक युग मे एसके जो आचाय हृए हं 
उनके नाम 'सुप्रवोधागम' भादि ग्रन्यो में प्रात होते 
है । कलियुग के आरम्भमें भी पाच कवाचायं हृए ह। 
उनमें पहला नाम रेवणाराघ्य काह । सम्मवतये ही 
वचेहल्ली भठ फे प्रथम आचार्य थे । 
रेवा- नर्मदा नदी का एक नाम, जो केव एकं वार उत्तर 
वैदिक साहित्य मे व्यवहूत हभ है । यह शतपथ ब्रा० 
(१२.८.१,१७) मे प्राप्त ह तथा निर्चितसूपसे एक 
मनुष्य कानामदह जो रेवा (नर्मदा) के उस पार रहता 
था। पाणिनि (४.२ ८७) के एक वाक्तिक मे ।महिष्मत्‌' 
दान्द की व्युत्त्ति ^महिष' शब्द से की गयी ह । महिष्मत्‌ 
स्पष्टत नर्मदातट पर स्थित माहिष्मती नगरी थी । 
रधुवश् (६४३) मे अनूप देश की राजधानी माहिष्मती 
रेवा पर स्थिति वतलायौ यी ह । स्कन्दपुराण का 
एक भाग रेवाखण्ड कटलाता है, जो रेवा (नर्मदा) 
की उत्पत्ति भौर उसके किनारे स्थित तीर्थो का विस्तृत 
वर्णन करता ह । दे० “न्मंदा' । 
रेवासागरसंगम---दक्षिण गुजरात का समुद्रतटवर्तीं 
एक तीर्थं । यह विमलेश्वर से १३ मीर दूरहं। रेवा- 
(नर्मदा) सागरसगम तीथं पर प्रकाशस्तम्भ (लाइटहाउस) 
बौर उसके पास "हरि का धामः नामका स्यान हि। 
नर्मदा (रेवा) के साण्ग्से मिलनेके कारण ही इसका 
महत्व हं । 
रेदात्त-सोरही शतान्दौ वि० के पूर्वाधं मँ इनका 
्रदुर्माव हुमा था 1 ये कबीर के समकालीन तथा स्वामौ 
रामानन्द के मुख्य शिष्यो में से थे। जाति केये चमार 
चे। मीरावार्ने इनका दर्शन किया ओर मपना गुर 
. बनाया था । अपने पदो में मीराबाई ने दो-तीनं वार 
लका उनले क्रया ह । रदास के भी रे कुछ पद है। 
नके मनुयायी रैदासी या रविदासी क॑लाते ह । घस सम्ब- 


रेवगनाय-रोमहःर्षण 


दाय फी परम्परा १५७० ० के लगभग इन्दी ते मारम्म 
ह । 

रोगहविधि --रविवार कै दिन पूर्वाफाल्वुनी नक्षव्रहो तो 
सूय का पजन करना चाहिए । इसमे व्रती समस्त रोगौ 
से मुक्त होकर सूर्यलोक प्राप्त करता ह 1 मर्क के फूल 
से सूर्यं कौ प्रूना करनी चारिए । इस दिन पायस तथा 
भकं के फलों फा भोजन विदित ह । राधिको भूमि पर 
शयन करना चाष्िए । इससे ब्रती समस्त रोगो से मुक्ते 
होकर सूर्यलोक प्राप्त करता हं 1 

रोघ--यह कतिपय व्रतो का नाम हं । यया मासोपवास, 
्राह्म रोच, फाल रोच आदि । चत्र युक प्रतिपदा को 
भरारम्भ करके एक मास या एक वर्प तफ व्रतत का मायोजन 
करना चाहिए । विष्णुधर्म० { ३ २२२-२२३ } इनका 
वर्णेन करता है 1 मध्याय २२४ में स्वियो के अनिरिवित 
चरि का वर्णन किया गया ह | इसके अनुसार समस्त 
अधर्म तथा बुराई की जड स्त्रियाँ है। किन्तु साथ ही 
वे धर्म,अर्थं तथा काम की साधके हैँ! रत्न के समान 
उनकी रक्षा करनी चाहिए (श्लोक २५-२६) । 

रोटक-श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार को इस त्रतका 
आरम्म होता ह । यह त्रत साढे पीन महीनो तकं चना 
चाहिए । कातिक मास की चतुर्दशी को उपवास रखते 
हए विल्वप्रो से शिव-पूजन करना चाहिए । इस अवसर 
पर पाच रोट (रोहे अथवा मिद्री के तवे प्रर सेके गवे 
गेहं के पांच रोट) तैयार करने चाहिए, एक नैवेद्य के 
किए, दो ब्राह्यणो के लिए, एक प्रसाद वितरणार्थं तथा 
एकं ब्रती फे लिए । इस ब्रत में शिवजी का पुजन विहितं 
है । पाच वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । व्रत 
के गन्तमेंदो सुवर्णंया रजततकेरोटोका दान करना 
चाहिए । इसका नाम विल्वरोटक त्रत भी ह । 

रोपहर्षण-- महि वेदन्यास के एक सूतजातीय रोमहर्षण 
नामके शिष्य विख्यात हए, चिन्ह लोमहर्षण भी कहते हैँ । 
महामुनि ने पुराणसंहिता प्रथमत इन्ही को ¶ढयी । रोम- 
हर्षण के छ शिष्य हुए, उनके नाम सुमति, भग्निवर्चा, 
मित्रयु, शासपायन, ङृतव्रण भौर सावि थे । इनमें से 
कष्यपवशीय अकृतव्रण, सावणि भौर शासपायन ने 
रोमहर्षण से पढकर मूलसहिता के आधार पर एक-एक 
पुराणसंहिता की रचना की । इन्हौ वार सहितां का 
सार सग्रह करके अन्य पुराणसदहिता री गयी । 


रौहिभी-ल 


रोहिणी--चतुव्यूह सिद्धान्त मे चार देवता आने ई । उनमें 
वासुदेव (कष्ण) के बाद सकरषंण का स्थान हँ । ये वासुदेव 
के वडेमार्ईथे। सकर्षण को अर्थं ह अच्छी प्रकार से 
सीचा गया", क्योकि ये अपनी माँके गर्भसे खीच लिये 
गये थे तथा रोहिणी के गर्भ में रखे गयेथे। रोहिणी से 
ही अन्त मे सकर्षणं की उत्पत्ति हुई । रोहिणी वसुदेव की 
बडी पत्नी थी 1 

रोहिणोचन्दरकषयन--मर्स्य पुराण (५७) में इस व्रत का उल्लेख 
बठे विस्तार से है (श्लोक १-२८ तक) तथा पद्य पुराण 
(४ २४, १०१-१३०) में भी रुगभग उसी प्रकार कै 
श्लोक आये है । यहा चन्द्रमा के नाम से भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा वणित दह) यदि पणिमाके दिन सोमवारहौ 
अधवा रोहिणी नक्षत्रहोतो त्ती को पञ्चान्य तथा 
सरसो के उवटन के साथ स्नान करने के बाद ऋष्वेद का 
पत्र “जाप्यायस्व'' (१ ९१.१६) १०८ बार बोलना चाहिए 
तथा शूद्र रती को यह्‌ बोखना चाहिए-"सोमाय नम 
विष्गवे नम “* । रती को फक तथा फो से भगवान्‌ की 
पूजा करके सोम का नुमोच्चारण करते हृए रोहिणी को 
प्रणाम करना चाहिए 1 त्रती को इस अवसर पर गोमूत्र 
को पान करना चाहिए, २८ विभिन्न पुष्प चन्द्रमा को 
मपित करने चाहिए । यहं त्रत एक वषं तक चलना 
चाहिए । वषं के अन्त मेँ पर्यद्कोपयोगी वस्त्र तथा चन्द्रमा 
गौर रोहिणी कौ सुवर्ण प्रतिमामो के दान का विषान है 1 
इस समय यह्‌ प्रार्थना भी करनी चाहिए कि ह विष्णो । 
,जिस प्रकार पको, जो सोमरूप है, छोडकर रोहिणी 
कही नही जाती, उसी प्रकार समृद्धि सृङ्ञे छोडकर कही न 
जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ व्रती 
चन्द्रलोक प्राप्त करता ह ! कत्यकल्पतर तथा हेमाद्रि इसे 
चन्द्ररोहिणीशयन भो तकाते ह । 

रोहिणीहादज्लो-श्नावण कृष्ण एकादशी को रोग (स्त्री या 
पुरुष) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोवर से 
एक मण्डर बनाकर उसमे चन्द्रमा तथा रोहिणी की 
आङृतियां खीचकर उनका पूजन करर तथा नैवेच भपंणं 
करे, बाद मे उसे किसी ब्राह्मण को दे दें 1 तत्पदचात्‌ 
द्रादक्षी को कही स्थिर तथा गहरे जर में भ्रविष्ट होकर 
चन्द्रमा तथा रोहिणी मे अपना ध्यान केन्द्रित करं गौर 
पानी भे सदे-खडे माष (उडद की दाल) की एक सहल 
छोटो-छोटी गोखियां तथा धूत मिश्रित पांच द्डुमो को 
खाये । इसके बाद घर लौटकर किसी ब्राह्मण को भोजने 


#।1 
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तथां वस्त्रे दान करना चाहिए । यह्‌ क्रिया प्रति वर्षं 
होनी चाहिए । 


रोहिणीस्नान--यह भी नक्षत्रत्रत है! ब्रती तथा उसके 


पुरोहित को रोहिणी तथा कृत्तिका नक्षत्रै के दिन उपवास 
करना चाहिए । इम अवसर पर त्ती कौ पाचि कल जल 
से स्नान कराया जाना चाहिए । स्नान करने के समय 
व्रती चावलो की ढेरी पर खडा रहै जो दुवारे वुको 
(वट-पीपक आदि) की छोटी-छोटी शालाओ, प्रियङ्खुं के 
वेत पुष्पो तथा चन्दन से सज्जित हौ । व्रती को विष्णु, 
चन्द्र, वरुण, रोहिणी तथा प्रजापति की पुजा करनी 
चाहिए, धृत तया अन्यान्य धान्यो से समस्त देवो का 
उदेश्य करके होम करना चाहिए । इसके साय ब्रती को 
सीगरमे मढा हुमा रत्न भी धारण करना चहिएु 1 सीग 
मे मिह, घौडेके वाल तथासुरसे बने तीन भागो को 
धारण करना विहित हं । इससे पुत्र, सम्पत्ति तथा यश 
की उपलन्धि होती टै 1 
रोहिण्यष्टमी-भाद्र कृष्ण पक्ष को रोहिणी नक्त युक्त 
अष्टमी जयन्ती कहलाती ह । यदि अधं रात्रि के एक पल 
पूर्वं तथा एक परु पर्वात्‌ रोहिणी मौर अष्टमी विद्यमान 
रहं तो यहं कार अत्यन्त पुनीत हँ, क्योकि यह वही का 
है जव भगवान्‌ कृष्भ भवतीणं हुए थे । उस दिन उपवास 
करते हुए भगवान्‌ का पूजन करने से पूवं के एक सहस 
जन्मो तक के पाप तष्ट हौ जाते हं । एके सहस्र एकादशी- 
बरतो की अपेक्षा यह रोदिण्यष्टमी त्रत कही अधिक प्रेष्ठ ह । 


सौद्रविनायक याग--यदि गुरुवार को एकादशी तया पृष्य 


नक्षत्र हौ मथवा शनिवार के दिन एकादक्षीहो ओर 
रोहिणी नक्षप्र होतो इस दिने रौद्रयाग का भायोजन 
किया जाना चाहिए 1 इससे पुत्रादि की प्रात्िके साय 
अनेक वरदानो की प्राति होती ह 1 

(1 


ल--यह अन्तस्य वर्णो का तीसरा अक्षर हं । कामघेनु- 


तन्त्र मे इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णेन ह : 
रकार चञश्चखापाद्धि कुण्डरोत्रयसंयुतम्‌ । 
पीतविदयुल्लताकारं सर्वरलनप्रदायकम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमय वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा। 
व्रिशक्तिसदित वणं धिविन्दुसदिित सदा ॥ 
आत्मादितत्व संहित हदि भावय पार्वति ॥ 
तन्वरणास्व्र मे इसके कट नामदिये हुए ह. 


पद४ 


लदचन्द्र पूतना पृथ्वी माधवः राक्रवाचक' । 
वरानुज पिनाऊीश्चो व्यापको माससङ्ञक ॥ 
खड्गी नागोऽमृत देवौ छवण वारुणीपति । 
शिखा वाणो क्रिया माता भामिनी कामिनी प्रिया । 
ज्वालिनी वेगिनी नाद प्रयुम्न शोपणो हरि । 
विष्वात्ममन्श्रो वली चेतो मेहगिरि कला रस ॥ 
लङ्क वायुपुराण के एर प्रकरण मे पादुपतो के उप- 
सप्रदाय लकुलीश्च का उल्लेख प्राप्त होता हं । कल्पो की 
गणनाके गद युगोका वर्णन माता, जो कल्प के 
विभागदहैः1 युग कुल अद्वाईस ह तथा शिव प्रत्येक में 
अवतारचेने की प्रतिज्ञा करते ह। अन्तिम वक्तन्य यह्‌ 
है क्रि जव कृष्ण वामदेव का अवतार ग्रहण करगे तव 
श्षिव भपनो योगशक्ति मे कायारोहण स्यान पर अरलित 
एक मृतक शरीर में प्रवेश करेगे तया लकरुलो नामक 
सन्यासी कै त्प मे दिखाई पडगे । कुशिक, गार्ग्य, मिध तया 


कौरुष्य उनके शिष्य होगे । ये पाबुपत योग का मभ्यास 
अपने शरीर पर भस्म लगाकर करेगे । 


एकलिद्धजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर 
के अभिखेख से यह पता चरता ह कि दिवावतार भडीच 
देश में हुमा तया शिव एक राठी (लकु) मपने हाय में 
धारण करते थे! उस स्थान का नाम क्यारोहण या 1 
चित्रभशस्तिका मतद कि शिव का अवतार कारोहेण 
(कायारोहण), ऊट प्रदेश, मे हमा । वहां पाशुपत मत को 
भली भाति पालन करने के किए शरीरी रूप धारण कर 
चार हिष्य भी गाविर्भूत हृए । वे ये कुशिक, गार्ग्य, कौरुष्य 
तथा मैत्रेय । भूतपूर्वं बडौदा राज्य का करजण' वह स्यान 
कहुलाता हं 1 यहां कुली का मन्दिर भी वर्तमाने ह । 
लङ्कलोश--लकुरीश सिद्धान्त पाशुपतो का ही एक विशिष्ट 
मत है । इसका उदय गुजरात में हमा । वहाँ इसके दाशं- 
निक साहित्य का सातवी शाताब्दो के प्रारम्भ के पहले ही 
विकास हो चुका था, इसक्तिए उन रोगो ने हव आगमो 
की नयी शिक्षां को नही माना । यह मत छ्टीसे नवी 
शताब्दी के बीच मैसूर मौर राजस्थान मे मी फर चुका 
थां । क्षिव के अवतारो को सूची जो वायुपुराणसे लिङ्ग 
ओर कूम पुराण मे उद्धूत है, लकुरीश का उल्लेख 
कतो है । बहौ लक्रुलीश की मति का भमी उल्लेख है, जो 
गुजरात के क्षरपतन नामक स्थाने ह! यहं सातवी 


गुज ~ 
दरताब्दी की बनी हृद हं। 


लकरुल-लक्षेश्व रीत 


लकुलीश्च पाशुपत--लकुलीश प्रागुपत्तो के मिद्धान्त का वर्णन 
“सर्वदधनसग्रह' मे सायणाचार्य ने क्रिया ह, जिसका सार 
यह हं 

जीव माध्र "पदु है 1 धिवर "पडुपति' हि । मगवान्‌ 

पशुपति ने विना किती कारण, सायन या सहायता के इस 
ससार का निर्माण किया, अत्त. वे स्वतन्द्र कर्ता हं । हमारे 
कर्माफे भी मून कर्ता परमे्वर हं) भत पणुपति त्व 
कर्मो के कारण ह । दे° पागुपत' । 

लक्षणा व्रत--माद्र कृष्ण भण्टमो कौ माद्री नक्षत्र हनं 
पर्‌ यह त्रत करना चाहिए । सर्वेप्रयम उमा तया दिविकी 
प्रतिमाभो को पश्चामृते से स्नान कराना चाहिए, तदनन्तर 
गन्धाक्षत-पुष्पादि से धूजन करना चाहिए । अर्घ्यं, धूप, 
गेहं के भाटे के मत्स्य आकृति वाके ३२ प्रक्र के खा 
पदार्थ, जो पाच प्रकारके रसो (दधि, दुग्ध, घृत, मयु, 
शर्करा) मे युक्तं हौ तया मोदक अर्पण करने चाहिए 1 
तत्पश्चात्‌ सुवर्ण, उपर्युक्त देवमूतियां तया उत्तमोत्तम खाद्य 
पदार्थं दान में देना चाहिए । दस त्रत से समस्त पापो का 
नाक्षतो होता ही हं, साथ ही सौन्दर्य, सम्पत्ति, दीर्घायु 
तया यश भी प्राप्त होती है । 

लक्षनमश्कारग्रत--मारिवन शुक्ल एकादशी से विष्णु भग- 
वान्‌ को एकं छाल नमस्कार अर्पण करना चाहिए 1 
पुणिमा तक तव्रतकी समाम्तिहो जानी चाहिएु। इस 
नवसर पर भगवानु विष्णु का मन्व अतो देवा ' (ऋ 
१ २२ १६-२१) उच्चारण करना चाहिए 

लक्षप्रदक्षिणातब्रत--दइस ब्रत मेँ भगवान्‌ विष्णुं की एकं 
काल प्रदक्षिणाएं करने का पिधान ह । चातुर्मास्य के 
प्रारम्भ के समय इसे आरम्भ कर कात्तिक कौ पौर्णमासौ 
को समाप्त कर देना चाहिए 1 

लक्षवतित्रत--कातिक, वैशाख मथवा माधे ईइसत्रतका 
आरम्भ होता ह । सर्वोत्तम मास वंशाख हँ । तीन मास के 
अन्त में पौर्णमासी को यह्‌ ब्रत्त समाप्त होना चादिए 1 
इस मवसर पर ब्रह्मा तथा सावित्रौ, विष्णु तथा करष्ष्मी, 
शिव एव उमा की प्रतिमाभो के सम्मुख प्रतिदिन सहल 
वत्तियो वाजे दोपकं प्रज्वक्तित करने चाहिए । 

लक्षहोम--यहं शान्तिव्रत है, इसमे किसी भी इष्ट देव के 
किए एक लाख आहति देने का विधाने है 1 

लक्ेऽ्वरीव्रत--उसी प्रकार से यहं व्रत होता ह जैसे 
“कोटेदवरीन्रत' पहले बतलाया गया है । 


£ 


लक्ष्मण देशिक-लक्मीसंरित 


लकमण देशिक--*१ १वी शातान्दी कं एक शाक्त विहान्‌ । 
इनका रचा हुमा शश्ारदातिलक' नामफ़ तन्त्र ग्रन्थ शाक्तो 
के चिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता हं 1 
लमनसेन--पङ्काल का प्रसिद्ध सेनवश्ी राजा ( १२२७. 
१२५० वि° } 1 यह्‌ हिन्दू घर्म व साहित्य का बहुत बडा 
सरक्षक धा । किसो-किसो के मतानुसार निम्वार्काचायं 
सके प्रश्रय मे भी रहै थे । "गीतगोविन्द' के रचयिता 
भक्त कवि जयदेव इसकी राजसभा मे रहते थे । 
लकमी--ऋर्वेद के पुरुषसूक्त मे इनका वर्णेन पाया जाता 
है ` श्रौद्व ते लक्ष्मौरव `ई्षाण ।' [ है परमेश्वर, 
मनन्त शोमास्वरूप श्रो भौर अनन्त जभ लक्षणो से युक्त 
लक्ष्मी दोनो आपकी पत्नी है । अर्थात्‌ जैसे स्रौ पति की 
सेवा करती है, उसो प्रकार मपिकौ सेवा अपहीको 
प्राप्त होती ई, क्योकि आपही ने सव जगत्‌ को शोभा 
गौर शुभ लक्षणो से युक्त कर रखा ह । | आगमसहि- 
तामो के रहस्य का विदलेषण करने से प्रकट होताह कि 
सर्वोत्तम अवस्था में विष्णु मौर उनक्री शक्ति लक्ष्मी एक 
ही परमात्मा है, जो अभिन्न है 1 केव सृष्टि के समयवें 
भिन्न -भिन्न दृष्टिगोचर होते ह । 
लकष्मीधर- (१) लकष्मीषर पहले शाक्त आचार्य थे भौर 
दक्षिण मार्गं का अनुगमन करते थे । इनका दीक्षानाम 
विच्यानाय था 1 ये तेरहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 
वारद्ख ( आन्ध ) मे रहते थे । इन्होने प्रसिद्ध स्तोत्र 
"सोन्दयंछ्हर' का माप्य रचा ह । इन्होने सौन्दर्य 
लहरी को शङ्कराचार्य कौ रचना माना ह, जबकि विद्धानो 
को इस मत में सन्देह हँ । सौन्दर्यलहरी के ३१ इरोक 
की व्याख्या में इन्होने ६४ तन्त्रो की सूची उपस्थित्त को 
है जो "वामकेश्वर तन्त्र" करी सुची से उद्धृत हं । साथदही 
दो ओर सूचियां "मिश्र" तथा "समय तन्त्रो कौ उपस्थित 
की है, जिनमें क्रमश आठ तथा नौ नाम है 1 
(२) प्रसिद्ध धर्मजास्वकार, जो कान्यकुम्ज प्रदेश के 
गहृडवाकु राजा गोविन्दचन्द्र के "सान्धिविग्रहिक' ( सन्वि 
ओर युद्ध के मत्री ) थे। इन्दोने 'कृत्यकल्यतर' नामक 
वृहत्‌ निवन्े ग्रन्थ की रचना की 1 
लक्ष्मीनारायणत्रत--फाल्गुन की पूणिमा को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता ह । वषं के चार-चार महीनो के तीन 
भागो से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूणिमा के दिन लक्ष्मीनारा- 
यण का एक साक तक पूजन करना चाहिए 1 भषाढ से 
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चार मास तक श्रीधर तथा श्रो, कात्तिकसे आगेके चार 
मास तक केश तथा भूति का पूजन करना चाहिए 1 
पूणिमा को रात्रि के समय चन्द्रमा को मध्यं देना चाहिए ! 
चार मास वाले प्रति भागमें शरीर की सशुद्धिके किए 
भिन्न प्रकार के द्रव्यो, यथा पञ्चगव्य, दर्भयुक्त जल तथा 
सूर्य की किरणो से उष्ण क्रिये हुए जल का प्रयोग किया 
जाना चाहिए । 
लक्ष्मीपूजन--कातिक की अमावस्या को दीपावली पवं के 
अवसर पर लक्ष्मी के पूजन का विधान हैं । 
लक्ष्मोप्रवम्रत--हेमाद्रि ( २ ७६९-७७१ } के अनुसार यह्‌ 
कच्छ व्रतो में है । कातिक कृष्ण सप्तमी से दशमी तक ब्रती 
को क्रमकः दग्ध, बिल्वपत्र, कमर्पृष्प तथा विस ॒( कमल- 
नाल } का आहार करना चाहिए । एकादशी को उपवास 
करने का विधानंह। इन दिनो केशव की पुजा करनी 
चाहिए । इसमे विष्णुलोक की प्रापि होती है । 
लक्ष्मोत्रत--(१) प्रति पञ्चमी को उपवास करते हए लक्ष्मी 
का परुजन करना चाहिए । यदह त्रत एकं ॒वर्ष॑पर्यन्त चलता 
है त्रत के अन्त मे सुवणंकमल तथा गमौ का दान विहित 
है । इससे ब्रती प्रति जन्म मेँ धन-सम्पत्ति प्राप्त करके 
विष्णुरोक प्राप्त करता ह 1 
(२) इस व्रत मेँ चैत्र शुक्ल तृतीया को उबला हुमा चावल 
तथा घृताहार करना चाहिए । चतुर्थी को गृह्‌ से बाहर 
कमरुके पुष्पोसे भरे किसी सरोवर में स्नान करना 
चाहिए तथा कमलम हौ लक्ष्मीजी का पुजन करना 
चाहिए । पञ्चमी को मन्व्ोच्चारण करते हृए कमल्पुष्पो 
को लष्षमीजी के चरणो मेँ अर्पित किया जाय । पचमी को 
पूर्वं प्रकार से ही स्नान करके सुवर्णं का दान करना 
चाहिए । यह्‌ क्रिया वषं भर चनी चाहिए । 
लक्षमीयामलतन्त्र -यामल रान्द की व्याख्या हो चुकी ह । 
आठ यामल तन्त्रो मे लक्ष्मीयामर भी एकह! दे 
यामल । 
लक्ष्मोज्च देवपुर--माध्व मत के आचार्यं रष्मीश देवपुर ने 
१८१७ वि० मे जैमिनिभारत' नामक. ग्रन्थ की रचना 
की 1 इसमें यद्यपि युधिष्ठिर के गदवमेधयन्न का वर्गन ह, 
तथापि इस ग्रन्य का उदद्यटृष्ण की महिमा का वर्णेन 
करना ओौर वंष्णव ध्म का महत्व दिखाना ह । 
च्मोसंहिता--पाञ्चरात्र साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
सहिता १०८ है, किन्तु इनके रचनाकाक के निर्घारण मेँ 
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* वडी कठिनाई है । कुछ विद्वानो दार पुष्कर, वाराह तथा 
ब्राह्म सहिताओ को ससे प्राचीन माना जाता ह। आय- 
गर महोदय लक्ष्मीसहिता को अति प्राचीन मानते है त्तथा 
पद्मको भी पराचीन बतखाते है) भायंगरके मतक 
गोपालाचार्थस्वामी भी स्वीकार करते है । 

च्गध--ऋरज्योतिप के लेखक लगघ है । 'वा्हुस्पत्य' 
छख से यह्‌ जान पडता ह .कि लगव कदाचित्‌ वर्वरदेशीय 
मानते" थे । परन्तु वेदाङ्खज्योत्िष के किसी इरोकं से, 
भावसेया किसी अन्त साक्ष्य से ल्गध का विदेशी होना 
सिद्ध नही होता 1 
रधुवन्दिका--ठेत मतावकभ्बी (माघ्व) ग्यासराज के शिष्य 
रामाचायं ने स्वामो मधुसुदन सरस्वती से भद्ैत सिद्धान्त 
की रिक्षा ग्रहण कर फिर उन्हीके मत का खण्डन करने 
क किए तरङ्गिणी नामकं ग्रन्य की रचना की । इससे अस- 
तुष्ट होकर त्ह्यानन्द स्वामी ने बअहैतसिद्धि पर लषु 
चन्द्रिका नाम की टीका लिखकर तरङ्कगिणीकारके मत का 
खण्डन किया । 
लघुटीका-- तमिल शवाचार्यं शिवज्ञान योगी ( मृत्युकाल 
१७८५ ई० } ने तमिल शंव सिद्धान्त के आधार म्रन्य 
“शिवज्ञानबोघ' पर दो तमिल भाष्य रचे । एक बडा, 
जिते "द्राविड भाष्य" तथा दसरा छोटा, जिसे “लषु टीका" 
कहते है । 
रधुबुहल्नारवीय पुराण--यह एकं छोटा ग्न्य ह, जो सम्भ- 
वत्त. उपपुराणो में भी नहीं भिना जा सकता । 
लघुसाल्यसूत्रवत्ति-अटारहवी शताब्दी के मध्य में नागेश 
भट ने 'सा्यप्रवचनभाष्यः की  लदुताद्यसूत्रत्ति" 
नामक वृत्ति लिली । नागश्च भटर पहान्‌ वैयाकरण होने 
कै साय ही सकलशास्त्रपारगत विद्वान्‌ ये। साहित्य, 
योग, साख्य, धर्मशास्त्र, तन्त्र, वेदान्त-संभी विषयो पर 
उनकी मर्मस्पर्शी रचनाएं प्राप्त ह । 
लित आगम--रौदरिक आगमो मे से एक लक्िति मागमः 
भीहै। 
ललितकान्ता देवी ब्रत-तिथितत्त्व (पृ० ४१, कालिका 
पुराण को उदधृ करते हृए) के वनृसार मङ्गलचण्डिका 
ही छितकान्ता देवी के नाम से पुक्रारी जाती है, जिनकी 
दो भुजां है, गौर वणं हूँ तथा जो रक्तिम कमकत पर 
सस्िठ है, भादि । इस देवी की पूजा से सौन्दयं मौर 


समृद्धि भ्रात होती है । 


लनधष-तक्तितात्रत 


र्लिता--दकषिण भारत के दक्षिणमार्यीं शाक्तो के मतसे 


ललिता सुन्दरी देषी ने, जो बाख को चौधिया देने वाखी 
मामा से युक्त है, चण्डी का स्थान ऊे लिया है । इनके यज्ञ, 
¶एजा आदि की पद्धति चण्डी के समान ही है । चण्डी (र्गा). 
पाठ के स्थान पर ऊकि्तोपाश्यान, रुलितासहस्ननाम, 
लक्तिातरिश्षती का पाठ होता हं । ये तीर्न ग्रन्थ ब्रह्माण्ड 
पुराण से लिये गये है । जकितोपाख्यान से देवी द्वारा भण्डा- 
सुर तया न्य दैत्यो के वका वर्णनह। लकिताकी 
पूजा में परुषि निषिद्ध हं । 


लकितातन्त्र--'मागमतत्त्वविलास" मे उद्धृत चौसठ तन्त्रो की 


सुची मे रितातन्व्र भी उदुधृत ह 1 

लक्तितान्निशती--देवी फे तीन सौ नामों का सग्रहं । दक्षिण 
मारतके कुछक्षत्रो मँ चण्डी के स्थान पर लरठिताकी 
उपासना करने वाके भक्त देवी फी पूजा के समय इसी का 
पाठ करते है । इस पर शकराचार्यक्ृत भाष्य भौ उपलन्ध 
होता £ । दे० “लकिता' । 

लकिताब्रत-माष शुक्र तृतीया के दिन मध्याह्न काल से 
ति तथा आवे का उवटन शरीर मे लगाकर किसी 
नदी मे स्नान करना चाहिए तथौ पुष्पादि से रलिता देवी 
का पूजन करना वचाद्िए । ताम्रपात्र मेँ जल, सुवर्णं फा 
कडा तथा भक्षत डालकर करिसी ब्राह्मण के सम्मुख रख 
देना चाहिए । ब्राह्मण उसी पात्र का जल भ्ोल्वारण 
करते हए ब्रती के ऊपर छिडके । महिला ब्रती को सुवर्ण 
का दान करना चाहिए तथा एसे जक का सेवन करना 
चाहिए जिसमे कुश पडा हो । रत्रि को देवी मेही ध्यान 
केन्द्रित करते हृए भूमि पर शयन करना चाहिए । दुसरे 
दिन ब्राह्मणो तथा एक सववा नारी का सम्मान किया 
जाय । यह्‌ त्रत्र वषं भरके क्षु हं जिसमें देवी के भिन्न- 
भिन्न नाम बारहो महौनो मे भयुक्त होते है ( जैसे ईशानी 
प्रथम मास मे, लिता आठवें मे, गौरी वारहर्वे माम भे) । 
स्त्र ब्रती को शुक्छ तततीया को उपवास करते हुए क्रमश" 
वारह वस्तुओ का भाह्‌"र करना चाहिए, जैसे कुशो धे 
पवित्र किया हुमा जक, दुध, धृत इत्यादि । त्रत फे अन्त भें 
एकं ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का सम्मान किया जाना 
चाहिए । इसमे पुत्र, सौन्दययं तया स्वास्थ्य प्राप्त होने % 
साथ साथ कभी भी व॑धघन्य प्राप्त नही होता । भविष्योत्तर 
पुराण, कन्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि रन्यो में लकतिता- 
तृतीय का उल्लेख करते हण वतलाया गयां कित्र 


तरिताषष्टी-लिङ्खं 
शुक्ल तृतीया को ही भगवान्‌ दिवने गौरी के साथ 
विवाह किया था । मत्स्य पुराण ( ६० ११ ) के अनुसार 
सती का नाम ही रक्तिता है, क्योकि अखिल ब्रह्माण्डमें वे 
सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी ह । ब्रह्माण्ड पुराण के मन्त 
(अध्याय ४४) भे रखितासम्धरदाय पर एक पृथक्‌ विभाग 
ही क्खा गया है) 
सलिताषष्ठी--यह त्रत जधिकारत- महिलमो के किए है । 
भाद्र शुक्छ षष्ठी कोर्बांसके पात्र मे नदी की वाद्‌ लाकर 
उसके पाच गोक-गोल खड्‌ड्‌ से बनाकर उनके ऊपर भिन्न 
भिन्ने प्रकार कै २८ या १०८ पुष्पो, फलो तथा भाति- 
मति कै खाय पदार्थो से रलिता देवी की पूजा करनी 
चाहिए । उस दिन अयनी सखियो के साथ महिखा चिना 
अखि चन्द कयि जागरण करे तथा सपमी के दिनं वह्‌ 
समस्त खाच किसी देवीमक्तं को दे दिया जाय 1 तदनन्तर 
कन्यामो तथा पाचि या दस ब्राह्मण पल्नियो को भोजन 
कराकर रकित देवी प्रसीदतु मे मन्तरोच्वारण करते 
हए उन्हँ विदा कर दिया जाय । 
र्वणदान--मागंशीषं पूर्णिमा को यदि मृगशिरा नक्षत्र हौ तव 
यह त्रत करना चाहिए । चन्द्रोदय के समय एक प्रस्थ भूमि 
का (क्षार) लवण किसी पात्र मँ रखकर, जिसका केन्द्र 
सुवर्णं से युक्त हो, किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाय । 
इस कृत्य से सौन्दर्य तथा सौभाग्य कौ उपरुन्धि होती हँ । 
ख्वणतक्रान्तव्रेत-संक्रान्ति कै दिन स्नान के उपरान्त 
केसरके छेपसे अष्टदल कमर की आकृति बनानी 
चाहिए । उसके मध्य मेँ सूर्यं की प्रतिमा का पूजन करना 
चाषिए तथा उसके सम्मृख एक पात्र मेँ छ्वण तथा गुड 
रखना चाहिए 1 बाद मे वह्‌ पात्र रुवणादि सात दान 
कर देना चाहिए । वषं भर यह्‌ कार्यवाही चलनी 
चाहिए । त्रत के अन्त में सुवर्णं की सूर्यप्रतिमा वनवाकर 
रुवणपू्णं पात्र तथा एक गौ सहित दान कर देना चाहिए । 
यह्‌ सक्रान्तित्रत ह 1 
छाद्यायनसुत्र--सामवेदीय दूसरा श्रौतसूत्र 1 यह कौथुमी 
शाखा के अन्तर्गत ह 1 यह्‌ श्रन्थ भी पञ्चविशा ब्राह्मण काही 
अग ह 1 उसके बहुत से वाक्य इसमें आये है । इसके पहले 
प्रपारुक में सोमयाग के साधारण नियम हँ। आर्व्वे ओर 
नवे अध्याय के कछ अश एकाह याग की प्रणी पर ह । 
नवे अध्याय के शेषाश्च में कुछ दिवसो तक चलने वाली 
्रेणो के यज्ञोका वर्णन है) दसवें अघ्यायमें सूत्रोका 
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वर्णन हँ । इस ग्रन्थ पर रामकृष्ण दीक्षित, सायण भौर 
अगिनिस्वाम के अच्छे माष्य है । 


लालवास-मेव जाति के अन्तगंत रार्दास नाम क एक 


नि्युणउपासक्र सन्त जिका अख्वर (राजस्थान) में हो 
गये है । इनकी मृत्यु १७०५ वि० में हई । इनकी रिक्षाभो 
तथा पदो का सग्रहं बानी" कहुलाता ह । दनसे ही लाक 
दासी पं प्रचक्ित हमा । राल्दासी भाचायं अपने प्रार- 
म्मिक माचार्य के समान ही विवाहित होते है । इस सम्प्र 
दाय की पजा में केवल रामनाम का जप सम्मिलित हे 1 
लाख्दासी पथ कबीरदास की शिक्षामो से प्रभावित जान 
पडता ह । 


जालदासी पथ-2े° "ङारूदास' । 
लालदेव--चरौदहवी दाताब्दौ मे एक अध्यात्मन्ञानी वृद्धा, 


जिसका नाम लाल्देद था, कदमीर में हो गयी ह । उसकी 
सरल बानिर्यां कदमीर कौ सुखद घाटी मेँ बहुलता से प्रयुक्त 
छयेती है । कष्मीरी भाषा मे उसके पद खोकभ्रिय है । 
प्रियसंन ने उसके कुर छन्दो का अग्रेजी अनुवाद क्रिया है। 


लावण्यगौरीन्रत-चैव शुक्ल पश्चमी के दिनों इस त्रतका 


अनुष्ठान होता हं । पञ्चाङ्गखानुसार यह त्रत तमिलनाड मे 
अधिकं प्रनकित ह । 


स्ावष्यत्रत--कातिको पूर्णिमा के उपरान्त प्रतिपदा को 


वस्त्र के टुकडे पर प्रयुम्न की आङ्ृति अनवाकर्‌ अथवा 
उनकी मृति चनवाकर उसका पजन करना चाहिए ! उस 
दिने नक्तं विधि से आहार करना चाहिए । मार्गशीर्षं मास 
कै प्रारम्भ होते ही तीन दिनो तक उपवास करणा चाहिए 
तेथा प्रद्युम्न महाराज का पूजन करना चाहिए । हवने 
मेँ धृताहुतियां दी जानी चाहिए । ब्राह्मणो को मुख्य रूप 
से कवण बाला भोजन कराना चादिए । अन्त मे एकं प्रस्थ 
नमक, एकं जोडा वस्त्र, सुवणं तथा कसि का पात्र दान 
मे देना विहित हँ ! यह मासत्रत है, इसलिए एक मासं तका 
चलना चाहिए । इससे सौन्दर्य तथा स्वर्ग कौ प्रापि 


होती हं । 


लिङ्ग--प्रतीक अथवा चिल्ल । अव्यक्त अथवा अमूतं सत्ता 


का स्थूर प्रतीक ही लिङ्ध ह । इसके माध्यम से अग्यक्तो 
सत्ता का ष्यान क्रिया जाता ह । महाभारत, शान्तिपर्व 
के पायुपत परिच्छेदो भें शिवलिङ्घ के प्रति अत्ति श्रद्धा 
सक्ति प्रदशित की गयी है । किन्तु पूरववर्ती साहित्य मे 
इसका उल्लेख नही मिक्ता । (ऋगवेद मे “शिद्नदेवा," 
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शाब्द भिलता है, किन्तु लिद्ध॒शिदन नही है, यह ्योति 
अथवा प्रकाश का प्रत्तीक ह!) सप्रति सभी हीवमम्प्रदाय 
जिङ्गी पजा करते है । 
किङ्गायत सम्प्रदायमें लिङ्ग का वहत अधिक महत्व 
है । अष्टवर्ग जो लिद्कायतो का एक सस्कार है, वच्चे के 
जन्म के वाद पापों से उस्तकी रधाके किए किया जता 
है । लिद्ध भो भष्टवर्गौ मेसे एक है । प्रत्येक लिङ्गायत 
गले में किङ्क धारण करता ह । 
लिङ्खधरत--ये सव त्रत कातिक शुक्ल चतुर्दशी से प्रारम्भ 
होते है । इनमें शिवजी का पृजन होता है । इस भवसर 
पर नक्त विधि से आहार करना चाहिए 1 चावल के भरि 
से एक अरत्नि जितना बडा रिवलिङ्ख वनाया जाय, इस 
लिङ्ग पर एक प्रस्य तिल चढाना चाहिए । मार्गशीषं 
युक्ल चतुर्दशीः को शिवकगि पर केमर का प्रकेप करना 
चाहिए । इस विधि से पति मास व्यं भर॒ भिन्न-भिन 
प्रकारके प्रलेप, धूप तथा नैवेद्यादि का प्रयोग करना 
चाहिए । इससे गम्भीर से गम्भीर पातकी पवि हौकर 
श्द्रलोक प्राप्त कर ऊेता है । छग का निर्माण पवित्र भस्म 
से, सूखे गौके गोवरसे,रेणुसिया स्फटिक पायाण से 
किया जा सकता ह, किन्तु सर्वोत्तम लिङ्गतो नर्मदाके 
उद्गम वाले पर्व॑त फी रज से ही निमित हो सकता हं । 
लिङ्खधारी--क्षैवो में भगवान्‌ शिव की अनन्य अओौर प्रगाढ 
भक्ति करने वलि वीर माहेकवर या वीर शेव है, जिन्हें 
लिङ्कायत भी कहते है । पाशुपतो या वो मे लिङ्गी वा 
लिद्खधारी तथा अलिङ्गो वा माघारण लि वुर्चन करने 
चाले, भे दो पकार है 1 लिद्गवारी ही लिङ्गायत कटुाते 
है जो मास-मत्स्यादिं का परित्याग करते ह। 
लिङ्खपुराण--अठरह महापुराण मे से ग्यारहर्वा पुराण । 
लिङ्ग तथा कूम पुराणो नव वर्गके है जौ वंष्णव वरीय 
अग्नि तथा शण्ड पुराण जैसी विशेषताएं रखते है। 
इनमे आगमो मौर तन्त्रो कौ रिक्षागो कामी समावेश है 
ओर इन ग्रन्थो का प्रसग भी यथास्यान माया ह! दीनो 
भँ कु परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिवके २८ 
अवतारो तथा उनक्रे क्िष्यो का वर्णन (वायुते ल्या 
गया) उपस्थित है 1 लिङ्खपुराण मे भकार के रहस्यमय 
अर्थं पर विदोष विचार किया गया हँ 1 , 
लिङ्दरुना-पूरातत्व के विदानो का कना £ कि लिङ्ग 
पूजा किमी समय, विशेषत ईसा के पूवं सारे ससार 


किङ्गवत-लिङ्गायत 


व्यापक रूप सै प्रचक्ति थी भौर आकार तया विधि 
थोटे-बहुत मेद के साय सारे ससार के मूरिपूनक लिङ्ख- 
पुजन करर थे । मिलन मे, युनान में, बाबुल में, अमुर देदा पै, 
ट्टी मे, फ़्राम तया अमेरिका में, अफ्रीका मे, तया पाँटि- 
नेरिया द्रीपौ मे लिद्खपुजा होती थी । मक्का की मस्जिद 
मे आजे भी एक पत्यर गयवा किदं ह, जिसे मुसलमान 
यात्रौ चूमते हि । वह्‌ स्वय मुहम्मद स्र के हायो वहां 
रखा गया ह । हिन्दर-भारत मेँ तो दिवपुजा भौर लिङ्ग 
धूजा गनादि काक से परम्परागत रही है 1 

किन्तु लिद्खपुना शिदनपूजा नही है, जैसा कि बहुत से 
कोग॒समक्नते है । शशिदनोदर परायण" को हिन्द धर्मे 
घृणित समज्ञा जाता है । ऋग्वेद में “शिदनदेव" इसी घृणित 
मथं मे प्रयुक्त है । लिङ्क वास्तव में प्रतीक मात्रहं। यह्‌ 
निर्वचन, स्थिर तथा दृढ ज्ञानस्कन्ध का प्रतीके है । भारत 
मेँ मनेक लिद्धो की स्थापना हुई है, जिनमें दाद ज्योति 
जिद्ध विकेष प्रसिद्ध ह। 

लिङ्खायत--वीर वो का अन्य नाम छिगायत भी ह । इस 

सम्प्रदाय कौ उत्पत्ति कनटिक के समुद्रतट पर तथा महा- 
राष्ट्र देश मे १रवौ शताब्दी के मघ्य हूर । यद्यपि वीर 
कव अथवा वौर माहैद्वर गपने सम्प्र दाय को अति प्राचीन 
मानते है । कर्नाटक में सैकडो वर्पोततक यातोङवये 
या दिगम्बर जैन । इस नये सम्प्रदाय की स्थापना कैव 
धर्म की निदिचत सुन्यवस्थाके जिए तथा जैनियोको 
अपने सम्प्रदायमें लेनेके क्षि हूर । सम्प्रदायकीदो 
मख्य विशेषताएं है--(१) मठो की प्रधानता तथा (२) 
धार्मिक ओौर सामाजिके क्षेत में प्रत्येक ख्िगायत का 
समानाधिकार 1 

वीर शैवं की साम्प्रदायिक व्यवस्था महत्त्वपूर्णं ह । 
इनके पांच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महन्ते पाच 


सन्यासी थे 
मठ प्रदेश भ्रथम महन्त 
१ केदारनाथ हिमा्य प्रदेह एकोराम 
२ श्रोचील तैलग प्रदेश पण्डिताराध्य 
३ वलेहल्ली पदचिमी मैसूर रेवण 
४ उज्जयिनी वेखारी सीमा मसु 
५ वाराणसी उत्तर प्रदेश विषश्वाराघ्य 


्रतयेक छिगायत ग्राम मे एक मठ होता है जो किसी न 
किसी आदि मठं से सम्बन्धित होता है) जङ्गम एक जाति हं 


लिङ्गा्चनव्रत-लीलाचरित 


जिसके सभी लिद्धायत गुरु सदस्य होते है । प्रत्येक लिङ्गा- 
यतको किंसीन किमी मठसे सम्ब्रन्धित होना चाहिए 
तथा उसका एकं गुर होना चाहिए 1 
लिङ्गायत शिव को ही सर्वेश्वर मानते ह तथा एकमात्र 
शिव की पूजा करते दह । वेशिवकी पूजादो प्रकारोसे 
करते है, भपने गुर जङ्खम की पूजा तथा गते मेँ लटके 
वलि छोटे लिद्धं की पुजा 1 
जव कच्चा पदा होता ह तो पिता अपने गुरं कौ बुंरता 
है, वह कच्वेकी रक्षाके किए अष्टवर्ग सस्कार करता 
है । इसके आठ विभाग ह--गुर, लिङ्क, विभूति, रद्राक्ष, 
मन्त्र, जङ्खम, तीथं गौर प्रसाद । इस सस्कार से बालक 
किङ्कायत बन जाता है । 
प्रत्येकं लिङ्कखायत को एक गुरु स्वीकार करना होता है । 
इस अवसर पर एक सस्कार होता है, इसमे पाँच पात्रो 
काभ्रयोग होताहं जो पचो आदि विहारो के आदि- 
महन्तो का प्रतिनिधित्व करते ह । चार पात्र वेदी के एक~ 
एक कोने पर तथा मध्य में वह्‌ रखा जाता है जिससे गुर 
का सम्बन्ध होता । दीक्षा केने वाला जिसमठसे 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है उसके महन्त के 
प्रतिनिधि पात्र को केन्द्र मेँ रखता है । 
प्रत्येक लिङ्गायत दिन मेदो वार भोजन के पूवं पूजा 
करता ह । वहं अपने गेसे निद्ध लेकर हथेरी पर 
रखता है तथा बताये गये ठग से पूजा व घ्यनमेंनीनहौ 
जाताह। 
जव गुरु चैखे कै घर आते ह तव पादोदक सस्कार होता 
है, जिसमे उस परिवार के सभी रोग ॒बन्धु-बान्धव समेत 
सम्मिलित होते है भौ र गृहस्वामी गुरुके चरणो की पूजा 
षोडशोपचारपूर्वक करता है । 
जङ्खमकेदो अंह एकतो जाति कां सदस्य भौर 
दुसरा जो जद्धमाभ्यास करता ह । केवल दूसरा ही पूजनीय 
होता ह । बहुत से जद्धम विवाह करते तथा जीविकोपा- 
जन करते है, विन्त अभ्यासी जङ्गम ब्रह्मचर्यं का पालन 
करते ह । उनकी शिक्षा किसी मरमं होती तथा वे 
दीक्षित होते है । ये दो प्रकारके होते है । प्रथम गुम्स्थल 
जद्धमवेह जो पारिारकि सस्कारोके करनेकी रिक्षा 
केकर गुरुकाकार्यं करते) पचो मठोका नाममी 
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है । इन मठो को षटूस्थ मठ कहते है क्योकि यहाँ लिव 
के साथ एकत्व प्रात करनेकेछ स्यलोकी रिक्षादी 
जाती है 

किङ्गायतो में दो वर्गं है--एक पूणं कलिद्गायत, दूसरे 
अधं लिङ्गायत। अर्धं छिगायतों की पूजा अपुणं तथा 
जातिभेद ब्रहुत ही कडा ह । पर्णं छिगायत अन्तर्जातीय 
विवाह नही करते किन्तु भोजन सभी के साथ करल्ेते ह । 
पूणं लिगायत शव को जलाते है । ये शाकाहारी होते 
है । बाङविवाह इनमे वजित है किन्तु विधवाविवाह्‌ 
होता है । 

वीर शैवो को यहं दिक्षा दी जाती ह कि वे इसी जन्म 
मे सिखाये हृए घ्यान की छः अवस्थाओ से होकर मोक्ष 
प्राप्त कर सकते ह । उनके भम्यासमें भक्तिका बडा 
महत्त्वपूर्णं स्थान है । 

लिद्धायत साहित्य अधिकाश कन्नड तथा सस्कृत मेँ है । 
किन्तु कु महत्वपूणं ग्रन्थ तेलुगु भाषामे भी है । एक 
अति प्राचीन श्रन्थ है 'पडिताराघ्य का जीवन'। इसे 
सोमनाथ ने सस्कृत तथा तेलुगु मिश्रित भाषा मे छिखा है । 
मन्य ग्रन्थ वसवपुराण, श्रीकरभाष्य ( वेदान्तसूत्र का 
भाष्य ), सूक्ष्म भागम पूरणं लिद्घायत ह । लिङ्गायतो मे 
प्रचकिति महत्वपूर्णं कन्नड भाषा कौ रिक्षाएँ 'वचन' कटू- 
छाती हं । कछ कन्नडी पुराण भी दस सम्प्रदाय कै ह 
जिनमे राघवाङ्धरचित 'सिद्धराम' बहुत प्रसिद्ध है । 


किङ्ञाचनत्रत--शनिवारयुक्त कार्षिक शुक्ल त्रयोदशी को इस 


त्रत का अनुष्ठान होता हं । उस दिन दिवजी के एक सौ 
नामो का जप करना चाहिए । प्रदोषका में पञ्चामृत से 
स्नान कराकर लद्धं रूपमे शिवजी का पूजत करना 
चाहिए । स्कन्दपुराण (१ १७ ५९-९१) इम त्रत का वर्णन 
करता ह 1 दकरोकसख्या ७५-८९ मे रिवजौ के १०० 
नाम गिनाये गये ह । 


लिद्धाचनी आाखा--यो तो सभी शैव लिज्गार्चन करते है, 


किन्तु भ्रगाढ शिवभक्तो का सम्प्रदाय वीर माहेबवरया 
वीर दीव अपने गङ्ख पर निरन्तर लिङ्ं धारण करने के 
कारण लिद्खायत कहुलाता हे । प्रति दिन दो वार चिद्कार्चन 
करने के कारण इस शाला को लिद्खार्चनी शाखा भी 
कहा गया ह } 


गुरस्थक हं । दूसरा वर्ग है विरक्त जङ्धमो का, इनके लिए लीलाचरित--मानभाउ पन्य या दन्त सम्प्रदाय का एक 


विशेष मठ होते है जहाँ इन्द दार्शनिक शिक्षा दा जाती 
७२ 


भराचीन म्रन्थ खछीलाचरित है । इनके सभौ श्रन्थ मराटीमें 
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है 1 अपने साहित्य को गुप्त रखने लिए साम्प्रदायिर्को ने 
ग्रन्थ लेखन के लिए एक भिन्न कल्पिका भी उपयोग 
कियाहै। 
रोलाशुकं -विष्णुस्तामी सम्प्रदाय के चौदह्वी-पन्द्रहुवी 
शती के एक आचार्यं वित्वमङ्गर हो गये दहै । इनकाही 
दूखरा नाम लोलाशुक हं । इन्होने "कृष्णकर्णामृत' नामक 
बडे ही मधुर भक्तिरसपू्णं काव्यग्रय की रचना की है । 
सुम्निनी (कानन)--यह्‌ मूलत" बौद्ध तीयं है । मव यहाँ 
स्थानीय रुष देवी की पजा करते ह । यह बुद्ध की माता 
माया देवी का भावुनिक रूप है । यह स्यान नेपा्को 
तराई मे पूर्वोत्तर रेवै को गोरखपुर-नौतनवां लाइन कै 
नौतनर्वा स्टेशन से २० मील उत्तर है गौर गोरखपुर-गोडा 
छादन के नौगढ स्टेशन से १० मील ह। नौगढसे यहाँ 
तक पक्का मार्गं भी वन गयाहै। गौतम बुद्ध का जन्म 
यही हुभा था । यहाँ कै प्राचीन विहार नष्ट हो चुके ह । 
एक अशोकस्तम्भ ह जिस पर अहोक का भभिलेख 
उत्कीर्ण है । इसके अतिरिक्त समाधिस्तुप भी है, जिसमें बुद्ध 
की सूति है । नेपा सरकार हारा निमित दो स्तुष ओर 
ह । रम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दर्शनीय है । 
छोक--ऋभ्वेद आदि सहितामो मे खोक का मयं विद्व है 1 
तीन कोको का उल्लेख प्राय होता है। “अय लोक) 
(यह लोक) सर्वदा असौ रोक ' (परलोक अधवा स्वगं) के 
प्रतिलोम मर्थं में प्रयुक्त हा ह । रोक का कभी-कभी 
स्वर्गं अर्थ भो किया गया ह । वैदिक परिच्छेदो में अनेक 
विभिन्न कोको का उल्लेख हुमा है । लोकिक सस्छृत में 
भ्राय तीन छोको काही उल्लेख मिलता है (१) स्वगं 
(२) पुथ्वी ओौर (३) पाताल । 
लोकव्रत--चैन शुक्ल पक्ष मेँ इस त्रत का प्रारम्म होता है । 
सातं दिनों तक निम्न वस्नुभो का क्रमश्च सेवन करना 
चाहिए--गोभूतर, गोमय, दुग्घ, दधि, धृत तथा जल 
जिसमे कुश्च इवा हभ हो । सप्तमी को उपवास का विधान 
है 1 महा्याहृतियो (भू भुव स्व ) का सा करते 
हए तिलो से हवन करना चाहिए । वषं के अन्त में वस्त्र, 
कसा तथा गौ दान की जानी चाहिए । इस ब्रत से ब्रती 
को राजत्व प्रा होता हं । क 
छोकाचा्थ--विरिष्टा्ैत सम्प्रदाय मेल वैदन्ता- 
चारय के हौ समसामयिक भौर विशिष्ट विदधान हए हं । 
दूनका कार विक्रम कौ पन्द्रहवो इतादौ गौर पिताका 


लीलाशुक-ोहाभितारिकाहत्य 


नाम कृष्णपाद मिलता है । जन्मभी दक्षिणे ही हृभा 
था दइन्ोने रामानुजाचार्य का मत समल्लानेके किए 
दो ग्रन्यो की स्वना की--"तत्त्वश्य' ओर 'ततत्वरीखर" । 
(तत्तवत्रय' मेँ चित्‌ तच्व या मात्मतत्व, मचित्‌ या जद 
तत्त्व भौर ईदवर तत्तव का निर्परण करते हए रामानुजीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया ह । कही-कही पर अन्य 
मतो काखण्डनमभी क्रिया गया । इम ग्रन्थ पर वर्वर 
मुनि का भाष्य भी मिलता ह} 

ल्मकायतवन--खोक एव आयत, अर्थात्‌ “रोको जनों मे 
(आयत फला हुमा ददान ही खोकायत ह । इसका दूसरा 
अर्थ वह दनि है जिसकी सम्पुर्ण मान्यताएं इसी भौतिक 
जगत्‌ में सीमित है यह भौतिकवादी मथवा नास्तिक 
दर्शन है । इसक्रा भन्य नाम चार्वाक दर्शनभी ह । वि्रेष 
विवरण कै क्तिए दे० “चार्वाक दर्शनः । 

लोचनवात-च॑तन्य सम्प्रदाय के दस प्रतिष्ठित कवि ने 
सोलहुवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 'चैतन्यमङ्खल' 
नामक कान्य ग्रन्थ की रचना ङी । 

ोपा-तंत्तिरीय सहिता (५५९ १८ १) मेँ रोषा भदवमेध 
यज्ञ की वकल्तािका में उद्धृत ह । इसे सायण ने एकर 
प्रकार का पक्षी, सम्भवत. “दमशानदकुनि' (शवपक्षी 
कौवा) वतलाया है । 

लोषामुव्रा--ऋर्वेद (१ १७९ ४) की एक ऋचा मे लोपा- 
मुद्रा का उल्लेख अगस्त्य कीस्त्रीके रूप मे जान पडता 
है । यह प्रबुद्ध महिला स्वय ऋषि थी । 

लोमक ऋषि--लोमश क्षि को "लोमशरामायण' का 
रचयिता माना जाता ह । ये अमर समज्ञे जाते ह । 

लोहाभिसारिकाृत्य--जो राजा विजयेच्छु हो उसे भादिवन 
शुक्र प्रतिपदा से अष्टमी तक यह्‌ धार्मिक कृत्य करना 
चाहिए । सोने, चाँदी अथवा मही कौ दुर्गाजी की 
प्रतिमा का पूजन इसमें होता है । इस अवयर पर अस्तर- 
शस्व तथा राजत्व के उपकरण (छतर, चंवर आदि) का 
भी मन्त्रो से पूजन किया जाना चाहिए 1 जनश्रुति ह कि 
लोह नामका एक राक्षस था। देवताजो ने उसके 
गरीर के टुकडे-टुकडे कर दिये ! आज जितना भी लोहा 
मिलता है वह उसी के शरीर के अवयवो से निमित्त हमा 
ह । कोहाभिसार का तात्पर्य यह है कि लोह के अस््र- 
दस्त्रौ को आकाश्च मे धुमाना ( लोहामिसारोऽस्नमृता 
राज्ञा नीराजनो विधि --ममरकोक्च }) । जिस समय 


रोहिताहि-वख 


विजयेच्छ राजा आक्रमण के किए प्रयाण करता धा, उस 
समय उसके शरीर को पवित्र जक से अभिषिञ्चित किया 
जाता धा, अथवा दीपो की परक्तियो को नाराजनाके रूप 
मेँ उसके चारो ओर धुमाया जाता था । यह कार्यं उस 
समय रोहाभिसारिक कर्म कहकाता था । उद्योगपवं 
(१६० ९३) मे "लोहाभिसारो निवत्तः' वाक्य मिलता ह । 
नीलकण्ठ व्याख्या करते हुए कहते है कि इसमें भस्त्र- 
शस्त्रो कै सम्मुख दीप प्रज्वक्तिति करके उनकी आरती 
उतारते हुए देवताभो से अपनी र्षा के किए प्रार्थना की 
जाती हं । 
लोहिताहि--लोहित + अहि (लार सप) । एक प्रकार के 
सरपं का नाम-हे जिसका उतल्केख यजु सहिता के अश्वमेध 
यज्ञ कौ वकिताक्िका मे हुमा ह । 
लोवाक्षि--सामवेद शाखा परम्परा के अन्तर्गत पौष्यन्जि 
के शिष्य रीगराक्षि सामवेद के शाखाघ्रवर्तको मे ये। 
इनके रिष्य ताण्ड्यपुत्र राणायनीय, सुविद्धान्‌, मूलचारी 
आदि थे। 
लौगाक्षिकाठकगृह्यसुत्र-यलुर्ेदीय गृह्यभूत्रो मे कौगाक्षि- 
काठकगृह्यसूत्र भी सम्मिलित है, इस पर देवपाछ की एक 
वृत्ति प्राप्त होती ह 1 
छौगाक्षिभार्कर--वंशेषिक तथा स्थाय कौ संयुक्त शाखा का 
अनुमोदन जिन वरोषिक्र तथा नैयायिक आचार्यो के ग्रन्थो 
से हुमा, उनमें लौगाक्िष्णस्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हं । 
ये १६५७ वि० के लगभग वर्तमान थे । कर्ममीमासा पर 
इनका एक भ्रन्य “अर्थसम्रह' गौर न्याय-वंशेषिक मत पर 
अन्य प्रन्थ 'पदार्थमाखा' प्रसिद्ध है 1 
लौरिय कृष्णवास--पन्द्रहूवी शताब्दी के प्रारम्भ मे उत्पन्न 
एक वगाली कवि । इन्होने "भक्तिरत्नावली' का अनुवाद 
वेगा मेँ बडी योग्यता से किया ह । "भक्तिरत्ना- 
वली स्वामी विष्णुपुरी द्वारा रचित्त मघ्वमत सम्बन्धी 
ग्रन्थ ह तथा इसका विषय है भगवद्गीतां के मक्तिविषयक 
सुन्दरतम स्थरो का सग्रह । 
छौ सेन--दे० "मयूर भट" । 
लौहित्य-(१) लोहित के वरज, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण के अनेक आचार्यो का पितृबोधक नाम, जिसके 
अनुसार लौहित्य कुल का रोचक अघ्ययन किया जा सकता 
है । यथा छष्णदत्त, कृष्णात, जयक, तिवेद छृष्णरात, 
दक्ष जयन्त, पल्छिगुस, मित्रमृति प्रमृति नाम । शाङ्खायन 
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आरण्यक मेँ भौ एक दौहित्य या लोहक्य नामक आचाय 
का उल्लेखं ह । 

(२) ब्रह्यपुत्र के ऊपरी प्रवाह का नाम लौहित्य है । 
भारत के पवित्र नदो में इसकी गणना ह । पूर्वोत्तर 
सीमान्त मेँ यह प्रवाहित होता ह । दे° “खौरहित्यस्नान' । 

लौहित्यस्नान-- ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने को लौहित्य- 
स्नान कटे ह 1 ज्रह्यपूतर भारत का पवित्र नद हं । इसमें 
स्नान करना पुण्यदायक माना जत्ता हं) दे° ब्रह्यपुत्र- 
स्नान" । 


न 


व--अन्त स्थ वर्णो का चौथा अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वल्प का वर्णन निम्नाकित हं 
वकार चञ्चलापाद्धि कुण्डलीमोक्षमन्ययम्‌ । 
पञ्चप्राणमग्र वर्णं त्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
†बरिन्दुसहित वर्णमात्मावि ततत्वसयुनम्‌ । 
पञ्चदेवमय वर्ण पीतविद्यल्लतामयम्‌ ॥ 
चतुरवगंप्रद वर्ण सव॑सिद्धिप्रदायकम्‌ । 
त्रिशक्तिसहित देवि त्रिचिन्दुसहित सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्तर मेँ इसका ध्यान इस प्रकार बत्तलाया 
गया ह" 
कुन्दपुष्पप्रभा देवी दहिभुजा पङ्कजेक्षणाम्‌ 1 
शुक्लमाल्याम्बरघरा रत्नहारोज्ञवला पराम्‌ ॥ 
साधकाभीष्टदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धसेविताम्‌ । 
एव ध्यात्वा वकारतु तन्मन््र॒ददाधा जपेत्‌ ॥। 
वंशषब्राह्मण--एक ब्राह्मण ॒म्रन्थ । परिचय सहित यह ग्रन्थ 
वर्नेरु साहव ने मगकौर से (सन्‌ १८७३-१८७६,१८७७ 
में) प्रकाशित कियाथा। 
वगकलामुखी--शाक्त मतानुसार दस महाबिद्यागो (मुख्य 
देवियो) में एक महाविद्या । शाक्तपरमोद' के अन्तर्गत दसो 
महाविद्याओ के अरूग-जलग तन्त्र है, जिनमे इनकी कथा, 
ध्यान गौर उपासना विधि दी हुई है 1 
वचचन--प्रचखित कलि ङ्गायत मत के अन्तर्गत सगृहीत प्रार- 
म्भिकं कन्नड उपदेश बहुत ही महत्वपूर्णं है । इन्हें वचन 
कहते ह । इनमें से कुछ स्वय आचाय वसव हारा रचित 
है तथा अन्य परवर्ती महात्मामो के है 1 
वख-- (१) इन्द्र देवता का मुख्य अस्वर, जो ऋषि दधीचि 
की भस्थियो से निमित कहा जाता है । यह्‌ अस्त्र चक्राकार 
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गौर तीक्ष्ण कोणो से युक्त हौता ह । इसके अनेक नाम है, 
यथा--जमरानि, अभ्रोत्य, वहुदार, भिदिर या छिदफ, 
दम्भोक्ति, जसुरि, ह्ादिनी, कूलिक्ञ, पवि, पदट्‌कोण, 
शम्भ एव स्वर । 

(२) अनिरुद्र का पुत्र। उसकी माता अनिरुद्ध की पत्नी 
सुभद्रा अथवा दैत्यक्ुमारी उषा रही जाती हं । यादवो 
के विना के पश्चात्‌ भौर द्वारका के जलमग्न हौ जाने 
पर वही अन्त मे मथुरामण्डल का राजा वनाया गयाया। 

व्नसुची उपनिषद्‌--यह्‌ एक परवती उपनिपद्‌ है । कहा 
जाता है, यहं किसी बौद ताक (अश्वघोष) की रची 
दई है । 
वध्जुखी (दादी) --करई प्रकार की द्वादियोमें से एक 
दरादशी । वञ्जुली उस द्वादशी को कहते है जो सूर्योदय से 
आरम्भ होकर अगले सूर्योदय तके विद्यमान रहे तथा उस 
दिन भी थोडी देर रहे ! अतएव यहं सम्भव है कि इादशी 
को उपवाम करके द्वादशी में ही दूसरे दिन ब्रत की पारणा 
कर छी जाय । दूसरी तियि में पारणां करने कौ आवद्य- 
कता नही ह । उस दिन भगवान्‌ नारायण की सुवर्णप्रतिमा 
का पूजन किया जाय । इसका माहात्म्य तथां पुण्य सहल 
राजसुय यज्ञो से भी अधिक माना जाता हं । 
वटसाविन्नीव्रत--उयेष्ठ मास की अमावस्या को सधवा महि- 
लाए स्मैभाग्य रक्ा्थं यह त्रत करती हँ । इसमे विविध 
प्रकार से वटवृक्ष का पूजन किया जाता ह मौर पति के 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य कौ कामना की जाती हँ । 
वत्त--कण्व के वदाज अथवा पुत्र वत्स का र दमे गायक 
के खूप में उल्लेख हमा ह 1 पश्चविराब्राह्मण के अनुसार 
उन मपनी वशशुदधता मेधातिथि के सम्मुख प्रदशित करने 
के किए अग्निपरीक्षा देनी पडी तथा उसमे वे सफल निकल । 
शाह्भायनश्रौतसूत्र मे उन्हे तिरिन्दर पाररन्य से प्रभूत 
दान पानेवाला कहा गया है ! मापस्तम्ब श्रौतसूत्र मे भी 
उनका उल्छेख ह । वत्स एफ उपगोत्र (वत्स गोत्र) के 
प्रवर्त्तके भी माने जाते हं । 
वत्सटादशी--कार्तिक कृष्ण द्वादशी । इस दिन बच्डे वाली 
गौका चन्दन के केप, माला, भर्यसे उरदकी दारुके 
बहो का नैवेद्य बनाकर सम्मान करनां चाहिए 1 उस 
दिन द्रती तेल का पका हुमा मथवा कडाही मे तला हना 
भोजन एव गौ कै दुष, घी, दही तथा मक्छन का परि- 
त्याग करे मौर बढ को दया दषं पीने दिया जाय । 


वज्यसुचौ उपनिषद्‌-बरदताधनीयोनियद्‌ 


वत्सराविषपूजा--वर्प के स्वामीका पूजन। चत्र मामे 
जिस दिन नया वर्थ प्रारम्भ होताहउसद्धिनिकावारेही 
वर्प कास्वामी होताहै। उसी दिन वर्प के स्यामौ का पूजन 
होरा चाहिए । 

वन---शद्धुद्‌ कै भभुयायी दसनामी सन्यासियो मेस वन भी एक 
वर्म हं । ये गोवर्घन मट (जगन्नायमुरी) के अन्तर्गत भाते हं 1 

वरचतुर्थी--मार्मगी्पं शुक चतुर्थी । यह तियित्रत ह । प्रति 
माम की चतुर्थी को गणेश्ष का पूजन करना चाहिए । उस 
दिन क्षार तथा वणका त्यागकर एकभक्त विधिते 
मोजन करना चाहिए । यह व्रत चार साल तक चखना 
चाहिए । किन्तु द्वितीय वपं नक्त विधिसे, तृतीय वपं 
अयाचित विधि से नया चतुर्थ वर्षं उपवास कं साय त्रत 
करने का विधान रहं। 

वरदगुद--आचा्यं वरदगुर पन्द्रह्वों श्तीमें हुए थे । वे 
वेक्टनाय के पुत्र तथा नगनाराचार्य के शिष्य थे । उनका 
दूसरा नाम प्रतिवादिमयद्भुरम्‌ भस्नन था । ताकिक होने 
के कारण उनका यह्‌ नाम पडा। वरदगुरने रवेकटनाय 
क्री प्रशसा मे 'सप्ततिरत्नमाकिका' नामक कान्य कौ रचना 
की । नगनाराचार्य ने वेदान्ताचार्य के 'भधिकरणसारा- 
वी" नामक श्रन्थ कौ टीकां छिखी हं । वरदगुर वेद्धुट- 
नाय के अनन्य भक्तं गौर नगनाराचार्यं के उपयुक्तं शिष्य 
एव विदिष्टादैत मत के समर्थक थे । उन्होने (तत्त्वत्रय- 
चुलुकसग्रह" नामकं ग्रन्थ को रचना कौ जिसमें रामानुज 
स्वामी के सिद्धान्त की ग्याख्या कौ गयी ह 1 

वरचतुर्या--माध शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । वरद (विनायक या गणपति) की चतुर्थी एव 
पञ्चमो को कुन्दपुष्यो से धूजा करनो चाहिए, एसा "समय 
प्रदीप" कां केव है । जवकि 'कृत्यरत्नाकर' भीर 'वर्षङृत्य- 
कौमुदी' कहते ह किं 'वरचतुर्थी' के दिन ब्रतारम्म करके 
पञ्चमा के दिन शुन्दपुष्पोसे गणेश का पूजन करना 
चाहिए । यही पञ्चमी श्री पञ्चमी ह । "वर" का तात्पयं 
है विनायक । 

वरवतापनीपोपनिषव्‌--इसकां अन्य नाम गणपतितापनीयो- 
पनिषद्‌ भी हँ । यह गाणपत्य मत कौ उपनिषद्‌ है । इसमे 
गणेश कौ ही परब्रह्म मानकर उनका एक मन्तराज लिखा 
गया है तथा उसकी व्याख्या नरसिहतापनीयोपनिषद्‌ के 
अनुकरण पर कौ गयी है । रचनाकार कौ दृष्टि इसको 
नवी शतान्दी के वीच का माना जाता ह) 


वरदनायकसुरि"वराहपुराणं 


वरवनायक सुरि-ये आचार्यं वरदगुरु के पश्चात्‌ उत्यन्न 
हुए थे । क्योकि इन्होने "चिदचिदोश्वरतत्त्वनिरूपणः 
नामक भपने श्रन्थ में वरदगुर के 'तत्तवत्रयचुदु का 
उल्ठेखं किया ह । सम्भवत ये १६वी शतीमें हुए थे। 
वरदनायक ने अपने ्रन्थ मेँ जीव, जगत्‌ भौर ईदवर के 
सम्बन्ध पर विचार किया हं । इनका विचार मी रामानुज 
स्वामी के विशिष्टा्हेत सिद्धान्त से मिरता-जुरुता है । 
धरदराज--वरदराज विष्णुस्वामी मतावकम्बी थे । इन्होने 
भागवत पुराण की एक टीका लिखी हं । इसकी एक दोसौ 
वपं पुरानी पाण्डुलिपि सपूर्णानन्द सस्रत विद्वविदयाख्य 
के पुस्तकालय में ह । किन्तु इसकी परोक्षा नही हुई ह । 
इनका समय अनिरिचत हं । 
वरदा चतुर्या-माघ शुक्ल चतुर्थी । गौरी इसकी देवता 
है । विशेष रूप से महिका के किए इस त्रत का महत्त्व 
है । हेमाद्रि, १ ५३१ में इसका नाम गरीचतुर्थी है जो 
सही प्रतीत होता है । निर्णयसिन्धु (प्‌० १३३) के अनु- 
सार भाद्र शुक्ल पक्ष कौ चतुर्थी वरदा चतुर्थी हं । पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (पु० ९५} के अनुसार मागशीषं सुक्ल चतुर्थी 
वरदा चतुर्थी है 1 
वरदाचायं--वरदार्य या वरदाचायं रामानुजाचायं के मानजे 
भौर शिष्य तथा शभरुतभ्रकारिका" टीकराकार सुदर्शनाचायं 
के गुरु थे! वें कगमग तेरहवी शती विक्रमी मेँ विद्यमान 
थे । 'तत्त्व्नि्णंय' ग्रन्थ मे अपना गोत्र उन्होने वातस्य 
मौर पिताकानाम देवराजाचायं किला हं । वरदाचा्यने 
-तत्त्वनिणय' नामक प्रवन्ध में विष्णु को ही परब्रह्म सिद्ध 
क्या हं । यह्‌ ग्रन्थ सम्भवत अप्रकारित ह । 
वरदोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिपद्‌ 1 इसका 
सम्बन्ध गाणपत्य मतसे हु । 
वरनेवमो--इस त्रत के अनुसार प्रत्येक नवमी को अटेका 
महार नौ वर्ष॑पर्यन्त करना चाहिए । दुर्गा इसकी देवता 
है । इससे समस्त मन कामनाएं पूरी होती है । यदि 
रती प्रति नवमी को बिना पका हुभा भोजन जीवनपर्न्त 
करे तो इहरोक तथा परलोकं में अनन्त पुण्यो तया 
फां की प्राप्ति होती हं । 
नररचि- सामवेद का गोभिलङ्ृत श्रौत्तसूतर पुष्परूत्र हं 1 
इसे दाक्षिणात्यो मे फुल्त कहते है ओर इसे वररुचि कौ 
स्चना बतक्ताते है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर वररुचि का 
भाष्य था जो अव नही मिक्ता ह । वररुचि प्राकृतप्रकाश 
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नामक एक व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता भी कहे जाते है । 
महामाष्य के पङ पाणिनीय सूत्र पर कात्यायन मुनि 

ने वातिक किले ह । इन्होने अपने वाक्तिक मेँ पाणिनि के 
अनेक सूत्रो की स्वतत्र समालोचना की हं । इसका विदोष 
उदेश्य यही ह कि सूत्रो का अर्थं भौर तात्पर्य सुरु जाय । 
ये वाततिक्रकार कात्यायन ही वररुचि थे। कथासरित्सागर 
मेँच्िाहैक्रि पार्वती के शाप से वत्सराज उदयनकी 
राजघानी कौशाम्बी मँ कात्यायन वररुचि का जन्म 
हमा था । 

वरलकमीत्रत--श्नावण पूणिमा के दिन जव शुक्र ग्रह॒ पव 
मेँ उदय हो उस समय ब्रती को अपने घर की उत्तर-पूर्व 
दिशा में एक मण्डप बनाना चाहिए तथा उसमें कल 
को स्थापना करनी चाहिए । कलश पर वरलक्ष्मी का 
भावाहन करके उनका श्रीसूक्त' के मन्त्रो से पूजन करना 
चाहिए । दे० 'साघ्राज्यलक्मीपीठिका" का पृ० १४७. 
१४९ (भाण्डारकर रिसचं इन्स्टीच्यूट पूना, १९२५-२६ 
का प्रतिलेख स° ४३) । 

वराटिकसप्तमो--करिसी भी सप्तमी के दिन इसनव्रतका 
अनुष्ठान किया जा सकता है । मनुभ्य उस दिन एसे भोजन 
पर निर्भर रहै जो तीन कौडियो मे खरीदा जा सके । उस 
खरीदी हई वस्तु का खाना चाहे उसके छिए उचित हौ 
यान हो । इसके सूर्यं देवता ह । इसके पुण्य तथा फल 
नही वताये गये ह । 

वराहढठादशी--माघ शुक्ल द्वादशी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता ह । भगवान्‌ विष्णुकेहौ एकरूप वराह इसके 
देवता ह । एकादशी को सकल्प तथा पूजन करके एक 
कलशे सोने की वराह भगवान्‌ की मति रख देनी 
चाहिए । तदनन्तर उनकी पूजा कर रातिम मण्डपं 
जागरण क्रिया जाय । दितीय दिवस वह्‌ प्रतिमा किसी 
विद्वान्‌ तथा सदाचारी को दानर्मेदेदी जाय। इसके 
परिणामस्वरूप इसी जीवन में सौभाग्य, सम्पत्ति, सौन्दर्य, 
सम्मान, पुत्रादि सभी कुछ प्राप्त हो जाता ह । 

वराहुपुराण--यहं वष्णव पुराण हं । इसमे वराह अवतार 
की कथाका विज्ेषचखूपसे वर्णन ह भौर यह वराह 
दवारा पृथ्वी को सुनाया गया था) सभवत नामकरणकां 
यहौ कारण हो सक्ता हं । पुराणो के अनुसार इसमे २४ 
सहस्र श्लोक हीने चाहिए, किन्तु उपकन्य प्रतियो में 
केवल १० सहस्र श्लोक पाये जाते हं 1 इसके दो संस्करण 
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मिर्ते ह--(१) सौडीय ओर (2) दाधिणात्य । इनमें 
प्रथम अधिक प्रसिद्धहै । इस पुराणमें विष्णु के अनेक 
तरतो का विस्तृत वर्णन है, विक्षेपकर द्रादशौब्रत का। 
प्रत्येक मास की शुक्ल द्रादसी का सम्बन्ध विष्णु के अव- 
तारविश्ेप से जोडा गयाहै। इम पुराण के दवौ भख्यान 
बहुत प्रसिद्ध है--मथुरामाहात्य (म० १५२-१७२) तथा 
नाचिकेतोपाख्यान (अ० १९३-२१२) । दुसरे बाव्यान में 
नचिकेता की यमलोकयात्रा के सम्बन्धे स्वर्गं तथा 
नरक का विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । 
वराहमिहिर-खगोीय गणित मीर फलित ज्यौत्तिप के 
प्राचीन लेखक्र । वराहमिहिर नाम से ही ये मिहिर (सू) 
के भक सिद्ध होते हँ । इन्हौने पञ्चसिद्धान्तिका, वृदुज्जातक 
आदि के साथ ङी प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहन्सहिता की रचना कौ । 
इसके अनुसार सूर्यं की प्रतिमा ईरानी शली में निमित 
होती थौ । इन्दनि इन मूतियो तथा इनके मन्दरो की 
स्थापना तथा मग ब्राह्यणो हारा प्राणप्रतिष्ठा करने आदि 
के नियम वतक्ताये है 1 इनका समय रपाचवो-छठी शती का 
मध्य भाग इन्ही की ग्रहगणना से सिद्ध होता है । इससे 
दनका विक्रमादित्य के नवरत्नो मेँ होना प्रमाणित 
नही होता । 
बराहसंहिता--वैष्णव रुषितागो मे वराहसहिता सवसे 
प्राचीन मानी जाती ह । 
चराहावतार--विष्णु के दस अवतारो मेँ तृतीय स्थान 
वराहावतार का है 1 भगवान्‌ ने पाताल खोक से पृध्वी के 
उद्धार के किए यह भवतार धारण क्रियां था । इस गवः 
तारके प्रसग भे भागवत पुराण के बनुसार जय मौर 
विजय नामक भगवान्‌ के द्वारा सनक्कुमाादि षयो 
के काप के कारण विष्णुलोक से च्युत होकर दैत्य योनि मे 
उत्पन्न हए । उनमें से एक कानाम हिरण्याक्ष धा, 
जिसने पृष्वी प्रर भधिकार प्राप्तकर उश्ने रसातल में 
छिपा रखा था 1 मत॒ मगवान्‌ ने उसका वच करके पुथ्वी 
का उद्धार किया ! यह्‌ कथानक् इस अवतार से सम्बन्धित ह 1 
--दक्िणमामीं शाक्त ग्रन्थ । अारह्वी 
शताब्दी के प्रारम्भिक दशको मे तञ्जौरं कै राजपष्डित 
भास्करराय द्वारा यहं स्वा गया । ईसका विषय शाक्त 
उसासना पदि है । यह मारयो छन्द मे लिखा गया है \ 
अदश --तैदिक देव मे वरुण का स्यान सबसे अधिकं प्रभाव 
क्षारी है! इलकाभनमा -ग्गन-ईैरानी काल में बढ गया 
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था तया अहुर भज्द' वरुण का ही ईरानी प्रतिरूप प्रतीतं 
होता ह । कुछ लोग इनका प्रभाव भारत-दूरोपीय काल 
से मानते है तथा इनका सम्बन्ध युनानी 'ओौरनोंन' से 
स्थापित करते है । कतिपय प्राच्यविद्याविशारद चन्द्रमा 
मे वर्ण फ भौतिक्र आधार मानतते ह । वरुण भादित्यो मेँ 
सात (वे) है तथा प्रो° ओन्डेनवर्ग ने उनको सूर्य, चन्द्र 
तथा पञ्चप्रहुख्प वतलया ह! ग्वेद मे वरुण का 
भित्र से उतना ही सामीप्य हं जितना भवेस्ता मे "अहुर 
मज्द का मिश्र" से । दोनो नाम वरूण एव मित्र वोगाज- 
कोर (ई्राक) फे भभिरेख में उद्धुत ह (१४०० 
ई०पू')1 

्रागैतिहासिक काल में य॒नानी जियस्‌ (चौस्‌) तया 
मौरनांज के जो गुण प्रकादा तथा घेरा कहे गे है, वै 
भारतीय वरूण देवता में पाये जाते है । साधारण लोग 
वण का सम्बन्ध जरमे स्थापित करतेहं तथा इस 
प्रकार वरुण को वर्था करने वाला देवता भी कहते ह 1 
मित्र गौर वरूण का युग्म (वैदिक मिव्रावश्ण) तो भारत- 
ईरानी कारुसे ही प्रचित हं 1 दे° पीछे मित्र 1 

वरुण गौर नीति--ऋम्वेद (८ ८६) मे वरुण द्वारा की 
गयी चछ्रतकी व्यवस्था करा वर्णन ह। यह व्यवस्था 
भौतिकं, नैतिक भौर कर्मकाण्डीय ह! वरुण पार्पोकी 
चेतावनी तथा दण्ड देने के लिए रोग भी उत्यन्न कर देते 
ह । वरूण की स्तुति पाप तथा दण्डोसे मूक्तिपनि के 
लिए (ऋ ७ ८६ ५ आदि) की जाती थी ! वर्ण को 
दयालु देवता ओर जीवन तथा मृत्यु का देक्ताभमी कहा 
गया है| 

वरुण की मैत्री तथा दया प्राप्त करने के लिए वास्य- 
भक्ति की भावदयकता होती है {कऋ० ७ ८६ ७) तथा 
इससे वशुण के कोपभाजन उनके छकपापात्र हो जति हं । 
उनके नियमो के सामने निर्दोष व्यक्ति प्रसन्नचित्त खडे 
रहते है । व्ण कौ इच्छा ही घर्मविधि है । वरुण के घमं 
परिवर्तित नही होते ! उनका एक चारित्रिक विरुद धुत- 
ब्रत है (जिनके ब्रत दृढ ह) 1 

वरुण का साम्राज्य पक्षियोँकी उडानसे भी दुर, 
समुद्र तथा पहाडों की पच के वाहर तक फा हमा है 1 
सबसे ऊचे भाकाहा (स्वर्ग) मे वे सहर द्वारो वारे प्रासाद 
ओ सिहासनारूढ है, विश्व पर शासन करते है तथा मनुष्यो 
के कार्यो पर दूषि रखते है । स्वर्गं भी उन्हं धारण नही 


ददभगृहीत-व्णं 
केर सक्रता, अपितु तीनो स्वर्गं तथा तीनो भूलोक उनके 
भीतर निहित ह । वे सवको धारण करने वाके है (ऋ 
८ ४१ ३७} 1 वे सर्वव्यापी ह तथा कोई उनसे दुर नही 
भाग सकता । वे विद्व में होने वारी सभी गुप्त से गुप्त 
बातो को जानते ह । वे सर्वज्ञ है, प्रत्येक भख की पलक 
के गिरने का उन्हंज्ञानहं।' वरुणको प्रसन्न करने कै 
किएरेसी ही अनेक स्तुतिां वेदो कही गथीह। वें 
अपने भक्तो को प्रसन्नता व रक्षाकावर देते ह। 

बरणगृहीत--वरुणगृहीत (वरूण से ग्रहण णया हुभा) का 
उत्टेख वंदिक ग्रन्थो में बहुश हुमा ह । वरुण से गृहीत 
होते पर मनुष्य को जलोदर का रोग होता ह । पापोके 
फल्भोग के किए वरूण द्रारा दिया गया यह दण्ड ह । 

बर्णत्रत--(१) यदि कोई व्यक्ति रात्रि भरजलमे खडा 
रहै तथा इसरे दिन प्रात. एक गौ का दान करे तो वह्‌ 
वरुणलोक प्राप्त कर केता ह । 

(२) विष्णुधर्म० ( ३ १९५ १-३ ) के अनुसार भाद्र- 
पद मास के प्रारम्भ से पूणिमा तक वरुण का पूजन करना 
चाहिए । त्रत के अन्तः मे एक जन्तु, एक छाना, दौ 
वस्प्र तथा एकं जोडी खडाऊं का दान क्ति्रा जाय । 'जल- 
पेतु" शन्द अनुशासनपर्व ( ७१.४१ ) तथा मत्स्य पुराण 
(५३ १३) में जता है । 

वर्षो--ऋगवेद मे यह्‌ इन्द्र के एक शत्रु का नामहै। उसे 
दास तथा शम्बर का साथी भी (४३० १५) कहा गया 
है। वह पाथिव श्तु एव असुर है । सम्भवत उसका 
सम्बन्धे वृचीवन्त से ₹। 
वण- चार श्रेणियो मे विभक्त भारत का मानववगं । यह 
सामाजिक सस्या ह । इसका अर्यं है ्रकृति के अघार पर 
गुण, कर्म भोर स्वभाव के मनुसार समाज मे अपनी वृत्ति 
( व्यवसाय ) का चुनाव करना । दरस सिद्धान्त के अनुसार 
समाजमें चारही मूल वर्गं मथवा वर्णेहो सकते है । वे 
ह (१) ब्राह्मण (बौदिक कार्य करने वाला ) (२) क्षत्रिय 
( सैनिक तथा प्रशासकीय कार्यं करने वाला (३) वैश्य 
( उत्पादक सामान्य प्रजा वर्गं ) भौर (४) शूद्र ( श्रमिक 
वर्ग } । वर्णं क उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कई सिद्धान्त है । 
एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्रमविभा- 
जनके आधार पर हुई । श्रमविभाजन पहले व्यक्तिगत था 
जो पोछे पैतृक हो गया । दूसरे मत के अनुसार वणं दैवी 
स्वस्था हँ । विराट्‌ पुरुष ( विदवपुरुष ) के शरीर के 
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चार अद्धोसे चार वणं उत्पन्न हुए मुख से ब्राह्मण, 
बाहुभो से राजस्य ( क्षत्रिय), जघामोसे वश्य भौर 
चरणो से शूद्र उत्पन्न हया । वास्तव मेँ यह सामाजिक 
श्रम अथवा कायं विभाजन का रूपक्रात्मक वर्णन हं । तीसरे 
मत के अनुसार वर्णका आधार प्रजातिहै ओौर वर्णका 
अर्थं रग ह । आयं वेत ओर भर्येतर कृष्ण वर्ण के थे। 
इस रगीन अन्तर कै कारण पहने आर्य ओर अनार्य 
अथवा शूद्र दो वर्णं वने 1 फिर आर्यौमें ही तीन वर्णहौ 
गये -त्राह्मण, क्षत्रियं गौर वश्य । परन्तु आर्यो के मीतर 
ही तीन वणं अथवा रग कैसे हुए, इसकी ग्याख्या इस मतं 
से नदी होती । वणं की उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक 
है । समार मे जितते भी भेदै वे साख्यदर्शन के अनु- 
सार तीनो गुणो-सत्व, रज तथा तम-के न्यनाधिक्य के 
कारणवनेह। सामाजिक विभाजन भी इसी कै उपर 
आधारित ह । जिममें सत्त्वगुण (ज्ञान अथवा प्रकादा) की 
प्रधानता ह वह ब्राह्मण वर्णं है । जिसमे रजोगुण (र्रिया 
मथवा शक्ति) की प्रधानता ह वह्‌ क्षत्रिय वर्ण ह! जिसमें 
रजस्तम (अन्धकार-लोम-मोह) के मिश्वण की प्रधानता है 
वरह वैद्य वर्णं है ओर जिसमें तम (अन्धकार, जडता) की 
प्रधानता ह वह्‌ शूद्र वणं ह । 

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त ह । 
परन्तु वर्णे कै एतिहासिक विक्रास में उपयुक्त सभी तत्त्वो का 
हाय रहा । पहने आर्यो मेँ ही वणं विभाजन था किन्तु 
वह्‌ व्यक्तिगत ओर मुक्त था, वणं परिवर्तन सभव भौर 
सरल था । ज्यो ज्यो आर्येतर तत्त्व समाज मेँ वढता गया 
त्योँत्योषूद्रो की सख्यातो बटती गयी किन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिरता गया । साथही जो वर्णं रूद्रके 
जितना ही निकट गौर उससे सम्पृक्तं था वहं उतना ही 
सामाजिक मूल्याकन में नीचे विसकता गया । वर्णोके 
पैतृक होने का एकं कारण तो पैतृक व्यवसाय का स्था- 
थित्व धा, परन्तु दुसरा कारण प्रजातीय भेद भीदहो 
सकता ह । फिर मी वर्णं का एक वंशिष्ट्य था। 
इसमें सहस्रो जातियो भौर उपजातियो को चार पूरक 
ओर परस्पर सहकारी वर्गो में बाटने का प्रयास किया गया 
ह । यह जातिप्रथा से भिन्न सस्था ह । वणं सैदढान्तिक 
अथवा व॑चारिक सस्या ह, जवकिं जाति का वाधार जन्म 
अथवा प्रजाति ह । वर्णं सयोजक है, जाति विभाजक ह 1 

वर्णो के कर्तव्य अथवा कार्य का विभाजन संद्धान्तिक 
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ह मीर इसका पूरा विवरण वर्मशास्त मे पाया जाता है। 
ब्राह्मण के कर्तव्य है (१) पठन (२) पाटन (३) यजन 
(४) याजन (५) दान भौर (६) भ्रतिग्रह । नमे पाटन, 
याजन भौर प्रतिग्रह ब्राह्मण फे विशेष कायं है । क्षिय के 
सामान्य कत्तव्य ह पठन, यजन मौर दान, उसके विक्तेष 
कर्तव्य ह प्रजारक्षण, प्रजापालन मौर प्रजारजन । वैश्य 
के सामान्य कतव्य वेही हैँ जोक्षत्रिय के है ) उसके विक्षेप 
कर्तव्य है इषि, गोरक्षा गौर वाणिज्य । शूद्रकेभी 
सामान्य कर्तव्य वे ही है जो मन्य वर्णो के, परन्तु उनका 
अनुष्ठान वह्‌ वैदिक मयो कौ सहायता के विना कर सकता 
था । पौरे इस पर भी प्रतिबन्व लगने लगे । उसका विशेष 
कर्तव्य अन्य तीन चणो कौ सेवा ह । कर्त्या मे अपवाद 
भौर आपद्धर्मं स्वीकार परिये गये है! मापत्काल में 
अपने से अवर वर्णं के कर्तव्यो से जीविका चलायीजा 
सकती ह । परन्तु उसमे कु प्रतिवन्व लगाये गये ह, 
जिससे मूल वृत्ति की रक्षा हौ सकै। 
वर्णे के उत्कर्षं ओर अपक्षं का मिद्धान्त भौ धर्म 
शस्त्रो मे माना गया ह । जव वर्ण तरलावस्थार्मे थातो 
शूद्रसे ब्राह्मण मौर ब्राह्मणसे शुद्र होना दोनों सभव 
थे । परन्तु वर्ण ज्यो-ज्यो जन्मगतत होता गया त्यो-त्यो 
वर्णपरिवततंन कठिन होता गया भौर अन्त मे बन्द हो 
गया । फिर भी सिद्धान्तत भज मी मान्य है कि सत्कमौं 
से जन्मान्तर मे वर्णं का उत्कपं हो सकता ह । 
मध्ययुग मे, विशेष कर दक्षिण में, एक विचित्र सिद्धान्त 
काभ्रचर्नहौ गयाकि कलियुगमेदोही वणं है-{१) 
ब्राह्मण ओर (२) शूद्र (कलावाचन्तसरिथत्ति ), क्षत्रिय 
ओर वश्य नही ह । एसा जान पडता ह कि वदिक कर्म- 
काण्ड ओौर संस्कारो के बन्दहो जाते कारण रव्यं गौर 
कषमियों की कई जातिया शूद्रव्णं मे परिगणित होने 
लगी । धीरे-धीरे दक्षिणमें दोही वर्ण ब्राह्मण भौर 
ब्राह्मणेतर माने जाने लगे ! परन्तु उक्करीर्णं भभिलेवो 
तथा समसामयिक साहित्य से पत्रा लगता ह कि व्यवहार 
मर क्षत्निय बौर वैश्य वर्णं मपनेको क्षत्रिय मौर वैद्य 
ह मानते रहे गौर समाज ने उनकी इस मान्यता को स्वी- 
कारे भी क्िया। 
आधुनिक युग में वर्णगत व्यवसायो के सम्बन्ध मे विज्ञान 
आौर तकनीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुमा ह । वर्णं भौर व्यवसाय का सामजस्य टूट सा चला 


व्णविलासतन्त्र-यणधिमधर् 


है । समे विचित्र वृत्तिसंकर गी स्थिति उत्वन्न हौ मयौ 
ह । कार्य वि्ेप के लिए अयोग्यता भौर श्रएटाचार्‌ का 
अधिरक्च मे यही कारण है। 

वर्णवि्ासतन्न--“भागमतत्त्वविन्ाम" करी तन्परमूची में 
एक तन्म 'वर्णविकास' भी ह । 

वशंष्यवस्या-मानवममूह्‌ कौ आवद्यफताभो को देवते 
हए उसके चार विभाजन हष । सव्रमे वदी मावषयकता 
दिक्षाकौ थौ, इमके लिप्‌ ब्राह्यण वर्णं वना। राष्टर्की 
गा, प्रजा कौ रघा द्रुमरौ भावश्यकता थी । इस काम 
मँ कुशल, बाहुबल को विवेफ़ से काम मे छाने वाके क्षत्रिय 
वर्णं की उत्पत्ति हई । निक्षा गौर्‌ रकता से भी अधिक 
आवस्यक वस्तु थी जीविका! भन्नके चिनाप्राणी जी 
नही मक्ता था, पुमो के विना लेती नही हो सकती 
थी । वस्तुमो की अदकावदी विना सवक मव चीज भिल 
नही सक्ती थी । चारो वर्भोको अन्न, दूध, धी, कपड- 
लत्ते भादि समी वस्तुए चाहिए । इन वस्तु भो क्रा उपजाना, 
तैयार करना, फिर जिसकी जि जरूरत हौ उसके पाच 
पहंचाना, यह्‌ सारा काम प्रजा फे एक मवसे वहे समुदाय 
के सिर पर रखा गया । इसके लिए वैश्यो का वर्णं बना । 
किसान, व्यापारी, ग्वाने, कारीगर, दुकानदार, वनजारे ये 
सभी वंश्य हए । शिक्षक को, रक कौ, वैद्य को, छोरे- 
मोटे कामों मे सहायक गौर सेवक की आवश्यकता थी । 
धावक व हुरकारे कौ, हरवाहे की, पालकी ढोनेवाके की, 
पशु चरानेवाले कौ, लकड़ी काटने वषे की, पानी भरने, 
वरतन माजने वके की, कपडे घोनेवाके फी आवक्यकता 
थी । ये भावक्यक्ताएे शूद्रो ने पुरी की। इस प्रकार 
भ्रजासमुदाय कौ सभी आवद्यकरताणे प्रजा मे पारस्परिक 
कर्मविभाग से पूरी हृ । ३० वर्ण" । 

अणब्रत--यह चतुमूित्रत ह, जो चैष से प्रारम्भ होकर 
आदि मास से भौ जागे जारी रहता हं । जो व्रती उप- 
वास रखते हुए भगवान्‌ वासुदेव, सकर्ंण, प्रचुम्न तथा 
अनिरुद्ध की पूजा कर क्रमद॒यज्ञोपयोगी सामग्री ब्राह्मण 
को, युद्धोपयोगी क्षत्रिय कौ, व्यापारोपयोगी वैद्य को तथा 
शारीरिक लिल्पोपयोगी शूद्र को दान करता ह वह इन्द्र 
खोक प्राप्त करता है । 

वभभिमषमं- वर्णव्यवस्था का आघार कर्मविभाग 
था, उसी प्रकार व्यक्तिं की जीवनन्यवस्याका रूप 
आश्मविभाय था । जीवनं की पहली अवस्था मँ अच्क 


वर्धमान उपाध्याय-वत्लभतसस्प्रदाय 


गृहस्थ होने की शिक्षा केना अनिवार्यथा 1 प्रत्येकं वर्ण 
का सदस्य जीविका की आवद्यक शिक्षा इसी अवस्था 
या माश्रमं मे पाताधथा) वेदादि शास्घो के अतिरिक्त, 
त्रिय श्षस्त्रास््र विद्या गौर वर्य कारीगरी, पशुपालन, 
कृषि आदि का काम भी सीखता था। शूद्र भी अपनी 
जीविका के अनुकर गुणो का नभ्यास करता था। साथ 
ही सवको चरित्र की शिक्षा इसी समय मिलती थी । इस 
आश्रमम ही कर्मविभाग पर ध्यान देना आरम्भ हौ 
जाता था। 


दूसरी अवस्था मथवा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
तो मनुष्य अपने-अपने भिल्ल-भित्न कर्मं करताही था। 
वानप्रस्थाश्चम तपस्या का आश्रम था, भोगविलासका 
नही । सन्यासाश्रम में भी तपस्या ही थी । इस तरह गृहस्थ 
कै सिवा शेष तीनो आश्रमी अपने भोजनाच्छादन के लिए 
यद्यपि गृहस्थ के भरोसे रहते थे, तथापि उनकी आववद्यक- 
ता ब्रहृत थोडी होती थी 1 नियमत वै थोडा पह्नते धे, 
थोडा खाते थे । उनका जीवन समाज पर बोज्ञ नही 
भ्रतीत होता था । 


गृहस्थाश्रम के अधिकारी चारो वर्णो कं रोग थे। 
्रह्मचर्याश्रम के तीन वर्णं के लोग (शूद्र को छोडकर) तथा 
वानप्रस्थाश्रम के अधिकारी केवर ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय 
थे । सन्यासाश्रम कै अधिकारी केव ब्राह्मण थे । इस 
प्रकार आश्रम के हिसाव से सवसे बडी सख्या गृहस्था की 
धी । उनके वाद ब्रह्मचारी थे, वानप्रस्थ उनसे कम ओौर 
सन्यासी उनसे भी कम । फिर तपस्या का जीवन इतना 
लोकप्रिय नही था गौर ममता छोड ससार त्यागकर 
सन्यासी होना तो सबसे कठिन था 1 इसीकिए इन आश्वमो 
मे लोग अपनी-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते ये । यही 
वात थी कि वैरय ओौर शत्रिय ब्रह्मचर्याश्रम के अधि 
कारी होते हुए भी कम ही उस आश्रम मे जाते थे । 
वर्णाश्रमो के विशिष्ट धर्मं सूतरग्रन्थो सें, स्मृत्तियो मे, 
पुराणो मे, तन्त्रो मँ मौर महाभारत मे भी प्रसगानुसार 
जहा तदा विस्तार से बतलाये गये ई । 
वर्धमान उपाष्ाय- न्याय दर्शन के एक आचार्य । इन्होने 
उदयनाचा्यं विरचित तात्पर्यपरिशद्धि" कौ टीका ल्वी 
हं जिसका नाम रकार" ह! इसका पूरा नाम “न्याय 
निवन्वभरह्मभ' है । यहं १२वी शती कौ रना ह । 
७२ 
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वर्घापनविधि--इस कृत्य का अर्थं ह जन्मोत्सव के क्रिया- 
काप । किसी शिशु के किए यह्‌ प्रति मास जन्म वारी 
तिथिके दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा कै 
सम्बन्ध मेँ वषं मेँ केवल एक बार होनी चाहिए । इस 
अवसर पर सोह देवियो (कुमुदा, माधवी, गौरी, शद्राणी, 
पावती आदि) की नील अथवा केसरसे एक वृत्त में 
आकृतिरयां मीची जाय, जिनके मध्य मे सूर्यं की भी आकृति 
रहे । इस अवसर पर वन्वे को स्नान कराकर वासि की 
सोलह टोकरियो मेँ सूल्यवान्‌ पदार्थ, खाद पदां, फूल-फल 
भरकर उक्त देवियो को अर्पण करने चाहिए । पदचात्‌ एक 
एक दैवी के नाम से एक-एक टोकरी का ब्राह्यणो 
तथा सधवा स्वियो को दान कर देना चाहिए । दान करते 
समय देवियो से प्रार्थना की जाय कि कुमुदा भादि देविर्यां 
हमारे पुत्र को स्वास्थ्य, सुख तथा दीर्घायु प्रदान करर । 
देवी की पूजा में उच्च स्वर से वैदिक मत्रो का उच्चारण 
करना चाहिए । गीत, नृत्यादि मागलिक कार्योका भी 
विवान हं । इन सव कृत्यो के वाद वन्वे के माता-पिता 
अपने सम्बन्धियो के साथ भोजन करं । राजा के विषय 
मँ इन्द्र तथा लोकपालो के नाम से हविष्यान्नं की 
माहुतियां दी जाय । 

वर्षत्रत--चैत्र शुक्ल नवमी को इस त्रत का प्रारम्भ होता 
ह । हिमवान्‌, हेमकूट, श्छगवान्‌) मेरु, माल्यवान्‌, गन्घ- 
मादन आदि वर्षपर्वतौ की पूजा इस दिन करनी चाहिए । 
उपवास फा भी विधान द । ब्रत के अन्तमं जम्बू दीष 
कार्चादी का मण्डल दान में दिया जाय। इससे समस्त 
मन कामनाओं कौ पूति तथा स्वर्गं की प्राति होती ह। 

वल्लभ सम्प्रदाय--वल्लम सम्प्रदाय के सस्यापक वल्लभा- 
चार्य ( १४७९-१५२१ ई० } तंलद्ख ब्राह्मण थे, इनका 
जन्म काशो की ओर हुमा । पिता कषटमण भट विष्णुस्वामी 
मम्प्रदाय कै अनुयाय थे । आरम्भ में आचार्यं वर्लभ 
सस्कृेत की शिश्ना प्रास कर वर्पो तक तीथन करते रहे 
तथा विद्धानो के साय शास्त्र चर्वा कणन में समय व्रिताते 
रह । कृष्णदेव (विजयनगर के राजा, १५०९-०९ ६०} की 
राजसभा मे इनके दारा स्मातं व्दिनोकोदट्‌गने की 
चटना विरोप उल्टेखनीय ह । इनके जीवन वो अनेक 
चटनामो के वारे में विद्टोप कु ज्षत नही है, न यह्‌ जात 
है कि कसि कारण इन्ोने इस सम्प्रदाय कौ स्यापना 
की, वयोकि इनका प्राचीन विष्णुन्वामी नम्प्रदाय से 
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सम्बन्ध था । वत्कम अग्निदेव के अवतार कहे जति है, 
इनका कोद भी मानव गुर ज्ञात नही है । इन्होने अपने मत 
की शिक्षा सीघे कृष्ण भगवान्‌ से प्राप्त की, एेसा विश्वास 
प्रचित ह । जान पडता हि कृष्ण क परम ब्रह्म होने, 
राधा के उनकी सहधर्मिणी होने तथा सर्वज्वि स्वर्ग 
गोलोक मे उनके रीखा करने का सिद्धान्त निम्वा्कंसे 
उनको मिला होगा । 
वे अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को चुदधादैत कहते है, 
किन्तु इनका अटत शङ्कराचार्य के बद्रैतवाद के सदृश 
शुष्क नही है । यह नाम शाद्भुर अद्टैत के विरोधके कारणं 
दिया हुभादहै। वल्लम का मार्गं भक्तिमागं है । इनके 
अनुसार भक्ति माध्य ह, साधन नही, कंयोकि भव्ति 
ज्ञान से श्रेष्ठ ह तथा सच्चा भक्त सुविततं नही चाहता, वहं 
कृष्ण का सायुज्य तथा लीला मे सम्मिलित होना चाहता 
है । वट्लम के मतानुमार भविति ईदवर ़ी कृषा से 
मिरुती ह । इक सम्ध्रदायमें ईदवर कीकृपा के लि 
पुष्टि" शब्द का प्रयोग हृभा है । यहं शन्द तथा इमक्रा 
प्रयोग भागवत पुराण के एक उल्लेखनुसार हमा है 
(वहां २ १०.४ मे अनुग्रह को पोषण कहा यया है) । 
इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त क्षिप्त रूप मेये है-श्री 
कृष्ण परब्रह्म है, वे सत्ता, ज्ञान, मानन्द सूप ह॑ तथा 
केवर वै ही एक मात्र तत्त्व है । उन्ही से भौतिक जगत्‌, 
जीवात्मा तथा देवो की उल्यत्ति होती है, यथा भग्निसे 
चिनगासियो की । जीव अणु है तथा ब्रह्मतुरूप दै । जब तीनो 
गुणों ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ) का उर्टफेर होताहै तो 
उनका आनन्द ठक जाता है तथा वे केवर सत्ता तथा 
अल्प ज्ञान रवते हए दिखाई पडते हे । 
मुक्त आल्मा कृष्णक (गोलोक) को जाते है जो 
विषु, शिव तथा ब्रह्मा क स्वगो से ऊपर ह । वे कृष्ण के 
विशुद्ध दैवी स्वरूप कौ प्रप्त करते ह । 
हुनके मन्दरो मे दिनम भट वार पूजा (सेवा) होती 
हे । सम्प्रदाय का मन्व ह श्रीकृष्ण दारण मम । सम््रदाय 
करो एक परस्परा गहु ह कि गु का पद वलकमाचायक पत्र 
गोस्वामी विद्रलना तथा उनके वजो को ही प्रात ह । 
वल्लभाचार्य के प्न्य बिटृतापूर्णं ह । वे ही इस सम्ब्रदाय 
ॐ आवार या प्रमाण माने जाते है ! उनमें ये मुख्य ह 
(१) वेदा्तसुधर का अगुमाप्य (२) शुोषिनी (भागवत 


वल्कमी श्रुति-वसन्तपञ्चमो 


पुराण की टीका) (३) तत््वदीपनिवन्ध ( यहु उनके 
सिद्धान्तो पर रचित दार्शनिक ग्रन्थ ह) । इसके साथ 
श्रकाक्ञिः नामिक पद्यभाग तथा मन्य करक लघु श्रन्थ 
ह जिनमें 'सिद्धान्तरहस्य' प्रसिद्ध द) गिरिधरजी तथा 
वालङ्ृष्ण भट नै क्रमा शुद्धादरतमात्तण्ड' तया श्रमेय- 
रत्नार्णव" जैसे वेदान्त ग्रन्थ लिते ह । ये दोनो सम्प्रदाय 
के उद्भट विदान्‌ थे तथा इनके उपर्युक्त सस्छृत ग्रन्थ 
ठे ही तककपूर्णं ह। बाद कै ग्रन्थकारो मेँ गोस्वामी 
पुशपोत्तमजी सवते प्रसिद्ध है ! इस सम्प्रदाय दारा वात्सल्य 
एव मधुर भाव की भक्तिं का वहत प्रचार हमा 1 

बल्लभी श्ृति--कहते ह किं वत्लभी गौर सत्यायनी नामक 
दो वेदक्षाखा ग्रन्थ (यजुर्वेदीय ) ओर भी है) वृहदैवता 
मे वत्कभी श्रुति का नाम आया है । सुरेदवराचार्यं एवं 
सायणाचार्य ने भी इस फा उल्लेख किया है । 


वत्लभोत्सव--वंऽ्णव सम्प्रदाय के प्रमिद्ध आचार्यं वल्लम 
के सम्मान में उनके जन्मदिन के उत्सव के आयोजन 
को वल्लभोत्सव कहते ह । जनश्रुति के अनुसार इनका 
जन्म १४७९ ई० मे हुमा था तथा इन्टनि मनेक श्रन्यो का 
निर्माण कर योग तथा तपस्या से भिन्न भक्तिमार्गं का 
आन्दोलन चलाया । इनके समस्त सिद्धान्त भागवत पुराण 
पर आशित ह । यह्‌ जन्मोत्सव वैशास्त कृष्ण एकादशी 
कोहोता ह । 

वह अडग्य---अरिविनो का आध्रित एक व्यक्ति, जो ऋश्वेद 
मे बहु वार वणित ह। शाखाथन श्रौतसूत्र्मे भी उसे 
पृथुश्रवा कानीत से दान पाने वाका कटा गया है। वहं 
वैदकालीन एक राज्य का प्रसिद्ध ऋषिभी ह (ऋ 
८४६) जो अपने “वदा' नाम से अनेक वार उद्धृत 
हमा है 1 

वतन्तयल्वमी--(१) माध शुक्ल पञ्चमी को वसन्तपचमी 
का त्यौहार मनाते है । इस दिन सरस्वतीपूजा कै अतिरिक्त 
नवान्न प्रादन, प्रीतिभोज, गाना-वजाना आदि उत्सव होते 
है । वसन्त ऋतु का स्वागतं किया जाता है । जान पडता 
ह कि कभी इमी ममय वसन्त छतु का आगमन होता था । 

(२) प्राचीन समय में वैदिक अध्ययन का सवर श्रावणी 

पूर्णिमा (उपाकर्म) से प्रारम्भ हाकर इसी तिथि को समाप्त 
(उत्घर्जन) होत्ता था । इस दिन सरस्वती पूजन करना 


दसी का स्मारक अवक्रेष ह } 


वसन्तौस्सव-वतिष्टं 


वसन्तोत्सव--वसन्त ऋतु का उत्सव वसन्तोत्सव नाम मे 
प्रथक्िति है। दसकं वारे में वायुपुराण (६ १०-२१) में 
वडा रोचक तथा विशद वर्णन भिता हँ 1 मारुविकाग्निसित्र 
तथा रत्नावली नामक नाटको की प्रस्तावना में वतकाया 
गया है कि ये दोनो नाटक वसन्तोत्सव कै उपरक्ष्यमें 
अभिनीत हए थे । मालविकाग्निमित्र कै तीसरे बद्धः मे 
वतछाया गया ह किं लाल अशोकके फो की सौगात 
लोगो नै अपने प्रिय जनो कै पास भेजी थी तथा उच्च 
धरान की महिकाएं अपने पतियो कै साथ शूले मेँ बेटा 
करती थी] निर्णयसिन्धु इमे चत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(पूणिमान्त कौ गणना करते हुए) को बताता हँ जवर्कि 
पुस्पार्थं चिन्तामणि इसे माघ शुक्ल पञ्चमी (निर्णयामृत 
का अनुसरण करते हृए) को वतखातता है । पारिजातमनरी 
नािका, प्रथम अद्ध के अनुसार चैत्र की परिवाको 
वसन्तोत्सव होता हँ । 


वरव --वीर दीव सम्प्रदाय के सस्थापक वसव थे, एसा कु 
इतिहास के विदान्‌ मानते ह । वसव चालुक्य राजा विज्जल 
र प्रधान मंत्री थे । किन्तु पएलीट के मतानुसार अन्टर के 
एकान्तवं रामाय्य, जिनका जीवनचरित्र एक प्रारम्भिक 
अके में प्राप्त है, इस सम्प्रदाय कै सस्थापक थे । वसव 
को इसका पुनरुद्धारक कह सक्ते हँ । 
बतदपुराण--तेलुगु मे छन्दोवद्ध रूप मेँ रचित १३बी रतान्दी 
का यह्‌ ग्रन्थ वीर स॑व सम्प्रदाय का निरूपण करता हं । 
इसके रचयिता पाककररकीं के सोमनाथ ह । इसका कन्नड 
भनुवाद भीमचन्द्र केवि द्वारा हुमा ह । 
व्वशाला--वसव की परम्परा के लिद्धायत सुधारवादी 
गे के माने जाते ह । इसका आरम्भ वसव से समन्ञा 
गताहं ओर आधार वसववेश्वर पुराण । इस प्राग 
भेक्िवाहैकि जव भूमण्डल पर वीर शेवमत का ह्वाम 
हेरहाथा, देवपि नारदकी प्रार्थना पर परमेश्वरने 
अयते गण नन्दी को उसके उद्धार के किए भेजा । नन्दी- 
५वर ने वागेवाडी भे जन्म किया ओर उना नाम "वसव' 
रखा गया । कन्नड मे वसव शब्द ॒वही है जो हिन्दी मे 
पसह" भौर सस्छृत में घृषभ ह । वसवेश्वर ने यज्ञोपवीत 
भी धारण किया, क्योकि उन्दे सूर्यं की उपासना स्वी- 
कारन थी 1 वे वागेवाडो से कल्याण आये जहां विज्जल 
गमकं राजा था जर वसवेदवर के मामा बलदेव उमके 
भन्नी थे । बलदेव क) मृस्यु के वाद वसवेखवर मन्यी ही 
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गये । वसवेवर वीरनैवो के पक्षपाती थे 1 उन्होने उन 
पर वहुत कुछ राजस्व व्यय किया, जिससे राजारूष्ट हो 
गया । उसने उन्हे कंद करना चाहा । राजा भौर मन्वी 
मे युद्ध छिड गया । राजा हार ग्या ओौर सन्धि हुई । 
राजा, मन्त्री फिर यथावत्‌ स्थित हुए 1 

तदनन्तर वसव ते वर्णान्तर विवाह का प्रचार किया । 
चमार ओर ब्राह्मण में व्रिवाह्‌ मम्बन्ध कराया । इस पर 
राजा ने ह्रर्डया चमार भौर मधुवदया ब्राह्मण की अं 
निकलवा ली । इससे वसव का उदेश्य सफल न हुमा । 
इस पर ₹"‡ होकर वसवेदवर ने षडयन्त्र रचा भौर राजा 
का वधर करवा दिया । 

कुछ सोगो का अनुमान ह कि लिज्गायतो के मूलाचार्यं 
वसवेक्वर ये । यह कथन अनेन कारणो मे श्रमपूर्णं है । 
पटले तो बसवपुराण' जो मूलत तेलुगु भौर फिर कन्नड 
मे लिखा गया, भवर से सात सौ वर्षं से अधिन पुराना ग्रन्थ 
नही हौ सकता । इसे वादरावरण व्यान कौ रचना कहना 
तो मशक्यहु। इसी में वीरनैव मत का प्राचीन होना 
ओर उसके हास की अवस्था स्वीकार्‌ की गयी हं । वसव 
को वीर शैवो का पक्षधर कहागयाहं। डा० प्ररीटका 
कहना ह कि वसव नही, बल्कि एकान्तद रामाय्य वीरदशौव 
मत कै प्रवर्तक थे । 

वसवेश्वर ने लिङ्ध धारण करने को विशेषता स्थिर 
गी, परन्तु वीरनैवो के अनेक मन्तव्यो के विपरीतं मत 
चलाया । उन्होने वर्णाश्रम धर्म का खण्डन क्रिया, ब्राह्मणो 
करा महत अस्वीकार किया, वेदो को नही माना, भगवान्‌ 
श्चिव के सिवा किसी देवी-देवता को मानना अस्वीकार 
किया, अम्मान्तर को असिद्ध ठहराया, प्रायदिचत्त थर 
तीर्थयाना को व्यर्थं वाया, मगोन विकाह को विहित 
वताया, अन्त्येष्टि क्रिया को अनाव्र्यक़ भौर गौचाशौच 
के विचार को श्रमात्मक ठहराया, विव्रता विवाह प्रचलित 
किया। इनके अनुयाय भी अपनेकोौ बीर गव मीर 
लिङ्गायत कहते हँ । परन्तु जचाग-विचार मे इनना अधिक 
भेद होने मे प्राचीन वीरयवत्रा पायुपत छवा जाः 
वसंवपन्यी लि द्धायतो मे पाक्य हज म हा नत्नाद्‌। 

वसवेहवर सम्प्रदाय--यह एक ववार वार्‌ ष्व नम्प्रदाय 
ह + देऽ वखव सार्खा ॥ 
वसिष्ठट--वैदिकः भूरम्पगमे सरत र वऋपि-गनोतरितो 

तरसिष्ट माने मये है 1 ऋ्वेदे ग तका पन नक 
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दारा सकचित् कहां जाता ह, क्योकि इस मण्डल में वसिष्ठ 
एव उनके वश्चजो का उत्छेल प्राय हआ ह, यदपि इसके 
बाहर भो चछिदफुट इनका नामौल्लेल पाया जाता ह 1 
वस्षिष्ठसे एक निदिवित व्यति का ही वोधहो, एेसा 
सभव प्रतीत नही होता । फिरभी यह अस्वीकार करना 
आवश्यक नही कि एक एतिहासिक वसिष्ठ थे, बयोकि 
एक ऋचा (ऋ ७१८७) में उनकी रचना का स्पष्ट 
वभव हता है तथा उनके द्वारा दसं राजामौ कै विषश्द् 
सुदाय की सहायत्ता करना प्रकट होता है । बसिष्ठके 
जीवन की सत्रसे महत्वपू्णं घटना उनकी विश्वामिव से 
भरतिदन्दरिता थौ 1 विक्वामित्र निद्चित स्पत एक समय 
सुदास के पुरोहित थे (ऋ० ३.३३ ५ ३) । किन्तु उन्हे 
उस पद से च्युत होना पडा मौर उन्होने सुदास के विरो- 
धियो का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक भित्र राजाभौ का 
नाञ्च कराया । ववेद म इन दोनो ऋषियो के सर्प क्रा 
विवरण नही मरता । वसिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विद्वा- 
मित्र कौ कचुता का प्रमाण यहु भरा है, जवकि विदवा- 
मित्नने भाषण भें विरेप पटुता पराप्त की तथा सुदास के 
सेवको हारा शक्ति की हृत्या करायी (शाद्यायनक ७३२ 
पर उनुक्रमणी की टिप्पणी द्रष्टव्य) । इस घटना का 
सक्षि उल्लेख तैत्तिरीय सहिता मे पाया जाता हं । पञ्च 
विश ब्राह्मण मे भौ वसिष्ठके पुत्रके मारे जाने तथा 
सौदासो पर विश्वामित्र की विजय का उलग्ख है । सुदास 
केन रहने पर विदवामित्र ने पन अपना पद प्रास कर 
किया तरथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के वदरे सौदासो को 
क्रिसी युद्ध मे पराजित्त कराया । 


वैदिक साहित्य के ऋषपि के स्मरे वसिष्ठ के अनेक 
उद्धरण पूत्रो, महाभारत, रामायण भादिमेंप्राप्तहोतेहं 
जरह वसिष्ट तया विदनामित्र सधषं करते हुए वणित है । 
इन वैदिकं आ्यानो की ग्यृखला मे पुराणो मेँ वसिष्ठकी 

अनेक कथाएं वणित हैं 1 
वसिष्ठधमंसुन्र--एफ भसिद्ध धरमसुत्र, जो मुश्यत. ऋरवेदीय 
सभ्रदाय द्वारा धीत होता ह, किन्तुं अन्य वेदिकं शाखानु- 
यायी भी इसे प्रयोग में कते ह । ऋर्वेदीय कन्पं के ्रौत- 
उपलब्धे नही ह । ज्रिन्तु वे अवद्य रहे 

सूत्र गौर गृह्यसूत्र उपक्ब्ध नही है 1 

होगे 1 यह्‌ भन्य धर्मसुत्रोसे विषय मौर दौी दोनो मे 


मिलता-जुखता ह । 


वसिष्टघसंसुत्र-वाक्यायं 

वतिष्ठसहिता--धट्‌ एक शाक्तं ग्रन्थ ह! वसिष्ठसहिता 
सयवा महासदिता मेँ शान्ति, जप, होम, वलि, दान 
मादि पर ४५ अघ्याय हं । इसमे नक्षत्र, वार भादि ज्यो- 
तिष-विपयक ्रष्नो पर भी विचार किया गयाहं। वेर 
अलवर कंटेरोग एक्सटैक्ट, ५८२ 1 

वघुवुष्ल--क्ादमीर रौव सिद्धान्त के एक प्रवर्त भचार । 
इन्दोने ९०७ वि० के छगमग रिवसूव्रो की रचनाक 
जिनका उदेश्य मागमो कौ रंतवादी (चगमग) शिक्षागों 
के स्यान पर मदरैत दर्हान कौ स्यान दिलाना था। कहना 
न होगा कि उस समय कारमीर शौव सिद्धान्त पर ईतवादी 
आगमोंकाही प्रभावथा। कहते हँ करि क्षिवसूर्रो का 
जाने वभूगुप्त को भगवान्‌ शकर से प्राप्त हमा था । वसु- 
शप्त से कल्लटाचार्य ने गी कल्लट से भास्करावायं ने 
इस दार्शनिक तत्व को ज्ञात करिया । 

वसुदेव-कृष्ण के पिता। ये यादवो की वृष्णि शाखा के अन्त- 
गेति धे । इनको कस की वहिन देवकी न्याही थी । कंस नै 
शतरतावश्च इन दोनो को कारागार में डाल रखा था, 
वही ङृष्ण का अवतार हुमा । वसुदेव के पत्र होनेके 
कारण ही कृष्ण वाञुदेव कहलाते है । 

बसुत्रत--(१) च॑र शुक्ल अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठन 
होना चाहिए । भर वेमुगो की यि वास्तवमें भगवान्‌ 
वासुदेव के ही सूप ह) एक वृत्त मे आकृतियां खचकर या 
उनको प्रततिमाए वनाकर इस दिन उपवाद्य करते हए 
इनका पजन करना चाहिए । त्रतके अन्तमेंषएकमौका 
दान विहित हँ । इससे घन-घान्य की प्राति ॐ साय वसु- 
सोककी प्राप्ति होती ह1। आठ वसु ये है --धर, धुव, 
सोम, गाप , अनिक्त, अनल, प्रत्युप सया प्रभा । इसके 
किए ३० अनुञ्चासन पर्वं (१५ १६-१७) । 

(२) प्रभूत सुवर्णं के साय एक गौ का, जवक्गि वह्‌ व्याने 
के योग्यौ, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल 
दू्धाहार करना चाहिए । इस ब्रत के आचरणसे व्रती 
परम पद मोक्ष पराप्त करता है तया फिर उसे दस ससार 
मे जन्म नही छेना पडता । हेमाद्रि (२ ८८५) क अनुसार 
गर्भजननी अवस्था वालो गौ का दान महत्त्वपूर्णं होता हं 
(उसे उभयतोमुखी कहा जात्रा ह ) 1 

वव्यायं--वाक्य का मर्थं क्या ह, इस विषय में वहत मत- 
भेदहं। मीमासको के मत में नियोग भथवाप्रेरणा ही 
वाक्यां हं -अर्थात्‌ "देखा करो, 'टेसा न करो' यही बात 


वाकोवाक्य (सवाद)-वाजसंन 


सब वाक्यो से कही जाती ह, चाहे साक्षात्‌, चाहे एसे अथं 
वारे दुसरे वाक्यो के सम्बन्ध द्वारा । नैयायिको के मत से 
करई पदो के सम्बन्ध से निकलने वारा अथं ही वाक्याथ 
है । परन्तु वाक्य में जो पद होते है, वाक्याथ के मूल 
कारणवेही है) न्यायमञ्ञरीमेपदो्मे दोप्रकार कौ 
शक्ति मानी गयी हं, अभिधा शक्ति, जिससे एक-एक पद 
अपने-अपने रथं का वोध करातां ह॑ ओौर दूसरी तात्य 
शक्ति, जिससे करई पदो के सम्बन्ध का अर्थ सूचित होता 
है । धार्मिक विधियो का अर्थं अथवा तात्पर्यं निकालने मं 
दरस सिद्धान्त से वहत सहायता मिलती ह । 
वाकोवाक्य (सवाव)-- वैदिक ग्रन्थो के कुछ विरोष कथनोप- 
कथन अशो को ब्राह्यणो मेँ दिया हुमा नाम । एकं स्यान 
मे (शत० त्ना० ४६९ ९ २०) ब्रह्मोद्य को वाकोवाक्य 
कहा गया हँ । कुछ विद्वान्‌ बाकोवाक्य मे "इतिहास-पुराण' 
के किसी आवक्यक भाग का प्रवट होना वलते ह । 
छान्दो्य उपनिषद्‌ मेँ यह स्पष्ट ही तकंशास्तर के अर्थं 
मे प्रयुक्त हभ हे । 
वाक्--वैदिक देवमण्डल में वाक्‌ का वडा मर्हत्व ह्‌ । यह्‌ 
एक भावात्मक देवता है । शत० ब्रा० (४ १ ३ १६) 
मे इसको चार भागो मे वाटा गया है--मानवो की, 
पशुभो फो, पक्षियो (वयासि) तथा छोटे रेगने वारे कीडो 
की (द्र सरीसृपम्‌) । इन्द्र को वाक्‌ या घ्वनियो का 
अन्तर समञ्चन वाका कहा गया हं । तरूणव, वीणा तथा 
दुन्दुभि वाजो को ध्वनियो का भी वर्णेन पाया जाता ह । 
कुरु-पचालो की वाक्‌ शक्ति को विक्ञेप स्थान प्राप्त था। 
कौषी न्ना० में उत्तरदेशीय वाक्‌ की विशेषता का वणन 
ह । इसीलिए लोग व्हा भाषा का भघ्ययन करनं जात 
थे । दूसरी भोर वाक्‌ कौ बवरता को त्यागन क निदश्च 
हभ ह । वाक्‌ क एक-एक विभाग दैवी एव मानुषी था। 
बराह्मण को दोनो का ज्ञाता कहा गया दहं । भाय तया 
ब्राह्मण वाक्‌ का भो उस्लेख हुआ हं, जिससे अनाय भाषा 
कै विरुद्ध सस्छृत का वोध होता ह । 
वाचस्पति भिभ--अद्रैताकादा के एक देदोप्यमान नक्षत्र, जो 
भामतीकार नामसे भी विख्यात है । मिविला में नवी 
दती मे इनका जन्म हुंभा । वादके सभी आचार्यो नें इनके 
वाक्य प्रमाणरूपमें ग्रहण किहं । शाङ्कर भाष्य पर 
रवी नकी "भामती" टीका अदरेतमत को समक्तने का 
अनिवार्य माधन ह । 
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वाचस्पति मिश्च ने वैदान्तसूत्र के क्ाकरभाष्य पर 
भामती, सुरेदवरकरेत ब्रह्मसिद्धि पर ब्रह्मततत्वसमीक्षा, 
साख्यकारिका पर तत्त्वकौमुदौ, पातञ्जल दर्शन पर 
तत्त्ववैशारदी, न्यायदर्शन पर॒ न्यायवात्तिकतात्पर्य, पुर्वं 
मीमासा पर न्यायसुचीनिवन्ध, भाद मत॒ पर तत्त्वविन्दु 
तथा मण्डन मिश्र के विधिविवेकं पर न्यायकणिका 
नामक टीकामो की रचना की । इनके अतिरिक्त खण्डन- 
कुठार तथा स्मृतिसग्रह नामक पुस्तको के रचयिता का 
नाम भी वाचस्पति भिश्न ही मिक्ता है । परन्तु यह कहना 
कठिन ह कि इन दोनोके लेखक भीयेहीथेया कोर 
अन्य वाचस्पति मिश्र । 

वाचस्पति मिश्रने योतो छो ददानो की रीकाएं 
ज्खी ह भौर उनमें उनके सिद्धान्तो का निष्पक्ष भावसे 
समर्थन क्या हं, तोभी इनका प्रधान रक्ष्य शाद्धुर 
सिद्धन्तही है । इनके ग्रन्थो मे पर्यप्ि मौलिकता पायी 
जाती ह । गाद्धुर सिद्धान्त के प्रचार में इनका वहूत बडा 
हाय रहा हं, इनकी भामती टीका अद्ेतवाद का प्रामाणिक 
ग्रन्थ! ये केवल विद्वान्‌ ही नही थे, उच्चकोटि के 
साधक भी थे । इन्होने अपना प्रत्येक ग्रन्थ भगवान्‌ को 
ही समर्पित किया ह । एसा विवास किया जाता ह कि 
सुरेदवराचार्य ने ही वाचस्पति मिश्र के रूप में पुन जन्म 
ल्या था। 


वाजपेय--एक श्रौतयज्ञ, जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 


केवल ब्राह्मण या क्षत्रियो द्वाराही करणीय दहं । यह्‌ यज्ञ 
राजसूय से श्रेष्ठ हँ । अन्य ग्रन्थो के मत से यह पुरोहित 
के किए वृहस्पति सत्र का एव राजा के लिए राजसुयका 
पुवकृत्य ह ) इसका एक आवश्यक अग रथो करी दौड ह 
जिसमे यज्ञकर्ता विजयी होता हं । हितत््रण्टने इसकी 
तुलना ओकलेम्पिक खेलोके साय की है, किन्तु इसके 
किए प्रमाणो को भमाव ह । यह्‌ यज्ञ भरारम्मिक रथदीड 
से ही विकसित हुआ जान पडता, जोयक्ञके श्पमे 
दिव्य शक्ति की सहायता मे यज्ञकर्ता को सफकता श्रदान 
करता ह । एगेखिग का कथन ठीक जान पडता हई किं यह्‌ 
यन ब्राह्मण वारा पुरोहित पद ग्रहण करने का दुर्वसस्कार 
था तथा राजाजो के लिए रज्याभिपेफ का पूर्वसस्कार्‌ । 

चाजसन-- याज्ञवल्क्य फे पिना। इन्दी के नाम पर याज्ञ 
वल्क्य हारा सकन्निति गुक्छ यजुर्वेद का नाम वाज्मनेयी 
संहिता पडा) 
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वाजसनेयो संहिता--यनुर्वेद के वर्णन मे श्य सहिता 
का वर्णनकियाजा चुका ह । दे° "यजुर्वेद" । 

वाजसनेय प्रातित्ाश्थ---दसके रचयिता काच्यायन ह 1 कुछ 
विदानो का मत है फि पाणिनिसूत्रो के वातिककार 
कात्यायन तथा उपरक्त कात्यायन एक हौ व्यक्ति है। 
अपने वातिक मेँ जिस तरह उन्होने पाणिनि कौ तीव्र 
आलोचना कौ ह, उसी तरह प्रातिशाख्य मे भी कौ हं । 
हसते प्रमाणित होता ह कि वाजसनेय प्रातिन्लाख्य पाणिनि 
केसूत्रोकेवादकाह।! इसमे माठ अघ्यायहं। पहले 
अध्याय मे सज्ञा मौर परिभाषा । दूसरे में स्वर्‌ प्रक्रिया 
है 1 तीसरे से पाँचवें अघ्याय तक सस्कारह। छठे मौर 
सातवें अध्यायमे क्रिया के उच्चारण भेद दह । आरे 
अध्याय मेँ स्वाव्याय अर्थात्‌ वेदपाठके नियपह। इस 
्रातिलाद्य में शाकटायन, जकार, गार्य, कादयप, दात्म्य, 
जातके, शौनक, उपारिवि, काण्व, माच्यन्दिन आदि 
पूर्वाचार्य की चचिं है । 


वाणिज्यलाभव्रत--दम ब्रत में मूल तथा पूर्वापाद नवरो 
के दिन उपवास करने का विधान ह । व्रती को पूर्वाभि 
मुख वठकर चार कलो के जल से, जिनमें भख, मोती, 
नरकुल की जडं तथा सुवर्णं पडा हो, स्नान करना चाहिप्‌। 
तदनन्तर वह विष्णु, वरुण तथा चन्द्रमा कौ अपने अगिन 
मे पूजा करे ! उपर्युक्त दैवो के सम्मानमे चृत होम 
करना चाहिए । अन्त मे नीके वस्त्रो का, चन्दन का, 
दिरा का तथा इवेत पुष्यो का दान क्या जाय । इस 
चरण से व्यापारिक सफलता प्राप्त होती है, समुद्र- 
पन्नामों में तथा कृपि के कायो मे व्रतकर्ता कमी अनफल 
नही होता । 
॥णो--दादुपथ कै प्रवर्तक महात्मा दाद्‌ दयाल द्वारा 
रचित “सवद ओौर "वाणी! अधिक प्रसिद्ध ह इनमें 
इन्होने ससार की असारता ओौर ईक्वर(राम) भक्ति के 
उपदेश यल छन्दो द्वारा दिे ह । कचिता कौ दृष्टि सं 
भी इनकी रचना मनोहर एव यथार्थभाषिणी 1 
चातरशन--वायु की रशना = मेखला पहनने वलि, स्वस्न- 
त्यागो नग्न मुनिजन । ऋगवेद तथा तैत्तिरीय भारण्यक में 
ऋषि-मुनियो के किए यह्‌ अन्द प्रयुक्त हमा है 1 नग्न 
रहने वाक्ते दिगम्बर सृनियो कौ परम्पर इसी मूरुसे 


विकसित प्रतीत होती ह । 


वाजसनेवीसंहिता-वादरिमत 


वातवन्त--पञ्चर्विण ब्राह्यण में उद्‌ वृते एक ऋषि का नाम । 
उन्होने तथा दृति ने एक सत्र निया था, ज्रिन्तु क्रिसी 
विशेष समय पर उसे वन्द करदेनेकेकारण उन्हे दुख 
उठाना भडा तथा उनके वशज वतिवन्त दार्तेयो की गपेक्षा 
कम उन्नतिशौल हए । 

वातुल भागम--रौद्रिक आगमोमेसे एक 1 इमक्रा भन्य 
नाम परमागम ह 1 इसमें छलिङ्गायत सम्प्रदाय गम्बन्धौ 
अधिक उल्लेख श्रात्त ह 1 

वात्सीपुन्न--वत्य गोत्र की महिला के धृत्र । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ की अततम वशमुची मे इनका उल्लेखे हुमा ह । 
ये पाराशरीपुत्र फे शिष्य ये। काण्व तया माघ्यन्दिन 
शापा के अनुसार यें मारद्राजीपुतर के शिष्य थे । 

चात्स्यायन--(१) वत्स गोत्र मे उत्यन्न भौर तत्तिरीय 
मारण्यक तें उद्धृत एक आचार्यं का नाम । 

(२) गौतम के न्यायसूत्र पर वात्स्यायन मुनि ने भाष्य 
लिखा ह । हैमचन्द्र नै न्यायसूत्र पर भाष्य रचने वाले 
वात्स्यायन मौर चाणक्यको एक ही व्यक्तिमाना रह, 
किन्तु यह वात प्रमाणित ह । विदानो ने इनकी स्थिति 
पाचिवी शती में उहरायी ह॑ । 

वाद--किसी दार्गनिक मत के प्रतिपादन को वाद कठा 
जाता है । वाद कै प्रतिपादन के किए पूर्वं पका खण्डन 
तश्रा उत्तर पक्ष का समर्थन आवर्यक ह । 

वादनक्षत्रमाला--गप्यय दीक्षित कृत एक मीमासरा विषयक 
प्न्य } इसमे पूर्वमीमासा गौर उत्तरमीमासा के सत्ताईस 
विषयो का विचार क्रिया गया ह । 

चादरिमत--आचा्यं वादरि फे मत का उल्लेख ब्रह्मसून 
ओौर मीमासासूत्र दोनो मेँ पाया जाता हं । अनुमान होता 
है किये त्रह्मसूत्रकार गौर मौमामासूत्रकार से प्राचीन ये 
भौर इनके मत का देश मे काफी प्रभाव था) बादरायण 
ने जपने मत के समर्थन मे ओर मीमासासूत्रकार जैमिनि 
नै पूर्वपक्ष फ रूप मे लण्डन के किए इनके मत को उद्धृत 
किया है । इससे ज्ञात होता है किये भीमासक माचार्यं 
ये । यवत इनके मतो का जो उल्लेख पाया जाता ह उनसे 
निम्नकिचित वार्ते ज्ञात होती है 

(१) आचाय वादरि कै मतानुसार यद्यपि परमेश्वर 
महान्‌ है, फिर भी प्रादेश माव हृदय द्रा मर्थात्‌ मन 
द्वारा उसका स्मरण हौ सकता ह । 


वादावली-वासनपुराण 


(२) इतके मतानुसार गतिश्रुतिबल ते कार्यब्रह्य अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्म की ही प्राति होती है ओर अमानव पुरुष ही 
ब्रह्य की प्राति करा सक्ते ह । 

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरूष के शरीरादि नही होते, 
मुक्त पुरुष निरिन्द्रियं एव शरीरहीन होते ह । 

(४) इनके मत में वैदिक कर्मं करने का सवको 
अधिकार ह । 


वादवल्लो--स्वामी जयतीर्थाचार्य द्रारा रचित ग्रन्थो मसे 
एकं ग्रन्थ वादावरी हं । व्यासराज स्वामी ने इसीका 
अवरम्बनं कर माघ्व सिद्धान्त का न्यायामुत नामके अ्रन्थ 
लिखा । 
वादिहसाम्बुजाचायं--इनका अन्य नाम ॒द्ितीय रामानुजा- 
चार्यह । ये वेद्धटनाथ के मामा ओौर गुरु थे 1 इनके पिता 
का नाम पद्मनाभाचार्य था 1 द्वितीय रामानुजाचार्य ने 
न्यायकुलिश्च नामकं ग्रन्थ की रचना की । यह्‌ ग्रन्थ सम्भवत 
की प्रकाशित नही हुभा है । इसमें प्राय वारह विषयो 
पर विचार किया ,गथा ह, जो निम्नाकित द (१) 
सिद्धाथवयुत्पत्त्यादिसमर्थन (२) स्वत प्रामाण्यनिरूपण (२) 
खयातिनिषूपण (४) स्वयप्रकाशवाद (५) ईइवरानुमान- 
भद्खवाद (६) वेदा्यतिरिक्तात्मयाथार्थ्यवाद (७) समाना- 
धिकरणवाद (८) सत्कार्यवाद (९) सस्थानसामान्यसम- 
थनवाद (१०) मुक्तिवाद (११) भावान्तराभाववाद तथा 
(१२) शरीरवाद । 
वानप्रस्थ--जीवन के चार आश्रमो (विश्नामस्थलो) मेंसे 
तीसरा । इस आश्रम को वन मेँ विताने का आदेश ह । 
इसमें शरीर तथा मन को विविघं प्रकार के अनुशासन में 
रखकर धामिक कार्यौ के किए तैयार करते ह \ इसका 
उदेश्य ब्रह्मचिन्तन के लिए चरित्र की पवित्रता, अपरिग्रह 
मौर शुद्ध सात्विक भाव प्राप्त करना है । इसके लिए 
यौगिक क्रियाद्वारा शरीर तथा मनका निग्रह किया 
जाता है । यह्‌ आश्वम सन्यास का पूर्वख्प ह ।दे° 
आश्रम" । 
वामकेश्वर तन्त्र--आगमतत्तवविलास मे उद्धृत ६४ 
तन्ोमे एक वामकेक्वर भीटहै। इस ्रन्यमे भी ६४ 


तनो की तालिका प्रस्तुत हई है 1 _ 
वामदेव--कुछ ऋर्वेदीय सृक्तो के सकलयिता सप्तयो मसे 
एक । ऋर्वेद कै चौरे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता 
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हे । इन्हें गौतम का पुत्र कहा ग्यारह) वृह्टेवतामें 
वामदेव के वारे मे दो असंगत कथाएं वर्णित ह । यद्यपि 
वामदेव अथर्ववेद (१८.३ १५ १६) तथा प्राय ब्राह्यणो में 
उल्लिखित है, किन्तु यहाँ उन्हं पूवं कथामो का नायक 
नही कहा गया ह । 
वामनजयन्ती--माद्र गुक् द्वादशी को वामनजयन्ती मनायी 
जाती है । विष्णु के अवतार वामन भगवान्‌ इसी दिन 
मध्याह्न काल मेँ उत्पन्न हुए थे ओर उस दिन श्रवण नक्षत्र 
था । इस दिन उपवास का विधान ह । यह त्रत समस्त 
पापोको दूर करता ह । भागवत पुराणमें कहा गयाहं 
क्रि वामन भगवान्‌ द्वादगी को प्रकट हए शरे ओौर उस दिन 


श्रवण नक्षत्र तथा अभिजित्‌ मृहर्तं था। इस तिथिको 
विजया द्रादणी भी कहा जाताहं। 


वामनद्ादक्षी--चैत्र मास की द्रादशी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह । विष्णु इसके देवता है । उस दिन उपवास 
रखना चाहिए । भगवान्‌ के चरणो से प्रारम्भ कर मस्तक 
पर्यन्त उनके सभी शरीरावयवो कौ भिन्न-मिन्न नाम 
लेकर पूजा करनी चाहिए । यज्ञोपवीत, छत्र, पादुका तथा 
माला युक्त वामन भगवान्‌ की प्रतिमा को एक कलश में 
स्थापित कर द्वितीय दिवस उसका दान कर देना चाहिए । 
इस ब्रत से पुत्रहीन लोग पुत्र प्राप्त करते है) अन्यभी 
जो कोई धनादि की इच्छा करते है वह्‌ अवश्य पूर्णं होती 
ह । कुछ मधित ग्रन्थो के अनुसार वामन एकादशी को 
प्रकट हुए थे, जवकि बहतो के अनुसार वे द्वादश्षीकोही 
प्रकट हए थे । इन सव वातो के किए दे° निर्णयसिन्धु, 
१४० 1 
वामनपुराण-अररह्‌ महापुराणो में एक वामन पुराण भी 
है । वैष्णव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्न 
अवतारौ की कथाएं है किन्तु वामन अवतार की प्रधानता 
है । वामन पुराण में दस हजार श्लोक है तथा पचानवे 
अव्याय ह । 
इम महापुराण में दीव सम्प्रदाय का वर्णन भी मिलता 
है । इममे शिव, शिवमाहारम्य, शैवतीर्थं, उमाशिवविवाह्‌, 
गणेश की उत्पत्ति, का्तिकेयजन्म भौर उनके चरित्र का 
वर्णन पाया जाता ह । इस पुराण की प्रकृति समन्ययात्मक 
है । करकचतुर्थी तथा कायज्ज्वखी व्रतकथा, गद्धामानसिक 
स्नान, गङ्खामाहात्म्य, दधिवामनस्तोत्र, वयहमाहाल्य, 


वेद्धटगिरि माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोधिर्या 
वामनपुराणान्त्गत कराती ह 1 


५८४ वामनावतार-नामाचार 


वास्त अवतार--विष्णु के दस अवतारो म से वामन.भवतार भें लघु एशिया से लेकर चीन तक मव्य एशिया मौर 


पाँचवाँ है । वामन का शान्दिक अर्थं ह वीना । भगवान्‌ 
ने यहं अवतार भसुरो से पृथ्वीको देवो को दिने के 
क्एिच्यिथा। इस कथाका मूल सर्वप्रथम ऋग्वेद के 
विष्णुसूक्त में पाया जाता ह । तपय ब्राह्मण में वामन- 
अवतार का सक्षिप्न वर्णन ह। वामनपुराणमें उसीको 
विस्तृत रूप दे दिया गया है } वामनपुराण से यह्‌ मादूम 
होता है कि भगवान्‌ विष्णु ने कई बार वामनरूप धारण 
किया था । त्रिविक्रम नामक वामनावतार में उन्होने धुन्धु 
नामकं असुर को ठक्कर तीन ही चरणो मेँ सारे भुवन कौ 
वश में कर लिया । इसी प्रकार अन्य वामन अवतारो भे 
विष्णुं ने अपने प्रिय देवो की निर्वरता पर दथा करके 
अपनी माया से असुरे को ठगकर उनमे पृथ्वी, स्वर्ण, 
लक्ष्मी मदि को छुडाया । वामन की प्रसिद्ध कथा वलि 
के सम्बन्धे है, 


वातमा्ग--वाम = सृन्दर, सरम, रोचक उपासनाभार्ं । 
शाक्तो के दो मार्यं है--दक्षिण (सरक) गौर वाम (मधुर) । 
पहला वैदिक तान्विक तथा दूसरा अवंदिकं तान्तिक सम्प्र 
दाय ह \ भारत नै जसे अपना वैदिक शाक्त मत ओौरोको 
दिया, वैसे ही जान पडता ह कि उसने वामाचार गौरो से 
महण भी किया । आगमो में वामाचार ओर शक्तिकी 
उपासना की अद्भुतं विधियो का विस्तार से वर्णन हुमा 
है । “चीनाचार' भादि तन्वो मे लिाह कि वसिष्ठदेव 
ने चीन देश में जाकर धुद्धके उपदेशसे तारा का दर्शन 
किया था! इससे दो वाते स्पष्ट होतो ह । एकं तो यह्‌ 
कि चीन के शाक्त तारा के उपासक धे मौर दूसरे यह कि 
तारा कौ उपासना मारत में चीनसे मायौ । इसी तरह 
कुखालिकाम्नायतन्त्र में भगो को ब्राह्मण स्वीकार किया 
मया है । भविष्यपुराण मे भी मोका भारत में छया 
जाना ओौर सूर्योपासना मे साम्बकी पुरोहिताई करना 
वणित है । पारसी साहित्य मे भी शपीरे-मरगां अर्थात्‌ 
समाचर्य की चर्चाहै। मगोकी उपासनाविधि में मय 
आसादि के सेवन की विशेषता थी । प्राचीन दिन्दर गौर 
बौद्ध तन्नो मे शिव-शक्ति अथवा वोधिसत्व-शक्ति बे साधन 
परसग मे परे कर्यमूति कौ भावना का भी भसग है । 


वच्नयानी सिद्धो, वाममार्भियो भौर मगो के पचमक्रार 
सेवन की तुलना कौ जाय तो पता लगेगा कि किसी काल 


भारत आदि दक्षिणी एरिया मेँ श्राक्तमतकाएकनं एक 
शूप में प्रचार रहा होया 1 कनिष्क के समय में महायान 
सौर वज्रयान मत का विकास हुमा था गौर बौद गाक्ती 
के हारा पञ्चमकार की उपासना इनकी विशेषता थौ) 
वामाचार अथवा वाममा्यं का प्रचार वंगाल में भधिक 
व्यापक रहा । दक्षिणमार्मी शाक्तं वाममार्गं को हय मानते 
ह । उनके तन्त्रो मेँ वामाचार की निन्दा हुई हं । 


वैदिक दक्षिणमार्मी वर्णाक्षम धर्म का पालन करने वाले 
थे । अवैदिक वौदध आदि वामाचारी चक्रके भीतर वैठकर 
सभी एक जाति के, समी द्विज या ब्राह्मण हो जाते ये 1 
वामाचार प्रच्छन्न खूप से वैदिक दक्षिणाचार पर जव 
आक्रमण करने र्गा तो दक्षिणाचारी वर्णाश्रम वमंके 
नियम टृटने कगे, वैदिक सम्प्रदायो मँ भी जातिरपि 
तोडने वारी शाखाएं वन गयी । वीर दैवो मे वसवेश्वर 
का सम्प्रदाय, पाशुपतो मेँ लकरीश सम्ब्रदाय, शवो मे 
कापालिक, वैष्णवो मे वैरागी गौर गुरि इसी प्रकार के 
सुधारकदक धैदा हौ गये । वैरागिर्यो भौर वसवेश्वर 
पम्थियो के सिवा सभी सुधारक दर मद्य-प्ासादि सेवन 
करते रगे । कोई गृहस्य एेसा नही रह गया जिसके गृहदेवता 
या कुलदेवतां मे किसी देवौ की पूजान होती ह । 
वाममार्गं बाहर ते आया सही, परन्तु शाक्त मत भौर 
समान सस्कृति होने के कारण यहाँ सुव धुल-मिनलकर फल 
गया ! देऽ 'वामाचार' त्तथा "वामाचार । 
वाममार्मौ शेव--अवैदिक पचमकारो का सेवन करे वलि, 
जाति-पांति का मेद भाव न रखने वाके शाक्तं वाममारगौ 
जैव कहकाते हैँ । कापालिको को इस कोटि मेँ स्पष्ट स्प 
से रखा जा सकता ह । वाममार्ग का प्रभाव परवर्ती समी 


शाक्तो पर न्यूनाधिक हो गया था। 
वामाचार--वामाचार की परिमाषा इस प्रकार कही 
जाती है 


पञ्चतत्त्व खयुष्पञ्च पूजयेत्‌ कुलयोपषितम्‌ । 

वामाचार भवेत्तत्र वामो भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥ 

[पञ्चतत्त्व अथवा पञ्चमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला 
कै रज भौर कुलस्ती कौ पूजा करे ! एेमा करने से 
वामाचार होता ह । इसमे स्वय वाम होकर परा शक्ति की 
पूजा करे 1] चाण्डाली; चर्मकारी, मातद्धी, मत्स्याहारिणीः 


बामा्रारीभवायु (वात) 


मचकर्वी, रजकी, क्षीरी ओर धनवल्लभा ये आठ 
स्वयां कुख्योगिनी ह । ये ही समस्त सिद्धियो की देने 
वारी ह । 
वाभाचारी-शवित की उपासना चार रूपोमेंहोतीहै 
(१) मन्दिर मेँ सर्वमाधारण द्वारा देवी की पूजा (२) चक्र 
पुजा (३) साधना या योगाभ्यास तथा (४) अभिचार 
(जादू-मन्त्र) । इनमें दूमरी प्रणाली अर्थात्‌ "चक्रपूजा प्रमुख 
पद्धति है ! चक्रपुजको को वामाचारी भी कहते ह । इसमें 
स्मान सख्यक पुरुष तथा स्त्रियां जो किसी भी जाति के 
होते ह गौर समीपी सम्बन्धी भी हो सकते है (यथा पति, 
पत्नी, मा, बहिन, भाई) एकान्त मेँ मिलते ह, विशेष कर 
रात को, भौर एक गोलार्ईमे वैठजतेह। देवीका 
प्रतिनिधित्व एक यन्त्र या मूति द्वारा होता है जिसे मध्य 
म रा जाता है । मन्वोच्चारण के माथ पञ्चमकारो 
का सेवन होता है । 
वायवीय संहिता--शिवपुराण मे कुल सात षण्ड ह । इसमें 
सात्वं वण्ड वायवीय सहिता है । इमके दो भाग हं 
पूवं गौर उत्तर । ' 
बायुपुराग--यह प्राचीनतम महापुराणो में माना जाता हँ 1 
वाणम ते कादम्बरी में इसका उत्टेख किया है (पुराणे 
वायुप्रलपितम्‌) । इसमे सद्रमाहातम्य मी सम्मिलित ह । यह 
शव पुराण है तथा दिव की प्रनसामे लिखा गयाहं। 
इसमे पाशुपतयोग का महत्त्वपूर्ण वर्णन है जो अन्य पुराणो 
मे नही भिरूता । अरह महापुराणो की तालिका में 
वायुपुराण तथा शिवपुराण दोनो साथ न होकर कोई एक 
गिना जाता है । परम्परानुसार इसमे २४ हजार इ्लोक 
है, किन्तु एेषी कोई पोथी अभी तक प्रात नही हं 1 इस 
समय जो प्रति उपलन्ध है उसमें कगभग ११ सहल 
श्लोक है । इसमे चार सण्ड तथा ११२ अव्यायहं । ये 
लण्ड पाद कहन्ाते है, जिनके नाम दस प्रकार ह (१) 
्रकरियापाद (२) अनुषद्धपाद (३) उपोद्घातपाद भौर 
(४) उपसहारपाद । प्रथम पाद मेँ सष्टिवर्णन बडे 
विस्तार के साथ किया गया ह । इसके पर्चात्‌ चतुराश्रम- 
विभाग का विवेचन है । इस पुराण मे भौगोलिक सामग्री 
प्रचुर मात्रा में पायी जाती है । जम्बृदरीप तथा अन्य द्वीपो 
का विस्तृत एव सुन्दर वर्णन है । खगोक का वर्णन भी 
उपलब्ध होता है । कतिपय अघ्यायों मे सुग, यज्ञ, ऋषि, 
तीर्थादि का वर्णनह। केदतथावेदकी शाखाओका 
७ 
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वर्णन सम्यक्‌ हुभआ है जो वँदिक साहित्य के अध्ययन 
के किए उपयोगी ह । प्रजापति, कर्यप तथा अन्य ऋषियो 
के वशो का इतिहास पाया जाता है । आगे चकर श्राद्ध 
का वर्णन ओौर गयामाहात्म्य ह । सगीत कावर्णनभी 
सुन्दर ओर मनोरजक ह । वायु में वशानुचरित कां वर्णन 
रेतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्णं ह । 

यह्‌ पुराण साम्प्रदायिकं होते हृए भी धािक दष्ट्िसे 
उदार ह । इरके कई अध्यायो में विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारो का भक्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन हं । दक्ष प्रजा- 
पति ने जो भिव की स्तुति की ह वह रुद्राघ्यायका स्मरण 
दिकाती हं । 

वायु (बात)-- वैदिक देवताभो को तीन श्रेणियो में विभक्त 

किया गया ह, पार्थिव, वायवीय एव आकाशीय । इनमें 
वायवीय देवो मे वायु प्रधान देवता ह। इसक्रा एक 
पर्याय वात भी ह । वायु, वातत दोनो ही भौतिक तत्त्व एव 
दैवौ ग्यक्तित्व के बोधक ह किन्तु वायु से विरोेप कर देवता 
एव बातसे ओंधीका वोध होताहै! ऋग्वेद में केवल 
एक ही पूर्णं सूक्त वायु की स्तुति मे हँ (१ १३९) तथा वातत 
केकिएिदो हं (१०.१६८,१८६)। वायुका प्रसिद्ध 
विरुद "नियुत्वान्‌" है जिससे इसके सदा चरते रहने का 
बोध होता है । वायु मन्द के सिवा तीन प्रकारका होता 
है (१) धूख-पत्ते उडाता हमा (२) वर्षाकर एव (३) 
वर्षा के साथ चलने वारा ्क्ञानात । तीनो प्रकार वात 
के है जवकरि वायु का स्वरूप वडाही कोमल वणित हं । 
प्रात कारीन समीर (वायु) उषा के उपर ससि ठेकर उसे 
जगाता है, जैसे प्रेमी अपनी सोयी प्रेयसी को जगाता हौ 1 
उषा को जगाने का अर्थं ह प्रकाग को निमत्रण देना, 
आकाल तथा पृथ्वी को दयुतिमान करना । इम प्रकार 
परभा होने का कारण वायुह क्योकिवायु ही उपाको 
जगाता हैं । 

इन्द्र एव वायु का सम्बन्ध वहत हो समीपी ह भौर इस 
प्रकार इन्द्र तथा वायु युगलन्व का सूप ध्रारण करते है । 
विद्युत्‌ एव वायु वर्षाकालीन गर्जन एव तूफान में एक 
साथ होते है, इमलिए इन्द्र तथा वायु एक ही रथमें 
कैरते है--दोनो के सयुक्त कार्यं का यह्‌ पौराणिक व्यक्ती- 
करण ह । मोमकी प्रथमष्रूट वायु ही ग्रहण करता दहु । 
वायु अपने को रहस्यात्मक (अदृदय) पदां के रूपमे 
अस्तुत करत्ना है । इसकी ध्वनि सुनाई पडती ह किन्तु 
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कोई इसका सूय नही देवता । इसकी उत्पत्ति अज्ञात है । 
एक बार इसे स्वर्गं तथा पृथ्वी की सन्तान कहा गया हँ 
(ऋ ० ७.९.३२) । वैदिक ऋषि वायु फे स्वास्थ्य सम्बन्धी 
गुणो से सुपरिचितये। वे जानतेयेकिंवायु ही जीवन 
का साघन ह तथा स्वास्थ्य के लिए वायु कां चलना परमा- 
वदयकं ह । वात रोगमृक्ति ताह तथा जीवनी शक्ति 
को वढाता है 1 उसके धर मेँ अमरत्व कां कोष भरा पडा 
ह । उपर्युक्तं हेतुमो से वायु को विद्व का कारण, मनुष्यो 
का पितातथादेवो का ष्वासि कहागयारह। इनर्वदिक 
कल्पनार्मो के आधार पर पुराणो भं वायुं पम्बन्धी बहुत 
सी पुराकथामों की रचना हई 
वारकंरी (सम्प्रदाय)}--दक्षिण भारत कै उदार भागवत 
सम्प्रदाय (शिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रदाय) की 
तीन लाखाएं हो गयी है (१) बारकरी सम्प्रदाय (२) 
रामदासी सम्प्रदाय बौर (३) इत्त सम्प्रदाय । वारकरी 
सम्प्रदाय वालों की विलेषता हँ तीर्थयात्रा । उनके प्रधान 
उपास्य पण्डरपुर कै भगवान्‌ विदल या बरिठोवां है । 
वारब्रत--अग्निपुराण, भ० १८५, त्यकल्पततर, <-द४, 
दानसागर, प० ५६८-५७०; हेमाद्रि का चतुर्वगचिन्ता- 
मणि, १ ५१७-५२१, कत्यरलनाकर, ५९३९१०० स्मृ 
कौ०, ५४९-५८८ तथा त्रता्कं जैसे ग्रन्थो मे रविवार, 
सोमवार तथा मगखवार कै दिन त्रत करने का उर्लेख 
कियागयाहं। 
वाराणसी (अनारस)--काशौ का दूसरा नाम । वरणा भौर 
असी के बीच वसनेके कारण दसका नाम वाराणसी 
पडा 1 इसी का अपश्नल बनारस है । प्राचीन काल मेँ 
जनपद का नाम काली था भौर वाराणसी उसकी राज 
चानी थी । अति प्राचीन कासे भारतकी विद्या व धमं 
कौ राजधानी गगा के वाये तट पर वसी वाराणसी ही 
रही ह ! यह सिव की प्रिय नगरी भौर अनेकानेक धर्म 
व सम्प्रदायो की जननी है। क्तैव धरम, जैन तीर्थद्धर, 
गौतम वुद्ध, शकराचार्थ, वलम, रामानन्द, कवीर, तुलसी 
आदि की यह कर्मभूमि रही ह । गङ्खाका यहाँ दक्षिण से 
उत्तर को वहाव वाराणसी को भौर भी महत्व भ्वान्‌ 
करता है 1 गङ्खाके तट वर वाराणसी के घाट अपूव 
शोभा पाते है † इन पर नित्य स्नान करने वार प्रात काल 
गगा कै सामने दूरी ओर से निकलते हुए भगवान्‌ 
भास्कर का दर्नकर कृतार्थं हो जाते ह । शिव तथा 


वारकरी (सम्प्रदाय)-वारिव्रत 


गगा के अतिरिक्तं वैष्णव, बौद्ध, जैन एव अनेकानेक हिन्दू 
सम्प्रदायो के यहा मन्दिर तथा मर ह! यदि इसे मन्दिरो 
की नगरी कुं तो भतिक्षयोक्ति न होमी । 


लगभग १५०० मन्दिर इस नगर में है! यहाँ का प्रत्येक 

मन्दिर, मठ, श्रम यहाँ तक कि आचार्या के घर एक-एक 
वि्याख्य दह! इस परम्परा का निर्वाह भाजभौहो रहा 
ह । माजकल तीन विष्वविद्याल्यो--काक्षौ हिन्दु बिश्व 
विद्यालय, सपूर्णानन्द संसृत विश्वविद्यालय भौर 
काली विद्यापीठ के अतिरिक्त गनेकानेक विद्यार्य 
तथा महाविधयाल्य यहां भरे हए है । उपर्युक्त महत्तागो 
के कारण काशी ( वाराणसी ) हिन्द मात्र का प्रसिद्ध तीर्थं 
है । प्रत्येक हिन्द्र की यह इच्छा होती है कि वहं 
विश्वनाथ कौ इस प्यारी नगरीमे ही मरे। प्रत्येक ग्रहण 
के अवसर पर सारे भारत की जनता इस नगरी में उमड 
आती है, ग गास्नान व काशौ-विश्वेवर के दर्दान कर अपने 
को धन्य ओर कृतार्थं मानती है । दे० "कानी" । 

वाराह अवतार-तैत्तिरीय ब्राह्मण मौर तपय ब्राह्मण में 
इस अवतार का वर्णन ह । यह्‌ विष्णु का तीसरा अवतार 
है । इसका वराहपुराण में विस्तृत वर्णेन है । जव हिरण्याक्ष 
नामक दैत्य ने पृथ्वौ को चुराकर पातालम रख दिय( था 
तव विष्णु ने वराह रूप धारण कर अपने दातो से पृथ्वी 
का उद्धार करिया। इस पौराणिक घटना के, नाम पर इस 
कल्प कानामदही वेत वाराहकल्प हौ ग्यारह । दे° 
'वराहावतार' । 

वाराहौ--प्रत्येक देवता की शक्तियो कौ उपासना का प्रचलन 
शाक्त धर्मकी देनह! इस प्रकार वराहंकी णक्तिका 
नाम वाराही हं । सूततियों मे इसका भङ्धन हुभा ह । 

वाराहीतन्न--आगमतत्वविकास मे उतुधूृत एक तन्त्र । 
इस तन्त्र से पता गता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, 
गर्ग, पुलस्त्य, भृगु, शुक्र, वृहस्पति आदि ऋषियोनेभी 
कई उपतभ््र रचे है । वाराहीतन्त्र में इन तन्त्रो का नाम 
उनकी इोकसस्या सहित दिया हुमा है 1 

वारिद्त --यहं सासत्रत है । प्रतीत होता है करि दसके 
देवता ब्रह्य ह । ब्रती को चैत्र, जयेष्ठ, आषाढ, माल मथना 
पौष मे अर्थात्‌ चार मास अयाचित पदति से आदार करना 
चाहिए 1 व्रत के अन्त मे वस्त्रो से ढका एक कल, भोजन 
तथा तिलो से परिपू एक पात्र, जिसमे भुवणं खण्ड मी 


वारुण उपयुराण-वात्मीकिं 


पषा हो, दनि करना चाहिण । उतने कृत्यो के उपरान्त 
व्रती ब्रह्माजी के लोक को प्राप्त होता ह । 
वारुण उपपूराण-उन्तोस उषपुरणो में से एक चारुण 
उपपुराण भी है । 
वारुमी--रचत्र कृष्ण त्रयोदशी को यदि शतमिपा नक्षत्रहो 
{ जिसके स्वामो वरुण देवत्ताहै) वो वह वारुणी कहु- 
छातीहं तश्रा इम पवं पर्‌ गगास्नाने करने वलिको 
एक करोड मूर्यग्रहभो फ वराव्रर पण्य होता ह । यदि उप- 
युक्त योगो के अतिरिक्त उम दिन शनिवारभी दहो तो यह्‌ 
महावारण कहलातो है । यदि इन सवके बतिरिक्त शुभ 
नामकयोगमभी भाजायतो फिर यह "महामहावारुणो 
केहखाती ह 1 
वारुणी उपनिषद्‌--तैत्ति गीयोपनिपद्‌ कैः तीन भाग है । 
पहला सहितोपनिपद्‌ या शिक्षावत्छी ई, दूसर भाग को 
आनन्दवस्ली भीर तीसरे को भृगुयत्ली कहते ह । इन 
दोनो बल्यो का युक्तं नाम वारणी उपनिषद्‌ ह 1 
वार्षगण्य--प्रयम अथनत्रा द्वितीय शतान्री विण मेँ उत्पन्न, 
साकम दर्धेन के एक बचा । ये प्रसिद्ध दार्ण॑निक थे । इनका 
रचा 'पष्टितन्न' सार्य विषयक मौक्तिक रचना ह । 
वालखित्य--(१) ऋश्वेद के समस्त सूक्तो की सस्या १०२८ 
ह ! इनमे से ११ पूक्तो पर, जिन्दै 'वालकित्य' कहते ह, न 
तो सायणाचार्य का माप्यहै भौर न शौनक क्पिकी 
अनुक्रमणी गे नका उल्ठेल पाया जाता हं 1 प्रत्येक सूक्त 
मे किसी दन्य ईद्वरोय परिमूतिकी स्तुतिदहै बीर उग 
सतत्ति फे राय-प्ाथ व्याजरूप से सृष्टि के अनेक रहस्यो 
तथा सस्वो ऋ उदृषाटन किया गया ह 1 
(2) देवगणो फा एक रसा वर्गं जौ आर भे 
अंगे के बरावर हूते है । इनको उत्पनि ब्रह्मा क गरीर 
से हूर है । इनकी सस्या साठ हजार ई जीद ये सूर्यकेरय 
के अगि-नामे चरते ह । 
वालघ्ितयश्षाला--यनुवेद # भाजमनेयो सहिता मे {९५० 
मस्त ह । बाययिन्य साथा नी ष्टी परिमायतर 1 घन 
दौनोसे चार्‌ गुना जयि रनौ याह्यणो ण परिमाण ह - 
दे समे वदन्दूत भन्त्रो वाजननेयक । 
तावर्यन्येन सस्यात्‌ चाचित्य प्रगु्रम्‌ 1 
द्ाद्धणस्पय समारत परन्दमानारवमृनू म्‌ ॥ 
याल्मेकि--( १ } मवि दष्यप जोग चदिषिरे नवम्‌ पूष 
दत्य (अाररगोञे तन एन्य टय १ रमणक क्ट 
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जीर भार्ईभृगु ऋषिये। वरण का नाम प्रचेत भी है, हम्‌ 
वात्मीकि प्राचेतस नाम से विच्यात्त ह । तत्तिनीय उपनि- 
पद्‌ मे वर्णित ब्रह्मविद्या वरुण गौर मभृगु कै सवादरूपमें 
ह । इसे स्पष्ट हं कि भृगु फे अनुज वात्मीकि भी परमं 
ज्ञानी ओर्‌ तपस्वी छपि थे। उग्र तपस्या या वहाचिन्तनं 
मे देहाव्यास न रहने कै कारण इनके गरीर को दीमकने 
ठक लिया था, वाद में दीमके के वल्मीफ़ (दृह्‌) से ये बाहर 
निरे तवते इना नाम वाल्मीकरिहो गया इनका 
आश्रम तममा नदी कै तट पर था । (भागवत) 


एक दिन महरि ने प्रात्त कार तमसा कै तट पर एक 
व्याघके द्वारा क्रौञ्चं पक्षी का वध करने पर करुणा्दरहौ 
उसे चाप दिया । शाप का णव्द अनुष्टुप्‌ छन्द मे वन गया 
था धसी अनूष्टप्‌ छन्द मे मृनिनेंनारदसे मुनी राम 
फी क्था के आधार प्र्‌ रामायण की रनना करर हाली । 
उसे खव-क्च को पडढाया } चवे-करुग ने उर राम फ गजसमा 
मे गाया! इम प्र वात्मीक्रि प्रथम कवि तथा रामायण 
प्रधम महाकाग्य प्रसिद्ध हुभा । वात्मीकिकी भीर भी भनेकर 
र्चनाएःह किन्तु रामायण भके ही उन्दं सर्वदा के लिए 
अमरत्व दे गयी ह] 

(२) ये पुराणर्वाणितर वाल्मीकि बतायुग मेँ हए ये भीर्‌ 
भ्राचेतस्‌ बाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते ह । परम्परागतं 
कयनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निकृष्ट था । कह्ने द 
कि ये रत्नाकर नामक दस्युथे तया जगलमें प्रथि 
क्रा घघ र उनका धने छीन लेने भौर्‌ अपने परिवार 
फा भरण-पोपण करिया करतेधे। पएुकुदिन उसी मागमे 
महपि मारद का आगमन हमा 1 वामी ने उनके माय 
भीर्चमाही व्यवहार करना चाहा \ महिने उन्मना 
क्र्यात्तयाक्दटाक्िइन पापो के भागीदार्‌ नुम्हाणे माना- 
पिता, स्प्री या कच्चे दौगे या नही, जिनके निष्‌ तुम यह 
सच कर्ते । वान्मीतरि पो चिद्वान न हना जौरवे 
नार्दनो एर वृक्ष के साय धकेर उ्गने घर्‌ उष्य; 
जिलामा ण्न उत्तर्‌ प्रास इरन गे 1 दन्नु धरना तेर्न 
सदस्य उनके धमो फामायीदर् दनान कारूनाया तें 
वनम रट ध्यय, नास्यडी फ मुन गन चनम उग्रो भे 
भिर गये स्नीर उने उवद के यन्न-दक ग्यागदन दषव्या 
म्‌ निर्न हु (न्य दयार पर दसमत्रपन्दनान्च्पि। 
दागप्त पन्य रेक ्ददनात म्य 3 उम 

मु {त 
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वाहमीकि राभायण--दे° "रामायण' । 
वासिष्ठ उपपुराण--उन्तीम प्रमिद्ध उपपुराणोमे से ण्ठ 
वासिष्ठ उपपराण भी ह \ 
वासन्तिक नवरात्न--चत्र शुक्ल के आरम्भमे नौ दिनो तक 
चलने वाला पर्वं । इन नवरध््रोर्मे मी शारदीय नवरात्रौ 
के सदृग हौ पूजन उत्सव होतें ह । ग्रह मुष्यत शाक्त 
पर्व ह ओर्‌ इसमे शाक्तिः अथवा दुर्गा की पूजा होनी है 1 
परन्तु इमे साथ वैष्णव पर्वं भी जुड गया हे । भन्तिम 
दिन रामनवमी को रामजन्मोत्सच मद्धल-वाद्य, नाच-गान 
आदि के साथ मनाया जाता हं) 
वासुदेवद्वादश्षो--भाषाढ शुक्ल द्वादशी । उण भ्वान्‌ 
वासुदेव के रीरावयवो को, चरणौ म॒मस्तकं तक उनके 
विभिन्न नामो तथा ब्युटौ हा उच्चारण करते हए पूजा 
करनी चाहिए । एर पत्रमे वामृदे्र की मुवणप्रतिमा 
रखकर उमका पूजन किया जाना चाहिए । जखगात दो 
वस्त्रा से भाच्छादितं होना चाहिए } पूजन कै उपरान्त 
उसका दान कर देना चाहिए 1 यह्‌ त्रत नारद हारा वमु- 
देव तथा देवकी को सूचित किया गया था, इमको कने 
से ब्रती पुत्र अथवा राज्य, यदि उसने खोदियाहो, प्राप्त 
करच्ेताहै। साथ हौ वह समस्त पापो से मुक्त हो 
जाता है। 
विजया (दकमी)--(१) आद्विन गुक्छ दशमी को उम त्रत 
का अनुष्ठान विहित ह । पर्यस्त कै योडी देर बादका 
समय, जवतारागण निक रहै हो, समस्त सिद्धियो तथा 
उदेश्यो की सिद्धि के निए अत्यन्त पुनीत तथा महत्वपूर्णं 
माना गया ई । दे° समृतिकौस्तुम, ३५३ । 
(2) दिन कै प्रह मुहूर्तो मे स यह ग्यारहका मुहूत 
है 1 दे° स्मृत्तिकोस्तुभ, ३५२ । 
विजया द्वादक्लौो--(१) इस ब्रत म॒ भाद्रपद दुक्खं एकादशी 
को सकत्प करना चारिण मीर श्रवण नक्षत्र युक्तः दादी 
कौ उपवास । इस अवसर पर भगवान्‌ त्रिपणु कौ रुचं कौ 
प्रतिमा को पीताम्बर पहर्नाफ़र उनका अर्ध्यादि मे पूजन 
करना चाहिए । राति को जागरण का विधान है । दूसरे 
दिन सूर्योदय कै समय प्रतिमा का दान करना चाहिए । 
(२) फालुन कष्ण या शुक्ल एकादशो अथवा द्वादशी 
यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त ह्यो तो वह विजया कहलाती है 1 
(३) भाद्र शुक्ल एकादशी वा द्वादशी यदि बुधवार 
को पडे तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह भी विजया 


वात्मीकीयरामापण-वितस्तापुजा 


ह) गुल पक्षमें व्रत फरने मे ग्व्गोपिलतन्वि तथा ङृष्ण 
पक्त मेँ व्रत करने से पाप भ्य होतेह 1 


विजया--यह नाम कई नियियो के किए प्रगृक्तं होता ह । 


यथा यदि रविवार को मप्तमी भीर रोहिणी नन्षत्रहोतो 
वह्‌ विजया कहन्छाती है । गणुडपुगण के अनुमार्‌ द्रादनी 
या णकादी श्रवण नक्षतवमे सणृक्तहौतो वह्‌ विजया 
कहानी ई । "वर्पकृत्यङमुदी' के अनुमार यदि विजया 
सप्तमी को गूर्य हस्त नक्षत्र महो तो वहु महामहाविजया 
कहुकाती ह । शुक्ल प्न की एदगी को यदि पुनर्वसु 
नक्षत्र हो नो चह विजया कहलाती ई । 

आदिविन शुक्ल पश्र ऊ दशमी भी विजया कही 
जाती है ) इम दिन क्षयि राजा नपराजिता देती, शमी 
वृध नौर अस्व्-जस्तरो का प्रजन एव विजययात्रा करत हे । 


विजयाप्रत--इन्द्र के वाहन एेगवत्त हायी तथा उच्चै श्रवा 


नामक अश्व कौ पूजा इस व्रत मे कौ जाती रै । उर्व -श्रवा 
इन्द्र का वाहन ह । येह पवं विजया दमी को क्षत्रियो 
दवारा मनाया जाता हु । 


विजयायक्ततप्तमी--माघ गुक्छ सप्तमी को इस ब्रतका 


अनुष्ठान होना चाहिए 1 इसके दवता मूर्यं है । एक व्प- 
पर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह 1 प्रति मास सूर्यं के 
विभिन्न नामो को प्रयुक्तं किया जाय । १२ ब्राह्मणो को 
सम्मानित किया जाय । ब्रत के अन्त मे सुवर्णं की पूर्य 
मति एव सारथि तथा रथ॒ की प्रतिमां बनवार भपने 
आचार्यक दे देनी चाहिए । 

चिन्ञान--अन्त करण की उस चेतना का नाम, जिसके €ारा 
जपने व्यक्तित्व का बोध होता ह । इषका मर्थं बद्र 
से कुछ मिरता-जुलता ह । 

विन्ञानवाद--दर्णन के उम मिद्धान्त का नास, जो मानता 
है कि वस्तुसत्ता 'विज्ञानरूप' है । विज्ञान के अतिरिक्त 
जगत्‌ फा कोई अस्तित्व नही हे 1 यह वौ योगाचार मतं 
से मिरता-जुरता ह । 

वितस्ताप्रुला--ाद्रपद कौ दभमी मे सात दिनो तफ वितस्ता 
जो नदी (भाजकल ञेलम कहलानो है) में ही स्नान, उमी 
का जल पीना, उसके पूजन तथा व्यान में मग्न होना 
चाहिए 1 कब्मीर भूमि मँ वितस्ता मगवती सती (पार्वती) 
काही अवतार है! वितस्ता तथा मिन्घुके संगम पर्‌ 
विकेष पूजा का विधान ह । वितस्ता कै सम्मान में उत्सव 


वरिधा-विनयपन्निका 


मनाना चाहिए ओौर अभिनेता तथा नर्तको का सम्मान 
केरला चाहिए । 

विद्या--दर्गन, धर्मं ओौर कलाके अर्थो विया" का 
प्रयोग होतार) दर्णनमें विद्या का अथं है अघ्यात्म 
शास्व, अर्थात्‌ आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली विद्या । 
धर्म्मेव्चाका अर्थं ह त्रयो (तीन वैद), धर्मशास्त्र 
अथवा सामाजिक स्त्र । पौराणिक तथा तान्धिक धमं मे 
विद्या का प्रयोग महदिवी, दुर्गां अथवा शक्ति के मन्त्र अथं 
मे होता है । कला के क्षेत्रमे विद्याका प्रयोग अनेक 
कामो भौर क्षिल्पो कै अर्थं में किया जाता ह । 

अर्थशास्त्र मँ चार विद्यं बतक्तायी गयी ह --(१) 
आन्वीक्षिकी (तकं अथवा दर्भन) (२) त्रयौ (तीन वेद) 
(३) वार्ता (जागूनिक अर्गास्व्र) मौर (४) दण्डनीति 
(आधुनिक्र राजनीति) 1 मनुस्मृति (७४३) ने एक ओौर्‌ 
विद्या (आत्मविद्या) जोड दी द) याज्ञवल्क्य स्मृति में 
विद्या के चौरह्‌ स्थान वतन्ाये गये है--चार वेद, छ 
वेदाङ्ध, पुराण, न्याय, मीमासा भौर स्मूनि 1 कोर्द-कोई 
चार उपवेदो को भी जोड़कर भटारह विस्थान बतकताते 
है । इसौ प्रकार कोई तेतीस गौर कोई चौसठ विचाएं 
(कलापे) मानते ह ! सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ मे "विया" 
का प्रयोग अव्यात्म विद्याकेसूप्में हुभाहं 

विद्याच्च अविद्याञ्व यस्तद्‌ वेद उभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विचययाऽमृतमद्नुते ।। 

[ जो विद्या (मध्यात्म) भोर अविद्या (भौतिक गास्त्र) 
को साथ-साथ जानता है वह्‌ अविद्या से मृत्यु--षरार को 
पारकर विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करतां) ] 
नागेश भद ने इमी अर्थम विद्या का प्रयोग किया 
है “परमोत्तमपुरुपार्थसाधनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञान 
स्वरूपा 1 

विदयाप्रतिपदृद्रत--मास की प्रथम तिथि को यहं व्रत करना 
चाहिए 1 जो व्यक्ति धनार्थी या विचार्थी हौ उते धानो से 
एक वर्गाकरार आक्ेति बनाकर भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी 
का एक महर या उससे कम पूर्णं खूपसे चिल हुए 
कमो मेतथा दूधयासीरसे पूजन करना चार्हिए्‌ । 
सरस्यती की भरतिमा उनकै पाश्वं मे विराजमान करो जाय । 
चन्द्रमा भी वहं निद्यमान रह । उस दिन अपने गुर 
का सम्मान करना चाहिए । उस दिन तथा दित्तीया को 
उपवास कर्के विष्णु एर पूजन करना चादिए 1 तदुमयान्त 


विनदपत्निका--रामचरितमानम के प्रणेता 
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आचार्यं को सुवणं दान कर स्वय भोजन करना चाहिए । 


विद्यावा्षित्रत---माघ मास की कृष्ण प्रतिपदा कोत्रत 


आरम्भ कर एक मास तक उस का आयोजन करना 
चाहिए । इस अवसर पर तिलोसे हयग्रीव की पजा 
करनी चाहिए, निखोसे ही हवन करना चाहिए । प्रथम 
तीन दिन उपवास रखनां चाहिपु । यह्‌ एक मास का त्रत 
है । इससे व्रती विद्टान्‌ हौ जाता ह । (विष्णुघर्म°) 


विद्यात्रत--किसी मास की द्वितीया को अक्तो से एक वर्गा 


कार आक्रति बनाक्रर उसके केन्द्रमें अष्ट दल कमल 
अकित किया जाय, उसके चारो ओर कमलहस्ता लक्ष्मी 
की, जिसको आर शक्तियाँ {सरस्वती, रति, सत्री, विद्या 
आदि) भौ विद्यमान रह, नक्कति बनायी जाय । जठ 
शक्तियो को एक-एक पंखुड़ी पर्‌ अद्धित करना चाहिए 1 
तव॒ 'सरस्वत्यं नम ' कहते हुए उन्हे प्रमाण करना 
चाहिए । कुछ अन्य देवगण, जसे चारो दिशाभो के चार 
दिक्पाल तथा उनके मध्य वाली दिश्ाभओके भी दिक्पाखो 
की आकृतियां ओर चार गुरुभो (व्यास, क्रतु, मनु, दक्ष) 
तथा वसिष्ठादि की आकृतियां मण्डल मे स्थापित की जाय । 
भिन्न-भिन्न पृष्पो से इन सबकी पूजा करनी चाहिए । 
श्रीसूक्त के मत्रो, पुरुपसूक्त के मच्रो तथा विष्णुके 
किए कह गये मत्र से इनका पूजन करना चाहिए । त्रतो- 
परान्त एक गौ, जलपूणं कल्च तथा चावलो एव तिरो 
से परिपूर्णं अन्य पोच पात अपने पुरोहित को दिये जाय । 
(स्वरी ब्रती द्वारा) पिसी हुई हल्दी तथा मुवणं किसी 
सदुगृहम्थ को तथा भूखे को मोजन द्विया जाय । त्रतकर्ता 
अपने आचारं से तवा चायं प्रतिमान के सम्मुख 
विद्यादेनेकीप्रा्थना करं 1 (गरुड) 


विधानसक्षमी--इरकरे सूयं देवता हं । ब्रती को माध णुकल 


सप्तमो से त्रततका आरम्भ कर निम्नाकित वारह्‌ वस्तु 
मे से केवल एक वस्तु का प्रति मास की सप्तमी को क्रमशः 
आहार करना चाहिए अक के पुष्पो का अग्रमाग, शुद्ध गौ 
का गोवर, मरिच, जक, फ, मूर {रक्तिम), ननः विधि, 
उपवास, एकभक्त, दूरध, पनन ओर धृत । कारविवेक, वर्ष- 
कृत्यकौमुदी आदि इम त्रत को रचिन्रप्तस्चे (जौ माच 
म प्रयम्‌ रविवार कै दिन होता ह ) पृथक्‌ मानते हु । 

गोस्वामी 
तुखमीदास द्वारा रचित यह्‌ मन्य मुस्यत राम क प्रति 
ओर गौणत भन्य देवताजो के प्रति हो ययी स्तुत्तियो का 


५९० 


सग्रह हं । भवेदनपप्र के स्पमें ये स्तुतियां पयो मे स्वी 
गयी ह, अतः एरासग्रहुका नाम विनयपत्रिका प्रदा । 
तुलसी साहित्य में रामचरितमानस के पश्चात्‌ इसक्रा 
दूसरा स्थान ह । स्वनाम दास्य भौर दैन्थभाव की 
प्रधानता ह । 
विभूतिद्रावशषो--्व॑श्षास, कारिक, मार्गशीपं, फाल्गुन 
अथवा भापाढ मास के पुकल पक्ष की दशमी को इस ब्रत 
काभारम्महोत्राहं। ब्रती नियमो (मनिपिद्ध बातो) का 
सचरण करे। एकादशी कै दिन उपवास करते हए 
जनार्दन (मू) का पूजन करे! चरणोसे प्रारम्भे कर 
सिरप्यन्त भगवान्‌ की प्रतिमा फा क्रमश पूजन करे । 
भगवान्‌ कौ प्रतिमा के सुम्मुल कलश या फिसी जलपूर्णं 
पानम सोनेकी मछरी यनाफ़र रखी जाय, रत्रिकौ 
भगवान्‌ क कयां कहुकर्‌ जागरण किया जाय । दरूमरे 
दिन प्रात काल निम्न शब्द बोकते हुए--“"विष्णु भगवान्‌ 
अपने महान्‌ प्रकालसे कभी विमुक्त नही हति, उस। 
प्रर नाप मुने ससारके शोकषद्धुः मे मुक्त करर, 
प्रार्थना करे 1 प्रति मास यह्‌ दस अवतारो में से एक भव- 
तार की प्रतिमा एव दत्तात्रेय तथा व्यासजा की प्रतिमाभी 
का दान करे । उनके साथ द्वादशी ठौ एक नीक कमल 
काभ दान किया जाय। द्वादश द्वादियाके ब्रतोका 
आचरण करने के वाद अपने गुरु भयवा आचार्यं को एक 
कवणाचल, पर्यद्धुपयोगी समस्त वस्त्र, एक गौ, (याद 
ब्रती राजा महाराजदहो तो) प्राम या खेत (गाव का सृख्य 
खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्यणो को गो तथा वस्व दान में 
दिये जाय 1 यह्‌ विधि तीन वर्पो तफ चलनी चादिए । इनं 
आचरणो सर ब्रती समस्त पापो से मुक्त होकर कमसेकम 
एक सौ पितरो का भी उद्धार करकेताहं। "लवणाचलः 
दान के लिए दे० पा० वा० काणे घर्मशास्त्रका इति- 
हास, भाग २, पू० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४ १-९) । 
विरूपाक्षब्रत--पौप शुक्ल चतुर्दशी को इस त्रत का नारम्भ 
होता ह । इसके अनुसार भगवान्‌ शिव की एक वषं तक 
पूजा करतौ चाहिए । ब्रत के अन्तमं फिसी ब्राह्मणक 
समस्त पदार्थं तया एक ऊंट दान किया जाय । उसते 
समस्त राक्षसो कै भवस तथा रोगोसे मुक्ति मिर्ती हं 
एव सकल काभनाभ कौ पूर्ति होती ह 1 
विवतं --अद्रैत वेदान्त का एक सिद्धान्त । ब्रह्म भौर जगत्‌ 
के सम्बन्ध को समङ्ञाने के किए इस विकास मा । 


विभूतिष्ठारदी-विक्नोकस क्षान्ति 


दके भनुमार जगत्‌ न ब्रह्म फी मृष्ट भौर न उरक 
परिणाम, जगन्‌ ब्रह्म का वितं (वृत्ताफ़रार चक्रगति त 
उत्पन्न श्रममात्र) ठ, एवचिषए्‌ यह्‌ भ्रामर भीर्‌ थवाम्तत्रिक 
ह । दे० "अद्रैतवाद्‌" तथा "नद्भुग । 

विश्िष्टा्॑त--एक प्रकार कै दत जैने वेदान्त का सम्प्रदाय 
सका भथं है "विणिष्ट (त्रिशेष्र युक्त) नद्रैत । इमके 
प्रवर्तक आचार्यं रामानुन ये । इस्त मम्प्रदाय कै अनुसार 
ब्रह्म एेकान्तिक होते हृष्‌ भो पष्प (ईव्वर) ई । उसे दो 
मश (विपण) ह--चित्‌ (जीवात्मा) भीर अचित्‌ (जड 
जगत्‌), जो वान्तविफ़ गौर उसमे भिन्न हं । इन्दी तीनो 
तत्त्वो (तत्वघ्रय) से विश्व सघटित ह 1 इन पीनो मे एेक्य 
हं जन्तु अमेद नही । जवत्मा ईर कीष्ृपात्ते ही 
मुक्ति पामक्ताह) एम मन का प्रतिपादन रामानुज 
द्वारा ब्रह्यनूवर के श्रीभाष्य मे हुमा ई । दे० "रामानुज" । 

चिशोकदरावको--मादिवन युक्त दणमौ का रातरिको व्रती 
समत्य करे--““मे कर एफादशी को उपवास करके भगवान्‌ 
केशव को आरघना कल्गा भौर द्वादशो क दिन मोजन 
ग्रहण कर्गा 1” उस दिन केशव कौ आपादमस्तकं पजा 
होनी चाहिए । एक मण्डल बनाकर उम प्रर चतुष्कोण 
वेद्रिफा वनानी चाहिए 1 उस प्र अनाग साफ करेवा 
नया सूप रखकर उमे लक्ष्मी करौ, जिमै विशोका (जो 
योण रहित करती है) भी कने ह, स्यापिन। करके पूजा 
की जाय तथा प्रार्थना करते हुए कहा जाय कि है विशोका 
देवी । हमार श्लोको का नाश्च करो, हमे ममृद्धि तया सफलता 
भ्रदान करो । समस्त रायो को एसा पानी पिया जाय 
जिसमे दभं पडे हो । रत्रिं नृत्य तथा गानहो, ब्राह्मणो 
का सम्भान भिया जाय । यहु क्रिया प्रति मासिचके। त्रत 
के अन्त में पर्यङ्क के उपयुक्त वस्व, गुडधेनु तथा वर्षका 
लक्ष्मीजी की मति के साय दान करना चादिएु । मत्स्य- 
पुराण में इका पया गुडधेनु का वर्णने, जौ इस व्रत का 
गौण भगदहं। गुडयेनुकेक्एिदं० पा वाऽ कणि 
धर्मशास्त्र क इतिहास, २, प° ८८०-८१ । 

विज्ञोकसक्रान्ति--जव अयन के दिन अथवा विपुव के दिन 
व्यतीपात योगो, तो ब्रती को तिलमिधित जलसे 
स्नान करना चाहिए तथा एकभक्त विधिसे आहार 
करना चाहिए 1 तव वह सूर्यं की सुवर्णभ्रतिमा को पञ्च- 
गन्य से स्नान कराकर गन्ध, पुष्पादि अपण कर दो रक्त 
वस्व॒ पनाय, तदनन्तर उसे तान्नपात्र में रखकर पूयं 7 


विष्रवरपत्रत-चिष्णु 


भिन्न-भिन्न नामो से मापादमस्नक उनकी पूजा की 
जाय । यह्‌ क्रम एक वर्पयन्त चलना चाहिए । वर्पके 
सन्त में मूर्यं के पूजन का विधान दै 1 स मवस्तर पर १२ 
कपिला गौभो का ययवा निर्धन होने पर्‌ फेवक एक गौ 
कादान क्या जाय। इममे दीध्रं भयु प्राप्त होनो रहै, 
स्वास्थ्य तया समृद्धि कौ सुरक्षा रोती हं 1 
विक्वस्पव्रत--अष्टमी यथवा चतुर्दली के द्विन यदि पनि- 
वार तथा रेवती नक्ष हो तो उन दिन उमत्रत ऊ अनु- 
ष्ठान करना चाहिए 1 दविवजी इसके देवता ह! दस दिन 
शिवलिद्धु का महाभिषेक स्नान कराया जाय । कर्पूरको 
अ्घराग कौ मति कगाया जाय, श्वेत 7मर तया अन्य 
अनेक वाभूषण चद्माये ज्यं, धूपके रूप मे कर्पूर जन्यां 
जाय, घीतथाग्वीर्‌ का नैवेद्य भर्पेण त्या जाय, कुथौ 
से भीगा हमा जक पियाजाय तपरा गाति को जागरण 
पित्या जाय । दम अवमर पर्‌ नायं को गज अथवा 
अध्व षा दानि फनना चारिषु 1 एममे प्रती वह्‌ नव 
प्राप्त कण्ठता है जिगी वह्‌ एच्छाकरतादै, जैसे पृ, 
गज्य, आनन्दादि । हनी रण इसन नाम ई विष्वन्य 
(माहित्यिव, मर्थं समस्तं स्प) । 
पिष्टि्रत अयया नेद्राव्रत--ज्योतिष ब्रन्य्रो मेशर्मो ष्च 
वियेचन किया गया हं । प्रत्ये तिवि कै नापे-अपि नागों 
कौ करण हने ह जो सउ ग्याण्डरहु । उनकी देोभ्रेपिवां 
है--जर्‌ नया न्पिर, अर्यान व्दन्णाट ओर अचन्य 1 
पयय कती कन्य सम्प्रा मान जिनम्‌ एर त्रििन्ह 
पिच्टिरिमी विधि का वर्षा हेलाप 1 ज्योतिष सन्परे 
प्रन्धोने प्ये वृरे, दृष्ट, पषा नूृतन्रेनादि दः ममान श्रौ 


५९१ 


आहार करना चाहिण्‌ 1 उन दिन दैरवो, पिनग नया दर्भो 
की वनयो हू विष्टिका पृष्पादि नै पुजन किया जाय) 
टम अचनरे परर चविष्टिक्ये इधन अर्यात्‌ निचदी का 
नैवे यिनं करना चाहिए । कलि चस्यो, कान्तो गौ तया 
फे यम्ब का दानं उम अंवमर पर छया जाय । विष्टि 
तयाभद्राका एकी जथंह। 


विष्णु--आदित्य वर्गं कै वैदिक दरेवत्तानो मे एः । यद्यपि 


विष्णृकी स्तुति च््रखेद (१.१५) का एक ही सूक्त 
पाया जात्ता ह, किन्तु यह्‌ <तना सारयित ह करि उम॑के 
तत्त्वो मे विष्णु फो हिन्द त्रिमूत्तिमें मागे चनक्र 
प्रमुख स्थान मिद्ा। उम विप्युमूक्त में उनके तीन 
चरणो ( धिविक्रम, उर्क्रम } की वि्ेपता पायी जाती 
है । ये वानमूय, मव्यान्नमूयं तवा नायमू्ं के तीन 
स्यान ह । उनका उच्चनम स्यान मध्याह्वकरार्‌। इम 
स्थानक जो वर्णन पाया जात्ता ह बहु पग्वर्ती विष्णुलोफ 
अथवा गोोकृका पूर्देन्प ह। चिष्ठका मन्तः पहं 
पटुन कर्‌ आनन्द का अनुभव कना ह । वहां भूरिष्रग 
गौरे (रदिमया) विचरतौ है ओर मदुकी धारा प्रवाहित 
होती ह । विष्णु अपने चरण दवामाव मै उटाते ह, उन्न 
ठ्टेष्यहै मनार्‌ तदरूयमे मुक्त कने का नौर मानवो 
के णिए पश्री फो उपयुक्त आयाम वनानि 7 {ऋ ६ 

४९. १३) । दे ससार फे गश्रक्मोर्‌ मरक रोनोहू। 
विष्णु करद म्पषा्पकनो ह प्राद्मप ब्रन्योमे विषु 
प्तौ दन्ना ओर विष्दुयायौ गाजर विस्तार टया । पगतौ 
भे पिष्‌ सम्यन्धो फन्यनान, नप्रय जीन वृर्‌ा पठति 
सा नधरिमित वििन्नार दव्य । 


५९३ 


विष्णु के अनेक नाम हे! पिष्णुक्तहुखनाम में उनके 
एकं सहल नामो की सूची प्रस्तुत की गयी ह । इसके 
ऊपर शद्धुराचार्य का भाष्य है, जिसमे नामो का भर्थं गीर 
रहस्य बतलाया गया ह । विष्णु का प्रसिद्ध नाम "हरि 
है। सका भर्थंहै (पाप भीर दुख) दुरकरने वाला। 
बरह्मयोगी ने कलिसन्तरण उपनिषद्‌ (२. १ २१५) के 
अपने भाष्य मे इसकी व्याख्या इस प्रकारकीहु "नो 
अज्ञान (अविद्या) ओर इसके दुष्परिणाम कां भपहरण 
करता है वह हरि ह।' विष्णुका दूसरा नाम शेषशायी 
अथवा गनन्तसायी ह । जव विष्णु शयन कसेहै तो 
सम्भू्णं विद्व अपनी भन्यक्त अवस्था में पहुंच जाता ह । 
न्यवत सृष्टि के अवशेप का ही प्रतीक "शेष" ह जो कुण्डली 
मारकर अनन्त जखराशि पर तरता रहता ह ! शेषदायी 
विष्णु नारायण कहलाते है, जिसका अर्थं ह नार (जल) 
मेँ भावास करने वालाः । नारायण का दूसरा अथंभीहौ 
सकता ह, “जिसमे समस्त नरो (मनुष्यो) का अयन 
(भावस) ई \' 
विष्णु की मूतियो मेँ विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तो भौर 
कल्पनां का ही प्रतीक पाया जाता ह । विष्णुमू्िरयां 
प्रतीको के ममृह है गौर साधक उनकेकिसीभीखूप का 
घ्यान कर सकता है । गोपाक उत्तरतापनोय उपनिषद्‌ 
(४६४८,२१६) मे वि्मूति के मुख्य अङ्गो का वर्णन 
रहस्यमय रूप भें विस्तार मे प्राप्त होता ह । 
विष्णु की चौवीम प्रकारं की मूति्यां पायी जाती ह । 
इनका वर्णन पद्मपुराण के पातारुखेण्ड में पाया जाता है 1 
इन मतिया मँ विष्णु के विविध ग्ण का प्रतीकत्व है । 
हपमण्डन नामक प्रन्य मे भी विष्णु को चौवीस मूतियो 
का वर्णन है, किन्तु पद्मपुराण सेकु भिन्न । विभिन्न 
युगो मे इन्दी मूतियो (खूपो) में विष्णुका युगानुसारी 
अवतार होता है । पद्मपुराण भौर रूपमण्डन के अनुसार 
इन मूतियो की व्यास्या इस प्रकार है 
१ केशव (लम्बे केश वाले) 
२ नारायण (शेषशायी, सार्वभौम निवास) 
३ माघव (मायापति, ज्ञानपति) 
 भोविन्द (पृथ्वी के रक्तक ) 
५. विष्णु (सर्वव्यापक) 
६ जनार्दन (मक्त पुरसकर्ता) 
७ उपेन्द्र (इन्द्र के भ्राता) 


चिष्णुकान्री-विष्णुत्रिमूतिव्रत 


८. हरि (दुःख, दारिद्र घ, पाप मादिका हरण करने वलि) 

९ वासुदेव (विद्वान्तर्यामी) 

१० कृष्ण (आकृष्ट करने वादे, याप) इत्यादि । 

इन मूतियो के अतिरिक्त राम, परणुराम बदिकी 
मूतियां भी प्रचन्िति है, जिनका उन्येख उपर्युक्तं उत्लेवो 
मेनहीहं। 

उनके चार आयुमो मौर प्रमुख आमूपणो के अतिरिक्तः 
पीताम्बर भौर यज्ञोपवीत भी प्रमुख उपकरण ह 1 सायदही 
चामर, ध्वज भीरचछ्व्रकामी अद्भुन प्रतिमामो में होता 
ह । विष्णुं के रय भौर वाहन दोनो का उत्टेखं मिरुता 
है 1 उनका वाहन ग्ड है जो वैदिक मन्प्रो की शक्ति, गति 
मौरे प्रकाश का प्रतीक ह, बह अपने पक्षो पर विष्णुको 
वहन करता ह । विष्णुके पार्षदो में मुख्य विष्वक्सेन 
(विश्वविजेता) तथा अष्ट विभूतिर्यां (योग से उपकन्ध 
होने वारी सिद्धिर्या) है । 

विष्णुकान्नी--तमिर प्रदेश का यहं भसिद्ध वैष्णव तीर्थं है। 
कशिवकाञ्ची से मलग करने के किए इसे विष्णुकाश्ची कहां 
जाता है । कावेरी नदी दोनो को वीच से विभाजित करती! 
है । शिवकान्वौ से दो मीर दुर विष्णुकाञ्ची है । यहाँ \ 
१८ विष्णुमन्दिर है । मुख्य मन्दिर देवराज स्वामी का 
है जिनको प्राय वरदराज कहा जाता ह । वैशाख पूर्णिमा 
को इस मन्दिर का ब्रह्मोत्सव होता है । यह दक्षिण मारत 
का सवसे वडा उत्सव ह । एक मन्दिर मेँ रामानुजाचार्य 
की प्रतिमा विराजमान है । यही महाप्रमु वल्कभाचा्यं 
कीर्वेठकभी है। सप्त मोक्षपुरियो में काञ्ची कीभी 
गणना हू । 
विष्णुन्निमूतिव्रत --विष्णु भगवान्‌ के तीनरूपह। दुसरे 

शब्दो मे कहा जा सकता हं कि उनका अभिग्यक्तीकरणं 
तीनस्पो्में होताहै। वेह वायु, चन्द्र तथा सूर्य। 
तीनो खूप त्तीनो रोकोकी रक्षाकरतैहं।\ येही मनुष्य 
के शरीर में वात, पित्त तथा कफके रूपमे विद्यमानं 
है । इसलिए भगवान्‌ विष्णु केये हौ तीन स्पशं करने योग्य 
रूप हैँ 1 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उपवास रखते हुए इनका 
पूजन करना चाहिए । प्राति काल भोर में वायु का पूजन 
तथा मध्यान्ह्‌ कार मे यव तिलो से हवन करना चाहिए । 
सूर्यास्त के समय चन्द्रमा का जरु मे पूजन करना 
चाहिए । एक वषं तक इस त्रत कां अनुष्ठान होना 
चाहिए (अत्येक शुक्ल पक्ष की तततीया को)! इस त्रत 


विष्णुदेवकीन्रत-वि ष्णुप्राप्तित्रत 


से आराधक स्वगं प्राप्त करक्ेताहै। यदि वहु लगातार 
तीन वर्षो तक इस त्रत का आचरण करे तो वह॒ ५००० 
वर्पो तक स्वर्गं मेँ वास करता ह । 


विष्णुदेवकीत्रत--करातिक मास की प्रतिपदा से आरम्भ 
कर एक वषं तक यहं ब्रत करना चाहिए । पचगव्य से 
भगवान्‌ वासुदेव को स्नान कराकर उसी को उस भवसर 
पर प्रसाद रूपम ्रहण करना चाहिए । वाणके फलो, 
चन्दन्‌ कै भ्रकेप तथा अत्यन्त स्वादिष्ठ नैवे से पूजा 
करनी चाहिए । एक मास तक किसी भी प्राणी को (यहां 
तक किपशुको भी) किसी प्रकार की क्षति न प्हुचायी 
जाय । इस अवसर परं असत्य भाषण, चौर्य, मास तथा 
मघु-मक्षण एकदम निषिद्ध है । केवर भगवान्‌ कै व्यान 
मे मग्न रहना चाहिए । शस्त्रो, यज्ञो तथा देवो की निन्दा 
, का परित्याग करना चाहिए । प्रति दिन मौन रहकर 
नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए । मार्गशीषं, पौष, माष तथा 
अन्य मासौँमें भी यही विधान रहेगा, केवल पुष्प, धूप 
तथा वेद्य ही परिवतित होते रहैगे । देवकी एक सुन्दर 
पत्र चाहती थी । अतएव विष्णु कौ परजा करने के किए 
इस त्रत का अनुष्ठान उन्होने किया था 1 


विष्णुपश्चक--काततिक मास के अन्तिम पांच दिन चिष्णु- 
पञ्चक कहलाते है । उन दिनो विष्णु तथा राधा की 
पञ्चोपचारो (गन्धाक्षत, पष्प; धूप, दीप, नैवेद्य) से पूजा 
करनी चाहिए । इससे समस्त पापों का नाश होता है 
मौर त्रतो सीवा विष्णुलोक जाताहं। पूजा की कुछ 
विभिन्न पद्धतियों का यहाँ वर्णर्नकियाजारहादह, यथा 
एकादश्ची को पूजन, द्वादशी को गोमूत्रपान, त्रयोदजी को 
दुग्धाहार, चतुर्दशी को दही का माहार तथा प्रणिमा को 
केराव की भाराधना करके सायका पञ्चगव्य प्रारन 
करना चाहिए अथवा तुलसीदलो से हरि का पुजन करना 
चाहिए 1 दे° पद्मपुराण, ३ २२३,१-३३। 

चिष्णुद अथवा विष्णुपवी--यह चार राशियो का नाम 
हं । यथा वृषभ, सिह, वृदिचक तथा कम्म ।दे० कालनिर्णय, 
३२३२ । 

विष्णुपदत्रत--आपाढ मास म पूवावाढ नक्ष = समय त्रत 
आरम्भ करना चाहिए । इस अवसर पर दुध अथवा चृत 
मे रखे हुए भगवान्‌ विष्णु के तीन पगो की पूजा करनी 
चाहिए 1 त्रती को केवलं रात्रि के समय हविष्यान्त ग्रहण 
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करना चाहिए । श्रवण अथवा उत्तराषाद नक्षत्र कार ~“ 
भगवान्‌ गोविन्द तथा भगवान्‌ विष्णु के तीनपगोकी 
आराधना करनी चाहिए, किन्तु दान मौर भोजने 
अन्तर हो जायया । भाद्र मास में पूर्वाषाढ नक्षत्र के 
समय, फाल्गुन मास में पूर्वाफल्गुनी तथा चैत्र मे उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रो के समय उसी प्रकार की पूजा की जाय । 
इन आचरणो से त्रती स्वास्थ्य, समृद्धिका काम केरके 
अन्त में विष्णुलोकर प्राप्त कर केता ह । 


विष्णुपुराण- जैसा इसके नामसे ही प्रकट ह, यह्‌ वैष्णव 


पुराण है । प्रमुख पुराणो मेँ इसकी गणना ह । श्रीमद्भागवत 
कै पर्चात्‌ लोकप्रियता मेँ इसका दूसरा स्थान ह । वैष्णव 
दर्शन के मौलिक सिद्धान्तो का इसमे प्रतिपादन हुम है । 
आचार्यं रामानुल ने ब्रह्मसूत्र कै ऊपर रचित श्रीभाष्य में 
विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये ह। इससे इसका 
दाशंनिक महत्त्व प्रकट होता ह ! यह्‌ छ खण्डो मे विभक्त 
है जिनको अश कहते है । इसमे अध्यायो की सख्या १२६ 
ह 1 आकार में यह्‌ श्रीमद्भागवत पुराण का एक तिहाई ह । 
प्रथम अंशम सृष्टिवणंन, द्वितीय अश मे मूगोकवर्णन, 
तृतीय अंश मेँ आश्रम मौर वैदिकं शाखाव्णन, चतुथं मे 
इतिहास, पञ्चम में कृष्ण चत्र भौर षष्ठ अ मे प्रलय 
गौर भक्ति का वर्णन पाया जाता ह । इस पुराण में ज्ञान 
गौर भक्ति का सुन्दर समन्वय मिक्ता ह । विष्णु ओर 
शिव कै अभेद का प्रतिपादन भगवान्‌ इष्ण के मुख से 
कराया गया है-- 


योऽह स त्व जगच्चेद सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मत्तो नान्यदशेषो यत्‌ तत्‌ त्व ज्ञातुमिहारहुसि ॥ 

अविद्यामोहितात्मान पुरुषा भिन्नदश्शिन । 

वदन्ति भेद परयन्ति चावयोरन्तर हर ॥ 
(विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९] 


विष्णुप्रबोध--्कातिक मास के शुक्छ पक्ष की एकादकी 


को भगवान्‌ शय्या त्याग कर जाग जाते है। इस कारण 
इस दिन को विष्णुप्रवोधिनी एकादशी कहा जाता है । 
सव्या को सुसज्जित मण्डप में प्र-पुष्प-फलो की प्रथम 
उपज से पूजन करते हृए विष्णु को जगाया जाता है । 
दीपमाला जायी जाती ह । इसका नाम देवदीपावलीः 
मीहं। 
विष्णुप्राप्तित्रत-दस त्रत मे हादशी कै दिन उपवासका 
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विधान ह । ष्टस दिन "नमो नारायणाय का उच्वारण 
करके सूर्य॑को अर्ध्यंदेना चाहिए ! वेत पुष्पो से विष्णु 
की पूजाकरते हए निम्न मत्र का उच्चारणं किया जाय, 
द्रेवाधिदेव' धरा के आधार, है आशुतोष । इन पृष्पो को 
स्वीकार कर कृपा कर मेरे ऊपर प्रसन्न होए ।' त्रत्ती 
को ज्वार, बाजरा (श्यामाक) का भोजन मथवा उस घान्य 
का आहार करना चाहिए जौ ६० दिनो में पककर तैयार 
होताहैतथा जो मसारो के सायवो दिया गयाहं 
(मिर्च, धनियां, जीरा आदि ) या धान मथवा जौ मथवा 
नीवार (जगी धान) का आहार करना चाहिए । तद- 
नन्तर ब्रत की पारणा करनी चाहिए 1 इसते व्रती विष्णु- 
लोक प्राप्तक्ररकेताह। 


विष्णुलक्षवतित्रत--किंसी पचित्र॒ तिथि तथा ल्ग के 
समय रई की धूर तथा निनके मादि साफ करके चार 
बंगुक कुम्बा धागा काता जाय । इस प्रकार पांच धागो 
को कातकर एक वत्ती बनायी जाय । दस प्रकारकी एक 
ाख यत्ति्यां धौ मँ भिगोकर किसी चांदीया कसिके 
पात्र मे रखकर भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमाके पासञे 
जानी चाहिए । इनको छे जाने का सवसे उचित समय 
कार्तिक, माघ या वशाल मास ₹ै, वैशाख सर्वोत्तिम ई । भ्रति 
दिन एक सहर अयवा दो सहस्र वत्तियां विष्णु के सम्मुख 
प्रज्वलित कौ जाय । उपर्युक्त मासो मे से किसी भी मास 
की पूणिमाको त्रत समासत कर देना चाहिए । तदनन्तर 
उद्यापन किया जाना चाहिए । आजकल दक्षिण भारत 
मे मिलामो द्वारा इस व्रतत का आयोजन किया जाता है। 


विष्णुश्ङ्कुरवरत--इस त्रत मे उसी विधि का अनुसरण 
करना चादिए जौ उमामहेदवररत के विषय में पीछे 
कही गयी है । भाद्रपद गथा मादिवन मास मे मृगरिरा, 
आद्र, पूर्वाफालुनी, अनुराधा अथवा स्येष्ठा नक्षत्र के 
अवसर पर इस त्रत का भाचरणं करना चाहिए । यहीं 
अन्तर केवल इतना है कि विष्णु को पीताम्बर धारण कराये 
जागे तथा दक्षिणा बे भी विष्णु को सुवणं तया शकर को 
मोती मैट किये जायगी । 
दिष्णशयनोत्सव--माषाद्‌ शुकं एकादशो को भगवान्‌ विष्णु 
का शरयनोत्सव मनाया जाता ह । यह उत्सव मलमास 
अथवा पुरषोत्तम भास मे कदापि नही मनाया जाना 
चाहिए । दे निणंयसिन्धु, १०२ । इस समय तके वर्षा 


विष्णलक्षवतित्रत-ुक्षोर्सवचिषि 


्रारम्भहो चुक्ती है गौर मूर्यं मेधाच्छन्न रहता ह 1 
विष्णुसूर्यका ही एकरूप ह । सूर्यं के मेवच्छन्न होने 
के कारण यह विद्वा किया जातादहैकि विष्णुं श्षयन 
करने चले गये हँ । यह स्वित्ति प्राय कतिक ुक्ल 
एकादणी तक रहती है जव क्रि निमेषं स्वच्छ आकारे 
भ्रवोध एकादक्षी के दिनं देवोत्यान (विष्णु कै जागरण) का 
उत्सव तथा ब्रत मनाया जाता ह 1 दे° प्रवोधएकरादशी' । 

विष्णुष्पृराायोग--पदि द्वादशो एकादशी मे संयुक्तहो 
तया उस दिनं श्रवण नक्षत्र हौ तो वह विष्णुश्लला 
कहुलाता है । इस ब्रत के भाचरण से मनुष्य सारे पापौ 
से मुक्त हकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कररेताहं। 


वीरद्रत--नवमी के दिनि ब्रती को एकभक्त पदति से 
आहार करके कन्याभो को भोजन कराकर सुवर्ण का 
कलश, दो वस्प्र तया सुवर्ण दान करना चाहिए । एकं 
वर्षपर्यन्त इस त्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । प्रति 
नवमी को कन्यामो को भोजन कराया जाना चाहिए । 
इस व्रत से ब्रती प्रयेकं जीवन मे अत्यन्त रूपवान्‌ होता 
ह भौर उसे किसी शत्रु से भय मादि नही रहता 1 भन्तं 
मेँ वह शिवजी की राजधानी प्राप्त कर छेताह। एेसा 
गताहं किं इसत्रतके देवतायातोश्चिवरहयाउमा 
अथवा दोनोहीहै। 


वीरा्न--समस्त छच्छत्रतों मे वाछनीय आसन वीरासनं 
कहा जाता हँ । हेमाद्िः १३२२ (गरुडपुराण को उदधृत 
करते हुए) तथा २ ९३२ । अघमर्षण त्रत में भी इसका 
उल्रेख मिक्ता है । मधमषंण का उल्लेख गखस्मृति, 
१८ २ में माया ह 1 इससे समस्त पापो का नाश होता ह। 


वृक्षोत्तवविधि--भारतं मेँ वृक्षारोपण कौ अत्यन्त महत्व 
दिया जाता हँ मत्स्यपुराण । (५९, रलोक १-२०} 1 ठीक 
वसे ही पद्मपुराण (५२४,१९२-२११) में वृक्षोत्वव कै 
विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्रात होती हं । सक्षेपर्मे 
उसकी विधि यह ह कि सर्वौषधियो से युक्त जरु से वृक्षोकै 
उथानों कौ तीन दिन सीचा जाय । सुगन्धित चूर्णं सेततथा 
वस्त्रो से वृक्षो का शगार करना चाहिए । सुवर्णं की बनी 
हृद (कान छेदने वाली) पुरस वृक्षो को छेदकर उनमें 
सुनहरी पसि से सिन्दूर भर देना चाहिए 1 वृक्षो से वने 
मचानों पर सात या गाठ सोने कै फल लगाये जाय तथा 
वृ के नीचे कुच रेरे करशा^भौ स्थापित किमे जाय 


वृन्ताकत्यागविधि-वृन्वावनद्वादज्ञी 


जिनमें सुवर्णखण्ड पडे हो । इन्द्र तथा लोकपारो कै 
लिए वनस्पत्तियो के निमित्त हवन करना चाहिए । 

अतिथि, ब्राह्मणो को दधसे परिपूर्णं भोजन कराया 
जायं । इस अवसर पर जौ, के तिर तथा सरसोसे 
हवन करना चाहिए । हवन में पलक्ञ कौ समिधां 
प्रयुक्त की जाये 1 चौथे दिन त्रतोत्सव आयोजित हो। 
इससे व्रती अपनी समस्त मन कामनाभो की पूर्ति होते 
हए देखता है 1 


मत्स्यपुराण (१५४ ५१२) के अनुसार एक पुव दस 
गहरे जलाशयो के समान हँ तथा एक वृक्ष का आरोपण 
दस पुत्रो के वरावर ह । वराहपुराण (१७२ ३६-३७) में 
कहा गया ह कि जैसे एक अच्छा पुत्र परिवारकी रक्षा 
करता ह, उसी प्रकार एक वृक्ष , जिस पर फल-फूल चदे 
हो, भपने स्वामी को नरक भे गिरने से बचाता है 1 पाच 
आम के पौधे गाने वाला कभी नरक जाता ही नही 
“पञ्चास्नवापी नरकं न याति ।' विष्णुघर्म० (३,२९७- 
१३) के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा पालित पोपित वृक्ष एक 
पत्र के समान या उससे"भी कही अधिक महत्त्व रखता 
हें । देवगण इसके पुष्पो से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, 
मनुष्य इसके फल-फूल खाकर इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते ह । अतः वृक्षारोपण करने वारे व्यक्ति को कभी 
नरक में जाने की आवद्यकता नही पडती । 


वृन्ताकत्यागविषि--वृन्ताक ( वैगन याभटा) फक के 
भक्षण का पूरे जीवन के किए अथवा एक वषं याछ मास 
या तीन मासके चिएु त्याग करना दस त्रत मेँ विहित 
है । इसमें एक रात्रि को भरणी भथवा मघा नक्षत्र के 
समय उपवास करना चाहिए । यमराज, काल, चित्रगुप्त, 
मृत्यु एवं भ्रजापत्ति को एक वेदी पर स्थापित कर॒ उमकी 
प्रार्थना करते हुए गन्ध, मक्षतादि से पुजन करना 
चाहिए । तिल तथा घी से नीलाय स्वाहा, यमाय स्वाहाः 
कहकर होम करना चाहिए गौर इसी प्रकार स्वाहा शब्द 
नीरकण्ठ, यमराज, चित्रगुप्त, ववस्वत के साथ जोडकर 
हनन करना चाहिए । इस तरह १०८ आहृतिर्यां दी 
जाय । तदनन्तर सोने के वने हए ॒वृन्ताक, द्यामा गौ, 
साड, अँगूठिर्यां, कान के आभरूषण, छाता, पादुका, एक 
जोडी कपडे तथा एक काञे कम्ब कां दान करना 
चाहिए । ब्राह्मणो को भोजन देना चाहिए । इम भमवसर 


५ 
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पर ब्राह्मणं का कर्तव्य स्वस्तिवाचन करनाहै। जो 
व्यित जीवनपर्यन्त बेगन नही खाता वहं सीधा विष्णु- 
लोकं जातारहै। जो व्यित एकंव्षया एकमासु के 
लिए इसका त्याग करता हँ उसे यम की राजधानी में 
उपस्थित नही होना पडता 1 यह्‌ प्रकीर्णक व्रत ह । 


वुन्वावन--मथुरा से सात भीर उत्तर यमुनातट परं वृक्ष- 


कता-कुञ्ज-करटीरो से शोभायमान विख्यात रवष्णव तीर्थं । 
वृन्दावन का महत्त इसकिए है कि भगवान्‌ कृष्ण ने यही 
पर गोचारण की अनेको बालखीकाएँ तथा गोपियो के 
सथ महारास कौ लीला की थी । पुर्वं जन्म में जाल 
न्धर की पत्नी वृन्दा थी 1 भगवक्करृपा से वह विष्णु- 
प्रिया बन गयी । उसको विष्णु का वरदान भिला। 
भसख्य गोपियो के रूप मेँ वह्‌ ब्रज मेँ भवततरित हुई । 
उसके नामसे ही विहारस्थल का नाम वृन्दावन पडा । 
यहं सतो भौर भक्तो फी सिद्ध भजनस्थली भी रही ह । 
एक से एक वढकर गोपा कृष्ण के हजारो मन्दिर यहाँ 
भक्तो की भावना के स्मारक बने हुए है । साधुओ के अखे, 
आश्म, कुटी, कुज, भजनाश्रम, रासमण्डक, त्रजरज भौर 
धाटो से इस स्थान की शोभा निरारी हो गयी हं। 


माघ्यात्मिक अर्थं में ब्रह्य भौर जीव के तादाल्म्यकी 
यह रासस्थरी (अनुमवमूमि) ह । वालङ्ृष्ण की रीला- 
भूमि वृन्दावन कृष्णभक्तो तथा सभी वैष्णवो के लिए 
अति आक्षंणपूरणं पुण्य स्थल ह । मुसकमानी आक्रमण- 
कारियो ने इसके पूर्वं गौरवशाी खूप को विकृत कर 
दिया था । किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायो तथा उनके सर- 
क्षकोके द्वारा इसके पुण्यस्थलो का उद्धार हमा है । 
परसिद्ध चैतन्यानुयायी रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि 
वैष्णवो ने तो वृन्दावने को ही अपना कार्यस्थल बनाया । 
इन रोगो ने इसके माहात्म्य को गौर भौ वढाया । अनेको 
कृष्णभक्त कवि, गायक, सन्त आदिक नामो से यह्‌ 
स्थान सवधित ह । भक्वर के शासन काल में अनेक राज- 
पूत राजाजो तथा अन्य भक्तो के दान से यहां भनेको भव्य 
मन्दिर बने । दस निर्माण मे उपर्युक्त चैतन्य सम्प्रदाय के 
गोस्वामी छोगो का बडा हाथ था । 


चृन्वावनद्रादश्षी--कातिके शुक्ल द्वादशी को वन्दावनद्रादशी 


कहते हं । इस त्रत के अनुष्ठान का प्रचार केवल 
तमिलनाड मे ह । 
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वृषोत्तर्--वृभ्र अथवा साड का उत्सर्गं (त्याग) = दान । 
त्रया कार्तिक पूगिमा को गथवा रेवती नक्षत्र मेंसांड 
को छोडना वुषोत्मर्गबरत कहलाता है । तोन वं मँ एफ 
तरार ठेसा करना चाहिए 1 साँड भी तीन वपं की अवस्था 
का होना चाहिए । तीन वषं की वस्या वाली चारया 
आठ गौं साड के साथ छोड दी जानी चाहिए । सामान्य 
रूप से किमी पुरुप की मृत्यु के ग्यारह दिन साड छोढने 
का प्रचखन ह । 
वेद्कुटगिरि--सुदूर दधिण के आन्ध्र देश का एक तीर्थस्थल । 
यह्‌ कालदस्ती से १५ मीन दुर स्थित ह । यहाँ काशी- 
पेठ में काश्षौविदवश्वर लिव का मन्दिर है । यह मूरति काची 
से ककर स्थापितकौ गयी ह । अन्नपुर्णा, क्रामैरव, 
सिद्धविनायक आदि की मूतियाँ भ यहा दर्शनीय 1 
वेद्धटे९्वर (तिरपति)--आन्घ देशस्थ वेद्धुटाद्रि पर विराज- 
मान भगवान्‌ चेङ्कटेदवर के मन्दिर में शिव मौर पिष्णुकी 
एकता गाज भी प्रत्यक्ष ह 1 यह्‌ मन्दिर तिरुपति पहाडी 
पर स्थित है । यह दक्षिण भारत का सर्वाधिकं लोकपूजित 
भौर च॑भवश्ाखी तीर्थं है । प्ले इसमे वंखानससहिता क 
आघार पर पूजा होती थी, जवकि तमिल देश के अधिकाश 
मन्दिरो मे पाञ्चरात्र सहितामो के आधार पर पूजा होती 
धी { काञ्चीवरम्‌, श्रीपिरुमबुुर के मन्दिरोमें भी वेकः 
ठेदवरमन्दिर के समान वखानससदहिता का अनुसरण 
होता था । बाद मे रामानुज स्वामी ने वकटेश्वर मे भच- 
लित वैखानस विधि को हटाकर पाञ्चरात्र विषि प्रचरति 
करायी थी । 
वेव--तैत्तिरीय सहिता, गापस्तम्ब धर्मसूत्र, मनुस्मृति, नाव्व- 
शास्य, अमरकोश भादि मे "वेद' शब्द कौ व्युत्पत्ति वतलायी 
गयी है । यह शब्द चार धातुभो से व्युत्पन्न होता है-- 
(१) विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) विद्‌ (रामे) 
जौर (४) विद्‌ (विचारणे) । "ऋष्वेदादिमाष्यभूमिका' में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने "वेद" शब्द का निर्वचन 
निम्ना प्रकारसे किया ह 
“भविदन्ति जानन्ति, विन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभन्ते, 
विन्दन्ति विचारयन्ति पर्वे मनृष्या सत्यविद्याम्‌ येषु 
वा तथा विद्रासद्च भवन्ति, ते वेदा ।"* 
[ जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते है, अथवा 
आप करते है, भयवा विचारते है, अथवा विदान्‌ हीते ह 
अयवा सत्य विद्या की प्राप्ति के कतिए जिनमे प्रवृत्त होते 


वृधोत्सर्ग-वेद 


है, उनको वैद कहते हँ । ] परन्तु यहा पर निस ज्ञान का 
सकेत किया गया ई॑वह सामान्य ज्ञान नही हं, य्यपि 
दिक साहित्य मे सामान्य जानका अमाव नही । यहाँ 
ज्ञान का अभिप्राय मुरुपत. ईदवरीय जान है, जिसका 
साक्षात्कार मानवजीवन के प्रारम्मर्मे ऋषियो को 
हृाथा। मनु (१७) नेतो वेदोको स्वज्नानमय दही 
कहा ह । 
वेदः शब्द का प्रयोग पूर्वं कार मेँ सम्पूर्णं वैदिकं वाड्‌ 

मय कै अर्थं में होता था, जिसमें सहिता, ब्रह्मण, आर 
ण्यक भौर उपनिषद्‌ समी सम्मिलित ये ) कवित है--"“मन्त- 
ब्राह्मणयोववदनामषेयम्‌”, अर्यात्‌ मन्व भौर ब्राह्मणो का 
नाम वेद ह । यहाँ ब्रह्मण में आरण्यक भौर उपनिपद्‌ 
का भी समविश ह किन्तु भागे चलकर वेद" शब्द 
केवल चार वेदसहिताओ, ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मौर 
अथर्ववेद का ही चयोतक रह्‌ गया 1 ब्राह्मण, आरण्यक ओौर 
उपनिपद्‌ व॑दिफ चाड्मय के भङ्क होते हए भी मूल वेदो 
से पुथक्‌ मान लिये गये 1 सायणाचार्य ने तंत्तिरीयसंहिता 
कीभूमिकामें इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है 
“यद्यपि मन्त्रत्राह्यणात्मको वेद तथापि ब्राह्मणश्य मन्त्र 
व्याद्यानस्वरूपत्वाद्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाता 1“ बर्थात्‌ 
यद्यपि मन्भर ओौर ब्रह्मण दोनोका नामवेदरहै, किन्तु 
ब्राह्मण ग्रन्यो के मन्त के व्यार्पान रूप होने के कारण 
( उनका स्थान वेदो के पड्वात्‌ आता ह मौर }) मादि 
वेदमन््र हो है । इस वैदिक श्नान का साक्षात्कार, जैसा 
कि षहकते कहा गया ह, ऋषियो को हंमा्था। जिन 
व्यक्तियो ने अपने योग॒ गौर तपोवलसे इस ज्ञान को 
प्राप्त किया वे ऋषि कहकाये, इनमें पुरुप स्वयां दोनों थे । 
वदिक ज्ञान जिन कऋचाभो अथवा वाक्यो हारा हृभा 
उनको मन्त्र कहते है । मन्ध तीन प्रकार के ह--(१) 
ज्ानार्थक (२) विचारार्थक भौर (३) सत्काराथंक । 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से वतलायी गयी ह : दिवादिः 
गणकीमन्‌ धातु (ज्ञानार्थं प्रतिपादक) मेष्टरन्‌ प्रत्यय 
गाने से "मन्ते शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका मर्थं ह 
"सन्यते (ज्ञायते) ईदवरादेश अनेन इति मस्व ' । इसते 
दृश्वर के आदेश का ज्ञान होता है, दसङ्िए इसको मन्व 
कहते ह । तनादिगण की मन्‌ चातु (विचारार्थक) मे ष्ट्रन्‌ 
त्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द वनता ह, जिसका भर्थ 
है--'मन्यते (विचायते) ईदवरादेशयो येन स मन्व ", मरथात्‌ 
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वृषोस्सर्ग-- वष अथव! साड का उट्सगं (त्याग) = दान! । 
चैत्र या कार्तिक पूणिमा को अथवा रेवती नक्षत्र में साड 
को छोडना वृषोत्मर्गब्रत कहुकाता है । त्तोन वपं मे एक 
तरार ठेसा करना चाहिए 1 साँड भी तीन वपं की अवस्था 
का होना चाहिए । तीन वषं की मवस्या वारी चारया 
आठ गौ साड के साथ छोड दी जानी चाहिए । सामान्य 
रूप से किमी पुष की मृत्यु के ग्यारह दिन साड छोढने 
का प्रचरन ह । 
वेद्कुटगिरि--ुदूर दधिण के आन्ध्र देश का एक तीर्थस्थल । 
यह्‌ कालदस्ती से १५ मीन दूर स्थित ह । यहाँ काशी- 
पेठ में काश्षीविदवश्वर लिव का मन्दिर है । यह मूरति काशी 
से ककर स्थापितकी गयी ह । अन्नपूर्णा, कामैरव, 
सिद्धविनायक आदि की मूर्तियां भी यहा दर्शनीय दहै 1 
वेद्धटे९्वर (तिस्पति)--आन्घ देशस्थ वेद्धुटाद्रि पर विराज- 
मान भगवान्‌ केङ्कटेदवर के मन्दिर में शिव मौर पिष्णुकी 
एकता भाज भी प्रत्यक्ष ह 1 यह्‌ मन्दिर तिरुपति पहाडी 
पर स्थित है । यह्‌ दक्षिण भारत का सर्वाधिकं लोकपूजित 
भौर च॑भवश्ाखी तीर्थं है । पले इसमें वंखानससहिता क 
आघार पर पूजा होती थी, जवकि तमिर देश के अधिकार 
मन्दिरो मे पाञ्चरात्र सहिताभो के आधार पर पुजा होती 
धी { काञ्चीवरम्‌, धीपेरुम्बुषुर के मन्दिरोमें भी वेकः 
ठेदवरमन्दिर के समान ैखानससहिता का अनुसरण 
होता था । बाद मे रामानुज स्वामी ने वेकटेश्वर मे भच- 
लित वैखान विधि को हटाकर पाञ्चरात्र विधि प्रचकिति 
करायी थी । 
वेव--तैत्तिरीय सहिता, मापस्तम्ब घर्मसूत्र, मनुस्मृति, नाट्य 
शाश्न, अमरकोका आदि मेँ "वेद' शब्द की व्युत्पत्ति वतलायी 
गयी है । यह्‌ शब्द वार धातुमो से व्युत्पन्न होता है-- 
(१) विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) विद्‌ (रामे) 
जौर (४) विद्‌ (विचारणे) । "ऋरवेदादिमाष्यभूमिका' मे 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने "वेव शन्दका निर्वचन 
निम्नाकरत प्रकारसे किया ह 
“भविदन्ति जानन्ति, विन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभन्ते, 
विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सत्यविदयाम्‌ येषु 
वा तथा विद्वासरच भवन्ति, ते वेदा 1 
[ जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते है, मथवा 
आस करते है, गयवा विचारते है, अथवा विद्धान्‌ हीते ह 
अयवा सत्य विद्या की प्राप्ति के कतिए जिनमे भ्रृत्त होते 


वृषोत्सर्ग वेद 


है, उनको वैद कहते ह । ] परन्तु यहां पर जिस न्ञानका 
सकेत किया गया ह॑वह सामान्य ज्ञान नही हं, ययपि 
दिक साहित्य में सामान्य ज्ानका भमाव नही । वहा 
ज्ञान का अभिप्राय मुख्यत. ईद्वरीय जान ह, जिसका 
साक्षात्कार मानवजीवन के प्रारम्भर्मे ऋषियो को 
हभाथा। मनु (१७)ने तो वेदोको स्व्ानमयदही 
कहा ह । 
वेदः शब्द का प्रयोग पूर्वं काल में सम्पूर्ण वैदिकं वाड्‌ 

मय कै अर्थं में होत्ता था, जिममें सहिता, ब्राह्मण, आर 
ण्यक भौर उपनिषद्‌ समी सम्मिलित थे ) कयित है--"“मन्त- 
ब्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌”, अर्थात्‌ मन्त ओर ब्राह्मणो का 
नाम वेद ह । यहाँ ब्राह्मण में आरण्यक भौर उपतिपद्‌ 
का भी समावेश ह। किन्तु आगे चलकर विद" शव्द 
केवल चार वैदसहिताओ, कऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भौर 
अथर्ववेद का ही चयोतक रहं गया । ब्राह्मण, आरण्यक गौर 
उपनिपद्‌ व॑दिक चाइमयके भद्क होते हए भी मूक वैदो 
से पृथक्‌ मान चिे गये 1 सायणाचार्य ने तैत्तिरीयसंहिता 
कीभूमिकामें इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है 
भयययपि मन्त्रबराह्यणा्मको वेद तथापि ब्राह्मणस्य मन्व 
व्याद्यानस्वखूपत्वाद्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाता 1“ अर्थात्‌ 
यद्यपि मन्भर भौर ब्रह्मण दोनोका नामवेददह, किन्तु 
ब्राह्मण ग्रन्यो के मन्त के व्याख्यान रूप होने के कारण 
( उनका स्थान वेदो के पड्वात्‌ आता ह मौर }) मादि 
वेदमन् ही है । इस व॑दिक क्नान का साक्षात्कार, जैसा 
कि पहले कहा गया है, ऋषियो को हुमाथा । जिन 
व्यक्तियो ने अपने योग॒ गौर तपोबल इस ज्ञानं को 
प्राप्त किया वे ऋषि कहकयि, इनमें पुरुप स्तर्या दोनों थे । 
वैदिक ज्ञान जिन क्वामो अथवा वाक्यों हारा हिमा 
उनको मन्त्र कहते है । मन्ध तीन प्रकार के है-(१) 
्ञानार्थक (२) विचारार्थक भौर (३) सत्कारार्थक । 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से वतक्तायी गयी ह : दिवादि- 
गणकीमन्‌ धातु (ज्ञानार्थं प्रतिपादक) मेष्टरन्‌ भ्रत्य 
लगाने से "मन्त शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थं है-- 
"सन्यते (ज्ञायते) ईदवरादेश अनेन इति मन्व ' । इसे 
दृश्वर के आदेश का ज्ञान होता है, दसक्िएु इसको मन्ध 
कते ह । तनादिगण की मन्‌ घातु (विचारार्थक) में ष्ट्रन्‌ 
त्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द घनता ह, जिसका भर्थ 
है--'मन्यते (विचार्यते) ईदवरादेशो येन स मन्व ", अर्थात्‌ 
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सग्रह जिम सहिता में है उसका नाम भामवेद है} ब्रह्मा 
का काम भध्यक्षपद से सम्पृणं यज्ञ का निरीक्षण करना ६ । 
वहु वारो वैदो का ज्ञाता होताह। अयर्ववेद मे भन्य 
तीनों वेदो की सामग्री से अतिरिषत कुड भौर मी हं। 
भत, ब्रह्मा का विरिष्ट वेद अर्व द है| 
वेद के प्रकारो के वारे में शतपथ च्रा० मे छिवा हैकि 
मनि से वेद, वायु से यसुर्ेद भौर सूयं से सामवेदं 
प्राप्त ए ह । मनृसहिता के अनुसार तो ऋक्‌, यजुः गौर 
साममनन््ो फो हौ नरिवृद्वेद कहते है । मुण्डकोपनिषद्‌ में 
ऋक्‌ आदि चार वेदो को अपरा विद्या कहा गया ६1 ऋग्वेद, 
यनुद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास भौर पुराणादि अपरा 
विद्यादहं 1 वेदो कौ नित्यता प्रमाणित करे हए कहा 
जाता हं कि ज्ञानरूप वेद प्रख्य के समय भी ओकार रूप 
म वतमान रहते ह । रसे अनादि, अनवर गौर नित्य 
ब्रह्मवाक्य को सृष्टि की प्रथम अवस्था मे रचित्त मादि. 
विया कहा जाता है जो सकर प्रपवविस्तारक है। 
मनुष्य द्वारा न रचे जाने ओर ईश्वरङृत होने के कारण 
ही वेदो को अपीरषेय कहते है 1 ब्रह्मस्वरूप गौर नित्य 
जन का विस्तारवेदो दराही होताहै। ऋषि रोग 
वेदके द्रष्टामात्रह। वेद नित्य है इसक्तिए समाधिस्थ 
ऋषियों के अन्त करण में ही उनका प्रकाश होता हं । 
ऋषियो को वेदो का ज्ञान प्रल्यकारोपरान्त ब्रह्माजी से 
तपस्या द्वारा प्राप्त हुमा था । 
वेद की नित्यता इसक्षएि स्वीकारकी जातीदह करि 
` £ ज्ञानरूप ह । वै ज्ञानरूप ईरवर के हृदय में परयदशा 
। स्थित रहते ह । यहं निष्क्रिय दशा परमात्मा की 
शवासहीन योगनिद्रा ह । ईवेर कौ जाग्रत्‌ अवस्था सृष्टि है 
ओर्‌ निद्रावस्था प्रख्य । भरख्योपरान्त जव प्रखयविलीन 
प्राणियो का सस्कार ज्रियोन्मुख होता है ठव भगवान्‌ 
अपनी योगनिद्रा छोडकर सृष्टि की इच्छा करते हँ । यह 
श्वासयक्तं सृष्टि की अवस्था उनकी सिमूकषा कही नाती 
है वेदम जो भगवान्‌ की “एकोऽह बहू स्या प्रजायेय 
इच्छा ग्यक्त की गयी ह वह एकता से अनेकता की ओर 
उन्मुख हकर प्रजासुषटि की ही इच्छा हँ । 
सनुसदिता मे कहा गया है कि सिसृक्षा से परमातमा 
वारा जक की सृष्टि ई; यह “अम्‌ घाषारण जल नही हो 
सकता । यह वस्तुत समष्टि सस्कार सूप कारणवारि' ˆ ' 


वेद 


परमात्मा सिसृक्षा से स््रप्रथम इन सस्कासंको उद्बुद्ध 
करते है, फिर उनमें क्रियाशक्ति का वीज आरोपित करते 
है । यहु क्रियाशक्ति परिपृष्ट होकर देदीप्यमान सूर्य की तरह 
चमकती है, जिसमे ब्रह्माजी की उत्पत्ति हती ह। यह 
सृष्टि फी भ्रारभिक भवस्या ह । यहु मनुष्य के मन 
भौर बाणी की पुव से बाहर हं । यह मन भौर बाणी धे 
परे ब्रह्माजी का सदम शरीर ज्योतिर्मय कारणवारि भे 
क्रियाशालिनी समष्टि भाणशक्तिके रूपमे स्थित रहता है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ कै एक मत्र की व्याष्या करते हए 
स्वामी शकराचार्य ने वडा ही सुन्दर तकं दर्शाया है कि 
भूतयोनिं ब्रह्मतपस्या से उद्भूत ह । इसे मूल तत्तत 
(भन्न) विकसित होता है । फिर यह्‌ अन्याक़ृत प्रकृति (अन्न) 
समष्टि प्राणरूप हिरण्यगर्भं को उतपन्न फरती है। यह 
हिरण्यगभं शरुतियो के अनुसार ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर ही 
है, जिसमें सृष्टिकारिणी क्रियाशक्ति विराजमान ह । इससे 
मन, सत्य ओौर खोक की सर्वप्रथम पुष्टि हद) ब्रह्माके 
इस सूक्ष्म शरीर में सर्वप्रथम परमात्मा ने ज्ञानख्य 
वेदरादि का सवार क्रिया । इसीरिए वैदो को मपौरेषेय 
कहा जाता हं । 
जिस प्रकार ब्रह्माण्ड्कृति मे व्यापक प्राण तरह्याका 
पृषेमश्रीर है भौर उसी के अशमूत जगत्‌ प्राणिर्यो के 
प्राण है, उसी तरह समष्टि अन्त करण ही ब्रह्मा का स्वरूप 
माना जाना चाहिए । इस समष्टि व्यापक अन्त.करण 
से व्यष्टि अन्त करण की स्थिति ह । इसी चिए वाजसनेयी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा को अन्त करण" भौर भुक्ति कौ 
सज्ञा दी गयी हं । इसी तरह उन्हे "मनौ महान्‌ मतित्रह्या" 
कहा गया ह। यहा मन शब्द मुरत. करणवाचक है, श्सङिए 
ब्रह्मा को मन, वुद्धि, चित्त तरथा अहकार इन चार त्वो 
से युक्तं चतुरमुख कहा गया ह । यह, समष्टि अन्त करण- 
खूपौ ब्रह्मा का अका कऋषिषूपी व्यष्टिमे व्यात रहता 
है । जब ऋषि लोग तपस्या भौर योगसाधना कै द्वारा 
समाधिस्थ हौ जाते ह उसो अवस्था भे उन्हैँ सब वेद- 
मत्रो का साक्षात्कार होत्ता ह । बात यह्‌ है कि सामान्य 
स्प॒ से इन्द्रियसपिक्ष व्यष्टि, व्यापक अन्तःकरण से 
विच्छिन्न होने के कारण अत्पज्ञ रहता हं, षर जितेन्द्रि 
योगी खमि गन्त करण के साथ मिलकर समाधिस्य हो 
जाते ह! वे सूक्ष्म सूप से बह्मा के साय एकात्मा होने के 


वंद 


कारण वैद का दर्शन करते हं ।! अतएव ब्रह्या के द्वारा वेद 
की प्राप्ति या ऋषियो के समाधिस्थ अन्त'करणमें वेद की 
उपस्थिति,एक ही स्तर की बातरहं। साथहीयहभी 
है कि पौरुषेय वेद परमात्मा के लिस भावसे प्रकट 
होता है उसे ऋषि रोग भी समाधिस्थ होकर प्राप्ति करते 
है । वस्तुत जीव गौर ब्रह्य एक हीहं। अविद्याके 
कारण केवर जीव देश, कार ओर वस्तु के द्वारा परमात्मा 
से अख्गहै ओर परमात्मा इन सब मायाराज्योसे पर 
है1 पर समाधिकी दका में व्यष्टि अन्त'करण समष्टि 
अन्त'करण में विखीन हो जाता हं ओर ब्रह्म तथा जीव 
में एकत्व की स्थिति आ जातीरहं! इसी दशामें वेद 
का ज्ञान होता है। निष्कषं यह कि परमात्माके 
निर्वास रूप प्रकाशित वेद, ब्रह्मा के हृदय तथा देवषियो 
या त्ह्यषियो के अन्तकरणमें भौीषएकदही भूमिसे प्राप्त 
होते है । इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता हं । 
प्रकृतिविलास गौर प्रकृतिलय के अनुसार परमात्मा 
कै तीन भाव अध्यात्म, अधिदैव भौर अधिभूत ह। 
अध्यात्मभाव मे माफतीत भौर मन-वाणी से अगोचर, 
निर्गुण, निष्क्रिय परब्रह्म माता ह। अधिदेव मावमें 
माया का अधिष्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा 
प्रख्य का सचाककं ईश्वर ह । अधिभूत भाव में भनन्तकोटि 
ब्रह्याण्ड स्वरूप विराट्‌ का खूप भाता ह 1 इन तीन भावो 
के अनुसार ससार भी त्रिगुणात्मक है । वस्तुत कार्य 
कारण का विस्तार मात्र होता है, अतएव दोनो में समान 
भावो की स्थिति होना स्वाभाविक है । कार्यत्रह्य में प्रकृति 
गौर पुरुष की रीला का पर्यवसान गुण मौर मावोकी 
रीलाकते रूप में होता ह । अतएव प्रकृति-पुरुष को आधार 
मानने वारे मुक्तिकामी साधक को प्रत्येक वस्तु मेँ त्रिगुण 
ओर त्रिभाव देखना पडता ह! इसी प्रकार ज्ञानरारि 
भी वही पूर्णं है जिसमें अध्यात्म, अधिभूत भौर अधिदेव 


तीनो भावो की पूणता ही 1 अ 
वेदो मे भी आघ्यात्मिक, आधिदैविक भौर आधि- 


भौतिक तीनो अर्थौ का सन्निवेश ह! स्मृतियो के 
अनुसार अध्यात्म, अधिदैव भौर अधिभूत--तीनो भावौ 
से सम्पन्न अमृतमयी श्रुति ज्ञानी महात्मा के किए ब्रह्मानन्द 
का आस्वादन कराती ह । अत वेद तीन अर्थो मौर तीन 
भावो से सम्पन्न है । आज के मनुष्यो की दृष्टि एकागी 
है ओर इस दृष्टि की अयपूर्णता के कारण शभ्नमवदावें 
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वेदमच्रो का पूर्णं अथं नही ज्गा पाते वे प्राय. इनके 
अध्यात्म, अधिदैव गौर भविभूत मसे किसीएककाही 
अथं ल्गालेतेहं। परवेद की अपौरुपेयताके कारण 
यहं सब अनर्गल ह) वेदम तीनो भावोका एकं साथ 
अर्थं रगाना चाहिए । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार 
देवता भौर असुर दोनो ही प्रजापति के हारा उत्पन्न 
कि गये भारईहै) भसुरदेवौ के वडे भाई भौरदोनोही 
एक-दूसरे से स्पर्घां करते ह । देवासुरसग्राम इसी का 
परिणाम ह । इस त्रात को ब्रह्य के तीनो भावो की भूमिका 
पर रखकर देखना होगा । दैवी सम्पति वालो गौर आगुरी 
सम्पत्ति वालो का पारस्परिक सचघषं इसका अधिभूत अर्थं 
कहा जायगा, ओर इसी तरहं देवलोक में तमोगुणी असुरो 
तथा सत्त्वगुणी देवो का पारस्परिक सघर्षं अधिदैव अर्थ- 
भूत देवासुरसभ्राम ह 1 तीसरे अव्यात्म के क्षेत्र में मान- 
सिक कुमति गौर सुमति का न्दर माध्यात्मिक देवासुर्‌- 
सग्रामह। इस प्रकार वेदमन््रो का तीनो भावो की 
दृष्टि से अर्थं लगाया जा सक्ता । इस तरह वेदमें 
त्रिगुण भौर त्रिभाव की पूर्णता है । इसलिए वेद को भपौर- 
पेय कहा जाता हं | 

वेद को समक्षने के लिए सर्वप्रथम रिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त , छन्द ओर ज्योतिष नामक छः शास्त्र के 
अगो का अध्ययन भावद्यक ह । इसके उपरान्त वैदिक 
सप्त दर्शनो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए 1 इनमें से एक 
कै भी अभाव में साधक का ज्ञान अपूर्णं रहेगा । उपर्युक्त 
षडग तथा सप्तदर्शन की तात्त्विक ज्ञानभूमि पर प्रतिष्ठित 
होकर ही मनुष्य वेदाघ्ययन का अधिकारी वन सकता हं । 
ज्ञानार्जन का अधिकारी होने पर उसे कर्म, उपासना आर्‌ 
ज्ञान की सहायता से अपना चित्त निर्मल करना होगा, 
तभी गेद समञ्ना जा सकता है । 

वेदो मे ऋषि, छन्द भौर देवता का उल्लेख आता है 1 
इसका तात्पयं यह है कि जिस ऋषि के द्वारा जो मन्त्र 
भ्रकादित हमा वह उस मन्व का ऋषि कहा जाता ह 
गौर जिन छन्दो में वे मन्त्र कह गये ह वे उन मन्त्रौ के 
छन्द कहे जाते ह 1 जिस" मन्त से भगवान्‌ के जिस रूप 
की उपासनाकी जातीह वहु उस भन्वकादेवता कहा 
जाता ह । भरत्येक वैदिक मन्त्र की शक्ति अलग-अलग 
होती है, इसकिए उसके छन्द का परिजान होने से उस 
मन्त्र को माधिभौतिक शक्ति का पता चरता है । देवता 
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के ज्ञान से उसकी आधिदैविक गव्तति तथा ऋषपिकेज्ञानसे 
उसकी आष्यात्मिक शवित्त का पता चरता ह । वेद के कर्मं 
ओर उपासना काण्ड के वीच इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि दैवी 
शक्रितयो का स्वर्गं आदि फल प्रदान करने के किए सकाम 
सावना में माह्वान क्रिया जाताह। 
चारो वेदौ के विषयो का यक्तिच्चित्‌ वर्णन इस 
प्रकार है । ऋर्वेदसहिता के दस मण्डल हं, जिनमे ८५ 
अनुवाक गौर अनुवाकसमूह मे १०२८ सूक्त ह । मण्डल, 
अनुवाक गौर सूक्त वर्तमान खण्ड, परिच्छेद आदि के 
नामान्तर है । ऋछवेद के प्रथम मण्डल मेँ २४, द्वितीय में 
४, तुतीय में ५, चतुथं मे ५, पचम, षष्ठ भौर ससम मे 
से प्रत्येक मे ६, मष्टममें १०, नवम में ७ गौर दकम 
मण्डल में १२ अनुवाक निहित है । प्रत्येक मण्डल में सूक्तो 
करी सख्यां क्रमत १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, 
१०३,११४ भौर १९१ है । सूक्तोके वहुतसे भेद किप 
ह, यथा--महामूक्त, मध्यमसूक्त कषुदरसूक्त, क्षिसूक्त, 
छन्द.सुक्त भौर देवतासूपत । कृ लोगों के नुसार ऋ्वेद 
के मन्तो की सख्या १०४०२ से १०६२८ तक है, शन्द- 
सख्या १५२३८२६ गौर शब्दाशसख्या ४२३२००० ह । 
केकिन इसमे मतभेद है 1 
महाभाष्य मे यद्यपि ऋग्वेद की २१ शालामो का 
उल्लेख है, परन्तु अव पाँचक्षालाये भी उपरन्ध नही है । 
कोगो का अनुमान है कि भाजकल केवर शाकल शाखा ही 
प्रचलित है । वाष्कक शाखा कौ मन्त्रसख्या १०६२२ 
आौर शाकल की १०३८१ ह, परन्तु वेद का अधिका 
सुत हो जानेके कारण इस गणनामे भी मतभेद ह 1 
ऋर्वेद के दो ब्राह्मण उपरन्ध है--रेतरेय मौर कौषीतकि 
या साख्यायन ! रेतरेय ब्राह्मण में माठ पणिकां, प्रत्येक 
पलिका मे पाच अच्याय मौर प्रत्येक अध्याय कई काण्डो से 
युवत है । ऋग्वेद कै आरण्यक को एतरेय कहते है, यह 
पाच आरण्यको मौर अठारह अध्यायो से युक्त है । 
यनुद के दो भाग है--शुक्छ भौर ष्ण । इनमें कृष्ण 
यजवेदसदिता को तैत्तिरीय सहिता भी कते है, जिसकी 
भ्वरणगयूहं के अनुसार ८६ हाखाएं थी । महाभाष्य के 
अनुसार यलुः कौ १०१ तथा मुक्तकोपनिषद्‌ करे अनुसार 
१०९ क्ाखाए़ धी, जिनमें भाज मात्र १२ शाखा मौर ९४ 
उपदाखपिं ही उपरुन्ध है । मश्त्राह्मणात्मक छृष्णयजुग्द 
1 कुल १८००० ( मठारह्‌ हजार } मर्व मिलते ह 1 
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तैत्तिरीय सहिता मेँ कुल सात अष्टक ह जिनमें प्रत्येक अग्टक 
७,८ अध्यायो का ह । अच्याय को प्रदन मौर अष्टकको 
प्रपाठक भी कहा गया ह 1 प्रत्येक न्याय बहुत से अनु- 
वाकोसे युक्त हं गौर पूरे प्रथमे अनुवाको की सख्या 
७०० ह 1 इसमे अदवमेध, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राज- 
मूय, अतिरात्र आदि यज्नोका वर्णन ह ओर प्रजापति, 
सोम आदि इसके देवता है । कृष्ण यजु सहिता के ब्राह्मण 
को तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा आरण्यकं को तैत्तिरीय आरण्यक 
कहते ह । इसके ज्ञानकाण्ड को तत्त रीय. उपनिषद्‌ कहते 
है । इसके अतिरिक्त शाखामो के अनुसार मत्रायणीय 
उपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, क्वेतादवतर उपनिषद्‌ तथा नारा- 
यणोपनिपद्‌ आदि का भी उल्लेव मिलता ह । 

शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी भौर माव्यन्दिनी सहिता 
भी कहते है । इसके ऋषि याज्ञवत्वय ह । इम सहिता में 
४० अध्याय, २९० अनुवार ओौर अनेक काण्ड ह । यहाँ 
वरशपौर्णमास, अग्निष्लोम, वाजपेय, भग्निहोत्र, चातुर्मास्य, 
पोडशी, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि यज्ञो का वर्णन ह 1 वैदिक 
युग के सामाजिक रीति-रिवाजो के वर्णन से युक्त इस वेद 
की माध्यन्दिनी श्षाखा में “शतपथ ब्राह्मणः भी सम्मिलित 
है 1 इसके दो भागों मे कुल १४ काण्ड है, जिनमें वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ भी सम्मिलित ह । 

सामवेद कौ सहस्र शाखा्गो मे से मात्र आदुरायणीय, 
वासुरायणोय, वार्तान्तिवेय, प्राञ्ज, ऋः्वर्णभेदा, प्राचीन- 
योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय नामो का ही उल्ल मिरुता 
है 1 राणायनीय के नव भेद इस प्रकार है--शाटथायनीय, 
सात्वस, मौद्गल, खत्वर, महाखल्वङ, साङ्खल, कौथुमः 
गौतम ओर जैमिनीय 1 ये सभी शाखाएं लुप्त हौ गयी ह । 
जव केवर कौथुमी शाखा ही भिकती ह 1 सामवेद के पूरव 
ओर उत्तरदौ भागहैँ। पूर्वं सहिता को छन्द आक 
बौर सप्तसाम नामो से मी अभिहित किया गया है । इसके 
छ प्रपाठक ह । सामवेद की उत्तर सहिता को उत्तराविक 
या मारण्यगान भी कहा गया हँ । इसके ब्राह्मण भाग में 
आर्पेय, देवताघ्याय, अदूमुतत, ताण्ड्य महात्राह्यण, साम- 
विधान आदि भाठ ब्राह्मण है ! इनमें ज्ञानकाण्ड का छान्दोग्य 
भौर केनोपनिषद्‌ प्रमुख ह । 

अथर्ववेद की मव्रसख्या १२३०० है, जिसका अति न्यून 
अंध आजकल प्रात हई । इसकी नौ शाखा पैप्पल, 
दान्त, भरदान्त, स्नात, सौल, ब्रह्मदावल, गीनक, दवीद्गनी 


वद 


गौर चरणविचा में से केवर शौनक शाखा ( बौर षैप्प- 
लाद शाखा } ही आज रह गयी ह । इसमें २० काण्ड 
है 1 अथर्ववेद शत्रुपोडन, आत्मरका, विपद्निवारण भादि 
कार्योकेमत्रोसेभरापडाहै। एेसा माम पडताहैकि 
वतमान तात्रिक सावना इसी से उद्भूत ह । अथर्ववेद के 
ब्राह्मण का नाम गोपथ ह 1 इसके ज्ञानकाण्ड में बहुत 
उपनिषदे थी भौर आज भी जावा, कौवल्य, आनन्दवल्ली, 
आरुणेय, तेजोविन्दु, ध्यानचिन्दु, अमृतविन्दु, ब्रह्मविन्दु, 
नादबिन्दु, प्रन, मुण्डक, अथर्वशिरस्‌, गमं, माण्ड्क्य, 
नीलरुद्र आदि उपनिषदं पायी जाती है । 

अथर्ववेद के सकलन के विषय मेँ तीन मत प्रचित 
है । कुछ रोग अथर्वा ओर अगिरा ऋषि कै वंशधरो दारा, 
कुछ जोग भुगुवरियो द्वारा भौर कुछ रोग अथर्वा रषि 
ढारा ही इसका सकलनं होना बतलाते है । ऋक्‌, साम, 
यजु भौर अथवं में कुछ एसे सामान्य सूक्त मिते है जिनसे 
एक ही वेद से वेदचतुष्टय के निर्माण की सभावना प्रव 
हो जाती ह । इस सम्बन्ध मे सूतसहिता में स्पष्ट र्षा 
है कि महर्षि वेदन्यास ने अम्बिकापति की क़ृपासे वेदके 
चार भाग किये, जिनमें ऋग्वेद प्रथम, यजुर्वेद द्वितीय, 
सामवेद तृतीय तथा अथववेद चतुर्थं है 1 इन विभागो का 
एक मुख्य प्रयोजन यह है किं ऋग्वेद के द्वारा यज्ञीय 
होतुभयोग, यजुर्वेद से अष्वयुप्रयोग, सामवेद से उद्गात्‌- 
प्रयोग (ज्ह्ययजमान प्रयोग भी) ओर मधर्ववेद से शातिक- 
पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना 
के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्रो का विधान होता 
है । इससे यज्ञप्रतिपादन मेँ पर्याप्त सुविधा मिलती है। 
दाखागो के सम्बन्ध म यद्यपि महषियो द्वारा निर्धारित 
इनकी सख्यामें भेद है पर वाक्य में कोई विरोषनही 
है । मत इस भेद का कोई तात्त्विक कारण नही ह । 

मनुष्य को त्रिविघ शुद्धि दारा मुक्ति प्रदान करने के लिए 
ही वेद का कर्म, उपासना मौर ज्ञान नामक तीन काण्डो में 
विभाग किया गया ह, जो मत्र, ब्राह्मण तथा भारण्यके 
वा उपनिषद्‌ नाम से अभिहित है । मत्र या सहिता में उपा- 
सना, ब्राह्मण मेँ कर्म तथा आरण्यक में ज्ञान की प्रधानता 
ह । उपनिषदे सहिता जीर ब्राह्यणमें ही अन्तर्भूत है 
इसक्िए वेद का विवरण तीन भागोमेंन करके मत्र भौर 
न्राह्यण इन दो भागो में ही किया जाता है । महषि आप- 
स्तम्ब भौर जैमिनि दोनोने मत्र ओौर ब्राह्मणको वेद 

७६ 
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कहा हं । जिन तियो मेँ याज्ञिक समाख्याततत्व, गनुष्ठान- 
स्मारकत्व, स्तुतिरूपत्व, आमत्र णोपेतत्व भादि भाव विद्यः 
सान हौ उन्हं मत्र कहते हं । इसके अतिरिक्त शरुत्तिभाग को 
ब्राह्मण कहते है । सामान्यत यज्ञ अनुष्ठान के साथ किसी 
देवता पर लक्षित की गयी श्रुति्यां मन्त्र है गौर किसी कायं 
विशेष में किस मन्त्र का प्रयोग होना चाहिए इसका उल्लेख 
करके मत्र की व्याख्या जिन श्रुतियोमे कीगयी ह वे 
्ाह्यण हं । ब्राह्यणभाग के तीन भैद-- विधिरूप, अर्थवाद- 
रूप ओौर उभयविलक्षण हैं । प्रभाकर ने विधिका लक्षण 
शब्दभावना ओौर छिगादि प्रयोग से कियाह। ताकिकोने 
तो इष्टसाधनता को ही विधि क्हाह। विधिके चार 
प्रकार--उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग ओर प्रयोग है। 
विधि के अवरिष्ट स्तुति-निन्दायुक्तं वाक्यसमूह को अर्थ- 
वादक्हा ग्या भर्थवाद के तीन प्रकार गुणवाद, 
अनुवाद मौर भूतार्थवाद है । वेदान्त वाक्य विष्यर्थवाद 
से विलक्षण है पर वे अज्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान के 
अप्रतिपादक है इसकिए उन्हें विधि नही करते । सन 
विधिर्यां उन्ही मेँ विरीन होती है, इसक्एि वे अर्थवाद भी 
नही है वे उभयविलक्षण ह । 

कुछ रोग ब्राह्मण भाग को परत प्रमाण भौर सहिता 
भाग से भिन्न तथा न्युन वताते है । वस्तुत वेद मन्व- 
ब्राह्मणात्मक हँ अतएव ब्राह्मण हर शाला में है । ब्राह्मण 
भाग में सहिता के मन्त्रौ के व्यवहार की क्रियाप्रणारी 
वणित हं । क्म उपासना ओर ज्ञान भारतीय वैदिकं 
रिक्षा के मूर भाधार ह भौर इन्ही से वेद का वेदत्व है । 
वैद मेँ उनकी आधिभौतिक, मधिदैविक भौर आध्यात्मिक 
सार्थकता तीनो सुरक्षित है । इमीर्एि प्रत्येक शाखा में 
मन्त, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ तीनो वर्तमान है । 

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से जौ कुछ प्रास 
नही हो सकता वह वेदसे प्रह जाता हं । लौकिक 
प्रत्यज्न या अनुमानातीत भआघ्यात्सिक ब्रह्मपद की प्रापि 
बराह्मण भाग की सहायता से ही सभव हो सकती है, क्योकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण का भाग ह । कर्म, उपासना भौर 
ज्ञान में जीव को ब्रह्मभावमें लने कौ शक्तिह गौर षसौ 
कारण वेद कौ पूर्णता तथा अपौरुपेयता सुरित ह 1 सत्‌, 
चित्‌ ओौर मानन्द इन तीनो भावो ी पूर्णं उपलन्वि से 
ही ब्रह्मभाव की उपरन्धि होती है । कर्मके द्रारा सद्‌- 
भाव, उपासना के दारा आनन्द भाव तया ज्ञान के हारा 
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चिद्भाव की प्रात्तिहोतीहै। वेदफे तीन फाष्ड है। 
उसके मन्त्रमाग को उपासना काण्ड, प्राह्मणभागं फो 
कर्मकाण्ड तथा आरण्यक भाग को क्ञानकाण्ड कहते ६ । 
इनमे से एक भी माग के अभाव मे वैद की अपौर्पेयता 
मौर पूर्णता खण्डित हौ जती ह । भागं शब्द भागान्तर 
का सूचक हं दसकिएं केवल मन्प्र ही वेद नही हौ सकता, 
उसमें ब्राह्मण ओर तदन्तर्गतं उपनिपद्‌ की स्थितिभी 
अनिवार्यं ह । प्रत्येक भाग में कर्म, उपासना ओौर ज्ञान 
का वर्णन न्युनाधिक मात्रा भेह, यद्यपि एक में किती एक 
पक्ष की ही प्रधानता रहती हं । 
कछ माधुनिक विचारकों ने ऋषि-मुनियो मीर राजामो 
का इतिहास ब्राहमणो मे देखकर उसे वेद कहना भस्वीफार 
कर दिया दह) उन्होने यहभी कहारहकि इनसे अलग 
कोई इतिहास या पुराण नही है ! वास्तविक वात यह्‌ है 
किपुराणवेदसे भिन्न नहीहै।वेदकी वातोकोही 
धूरार्णो मे सर करके भिन्न भिन्न सूपो मँ उपस्थित 
किया गया है । इनमें यत्र-तत्र प्राप्त होने वाके अन्तविरोध 
तात्त्विकं न टकर माव की भिन्नताके कारणह। स 
तरह पुराणों की रचना भावो के अनुसार हुमा करती है । 
अतएव पुराणों को ब्राह्मण नही कहा जा सकता । वाज- 
सनेयी ब्राह्यणोपनिषद्‌ के भनुसार ऋक्‌ भादि चार वैद, 
इतिहास, पुराण आदि समी भगवान्‌ के नि श्वासस्वरूप है । 
वेदत्रयी--प्रारम्म में वेदमन्त्र अपने छान्दस्‌ रूप में अविभक्त 
थे । उनमें पद्य मौर ग्य दोनों प्रकार की सामग्री सम्मि- 
चित थी। फिर धीरे-धीरे उनका वर्गकरणं करके तीन 
विभाग किये गये--ऋक्‌, यजु भौर साम । यदी तीन 
वैदत्रयी कहलाते हँ । पहले विमाग का अर्थं है स्तुति 
अथवा प्रार्थना, दूसरे का मथ ह यज्ञो मे विनियोग करने 
वाङे मद्यमय मन्त्र अथवा वाक्य नौर तीसरे विभागका 
अर्यं है गान । वैदिक मन्तो को इन्ही तीन मू भागौ मेँ 
बाडा जा सकता है । कुछ विद्धान्‌ भयर्ववेद को इससे 
पृथक्‌ समक्षे है किन्तु वास्तव मे अथर्ववेद दइन्ही तीनो 
वे वना हमा सग्रह ह । यह वेद का चतुविष नही अपितु 
त्रिविध विभाजन ह । 


बेदव्यास--व्यास का अर्थं है "सम्पादक" । यह उपाधि मनेक 
पुराने ग्रन्थकारो को प्रदान की गयी है, किन्तु विहेषकर 
वेदन्यास उपाधि वैदो को व्यवस्थित रूप प्रदान करनं वाके 


उन महर्षि को दी गयीहै नो चिर्जीव होने के कारण 


देदत्रयो-व 


'शाक्वत' कटखाते ह 1 यही नाम महाभारत के सकलन- 
कर्ता, वेदान्तदर्णन के स्यरापनकर्ता तया पुराणो के व्यव- 
स्यापककोभी दिया गया ह । ये सभी व्यक्ति वैदन्यास 
कहं गये है । विद्वानों मेदस वात षर्‌ मतभेद फिये 
सभी एक ही व्यक्ति थे अथवा विभिन्न। भारतीय परम्परा 
इन सवको एकु ही व्यक्ति मानती दह। महामारतकार 
व्यास पि पराशर एव सत्यवती के पुव थे, ये सविके 
रगकेथेतया यमुना के वौच स्थित एक दीप में उत्पन्न 
हृए थे । अतएव ये सवके रग के कारण कृष्ण तया 
जन्मस्यान फे कारण पायन" कटलाये ! इनकी माता ने 
वाद में शान्तनु से विवाहं किया, जिनसे उनकेदो पुत्र 
हुए, जिनमें वडा चित्राङ्गद युद्ध मे मारा गया गौर छोटा 
विचित्रवीर्य सतानहीन मर गया । कृष्ण हैपायन ने धार्मिक 
तथा वैराग्य का जीवन पसद किया, किन्तु माता के 
मग्र पर इन्ोने विचित्रवीर्यं की दोनो सन्तानहीन 
रानियो द्वारा नियोग कै नियम से दो पुत्र उत्पन्न क्यिं 
जो धृतराष्ट्र तथा पाण्डु कुलाये, इनमें तीसरे विदुर भी 
थे पुराणो मे भठारह व्यासो का उल्लेख है जो ब्रह्मा 
या विष्णु के अवतार कहलाते है एव पृथ्वी पर॒ विभिन्न 
युगो मेवेदाकी व्याख्या व प्रचार करने के किए मवतीरणं 
हीते है । 
वेवव्रत--यह चतुर्ूत्िव्रत है । मनुष्य फो चैत्र मास से ऋग्वेद 
की पूजा करके नक्त विधि से महार कर वेदपाठ श्रवण 
करना चाहिए ! ग्येष्ठ मास के अन्तिम दिन दो वस्व, 
सुवर्ण, गौ, धी से परिपूर्णं कसि केषात्र का दान विहित ह, 
माषाढ, श्रावण तथा भाद्रपद मास मेँ उसे यनुरवेद की पुना 
गौर श्रवण करना चाहिए 1 मादिवन, कातिक तथा माग- 
शीर्षं मे सामवेद की तथा पौष, माध एव फाल्गुन में समस्तं 
वेदो की पूजा एव पाठ श्रवण करना चाहिए । वस्तुतः 
यहं भगवान्‌ वाभुदेव की ही पजाह जो समस्त वेदोके 
आत्मा ह । यह व्रत १२ वर्षपर्यन्तं आचरणीय ह । इसके 
आचरण से व्रती समस्त सकटो से भुक्त होकर विष्णुरोक 
प्राप्त करक्ेताह। 


वेवसार वीरलैवचिन्तामणि--यह नञ्जनाचार्य विरचितं 


वीर सव सम्प्रदाय का एक प्रमुख प्रन्थ है । 


वेवाचार--तान्िक गण सत प्रकार कै आचारो मेँ विभक्त 


है । क्रुलार्णवतन्तर के मत से वेदाचार श्रेष्ठ है, वेवाचार स 
वैर्णवाचार उत्तम ह, वैष्णवाचार से शंवाचार उ्कृष्ट दै 


वेगाङ्ग-वेदान्तकौस्तुभ 
ौवाचार से दक्षिणाचार महान्‌ है, दक्षिणाचार से वामाचार 
श्रेष्ठ ह, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम ह तथा 
सिद्धान्ताचार की भपेक्षा कौलाचार परम उत्तम है । 

प्राणतोषिणीधृत नित्यानन्दतन्न मे चिखाहं कि शिव 
पार्वती से कह रहै है “हि सुन्दरि 1 वेदाचारका वर्णन 
करता हं, तुम सुनो । साकं ब्राह्म मुहृतं मेँ उठे भौर गुरु 
के नाम के अन्त मे आनन्दनाथ वोककर उनको प्रणाम 
करे 1 फिर सहक्नदल पश्च में उनलक्रा ध्यान करके पञ्च 
उपचारो से पुजा करे भौर वाग्भव वीज का जप करके 
परम कलाशक्ति का ध्यान करे ।' महाराष्ट्र के वैदिको 

मेँ वेदाचार का प्रचारहै। 
वेदाङ्ग-पेदो के सहायक शस्त्र, जिनकी सख्या छः हं । 
वेदो के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञो में उनकी उपयोगिता 
आदि जानने के किए इन छ शास्त्र को भवद्यकता 
होतीह॑ं (१) शिक्षा (२) कल्प (३) व्याकरण 
(४) निरुक्त (५) छन्द शौर (६) ज्योतिष । जैसे मनुष्य 
के लल, कान, नाक, मुख, हाथ भौर पाव होतेह वसे 
ही वेदो के किए आख ज्योतिष हे, कान निस्क्त ह, नाक 
शिक्षा है, मुख व्याकरण ह, हाय कल्प ह भौर पांव छन्द 
है (पाणिनीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध मे 
उपदेश शिक्षा ह 1 यज्ञ-यागादि कमं सम्बन्धी विधि कल्प 
है । शन्दो के सम्बन्ध में विचार व्याकरण ह मौर उनकी 
व्युत्पत्ति ओर अर्थ कै सम्बन्ध मे विचार निरुक्त ह) 
वैदिक छन्दो कै सम्बन्ध का ज्ञान छन्द अथवा पिद्धरु ह । 
यज्ञ-यागादि करने के योग्य अयन ऋतु, सवत्सर, मुहतं का 
विचार भौर तत्म्बन्धी ज्ञान ज्योतिष हं) वेद के नान 
की पूति इन विपयो का अग अरग अध्ययन किये विना 
नही हो सकती । (वेदाद्धौ का विस्तृत परिचय उनके नाम- 

गत परिचय मेँ देखिए ।) 
येशन्त--यह शब्द “वेद' भौर 'अन्त' इन दौ शब्दो के 
मेख से वना है, अत इसका वाक्यार्थं वेद अयवा वेदो 
का अन्तिम भाग है । वैदिक साहित्य मुख्यत तीन भागो 
मे विभक्त ह, पहले करा नाम है कर्मकाण्डः, दूसरे का 
नाम है ज्ञानकाण्ड", तीसरे का नाम हं "उपासनाकाण्ड' । 
साधारणत वैदिक साहित्य के त्राह्यण भाग को, जिसका 
सम्चन्य यज्ञोसे ह, कमेकाण्ड कहते है मौर उपनिषदे 
ज्ञानकाण्ड कहलाती है, जिसमे उपासना भी सम्मिलित 
है 1 अन्त एब्द का भयं क्रमश "तात्पर्म', शसिदढान्त' तथा 
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“आन्तरिक अभिप्राय! अंयवा मन्तव्य भी किया गयाह। 
उपनिषदो के मार्मिक अष्ययन से पता चलता ह किं उन 
क्षियो ने, जिनके नाम तथा जिनका मत॒ इनमें पाया 
जाता ह, अन्त शब्द का अर्यं इसी रूपमेँ किया ह, 
उनके मत के अनुसार वेदवा ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ 
पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में ह । देवी-देव, मनुष्य, पञु-पक्षी, 
स्यावर-जद्खमात्मक सारा विदवप्रपञ्च, नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ ज्रह्य से भिन्न नही, यही वेदान्त अर्थात्‌ वेदसिद्धान्त 
है! जो कुछ दृष्टिगोचर होता ह, जो कु नाम-खूप से 
सम्गेधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्य की सत्ता से भिन्न 
नही । मनूष्य का णक मात्र कर्तव्य ब्रह्मज्ञान प्राति, ब्रह्म- 
मयता, ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति ह । यही एक वातवेदोका 
मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तथा सर्वोन्च-सर्वमान्य 
अभिप्राय ह । यही वेदान्त शब्द का मूलार्थं ह । इस अर्थं 
मे वेदान्त शब्द से उपनिषद्‌ ग्रन्थो का साक्षात्‌ बोध होता 
ह । परवर्ती कारु में वेदान्त का तात्पर्यं वह्‌ दार्शनिक 
सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिषदो के भाधार परर केवल 
बरह्म की ही एकं मात्र सत्ता मानता ह । कई सूक्ष्म भेदो 
के आधार पर इसके कई उपसम्प्रदाय भी है, जसे बदरैत- 
वाद, विशिष्टाद्रेत, बुद्ा्रैतवाद दि । 
वेवान्तकत्पतसर--अद्रैत वेदान्त का एकं ग्रन्थ, लिसकी 
रचना १२६० ई० के कुछ पूर्वं अमलानन्द द्वारा हुई । 


ब्रह्मसू्भाष्य के ऊपर यह्‌ वाचस्पति मिश्र की 'भामती' 
टीकाकी व्यारूया हं । 


वेदान्तकल्पतर्परिमल-"भामती'-व्यास्था "वेदान्तकल्पतर' 
की यह्‌ अप्पयदीक्षित कृत टीका हं । 
चदान्वकल्पलतिका--स्वामी मवुसुदन सरस्वती$ृत वेदान्त- 


विषयक एक ग्रन्य । इसका रचनाकार १५५० ई० के 
आसपास ह । 


वेदान्तकारिफावली--विगिष्टा्रैत वेदान्ती वुच्वि वेद्धटा- 
चार्य॒ने वेदान्तकारिकाव्टी ग्रन्थ की रचना की। 
इसमें रामानुजाचार्यसम्मत पदार्थो ओर सिद्धान्तो का 
साराश च्लि गया । यह म्रन्यप्यमे द! बुच्चि 
वेद्धटाचायं रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 

बेदान्तकौस्तुभ--निम्वाकं सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य श्री- 
निवास विरचित वेदान्तसूव्र का ताकरिक भाष्य । यह्‌ दैता- 
देत सिद्धान्त का अधिकारी ग्रन्य है! रचना सुदं, 
गम्भीर तथा दारदानिकों मे वहू सादत ह । रचनाकार 
गमय रवी दतान्दी था । 
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वेरन्तकोस्तुभप्रमा--निम्ाक्र सम्प्रदाय के दितीय आचाय 
श्रोनिवासकरत॒'वेदान्तकौस्तुभः भाष्य की व्याख्या, 
जिसके रचयिता केशव काष्मीरी भटर है । इनका समय 
सोरुहवी दतताब्दी का आरभ्भिक कार्‌ था । केदाव कारमीरी 
जितने सच्च कोटि के दार्धानिक भौर दिग्विजयी विद्वान्‌ थे 
उससे अधिक कृष्ण भगवान्‌ के गम्भीर उपासक थे । 

वेवान्तजाल्लुवी--दैताद्त्तवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार 
रची गयो वेदान्तसूत्र की एक टीका 1 इसके रेखक श्री- 
देवाचायं ने निम्बा्कंमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत 

ग्रन्थ मेँ अर्ंतवाद का खण्डन किया है। 


वेदान्ततत्वबोध--निम्बाकाचार्थं विरचित ग्रन्थो में इसका 
नामभी छया जाता ह। सम्भवत. इसके रचनाकार 
सम्प्रदाय के कोई परवर्ती आचाय है । 
वेदान्ततत्वविवेक-मटुोजिदीक्षि्त विरचित एकं मदैत- 
वेदान्त का^गरन्थ । आचाय दीक्षित सुप्रसिद्ध वयाकरण होने 
के साथी मीमासक गौर वेदान्ती भी थे! इत्होने दो 
वेदान्तग्रन्थ लिल्ञे है । इनमें वेदान्तकौस्तुभ तो भरकारित 
है, वेदान्ततत््वविवेक सभवत अमी तक प्रकारित्त 
नही ह । 
वेदान्तदन-- वह विदा अथवा शास्र, जो वेद के अन्तिम 
अथवा चरम तत्त्व का विवेचन करता है, वेदान्तदर्शन 
कहकाता ह । उपनिषदो के ज्ञान को एकत्र समन्वित करने 
के चिए महर्षि बादरायण ने श्रह्यसूत्र' या वेदान्तसूत्र" 
किला । इसी को वेदान्तदरशन कहा जाता ह । उपनिषदो 
या वेदों के तत्वज्ञान को समन्वित करने वाली भगवद्‌- 
गीता भी ह । कुछ रोगो के मत से वहं स्वय उपनिपद्‌ 
है 1 अत ये तीनो वेदान्त के प्रस्थानत्रय कहे जाते हं । 
हय प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आौर गीता इन तोनोको 
या इनमे से किसी एक कौ भ्रषान मानकर चरने वाके 
दार्शनिको के सिडान्त को वेदान्तदर्शन कहा जाता है । 
शकर, भास्कर, रामानुज, निम्वाकं, मध्व, श्रीकण्ठ, 
श्रीपति, वल्कम, विज्ञानभिषु गौर बलदेव ब्रह्मसूत्र" के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए है । 
हन समी भाष्यकारो ने ब्रह्मसु की न्यास्या अपने 
अपने ठग से की है वेदान्तसूत्रो को विना किसी भाष्य 
के समञ्चना कटिन है । शच्र, निम्बाकं, रामानुज, मध्व 
एव वल्क्म में से ्रत्येकको कुच न कुछ रोग वेदान्त 


वैवान्तकौस्तुभग्रभा-वेवान्तददन 


सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार कहते हँ । इनमे बाद्धुर भाष्य 

सवे प्राचीने ह 1 भत प्राय शफ़रके दर्शन को ही वाद- 
रायणका दरशन माना जाता ह। भयने देशं तथा 
पादचात्य देशो मेँ भी खोग शद्ुर कै ही दर्कन को वेदान्त- 
दर्शन मानते ह । 


ब्रह्मसूत्र के सभी भाष्यकारो मे इस वात पर मतैक्य 
है कि वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त ब्रह्मवाद ह गौर इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिग्यक्ति ब्रह्मसूत्र फे प्रथम चार 
सूत्रो या चतुसू्रीमेंदहो गयी हं! (१) थातो ब्रह्मजि 
ज्ञसा' (२) "जन्मायस्य यत " (३) शास्त्रयोनित्वात्‌' 
जीर (४) "तत्तु समन्वयात्‌, ये ही चार सूत्र ह । इनका 
अर्थं है--(१) वेदान्त समद्षने के किएु रह्म की जिज्ञासा" 
होनी चाहिए । (२) ब्रह्म वह ह जो जगत्‌ का मुरु सोत, 
आधार तया सक्षय ह । जगत्‌ उसी से वनता है, उसी भें 
स्थित ह तया उसी में इसका ख्य भौ होगा । (3) ब्रह्य 
कोशस््रसे ही अर्थात्‌ उपनिषदो (वेदवचनं) से ही 
जाना जा सकता ह । (४) उपनिषदो का समन्वय वेदान्त 
की शिक्षा से होता ह, अन्य दशनो की शिक्षा से नही । 


ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म ओर जगत्‌ का सम्बन्ध, ब्रह्म 
ओर जीव का सम्बन्ध, केव ज्ञान से मुक्ति या भक्तिकरम- 
समुच्चित ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति था विदेह मुक्तिया 
सद्योमुक्ति आदि वेदान्तियो के मतभेद के मुख्य विपय ह । 


ब्रह्मसूत्र का दार्शनिके मत निम्नक्िसित है--त्रह्म 
एक है तथा निराकार (मकल) हँ । वह्‌ शुतियो का सोत हं 
तथा सर्वज्ञ है, उसे केच शास्त्र के द्वारा जाना जा सकता 
है, वह्‌ सुष्टि का उपादान एव अन्तिम कारण हं, वह 
इच्छारहित है तथा क्रियाहीन ह । उसके दद्य कार्य 
खीला ह । विद्व का, जिसकी उसके द्वारा स्मय समय 
पर सृष्टि होती है, मादि व अन्त नही है। शस्त्रभी 
शाद्वत है 1 देवता ह तथा वे वेदविहित यज्ञो मे, दिये गये 
पदार्थो से अपना भाग प्राप्त करते हँ । जीवात्मा भी बास्तव 
मे नित्य, ज्ञानमय एव सर्व्याप्त है। यह ब्रह्म का ही अश ह, 
यह्‌ न्रह्य है । इसका व्यवित्त्व केवर दृष्टिभ्रान्ति हं । 
यज्ञ मनुष्य को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने मे सहायता प्रवाते ` 
है, मोघ केवल क्ञानसेही प्राप्त होताह । ब्रह्यसेी 
कायो का फल प्राप्त होता है, मौर इसी कारण से पुनर्जन्म 
एव उसी से मोक्ष भी मिक्ता है । 


येदा्तदेक्षिक-वेदान्तसिदधान्तमुपतावली 


वेदान्तसू्रो को भाष्य कै विना समञ्षना बडा कठिन 
है। इसीलिए अनेक विदानो ने इस पर भाष्य प्रस्तुत 
क्विह। वेदो श्रेणियोमे रखेजासकतेहै (१) जो 
शङ्कराचार्य (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी है एव 
जीवात्मा को ब्रह्मस्वरूप मानते ई तथा एक दैत तत्त्व को 
स्वीकार करते हृए भौतिक जगत्‌ को माया मा्र बताते 
है! (२) जो ब्रह्य को सगुण साकार मानते है, विष्व को 
न्यूनाधिक सत्य मानते है, जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्त मानते 
है 1 इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजाचार्य है जो ११०० 
ई० फे छगमग हृए थे । ह्िटने ने इस प्रदन पर विस्तृत 
विवेचन किया है कि शद्धर तथा रामानुज मेँ से 
कौन ब्रह्मसूत्र के समीप है । वह इस निष्कर्षं पर पहु 
चता है कि ब्रह्मसूत्र की शिक्षामो तथा रामानुज कै मतो 
मे अधिक सामीप्य है, भपेाकृत शङ्कुर के । दूसरी तरफ 
वहु शङ्कुर की शिक्षामो को उपनिषदो की दिक्षाके 
समीप ठहुराता है 1 इस तथ्य कौ कल्पना चह इस वात से 
करता है कि सूतो की शिक्षा भगवद्गीता से कुछ सीमा 
तक प्रभावित है 1 


जीवात्मा तथा ब्रह्म के सम्बन्ध कौ केकर तीन सिद्धान्त 
जो परवती भा्यो में पाये जाते है, वे वादरायण कै पूर्व 
वर्ती आचार्यौ द्वारा ही स्थापित है 1 मादमरथ्य के मता- 
नुसार न तो आत्मा ब्रह्य से भिन्न है, न अभिन्न ह" इस 
सिद्धान्त को भेदामेद की सज्ञा दी गयी है । ओौडुलोमि के 
जनुसार आत्मा ब्रह्य से विल्कुर भिन्न है, उस समय तक 
जव तक कि यह्‌ मोक प्राप्त कर उसमे विलीन नही होता 1 
इस मत को सत्यभेद या दैतवाद कहते है 1 काशकृत्स्न 
के मतानुसार आत्मा ब्रह्य से विल्कुल अभिन्न ह । इसं 
प्रकार वे अदैत मत के सस्थापक ह) 


वेदान्तदेशिक--एक प्रसिद्ध॒ विलिष्टाद्रैती माचा । इनका 
अन्य नाम था वेद्धुटनाथ (देखिए ॒वद्कुटनाय वेदान्ता- 
चार्य") । मीमासादर्शन अनीर्वरवादी कहा जाता है, क्यो- 
कि इसने कहौ भौ परमात्मा को स्वीकार नही क्या है । 
किन्तु स्मार्तो क इससे वाधा नही पडती एवं वे सभी 
उपनिषद््वाणित ब्रह्य को स्वीकार करते है । वेदान्त- 
देशिक ने अपनी 'से्वरमीमांसा' (जो जैमिनीय मोमासा- 
सूतोकीव्याख्याहै) में दर्शया है चि, मीमांसाचायं कुमा- 
रिक भट ईस्वर की सत्ता को स्वीकार करते है तथा अन्य 
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विद्वान्‌ भी यहं भानते हैँ कि इसके सिद्धान्तो में सर्वत्र 
ई्वरतत्तव विराजमान हं । 

वेदान्तपरिभाषा--घर्मराज अध्वरीन्द्र दस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के 
प्रणेता थे । यहं अद्र॑त सिद्धान्त का भत्यन्तं उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ है । इसके ऊपर बहुत सी टीकाएँ हुई ह 
गौर भिन्न भिन्न स्थानो से इसके अनेक सस्करण भ्रका- 
शित हुए है 1 अद्वैत वेदान्त का रहस्य समक्षने कै किए 
इसका अघ्ययन वहत उपयोगी हे । 

वेदान्तपारिजातसौरभ-चार ्वह्णव सप्रदायो के एक प्रधान 
आचार्य निम्बारक का निधिवादसू्पसे एक ही दार्शनिक 
ग्रन्थ शवेदान्तपारिजातसौरभ' प्राप्त है 1 यह्‌ वेदान्तसूत्र की 
सषिप्त व्याख्या हँ । श्रीनिवासाचाययं ने इसका विस्तृत 
भाष्य ववेदान्तकौस्तुभ' नाम से लिखा तथा उस 
पर कादमीरी केशचवाचार्यने प्रभा नामक प्रखर न्यार्या 
ज्िखीह। 

वेदान्तप्रदीप--रामानुजाचायं द्वारा विरचित एक ग्रन्थ । 
इसमें इन्टोने यादवप्रकाश के मत का खण्डन कियाद 1 
यादवप्रकाक अद्ैतवादी भाचायं थे जिनके पास प्रारम्भ 
मे रामानुज ने शिक्षा पायी थी । किवदन्ती ह कि यादव- 
प्रकाश आगे चलकर रामानुज के रिष्य हो गये 1 

वेदान्तरत्न--निम्वाक्चिा्यं द्वारा केवल दस पदयो मेँसूत्र 
रूप से विरचित वेदान्तरत्न' के अन्य नाम वेदान्तकाम- 
धेनु", दशरदलोकी' एवं सिद्धान्तरत्न' भी है । 

वेदान्तरःनमश्जूषा--पुरषोत्तमाचार्य विरचित्त वेदान्तरल्न- 
मञ्जूषा वेदान्तकामधेनु या दशषरलोकी का भाष्यह। 
इसमे निम्बार्कीय दैताद्रैत मत की व्याख्या की गयी ह । 

वेदान्तविजय---दोदय भद्टाचा्य रामानुजदास कृत वेदान्त- 
विजय. मे रामानुजमत की पुष्टि की गयी ह । 

वेदान्तसार-(१) सदानन्द योगीन्द्र द्वारा रचित ( १६बी 
शतो) गद्ैत वेदान्त का सुप्रचरित प्रकरण श्रन्थ 1 यह्‌ सरक 
हने के साथ ही रोकेत्रिय.भी हं । नृसिंह सरस्वती ने इसकी 
सुबोधिनी नामक टीकाचखी ह! रामतीर्थं स्वामीने 
भी इसकी टीका च्खीहं। 

(२) रामानुजाचार्य कौ प्रमुख तियो मे एक प्रसिद्ध 

ग्रन्थ वेदान्तसार है । 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावखो-इस ग्रन्थ कं रचयिता है 
प्रकाशानन्द यति । इसकी विवेचनरंली वहत युक्तियुक्त, 
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पाण्डित्यपूणं गौर प्राञ्ज है । इसमे गय मे विवेचना 
करके पद्य में सिद्धान्त निरूपण किया गया ह । इसके ऊपर 
अप्पयदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम फी वृत्ति है। 
इसका अग्रेजी घनुवाद भी हो चुका हं । 

वेवान्तसूत्र-वेदान्तसूघ्र को ब्रह्मसूव्र भी कहते ई । इसके 
रचयिता बादरायण व्यास है । इन्होने उपनिषदो फो समग्र 
दारंनिक सामग्री का माकोचन कर एमफ़ी रचना की, जो 
वेदान्त कौ श्रस्यानघ्नय' का दूसरा प्रप्यानह। यह्‌ 
चार अध्यायोमे विभक्तह मौर प्रत्येक षध्यायमे चार 
पाद है । शद्धराचार्धं ॐ अनुगार ब्रह्मसरो कौ अधिकरण- 
सस्या १९१, वदेव भाष्य क अनुसार १९८, श्रीकण्ठ के 
अनुसार १८२, रापानुज के अनुसार १५६, निम्बाकं के 
अनुसार १५, वत्ठभाचाय के भणुभाष्य के अनुसार १६२ 
आर मध्व के अनुसार २२२ ह । प्रचित पाठ के अनुसार 
ब्रह्मसूत्रो की सूव्रसख्या ५५६ होनी चाहिए । 


इसके प्रथम अध्याय का नाम समन्वय" ह । इसमें 
ब्रह्य के सम्बन्धं में विभिन्न श्रुतियो का समन्वय किया 
गया है 1 दूसरा अध्याय 'मविरोध' ह, जिसमे अन्य दशनो 
का खण्डने कर युक्ति गौर प्रमाणो से वेदान्तमत की स्था- 
पनाकी गयौ ह 1 तीसरे मध्याय का नाम साधन" ह) 
समे जीवं गौर ब्रह्म के लक्षणो का प्रतिपादन हं तथा मुक्ति 
के वहिरग एव अन्तरग साधनो का विवेचन हं । ब्रह्मसुप्र 
कै चौथे अध्याय का नाम 'फल' हं। इसमें जीवन्मुक्ति, 
निर्गुणसगुण उपासना तथा मुक्त पुरुप का वर्णन हँ । 


वेवान्तसूत्रभाष्य--(१) ( मन्य नाम शारीरक भाष्य } के 
रचयिता शद्धुशाचार्य हं । यह अदत वेदान्त मत कौ 
स्थापना करता हं । 
(२) आचाय मष्वरचित॒॒वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
ूरणभरज्ञ भाष्य" ह । यह्‌ दैतवाद कां प्रतिपादक हं 1 
(३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूत्रमाष्य का नाम 
शश्रीभाष्य' है 1 
(४) निम्वार्काचायं के सक्षिप्त वेदान्तसूव्र भाष्यया 
विवृत्ति का नाम चैदान्तपारिजात सौरभ" ह । । 
(५) वल्लमाचार्यरचित वेदान्तसुबमाष्य को “अणु- 
भाष्य' कहते ह । इसका सचनाकाल पन्दरहवी शतान्दी का 


अन्तया श्द्वी काप्रारम्भ है 1 
(६) आचार्यं वरदे विद्याभूषण ( अरारहवी शती ) 


वेदान्तसूत्र-वेदि (वेदिका) 


कृत वेदान्तसू्रभाष्य का नाम वेदान्तम्यमन्तक' ह । यद 
गौटीय चैतन्य मतानुसार लिसा गया है। 

वेदान्ताचायं--वेदान्ताचार्यो की परम्परा का प्रारम्भ 
वादरायण के ब्रह्मसूध्र स्वनाकाल फँ वहूत पटे हौ चरका 
धा। कहा जा चुका ह फि बादरायण कै पूर्वं लनेक भाचार्य 
वेदान्त के सम्बन्ध मे विभिन्न मतो के मानने वलौ 
चुके थे । वादरायण ने केवर उन सवके मतो का अपने मूध्रो 
मेँ सकन भीर समन्वय निया ह । इन आचार्यो फे नाम 
स्यानस्यान परमूप्रोमे जा गयेद) इम परम्पराका 
क्रम आजत्तक चलाआरहारह। एम रम्ी परम्पराको 
कालक्रम मे तीन श्रेणियो मे वाट सकते ह 

(१) बादरायण के पूर्व के वेदान्ताचायं--जिनरमे बादरि, 
कार्ण्णाजिनि, मात्रय, मीडुछोमि, आदमरथ्य, काशक्रत्स्न, 
जैमिनि, काक्यप एव वादरायणि कै नाम हं 1 

(२) वादरायण के पदवत्‌ एव शद्धुरके पूर्वके 
चैदान्ताचार्य--शद्धुर ने भपने भाष्यमें इनफी चर्वाकी 
है त्था दाशनिक साहित्य मे भी इनका जहाँ तहां उल्लेल 
मिर्ताहै। येह भतुप्रपच, ब्रह्मनन्दी, टद्धु, गुहदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपवयं, बोधायन, भर्तृहरि, सुन्दर पाण्डध, 
द्रमिडाचायं, ब्रह्मदत्त आदि । 

(३) शद्धर के पश्वादुवर्तीं वेदन्ताचार्य--ये दो विभागो 
में विभाजित है, शद्भुरमतानुयायी तथा रामानुनमतानु- 
यायी । इन सभी आचार्यो का यहाँ वर्णन उपस्थित करना 
पुनरावृत्ति होगी । इनका परिचय ययास्यान देखिए । 

वेवाथसंग्रहु-भाचार्य रामानुज द्वारा रचित दार्शनिक 
रन्यो मे तीन अति महत्वपुणं है--(१) वेदार्थसप्रह (२) 
श्रीभाष्य (वेदान्तसूत्र का भाष्य) ओर (३) गीताभाष्य 1 
वेदार्थसग्रह्‌ मे आचार्य ने यह्‌ दिखाने की चेष्टा कीरहंकि 
उपनिपदें शुष्क अर्देत प्रत का प्रतिपादन नही करती । 
सुदर्शन व्यास भ्ाचार्य ने वेदार्थसग्रह की तात्प्यदी- 
पिका नामक टीका लिखी है। 

वेदि (वेदिका)--यज्ञारिनि या केलक्ष भादि स्थापित करने का 
छोटा चवृूतरा ! वैदिक कार मेँ यज्ञ खुकते भदान में यज्ञकर्ता 
कै धर के समीय आच्छादित मण्डप के नीचे होता या। 
"वेदि" शन्द उस क्षेत का बोधके ह जिसके ऊपर यस क्रिया 
सम्पन्न होती थी । इसके ऊपर ( वेदि पर ) कुश विच्छये 
जाते थे जिससे देवता आक्र उस पर वटे, फिर उस पर 
यज्ञसामाग्री---दुग्ब, घृत, भन्न, पिण्डादि रखे जाति थे । 


वेदेश्ष-वैविकहाक्तमत 


वेदि पर ही यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर यज्ञसामग्रियों का हव 
अष्वयुं दारा होता था 1 इसकी निर्माणविधि शुल्वसूत्रो 
से निर्धारित होती ह! 
वेदेश--आचायं वेदेशतीर्थं मघ्वमतावलम्बी हरिभक्त थे 1 
इन्होने पदार्थकौमृदी, तत््वोय्ोतटीका की वृत्ति, कठोपनिषद्‌ 
वृत्ति, केनोपनिषद्‌ वृत्ति तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ मादि कौ वृत्ति 
विरचित कौ ह । इनका समय प्राय अठारहवी शती या 1 
चेश्याव्रत--वेश्याओ को अपने उद्धार के किए गौमो, खेतो 
देवोध्यान तथा सुवर्णादि का दान करना चाहिए तथा जिस 
रविवार को हस्त, पुष्य या पृनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन वें 
सर्वौषधि युक्तं जक से स्नान करे । स्तानोपरान्त कामदेव 
का आपाद-मस्तक पूजन करे तथा कामदेव को विष्णु भग- 
वान्‌ ही मारने । एक वर्षं के कए विष्णुपूजा का नियम 
पाठे, तेरहवे माप पर्यङ्कोपयोगौ वस्त्र, सुवर्णग्डलला तथा 
कामदेव की प्रतिमा का दान करें । यह त्रत समस्त वेश्यागो 
के छिए उपयोगी ह 1 अनङ्क (परेम का देवता) ही इसका 
देवता है । कृत्यकरल्पतरः (त्रतकाण्ड, २७-३१) मे इस ब्रत का 
उत्लेख मिलता है 1, 
वैकरष्ठ--आगमसदहिताओ के सिद्धान्तानुसार कुण्ठ सबसे 
ऊचे स्वर्ग को कहते है 1 कोई जीवात्मा ज्ञानम तथा 
मोक्ष प्राप्ति ईश्वरङपा के विना नही कर सक्ता । ईश्वर 
कृपा ओर भक्ति से बह ईश्वर मे विीन नही होता, अपितु 
वैकुण्ठ में ईर्वर का सायुज्य प्राप्त करता हं । 
वेककष्ठचतुवंशी-- (१) कातिक शुक्ल चतुर्दशी । इस दिन 
भगवान्‌ विष्णु की पुजा रात्रि में कौ जानी चाहिए । दे° 
निर्णयसिन्धु, २०६ । 

(२) कार्षिकं शुक्ल चतुर्दशी को हैमलम्ब सवत्सर के 
समय भगवान्‌ विदवेदवर ने ब्राह्म मुहुतं में काशी के मणि- 
कणिका तीर्थ मे स्नान किया था उन्होने पाशुपत त्रेत 
भी किया था तथा उमा के साय विषवेश्वर की पुजा तथा 
स्यापनाभीकोथी। 

वैशखानस--(१) वानप्रस्थ (तृतीय वाश्वमी) के किए प्रारभ 
म वैखानस शाब्द का प्रयोग होता था । वंखानस विख- 
नस्‌" से बना है, लिसका अर्थं नियमो का परम्परागत 
रचयिता है । गौतमधर्मसूत्र (३ २६) मे उपर्युक्त अर्थं 
मे यह शम्द व्यवहूत हुमा हँ । 

(२) पौराणिक ऋषियो का समूह्‌, जो पञ्चविच ब्राह्मण 
(१४४७) के अनुसार “रहस्य देवमकिम्बुच' दारा मुनि- 
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मरणं नामक स्थान पर मारा गयाथा। तैत्तिरीय आ० 
(१२३३) मेँ भी इसकी चर्चा ह 1 इनमें से एक व्यक्ति 
वंखानसपुरुटन्ता कहा जाता था । 

वलानसगह्यसुत्न--यह्‌ कृष्ण यसुर्वद का एक गृह्यसूत्र ह । 

वैखानसघमसुत्र-परचि प्रारम्भिक धर्ममूत्रो मे से एक 1 यह्‌ 
सभी शाखाभो के लिए उपयोगी है । द्वितीय श्रेणी के 
धर्मसुतो मे भी यहं मुख्य समज्ञा जाता ह । 

वेखानसतंहिता--भागमसटिता्ँ दो प्रकार की है, पाञ्च- 
रात्र गौर वैखानस । किसी वैष्णवे मन्दिर में पञ्चरात्र 
तथा किसी में चैखानसहिताएं प्रमाण मानी जाती हँ । 
वंखानससहिताएं मौर उनमें भी विकेपत भागवत- 
सहिता नाम कौ एक विज्ेष सहिता हरि-हर करी एकता 
सम्पादन केरने के किए लिली गयी जान पडती हँ । 
वेतरणीन्नत -मार्गलीषं कृष्ण एकादशो को वैतरणी तिथि 
कहा गया ह । उस दिन त्रतकर्ता नियमो का पालन (कर 
प्रतिषिद्ध आचरणो का त्याग) करे । रात्रि कै समय एक 
द्यामा गी की मुख कौ भरसे प्रारम्भ कर पुं तक के 
भागं की पूजा करनी चाहिए । उसके चरणो तथा सीगों 
को चन्दन से सुवासिते जल से धोना तथा पौराणिक मन्तो 
से उसके शरीरावयव की आराधना करनी चाहिए । च्रुकि 
नरकं लोक में मनुष्य गौ जी सहायतासे ही वैतरणी नदी 
को पार करता है, अतएव यह एकादशी, जिसको भौ को 
पुजा होती है, वैतरणी एकादशी कट्ाती है । इस त्रत 
का मायोजन वषं के चार-चार मासोके तीनभागोभें 
करना चाहिए । मार्गंशीषं मास के प्रथम भाग मे उवाला 
हमा चाव, द्वितीय मेँ पकाया हुमा जौ तथा तृतीय भाग 
मे खीर अर्पित करनी चाहिए } कुरु नैवे का सवाया भाग 
गौ को, सवायां भाग पुरोहित को तथा शेष भाग स्वयं 
वरती को ग्रहण करना चादिए । वषं के अन्त में पयंङ्खोप- 
योगी वस्त्र, सोने की गौ तया एक द्रोण कोहा पुरोहित 
को दान करना चाहिए । 

वेतान्रोतसुत्र--अथर्ववेद करा एक मात्र श्रौतसूत्र यही उप- 
क्ष्व हं। 

वेचिकशाक्तमत--निगमानुमोदित तान्तिक विघाने हौ वैदिक 
शाक्तमत, दक्षिण मार्ग मथवा दकिणाचार कहा जत्ता है! 
कऋवेद के मावे मष्टक के अन्तिम सूक्त में ““हय शप्मेभि '" 
प्रभृति मन्तो से पहले नदी का स्तवन ह, फिर देवता रूप 
मेँ महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन है ! सामवेद वाच- 
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यमव्रत मे "द्ुवाट वाम्‌" इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में 
"वाग्विसर्जन स्तोम आता ह । अरण्यगान मेँ भी इसके 
गान ह । यजुर्वेद के एक स्थल (२ २) में "सरस्वत्यै स्वाहा" 
भन्त्र से महति देने का विघान ह, पचर्वें अध्यायके 
सोलहर्वे मन्त मेँ पृथिवी भौर अदिति देविय फी चर्चा 
हि । सत्रहवे अष्याय, मन्त्र ५५ मेँ पचो दिशामोसे 
विघ्न-वाधा निवारण फे चिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम, 
बरह्मा, इन पाँच देवत्तामो की शक्तियो (दैवियो) का नावा- 
हम किया गया है। अथववेद के चौये काण्ड के तीस्व 
सुक्त मेँ (अह रुद्रेभिः वसुभि चरामि अहम्‌ आदिस्यै सुत 
विश्वदेवं ) महाशक्ति कहती ह॑ कि भ समस्त देवताभो के 
साथ ह, सवम व्याप्त रहती हँ । केनोपनिषद्‌ मेँ ““वहं 
श्लोममाया उमा हैमवती" ब्रह्मविद्या महाशक्ति द्वारां प्रकट 
होकर ब्रह्य निर्देश करना वणित हं । भयर्वशीर्य, देवीसूक्त 
भौर श्रीसूक्तं तो शक्तिकेही स्तवनदहं। वैदिक शाक्त 
घोषित करते है कि दशोपनिषदो मे दसो महाविद्यामो का 
ग्रह्मरूप मे वर्णन ह। इम प्रकार शाकव॑नमतका बाघार 

श्रुति ही है । 
देवीमामेवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, माकंण्डेयपुराण 
शक्ति के माहात्यं से ही व्याप्त ह महाभारत तथा 
रामायणमें देवी की स्तुतिर्या ह गौर भदभुत रामायण 
मतो अखिल विव कौ जननी सीताजी का परात्पर 
शक्तिवाला रूप प्रकट करके वहत सुन्दर स्तुति की गयी 
है 1 प्राचीन पञ्चरात्र मत का “नारदपञचरात्र' प्रसिद्ध 
वैष्णव ग्रन्थ ह । उसमे दसो महाविद्यागों की कथा 
विस्तार से कही गयीण्है । निदान, ्ुति-स्मृति मे शक्ति की 
उपासना जहतां उसी प्र कार प्रकट ह, जिस तरह विष्णु 
ओर शिव की उपासना देखी जाती ह । इसते स्पष्ट हँ किं 
शाक्तमत के वर्तमान साम्प्रदायिक सूप का भाघार शुति- 
स्मृति हँ भौर यहं मत उतना ही प्राचीन है जितना चदिक 
साहित्य । उसकी व्यापकता तो इतनी ह कि जितने सम्प्र 
दायो का वर्णन ऊपर क्रिया गयादहै वे सव विनाअप- 
वादके पने उपास्यकी शक्तियो को परम उपास्य 
मानते है भौर एकन एकस्पमें शक्ति की उपासना 
करते है । जहौ तक ॒दौवमत वेदवोषित नियमों पर 
आधारित है, व्ही तक ॒शाक्तमठ भी वैसा ही नियमानु- 

मोदित है। 
दस वैदिक चाक्तमत का प्रचार यहां से पाद्ववतीं देशों 


वे तानसुपर-वैरयेय 


में हमा तथा दसी की रतह्‌ चीने भादि देशो से भारत मेँ 
चामाचार का भी वागमन हुमा । 

वैतानपूत्र-मधर्ववेद फे परि मूत्र म्न्य है--रीनिकमूत्र, 
वैतानश्व, नक्षत्रकल्पमूत्र, भाद्जिरमकत्पमूत्र गौर शान्ति- 
कल्पसू्र 1 व॑तानसून' मे भयनान्त निष्पाच, प्रयौविहित 
द्शपूणं मासयज्ञादि कर्मो के ब्रह्मा, ब्राह्यणाच्छप्ती, भागनीघ्र 
गीर होता दन चार ऋष्विजो फे कर्तव्य चतये गये हे । 

चेदिकसिद्धान्तसंग्रहु--रदैत मतावलम्बी नृसिहाश्रम सर 
स्वती कै श्रन्यो मे यहं रचना वा ही महत्वपूर्णं स्यान 
रष्ती ह । इसमें ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव की एकता सिद 
कीगयीहै ओर बतलाया गयाहै कियेतीनो एकी 
परब्रह्म कौ अभिव्यक्ति मात्र है ) 

यै्यनायधाम--विहार प्रदेशस्य प्रसिद्ध दीव तीर्थं । वयनाय 
दवादश ज्योतिलिद्धो में है। ५१ शक्तिपीठोमें यह एक 
पीठमी है। छ रोग हदरावाद के समीपस्य परली 
वंयनाथ को द्वादक्ष ज्योतिशलिङ्गो मे मानने ह। किन्तु 
“वैयनाथ चिताभूमौ” के अनुसार यही मुख्य वैद्यनाय ह 1 
इस स्यान का अन्य नाम देवधर-ह । भपनी कामनामो को 
पूर्ण करने के लिए रोग मन्दिर में धरना देकर निर्जल 
पडे रहते है । जौ वरावर टिके रहते है उनकी कामना 
पर्णं होती है 1 यहाँ दर्शनीय स्यान गौरीमन्दिर, कातिकेय- 
मन्दिर आदि ह । 

वेनायकोचतुर्थी--ग्रत्येक चतुर्थी को यह्‌ व्रत होता ह । इसमे 
दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोदय के पश्चात्‌ मोजन 
करने की विधिह। 

वेयासिकन्यायमाला-- ज्यास रचित ब्रह्यभूत्र के विषयो की 
माका । आचार्य भारती तीर्थं क्षाद्धरमत के अनुयायी थे । 
उन्होने इस मतत कौ व्याख्या करने के किए ही "व॑यासिक- 
न्यायमारा' की रचना की ! शाद्धुरमतानुसार ब्रह्मसूत्र का 
तातव्यं समक्न के किए यह ग्रन्थ वडा उपयोगी माना 
जाता है । यह्‌ ग्रन्थ सर ओौर सुबोध गच-पयो में लिला 
गया है। 

वैरदेय-सहितामो तथा ब्राह्यणो में इसका अथं ठेसा घन 
है, जो किसी मनुष्य का ्राण केने के नदे मेँ उसके सम्ब 
न्वियं को देना पडे 1 यह्‌ मथं भापस्तम्ब तथा बौधायन 
सूनो मे मी भ्रयक्त हुमा ह । दोनों ने ह क्षत्रिय की हत्या 
के लिए १००० गौ, वैश्य के लिए १०० गौएं तथा शूद्र 
के किए १९ गौ हर्जाना निर्वित किया है तथा प्रत्येक 


वेरागी-वेकषेषिक 


दशाम एक वैल भी देने का निर्देश किया है । यह बथं- 
दान वैरनिर्यातन' के लिए होता था । 
कऋवेद मे (२३२४) एक व्यक्ति के बदले में १०० 

गौमोके दानका निर्देश ह । इसे रातदाय कहते ये । 
निस्सन्देहं यह्‌ मूल्य घटता-बढता था । किन्तु एेदरेय ब्राह्मण 
मे शुनं शेप के क्रय के बदले १०० गौमोका दाय र्वाणित 
हं । यजुर्वेद मे पुन शतदाय" उद्धृत हुमा है । परपरतीं 
काल मे हत्या के किए दण्ड ओर प्रायरिचत्त दोनो का 
विधान था। 

वैरागी--स्वामी रामानन्द ते जौ सम्प्रदाय स्थापित किया 
उसके सन्यासियो के किए उन्होने सरल अनुशासन 
( पविच्रता भौर आचार के सात्त्विक नियम ) निर्ित 
किये \ ये सन्यासी रामानन्दौ वैष्णव वैँ रागी कहलाते ह । 
ये विरक्त साधु होते है त्था इनके मठ काशी, अयोध्या 
चित्रकूट, मिथिला तथा अन्य स्थानो मे ह । 

बेशम्पायत-- वेदव्यास के चार वैदिक शिष्यो मेँ यजुर्वेद के 
मुख्य अष्येता । महीधर ने अपने यजुर्माष्य में ल्लिाहकि 
वंशम्पायने ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यो को वेदाध्ययन 
कराया । पीछे किसी कारण उन्होने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य 
से अपना पढाया हमा वेद वापस मागा । योगी याज्ञवल्क्य ने 
विद्या को मूत्तिमती करके वमन कर दिया } व॑शम्पायन ने 
अपने अन्य शिष्यो को इन चान्त यजुमो को ग्रहण करने 
की आज्ञा दी) उन्होने तीतर बनकर उनको चुन लिया । 
इसीकिए इसका नाम स्त्तिरीय सहिताः पडा । प्राचीन 
काल के वो धनुेदं ग्रन्थो का उद्धरण बहुत भ्रा होता है, 
वे है वैशम्पायन का धनुर्वेद तथा वृद्ध शा््खघर का धनुर्वेद । 
भष्टाष्यायी के सूत्र मे पाणिनि ने जिन पूर्वं वंयाकरणो 
का नामोल्छेव किया है उनमें वैशम्पायन भी एक है । 

वैशाश्ृत्य--दस मास के कुछ महत्वपूर्ण त्रत, जैसे अक्षय- 
तृतीया जादि का पृथक्‌ वर्णन किया जा चुका ह 1 कु 
छोटे-मोटे तथ्यो का यहां वर्णन किया जारहाहं। इस 
भासे प्रात्त स्नान का विधानरहं। विक्ेषरूपसे इस 
अवसर पर पवित्र सरिताभो मे स्नान की भाज्ञादी गयी 
है 1 इस सम्बन्ध में पद्मपुराण (४ ८५ ४१-७० ) का केथन 
है कि वाख मासमे प्रातः स्नान का महत्त्व मक्वमेध 
यज्ञ के समान ह । इसके अनुसार शुक्ल पक की सप्तमी 
को गंगाजी का पूजन करना चाहिए, क्योकि इसी तिथि 
को महसि जह. ने अपने दक्षिण कर्ण से गगाजी 

७७ 
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को बाहर निकाला था । वैशाख शुक्ल सस्तमी को भगवान्‌ 
बुद्ध का जन्म हआ था, अतएव सप्तमी से तीन दिन तक 
उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाना चाहिए । यह्‌ विशेष 
रूप से उसं समय होना चाहिए जब पुष्यं नक्षत्र हो । वैशाख 
सुक्क अष्टमी को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहुलाती 
है, की प्रतिमा को कपुर तथा जटामासी से सुवासितत जल 
से स्नान कराना चाहिए । इस समय त्रती स्वयं आम के 
रस से स्नान करे, 
वंशाखी पूणिमा को ब्रह्माजी ने दवेत तथा कष्ण तिलो 
का निर्माण किया धा) मतएव उस दिन दोनो प्रकारके 
तिलो से युक्त जल ते ब्रती स्नान करे, अग्निम तिलोकी 
आहति दै, तिक, मधु तथा तिलो से भरा हा पात्रे दान 
मेदे । इसी प्रकार के विधि-विधान के कए दे° विष्णु- 
धर्म०, ९० १० । भगवान्‌ बद्ध की रवशाखपुजा "दत्य 
गामणी" (रुगभग १००-७७ ई० पू०) नामक व्यक्ति ने कका 
मेँ प्रारम्भ करायी थी । दे° वालपोरु राहुर ( कोलम्बो, 
१९५६ ) द्वारा रचित वुद्धिज्म इन सीलोन', पु ८० । 
वैशषालाक्षनीतिदशास्त्र--राजनीति शास्त्र मारत का अति 
प्राचीन ज्ञान है। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड- 
नीति नामक वृहदाकार पुस्तकं लिखी, जो मनर दुखभे है । 
उसी का सरंक्षिप्ीकरण वैशालाक्षनीतिलास्तर है । यहं भी 
प्राप्त नही हँ । पुन इसका सक्षिपीकरण बाहुदन्तकं 
नामकं ग्रन्थ में हुमा जो भीष्म पितामह के समय में बार्ह 
स्पत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। मानवता के विकास 
के साथ जीवन में व्यस्तता बढने र्गी तथा व्यस्त जौवन 
को देखते हृए क्रमभ्रा ये ग्रन्य सक्षिप्त होते ही गये । 
वंशालाक्ष ( विशा आंखो वाके अर्थात्‌ शिव ) का नीति- 
शास्त्र हिवप्रणीत कहा जात्ता है । कौरिल्य ने अर्थशास्त्र 
मे व॑श्ञालाक्न सिद्धान्तो को वहुधा उद्धृत किया है । 
वेशेषिक--वंरोषिक दन का अस्तित्व विक्रम कौ पहली 
शताब्दी में था यह इससे भी प्राचीन हो सकता हं। 
वैशेषिक सूत्र के रचयिता कणाद काच्यप कह जाते है । 
वैदोषिक तथा न्याय दर्गन साथर ही साय विकसित्त हुए 
तथा दोनो सूत्र एक दूसरे के वहुत ही निकट प्रसगको 
ध्यान मे रखते हृए चिच गये है । वशेषिक ददन पार- 
माणविकं ( अणुविज्ञानी }) यथा्थवाद ह! द्रव्यो कै नव 
प्रकार यहां माने गये ह । पहले चार प्ररो के परमाण 
कहे गये हं । प्रत्येक पर्माणुं परिवर्तनरीन, नित्य, किर 
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भी मद्य तथा आकृतिहीन होता ह ये परमाणु चार 
श्रेणियो मेँ गध, स्वाद, स्पर्शं तया ऊष्मा गुणो के कारण 
विभक्तं किये गये ह, जो क्रमश॒पृथ्वी, जक, वायु तया 
मन्निके गुणहँ । दो परमाणुभो से एक ्रचणुक' तथा तीन 
दयणुको से एक णुकं ( ए्रसरेणु }) वनता ह । सवते 
छोरी इकाई यही है जो हूपवान्‌ होती है तथा इसे पदार्थं 
कीसज्ञादी गयी ह। 


पचिवी नित्य सत्ता आकादा है जो अदुद्य परमागुगो 
को मूतं पदार्थ मेँ बदलने का माध्यम है । छठा सत्य फाल 
है । यह्‌ वह शक्ति ह जौ सभी कायं तथा परिवर्तन करती 
ह तथा दो समयो के अन्तर क्रा आधार उपस्थित करती 
है । सात्वं सत्य दिक्‌ या दशाह! यह काठक 
सतुकलित करती ह । भठवा सत्य अगणित बगात्मागों का 
है! भरत्येक आत्मा नित्य तया विभु ह 1 नवां सत्य 
है मनस्‌" जिसके माष्यम से मात्मा ज्ञनेन्द्रियो के 
स्पकं मे भमाताहै। परमाणुमो की तरह प्रत्येक मन 
नित्य तथा रूपहीन ह । कर्ममीमासा तथा सास्यकी 
तरह प्रारम्भिक वैहोपिक भी देवमण्डल के अस्तित्व 
को स्वीकार करताहै । सूत्रमेछ षदार्थौके नामदहैँ 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विक्षेष तया समवाय । इन 
छो का ज्ञनं मोक्षदाता ह। ६०० ६० के ऊगर्भग 
प्रशस्तपाद नामक आचार्य ने वंशेषिक सूत्रों पर भाष्य 
लिखा । हेनसाग ने “दश पदां का बनुवाद किया, 


८ 


जिसे ज्ञानचक्र हारा चीनी भाषा मं अनुवादित कहा. 


गया है) 


दसवी शतान्दो के मध्य में दो उतल्छेखनीय दार्शनिक 
वैशेषिक दर्शन के व्याख्याकार हुए । उनमेंसे प्रथम ये 
उदयन जो बहुत ही शक्तिशारी एव स्पष्ट प्रतिभा के 
दार्शनिक ये 1 इन्टोने श्रशस्तपाद भाष्य के समर्थन में 
किरणावली नामक ग्रन्थ रवा। इनका दुसरा अरन्य हँ 
कक्षणावली ! दूसरे ग्रन्थकार ये श्रीवर, जो दक्षिण 
परिचम वग के निवासी थे । इन्होने प्रशस्तपाद के भाष्य 
की न्यायकन्दली नामक ग्यास्या र्वी 1 यह ९९१ ई° 
के लगमग रची गयी । इसके बाद म्यायर्वंरेषिक दोनों 
सयुक्त दर्शन एकत हो गये । (आगे का विकास 'वंशेषिक- 
न्याय' शब्द की व्याख्या में देखें । )} 


वैकषिक दर्वान-दे० शवशेषिक' । 


वेकेषिक-वेदय 


वेशेषिक-न्याय--ग्यारहवी शताब्दी के वाद न्याय तथा 
वशेषि वस्तुतः एकु में मिल गये । दोनों का सयोग 
शिवाटित्य के सततपदार्थनिषपणः (११वी भतान्दी) से 
आरम्भ होता ह । गयेदा उपाध्याय की ^यायचिन्तामि 
मे इसी सम्मिलन के (आदर्णं का पालन हा है ! य्‌ 
१२बी शताब्दी का वहुप्रयुक्त भ्रन्थ ह । तैरहवी शती कै 
केशव के "तकभा" तथा श५यी गती के शद्धुर मिध्रके 
"वैदोपिकसूव्रोपस्कार' में इसी सयोग की चेष्टा हुई है। 
१६०० ई० फे ऊगमग न्थाय~वैरोपिक की सयुक्त 
शाखा से सम्बन्धित अन्नम्‌ सट, विक्वनाय पञ्चानन, 
जगदीदा तथा कौगाक्षिभास्कर नामक साचा्यं हुए 1 
बद्धाल में नम्य न्यायकी प्रणाली काप्रारम्म वासुदेव 
सार्वभौम के द्वारा हमा जो नवद्रीप (नदिया) मे मघ्यापक 
(१४७०-१४८० ई०) ये । इनकी बौद्धिक स्वतव्रता नके 
क्िष्य रघुनाथ शिरोमणि ने धोपितं करायी । दस प्रकार 
१७बी क्षती के अन्त तक तर्क शास्य का उत्तराधिकार 
चलता आया । 
वेशेयिकसुत्रभाष्य--्वंशेषिक सूत्र पर क्ख हमा यहं 
प्रथम भाष्य है, जिसे प्रशस्तपाद (६५० वि० के गर्भय) 
ने प्रस्तुत किया । दस भाष्यं के अघ्ययन के विना वैरोषिक 
स्रो को समञ्लना मसम्भव ह । 
वेशेषिकसुत्रोपस्कार--गाद्धुर मिश्र द्वारा विरचित यह ब्रन्थ 
वैशेषिक सूत्र का उपभाष्य है । इसमें न्याय तथा वशोषिक 
को एक में मिलाने का प्रयास हुमा । 
वेक््य--चार वर्णी मे तीसरा स्थान वंष्यका हं। इसका 
भयम उल्लेल पुरुषसूक्त मे हमा है (ऋ० १०९ १२) 1 
इसके पश्चात्‌ मयर्ववेद मादि में इसका भरयोग बहुता से 
किया गया! ऋग्वेदमें कहागयाहै कि वैष्यकी 
उत्यत्ति विराट्‌ पुरुष की जधामो से हृ । इस रूपकं से 
ज्ञात होता है कि वैद्य सामाजिक जीवन का स्तम्म मना 
जाता था। वैदिक साहित्य में वश्यं की स्थिति का वर्णन 
णेतरेय ब्राह्मण (७.२९) करता है, वैश्य “अन्यस्य बलिकृत्‌' 
{ दूसरे को वलि देने वाला ), अन्यस्याद्य ' (दुसरे का 
उपजीव्य) है । उस पर राजाहारा कर रगाया जाता 
था । र्व॑श्य साघारणर. कृषक, पर्ुपारक एन व्यवसाय 
वाणिज्य कर्ता होते थे। तैत्तिरीय सहिता के अनुसार 
वश्यो को महत्त्वाकाक्षा अ्रामणी बनने कौ होती थी । 


पैष्मवतोषिणी-वंष्मवमतं 


यहं पद राजाकीमोरसे धनीर्व॑श्यो को प्रदान क्या 
जाता था । बै्यों के क्षत्रिय मथवा ब्राह्मण पद प्राप्त करने 
का उदाहरण नही प्राप्त होत्रा । 
धर्मसुतरों मौर स्मृतियों मे वश्यो के सामान्य मौर 
विशेषदो प्रकार के कर्तच्य बतरये मये है । सामान्य 
कर्तव्य है," अध्ययन, यजन ओर्‌ दान 1 विशेष कर्तव्य है 
कृषि, गोरक्षा (गोपारन) ओर वाणिज्य । वैद्य वर्णं के 
अन्तर्गतं गनेक्र जातियों ओर उपजातियो का समावेश है । 
वैर्योका शूद्रो के साय अधिक सम्पकं बढने भौर 
अन्यत्र घा्मिक कठोर आचार (इृच्छाचार) बढने के कारण 
धीरे-धीरे बहुत-सी कृषि तथा गोपालन करने वारी 
जातियो की गणना शूद्रो मेँ होने र्गी गौर केवर वाणिज्य 
करते वाली जातिया ही वद्य मानी जाने कमी । धर्म 
शाक्तो के अन्तिम चरण में "कलिवर्ज्य' के अन्तगंत यह 
मत प्रतिपादित हुभा कि ककि में केवल दो वणं ब्राह्मण मौर 
शूद्र है, क्षत्रिय गौर वैय वर्णं नही। एेसा लगता ह 
किं बीचमें इन वर्णो में आचार के शिथिलहो जानेके 
कारण यह मन्यती प्रचलित हुई । 
वेष्णवतोषिणी--च॑तन्यदेन के दिष्य सनातन गोस्वामी 
दवारा यह्‌ व्याख्या ग्रन्थ मागवत पुराण के दशम स्कन्ध पर 
वृन्दावन मे रचा गया । वैष्णवतोषिणी का अन्य नाम 
दशमरिष्पणी भी है । 
बैष्मवदास--चैतन्य सम्प्रदाय कै प्रारम्भिक मठारहवी रती 
के एक चगदेदीय आचार्य । इन्होने पदकल्पतर' नामक 
.श्रन्य रचा है । 
बेणवयुराग--विष्णु, भागवत, नारदीय, ब्रह्यवंवतं, पदम 
जौर गरूड वैष्णव पुराण हैं । ॥ 
वेष्भवमत--मुरय रूप से विष्णु कौ उपासना करनं का माग । 
इसके भन्य नाम॒ भागवतमत तथा पाञ्चरात्रमत भी हं । 
भागवत सम्प्रदाय सहाभारतकाकुमें मी वर्तमान था। 
कहना चाहिए कि छगभग कृष्णावतार के समय ह पाच्च 
रात्रमतत सात्वतो के भागवतमत मेँ परिणत हौ गया । 
परन्तु बौद्धो के जोर-शोर मै प्राय. इस मत का मी हास 
समक्ञा जाना चाहिए । जो कुड अवरिष्ट धा (क 
खण्डन दाद्भुर स्वामी ने किया । 'नारवपञ्चराव _ ओर 
श्ञानामृतसारः से पता चलता ह कि भागवतघमं की 
परम्परा नौद्धरम के फरने पर भी नष्ट नही हो पायी । 
इस मत क अनुसार हस्मिजन ही परम कतव्य भीर मुक्ति 
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का साघन है । श्ञानामृत्तसार मे छ प्रकार की भक्तिक्ही 
गयी है--स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन आर 
आत्मनिवेदन, । भागवतपुराण से (७५ २३-२४) श्रवण, 
दास्य ओर सख्य ये तीन प्रकार ओर मिलाकर नव प्रकार 
को भक्ति मानो जाती है) सम्भवत. भागवत्तमतत की अनेक 
शाखा का अस्तित्व शङ्धुरस्वामी के समयमेभीरहा 
होगा, किन्तु सनका मूक सिद्धान्त एक ही होने से शङ्कर- 
स्वामी ने शाखाभो की चर्चा चही की । वैष्णव सम्प्रदायो 
के इतिहास से भी पता चरताहं क्रि उनकी सत्ताका 
मूक अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मृख्य प्रचारक वा 
आचार्यं बादके ह । शङ्कराचायं के पड्चात्‌ रवप्णवो के 
चार सम्प्रदाय विश्ञेष विकसित दिखा पडते है, श्रीवैष्णव 
सम्प्रदाय, माघ्व सम्प्रदाय, रद्र सम्प्रदाय ओर सनर्क- 
सम्प्रदाय । इन चारोका गाधार श्रुति हं भौर दर्शन 
वेदान्त है । पुराना साहित्य एक ही हं, केव व्यास्या 
भौर वाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद 
उत्यत्न हो गये ह । महाभारतकाल से लेकर आदि शद्ध 
राचार्य के समय तक पाञ्चरात्र ओर भागवत ध्मकारूप 
समन ही रहा होगा । क्योकि शङ्कराचार्य ने एक ही नाम 
से इनकी आरोचना की ह 1 परन्तु इसके परचात्‌ सम्म- 
वतं समय-समय पर भाचार्यो के सिद्धान्तो की भिन्न रोति 
से व्याख्या करने के कारण भागवत मौर पाञ्चरात्रकी 
लाखाए स्वतन्त्र बन गयी, जो काल पाकर सम्प्रदायो के 
रूप में प्रकट हु । 

वैष्णव पुराणो मेँ विष्णुपुराण, ब्रह्यवैवर्तपुराण, हरि- 
वंश भौर श्रीभद्भागवत में विष्णु, नारायण, यादव कृष्ण 
भौर गोपाल कृष्ण के चरितो का करई पहलुमो से वर्णन ह । 
जसा नाम से प्रकट है, श्रीमद्भागवत ही सव पुराणो मे 
भागवत्त सम्प्रदाय का मुख्य अन्ध समञ्ञा जाना चाहिए । 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी दक्षिण 
भारत में विद्यमान है । द्रविड, तरङ्ग, कर्णाटक भौर महा- 
राष्ट्र कै बहुत ते वैष्णव गोपीचन्दन की रेवा वाले उष्वं- 
पुण्ड्र को मस्तक मेँ घारण किये हुए प्रायः मिते है। ये 
ोग नारदभक्तिसूत्र एवं शाण्डिल्यभक्तिसू्रो के अनुयायी 
है । इनकी उपनिषदे वासुदेव एव गोपीचन्दन है। 
इनका पुराण भागवतपुराण हं । महाराष्ट देशम इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचायं ज्ञानेकवर समन्चे जाते है । जिस तरह 
योगमार्गं में ज्ञानेदवर नाय सम्प्रदाय के मनुयायी माने 
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जते ह, उसो तरह भक्तिपागं में वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
के शिष्य माने जाते ह । परन्तु विष्णुस्वामी के मतमें 
राधा-गोपार की उपासना का विक्षेष प्रचलन ह । 
वैष्णवसताग्जभास्कर--मीतारामोपासक वैष्णव सम्प्रदाय के 
प्रधानाचार्य स्वामी रामानन्दजी महाराज ने वैष्णवधर्म के 
सरक्षण के लिए रवष्णवमतताग्जभास्कर नामक प्रन्थकी 
रचना कीर) इसमे वष्णवोके दैनिक आचार भौर 
भजन-पूजन का भरी माति निर्देश किया गया ह । 
वैष्णवसम्प्रवाप--दे° 'वैष्णवमत' । 
चै्णववाडमय--ऋर्वेद (१० ९०) के पुदषसूक्त में इसकी 
आरम्भिक उपलन्धि होती है 1 महानारायण उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण तथा भगवदुगीता इसका साघारण 
साहित्य हई । भागवत रोग उपर्युक्त ग्रन्थो के अतिरिक्त 
समौ स्मार्तं श्रन्थो में ठचि रखते है । भागवत सम्प्रदयके 
जो विशेष श्रन्थ ह, उनका यहाँ उल्लेख किया जाता है । 
इसका सवस प्राचीन ग्रन्य हरिश ह । वैषवानससदहिता, 
स्कन्द उपनिषद्‌, भागवत पुराण, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्य 
मक्तिसूत्र, वासुदेव एव गोपीचन्दन उपनिषद्‌, वोपदेव कृत 
मुक्ताफल तथा हरिरीला, श्रीघर स्वामी (१४०० ई०} 
कृत भागवतमावार्थंदीपिका तथा शुकभुधी कृत शुक्रपक्षीया 
व्याख्या एव वेदान्तसूत्र ,तेल्गु मे) भादि ग्रन्थ इस सम्ब्र- 
दाय से सम्बन्धित है 1 
वैष्णवाचार--तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारोमें 
विभक्त है, उनमें वैष्णवाचार भी एक ह । इसमें वेदाचार 
कौ विधि के अनुसार सवंदा नियमतत्पर रहना होता है, 
मद्य, मैथुन वा उसका कथाभ्रसङ्गं मौ कभी नही क्रिया 
जाता । ष्टा, निन्दा, कुटिता ओर मास भोजन का 
खदा परित्याग होता है । रात्रि में कभी माला तथा मन्त्र 
का उपयोग नही किया जाता । दे० ' माचारभेद' । 

+ चोपदेव--तेरहवी शती के अन्त मेँ महाराष्ट मे वोपदेव 
नामक एक व्युत्पन्न विद्धान्‌ का उदय इभा । इन्दोने भाग- 
वत पुराण परर मनेक ग्रन्थ रचे! उने पे हरिलीका 
तथा मुक्ताफरु अधिक प्रसिद्ध है । हरिलीला मे भागवत 
पुराण का साराश है तथा मुक्ताफल इसकी शिक्षामो का 
सबरह ह । 

व्यत्तोपातव्रत--ज्यतीपात पञ्चा्धस्थ योगों (विष्कम्भ, प्रीतिं 
इत्यादि) मेस है! धर्मशस्त्र मे इसकी करईप्रकारसे 
व्याख्या कौ मी है । व्यतीपात कै दिन मनुष्य को पञ्च 
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गव्यसे नदी में स्नान करना चाहिए 1 भष्टादश्च भुजा 
वाली ग्यतीपात कौ आङृति वनाफर, सूवर्णकमल मे स्या- 
पितत कर गन्वाभत-पुष्यादि से उसक्रा पूजन करना चाहिए! 
उस दिन उपवास का विधान ह 1 एक वर्पपर्यन्त यह्‌ व्रत 
चलना वार्हिए ! तेरहवे ग्यतीपात के समय उथापने करना 
चाहिए । अग्नि में सौ घृत गाहूत्तियो के अतिरिक्त दुग्ध, 
ति, समिधाभो के हवन के वाद धृत की धारा डालते 
हए “व्यतीपाताय स्वाहाः शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । कहा जात्ता हं करि व्यतीपात सूर्य तथा चन्द्रका 
पुत्रहं। 

स्यासपुजा--आपाढ़ की पूणिमा के दिन इस व्रतकाभनु- 
ष्ठान होता है । विशेष रूप से सन्यासियो, यतियो, साधुमो 
तथा तपस्वियो के क्लिए इसक्रा महततव है । दे° स्मृतिकौ- 
स्तुम, १४४-१४५, पृरुषार्थचिन्तामणि, २८४ 1 तमिलनाडु 
में जयेष्ठ शुक्ल १५ (मिथुना) को दसका आयोजन किया 
जाता ह । 

व्योमव्रत--दसके लिए दवेत चन्दन का अंगूढे ओर बेगुलो 
के जोड जैसा कुण्डलाकार आकाशा वनाकर सूर्य के सम्भूत 
रखना चािए । करवीर के पृष्पो से सूर्यं का पूजनं करना 
वचादिए तथा भका कौ आकृति के पर्व, दक्षिण, पद्विम 
तथा उत्तरमें क्रमश केसर, अगर, दवेत चन्दन तथा 
“चतु सम" गीर केन्द्र म रक्त चन्दन रुगाना चाहिए । 
इसका मन्त्र ह खलोत्काय नम. ॥ सूर्यं इसके देवता है । 

व्रन--पौमो का वाडा अथवा पश्युचारण करा स्थान (चरा 
गाह) 1 ख्ढ प्रस में इसका अर्थं है वह स्थान जहाँ कृष्ण 
ने गौरं चरायी, अर्थात्‌ मथुरा भौर वृन्दावन के मामपार 
का भमण्डक ! यह्‌ परल्विमी उत्तर प्रदेशं का यमुनातट- 
वर्ती क्षेत्र है, जहाँ विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बाल 
लीये की थी । व्रजमण्डर बडा पवित्र माना जाता हं । 
भकितिकार के प्रमुख भावार्थ स्वामी हरिदास, हित हरिः 
वश भौर अष्टछाप के आटो कवि यही हृए 1 गहा 
बोली जाने वारी भाषा को 'व्रजमाषा' कहते ह 
दसम अनेक कृष्णप्ेमी कवियो ने मधुर रना की ई । 
यह हिन्दी साहित्य का एक अति उदात्त, सरस भौर मह 
स्वपु्णं मङ्ख है । 

जवासोदास्त--राघा-हृष्ण एव रवाल-बालो के नाकजीवन 
तथा प्रेम को बाघार बनाकर इने व्रजविलास नामक 
ग्रन्थ की रचने ‡८०० वि० कै लगमग कौ । 


व्रजविलास-लक्ति उपाप्ता 


प्रजविलास--सत त्रजवासीदास कृत त्रजभाषा का लोक- 
कान्य । यह्‌ ग्रन्थ त्रजभूमि के माहात्म्य तया कष्ण के 
बालवचसा का दौहा-चौपाहयो मे वर्णनं करताह। 
भक्तो को इसके पठनं की तीनत्र लालसा रहती है । 

बरतवष्टि-मत्स्यपुराण (१०१) ओौर पद्मपुराण (५२० 
४३) मे महतत्वपर्णं ६० त्रतो का उल्लेख मिलता हं, जिन 
सभका उल्लेख कृत्यकल्पतरु मे हु हं । 


श 


कश--ऊष्मवर्णो का ` प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नाकित है 
ककार परमेशानि श्णु 4णं शुचिस्मिते । 
रक्तवणंप्रभाकार स्वय परमन्रुण्डली ॥ 
चतुर्वर्गप्रद देवि शकार ब्रह्मविग्रतम्‌ । 
पञ्चदेवमय वणं पद्चप्राणात्मक प्रिये ॥ 
रज सत्त्वतमो युक्त त्रिविन्दुसदहित सदा । 
त्रिशनित्तसहित वरणं मात्मादितत्त्वसयुतम्‌ ॥ 
योगिनीतल्त्र॒( तृतीय भाग, सप्तम पटल ) में इसके 
निम्नलिखित वाचक वताय गये है : 
शं सव्यश्च कामरूपी कामरूपो महामति । 
सौख्यनामा कुमारोऽस्थि श्रीकण्ठो वृषकेतन. ॥ 
विषघ्नं शयन शान्ता सुभगा विस्फुलिङ्जिनी । 
मृ्युदेवो महालक्षमीमहिन््र. कुलकौलिनी ॥ 
बाहुर्हसो वियद्‌ वक्र हृदनङ्खाकरुकश्ष. खकः 1 
वामोरु" पुण्डरीकात्मा कान्ति. कल्याणवाचक. ॥ 


्ाकुन्तरा--शतपय ब्राह्मण (१३ ५४१३) के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाडपित नामक 
स्थान पर जन्म दिया था । ब्राह्मणो, महाभारत, पुराणो 
ओर परवर्ती साहित्य मे शकुन्तला मेनका नामक अप्सरा 
से उत्पन्न विवामिच्र की पुत्री कहौ गयी ह 4 मेनका 
स्वर्गं छौटने कै पूरय पुत्री को पृथ्वी पर छोड गयी, जिसका 
पालन शकरुर्त पक्षियो ने क्रिया । इसके पद्चात्‌ वह्‌ कण्व 
ऋषि कौ धर्मपुत्रौ हुई भौर उनके आश्रममेही पाक्त 
भौर शिक्षित हुई । उसका गान्धवं विवाह पौरववकशी राजा 
दुष्यन्त से हभ, जिससे भरत की उत्ति हु । भरत चक्र 
वतीं राजा था, जिसके नाम पर एक परम्परा के अनुसार 
इस देदा मन नाम भारतवपं पडा 1 
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शदिति--राकिति की कल्पना तथां आराधना भारतीय घम की 
अत्यन्त पुरानी ओौर स्थायी परम्परा ह । अनेक रूपो में 
शिति की कल्पना हर है, प्रधानत मातृरूप मेँ । इसका 
विशेष प्छवन पुराणो भौर तन्त्रो में हुमा । हरिवंश गौर 
मार्कण्डेय पुराण के देवीमाहात्म्य मेँ देवी मथवा शक्ति 
का विदोष वर्णन भौर विवेचन क्ियागयाहं। देवीको 
उपनिषदो का ब्रह्म तथा एकमत सत्ता वत्तलायां गया 
है । दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिन्यक्ति्यां है । दैवी 
शविति का यह्‌ सिद्धान्त यहाँ सर्वप्रथम ग्यक्त हुभा ह । इस 
प्रकार वहु ( शवित ) विशेष पूजा तथा आराधना के 
योग्य ह 1 मनुष्य जव कुछ अपनी मनोरथ पूति कराना 
चाहेगा तो उसी से अनुनय-विनय करेगा, शिव से नही । 
शाक्त साहित्य मे शक्तिरहित शिव को शवतुल्य 
बताया गयाह। शर्बितही श्िवि या ब्रह्यकी विशुद्ध 
कार्यक्षमता ह । अर्थात्‌ वही सृष्टि एव प्रख्यकर्तरी ह तथा 
सब दैवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसीके का्यह। इस 
प्रकार शक्ति शिव से भी अधिक महत्त्वपूर्णं है। शक्ति 
से ही विशेषण श्चावेत' वनता ह जो शक्ति-उपासक सम्प्- 
दायकानाम है । शरवित ब्रह्मतुल्य ह । शक्ति ओौर ब्रह्म 
का एक मत्रि अन्तर यह ह कि शक्ति क्रियाशील भाग हं 
तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुभो तथा जौवो के रूप में 
वह्‌ व्यक्त वा द्योतित करती ह । जवकि ब्रह्म भव्यक्त एव 
निष्क्रिय ह । घार्भिक दृष्टि से वह्‌ त्रह्य से धेष्ठ ह । शक्ति 
मूल प्रकृति ह तथा सारा विश्व उसी (गकि) का प्रकट 
रूप हं । दे० “योग, "क्रिया", “भूति” । 
शक्ति उपासना--पुराणो के परिगीलन से पता चक्ता हं 
कि भत्येकं सम्प्रदाय के उपास्य देव की एक शक्ति हं । 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, मायाकी 
वारम्बार चर्चा करते हं । पुराणों तो नारायण भौर 
विष्णु के साय लक्ष्मी के, दिव के साथ दिवा के, सूर्य के 
साथ सावित्री के, गणेश कै साय मम्विका के चरित भौर 
माहात्म्य वणित हं । इनके पौ जव सम्प्रदायो का भलग- 
अग विकास होता ह तो प्रत्येक्र समदाय अपने उपास्य 
को शक्ति की उपासना करता हं । इरा तरह शपति उपा- 
सना की एक समय एेसी प्रवर धारा वहो फि सभी सम्प्र 
दायो के अनुयायी मुख्य सू्पसे नही तो गौण स्पशे 
शाक्त वन गवे । अपने उपास्य के नाम मे पट्टे शावित के 
स्मरण करने कौ प्रया चर पड } सीताराम, राघाष्ृप्ण, 
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लक्ष्मीनारारण, उमामरैकष्वर, गौरीगणेभ त्यादि नाम 
सी प्रभाव के सूचक है । सचमुच सारी भार्यं जनता 
फिसी समय धाक्त थी मौर सके दो दल ये, एक दछ 
मे क्तैव, वैष्णव, सौर, याणपत्य आदि वैदिक सम्प्रदायो के 
दक्षिणाचारी थे मौर दूसरी भोर बौद, जन ओर भर्वदिक 
तान्ध्िक सम्प्रदायो के शाक्त बामाचारी थे। एतना 
व्यापक प्रचार होते के कारणद्टी शायद क्षाक्तो कारको 
भटेया गही नही वनी 1 इनके पाच महापीरठया ५१ 
पीठदही नके मठ समसे जाने चादिए । दे° "वदिकं 
श्ाक्तमत' । 
शक्तितन्त्र-भागमतस्वविलास पे उद्धृत तन्वो कौ सुची 
मे शवित्ततन्ध भी उत्छिखित है । 
हाक्तिविरिष्टादरेत-श्रौकण्ठ पिवाचार्यं ने वायवीय सहिता 
कै आघार पर सिद्ध कियादहै कि भगवान्‌ महेश्वर मपने 
कोउमाशाितिसे विशिष्ट किये रहते है! दव श्षविति 
में जीव गौर जगत्‌, चित्‌ भौर भचित्‌, दोनो का वीज 
उपस्थित रहता ह । उसी शक्ति से महेश्वर चराचर सृष्टि 
करते है । एस सिद्धान्त को शक्तिविरिष्टाद्रैत कदते ह 1 
वीर क्षंव अयवा लिद्धायत दस श्पिततविशिष्टादैत 
सिद्धान्त को अपनाते है । शाक्तो कै अनुसार शक्ति परि- 
णामो है, विवर्तं नही है । शाक्तो का वेदान्तमत शिति- 
विश्चिष्टादैत हं 1 
हावितसंगमतन्त्र-- नेपा प्रदेश मे एक जात शलोको वाला 
दावितसद्खमतन्तर प्रचित ह । इस महातन् मेँ शाक्त 
सम्प्रदाय का वर्णन विस्तारसे मिता है । इसके उत्तर 
भाग, पहर खण्ड, आठ पटल के तीसरे से लेकर पचसे 
दछोको का सार यहाँ दिया जति ह त 
“सृष्टि की सविधा के किए यह प्रपञ्च रवा ग्या है 1 
क्ञाक्त, सोर, कैव, गाणपत्य, व॑ष्णव, बौद्ध आदि यद्यपि 
भिन्न नाम है, भिन्न सम्प्रदाय है, परन्तु वास्तव मे यै एक 
ही वस्तु है । विधि के भेद से भिन्न दीखते ह । इनमें पर 
स्पर निन्दा, द्वेष दष प्पश्च के क्एिहीह। निन्दककी 
सिदध नहं होती । जो एेक्य मानते है उन्दी को उनके 
सम्प्रदाय से सिद्धि मिरी है । कारो भौर ताराकी 
उपासना इती पेक्य की सिद्धि कै किष कौ जाती हं । यहं 
महाकषवितत भके, बुरे, सुन्दर भौर क्रूर दोनों को घारण 
करती है । यही मत प्रकट करने के रए श्षास्त्र का कीतन 
करिया गया ह । इस एकत्व परतिपरादनके लिए ही वारो 


, शाक्तितम्त्दाङ्ुराभापं 


वेद प्रफट किये गये हं ! जगत्तारिणी देशरो घतु्ेदभवी बौर 
कालिका देवी मय्ववेदापिष्ठाघ्री है, काली मौर ताराके 
धिना अयवयेदविहित कोई क्रिया नही हौ सक्ती । फेर 
देदा मे फालिकरा देवी, कदमीर में वरिपुरा भौर गौट देश में 
तारा ही पश्चात्‌ काली खूप मे उपास्य हौती है ।" 


स कथन से पता चरता है कि इनसे पहर के साम्प्र- 
दापिको मे, जिनमें शाक्त मी शामिल है, गौर ये अवश्य 
ही वैदिक शाक्त है--पह तान्िक शाक्तघर्म अयवा 
चामाचार वाद में प्रचक्तित हमा 1 

शाङ्ुरजय--माघवाचायं विरचित दस ग्रन्य मे माचा शङ्कुर 
की जीयन सम्बन्धी चटनामो का सद्भुलन सक्षि हपमें 
हमा ह । परन्तु पेतिहाक्षिक दुष्ट से एको कोई प्रामाणि- 
फता नहीं है । यह्‌ उत्तम फाग्य प्रन्य ह । 

शदुरदिग्विजय -स्वामी भानन्द गिरि छत शद्धुरदिग्विजय 
शदुचार्य फौ जीवन धटनानों का कान्यातमक सकन 
ह । यह रेतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है । शङ्कुर 
दिग्विजय" मौर भी करई विद्वानों ने लिवे है । ध्नमे माषवा- 
चार्यं एव सदानन्द योगीन्द्र के नाम मख्य है । 

शङ्कुर मिध--शद्ुर मिध्र फा नाम भी उन चार पण्डितो 
मे है, जिन्होने न्याय-वैशेपिक ददन को एक मेँ युक्त करने 
के किए तदनुरूप ग्रन्थो का प्रणयन किया । शद्ुर मिष ने 
षस कर्य को वशेपिकमूयोपस्कार कौ रचना द्वारा 
पूरा क्रिया । यहे प्रनयं १५वी शतीमेंरवाग्याधा। 


शद्कुराचायं--ेदान्त दनि के गद्रैतवाद का प्रचार भारत 
मेयो ततो वहत प्राचीन काल ते था, परन्तु आगे इसका 
अधिक ठोस भचार शद्कुराचार्यके हारा ही हुमा 1 दस 
मत के समर्थक प्रधान भ्रन्य दृन्दौ कै रतेहृए है! इसी 
से शद्कुराचार्य अदैतमत के प्रवर्तक कहे जाते दै भौर मद्ेत- 
मत को शाद्कुर मत अथवा श्ाद्धर दर्नि भी कठते है । 
ब्रह्मसूत्र पर माज जितने भाष्य उपरन्ध है उनमें सबसे 
भ्राचीन शाङ्करभाष्य ही है गौर उसी का सवसे भधिकं 
भादर भी है । शङ्कुर के जो ग्रन्ध मिते है तया यत्रतत्र 
उनकी जीवन सम्बन्धौ जो घटनाएं ज्ञात होती ह, उनसे 
स्पष्टहै किवे अलौकिकं प्रतिभा के व्यक्ति थे । उने 
प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचार शैली, प्रचण्ड कम 
शीलता, भगाष भगवद्भक्ति, सर्वोत्तम त्यागं, अद्भुत 
योगद्वयं आदि अनेकं गुणो का दुभ समुच्चय था । 


शङ्ुराघायं 


उनकी वाणी में भानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती 
थी! यही कारण है कि ३२ वर्षं की अल्पायु मे ही उन्होने 
अनेक बदे-बडे भ्रन्थ रच उठे गौर सारे भारत में भ्रमण 
कर तिरोधियो को शास्त्रार्थं मेँ पराजितं किया । मारत के 
चारो कोनो मे चार प्रधान मर स्थापित क्ये गओौरसारे 
देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया ! थोडे में यह कहा 
जा सकता है कि शङ्कराचार्य ने इवते हृए सनातन धमं की 
रक्षा की । उनके धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर रोगो 
का यह्‌ विश्वास हौ गया किं वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कुर 
कै ही अवतार ये--'शङ्धर शद्धरः साक्षात्‌" भौर 
हसी से प्राय. "भगवान्‌" शब्दं कै साय उनका स्मरण 
किया जाता ह। 
शङ्कराचार्य के भाविर्भाव एवं तिरोभाव-काल के सम्बन्ध 
मे मनेक मत है । किन्तु अधिका रोग इनकी स्थिति ७८८ 
तथा ८२० ई० के मध्य मानते हँ । इनका जन्म केरल 
प्रदेशा के पूर्णा नदी तववर्ती काटटी नामक गवि मे वैशाख 
शुक्ल पञ्चमी को हुमा था । पिता कानाम शिवगुरं तथा 
माता का नाम सुभद्रा अथवा विरिष्टा था । 
कोई महान्‌ विभूति अवतरित हई ह॑ इसका प्रमाण 

उनके बचपन से ही भिलने र्गा था । इसी वीच उनके 
पिताका वियोग हौ गया । एकं वर्षं कौ अवस्था होते- 
होते वारक मातृभाषा मेँ अपने माव प्रकट करने लगा 
तथा दौ वषं की अवस्था में पुराणादि की कथा सुनकर 
कण्ठस्य करने लगा । पाँचवें वषं यज्ञोपवीत कर उन्हे गुर 
-गृह भेजा गया तथा खात वर्षकी अवस्थामेही वेवेद 
गौर वेदाङ्ग का पूर्णं भघ्ययन करके धर भा गये 1 उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन चकित रहं गये । 
विद्याध्ययन समासत कर शङ्कुर ने सन्यास खेने की इच्छा 
प्रकट की परन्तु माता ने आज्ञानदी। शङ्कर माता के 
बडे भक्त थे एव न्ह कष्ट देकर सन्यास नही छेना चाहते 
थे । एक दिन माता के साथ नदी स्नान करते समय एक 
मगर ने इन्दं पकड किया । माता बेचैन होकर हाहाकार 
करने छमी 1 इस पर शङ्कर ने कहा कि यदि जाप संन्यास 
छेते की आज्ञा दे दे तो यहं मगर मुने छोड देगा । माता 
ने तुरत आज्ञा देदी ओर मगर ने शङ्कुर को छोड दिया! 
सन्यास मार्ग में जाते समय राङ्र माता की इच्छा के 
अनुसार यहं वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्यु के समयमे 
चर पर अवद्यमेव उपस्थित रगा 1 
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केर से चक्कर शङ्कर नर्मदातट पर जये ओौर व्हा 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से संन्यासदीक्षा री । गुरू- 
पदिष्ट मार्गं से साधना जारम्भ कर अल्प कालमेहीवे 
बहुत वडे योगसिद्ध महात्मा हो गये । गुरु की आज्ञा से 
कारी आये । यहाँ उनकी ख्याति वढने लगी भौर छोग 
शिष्यत्व ग्रहण करने लगे । उनके प्रथम शिष्य सनन्दन थे 
जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हृए 1 रिष्यो को 
पचाने के साथ वे श्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते हैँ कि 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथ ने चाण्डा के रूप में शङ्कर 
को दर्शन दिया । वे चाण्डारु को भागे से हटने का आग्रहं 
करने कगे 1 भगवान्‌ ने उनको एकात्मवाद का ममं समक्ना- 
या भौर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य छिखने का आदेदा दिया । जब 
भाष्य लिखना पूरा हौ गया तो एक दिन एकं ब्राह्मण ने 
गङ्खातट पर उनसे एक सूत्र का अयं पृचछा । इस सूत्र पर 
ब्राह्मण के साय उनका आठ दिनो तक सास्त्राथं हुमा । 
पीठे उन्हें ज्ञात हआ किं ये स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास हैं 1 
फिर बेदज्यास ने उम्हं अ्हैतवाद का प्रचार करने की 
आज्ञा दी शौर उनकी १६ वषं की आयु को ३२ वषं तक 
बढा दिया । शद्धुराचार्यं दिग्विजय को निकल पडे । 


यहाँ से कुरकषेत्र हते हुए वे कदमीर की राजधानी 
श्रीनगर पहुचे शौर शारदा देवी के सिद्ध पीठ मे अपने 
भाष्य को प्रमाणित कराया । उधर से रौटकर वदरिका- 
श्रम गये गौर वहां अपने अन्य म्रन्थोंकी पूरतिमें ल्ग 
णये । वारह वषं से पन्द्रह वषं तक की अवस्था में उन्होने 
सारे ग्रन्थ लिक! वहा से प्रयाग आये जहां कुमारिल , 
भट से भेट हई कुमारि के अनुसारवे वहांसे 
माहिष्मती नगरी मे मण्डन भिश्च के पास शास्त्राथं के लिए , 
गये 1 मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने 
भी उनसे शास्त्राथं किया । सपत्नीकं मण्डन पर विजयं 
भ्राप्त करके शद्धुर महाराष्ट गये तथा वहां हवो भौर 
कापालिको को परास्त किया। वहाँ से चकर 
दक्षिण मेँ तुद्खभद्रा कै तट पर उन्होने एक मन्दिर 
बनवाकर उसमे करमीर बारी शारदा देवी कौ 
स्थापना की1 उसके च्एि वहां जो मठ स्थापित 
हमा उसे श्छङ्कगिरि ( श्यगेरी ) मठ कहते हँ । इस मठ 
के अध्यक्ष सुरेक्वर { मण्डन ) वनाये गये । वहाँ से माता 
को मृत्यु का समय आया जानकर धर पहुचे गौरमांकी 
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अन्त्येष्टि क्रिया की 1 गेरी मठ से जगन्नाथ पुरी जाक्रर 
गोवर्धन मठ की स्थापना कौ तथा पदापादाचार्यं को वहां 
का मठी बनाया 1 


पुन. शङ्धुराचार्यं ने चो भौर पाण्डव राजामो 
की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गाणपत्य भौर कापाकतिक 
सम्प्रदायो के अनाचार को नष्ट किया। फिर वं उत्तर भारत 
की ओर मुढे। गुजरात माकर द्वारका पुरी में क्षारदमठकौ 
स्थापना की । फिर प्रचार कार्य करते हुए मसम के काम- 
रूप मे गये भौर तान्तिको से शास्त्रार्थं किया। यहाँसे 
चदरिकाश्रम जाकर व्हा ज्योतिर्मठ की स्थापना की मौर 
्ोटकाचार्य को मठाधीशं वनाया। चहं से अन्तमं 
केदार क्षेत्र भये, जहां पर कुछ दिनो वाद भारतका 
यह्‌ प्रोज्ज्वर सूर्यं ब्रह्मलीन हो भया । 


उनके विरचित प्रधान ग्रन्यये ह ब्रह्मसूत्र (शारीरक) 
भाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य ( ईका, केन, कठ, प्रन, माण्डुक्य, 
मुण्डक, एेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, नृसिह्‌- 
पूर्व॑तापनोय, ध्वेताकवतर इत्यादि ); गीताभाष्य, विवेक- 
चूडामणि, प्रवोचसुधाकर, उपदेशसाहस्री, भपरोक्षानु- 
भूति, पञ्चीकरण, भ्रप शचसारतन्त्र, मनीषापञ्चक, भआनन्द- 
छहरी-स्तोत्र भादि । 


शाङ्कुरमत-शङ्ुर के समय में भारतवषं बौद्ध, जैन 
एवं कापालिको के रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो गया 
धा। वैदिक घर्मं दुप्प्रायहो रहाथा। इस कंठिनि 
अवसर पर शङ्कुर ने नैदिक घर्म का पुनशढार किया । 
उन्होने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर ससार के 
डे सै वे विद्वान्‌ भौर विचारक मन्त्रमुग्ध ह । यहं म 
था उद्रैत सिद्धान्त । 


आत्मा एव अनात्मा--ब्रह्मसूत्र का भाष्य किखते समय 
सवर्व्रथम शङ्कुर ने आत्मा तथा अनात्मा का विवेचन 
करते हुए सम्भरणं प्रपञ्च को दो भायो में बांदा ह--्रष्टा 
ओर द्य । एक वह तत्त्व, जो सम्पूरणं प्रतीतिययो का अनुभव 
करसे वाला है, तथा दुसरा वहे, जो अनुभव का विषय 
है । इनमे समस्त प्रतीतियो कै चरम साक्षीकानाम 
आत्मा है तया जो कुं उसका विषय है वहं अनात्मा 
है । आत्मतत्त्व नित्य, निश्च, निविकार, असङ्गः कूटस्य, 
एक गौर निविक्ेष है 1 बुद्धि से लेकर स्थूल भ्ूतपर्यन्त 


शाद्ुराचारयं 


समी प्रपञ्च अनात्मा ह, उसक्रा मात्मा से सम्बन्ध 
नही हं 

ज्ञान ओर अज्ञान--सम्पूर्णं विमिन्न प्रतीतियो कै स्यान 
मेँ एक भखण्ड सच्चिदानन्द धनं का अनुमव करनाही 
लान हँ तया उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टिन देकर मेदमें 
सत्यत्व बुद्धि करना अज्ञान है । 


साधन--शद्धुर ने श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन कौ 
ज्ञान का साक्षात्‌ साधन स्वीकार किया ह । किन्तु इनकी 
सफलतां ब्रह्मतत्व की जिज्ञासा होनेषर हीह तथा 
जिज्ञासा की उत्पति मे प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति ह॑ । 
माचार्य का मत है करि जो मनु्य विवेक, वैराग्य, शमादि 
षट्‌ सम्पत्ति मौर मुमुक्षा, इन चार साधनो से सम्पन्न है, 
उसी को चित्तदुद्धि होने पर जिज्ञासाहो सकती ह । इस 
प्रकार की चित्तशुद्धि के छिएु निष्काम कर्मानुष्ठान वहत 
उपयोगी है । 


भवित--शद्धर ने भविति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान 
साधन माना है। विवेकचुडामणि मे वे कहते है- 
'स्वस्वस्पानृसन्धान सवितिरित्यभिधीयते 1 अर्थात्‌ यने 
शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भविति कहलाता है । 
उन्होने सगुणोपासना की उपेक्षा नही की है । 


कर्म॑ भौर सन्यास--श्कुराचार्य ने अपने भाष्या मे 
स्थान-स्थान पर कर्मो के स्वरूप से त्याग करने पर जोर 
दिया है! वे जिज्ञासु एवं बोषवान्‌ दोनो फे लिए सवं 
कर्मसन्यास की “ मावद्यकता वताते है 1 उनके मत में 
निष्काम कर्म केवर चित्त शुद्धि काहतु है । 


स्मार्तमत--वर्णाश्रम परपरा की फिरसे स्यापनाका 
श्रेय दाङ्करकोदही है। उन्ही के प्रयास से जप, तप, व्रत 
उपवास, यज्ञ, दान, सस्कार, उत्सव, प्रायदिचत्त आदि फिर 
से जीवित हए 1 उन्होने ही पञ्चदेव उपासना की रीति 
चलायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्यं, गणेश गौर देवी, पर 
मात्मा के इन पावो रूपों मे से एक को प्रधान मानकर गौर 
कोष को उसका गङ्गीभूत समक्चकर उपासना की जाती हं । 
पञ्वदेव उपासना वारा मत दसी लिए स्मार्तं करता 
है कि स्मृतियो के अनुसार यहं सवके लिए निर्षारित हं । 
आज भी साधारण सनातनघर्मी दसी स्मार्तंमत के मानने 
वाले समने जाते है । 


श राखाथजपन्ती -दातपयम्राहुयणा 


मिष्यपरम्परा-शकरानुगत्त सन्यासियो का भी एक 
विशेष सम्प्रदाय चला जो दसनामी कहलाते है 1 शद्धरा- 
चायं के चार प्रधान शिष्य थे: पदापाद, हस्तामरुक, 
सुरेश्वर गौर त्रोटक । इनमे से पद्मपाद के शिष्य ये तीर्थं 
भौर आश्वम । हस्तामरक्‌ के रिष्य वन ओौर अरण्य थे । 
सुरेश्वर के भिरि, पर्वेत ओर सागर तीन शिष्य थे! त्रौटक 
के भी तीन शिष्य पुरी, भारती मौर सरस्वती थे! इन्दी 
दस शिष्यो के नामसे संन्यासियोके दस भेद चे । 
शङ्कुराचार्यने भरत की चारो दिशाभोमे चार मठ 
स्थापित किये जिम इन दस प्रशिष्यो की परम्परा 
चली आती है । पुरी, भारती मौर सरस्वती को परम्परा 
श्ृगेरी मठ के अन्तर्गत ह । तीर्थं भौर आश्रम चारदा- 
मठ (दारका) के अन्तर्गत है । वन ओौर अरण्य गोवर्घन- 
मठ (पुरी) के अन्तर्गत ह) गिरि, पव॑त मौर सागर 
ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के अन्तर्गत है । प्रत्येक दसनामी 
सन्यासी इन्ही चार मठो मे क्रिसौ न किसी से सवन्धित 
होता है । शङ्कुर स्वामी के शिष्य सन्यास्ियोने बौद्ध 
भिक्षुभों की तरह धूम-वूमकरर सनातन घमं के इस महा- 
जागरण में वडी सहायता पहुंवायौ । 
उनके चारो मठो मे गही पर्‌ वठने वे शिष्य शङ्ध- 
राचार्य ही कहलाते आये है । ये सव प्राय अपने समय के 
अप्रतिम विदान्‌ ही होते ह 1 इनकी मसस्य रचनाएं है, 
स्तोत्र है, जो सभी “श्रीमच्छद्धराचार्यविरचितम्‌" कहे जाते 
है, किन्तु वे सभी आदि शद्धुर की छृतियां नही हौ सकती । 
फिर भी सभी रचनाएं स्मार्त मेँ आरा आचार्य के नाम से 
प्रचलति है । 
शद्धुराचार्यजयन्ती --दक्षिण भारत में चैव शुक्ल पञ्चमा को 
किन्तु उत्तर भारत मै वैशाख शुक्ल ददामी को शद्धराचायं 
की जयन्ती मनायी जाती है। इस तिथि को भओौपचारिक 
खूप से आचार्य शङ्कुर के प्रति आदर गौर श्रद्धा भपित 
कोजाती ह, 
शद्धुरानन्द--उपनिषदो के मुख्य भाष्यकार । ये प्रसिद्ध 
वेदान्ती स्वामी विद्यारण्य (माघवाचार्य) कै गुर्थे। ये 
चौदहवी शती के प्रथम अर्धाश में हृए भे । 
बाद्धुराकंत्रत--रविवार वाटी अष्टमी के दिन दस त्रत का 
अनुष्ठान करना चािए । सूर्यं कर के दक्षिण नेव माने 
गये है, उनकी पूजा करनी चाहिए । केसर तथा रक्त 
चन्दन से अधंचन्द्राकार आकृति वनाकर उसमे गो वृत्त 
७८ 


६१४७ 


बनाना चाहिए । वृत्त मेँ सुवर्णजटित माणिक्य की स्थापना 
की जाय । यह्‌ रिवनेत्र (सूर्य) होगा । अर्क (सूर्य) शङ्धुर 
केनेत्रैह।वेही इसके देवता है। 

शद्ल-(१) अथर्ववेद (४ १० १) मे राद्ध कवच के रूष में 
व्यवहृत होने वाले पदार्थं का द्योतक ह । परवर्ती साहित्य 
मे यह्‌ फककर वजाया जानेवाला सागरोखन्न वाद्य ह । 

(२) गह्व॒एक स्मृतिकार धर्मशास्त्री भी हए है 1 

दे० “श द्खस्मेति' 1 

शठरिपु--दक्षिण भारत के आक्वार सन्त अपनी प्रेमा 
भक्तिकेचकिए प्रसिंद्धहं) इन्हीमें शठरिपुकी गणना 
होती ह 1 कलि के आरम्भ में पाण्डच देश कौ करकापुरी 
म इनका जन्म हुआ, जिन्हँ शठकोप भी कहते है । इनके 
शिष्य “मघुर' कवि का जन्म शठरिपु के जन्मस्थाने के 
पास ही हुमा था 1 विरशिष्टा्त सम्प्रदाय के आचार्यो को 
परम्परा मे शठकोप स्वामी आदरपूर्वकं गिने जाते है । 

कतद्षणी--आचायं वेकटनाथ या वेदान्तदेशिक कृत श्रो- 
वैष्णवसम्प्रदाय का तकपु्णं वेदान्त ग्रन्थ । रामानुजाचार्य 
ने भी इसके पूर्वं शतदुषणी नामक ग्रन्थ की रचना की थी । 
इन ग्रन्थो में अद्रैतवाद की आोचना की गयी है 1 


शतपति--इन्द्र का एक विरुद, जिसका उल्लेख ्मत्रायणी 
सहिता तथा तंत्ति°ब्राण्में हुभाह। इसका भर्थंहं 
(मनुष्यो मेँ एक सौ का राजा ।' तंत्तिरीय ब्राह्मण इसकी 
व्याख्या सौ देवो के राजा के रूपमे करता ह । यह सौ 
गवोका राजाः अथंकाभी द्योतक हं, जिसका पता 
परवर्तीग्धर्म्रन्थो से चरता है । यह्‌ एसे मानव कर्मचारी 
के अर्थरमेप्रयुक्त है, जो राजाकौी ओर से न्यायाधिकारी 
या भूमिकरसग्राहक के खूप में नियुक्त होता था । 


शतपथ ब्राह्यण--शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा काण्व 
शलाखाओ का ब्राह्मण दात्तपथ ह । यह्‌ विस्तृत भौर सुन्य- 
वस्थित ग्रन्थ ह 1 शत (एकर सौ) अध्याय होने के कारण 
इसका नाम शतपथ पडा । इसमें माघ्यन्दिनी शासा के चौदह 
काण्ड ह तथा काण्व शाखा के सव्रहु काण्ड ह । प्रथम 
पाँच तथा अन्तिम काण्ड के रचयिता शाडिल्य ऋषि कहे 
जाते ह । इसमें वारह सहस्र ऋ्वा्े, माठ सहस्र यजुष्‌ 
तथा चार सहस्र साम प्रयुक्त ह । इसके तीन प्रामाणिक 
भाष्य उपलन्ध ह, जिनके रचयिताभो कै नाम ह हरि- 
स्वामी, सायण भौर कवीन्द्र सरस्वती 1 शद्भुराचार्य ने जिस 
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बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ का भाष्य छिक्ला वहं काण्व शाला 
के अन्तर्गत है । 

इसमें प्रथम से नवम काण्ड तकं वाजसतेयी सहिता के 
श्रथम अठारह अध्यायो के यजुष्‌ की व्याख्या भौर विनि- 
योग ह । दशम काण्ड मेँ अग्निरहस्य का विवेचन किया 
गया है । एकादश काण्ड मे आठ अध्याय हई । इनमें धूर्व 
वणित क्रियामो के ऊपर आख्यान है । दादश काण्ड में सौत्रा- 
मणी तथा प्रायदिचत्त कर्मं वणित है । तेरहवे काण्ड मे अश्व 
मेव, सर्वंमेव, पुरुषमेव गौर पितृमेव का वर्णन ई 1 चतु- 
दश काण्ड आरण्यक ह ।! इसके प्रथम तीन अष्यायोमें 
रवं क्रियागो का उन्छेख है । इसके अतिरिक्त सहिता के 
इकतीस से गेकर उन्तालीस अध्याय तक की समी 
कथाम के उद्धरण ह ¦ इसे प्रतिपादित क्रियागयाह 
कि विष्णु समी देवताभो मेँ श्रेष्ठ ह । लेय मच्याय वृह्‌- 
दारण्यके उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिदढदहै। 


एतिहासिक दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का वहत वडा 
महत्व ह । इसके एक मन्त्र मेँ इतिहास को कला माना 
गयाहै) महाभारत की अनेक कथाओं के सोत इसके 
आख्यनो में पये जाति है, यथा रामकथा, कदरू-सुपर्मा की 
कथा, पुरूरवा-उरवशीप्रेमाख्यान, अदिविनीकुमारो द्वारा 
च्यवन को यौवनदान आदि 1 इस प्रकार सस्कृत साहित्य 
कै कान्य, नाटक, चम्पू प्रभृति अने विधाभोके सूत्र 
द ब्राह्मण मेँ वतंमान ह । वास्तव मे यह्‌ विशार विक्व- 
कोशात्मक ग्रन्थ है । 
हातभिषास्नान---शतभिषा नक्षत्र के समय यजमान तथा 
पुरोहित दोनो उपवास कर । यजमान भद्रासन ये ठे 
गौर सहस्र कलशो के जल से मोतियों के साथ शख द्वारा 
जक भर-भरकर उसको स्नान कराया जाय । तदूषरान्त 
नवीन वस्त्र घारण कर वह्‌ केशव) वरूण, चन्द्र, गतमिषा 
नक्षत्र की (जिसका स्वामी वरण देवता ह) गन्वात, 
पुष्पादि से पूजा करे । त्रत के जन्तं मे यजमान अपने 
आचार्य को तरल पदां, गौ तथा कठक्ञका दान करे 
मौर अन्यान्य ब्राह्यणो को दक्षिणा प्रदान करे । यजमान 
स्वयं एक रतन धारण करे जो शमी वृक्ष, सेमर की पृत्तियो 
तथा वांसि के अग्रमाभ से अवृत हो 1 1 इससे समस्त रोग 
दुर होते है । यह नक्षत्व्रत हं ! इसके विष्णु तथा वरण 
देवता ह \ 


शत्तभिषास्नान-शनित्रत 


हतयातु--सौ मायाशक्ति वाला । ्छवेद (७ १८२१) में 
यह एक कच्छपिका नाम है । इनक्रा उल्लेख पराशरके 
पर्चात्‌ तथा वक्षिष्ठ के पूर्व हमा है । कुछ विद्वान्‌ इन्दं 
वसिष्ठ का पुत्र कहते ह ! 

शातख््रसंहिता--दिवपुराण के सात खण्डो मेँ तीरा खण्ड 
शतरद्रसदहिता के नाम से ज्ञात ह) 

शतरद्निय--यनुरवेद का रद्र सम्प्रदाय सवन्धी एकं प्रसिद्ध 
सूक्त ! वैदिक कामे रद्र (किव) कै क्रमश अधिक 
महत्वपूणं स्थान प्राप्त करे का यह्‌ द्योतक ह 1 इसको 
रुद्राध्याय भी कहते है । 

शतश्लोकी--शङ्कुराचार्य विरचित ग्रन्थो भें से एक ग्रन्थ 
गतदलोकी ह । इसे वेदान्तीय ज्ञान के एक सौ श्लोक 
संगृहीत है । 

शर्य (सिद्धावल)--गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध जैन तीर्थ। 
कहा जाता ह कि यहाँ भाठ करोड मुनि मोक्ष प्राप्त कर 
चुक है । यह सिद्धक्षेत्र है । जनो मे पाच पर्वत पवित्र माने 
जति है (१) शद्ुञ्जय (सिद्धाचल) (२) अर्वृदाचर 
(भवर) (३) भिरनार (सौराष्ट्‌) (४) कासर ओौर (५) 
सम्भेत शिखर (पारसनाथ, विहार मे) । 

शनिप्रवोषव्रत--शुवल पक्ष की त्रयोदशी जिस किसी शनि- 
वारके दिन पडे उसी दिन इस त्रतका अनुष्ठान करना 
चाहिए ! यदू सन्तानार्थं किया जाता ह । इसमे रिवाराधन 
तथा सूरयास्तोपरान्त भोजन विहित है 1 

शनिवारजत्रत--श्रावण माम में प्रति शनिवारको शनिकी 
रौहध्रतिमा को पञ्चामृत से स्नान कराकर पृष्पौ तथा 
फलो का समपंण करना चाहिए ! इस दिन ठनि के नामो 
का उच्चारण विभिन्न शब्दो में किया जाय, यथा~ 
कोणस्थ, पिगल, वभ्नु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सूयंपत्र), शर्नश्चर तथा मन्द (शनि मन्दगामी हैौ । चारो 
शनिवागे को क्रमश चवर तश्रा उरदकी दार, खीर, 
अभ्विी (मदु में पकाया हमा चावरु का क्लोल) 
तथा पड़ी समर्पित करनी चाहिए ओरं व्रती को स्वय खाना 
चाहिए 1 उक्त शनेश्वरस्तोत्र स्कन्दपुराण से ग्रहण किया 
गयाह। 

क्निद्रत--(१) शनिवार के दिन तंछाभ्यग कै साय स्नान 
करके किसी ब्राह्मणं (या भङ्डरी को) तल दान करना 
चोहिए। इस दिन गहरे स्याम पुष्पो ते शनि का पूजन 
करना चाहिए ! एक वर्षपर्यन्तं इस ब्रत का माचरण्‌ 


[1 
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होता है । किसी ऊोहपात्र अथवा मृत्तिका के कलश मे, जो ज््दभ्रमाण- न्याय दर्शन के अनुसार चौथा प्रमाण श्द 


तेर से भरा हो तथा कले वस्त्र से आवृत हो, भनश्चर 
महाराज की कौहप्रतिमा का पूजन करना चादिए। 
ब्राह्मण ब्रतीके किए मनते है--“शन्नो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये, श यो रभिम्रवन्तु न । '* किन्तु दूसरे 
वणं वकते लोगो के लिए पौराणिक मन्त्रो का विधान ह । 
शनि की (जो "कोणः के नाम से भी विश्यात है, जो कदाचित्‌ 
ग्रीक भाषा काशब्द है) प्रार्थना तथास्तुति कौ जानी 
चाहिए 1 इसके आचरण से शानि ग्रह के समस्त दुष्प्रभाव 
दुर हो जाते ह 1 
(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के श्रीत्यथं क्रिया 

जाने वाला व्रतत शनित्रत' वहङाता ह । 

शपथ--वेदसहितामो मे यह्‌ शापका बोधकरह1 ऋर्वेद 
के एकं परिच्छेद मे यह्‌ सौगन्ध का द्योतक ह ( ७ १०४ 
१५) । परवर्ती साहित्य मेँ शपथ का व्यवहार सौगन्धे 
के ग्थेमेही होता ह । न्यायपद्धति में 'सत्य के प्रमाणः 
स्प से इसका प्रयोग होता है । 

शबरशंकरविरास-चीर शव सम्प्रदाय से सम्बन्धित कन्नड 
भाषा मे रचित एकं ग्रन्थ, जो षडक्षरदेव (१७१४ वि०} 
द्वारा प्रणीत ह! 


शबर स्वामी-पूर्वमीमासासूत्र के भाष्यकार 1 माष्यकी 
प्राचीन छऊेख शी इनके ई० रपाचवी शती में होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती ह । प्रभाकर एव कुमारिल दो पूर्व 
मीमासाचा्यौ ने शवर के भाष्य पर व्याख्या-वातिक 
र्तुत किये है । प्रभाकर शवर की आलोचना नही करते 
है, जबकि कमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते हं । 

शब्व-सव तरह के दृश्य पदार्थं, कल्पना मथवा भावों 
या विचारो की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब “शब्द ह। 
शब्दके अभाव मे ज्ञान का स्वयंरकारत्व दष हो 
जाता है! किसी न किसी रूप मे समी योग मतानुयायी 
शब्द की उपासना करते है जो अति प्राचीन विधि है। 
भरणव के रूप मे इसका मूल वेद मेँ उपबन्ध ह । इसका 
प्राचीन नाम स्फोटवाद है ! प्राचीन योगियो में भर्तृहरि ने 
शब्दादैतवाद का प्रवर्तन किया । नाय सप्रदायमेंभमी 
शन्द पर जोर दिया गया है । आधूनिक राघास्वामौ मत, 
योग साधन ही जिसका लक्षय है, शब्द को ही उपासना 
बतलाता ह । चरनदासी पन्थ में भी शब्दं का प्राधान्य ह। 


ह 1 आप्तोपदेशः अर्थात्‌ भप्त पुरुष का वाक्य ब्द प्रमाण 
है 1 भाष्यकार ने आप्त पुरुष का यह्‌ लक्षण वताय ह 
कि जो साक्ताकछरृतघर्मा हो, जैसा देखा, सुना, अनुभव किया 
हो, ठीकठीक वसा ही कहने वालाहो वही आप्तहै। 
शन्दसमूह वाक्य होता है, शब्द वह है जो अर्थं व्यक्त 
करने मे समर्थहो 1 शब्दम शक्ति ईश्वरके सकेतसे 
आती ह । नन्य न्याय के अनुसार शब्द मेँ राकिति म्बी 
परम्परासे आतीहै। शाब्द प्रमाण दो प्रकारका है-- 
वैदिक भौर लौकिक । प्रथम पूर्णं गौर दूसरा सदिग्च -होता 
है । रौकिक शब्द (वाक्यो मेँ प्रयुक्त) तभी प्रामाणिक 
माने जाते है जत्र उनमें आक्राक्षा, योग्यता, सन्निधि ओर 
तात्पर्यं हो । 
शब्वाद्रैतवाद-- जो दर्शन यह मानता है कि शब्द'ही 

एकमात्र अरत तत्व है, वह॒ शब्दाद्रेतवाद कंहखाता है । 
योग मागं में इस दशन का विशेष विकास हुमा । प्रत्येक 
योगसाधक क्सीन किसी रूपमेँ शन्द की उपासना 
करता ह । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन ह ! प्रणव या 
ओकारके रूप मेँ इसका वीज वेदों मे वर्तमान ह । उप- 
निषदो मेँ प्रणवोपासना का विशेष विकास हुमा । माण्डू- 
क्योपनिषद्‌ में कहा गया ह कि मूलत प्रणव ही एक तत्त्व 
है जो तीन प्रकार से विभक्त ह । पाणिनि कौ अष्टाघ्यायी 
मे भी इस दर्शन के सकेत पाये जाते ह । उन्होने सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया हं किं शब्दन्यवहार अनादि ओर अनन्त 
(सनातन) है (तदरिष्य सन्ञाप्रमाणत्वात्‌, २४१६) । 
रान्दादैतके च्एि स्फोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
महाभाष्य मे पाया जाताहं। सवसे पहछी शब्दकी 
परिभाषा भी महाभाष्य में ही पायी जाती है “येनोचज्वा- 
रितेन सास्ना-लाडगूल-ककूद-खुर-विषाणिना सम्प्रत्ययो 
भवति स शब्द 1 

भर्तृहरि ने शब्दाद्वेतवाद को "वाक्यपदीय" मेँ दाशं 
निक रूप दिया 1 इसके पदचात्‌ मतुमित्र ने इस विषय पर्‌ 
स्फोटसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा । इसके अनन्तर पुण्यराज 
ओौर कंयट की व्याख्यामो में इस मत्त का प्रतिपादन हुभा । 
इसके प्रबल समर्थक नागेश भद्र जटरहवी शती में हुए । 

वैयाकरण, नेयायिक, मीमासक, वेदान्ती सभी ने शब्द 
पर दार्शनिक ठंगसे विचार क्ियाहै। वैयाकरणो के 
अनुसार शब्द से ही अर्थवोध गौर ससार का ज्ञान हता 
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ह । उसके अभाव मे ज्ञानं का प्रकाशकत्व नष्ट हो जाता ह! 
सव दृक्य जगत्‌ भौर उसके पदाथ कल्पना मात्र है, विचारो 
की प्रतिच्छाया भथवा पत्िविम्बदहँ। इसप्रकार शव्द 
ही सत्य ह, बाह्य जगत्‌ भवास्तविक ह । वैयाकरणो का 
यह्‌ सिद्धान्त निम्नाक्रित उपनिषद्वाक्य का मष्यह 
"वाचारम्भणम्‌ विकारौ नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।' 
यह मानते हृए कि गन्द से भर्थवोव होता है, यह्‌ प्रदन 
उव्ता है किकया केवल ध्वनि मात्र से वर्थवोवहोताह? 
उदाहरण के लिए "गौ ' शब्द लीजिए । यह तीन घ्वनियो 
से वना ई-ग्‌ +भौ +स्‌) यह्‌ कहना फठिन ह किं 
आदि, मध्य अथवा अन्तिम ध्वनि से अर्थव्रोध होता ह । 
नैयायिको की आपत्ति ह कि एक ध्वनि एकन्दोक्षणसे 
अधिक अस्तित््र मे नही रहती, जव अन्तिम घ्वरनिका 
उच्चारण होता है तव तक आदि ओौर मव्य व्वतिमां लष हो 
जाती । नैयायिको के अनुसार प्रश्रमदो ध्वनियोके 
सस्कार के साथ जव अन्तिम ध्वनि मिक्तो है तव अर्थ- 
बोध होता है । इससे व॑याकरणो की कर्ठिनार्दतो दररहो 
जाती है परन्तु दूसरा दोप उत्पन्न हो जाता ह । नयायिक 
ओर भापाविज्ञानी दोनो मानते है किभापाकी इकाई 
वाव्यहु गौर अर्थवोधके किए वाक्ये प्रतिज्ञाकौ 
एकता होनी चाहिए । यदि प्रथम ध्वनियोका सस्कार 
ओर अन्तिम ध्वनि दो बस्तु है तो फिर एकता कंसी 
होगी ? 
मीमासको के अनुप्रार वणं नित्यहै भौर ध्वनिसे 
न्यक्त किये जाते है। मीमासर्कों की अर्थप्रत्यायकतव 
प्रक्रिया नैयायिको से मिल्ती-नुरती है । परन्तु वर्णो कौ 
रेक्यानुमृति में उन्हे कोई कटिनाई नही जान पडती, क्योकि 
सभी वर्णं नित्य है । चिन्तु यह आपत्ति वनी रहती है किं 
वर्णो कौ बनृमूति क्षणिक है मौर इ परिस्थिति मे सभी 
वर्णो की एकता शक्य नही है । वैयाकरणो ने इस कटिनाई 
को दूर करने के किए वाचकता का एक नया अधिष्ठान 
दढ निकाला, वह॒ था स्फोटवाद । (स्फोट भिन्न शब्दो 
जौर अर्थो मे एक होकर भी स्थायी रूप से व्यक्त होता 
है ! अत वाक्य मं एकतानता बनी रहती हं । वेयाक्ररणो 
ने इस स्फोट का वाचकं प्रणव को माना, जिससे सम्पूर्णं 
विशव की अभिव्यक्ति हुई ह । 
शन्दादवैतवाद का पूर्णं विकास मौर पूणं सगति तव हई 
जव इसका सम्बन्ध भद्ैत वेदान्त (शङ्कर वेदान्त) से 


शभ्बर-शम्मुदेव 


जोडा गया । चन्दतत्त्व उसौ भ्रकार विष्व का कारणं 
जिस प्रकार ब्रह्य विश्वका कारणहुं। इसप्रकार शव्द 
को शन्दब्रहम मान लिया गया 1 शच्चत्रह्मवाद (लन्वा्हत- 


वाद) का विवेचन भतहरि ने अपने व्राक्यपदीय में निम्ना- 
कित प्रकारसेकियाहं' 


अनादिनिधन ब्रह्य शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ 1 
विवर्ततैऽ्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
एकस्य सर्वेवीजस्य यस्य॒ चेयमनेकधा । 
भोक्तृ-भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति ॥ 
जिस प्रकार शङ्कर वेदान्न में विश्व ब्रह्य का विवतं 
माना गया है उसी प्रकार शब्दादैतवाद के अनुसार यह्‌ 
विव शाब्द का विवर्त हं । यह्‌ वाद परिणामवाद (सास्य) 
है मौर आरम्भवाद (न्याय) का प्रत्याख्यान कररता है । 
शब्द भौर अर्थं के तीच करा सम्वस्व नित्य ह । जन्द्रह्म 
की अनुभूति के किए शब्द के स्वरूप को जानना आवश्यक 
है। शब्द चार रूपो मे प्रकट होता ह॑ परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा भौर वैखरी । इनमे से तोन सुसर रहती है; परा 
मूलाधार में, पयन्ती नाभिस्थान मे भीर मध्यमा हदया- 
वकाश में निवास करती ह । इनकी बनुभूति भीर ज्ञान 
केवल ब्रह्मज्ञानी मनीषियो को होता हँ । इनमे चौयो वैरी 
वाणी ही बाहर व्यक्त होती ह जिसको मनुष्य वोकते है 
वास्तव मे शब्दब्रह्म की उपासना ब्रह्य की ही उपासना 
ह । शब्दब्रह्म कौ अनुभूति प्रणव कौ उपासना मौर 
यौगिक प्रक्रिया द्वारा नाभिचक्र मे स्थित कुण्डलिनी को 
जागृत करने से होती हं । 
कञभ्बर--इन्द्र के एक शत्रु का नाम । इसका उल्टेखं सुरन, 
पिप्रु एव वचन के साय, दास के रूप में तया कुलितर (ऋ° 
६२६५) केपूत्रकेषखूप में हुमा ह । इसके न्वे, निन्या- 
नवे तया सौ दुगं कह गये है । इसका सवसे वडा रद 
दिवोदास अतिथिग्ब था, जिसने इन्द्र की सहायता से उस 
वर विजय प्राप्त की। यह कहना कठिनि ह कि शम्बर 
वास्तविक व्यक्ति था या नही 1 हितत्रण्ट इसको दिवोदास 
का विरोधी सामन्त मानते है । वास्तव मे शम्बर पर्वत- 
वासी हात्र था, जिससे दिवोदास क। युद्ध करना पडा । 
क्ष्भुदेव--ीव सिद्धान्त के सोरहवौ शती क एक प्रसिद्ध 
आचार्यं । इन्होने अपने मत के नियमो कौ दकषनिके लिए 
जवसिद्धान्तदीपिका तया शम्पुपद्धति नामक दौ प्रन्थो की 
रचना की } 


शथ्यारान-शकद्रीपीय ब्राह्मणं 


शथ्थादान-पर्यद्धः ओर उसके उपयोगी समस्त वस्त्रो का 
दान । यह मासोपवासच्रत तथा शकंरासपतमी भादि अनेकं 
वरतो में वाछनीय ह । 

शरभे उपनिषद्‌--एक परवर्ती उगनिपद्‌ । इसमे उग्र दवता 
शरभ की महिमा ओर उपाप्तना वतायी गयौ हु 1 

शरभङ्ख आश्रम -मध्य प्रदेगवर्ती वैणव तीर्थ॑स्थान । विराध- 
कुण्ड एव टिकरिया गाव कै समीप वन में यह्‌ स्थान ईह । 
आश्रम के पास एक कुण्ड है, जिसमे नोचे से जक आता 
है 1 यहां राममन्दिर है, वन्य पशुम के भय से मन्दिरका 
बाहरी ह्वार सध्या के पटक बन्द ॒कर दिया जाता हं। 
महपि शरभद् ने भगवान्‌ राम के सामने यही भग्नि 
प्रज्वलित करके शरीर छोडा था । 


दरस प्रकार फे तपोमय जीवन यापन करने की पद्धति 
“शरभग सम्प्रदाय! कही जाती है 1 
शर्करासप्तमी रैव शुक्ल सानम को प्रातः तिलमिन्ित 
जल से स्नान करना चाहिए 1 एक वेदी पर्‌ केसर से 
कमलपुप्प पर सूर्यं की आकृति बनाकर 'नम सवित्र" 
नोलते हुए धूप-ुष्पादि चदय जाय 1 एक कलश मे सुव्ण- 
ण्ड डालकर उमे द्करा से भरे हए पात्रसे ठककर 
पौराणिक मन्तो से उसकी स्थापना कौ जाय । फिर 
पञ्चगव्य प्राश्न तथा कल्छ के समीप ही शयन करना 
-धाहिए। उस समय वीमे स्वर से सौरमन््ो {ऋस्वेद १ ५०) 
का पाठ करना चाहिए । अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी 
वस्तुमो का दान करना चाहिए । इस दिन दर्करा, धुत 
तथा खीरकाब्राह्मगो का भोजन कराकर ब्रती स्वय 
लवण तथा तैल रहित मोजन करे । प्रति मास इसी 
भ्रकारसे ब्रत करना चाहिए । एक ॒वर्षपर्यन्त इक्तका 
आचरण विहित ह । त्रत के जन्त में परयद्धोपयोगी वस्व, 
सुवर्ण, एक मो, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक 
से सहस निष्क तफ़ सुवर्णं का दान विहित है । जिन 
समय सूर्यं अमृत पान कर रहे थे उस समय उसकी कुछ 
वृदे पृथ्वी पर निर पडी, जिससे वावल, मूंग तथा गन्ना 
उत्पन्न हो गये, .अतः ये सू्थं को प्रिय हं“ इस त्र के 
माचरण से शोक दर होता है तथा पुत्र, घन, दीर्षायु एव 
स्वास्थ्य की उपरुन्धि होती है 1 . 
श्ब--शिव का एक पर्याय । श्य" धातु से व त्यय रगान 
पर यह शब्द बनता है, जिका अर्थं है सहार करना । 
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शिव प्रख्य कारुमें सम्पूणं प्रजा का संहार करते है, 
अथवा भक्तो के पापो का विनाश्च करते हं, अतः उनको 
रावं कहा जाता है 1 


शर्वाणी--शर्वं (निव) कौ पत्नी पार्वती का पयय । 
शस्त्र -यज्ञकमं में होता पुरोहित का पाठ्य मन््रभाग, जो 


उद्गाता के स्तोत्र" से भिन्न ह । प्रातःकाछीन सोमदान 
सम्बन्वी शस्त्र “आनज्य' तथा प्रौग", मधघ्थकाल का मरुत्व 
तीय' तथा निष्कैवल्य एव सान्ध्यकारीन "वैक्वदेव' 
तथा "भाग्निमारुत' कहलाता हँ । 


श्ाक--(१) वनस्पति को शाक कहते ह । ये दस प्रकार के 


वताये जाते है, यथा सूक, पत्तिर्या, अद्धुर, गुच्छक्र, फल, 
शावा, अकूरित चान्य, छाल, फूल तथा कुकुरमृत्ता 
जाति की उपज । दे° अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी 
का विवरण। 

(२) सप्त द्वीपोर्मेसे एक द्रीप क्रा नाम। मत्स्य 
पुराण (अ० १०२) में इसका विस्तृत वर्णन है “इस 
दवीप का जम्बूष्रीप से दुगुना विस्तार ह । विस्तार से दूना 
चारो ओर इसका परिणाह (घेरा) है । उस दीप से यह्‌ 
लवणोदधि (समुद्र ) मिका हुभा है । वहाँ पुण्य जनपद है, 
जहां दीर्घायु होकर खोग॒ मरते है, दुर्भिक्ष नही पडता, 
क्षमा बौर तेजसे युक्त जनह! मणिमे भूषित सात 
पर्वत । 


काकटाथन--शुक्ल यजुवद के प्रातिशाख्यसूत्र ओर उसकी 


अनुक्रमणी भी कात्यायन के नामसे प्रसिद्ध हं । इस प्राति- 
शाख्यमूत्र मे शाकटायन का नामोल्टेव एक़ पूर्वाचार्यं के 
सत्पमे हआ ह! अष्टाघ्यायी के सूत्रो में पाणिनिने 
जिन पूर्वं वैयाकरणो के नामोल्ले् क्रिये है उनमें शाक- 
टायनमभी दहै । किसी नये शाकटायन ने कामधेनु नामकं 
व्याकरण भी च्खिादहं । 


ज्ाक्दीपीय ब्राह्मण--मारत पर शक्रो के भाक्रमण के पूर्वं, 


उनके वसने के कारण वर्तमान वलोचिस्तान क्रा दक्षिणी 
भाग मीस्तान ( शकस्थान ) केहन्ाता या । उनके भारत 
मे अने के वाद सिन्ध भी सीस्तान ( शकस्थान अयवा 
लाकद,प ) कहखाने च्गा । व्हा से जो ब्राह्मण विद्योपकर 
उत्तर भारत में फैले वे शाकद्ठीपौय कहकाये । इनकी पूर्व 
उत्पत्ति के सम्बन्धे पुराणो मे मगो का वर्णेन देखना 
चाहिए । एसा कुगता ह किं मग ब्राह्मण मूत मगध में 
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वसते थे, जिसके कारण यह्‌ प्रदेश “मगध कहकाता था । 
यहा से वे परिचमी एरिया के देशो मे गये गौर वहा से 
पृन' भारत वापस माये 1 सूर्यमन्दिरो मे पुजारी का कायं 
करनेवाले मग ब्राहारणो का वर्णन पूवं हो चुका ह । इन्ही 
मगो को भोजकं तया शाकद्रीपीय ब्राह्मण भी कहृते ह । 
भविष्यपुराण में ्ञाकद्वीपौ मग ब्राह्मणो का शाक्द्रीपसे 
लाया जाना वणित ह । इसमे उनकी चाल, ढा, प्रया 
आदि विस्तार से वतायी गयी है । 
इनको भारत में लानेवाले कृष्ण के पुत्र साम्ब थे । वर्णन 
से जान पदता ह किं जरथुस्त्र कैः पूर्वं की अथवा उन्हीकी 
समकालीन सूर्योपासक भार्यं जात्तियां भारतवर्षं में 
परिचमी देशो से आकर परी । पारसियो को प्रथां 
मगोँ से कुर मिलती-जुकती है । आज भी फारसी साहित्य 
मे मगो के आचार्यो का नाम "रे मूरा" संक स्थानो में 
पाया जाताहं। ये लोग यज्ञविहित सुरापान करते थे। 
ज्योतिष भौर व्यक शास्त्र का इनमे विष प्रचार था। 
आभिचारिके तथा तान्तिक क्रियामोके भी ये विदोषज्ञ 
होते थे । देऽ भग ब्राह्मण }" 
शाक्पुणि---भट भास्कर के कृष्ण यजुर्वेद भाष्य में शाकपुणि 
का नामोल्लेख है । अपने पूव॑वतीं निरुक्तकासे में शाकपूणि 
की गणना यास्कनेकीहं। 
शाकम्भरो-र्गा का एक नाम । इसका शाब्दिक अर्थ है 
शशाक से जनता का भरण करने वारी ।' मार्कण्डेय पुराण 
के चण्डीस्तोत्र में यही विचार व्यक्त किया गया है. 
ततोऽगमखिकल छोकमात्मदेहसमुद्धवं । 
भरिष्यामि सुरा शार्करावृष्टे. प्राणधारकैः ॥ 
शाकम्भरीति विल्याति तदा यास्याम्यह्‌ भुवि । 
वामन पुराण ( अ० ५३) मे भी शाकम्भरी नाम पडे 
कां यही कारण दिया हुमा है । 
क्ाकम्भरी--राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतीथं । उरसं 
शक्ति से हसका सम्बन्ध ह जिसमे शाक ( वनस्पति यवा 
उद्भिज ) की वद्धि होती है! नवलगढ से २५ मील 
दक्षिणपदिचम पर्वतीय प्रदेश मे यह स्थानं । उपर 
कलाकम्भरी देवी का मन्दिरहै। यहं सिद्ध पीठकहा 
जाताहै। 
ज्ञाकल- तऋवेद की एक दाखा ! शाकत्य वंदिक ऋषि थे । 
उन्टौनि ऋम्वेद के पदपाठ का प्रवर्तन किया, वाक्यो की 


क्षाकपुणि-काक्तमतं 


सन्धिं तोडकर पदो को अलग-अलग स्मरण करने की 
पद्धति चछायी । पदपाठ से शब्दों के मृल की ठीकन्टीक 
विवेचना की रक्षा हई । शतपथ ब्राह्मण में शाकल्य का 
दसरा नाम विदग्ध भी मिरूता ह 1 विदेह कै राजा जनक 
के ये सभापण्डित गौर याज्ञवल्कय के प्रतिद्रन्द्रीथे। ये 
कोसरक-विदेह थे ! सा जान पडता ह कि ऋग्वेद के पद- 
पाठ का कोसल-विदेह मे विकास हमा 1 


शाकसप्तमी --कातिक शुक्ल सप्तमी को इस त्रत का प्रारम्भ 
होता है । वषं के चार-चार महीनो के तीन भाग कर प्रति 
भाग में एक वर्षपर्यन्त त्रताचरण करना चाहिए । पञ्चमी 
को एकभक्त, पष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास 
रला जाय । इस दिनं ब्राह्यणो को गच्छे मसालों वनी 
वनस्पतियो ( शाकं ) से युक्त भोजन कराना विहित ह । 
व्रती को स्वयं रात्रि मे भोजन करना चाहिए । सूरय इसके 
देवता है । चार-चार महीनो के प्रति भाग में भिन्न प्रकार 
के पुष्प ( भगस्ति, सुगन्धित पुष्प, करवीर आदि ), प्रलेप 
( केसर, श्वेत चन्दन, छार चन्दन ), धूप ( भपराजित, 
अगर तथा गग ), नैवेद्य ( खीर, गुड की चपाती, 
उवलि हए चावकू }) का उपयोग करना चाहिए 1 वर्षं के 
अन्त मे ब्राह्यणो को भोजन कराना तथा किसी पुराणपाठक 
से पुराण रवण करना वादहिए । 


शाकायं-कात्यायन के वाजसनेय प्रातिदाख्य भें अनेक 
आचार्यो के साय शाकायं का नामोत्लेख हुमा है । 


श्षाकिनी--र्गा कौ एक अनुचरी । कात्यायनीकल्प में 
इसका उल्ठेख ह * 
डाकिनी योगिनी चैव खेचरी शाकिनी तथा) 
दिक्षु एज्या इमा देन्य, सुसिद्धाः फल्दायिका ॥ 
कशषा्त--रक्ति या दुगौ के उपासक। जिस सम्प्रदाय की इष्ट 
देवता शक्ति" है उसको ही शाक्त कहते है । 


श्ाक्तमत--श वितपूजकं सम्प्रदाय । रक्तिपूजा का स्रोत 
वेदों में श्राप्त होता ह । वाक्‌, सरस्वती, श्रद्धा आदिके 
रूप में स्व्रीरवितति की कल्पना वेदोर्मेकीगयीदह। सभी 
देवतामो की देव्यो (पलिनर्यो) की कल्पना भी शक्ति की 
ही कल्पना है 1 ऋगवेद के अष्टम गष्टक के अन्तिम सूक्त 
मे इय शुष्मेमि.” भादि मन्त्रो से महाशक्ति सरस्वती की 
स्तुति की गयी ह । सामवेद के वाचंयम सुक्त मेँ (हुवाद् 


शक्तिमत 


वाचम्‌" आदि तथा ज्योतिष्टोम में "वाग्विसर्जन स्तोम" का 
उल्लेख ह । यजुर्वेद ( भ० २२) में सरस्वत्यै स्वाहा" 
मन्त्रे से आहुति देने का विधान ह । यजुर्गेद ( ५ १६ ) में 
पृथ्वी ओौर अदिति देवियो का वर्णन ह । इसके सत्रहगे 
अध्याय के ५५गे मन्त्र मे पाच दिशाभो से विध्नच्बाधा 
निवारण के लिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम भौर ब्रह्मा 
देवताभो की' सर्वितयो का आवाहन किया गया ह 1 अथर्न- 
वेदके चतुथं काण्ड के ३०ग सूक्त मेँ महाशि का 
निभ्नाकित कथन हँ 


भे सभी रुद्रो भौर वसुभ के साथ संचरण करती हूं । 
इसी प्रकार सभी आदित्यो भौर सभी देवो के साथ, 
भादि ।' उपनिषदो मेँ भी शक्ति की कल्पना का विकास 
दिखाई पडता है । केनोपनिषद्‌ मे इस बात का वर्णन है 
कि उमा हैमवती ( पार्णती का एक पूर्व नाम ) ने महा- 
रव्तिकेरूपमें प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया। 
अथर्गशीर्ष, श्रीसूक्त, देवीसुक्त अ।दि में श वित कौ स्तुतियां 
भरी पडी हँ । नैगम ( नैदिक ) शाक्तो के अनुसार प्रमुख 
दस उपनिषदो मे दस महाविद्याभो ( शवितियो ) काही 
वर्णन है। पुराणो मेँ मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, 
काकिका पुराण, देवी भागवत मेँ शक्ति का विरोष खूप से 
वर्णन है । रामायण ओर महाभारत दोनोमेंदेवीकी 
स्तुतिर्या पायी जाती है । अमुत रामायण में सीताजी 
का वर्णन परात्परा दाक्तिके रूपमे ह 1 गैष्णवग्रन्थ 
नारदपञ्चरात्र मे भी दस महाविद्याओका विस्तारसे 
वर्णन है । इन उदाहंरणो से स्पष्ट ह कि शाक्तमत अत्यन्त 
प्राचीन है ओर उसका भा आधार श्रुति-स्मृति हं, जिस 
प्रकार अन्य धार्मिक संप्रदायो का। शेव मतके समानही 
शाक्तमत भी निगमानुमोदित है । परन्तु गैदिकं कर्मकाण्ड 
की अपेक्षा शाक्त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती हं । आगमो 
के आचार का विकास होने पर शाक्तमत के दो उप- 
सम्प्रदाय हो गये-(१) दक्षिणाचार (गैदिक मार्ग) भौर 
(२) वामाचार । दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते हं 
ओर वामाचार को कौकाचार । दक्षिणाचार सदाचार- 
पूर्णं ओर दाशंनिक दृष्टि से अद्रैतवादी हँ । इसका अनुयायी 
अपने को शिव भानकर पञ्चतत्त्व से शिवा ( शक्ति ) कौ 
पुजा करता ह 1 इसमें पच्च मकारो (मद्यादि) के स्थान 
पर विजयारस का सेवन होता है । इसके अनुसार शक्ति 
मौर शक्तिमान्‌ की अभिन्नता कौ अनुभूति योग के दारा 
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होती ह । योग शक्ति-उपासना का प्रधान शद्धुहं। योग 
के छः चक्रो में कुण्डलिनी भौर आज्ञा दो चक्र महाशवित्त के 
प्रतीकं है । आज्ञा चक्र की शवितिसे ही विद्व का विकास 
होता है । 

यौगिक साघनायो मे 'समय' का एक विशेष अर्थ हं । 
हदयाकाश मे चक्रभावना के द्वारा शक्ति के साथ 
अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथारूप भ्रेदसे 
पाच प्रकार का साम्य धारण करनेवाले शिव ही समयः 
के जाते हँ । समय वास्तव मेँ रिव शौर शक्ति का साम- 
रस्य ( मिश्रण ) ह । समयाचार कौ साधना के अन्तर्गत 
मूकाधार मेँ से सुप कुण्डलिनी को जगाकर स्वाधिष्ठान 
आदिचक्रोसें के जते हुए सहलार चक्र मे अधिष्ठित 
सदारिव के साथ एेक्य या तादात्म्य करा देना ही साधक 
का मुख्य ध्येय होता है । 


वामाचार अथवां कौलमत की साधना दक्षिणाचार 
से भिन्नहै कन्तु ध्येय दोनोका एकहीह। “कौल 
उसको कहते है जो रिव ओौर शक्ति का तादात्म्य कराने 
मे समर्थं है । कुल" शक्ति अथवा कृण्डलिनी है, "अकुल" 
शिव ह । जो अपनी यौगिक साधनासे कुण्डलिनी को 
जागृत कर सहस्रार चक्र मे स्थित शिव से उसका भिलन 
कराने में सक्षमटहै वही कौररं! कौल का भाचार 
कौलाचार अथवा वामाचार कहछाता ह । इसमे पञ्च 
मकारो कासेवन होता है। येषञ्च मकार है (१) मदय 
(२) मास (३) मलस्य (४) मुद्रा भौर (५) मैथुन । 
वास्तव में ये नाम प्रतीकात्मक है ओर इनका रहस्य गढ 
है । मद्य भौतिक मदिरा नही है, ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित 
सहल दर कमक से स्यूत अमृत हौ मधुया मदिरा है। 
जौ साघक ज्ञानरूप खड्ग से वासनारूपो (पाप-पुण्य) 
पदुभो को मारता ह गौर अपने मन को शिव में लगाता 
हं वही मास का सेवन हं । मत्स्य शरीर मे स्थित इडा 
तथा पिद्खका नाडियो में प्रवाहित होने वाखा वात तथा 
भ्ररवास हँ । बहौ साधक मत्स्य का सेवन करताहैजो 
प्राणायाम की प्रक्रियां से श्वास-प्रस्वास को रोककर प्राण- 
वायु को सुषुम्ना नाडी के भीतर घचालिति करता है ! 
असत्‌ सग का त्याग गौर सत्सग का सेवन मुद्रा ह । सह- 
छार चक्र मे स्थित शिव भौर कुण्डलिनी (शक्ति) का 
मिलन मैथुन (दो का एक होना) ह । 
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मलत कोरसाधना यौगिक उपागना धो । काछिन्तर 
मेँ कृ एसे छोग एस साधना में पुग मवे जो नाचार के 
निम्न स्तर कै अम्यारी धे । इन रोगो ने पश्च मणरोका 
भौतिक अर्थं लगाया भीर एने दाग भौतिक मद्य, मास, 
त्स्य, मुद्रा भौर मथुन हा सुककर सेवन होने क्गा। 
वामाचार फे पतेन ओर दुर्नाम का यही कारण था 1 
शाक दन में छत्तीम तत्त्व माने गये हँ जो तीन वर्गो 
मे विभक्त ई-(१) धिवतत्व (२) विद्यातत्व भौर 
(३) गात्मतत्व । निवत्तरव मे दौ तत्त्वो, दिव भौर 
शविति का समावेश ह । विद्ातत्व मेँ मदाक्चिव, रहवर 
भौर शुद्ध विद्या सम्मिकतित है । मात्मतत्व में एकतीम 
तत्व का ममाहार दि, जिनकी गणना एम प्रर ह- 
माया, तला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुप, प्रकृति, 
चृदि, अहकार, म्न, पान जानिन्द्र्या, पाँच करमन्दरियां, 
पाच विपय (काम्द, स्पर्ण, रूप, ग्म, गन्द) भीर पाच 
महाभूत (आकाण, वायु, अग्नि, जल, पृथ्व) 1 
शिव-णयितमगम में ज्ञाक्त मत के अनुमार भग गिति 
की ही प्रधाना होती है । परम पृर्पके हदयमेमृष्टि 
करी इच्छा उत्पन्न होते ही उमे दो स्य, लिव भौर 
शक्ति प्रकट हो जाते है 1 शिव प्राम्प ह भर्‌ ाकिति 
विमर्शंङूप 1 विमर्ं चा तात्पर्य ह पर्णं मीर शुद्ध अहक्रार 
की स्फति । इसके कई नाम है--निन्‌, चतन्य, स्पातन्त्यः 
करतत, स्फुरण आदि । परफ़ाश भौर विमर्जं का अन्तित 
युगपत्‌ रहता है 1 प्राण फो खवित्‌ ओौर्‌ विमर्शको 
युक्ति मी कहा जाता है । जिव गौर शवित फे आन्तर 
निमेष को सदादिव गौर वाह्य उन्मेष को ईश्वर कहते 
है । इसी भिव-शवितसगम से सम्पूर्णं सृष्टि उत्पन्न 
होती है । 
आाक्त मत में वामाचार ॐ उद्गम भोर विकास को 
छेकर्‌ कई मत प्रचलित है । कछ रोग इसका उद्गम 
भरत के उम वर्ग से मानते है, जिसमें मातृशषनिति की 
भूना मादि कारू से चली भा रदौ वी, परन्तु व कोग स्मतं 
आचार से प्रमावित नही थे । दर्रे विचारक इस सम्भर 
ग वामाचार के प्रवे के किए तिब्बत मौर चौन का 
प्रभाव मानते है । पौद् धर्म का महायान सम्प्रदाय इसका 
मध्यम था । चीनाचार जादि कई भागम ग्न्य = इस 


ह ने बुद्ध के उपदेकशषसे 
का उल्लेख है करि वमिष्ठ क्षिने बुद्ध 
र देक्ष मे जाकर तारा देवी का दर्शनं कियाथा। 


दाय 


ह्ाष्न गन्यापी 


एयरो शणष्ट र फ तारा 7 उपागना चीने भारते 
आयी । नेषारी बौद ग्रन्थ साधनमान्टा छ तन्व्र के उटा- 
साधन प्रसग मे निन्नाणिनि त्वन भी दम तव्य गृष्टि 
फरताहुः 

“मायं नागाजुनषादरमोटदरयात्‌ मयुदवृता 1 

[ तागदेपी फी मृति मायं नागाजुनाचा्ं दाग मीद 
देन (तिन्त) मे शशी गयी ।] स्यतन्धतन्तं नामत 

ग्रन्यमेभीतागदेमी फी विदेणी उत्पनिता उलन 

मेने" पदिवमकोणे तु नौलनान्यो हदो महान्‌ । 

तप्र जे स्वय ताग दैवी नौलनरस्यती ॥ 

णाक्तो के पाच वेदो, पान यो्भि्गो ओर पाच पीने 
का उल्टेल कृन्दरदधिकातन्न में प्रायां जाह इनमें 
उत्तर्‌, दक्षिण, पूरव, पदिवम मीर ऊप मे पांच माम्नाय 
अयया वेद ह । मटैद्यर, यिवयोगो आदि पानि पो 
ह । उत्करे उश्द्धिपान, पजाय में जनन्य, महाराष्ट में 
पुर्ण, शरणे पर्‌ मतद्ध मौर कामन्प मे कापास्पाये 
पाचि पीठरहं 1 भगे चकषटर्‌ याक्तौ कै इकावन पौटठहो 
गये गीर इम मत में वहुगमच्यक जनता दीति होनें 
खगो । इसा सवते वडा भक्षण यह्‌ याकि (र्भरवी) 
चक्रपूना में सभौ भाक्त (चाहे वे क्रिसी वर्णं केह) ब्राह्मण 
माने जानें कगे । धार्मिक मस्करो के मडल, यन्तरं भौर 
चक्र जो शाक्तिपूजा के अविष्ठान धे, वैदिक मौर स्मतं 
सस्फारोमेंभी प्रविष्टहौ गये। शाक्तमत का विधाल 
साहित्य ह जिम वहुत्त वडा अथ अभी तक अप्रक्रादित 
है 1 इसके दो उपसम्प्रदाय है--(१) श्रीकुरु भौर (२) 
कालीकुक 1 प्रयम उपसम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थो में मगस्त्य 
का रशितसूव्र तथा शक्त्िमहिम्नत्तोत्र, सुमेधा का 
त्रिपुरारहस्य, गीडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शकराचार्य के 
सौन्दर्यलहरी मौर प्रपश्चसार एव अभिनवगुप्त का तन्त्रा 
लोकं प्रसिद्ध ह । दूसरे उपसम्प्रदाय में कालन्ञान, कालो- 
त्तर, महाकालसहिता आदि मुख्य हे । 


हाक्त सन्यासो--शावंत सन्यासो देश के कोने-कोनेमे 
छिटपुट पाये जाते है 1 रामङृष्ण परमहस के गुरु तोतपुरी, 
स्वय रामकृष्ण तथा विवेकानन्द शाक्त सन्यासी ये 1 
रामकृष्ण भिकन के अन्य स्वामी लोग भौ शाक्त सन्यासियो 
के उदाहरण है तया शद्धुराचार्यं के दसनाभियो की परी 
शाखा से सम्बद्ध हे । 


श्तानन्दतरङ्जिणी-शाण्डिल्यायने 


क्ञाष्तनन्वतरद्कधिणी-- पहं स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि रचित 
एक शाक्त ग्रन्थ ह 1 
क्ाक्य सृति--शाक्य वश्च मे अवतीर्णे होने के कारण गौतम 
बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे । शक शारु धुक्ष को कहते 
है । अयोध्या के इक्ष्वाकू (सूर्यपुत्र) वंश की एक शाखा 
गौतमगोत्रज कपिल सुनि के आश्रमपदे मे, जिसमें चाक 
वक्षो का भधिक्यथा, भाकर वस गयी थी, इसक्ए 
वहं शाक्य कहने गी । अमरकोश्च के टीकाकार भरत 
का निम्नाकरित कथन ह " 
ाकवृक्प्रतिच्छन्तं वास यस्मात्‌ प्रचक्रिरे । 
तस्मादिक्ष्वाकुवद्यास्ते भुवि शाक्य इति श्रुताः ॥ 
शाक्य मुनि को शाक्यर्सिह्‌ भो कहते है 1 


शषाक्री--राक्र की राविक्त \ यह दर्णा का पर्याय ह ˆ 
इन्द्राणी इन्द्रजननी शाक्री शक्रपराक्रमां । 
वजाकुशकरा देवी वज्रा तेनोपगीयते 1! 
देवीपुराण) 
शा्--विशाख को ही शाख भी कहते है । इनका दसरा 
नाम कृत्तिकापुत्र या कातिकेय भी ह । वास्तवमें ये 
पार्वती के पुत्र थे, जिनका पान्न कत्तिकामो ने 
क्रियाथा। 


लाह्कायन--एौषीतकरि ब्राह्मण, कौषीतकि गृह्यसूत्र भादि 
के रचनाकार तथा ऋग्वेद के एक शाखा सम्पादक 1 
इनका उल्ठछेव वशसूचौ में शाह्लायन आरण्यक के अन्त में 
हुमा है जहाँ गुणाय को उसका रचयिता कहा गया ह । 
श्रौतसूत्र मे जाह्ायन का नामोल्लेख नही है, किन्तु 
गृह्यसूत्र सूयज्न शाद्भायन को आचार्य के रूप में लिखिता 
है 1 परपर्ती कारु में शाह्भायन शाखा कै अनुयायी उत्तरी 
गुजरात मे पाये जाते थे । शाद्भायन तंत्तिराय प्रातनाख्य 
मे काण्डमायन के साय उल्लिखित ह । 
शाद्धावन आरण्यक--नरग्वेद का एक आरण्यक । इस 
आरण्यक का सम्पादन तथा अग्रेजी अनुवाद प्रो० कीथने 
करिया है। 
शाह्वायनगृहयसूत्र--गृह्यसूभो के वगं में ऋग्वेद से सम्बर- 
न्वित शाह्वायनगृह्यसूत प्रमुखतया प्रचक्ि है । 
श्ाङ्खायनमाह्यण--यह चऋ्वेद को कौषीतकि शाखा का 
ब्राह्मण ह । कौषीतविन्राह्यण नाम से भ यहं ख्यात ह । 
बाह्कायनभौतसुन्-ऋण्वेदीय साद्वित्यान्तर्गत सद्धित भौर 
७९ 
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राह्मण के पश्चात्‌ तीसरी कोटि का साहित्य । यह्‌ ४८ 
अध्यायो में ह । शाद्भायनं श्रौतसूत्र का शाद्भायन ज्राह्यण 
से सम्बन्ध है 1 इस श्रौतसूत्र के षन्द्रहवें ओर सोलह 
अघ्याय की रचना ज्रह्यण प्रन्थो की भाषारीटी मेँ 
हई ह । इसमे इसकी प्राचीनता अनुमानित की जाती हँ । 
इसके सत्रे गौर अटारहरवे अध्याय का सम्बन्ध कौषी- 
तकि आरण्यक के पहले दो अध्यायो के साथ चनिष्ठ 
प्रतीत होता ह । 

शषाट्यायन--शाट्य के गोत्रज शाद्‌थायन का उल्लेल 
शतपथ ब्राह्यण (८ १ ४ ९,१०४.५२) मेँ वो वार हुमा 
है । जैमिनीय उपनिषदुत्राह्मण मेँ प्रायः इनका उल्लेख ह । 
वशसुची मे ये ज्वाकायन के दिष्य कहे गये ह तथा साम- 
विधान त्रा° की वरासुची मेँ बादरायण के शिष्य उल्लि- 
खित ह । लाट्यायर्नो का उल्लेख सूत्रो मेँभरापडादह। 
शाट्‌थायन ब्राह्मण तथा राटुथायनक का भी उनमें 
उल्लेख है । 

शाट्थायनब्राह्मण--आरवलायन श्रौतसूत्र 
बराह्मम का उत्छेख ह । 

आाण्डित्य--रण्डिल के वंशज शाण्डिल्य कराते है । 
अनेकं आचार्यो का यहं वश्शषवबोधकं नाम ह। सबसे 
महत्त्वपूणं शाण्डिल्य वे है जो अनेक बार शतपथ ्ना० मेँ 
सुयोग्य विद्वान्‌ के रूप मे वणित ह । इससे स्पष्ट कि 
वै मग्निक्रियागो (यज्ञो) के सवसे वडे आचार्यो में थे, 
जिनसे (यो से) शतपथ न्रा० का पाचवां तथा उसके 
परवर्ती अध्याय भरे पडे है1 वशब्राह्मण कै दसवें 
अष्युाय के अन्त मे उन्हँं कुशिक का रिष्य तथा वात्स्य 
का भाचायं कहा गया ह । यह गोत्रनाम भागे चरुकर 
वहत प्रसिद्ध हमा । विशेष विवरण के लिए दे गोत्र 
प्रवरमञ्जरी । 

जाण्डित्यभवितसुत्र--यहं एर विशिष्ट भागवत (वैष्णव) 
ग्रन्थ है । इसमे भक्नितत्त्व का विवेचन किया गया ह । 
भक्तिशास्त्र के मौलिकं ग्रन्यो में शाण्डिल्य तथां नारद के 
भक्तिमूव ही अति हे । 

श्ाण्डिल्यायन--शाण्डिल्य कै गोत्रापत्यं (वाज) शाण्डिल्या- 
यन कहुकाते है 1 रातयथब्राह्मण मे यह्‌ एक आचार्य कां 
वजञसूचक नाम हं । भव्य वें तथा चैक एक ही व्यक्ति 
द गौर इसक्ए यह्‌ सोचना रीक है किं चैकि जीवल 


१०4 


मे शाट्यायन 
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उनके पुत्र का नाम था । यह सन्देहास्पद है कि वे प्रवाहण 
नैवलि के पितामह थे जो ब्राह्मण के वदे राज- 
कुमार या 1 
शान्ति--(१) धार्मिक जीवन की एक वडी उपलन्धि 1 
पद्मपुराण क्रियायोगत्तार, भष्याय १५) में दसकी 
निम्नलिखित परिभाषा ह : 
यक्िच्चिद्‌ वस्तु सम्प्राप्य स्वल्प वा यदि वा वहु । 
या तुष्टिर्जायते चित्ते शान्ति सा गद्यते वुधं ॥ 
[ स्वल्प अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त 
में जो सतो उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते है । ] 
(२)दर्गाकाभी एक नाम शन्ति है। देवीपुराण 
के देवीनिरक्ताष्याय मे कथन हं : 
उत्पत्ति-स्थिति-नान्ञेषु सतत्वादिविगुणा मता । 
सर्वज्ञा सर्ववेत्तृत्वाच्छान्तित्वाच्छान्तिरुच्यते ।। 
ल्ान्तिकर्भ--अधर्ववेदीय कर्मकाण्ड तीन भागो में विभक्त 
ह-(१) स्वस्तिक (कल्याणकारी) (२) पौष्टिकं (पोषण 
करने वाखा) ओर (३) शान्तिक (उपद्रव दान्त करने 
वाला) 1 वे समी कर्म शान्तिकं कहकातति है जिनसे 
सआधिसौतिक, आधिदैविक तया आष्यात्मिक उपद्रव शान्त 
होते ह । आगे चकर ज्योतिष कौ ग्यापकता वड जाने 
पर ग्रहशान्ति कर्मकाण्ड का प्रधान अङ्क बनं शया 1 यहं 
माना जाने लगा कि दृष्ट ब्रहोके कारण ही मनुष्यपर 
विपत्तिर्यां आती है, इसलिए विपत्तियो से वचने के लिए 
ग्रहशान्ति अथवा ग्रहो की पजा आवश्यक ह । 
शान्तिकर्म में भद्भुतश्चान्ति नामक भी कर्महें। 
्रकृतिविर्द्र अदमुतत मापदागो की पूवं सुचना के लिए 
देवता "उपसं" उत्पन्न करते है । इस सम्बन्ध मे शान्ति- 
कर्म करने ते भावी आपत्तिर्यो की निवृत्ति होती ह (2० 
"अदुभुतसागर' में आथर्वण अदुभुतवचनम्‌) । इन 
उपसर्ग के कारण श्रायः, नेतिक होते है 
अतिरोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यधर्मत. । 
नरापचारान्नियतमुपसरं प्रवतते ॥ 
ततोऽपचारान्तियतमपवर्जन्ति देवताः । 
ता सृजन्त्यद्भूतास्तास्तु दविव्यनामसभूमिजान्‌ ॥। 
(गगंसहिता) 
शान्तिकल्प-- यहं भथर्ववेद का एक उपाग ह । इस कल्प में 
पहले विनायको द्वारा प्रस्त प्राणी के लक्षण हं । उनकी 
कान्ति के लिए द्रव्य एव सामग्री इकट्ठा करने, पुजा, मभि 


श्ान्ति-शारवातिलक 


पेक भौर ्वैनायक द्रौमादि करने का विधान दस कत्य मे 
चतलाया गया ह । मादित्यादि नवग्रह कै जप, यज्ञ आदि 
भी दसी मेँ सन्निविष्ट ह । 

शान्तिपन्चमो--श्रावण लुक पद्मी को कारे तथा अन्य 
र्गो से सर्पौ की आति वनाकर उनकी गन्ध-अघत- 
खावा आदि से पूजा करनी चाहिए तया मग्निम मास की 
पञ्चमी को दर्मौ से सपि वनाकर्‌ उनकी तया इन्द्राणी की 
पजा करनी चाहिए 1 इससे सर्पं सर्वदा ब्रतकर्तां के ऊपर 
प्रसन्न रहते हैः 1 इसका मन्य है 'कु्कुल्ले ह फद्‌ स्वाहा 

शाप--क्रोषपूर्वक किसी के अनिष्ट का उद्घोप शाप 
कटराता ह । विदोपकर चपि, भनि, तपस्वी भादिके 
अनिष्ट कथन को शाप कहते हँ । किसी महान्‌ नैतिक 
अपराधके हौ जनेपर शाप दिया जाता था। इसके 
अनेक उदाहरण प्राचीन साहिर्य मे उपलन्ध है । गौतम 
ने पतित्रत भङ्ग फे कारण अपनी पत्नी अहल्या को हाप 
दियाथा कि वहंरिलाहौ जाय। दुर्वासा गपने क्रोधी 
स्वभाव के कारण शाप देने के किए प्रसिद्ध ये। 

शाबर भाष्य--दे० !दावर स्वामी ।' 

क्षाम्बष्य यह्यसुत्र-मुख्य गृह्य प्रन्यो मेँ शाम्बन्य के सूवरका 
नाम भी उल्लेखनीय है । यहं ऋग्‌वेद से सम्बन्धित गृह्य- 
सुत्रह। 

काम्मरायणी त्रत--यह नक्षयत्रत है भौर मच्युत इसके 
देवता हँ । सात वर्षपर्यन्त इसके आचरण का विधान है 1 
वारह्‌ नक्षघ्रो, जसे--छृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य तथा दसी 
प्रकार के अन्य नक्षत्रो के हिसावसे वर्षके वारहं मासों 
का नामोन्टेख किया गया ह, यथा कार्तिक, मागंशीर्ष, 
पौष आदि 1 कातिक मास की पूणिमासे त्रतका आरम्भ 
कर विष्णु का पुजन करना चाहिए । कात्तिक मास से 
अग्रिम चार मासोकेकिएु $इशरा (खिवदडी) नैवेय ईह, 
फाल्गुन से सथाव (हभ) तथा आषाढ से पायस (खीर) 1 
ब्राह्यणो को भी नैवेद्य के हिसाव से भोजन कराया जाय 1 
हाम्भरायणी नामकं ब्राह्मणी स्वी की ची की परतिमा 
की स्थापना की जाय । शाम्भरायणी उसं ब्राह्मणी का 
नाम ह जिससे वृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वजो के वारे मेँ पुछा 
था। भगवान्‌ कृष्ण ने भी इस भादरणीय महिला की 
कथा सुनायी है । (भविष्योत्तरपुराण) 

हारवातिरक--शारदातिकक तन्त्र शाक्त मत कां मधिकार- 
पूणं प्रामाणिकं प्रन्थ है 1 इसके रचयित्ता लक्ष्मण 


शारंदापुना-रि्षी 


देशिक ह । ये ग्यारहवी शती में उत्पन्न हुए थे 1 इस ग्रन्थ 
से केवल मन्त्र एव यातु (जादू) है, क्रियाण वहुत कम है । 
यहं सरस्वती से सम्बन्धित है नो शारदा भी कहाती हं । 
यह मन्त्रो का वर्गीकरण उपस्थित करता हँ, उनके भ्रयो- 
गाथं प्रारम्भिक दीक्षा तथा याज्ञिक अग्निमें होम करने 
के छिए मन्त्रो का प्रयोजन बतङाता ह 1 मुद्राभो तथा 
अनेक यन्त्रो का वर्णन करता है! अन्तिम मध्याय में 
तान्त्रिक योग ह । 
श्ारबपूजा--शरद्‌ काल की नवमी तिथि को देवतागो के 
द्वारा दुर्गा देवी का आवाहन हुमा था, इसङिए ये शारदा 
कहराती ह 
शरत्काछे पुरा यस्माद्‌ नवम्या बोधिता दुरं । 
शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामतः ॥ 
शरत्काखीन दुर्गापूजा का नाम ही शारदापरुजा है । देवी 
भागवत (अ० २९-३०) मे सारदापूजा का विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है 1 
हरदामट--स्वामी शद्धुराचार्य द्वारा स्थापित चार मरो 
मसे एक । द्वारकापुर के मठका नाम शारदामठ या 
श्ारदापीठ हं । 
श्ारीरक-- त्रह्णण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने वारा 
अद्वैत आत्मा ही शारीर है । उसको भाधार मानकर लिखे 
गये श्रन्थ को 'शारीरक' कहते है । वेदन्यासङृत वेदान्त 
सूत्रो को ही 'शारीरकसूव्रः कहा जाता ३1 दलके उपर 
छित गये शाङ्करभाष्य का नाम भी शारीरक भाष्य" हं । 
शषलग्राम--विष्णुमूति का प्रतीक गोल िलाखण्ड । नेपाल 
कौ गण्डकी अथवा नारायणी नदी मेँ प्राप्त, वेजक्रीटसे 
कृत चक्रयुक्तं शिला, अथवा दारका मे भ्रा एसी दही 
(गोमतीचक्र) शिखा शालग्राम कहकाती ह । इसके रक्षण 
ओौर माहात्म्य आदि पुराणौ मे विस्तार से बरणित हं 1 
पद्मपुराण के पातालखेण्ड में इसका विशेष वर्णन है । 
जञास्न--लास्तर वह है जिससे शासन, भदेश अथवा िक्षण 
किया जाता है शास्त की उत्पत्ति का वर्णन मत्स्यपुराण 
(अ० ३) भे इस प्रकार दिया हभा ई : 
पुराणं सर्वेशास्वाणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यशन्दमय पुण्यं क्षतकोटिग्रविस्तरम्‌ ॥ 
अनस्तरच्च वचत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिसृता" । 
मीमासा-न्याय-वि्याख्च प्रमाण तकसंयुतम्‌ 1\ 
कार्याकार्य भे शास्त ही प्रमाण माना गया हं । 


६२७ 


शार्नवर्प्ण--इस वेदान्तग्रन्थ के रचयिता आचार्य ममलानन्द 
है 1 इसमें ब्रह्मभूत के अधिकरणो की भ्याख्या की गयी 
ह । इसका रचनाकार सेरहवी शती का उत्तराधं हं । 

शिक्षा-छ" वेदाङ्खों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष गौर छन्द) मेँ से प्रथम वेदाद्ध । इसको वेदो की 
नासिका कहा गया है 1 यह्‌ शुद्ध उच्चारण (घ्वनि) का 
शास्त्र है । स्वर भौर व्यजनो का शुद्ध उच्चारण शब्दो के 
अथं का टीक-ठीकं बोघ कराता है। मन्त्रो के ठीक उच्चारण 


से ही उनका मनोवाछछित भ्रमाव पडता ह । र्वदिक मन्त्रो 
के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया कां विदोष महत्त्व है । 


यद्यपि यह्‌ शास्त्र बहुत पुराना ह, तथापि इस विषय 
पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत कम मिलते हं 1 एक अनुश्ुति के 
अनुसार जंगीषन्य के शिष्य बाभ्रव्य इस दास्त्र के प्रवर्तक 
थे! ऋग्वेद के क्रपपाठ की ग्यवस्याभी इन्होनेहीकी 
थी । महाभारत (शान्ति, ३४२ १०४) के अनुसार आचार्यं 
गाख्व नै एक शिक्षाशास्त्रीय प्रत्य का निर्माण किया 
था । इनका उल्लेख अष्टाध्यायी मे भी पाया जातारह। 
वास्तव में पाञ्चा बाभ्रव्य काही दुसरा नाम गाख्व था। 
भारद्धाज ऋषि प्रणीत “भारद्वाजशिक्षा' नामक ग्रन्थ 
“भाण्डारकर रिसचं हस्टीट्यूट' पूना से प्रकारित हमा 
है । परन्तु यहं बहुत प्राचीन नहो ह । "चारायणीरिक्ता' 
की एक हस्तलिखित प्रति ं° कीलहा्नं को क्मीरमें 
प्राप्त हुई थी 1 राजरेखर की कान्यमीमासा मं पाणिनि 
के पूर्ववर्ती शब्दवित्‌ जआचायं भापिशकि का उल्लेख हुभा 
है । पाणिनि के समय तक चिक्षाशास्तर का पूरणं विकास 
हो चुकाथा। पाणिनीय शिक्षा इस विषय का प्रथम 
ग्रन्थं है जिसमे दरस शास्त्र का सुव्यवस्थित विवेचन हुमा 
है । इस नाम से उपलब्धं ग्रन्थ का सम्पादन ओौर प्रकाश्चन 
आयं समाज कै प्रवतंक स्वामो दयानन्द सरस्वती ने 
किया था । वाराणसी से एक ग्रन्थ शिक्षासम्रह' के नाम 
से प्रकादित हुमा था, लिसमे गौतमरिक्षा, नारदीय रिक्षा, 
पाण्डुकीय शिक्षा चौर भारद्वाज शिक्षा सम्मित हं, 
मूलतः वेदों के अरग-भरग रिक्षाग्रन्थ थे । आज केवक्त 
यचुर्वेद की यज्ञवल्वेयशिक्षा, सामवेद की नारदरिक्षा, 
अयर्ववेद की माण्ड्कीशिक्षा ही उपलन्ध दह 1 ऋग्वेद 
का कोई स्वतन्त्र शिक्षा म्रन्थ उपरन्ध नही है, उसके 
उच्चारण के किए पाणिनीय रिक्षा का ही उपयोग किया 
जाताहं। 


६१८ 
च्वनि का आरोह्‌-अवरोह्‌, उच्चारण कौ शुद्धता, उच्चा- 
रण की कालावधि का परिसीमन रिक्षारास्त्र के मुख्य 
विषय ह । इसकै वर्ण्य विषयो मेँ वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, 
साम मौर सन्तान दन छः की गणनाहोती है 1 म" 
से छेकर ह" तकं जितने वर्णं ह उनके उच्चारण के विविध 
स्थान निदिचत ह । वे है--कण्ठ, ताद, मूर्व्ना, दन्त ओीर 
ओष्ठ 1 स्वरे के तीन भेद है--उदात्त, अनुदात्त मौर 
स्वरित । मात्राएं तीन है--हस्व, दीर्घं ओर प्लुत । वल 
प्रयल को कहते है । प्रयत्न दो प्रकार के ह--अल्पप्राण 
गीर महाप्राण । श्रुतिमधुर पाठ को साम कहा जाता ह ! 
सन्धि को सन्तान कहते है । रिक्षा के इन छ वर्ण्यं विषयो 
केज्ञानसे ही भाषा का शुद्ध उन्वारण गीर भथं वोष 
सभव है । 
शिक्षावल्लो--तत्तिरीयोपनिपद्‌ के तीन विभागो मे प्रथम 
विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पश्चात्‌ 
द्वैत सिद्धान्तसमर्थक श्रुतियो का विन्यास है इसीमें 
स्नातक को दिया जाने वाका भवचार्यं का दीक्षान्त प्रवचन 
मी ह, जो सप्रति अनेक भारतीय विक्वविद्याल्यो के 
पदवीदानसमारोहं मेँ स्नातकं के समक्ष पठा जाता है 1 


विखरिणीमाला--अप्पय दीक्षित द्वारा छिखा गया एक 
ग्रन्थ । इसमे चौसठ शिखरिणी छन्दो मे भगवान्‌ शद्धुर के 
सगुण स्वरूपं की स्तुति की गयी ह । 
शिल्ला--सिर के मघ्य मेँ स्थित कैश्चपुञ्ज । यह्‌ हिन्दुगो का 
विशेष धार्मिक चिह्न है । चूडाकरण सस्कार के समय सिर 
के मध्य में वालो का एक गुच्छा छोडा जाता ह । प्रत्येक 
धामिक कृत्य के समय ( देवकर्म के समय ) शिखा वन्वन 
क्रिया जाता है 1 कर्म करने के तीन माश्रमो ( ब्रह्मचयं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ) मेँ ही शिखा रली जातौ हैः चौथे 
(सन्यास) मेँ शिखा त्याग दौ जाती ह 1 
क्षिसोव्रत---मुण्डकोपनिषद्‌ (३ २ २०) तथा विष्णु ध० सुर 
(२६१२) मे इस ब्रत का उल्लेख भिर्ता है 1 शद्धरा- 
चार्य इसकी व्याख्या करते हुए कष्ते है कि इस त्रत में 
सिर पर अग्नि (तेग) धारण करना होता ह, जो ज्ञान- 
सचय का प्रतीक ह । 
हिव--एक ही परम तत्व की तीन मूतियो ( ब्रह्मा, विष्णु 
जौर शिव) मे मन्तिम मूति । ब्रह्मा का कायं सृष्ट, विष्णु 
का स्थिति (पालन) जौर शिव का कार्य सहार करना है 1 


शिक्नावल्ली-विव 


परन्तु साम्प्रदायिक शैवो के अनुसार दिव परम तत्त्व हू 
गौर उनके कार्यों बहारके भतिरिक्त सृष्टि भौर 
स्थिति के कार्य भी सम्मिलित ह । शिव परम कारुणिक 
भी है मौर उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभाव 
( गोपन अथवा छोपन }) की क्रिया भी पायी जाती है। 
इस प्रकार उनके कार्य पाच प्रकारके हँ श्िवकी 
विभिन्न भभिब्यक्तिर्यां इन्दी कार्यो मेँ से किसी न किसी से 
सम्बद्ध है । इनका उदक्य भक्तो का कल्याण करना ह । 
शिव विभिन्न कामो भौर सिद्धियो के प्रवर्तक भी मानें 
गये है । सगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज्य 
आदि के मूक प्रवर्तक रिव हँ । इनक्री कल्पना सव जीव- 
धारियो केस्वाभीके स्पमेंभीकी गथी है, इसलिए ये 
पदयुपति, भूतपति भौर भूतनाथ कहलाते हँ । ये समी देव- 
ताभ मेँश्रेष्ठ माने जाते है, अत महेश्वर भौर महादेवे 
इनके विरुद पाये जाते है । इनमें माया की अनन्त शक्ति 
है, मत ये मायापति भी ह । उमा के पति होने से इनका 
एक पर्याय उमापति ह 1 इनके अनेक वि र्द मौर पर्याय 
है । महाभारत ( १३,१७ ) मेँ इनकी एक लम्बी सह्त- 
नाम सूचीदी ह्दहं) 

श्चिव की कल्पना की उत्पत्ति अौर विकासका क्रम 
वैदिक साहित्य से ही भिरूना प्रारम्भ हौ जाताह। 
ऋम्वेदमे खुढ्रकी कत्पनामें ही शिव की अनेक विरे- 
षतामो भौर तत्सम्बन्धी पौराणिक गाथा्मो के मूल का 
समावेश ह 1 इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी 
सहिता ( अ० १६) मे जो शतरुद्रिय पाठ है उसमें शिव 
का मूक रूप प्रतिविभ्वित ह । उस्म शिव को गिरी 
( पर्वत पर रहने वाका ), पशुचमं धारण करने वाला 
( कृत्तिवास ) तथा जटानरूट रखने वाला ( कपर्दी ) 
कहा गया है । अथर्ववेद मेँ रद्र कौ वडी महिमा वतायी 
गयी ह मौर उनके किए भव, शर्वं, खर, पशुपति, उग्र 
महादेव ओौर ईशान विरुदो का प्रयोग किया गया ह । 

सिन्धुधाटी के उत्खनन से जो धामिक वस्तुं प्राप्त 
इई ह उनमें योगौ शिव की भी एक भ्रतिङ्ृति ह । परन्तु- 
अभी तकसज्ञाके रूपमे शिवका नाम न भिककर 
विरोषणकेल्पमेंही मिा ह । उत्तर वर्दिक साहित्य में 
शिव स्द्रके पर्यायके खूप मेँ मिलने लगता हं । द्वेतादव- 
तर उपनिषद्‌ मे र्द्रके मनेक नामो में दिव भी एक 
ह । श्ाह्भायन, कौषीतकि भादि ब्राह्मणो मँ रिव, रद्र 


महादेव, महेदवर, ईशान आदि खर के नाम मिलते हं । 
शतपथ भौर कौषीतकि ब्राह्मणमें रद्र का एक विरुद 
यकशषनि भी पाया जाताहं। इन आठ विरुदोमें सेरुद्रः 
श्वं, उग्र तथा अशनि निव कै घोर ( भयकर } रूप का 
प्रतिनिधित्व करते है, इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव 
गौर ईशान उनके सौम्य ( सुन्दर ) रूप का । यजुर्वेद मे 
उनके माङ्गलिक विरुद शम्भू भौर शङ्कर का भी 
उल्छेख ह 1 
शिव की पूजा का क्रमश. विकास कव से हुभा यह्‌ वत- 
खाना कठिन है । किन्तु इतना निदिचत है किं ईसापूवं मे 
ही हैव सम्प्रदाय का उदय हो चुकाथा। पाणिनि नें 
बष्टाघ्यायी (४ १.११५) मे शिव के उपासक्रो (शैवो) का 
चतल्केख किया ह 1 पतञ्जलि ने महाभाष्य में सुद्र गौर रिव 
का उल्लेख किया है । महाभाष्य में यह भी कहा गया ह कि 
शिवभागवत भय.शूल ( रोहे का त्रिशूर ) भौर दण्ड- 
अनिन धारण करते थे 1 पुराणो में (विशेष्रत दव पुराणो 
मे ) रिव फा विस्तृत वर्णन भौर शिवतत्त्व का विवेचन 
भाया जाता ह । संस्कृत के शुद्ध साहित्य भौर अभिरेखो 
मे हिव कौ स्तुतियां भरी पडी हं । 
पुराणो गौर परवर्ती साहित्य मेँ शिव की कल्पना 
योगिराज के रूपमे की गयी ह 1 उनका निवास स्थान 
कलास पर्व॑त है । व्याघ्तचमं ( बाघम्बर }) पर वे बैठते 
है, ध्यान मे मगन रहने ह । वे अपने ध्यान मौर तपोबल 
से जगत्‌ को धारण करते है । उनके सिर पर जटाजूट 
है जिसमे द्वितीया का नवचन्द्र जटित है । इसी जटा से 
जगत्यावनी गङ्खा प्रवाहित होती है । रकार के मध्यमं 
उनका तीसरा तेत्र है भो अन्तर्दष्टि ओौर ज्ञान का प्रतीक 
है । यह प्रल्यद्धुर भी है । इसी से शिव ने काम का दहन 
किया था। क्षिव का कण्ठ नीला ह इसच्िए वे नीलकण्ठ 
कहलाते है । समुद्र मन्थन से जो विप निकला था उसका 
पान करके उन्होने विर्व को वचा लिया था । उनके 
कष्ठ ओर भुजामो मेँ सरपं निपट रहते ह । वे अपने सम्पूणं 
शरीर पर भस्म भौर हाथमे त्रिशूल धारण करते ह । 
उनके वामाद्धु में पार्वती विराजमान रहती हं भौर उनके 
सामने उनका वाहन नन्दी 1 वै भपने गणौ से धिरे रहते 
है । योभिराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में सी शिव 
की कल्पना हुई है । वे नाव्य ओर सगीतके भी अधि- 
ष्ठातां है, १०८ प्रकार के नाटयो की उत्पत्ति निव से 
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मानी जातौ है जिनमें लास्य मौर ताण्डव दोनो सम्मिलित 
ह । दक्षिणामूतिकेखूम में भी शिव की कल्पना हई ह । 
यह जिव के जगदुगुरुत्वका स्प ह। इस रूप मेगे 
व्याख्यान अथवा तकं की मुद्रा मे अकरिति किये जाते ह । 
मूतं रूप के अतिरिक्त अमतं अथवा प्रतीक रूप में भी शिव 
की भावना होती ह । इनके प्रतीक को लिङ्ग कहते है जो 
उनके निक्वर ज्ञान भौर तेज का प्रतिनिधित्व करता 
ह! पुराणो में शिन के अनेक अवतारो का वर्णन 
ह । र्गताह कि विष्णु के अवतारो की पद्धति पर यह 
कल्पना की गयी ह । प्राय. दुष्टो के विनाक्च तथा भक्तों कौ 
परीक्षा आदि के लिए गिवे अवतार धारण करते है। 
शिव-पार्गती के विवाहं की कथा सस्कृत साहित्य भौर 
लोकसाहित्य में भी वहत प्रचलित ह । 

शिव के भयङ्कर रूप की कल्पना भी पायी जाती ह 
जिसका सवन्ध उनके विध्स्षक रूपसे ह । वे श्मशान, 
रणक्षेतर, चौराहो ( दर्घटनास्थल ) मे निवास करते ह । 
मुण्डमा्ता धारण करते हं । भूत, प्रेत ओौर गणो से धिरे 
रहते हं । वे स्वय महाकाल मृत्यु तथा उसके भी काल) 
है, जिसके द्वारा महाप्रलय धरित होता ह । 

इनका एक अर्धनारीदवर रूप ह, जिसमें शिव भौर्‌ 
शक्ति के युग्म आकार की कल्पना हं । इसी भकार हरिहर 
रूप मे शिव भौर विष्णु के समन्वित रूप का अद्धुन ह । 


श्षिव उपपुराण --उन्तीस उपयुराणौ मसे यह एक ह। 


स्पष्टत दसक्रा सम्बन्ध शव सम्प्रदायसे ह 1 


शिवकर्णामृत-अप्पय दीक्षित लिखित एक ग्रन्थ । इसमे 


शिव की स्तुतियो का सग्रह हं । 


क्िवकाच्ची--पुष्ूर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थं। यहाँ 


सर्वेती्यं नामक विस्तृत सरोवर है । मुख्य मन्दिर काश्री- 
विदवनाय का है । सरोवर कै तट पर यात्री मुण्डन भौर 
श्राद्ध करते है 1 एकाग्रेदवर शिवकाञ्ची का मुख्य मन्दिर्‌ 
हँ । इस धव के दुसरे विभाग में व॑ष्णवतीरथं विष्णुकान्ची 
रिथत ह 1 


शिवचतुर्यो--माद्रमद गुन चतुर्मीं को दिवचतुरयी कटा 


जाता ह । उस दिन स्नान, दान, उपवास त्था जप करने 
से सहस्र गुना पुण्य होता है । गणेय इसके देवता हे । 


शिवचतुदशोवत--मा्शीपं को हृष्य नयोदमी को एकभक्त 


पद्धति से आहार तथा शिवजी कौ प्रार्थना करनी नादहिण । 
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चतुर्दश फौ उपवास फा विधान है । शंकर त्तथा उमाकी 
वेत कमल तथा गन्पाक्षत्तादि से चरणो से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त पूजा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सभी 
चतुर्ददियो को प्रत का आयोजन हो सकता ह । मागंशीरयं 
भास से प्रारम्भ कर बारह महीनो तक भिन्त-मिन्न नामो 
से शिवजी को प्रणामाञ्जलि दैनी चारिए । वपं कै प्रति 
मास में घ्रती क्रमश निम्न स्तुभो फा सेवन करे--गोमूघ, 
गोमय, शोदुग्ध, गोदधि, गोधुत इत्यादि तथा भ्रति मास 
भिन्ल-भिन्न प्रकार के पुष्प सर्मपित किये जाय । कातिक 
माससे एक वर्प या वारह्‌ वर्पो तक यह्‌ विधान चलना 
चाहिए 1 वपं के अन्त मे वह्‌ एक वृष छोड दे तथा पयं- 
द्ोपयोगी वस्र तथा करल का दान करे 1 दसब्रतका 
पुण्य सहलो अश्वमेष यज्ञो से वढकर ह । इससे गम्भीर से 
गम्भीर पाप भी नष्ट हौ जते है । 
शिववुष्टि--क्ैव भत का एक ग्रन्थ । उत्पङाचार्य के गु, 
कादमीरीय दिवा्रैतवाद के मुख्य आचार्य सोमानन्द ने 
सकी रचना की थी ! समे मरतृहरि के शब्दाद्रयवाद 
फी विलेष समालोचना हई हं । 
श्िवनक्षनपुर्षद्रत--फालुन मास के दुबल पक्ष मे हस्त नक्षत 
कै दिन उपवास करने में असमर्थं व्यक्ति को इसका आयो- 
जन करना व्वाहिए । यह्‌ नक्षत्रत्रत ह । इसके दिव देवता 
है। ठस विन शद्धरजी कै शरीरावयवो कौ हस्त इत्यादि 
२७ नक्षत्रो के साथ संयुक्त करते हुए उनका आपादमस्तक 
पुजन करना चादिए 1 तैल एव लवण रहित नक्त विधि 
से आहार त्था भ्रति नक्त दिन कौ एक प्रस्थ चिर तया 
धृत से परिपूर्ण पात्र का दान करना चाहिए 1 पारणा के 
समय शिव तथा उमा की सूति तथा पर्द्धोपयोगौ वस्त्रो 
का दान करना चादिए । 
क्षिवनारायणी पंथ--सुधारवादी निगुण शाखा का पन्य 
जिसका प्रवर्तन शिवनारायण नामक सन्त ने किया था। 
लिवनारायण का जन्म गाजीपुर (उ० भ्र०} जिले कै भले- 
सरी गव के राजपूत परिवार मे हमा था । इन्टोने सवत्‌ 
१७९० निण्मे इस मत का प्रवर्तन किया । इन्होने 
गाजीपुर जिलिमेही चार्‌ धामोकेनामसे चार्‌ मठेकी 
स्थापना की | इनके अतुयायियो नै समी वर्णकेरोग 
सम्मिलित थे, परन्तु निम्न वर्णं भौर असवर्णो की प्रधानता 
धी । एेसा कहा जाता है कि दिल्ली का वादा मुहम्मद 
शाहं (सवत्‌ १७७६१८०५ वि०) भी इस मतकामनुः 


धिवयुष््टि-किवयोगयुभतधिषरातरितरत 


ययीथा। एस पथ मं निगफरार्‌ श्रह्य फी उपाच्ना टोती 
है मौर इनके मनुयायी धिवनारयण को ईदवर का भव- 
तार मानते ह । 

किवपयित्रव्रत--भायादी धूणिमा फे दिन दिव की आराधना 
करनी चाद्िए 1 एस दिन शिवप्रतिमा फो यज्नोपत्रीत 
(पवित्र सूत्र) पहनाया जाय तया लिवमक्तो को भोजन 
कराया जाय । पुन. कात्तकि की पूणिमाको दिवकी 
उपासना करनी चाहिए 1 साय ही सन्यासियो को दक्षिणा 
देनो चाहिए तथा वस्त्रो फा दान करना चाहिए । 

हिवपुराण--विष्णुपुराण में अष्टादश पुराणोकी जौ सूची 
दी यी ह उसमें हिवपुराण की गणना ह, वायुपुखण कौ 
नही । सिए कतिपय विद्धान्‌ दोनौ पुराणो को एक ही 
ग्रन्य मानते है । परन्तु दोनों पुराणो की विषयसूचियो में 
मेरु नही है (द° आनन्दाश्रम, पूना से प्रकारित वायु- 
पुराण की विषयसूची) । शिवपुराणं (वि्ेदवर खण्ड, 
अ० २) के अनुसार इसमें मूकत एक राख श्लोक थे । 
व्यास नै इसका सक्षेप कर सात सहितागो (खण्डो) का 
चौबीस सस्र ष्लोकों वाखा दीव पुराण (शिवपुराण) स्वा । 
स्पष्टेत यह शव पुराण है! इसके सात खण्डोंके नामं 
इस प्रकारं (१) वियेदवरसहिता (२) सद्रसहिता 
जिसमे सुष्टिखण्ड, सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुमारखण्ड, 
जीर युदखण्ड का समावेश है (३) शतरद्रसहिता (४) 
कोटिस्द्रसहिता (५) उमासहिता (६) कंलाससदिता 
शौर (७) वायवीय सहिता । प० रामनाथ शैव द्वारा 
सम्पादित तथा वेकटेष्वर प्रेस, वम्बई्‌ से प्रकाशित शिव- 
पुराण में चौवीस सहस्र दोक हैँ । इसमे उपयुक्त सात 
सहिताएे पायी जाती है 1 

शिवभागवत--अथर्वधिरस्‌ उपनिषद्‌ म शकर अथवा शिव 
के किए भगवान्‌" शब्द का प्रयोग हुआ ह । ईइसकिए 
प्राचीन ग्रन्थो मे शिव कै उपासको को “दिवभागवतः 
कहा जाते रगा । महाभाष्य (पाणिनि, ५.२ ७८) मे शिव- 
भागवत का उल्लेख है । प्रशस्तपाद ने वैदोषिक सूत्रभाष्य 
कै अन्त मे महपि कणाद की वन्दना करते हए कहा ह कि 
(भगवान्‌ महेश्वरः के प्रसाद से न्ट ये सूत्र परात्त हृए थे) 
शिवभागवत स्मातं माचारवादी होते ह । 

क्षिवयोगयुक्त हिवरात्निवत--फात्ुन कृष्ण की शिवयोगयुक्त 
चतुर्दशो को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । शिव इसके 
देवता है ! यहं एक राजा की कथा से सम्बद्ध है जो पूवं 


हिवरथव्रत-शरुक 


जन्ममे व्यापारी था तथा सर्वदा उसकी मारु चुरान 
की प्रवृत्ति रहती थी (स्कन्वपुराण) । 
शिवरथत्रत-हेमन्त (मार्गंशीष-पौष) ते एकभक्त विधि से 
व्रते करना चाहिए 1 इसके अनुसार एके रथ बनवाकर 
उसे रग-विरगे कपडो से सजाकर उसमे चार श्वेत वृषभ 
जोते जाय । चावखो के आटे कौ शिवप्रतिमा बनाकर उसे 
रथ मेँ विराजमान करके रात्रि मे सार्वजनिक सडको पर 
हकत हुए रथ को शिवमन्दिर तक छाया जाय 1 रात्रि में 
दीपों को प्रज्वलित करते हुए जागरण तथा नाटक आदि का 
आयोजन विहित है 1 दूसरे दिन शिवभक्तो, अन्धो, निधनो 
तथा दलितो-पतितो को भोजन कराया जाय 1 इसके वाद 
दिवजी को रथ स्मित कर दिया जाय। यहं ऋतु- 
त्रत हि। 
किवरान्नि-फाल्गुने मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिव 
रात्रि" कहते है 1 इसी दिन शिव भौर पार्वती का विवाहं 
हमा था) इस दिन महादिवरात्रि का त्रत किया जाता 
ह 1 इस त्रत को करने का अधिकारसभीकोरह। 
शिवश्षितसिदि- महाकवि श्रीहषं द्वारा रचित एक दां 
निक ग्रन्थ । इसमे शिव गौर शक्ति के अद्वयवाद का विवे- 
चने हुमा है । 
क्षोतलाषष्ठी--बगाल मे माघ शुक्ल षष्ठी को, गुजरात में 
श्रावण कृष्णं अष्टमी को रीतक्ला त्रतविधि मनायी जाती 
है 1 उत्तर मारत मे वत्र कृष्ण अष्टमी को शीतकाष्टमी 
मनायी जाती ह । इसमे शीतला देवी की विधिवत्‌ पूजा 
की जाती हि। 
श्ीतलाष्टमी-चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता है । चेचक से मुवित के किए शीतला (माता अथवा 
न्ेचक की देवीके नामसे विख्यात) देवीकीपूजाकी 
जाती ह 1 इस अवसर पर भाठ धी फे दीपक रात-दिन 
देवी कै मन्दिर में प्रज्वलित किये जाने चाहिए । साय 
ही गौ का दूध तथा उशीर मिश्चित जल छिडका जाय । 
इसके उपरान्त एक गदहा, एक क्लाड. तथा एक सूप का 
पृथक्‌-पुथक्‌ दान किया जाय । शीतला देवी का वाहन 
गदहा है । देवौ को नग्नावस्था में एक हाथ में ्ञाब्‌ एव 
कलश तथा दुसरे में सूप चये हए चित्रित्त किया जाता है । 
(शीतला देवी के किए देखिए क्ब की रसमाला, जिल्द 
२, पु० ३२२-३२५ तथा शीतला-मगरा के लिए ए० सीर 
सेन की 'बगाखी भाषा तथा साहित्य, प° २६५-२६७) । 
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शीड--घमं के मूल भाचरणो मे एक सीरभी हं । 
मनुस्मृति (अ० २) में कथने है ` 
वेदोऽखिखो घर्ममूर स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
भचार्चव साधुनामातमनः तुष्टिरेव च ॥ 
इसके अनुसार वेदज्ञो के माचरण को शीर कहते है । 
हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि त्रयोदश (तेरह) प्रकार 
के गुणसमूह को शीर कहते ह । यथा-- 

“रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 
अनसूयुता, मृदुता, भपारुष्य, मेक्तता, प्रियवादिता, कत्ता, 
शरण्यता, कारुण्य, प्रशान्ति । इति ्रयोदशनिध शीलम्‌ 1" 

गोविन्दराज के अनुसार राग-देषपरित्याग को शील 
कहते ह । दे०° महाभारत का शील निरूपणाध्याय्‌ । 

शुक--(१) न्यास के पुत्र (शुकदेव) जिन्होने राजा परीक्षित 
को भरीमद्मागवत की कथा सुनायी थी । हरिश तथा 
वायुपुराण मेँ इनकी कथा मिलती है! भग्निपुराण के 
प्रजापतिसर्गं नामक अध्यायमें भी शुक की कथा पायी 
जाती ह । देवीभागवत (१ १४ १२३) में एक दुसरे प्रकार 
से शुक की कथा दी हुई है । 

(२) शुक पक्षी-विोष का नाम ह। इससे शुभाद्युभ 
का ज्ञान होता ह। वसन्तराजशाकुन (वर्गं ८) से 
च्खाहः 

वाम पठन्‌ राजशुक प्रयाणे 


शुभं भवेदक्षिणत प्रवेो। 
वनेचरा काष्ठशुकाः प्रयातु. 


स्यु सिद्धिदा समुखमापतन्त" ॥ 


शूक--एक चमकीला श्रहं । इसके पर्याय है दैत्यगुर, कान्य, 
उशना, भार्गव, कवि, सित, आस्फुजित, भृगुसुत, भगु 
मादि । वामनपुराण (अ०६६) भें शुक्र के नामकरण कौ 
अदुसुत कथा दी हई है 1 ये दैत्य राजा वकि के पुरोहित 
थे । इनकी पत्नी का नाम दतयर्वा था । कन्या देवयानी 
का विवाह सोमवश के राजा ययाति से हमा था । शुक्र 
को उशना भो कहते है जो राजश्ास्वकार माने जाते है । 
कौटित्य के अर्थशास्त्र (विद्यासमूद्देश्) मे ये दण्डनीति के 
एक सम्प्रदाय (मौशनस) के प्रवतंक के गये ह, जिसके 
अनुसार दण्डनीति हौ एक मात विचा है । शुक्रनीतिसारः" 
शक्र की ही परम्परा मे किला गया श्रन्थ ह । 
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शुकत्रत- शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा नक्षश्र होने पर 
मनुष्य को नक्तं विधि से आहार करना चाहिए 1 यदि 
पपे ही शुक्रवार को सप्तमी प्डेतो चादी या कंसिक 
पात्र भें सुवर्णं की शुक्र कौ मूरति र्वकर इसकी श्वेत वस्त्रो 
तथा चन्दन के प्रलेप से पूजा की जानी चाहिए । प्रतिमा 
कै सम्मुख खीर तथा घी रखकर थोडी देर वाद समस्त 
वस्तुभो का दान कर दिया जाय तथा दान के रामय शुक्र 
से प्रार्थना की जाय क्रि हे शुक्र, हमारो रामस्तं वुराइयो 
एव कुग्रहो के दुष्प्रभाव को दूर करके सुस्वास्थ्य दीर्घायु 
प्रदान कीजिए ।' 
शुक्ल यजूर्वेव-यजुरवेद के दो मुख्य विभाग हं, शुक्ल 
यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद । जिसमे शुद्ध पद्यात्मनः 
(छन्दोवद्ध) मन्त्र ह उसे शुक्र यनर्वेद कहा जाना हं । 
जिस भाग मे मन्त तया विधिके गद्य काभिश्रणहंउमे 
कृष्ण यजुठेद कहते ह 1 दे० "यजुर्वेद" । 
क्ुढ--शुचि, पविश्र, पावन, निष्कल्मप वस्तु । गरीर की 
शुदधता-अशुदधता का विस्तृत वर्णन पद्मपुराण (उन्नीसवे 
अष्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता हं 1 
शुद्धि-धामिक छृत्य॒के लिए अर्हता उत्पन्न करने 
वाले प्रयोजक सकारविदोप को शुद्धि कहते है। 
जननाशौच तथा मरणालौच से दद्ध होते कीक्रियाको 
भी शुद्धि कते है । वस्तुमो को गुद्ध करने का नामभी 
शुद्धि है । विस्तृत वणेन शुद्धितत्त्व' नामक ग्रन्थ 
मेँ देखिए । 
शुद्धिव्रत--दारद्‌ ऋतु के भन्तिम पाच दिन अथवा 
वारहो महीनो की एकादशो को शृदित्रत किया जाय । 
यह्‌ तिथिन्रत है 1 हरि इसके देवता ह । भिस समव समुद्र 
मथन हुमा था, उसमें ते पाच गौ निकली श्री जिनकी 
अगज वस्तुं पवित्र मानी गयी । यया गोमय, रोचना, 
(षत तूर्ण), दुग, गोमूत्र, दही तथा घी । गो के गोवर 
से विल्व वृक्ष अथवा श्रीवृक्ष उत्पन्न हमा । लक्ष्मी के 
वास करने से इसे श्रीवक्ष कहते है । गोरोचना से समस्त 
पुनीत इच्छां उत्पन्न हद 1 गोमूत्र से गुगगुु तथा ससार 
की समस्त शक्ति गौ के दूध से उत्पन्न हुई । समस्त पनीत 
वस्तुं गौ के दही से उत्यन्न हई तथा समस्त सौन्दय 
मौके घी से उत्पन्न हुमा । इसकिए हरि की प्रतिमा 
को दूध, दही, घी से स्नान कराकर उसका अगस्ति के 
पुष्पो, गुगदु तथा दीपकं जलाकर पूजनं करना चार्हिए 1 


शुकवरत-द्र 


इस ब्रत फे आचरण गे स्वर्गं प्राप्त होता रहै, साय ही 
व्रतकर््ता के पूर्वजभी स्वर्गं प्राप्त करकेतेदहं। त्रतके 
अन्त में एक गौ के साव-साय जलपरेनु, घृतयेनु एव मयुषेनु 
फा दान करना चाहिण । इममे वह्‌ समस्त पापो मे मुक्त 
हो जाता ह। 


शुन शेप--वेदगूक्तं रचयिता एक चपिकुभार । ये ऋचीक 


मुनिकेपुत थे, यज्ञार्थं अम्बरीप-ग सरीदे गयेये। 
विष्वामित्र ने नकी रक्षा की थी । बाल्मोक्रिगमायण (वाटः 
काण्ड, ६१ सगं) मेँ शुनणेप की कथा इस प्रकार दी हृद 
है--“राजा हरिचन्द्र वरुण के शाप कै कारण जलोदर रोग 
से पीडित धा! वरुणकी तुष्ट्िके किए यज्ञार्थं उगने 
अजीगतं के पुर शुनणेप फो वक्पिशुके स्पमें प्राप्त 
क्रिया । कर्णाद होकर विर्वामित्र ने अत्यन्त व्याकुरु शुन“ 
शेप को देखा भौर उसको मुक्त किया । तवसे शुननेष 
विश्वामित्र के पुत्र कहछाये । 
ऋग्वेद के वरुण सूक्त के आधार पर शुन - 

गेपकी कथाका विकास हुमा । दसम शुन लेप दारा 
पापसे मुक्त होने की प्रार्थना की गयी ह ! इसका मास्यान 
पके एतरेय ब्राह्मण में माया ह गौर फिर वहाँ से पुराणो 
मे इसका विस्तार हुमा । 

शुम्भ--एक दानव, जो गवेष्टी का पुत्र भौर प्रह्लाद का 
पौत्र था। यहं दुर्गा के द्वारा मारा गया! अग्निपुराण 
(कच्यपीय सर्माध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा 
माकंण्डेय पुराण देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) में शुम्म 
की कथा पायी जाती हं । 


शूकरक्षेन--कहा जाता है किं यहाँ गोस्वामी तुरुसीदासजी 


का गुरुद्रारा था । दे° "शौकर क्षेत्र । 
शूद्र-चार वर्णो में चतुथं वर्णं 1 ऋण्वेद के पुरुषसूक्त के 
अनुसार वि गाद्‌ पुरुष के पैरो से इसको उत्पत्ति हुई थी । 
समाज की सावयव कत्पना के आधार पर समाज का यह 
अविभाज्य भद्ध है । पैरो के समान चलना अथवा प्रेष्य 
होना इसका कतंन्य है । स्मृतियो के अनुसार प्रथम तीन 
वर्णो की सेवा इसका कार्य भौर जीविका ह । इसका एक 
मात्र आश्रम गार्हस्थ्य है । 
धर्मरास्व मे चारो वर्णोके किए जिन षट्कर्मी का 
विधान है (पठन-पाठन, यजन-याजन तथा दान-भतिग्रह) 
उनमें से द्र को पठन (वदिक मन्त्रो को छोडकर), यजन 
(निर्मन्त्र) तथा दान ( शुद्धि ) का सधिकार है! सेवा 


शुन्य-गेवमत 


उसका विश्लेष कार्यहै। इस प्रकार शूद्र स्वतत्र श्रमिक 
है, भृत्य अथवा दास नही, जो किसी भी वणं का व्यक्ति हो 
सकता ह । 
शू्रास्च तथा शूद्र का दिया हुभा वान परवर्ती ग्रन्थो मे 
प्राय वर्जित ई । किन्तु कई शास्नकारो ने इसक्रा अपवाद 
स्वीकारकियारहं 
कन्दुपक्वानि तैलेन पायस दधिसक्तव । 
दविर्जरेतानि भोज्यानि शूद्रगेदङतान्यपि ॥ 
शूरो के सम्बन्ध मे विशेष विवरण के किए कमला- 
कर भद्रु का शूद्रकमलाकर नामके निवल्ध ग्रन्थ 
देखिए । 
शरून्य--श्वान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (शुने 
हितम्‌, शुन संप्रसारण यच्च \ } । चाणक्यनीतिशास्व 
मे शून्य के विषय में कथन हं 
अविद्यजीवनं शून्यं दिक शून्या चेदवान्धवा 
पुत्रहीन गृह शून्य सवंशून्या दरिद्रता ॥1 
(र) दरशन शास्त्र सथा गणित मे भाव भौर मभाव 
से विलक्षण स्थिति का नाम शुन्यहै। 
शून्यवाद--अनात्मवादी बौद्ध दार्शनिको की एक 
साखा । इसके अनुसार ससार को सवं शून्यम्‌" माना 
जाताह। इसी अभिप्रायसे यहु मत वंनाश्िकः भी 
कहुखाता है । 
शबृद्धवेरपुर--रामायणवणित निषादराज गृहं की गङ्गा 
तीरस्य राजधानी । यह प्रयागसे प्राय दस कोसद्रुर 
परिचिभ मेह । भगवान्‌ श्री राम ने वनवास के समय 
निषादराज के कहने से यहाँ रात्रि में निवास किया था । 
यहाँ शङ्खी ( छऋष्यश्द्ध ) क्षि तथा उनकी पत्ती 
दशरथसुता शान्ता देवी का मन्दिर है गङ्गाजीमें 
ऋष्यम्परङ्ख के पिता के नाम पर विभाण्डककुण्ड है । राम- 
चौरा ग्रास में गङ्धा के किनारे एक मन्दिर में रामचन्द्र 
जी के चरणचिह्ध है ! पास मेँ रामनगर स्थान है, जहां 
प्रत्येक धूणिमा भौर ममावस्या को मेला लगता ह। 
रामचन्द्रजी यही गङ्ख पार उतरकर भरयाग गये थे । 
शद्ध रो--आ् शद्धराचार्य का द्भिण प्रदेशस्य मुख्य १5 
स्थान । यह तुङ्गभद्रा नदीके किनारे वसा हुमा) 
घाट के ऊपर ही शद्धराचार्यमठ, शारदा देवौ मौर विचया- 
तीर्थं भहेश्वर का मन्दिर हं \ यहां विभाण्डकेश्वर शिव~ 
लिद्ख है 1 श्द्धौ ऋषि के पिता विभाण्डक चपि फा यहां 
८9 
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आश्रम था । यह्‌ क्षेत्रे भी पुराना विभण्डकाश्रम ह । यहाँ 
के जगद्गुर शङ्कराचार्य का दे मेँ सव्से अधिक आचर ह 1 
शषेष--(१) नागराजं अनन्त, जिनके ऊपर चिष्णु भगवान्‌ 
शयन करते है । प्रख्य काल मेँ नयी सृशटिप्ते पएवंजौ 
विर्व का देष अथवा मूक { अव्यक्त } रूप रह्‌ जाता ह 
उसीका यहु अ्रतीकरहै। शेषकां ध्यानं निम्नलिखित 
प्रकार से भविष्यपुराण में बतलाया गया ह 
फणासहलसयुक्त चतु्वंह किरीटिनम्‌ । 
नवास्नपल्लवाकार पिद्धुखक्मश्रुखोचनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ की एक मूत्ति (तामसी) का नाम भी 
(कूर्भपुराण, ४८ अध्याय) शेष है 
एका भगवतो मृतिर्ञानरूपा चिवामला । 
वासुदेवाभिवाना सा गुणातीता सुनिष्कला ।। 
द्वितीया ज्ञानसज्ञास्या तामसी रोषसज्ञिता। 
निहन्ति सकलादचान्ते वैष्णवो परमा तनु ॥ 
(२) खक्ष्मण भौर बलराम काएक नामशेष । वे 
शेष के भवतार माने जाते है । 
जैवसतत--भारत के घा्मिक सम्प्रदायो मे शंवमत प्रमुख ह । 
वैष्णव, भाक्त आदि सम्प्रदायो के अनुणायियो से इसके 
मानने वालो की संख्या अधिक रहं 1 रिव त्रिमूतिमेसे 
तीसरे है, जिनका विशिष्ट कार्यं विश्वका सहार करना 
है । शैव वह घामिक सम्प्रदायहै जोिवको ही ईद्वर 
भानकर आराधना करत्ता हं । क्लिव का क्ान्दिकं अर्थं 
“शुम, कत्याण', मद्गल', श्रेयस्कर" भादि, यद्यपि क्जिव 
काकर्य, जसाकरिकहाजा चुका है, सहार करनारहं | 
कोवमतका मूल रूप ऋष्वेदमें श्की कत्पनामें 
भिता है 1 शद्रके भयङ्कर रूपकी अभिव्यक्ति वर्षाके 
पूवं ्क्षावत के सूप में होती थी । इद्र के उपासको ने अनु- 
मव किया किं ्ष्ावात के पञ्चात्‌ जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करने वाला शीतर जक बरसता ह शौर उसके पद्चात्‌ एक 
गम्भीर शान्ति गौर अआनन्दकरा वातावरण निर्मितो 
जाताहं। अत. सरद्रकाही दतरा सौम्य रूप शिव जन- 
मानस मे स्थिरहौ गया} शिवके तीन नाम शम्भु, शङ्गुर्‌ 
ओर शिव प्रसिद्ध हए । श्दी नामोसे उनकी भार्थना 
होने र्गी । 
यचुवेद के शतरुद्रिय मध्याय, तत्तिरीय भारण्यके गौर 
दवेतताव्कत्तर उपनिषदुरमे शिव को ई्वर माना मयारहं। 
उनके पयुपति ख्प का स्केत तवमे पहले अयर्दनिरस्‌ 
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उपनिषद्‌ में पाया जाता है, जिसमें पशु, पाश, परुपत्ति 
आदि पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग हुभा ह । इमसे रगता 
ह कि उस समय से पागुपत सगश्रवाय वनने की प्रक्रिया 
प्रारम्भहौ गयी थी। 
रामायण-महाभारत फे समथ तक शौवमत दवं अथवा 
महेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो चुाधा। महाभारतमें 
माहेश्वरो के चार सम्प्रदाय वतराये यये -(१) रव 
(२) पाशुपत (३) कालदमन भओौर (४) कापालिक । 
वैष्णव आचार्य यामुनाचार्य ने कालदमन को ही 'काल- 
मुल' कहा है । इनमें से अन्तिम दो नाम शिव को श्र तथा 
भयङ्कर रूप में सूचित करते है, जव प्रणमदो गिवके 
सौम्थसूप को स्वीकार्‌ करते ह 1 इनके धा्िक साहित्य 
को शवागम कहा जाता ह। इनमे से कुछ वैदिक भौर 
शेप अवैदिके ह । 
सम्प्रदाय के रूप मे पागुपत मत का सघटन वहत पहले 
भ्रारम्म हो गया था इसके सस्यापक जाचार्यं लकुलीश्च 
थे 1 इन्होनि कुर (ल्कुट) धारी शिव की उपासना का 
प्रचार किया, जिसमें शिव का श्र रूप अभी वर्तमान था। 
इसकी प्रतिक्रिया मे अद्रैत दशन के आधार पर समयाचारी 
वैदिकं दीव मत का सधटन सम्प्रदायके रूपमे दहुमा। 
इसकी परूजापद्धति मे हिव कै. सौम्य रूप की प्रधानता धौ 1 
विन्तु इस अदत शीव सम्प्रदाय की भी प्रतिक्रिया हई । 
ग्यारहवी शताब्दी में वीर दीव अथवा छिद्धायत सम्प्रदाय 
का उदय हुमा, जिसका दार्शनिक आधार शक्िविलिष्ट 
अदैतवाद था 1 
कापालिको ने भी अपना साम्प्रदायिक्र सधटन किया । 
इनके साम्प्रदायिक चिह्व इनकी छ मुद्रिकां यी, जो इस 
प्रकार है--(१) कष्ठहार (२) आभ्रूषण (३) कर्णभरषण, 
(४) चूडामणि (५) भस्म॒ भौर (६) यज्ञोपवीत । इनके 
आचार शिव के घोर रूप के अनुसार बडे वीभत्स थे, जसे 
कपालपात्र मे भोजन, शव के भस्म को शरीर पर लगाना, 
भस्मभक्षण, यष्टिधारण, मदिरापत्र रखना, मूदिरापात्र 
का आसन बनाकर पूजा का अनुष्ठान करना आदि । काल- 
मुख साहित्य मेँ कहा गया ह कि हस प्रकार के आचारसे 
लौकिक भौर पारलौकिक समी कामनाओ कौ पूति हती 
है 1 इसमें सन्देह नही कि कापालिक क्रियाएं शुद्ध रवम 
से बहत दुर चली गयी ओर इनका मेर वाममार्गी शाक्तो 
से अधिक हो गया। 


शैवमत 


प्रहरे भवमत के मुष्यत दो ही भम्प्रदाय ये--पादयुपत 
मौर आगमिक । फिर इन्दी से कई उपसम्प्रदाय हुए, 
जिनकी सूची निभ्नाद्भितिह 

१ पाशुपत णव मत-- 

(१) पाशुपत, (४) नाय सम्प्रदाय, 

(२) क्कूुलीम पाशुपत, (५) गोर्य पन्य, 

(३) कपानिक, (६) रसेदवर । 

२ आगमिक वीव मतत-- 

(१) गव सिद्धान्त, (3) कादमीर शव, 

(२) तमिल सव (४) वीर शैव 1 

पाशुपत मम्प्रदाय का आवारग्रन्य महेष्वर द्वारा रचित 
पादुपतमूव्र' है । इसके उपर कौण्डिन्यग्चित “पच्चार्थी- 
भाष्य' ह । इमके अनुसार पदार्था कौ सख्या पाच है- 
(१) कार्य (२) कारण (३) योग॒ (४) विवि भौर (५) 
दु सान्त । जीव ( जीवात्मा }) भौर जड (जगत्‌) को 
कायं कहा जाता ह । परमात्मा ( दिव ) इनका कारण है, 
जिसको पति कहा जाता हं । जीव पु ओर जड पाश्च 
कटुलाता ह \ मानसिक क्रियामो के द्वारा पशु भौर पति के 
सयोग को योग कहते है 1 जिस मार्ग से पति की प्राति 
होती ह उसे विधिकी सज्ादी गयौ ह । पजाविधिमें 
निम्नाद्धित क्रियां मावद्यक है-(१) दंसना (२) गाना 
(३) नाचना (४) हृकारना मौर (५) नमस्कार । ससार 
केदुखो से आत्यन्तिकं निवृत्ति ही दु खान्त अथवा 
भोक्षहं 1 

आगमिक शवो के दीव सिद्धान्त के ग्रन्थ सस्कृतं 
ओर तमिल दोनो में है । इनमें पति, पशु ओर पाश इन 
तीन भूल तत्त्वो का गम्भीर विवेचन पाया जाता ह । इनके 
अनुसार जीवपशुहै जोभज्ञ भौरअणुह। जीवे पश्‌ 
चार प्रकारके पागोसे बद्ध ह! यथा-मल, कर्म, 
माया भौर रोधं शक्ति) साधना के द्वारा जव पशु 
पर पति का शक्तिपात ( अनुग्रह ) होता ह तत्र वह पाश 
से मुक्त हो जाता है । इसी को मोक्ष कहते ह । 

कार्मीर शंव मत दार्शनिक दृष्टि से भरद्र॑तवादी है। 
अदैतं वेदान्त भौर काद्मीर शंव मत में साम्प्रदायिक 
अन्तर इतना है कि अ््रैतवाद का ब्रह्य निष्क्रिय ह किन्तु 
कादमीर सवमतत का ब्रह्म ( परमेश्वर ) कर्तृत्वसम्पत्न 
है । अदहैतवाद में ज्ञान की प्रधानता है, उसके साथ भक्ति 
का सामज्ञस्य पूरा नही कैठता, कादमोर शंवमत में ज्ञानं 


न~~ 
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सौर भक्ति का सुन्दर समन्वय ह । अदत वेदान्त में जगत्‌ मानते ह । न्तु वराहुपुराणका शौकरपक्षेत्रतो (यत्र 
ब्रहम का विवर्तं (श्रम) है) काश्मीर नौवमत भें जगत्‌ भागीरथी गद्धा) गङ्खाके किनारे दी होना चाहिए । 
ब्रह्म का स्वातन्त्य अथवा आभास है । काक्मौीर नैव श्ौतच्त--एकादशषी तत्त्व मे उदुधृत वृहस्पति के अनुसार 
दर्शन की दो प्रमुख शाखां है-स्पन्द शास्म गौर शौच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार है : 

व १ ध अभक््यपरिहारस्तु संसर्गख्चाप्यनिन्दितं । 
गट" ( मोमानन्द कृत }, = दरव पर्यमिक्कारिका स्वधम च व्यवस्थान शौचमेतत्‌ प्रकीितम्‌ ॥ 


। 
उत्पखाचार्य कृ "दुद्व रप्रत्यभिज्ञाकारिकाविमश्शिनी ५ 
ध ¢. व ) 'तन्प्ालोकः ह । दोनो [ अभक्ष्य का परित्याग, निन्दित पुरुषो के ससर्गका 


= स परित्याग, अपने धमं मेँ व्यवस्थिति (दढता) को शौच 
लाखाभो में कोई तात्त्विक भेद नही है, केवल मागं काद व 
मे ई की अनुमूति का मागं गते € । | 
ह । स्पन्द शास्प्र में ईऽ्वरादरय अनुम्‌ ॥ 
(त ओर उसवे, द्वारा मलनिवारण हं । प्रत्य गरुडपुराण (११० अध्याय) में गौच की निम्नलिखित 
परिभापाहं 


भिजासास्त्र में ईदवरके सूप में अपनी प्रत्यसिज्ञा (पुनरनु- 
भृति) ही वह मार्ग ह । इन दोनो शाखाभ के द्ंन को 
“निकदर्शन" अथवा ईश्व रादयवाद' कहा जाता ह । 


सर्वेषामेव शौचानामर्थशौच विगिष्यते । 
योऽ्र्थिरशुतरि गौचान्न मृदा वारिणा शुचि ॥ 


द र सत्यशौच मन सौच शौचमिन्द्रियनिग्रह्‌ । 
वीरदौव मत के सस्थापक महात्मा वसव थं । इस सम्प्रदाय सर्वमूतदण शौच जलशौचन्तु पञ्चमम्‌ । 


के मुख्य ग्रन्य ब्रह्ममूत्र पर श्रीक्ररभाष्य' जीर 'सिदधान्त- ग वी 
शिखामणि' ह । इनके अनुमार अन्तिम तततव मत नही, भौर भी कहा ह 

अपितु विरिष्टादरैत है । यह सम्प्रदाय मानता ह कि परम 
तत्त्व किव पूर्णं अहन्ताखूप मथवा पूर्णं स्वातन्त्यरूप ह । 
स्यल चिदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव ओर सूक्ष्म चिदचिचक्ति 
विदिष्ट दिव का मैत है । वीरशैव मत को लिङ्गायत 


भो कते है, वोकि इसके अनुयायी वरावर शिवलिङ्गं ध 
व करते ह । ( त सौव सम्प्रदायो को यथा- जननागौच, मरणाशौच, स्पर्याशौच आदि अनेक प्रकार 


के अशौच से शौच प्राप्त केरे की विधियां पराणो ओर 
स्थान देखिए 1 ) 


श्तौकर त्त्र का ही पर्याय । यह गङ्खातटवर्ती प्रसिद्ध परवर्ती स्मृतियो में ९ पडी है । दे० पद्मपुराण, उत्तर 
तीर्थं ॥ राणस्थ शौकरतीर्थंमाहात्म्य के 'आदित्य- खण्ड, १०९ अध्याय, कू्मपुराण, उपविभाग, २२ अध्याय 1 
र्थं हं । वराहपु 


न जग कोपास्ानः नामक अध्याय मे इसका $मशान--शवसस्कार का स्थान दमना (रावाना शान 
२ घ्रजम्बु । शयन यत्र) । इसके पर्याय है पितुवन, रदराक्रीड, दाहसर 
वणन पाया जाता 


आदि । वाराणसी को महादमरान कहा गया हँ 
"वाराणसीति विख्याता रुद्रावास इति द्विजा । 
महादमशानमित्येव॒ प्रोक्तमानन्दकाननम्‌ 11" 


शमशान से खौटनते पर शौच आदि की विधि शास्त्रोमें 
निदिष्ट ह । दे वराहपुराण, दमशानप्रवेशापराधप्राय- 
दिचत्त नामाध्याय । 


यावता शुद्धि मन्येत तावच्छौचं समाचरेत्‌ । 
प्रमाण शौचसख्याया न भिष्टैरुपदिष्यते ॥ 
शौचन्तु द्विविध प्रोक्त बाह्यमाम्यन्तर तथा । 
मृज्जलाभ्या स्मृतं बाह्य भावशुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ 


श्ण मे परम गुह्य यत्त्वया परिपुच्तम्‌ । 
मम क्षेत्र परल्वैव शुद्ध भागवतप्रियम्‌ ॥। 
परं कोकामुख स्थान तथा कुन्जान्नक परम्‌ । 
पर शौकरन स्थान सर्ग संसारमोक्षणम्‌ ॥ 
यत्र सस्था च मे देवि ह्यद्घृतासि रसातचात्‌ । 
रवे स्थिता ॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गा मम शौक त 
अधिकारा विद्धानो के विचार मेँ आधुनिक "सो हमक्षानकाली--कराली का एक विशेष रूप ! दे०° कारीतन्त्र । 
(एटा जिला ) ही शौकर अथवा चरूकर कषे है । कु श्यासा--कालिका मथवा दुर्गां । द्यामा की उत्पत्ति का वर्णन 
लोग इसको अयोध्या के पास वाराहस् के स्थान पर इसप्रकार पाया जता हे 
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ततत सा कालिका देवी योगनिद्रा जगन्मयौ । 
परव्यद्तसततीरूपा जन्मार्थं मेनका ययौ ॥ 
समयस्यानुस्पेण मेनकाजठरे शक्िवा। 
सम्भूय च समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात्‌ ॥ 
वसन्तसमये देवी नवम्या मृगथोगत 1 
अर्धरात्रौ समुत्पन्ना गद्धेव शशिमण्डात्‌ ॥ 
तान्तु द्ष्ट्वा यथा जाता नीलोत्पलदलनुगाम्‌ । 
द्यामा सा मेनका देवी मुदभापातिरहपिता ।। 
देवादच हूर्पपतुर प्रपुस्तत्र मृहुर्ुहु ॥ मादि 
(कालिकापुराण, ४० अध्याय) 
तन्त्र भ्रन्थो में दयामापूजा का विस्तृत विधान ह । दे० 
कारीतन्त्र, वौरतन्ते, कूमारीकल्प, तन्वरार, गोप्य-गोप्य- 
लीक्ागम आदि । 
श्रवण--नवधा भक्ति का एक प्रकार । भगवान्‌ की कीति 
को सुनना श्रवणः कहरता ह 1 
(२) मनुस्मृति (८ ७४) के अनुसार समक्ष दर्शन भौर 
श्रवण दोनो से सक्षय सिद्ध होता हं । 
श्राद--श्द्धपूर्वंक शास्वविधि से पितरो को तुप्तिके कए 
किया गया धामिक कृत्य । इसका लक्षण इस प्रकार 
वणित है 
सस्कृतन्यञ्जनाढयच्च पयोदधिधृतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निगद्यते ॥ 
मनु के अनुसार श्राद्ध पाच प्रकारका 
नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्ध तथेव च । 
पारवंगजञ्चेति मनुना श्रद्ध पञ्चविध स्मृतम्‌ ॥ 
विश्वामित्र के अनुसार श्राद्ध बारह प्रकार का 
होता हं 
निष्ठ नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्ध सपिण्डनम्‌ । 
पार्व॑ण्चेति विजेय गोष्ठा शुद्धचर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कर्माद्ध नवम प्रोक्तं ॒दैविक दशम स्मृतम्‌ । 
यात्रारथ॑कादय श्रोक्त पष्ट्यर्थं द्वादश स्मृतम्‌ ॥ 
भविष्यपुराण में इन श्राद्धो का निम्नकिखित विवरण 
पाया जाता ह 
१ नित्य श्राद्ध--जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता ह 
उसे नित्य श्राद्ध कहते है 1 
२. नैमित्तिक--एक (पितु) के उदेश्य से जो भ्राद 
(एक्रदिष्ट) का जाता है उसे नैमित्तिक कहते ट । 


भ्रवण-श्री 


इसको भदव स्यसे किया जत्ता्है गौर इसमे अयुग्म 
(विपम) सख्या कैः ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता ह । 
३ काम्य श्राद---करिसी कामना के अनुकूल जभि- 
प्ेतार्थं सिद्धिकेकलिएिजौ श्राद्ध क्रिया जाता ह उसे काम्य 
कहते है । 
४ पार्वण श्राद्ध-पार्वण (महाक्या, अमावस्या के) विवान 
सेजोश्राद्ध किया जाता ह उसे पार्वण श्राद्ध कहते ह।1 
५ वृद्धि श्राद्ध--वृद्धि (सतान, विवाह) मेँ नोश्राद 
किया जाता ह उसे वुद्धि भराद्ध कहते हँ । 
£ प्रेत को पिनरोके गाय मिलित करनेके किएजौ 
श्राद्ध किया जाता ह उसे सपिण्डन ऊहते ह । 
७-१२. देप नित्य श्रद्ध के ममान हुते ह । 
दे० कूर्म, वराह (श्राद्धोत्पत्तिनामाच्याय), विष्णु पुराण 
(२३ अदा, १३ अष्याय), गरूड पुराण (९९ अघ्याय) 1 
श्रावणी--श्रवण नक्षत्र मे युक्त श्रावणमापस की पूणिमा को 
श्रावणी कहने है । यहं पवित्र तिथि मानी जाती ह। 
प्राचीन कामें क्षणिक सत्र दसी समयसे प्रारम्म 
होता था 1 इस दिन श्रावणी कर्म अयवा उपाकर्म किया 
जाता था, जिसके पदचात्‌ अपनी-अपनी शाखा का व॑दिक 
अध्ययन प्रारम्भ होता था । आजकं श्रावणी के दिनि 
रक्नावन्धन की प्रया चर गयो है, जिसका उदेदय ह किसी 
महान्‌ त्याग के किए भपने सम्बन्धी, मित्रो मथवा यज- 
मानो को प्रतिचद्ध (प्रतिश्रुत) करना 1 
श्रवस्ती--उत्तर प्रदेश में गोडा-वहुराइच जिलो की सीमा 
पर स्थित बौद्ध तीर्थस्थान । गोडा-चकूरामपुर से १२ 
मीर पदिचम आज का सहेत-महे भ्राम ही श्रावस्ती ह । 
प्राचीन कार मेँ यहं कोसक देश को इसरो राजधानी थी । 
भगवान्‌ राम कै पुत्रे व ने दसे अपनी राजधानी बनाया 
था । श्रावस्ती बौद्ध, जेन दोनोका तीर्थ ह! तथागत 
दीघं काल तक श्रावस्ती में रहै थे । यहा के श्रेष्ठी अनाय- 
पिण्डिक ने सख्य ॒स्वणमुद्राए व्यय करके भगवान्‌ बुद्ध 
के किए जेतचन विहार बनवाया था। भब यहां बौद्ध 
धर्मराला, मठ भौर मन्दिर दहै) 
भो-(१) लक्ष्मी (श्रयति हरि या), विष्णुपत्नी । 
(२) यह्‌ देवतामौ गौर मानने के क्लिए सम्मानमूचक 
विदोषण शब्द हँ 
श्व गुरु गुरुस्थान क्षेत्र क्ेत्राधिदेवताम्‌ । 
सिद्ध सिद्धाधिकाराद्च धीपूवं समुदीरयेत्‌ ॥" 


श्रीकण्ठ-धोमूति 


श्रौकण्ड-श्िव का एरु विरुद (श्री शोभा कण्ठे यस्य) । 
शिवभक्ति के अधिक प्रचारके कारण परे कुर-नाङ्गल 
( हस्याना ) प्रदेश को प्नीकण्ठ कटा जाता था । 
श्रीचकर--तिपुरधुन्दरी देवी की पजा का विरोष यन्तर । मन्त्र 
महोदधि (११ तरङ्ग) मे इसको रचना का निम्नाद्धित 
वर्णन है 
श्रीचक्र्योद्धृत्त वक्ष्ये तत्र पूजाप्रमिद्धये 1 
बिन्दुगभं त्रिकोणंतु कृत्वा चाष्टारमुद्धरेत्‌ ॥। 
दशारद्वयमन्वखाष्टारषोडशक्रोणकम्‌ । 
तरिरेवात्मकमभूगेहवेष्टित = यन्त्रमारिखेत्‌ ॥ 
श्रीचक्र सुष्टयात्मक यन्तर ह । निन्दुं के साय तीन 
आधारो पर स्थित अष्टकोण सहारचक्र होता ह 1 बारह 
ओौर चौदह अरो वाला मन्त्र रिथतिचक्र हौ जाताहं। 
यामलतन्व में कहा गया ह 
विन्दुत्निकोणवसुकोणदलारयुग्म- 
मन्वस्रनागदलसङ्गतषोड। रम्‌ । 
वृत्तत्रयच्च धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रराजमुदित परदेवताया. 1 


श्रीचक्र के पूजन से ऋद्धि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति 
प्राप्त होती ह 


चक्रेऽस्मिन्‌ पूजयेत्‌ यो हिं स सौभाग्यमवाप्तुयात्‌ । 
अणिमाद्यष्टसिद्धौनामधिपो जायतेऽचिरात्‌ ॥ 
विद्रुमे रचिने यन्त्रे पद्यरागेऽथवा भिये । 
इन्द्रनीलेऽय दुर्ये स्फाटिकै मारकतेऽपि वा ॥। 
धन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ यशासि लभते रुवम्‌ । 
ताश्न्तु कान्तिद प्रोक्त सुवणं शतुनाशनम्‌ ॥। 
राजत क्षेमदल्चैव स्फाटिक सर्वसिद्धिदम्‌ 1 
श्रीचक्र के पादोदक (चरणामृत) करा महततव इस प्रकार 
बतलाया गया ह 
गङ्धापुष्फरनर्मदासु यमुनागोदावरीगोमती- 
गङ्खाद्वारगयाभ्रयायवदरीवाराणसौसिन्धुपु । 
रेवामितुसरस्वतीप्रमृतिषु ब्रह्याण्डभाण्डोदरे 
तीथंस्तानसहसखकोटिफलद श्रीचक्रपादोदकम्‌ । 
श्रीचक्र के दर्शन का महान्‌ फक कहा गया हँ 
सम्यक्‌ शतक्रतुन्‌ कृत्वा यत्‌ फर समवाम्तुयात्‌ । 
तत्फल लभते भक्त्या कृत्वा श्रौ चक्रदर्शनम्‌ ॥ 


६२३७ 


षोड वा महादानं कृत्वा यल्लभते फलम्‌ 
तत्फल समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ 1 
(तन्त्रसार) 


भ्रौनगर--(१) कदमीर की राजधानी, उत्तरापथ का प्रसिद्ध 


ती्ंस्थान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत से 
दर्शनीय स्थान ह । श्रीनगर से लगी हुई एक पहाडी पर 
अद्य शकरचार्य दारा स्थापित शिवमू्तिह। इस 
पर्वत को शकरा चारय टेफरी कहते हं । लगभग दो मील 
कृडी चढा्ई हँ । मन्दिर वहत प्राचीन ह । इस के नीचे 
शङ्कुरमठ है । इसको दुर्भानागमन्दिर भी कहते है । 
नगर मेँ शाह हमदन की मस्जिदहं जो देवदार की 
चौकोर ्कडी की बनी हं । इस स्थान पर प्राचीन मन्दिर 
था । कोने में पानौ का स्रोत्त ह । हिन्द्र इस स्थान की पूजा 
करते हं। कालीमन्दिर का स्थान अव द्मशनमभूमिके रूप 
मेँ ह 1 नगर के पास हरिपर्वत ह जो छोटी पहाड़ी के रूप 
मेहं । अकवर ने उस पर एक परकोटा बनवाया धा । 
उसके अन्दर मन्दिर भौर गुरुदरारा भी है! अन वह 
सुरक्षित सैनिक स्थानद । श्रीनगर भै दो कलठापूरणं 
मस्जिद दर्शनीय है, विदोष कर नूरजहाँं की बनवायी 
पत्थर की मस्जिद । इसके अतिरिक्त मुगरू उचान अपने 
सौन्दयं के लिए विष्व मे परसिद्ध है । उरू श्लील कै किनारे 
के मुख्य उद्यन शारीमारवाग, नि्यातवाग है । नौका से 
देखने योग्य नसीमवाग हैँ । शद्धुराचार्यरिलरके पास दही 
अन नेहरूपाकं बन गया है, जहा क्षीखमें स्नानकीमभी 
उत्तम सुविधा ह । जम्मू से श्रीनगर जाते समय मघ्ये 
एक पहाडी मागं कष्णवी देवी के लिए जाता ह । आदिवन 
के नवरात्र मे यहाँ मखा होता है । श्रीनगर से आगे अनन्त- 
नाग, मातंण्ड, अमरनाथ भादि घर्मस्थानो को यात्राकी 
जाती ह । 

(२) श्रीनगर (द्वितीय) वदरिकाश्रम के मार्गं मे टीहरी 
जिले को प्रमुख नगर हैँ । यहाँ भी शङ्धुराचार्यं दारा प्रति- 
ष्ठति श्रीयन्त्र का दर्शन होता था, जो अव गङ्धा के गर्भं 
में विलीन ह । 

भीमूति-देव विग्रह अर्थात्‌ देवता की प्रतिमा (-कषः 
वैष्णव) को श्रीमूति कहते हं । -श्रीमू्तियो के प्रकारका 
वणन भागवत में इस तरह हँ 

गेली दारुमयी लौही केप्या ऊेख्या च सकती 1 

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा मता॥ 


९३८ 
चलाचनेति द्विविघ। प्रतिष्ठा जौवमन्दिरम्‌ 


हयश्ोषपश्चरात्र में श्रीमूततियो के विस्तृत रक्षण पाये 
जाते हँ । दे० श्रीररिभक्तिविलास, १८१ विलास 1 


भीरज्ञंपटून- -कर्णाटरफ प्रदेश का प्रसिद्ध वैणव तीथं । कावेरी 
नदी कौ धारा में तीन द्वीप है--मादिस्द्धम्‌, मष्यरङ्गम्‌ 
ओर अन्तरङ्गम्‌ । श्रीरद्खपटून ही आदिरङ्गम्‌ ह । ग्रहां 
भयवान्‌ नारायण की लेपक्ञायी श्रीमति ह । कहते है कि 
यहा म्हपि गौतम ने तपस्या कौ धी मीर भीरङ्खमूर्ति 
कीस्थापनाभीकीधथी। 
भी राम--राम मथवा रामचन्द्र अयोध्या केसूर्यवक्षी राजा 
दशरथ के पुत्रथे 1 त्रेता युगमें इनका पादुर्माव हभा 
था 1 ये भगवान्‌ विष्णु कै अवतार माने जाते हं । वैणव 
तो इनको परब्रह्म ठी समक्षते है । भारते कै धघार्भिक 
इतिहास में विरो ओर विर्व के धार्मिक इनिहाममेभी 
इनका वहृत ऊँचा स्थान है । राम को मर्यादापुरुषोत्तम 
कहते है जिन्होने अपने चरित हारा धर्म भौर नीतिकी 
मर्यादा की स्थापना की । उनका राज्य न्याय, शन्ति गीर 
सुख का भदकं धा। दसीकिएु अव भी ^रामराज्य' 
नैतिक राजनीति का चरम आदर्शं ह । रामराज्य वह 
राज्य हं जिसमें मनुष्य को त्रिविध ताप--भाधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आष्यातमिक-नही हौ सकते । 
इनका अवतार एक महान्‌ उदेश्य को केकर हुआ था । 
वहं था आसुरी शक्ति का विना तथा दैवी ग्यवस्था की 
स्थापना । पिता द्वारा इनका वनवास भी इसी उदेश्य से हुमा 
थां एव सीता का अपहरण भी इसी की सिद्धि के किए 
रावण वघ भी इसीकिए हुमा । रामपूवंतापनीयोपनिषद्‌ 
के उपर ब्रह्मयोग के भाष्य (मप्रकारित) में इसका एक 
दूसरा ही उदेश्य बताया गयाह। बह रावेण का 
उद्धार । वैष्णव साहित्य मे रावण पूर्वं जन्ममें विष्णुका 
पार्षद माना गयाह। एक ब्राह्मण के ापसे वह्‌ 
राक्षस योनि मे जन्मा ! उसको पुन ॒विष्णुरोक में भेजना 
भगवान्‌ राम (विष्णु) का उदेश्य था । 
रामभक्तिका मारत में व्यापक प्रचार है। राम 
पञ्चायतन मे चारो भाई तथा सीता गौर उनके 
पार्षद हनुमान्‌ की परजा होती ह । हनुमान्‌ की मूरति तो 
राम की मूर्ति से भी भविक व्यापकं है शायदही पसा 
कोई गोव या टोला हयो जहा उनकी मूति मयवा चतूतरा 


श्रोरद्भुपटटन श्रीराम 


नहो । गामगम्णदायमें इतिहास, तमं भौर दन का 
भदुशुन भमन्वय ई) सोता रामी परन्नी हं. किन्तु 
वे गाद्िश्क्ति मौरदिष्यश्री भौहं । वे स्वर्गश्री ह॑ जौ 
तपसे प्रात हईदथी। वे चिद्व की चेननायेतन प्रकृति ह 
(दैवी उपनिषद्‌ ए २९४} । 

रामावत्त सम्प्रदाय का मन्त्र "रामाय नम ' नवा 
तान्तिकलर्पमे "रा रामाय नम, है। "राम का शाल्दिक 
मर्थं ह "(विद्व मे) रमण करने वाला" अथवा "विष्व कौ 
भषने सौन्दयं से मुग्ध करने वाला" | रामपुरवतापनीयो- 
पनिषद्‌ (१ ११-१३) मे इग मन्व का रहस्य वतलाया 
गयां 

जिस प्रकार विक्षारं वटवृ की प्रकनि एक अन्यन्त 
सूक्ष्म वीज में निहिते होती हे, उसो प्रर चराचर जगत 
वीजगन्ध "रामः मे निहित द पद्मपुगण क्री सोमश 
सदितामे गहा गया फि्व॑दिक गौर लौकिक भाषाक 
समस्त काब्द युग-युग में "राम" से ही उत्पन्न गौर उसी में 
मिलोन होते ह । वास्तव मे व॑ष्णव रामावत सम्प्रदाय मे 
रामकावहीस्थानरह जो वेदान्त में ओम्‌ का। तार- 
सार उपनिषद्‌ (२ २-५) मेँ कहा गया ह कि रामकी 
सम्पूर्णं कथा मोम" कौ ह मभिन्यकिति है 

“भ सेब्रह्या की उत्पत्ति हई है, जो रामावतार में 
जाम्बवान्‌ (ऋक्षो के राजा) हष ! उसे विष्णु (उयेन्द्र) को 
उत्पत्ति हुई, जो सुग्रीव हुए (वानरो के राजा)। मसे 
शिव का प्रादुर्भाव हुमा, जो हनुमान्‌ हए । सानुनासिकं 
चिन्दु से भयघ्नं प्रकट हुए । भम्‌ कै नादसे भरत का 
अवपरण हमा ! इस शब्द की कला से लष्मण ने जन्म 
च्या । इसको कारातीते घ्वनिसे लक्ष्मी का ्रादुर्भोवि 
हा, जो सोता हुई । इन सबके उपर परमात्मा विद्वपृरुष 
स्वय राम के रूप में अवतरित हुए 1“ व 

रामावत पूजा पद्धति भँ सीता भौर राम की युगल 
मृत्तियां मन्दिरो में पथरायो जाती हे । राम का वर्ण श्याम 
होता ह । वे पीताम्बर धारण करते है । केश जुटाङृति 
रखे जाते ह 1 उनकौ आजानु भुजां तथा दीघं कण- 
कुण्डल होते है। वे गखे मेँ बनमाला धारण करते है, प्रसन्न 
गौर दरपयुक्त मुद्रा मे घनुष-वाण धारण करते ह । 
अष्ट सिद्धियां उनके सौन्दर्य को वढाती है। उनकी 
बायी भर जगज्जननी आदिशक्ति; सीता कौ रति 
स्वतन्त्र अथना राम की वायौ जवा पर स्थित होती हई । 


शीवत्साद्धूमिश्च (कूरे स्वामी )-भौतधमं 


वे शुद्ध काञ्चन के समान विराजतीह। उतलकी भीदो 
भुजा है ! वै दिव्य रत्नो से विभूषित रहती हे भौर हाथ 
में दिन्य कमर धारण करती है । इनके पीछे लक्ष्मण की 
मूति भी पायी जाती ह । दे० रामपूर्व॑तापनीयोपनिषद्‌, 
४७१० ।दे० ^राम'। 

श्रीवतसाद्कुमिध (क्रेश स्वामी}-- स्वामी रामानुजाचार्य कै 
अनन्य सेवक ओर सहक्मीं शिष्य । इनक्रा तमि नाम 
कूरतालवन था, जिसका तद्धब कूरेश ह । काञ्चीपुरी के 
समीप कूरम प्राम में इनक्रा जन्म हुआ था । ये ग्याकरण, 
साहित्य गौर दर्शनो कै पूर्णं ज्ञाता थे। "ञ्चस्तवी' आदि 
इनकी भक्ति भौर कवित्वपूर्णं प्रसिद्ध रचनाएं हं । काञ्ची 
मेये रामानुज स्वामी के शरणागत हुए भौर भाजीवन 
उनकी सेना में निरत रहे । 


रामानुज स्वामी जव ब्रह्मसूत्र की बोधायनाचायं कृत 
वृत्ति की.खोज मेँ कश्मीर गये थे, तव कूरेशजी भी उनके 
साथथे। कहते है किं कदमीरी पंडितो ने इनको उक्त 
ब्रह्मसूत्र वृत्ति केव पठने को दीधी, साथलेजानेया 
प्रतिकिपि करने की स्वीकृति नही थी । अनधिकारी करमीरी 
पडतो की अपेक्षा वह रामानुज स्वामी के किए अधिक 
स्पृहणीय थौ । किन्तु पडतो ने उस श्रन्थ को स्वामीजी 
से बलपूर्वक छीन चिा । सुद्र दक्षिणसे यहाँतककी 
यात्रा को विफल देखकर रामानुज स्वामीको बडा खेद 
हुआ । उस समय कूरेशजी ने अद्भूत स्मृतिशक्ति के वल से 
बोधायनवृत्ति गुरुजी को अ वुपू्वीं सुना दी 1 गुरु-शिष्य 
दोनो नै उसकी प्रतिक्िपि तयार कर छी । पश्चात्‌ काञ्ची 
छौटकर आचा्थं ने इसी वृत्ति के आधार पर ब्रह्यशूत्र के 
श्रीभाष्य की रचना की थी] 
भोदिद्या--आद्या महाशक्ति की मन्तमयी मूति । वास्तव में 
त्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविद्या ह । इसक्रे छत्तौस भेद ह । 
ज्ञानार्णवतन्त्र मे श्रीविद्या के बारे में निम्नाङ्धित वर्णन 
मिर्ताहै. 
भमिश्चन्द्रः शिवो माया शक्ति कृष्णाध्वमादिनी । 
अर्चन्यस्व विन्दुह्व नवार्णो मेरुरच्पते ॥ 
महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेरुसमुद्धवा । 
सका भुवनेशानी कामेशो बीजमुद्धुतमू ॥ 
अनेन सकला विद्या कथयामि वरानने। 


दाक्त्यन्तस्तूर्यवर्णोभ्य कलमध्ये सुलोचने ॥ 
वारभव पच्छवर्णाढ्चं कामराजमयोच्यते । 


६३२९ 


शिवान्तं मीनलोचने ॥ 
कामराजमिद भद्रे षड्वर्णं सर्व॑मोहनम्‌ 1 
शक्तिनीज वरारोहे चन्द्राय सर्व॑मोहनम्‌ ॥ 
एतामुपास्य देवेशि काम सर्वाङ्खसुन्दर' । 
कामराजो भवेहेवि विदेय ्ह्यरूपिणी ॥ 


तन्त्रसार में इसके ध्यान की विधि इस प्रकार बतायी 


मादनं हिवचन्द्राढय 


गयी है 
बालार्कमण्डलाभासा चतुर्वाह त्रिोचनाम्‌ 1 


पाशाडकुशशराद्वाप धारयन्ती शिवा श्रये ॥ 


भरुति--श्ववण से प्राप्त होने वाला ज्ञान । यहं ्रवणया तो 
तत्व का साक्षात्‌ अनुभवं है, अथवा गुरमुख एव परम्परा 
से प्रास्त ज्ञान । ल क्षणिक अर्थं में इसका प्रयोग वेद' के 
लिए होता है । दे "वैद' | 

भोत्निय--श्रुति अथवा वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्यण 1 
पयपुराण के उत्तर लण्ड ( ११६ अध्याय ) मेंश्नोत्रियका 
लक्षण इस प्रकार वतलया गया है 

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय सस्कारंद्रिज उच्यते । 

वेदाभ्यासी भवेद्‌ विप्र॒ श्रोतियस्त्रिभिरेव च ॥ 

[ जन्म से ब्राह्मण जाना जाता है, सस्रासो से द्विज, 
वेदाभ्यास करने से विप्र होता ह भौर तीनो षे श्रोिय । ] 
मार्कण्डेय पुराण तथा मनुस्मृति मे भी प्राय श्रोत्रियकी 
यही परिभाषा पायी जाती ह । दानकमकाकर मे थोडी 
भिन्न परिभाषा मिलती है 

एका शाखा सकल्पा वा षड्भिर द्धुरधीत्य च । 

षदुकर्भनिरतो विप्र श्रोत्रयो नाम धर्मवित्‌ ॥। 

[ कल्प के साथ एक वैदिक चाखा अथवा छ" वेदाद्धो 
के साथ एक वंदिक शाखा का अध्ययन कर षटुकर्म मे 
र्गा हुभा ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता ह । ] 

धर्मशास्त्र में श्रोत्रियो के अनेक कर्तव्यो तथा अधिकारे 
का वर्णन पाया जाता) श्राद्ध आदि कर्मो म उनका 
वैरिष्ट्य स्वीकार किया गया था। राजा को यह्‌ देखना 
भावर्यक था कि उसके राज्य मेँ कोई श्रोत्रिय प्रश्रयहीन 
न रहे । 

भौतघमं -वेदविहित घमं (श्रुति से उत्पन्न श्रौत )। 
मत्स्य पुराण ( १२० अव्याय } मेँ श्रौत तथा स्मार्तं धर्म 
का विभेद इस प्रकार किया गयाहै: 

धर्मज विदितो धर्म श्रौत स्मार्तो द्विधा दिनै । 

दानाननिहोवरसम्बन्धमिग्या श्रौतस्य लक्षणम्‌ ॥ 


६४० 


स्मार्तो वर्णाश्रमाचारो यमे्व॒नियर्मरयुंतः 1 
पू्वेम्यो वेदयित्वेह श्रौत सपर्षयोऽदरवन्‌ 1\ 
ऋषयो यजूषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्खानि सा श्रुति । 

मन्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥ 

तत" स्मातं* स्मृतो धर्मो चर्णाध्रमविमागन । 

एव वं द्विविधो धर्मं शिष्टाचार स उच्यते ॥ 

इज्या वेदातमकरः भौत स्मार्तो वेर्णाश्रमात्मक ॥ 

[ वमन ब्राह्मणो हारा दो प्रकार का, श्रौत तथा स्मतं, 
घर्म विहित ह 1 दान, अग्निहोत्र, इनसे सम्बद्ध यज्ञ श्रौत 
धमं के क्षण । यम भौर नियमो के सहित वर्णं तथा 
आश्म का आचार स्मार्तं कहलाता ई ! सप्तमियो ने पूर्ग 
( ऋपियो ) से जानकर श्रौत घर्मं का प्रवचन किया) 
ऋक्‌, यजुष्‌, साम, ब्राह्मण तथा वेदाद्ख ये श्रूतिं कराते 
है । मनु नै अतीत्त मन्वन्तरो के धर्मं कास्मरण कर स्मातं 
ध्म का विधान किया । इसीलिए यद्‌ स्मातं ( स्मृत्तिसे 
उत्पन्न } धमं कहखाता है । यहं वर्णाश्रम के विभागक्रम 
सेहै। इस प्रकार निद्चयही यहदो प्रकार का घर्म 
किष्टाचार कहराता है । ( सक्षेप में) यज्ञ भौर वेद 
सम्बन्धी आचार श्रौत तथा वर्णाश्रमं सम्बन्धी आचार 
स्मार्तं कहकाता ह । | 

हवेतकषेतु--दवेत्तकेतु की कथा उपनिषद्‌ मे मूर्त आती 
है। ये उद्ाल्कके पुत्र थे) एक वार अतिधिमक्कारमें 
उदारक ने सपनी पत्नी को भौ अपित्त कर दिया । ईस 
द्पित प्रथा का विरोध श्वेतकेतु ने किया । वास्तव में 
कुड पर्वतीय आरण्यक रोगो में मादिम जीवन के कूड भव- 
शेष कटी-कंही अभी चके आ रहे थे, जिनके अनुसार स्वरा 
अपने पत्ति कै भतिरिक्त अन्य पुरषो के साथ भी सम्बन्ध 
कर सकती थी । इस प्रथा को इवेतकेतु ने बन्द कराया । 
महाभारत ( १ १२२ ९-२० } मे इसका उल्ल हं ! 
घ 
घ-ऊ्म वर्णो का द्वितोय अक्षर 1 कामघेनुतन्त्र में इसके 
स्वल्प का वर्णन निम्नाकित ह 
पकार श्छणु वचार्नद्धि अष्टकोणमय सदा ॥ 
रक्तचन्दपरतीकाश्च स्वय परमकरुण्डली ॥ 
चतुर्ग॑सय वर्णं पञ्चप्राणमय सदा । 
रज॒ सत्वतमोयुक्तं व्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
निविन्दसहित वणम्‌ आर्मादिततत्वसमृतम्‌ । 
सर्बदेवमय वर्णं॑हृदि माव्य पार्मति ॥ 


शवेतकेतु-पटक््म 


तन््दास्तर में मके वहत से पर्याप वत्तकावे गये है 
प श्वेतो वासुदेवद्च पीता प्राज्ञा विनायक 1 
परमेष्ठो वामव्राहुः श्रेष्ठो गर्भविमोचन ॥ 
रम्योदरो यमी केण कामधुक्‌ कामधघृमफ़ 1 
सुश्रौ उद्ना वृपो लज्जा मरुदुभक्षयं प्रिय भिव" ॥ 
सूर्यात्मा जठर क्रोधो मत्ता बक्षी विहारिणी । 
कलकेण्ठो मघ्यभिना युद्धात्मा मप्‌ शिर" ॥ 


षद्कमं--(१) कुछ चामिक विभागौ कै छ प्रधान कृत्य । 


ब्राह्मणो के मुख्य छ कर्तेन्य षट्कर्म कहलाते ह॑ । ये ह (१) 
अध्ययने (२) अघ्यापन (3) यजन (४) याजन (५) दान 
ओौर (६) प्रतिग्रह । मनु आदि स्मृततियो मे इन कर्मो का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता ह 


इज्याव्ययनदानानि याजनाव्यापने तया। 

प्रतियहश्च तै्ुक्त पटूकर्मां॒विप्र उच्यते ॥ 

(२) आगम गौर नन्धमें छ प्रकारके जान्तिआदि 
कर्मो को षटृकर्म कहते है! शारदातिलक मेँ इनका 
वर्णन पाया जाता ह 

शान्ति-वश्य-स्तम्भनानि विद्ेषोज्वाटने तत । 

मारणान्तानि शसन्ति षट्कर्माणि मनीविण ॥ 

रोग-कृत्या-ग्रहादीना निरास शान्तिरीरिता 1 

वश्य जनाना सर्गेपा विवेयत्वमुदीरितम्‌ 11 

्वृक्तिरोध स्नपा स्तम्भन तदुदाहृतम्‌ 1 

स्निर्धाना क्लेशूजनन भिथो विद्रेपण सतम्‌ ॥ 

उच्चाटन स्वदेगादेर्रंशन परिकीतितम्‌ 1 

प्राणिना प्राणहंरण मारण त्दुदाहूतम ।! 

स्वदेवतादिक्कालादीन्‌ जात्वा कर्माणि साघयेत्‌ ॥ 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दूरगा कारो यथा क्रमम्‌ । 
षट्कमेदेवता प्रोक्ता कर्मादौ ता प्रपूजयेत्‌ ॥ 

ईज -चन्द्रेनद्र-निकऋऋति-वाय्वारनीनान्दिशो मभता 1 

सूर्योदय समारभ्य धघटिकादभक क्रमात्‌ ॥ 

ऋतव रयुर्गसन्ताद्या अगरात्र दिने दिने। 
वमन्त-प्रीष्म-वर्पक्य-शरद्‌-देमन्त-रश्चिरा ॥ 

[ (१) शान्ति (२) वश्य ( वश्षीकरण ) (२) स्तम्भन, 
(४) विद्वेष (५) उच्चाटन मौर (६) मारण इनको 
मनीषी छोग षट्‌ कर्म कहते है । रोग, कृत्या, ग्रह॒ आदि 
करा निवारणं “शान्ति कहुकाता ह । सव जनो का सेवक 
हौ जाना "वहु" कहू गया ह । सवकी परवृत्ति का रोधं 
"तम्भन' कलत 1 मित्रके वीच में क्छेण उत्सन्न 


वट्चक्र-वट्‌तीयं 


करना 'विदेष' ह । अपने देश से भ्रंश (उखाड) उत्पन्न 
करना “उच्चाटन! ह । प्राणियो का प्रणहरण करकेना 
“मारणः कहा गया हं । इनके देवतामो, दिशा, कार आदिं 
को जानकर इन कर्मों की साधना करना चाहिए । रति, 
वाणी, रमां, ज्येष्ठा, दुर्गा भौर काली क्रमश्च. इनकी देवता 
है 1 कर्म के भादि मेँ इनकी पूजा करनो चाहिए । ईश, 
चन्द्र, इन्द्र, निक्ऋति, वायु ओर अग्नि इनको दिक्षां 
है । सूर्योदय से प्रारम्भ कर दस धटिका के क्रम से वसन्त 
आदि ऋतु दिन-रात मेँ प्रति दिन होती ह। वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हैमन्त भौर शिरिर ये ऋतुरे है 1] 

(३) घेरण्डसहिता मे छः प्रकार के हव्योग के अङ्गो 
को भी पट्कमं कहा गया ह 

घौतिर्वस्तिस्तथा नेतिर्नौलिकी त्राटकस्तथा । 
कपालमातिद्च॑तानिः षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 

[ (१) धौति (२) वस्ति (३) नेति (४) नौक्तिकी 
(५) त्राटक भौर (६) कपालभाति इन छ कर्मौ का भआाच- 
रण करना चाहिए । 

षटूचक्र--शरीर में स्थित छ चक्रो के समाहार को षटुचक्र 
कहते है । पद्म पुराण (स्वगं खण्ड, अध्याय २७) में इनका 
वर्णन इस प्रकार ह 
सतत पद्मानि तत्रैव सन्ति रोका इव प्रभो । 
गुदे पुथ्वीसम चक हरिद्वणं चतुर्दलम्‌ ॥ 
छिगे तु षड्दल चक्र स्वाधिष्ठानमिति स्मृतम्‌ । 
त्निलोकवद्लिनिल्य तप्तचामीकरप्रभम्‌ ॥ 
नाभौ दशदल चक्र कुण्डलिन्या समन्वितम्‌ । 
नीलाञ्जननिभ ब्रह्मस्थान पूर्वकमन्दिरम्‌ ॥ 
मणिपुराभिध स्वच्छ जलस्थान प्रकीतितम्‌ । 
उद्यदादित्यसकादा हदि चक्रमनाहतम्‌ 
कुम्भकाख्य द्वादशार वैष्णव वायुमन्दिरम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धशरण षोडशार पुरोदयम्‌ ॥ 
शाम्भवीवरचक्राख्य चन्द्रविन्दुविभूषितम्‌ । 
षष्ठमाज्ञाल्य चक्र द्विदल दवेतमुत्तमम्‌ ॥ 
राघाचक्रमिति ख्यात मन.स्थानं प्रकरीतितम्‌ 1 
सहस्रदलमेकार्णं परमात्मप्रकाशकम्‌ ॥ 
नित्य ज्ञानमय सत्यं सहस्रादित्य सन्निमम्‌ । 
षट्‌ चक्राणीह भेदयानि नंतद्‌ मेद्यं कथञ्चन ॥। 
[ हे प्रभो । वहाँ (शरीर मे) सात पब (कपल) सात 
लोको के समान होते है । गुदा मे पृथ्वी के समान, मूला 
८१ 
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धार' नक्र होतारह, जो हरिदुवर्णं ओर चार दल वाला 
है। लिङ्ग में षड्दलं चक्र होता है, जिसको (त्वा 
धिष्ठान' कहते हँ । वह तीनो खोको मे व्याप्त अग्निका 
निवास हं भौर तप्त सोने के समान प्रभा वाला हं । नाभि 
मे दशदकर चक्र कुण्डछिनी मेँ समन्वित ह । यह्‌ नीराजन 
के समान, ब्रहास्थान भौर उसका मन्दिर है । इसे 'भणि- 
पूरः कते है, जो स्वच्छ जल फे समान प्रसिद्ध है । हदय 
मेँ 'अनाहतचक्र है जो उदय होते हृए सूर्यं के समान 
प्रकाशमान हं । इसका नाम कुम्भ है, यह द्वादश भरो 
वाला वैष्णवं भौर वायु-मन्दिर ह । कण्ड में "विरद्धरारण" 
षोडक्षार, परोदय, शाम्भवीवरचक्रहै जो चनद्रविन्दर से 
विभूषित है । छठ 'आज्ञाल्य' चक्रहंजोदो दल वाला भौर 
दवेतवर्णं है । यह राधा चक्र नामसे भी प्रसिद्धह। यह 
मनकास्थानहं। ये ही षद्चक्र (जानाथ क्रमदा) भेदन 
करने योग्य है, किन्तु सहस्रदल चक्र परमात्मा से प्रकाशित 
है । यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य भौर सहस्र सूर्यो कै समान 
प्रकाशमान है । इसका भेदन नही होता । ] 
षद्तीथं--सर्वसाधारण के किए छ तीर्थं सदा सर्वत्र 
सुरुम हँ 
(१) भक्ततीर्थ--धर्मराज युधिण्ठिर विदुरजी से 
कहते है, “आप जसे भागवत (भगवान्‌ के प्रिय भक्त) 
स्वयहीतीर्थं रूपहोतेहं। नप लोग अपने हूब्यमें 
विराजित भगवान्‌ के दवारा तीर्थौँ को भी महातीर्थं वनाते 
हए विचरण करते है । 


(२) गुरुतीर्थ--सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चन्द्रमा 
रात्रि में प्रकाशित होता ह गौर दीपक धर में उजाला 
करता है । परन्तु गुरु शिष्य कै हृदय में रात-दिन सदा 
ही प्रकाश फंलाते रहते ह । वें निष्य के सम्पूणं अन्ञानमय 
अन्धकार का नाञ्च कर देते हं । अतएव रिष्यो के लिए 
गुर परम तीर्थं हँ 1 

(३) माता तीर्थ, (४) पिता-तीर्थ--पुत्रो को इस लोक 
भौर परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीर्थ 
नहींहै। पुतो के लिए माता-पिता का पूजनदही धर्म ह। 
वही तीर्थं ह । वही मोक्ष है । वही जन्म का शुभ फल हैं 1 

(५) पतितोर्थ--जौ स्त्री पति के दाहिने चरण को 
प्रयाग गौर वाम चरण को पुरुकरर मानकर पति के चरणो- 
दक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थो के स्नान का पुण्य 
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फल मिता है इसमें कर्द सदेह नही । पति सर्वतीर्थमय 
ओर सर्वपुण्यमय ह । 

(६) पल्नीतीर्थ--सदाचार का पारन करने वारी, 
प्रशसनीय आन्रण करने वाली, धर्म॑साधन मेँ लगी हई, 
सदा पातित्रत का पालन करने वारी तया जेन की नित्य 
अनुरागिणी, गुणवती, पुण्यमयी, महासती पत्नी जिसके धर 
हौ उसके घरमे देवता निवासि करतेहं। एसे षरमें 
गङ्गा आदि पवित्र ननिर्या, समुद्र, यज्ञ, गौणे ऋषिगण 
तथा सम्पूणं पवित्र तीर्यं रहते है । कल्याण तथा उद्धार 
के छिएु भायां के समान कोर तीं नही, भार्या के समान 
सुख नही भौर भार्या के समान पुण्य नही । एसी पत्नी भी 
पवित्र तीर्थं ह । 

षटत्निशत्‌--'एकादक्षीतत्तव' ग्रन्थ मे देवता पूजन के छत्तीस 
उपचार वताये"गये हँ । उनके नाम इस प्रकार ह . 

१ आसन २ अभ्यञ्जन ३ उटरतन ४ विरक्षण ५ 
सम्मार्जन ६ धुतादि से स्नपन ७ भावाहुन ८ पाच्च ९ 
बर्घ्यं १० भाचमनीय ११ स्नानीय १२ मधुपर्कं १३ 
पुनराचमनीय १४ वस्त्र १५ यज्ञोपवीत १६. भलक्कार 
१७ गन्ध १८ पुष्प १९. धूप २० दीप २१ ताम्बुलादिक 
नैवेय २२ पृष्पमा्ा २३ जनुकेप २४. शय्या २५ चामरः 
व्यजन २६ आदर्शंदर्शन २७. नमस्कार २८ नर्तन २९ 
गीत ३० वाद्य ३१ दान ३२ स्तुति ३३ होम ३४. 
प्रद्तिणा ३५. दन्तकाष्ठं प्रदान ३६ देव विसर्जन 1 

षरात्रिशनत--छत्तीस (घरमास्त्रकार ऋषियो) का मत । 
शङह्वलिखिन स्मृति मेँ इनके नाम निम्नाक्रित है 
मनुविष्णरयमो दक्ष अङ्किरोततरि वृहस्पति । 
आपस्तम्वश्वोदना च कात्यायनपराशरौ ॥ 
चसिष्ठव्याससवर्ता हारीत गौतमावपि 1 
प्रचेता शङ्खलिखितौ याज्ञत्रल्वयदच कारयपः ।। 
शातातपो लोमशद्व जमदग्नि प्रजापति । 
तरिदवामितर्षडीनसी वौधायनपिततामहौ ॥ 
छायसेयश्व वालो मरीचिरच्यवनो मृगु । 
ऋष्यश्युद्खो नारदश्च पदूतिदात्‌ स्मृतिकारका ॥ 
एतेषान्तु मत यत्तु षटूत्नि शन्मतमुच्यते ॥ 
षटसत्वर्भ--विद्वदर ओर परम हरिभक्त जीव गोस्वामी 
दवाय रचित कृष्णभक्तिदशंन का ग्रन्थ 1 यह श्रीमदभागवत 
कौ मान्यतामो का समर्थक तथा अचिन्त्य भेदाभेद दरशन 
सम्बन्वी प्रामाणिक रचना है । चैतन्यसम्भ्रदाय के भक्ति 


परटत्रहात्‌-वष्टितन्त्र 


सिद्धान्तो का श्रौढ दार्शनिक शली मेँ यह निरूपण करता 
ई । दसके क्रम, भक्ति, प्रेम सन्दर्भ आदि छः पण्ड है । 


षडक्षरयेव--वीर्भव सम्प्रदाय के आचार्य, जो १६५७ ई° 


के आस-पास हए (वै° रादस ` कन्न ड लिटरेचर, ¶० ६२, 
६७) । इन्दोने कन्न भाषा मे राजक्ेखरविलास, गवर 
शद्धुरविलास आदि ग्रन्थो की स्वना कौ । 


ष्डद्ध--वेद को षड्भी कहते है (पद्‌ भङ्गानि यस्य) 


यथा. 
शिका कल्पौ व्याकरणं निरुक्त छन्दसाद्चय । 
ज्योतिषामयनन्चैव पडद्धो वेद उच्यते ॥ 
विदोप विवरेण के किए दे० "वेदाङ्गं ।' 


षद्गुरकषिष्य-ऋक्सरिता की अनेकं अनुक्रमणिकाए ह । 


इनमें शौनक्र की रची अनुवाकानुक्रमणी गौर कात्यायन 
की रचो सर्वानुक्रमणी मधिकं प्रसिद्ध ह। दनं दोनो पर 
विस्तृत टीकाएँ लिखी गयीह। टोक्राकारका नाम 
षड्गुरंशिष्य । यह्‌ कहना कठिन ह कि यह्‌ रीक्राकार का 
वास्तविक नाम ह अथवा विरुद । टोकाकार ने भपने छ 
गुरुमो के नाम लिखे ह, जो इस प्रकार है--१ विनायक 
२ त्रिशूलान्तके ३ गोविन्द ४ सूर्यं ५ व्यास गौर 
६ रिवयोगी } 


वड्विशब्राह्यण--सामवेद की कौयुमीय सहिता का ब्राह्मण- 


ग्रन्थ चालीस अध्यायो में लिखा गया ह । यह पच ब्राह्मणो 
में विभक्तं है 1 दसके प्रथम पचीस अध्याय पञ्चविकाब्राह्यण 
कहलाते है । चौवीस से तीस तक के छ अघ्यायोंको 
षड्विश ब्राह्मण, तीसरे अध्याय के अतिम माग को अद्भुत 
राह्यण, इकतीस से वत्तीस तक के दो अध्यायो को मन्व 
्राह्यण गौर अन्तिम आठ अध्यायो को छान्दोग्य ब्राह्मण 
करते है । षड्विरा ब्राह्मण का प्रकारान कै० क्लेम गौर 
एच्‌० एस ° एरसिग ने क्रमश १८९४ तथा १९०८ ई० में 
कराया था। 


षण्ड-पञ्चविय ब्राह्मण (२५ १५ ३) के गनुसार एक पुरो- 


हित का नाम, जिसने उसमे वणित सपंसत्र मेँ भाग 
चया था। 


षण्मुल--पार्वतीनन्दन स्वामी कातिकेय 1 शाब्दिक अयं है 


"छ मुख है जिसके वहु" । छ मातृकागो ने कातिकेय का 
पान किया था ! उनका स्तन्य पान करने के किए काति- 
केयके मुखो गये थे। 


षष्टितन्न साख्य दर्शन के आचार्यो में पञ्चरिख भौर वाष- 


गणय प्रसिद्ध दै । योगभाष्य मँ भी इनका उल्लेख भाया 


धष्टी-षोडसी 


ह । वार्षगण्य नै षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ लिला था । इसका 
अर्थं ह (साठ प्रबन्ध" 1 यहं ग्रन्थ अभी तक्‌ उपकन्ध नही हू । 
धष्ठी--कात्यायनी देवी का एक पर्याय 1 षोडश मातृकागो में 
एक मातृका का भी यह्‌ नाम ह । यह्‌ प्रकृति की छठी कला 
है 1 इसको स्कन्द की भार्या भी कहा गया है । ब्रह्यवैवरतं 
पुराण के प्रकृतिखण्ड (प्रथम अध्याय) में इसके स्वरूप 
आदि का वर्णन इस प्रकार पाया जात्ता ह 


“हे नारद ! प्रकृति कौ अशस्वरूप जो देवसेना है वह 
मातुकामो मे पज्यतम ह॑ गौर षष्ठौ नामस प्रसिद्ध ई। 
शिशुमो का प्रत्येक अवस्था मेँ पालन करने वाली है । 
यह्‌ तपस्विनी मौर विष्णुभक्त है, कातिकेय कौ कामिनी 
भीहै। प्रकृतिके च्छे शका स्परह, इसलिए इसे 
षष्ठी कहते है ! पुत्र-पौत्र की देनेवारी भौर तीनो जगत्‌ 
की धात्री है । यह सर्वं सुन्दरी, युवती, रम्या ओौर वरा- 
बर अपने पति के पास रहने वाली ह । शिशुमो के स्थान 
मे परमां वृद्ह्पा मौर योगिनी ह । ससार मे बारहो 
महीने इसकी बरावर प्रूजा होती ह । शिशु उत्पन्न होने 
के च्छे दिन सूतिकागार में इसकी प्रजा होती हं । इसी 
प्रकार इवकीसवे दिन भी इसकी परजा कल्याण करने वारी 
होती है । यह्‌ बरावर निममित भौर नित्य दच्छानुसार 
आहूत कौ जा सकती है, यह सदा मातृरूपा, दयाल्पा भौर 
रक्षणरूपा है । यह्‌ जक, स्थल गौर अन्तरिक्ष मे ओर यहा 
तककिस्परप्नमें भी शिशुम की र्ना करे वारी हं 1" 
इसकी उत्पत्ति भौर विस्तृत कथानक के किष दे° स 
पुराण । षष्ठीकर्म के छिएु द° राजमारतण्ड, ब्रह्मव वत, 
विष्गुषर्मोत्तिर, ज्योतिस्तत्तव आदि । 

बष्ठोबर--उत्कल देश फे एक विदान्‌, जिन्होने महाभारतं 
का अनुवाद उडिया भाषा में किया । इनका समय तेरहवी 
शती कै रुगभग हं । 
घोडा वान--श्राद्ध आदि चामिक कृत्यो मे सौलह प्रकार 
कै दानो का वर्णन पाया जाता है 1 दे° शुद्धितत्व । 
चोडकाभुना- दुर्गा का एक पर्याय, अं हं "सोखह्‌ मुजा- 
बाकी! ।, कालिकापुराण (० ५९) में पोट मुजाुनन 


का विषान पाया जता. 
“जव पोडशभुजा महामाया का दुर्गातन्य से धरूजन 


करना चाहिए, तब उसको विषषेष बात मुनिए । कृष्ण पर्ष 
की कन्या रादि की एङ्ञादरी को उपवास करै, दशी 
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कौ एक वार भोजन कर शौर वयोदशी को रात में भोजन 
कर, चतुर्दशी को महामाया की विधानतः जगाकर गौत, 
वादित्र, निर्घोष ओर नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजा करे । 
दूर दिन बुद्धिमान साधक को अयाचित उपवास करना 
न्राहिए 1 इम प्रकार व्रत करना चाहिए जव तक कि नवमी 
भा जाय 1 ज्येष्ठा मे सम्यक्‌ प्रकार से अर्चना कर्‌ मूल में 
प्रततिपजन करना चाहिए 1 उत्तरा मे मर्चना कर प्रवणमें 
विसर्जन करना चाहिए 1 

षोडश मातृका--मातृकाजो अयवा देचियो की (विशेष प्रकार 
मे) संख्या सोलह मानी गयी ह । दुर्गोत्सिवपद्धति' में 
सोलह मातृकाओ को नमस्कार क्रिया गया है (गौर्यादि- 
पोडशमातुकाम्पौ नम } 1 श्राद्धेतत्तव मे उनके नाम ष्स 
प्रकार आतेह 

गौरी पद्या शची मेघा सावित्री विजया जया । 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक्रमातर ॥ 

शान्ति पृष्टिधृतिस्तुष्टिरा्मदेवततया सह्‌ । 
आदौ विनायक पूज्य भन्ते च कूल्देवतता ॥ 

ये सव शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि, कातिकेय 
आदि प्रमुख देवतामो की पलियां हं । 

घोडकशत्विफ्‌ फतु--पोडदा त्विको (याज्ञिको) दारा किया 
जाने वाला यज्ञविज्ञेष। यह ज्योतिष्टोम यज्ञ मयवा 
वारह दिनोमें पूरा होने बाया सत्रयाग हं। पौड़ 
ऋत्विजो के नाम इस प्रकार हं 

(१) ब्रह्मा (२) ब्राह्मणाच्छसी (३) माग्नीध्र (४) 
पोता (५) होता (६) मेत्रावरण (७) मच्छावाक्‌ (८) 
प्रावस्तोता (९) मघ्वयुं (१०) प्रतिप्रस्थाता (११) नेष्टा 
(१२) उन्नेता (१३) उद्गाता (१४) भस्तोता (१५) भ्रति- 
हर्त गौर (१६) सुब्रह्मण्य । 

उपर्युक्त मे से प्रथम चारः सर्ववेदीय, रितीय चार 
शम्वेदीय, तृतीय चार यजुेदीय भौर चतुर्थं चार साम- 
वेदीय होते ह । 

घोटक्षी--(१) एक यष्टपाव का नाम । नतिरा्रयनका 
सोमपात्र । 

(२) बार्ह महादिचानोमे मे एुफकविदाका नाम) 
वते प्राय दन महा विदाही भलिदट्‌। दन नाम - 
निम्नाक्तिहै : $ 

काली ताया महाचिष्ा षोभी ` 
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वगला सिद्धविध्रा चं मातद्धौ कमरत्मिका । 
एता दश महाविद्या सिद्धवित्ता प्रीता ॥ 
विदोष विवरण के लिए देऽ श्ञानार्णेव' । 
(३) एक प्रकार का श्रद्ध) यह्‌ प्रायं सन्यासियोकी 
स्मृति मे किया जाता ह । 
धोडगोपवार--तन्परसार में सोरु प्रकार ने पूजादरव्यार्पणो 
को पोडलोपचार्‌ कहा गया है । देवपूजा मेँ यही क्रम 
भधिकतर प्रयुक्त होता है ! 
पोढान्यास--वीरतन्प्र फे अनुकार करीरके गोम छ 
प्रकार से मन्धोकै न्यास रो पोढान्यास (पट्धा स्यात) 
कहते है । इनमे गगन्यास, एरन्यास, गहान्यास, मन्तवंहि- 
मातृका भादि होते है । 


स 


स--कामधेनुतन्ध मे सत॒ अक्षरे स्यन्य का निर्नाि 
वर्णन हँ 
सकार श्ण चावद्धि शक्ति्ीज परात्सरम्‌ । 
कोटि विदयुत्लताकार ुण्डलीप्रयसयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमय देवि पश्चप्राणारमक सदा! 
रज सत्त्व तमोयुक्त प्रिविन्दुसहित यदा ॥ 

[ है सुन्दरौ पार्वती । सुनो । यह्‌ अक्षर कलायुक्त, 
शक्तियीज, परात्पर, करोडो वियुत्‌ कौ खताके समन 
आकार वाला, तीन कुण्डलियो से युक्त, पञ्चदेवभय, पश्च- 
प्राणात्मक, सदा सतत्वे-रुन-तम तीन गुणो से युनक्त ओर 
वरिविन्दु सहितं हं । ] 

वणेद्धारतन्ध्र मे इसका ध्यान इस प्रकार वतलाया 
गयाह. 

शुक्लाम्बरा शुक्छवर्णा द्विभुजा रक्तलोचनाम्‌ । 


कवेतचन्दनलिप्ताद्धी मुक्तहारोपशोभितताम्‌ 
गन्र्वगीयमानाञ्च सदानन्दमयी पराम्‌ । 
अष्टसिद्धि्रदा नित्या भक्तानन्दविवद्धिनीम्‌ ॥ 


एव ध्यात्वा सकार तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ 1 
तिश्क्तिसदहित वर्णं मातम,दि तत््वयुतम्‌ ॥ 
प्रणम्य सतत देवि हृदं भावय सुन्दरि ॥ 

[ लुक्छ (श्वेत) वस्त्र धारण करने वारी, शुक्ल वणं 
वारी, दो भुनामोवाली, काल नेत्र वालो, श्वेत चन्दन- 
कप्त क्षरीर वाली, मोती के हार से सुश्चोभित, गन्धो से 
्र्सित्र होती हई, सदा आनन्दमयी, पराशाक्तिख्प, आठ 


धोटभोषदार-पत्रतं 


गिदियो को दैनेवाछी, निन्य मक्त के वानन्दे कौ बरे 
वालो--एस प्रकार फी टक्के स्पे गफ ध्यान 
करके एग फे मन्थ फो दर वार नपना नाष्टि । चिनवितन 
सहित, भात्मादि तत्त्व रे सयुक्न टम वर्णं फो परावर 
प्रणाम करके हृदय में ध्यक भावना करनौ वाहि ! } 
संपप्--अत के एक दिन पुर्व मिहि नियपोके भाक्नकौ 

सयम कहते हं यह्‌ ब्रते काही पूरं नुद) एकादयी- 
तत्व मे इसका निम्नानि विधान हं 

णक माप ममन पुनमोडिनर्मयुने 

दूतमत्स्यम्बुपानश्ष दम्या वैणवरह्त्यजेत्‌ 11 

कास्य मास मूग क्षौद्र रोम विनधभापणम्‌ । 

व्यायामन्न व्यवायन्न दिवास्वप्न तथा्िनम्‌ ॥ 

तिकूपिष्ट मभूरञ् दशम्या वर्जयेत्‌ पुमान्‌ । 

दशम्याम्‌ एकभकषततञच युर्वोन नियतेन्द्रिय ॥ 

माचम्य दन्तकराष्ठश्च यादेत तदनन्तरम्‌ । 

पूवं हिदिनाल्कोका मेवच्य चैफभोजनम्‌ ॥ 

अवनीपुष्ठशथना स्वया यङ्गविवरितता. 1 

सवदव्व देवदेव पुराण पुरुषोत्तमम्‌ ॥1 

सकृद्‌ भोजनसतुष्टा द्ादश्याञ्च भविष्यथ ॥ 

संयतं--(१) मुनि विशेष का नापर। माकण्डेय पुगण 

(१२० ११) मे नके विप्यमें कहा गया है किये अभिरा 
चपि कं पुर ओर वृहस्पति के भ्राता थे । -योतिश्तत्तव के 
अनुसार एक प्रकारके मेधका नामभी सवतं, जो 
प्रभूत पानो वरखनि वाखा होता है: 

आवर्तो निर्जलो मेध॒ सवर्तश्च वहूदक । 

पुष्करो दुषकरजको द्रौण. सस्यप्रपुरक, ॥ 

(२) धर्मशास्यछकारो में से एकं का नाम । याजवलत्वय- 
स्मृति मे स्मृतिकारो की सूची मे इनक्रा उल्लेख ह । 
विद्वरूप, मेधातिथि, विज्ञानेक्वर (मिताक्षरारार), हरदत्त, 
अपराकं आदि ग्यारूयाकासो ने विभिन्नं विषयो पर सवतं 
के वचन उदुघृतं किये हैँ । व्यवहार के करई अगो पर सवतं 
का मत उत्लेखनीय हं । उदाहरण के छिए, छिखित साक्ष्य 
के विरोधे में मौखिक साक्ष्य अमान्य है 

लेस्थे छेख्यक्रिया प्रोक्ता वाचिके वाचिकी मता । 

वाचिके तु न सिष्येत्सा लेख्यस्योपरि या त्रिया ॥ 

( अपराक, पु० ६९१-९२ } 
परन्तु गृहं गौर क्षेत्र के स्वाम्य के सम्बन्ध में ङेख्यसे 
भुक्ति अधिक प्रामाणिक दहु: 


संसार-संस्कारं 


भुज्यमाने गृहेन विद्यमाने तु राजनि । 
सुवितस्य भवेत्तस्य न जेष्ये तत्न कारणम्‌ ॥ 
(पराशषरमाधवीय, २ पृ० १४६) 
संवततं के जनुसार स्त्रीधन, काम गीर निक्षेप पर वुद्धि 
(व्याज) नही रगती, जत्र तक कि स्वय स्वीकृत न कौ 
गयीदहो 
न वृद्धि रव्रीधने छाभे निक्षेपे च यशरास्थिते । 
संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वय कृता ॥ 
, ( स्मृतिचन्द्रिका, न्यव ०, १५७ } 
जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह ( भाग १, पृ० ५८४-६०३ ) 
मीर मानन्दाश्रमस्मृतिसंग्रह (पु ४११-२४) मे सवर्तस्मृत्ि 
सगृहीत है, जिसमे क्रमरा' २२७ ओौर २३० श्लोक है । 
इसमे कहा गया है कि सवर्त ने वामदेव आदि ऋषियो के 
सम्मुख इस स्मृति का प्रवचनं क्रिया था। 
संवर्तस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्धृत वचनो से 
अधिक प्राचीन जान पडते है । 


संार-संसरण, सति, खसकरा4 रखनेवाला, अर्यात्‌ जो 
गतिमान्‌ अथवा नरवर है । नैयायिको के अनसार 
भमिष्या ज्ञान से उत्पन्न वासना" को ससार कहते हं 
( 'ससारख्च मिथ्याधोप्रभवा वासना" ) मत्यंरोक अथवा 
भूरोक को सामान्यतः खार कहते है । कूरमपुराण (ईवर- 
गीता, द्वितीय अब्याय) मे ससार की परिभाषा इस प्रक्रार 
दी हुईं. । 

न माया्ैव च प्राणश्चैतन्य परमाथतः। 

अहं कर्त सुखी दु खी छश स्थूरेति या मति † 
सा॒चाहंकारकर्तत्वादात्मन्यारप्यते जर्न । 
वदन्ति वैदविद्धास साक्षिण भ्रङृते परम्‌ ॥ 
भोन्तारमक्षर शुद्ध संतर समवस्थितम्‌ । 
तस्मादज्ञानमूकोऽय ससार सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 

[ आत्मा परमार्थत चैतन्य है, माया ओरं प्राण नही, 
चिन्तु वह्‌ अज्ञान से अपने को कर्ती, सुखी, दुखी, छर) 
स्थूल आदि मान केता हं । मनुष्य अहंकार से उत्पन्न 
कत्व के कारण इन परिस्थितियो को अपने कपर भारो. 
पितत कर ठेते है । विद्ठान्‌ रोग भात्मा को प्रकृतिसे परे 
( भिन्न ) मानते ह, वास्तव मे वही भोतता, अक्षर, शु 
ओर सर्वत्र विद्यमान है । इसङिए (वास्तव मै) शरीर 
धार्यो का यह्‌ संसार (र््यलोक) भतान से उत्पन्न 
हुमा है । } 
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संसारमोक्षण--वैप्णव सम्प्रदाय में ससार से मुक्ति पाने 
की प्रक्रिया को ससार मोक्षण" कहते है । वाराहं पुराण 
( सूतस्वामिमाहांसम्यनामाघ्याय ) मेँ कथन हँ 
एवमेतन्महादास्ते देवि ससारमोक्षणम्‌ । 
मम॒ मक्तव्यवस्थायै प्रयुक्तं परम मया॥ 
वामनपुराण (मध्याय ९०} मे सारसे मोक्षपनका 
उपाय इस प्रकार बताया गया है 
ये शद्भुचक्रान्जकर तु शाद्धिणं 
खगेन्द्रकेतुं वरद श्रियं पतिम्‌ 1 
समाश्चयन्ते भवभीतिनाशन 
ससारगतं न पतन्ति ते पुन ॥ 
सस्कार-(१) इस शब्द का प्रयोग कर्द अर्यो में होता ह। 
मैदिनीकोण के अनुसार इसका अर्थं है प्रतियत्न, अनुभव 
ओर मानस कमं । न्याय दर्शन के अनुसार ग्रह गुणविशेष 
ह । यह्‌ तीन प्रकार का होता ह--(१) वेगाख्य (यह कैग 
अथवा कर्मं से उत्पन्न होता ह ) (२) स्थितिस्थापक (यह्‌ 
पृथ्वी का गुण है, यहं धतीन्द्रिः मौर स्पन्दनकारण होता 
ह ) ओर (३) भावना ( यह आत्मा का अतीन्द्रिय गुण 
है, यह स्मरण गौर प्रत्यभिज्ञा का कारण हं) । 

(२) शरीर एव वस्वुमो की वुद्धिके किए उनके 
विकास कै साथ समय-समय पर जो कमं न्मि जाते ह 
उन्हे सस्कार कहते ह । यह्‌ विशेष प्रकार का अदृष्ट फल 
उत्पन्न करनेवाखा क्म होता ह । इस प्रकार शरीरके 
मुख्य सस्कार सोलह है--(१) गर्भाधान (२) पुसयन (र) 
सीमन्तोन्नयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्र- 
सण (७) अन्नप्रादन (८) चूडाकरण (९) कर्णवेध (१०) 
विद्यारम्भ (११) उपनयन (१२) वेदारम्भ (१३) केगान्त 
(१४) समावर्तन (१५) विवाह ओर (१६) अन्त्येष्टि । 
सम्कारसे किसी भी वस्तुका उत्कषंदहो जाताहै। 
विस्तार के लिए देखिए नीलकठ : सस्कारमयख, मित्र- 
भिश्र : सस्कार प्रकाश । 

(3) जीर्णं मन्दिरादि के पुनरुद्धार को भी सस्कार 


्् 


कहते है । शास्त्र मे इसका वडा महत्त्व वतलाया गवा है 


संस्प्रहीन--(१) जिस व्यक्ति का समय से विहित सरकार 
न हो उसे सस्कारहीन कहा जाता हँ । शास्त्र मेँ एसे व्यक्ति 
कौ सन्ञा श्राव्य" है! विरोषकर उपनयन सस्कार अवधि 
के भीतर न हीने से व्यक्ति सावित्रीपतित अयनाब्रात्यहौ 
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जाता ह । यह्‌ अवधि ब्राह्मण के किए सोह वपं, क्षत्रिय 
के किए वाहूम वयं भौर र्वश्य के लिए चौवीस वषं ह । 
(२) अनगढ, असस्कृत व्यक्ति या वस्तु को भी सस्कार- 
हीन कहा जाताहं। 
सस्मरण--सस्कारजन्य तान 1 तिथ्यादितत्त्व में कथन ह 
ष्यायेन्नारायण नित्य स्नानादिषु च कर्मसु । 
तद्विष्णोरिति मन ` ण स्नायादप्यु पून पुन ॥ 
गायत्री वषणवी देषा विष्णो सस्मरणाय वै । 
सहार--(१) सृष्टि कौ समासि, प्रख्य । मनुस्मृति (१८०) 
के अनुसार 
मन्वन्तराण्यसख्यानि सगं सहार एव च। 
क्रीडच्निवैतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुन पन ॥ 
(२) अष्ट भैरवोर्मेसेएफ़कानाम 
असिताद्धो रररचण्डः क्रोध उन्मत्त एव च 1 
कपाखी भीषणश्चैव सहारर्चाष्ट भैरवा ॥ 
संहारमुद्रा ( विसर्जनमुद्रा )--धार्भिक क्रियाओं में विसर्जनं 
की मुद्रा को सहारमुद्रा कहते ह । यथा 
अपोमुखे वामहस्ते ऊर्व्वास्य दक्षहस्त म्‌ । 
किप्राङ्गृलीरद्खन्छिमि सगृह्य॒परिवत्तयेत्‌ ॥ 
प्रोक्ता सहारमुदरेयमर्पणे तु प्रशस्यते ॥ 
संहिता-- सम्यक्‌ अथवा पूर्वापर खूप मे सग्रथित (सगृहीत) 
साहित्यिक अथवा आाचार-नियम सम्बन्धी सामग्री । 
सगृहीत भौर सुसम्पादित वैदिक साहित्य को इसीकिए 
सहिता कहते है जिसकी सस्या चार है--(१) ऋग्वेद 
(२) यजुर्वेद (३) सामवेद गौर (४) अथर्ववेद । मन्वादि- 
प्रणीत घर्मशास्य म्रन्थों मथवा स्मृत्तियो को भी रहिता 
कहते ह । सम्प्रदायो से सम्बद्ध प्रन्यो ¶ो भी सहिता कहा 
जाता हं । पुराण भी सहिता कहे गये है 1 ब्रह्वंवर्तपुराण 
क श्रीकृष्णजन्म खण्ड (अ० १३२) में सहितामो की 
गणना इस प्रकार ह 


एव पुराणसंस्थान चतुक्षमुदाहृतम्‌ । 
बष्टादश पुराणानामेवमेव विवुर्बुाः ॥ 
प्रकीतिता । 


इतिहासो भारतश्च वारमीक काम्यमेव च ॥ 
पञ्चक पञ्चरात्राणा छष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
वासिष्ठ नारदीयञ्च कापिल गोत्तमीयकम्‌ ॥ 
परं सनक्कुमारीय पञ्चरात्र पञ्चकम्‌ । 
पञ्चक संहिवानाश्च ङष्णभक्तिममन्विताम्‌ ॥ 


संस्कारहीन-सणर 


बरह्मणक्व शिवस्थापि प्रह्लादस्य तथैव च। 
गौतमस्य कुमारस्य सहिता. परिकीर्तिता ॥ 
कू्मपुराण (य० १), स्कन्दपुराण ( शिवमाहात्य 
खण्ड, अण १) में भी सहितां की सूचिर्या ह 1 
सकुल्य--ममान कुर मेँ उत्पन्न भथवा सगोत्र । बौधायन 
के अनुसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वय, सहोदर 
भाई, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र--दनको अविभक्त दायाद अथवा 
सपिण्ड कहते है 1 विभक्त दायादो को कुल्य कहते है ! 
अचिभक्तं दायादो के अभाव में सम्पत्ति इनको मिलती है 1 
दे° दायतत्त्व तथा शुद्धितत्तव 1 
सकुल्यो के लिए वृहस्पति ने शौच का विवान इस 
प्रकार चतकापा है 
दगहिने सपिण्डास्तु शुष्यन्ति प्रतूतके । 
त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुष्यन्ति गोत्रजा 
(शुद्धितत्तव में उद्धृत) 
सलीसम्प्रदाय-राम मौर कृष्ण के प्रेममार्गीं भक्तोका 
एक उपसंम्प्रदाय । इसके अनुयायी अपने को सीताजी 
या राधाजी की सखी मानकर राम या कष्ण की उपासना 
करते ह । ये भपनी वेशभूषा प्राय स्त्रियो की तरह रखते 
है 1 रगीन वस्त्र पहनते है, भआभूषण धारण करते है, 
पवि में महावर ख्याते ह । अपना साम्भदायिक नामभी 
स्व्रीवाचक रखते है, जसे प्रेमा, ललिता, शशिकसप 
आदि । जयोघ्या, जनकपुर, वृन्दावन इनके वेन्द्र ह । प्राय 
उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने सख्ीभाव को लोकाचार 
से अङग गुप्त रखते हं । 
सगर-सूर्यवश के एक प्रसिद्ध राजा । इनकी उत्पत्ति फो 
कथा पदपुराण (स्वर्गं खण्ड, मध्याय १५) मे इस प्रकार 
दीहर्दहै “सूयव में वाहु नाम के महान्‌ राजा हुए 1 
तालजङ्घं हहयो ने उनके सम्पूणं राज्य काहूरण कर 
चया । काम्बोज, पल्लव, पारद, यवन भौर शक न पाच 
गणोँ ते हहयो फे लिए पराक्रम किया । राज्यकाहरणदहो 
जाने पर राजा बाहु वन मेँ चे शये । उनकौ पतित्रता 
यादवी पत्नी गर्भिणी थी} उसकी सौतमेगर्भकोनष् 
करने कै लिए उसको भोजन फे समय गर (विष) दे 
दिया । यादवी के यौगवल सै वह गर्म मरा नही भौर 
देवतामो की भनुकम्पा से वह्‌ रानी भी नही मरी। वं 
वन में पत्िकी सेवा करती रही ! राजान उसवनमें 
योग से पने प्राण त्याग दिये! रानी प्रति की चिता 


सगुणोपासना-सद्भुल्प 


लगाकर भस्म होने के लिए उस प्र चढने जा रही थी । 
भौव भार्गव ( वसिष्ठ ) ने दथा रके उसको सती होने 
से बचाया । रानी ने उस वन में अग्नि के रामान प्रोज्ज्वल 
गरभकी सेवाकी। तपोबलसे गर ( विष) के साध 
बालक का जन्म हभा इसकिए वह॒ सगर कहखाया । वह्‌ 
अत्यन्त सुन्दर बालक था । ओर्व भार्गव ने उसके जात- 
कर्मं आदि सस्कार करके वैदो ओर शस्त्रास्र की शिश्ना 
दी । देवताभोके कए भी दु मह महाघोर आग्नेय अस्त्र 
उसको प्रदान किया । सगर ने उस वर मे समन्वित होकर 
तथा सैन्य चक से भी युक्त होकर ताल्जङ्ध हहयो गौर 
अन्य रिपुभो को वश में कर छिया। 


मत्स्यपुराण के अनुसार सगर की दो भायि थी- 
भ्रमा गौर भानुमती । दोनो ने ओर्व भार्गव की आराधना 
की । ओौ्वं ने दोनो को उत्तम वर प्रदान किया । एककौ 
साठ सहस पुत्र तथा दुसरी को एक पुत्र उत्पन्न हुभआ । 
यादवी प्रभा को साठ सह पृत्र भौर भानुमती को जस- 
मंजस नामक वशधर पुत्र हुआ । अश्वमेव यज्ञ मे भ्व 
की खोजन करते हुए प्रभा के सठ सहस्र पुत्र कपि के 
शाप से दग्ध हौ गये 1 असमजस करा पुत्र अदुमान्‌ प्रसिद्ध 
हमा । उसका पुत्र दिरीप भौर दिक्ोप का भगीरथ विख्यात 
हमा । उसने तप करके गद्खा का पृथ्वी पर अवतरण 
कराया । इससे उसके शापदग्ध पितरो का उद्धार हुमा । 


सगुणोपासना-त्रहमके दो रूप है-निर्गण ओौर सगुण । 
निर्गुण भनव्यक्त गौर केवर ज्ञानगम्थ ह । सगुण गुणो से 
सयुक्त होने के कारण मुगम भौर इन्द्रियगोचर ह। 
श्रीमद्भगवद्गीता मे यह प्रन क्या गयादहै दोनो 
रूपो में से किसकी उपासना सरल ह । उत्तर मे कहा गया 
ह कि निर्गुण अथवा अव्यक्त की उपासना क्लिष्ट (कठिन) 
है । सगुण की उपासना सरल ह । सगुण उपासना में पहले 
प्रतीको--प्रणव आदि की उपासना मौर भागे चक्कर 
अवतारो की उपासना प्रचरित हुई ! गीता मेँ कहा गया हँ 
कि वृष्णिलोगो में वासुदेव ( कृष्ण ) भौर द्रो में शङ्कुर 
( शिव } *मै' हं । इस प्रकार वैष्णव गौर शव सम्प्रदायो 
मौर उनके अनेक उपसम्भ्रदायो में सगुणोपासना का 
प्रचार हुमा । 


्गोत्र-एक ही गोत्र मेँ उत्पन्न व्यक्ति। भमरकोश में 
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सगोत्र, बान्धव, ज्ञाति, बन्धु ओर स्वजन को समान 
बतलाया गयां ह । किन्तु इनमे तारतम्य ह । 

सद्धर-भिन्न वणं के माता-पित से उत्यन्न सन्तान । हिन्दू 
समाज मुख्यत चार वर्णो मे विभक्त ह । वित्राहसम्बन्ध 
प्राय सवर्णो मेही होता आया है। कभी-कभी अनुलोम 
भौर प्रतिलोम विवाहं भी होते थे । किन्तु प्राचीन व्यवस्था 
के अनुसार सतति पिताके वर्णकी मानी जाती थी। 
परन्तु आगे चक्कर वर्णान्तर विवाह वजित भौर निषिद्ध 
होने खगे । इस प्रकार के त्रिवाहो से उत्पन्न सतति मिश्र 
( सद्धर ) ौर निन्दनीय मानी जाने रगी । मनुस्मृति 
मेँ वर्णतद्भर जात्यो का विस्तार से वर्णन पाया जाता ह॑। 
दे° "वर्ण" । 

सद्ध्षण--पाञ्चरा १ वैष्णव मत के अनुसार पाचके ब्यृहु में 
से द्रुमरा व्यक्त । व्यूह के मिदधान्त के अनुसार वासुदेव से 

सक्र्षण, सकर्षण से प्रुम्न, प्र्युम्न से अनिरुद्ध भौर अनि- 
रुद से ब्रह्माः उत्पन्न हए । वासुरैव परमतत्त्व ( ब्रह्य ) 
है । उकर्षण करति भथवा महत्‌ है । यही से सृष्टिमें 
क्रियात्मक कर्षण प्रारम्भ होता ह । 

पाञ्चरान वैष्णव देवमण्डल मे वासुदेव कृष्ण के साथ 

सकर्षण ( बरराम ) भी पुज। कै देवताहै। दै 
'पाञ्चरात्र' । 

सद्धल्प--किसी कर्म के किए मन मेँ निश्चय करना । भाव 
मथवा विधि में मेरे ह्वार यहं कर्तव्य है" भौर निषेध मे 
मेरे द्वारा यह अकर्तव्यं है, एेमा ज्ञानविशेष सकल्प कहा 
जातता हं । कोई मी कमं, विशेष कर धार्मिक कर्म, विना 


सक्ल्प के नही करना चाहिए । भविष्य पुराण का 
कथन हं 


सकल्पेन विना राजन्‌ यत्किञ्खित्‌ कुरुते नर । 

फलच्चाल्पाल्पक तस्य॒ धर्मस्याद्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 

सकत्पमूर कामो वं यज्ञा सकत्पसम्भवाः । 

तरता नियमघमिचि सर्वे सकल्पजा स्मृता ॥ 

[ हे राजन्‌ ! मनुष्य जौ कु कर्म विना सकल्प क्रे 
करता ह उसका अल्पसे अल्प फल होता हैः घर्मका 
भघाक्षयहो जाताह। कामका मूल सकल्पं हं । यज्ञ 
सक्ल्पसे ही उत्पन्न होते है । त्रत, नियम गौर घर्म सभी 
संकल्प से ही उत्पन्न होते है, एेसा सुना गया ह । 1 

सकल्प की वाक्यरचना विभिन्न कर्मो के लिए शास्त्र 
मे विभिन्न रकार से वतन्तायी गयी ह। योगिनीतन्व् 
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{ प्रथम खण्ड, दवितीय पटल ) मे सकल्पं का निम्नाकित 
विधान हं 


ताभ्नपात्र सदूर्गश्च सति जलप्रितम्‌ । 
सकुशञ्च फठर्देवि गृहीत्वाचम्य कल्पत ॥ 
अस्यच्च्यं च शिर पद्ने श्रीगु करुणामयम्‌ । 
यक्षेश वदनो वापि देवन्द्रवदनोऽपि वा॥ 
मासं पक्ष तिथिञ्चव देवपर्वादिक्रन्तथा} 
आदयन्तकारच्च तथा मद्र नाम च कामिनाम्‌ ॥ 
क्रियाह्वय करिष्येऽन्तमेन समुत्सजेत्‌ पय ॥ 
सद्धुल्पनिराकरण-- चौदह शौव सिद्धान्तशास््ो { ग्रन्यो } 
मसे एक । इसके रचयिता उमापति शिवाचार्यं तथा 
रचनाकार चौदहवी शती है 1 उमापति निवाचारय ब्राह्मण 
थे विन्तु शूद्र आचार्यं मरं नानसम्बन्व के निष्यहो जाने 
कै कारण जाति से वहिष्कृत कर दिये गये । ये मपने सम्प्र- 
दाय कै प्रकाण्ड धर्मविज्लानी थे। इन्होने माठ प्रामाणिक 


सिद्धान्त ्रन्यो की रचना की जिनं से संकल्प- 
निराकरण भीएकह। 


सङ्कतषसूर्योदय--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यं वेदान्त- 
देहिक द्वारा छिखित एक ग्रन्थ । यह रूपकात्मकं नाटक ह 
तथा बहुत प्रसिद्ध गौर रोकप्रिय है। वेदान्तदेशिक 
माधवाचार्य के मित्रो मे थे! माधव ने '"गर्वदर्शनसग्रह' में 
इनका उत्लेख क्या हं। इस ग्रन्थ का रचनाकार 
ौदहवी शती का उत्तरार्ध ई । 


सद्धक्षा--उत्तर प्रदेश के फरलावाद जिले मे पलना स्टेशन 
से भराय सात मौर कारी नदी के तट पर स्थित बौद्धोका 
धर्मस्थान । इसका प्राचीन नाम॒ सकाश्य ह । कहते है, 
बुद्ध भगवान्‌ स्वं से उतरकर पृथ्वी पर यही आये थे । 
जैन भी दये अपना तीथं मानते है । तैरहवे तीर्थङ्कर 
विमलनायजी का यह "केवलनज्ञानस्थान' माना जाता हं । 
वर्तमान सद्िशा एक ऊँचे टीकते पर बसा हुमा छोटा 
सागवहै। टीला दुर सक फला हुमा ओर किला 
कहुकाता है । किले के भीतर इटो के देर पर विसहरी 
देवी का मन्दिर है । पास ही मशोकस्तम्भ का शीर्षह 
जिस पर हाथी कौ मूति निमित हं 1 
सद्र्तन--सम्यक्‌ प्रकार से देवता कं नाम को उच्चारण 
अथवा उसके गुणादि का कथन ! कीर्तन नवधा भक्तिका 


एक प्रकार हैँ 


सद्कुल्प-निराकरण-पतनामो 


“स्मरण कीतंन विष्णो वन्दन पादसेवनम्‌ ॥ 
इसी फा विकसित स्प सकीर्तन ह 1 भागवत (११५) 
यँ सकीर्तन का उत्ले इसप्रकार 
यज्ञं सकीर्तनप्राय॑र्यजन्ति हि सुमेधसः ॥ 
पुराणो मे सकीर्तन का वडा माहात्म्य वणित है। 
वृहन्नारदीय पुराण के अनुसार 

सकीतंनष्वनि श्रुत्वा ये च नृत्यन्ति मानवा 1 

तेषा पादरजस्पर्गात्‌ सद्य पूता वघुधरा॥ 

[ सकीर्तन की ध्वनि सुनकर जो मानव नाच उस्ते 
ह, उनके पदरज के स्यर्णेमात्र से वसुधरा तुरन्त पवित 
हौ जती ह] 

सद़ान्ति--ूरय का एक राशि से दूसरी राक्षि मे जाना। 
हादन नश्वर राशियो के अनुसार द्वाद ही सक्रान्तियां 
है । विभिन्न सक्रान्तियां विभिन्न व्यक्तियों के किए शुमा- 
शुभ फक देनेवाली होती ह । सक्रन्तियो के अवसर पर 
विभिन्न धार्मिक कृत्यो का विधान पाया जाता है । स्नान 
ओर दान का विशेष महंस्व वततकाया गया ह 1 

सञ्ज्ञा-एक भावात्मक देवता । सूर्यपत्नी को सज्ञा कहते 
है । माकण्डेयपुराण (७७ १) मे कथन ह 

मार्तण्डस्य रवेर्भार्या तनया विदवकर्मण 1 

सज्ञा नाम महाभागा तस्या भानुरजीजनत्‌ ॥ 

विक्षेष विवरण के किए उपयुक्त पुराण का सम्बद्ध 
भाग देखिए 1 

सतनामी--कवीरदास से प्रभावित जिन अनेक निरगुणवादी 
सम्प्रदायो का उदय हमा उनमें मतनामी सम्प्रदायमभी ह} 
इसका प्रवर्तक कौन था गौर किंस प्रकार इसका उदय 
हमा, यह वतराना कसिनि हँ । अनुमानत १६०० ई० के 
लगभग इसका उदय हु । इसका नाम सत्तनाभी इसलिए 
पडा कि इममे 'सत्य नाम' ( वास्तविक ईदवर के नाम } 
की उपासना पर जोर दिया जाता । यहं कवीरकी 
नामोपासना से मिकता-जुलता है, जो उनके प्रभाव को 
स्पष्ट करता है । १६७२ ई० के छयभग सदसे पह्का 
इसका उत्कल पाया जाता ह । ओौरगजेव क शासनकार 
में दिल्ली से दक्षिण-परिचम ७५ मील दुर नारनौरु नामक 
स्थानम एकं साधारण सी बात पर सतनामियो भौर 
शासन सँ छ्रगडा हौ गया । इस पर सतनामियो ते विद्रोह्‌ 
किया भौरवे वडी सख्यामे मारे गये । उस समय का 
सतनामियो का कोई समसामयिक ग्रन्थ नही पाया जाता 


सती 


इस सम्प्रदाय का पुन सगठन १७५० ई ० के कगभग 
जगजीवन दास के द्वारा हुभा, जौ बाराबकी जिले (उ प्र.) 
कै कोटवा नामकं स्थान के निवासी थे । ये योगी भौर कवि 
थे । इन्होने हिन्दी में पदो की रचना की । इनके निष्य 
दलन दास हुए । ये भी कवि थे । ये आजीवन रायत्ररेकी 
जिके मेँ रहै । १८२० ओर १८३० ई० के बीच छत्तीस- 
गढ कै एक चमार जातीय सन्त गाजीदासने फिर इस 
सम्प्रदाय का पुनरत्थान किया । इस नवोत्थित धमं का 


प्रचार वि्ोषकर चमारो ओौर अन्य असवर्ण लोगो मेही 
हमा इस सम्प्रदाय में निम्न वर्णं के लोग थे। 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
एक सत्यनाम (अरूप, निगुण ईङवर) के उपासक है । इनमें 
अवतार गौर मृततिपजा वजित ह । भोजन मेँ ये शाकाहारी 
है गौर इनमे मद ओौर मासका निषेधदहै। ये उन 
पदार्थो का भौ सेवन नही करते जो आकृति में रक्त अथवा 
मास की तरहं दिखाई पडते है ।! कुछ लोगो के अनुमार 
इनमें गात्री , क्रिया की साधना होती थी, जिसके अनुसार 
ये शारीरिक मलो से युक्तं भोजन करते थे । परन्तु मटर 
चार्य ने इस मत का खण्डन किया है । छत्तीसगढ़ के सत- 
नामियो मे एक धापिक प्रथा के रूप में स्त्रियो में शिथिल 
माचार देखा जाता था जो अव प्रायः बन्दहौ गयाह। 
इनके कई वर्गो मे मूतिपरूजा की प्रथा भी जारीहो गयी 
है, जो परस्परागत हिन्द धर्म का प्रभाव ह । इनकी कु 
गन्दी प्रथां भादिम काल के अविकसित जीवन कै भमव- 
रेष है जो अभी तक पूर्णत नष्ट नही हो पाये है । 
सती--(१) सत्‌ शथवा सत्य पर दृढ रहनेवान्टी । यह शिव 
की पल्नीकानामहै। पुराणो मेँ इनकी कथा विस्तारसे 
दौ हुई है । ये दक्ष प्रजापति की कन्या थी । इनका विवाह 
शिव के साथ हुभाथा। एकत्रार दक्षने यज्ञ काञनु- 
ष्ठान किया 1 उन्होने सभी देवताभो को निमन्ित कर 
उनका भाग दिया विन्तु निव को नही निमन्त्ित किया। 
जव सती को धपने पिता के यज्ञानुष्ठान का पता र्गा तो 
उन्होने शिव से अवने पिताके यहां जाने का भग्रहं 
किया । शिव ने त्रिना निमन्त्रण के जाना अस्वीकार कर 
दिया । उनके मना करने पर भौ सती अपने पिता के यहा 
गयी । वहू भपने पति के अपमान से बहुत दु षी हई 
ओर्‌ अपना शरीर त्याग कर दिया । इस घटना का नमा- 
चार पाकर शिव बहुत क्रु हए । उन्होने अपने गणो को 
८२ 
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यज्ञ विष्वस करने के किए भेजा। स्वय वे सती के मृत 
शरीर को लेकर भौर मन्तप्त हौकर संसार में धूमते रहै । 
जर्हा-जहां सती के गङ्ख गिरे वहां तोर्थं बन गये । दूसरे 
जन्म मे सती ने हिमाख्य के यहाँ पर्वती के रूपमेँ जन्म 
लिया भौर पुन" उनका शिव के साथ विवाह हुआ, जिसका 
काव्यमय वर्णन कानिदास ने कुमारसभव मेंक्याह। 

(२) प्रचलि † अर्थं मेँ सती वह स्त्री है जो सच्चे पति- 
ब्रत का पालन करती थी ओर पति के मरने पर उसकी 
चिता पर अथटा अग चिता पर जलकर उसका अनु- 
गमन करती थी । यह प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित थी 1 
परन्तु अव यह पधि के द्वारा वजित है, कभी-कभी इसके 
उदाहरण विधि का भग करते हए सुन।ई पडते ह । 

अन्य देशो में, जहाँ स्तर्या पुरुषो की सम्पत्ति समञ्नी 
जती थी, मृत पति के साथ वे समाधिमें चुन दी नाती 
थी । परन्तु भारत के प्रचीनतम साहित्य में इस प्रकार का 
उल्लेख नही पाया जाता । एेसा कोई वैदिक सूक्तं अथवा 
मन्त्र नही भिकता जिसमें मृत पति की चिता पर विधवा 
के सती होने की चर्चा हौ । गृह्यसूत्रो मे, जिनमें अन्त्येषटि 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, ससी होने का को 
विधान नही है । एेसा रगता ह कि किसी मार्येतज्मवथा 
विदेक्षी सम्पर्क के कारण यह प्रथा भारत में प्रचलति 
हई । धर्मसूत्रो में से केवर विष्णुधर्मसूतर मे सतीप्रथा का 
ैकल्पिक विधान है (मते भर्तरि ब्रह्मचयं तदन्वारोहुण 
वा)। २५ १४ मिताक्षरा, याज्ञ १.८८ के भाष्य में 
उद्धृत) । मनुस्मृति में कही भी सती का उल्लेख नहीं पाया 
जाता । रुमायण ( उत्तर, १७ १५ ) में उसका केवल 
एक उदाहरण पाया जाता ह । इसके अनुसार एक ब्रह्मषि 
की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हुई । महाभारत 
के अनुसार युद्ध मे वहुसख्यक लोग मारे गये, किन्तु सती 
के उदाहरण वहत कम है । माद्री पाण्डु के मरने पर उनकी 
चिता पर सती हो गयी (आदरि०, ९५ ६५) । वसुदेव की 
चार पत्निया-देवकी, भद्रा, रोहिणी ओर्‌ मदिरा--पति 
की चिता पर मती हुई (मुमल०, ७ १८) । कृष्ण की कुछ 
पत्तियां उनके शव के साश्र मती हुं । किन्तु सत्यभामा 
तपस्या करम वन ची गयी (मुसल, ७.७३-७४) । एेसा 
लगता है करि सतती प्रथा मुख्यत क्षत्रियो में हौ प्रचक्िति 
थौ ओौर चह भी वहत व्यापक नही थी। कौरवोकौ 
पत्ियो के मती होने का उल्लेख नही ह । भरवर्ती स्मू- 
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त्तियो में ब्राह्मण विधवाथोके सती होने का स्पष्ट निषेव 
किया गया है ( भिताक्षारा, याज्ञ १८६ के भाष्यमें 
उद्धृत ) । यूनानी रेखको नै, जो सिकन्दर के साथ 
प्ररत मे आये थे, इस बात का उल्लेख किया ह कि पजाव 
की करु जाति मे सती प्रथा प्रचित थी ( स्टवो, १५१ 
३०,६२ ) । परन्तु यह प्रथा वहुभ्रचलित नही थी । 
सती रथा की पवित्रता गौर उपयोगिता के सन्वन्धमें 
धर्मलास्त्रकारो मे सदा मतभेद रहाहै। मेधातिधिनें 
मनुस्मृति ( ५ १५७ ) पर भाष्य करते हृए सती प्रथा कौ 
तुलना श्येनयागसे कीहै जो एकं प्रकारका अभिचार 
{ जादर-टोना } था! मेधातियि तया कुछ अन्य टीका- 
कारो ने इसकी तुखना आत्महत्या से कीहै मौर दसे 
गहित वतलाया है । इसके विपरीत मिताक्षरा के रचयिता 
विज्ञानेद्वर तथा अन्यो ने सती प्रथा का समर्थन किया है । 
सम्पूर्णं मध्ययुग मेँ यह प्रथा विशेषत" राजपूतो मेँ प्रच- 
लित थी । मुस्रलमानो के आाक्रमण से इसको मौर प्ोत्सा- 
हन मिला । अकवर ने भपने सुधारवादी शासन मेँ सती 
प्रथा को बन्द करना चाहा, परन्तु यहं बन्द न हुई 1 भाधू- 
निक युग्मे भी वनो रही । व॑गाल मै इका सर्वाधिफ 
प्रचार था । इसका कारण यहं था कि वहाँ दायभागके 
अनुसार पतनी को पति की मृल्यु के पवात्‌ सयुक्त पारि- 
वारिक सम्पत्ति मे पूणं अधिकार प्राप्त था । इसलिए पररि 
दारवाछे यही चाहते थे कि विधवा मूत्त पति कं साथ सती 
हो जाय । इसमे छल भौर्‌ वल प्रयोग भौ होने रगा । 
राजा राममोन राय के प्रयत्नो से लाड विलियम वेटिङ्ध 
के शासन-कार ( १८२९ ई० ) मे सतीप्रथा भारत में 
निषिद्ध कर दी गयी । 
सत्थ सहपाठी बर्थात्‌ गुरुमाई । समान गुरु से पठे हृए 
परस्पर सतौर्थं कहरते ह । 
सत्कार--पजा अथवा भावभगत । ग्यवहारततत्व कै थनुसार 
सभा मे सभासद्‌ जिस प्रकार बैठते है, उठते है, तथा दन- 
मान आदि प्राप्त करते ह, उसे त्कार कहा जाता ह । 
सत्किथा--शवदाहादि सस्कार को सक्किथा कहा जाता है । 
शब्दरत्नावली में “पस्कार' के अर्थं में सत्किया का प्रयोग 
हमा है 1 महाभारत ( १४४५ -भरयुज्य सर्वां प्रलोक- 
सत्क्रिया 1") में बन्तयेष्टि के अथं मेही यह गन्द प्रयुक्त 


हमा ह । 


सतीर्थ-पत्यभामा 


सत्य~-- तीनो कालो में जो णवं गमान रहे (त्रिकाकरावान्य), 
परमात्मा (सत्य ज्ञानमनन्त) । इमफरा प्रयोग कृतयु्भ, गपय 
एव यथार्थं के अर्थे प्राय होता है । इसके अन्य पर्याय 
है, तथ्य, ऋत सभ्यम्‌, अवितथ, मृत मादि । पदपृराण 
(क्रियायोगमार, अध्याग्र १६) में मत्यका लक्षण इस 
भ्रफारह 
यथार्थथन यच्च॒ गर्वंलोवभुखप्रदम्‌ । 
तत्मत्यमिनि विजेयमसत्य॒तद्विमर्ययम्‌ 1 
साख्य दर्गन मेँ इसमे मिनताजुकता मन्य का लक्षण 
वतलाया गया है अत्यन्तलोफहितम्‌ सत्यम्‌ ।' महा- 
भारत (राजधर्म) मे सत्यका आकार निम्नाक्रित प्रकार 
से वरतलाया गया ह 
सत्यञ्च समता चैव दमरर्चव न सशय । 
अमात्सर्यं क्षमा चव हौर्तितिक्षानसुयाता ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्र वृतिदच मतत दया 1 
अहिसा चैव राजेन्द्र सत्याकारान्त्रयोदद ॥ 
पुराणो मेँ सत्य का माहात्म्य वडे विस्तार से वणित 
ह । गरुडपुराण (अध्याय ११५ ) में सत्य की प्रशसा 
इस प्रकार ह " 


नसा सभायत्रन सन्ति वृद्धा 
नते वद्धा ये न वदन्ति सत्यम्‌ । 
नाऽसौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न॒तत्मत्य यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
सत्थनारायण--ईङवर का एकं पर्यायं } इसका अथं है "सत्य 
ही नारायण (भगवान्‌) ह ।' सत्यनारायण को त्तका 
वहुत ही प्रचकित ह 1 यह्‌ स्कन्द पुराण के गेवाखण्डे 
वगित कटी जातीरह। प्राय पूणिमाको सत्यनागायण- 
व्रतकथा कहने का प्रचलन हँ । यद्यपि कलियुग में सत्य- 
नारायण कौ पूजा विशेष फएक्दायक कही जाती हं, किन्तु 
सत्यके नमस्ते नारायण का मवतार भौर दजा-उपासना 
मत्यगुगसेही चली आ रहीहै 
धर्मस्य सूनृताया तु मगवान्‌ पुरुषोत्तम । 
सत्यसेन इति रुयानो जात सन्यतव्रतै" सह्‌ ॥ 
सोभनृतव्रतदु शीलानयतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतद्रुहो भूतगणाम्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सख" ।। 
(भागवत, ८ १ २५-२६) 
सत्यमामा--ङृष्ण की आठ पटरानिया में द्वितीय । पद्यपुराण 
(उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) मे इन आलो के नाम इस 


सत्ययुग-सत्याथप्रकाश 


भ्रकार ह ` 
अष्टौ महिष्यस्ता गर्वा रर्विंमण्याद्या महात्मन । 
रुषिमणी सत्यभामा च कालिन्दी च शुचिस्मिता ॥ 
मिद्रविन्दा जाम्बवती नाग्नजिती सुलक्षणा । 
सुशीला नाम तन्वद्खौ मर्हिष्यङ्चाष्टमा स्मृता ।। 
सत्ययुग-चार युगो में से प्रथम युग । इसका कृत नाम इस 
कारण हुआ किं समस्त प्रजा इस कारु में कतङ्ृत्य या 
कृतां रहती थी 
(कृतकृत्य प्रजा यत्र तन्नाम्ना मा कृत विदु ॥' 
(कल्कि पुराण, अध्याय १९) 
कृतयुग (सत्ययुग) की दशा क्रा वर्णन निम्नाकित 
पाया जाता हं. 


धमद्चतुष्पादभवत्‌ कृते पूर्णं जगत्रयम्‌ । 
देवा यथोक्तफलदारचरन्ति मुवि स्वत ॥ 
स्वंसस्या वसुमती हृष्टपुष्टजनावृता 1 
शास्यचौर्या नृत्हीना आधिव्याधिविर्वाजता ॥ 
विप्रा वेदविद सुमङ्कलयुता नार्यस्तु चर्यात्रते 
पूजाहोमपरा परतिब्रतघरा यागोद्यता क्षत्रिया ॥ 
वैदया वस्तुषु धर्मतो विनिमये श्रीविष्णुपूजापरा 
शूद्रास्तु द्रिजसेवनाद्‌ हरिकथाकापा- सपर्यापरा ॥ 
(कल्कि पुराण, अध्याय १८) 
वैशाख शुक्छं तृतीया रविवासर को सत्य युग की 
उत्पत्ति हुई थी । दस्मे विष्णु के चार अवतार हृए-- 
१ मलस्य २ कूर्मं ३ वराह तथा ४ नृरसिह । इसमे पुण्य 
पूर्णं था, पापका अभाव था, मुख्य तीर्थं कुरुक्षेत्र था, 
ब्राह्मण ्रहाश थे, प्राण मनज्जागत थे, मृत्यु इच्छा 
नुसार थी । इसमे वि, मान्धाता, पुरूरवा, धृन्धुमाखि, 
कार्तवीर्यं ये छ चक्रवर्तीं राजा हृए थे। इसका र्षण 
निम्नाकित है 
सत्यघर्मरता नित्य ती्थनिाञ्च सदाश्चयम्‌ । 
नन्दन्ति देवता सर्वा सत्ये सत्यपरा नरा ॥ 

(द° भागवत, १२,४,२ पर्‌ श्रीधर स्वामी कौ टीका) 
सत्यलोक--सात लोको के अन्तर्गत एक रोक । विष्णु- 
पुराण (२७) में इसका निम्नाकित लक्षण दिया हमा है 
षड्गुणेन तपोलोकात्‌ सस्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारका यत्र॒ ब्रह्मलोको हिस स्मृत ॥ 

[ तप खोक से छ गुना सत्यलोक अविक विराजमान 
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है । वरहा बसने वारो की पुन मृत्यु नही होती, वह 
सत्यलोक भौर ब्रह्मलोक कहखात्रा हँ 1 ] 

सत्यवती--(१) ग्यास को माता का नाम । यह्‌ धीवरकन्या 
धी । पराशर ऋषि ने इसकरे साथ भसर्ग किया, जिससे 
व्यास का जन्म हभ । 

(२) हरिवश्च पुराण (२७,१८) के अनुसार ऋचीक 
मनि की पत्नी । यथा 

गाधे कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

ता माधि काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रमु ॥ 

[ गाधि करी कन्या नाम से सत्यवती महाभागा भौर 
गुमा थी । उसको गाधि ने काव्यपुत्र ऋचीक को विवाह 
मेँ दिया । | 

सत्यवतोभुत--(१) सत्यवती कफे पुत्र व्याम 1 वास्तव में 
इनका नाम कृष्ण व्रा । परालर्‌ द्रारा अविवाहित सत्यव्रती 
से ये उत्पन्न हृए थे । सत्यवती ने लज्जा के मारे इनको 
एक दीप मे छिपा दिया, इसीलिए भागे चलकर ये द्॑पायन 
भी कहकाये । जव इन्होने वेदो का सकलन ओर सम्पादन 
कियातो इनकी प्रसिद्ध उपाधि व्यास हुई । सर्वाधिक 
इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए 1 

(२) जमदग्निं ऋषि भी सत्यवतीसुत कहलाते है, 

क्योकि उनकी माता का नाम भी सत्यवती था। 

सत्थवान्‌--केकय देग के राजा अदवपति की कन्या सावित्री 
के पति । ये साल्व देश ( पूर्वी राजस्थान, अख्वर } के 
निवासी ये । महाभारत (३२९३ १२) में इनके नामकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार वतलायौ गयी हैँ 

सत्य वदत्यस्य पिता सत्य * माता प्रभाषते । 

ततोऽस्य बाह्यणाश्चक्रुनमिंतत्‌ सत्यवानिति ॥ 

[ इनके पिता सत्य वोते थे, माता सत्य भाषण करती 
थी, इसलिए ब्राह्यणो ने इनका नाम सत्यवान्‌ ही 
रखा । ] सावित्री-सत्यवान्‌ कौ प्रसिद्ध कथा महाभारत 
(३२९२ भौर आगे) में विस्तार्से दी हुई हं । 

सत्या्थप्रकाश--आ्यं समाज के प्रवतं स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ ! यह भार्यं समाज का 
सर्वमान्य ग्रन्थ ह] इसे अधिका प्रारभिक अष्यायो 
(समुल्लासो) मे भ्यं समाज के मिद्धान्तो का मण्टन ओर 
समाजयुारक विचागेका प्रतिपादन क्िथागया ह। 
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इसके पश्चात्‌ पौरागिफ़ तथा तान्परिक हिन्दू धरं तया 
सक्षार के अन्यान्य घपोँकी कड समीक्षा की गयोरै। 
दे० “आयः समाज } 
सम--यस् फा पर्याय । भागवत पुराण (११) मे यज्ञके 
अर्थंमेंही सका प्रयोगं हुवा ह 1 
नैमिपेऽनिमिपक्षे) चऋपय, धएौनकादय 1 
सत्र स्वर्गाय छोकाय महस्रसममासत ॥ 
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कलिमागतमाज्ञाय क्षत्रेऽहिपन्वणवे वयम्‌ । 

आसीना दीधसत्रेण कयाया सक्षणा हेरे" ॥ 

[ अनिमिषक्षेत्र नैमिषारण्य में गौनक आदि श्षपियो 
ने स्वर्ग की प्रापि मौर लोक कत्याणके किए सहचरो 
वयं का सत्र (यज्ञ) किया । कलि को मायां हुमा जानकर 
दस वैष्णवक्षेत्र मे हम लोग दीं सव्र (यज्ञ) कटते हए 
भगवस्‌था में समय वरितने रगे ! ] 

सत्रालित्‌-ष्ण कौ पत्नी सत्यभामा के पिता । 
सत्वत्‌--यदुबक्ष के एकं प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत वश 
चला। वे अभुकेपुतरये! सात्वतोमेहौबैष्णवो फा 
भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ मे विकसित हुमा, भतः इसे 
सात्वत सम्प्रदाय भो रहते है । सत्वत्‌ फे पुत्र सात्वत्त ने 
नारद से भागवत धर्म फा उपदे ग्रहण किया (द° कूर्म 
पुराण) । इस धर्मं कौ विषेषता थौ निष्काम कर्म गौर 
वामुदेव की आराधना । ज्ञान, करम भीर भक्ति फे समुच्चय 
अथवा सभन्वय के सात्वत रोग समथक् य । 
सदन--स्वामी रामानन्द के पूर्वं रामावतत सम््रदाय मे करद 
सन्त माचा हए । इनमे नामदव भौर त्रिरोचन महाराष्ट 
मरं तथा सदन मीर बेनी उत्तर भारत मे हए थे । सदन ने 
हिन्दी में अपने पदो की रचना की! राय बिश्वर्‌ प्रसाद 
ने सन्तवानी-सग्रह सन्‌ १८१५ में वेत्वेडिथ प्रेस 
इसाहावाद से प्रकाशित कराया थ । उसमे सदन के पद 
सगृहीत है । कत 
सयाचार--धरमं के अनेकं लोतो मे से एक । इसका | 
मर लील, सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया ह 
ओर स्मृतियो म आचार भयवा सदाचार्‌ । धर्मके सरतो 
कीमणना निम्नाकित प्रकार ह 


तेद धर्ममलम्‌ 1 तद्विदाञ्च स्मृतिशीले । 
वेदो धर्ममूलम्‌ समृति (+ चर ११२) 


अथात सामयाचारिकान्‌धर्मान्‌ व्याख्यास्यामः । 


धर्मज्ञसमय प्रमाणम्‌ वेदाश्च । (जाप वर्म १ १ १-३) 


रघ सदीखार्‌ 


शतिरपृतिव्रिहिपी घं 1 तदलामे दिष्टाचारः प्रमाणम्‌ 1 
जिष्ट पुनरकरामात्ण । नगृद्यपाणकारणौ धम । 
(वसिष्टवर्म० १ ४-७) 


शति" स्पृत्ति मदाचार स्वस्य च त्रियमास्मन. 1 
सम्यक्‌क्षफह्ण मो वममृन्छमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
(यान्न ° १७) 
वेदोऽविलो पर्मणृल म्पृतिशीने च तद्वशम्‌ । 
आचारद्चव माघूनामात्मनस्नुष्टिरेव च ॥ 
(मनु १६) 
आपस्तम्व भर्ममूत्र कै भाष्य में इग्त्त सामयानारिक 
यी व्याम्या षम प्रनार करते हं 


पौष्मेयी व्यवम्था समय , सतर विध, विधिर्नियम, 
परततिपेषदयेति । समयमृा आचारा , तेपु भवा सामयाचा- 
रिका , एवमूतान्‌ धर्मानिति । कर्मजन्योऽम्युदयनि.धेयस- 
रैतुरपूर्वाख्य मात्मगुणो धम । 

[ पौष्येयौ न्यवस्या फो समय कते हु, वहु तीन 
प्रकार का होता है--(१) विधि (२) नियम भौर (:) 
प्रतिपेध 1 आचारो का मूल समय में होता हं । उनमें उत्पन्न 
होने के कारण वे प्तामयाचारिक कहलाते है । अर्यात्‌ 
इम प्रार्‌ से उत्पन्न हुए धमं । कमं से उत्पन्न, अभ्युदय- 
निश्रेयसं का कारणभूत अपूर्वं नामक मात्माका गुण 
घ्म हं ।] 

वसिष्ठधर्मसूव्र मे शिष्ट की परिभापादी गयो 

शिष्टः पुनरकामात्मा 1 

[ शिष्ट वह हं जो (स्वार्थमय) कामनाभो सै रहित 
ही ] अकामात्माका ही माचार्‌ भरमाण माना जा सकता 
है। मनुने शोक मौर आचारम योदा भेदक्ियाह। 
कुल्टूकः के अनुसार शील न॑तिक गुणो कौ रहते है, जसे 
विदयाप्रेम, देवभक्ति, पितृभक्ति आदि, भचार बह है जो 
अनुचन्धं अथवा परम्परा पर भाघधारित हौ 1 भति तथा 
स्मृति भौर याचारः कौ प्रामाणिकता में भी अन्तर ह । 
प्रथम दो घर्मके मौलिक प्रमाण है, जव किं आचार सहा" 
यक प्रमाण है । 

सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होतारं 

(१) देशाचार (२) जास्याचार गौर (३) कुंछाचार । 

मिन्न-सिन्न प्रदेगो मे विभिन्न आचार, प्रथा्ये मौर 


संदा 


परण्मराषं प्रचित हती है, वे देशाचार कहखाती है । इसी 
प्रकार विभिन्न जात्तियो में भो अपने अपने निरशिष्ट आचार 
होते है, जो जात्याचार कहते है । जाति के भीतर 
विभिन्न कुलो मेँ भो अपने-अपने विष आचार होते ह, 
जिनको कुलाचार कहते ह ! ये धरुति-स्मृतियो मे विहित 
विधान के अतिरिक्त होते है । कालमानित भौर ब्रहुमानित 
होने के कारण ये प्रमाण माने जाते है, यपि शरुति-स्मू- 
तियो से अविशढ होने की इनसे अपेक्ना की जाती ह । 
सदाचार क प्रामाण्य पर कुमारिल द्वारा तन्त्रवातिक 
( जमिनि,१ ३७) मे चिस्तारसे धिचार किया गया 
है। इसके अनुसार वे ही प्रथाएं सदाचार के अन्तर्गत 
भातीहैजो श्रूतिके स्पष्ट पाठके अविर दहोतीहै, 
जिनका आचरण निष्ट इस विश्वास से करते ह कि उनक्रा 
पालेन केरा घर्मं है, जिनका कोई इष्ट फन (काम अथवा 
खोभ) नहीहोताह  शिष्टभी वैही होते है जो स्पष्ट 
ुतिविहित कर्तव्यो का स्वेच्छा सै अपने ओप पालन 
करते है, वे नही जो तथाकथित सदाचार का पालन 
करते है । यदि एेसान हौ तौ शिष्टता वाग्जालं के चक्र 
मे पड जायेगी । इसकिए परम्परागत ओौर पीढी दर पीढी 
पे चली आने वाली प्रयामो का शिष्टो द्वारा इस बुद्धि से 
पालन कि वे धर्मं के अद्ध है, वस्तुत. धर्म है ओौर इससे 
स्वगं की प्रात्ति होती हं 
दष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि सामि 1 
भ्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ घर्मत्वेनेह॒ तान्यपि ।। 
रारीरस्थितये यानि सुखां वा भयुञ्ञते। 
र्यां वा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धर्मधौ. ॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टानि तु कानिचित्‌ । 
वंदिकं कर्मसामान्यात्तेषा घर्मत्वमिष्यते ॥ 
नैव तेषा सदाचारनिमित्ता श्िष्टता मता । 
माक्षाद्विहितकारित्वाच्छिष्टत्वे सति तद्वचः ॥ 
्त्यक्षवेदविहितक्रियया हि लन्धिष्टत्वन्यपंदेशा 
यत्परम्पराप्रास्तमन्यदपि धर्मबुदुष्या कुर्वन्ति तदपि स्वर्यं 
त्वादधर्मरूपमेव । (तन्तनािक, पु० २०५-२०६) । 
केवर महान्‌ पुरुषो का आचरण मात्र सदाचार नही 
ह, क्योकि उनके ओवन मे करई कम॑ धमविरुढ होते ईह, 
जिनका आचरण सामान्य पुरुषो क्रो नही करना चाहिए 
दष्टो धर्मव्यतिक्रम साहस च महताम्‌ । 
भवरदौर्वल्यात्‌ । (गौतम धर्म १. ३-४) 
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दष्टो धर्मव्यतिक्रम" साहस च पूर्वेषाम्‌ 1 
तेषा तेजोविकशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । 
तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्चनः सीदत्यवरः 1 
(प° घर्मर २६ १२३७-९) 
कुमारि ने तन्ववार्तिक (जँमिनि, ३२३१४) में सदा- 
चारके बाघोपर भी विचार दियाह। यदि किसी 
आचार ओर स्मृत्तिमें विरोधे होतो आचार स्मृतिसे 
बाधित होता है--एक भचार दुसरे अधिक भमभियुक्ततर 
(शरेष्ठ द्वारा प्रयुक्त) आचार से, सदविग्च माचार मसदिग्घ 
“आचार से बाधित होता हं आदि (स्मृत्याप्याचार सोऽप्य- 
भियुक्ततराचारेण संदिग्धमसदिग्धेन) । 
सदाचार के मीमासक मूत्याकन से कुछ स्मृतिकारो ने 
अपना मतभेद प्रकट किया ह । किसी आचार को राज्य 
द्वारा इसलिए अमान्य नही कर देना चाहिए किं उसका 
स्मृति द्वारा विरोधहै। एसे भाचारका विरोध शुद्ध 
घा्मिक दुष्टि से है, व्यावहारिक (विधिक) दृष्टि से नही । 
किसी आचार के प्रामाणिक होने के किए यह्‌ पर्याप है 
कि बहूं चि रकालमानित भौर बहुमानित हं 1 वृहस्पति का 
कथन है “्देशाचार, जात्याचार मौर कुकाचार का, जरह 
भी वे प्राचीन काल से प्रचलित हो, उसी प्रकार आदर 
करना चाहिए ! नही तो प्रजा में क्षोभ नत्पन्न होता है, 
राजा के बर भौर कोष का नार होत्ताह। एसे आचार 
के पालन से प्रजा प्रायदिचत्त अथवा दण्ड की भागी नटी 
होती 
देशषजातिकूलानाच्च ये धर्मां प्राक्‌प्रवर्तिता 1 
तथव ते पालनीया प्रजा प्रभूम्पतेऽन्यथा ॥ 
जनापरक्तिरभवति वर कोषञ्च नर्यति । 
अनेन कर्मणा नैते प्रायदिचत्तदमा्हुका. ॥ 
(वृहस्पति) 
साधु पुरुषो के आचरण को सदाचार कहते है । मनु- 
स्मृति में ब्रह्मावतं के निवासियो के आचार को सदाचार 
बतलाया गया ह 
सरस्वतीदषद्रत्यो रवनचोर्यदन्तरम्‌ । 
तदेवनिमित देश ॒ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचार पारम्पर्यक्रमागत । 
वर्णाना सान्तरा्ाना सदाचार स उच्चते ॥ 
िवनदी सरस्वती ओर दृषहती के बीच में जो अन्त- 
रा ह वहे देवताभो से निमित देश ब्रह्मावतं कहुक्तता 
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है 1 उस देश में अन्तरा सहित चारो वणो का परष्रा- 
गत जो आचार ह वह सदाचार कहलाता ह । ] 

धर्मं के प्रमु चार स्ोतो मे तीसरा सदाचार ह्‌ 

श्रुति स्मृति. सदाचार. स्वस्य च प्रियमात्मन । 

एतच्चतुविघ प्राह साक्षाद्‌ घर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 

(मनुस्मृति) 

[ श्रुति, स्मृति, सदाचार ओौर भपने आत्मा को प्रिय, 
यह्‌ चार प्रकार का साक्षात्‌ धर्मं का लक्षण कहा 
गया हं ।] 

कालिकापुराण (गध्याय ८६), वामनपुराण (अध्याय 
१४), पद्मपुराण (स्वर्गं खण्ड, अध्याय २९.३०.३१) भौर 
मारकण्डेयपुराण के सदाचाराघ्याय मे सदाचार का विस्तृत 
वणन पाया जाताह। 

सदाचारस्मृति--मध्वाचाग्रं दाग रचित एक श्रन्थ । इसमे 
माघ्व साम्प्रदायिक रवष्णवोके आचारोका वर्णन गौर 
विवेचन ह । 
सवानन्द--अदरैत दर्शन के एक भाचार्यं अदैतानन्द पन्द्रहुवी 
रती में हुए थे, जिन्होने ब्रह्मसूत्र के शाद्कुर भाष्य पर 
ब्रह्यविद्याभरण नामक भाष्य पद्मे किखा। अद्वैतानन्द 
के शिष्य सदानन्द थे, जिन्होने गद्य में वेदान्तसार 
नामक ग्रन्य ज्खा। यह शाङ्करं वेदान्त की अच्छी 
भूमिका प्रस्तुत करता है परन्तु ईस पर सास्य करा भरभाव 
स्पष्ट हं । 
सदानन्द योगीनर--इन्ोने वेदान्तसार नामक म्न्य की 
रचना की} इनका जीवन कार सोलहूवी शती का 
उत्तराद्धं ह । वेदान्तसार के ऊपर नृर्सिह सरस्वती की 
सुबोधिनी नामक टीकां ह जिसका रचनाकाल शक स° 
१५१८ है । वेदान्तसार भद्र॑तवेदान्त का अत्यन्त सरल 
प्रकरण ग्रन्थ है । इस पर करई टोकाएं किखी गयीहै। 
इस ग्रन्थ से मुमुक्षु का बहुत उपकार हुमा ह । सदानन्द 
योगीन्द्र का एक ग्रन्थ शद्कुरदिग्विजियमभी दहं जोभभी 
नागराक्षरो में प्रकाशित नही ह । दे सदानन्द । 
सवानीरा--रतपय तब्राहयाण (१४११४) के अनुसार 
यह कोसरं गौर विदेह के वीच सीमा बनाती थी। 
वेवर्‌ इसको गण्डको ( बडी गडक } मानते है, जो ठीक 
प्रतीत होता है । कुछ रोगो ने इसको करतोया माना हँ 
(इभ्पीरियल गजेटियर ओंफ इडिया, प्‌ १५. २४) । परन्तु 
करतोया वहुत दूर प्व भे होने से सदानीरा नही हो 


सदचारस्मृति-सचःशौच 


सकती । महाभारत (२ ७९४) मेँ गण्डदी गौर सदानीरा 
को अरुग-अलग माना गया हू । किन्तु यहां णाद गण्डकी 
का तात्पर्य छोटा गण्डक से है, जो उत्तर प्रदेश के देव- 
सिया जिकञे मे वहती ह । सदानीरा का एक नाम नारायणी 
य) श्ञाल्ग्रामी नी ह । वर्षात मे अन्य नदिर्यां रजस्वलां 
होने ॐ कारण अपवित्र रहती है, किन्तु इसका लल 
सदा पविव्र रहता है । अत यह सदानीरा कहुलाती हँ 1 
ग्रह पटना के पास गगा में मिरु जाती ह । 

सवापुण-- ऋग्वेदोक्त ( ५ ४४ १२ ) एक ऋषि । 

सवारिव ब्रह्मेन्र--मटोजिदीक्षित के समकालीन एक विद्वान्‌ 
सन्यासी । सभवत ये काञ्ची कामकोटि पीठ के महाघीर्वर 
भी ये । इनके रचित ग्रन्थ गुरुरत्माक्िका में ब्रह्मविचया- 
भरणकार स्व्रामी अदंतानन्द का उल्लेख पाया जाता ई । 
सदाशिव स्वामी ने अदैतविद्याविलास, वोधार्यात्मनिर्वद, 
गुरुरत्नमाकतिका, ब्रह्मकीर्तनतरदङ्खिणी भादि ग्रन्थौ की 
स्वनाकीथी। 

सदुक्तिकर्णामूत--व ङ्गदेशीय वंष्णव श्रीषरदास द्वा प्रस्तुत 
स्तुतियो का एक सग्रह ग्रन्थ । इसका रचनाकार १२०५ 
ई० है । इसमे जयदेव के कुछ पद्य भी सगृहीत है 

सद्यःशुद्धि--सामान्यत मरणाशौच ओौर जननाशौच में 
शुद्धि वारहं दिनो ॐ पर्चात्‌ होती है ! परन्तु किन्ही 
परिस्थितियों में सद्य (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। 
गरुडपुराण (मध्याय १०७) के अनुसार 

देशान्तरमृते बाले सद्य शुद्धि्यतौ मृते" 

„ [ देशान्तर में मरने पर, वाचक की मृत्यु पर तथा 
सन्यासी की मृत्यु पर सद्य शुद्धिदहो जाती ह। ] इसका 
कारण यहं है कि प्रथम गौर द्वितीय का परिवार सै 
सम्बन्ध नही रहता ह । द्वितीय का व्यक्तित्वं मविकसित 
गौर उसका परिवार में अभिनिवेश प्राय नही होता । 

सद्य शौच-- सामाजिक आवश्यकता भौर कुछ ॒विदोष 
कारणो से कुछ वर्गो ओौर व्यक्तियो का शौच (शुद्धि) 
तुरन्त मान छया जाता ह । गरुढपुराण (अघ्याय १०७) 
मे कथन ह 

शिस्पिनि कारवो वैद्या दासीदासाश्च भृत्यका । 

अग्निमान्‌ श्रोत्रियो राजा सद्यं शौचा प्रकीर्तिता । 

{ कषिल्पी लोग, वढई, वंद्य, दासी, दास, भृत्य, यज्ञ 
करने वाला, शोत्रिय मौर राजा ये तुरन्त शौच वाके (शुढ) 
माने जाते है । ] 


सष्ियाविजय-सनातनगोस्वामी 


कू्मपुराण (उपविभाग, अध्याय २२), आदविपुराण एव 
कर स्मृतियो में सच शौच वले लोगो कौ कम्बी सूचियां 
पायी जाती है । कु कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ दहो जाने 
पर अशौच नही होता 


बरतयज्ञविवाहेषु श्राद्धहोमार्च॑ने जपे । 
आरब्वे सूतक न स्यादनारब्पे तु सूतकम्‌ ॥ 
(विप्णस्मृति) 
[ त्रत, यज्ञ ओौर विवाह मे, इसी प्रकारं श्राद्ध, होम, 
अर्चन गौर जप मे मी आरम्भहो जाने पर सूतक नही 
होता; मनारम्भ में होता ह । ] दे०° सच शुद्धि । 
पद्विधाविजय-- दोह्य महाचार्य॑रामानुजदास कृत एक 
ग्रन्थ । इसका रचनाकाक सोखहवी शती ह । इसमें श्रो- 
वैष्णव वेदान्तमत का प्रतिपादन हआ है । 
सधर्मचारिणो--एक साधर धर्म का अचरणं करने वारी 1 
यह्‌ मार्या का पर्यायं ह । 


सणवा--घव = पति के, स = साथ विद्यमान । जिसस्त्री 
का पति जीवित होता ह उसे सधवा कहते है । 

हनकं--(१) ह्या के चार पानम पूत्रोमें से प्रथम । 
श्रोमद्भागवतपुराण (३ १ २) में इनका वर्णन है । 

(२) जैमिनीय ब्राह्मण (३ २३३) के अनुसार सनक दो 
क्यो मे से एककानाम है ( दुसरा नवक ह । ) इन्टोने 
विभिन्दकीयो के यज्ञ मे भाग चियाथा 1 ऋग्वेद के एक 
स्थर (३ १४७) पर इनको यन्न से उदासीन के खूप में 
चेचित फिया गया है, सभवत इनकी भविततवादी प्रवृत्ति 
के कारण। 

सनकसंभरदाथ--भाचार्य शङ्कुर के पद्वात्‌ जिन वंष्णव 
सम्प्रदायो का विकास हुमा, उनमें एफ सनक सम्प्रदाय भी 
ह । मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय वे--(१) श्रीसम्प्रदाय (२) 
्रह्यसम्प्रदाय (३) रुद्रसम्प्रदाय ओर (४) सनकसम्प्रदाय 1 
जब इनमे से निम्बारक के अनुयायिभो का सम्प्रदाय सनकं 
मथवा सनकादि सम्प्रदाय कहलाता है 1 इन सभी सम्प 
दायो का आधार श्रुति (वैद) है भौर दशन वेदान्त । 
इनकी साहित्यिक परम्परा भी प्रायं एक ह । केवर 
व्याख्या करने कर पद्धति भिन्न-भिन्न है । बाहरी भाचारो 
मे मेद होने से इनमे सम्प्रदायभेद उत्पन्न हो गया 1 

सनकादिसम्प्रदाय--दे० 'सुनकसम्प्रदाय' । 


६५५ 


सनतृकृमार--(१) सनत्‌ व्रह्मा) के पृत्र होने से भथवा सनत्‌ 
(सदा) कुमार रहने के कारण इनका नाम सनत्कुमार 
पडा । हरिश मेँ इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की 
1 कुमार इति विद्धि माम्‌ । 

तस्मात्‌ सनतूकमारेति नार्मेतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

वामन पुराण (अ० ५७-५८) कै अनुसार घर्मकी 
अहिंसा नामक पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न हए जिनमें एक 
सनत्कुमार थे । इन पुत्रो कों ह्या ने दत्तकरूप भँ ग्रहण 
किया 

धर्मस्य भार्याऽहिसाख्या तस्था पुत्रचतुष्टयम्‌ । 

सम्प्राप्त मुनिशादक योगास्तरविचारकम्‌ ॥ 

ज्येष्ठ सनत्कुमारोऽभूद्‌ द्वितीयक्च सनातन" । 

तृतीय सनको नाम चतुर्थश्च सनन्दन ॥ 


(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७ १-१,२६ २) मे एक ज्ञानी 
ऋषि का नाम । पौराणिक पुराकथा के अनुसार ये वैष्णव 
परम्परा के नैष्ठिकं ब्रह्मचारी थे] ब्रह्माके चारपुत्रोमें 
मेँसेयेएकयें। 

सनत्कुभारउययुराण--यह्‌ उन्तीस उपपुगणो में से एक ह । 

सनत्कुमारतन्न--आगमतत्त्वविलास में अनुसूचित चौसठ 
तन्त्रो मेँ से एक तन्त्र । 

सनन्दन--त्रह्मा के चतुथं पुत्र (द° सनतृकुमार) । स्कन्द 
पुराण के काशौ खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी ह 
ओर दिव्य मनुष्य माने जाते हं । इसीलिए पितरो कै 
समान इनका तर्पण किया जाता है । 

सनातन--(१) ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र । काशी खण्ड $ अनुसार्‌ 
ये जनशोकवसी किन्तु अग्निपुराण कै अनुसार तपोलोक- 
वासी थे । ब्रह्मा, विष्णु मौर शिव का पर्यायं भी सनातनः 
है । हेमचन्द्र के अनुसार सनातन पित्तरो कै अतिथि 
ह । द° सनत्कुमार । 

(२) तैत्तिरीय सहिता (४३३१) में एक ऋषि 
का नाम | वृहदारण्यक उपनिषद्‌ की (२५ २२,४५ २८} 
दो वक्षसूचियो में इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के 
शिष्य अर सनारु के गुरुकेरूपमेंहमारहं। 

सनातन गोस्वामी-- चैतन्य महाप्रमु के प्रमुख हिष्य । रूप 
गोस्वामी ओर सनातन गोस्वामी दोनो महाप्रभु के षट 
श्िष्य एवं भाई थे । ये पदर वगा के नवाव के यहां उच्च 


कर्मचारी थे । नैतन्य महाप्रभु रे प्रभावित होने परर एकः 
दिन सनात्तन फे मन गें ससार के प्रति रागय उलन्न 
हमा 1 एक दिन वे किरी गरकारी कामस कद्रीजान्हे 
ये 1 हुत जोर फी मधी मायी भीर भाश 7ादलोमे 
धिर गया । मागंपेंषएफ मेरतर दम्पति आपग में वार्ता 
लपि कर्ते हुए भिरे ] पल्ली प्रति को बाहर जने सै रोष 
रही धी । ठउरने पतिते फटा “मे पक्नावात में स्ट 
के रममयातो दुगरेका नौकर बाहू जा गफ्त्राह 
अथवा कुत्ता ।"“ गनातन गोम्वामी ने एस चात्त फो सुन- 
कर नौकरी छोठने का निष्वय भ्या । परन्तु यह्‌ वात 
नवाब को मालूम हौ गयी भौर उशने सनातन को फाग- 
गार में दाङ दिया । सनातन अपने फो भगयान्‌ के चरणौ 
मे समर्पित कर चुके थे । कागन्यन्न फो प्रमन्न कन षक 
दिन केवर एक मम्व्रर फे गाय गे जेल के बाहर आ गये 
जीर महाप्रभु चैतन्य कौ शरण्र में पटल गये । कम्बल देष 
फर महाप्रभु ने उदासीनता प्रकट की । एस प्रर मनातन 
ने फम्बलफाभी त्याग एर दिया । वे भत्यन्त विरक्त 
होकर एुष्ण फी आराधना मे तल्लीन हो गये 1 जीवन के 
अन्तिम भागमेंये वृन्दावन में रहने लगे ये। इन्दोने 
गीतावी, वैष्णवततोपिणो, भागवतामृत ओर मिद्धान्तसार 
नामफ गभीर श्रन्यो फौ रचना की । भागवतामृते 
शंतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य मौर आचारका वर्णनह। 
हरिभक्तिविलास नामफ़ ग्रन्य मी इन्टी कै नाम से प्रसि 
है 1 इस मन्व मे भगवान्‌ के स्वरूप ओर उपासना 
वर्णन ह । वेगा भाषा मे भी नका एक प्रन्य रममय- 
कलिका नाम से प्रचरित ह । सनात्तन गोस्वामी अचिन्त्य- 
भेदाभेद मत के मानने वते ये भौर इनके ग्रन्थयो रा यही 
दर्शन ह । ५. 
सण्ध्या--एक धातिक क्रिया जो, हिन्दुमो का म 
कर्तन्य है । दिन बौर राभिकी सन्धि्मे यह क्रिया की 
जाती है, इसलिए इसको सम्ध्या (सन्धिवेला मे की इई) 
कहते है । व्यास का कयन हं 
उपास्ते सन्धिवेाया निशाया दिवसस्य च । 
तामेव सन्व्या तस्मात्तु प्रवदन्ति मनीषिण ॥ 
सकी अन्य व्युत्पत्तियां भी पायौ जाती है। यथा 
म्यक घ्यायन्त्यस्यामिति ।' 'सदघातीति' । दिन ओर 
रातिं की सन्वि के मतिरिक्त मष्याह्न कोभी सन्धि माना 
जाता है ! भतः तीन सन्ध्यामो मे जौ उपासना की जाती 


मन्ध्या 


है, उगणा नाम (त्रिका) गन्ध्या 1 ने कारो मे -पा- 
स्यदेयताकानाममी नन्या) 

गन्ध्या उरागना गमौ श्वि तायत है, तन्नु 
प्राण के दधिषु अनिवार्षंद. 

ण्लन्‌ मन्स्यात्रयं प्रोक्ते त्राद्यण्य गरिष्टिनम्‌ 1 

सम्य नान्त्याररम्नत्र न म ग्रद्माण उच्यने॥ 

अग्रादाणान्नु चट्‌ प्रीक्ता छचिणा सन्वव्रादिना। 
आया गाजभृनम्नेया द्वितोयः विक्रयी ॥ 

नृतीयो वरटुमाज्ण स्याच्चतुर्थो प्रामसाठक 1 

प्र्मस्मु मृनम्नेवा प्रास्य नगरस्य च।। 

यनागत्तान्नु य परवा सारित्य््िय परिनिमाम्‌ । 

न गामीत द्विज मनया म पष्ठोञाद्राणः स्मृतम्‌: ॥ 

(घातानप) 

[ तत्ववादी पि द्वारा प्रकार फे अग्राद्राण नषे 
गमे ह । उनमें मे प्रथम राजमेयकरह, दूगग फरय ओर 
विक्रय फरने बाना, तीमरा वहतो का यञ्च करने 
वाला, चौया यामयाजक, पाचयां भ्राम मीर नगरका 
भृत्य गौर छठा प्रात. मौर साय गन्ध्या न करने वाना ! ] 
याज्ञवल्कय ने सन्ध्या का क्षण इम प्रफाग्‌ बताया ह . 

त्रयाणारव्यैव वेदाना ब्रह्मादीना गमागम" 1 

सन्धि सर्वसुराणाञ्च तेन सन्ध्या प्रकीतित्ता ॥ 

{ चक्‌, साम, यजु तीनो वेदो भौर ब्रह्मा, चिष्णु, 
किव त्तीन मृत्तियोका इममे ममागम होतारं । समी 
देवतामो को समे सन्धि होती है, इमचिए यह्‌ सन्ध्या 
नाम से प्रसिद्ध रह ] सवतस्मृति मे सन्व्योपासना का 
उपक्रम एस प्रकार वतलाया गयाहं 

प्रात^सन्व्या सनक्षत्रामुपामीत यया विधि] 

मादित्या पर्चिमा सन्व्यामद्धस्तिमितमास्कराम्‌ ॥ 

प्रात सन्ध्या की उपासना यया विधि नक्षत सहित 
(थोडी रात रहते) करनी चाहिए । साय सन्ध्या भषे 
अस्त सूर्यं के साय होनी चाहिए । ] मष्याह्न सन्ध्या के 
लिए भठवा मुहूतं उपयुक्त चतलाया गया है 'समसूरयेऽपि 
मघ्याह्वं मुहे सप्तमोपरि 1" साख्यायनगृह्यसू् मे सन्ध्या 
का निभ्नाकित विधान है ""मरण्ये समित्याणि सन्ध्या 
मुपास्ते नित्य वाग्यत उत्तरापराभिमुखोऽन्वष्टमदिशम्‌- 
आनक्षधदर्शनात्‌ । बतिक्रान्ताया महान्याहती सावित्री 
स्वस्त्ययनादि जप्तवा एव प्रात प्रादुभुखस्तिष्ठन्‌ भामण्डल- 
द्दनादिति । 


संन्यासी- 


व्यास ने तीन काल की सन्घ्थाओ के अकग-अल्ग ताम 


विये दहं 

“गयत्री नाम पूर्वाह्न सावि-गी मध्यमे दि) 

सन्स्वरी च सायाह्व, सतर सन्व्या त्रिषु स्मृता ॥ 
प्रतिग्रहान्नदोषाच्च पातकादुपपातकात्‌ । 

गायध्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्त चायते यतत ॥ 

सवितु्योतनान्‌ सैव सावित्री परिकीतिता । 

जगत प्रसविश्रीत्वात्‌ वारलूपत्वात्‌ सरभ्वती 1” 

[ पूर्वाह्न मे जो सन्ध्या की जाती है उसका नाम 
गायत्री; मध्याह्न मे जो की जाती रै उसका नाम साचित्री 
भौर सायं जो की जाती ह उसका नाम सरस्वती है । दान 
म ग्रहण किये हए अन्त क दोष, पात्तक ओौर उपपातक से 
जपने गनेवाठे ( उपासना करनेवाे ) कौ त्राण देती है, 
इभ्य गायत्री कहकाती है 1 सविता के प्रकाश अथचा 
जगत्‌ को उत्पन्न करने कै कारण सावित्री नाम से प्रसिद्ध 
ह । वाग्ल्प होने से मरस्वती कहलाती है 1 | 

सन्ध्या का माहात्म्य तैत्तिरीय त्राह्यण मेँ इस प्रकार 
वतलाया गया है 

““उद्यन्तमस्त यान्तमादित्यमभिषध्यायन्‌ क्वन्‌ ब्राह्मणो 
विद्वान्‌ सकल भद्रमदनुते ! असावादित्यो त्र्या दति ब्रहीव 
सन्‌ ब्रह्माभ्येति य एव वेदेत्ययमथं ।'' 

[ उगते हृए, भस्त होते हृए तथा मध्याह्न मेँ ऊपर 
जाते हृए आदित्य ( सूर्यं ) का व्यान करते हृए॒दिदधान्‌ 
ब्राह्मण सम्पूणं कल्याण को प्राप्त करता ह । यह आदित्य 
ब्रह्मरूप ही है , उपासक ब्रह्म होता हुभा ब्रह्म को प्राप्त 
करता ह, वहं इसका अथं है । ] 

याज्ञवल्क्य ने ओर विस्तार के साथ इसका माहात्म्य 
वतखाया ह 

या सन्ध्या सातु गायत्री द्विधा भूत्वा प्रतिष्ठिना 1 

सन्ध्या उपासिता येने विष्णुस्तेन उपासित ॥ 


गवा सपि शरीरस्थ न करोत्यगपोषणम्‌ । 
नि सृत कर्मसयुक्त पुनस्तासा तदौषघम्‌ ॥ 


एव स हि शरीरस्थ सपिबत्परमेश्वरः। 

विना चोपासनादेव न करोति हितं नृषु ॥ 

प्रणवन्याहूतिभ्याश्च गायत्र्या त्रितयेन च । 

उपास्य परमं ब्रह्य आत्मा यत्र प्रतिष्ठति ॥ 

वाच्य ख ईदवरा प्रोक्तौ वाच: प्रवणः स्मृत । 

वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदति ॥ 
८१ 


९५७ 


भूभुव स्वस्तथा पूर्व स्वयमेव स्वयभ्मुवा । 

व्याहृता ज्ञानदेहेन तस्मात्‌ व्याहृतय स्मृतां ॥ 

'शुद्धितत्त्वे" मेँ जनन-मरणाशौच में सन्ध्योपासना का 
निषेव किया गया हँ . 

सन्ध्या पञ्चमहायज्ञ नैत्यिक स्मृततिकर्मं च | 

तन्मध्ये हापयेत्तेषा दशाहान्ते पुन क्रिया 1 


संन्या्त--(१) चार आश्रमो में से चतुथं आश्रम । प्रभरम तीन 


आधमो-ह्य रयं, गाहुस्थ्य गौर वानप्रस्थ--फे पारुन 
के पर्चात्‌ इसे प्रवेश करने का विधान है । वामन पुराण 
(म० १४) मे सन्यास आश्रम का धूर्म॒निम्नाकित प्रकार 
से बताया गया है 

सर्वसङ्खपरित्यागो ब्रह्यचर्यसमन्वितः । 

जिनतन्द्रियत्वमावासे नैकप््मिन्वसतिर्चिरम्‌ ॥ 

अनारन्भस्तधाहारे भिक्षा विप्रं ह्यनिन्दिते । 

आत्मज्ञानविवेकर्च तथा द्यात्मावबोधनम्‌ ॥1 

चतुर्थं चाश्रमे घर्मो ह्यस्माभिस्ते प्रकीर्तित ॥ 

[ समी प्रकार कौ मसक्ति का त्याग, ब्रह्मचर्यका 
पालन, इन्द्रियजय, एक स्थान मेँ चिरकारु तक रहने का 
त्याग, कामनायुक्त कर्म का अभाव, आहार में प्रशस्त विप्र 
के यहाँ भिक्षावुत्ति, बात्मज्ञान का विवेक, आत्मामं ही 
सभी प्रकार से तिष्ठा, चतुथं जाश्नम ( सन्यास ) मे यह्‌ 
धर्म तुमसे कहा गया है । ] कलियुग में सन्यास का निषेव 
बतरया गया हँ “ 

अद्वेष गयालम्भ सन्यास प्र्पैतृकम्‌ । 
देवरेण सुनोत्पत्ति कलौ पञ्च॒ विवर्जयेत्‌ ॥ 

"मलमास-तत्त्व-पतिज्ञा में रघुनन्दन भद्राचायं के अनु- 
सार यह्‌ कलिवज्यं केव क्षत्रिय गौर वक्ष्यके किए हु] 
दे° "आश्रमः 1 


संन्यासो--चतुर्थं आश्चम सन्यास ण्हण करने वारे व्यक्ति 


को सन्यासी कहते ह । ब्रहयर्ववर्तपुराण कै प्रकृति खण्ड 
( अध्याय ३२ ) मे सन्यासी के धर्मकां वर्णन निम्न- 
लिखित प्रकार ह 

सदन्ने वां कदन्ने वा छोष्टरे वा काञ्नने तथा 1 

समवुद्धिर्यस्य शद्वत्‌ स सन्यासीति कीत्ितः ॥ 

दण्ड कमण्डलु रक्तवस्तमात्रञ्च धारयेत्‌ 1 

नित्यं प्रवासी नंकत्र स संन्यासीति कीतित ॥ 

शुद्धाचारद्विजान्नन्च भुडन्े खोभादिवजिन । 

किन्तु किंश्चिन्न याचेत्‌ स सन्यासीत्ति कीरिते ॥ 


६५८ 


न व्यापारौ नाश्रमी च सर्वकर्मवियजित 1 
ध्याये नारायण शश्वत्‌ स सन्यामीति फोत्तित. ॥ 
शाषवन्मौनी ब्रह्मचारी सम्भापानापयजितः 1 
सर्वं ब्रह्ममय पर्येत्‌ स सन्यामीति कौत्तितः ॥ 
सर्वत्र समनुद्धिद्व  ह्गामायाविचजित । 
क्रोधाहस्ाररहित स सन्यासीति कीर्तित ॥ 
मयाचितोपर्यितदव भिष्टामिष्टश्च भुक्तवान्‌ । 
न याचेत्‌ भक्षणार्थी म सन्यासीति की्ित ॥ 
न न पष्येत्‌ भुस स्प्रणा न तिष्ठेत्तत्समीपतः । 
दारवीमपि योषाञ्च न स्पुेद्‌ य. र भिलुफ ॥ 


{ सदन्न मथवा कदन्न मे, कोष्ट अथवा काञ्चन ममं 
जिसकी समान वुद्धि रहती ६ वह्‌ सन्यासी कष्टलाता ह 1 
जो दण्ड, कमण्डल गौर रक्तवस्थ धारण 7रताह भौर 
एक स्थान भं न रहकर नित्य प्रवासे रहता वद्‌ 
सन्यासी कटकाता हं । जो शुद्ध आचार्‌ वनि द्विज का मन्न 
खाता ह, लोभादि से रहित होता ह गीर क्सीसे कु 
मागता नही, वह्‌ सन्यासो कहता ह । जो व्याषार नही 
करता, जो प्रथम तीन बआश्नमोका त्याग कर चुका, 
सभी कर्मो मे मनासक्त, सदा नारायण का ध्यान करता 
है, वह्‌ संन्यासी कहता ह । सदा मौन रहनेवाखा, 
बरह्मचारी, सम्भाषण ओर आलाप न करनेवाला मौर 
सव को ब्रह्ममय देलनेवाला होता ह, वह्‌ सन्यासी कहखाता 
है ॥ सर्वत्र ममवुचि रखनेवाला, हिमा मौर माया से रहित, 
करोर गौर अह्‌ से मुक्त सन्यासी कंहलाता ह । विना निम- 
चरण के उपस्थित, मिष्ट-अमिष्ट का भोजन करनेवारा भौर 
भोजन के लिए कभी न मागनेवाला सन्यासी कटलाता 
है।जोस्श्री का मुख कभी नहो देलता, नं उनके समोप 
खडा होता है मौर काष्ठकीस्वीको भी नही षटता, वह्‌ 
भिक्षुक ( सन्यासी ) ह । ] 

गरुदपुराण ( मभ्याय ४९) में भी सन्यामीका धर्मं 
वाणतत ह: 


तपसा कर्षितोऽत्यन्त यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ 1 
सन्यासीह स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ 
योगाम्ासरतो नित्यमाररकूज्जितिन्द्रियः । 
ज्ञानाय वतते भिक्षु परोच्यते पारमेष्ठिकः ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतृप्तो महामुनि । 
सम्यक्‌ च दमसम्पन्नः स योगी भिश्षुरुच्यते ॥ 


पपिष्ड-सपिष्डीकरण 


कयं शुतद्च मौनित्व तपौ व्यानं वि्ेषतः 1 
गम्यत्‌ च जान-वंराग्ये घर्मो भिक मतः ॥ 
भानरन्यानिन' फेचिद्‌ वेदमन्यागिनोःपरे । 
कर्मसन्यासिनः केचित्‌ त्रिविध पार्म॑ष्ठिकि ॥ 
योगी च धरिविधौ अयो भौतिको मोक्ष एवच । 
तृतोयोऽ्त्याधरमी प्रोक्तो योगमूत्तिममाधित" ॥ 
प्रथमा भावना पूरये मोक्षे त्वक्नरभावना। 
तृतीये बान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेषवरी ॥ 
यतना यतचित्ताना न्यानिनामून्वयेतनाम्‌ । 
मआनन्द ब्रह्म तत्स्यान यस्मान्नावर्तते मुनि ॥ 
योगिनाममृत स्यान व्योमात्य परमक्षरम्‌ 1 
आनन्दर्मद्वर यम्मान्मुक्तो नावर्तते नर, ॥ 
कूर्मपुराण ( उपयिभाग, अच्याय २७, यतिषर्मनामक 
अध्याय २८ } मै मी सन्यासी धर्मका विम्तार्‌ चै वर्णन 
पाया जाता ह 1 देर भान्नम'। 
सपिण्ड--जिनके पिण्ड भयवा परल पुष ममान होते है वे 
आपस मे सपिण्ड फटने ह । सत्त पुरुप चक पिण्ड फौ 
ज्ञाति ह 1 अशौन, विवाहं मौर दायके मेदसे पिण्ड तीन 
प्रकारन्ता होतारहु। एक गोधर मे दान, भोग एवं अन्य 
सम्बन्ध से अदौच-सपिण्ड मात पुरुप तक हौताह। 
पिता तया पितृ-वन्यु फ मपेक्षा से सात पुरुप तक विवाह- 
सपिण्ड होता ह तथा मातामह एव मातृ-वन्धु की अपेल्ला 
से पांच दुष्प तक होता हं 1 उद्धाह-तततव नामक ग्रन्थ में 
नारद का निम्नाकित वचन उदुवृत ह । 
पञ्चमात्‌ सप्तमाद्‌ व ॒भातृत. पितृत क्रमात्‌ 1 
सपिण्डता निवत सर्ववर्णेष्वय विधि ॥ 
दाय-सपिण्ड तीन पुरुषतक ही होताह। वै पतीन 
पृष ह पिता, पितामहं मौर प्रपितामह ओौर उनके पुत्र 
पौत्र एव प्रपौत्र-दौहित्‌ 1 इसी भ्रकार मातामह, प्रमातामह, 
ओर वृद्ध प्रमातामह मौर उनके पु, पौव मौर प्रपौत्र 1 
(दे° दायभाग) । मत्स्यपुराण मे भी सपिण्ड का विचार 
किया गयाहै। 
केपभाजद्चतुधव्या पित्रा्या पिण्डमागिन । 
पिण्डद सतमस्तेषा सापिण्डय साप्तिपौरषम्‌ ॥ 
सपिण्डोकरण-प्रेत को पूर्वज पितरो के साथ मिलने वाका 
एक पिण्ड श्राद्ध । इसमे प्त्पिण्डका तीन पितृषिण्डो 
के साथ मिश्रीकरण होताहै। कूर्मपुराण (उपविमाग 


व्ठं गोदावर-सभा 


अध्याय २२) मे सपिण्डीकरणका वर्णन इस प्रकारं 
भिरता है ¦ 
सपिण्डीकरण प्रोक्त पूर्वे सवत्सरे पुन । 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि प्र तादीना द्विजोत्तमा ॥ 


भ्रतार्थं॑ पितृपात्रेषु पात्रमासे चये तत्त । 
ये समाना इति म्या पिण्डानप्येवमेव हि ॥ 
सपिण्डीकरणशध्राद्ध देवपूर्वं विघीयते । 


पितृनावाहयेदयत्र पृथक्‌ पिण्डाद्च निदिरेत्‌ ॥ 
ये सपिण्डीकृता प्रेता न तेषा स्यात्‌ पृथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ पृथक्‌ पिण्डान्‌ पितृहा सोऽपि जायते 1 
सप्ते गोदावर --गोदावरी-समुद्र सगम का एक तीथं । यह्‌ 
आन्ध्र देश के समुद्र तट पर हैँ 1 महाभारत (३ ८५ ४४) 
मे इसका माहात्म्य वणित हैं । 
सक्तपदी--विवाह सस्र का अनिवायं सौर मुख्य भद्ध) 
इसमे वर उत्तर दिक्ला मे वधू को सात मन्त्रो द्वारा सप्त 
मण्डलिकामो में सात पदो तक साथ के जाताहं। वधू भी 
दक्षिण पाद उठाकर पुन वामपाद मण्डकल्िकराभो में रखती 
ह । इसके विना विवाह कमं पक्का नही हसा 1 
भग्निकी चार परिक्रमामो (फेरा) से यहं कृत्य अख्ग है । 
सप्तथि--मूरु सात चऋषियो का समूह्‌ । इनके नाम इस 
प्रकार है--मरीचि, अत्रि, गद्धिगा, पुलस्त्य, पुर्ह, ऋतु 
ओर वसिष्ठ । प्रत्येक मन्वन्तर मे सप्तरषि भिन्न भिन्न 
होते ह । इनका वृत्तान्त पि" ब्द के अन्तर्गत देखिए । 
सप्तर्षि भण्डल-सपपि मण्डल आकाश मे सवके उत्तर 
दिखाई पडता है । ब्रह्मा के द्वारा विनियुक्त सरातकऋछषि 
इसमे वसते ह । ये ब्रह्मा के मानस पृत्रहं 1 ब्रह्मवादियो 
के द्वारा ये सात ब्राह्मण कटे जाते ह । इनकी पल्नियां ह 
मरीचि की सभूति, अत्रि की अनसुया, पृरह की क्षमा, 
पुलस्य की प्रीति, क्रतु को सन्नति, अगिरा कौ लज्जा तथा 
विष्ट की अरुन्धती, जो लोकमाता कहलाती ह 1 च्रिकाल 
सन्ध्या की उपासना करने वाले गौर गायत्री के जपम 
तत्पर ब्रह्मवादी ब्राह्मण सप्रपि लोक मेँ निवास करते है । 
(दे० पद्मपुराण, स्वर्गं लण्ड, अध्याय ११) 
संठशती--सात सौ श्लोको का समृह देवीमाहात्म्य । इसको 
चण्डीपाठ भी कहते ह । भर्गलास्तोव मे कथन ह 1 
अर्गल कौरक चादौ पटित्वा कवचं तत. 1 
जपेत्‌ सप्तशती चण्डी क्रम एष शिचोदित ॥ 
नागोजी भट के अनुसार -- 


६५९ 


तत्राद्यं चरिताच्यायै श्लोका अशीतिरुत्तमा- 1 
अथ मध्ये चरित्रं तु पञ्चाष्टैकसुसस्यका ।1 
त्रयोऽ्यायाश्चतु सप्तचतुर्वेदस्ववेदका 1 
अथोत्तरचरित्रं तु पट्षडम्निर्लोकभाक्‌ ॥ 
अग्नीसोम।घ्यायवती गीता सप्तशती स्मृता । 


सक्ठसागर अथवा सप्तसमुद्र त्रत--चेत्र गुक्छ प्रतिपदा से इस 
का आरम्भ होता ह। दयुप्र॑भा, काञ्चनाक्षी, विशाला 
मानमोद्‌भवा, मेघनादा, सूवेणु, तथा विमलोदका धारागो 
का क्रमश सात दिनपर्यन्त पूजन होना चाहिए । सात 
सागरोकेनामोसेदेहीका हवन हौ तथा ब्राह्यणोको 
दधियुक्त भोजन कराया जाए । ब्रती स्वय रात्रिं को 
धुत मिधित चावरू खाए । एक वर्षपयन्त इस त्रत का 
आचरण विहित ह । किसी पवित्र स्थान परकरिसी भी 
बराह्मण को सात वस्त्रौ का दान करना चाहिए । इस ब्रत 
का नाम सारस्वत त्रत भी ह। प्रतीत होता ह कि उपर्युक्त 
गिनाए हए सात नाम यातो सरस्वतीनदी के है भयवा 
उसकी सहायक नदियो के । मदएव इस त्रत का नाम 
"सारस्वत त्रत" भयवा सप्तसागर त्रत" । उचित ही प्रतीत 
होता ह ! इस सात नदियो के किए तथा सारस्वत त्रत की 
सार्थकता के किए द° विष्णुघर्म० २३.१६४ १-७ 


सप्तसुन्दर त्रत--दइस त्रत भें पार्वती का सात्तनामो से 
पुजन करना चाहिए । वें नाम है--क्रुमुदा, माधवी, गौरी 
भवानी, पार्वती, उमा तथा अम्विका। सात दिनपर्यन्त सात 
कन्याभो को (जो कगभग गाठ वर्षं की वस्या कौ हो) 
भोजन कराना चाहिए । प्रतिदिन सात नामो मेस एक 
नाम उच्चारण करते हए प्रार्थना कौ जाय जैसे "कुमुदा 
देवि प्रसीद" । उसी प्रकार क्रम" अन्यनामोका ६ दिनं 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए ! सातवं दिन समस्त 
नामो का उच्चारण करके पार्वती का पूजनादि करनेके 
लिए गन्धाक्षतादि के ताय साय ताम्बर, सिन्दूर तया 
नारियल मपित किया जाय ! पूजन के उपरान्त प्रत्येक 
कन्या को एकं दर्पण प्रदान क्रिया जाय । दस्र ब्रत के 
आचरण से सौभाग्य ओौर सौन्दयं की उपरच्यि होती हु 
तथा पापक्षीण होते ह) 

सभा--जर्हा साय साथ न्दो योभावमान होते द्वै षह 
स्यान (सह यान्ति योभन्ते यत्रेति } । मनु नै धका 
लक्षण (न्याय सभा कै निए } दम प्रकर दिया ह-- 


६६० 


यस्मिन्‌ देशे निषीर्दा्तत विप्रा वदविदस्वयः। 

राज्ञः प्रतिकृतो विद्वान्‌त्राह्मणास्ता सभा विदु ॥ 

[ जिस स्थानमें तीन वेदविद्‌ विप्र राजा के प्रति 
निधि विद्वान्‌ ब्राह्मण वैठते है उसको समा कहा गया हं ] 
सभाकाहौ पर्याय परिषद्‌ है इसको परिभपा इस 
प्रकार हं. 

त्रैविद्यो दैतुकस्तर्ी निरुक्तो धर्मपाठक । 

च्रयद्चाश्रमिण पूर्वे परिषत्‌ स्यादश्षावरा ॥ 

[ तीन वेदपारग, हैतुक (सचुक्तिन्यवहारी), तक- 
शास्वी, निस्त जानेवाला धर्मलास्व्री, तथा तीन 
आश्रमियो के प्रतिनिधि-एन दसो से मिलकर "दलावरा' 
परिषद्‌ बनती ह । ] 

कात्यायन ने सभाका छक्षण निम्नाक्िति प्रकारसे 
क्रियाहः 

कुल-शील-वयो-वृत्त-वित्तवद्धिरधिष्ठितम्‌ । 

वणिग्भि स्यात्‌ कतिपयै कुलवृद्धरधिष्ठितिम्‌ ॥ 

[ कुर, शी, वय, वृत्त तथा वित्तयुक्त सम्यो एव 
कुखवृद्ध कू वणिग्‌-जनो से अधिन्ट्ति स्यान को गभा 
कहते ह । ] समा (राजसमा) में न्याय का वितरण होता 
था 1 अत. सभा के सदस्यो मे सत्य भौर न्यायके गुणो 
की भावहपफ़ता पर जोर दिया जाता था । 

समय--(१) शपथ, आचार, करार अथवा माचारसहिता । 
यथा 

ऋषीणा समये नित्य ये चरन्ति युधिष्ठिर । 

निरिताः सर्ग्ववर्मजास्तान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदु, 1 

(महाभारत, १३ ९० ५०) 

धर्मशास्त मे धर्मं अथवा विधिके सोतोमेंसमयकी 
गणना है "वर्मसमयः प्रमाणम्‌ 1' 

(२) बागमिद्धान्तानुभार देवाराघना का एक शूप । 

"समयाचार" जैसे तन्त्रो मेँ इसका निरूपण हुमा है 1 
समाधि-- वह स्थिति, जिसमे सम्यक्‌ प्रकारसे मन का 

आधान (उ्हराव) होता है । समाधि अष्टाङ्गयोग का 

अन्तिम गङ्ख है--यम, नियम, यासन, भाणायाम, पत्या 
हार, धारणा, ष्यान भौर समाषि 1 यह योग की चरम 
स्थिति है ! पातज्ञल योगदर्शन मे समाधि का विशद 
निषूमण है 1 चित्तवृत्ति का निरोष ही योग ह मत समाधि 
की मवस्था मे चित्त की वृत्तियो का पूणं निरो हो जाता 
है ! ये चित्तवृत्तिं है-प्रमाणः विपर्यय, विकत्प, निद्रा 


समयं 


शौर स्मृति । । चित्तवृत्ति का निरोध व॑राग्य मौर मम्यास 
से होताहं। निगोधकौी अवस्थाके मेदस रमाधिदो 


भकार की होती ह--सग्रज्ञात समाधि गीर भसरप्र्नात 
समाधि । 

सभ्रज्ञात समाधि की स्थिति में चित्त क्रिसी एक वत्तु 
पर.एकाग्र रहता ह । तव॒ उनकी वहौ एकमात्र वृत्ति 
जागृत रहती है, अन्य सव वृत्तिर्या क्षीण होकर उसी मे 
लीनहो जाती ह । इसी वृत्तिमें ध्यान लगाने पै उसमें 
श्रज्ञा काउदय होताह। इमी को सप्रज्ञत ममाधि 
कहते ह 1 इमका अन्य नाम 'सतरीज समाधि" भीहै। 
इसर्मे कं न एक माकम्बन वना रहता ह गौर इस आङ- 
म्बन को भान भी । इस अवस्था में चित्त एकाग्र रहता 
है, यथार्यं तत्व को प्रकारित्त करता ह, क्लेणो का नाकच 
करता ह, रर्मजन्य बन्वनो को शियिर करतार मौर 
निरोध के निकट पहुंचाता हई । समप्रजञात समाविके भी 
चार भेद है--(१) वितर्कानुगत (२) विचारानुगत (३) 
अनिन्दानुगत गौर अस्मितानुगत ) यद्यपि सप्रज्ञात समाधि 
में पजा का उदय हो जति ह भिन्तु इसमें मालम्बन वना 
रहता ह भौर जान, ज्ञाता, जेयकाभेद भी लगा रहता हं। 

असप्रज्ञात समाधि में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेयका भेदमिट 
उता है । इसमे तीनो भावनाय अत्यन्त एकीभूत हो 
जाती हँ । परम वैराग्य से सभी वृत्तिर्या पूर्णत निषश्ढ हो 
जाती ह । आलम्बन का अभाव हो जताहं। केवल 
सस्कारमात्रे शेष रह जाता हँ । इमको 'निर्वीजि समाधिः 
भी कहते है, क्योकि इसमे क्लेश ओर कर्माशय का पूर्णतः 
अभाव रहता है । जसप्रज्ञात समाधिकेमीदोमेदरहै- 
भवप्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय । भवप्रत्यय मे प्रज्ञा के उदय 
होने पर भी पूणंजान का उदय नही होता, अविद्या बनी 
रहती ह 1 इसलिये उसमें ससार की ओर प्रवृत्त हो जानें 
की आक्षका रहती ह । उपाय प्रत्यय में अविद्याका 
सम्पूणं नाश हौ भाता है गौर चित्त लान मँ समग्र सूप 
से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके पतन का भय सदा के 
लिय समाप्त हौ जाता ह । 

पुराणो मे मी समाधि का विवेनन ह! गख्डपुराण 
(अध्याय ४४) मे समाधि करा निम्नकिवित लक्षण पाया 
जातां 

निस्य शुद्ध बुद्धियुक्त सत्यमानन्द मद्यम्‌ । 
तुरोयमक्षर ब्रह्म अहमस्मि पर" पदम्‌ ॥ 


संमालम्मन-सभ्पुणंत्रतं 


मह ब्रहयत्यवस्थान समाधिरिति गीयते ॥ 
दे० "योग दर्शन' तया “अष्टाद्ध योग' । 
समालम्भन-एक प्रकार की मागकिकि लेपन श्रिया) 
अमरकोश मे कुडकूमादि विलेपन को समालम्भन कहा 
गया हं । पल्ुबध को भी समालम्भन कहा गया ह : 
(वृथा पश्ुसमालम्भ नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ 1" 
महाभारत, १२२३४२८ 
[ व्यर्थं में पशुवध न करना चाहिए जौरन कराना 
चाहिए । ] 
सभावर्तन--सोलह संस्कारो मे एक । सम्यक्‌ प्रकारसे 
(विद्याध्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) छौटना 1 
इसका दसरा नाम ह स्नान", क्योकि इसमे स्नान मुख्य 
प्रतीकात्मक क्रिया ह भौर स्नातकः उच्च शिक्षित को 
कहते है । यह सस्कार आजकल कै दीक्षान्त समारोह के 
समान था । प्राचीन कारुमें दो प्रकारके ब्रह्मचारी होते 
ये--उपकुर्वाण गौर नैष्ठिकं । प्रथम वहथा जो अपनी 
विद्या समाप्तकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता 
था, दूसरा आजी घन गुरुकुल मेँ रहकर विद्यार्थी जीवन 
व्वतीत करना चाहता था । प्र थम को आचाय की अज्ञा 
केकर समावर्तन करना आवर्यक होता था । विवाह के 
चये यह्‌ प्रवेश पत्र था । विद्या अथवा ज्ञान कौ उपमा 
सागररसे दी जाती थी 1 उसमे जो स्नान क्वि हो वह 
स्नातकं था 1 स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे--विद्या 
स्नातक, ब्रतस्नातक मौर उभयस्नातक । जो केवर विद्या 
पकर गुरुकुल से घर कूट आता था उसे विद्यास्नातक 
कहते थे ! जो विद्या कम पडता था, किन्तु त्रत (तपस्या 
ओर क्षीर) का पालन पूरा करता था) वहं ब्रतस्नातक 
कहता था । जो पूरी विद्या भौ प्राप्त करता धा भौर 
ब्रत का भी पालन करता धा, वहु उभयस्नाततकं कहकाता 
था । गृह्यसूत्रो भौर पद्धतियो में समावर्तन का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । दे° संस्कार । 
समद्रद्रत--्चैत्र गुक्ल प्रतिपद्‌ से आरम्भ कर रुगातार सत 
दिनपर्यन्त इस व्रत का आयोजन होना चाहिए 1 इस 
अवसर पर समुद्ररूपी रवण, दुगघ, धृत, तक्र, सुगन्धित 
जल, गन्ने के रस तथा मधुर दधि से नारायण क पूजन 
करना चाहिए । घृत से हवन करना चार्िए । इस का 
आचरण एक वर्ष॑पर्यन्त होना चाहिए । वर्षं के अन्त मेँ 
एक गौ का द्रान विहितह। इसत्रत के आचरणसे 


[ङ 1 
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साधारण राजा चक्रवर्ती सश्राट्‌ हो जाता ह । इसके अति- 
रिक्त स्वास्थ्य, सम्पत्ति तया स्वर्ग की प्राप्ति होती ह । 
दे०° वायु०, ४९ १२३ । कूर्म १ ४५,४ । 

समुद्रस्नान-पर्वं के दिनो मे, जैसे पूणिमा मौर अमावस्या 
को किन्तु मौमवार ओर शुक्रवार को छोडकर समुद्र में 
स्नान करना चाहिए । ब्रती को चाहिए कि वह्‌ उक्त दिनो 
मे समद्र तथा पीपकके वृक्ष का पूजनादि करे किन्तु 
उनका स्पर्शा कदापि न करे । शनिवार को पीपकरका 
स्पर्शं किया जा सकता है । सेतुबन्ध (रामेक्वर) मे कभी 
भी स्तान किया जा सकता है, वरहा स्नान का कभी निषेव 
नहीहं। 

सम्पद्गौरोत्रत--माघ शुक्ल प्रतिपदा (जैसा कि तमिल- 
नाड के पच्चाद्धो में लिला हुगा ह) को समस्त विवाहित 
नारियो तथा कन्याभो को कुम्भ मासमे इस त्रतका 
आयोजन करना चाहिए । 


सम्पुट--सम्यक्‌ प्रकार से पुटित अथवा भावित क्रिया हुभा । 
एक जातीय उभय पदार्थो के मध्य मेँ अन्यको रखने की 
विधि सम्पुट है । तन्त्रसार के अनुसार “सकाम सम्पुट 
जाप्यो निष्काम. सपुट विना ॥' 


[ किसी अभीष्ट सिद्धिके ल्िएिजप करनाहोतो 
सम्पुट विधि से करना चाहिए, यदि निष्काम जप करना 
हो तो विना सम्पुट के । | 

सम्पु्णप्रत--यह त्रत प्रत्येक ॒तरुपिपूर्णं तथा अपूर्ण ब्रत कौ 
पूणं करता ह । त्रतकर्तां को उस देवविशेष की सुवणं 
अथवा रजत प्रतिमा वनवाकर पजा करनी चाहिए जिसका 
व्रत अथवा पूजा किसी कारण से अपूर्णं रह गर्द हो । जिस 

दिन से ित्पी प्रतिमा का निर्माण प्रारम्भ करे उसी दिनिसे 
लगातार एक मासपर्न्त किसी ब्राह्मण हारा उस प्रतिमा 
का दुग्ध, दधि, घृत, तरर पदार्थो तथा शुद्ध जल से स्नान 
तथा गन्धाक्षत-गुष्पादि से पुजन कराया जाय । उसी दैवता 
का नामोच्चारण करते हुए चन्दन मिधित॒ जल का अर्ध्य 
दिया जाय तथा प्रार्थना की जाय किं हमारा जो व्रत 
.खण्डित हो गया था वहं पूणं हो तथा स्वाहा बोरते हुए 
गाहृतिर्यां दी जाय । पुरोहित घोषणा करे कि हे यजमान, 
तुम्हारा अपणं त्रत पूर्णं हो चुका ह । पुराण कहता हँ कि 
ब्राह्मणों ढारा घोषित बात को देवगण अपनी सहमति 
तथा स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


६६२ 


सम्प्रदाय--गुरुपरम्परागत अथवा नचार्यपरम्परागत 
संघटित स्था । भरत के भनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त 
उपदेश ही सम्प्रदाय ह । इसका प्रचलित अर्थं है “गुद- 
परम्परा से सदृपदिष्ट ग्यक्तियो का समूहं 1 पद्मपुराण में 
वैष्णव सम्प्रदायो की नामावली दी हर्द ह 
सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मता । 
अत करौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिन ॥ 
श्रीमघ्व-दद्र-सनका वैष्णवा क्षितिपावनाः ॥ 
शक्तिसगम तन्त्र ( प्रथम खण्ड, अष्टम पटल) मेँ 
सम्प्रदायो की सूची इस प्रकार दी हुई है 
वैखान सामवेदादौ श्री राधावल्कमी तथा 
गोकूलेशो महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत्‌ ॥ 
पाञ्चराव्रः पञ्चम स्यात्‌ षष्ठः श्रीवीरवैष्णव । 
रामानन्दी हविष्यादी निम्बाकंद्च महेग्वरि ॥ 
ततो भागवतो देवि दश्च भेदा" प्रकीतिता । 
रिखी मुण्डी जटी चैव द्ितरिदण्डी क्रमेण च।1 
एकदण्डी महेकानि वीरीवस्त्थैव च । 
सप्त पावुपताः भोक्ता. दधा वै्णवा मता ॥ 
सभ्भल--उत्तर प्रदेशस्य मुरादाबाद जिले में विष्णु का 
अवतार स्थल । कचछियुग के अन्त मेँ विष्णुयङा ब्राह्मण क 
यहाँ इसी सम्मल में मगवान्‌ कल्कि का भवतार होगा । 
सत्ययुग में इस स्थान का नाम॒ सत्यत्रत वा, तरेता मेँ 
महद्भिर, द्वापर में पिङ्गल मौर कलयुग मे सम्भलपुर 
है । इसमे ६८ तीर्थं भौर १९ कूप ह । यहां एकं भति- 
विकार मौर प्राचीन मन्दिर है । इसके अतिरिक्त मु्प 
तीन शिवलिङ्ख है--रव में चन्द्रेशवर, उत्तर में मुवने्वर 
तथा दक्षिण में सम्भलेष्वर । प्रतिवषं कातिक शुक्ल 
चतुर्थौ गौर पञ्चमी को यु्हां मेखा लगता है मौर यत्री 
इसकी परिक्रमा करते हैं । 
सम्भोगब्रत--दो प्रतिपदायो तथा पचमी तिथियो को 
उपवास का विधान है । व्रती को भगवान्‌ भास्कर में 
अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए 1 साय ही वह्‌ स्वपत्नी 
के साथ शयन कस्ते हए भी प्रणयकेलि तथा न्य विखा- 
सादिक क्रियामो का एक दम परित्याग कर दे! इस त्रत 
क आचरण से सहलो वर्पो के तपके बरावर पुष्य परास 
होता है। दे० कत्यकेल्पतषू ३ ८८, दैमाद्वि, २ ३९४ 
एव रामकृष्ण परमहस एवे शारदा माता का चरिति। 


सम्भरदधन्सरतस्नती 


सरमा --देवगुनी ( देवतामो कौ कुतिया } का नाम । वैदिक 


पुराकथा मेँ इसका काम मागं निर्देश करना ह । इसके पुत्रो 
को सारमेय कहा गया ह । इसकी श्युत्त्ति है “रमया 
शोभया सह वतमाना ।' विभीषण की पत्नी राक्षसी का 
नामभीसरमाह। नो सीता की सेविकाथी । करयपकी 
एक पत्नी का नाम भी सरमा है जिससे भ्रमर आदिकी 
उत्पत्ति हई । 

सरयू--लवय प्रदेश की एक नदी । इसके किनारे अयोध्या 
पुरी स्थित ह जो सूर्यवश्ची राजा की राजधानी थी भौर 
जर्हां भगवान्‌ राम का जन्म हुमा था 1 इसलिये वैष्णव 
सम्प्रदाय में ईसका नौर भी महत्त्व ह । इसके जरू का 
गुण राजनिर्घण्ट मे वणित हँ 

“रय सलिल स्वादु वलपुष्टिप्रदायकम्‌ ।' 

सरवरिया--कान्यकुभ्न ब्राह्मणो की एक उपशाखा । पञ्च- 
गौड ब्राह्मणो--गौड, सारस्वत, कान्यकुन्ज, मैथिल भौर 
उत्कर मे कोई स्वतन्त्र शाला नही ह । स्रवरिया' शन्द 
“सर्‌ पारीण' का अपश्च है, जिसका अथं है सरयू- 
नदी के ( उत्तर ) पार रहने वाका ।' यह शुध मौगोकिक 
नाम ह । मध्य युग मे वर्जनशौीर्ता गौर सकी्णता के 
कारण वर्णो ओर जातियो की छोरी-छोरी कषत्रीय शाखा 
ओौर उपशाखायें वन गयी । उन्ही भे से सरयुपारीण 
( सरवरिया ) भी एक ह । इस समय सरवरिया केवल 
सरयर-पारमें सीमितन रह्‌ कर देशके करई प्रान्तों 
फले हृए है । मध्य प्रदेश के छक्तीसगढ क्षेत्र मे इनकी 
बहत वडी सख्या है जो अपने को छत्तीसमढी' 
कहते ह । 

सरस्वती--(१) सर्वभ्रथम ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नवी 
ओर क्रमश" नदी देवता भौर वाग्देवताके रूप मे वणित 
हई है । सरस्वती मूरुत शुतुद्रि ( सतलन } की एक 
सहायक नदी थी । जव दूतुद्रि भपना मार्गं ॒ वद कर्‌ 
विपाशा ( व्यास ) मे मिक गवी तो सरस्वती उसके पुराने 
टे से बहती रही 1 यह राजस्थान के समुद्र मे मिलती 
थी! वडी वेगवती नदीके खूप में इसका वर्णन पाया 
जाता है, जिसके किनारे राजा छोग भीर जन वसते थे, 
यज्ञ करते गौर मन्त्रों का गान करते थे! सरस्वती को 
जकर घण्धर कहते है । घरध्वती भौर दुद्वती के 
वीच का प्रदेश ब्रह्मावर्तं कहकाताथा जो वैदिक ज्ञान 
मौर कर्मकाण्ड के लि प्रसिद्धथा! सरस्वती देवौ कै 


त -स्वंजया 


रूप में ग्वेद मे कल्पित की गयी है जो पवित्रता, शुद्धि, 
समृदि गौर्‌ शक्ति प्रदान करती थी 1 उसका सम्बन्ध अन्य 
देवतागो-पुषा, इन्द, गौर मरुत्‌ से बतलाया गया ह । 
करट सक्तो मे सरस्वती का सम्बन्ध यज्ञीय देवता इडा भौर 
भारतीसे भी जोडा गयाहै। पीछे भारती सरस्वती से 
अभिन्न भान री गयी । 

(२) पहले सरस्वती नदी देवत थी । परन्तु ब्राह्मण 
काक मे ( दे शतपथ त्राह्यण, २-९-१, एेतरेय ब्राह्मण, 
२.१ ) उसका वाक्‌ ( वाग्देवता ) से अभेद मान चछ्िया 
गया । परवर्ती कालमें तो वहु विद्या भौरक्लाकी 
मघिष्ठात्री देवी हौ गयी । पुराणानुसार यह बरह्मा की पुव्ी 
मानी गयी है । 

सरस्वती का ध्यान निम्नाक्िति पद्यसे प्राय किया 
जाता ह 

या कुन्देन्दुतुषारहारघवला या शुभ्रवस्त्रावृता 

या बीणावरघारिणी भगवती या द्वेतपद्रासना । 

या ब्रह्माच्युतशङ्कुरभृतिभिर्देवं सदा वन्दिता 

सामा पातु सरस्वती भगवती निःरोषजाडयापहा ॥ 

सरस्वती का वाहन हसै, जो क्षीर-नीर-विवेक्र का 
भ्रतीक है । कही मयूर भी सरस्वती का वाहन बतलाया 
गया है । ब्रहर्ववतं पुराण के गणेश खण्ड (४० ६१-६७) 
मे सरस्वतीपूजन की विधि विस्तार के साथ वणित ह । , 
सरस्वतीपुजनविधि--आदिवन शुक्ल के मूल नत्र मे 
सरस्वती का आवाहन करना चादिए । प्रतिदिन सरस्वती 
की आराघना करते हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना 
चाहिए (मून नत्र से चौथा नक्षत्र श्रवण है) । सरस्वती 
की चार दिनि पुजा होती है, जो साधारणत' सप्तमीसे 
दशमी तक चती ह । वर्षकृत्यदीपिका के अनुसार इन 
दिनो नतो अध्ययन करना चाहिए न. मघ्यापन मौर 
न लेखन । 

माघ शुक्र पचमी ( वसन्तपचमी ) को भागमोक्त 
विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा को 
जाती ह । 

सरस्वतीस्थापना--भादिविन शुक्ल नवमी को पुस्तकों में 
सरस्वती की स्थापना करनी चाहिए 1 दे° व्ष-कृत्य- 
दीपिक्रा, ९२-९३ तथा २६८-२६९ 1 तमिलनाड में 
आवार वृद्धप्रकारित तथा हस्तकिखित ग्रन्थ एकत्रित कर 
विके प्रकार की सरस्वती पूजा करते है । बालिकाएे तथा 
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विवाहिता महिाएं गपनी सगीत सन्वन्धी पुस्तके तथा 
वीणा साथ-साथ ऊाती है तथा उनकी सरस्वती के समान 
ही पूना करती है । शिल्पी तया दुसरे कारीगर रोग 
नवमी के दिन अपने-अपने जार तथा यत्रो को पूजते ह । 


सगं-सृष्टि, जगत्‌ की रचना । पुराणो का प्रयम्‌ वर्णय विषय 


यही ह । मनु° ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है 
हिसा्हिसे मृदुक्रूरे धर्माधि्मावृतानृते । 
यदुयस्य सोऽदधात्‌ सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
( १.२९ ) 
श्रीमद्भागवत (३,१०.१४-२६) मे सर्गं का विस्तृत 
वणन पाया जाता ह । 


सर्पविषापहापञ्चमी-- श्रावण शुक्र पचमी को इस व्रतकां 


अनुष्ठान होता हं । त्रतीको घर के दरवाजे के दोनो 
मोर गौ के गोवर से सपं की आङ़ृतिर्यां बनाकर उनकी 
गेहं, इध, मुने हए धान्य, दधि,दू्वाक्िरो तथा पुष्पादि से 
पुजा करनी चाहिए । इससे सर्प जाति सन्तुष्ट रहती है 
तथा पजक को सात पीटियो तक उनका भय नही रहता । 


सरपंसत्न (नागयक्ञ)-- सर्पौ को नष्ट करने वाला यज्ञ । जन- 


मेजय ने अपने पिता परीक्षित्‌ की सर्पदश से हई मृत्यु का 
बदलाल्ने के किए सर्पसत्र किया था। भागवत, १ २५६ 
१६-२८ । 


सर्वगन्ध -ग्रुजनोपयोगी मुखुय गन्द्रन्य । सुगन्धित पदार्थो 


का भिन्नभिन्न रूपसे परिगणन किया गया है। इस 
सम्बन्ध में हेमाद्रि (१४४) मेँ वर्णन ह । कपुर, चन्दन, 
कस्तुरी तथा केसर समान भागो मे होने पर सर्वगन्ध 
कटकाती हैँ । 


सर्वजया--स्त्ियो द्वारा किया जानेवाखा एक त्रत । मार्गशीर्षं 


से प्रारम्भ होकर बारहं महीमो तक यह त्रत चख्ता है । 
इसमे सामान्य विधि से नवग्रहपूजन तथा प्रणव से अग- 
न्यास करके निम्नङिखित प्रकार से घ्यान करना चाहिए 
“ इवेतवणं वृषारूढ व्याखयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
विभूतिभरूषिताङ्ग्च व्याघ्रचर्मधर शुभम्‌ ॥ 
पञ्चवक्तर दशभुज जटिल चन्दरचूडकम्‌ । 
्िनेन पार्वतीयुक्तं भ्रमथैरच समन्वितम्‌ ॥ 
भसन्नवदन देव वरदं भक्तवत्सलम्‌ ।** 
इस प्रकार ध्यान करके ॐ नम॒ शिवाय ह्वी दुग 
यैनम " मन्त्र से अर्ध्यं देकर मौर पुन ध्यानकर ॐ गौरी- 
सहितहराय नम. इस॒मन््र से पुजन करना चाहिये । 
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इसके पदचात्‌ पच पुष्पाञ्जर्दान करके निम्नलिखित 
न्त्र से प्रणाम करना चाहिये 
ममस्ते पार्व॑तीनाय नमस्ते शरिदोखर । 
नमस्ते पार्वतीदेन्यै चण्डिकायै नमोनम ॥ 
इस त्रत की कथा स्कन्दपुराण मे विस्तारसेदीहूरईहं 
भौर इसकी धूरी विधि कृत्यचन्द्रिका में । 
सर्वजञात्ममुनि--प्रसिद्ध अहैत वेदान्ताचायं सन्यासी । इनका 
जीवन-काल लगभग नवी शती धा । श्यगेरी के ये मलधीर 
थे ! इनका अन्य नाम नित्यव्ोधाचार्यं था । अद्रैतमत को 
स्पष्ट करने के किए इन्होने "सक्षेप श्चारीरक' नामक ग्रन्थ 
का प्रणयन किया । इन्टोने अपने गुरु का नाम देवेक्वरा- 
चार्य छिखा ह । प्रसिद्ध भाष्यक्रार मधुसूदन सरस्वती भौर 
रामतीर्थ ने देवेश्वराचार्य को सुरेदवराचार्यं से अभिन्न 
वतलाया हं । परन्तु दोनो के कारू में पर्याप्त अन्तर होने 
से एेसा मानना कठिन ह । 'स्षेपशारीरक' में शलोक 
आओौर वार्तिकं दोनो का समावेश ह । शारीरक भाष्य के 
समान दसमें भी चार अध्यायहै भौर इनके विषयोका 
क्रम भी उसी प्रकार है 1 इनमें व्लोक-सख्या क्रमदा ५६३, 
२४८, २६५ मौर ५३ हे । सर्वज्ञात्ममुनि ने “सक्षेप शारी- 
रकः को 'प्रकरणवार्तिक' वतकाया है 1 अदतसम्प्रदाय की 
परम्परा मे यह ग्रन्थ वहत प्रामाणिक माना जाता ह 
इस प्र भवुसूदन सरस्वती मौर रामतीर्थं ने टीकां लिली 
जो बहुत प्रसिद्ध है । 
सर्वतोभद्र--माङ्खलिक मलद्रण की एक व्गत्मिकं विधा । 
इसके केन्द्र मे मुख्य देव भौर पादव॑वरगो मे मन्य देवो की 
स्थापनां होती है । अमरकोश (२-२-१०) के अनुपार 
मन्दिर स्थापत्य का यह एक प्रकार भी है । दार-अलि- 
न्दादि भेद से समृद्ध लोगों के मावास का एकं प्रकार स्प 
सर्वतोभद्र कहा जाता ह । इसका लक्षण निम्नाकित ह 
स्वस्तिक प्राडमुखं यत्‌ स्यादकतिन्दानुगत भवेत्‌ । 
तल्ार्वानुगतौ चान्यौ तत्पयंन्तगतोऽपर ॥ 
अनिषिद्धालिन्दमेद चतुरश्च यदुगृहम्‌ । 
तद्भवेत्सर्वतोमद्र चतुरालिन्दशोभितम्‌ ॥\ (मरत) 
्रहशान्ति, उपनयन, त्रत-परतिष्ठा आदि में पूजा का 
एक रगीन आधारमण्डल सर्वतोभद्र नाम से वनाया जाता 
ह । दे० गारदातेन्ध्र, तन्त्रसार । 
तर्ववर्कन सग्रह--माधवाचाययं द्वारा प्रणीत प्रसिद्ध दनि 
मन्थ । इसमे सभौ दर्शनो का सार सगृहीत किया गया ह। 


सर्वजात्ममुनि-सस्मोत्सवं 


भारतीय ददनोको यर्हादौ भागोमें वटि ग्याह। 
शास्तिक भौर नास्तिक । आस्तिक के अन्तर्गतं न्याय, 
वैकेपिक, साख्य, योग, पूर्वमीमासा भौर उत्तरमीमासा 
(वेदान्त) है : नास्तिकं के अन्तर्गत चार्वाक, गाहत, बौद 
जादि की गणना है । यहं गरन्य दार्शनिक दृष्टि से समुच्च- 
यवादी ह । 
सर्वमङ्गला--ुर्गा का एक पर्याय । ब्रह्यवैवर्तपुराण मे इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार ह . 
हषं सम्पदि कल्याणे मद्भक्त परिकीर्तनम्‌ । 
तान्‌ ददाति च या देवौ सा एव सर्वमद्धला ॥ 
देवीपुराण (अध्याय ४५) मे सर्वमङ्गला की ब्युलत्ति 
निम्नाद्धिति ह 
सर्वाणि हूदयस्थानि मङ्कलानि शुभानि च । 
ददाति वेप्तितानि तेन सा सर्वमङ्गला ।॥ 
सर्वपेघ--एक भक्रार का यज्ञ । इसमे यजमान अपनी सम्पुर्ण 
सम्पत्ति यज्ञ मौर दानमेंकल्गादेताथा। 
सवौ वधि--पूजा कौ सामग्नियो मे इनकी गणना ह । इस 
वर्गा मे निम्नाकित भोपधिर्यां सम्मिलति ह 
कुष्ठमासीहरिद्राभिर्व चाक लेयचन्दनं । 
मुराचन्दनकपुर मुस्त सर्वौषधि स्मृत ॥ 
इस सुची मे दितीय चन्दनपद रक्तचन्दन के किये प्रयुक्त 
हमा है । सर्वौषिधिगण में मौषषियों की एक कम्बी सूची 
पायी जाती ह! दे° पद्मपुराण, उत्तरखण्ड अम० १०७ 
अम्निप राण, १७७ १७, रजनिर्घण्ट 1 
संपसप्तमी--यह्‌ तिथिव्रत है । सूर्य इसके देवता है 1 सात 
सप्तमियो को व्रती सूर्यामिमुख र्वैठ्करर अपनी हथो पर 
पञ्चगव्य अथवा अन्य कोई वस्तु रखते हृए भ्रति सप्तमी 
को करमर दो से सात तक सरसों के वाने रलकर उनका 
अवलोकन करता रहे । अवखोकन के समय मन में किसी 
वस्तु या कार्य की कामना करते हण दन्त स्पशं किये विना 
पञ्चगन्य सहित सरसो का मन्तरोच्यारण के साथ पान 
कर लेना चाहिए ! तनन्तर होम तथा जप का विधान है) 
इससे पुत्र, घन की श्राति के साथ मस्त इच्छा पुर्ण 
होती ह 
सस्योरसव--सस्य के पके के समय का उत्सव । मासक 
शुक्छ पक्त मे किसी पवित्र तिथि, नक्षत्र तथा सृहूर्त के 
समय गाजे-बाजे के साधखेतो की गर जाना चाहिए 
तथा वहाँ अग्नि प्रज्वलितं करके हवन करना चाहिए 1 


सहषर्मिणी-साक्षी 


तदनन्तर पके हुए ॒घान्य को वैदिकमन््ो का उच्चारण 
करते हुए अभीष्ट देवो तथा पितरो को अपित करना 
चाहिए । त्रती को पके हुए घान्य को दही मेँ मिलाकर 
खा केना चाहिए । तदुपरान्त उत्सवं का आयोजन होना 
चाहिए 1 
सहधर्मिगी--वंदिक विधान से व्याही हुई पत्नी } इसका 
शाब्दिक अर्थं है "साय धर्मकार्यं करनेवाली ।" 
सहमरण-पति के मरने पर पत्नी दारा उसकी चिता पर 
साथ जर जाना । अङ्किरा ने सहमरण का बडा माहात्म्य 
बतलाया है (अ० स्मृति) । 
सहलभारा--देवता को स्नान कराने के लिए सहल चद्र- 
यक्त पात्र से निकी हुई जलधाराओं को सहस्रधारा कहते 
है । दुर्गोत्सिवपद्धति मे इसका उल्लेख हं । 
मान्धाता-माहेदवर तीर्थं मे नर्मदा नदीका नामभी 
सहस्रधारा ह । कथा है कि सहस्राजुन कार्तवीर्य ने अपनी 
सहल्रभुजागो से नर्मदा कै प्रवा को रोकना चाहा । नर्मदा 
उसकी अवहेलना कर सहस्रधारा से फूट निकली । इस- 
किए वहां उनका नाम सहस्रधारा पडा गया 1 
सहलनयन (सहस्नेत्र)--इन्द्र, जिसके सहसलनयन है । वास्तव 
मँ इन्द्र राजा का प्रतीक ह गौर नेत्र उसके मन्तरियो का। 
इन्द्र के एक सदस मन्त्री थे, अत उसको सहस्रनयन कते 
है । परन्तु पुराणकथा मे वह शरीरत सहलनयन चित्रित 
किया गया है। 
सहस्र भोजनविषि--एक सहल ज्राह्यणो को भोजन कराने 
की विवि । व्रती दयका आयोजन स्वगृह मेँ भथवा किसी 
मन्दिर मे करे । पव॑नान्न से तथा परिष्कृत नवनीत से 
भगवान्‌ के बारह नामो का उच्चारण करते हए (जसे 
केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए । त्र्य भोज 
के वाद सिन्न-सिन्न प्रकार की दान-दक्षिणादी जानी 
चाहिए 1 
सहोढ--बारह प्रकार के पुत्रो में से एक जो माता के विवाह 
के समय गर्भ मे रहता है । वहं विवाह के पश्चात्‌ जन्म लेने 
पर विवाह करने वाले पिता का पुत्र होता ह । प्राचीन 
काल में एेसी विधिक मान्यता थी 1 मनुस्मृति (अव्याय ८) 
मे सहोढ की परिभाषा इस प्रकार दी हई हं 
या गर्भिणी सस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती । 
वोह स गर्भो भवति सहोढ इति चौच्यते ॥ 
द्व 
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[जिस गर्भिणी का विवाह-सस्कार होता है, चाहं उसका 
गर्भ ज्ञात दो अथवा अज्ञात, उससे विवाह करने वाले का 
ही वह गर्भं होता ह । जन्म केने पर गर्भस्थ वाक उसक्रा 
सहोढ पुश्र कहलाता है 1 | 

सावत्सर--वर्ष॒से सम्बन्ध रखने वाला । वर्षं (काल) 
सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता ह उसको 'सावत्सर' 
(ज्योतिषी अथवा गणक) कहते है । वृहत्ंता (२३ १०-११) 
में इसकी उपयोगिता के बारे मेँ निम्नलिखित कथन ह 
मुहतं ियिनक्षत्रमृतवश्चायने तथा । 
सर्वाण्येवाकुलानि स्युर्न स्यात्‌ सावत्सरो यदि ॥ 
तस्माद्राजाभिगन्त्यो विदान्‌ सावत्सरोऽग्रणी । 
जय यश श्रिय भोगान्‌ श्रयस्व समभीप्सता ॥ 


[ यदि सावत्सर (ज्योतिषी) न होवे तो मुहूर्तं, निथि, 
नक्षत्र, ऋतु तथा मयन सभी ग्याकूल हो जाते है । इस- 
लिए जय, य, श्री, भोग भौरध्रेयकी कामना करने 
वाले राजा को अग्रणी सावत्सर के पास जाना चाहिए ।] 

सावत्सरिक--पितरों के चयि प्रतिवषं किया जाता श्राद्ध ! 
हेमाद्रि का कथन है 
पूरणे सवत्सरे श्राद्ध षोडश परिकीर्तितम्‌ । 
तेनैव च सपिण्डत्व तेनैवाब्दिकमिष्यते 11 , 
साक्षो-(१) आत्मा को साक्षी कहा गया है । वह्‌ प्रकृति 
के धरातल पर धटित होने वारी (क्रियामो को देखता है, 
इस किए साक्षी कहलाता ह । 

(२) धर्मशास्त्र मे किसी वादके निर्णय करनेमें चार 
प्रमाण माने गये हँ, जिनमें साक्षी का स्थान तीसरा है- 
(१) छिखित (२) युक्ति (३) साभ्ी ओर (४) दिव्य । 
साकी वह्‌ हं जो अपनी खो से (अक्ष्णा सह) वादेग्रस्त 
तथ्यो को देख चुका हौ 1 साक्षी के मिथ्याकथन अथवा 
अकथन मे बहुत दोष माना गया ह । त्रह्य्वैवर्त पुराण 
(प्रकृतिखण्ड, ४९ अध्याय) मेँ मिथ्या साक्ष्य के निम्नाक्ित 
परिणाम वतरये गये हँ 

मिथ्या साक्ष्य यो ददाति कामात्‌ क्रीघात्‌ तथा भयात्‌ । 

सभाया पाक्िक वक्ति सं छृतध्न इति स्मृत ।। 

मिथ्या साक्ष्य पाक्षिकं वा भारते वक्ति योनृप। 


यावदिन्द्रसहसञ्च सपकुण्डे वसेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
मन्तत॒ वेष्टितं सर्पैर्मीतङ्व भक्षि तस्तथा । 
मुङ््ते च सर्पविण्मूय यमदूतेन ताडितः ॥ 
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साक्ष्य--साक्षी के कर्म को साक्ष्य कहा गया है! साक्ष्यकी 
सिद्धिके विषयमे मनु का कथनहै. 
समक्षदर्शनात्‌ साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिष्यति । 
५८ ५ ९ 
यत्रानिर्दधी वौ्षयेत श्युणुयाद्वापि किञ्चन 1 
पृष्टस्तत्रापि तदुदूयात्‌ यथादुष्ट यथा श्रुतम्‌ ॥ 
शख्य--षड्वर्शनो में से एक । इसकी ब्युत्पत्ति होती है "सम्यक्‌ 
प्रकार से ख्यात, स्याति अथवा विचारः । जिस दर्शन मेँ 
प्रकृति गौर पूरुष के मेद के रम्बन्ध म॑सम्यक्‌ विचार 
क्रिया गया हो उसको सांख्य कहते हैँ । प्रकृति तथा पुरुष 
के इस पृथक्करण को विवेकख्याति, विवेकज्ञान अथवा 
भ्रकृति-पुरुषविवेक भी कहते है । एक मत यह मी ह कि मूल 
प्रकृति से अभिव्यक्त पीस त्वो की इसमें सस्या (गणना) 
की गयी है, अत यह दर्शन साख्य कहलाता है ! परन्तु 
परी व्याख्या मधिकं युक्तिसंगत ह । साख्य ज्ञान के अर्थं 
मे ्रयुक्त होने रगा, इसङ्िए श्ञानमार्गं कौ साख्य कहते है । 
सास्यदशंन के प्रव्तंक कपिर थे जिनकी गणना पौरा- 
णिकोँ ने भडतालीस अवतारो के अन्तर्गत की है ! भाय- 
वतपुराण में कपिल विष्णु के पञ्चम अवतार माने गये ह । 
कपिल के साक्षात्‌ रिष्य भासुरि मौर बाुरि के पञ्च 
शिख थे । पञ्चरिख ने साख्य के उपर एक सूत्र ्रन्थ की 
स्वना कौ थी । इसके वहत वाद ईश्वरछ्ृष्ण ते ईसापूरव 
दूसरी शती में साख्यकारिका" की रचना की जो साश्य- 
दर्शन पर सवसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ ह । इसपर क 
टीकायें लिखी गयौ ह 1 इनमे माठटरवृत्ति, गौडपाद भाष्य, 
जयमङ्खला, चन्द्रिका, सररसास्ययोग, तत्त्वकौमुदी 
(वाचस्पति मिश्च), युक्तिदीपिका, मौर सुवर्णसपतति (चीनी 
सस्करण) विदोष प्रसिद्ध ह । इस सम्प्रदाय के दुसरे प्रमुख 
जाचा्यं विज्ञानमिक्षु हए, जिनका काल सोलह्वी शती 
ई० था । इन्होने इस समय उपकन्धं 'साख्यसूत्र' कौ रचना 
की गौर इस पर 'साख्यप्रवचन भाष्य' भी लिखा ! ईरवर- 
कृष्ण निरीदवर साख्य के समर्थक थे जौर विज्ञानभिक्षु 
सेश्वर साख्य के । सार्यप्रवचन भाष्य में साख्य गौर 
वेदान्त दोनो का समन्वय पाया जाता ह । 
साख्य के अनुसार तीन प्रकार के तत्त्व है-च्यक्त, 
अव्यक्त भौर ज्ञ । न्न चेतन है । यही पुव है । “अव्यक्त 
को मरु प्रकृति यवा प्रधान कहते है । यह जड ह । 
श्यक्त' कारयकारण~परम्परा से मूक प्रकृति (अष्यक्त) का 
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परिणाम है! इसके तई भेद हँ । सास्यदरशन मेयेही 
पचीस प्रमेय अथवा तत्व ह । इन्ही तत्त्वो के यथार्थं ज्ञान 
से दख कौ निवृत्ति होती है (्यक्ताव्यक्तक्षविज्ञानात्‌) । 
विवेक, ज्ञान अथवा स्याति हौ साख्य के अनुसार मोक्ष है । 
साख्य सृष्टि भ्रक्रिया में ईदवर का अस्तित्व आवश्यक नहीं 
मानता। उसका कथन हं कि ईदवर की सत्ता सिद्ध नही की 
जा सकती । दसी कारण साख्य को निरीष्वर कहा जाता ह 1 

पुरष निष्क्रिय, निर्गुण शौर निरिति है 1 किन्तु मन्य दो 
तत्त्व जव्यक्तं गौर व्यक्त (प्रकृति) त्रिगुण, अविवेकी आदि 
घर्मो से युक्त है । इन तततव का परस्पर सम्बन्ध समकषने 
के किए परिणाम गौर काय-कारण-भाव को समञ्षना 
आवद्यक है । प्रत्येक पदाय मे कोई न कोई धर्म होता है । 
यह धर्म परिवर्तनी ह । इसकी परिवर्तनशोर्ता को ही 
परिणाम कहते ह । अर्थात्‌ एक धर्म के वदजने पर उसके 
स्थान में द्रूसरे घमं के आने को परिणाम कहा जाता ह । 
परिणाम व्यक्त गौर अब्यक्त दोनो तत्त्वो मे निरन्तर होता 
रहता है । ससार का प्रत्येक पदार्थं सत्त्व, रज भौर तम 
तीन गुणो से वना हुम है । गुण का अथं है घटक अथवा 
रस्सी । जिस प्रकार तीन धागों के वटने से रस्सी तंयार 
होती है उसी प्रकार तीनो गुणो के न्यूनाधिक मात्रा 
सवलित होने पर विभिन्न पदार्थं निर्मित होते है । सत्त्व 
का स्वरूप प्रकाश अथवा श्चानहै। रजका गुण चलन 
अथवा क्रियादीकता है । तम कां गुण है मवत्तेध, भारीपन 
आवरण आदि! इन्ही तीनो गुणो की स्थितिके कारण 
पदार्थो मेँ परिणाम होते रहते हं । परिणाम तीन प्रकार 
के होते है---(१) घर्मपरिणाम (२) लक्ष णपरिणाम भौर 
(३) भवस्थापरिणाम 1 

मूर प्रकृति (अव्यक्त) जव साम्यावस्था भँ रहती है, 
अर्थात्‌ जव तीनो गुण सतुलित अवस्था में होते ह तव 
प्रकृति मे परिणाम अथवा परिवर्तन नही होत्ता! जव 
इनका सतुलन भग होता है तवर परिणाम अर्थात्‌ कार्य 
होने लगता ह । अग्यक्तं ओर व्यक्त प्रकृति मे कारण~का्यं 
सम्बन्ध है । अव प्रदन यह्‌ है कि कारण्यं सम्बन्ध का 
अर्थं क्या है । न्याय के अनुसार कार्य कारणसे मिन्नहै। 
ओौर कारणमे कार्यका अभावि । कार्यं एक विशेष 
कारणं ईश्वरेच्छा से उत्पन्न होता है। परन्तु साख्यके 
अनुसार कार्य कारण से भिन्नन होकर उसमे वर्तमानं 
रहता है । कारण से कार्यं की उत्पत्ति का अर्थं ह कारणं 


सात्वतं 


मे अन्यक्त रूप से वर्तमान कार्यका व्यक्त हौना। इसी 
सिद्धान्त फो 'सत्कार्यवाद' कहते ह । 
तोनो गुणो कौ साम्यावस्था प्रकृति ह । इसमें रजोगुण 
क्रियाशौल ह किन्तु तमोगुण की स्थिति के कारण अवरुद्ध 
रहता ह । पूर्वजन्म क कर्मो के फलस्वरूप अदुष्ट जोवो के 
साय खगा रहूता है । जव वह्‌ पाकोन्मुख होता ह अर्थात्‌ 
वह्‌ जीव को ससार में सुखद उ देने के किए उन्मुख होता 
है तव तमोगुण का प्रभाव हट जाता भौर प्रकृतिमें 
रजोगुण के कारण क्षोभ अथवा चाञ्वल्य उत्पन्न होता 
ह । तव प्रकृति मे विकृति अथवा परिणाम उत्पन्न होते है 
मौर सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हो जातीह। प्रकृति के 
सात्विक अश्च से पहले महत्‌-तत्व अर्थात्‌ वबुद्धि-ततत्व की 
अभिव्यक्ति होती ह । इससे अह फार, भहकार से ग्यारह 
इन्दर्या-पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमे न्दरिय भौर मन, इन्द्रियो 
से तन्मात्रये--शष्व, स्पर्श, स्प, रस ओर गन्ध, भौर 
तन्मान््रामो से पञ्चभूतो की अभिव्यक्ति होती हँ । 
साख्यदर्गन प्रकृति ओर पुरुष के स्वरूप भौर सम्बन्ध 
का सूक्ष्म विवेचन करता है । मूल प्रकृति अव्यक्त मथवा 
अप्रत्यक्ष ह । परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध क्यिजा 
सकता हू । 
परुष अपरोक्ष ह 1 वुद्धि के द्वारा भी यह प्रत्यक्ष नही 
किया जा सकता। यह्‌ त्रिगुणातीत भौर निरस ह। 
इसमे कोई क्िद्ध नही है, भत अनुमानके द्वारा भी 
इसकी सिद्धि नही हो सकती 1 इसके अस्तित्व का एकं 
मातरे प्रमाण है चन्द मथवा आगम । पुरुष अथवा 
हेतुमान्‌, सर्वव्यापी भौर निष्क्रिय है । पुरुष एक ह । 
परन्तु कई टीकाकारो के मत में साख्य पुरुषवहृत्व के 
सिद्धान्त को मानता है । वास्तव में वद्धपुरुष मे अनेकत्वे 
है, जैसे अन्य दर्शनो के अनुसार जीवात्मा में । सास्य मे 
पुरुष की तीन स्थितिर्यां है--बदध, मुक्त गौर ज्ञ । बद 
परुष ही मुक्त होने की चेष्टा करता हं । , 
रकृति शौर पुरुष कै सम्बन्ध, बन्वन भौर स 
भी साख्यदर्शन से सूक्ष्म विचार किया गया ह । जंसा कि 
पहले कहा गया है, पुरुष स्वभावत निरि, त्रिगुणा- 
तीत निष्क्रिय गौर नित्य है । अविद्या मी नित्य है ( इन 
दोनों का सभ्पक अनादि कार से चला भा रहा है । प्रकृति 
जड भौर नित्य है। पुरुष का विम्ब जव प्रकृति पर 
पडता है तव बुद्धि उत्यन्न होती है भौर प्रृति अपने को 
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चैतन समञ्चन र्गती ह । इसी प्रकार वुद्धि ( प्रकृति ) 
का प्रतिचिम्ब परुष परमभी पड्ताहं। इसके कारण 
निति, त्रिगुणातीत, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त 
कर्ता, भोक्ता आदि समक्षने ख्गता ह 1 पुरुष ओर प्रकृति 
के इसी कत्पित गौर आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते 
है । इस कल्पित सम्बन्ध को दूर कर अपने स्वरूपको 
प्रकृति से पुयक्‌ करके पहचानना ही विवेक-वुद्धि, केवन्य 
अथवा मुक्तिहै। इसी स्थिति को प्राप्तकर पुरुष अपने 
को निलिप्त ओर निस्सग समक्षने ठक्गताहं। ज्ञानके 
अतिरिक्त धर्म भौर अधर्म आदि बुद्धिके सातभावोका 
प्रभाव जब लुप्त हो जाता है तब सुष्टिका कोई प्रयोजन 
नही रहता । सृष्टि का उदेश्य ( पुरुष की मुक्तिया 
कंवल्थ ) पूर्णं हौ जाने पर प्रकृति सृष्टि कार्यं से विरत 
हो जाती है भौरपुरष कंवल्यको प्रातहौ जाताहं। 
कैवल्य के पदचात्‌ भी प्रारव्य कर्मो गौर पूवं जन्मोके 
सस्कारो के बने रहने कै कारण तत्का शरीर कां विनाश 
नही होता । साधक जीवन्मुक्ति की अवस्था में रहता है 
भोग की धूति होने पर जब शरीर का पत्तन होताहैं 
तव विदेहं कैवल्य की उपलन्धियां होती है । 


साख्यदर्शान कै अनुसार जौवन का परमपुरुषाथं ह 
तीन प्रकार के दु खो--भाघिभौतिक, आधिदैविक तथा 


आध्यात्मिक--से मत्यन्त निवृत्ति । सत्य क। बोघ ही 


इसका चरम साधन भौर अत्यन्त छोकहित ही सत्य है 


सात्वत-- वासुदेव के भक्त अथवा सत्वत के वेशज यादव । 


हेमचन्द्र ने इसको बरूदेव का पर्याय माना ह । महाभारत 
(१. २१९-१२) में इसको इष्ण का पर्याय कहा गया है । 
महाभारत (१ २२२.३) में सम्पूणं यादवो के लिए 
इसका प्रयोग हमा ह । 
यह्‌ विष्णुका भी पर्याय है ( सच्छब्देन सतत्वमूति- 
भगवान्‌ । स उपास्यतया विद्यतेऽस्य इति । मतुप्‌ । ततः 
स्वार्थे अण्‌ । ) पद्मपुराण कै उत्तर खण्ड (अध्याय ९९) 
मे सात्वत का भर्थंहै विष्णुका भक्त । इसका लक्षण 
निम्नाक्िति है 
सत्त्व सत्त्वा्रय सत्त्वगुणं सेवेत्‌ केरावम्‌ । 
योऽनन्यत्वेन मनसा सात्वत ॒ समुदाहूत ॥ 
विहाय काम्यकर्मादीन्‌ भजेदेकाकविन हरिम्‌ । 
सत्यं शत््वगुणोपेतो भक्त्या त सात्व विद ॥1 
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कूर्मपुराण ( पूर्वमाय, यदूवशानुकीर्तन, २४ ३१-३६ ) 
मे यदुवशी सत्वत राजा के पुत्रो का नाम सात्वत ह। 
मनुस्मृति मे सकरजातिव्रिशेष का नाम सात्वत आया 
ह । एेसा क्गता ह ि भागवत सात्वतो मे परम्पराविरोधी 
प्रवत्ति्यां अधिक वढ ग्रयी थी, जिनके कारण मनुने 
उनको सक्र जातिर्यो में परिगणित किया । 
सात्विक--सास्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते 
है--सत्व, रज भौर तम । सततत की विशेषता ह 
प्रकाश शौर ज्ञानं । इनसे उत्पन्न था सम्बद्ध भाव सात्िक 
कहकाता ह । सवंदानन्द ने इसकी परिभाषा निम्नाकरित 
प्रकारसेकीरह 
“सत्त्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा- 
स्ते सात्विका इति विदुरमुनि पुङ्खवास्ते ।' 
( मनोदशासूचक }) सात्विक भावो कौ परिगणना इस 
प्रकार 
स्वेद स्तम्भोऽथ रोमाच्च स्वरभद्खोऽय वेपथु । 
वैवर्णमश्रुपरख्य इत्यष्टौ साच्विकां मताः ॥ 
भगवद्गीता ( अष्याय १७-१८ ) में सास्विक जीवन 
का विवरण विस्तारसे दिया हमा है । 
साघक--घार्भिकं अथवा दार्शनिक उपरन्धियो के किए जो 
प्रयास करते है ओौर अपने इष्ट का सम्पादन करते है, वे 
साधक कहते है । देवीपुराण के नन्दामाहात्म्य में 
साधक का निम्नित लक्षण दिया हभ हं 
अत पर प्रवक्ष्यामि साधकाना तु लक्षणम्‌ 1 


घमंशीलस्तपोयुक्ता सत्थवादिनितेन्द्रिया” ॥ 
मात्सर्येण परित्यक्ता सर्वसत्वहिते रता 1 
कर्मलीलास्तथोत्साहा  मर्यंरोकेऽजुगुप्सका ॥ 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूला साधकस्य तु 1 


इदृलौ साधन र्यात्‌ सुसहाय सहैव हु ॥ 
विवसहिता मेँ मौर विस्तार से साघक वर्णेन पाया 

जाता है 

(१) चतुर्धा साधको जेयो मृदुमघ्याधिमात्रक । 
अधिमायतम श्रेष्ठो भवान्वौ छड्घनक्षम 
महावीर्ान्वितोत्साही मनोज्ञ शौर्यवानपि 1 
शास्त्रज्ञोऽभ्यासशीलक्च निर्ममश्च निराकुलं ॥ 
नवयौवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रिय । 
निर्भयकष्व ॒शुचिर्दभो दाता सर्वजनाश्रय ॥ 
अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छावस्थित क्षमी 1 
सुश्ीलो धर्मचारी च गुचेष्ट॒ब्रियवद ।) 


सास्विक-साधन 


शास्तरविश्वाससम्पनो 

अनसद्धविरक्तर्चे महान्पाचिविवजित ॥1 

अणिमाव्रतयोग्यङ्च मर्वयोगस्य साधके । 

त्रिभि सवत्सरं सिद्धिरेतस्य स्यान्न सशय ॥ 

सर्वयोगाधिकारी च नात्र कार्या विचारणा 
साघन--योगदर्कन के साधन पादमं योग के भाठभङ्ख 
अथवा साधन वतरवे गये ह -यम, नियम, आसन, 

प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान गौर समाधि । 

१ यम-मानसिक, वाचिक गौर कायिक सयम को 
यम कहते ह । इसमें निम्नाकित सम्मिलित ह । 

(क) बहिसा--स्वंदा तथा सर्वथा जीवमात्र को दुख 
न पहुचाना । 

(ख) सत्य-मन भौर वचन में यथार्थता । जिमकौ 
जसा देखा, सुना ओर जाना ही, उसको व॑सा ही कहना । 

(ग) अस्तेय--दूसरे का सत्त्वापहरण न करना भौर 
न उसकी कामना ही करना । 

(घ) ब्रह्यचर्य--त्रह्म का भाचरण । दन्द्यो में खोलु- 
पता का मभाव । विलेषक्रर जननेन्द्रियो का सयम । 

(ड) अपरिग्रह--अनावश्यक सग्रह न करना, दान 
आदिन सेना) 

२ नियम-(क) शौच--मन, वचन भौर शरीरकी 
पवित्रता (ख) सन्तोष (ग) तप (घ) स्वाध्याय 
(ङ) ईश्वर प्रणिधान ) 

२३ आसन-जिस प्रकार वरे से चित्त को स्थिरता 
गौर सुख मिले उसे भसन कहते ह । यथा (क) सुखासन 
(ख) पद्मासन (ग) भद्रासन (घ) वीरासन । 

४ प्राणायाम--(क) रेचक (ख) कुम्भक (ग) पूरक । 

५ प्रत्याहार--इन्द्रियो को उनके विषयो से हटाकर 
उनको अन्तर्मुखी करना 1 

६. घारणा-चत्त को किसी एक स्थानम स्थिर 
करने कानामधारणाह। 

७ घ्यान--जव किसी एक स्थानमें ध्येय चस्तुका 
ज्ञान देरतक एक प्रवाह मे सकलग्न होता ह तव उसे ध्यानं 
कहते है । 

८ समाधि-जव ध्यान च्येयके आकार में भासित 
होताहै मौर अपना स्वरूपं छोड देता है-तो उस 
परिस्थिति को समाधि कहते ह 1 इसमें ध्यान भौर ध्यान 
काच्येय्मेख्यहौ जाताह। 


देवतागुरुपुजक । 


साधु-सामं 


अन्य दशनो में भी साधन-क्रम पाया जाता हे। 
प्रत्येक साधन के लिए साधन की आवदयकता हत्ती हं । 
वेदान्त में मुक्ति साधन से उपलन्ध न होकर अनुभूति का 
विषय ह । किन्तु अनुभूति के किए जिज्ञासा ओर ज्ञान 
आवश्यक ह । जिज्ञासा मौर ज्ञान के किए काम्य भौर 
निषिद्ध कर्मोका परित्याग करना चाहिए 1 नित्य एव 
नैमित्तिक कर्म, भ्रायरिचत्त, उपासना आदि चित्तशुद्धि के 
किए करना आवश्यक हँ । विवेक, वैराग्य, शम, दम, 
उपरति, तितीक्षा, मुमुक्षा, श्रद्धा, समाघान ( समाधि) 
भादि वेदान्तमें भी जिज्ञासु के लिये भावश्यक साधन 
माने गये ह । 
साधु--घमं आदि कार्यौ का सम्पादन करते वाला 
{ साघयतिघर्मादिकार्यमित्ति ) अथवा जो दूसरो के 
कार्योको सिद्ध करता ह ( साध्नोति पर कार्याणीति) 
पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ९९) में साघु के निम्ना- 
कित लक्षण बताये गये ह 
यथालग्वेऽपि सन्तुष्ट समचित्तो जितेन्द्रिय । 
हरिपादाक्यो लोके विभ्र॒साधुरनिन्दकं ॥ १ 
निर्वर सदय गान्तो दम्भाहकारवजित । 
निरते्नो मुनिर्वीतराग साधुरिहोच्यते ॥ २ 
लोभमोहमदङ्रोधकामादिरहितः सुखी । 
कृष्णादिघ्रक्षरण साधु" सहिष्णु. समदर्शनः । ३ 
गरुडपुराण मेँ साधु का इसरा लक्षण मिलता हं: 
न प्रहृष्यति सम्माने नावमाने च कुप्यति । 
न क्रुद्ध परुष ब्रूयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥११२ ४२ 
अग्निपुराण (दानावस्थानिर्णयाध्याय) मे साघु के स्वभाव 
का वर्णन इस प्रकार है 
त्यक्तात्मसुखभोगेच्छा सर्वंसत्त्वसुखेषिण । 
मवन्ति परदु'खेन साधवो नित्यदुखिता ॥ 
परवु खातुरा नित्य स्वसुखानि महान्त्यपि 
नापेक्षन्ते महात्मान सर्वभूतहिते रता. ॥ 
दस प्रकार के सत्य~न्यायपरायण व्यवहारी वैद्य भी 
“साधु' कहे जाते थे, जिनको विश्वासपात्र समन्ञकर रोग 
घन-सम्पत्ति का लेन-देन करते थे । 
साध्य--सामूहिक देवगण । भरत के अनुसार इनकी 
सस्या बारह है (साघ्या द्वादश्च विख्याता शदरास्चकादस्च 
स्मृता ) । अग्निपुराण के गणभेदनामाध्याय में इनके नाम 
इस प्रकार पाये जते हं : 
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मनो मन्ता तया प्राणो नरोऽपानस्च वीर्यवान्‌ । 
विनिर्भयौ नयक्चैव दसो नारायणो वृष । 
प्रमु चेति समाख्याता साध्या दादक्ञ पौविका ॥ 


सानन्द्र--एक श्रेष्ठ तीथं ( कर्नटिक में ) । वाराहं पुराण 


के सानन्दरुर माहात्म्य मेँ इसका वर्णेन पाया जाता है। 
एक बार पृथ्वीने विष्णुसेपृदछाकि क्याद्वारकासे भी कोई 
अन्य तीर्थं उत्तम हँ ? इसके उत्तर मेँ भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा 
सानन्दुरेति विख्यात भूमे । गुह्य पर मम । 
उत्तरे तु ममुद्रस्य मलयस्य च दक्षिणे । 
नत्र तिष्ठामि वसुधे उदीचीदिशिमाश्रित ॥ 
प्रतिमा वं मदीयास्ति नात्युच्चा नातिनीचका । 
अत्यसी ता वदन्त्येके अन्ये ताश्नमयी तथा ॥ 
कास्यी रीतिमयीमन्ये केचित्‌ सीसकनिमिताम्‌ 1 
शिकामयीमित्यपरे महदार्चर्यरूपिणीम्‌ ।। 
ततर स्थानानि मे भूमे । कथ्यमान मया शुणु । 
मनुजा यत्र मुच्यन्ते गता ससारसागरम्‌ ॥ 


सान्वीपनि--ङृष्ण भौर बलराम के रि्नागुर एकं मुनि । 
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सन्दीपन कै वश मेँ ये उत्पन्न हुए थे, भत इनका 
नाम सान्दीपनि पडा । ब्रह्यर्ववर्तपुराण ( श्री कृष्ण जन्म 
खण्ड, अध्याय ९९ ३० } मे इनका वर्णन मिलता हँ : 
विदिताखिलविन्ञानौ तत्त्वज्ञानमथावपि । 
शिष्याचार्यक्रम वीरौ ख्यातयन्तौ यदूत्तमौ ॥ 
तत॒ सान्दीपनि कार्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 
अस्त्रार्थं जग्मतुवीरौ वरुदेवजनार्दनौ ॥ 
विष्णुपुराण ( ५,२१ १८-३० } के अनुसार कृष्ण भौर 
ओर बरूराम दोनो भाद्यो ने सान्दीपनि से अस्प्र-विद्या 
पदी भौर गुरुं दक्षिणा में वे उनके मृतपुत्र को पञ्चजन 
नामक राक्षस को मार कर वापस खाये । भागवतपुराण के 
अनुसार कृष्ण-बलराम के साथ सुदामा भी सान्दीपनि के 
शिष्य थे गौर इन तीनो में बडा सौहादथा। सुदामाकी 
कथा प्रसिद्धहै) 


साम-चारवेदौमें से तृतीय । भरत के अनुसार इसको 


साम इसक्एि कहते हँ किं यहं पाप को छिन्न करता रहता 
है ( स्यति पाप नाम ) 1 जैमिनि ने, इसका लक्षण ॒वत- 


काया है "गीतिषु सामाख्या इति" 1 तिथ्यादिततत्व में 
कहा गया है “गीयमानेषु मन्त्रेषु सामसजेत्यर्थं  । द° 
“वेद' शब्द । 
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सामग--सामवेद का गानक्र्ता ब्राहमण ! महाभारत ( १३ 
१४९ ७५) मे विष्णु कौमा सामगक्हा गयाहै) 
भागवत ( १४.२१ ) सामवेदज्न की ही सज्ञा सामग हं 

तच्ररम्बदधर पल सामगो जँमिनि कवि 1 
वैशम्पायन एर्वको निष्णातो यजुपामुत ॥1 


सायुर्य--इसका शाब्दिक अर्थं है सहयोग, सहमिलन अथवा 
एकत्व ( सयुजो सहयोगस्य भाव } ¦ पाच प्रकारकी 
मुक्रियो के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सायुज्य रह 
सारदा--यह शारदा ( सरस्वती } काही एक पर्याय ह । 
इसकी व्युत्पत्ति है 'सार ददातीति! अर्थात्‌ जो सारः 
{ ज्ञान, विद्यादि ) देती है । 'तिथ्यादितत्व' ® अनुसार 
यहं व्युत्पत्ति काल्पनिक ह 1 
सारमाय--काश्षौ के मात मीरु पूर्वोत्तर मे स्थित वौडो 
का प्रधान तीर्थं 1 ज्ञान प्राप्ति के पल्वात्‌ बुद्ध ने भपना 
प्रथम उपदेदया यही क्रिया था गौर यही से उन्होने मं 
चक्त प्रवर्तन" प्रारम्भ किया) यहां पर सारङ्खनाथ 
महादेव का मन्दिर भी हं जहाँ भ्रावेण के महीने में 
हिन्दुमो का मेला लगता है । यहे जैन तीयं भी है । जेन 
ग्रन्थो में इसे सिहपुर कहा गया है । सारनाथ की दनय 
वस्तु अशोक का चतुर्मख सिहस्तस्म, भगवान्‌ वुद्ध का 
मन्विर, धामेख स्तुष, चौखण्ड स्तुप, राजकीय सग्रहाल्य, 
जैनमन्दिर, चीनी मन्दिर, मूलगधकुटी गौर नवीन विहार 
है 1 मुहम्मदथोरी ने इते नष्ट-शरष्ट कर दिया था । सन्‌ 
१९०५ मे पुरातच्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारम्ब 
किया । तव वौद्ध धर्म के अनुयायियो भौर इतिहास के 
विद्ानो का ष्या इधर गया । अव सारनाथ वरावर वृद्धि 
कोप्राप्तहोरहाहं। 
सारस्वत--सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने- 
वाला! सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के पदिचमौत्तर मेँ स्थित 
है 1 इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कटै जाते 
है जो पञ्चगौड ब्राह्मणो कौ एक शाखा है--गौड, 
सारस्वत, कान्यकुभ्ज, मेधिर ओर उत्कर । एक कल्प 
विष का नाम भी सारस्वत है । 
सारस्तकल्प--सरस्वती-ुजा का एक विवान । विश्वास हैँ 
किं इसके अनुष्ठान से अपूर्वं विद्या मौर ज्ञान की उपङव्धि 
होती है 1 'स्वायम्मुव-मातृका-तन्व' के सारस्वत पटल मेँ 
इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता ह 


सामग-सार्बणि 


मन्तरोद्धार प्रवक्ष्यामि साद्धावरणपुजनं । 
अनन्त बिन्दुना युक्त वामगण्डान्तभुषितम्‌ ॥ 
जपेत्‌ द्वादशलक्षतु मूकोऽपि वाक्पतिर्भवेत्‌ । 
नाभौ शुमारविन्दञ्च ध्यायेटृशदर सुधी ॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मन्प्रो मण्डलाना श्रय चिरम्‌ । 
रत्तसिहासन तत्र॒ वर्णज्योत्स्नामय पुन ॥ 
तस्योपरि पुनघ्यविदटेवी वागीक््वरी तत । 
भुक्ता कान्तिमिमा देवी उ्योतस्नाजालविकारिनीम्‌ ॥1 
मुक्ताहारयुवा शुभ्रा शरिखण्डविमण्डिताम्‌ 1 
विश्नती दक्षटस्ताभ्या व्याख्या वर्णस्य मालिकाम्‌ ॥ 
अमृतेन तथा पूर्ण घट दिन्यद्च पुस्तकम्‌ । 
दधती वामहस्ताभ्या पीनस्तनभरान्विताम्‌ ॥ 
मघ्ये क्षीणा तथा स्वच्छा नानारत्नविमूपिताम्‌ । 
आत्मामेदेन घ्यात्वंय तत॒ सयुजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 


मत्स्यपुराण (६६ १-२४) मे मी विस्तार से सारस्वेत- 
कल्प का वर्णेन मिक्ता ह । 
सारस्वतत्रत--यह सवत्सरं ब्रत ह जिसका मत्स्यपुराण 
(६६.३-१८) मे उल्ठेख है । इस ब्रत के गनुसार व्रती को 
अपने अभीष्ट देवताकी तिथि के दिन अथवा पंचमी, 
रविवार या सप्ताहं के किसी भी पुनीत दिन दोनो सन्ध्या 
कारो के समय तथा भोजन के अवसर पर मीन धारण 
करना चाहिए । भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके 
सघवा नारियो को सम्मानित्त करना चाहिए । कगभग एसे 
हो शलोक पद्म-पुराण (५२२ १७८-१९४) त्था 
भविष्यौत्तरपुराण (३५ ३-१९) मे उपलब्ध है । 
सावर्ण--चौदह मनुभों मे से द्वितीय सवर्णं की व्युत्पत्ति 
है खवर्णाया छायाया अपत्य पुमान्‌ । देवीमागवत में 
कथन है 
छायासन्ञासुतो योऽसौ द्ितीय कथितो मवु । 
पूर्वजस्य सवर्णोऽस्ौ सावणस्तेन कथ्यते ॥ 
हरिव {९ १९) कै अनुसार 
पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोऽयमिति भ्म । 
मनुरेवाभवन्ताम्ना सावरणं इति चोच्यते ।। 
सार्वा--भागवत पुराण (८ १३ ८-१७} के भतूसरार 
सावाणि अष्टम मनु तथा सूर्यं के पत्रे 
विवस्वतश्च दे जाये विदवकर्मसुते उभे । 
सक्ता छाया च राजेन्द्र े प्रागभिहिते तथा ॥ 


सावित्री-सिहस्थ गुर 


तृतीया वडवामेके तासा संज्ञा सुतास्त्रय । 
यमो यसौ श्रादधदेवरछायायाश्च सुतान्‌ श्यणु 1। 
सार्वाणिस्तपती कन्या भार्यां सवरणस्य या 1 
शनंर्चरस्तृतीयोऽभूदरिवनौ वडवात्मजौ ॥ 
अष्टमेऽन्तरे आयाते सावर्णिर्भविता मनु । 
निर्मोकवि रजस्फा्या सावणितनया नृप ॥ 


साविक्रो-(१) सनिता (सूरय) की उपासना जिस वैदिक 

सन्तर “गायत्रो सेकी जाती ह उसका नाम सावित्री हं । 
प्रतीक ओर रहस्य के विकास से सावित्री की कल्पना का 
बहत विस्तार हुमा ह 1 

(२) मेदिनी के अनुमार यह उमा का एक पर्याय है | 
देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण का 
कारण इस प्रकारह 

त्रिददौरच्चिता देवी वेदयागेषु पूजिता । 

भावशुद्धस्वरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता ॥ 


अग्नि पुराण (ब्राह्मण प्रशसानामाघ्याय) में उनके नाम- 
करण का कारण निम्नाकिति हं 

सर्वलोकप्रसवनात्‌ सविता स तु कीत्यते। 

यतस्तटेवता देवी साविव्रीत्युच्यते तत । 

वेदप्रसवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते बुधं ॥ 

मत्स्यपुराण (३ ३०-३२) के भनुसार सावित्री ब्रह्मा 
की पत्नी कही गयौ है 

तत॒ सजपतस्तस्य भित्त्वा देहमकल्मषम्‌ । 

स्त्रीरूपमर्द्धमकरोदरद्धं पुरुषरूपवत्‌ ॥ 

शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगदते 1 

सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ 


(३) सावित्री का एक एेतिहासिक चरि भी है। 
महाभारत ( चनपवं, अध्याय २९२ } के अनुसार वहं 
केकय के राजा अरवपति की कन्या ओर साल्वदेश के 
राजा सत्यवान्‌ कौ पत्नी थी । अपने अल्पायु पतिका 
जव एक बार वरण कर छ्ियातो भाग्रहुपूर्वक उसीसे 
विवाह किया । किस प्रकार अपने मृत परति को वहं 
यमराज के पाडोसे वापस लाने तथा अपने पिताको 
सौ पुत्र दिलाने में सफल हुई, यह कथा भारतीय साहित्य 
मे अत्यधिक प्रचरित ह । सावित्री पातित्रत का उच्चतम 
प्रतीक है । 

सावित्रीब्रत--प्येष्ठ कृष्ण ॒चतुर्दक्षौ अमावस्या को स्वियो 
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हारा यहं त्रत किथा जाता ह । परा्चर के अनुसार-- 
मेषे वा वृषभे वाऽपि साविधी ता विनिर्दिशेत्‌ । 
जेष्ठङ्कष्णचतुर्दश्या सावित्रीमर्चयन्ति या । 
वटमूले सोपवासा न ता रव॑ब्यमाम्तुयु ॥ 


साविन्रीसुन्न--उपनयन सस्कार कै अवसर पर जो सूत्र 
धारण किया जाता है उसका नाम सावित्रीसूत्र है। 
कारण ग्रहहंकरिवदटु सावित्री दीक्षा के समय इसको 
ग्रहृण करता है । दे० “यज्ञोपवीत' । 
सिहवाहिनी- दर्ग देवौ । देवीपुराण (अधष्याय ४५) के 
अनुसार-- 
सिहमारुह्यं कल्पान्ते निहतो महिषो यत । 
महिषध्नी ततो देवी कथ्यते सिंहवाहिनी ॥ 


सिहस्थ गुरु-जिस समय बृहस्पति ग्रह सिह राशि पर 
जाता ह उस समय विवाह, यज्ञोपवीत, गृह-पवेश ( प्रथम 
वार), देव प्रतिष्ठा तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के 
अन्य मागकिक कायं निषिद्ध रहते ह । द° "मरूमास तत्तव" 
पृ० ८२ । एेसाभी त्रिद्वास कियाजाताह क्रि जव 
वृहस्पति सिह राक्चि पर भा जाता है उस समय समस्त 
तीर्थं गोदावरी नदी मेँ जाकर भिक जाते ह । इसकिए 
श्रद्धादु त्यक्ति को उस समय गोदावरी म स्नान करना 
चाहिए । इस विषय मेँ शास्त्रकारो के भिन्न-भिन्न मत है 
कि सिहस्थ गुर के समय विवाह-उपनयनादि का आयोजन 
होयानहो। कुछकामत है कि विवाहादि माङ्खछिक 
कायं तभी वजित है जव बृहस्पति मधा नक्षत्र प्र अव- 
स्थित हौ ( यथा सिह के प्रथम १३॥ अंश )। अन्य 
शास्त्रकारो का कथन ह कि गगा तथा गोदावरी के मध्य 
वर्तीं प्रदेगो मे उस कारु तके विवाहं तथा उपनयनादि 
निषिद्ध है जव तक वृहस्पति निह राशि पर विद्यमान हौ, 
किन्तु अन्य धार्मिक कार्यो का जायोजन हौ सकता है । 
केवर वह्‌ उस समय नही हौ सकता जवे वृहस्पति मघा 
नक्षत्र पर अवस्थित हो । अन्य शास्त्रकारौ का कथन है 
कि यदि सूर्यं उस समय मेष राशि पर विद्यमान हो तौ 
सहस्य गुरं होने पर भी घामिक कार्योके किए कोर 
निषेध नही हं । इन सव विवादों के समाधानां दे० 
स्मृतिकौ०, पु० ५५७-५५९ । यह तौ लोकप्रसिद्ध 
विक्वास है ही क्रि समुद्र मयन के पर्चात्‌ निकला हुमा 
अमृतकलश सवप्रथम ह्रिद्टार, तदनन्तर प्रयाग, तत, 
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उज्जैन ओौर सवके बाद नासिक ( व्यम्बकेदवर) मेँ 
गोदावरीतट पर रखा गया था 1 इसके अनुसार नासिक- 
पश्चवरी मे गोदावरीतट पर सिहस्थस्नान या कुम्भ का 
पर्वं पुरे श्रावण मास तक मनाया जाता ह । 
सिता सप्तमी- भुवनेश्वर ( उडीसा ) की चौदह यात्राभो 
मसे एक यात्रा की तियि। माघ शुक्ल सप्तमीको इम 
यात्रा के अनुष्ठान का नियम ह 1 
सिद्ध~देवताभो का एक विदोप वर्गं, उपदेव 1 अणिमा 
महिमादि गुणो से सयुक्त विश्वावसु ( गन्ववं ) भादि 
इसमें सम्मिलित है । ध 
सिद्धनक्षत्र-रुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादस्षी तया त्रयो- 
दशी एव पूर्वा-फाल्गुनी, उत्तराषाढ, हस्त, श्रवण तथा 
रेवती की गणना सिद्ध नक्षत्र में हं । समस्त पनीत कृत्य 
इन्ही उपर्युक्त नक्षत्रादिको के अवसर पर क्रिये जाने 
चाहिए । 
सिद्धान्त-पूर्वपक्ष का निरास (खण्डन) करके उत्तर पक्र 
की स्थापना । सिद्ध = वादि-प्रतिवादिनिर्णीत, अन्त = अथं 
जिसमे हो । ग्रहगति के निर्णायक नवविव ज्योतिप ग्रन्थो 
को भी सिद्धान्त कहा जाता है--१ ब्रह्य सिद्धान्त २ 
सूरय सिद्धान्त ३ सोम सिद्धान्त ४ वृहस्पति सिद्धान्त 
५ गं सिद्धान्त ६ नारद सिद्धान्त ७ पराशर सिद्धान्त 
पुस्त्य सिद्धान्त गौर ९ वसिष्ठ सिद्धान्त । 
सिद्धायं--चाकंय सिह (गौतम बुद्ध) । जन तीर्थद्कर महा- 
वीरकेपिताका नाम भी सिद्धार्थं था। श्वेत सरसोक्रा 
भी नाम सिद्धां है, क्योकि वह्‌ मागलिकं तथा सिद्धिदाता 
मानी जाती ह । 
सिद्धा्थकाविसक्तमो--माघ अथवा मागंश्ीषं मास की 
सप्तमी को दस व्रत का अनुष्ठान किया जाताह 1 यदि 
बरती रूणहो तो किसी मास की किसी मी सप्तमी को 
त्रत का आयोजन किया जा सकता ह 1 इसमें सूर्योदय ते 
अर प्रहर पूर्वं ( र्गमग चार घडी पूवं तक } निदिचित 
वृक्षौ की दातुन से दन्तशुद्धि करनी चाहिए । जैसे मधूक, 
अर्जुन, नीम, मष्वत्य । दात साफ करने के वाद दातुन 
सकने के स्थानो से शकुन विचार ्रम्मव ह। सात 
सप्तमियो को इस त्रत्त का भायोजन किया जाय 1 प्रथम 
सप्तमी को सरसो से, द्वितीय सप्तमी को माक कौ कलियो 
से, तृतीय समी से भागे तफ़ क्रम मरिचि, नीम, 
उनमे हुए चावलो को छोड़कर मन्य खाद्यान्नौ के साय 


सितता सक्तमी-सिद्धिविनायकव्रत 


छ फलो से पुजन तथा जन्य कृत्य किये जाये । इसके 
अनिरिक्त जप, होमतधरा सूर्यके सम्मुख केटकर गायत्री- 
मत्रका जप करना चाहिए) सूर्यं प्रतिमा के सम्मुख 
कटने के समय कुछ स्वप्नो से पार्थक्य, विभिन्न प्रकार के 
पुष्पो के समर्पण से उनके फल तया पुण्य भी विभिन्न 
मिलते हं, यया-- कमर पुष्पो से यज्ञ, मन्दार पुष्पो से 
कुष्ठ तथा अगस्त्यके पुष्यो से सफलता । ब्राह्यणो को रग- 
विरगे वस्त, इन, पुष्प, हविष्यान्न तथा गौ के दानका 
विघान ह । 
सिद्धि--हेतुक अद्भुत सफलता या चमत्कार । मारकण्डेय 
पुराण ( दत्तात्रेयालकं सवाद, योगनेह्लभ नामक 
मध्याय ) मेँ अष्ट सिद्धियो कै नाम ओर लक्षण 
बतलाये गये हँ 
अणिमा महिमा चैव ऊधिमा प्रािरेवच । 
प्राकाम्य तथेदित्व वशित्वञ्च तथापरम्‌ ॥ 
यत्रं कामावसायित्व गुणानेतानर्थ॑श्वरान्‌ 1 
प्राप्नोत्यष्टौ नरन्याघ्र परनिर्वाणिसूचकान्‌ ॥ 
सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मत रोऽणीयान्‌ शीघ्रत्वाल्कधिमा गुणः । 
महिमादोषपुज्यत्वात्‌ प्रापिर्नाप्राप्यमस्य यत्‌ ॥ 
प्राकोम्यमस्य व्यापित्वात्‌ ईशषित्वो चेश्वरो यतः । 
वत्वात्‌ वरिता नाम योगिन सप्तमो गुण ॥ 
यथेच्छास्यानमप्युक्त यत्र कामावसायिता । 
देक्वर्यं कारण रेमिर्योगिन प्रोक्तमष्टवा ॥ 
ब्रह्मवंवर्तपुराण (१६ १८-१९) में अठारह सिद्धयो कौ 
गणना की गयी हं 
अणिमा कपिमा प्रात्ति प्राकाम्य महिमा तथा । 
ईशित्वच्च वित्वञ्च सर्वकामावसायिता ॥ 
सर्वज्ञ दूरश्रवण परकायप्रवेशनम्‌ 1 
वाकूमिद्धिः कत्पवृक्षत्व खष्टु सहतुंमीशता ॥ 
अमरत्वञ्च सर्वाद्ध सिद्धयोऽष्टादश स्मृता ॥ 
सिद्धिषोगिनी--अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याये 
वतकाया गया ह कि दक्ष की पचास कन्ययेंथी ।वेही 
सिद्धियोगिनियौं के रूप में विख्यात हुई । 
सि द्धिविनायकव्रत--शुक्छ पक्ष की चतुर्थी के दिन गथवा 
जिस दिन व्रती के हृदय मेँ चार्मिक प्रवृत्ति कास्फुरणहो 
उसी दिन इस का अनुष्ठान निहित ह । इस दिन तिकल- 
मिध जर से स्नान करना चार्दिए । इस समय गणेश 
जी की सुवर्णं अथवा रजत प्रतिमा कौ पञ्चामृत से स्नान 


सिपा-सुकुलत्रिरात्रत्रत 


केराकर गन्धाक्षत-पुष्प,धूप, दीप-नैवेयादि से "गणाध्यक्ष, 
विनायक, उमासुत, रुद्र्रिय, विध्ननाशन' आदि नामो- 
च्वारणपूर्वक पूजन करना चाहिए । पूजन मे २९१ दूर्वादल 
तथा २१ लइड गणेशप्रतिमा के सम्मुख रखे जय जिनमें 
एकं लडड्‌ गणेश जी के छिए, १० पुरोहित तथा १० त्रती 
कै स्वय के किए होगि । इस आचरण से विद्या प्रापि, धना- 
जन तथा युद्ध मे सफलता (सिद्धि) कौ उपरन्धि होती है । 


सिप्रा (शिप्रा क्षिप्रा)--भारत की एक प्रसिद्ध नदी । यह्‌ 
माखवा में बहती ह । इसके तट पर अवन्तिका (महाका 
की मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन) स्थित ह। कालिक्रा 
पुराण (मध्याय २३) में इसकी उत्पत्ति का वर्णन पाया 
जाता है । 
सीता-राङ्गल पद्धति (हल के फल से खेत मे वनी हर्द 
रेखा) । राजा जनक की पुत्री का नाम सीता इसकिए था 
कि वे जनक को हृल कषित रेखाभूमि से प्राप्त हई थी । 
वाद में उनका विवाह भगवान्‌ राम से हुआ । ` वात्मीकि- 
रामायण (१ ६६ १३-१४) मे जनक जी सीता की उत्पत्ति 
की कया इस प्रकार कहते है 
मथ मे कषत. क्षेत्र जाद्कलादुत्थिता तत । 
क्षेत्र शोधयता लन्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता ।। 
भूतलादृत््यिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा । 
वीयशुक्लेति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा ॥ 
गही कथा पद्मपुराण तथा भविष्यपुराण (सीतानवमी 
तरत माहात्म्य) में विस्तार के साथ कही गयी द । 
(२) सीता एक नदी का नाम है । भागवत (पञ्चम- 
स्कन्ध) के अनुसार वह भद्राकव वर्षं (चीन) की गगा हँ 
"सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केशवाचलादि गिररिखरेभ्यो- 
ऽघोऽव प्रखवन्ती गन्धमादनमूर्धु पतिन्वाऽन्तरेण भद्रार्व 
वर्षं प्राच्या दिलि क्षारसमुद्र अभिप्रवि्चति 1" 
शब्दमाला' में सीता के मम्बन्ध में निम्नाकित 
कथन हं 


गद्खायान्तु भद्रसोमा महामद्राथ पाटला । 
तस्या सलोतसि सौता च वडकूर्भद्रा च कीतिता ॥ 
तद्‌मेदेऽलकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा ॥ 
सोतापूजा--(१) सीता शब्द का अर्थं है कृषि कार्यं मे जोती 
हई भूमि । ब्रह्मपुराण मेँ कहा गया ह कि रारद के हारा 
८५ 
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आग्रह करने पर दक्ष के पुत्रो ने फालुन कृष्ण अष्टमीःको 
पृथ्वी की नाप-~जोख की थी 1 अतएव देवगण तथा पितृ- 
गण इसी दिन अपूपो का श्राद्ध पसन्द करते है । 

(२) भगवान्‌ राम की घर्मपत्नी सीताका पूजन इस 
तरत के दिन होता ह, जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को उत्पन्न 


हुई थी । 


सीतामढी-पीताजी के प्रकट होने का स्थल । यह्‌ प्राचीन 


मिथिला में (नेषा राज्य) के अन्तर्गत ह । रुखनदेई नदी 
के पदिचम तट पर सीतामदी बस्ती है । घेरे के भीतर सीता 
जी का मन्दिर हं। पास मेही राम, लक्ष्मण, शिव, हनुमान्‌ 
तथा गणे के मन्दिर ह । यहाँ से एक मील पर पुनठउडा 
गाव के पास पक्का प्ररोवर ह । वही जानकी जी पृथ्वी 
से उत्पन्न हई थी । पास मँ ठकुरवाडी ह । निमिवंशज 
राजा सीरध्वज अकाल पडने पर सोने के हल से यज्ञ भूमि 
जोत रंहे धे । तभी हाग्न के लगने से दिव्य कन्या उत्पन्न 
हुई । यहां उविजा नामक प्राचीन कुण्ड हँ । स्त्रियो मेँ यह 
तीर्थं वहत लोकप्रिय हँ । 


सीमन्तोननयन--सोलहं शरीर-सस्कारो में से' एक सस्कार । 


गर्भाधान के छठे अथवा आठवें महीने मेँ इसका अनुष्ठान 
किया जाता है । इसमें पति पत्नी के सीमन्त (शिर के ऊपरी 
भागोके बालो) को संभार कर उठाते हए उसके तथा 
गर्भस्थ शिच के स्वास्थ्य की कामना करताहैं। इस 
सस्कार के साथ गर्भिणी स्त्री भौर उसके पति के कतंग्यो 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता हे 1 


सुकलनरभाप्ि्रत-कन्याभो, सथवामो तथा विघवामो के 


लिएभी इस त्रत का आचरण विहित ह! यह नक्षत्र 
ब्रत है । इसके नारायण देवता ह । कोई कन्या तीन 
नक्प्रो, यथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्रपद 
को जगन्नाथ का पूजन कर माघवके नामका कीर्तन 
करे तथा प्रियज्ख फल (लाक फर) अर्पित करे, मपु 
तथा शोधित नवनीत से हवन रतथा "माधवाय नम.” 
कहते हए प्रणामाञ्जलि अर्पित करे तो इससे स मन्छा 
पति प्रास्त होता ह । भगवान्‌ शिव ने भी पार्वतीकौो 


उस त्रत का महत्व वताया था । 

त्निरात्रब्रत--मार्गीषं मासमे उस दिन इस त्रत 
का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन “यह स्पुक्‌ (तीन 
दिनि वाली तिधि) हो, इस त्रत म तीन दिन उपवास 
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का विधान ह) इस व्रत मे धिविक्रम (विष्णु) का दवत, 
पीत, रक्त पुष्पों से, तीन भद्खरागो से, गुग्गुल, कटुक 
कुटकी) तथा राल की धूप से पूजन करना चाहिए । 
इस अवसर पर उन्हं त्रिमधुर (मिसरी, मधु, मक्खन) 
अपित्त किए जयि । तीन ही दीपक प्रज्ज्वकिति किए 
जाय । यव, तिल तग्रा सरसो से हवन करना चाहिए । 
इस त्रत मेँ त्रिरोह्‌ (सुवणं, रजत तथा तवि) का दान 
करना चाहिए 1 

चुङततृतीयाप्रत--हस्त नधत युक्त श्रावण शुक्ल तृती 
को इस व्रत का अनुष्ठान होता ह! यह तिथित्रत्तहं। 
इसर्मे नारायण तथा लक्ष्मी का पुजन विहित ह । तीन 
वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । उस समय 
"विष्णोनुं कम्‌०' तथा सक्तुमिव" आदि ऋग्वेद के. मन्तो 
का पाठ होना चाहिए । 


सुख--र्नयायिको के अनुसार आत्मवृत्ति विशेयं गुण हे 1 
वेदान्तियों कै अनुसार यहं मन का धर्म ह। गीता 
(म० १८) में सुख के सात्विक, राजस, तामस तीन 
प्रकार कहै गये ह । सुख जगत्‌ कै लिए काम्य ह गौर धर्म 
से उत्पन्न होता ह । गरुडपुराण (अध्याय ११३) में सुख 
कै कारण भौर लक्षण बतरुयि गए है । 

रागद्वषादियुक्ताना न सुख कुत्रचित्‌ द्विज । 
विचायं खलु पश्यामि तत्मुख यत्र निर्वृति ॥ 
यत्र स्नेहो भय तत्न स्नेहो दु खस्य माजनम्‌ 1 
स्नेहमूलानि दु.खानि तस्मिस्त्यक्तं महत्सुखम्‌ ॥ 
सर्वं परवलं दुख स्वंमात्मवद्य सुखम्‌ । 
एवद्विद्यात्समासेन लक्षण सुखदु खयो ॥ 
सुखस्यानन्तरं दु ख॒दु खस्यानन्तर सुखम्‌ 1 
सुख दुखं मनुष्याणा चक्रवत्परिवर्तते ॥ 
सुखरात्रि अथवा सूखरात्रिका--यह जष्मीभूजन दिवस 
है (कात्तिक की अमावस्या) । दीवाङी के अवसर पर 
से सुखरात्रिका के नाम से सम्बोधित किया जाता हं 
सृखव्रत--रुकलपक्ष की चतुर्थी कौ भौमवार पदे तव यह 
सुखदा कटी जाती है । इस दिन नक्त विधि से आहारादि 
करना चाहिए । इस प्रकार से चार चतुथियो तकं इस 
ब्रत कौ आवृत्ति कौ जाय ¦ दस अवसर पर मंगल का 
पूजन होना चािए्‌, जिते उमा का पुत्र समज्ञा जाता 
है । सिर पर मृत्तिका रलकर फिर उसे सारे शरीर मं 


सुषृततृतीयावरत-सुददान-वष्ठो 
रुगाया जाय, तदनन्तर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए । 
स्नानोपरान्त दूर्वा, पीप, शमी तथा गौको सयशं किया 
जाय । १०८ आहुतियो से मगल गहं को निमित भागकर 
हवन करना चाहिए 1 सुवर्णं अथवा रजत अथवा तान्न 
अथवा सरल नामके काष्ठया चीद या चन्दनके वने 
हृए पात्र मेँ मगल ग्रह कौ प्रतिमा स्थापित कर उसका 
पुजन करना चाहिए 1 


सृगतिपौषमास्ीकल्प (पौर्णभासौ)--फालगुन शुक्ला पूथिमा 

को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। यह तिथित्रत ह। 
विष्णु इसके देवता है । ब्रती को नक्त विधिसे क्वण 
तया तंलरहित आहार करना चाहिए । पक वर्प तक 
इस त्रत का मनुष्ठान होना चाहिए । वर्षं को चार 
चार मासो के तीन भागोमें वाँटकर लक्ष्मी सहित 
केशव का पुजन करना चाहिए । त्रत के दिन अधार्मिको, 
नास्तिको, जघन्य भपराधियो तथा पापात्मामो एव 
चाण्डालो से वार्तकिप भी नही करना चाहिए । रात्रि 
के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा के प्रति- 
भासित होते हुए देखना चािए । 


सृतोक्ष्ण आश्रम--यह स्थान मध्य प्रदे मे वीरसिहपुर 
से लगभग चौदह मील ह । शरभङ्घ आश्रम से सीघे जानें 
में दस मीक पडता हं । यर्हाभी श्रीराम मन्दिर है। 
महर्षि अगस्त्य के दिष्य सुतीक्ष्ण मुनि यहा रहते ये । 
भगवान्‌ राम भमपने वनवास मेँ यहाँ पर्याप्त समय तक 
रहे थे । 

कुक विद्वान्‌ वतमान सतना (मणप्र०) को ही सुतीक्ष्ण 

आश्रम का प्रतिनिधि मानते ह) चित्रकूटसे सतनाका 
सामीप्य इस मत को पुष्ट करता है 1 * 

सृवर्शन-विष्णु का चक्र (आयुध) । मत्स्यपुराण (११ २७-३०) 
मे इसकी उत्पत्ति का वर्णन हं 1 

सुवरछनषष्ठी--राजा या क्षत्रिय दम चरत का आचरण 
करते ह । कमलपुरष्पो से एक मण्डलं चनाकर चक्र की 
नाभि पर सूदर्शन चक्र की तथा कमल की परखुडियो पर 
रोकपारो की स्थापना की जाय 1 चक्रं के सम्मुख पने 
स्वय के अस्म-शस्तर स्थापित क्रिये जाय 1 तदनन्तर लल 
चन्दन के रेप, सरसो, रक्त कमल तथा रक्तिम वस्तो 
से सवकी पूजा की जाय ! पूजन के उपरान्त गृडमिध्रित 
नवे्य समर्पण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ वु 


सुवरभा-सुत 


के विनाश कै चिए, युद्ध में विजय के किए तथा अपनी 
सेनाकी सुरक्षाकेक्एि मच्रोके साथ सुदर्शन चक्रकी 
्ार्थना की जाय 1 विष्णु के धनुष (शद्ध ), गदा इत्यादि 
का तथा उनके बाहून गरुड का भी पूजन किया जाय । 
राजा को सहासन पर बैठाकर उसके सम्मुख एक सुस- 
ज्जि नारी दीपोसे आरती उतारे। किसी पापग्रह 
अथवा जन्मकाक्िकि क्रूर नक्षत्र का उदय होने पर भी 
इसी विधि से पूजन करना चाहिए । 
सुधर्मा--इन्द्रदेवकी समा 1 द्वारकापुरी मेँ यादवो की राज 
सभा सुधर्मा कहकाती थी । 
सुषात्र-किसी कार्य के समुपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति। 
भागवतपुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके सुपात्र 
मानागयादहं 
पुरुपेस्वपि राजेन्द्र॒ समुपात्र ब्राह्मण विदु 1 
तपसा विद्यया तुष्टया धत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥ 
दानविधि में सुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाता हँ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना पात्रे दात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेदृत्तं सुवर्णं नरकार्णवे ॥ (शुद्धितत्त्व) 


सप्रभातम्‌- प्रात कालीन मङ्गलपाठ, जिसमें कु पण्य 
दकोको का उच्चारण होता है । वामनपुराण (अध्याय 
१४) में यह निम्नध्रकार से मिलता टं ` 
ब्रह्मा मुरारिस्तिपुरान्तकरारी भानु" शश भूमिसुतो बुधश्च 1 
गरु सशुक्र सह भानुजेन कुर्वन्तु सवे मम सुप्रमातम्‌ ।। 
भृगरवशिष्ठं क्रतुरद्खिराक्च मनुं पुलस्त्य पुलहं सगोतम । 
रम्यो मरीचिह्च्यवनोऽमलोर कुबन्तु सव मम सश्र भातम्‌ ॥ 
सनत्कुमार सनक सनन्दन सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौच । 
सक्तस्वर॒सप्तरसातलास्व कुर्वेतु सवं मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
पथ्वी सगन्धा सरमास्तयाप सस्पश्ंवायुज्वकितिञ्च तेज । 
नम सशब्द महत सदैव कुर्वन्तु सवे मम चु्रभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णवा ससकुलाचलाश्च सतरपयो द्वीपवराद्च सत । 
असादि कृत्स्न भुवनानि सप्त कुर्वन्ति सवं मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
इत्थ प्रभाते परमं पवित्र य मस्मरढा शृणुयाच्च भक्त्या 1 
द्‌ स्वप्ननाशो नतु सुप्र भाते भवेच्व सत्य भगवत्प्रसादात्‌ ॥ 

सुमेस--उत्तर दिशा का केन्द्र भूगोल का सर्वोच्च प्रभाग, 


जो पर्वत माना गया इई 1 हिन्दुमोके भगो ओर 
पुरा कथा में इसके महत्त्वपूण उल्लेख पाये जति हं) 


१६७५ 


भागवत पुराण (पञ्चम स्कन्ध) मे उसका निम्नोकित 
विवरण पाया जातां ह । 

"एषा मध्ये इलावृत्त नामम्यन्तरवर्थं यस्य नाम्यामव- 
स्थित्त सर्वत सौवणं कुलगिरिराजो मेरुद्रीपायामसमुन्नाहं 
कणिकाभूत कुवलयकमलस्य मूर्धनि द्रात्रिगत्सहस्रयोजन- 
विततो मूले षोडशसहस्र तावतान्तभूम्या प्रविष्ठ '" ॥ ७ ॥ 


आजकल इसकी स्थिति तिव्वत्त मीर पामीर के पठार 

के मघ्य कही जात्ती हं । 

सुरभि-देवताभो की गौ कामधेनु, जो समुद्र॒ मन्यनोत्त्न 
चौदह रत्नो मेंहं। गौ माताके किए भी इसका सामान्य 
प्रयोग हुता है । ब्रह्मवेवर्तपुराण (प्र कृतिखण्ड, ४७ अध्याय) 
मे सुरभि की उत्पत्ति, पूजन आदि कावरर्णन पाया 
जाता ह । 

सुरमा--(१) तुलसी । करसो-क्रिसी के मत में यह दुर्गा का 
भीनामहं। 


(२) नारामाता का नाम सुरमा ह । वात्मीकिरामायण 
(सुन्दरकाण्ड, सगं १) मे सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के 
सागरोटकुघन के सन्दभं में हुभा ह 1 


सुरेनद्र-देवताभो के राजा इन्द्र । एक लोकपात्र का नाम 
भी सुरे्है। 
सुत्रत--्चैत्र शुक्र अष्टमी से अष्ट वसुमो की जो भगवान्‌ 
वासुदेवके ही रूप ह, गन्ाक्षत-गुप्पादि से धूजाकी 
जानी चाहिए । एक वर्पपर्यन्त यह्‌ त्रत चन्छना चाहिए । 
व्रत के अन्तमं गौ का दान करना चाहिए । इसमे समस्त 
सकल्पो की सिद्धि होती तथा व्रती वसमुखोक प्राप्त 
करता हूं 1 
सुषत-वेदोक्तं देवस्तुतियो का निश्चित मन्न स्मृह्‌ 1 इनका 
अथं है “शोभन उक्ति विलेप । उदाहरणार्थं, च्छ्ग्येद में 
'(अग्निमीले इत्यादि अन्नि सूक्तं ह 1 
“सहल्रशीर्पे" इत्यादि पृरुप सूक्त ह । 
"मह स्द्रेभिरिः इन्यादि देवी सूक्त हूं) 
शहिरण्यवर्णामि" इत्यादि श्रीमू 


४ अप ५४ ४१ 


सूत-- मनुस्मृति ( १०.११) के अनुग "~न भौर 
भ्राह्यण कन्या मे उत्पन्न सन्त श्रयात्‌ 
ब्रह्ऊन्याया सूतो अत्रि ५ 


~ 


४ 


६७६ 


रथ सचान बतलाया गया ह (वही, १० ४७) । वैदग्यास 
चषि ने रोमहषण नामक अपने सूत शिष्य को समस्त 
पुराण गौर महाभारत आदि पडढाये थे \ सूर्तजी नैमि- 
षारण्य में ऋषियो को ये पुराण कथाएं सुनाया करते ये । 


सुतक-परिवार में किसी दिखु के जन्म से उत्पन्न 
अशौच 1 ˆ वृद्धमनु के अनुसार यह्‌ भशौच दस दिनो त्क 
रहता है । 

सूतिकरा--नव प्रसूता स्मी 1 इसका सरस्पर्श दूषित बततलाया 
गया ह । सस्पशं होने पर प्रायदिचत्त से शुद्धि होती हं । 
“प्रायदिचत्ततत्तव' में कथन हं 

चाण्डालान्न भूमिपान्नमजजी विक्वजीविनाम्‌ । 

शौण्डिकान्न सूतिकरान्न भुक्त्वा मास ब्रती भवेत्‌ ॥ 

सुत्र-- (१) अत्यन्त सूक्ष्म शैली में लिखे हुए शास्वादि- 
सूचना ग्रस्य सूत्र काकक्षण इसप्रकार हं 

स्वस्पाक्षरमसदिग्ध सारवद्‌ विद्वतो मुखम्‌ 1 

अस्तोभनवद्यञ्च सूत सूत्रविदो विदु ॥ 

[ भत्यन्त थोडे अक्षर वाले, सारगभित, ग्यापक, 
अस्तोभ (स्तोभ सामगान के ताुस्वर्‌) तवा अनवद्य 
(वाक्य मथवा वाक्याश्च सूत्र) कटा जाता ह । ] 

वेदाद्ध--शिक्षा, कल्य, ग्याकरण, निरुक्त, छन्द ओौर 
ज्योतिष सूत्ररोली में हौ क्ते गयेह) षड्दशनमभी 
सूत्र ररी में प्रणीत ह । 

(२) ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) को भी सूत्रे कहते ह । 

सुना--भाणियो का वधस्थान । गृहस्थ के चर में पांच सूना 
होती है 

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्फर । 

कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते याश्च वाहयन्‌ ॥। 

[ चल्ह, चक्क, सामग्री, गोखली ओर जकछाधारये 
पाच सूना के स्थान ह जहां गृह्य के हारा हिसा होती 
रहती है" । }] इसके पापनाशन का उपाय मनुने इस 
प्रकार बताया ह 

पञ्चैतान्‌ यो महायज्ञान्‌ न हापयति शक्तित । 

स॒ गृहेऽपि वसन्तित्य॒सूनादोषेनं रिप्यते ॥ 

{ पच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितुयज्ञ, भूतयज्ञ जीर 
मनुष्ययज्ञ) नित्य करने वाखा गृहस्थ पाच सूना (हिसा) 
दोषो से मुक्त रहता ह । | 


सूतुं 


सूर्य--देवमण्डक का एरु प्रधान देवता । यह्‌ यारह्‌ दितो 
(अदितिके पुत्रो) मेस एकह 1 ऋ्षेद के वाह सूक्त 
मँ सूर्य को स्तुति की गयौ है } यह भादित्य वं के देवतागों 
मे सबसे मधिक महत्वदाली भौर दृद्य ई । इसका देवत्व 
सवते भधिक उस समय विकसित होता ह जव यहं भाक 
के मध्यमे चढ जाता है । यह्‌ देवतागो का मुख कहा गया 
६। (ऋ० १ ११५ १)। इसको देवतामो का बिशेयकर मिध 
भौर चरुण का चक्षु भी कहा ह (ऋ०६ ५१.११) । चरु गौर 
सुय का चनिष्ठ सम्बन्ध ह । वह विराट्‌ पुरुष का चकु 
स्थानीय हं । कई सस्कारो मेसूर्यके दर्गन करनेकी 
व्यवस्था ह । वह्‌ मनुष्यो कै शुभ गौर अशुम कर्मोको 
देता, मनुष्यो को निरदोपित चोपित करता गौर चनह 
निष्पाप मी वनाता हं । स्वास्थ्य से सूर्यं का स्वाभाविक 
सम्बन्ध है । वहं रोगो को दुर्‌ भगाता ६ै(०१ ५० ११.१२) 
वेदो मे सूर्यं का सजीव चित्रण पाया जाता है जो 
उसके परवती मृति विज्ञान क माधार है । वह एक 
घोडे गयवा वहुसख्यक घोडो (हरितः) से सीना जाता 
है 1 ये घोडे स्पष्टत उसको प्रकाश फरिरणो के प्रतीक हं 1 
कह) कही हंस, गरुड, वृषभ, अर्व, आकाशरतन आदि 
केरूपमेंभी उसकी कल्पना कौ गयी ह । वह कही उपा 
का पुत्र (परवर्ती होने के कारण गौर कही उसके पौे- 
पीछे चरने वाखा उसका प्रणयी कहा गया ह । (ऋ० 
१११५२) । वह चयौकापूत्र मी कहा गया ह (वास्तव 
मे सम्पुर्ण देवमण्डल द्यावापूथ्वो का पुत्र ह } । 


सूयं वास्तव मेँ अग्नि तत्व का ही आकाशीय सूप हं । 
बह अन्धकार गौर उसमे रहने वाजे राक्षसो का चिनाक 
करता हं । वहू दिनो कौ गणना ओौर उनका सवदन भौ 
करता (ऋ&०८ ४ ७) है । इसको एक स्थान पर विश्वकर्मा 
मीकहा गया ह । उसके मार्गं का निर्माण देवता, विशेषकर 
वरण गौर भादित्य, करते ह । यह प्रदन पषा गया ह कि 
आकाश से सूर्यं का बिम्ब कयो नही गिरता (वही ४१३ 
५) । उत्तर है कि सूर्यं स्वय विश्व कै विधान का सरक्षकर 
है, उसका चक्रं नियमित, अपरिवर्तनीय, सार्वभौम नियम 
का अनुसरण करता है। विश्व का केन्द्र स्थानीय है । 
वह जगम भौर स्थावर सभी का आत्माहं (ऋ्वेद 
१११५१)1 


सूयं कौ वैदिक कल्पना का पुराणो गौरे महाभारत 


है 


सुय 


आदि में बडे विस्तार से वर्णन है, जरह सूर्यं सम्बन्धी पुरा 
कथामो भौर पूजा विधियो के रूपमे विवरण पाया जाता ह । 
सूर्यं के विवाह आदि इतिवृत्त का मनोरजक्र वर्णन 
मारककेण्डेयं पुराण में पाया जाता ह । इसके अनुसार विदव- 
कर्मा ने अपनी पुत्री सज्ञा का विवाह विवस्वान्‌ के साय 
किया । परन्तु सज्ञा सूर्यं का तेज सहन न कर सकी, अत 
उनके पास अपनी छाया को छोडकर पितृगह लौट गयी । 
विश्वकर्मा ने खराद पर चढाकरसूर्यके तेज को थोडा 
कम किया जिससे संज्ञा उसको सहन कर स्के । सूर्यक्री 
चार पलिनर्यां है-सन्ञा, राज्ञी, प्रभा ओर छाया। सज्ञा 
से मुनि कौ उत्पत्ति हुई । राज्ञी से यम, यमुना भौर रेवन्त 
उत्पन्न हुए । प्रभा से प्रमत्त, छाया से सावि, शनि गौर 
तपत्ती का जन्म हुआ । सूर्यं परिवार के अन्य देवताभो 
मौर नवग्रहो की उत्पत्ति सूर्यं से कसे हुरई, इसक्रा विस्तृत 
वर्णन पुराणो में मिक्ता है । 
उपयुक्त भावनामो तथा विश्वासो के कारण धीरे-धीरे 
सूयं सम्प्रदाय का उदय हुमा 1 ईसापूर्व तथा ईसा पश्चात्‌ 
की शताब्दियो में ईरान के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने से ईरानी मित्र-पुजा (मिशर-पुजा) का सुर्यं पूजा (मदिर 
की मूति पूजा) से समन्वय हो गया । भविष्य पुराण तथा 
वाराहे पुराणमें कथाह किङृष्णके पुत्र शाम्ब को 
कुष्ठ रोग हो गया 1 सूर्यं पूजासेही इस रोग की मुक्ति 
हो सकती थी । इसलिए सूयं मन्दिर की स्थापना ओर 
मूतिपुजा के किए शकद्वीप (पूर्वीं ईरान, सीस्तान) से मग 
ब्राह्मणो को निमत्रित्त किया गया । चन्द्रभागा (चिनाव) 
कै तटपर मूलस्थानपुर (मुखुतान) में सूयं मन्दिर की 
स्थापना हुई । मूलस्थान (मुखतान) के सूयं मदिर का 
उल्लेख चीनी यात्री द्भनसाग तथा अरव लेखक 
अल्‌-दइद्रिसी, अब इशाक, अल्‌-इरतरवी आदि ने किया हँ 1 
कुछ पुराणो के अनुसार शाम्ब ने मथुरा मे शाभ्बादित्य 
नामक सूर्थं मदिर की स्थापना की थी! इस समयसे 
लेकर तेरहवी शती ई० तक भारत में सूर्य पुजा का काफी 
प्रचार था । कुमारगुप्तं (प्रथम) के समय मेँ दनपुर 
(मंदसौर) के बुनकरो की एकश्रेणी (सध) ते मव्य 
सूर्य मदिर का निर्माण किया था! स्कच्दगुप्त काएक 
स्मारक इन्दरपुर (इन्दौर, वुखन्दशाहर, उ० भ्र०) मेँ सूर्यं 
मन्दिर के निर्माण का उल्टेव करता ह । मिहिरकूुल के 
ग्वालियर प्रस्तर केख मे मातृचेटद्रारा सूर्यं मन्दिरके 
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निर्माण का वर्णन ह! वलभी के मैत्रक राजा सूर्योपासक 
थे । पुष्यभूतिवश के प्रथम चार राजा आदित्य भक्त ये 
(बासखेरा तथा मधुवन तास्नपच्र) । परवर्ती ग॒प्त राजा 
दवितीय जीवितमुप्त के समय में मारा जिकरे (मग) में 
सुथमन्दिर निर्मित हुमा था (पीट गुप्त अभिकेख प०७० 
८०,१६२,२१८) । बहराइच मे वारादित्य का प्रसिद्ध 
ओौर विशाल सूर्थंमदिर था जिसका ध्वस संयद सारार 
मसञद गाजी ने किया । सवसे पीछे प्रसिद्ध सूर्यमदिर 
चन्द्रभागा तटवततीं मूरस्यान वते सूर्यमदिर कौ स्मृति 
मे उडीसा के चन्द्रभागा तीथं कोण्डाकं में वना जो आज 
भी करवट के वल्चेटाहुमाहैं। 
सूर्यं पूजा में पहर पूजा के विषय प्रतीक थे, मानव- 
कृति मूतिर्यां परे व्यवहार में आयी । प्रतीको मे चक्र, 
वृत्ताकार सुवणं थल, कमल आदि मुख्य थे । व्यवहार में 
सूयं मूतियो के दो सम्प्रदाय विकसित हृए (१) ओदीच्य 
(२) दाक्षिणात्य । ओदीच्य में पर्चिमोत्तरीयदेशो का 
वाह्य भ्रभाव विशेषकर वेश में परिलक्षितं होता ह। 
दाक्षिणात्य मेँ भारतीयता की प्रधानता है परन्तु मूति- 
विज्ञान की दृष्टि े दोनो में पुरी भारतीयता है । मू्तिणा 
भीदोप्रकारकी हँ) एक रथारूढ ओौर दूसरी खडी । 
रथारूढ मूतियो मे एक चक्र वाला रथ होता है जिसको 
एक से लेकर सात अश्व खीचते ह । भगे चलकर सात 
अर्व ही अयिक प्रचलित हो गए । अरुण सारथि (जिसके 
पाव नही होते) रथ का सचान करताह। रथतमके 
प्रतीक राधसो के ऊपर से निकलता हुभा दिखाया जाता 
है । सूयं के दोनो पाश्वं से उपा भौर प्रत्युषा (उषा कफे 
दो रूप) धनुष से भकार प्र वाण फंकती हुई अकिति 
की जातौ । दोनोगौरदो पापंद दण्डी (दण्ड किए 
इए) गौर पिद्धरू अथवा कुण्डी (मसि-पात्र ओौर ऊेखनी 
क्षि हृए) भी दिखाए जाते ह 1 किन्ही-किन्ही म्तियो 
मे सूर्य की पत्नियो गौर पुत्रोकाभी, जो समी प्रका के 
प्रतीक ह, भंकन मिक्ता ह 1 गौदौच्य सूर्यं मू्तियो के 
पावो में भरकम ऊंचे जूते (उपानह्‌, चुदत पाजामा, भारी 
अगा, चौढी मेखला, किरीट, (मुकुट) भौर उसके पीछे 
भ्रभामण्डर पाया जता ह। कही कटी वन्वे मे दोनो 
मौर दो पव भी जुडे हते ह जो मूर्यं के र्वीदिकं गरत्मान्‌ 
रूप कं अवशेष ह । हाथो मेँ--दाहिने मे कमक (अथवा 
कमलदण्ड) ओर वाये में खद्ग मिक्ता ई । दाक्षिणात्य 
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मूतियो करौ विशेषता है एमरस्थ नगा पवि, घोतो मौर 
पूर्णत अभिव्यक्त (सुला) शरीर । 
सुर्धनक्तत्रत--व्रतकर्ता को रविवार के दिन नक्तं विधिर 
आहार आदि करना चाहिए । रविवार को हस्त न्त्र पटे 
तो उस दिन एकभक्त तथा उसके वाद वलि रविवारोको 
नक्त विधि से आहार करना चाहिए । सूर्यास्त के समय 
रक्त चन्दन कै प्रजैपसे द्रादक्ष दोय कमक बनाकर पूर्वं 
से आठो द्विक्षाओ में भिन्त-भिन्न नामो से (जसे र्य, 
दिवाकर भादि) न्यास किया जाय । मण्ठलके पूर्वमे 
सूर्यं के भद्वो का स्यास किया जाय । ऋऋ्रवेद तथा साम- 
वेद कै प्रथम मतो तथा तत्तिगीय हर्हिताफे प्रयम चार 
शब्दो का उच्चारण करते हुए अर्ध्यं दान करना चादिषु । 
एक ॒वर्पपयन्त अथवा द्वदक्ष वपपर्यन्त इष व्रत का 
आचरण होता ह 1 इससे व्रनी समस्त रोगो से मुक्त होकर 
सुख समृद्धि तथा यन्तानादि का सुव भोगकरं मूं लोर 
प्राप्त करक्ेताह। 
ुर्यपूजाप्रशेसा-दे° निषु धर्म०, ३ १८१ १-७, जिसमे 
छिखा है कि वर्प की ममस्त सप्तमी तिथियोकोग्रयंका 
पूजन करने से क्या पुण्य भवा फल मिलता है, भयवा 
वपं भर प्रति रत्रिवार को नक्तं विधिसे आहारादि करने 
से मथवा सूर्योदय के समय मर्वदा भूर्योपासना करने से 
ष्या पुण्य प्राप्त होता ह) भर्विष्य पुराण (१.६८) के 
इलोक ८-१४ मे इस वात का स्पष्ट उल्ठेख है कि सूर्या 
पासना मे किन-किन पुष्पो कौ आवश्यकता पडती है तथा 
उनका प्रयोग करने से क्या पुण्य प्राप्त होते ह 1 
सूंस्ययान्ना माहातम्य--मतिष्यमु राण (१५८) के अनु- 
सार सूर्य का रथोत्सव माध मासमे आयोजित किया 
जाता है । यदि प्रति वपं इसका आयोजन कसिनि दहो तो 
बारह वर्प जिस दिन प्रथम वार हमा थाः उसी दिन 
आयोजन किया जाना चाहिए 1 उत्सव क नैरन्तर्यं मे 
थोडे-योडे व्यवधानो के वाद इसका आयोजन नही किया 
जाना चाहिए ! आपाढ, कातिक तथा माघ मासि की 
पूणिमाणे इर्मके रि पचित्रतम है । यदि रविवार को 
पष्ठी या सप्तमी पडे तौ भी रथयात्रा का उत्सव भायो- 


जित ही सकता हं । । 
ससार की उत्पत्ति या निर्मिति मथवा सजना । जो 


इश्वर के अस्तित्व मे विद्वासं करते ह॑ उनके अनुसार 
ईदवर ने जपनी ही योगमाया से अववा प्रकृतिरूपी उपा- 


सूयनवनत्रत-मृच्टित् 


दान कारण गे दुग जगत्‌ का निर्माण किया । श्रीमागवत्त 
पुराण मे सृल्टिका वर्णन षम प्रकार हैः 

मुष्टि के पूर्वं मन, चधु नारि दुन्दिमों मै मगोचग 
भेगयान्‌ एकमात्र ये । जव उन्होने स्वेच्छा देने को 
कामनाकी तो कोटं दव्य नदी दिगायौ पठा । तव उन्मि 
व्रिगुणमयी भाया फो प्रकाल करिया 1 तव भगवान नै अपने 
अश पुञ्परूप ऊरफे उस मया मे यथने वीर्य र्चतन्यका 
आवानें किया । उन्ते तीन प्रार्‌ का अददुर्‌ उत्यन्न 
हभा । उन्मेस सात्विक अहद्ुरमे मन इन्द्रिये 
अधिष्ठातृदेवता उत्पन्न दृण 1 राजस बहृद्ारये दम 
इन्द्रियो को उत्पत्ति हुई । तामम महद्भार से पञ्चरभूत 
हए ! उनमे पश्चगुण उलन्त हए । इम प्रकार भ्रकृत्यादि 
इन चौवीस तत्त्वो मे ब्रह्याण्डका निर्माण कर्‌ भगवान्‌ नै 
एक अश्च से उसपें प्रवेश ऊर गर्भोदिक सङ्क जल उत्पतन 
क्रिया । उस जल फ वीच में योगनिद्रा से भहस्रयुगकाल 
तक स्थित रहै 1 उसके अन्त मेँ उठकर अपने अशे 
ब्रह्मा होर सव फी सृष्टि कर मौर (विष्णुरूप स) नाना- 
वत्तारो को धारणकर जगत्‌ का पालन करते ह । कल्पान्त 
में रद्रर्प से जगत्‌ का सहार करते हं 1 


विष्णु पुराण (१५ २७-६५) में विष्णु दवारा सृष्टिक 

विस्तृत वर्णेन पाया जाता हँ । ऋश्वेद के पुरुष भक्त भे 
विराद्‌ (विश्च पुरुप) से सम्भरणं विश्व॒ फी उत्पत्ति का 
ख्यकारमक वर्णन ह । न्याय दर्शन के भनुसार सृष्टि के 
के तोन कारण है--(१) उपादान (२) निमित्त मौर 
(३) सहकारो । प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण गौर 
ईदवर निमित्त कारण ह । जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिका- 
उपादान से मनेक प्रकार के मृदुभाण्डो का निर्माण करता है 
उसो प्रकार ईस्वर भक्ति के उपादान से वहूविधि जगत्‌ 
की सृष्टि करता ह 1 

सुष्टितर्व--मारतीय सस्कृति के मौखिक तत्त्वो मे माध्य 
त्मिक चिन्तन की बडी विशेषता है। दर्शन शास्त्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार विना तत्वज्ञान प्रप्त किये जीव 
कल्याण का भागी नही हो सकता । अततः मानव अघ्याल 
की गोर प्रवृत्त होता है 1 इसके गनन्तर उसे जिज्ञासा 
होती है कि दृ जगत्‌ की उत्पत्ति कहां से होती ह भौर 
यह किस जगह विकीन ह जाता ह 1 इस दिशा मे हमारे 
दर्शन शास्र अधिक प्रका डारूते है, यवा-- 


तेवु-तेषा 


"““रकृतेसंहान्‌ ततोऽहकार' तस्मादगणश्च षोडशक । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्य. पञ्च॒ भूतानि ।\" 

अर्थात्‌ सरव॑प्रथम प्रकृति से महत्‌ तत्त्व ( बुद्ध ) का 
आविभवि होता हं इसके अनन्तर भहकार ओर उससे 
षोडन गण उत्पन्न होते ह | षोडश गणो से पचीकरण 
दारा पञ्चमहाभूत बन जाते है, प्रकृति की परिणामधर्मता 
के अनुसार समस्तसृष्टि आगे चकर तीन भागो में 
विभक्त होती है, आष्यास्मिक, आधिभौतिक एव आधि- 
दैविक 1 इनमे आधिभौतिक सुष्टि स्थावर, जद्धम, स्वेदज, 
जरायुज, अण्डज आदि के रूप मेँ सजित ह । अत इसे जन्म 
गौर मृत्यु नाम से भी ग्यवहूत करते है 1 

आध्यात्मिकी सृष्टि अनादि ओौर भनन्त है 1 प्रकृति 
भी आदि गौर अन्त से रहित ह । मत्त हम अनाद्यनन्तं 
परमेश्वर की परम महाशक्ति से उद्भूत होने के कारण 
अनाच्नन्ता आघ्यात्मिकौ मुष्टि की नित्य सत्ता को स्वी- 
कार करते है 1 यही आध्यात्मिक सृष्टि अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डमय विराट्‌ पुरुष का विग्रह ह । श्रुति के अनुसार 
इस ब्रह्माण्ड कै चारो गोर इस प्रकार के अनन्त ज्रह्याण्ड 
प्रकारित हं । मौर उन सभी ब्रह्याण्डो मेँ सत्त्व, रजस्‌, 
तम प्रघान ईश्वराश स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह, विष्णु 
एव रुद्र वास करते ह । गरे अनन्त कोटि ज्रह्याण्ड आकार 
मेँ इसी प्रकार भ्रमण करते है, जिस प्रकार समुद्रमें 
अनन्त मत्स्य एवं जक बुद्बुद ्रमणशीर रहते ह । 

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत्‌, चित्‌ सत्ता के 
आश्रय से महाशि प्रकृति की स्वाभाविकं त्रिगुणमय 
आघ्यात्मिक सुष्टि का अनन्त विस्तार हौ रहा हँ, जिसकी 
न उत्पत्तिहीरह, ओौरननाशरही 


आधिदैविक सृष्टि आच्यात्मिक सृष्टि से सर्वथा भिन्न 
है । इसका सम्बन्ध एक एक्‌ ज्रह्याड से रहता ह 1 यह 
सृष्टि अनित्य या नरवर होती ह, इसकी उत्पत्ति, स्विति 
एव प्रख्य हुमा करते ह । जि प्रकार महासागर की 
तरे एक साथ सहसा नष्ट नही होती, उसी प्रकार आधि 
दैविक सुटिके अन्तर्गत एक एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, 
निरिवत्त समयतक उसकी स्थिति ओर प्रलय होते ह । 

सृष्टि के सम्बन्ध मे कटा जाता है कि गह क्यो होती 
है? ईदवरनते किसकिए इस दु खमय ससार का सर्जन 
किया । इत्यादि अनेक प्रकार के प्रशन किये जाते ह, भौर 
उनके उत्तर मे अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के समाधानं 


६७९ 


प्रस्तुत करते ह । कोई कहता है, परमेश्वर मै सर्जन दारा 
अपनी विभूति प्रकटकी ह । किसी के मतम जिस प्रकार 
स्वप्न निना विचारे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार जगत्‌ भो बकस्मात्‌ आविर्भूत हुमा । अन्य रोग 
जगत्‌ को परमात्मा का क्रीडनक कुत है । किन्तु ये सभी 
उत्तर भ्रममूलछक हँ । क्योकि आप्तकाम पूणं परमात्मा 
को कोई भी स्पृहा स्पशं नही कर सक्ती । सृष्टि केवल 
स्वाभाविक रूपमे ही उत्पन्न होती ह। जिस प्रकार 
मकड़ी विना किसी प्रयोजन के ही तन्तुसमूहं को फछाती है 
एव सिकोड लेती है एव पृथ्वी पर विना कारणही 
ओौषधियां प्रादुर्मूत होती है तथा मनुष्यो के शरीरें 
निष्कारण ही बार गौर रोम उत्पन्न होते है, उसी प्रकार 
उस अक्षर ज्योतिर्मय ब्रह्य से समस्त विद्व उत्पन्न होता 
है । अत यह्‌ समस्त सृष्टि स्वाभाविक हं | 


सेतु--जर कै ऊपर से जाने के लिए बनाया गया मागं । 


इसके दान का महत्‌ फल बतलाया गया हं 
सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानव । 
प्रपाप्रदानाद्वरुणलोकमाप्नोत्यसशयम्‌ ॥ 
सक्रमाणान्तुःय कर्ता स स्वगं तरते नर । 
स्वर्गलोके च निवसेदिष्टकासेतुकृत्‌ सदा ॥ 
(मठादि प्रतिष्ठातत्तव) 
[मानव सेतु-प्रदान से इन्द्रलोकं को प्राप्त करताहै। 
प्याऊ की व्यवस्था करने से वहं वरुण रोक को जातां 
है। जो संक्रमणो (वाध) कानिर्माण करतार वहु स्वर्णं 
मे निवास करता हं ।] 


सेवा-सेवा का महत्व सभी वर्मो मेँ स्वीकार किया गया 


ह । वैष्णव धर्म मेँ इसको साधना के रूपमे मानागया 
है । वैष्णव सहिताएं, जो वैष्णव वर्मं ॒के कल्पसूत्र है, 
सम्पूर्णं वैष्णव दिक्षाको चार भागो मेंर्वादती हं 

१ ज्ञानपाद (दार्शनिक धर्म विज्ञान), 

२ योगपाद (मनोर्वललानिक अभ्यास) 

३ क्रियापाद (छोकौपकारी पूतं कर्म) गौर 

४, चर्यापाद (वार्भिक्र कृत्य) । 

क्रियापाद को क्रियायोग भी कहते ह! क्रियापाद 
शौर चर्यापाद के अन्तरगत सेवा का समावेश ह । मक्ति- 
मागं में, विशेषकर वल्लभ-सम्प्रदाय में, भगवान्‌ कृष्ण की 
सेवा का विस्तृत विधान हं । याचायं वल्लम द्वारा प्रच- 
लित पुष्टिमां का दस्रा नाम हौ भेवा' ह । पुरणोमें 
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मवान्‌ विष्णु कौ सेवा का विस्तृत वर्णन ह (दे० पद्म- 
पुराण, क्रियायोगसार, अध्याय ९-१०, वहौ मध्याय 
११.१३) पराणो मेँ वणित सेवा प्राय कर्मकाण्डीय ह । 
परन्तु पुष्टिमारशं* कौ सेवा मृष्यत भावनात्मक ह । सेवा 
के तीन स्यान है--(१) गु (२) सन्त भौर' (३) परभु ! 
प्रथम दो साधन भौर अतिम साघ्य ह । गुस्सेवा भक्ति का 
प्रथम सोपान ह ओौर अनिवार्यं भौ । उपनिषदौ तक मे 
इसकी महिमा गाप गयी ह । निगुण भौर सगुण दोनो 
भक्तिमार्गो में गुर की बडी महिमा ई । नानक ने जिक्ष 
सम्प्रदाय का प्रवत्तन किया, उसमे गुर रथम पूजनीय है 1 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारम्भ में 
गुरु कौ बडी महिमा भायी है 1 सन्त-सेवा भक्ति का दूसरा 
चरण ह । इसका माहात्म्य पुराणो में विस्तार सेदिया 
इभा ह (दै०° गरुडपुराण, उत्तरखण्ड, धर्मकाण्ड) । 

सेवा का तीसरा गौर अतिम चरणहं प्रमु-सेवाजो 
साष्य है 1 यहाँ सेवा का अर्थं हं भगवान्‌ को स्वरूपतेवा । 
इसके दो प्रकार है- (१) क्रियात्मक भौर भावनात्मक । 
क्रियात्सकसेवाके भीदो प्रकार है--(१) तनूजा तथा 
(२) चित्तजा । जो सेवा शरीरसे कौ जाती ह उसको 
तनुजा गौर जो सेवा सम्पत्तिकेट्राराकी जातीह उसे 
वित्तजा कहते है 1 मावाल्मक सेवा मानसिकं होती है । 
इसमे सम्पूणं भाव से प्रमु के सम्मुख आत्मसमर्पण किया 
जाताह । इसके भीदो मेद है--(१) मर्यादा सेवा गौर 
(२) पृष्टिसेवा । प्रथम मेँ ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवण 
आदि साषनो हारा भगवान्‌ के सायुज्य की कामनाकी 
जाती ह । इसमे नियम-उपनियम, विधिनिषेध का पर्यास 
स्थान ह । इसीलिए इसको म्थदिा सेवा कहते ह । इसमें 
निर्बन्ध मथवा उन्मुक्त समर्पण नही । पुष्टिसेवा में परभु 
कै सम्मुख विधि निषेध रहित उन्मुक्त समर्पण हें 1 यहं सेवा 
साधनरूपा नही, साध्यरूपा ह 1 

सेवापराध--'आचारततत्व' में बत्तीस प्रकार के मेवापराध 

वतकाये गगरे है) भगवान्‌ की पूजाके प्रसरगमें इनका 
परिवर्जन व्यक हे उ 

(१) भगवद्भक्तो का क्षत्रिय सिद्धान्नं भोजन 1 

(२) मलमूत्र त्याग, स्त्री सेवन के चाद विना स्नान 
किए विष्णुमूति के पास जाना 1 ४ 

(३) अनिषिद्ध दिन में बिना दन्तघावन किए विष्णुके 


पास पहुंचना । 


सेवाधराध 


(४) मूत मनुष्य को ष्ूरर्‌ धिना स्नान किप्‌ विष्णुके 
पास जाना । 


(५) रजस्वका को दृग विष्णु-दिर मे प्रवेन करना । 

(६) भानव धव को स्प कर विना स्नान किए चिष्णु 
की"सन्निचि मेँ वैट्ना 1 

(७) विष्णु का स्पर्ग करते हृष जपान वायु छोडना । 

(८) विष्णु कर्म करते हृषु पुरोप-त्माग 1 

(९) विष्णु शास्त्र का अनादर करके दुसरे गर्यो की 

प्रशसा । 

(१०) मिन वस्य पहनकर विष्णु कर्म करना । 

(११) मविधान से आचमन कर विष्णु के प्रास जाना । 

(१२) विष्णु मपराघ कर्के विष्णु के पास जाना । 

(१३) क्रोच के समय विष्णु का स्प । 

(१४) निषिद्ध पुष्य से निष्णु का अर्चन कराना । 

(१५) रक्त नस् धारण कर विष्णु कै पास जाना । 

(१६) अन्धकार मेँ दीपक के विना विष्णु का स्यर् । 

(१७) काला वस्व पहुनकर विष्णु पूजाचरण । 

(१८) कौमा से अपवित्र वस्त्र पहन कर विष्णु-कर्म 
केरना 1 

(१९) विष्णु को कृत्ता का उच्छिष्ट मपित करना । 

(२०) वराह मास खाकर विष्णु कै पाक्त जाना । 

(२१) ह्रादि का मास खाकर विष्णु के पास जाना 1 

(२२) दीपक चछृकर त्रिना हाथ धोये विष्णु का स्प 
अथवा कर्माचरण । 

(२३) श्मशान जाकर त्रिना स्नान किए विष्णु के पास 
जाना । 

(२४) पिण्याकं भोजन कर विष्णु के पास जाना । 

(२५) विष्णु को वराहे मास का निवेदन । 

(२६) मच छाकर, पीकर अथवा छूकर्‌ त्रिष्णु मदिर 
जाना 1 

(२७) दूसरे के अदुचि वस्त्र को पहनकर विष्णु कर्मा- 
चरण ॥ 

(२८) विष्णु को नवान्न न अपित कर भोजन करना । 

(२९) गन्धनुष्य दिए बिना धूपदान करना । 

(२०) उपानहं पहनकर विष्णु-मदिर में प्रवेश । 

(३१) भेरी शन्द के विना विष्णुं का प्रवोधन । 

(३२) अजीर्णं होने पर विष्णुं का स्पशं । 


सोम 


वाराहं पुराण कै अपराध-प्रायदिचत्त नामक अव्यायरमे 
मेवापराधो- की लम्बी सूची पायी जाती ह । 

सोभ-सोम वसुवं के देवताभो मे है। मत्स्यपुराण 

( ५-२१ } मे आठ वसुमो मे सोम की गणना इस प्रकार 


आपो धुवर्च सोमश्च धरश्ववानिरोऽनल । 
प्रत्युपश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीसिता ॥ 
ऋर्वेदीय देवताओं में महत्व की दृष्टिसेसोमका 
स्थान अग्नि तया इन्दर के पञ्चात्‌ तीसरा है । ऋष्वेद का 
सम्यूणं नवां मण्डर सोम की स्तुति से परिपूर्ण है । इसमे 
सव माकर १२० सूक्तो भे सोमका गुणगान है । सोम 
की कत्पना दो रूपो में की गयी ईै-(१) स्वर्गीय रता 
कारस भौर (२) माकाज्ञीय चन्द्रमा। देन भौर मानव 
दोनोको यह्‌ रस स्फति मौर प्रेरणा देनेवाला था। 
देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे, इन्द्र॒ अपना पराक्रम 
सोम पीकर ही दिखाते थे । काण्व ऋषियौ ने मानवो 
पर सोम का प्रभान इस प्रकार वतलाया है “यह्‌ शरीर 
की रक्षा करता है, दुर्घटना से वचाता ह, रोग दूर करता हैः 
विपत्तियो को भगाता ह, भानन्द मौर आराम देता है, आयु 
बढाता है, सम्पत्ति का संवर्धन करता है । विद्रेपो से वचाता 
है शत्रुओं के क्रोघ शौर देप से र्ता करता है, उल्लास 
उत्पन्न करता ह; उत्तेजित ओर प्रकारित करता दै, अच्छे 
विचार उत्सन्न करता है, पाप करने वले को समृद्धि का 
अनुभव कराता है, देवताभो के क्रोध को शान्त करता ह 
भौर अमर नाता ह (दे० ऋण्वैद ८४८) । सोम विप्रत्व 
मौर ऋषित्व का सहायक ह (वही ३ ४३५) 
सोम की उत्पत्तिके दो स्थान ई-(१) स्वगं भौर 
(२) पार्थिव पर्वत । अग्निकी भांति सोम भीस्वगंसे 
पृथ्वी पर जाया । ऋष्वेद (१९३६) मे कथन ह 
“मातरिश्वा ने तुभमें से एक को स्वगं से पृथ्वी पर 
उतारा, गरुत्मान्‌ ने दूसरे को मेवशिलामो से 1" इसी 
प्रकार (९ ६१.१०) मे कहा गया है ह सोम, तुम्हार 
जन्म उच्च स्थानीय है, तुम स्वगं में रहते हो, यद्यपि 
पृथ्वी तुम्हारा स्वागतं करती है । सोम की उत्पत्ति का 
पाथिव स्थान भूजवन्त पर्वत (गन्धार-कम्बोज प्रदेशा) ह 
(ऋपवेद १० ३४.१) । 
सोम रस बनाने की प्रक्रिया नैदिक यज्ञो में बड महत्व 
कौ ह । इसकी तीन अवास्य है--पेरना, कानना मौर्‌ 
८६ 
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मिलाना । वैदिक साहित्य मेँ इसका विस्तृत गौर सजीव 
वर्णन उपलन्ब ह । देवतागो के लिए समर्पण का यहं 
मुख्य पदार्थं था भौर अनेक यज्ञो मेँ इसका बहुविधि उप- 
योग होता था । सवसे अक्घक सोमरस पीनेवाले इन्द्र 


ओर वायुहै। पूषाआदि को भी यदाकदा सोग्थपित 
करिया जता है। 


स्वर्गीय सोम की कल्पना चन्द्रमा के ल्पे कीगयी 
है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५ १०.४) मेँ सोम राजा को 
देवतामो का भोज्य कहा गया ह 1 कौषितकि ज्राह्यण 
(७ १०) मे सोम भओौर चन्द्रके अभेद की न्याख्या इस 
प्रकार की गयी है “दृह्य चन्द्रमा ही सोम ह । सोमकर्ता 
जव लायी जाती ह तो चन्द्रमा उसमें प्रवेश करता है। 
जब कोर सौम खरीदताहैतो इस विचार से कि “द्य 
चन्द्र ही सोम है, उसी का रस पेरा जाय 1" 

सोम का सम्बन्ध अमरत्वसेभीहं। वहु स्वय अमर 
तथा अमरत्व प्रदान करनेवाला ह । वह्‌ पितरो सं मिलता 
है ओौर उनको अमर बनाता है (ऋ० ८४८ १३) । 
कही कही उसको देवौ का पिता कहा शया है, जिसका 
अर्थं यह है कि वह उनको अमरत्व प्रदान करता है 1 
अमरत्व का सम्बन्ध नैतिकता से भी टह वहं तिधिका 
अधिष्ठान मौर ऋत की धारा है । वह सत्य काभित्रह 
द° ऋ० ९ ९७ १८,७ १०४1 सोम का नंतिक स्वरूप उस 
समय अधिक निखर जाता ह जव वह वरुण ओौर मादित्यसे 
धे सयुक्त होता है "हे सोम, तुभ राजा वरुण कै सनातन 
विधान हौ, तुम्हारा स्वमाव उच्च ओौर गभीर है, प्रिय 
मित्र के समान तुम सर्वाद्ध पवित्र हो, तुम अर्यमा के 
समान वन्दनीय हौ ।"' (ऋ० १९१ ३) 1 

वैदिक कल्पना कै इन सूत्रो को केकर पुराणो मेँ सोम- 
सम्बन्धी बहत सी पुरा कथाभो का निर्माग हमा । वाराह 
पराण में सोम की उत्पत्ति का वर्णन पाया जाता हं 
* बह्या के मानस पुत्र महातमा अत्रि हुए जो दक्ष के 
जामाता थे 1 दक्ष की सतार्ईस कन्याये थी, वेही सोम 


की पत्न्या हुई । उनमें रोहिणी सवसे वडीथी। सोम 


केवल रोहिणी के साथ रमण करते थे, अन्य के साथ 
नही । ओरो ने पिता दक्ष के पास भाकर सोम के विपय- 
व्यवहार के सम्बन्धं मेँ निवेदन किया। दक्षनेसोमको 
सम व्यवहार करने के ल्य कहां} जव सोमने रेता 
नही किया त्रो दशने भाप दिया, “तुम मन्तहित (टस) 
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ही जागो" । दभकेशापसे सोमं क्षय को प्राप्त हुमा । 
सोम के नष्ट॒होने पर देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष मौर विक्षेप 
कर सव्र भीौषधियां क्षीण हे गयी ! “““देव लोग॒चिन्तिति 
होकर विष्णुकी दरण मे गये 1 भगवान्‌ ने पूरा, कहो 
क्या करं ?' देवताभो ने कहा, दक्ष कै शापसे सोम नष्ट 
हो गया ।' विष्णुने काकि 'समुद्र का मन्थन करो ।' 
“* “सव ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया । उससे सोम 
पुन उत्पन्न हुमा ! जो यहं कषेत्रसंक्ञक श्रेष्ठ पुरुष इस 
शरीर में निवास करता है उसे सोम मानना चाहिए, 
वही देहधारियो का जीवसंज्ञकं है । वह परेच्छा पे पृथक्‌ 
सौम्य मति को धारण करता है । देव, मनुष्य, वृक्ष ओषधी 
समी का सोम उपजीन्य ै। तव खद्रने उसको सक 
( कका सहित ) अपने सिर मे धारण किया । 1" 

सोमती्यं--प्रभासतीथं का दुसरा नाम ( सोमेन कृत तीं 
सोमतीर्थम्‌) । महाभारत (३-८३ १९) मेँ इसके माहात्म्य 
कौ वर्णन भिता ह । इस तीर्थं मेँ स्नान करने से राजसुय 
यज्ञ करे का फल प्राप्त होता है 1 वाराह पुराण (सौकर- 
तीर्थं माहात्म्याव्याय ) मे इसका विस्तृत वर्णन है । 

सोमयाग--जिस यज्ञ मे सोमान तथा सोमाहूति प्रधान 
अद्ध होता है भौर जिसका सत्र तीन वर्पो तक चरता 
रहता ह उसे सोमयाग कहते ह । ब्राह्मण प्रन्थो तथा 
श्रौतसूत्र मे इसका विस्तार से वर्णन ह । ब्रह्मवैवर्तं पुराण 
( श्रीङृष्णजन्मसण्ड, ६०-५४-५८ } मे इसका वर्णन इस 
प्रकार ह 


ब्रह्महत्याप्रशमन सोमयागफलं मुने । 
वपं सोमलतापान यतमान करोति च ॥। 
वषमेकं फलं भुड्क्ते वर्षमेक जल मुदा । 
त्रैवाषिकमिद याग सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
य॑स्य त्रैवा्षिकं धान्य निहित भूतिवृदधये । 
अधिक वापि विद्येत स सोम पातुमर्हति ॥ 
महाराजश्च देवो वा याग क्तुमरु मुने । 
न सर्वसध्यो यज्ञोऽय वह्वन्नो वहुदक्षिण ॥ 
सोमथाजी--सोम याग कर चुके वे 1 सोमयज्ञ संपादन 
करने के पइचात्‌ यजमान की यह उपाधि होती थी । 
पोमशूता--एक ओषधिविशेष । यज्ञ मे इसके रस का पान 
किया जाता था ओर आहुति होती थी । भयुर्वेद्मे भी 
यहं बहुत गुणकारी मानी गयी ह । सुश्रुत ( चिक्त्सा- 


सोमतीर्ध-सोमवारव्रत 


स्थान, मध्याय २९ ) मेँ इसका विस्तृत्त वर्णन है । यह 
क्ता करदमीर के पदिचमोत्तर हिन्दूकरुदा की गोरसे प्राप्त 
की जाती थौ । 


सोमवश्न-पुराणों के अनुसार सोम ( चन्द्रमा } से उत्पन्न 
वश मोमवश् अथवा चन्द्रवंश कहाता है । चन्द्रमा फे 
प्र बुघ गीर मनुकी पुत्री ष्छाफे विवाह पे पुरूरवा 
का जन्म हुमा, जिसे एक ( इका से उत्पन्न } कहते थे । 
इस उपनाम कै कारणं सोमवय एेखवद भी कहलाता ह 1 
इस व की भादि राजधानी प्रतिष्ठान ( प्रयागं के पास 
कुसी थी ) गरुड पुराण ( मव्याय १४३-१४४ } तथा 
अन्य कई पुराणो में सोमवन के राजायो की सूची पायी 
जाती ह । 


सोमवती ममावस्या-- सोमवार के दिन पडनेवाली अमा- 
वस्या बड़ी पवित्र मानी जाती ह । इस दिन छोग (विदहेप 
स्पसेस्त्रीवगं ) पीपलके वृक्षके पाम जाकर विष्णु 
भगवान्‌ की पूजा कर्‌ वृक्ष की १०८ परिक्रमणं करते ह । 
श्रतार्क" श्रन्थ के अनुसार यहं ब्रत चडे बडे धर्मग्रन्थो मे 
वर्णित नही है, किन्तु व्यवहार खूप में ही इसका प्रचलन ह । 
शोभवार त्रत--प्रति सोमवार को उपवासपूर्वक सरायकालं 
शिव अथवा दर्मा का प्रजन जिस ब्रत मे करिया जाता है 
उसको सोमवार त्रत कहते ह । स्कन्दपुराण ( ब्रह्मोत्तर 
खण्ड, सोमवार ब्रत माहात्म्य, अध्याय ८) में इसका 
विवरण मिता हं . 
सोमवारे, विकेषेण भ्रदोपादिगु्णैयुते | 
केवर वापि ये कर्यं सोमवारे शिवार्चनम्‌ ॥ 
न तेषां विद्यते किञ्चिदिहामुत्र च दुलभम्‌ ॥ 
उपोषित शुचिभूत्वा सोमवारे जितेन्द्रिय" । 
वैदिकौलौकिरकरवापि विधिवत्पुजयेच्छिवम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वावि सभर्तृका । 
विभर्तुका वा सपृज्य लभते वरमभीप्सितम्‌ ॥ 
सामान्य नियम ह कि श्रावण, वैशाख, कातिक अथवा 
मागंशीषं मासके प्रथम सोमवारसे व्रतका भारुम्म 
किया जाय । इसमे शिव की पूजा करते हृए पूणं उपवास 
अथवा नक्त विचि से आहार करना चाद्िए } वपंङृत्य 
दीपिका में सोमवार व्रत तथा उद्यापन का विशद वर्णेन 
मिरूता हं । आज भी श्रावण मास कै सोमवारोको 
पवित्रतम माना जाता हं 1 


सोमविक्षपो-सौदायिक 


सोमविक्रयी-सोमर्ता अथवा उसके रस फो सेचने वाला । 
एेसा करना पप मान। जता धा । सोपविक्रथी को दान 
देते वाला भी पापी माना जाता है । दे° मनु ३ १८० । 


सोमव्रत-(१) यदि मासके किसीभी पक्ष में सोमवार 
को अष्टमी पडलजायतो त्रतीको उस दिन रिवकी 
आराधना करनी चाहिए । प्रतिमा का दक्षिण पादवं शिव 
कातथा वाम पारव हरि तथा चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व 
करता है । सर्वप्रथम शिवलिद्ध को पञ्चामृत से स्नान 
कराकर चन्दन तथा कपूर दक्षिण पार्श्वे में तथा केसर, 
अगर, उशीर वाम पादवं मँ छगाकर २५ दीपको से देव 
तथा देवी की नीराजना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को सपत्नीक वुखाकर भोजन कराना चाहिए । एक वर्ष- 
पर्यन्त इस व्रत का आचरण होना चाहिए 1 


(२) माध शुक्ल चतुर्दशी को उपवास करके परणिमा 
के दिन शिवजी के उपर एक कम्ब्रक मे धी भरकर शिखा 
कीभोरसे वेदो की ओर टपकाया जाय । तदनन्तर एकं 
जोडी द्यामा गौरं दानमे दी जाय। रात्रिको गीत 
वाद्यादि सहित नृत्य का आयोजन होना चाहिए । 


(३) मा्गशीषं मास अथवा चैत्र मास के प्रथम 
सोमवार को अथवा किसी भी अन्य सोमवारको जव 
एजा कौ तीत्र कालस उत्पन्न हौ, शिवजी की पूजा श्वेत 
पुष्पो ( जैसे मालती, कुन्द इत्यादि ) से करनी चाहिए । 
चन्दन का प्रलेप छगाया जाय । तत्पदचात्‌ रसवेदयापंण हीना 
चाहिए । होम भी विहित ह । सोमवार के दिन नक्तविधि 
से माहारादि करने पर महान्‌ पुण्यफल प्रास्त होता हं 


सोमायनन्रत--एक मास तकं दस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है । त्रती सात दिनो तक लगातार गौ के चारो स्तनोके 
इघ का आहार करं प्राण घारण करता ह । तत्पद्चात्‌ सातं 
दिनो तक केवर तीन स्तनो के दुध को पीकर तथा पून 
सात दिन तक केवल एक स्तन का दूध पीने के पक्वात्‌ 
अन्त में तीन दिनौ तक निराहार रहता है । इससे त्रती 
कै समस्त पाप क्षय हो जाते है । दै मार्कण्डेय पुराण । 
सोमाष्टमी--यह तिथित्रत है । शिव तया उमा द्रसके 
देवता है । यदि सोमवार के दिन नवमी हौ तो लिव तथा 
उमाका रात्रि को पूजन किया जाय । पच्चगन्य से 
परतिमामो को स्नान कराया जाय । शिवजी का वामदेव 
आदि नामो से पूजन करना चादिए \ प्रतिमा के दक्िण 
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भाग मेँ चन्दन का प्रेष तथा कर्पूर तथा वाम भागे 
केसर तथा तुरुष्क (रोवान धूप) लगाया जाय । देवीजी कै 
शिरोभाग पर नीलम तथा शिवजी के सिर पर मुक्ता 
स्थापित किया जाय । तत श्वेत तथा अरुणा पुष्पो से 
पजन होना चाहिए । सद्योजात नाम से तिलो का प्रयोग 
करते हुए होम करना चाहिए । वामदेव, सद्योजात, भधोर, 
तत्पुरुष भौर ईशान भगवान्‌ रिव के पाच मुखया रूप 
है । दे० तैत्तिरीय आरण्यक १० ४३-४७। 


सोरो ( सकरकं त्र भवा वाराहक्षे त्र )--उत्तर प्रदेश में 
एटा कासगजसे नौ मील गङ्खातट पर सोरो तीथं हं। 
वाराह क्षेत्र के नामसे भारत में करई स्थान है । उनमें से 
एक स्थान सोरो भी हं । प्राचीन समय में यह्‌ तीर्थं गङ्गा 
केतटसे लगा हमा था। कालक्रम से गब गङ्खाधारा 
कु सील दुर हट गयी हँ । पुराने प्रवाह का स्मारक एक 
क्वा सरोवर धाटोके किनारे रह गया दहै जिसे श्रूडी 
गद्खा' कहा जाता है । इसके किनारे अनेक धाट भौर 
मन्दिर वने हुए है 1 मुख्य मन्दिर में श्वेत्तवाराह की चतु- 
मुज महि हं । सोरो की पवित्र परिक्रमा ५ मीरु है । य्ह 
पुराण प्रसिद्ध चार वटो में शगृदधत्रट नामक वृक्ष स्थित्त 
है । उसके नीचे, वटुकनाथ का मन्दिर है । !हरिपदी गद्खा" 
(बढी शङ्खा) नामक कुण्ड मेँ दूर दुर के कई प्रन्तोसे रोग 
अस्थिविसज॑न करने के किए यहां आते रहते हँ । कुछ 
लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानते है (सोरम 
निज गुरुं सन मुनी कथा सु सुकर खेत" के अनुसार ) । 
यही अ्टछप के कचि नन्ददास हारा स्थापित बख्देव जी 
का मन्दिर ह। योगमायं नामक स्थान तथा सूर्यकरुण्ड 
यहां के विख्यात तीथं ह । दे° "शूकर क्षेश्र' । 
सोत्रामणो--एक प्रकार का वैदिक यज्ञ । इसके देवता सुत्रामा 
(इन्द्र) है, इस किए यह सौत्रामणी कहकाता है 1 यजुर्वेद 
की काण्वश्चासा के तीन यव्यायो (२१,२२,२३) में इसकी 
प्रक्रिया वतचायो गयी ह । इसमें सुरा का सन्धान होता 
है । इस याग में ब्राह्मण सुरा पीकर पतितत नही होता । 
सौत्रामण्या कुलाचारे ब्राह्छण प्रपिवेत्‌ युराम्‌ 1 
अन्यतरे कामत पीत्वा पतितस्तु द्विजो भवेत्‌ ॥ 
कात्यायनसूत्रभाष्य मेँ इसका सविस्तर वर्णन ह । 


सौदायिक--स्त्रीघन का एक प्रकार । पिता, माता, पति के 
कुर, सम्बन्धियोसे जो घन स्त्री को प्राप्त होता = 
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सौदायिक कहते है । कात्यायन ने इसकी परिभाषा इस 
प्रकारदीहं 


उ्ढया कन्यया वापि पत्यु पितुगृहऽ्थवा। 
भर्तुंसकारात्‌ पित्रोर्वा छन्ध सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 
इस धन के उपयोग मे स्त्री स्वतन्त्र होती ह 
सौदायिके सदा स्त्रीणा स्वातन्त्य परिकीर्तितम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्ट स्थावरेष्वपि। 
सौभाग्य--एक व्रत का नाम । वाराहपुराण (सौमाग्यतव्रत- 
नामाघ्याय) में इसका वर्णन मिक्ता ह । यह वार्षिक ब्रत 
है । फाल्गुन शुक्ल तृतीया से इसका आरम्भ होता है । 
उस दिन नक्त विधि से उपवास करके रक्ष्मीनारायण 
अथवा उनके दुसरे स्वरूप गौरीशकर का षोडशोपचार 
पुजन करना चाहिए । लक्ष्मी-गौरी तथा हरिहर में अमेद 
बुद्धि रखकर किसी भी युगरु की श्रद्धापूर्वकं माराधना 
करनी चाहिए फिर ““गम्मोराय सुमगाय देवदेवाय त्रिनेत्राय 
वाचस्पतये श्राय स्वाहा" मन्त्रवाक्यों से अगपूजा करनी 
चाहिए गौर तिल, घृत, मधु से होम करना चाहिए 1 
तदनन्तर छवण शौर घृत से रहित भुने हुए गेहूं भूमि में 
रखकर खाने चाहिए! पूजन-त्रत की यह्‌ विधि चार 
मास तक चलती ह! इसका पारण करने कै वाद पुन 
आषाढ शुक्ल तृतीया तथा कातिक शुक्ल तृतीया से 
नारचार मासन का यही क्रम चलता है । इनके मध्य 
प्रथम जौ, पर्चात्‌ सवि अन्नखाया जाताह। माघ 
शुक्ल तृतीया को त्रत का उद्यापन होता ह । इसके फल- 
स्वरूप सात जन्मो तक अखण्ड सौभाग्य मिलता ह । 
सोभाग्थशयनत्रत--चैन शुक्ल तृतीया को गौरी तथा शिव 
की प्रतिमायोका (प्रसिद्धै किर्च॑व्र शुक्ल तृतीयाको 
ही मौरी का िवजी के साथ विवाह हुभा था) पञ्चगन्य 
तथा सुगन्धित जर से स्नान कराकर पूजन करना 
चाहिए 1 भगवती शिवा तथा भूतभावन शद्धर्‌ की भरति- 
माजौको चरणो से प्रारम्भ कर मस्तक तथा केशोको 
प्रणामाञ्जलि देनी चाहिए । प्रतिमामों फे सम्मुख 
सौभाग्याण्टक स्थापित किया जाय । द्वितीय दिवस प्रात 
सुवर्णं कौ प्रतिमा करा दान कर दिया जाय । एक वपं- 
पर्यन्त प्रति तृतीया को इसी विधि की भवृत्तिकी 
जाथ । भ्रतिमास भिन्न-भिन्न प्रकार के नैवेद्य, भोज्यादि 
पदार्थे, भिन्न -भिन्न प्रकारके मन््ोका उच्चारण तथा 
चैत्र से ही भिच्-भित्न प्रकारे के देवीजी नामो का 


सौभाग्य-सौरसम््रराय 


उल्टेख करे पूजन करना चाहिए । प्रतिमास विरोप प्रकार 
के पुष्य पूजा में प्रयुक्त हो । ब्रती कमसे कम एकं फल 
काएक वषं के किए त्याग करे । ब्रत के अन्त मेँपर्य- 
द्धोपकरणं तथा अन्य सज्जा की सामग्री, सुवर्णं कीगौ 
तथा वपम का दान करना चाहिए! इससे सौभाग्य 
स्वास्थ्य, सौन्दर्यं तथा दीर्घायु श्रप्त होती ह 1 
सोभाग्याष्टक--मत्स्यमुराण (६० ८-९) के भनुसार आर 
वस्तुएँ एसी है, जिन्हँ सौभाग्य सूचक माना जाता है -- 
गन्ना, पारद, निष्पाव (गेहं का वना खाच पदार्थ 
जिसमें दुग्ध तथा धत प्रयुक्त किया गया हौ ), अजाजी 
(जीय), घान्यक (घनि्या), गौ का दधि, कुसुम्भ तया 
छवण । छत्यरत्नाकर के अनुसार यह्‌ (तवराज (शकर- 
कन्द) तथा ब्रतराज के अनुसार 'तरुराज ` (खजूर का 
ृक्ष) ह । पद्मपुराण (५ २४-२५१) कुछ अन्तर से इनका 
परिगणन करता है तथा कहता है तरराज कुसुम 
(कुस्तुम्बुरु) तथा जीरक (जीरा) 1 सौभाग्याष्टक के किष 
देखिए, भविष्योत्तर पुराण (२५ ९) । 
सीरसम्प्रदाय--सूर्यपूजा करने वे सम्प्रदाय को सौर सम्प्रदाय 
कहते ह । त्रिभूतियो-(१) ब्रह्मा (२) विष्णु भौर (२) 
शिव-को आधार मानकर तीन मुख्य सम्प्रदायो, ब्राह्म, 
वैष्णव मौर बव का विकास हुमा ! पुन उपसम्प्रदायो का 
विकास हीने रगा वैष्णव सम्प्रदाय काही एक ञप- 
सम्प्रदाय सौर सम्प्रदाय था । विष्णु मौर सूर (सूरय) दोनो 
ही आदित्य वर्गं के देवता हं । सूर्योपासक सम्प्रदाय के 
ख्पमें करई स्थानो में इसका उल्लेख हुमा ह । महा 
निर्वाणं तन्त्रे (१ १४०) में अन्य सम्प्रदायो के साथ इसको 
गणना हर्द हे 
शाक्त शवा रवष्णवार्च सौरा गाणपतास्तथा । 
विप्रा विप्रेतराल्वैव सर्वेऽप्यत्राधिकारिण ॥ 
इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते थै 
गौडा शाल्वोद्मवा सौरा मागधा केरलास्तथा । 
कौशखार्व दशाणदिवि गुरव सप्त॒ मध्यमा ।। 
इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन ह । ऋग्वेद 
से प्रकटहैकि उस युगमेसूर्यं की पूजा करई खूपोमे 
होती थौ 1 वह आज भी किसी न किसी रूप में व्तंमान 
है । वैदिक प्रा्थनामौं मे ायत्री (सावित्री) की प्रघानता 
थी। आज भी नित्य सन्घ्या-वन्दन मे उसका स्थान 
सुरक्षित है । परन्तु सम्प्रदायके स्पर्मे इसका प्रथम 


स्कन्द 


उल्लेख महाभारत मे पाया जति ह 1 जव युधिष्ठिर 
प्रात" काल अपने शयन-कक्ष से निफ्ठे तो एक सहस्र 
ूर्योपासकः ब्राह्मण उनके सामने भये 1 इन ब्राह्मणो के 
भाठ सहस्र अनुयायी ये (द° महाभारत ७ ८२.१४.१६) 
इस सम्प्रदाय के धार्मिक सिद्धान्त महमिारत, रामायण, 
माकण्डेय पुराण आदि में पाये जाते ह 1 इनके अनुसार 
मूरयं सनातन ब्रह्म, परमात्मा, स्वयम्भू, भज, सर्वात्मा, 
सवका मूर कारण भौर ससार का उद्गमहं ) मोभकी 
कामना करने वाक्ते तपस्वी उसकी उपासना करते ह 1 
वहं वेदस्वरूप भौर सवदेवमय ह । वह ब्रह्मा, विष्णु 
मौरशिव काभीगप्रमु है । यह्‌ सम्पदाय दार्शनिक दृष्टि 
मे मदैतवादी परम्परा का भक्तिमार्ग हे 1 
मागे चकर विष्णुपुराण ओर भविष्यपुराण मं 
, पूर्यपूजाका जो रूप मिता है, उसमें ईरान की मित्र 
पूजा (मिध्रपूजा) का मिश्रण हे । प्राचीन भारत ओर ईरान 
दोनो देशो मे सूर्यपूजा प्रचलित थी 1 अत" यहं साम्य 
ओर सम्मिश्रण स्वाभाविक था । फिर भी सौरसम्प्रवाय 
मूर्त भारतीय है, इसमे कुछ भी सन्देह नही (दै० सूरय 
भौर (सूर्यपूजा) । 
पांचवी शती से छेकर दसवी-ग्यारहवी शती तक सौर 
सम्प्रदाय, उत्तर भारत में विशेषकर, सशक्त सूप में 
प्रचलति था। कई सूर्थमन्दिरोका निर्माण हमा भौर 
कई राजवशा सूर्योपासक ये। सूर्य॑मन्दिरो के पुजारी 
भोजक, मग॒ भौर शाक्ट्रीपीय ब्राह्मण होते थे। इस 
सम्प्रदाय का एततालीन सर्वत्रसिद्ध ग्रन्थ सौरस्हिता 
या । इसमें साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान 
ह । इसकी हस्तक्पि नेपाल मे पायी गयी थी जिसका 
काल ९४१ ई० (१००८ वि०) है । परन्तु म्रन्थ निश्चय 
ही पूर्ववरतीं है । दुसरा प्रसिद्ध ग्रथ सूर्यशतक है । इसका 
रयिता वाण का समकालीन हर्षं का राजकवि मूर 
था । इसका कारु सप्तम शती ई० का पूर्वद्धं था । सूय- 
शतक में मूर्यं कौ जो कलना है वहं पूर्ववतीं कल्पना से 
मिरुती जलती ह । मूर ह मोक का उद्गम हं, इस पर 
बहुत बल द्विया गया है 1 बाण ने हर्षचसिति के भ्रारम्म म॑ 
मूं को बन्ठना की है । भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जैन कवि 
मानतुद्ग ने भो सूर्यं की भतिरच्जित स्तुति की हं । इसी 
काल मेँ उत्कल में साम्वरपुराण नामक ग्न्य लिखा गया । 
इसमे माभ्व ओर उनके द्वारा निमत्रित मग ब्रह्मणो कौ 
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कथा वी हई हु । इसका उल्ठेख अकरूवीरूनी (१०३० ई०} 
भी करता ह । अग्निपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा 
गरुडपुराण ( जध्याय ७,१६,१७,३९ } में सूरयमू्तियो 
तथा सूर्यपूजा का विवेचन पाया जाता ह 1 

मध्ययुग मेँ उत्तरोत्तर वैष्णव मौर दीव सम्प्रदायो कै 
विकास ओर वैष्णव सम्प्रदाय हारा आदित्य वगं के 
देवताभो को आत्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे 
धीरे सौर सम्प्रदाय का हास होते लगा । फिर भी कृष्ण- 
मिश्र विरचित प्रवोधचन्द्रोदय नाटक मेँ सौर सम्प्रदाय 
का उल्छेव आदर के साथ किया गया ह । इसका एत- 
त्कारीन साहित्य उपलन्ध नही होता। ब्रह्मपुराण 
(अध्याय २१-२८) मे सौर धर्मविज्ञान के कुछ अशोका 
विवेचन तथा उत्कर-ओौड़्‌ तथा कोण्डाकं मेँ सूर्यं मन्दिर 
का माहात्म्य पाया जाता । वगा भाषा में सूर्यदेव 
की स्तुति्ां छिखी गयी, जिनका प्रकादन श्री दिनेशचन्द्र 
सेनने किया (एपिग्राफिया इडिका, २.३३८) । गया 
जिरे के गोविन्दपुर ग्राम में प्राप्त अभिलेख (११३७ ई०)} 
फे रचयिता कवि गङ्भाधर ने सूर्यं की सुन्दर प्रशस्ति 
च्िखीहं। 

स्वम्ब--॑व परिवार के एक देवता । ये शिव के पत्र ह। 

स्कन्द का्षिकेय का पर्याय है । "स्कन्द" शाब्द का अथं 
है उछलकर चलने वाला, मथवा दैत्यो का शोषण करने 
वाला ( स्कन्दते उल्प्ु गच्छति स्कन्दति शोषयति 
दैत्यान्‌ वा) । स्कन्द का दुसरा प्रसिद्ध नाम शरुमार ह । 
कालिदान्न के कुमारसभव, महाभारत, वामन पुराण, 
कालिका पुराण आदिमे स्कन्द के जन्म, कार्यं, मूति, 
सम्प्रदाय आदि का विवरण पाया जाता हे । 

स्कन्द देवसेना के नेता है 1 एक मत में वे सनातन 
ब्रह्मचारी रहने कै कारण कमार कहलाते ह । परन्तु 
आकुकारिक रूप से देवसेना ही उनकी पत्ती थी । देव~ 
सेनाका नेतृत्व ही उनके प्रादु्मावि का उदेश्य था। 
वै कही-कटी शिव के अवतार क गये ह । उन्होने 
वसार को विताडित करनेवाले तारक फा सहप्र किया । 

स्कन्द की मू्ि कुमारावन्थाकी ण { मित्त होती 
है । उसके एकं अथवा छ शिर होते है गौर छरी क्रम 
सेदो अथवा वारह्‌ हाय । स्कन्द का वस्त्र रक्तवण का 
होता है 1 उनके हाथो मेँ घनुष-वाणः, सद्ग, दाक्ति) वज 
ओर परशु होते ह । उनका क्ति (भाक्ता) नमोध होता 
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दै! वह्‌ शत. का वधकर फिर वापम्‌ गा जाता ह \ उनका 
वाहन मयूर है, उनका राछन (व्वजचिह्ध) मर्गा ह । ध्वज 
अग्निप्रदत्त तथा भ्रल्यागिनि के समान खार ह, जो उनके 
रथ के ऊपर प्रज्वकित स्प में फहराता ह । 
स्कन्द का स्म्प्रदायं वहत प्राचीन ह । पतञ्जलि के 
महाभाष्य मे स्कन्द की मूतियो का उल्लेख हँ । कतिपय 
कुषाण मुद्राधो पर उनका नाम अकिति हं । गुप्तकाल मे, 
विशेषकम्‌, उत्तर भारत मे, स्कन्द पूजा का बहुत प्रचार 
था } स्कन्द चालुक्य व्च के इष्टदेव थे । आजकल उत्तर 
भारत सें स्कन्द पूजा का प्रचार कम भौर दक्षिण भारते 
अधिकदहै। कुमार (ब्रह्मचारी) होने के कारण स्त्रयां 
उनकी पूजा नही करती । सुद्र दक्षिण के करई देवतामो 
मुरुगन (वालक), वैखन (शक्तिधर), दोय्यान (रक्तवर्ण) 
आदि से स्कन्द का अभेदं स्थापित किया ग्यारह! भारत 
मे करई नामो से सकन्द अभिहित होते है-कुमार, कार्ि- 
केय, गुद, रुद्रसूनु, सुब्रह्मण्य (ब्राह्मणत्व की रा करने 
वाले), महसिन, सेनापति, सिद्धसेन, शक्तिधर, गङ्कापुत्र, 
शरभ, तारकजित्‌, षड्मुख, षडानन, पावकिं आदि । 
योगमार्गं की साधना में स्कन्द पवित्रं शक्ति कै प्रतीक 
ह । तपस्या मौर ब्रह्मचर्यके द्वारा जिस शक्ति (वीर्य) का 
सरक्षण होता ह वही स्कन्द मौर कुमार ह) योग में जव 
तक्र पूर्णं सयम नहौ होता तव तक शक्ति (--कुमार) का 
जन्म नही होता । सुष्डटि विज्ञान में स्कन्द सूर्यकी वहं 
शिति हैजो वायुमण्डलके ऊर स्यत होतीह मौर 
जिससे सवत्सराग्नि (वषं उत्पन्न करनेवाली अगि) का 
उदय होता ह \ 
स्कन्द का प्रथम उल्लेख मेत्रायणो सहिता में मिरूता 
ह 1 छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्कन्द को सनतूकूमार से अभिन्न 
माना गया ह 1 गुह्यसूत्रो में भौ स्कन्द का उल्लेख उनके 
चोरल्पयेंह। महाभारत मौर शिवपुराणमें जो कथा 
स्कन्द की पायी जाती ह वही कालिदासं हार कुमार- 
सभव में कुलित सूप मेँ कही गयी है । तन्नो मे भी स्कन्द 
पुजा का विधान ई । स्कन्दपुराण स्कन्दकै नामसेही 
प्रसिद्ध है, जो सवसे वडा पुराण ह । स्कन्द के उपदेक 
इसमें वणित है 1 
स्कन्द पुराण--फा्षिकेय भथवा स्कन्दने इस पुराणमें 
लिवतत्तव का विवेचन किया ह । इसीलिए इसको "स्कन्द 
पुराण' कहते है । आकार में यह्‌ सवसरे वडा पुराण ह । 


स्कन्दपुराण 


दसम छ सहिताय (मूत स्दिता, २०.१२ के भनुसार), 
सात खण्ड (नारद पुराणके बनुपार) गौर्‌ ८१००० 


इछोक है । इसे निम्नाकरित सहिताय ह 
१ सनत्कुमार सहिता (३६००० इलोफ) 
२ सूत सहिता (६००० लोक) 
३ शाद्धर सहिता (३०००० रोक) 
४ वैष्णव सहिता (५००० इक) 
५ ब्राह्म सहिता (३००० दोक) 
६ सौर सहिता (१००० रलोक) 


सहितामो में केवख तीन ही इस समय उपकन्य है- 
(१) सनक्कुमार सहिता, (२) भूत सहिता (२) शद्धुर- 
सहिता । शष उपासना की दृष्टि से सूत सहिता का वडा 
महत्वं है । इसमे वैदिक तथा तान्त्रिक दोनो प्रकारकी 
पूजाम का विस्तृत वर्णन पाया जता ह! इस पर 
माववाचायं की (तात्पर्यदीपिकाः नामक एक विद 
व्याख्या ह 1 इस सहिता के चार खण्ड हँ--(१) शिव 
माहात्म्य, (२) ज्ञानयोग खण्ड, (३) मुवितसण्ड भौर 
(४) यज्ञवैमव खण्ड । मतिम खण्ड सतरसे वडा ह । उसके 
दो भाग हँ--पूरवभाग भौर उत्तर भाग ¦ यह्‌ खण्ड दार्श- 
निके दृष्टिसे भी महत्व का है । इसके उत्तर भाग मेदो 
गीता्ये सम्मिलति है--ज्रह्म गीता गौर सुत गीता। 
इनका विषय भी दार्शनिक है । इसमे यह सिद्धान्त भ्रति- 
पादित किया गयाहं कि मूर्त्ति ओीर भुक्ति सव कुछ 
श्िवके प्रसादसेही सभवह 1 शद्भुर सहिता कई भागो 
में विभक्त ह । इसके प्रथम खण्ड को शिवरहस्य' कते 
हैँ । इसमे सात काण्ड भौर १३००० कोक ह । इसके 
सात काण्ड इस प्रकार है--{१) सभव काण्ड {२) आसुर 
काण्ड (२) माहिन््रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड 
(६) दक्षकाण्ड ओौर (७) उपदेश काण्ड । सनत्कुमार 
सहिता मेँ केवर बार्स अव्यायहै । 

स्कन्दपुराण के खण्डो का विवरण निम्नाफित हँ 

१ माहैक््वर खण्डके दो उपखण्ड हं--केदार खण्ड 
ओौर कुमारिका खण्ड । एन दोनो में दिव-पार्वती की 
लीाभो एव तीर्थं ब्रत, पर्वत आदि के सुन्दर 
वर्णन हं ) 

२ वैष्णव खण्ड के अन्तर्गत उत्क खण्ड ह जिसमे 
जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता हं। 


श्कन्वषष्ठी-स्तुति 


२३ श्रह्मलण्डके दो उपविभाग है-(१) ब्रह्याल्य 
खण्ड गौर (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड । इसके दूसरे उपविभाग 
भें उउ्जयिनी अर महाकाल का वर्णन है । 

४. कादीखण्डमें काली की महिमा तथा शौवधमं 
का वर्णन है) 

५. (क) रेवाखण्ड मेँ नर्मदा की उत्पत्ति भौर इसके 
तटवर्ती तीर्थोका वर्णन दहै) इसी के अन्तर्गत सत्य- 
नारायण व्रत कथा भी मानी जाती है } 

५. (ख) अवन्तीलण्ड मेँ उज्जयिनी मे स्थित विभिन्न 
शिवलिङ्खो का वर्णन ह । 

६ तापोखण्ड मे तापीनदी के तटवर्तीं तीर्थो का 
वर्णन हँ । इसके षष्ठ उपखण्ड का नाम॒ नागरखण्ड ह । 
इसके तीन परिच्छेद है--(१) विश्वकर्मां उपाख्यान 
(२) विश्वकर्मा वक्ञाख्यान भौर (३) हाटकेवर भाहासम्य । 
तीसरे खण्ड मेँ नागर ब्राह्यणो की उत्पत्ति का वणन ह । 

७, प्रभास खण्ड में प्रभास भोत्र का सविस्तर वर्णन है । 
“सह्या्रिखंड' आदि इसके प्रकीर्णं कतिपय अश्च गौर भी 
प्रचक्िति हं! 
स्कन्वषष्ठो--आदिवन शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कन्दषष्ठी 
कहा जाता है । पच्चमी के दिन उपवास रखते हए षष्ठी 
के दिन कुमार ( स्वामी कातिकेय } की पूजाकौ जाती 
है। निर्णयामृतः के अनुसार दक्षिणापथ मे भाद्र शुक्ल 
षष्टी को स्वामी का्तिकेय की प्रतिमा का दर्शन करलेने 
से ब्रह्महत्या जैसे महान्‌ पात्तको से मुक्ति मिलू जाती हं । 
तमिलनाड्‌ मेँ स्कन्दषष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है, जैसा कि 
सौर वृदिचक मास ( कातिक शुक्ल ६) मेँ पचाद्धो में 
उल्किखित रहता है तथा जो देवाल्यो एव गृहमे 
समारोहपुर्वक मनाया जाता ह । हेमाद्रि 'चतुर्वं चिन्ता- 
मणिः (६२२) मे ब्रह्मपुराण से कुछ रंरोक उद्घृत करते 
हए वताते है कि अमावस्या के दिन अग्निसे स्कन्द 
की उत्पत्ति हुर्ईदथी तथावे चत्र शुक्छ ६ को प्रकट हुए 
थे ओौर तत्पश्चात्‌ उन्दुं समस्त देवो का सेनाध्यक्षं वनाया 
गया भौर उन्होने तारक नामक राक्षसका वघ किया। 
अतएव दीपो को प्रज्ज्वक्ति करके, वस्त्रो से, साज- 
सज्जागो से ताभ्नचूड (क्रीडन सामग्री के रूपमे) 
इत्यादि से उनकी पूजा की जाय यवा शुक्र पक्षकी 
समस्त षष्ठिमो को बच्चो के सुरस्वास्थ्य की कामना वाक्ते 

स्कन्द जी का पूजन होना चाहिए । 


६८७ 


स्कन्दषष्टीप्रत--कातिक शुक्ल षष्ठी को फखाहार करते 
हृए दक्षिणाभिमुख होकर स्वामी कातिकेय को अघ्यं 
प्रदान करके उन्हं दही, धी, जक मन्व बोलकर सर्मापित 
किये जाते दहै। त्रतीकोरात्रिके समय खारी भूमि पर 
भोजन रखकर उसे ग्रहण करना चाहिए । इससे उसे 
सफरता, समृद्धि, दीर्घायु, सृस्वास्थ्य तथा खोया हुमा 
राज्य प्राप्त होताह। ब्रतीको षष्टी के दिन { ङ़ष्ण 
अथवा शुक्र पक्ष कौ } तैल-सेवन नही करना चाहिए । 
पंचमी विद्धा स्कन्दषष्ठी को प्राथमिकता देनी चाहिए! 


"गदाधर पद्धति के कालसार माग (८३-८४) के अनुसार 
चैत्र कृष्ण पक्ष मेँ स्कन्दषष्ठी होनी चाद्िए 1 


स्तम्भन-अभिचार कर्म द्वारा किसी व्यक्तिके जडीकरण 


को स्तम्भन कहा जाता है! यह्‌ षट्कर्मान्तर्गत एक 
अभिचार कमं है । फेत्करारिणीतन्त ( पञ्चम पटल ) में 
इसका वर्णन ईस प्रकार है । 


"उकककाक्यो पक्षौ गृहीत्वा मन्त्रवित्तम । 
आकिख्य वै शरावे निरायाच्च साध्याक्षरसपुटितम्‌ ॥ 
मन्त्र स्थापितवन (कृतप्राणप्रतिष्ठम्‌) सहस्रजप्त चतुष्पथे 


निखनेत्‌ । 
स्तम्भामेतदवक्य भविता जगताञ्च नात्र सन्देहः ॥ 
कृत्वा प्रतिकृतिमथवा र्मशानाद्गारकेशश्चववसनजाम्‌ । 
सम्यग धिष्ठितपवना हद्गतनाम्नी समन्त्ररलाटम्‌ ॥ 
वसनाधिष्ठितिपवना सहस्रजपता तदुल्कया वसनाम्‌ । 
दग्ध कृत्वा निखनेत्‌ इमशानदेशे सपदि वाकूस्तम्भ ॥ 


गरुडपुराण ( पूरवेखण्ड १८६ 
स्तम्भन का विधान वणित हं 
मालूरस्य रस गृह्य जलीका 
हस्तौ तु केपयेत्तेन 
शाल्मलीरसमादाय 


११-१८ ) मे अग्नि 


तत्र॒ पेषयेत्‌ । 
अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 


खरमूत्रे निधाय तम्‌ । 
अग्त्यागारे क्षिपेत्तेन अग्निस्तम्मनमुतमम्‌ ॥। 


वायसीमुदर गृह्य मण्ड्कवसया महं 1 
गुडिका कारयेत्तेन ततोऽगनी प्रक्षिपेद्वसी ॥ 
एवमेतत्प्रयोगेण आरनस्तम्भनमृत्तमम्‌ ॥ 
रक्तपाटलमृच्तु  अवष्टन्धच्च मूलकं । 
दिव्य स्तम्भयते क्षिप्र पयं पिण्ड जन्ान्तकम्‌ ॥ 
मुण्डीतकवचाक्रुष्ठ मरीच नागर तथा। 
चवित्वा च इम सद्यो जिहधा ज्वनन रित्‌ ॥ 
स्तुति--(१) पूजापदधति का एक अग! इसका अर्थे ह 
स्तव॒ अथवा प्रशसागान । इसमें देवतान के गुर्णो का 
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वर्णन होता ह भौर उनसे स्तुतिकर्ता के मथवा संसारके 
कल्याण की कामना की जाती हं। 

(२) दुर्गा का एक।पर्याय । देवीपुराण ( अष्याय ४५ } 
के अनुसार दुर्गा के निम्नाकित नाम ह 

स्तुति सिद्धिरितिख्याता श्या सश्रयादच सा। 

लक्ष्मीर्या ललना वापि क्रमात्‌ सा कान्तिरूच्यते ॥ 


स्तोता-- वेदमन्त्र स्तुतिपाठ्क या स्तवकर्ता! कऋर्वेद 
(८ ४४-१८) मेँ कथन ह" “स्तोता स्या तव सर्मणि 1" 
निधण्टु (३ १३) मे इसके तेरह पर्याय पाये जाते है 1 
स्तोत्र--स्तुति करने की वचनावली । मत्स्यपुराण (अष्याय 
१२१) मेँ इसके चार्‌ प्रकार वत्तलाये गये ह : 
क्यो यजूपि सामानि तथावत्‌ प्रतिदैवतम्‌ । 
विधिहोतवर तथा स्तीव्र पूर्ववत्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 
द्रन्यस्तोत्र॒कर्मस्तोत्र विधिस्तोत्र तथैव च! 
तर्थवाभिजनस्तोतर स्तोच्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
स्तोम--काम ( गान } के अन्तर्गत गीत भौर आलापके 
पुरक एव अर्थरहित भक्षो को स्तोम कहते ह । छान्दो- 
ज्ञोपनिद्‌ ब्राह्मण ( प्रथम प्रपाठक } में इसके त्रयोदन भेद 
बताये गये है 1 
श्त्रीबन--हिन्दु परिवार के पितृमत्तात्मके होने के कारण 
धर्म्ञास््र के अनुसार परु कूलपति के मरने पर उत्तरा- 
धिकार परिवारके पुरुप सदस्यो को प्राम होता था। 
उनके अभावमेंही स्त्री उत्तराधिकारिणी होती थी । इस 
अवस्था में भी उसका उत्तराधिकार बाधित था । वहं सम्पत्ति 
का केव उपयोग कर सकती थी, वह उसे वेच अथवा 
परिवार से अग नही कर सकती थो । उसके मरने पर 
पुन" पुरुप को अधिकार मिल जाता था । वहु एक प्रकार 
से सम्पत्ति कै उत्तराधिकार का मात्यम मात्र थी 1 परन्तु 
पारिवारिक सम्पत्ति को छोडकर उगके पासं एक अन्य 
प्रकार की सम्पत्ति होती थी जिस पर उसका पूरा 
अयिकार था। वह परिवार की पैतृक सम्पत्तिसे भिन्न 
थी । उसको स्त्रीधन कहते थे ! नारद के अनुसार स्त्रीधन 
छ प्रकारका हता हं 
अध्यगन्यभ्यावाहनिक भतृंदायं तथैव च। 
भातदत्त पितृथ्याच्च षड्विध स्त्रीधन स्मृतम्‌ ॥ 
[ विवाह के समय प्राप्त, विदाई के समय प्राप्त, पति से 
प्रा्त, भाई हाया दिया हमा, मत्ता ओौरपितासे विया 
हा, यह छ प्रर का स्मीधन कहता है 1 ] दुसरे 


सतो से चनरांग्रह कर्ने मै स्वी के ऊपर प्रतिबन्ध लगा 
हमा हं । कात्यायन का कथन है 

प्राप्न चिल्पस्तु यद्वित प्रीत्या चैव यदन्यत्त । 

मतृ स्वाम्य भवेत्तत्र हेयतु स्वरीषन स्मृतम्‌ 1 

{ जो धन दित्प से प्राप्त होता है मथवा द्रूसरं प्रेमोपहार 
मे प्राप्त होता है उमे ऊपर पति का भविकार होता है, 
शेय को स्त्रीधनं कहते ह । ] काम कर के कमाया हुमा 
धन परिवार कै गन्य सदस्यो की कमाई कौ भांति परिवार 
को सम्पत्ति होता ह, जिसका प्रवन्धक पति है । स्वियोको 
अपने सम्बन्धियो के अतिरिक्तं सन्य से प्रेणेपहार ्रहण 
करने में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कारण स्पष्ट ह! 

मिताक्षरा (अच्याय २) ने स्त्रीघन का प्रयोग सामान्य 
अ्ंमेंक्यिाह गीर सभी प्रकारके स्वरीधनपरस्व्रीका 
अधिकार स्वीकार कियाद । दायभाग (मघ्याय ४) में 
स्त्रीधन उसीको माना ग्यारह जिसपरस्व्रीको दान 
देने, वेचने का भौर पूर्णरूप से उपयोग (पति से स्वतन्त्र) 
करने का अधिकार हो । परन्तु सौदायिक (सम्ब्रन्धविर्यो से 
प्रमपू्वंक प्राप्त) पर स्त्रीका पुरा अधिकार माना गया 
ह । मत्यायन का कथन ह 

उ्ढया कन्यया वापि पत्यु पितृगुहेऽथवा। 

भु" सकाशात्‌ पित्रो्वां चव्य सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ 

मौदायिक घन प्राप्यं स्त्रीणा स्वातन्त्रमिष्यते 1 

यस्मात्तदानृशंस्यार्थं तैं्द॑त्त तत्‌ प्रजीवनम्‌ ॥ 

सौदायिके सदा स्त्रीणा स्वातन्त्र्य परिकीतितम्‌ । 

विक्रये चैव दाने च यथेष्ट स्थरावरेष्वपि।॥। 

किन्तु नारद ने स्थावर पर प्रतिवन्ध ङगाया ह 

भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं स्वियं॑तस्मिन्‌ मृतेऽपि तत्‌ । 

सा यथा काममदनीयाह्याद्वा स्थावरादुते 

[ जो धन प्रीतिपुर्वक पति द्वारास्त्रीको दिया जाता 
है उसधनको पत्तिके मरनेपरभी स्त्री इच्छानुसार 
उपभोग मे ला सकनी है, अचल सम्पत्ति को छोड कर । | 
कात्यायन के अनुसार किन्ही परिस्यित्ियोमे, स्त्रीस्त्री- 
धन से वदित की जा सकती ह 

अपकारक्रियायुक्ता निर्खज्जा चार्थनारिनी 1 

व्यभिचाररता या च स्तीधन न च सार्हति॥ 

[ भपकार क्रिया में रत, निर्खज्जा, अर्थं का नाश करने 
वारी, व्यभिचारिणी स्री स्त्रीधन की बधिकारिणी न्ह 
होती 1 ] सामान्य स्थिति मे पति आदि सम्बन्वियो क 


स्रीपत्रकामानास्तित्रत-स्याणुतोयं 
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स्याथ्‌ 7 उप्ाग मं अधिकार नही होता। विपत्ति इसका धरा विवरण मनुस्मृति कै नवम भयाय मे पाया 


आदिमे उपयोग हो मक्ता है . जात्ता है । 
नभर्तार्नेव न सूतोन पिता भ्राततेन च। स्यण्डिल--य्ञ कै किए परिष्त भूमि पर वना हुमा अन्वा 
भादाने ता विमर्गे वा स्वधन प्रमत्रिष्णव ॥ कात्मायन चतरूनरा । जह बिना किसी वाधा कै वडा जा सक्र वह 
दभि बरमक्रये वा व्याधौ सपरतिरोधके स्थान स्थण्डिल ह | 
गृहीत स्पीघनं भर्तां नाकामौ दातुमर्हति ॥ याज्ञवत्वप इसके बनाने करा तिध्यादितत्तव मे निम्नाकित विधान ह. 
मृत स्प के स्वीधन पर किसका अधिकार होगा, इस नित्य नंमिततिके काम्य स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । 
प्र मौ धर्मस्त मे विचार हुमा ह - हस्तमात्रं तु तलुर्यात्‌ चतुरत्नं समन्तत. ॥ 
सामान्य पुतरकन्याना मृताया स्वरीधनं विदु । [ नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य कोर्ईभी कर्म हो 


अप्रजाया हरेद्धर्ता माता भ्राता पितापि वा ।।-देवल स्थण्डि पर ही करना चाहिए । इसक्रा परिमाण चौकोर 


एत्र के मभाव में दुहिता भौर दुहिता के अभाव मँ एक हस्तमात्रं । ] 
दौहिव को स्त्रीषन श्रा होता ह स्थपति--पज्ञमंडप, भवन, देवागार, राजप्रासाद, सभा, सेतु 


्राभावे तु दुदिता तुस्यसन्तानदशनात्‌ । नारद आदि 6.५ ५. । र ध ए 
दोहित्ोऽपि यमुन सतारयति पौत्रवत्‌ । -मनु का भकार हता पुराण . ३९) 


गौतम के अनुसार स्त्रीधन दत्ता (जिसका वाग्दान न व ४ लघुहस्तौ जित्मः । 
ना हो), अप्रतिष्ठिता (जिसका बागदान हुमा हो भनु दीदी च शूरदच स्थपतिः परिकीप्तित ॥ 
ववाह न था हो) अयवा विवाहिता कन्या को मिलना [ वास्तुविद्याविधान का ज्ञाता, हस्तकला मेँ कुशल 
गाहिए्‌ । भाता का यौतुक (विवाह्‌ के समय पराप्त षन) कभी न थकने वारा, दी्षर्शी तथा शूर को स्थपति 
॥ निचित सूपसे कुमारौ (कन्या) कौ भिरना चाहिए कहा जाता है । ] 
मनु भ ४ = 
न पर न स्त्रीधन का स्थाणु--शिव का एक पर्याय । इसका अर्थं ह जो स्थिर रूप 

भ ^ भक्लर क आधार प्र से वर्तमान है । वामनपुराण (अध्याय ४६) से पुराकथा 
होता था । प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त विवाहौ- के रूप मे इसका कारण बतलाया गया ह 


रा, दैव, आं तथा प्राजापत्य--जे स्त्रीधन पति भवा समुत्तिष्ठन्‌ जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ता. सृष्टवानहम्‌ । 
पतिक को प्राप्त होता था । अन्तिम चार अप्रशस्त- ततोऽह ताः प्रजा दृष्टा रहिता एव तेजसा ॥ 
गाशरुर, गान्धर्व, गाक्षस एवं धैशाच मे पिता अथवा पितु- क्रोधेन महता युक्तो किङ्गमुत्मा्य चाकषिपम्‌ । 

कुल को स्त्रीधन लौट जाता था। उर्कषिप्त सरसो मध्ये ऊर्ष्व॑मेव यदा स्थितम्‌ । 
स्नीपूत्रकामावाप्तत्रत--यह॒ मास त्रत ह । पूर्य इसके तदा प्रमृति रोकैषु स्थागुरित्येव विश्रुतम्‌ ॥ 
देवता है । जो स्त्रियां काधिक मास मे एकभक्त पद्धति से [ मैने जक से उठकर उन प्रजामो की उत्पत्ति कौ । 


महार करती हृद अहिंसा आदि नियमो का पाटन करती इसके परचात्‌ देखा कि वै तेज से रहित ह । तव महान्‌ 

हैतया गडमिधित उवकते हृए चावलो का नैकेयअर्पण क्रोध से युक्त होकर मेने शिवलिद्धकी सृष्टिकी भौर 

करती हँ एव षष्ठी या सप्तमी को मास के दोनो पक्षोमे उसे जल मेँ फेक दिया । वह उर्क्षप्त लिङ्ग जल के वीच 

उपवास करती है वे सीधी सूर्यखोक सिधारती है । जव मं ऊध्वं (ऊपर उठा हमा) स्थित हो गया तवसे लोक में 

वे पृ्य क्षीण होने पर मृ्युन्टोक मे लौटती है तो राजा वह स्थाणु नाम से प्रसिद्ध हं। | 

भवा अभीष्ट पुरुष को पति सूप मे प्राप्त करती है । स्थाणु तीर्थंकर के समीप भम्बाना से २७ मीक प्र 
स्नोपुवम- स्त्री मौर परुष के पारस्परिक व्यवहार को स्थित एक कव तीर्थं । अब यहं धानेदवर कहाता ह । 

स्वीपुधर्मं कहते है । व विवादो (मुक्दमो) भेँसे इसके निकट सान्निहत्य सरोवर था इसका माहात्म्य 

एके विवाद का नाम भी स्व्रीपूधरममं है (मनु अध्याय €)! बामनपुराण (अध्याय ४३) मे दिया हुमा हं 

८७ 
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एतत्‌ सन्निहित भोक्त सर॒पुण्यप्रद महत्‌ 1 
स्थाणुलिद्धस्य माहात्म्य बरह्यन्‌ मेऽवहित श्पृणु ।॥ 
अचेतन सचेता वा भज्ञोवाप्राज्ञिएवै वा!“ - 
लिद्धस्य दर्गनादेव ' मुच्यते सर्वपात्कं ॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि समुद्रचरणानि च। 
स्याणुतीर्े समेष्यन्ति म्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ 
तत्र स्थास्यसि यो ब्रह्मन्‌ माञ्च स्तोष्यति भक्तित. । 
तस्याहं सुरुमो नित्य भविष्यामि न संशयं ॥ 
स्थाष्वोह्वर--कुरुमूमि मे अम्बाला के निकट शकरजी की 
प्रमुख भूति 1 पहर यहां सरस्वती नदौ वहती थी 1 संप्रति 
यह्‌ स्थर थानेदवर कहलाता ह । वाणभट ने हर्षचरित में 
इसका वर्णन करिया है । वामनपुराण (अव्याय ४२) में 
इसका माहात्म्य पाया जाता ह । 
ल्यालीवाक-- यज्ञार्थं स्थाली (वरटकोई) में पकाया हुमा चर 
अथवा खीर ) अष्टकाश्राद्ध में मथवा जन्य परुयागों में 
स्थालीपाक पञ का प्रतिनिधि होता था । गोभिल ने पञ 
कै विकल्प में स्थालीपाक का विधान किया है 
“अपि वा स्थालीपाक कुर्वीत” । 
स्थितप्र्--जिस पुरषं की प्रज्ञा प्रतिष्ठति होतीहै उसे 
स्थितप्रन कहते ह । भगवदुगोता (मघ्याय २, शलोक 
५५-५६) मेँ स्ितग्र् की परिभाषा दी हुई है 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्यं मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवातना पुष्ट ॒स्थितप्रजस्तदोच्यते ।! 

दु सेष्नुद्विनमना सुलेपु विगतेस्पृह्‌ । 

वीतरागमयक्रोष स्थित्धीमुनिरुच्यते ॥ 

[ हे पार्थं । जव पृरुप सभी मगोगत भावो को त्याग 
देता ह गौर भने आत्मा मे अपने माप सतुष्ट रहता है 
तव उसको स्थि फते है । जिसका मन दसो मे 
अनुदिन नही होता, जो सुखो में कामनासे रहित होता 
है, जिमके राग, भय ओर क्रोध नष्ट हो. चुके है उसको 
स्थितघी (स्थितपर्) मुनि कहते है । ] 

{त्थितितस्य-प्रकृति के परिणामस्वरूप सृष्टि होने के 
अनन्तर उस सृष्टि की एक काल सीमा । प्राप्तत्व की 
आकर्षण मौर विकरपंणात्मक दो शक्तियां । प्रथम रागात्मिका 

कक्तिः है, जो कामशक्ति भ परिणत होकर जीवसृष्टि का 
कारण वनती है! दूमरी शक्ति विकर्पण तमोगुणात्मक 
है, जि्तकी सहायता चे प्रर्य स्थिति का निर्माण होता है। 


स्थाण्वीद्वरस्तातक 


सृष्टि कारु में जिस प्रकार ब्रह्माजी की ब्रह्याण्ड- 
व्यापिनी शक्ति प्रलयान्धकार परिपूर्णं जीवौ कौ सृष्टि- 
प्रका्च की ओर आकपित्त करती है, उसी प्रकार स्थिति 
कार मे भगवान्‌ विष्णु कौ ग्यापिका शक्ति प्रजापतिसुष्ट 
प्रजा की स्थिति भौर रणा करती है । इसी प्रकार भगवान्‌ 
ख्द्रकी व्यापक र्ति मृष्टिकार से ही कार्यकारिणी 
होकर समस्त जड-चेतनात्मक विश्वको महाभरर्य की 
ओर आकित करती है । इम च्नियों की, व्यापकता कै 
कारण इनकी क्रिया एक सूक्ष्म अणु से छेकर देवतापर्यन्त 
विस्तृत रहती हं । जो कर्षण शक्ति मुष्टि कारमं 
प्रत्येक परमाणु के अन्दर दयणुकं त्रसरेणु आदि उत्पन्न 
करती है यह्‌ सव ब्राह्मी न्यापक शक्तिकी ही क्रिया- 
कारितादह। कोईभी जीव अपनी रक्षाके लिए यदि 
किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया करताहै तो यहं वैष्णवी 
शक्ति की व्यापकता कां परिणाम है, जिससे उसे रक्षा 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती ह । इसी प्रकार रोग शोकादि 
द्वारा जव जीव अपने इस पाञ्चभौतिक देह का परित्याग 
केरतादहैतो यहं रौद्री शक्तिकापरिणामरह जो सर्वत्र 
व्याप्त रहने के कारण अपना कायं करती रहती ह । 

इस प्रकार इन तीर्न शक्तियो के अ्षिष्ठाता ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शद्रदेव ह । अतएव स्पष्ट ह कि -पृष्टिकी 
स्थिति में मूक कारणभूत सत्त्वगुण विशिष्ट वैष्णवी क्ति 
कार्यनिरत रहकर संसारः के स्यितिस्थापकत्व कारय 
को पूर्णं करती है 1 र 

स्नात स्नान रिया हा । धािक कत्य कसले के पूवं 
स्नान करना भावश्यक ह । प्राय प्रत्येकं धर्मम नल 
पवित्र करने वाला माना गया ह । श्रायदिचत्त तत््व' मे 
स्नान की धामिक अनिवार्यता इस प्रकार वतलायी 
गयी हं 
स्नातोऽधिकारौ भवति दैवे पैत्रं च कर्मणि। 
अस्नातस्य प्रिया सर्वा भवन्ति हि यतोऽफला ॥ 
भ्रात्त समाचरेत्स्नानमतो नित्यमतन्द्रित ॥ 

{ मनुष्य दैव ओर वतर (पितर सम्बन्धी) कमं में स्नान 
किये विना सम्यर्णं क्रियां निष्फकर होती ह इसलिए मालस्य 
छोडकर नित्य प्रात स्नाने विधिवत्‌ करना चाहिए ) ] 

स्तातक--जो वेदाघ्ययन भीर्‌ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर 
यृहस्याधम में प्रवेन करने की कामना से समावर्तन स्स्कार 


हनान-ध्यश्षे 


मे स्नान कर रेता है उसको स्नातक कठते हँ } विद्या की 
उपमा सागरसे दी जातीटहै। जो दस सागर मे अवगाहन 
कर बाहर निकलता हं वह्‌ स्नातक कदहुखाता हं । ' स्नात्तक 
तीन प्रकार के होते है--(१) विद्यास्नातक" (२) त्रत- 
स्नातक गौर (३) उभयस्नाप्तक । जो वेदाध्ययन तो पुरा 
कर केता है परन्तु ब्रह्मचयं आम के सभी नियमोका 
पूरा पालन किये विना गृहस्थाश्रम मै प्रवेश करने की 
अनुज्ञा मांगने जाता है उसको विद्यास्नातक कहते हं । 
जो ब्रह्मचर्य त्रत का पूरा पालन करता है परन्तु वेदाघ्ययन 
पुरा नही कर पाता है वह प्रतस्नात्तकहै। जो विया 
ओर्‌ ब्रत दोनो का पूरा पालन करके गृहस्थाश्रम मरं प्रवेश 
करता ह वेह उभयस्नात्तक (पूर्णस्नातक) कहलाता हं । 

स्नान- नित्य, नैमित्तिक, काम्य भेद से स्नान तीन प्रकार 
का होता है 1 नैमित्तिक स्नान ग्रहण, अशौच आदिमे 
होता है 1 तीर्थो का स्नान काम्य कहा' जाता ह । नित्य 
स्नान 'प्रत्नि दिनो का घामिक कत्य माना गया ह । ये तीन 
मुरुयः स्नानं ह । इनके अतिरिक्त गौण स्नान भी है जो 
सात प्रकारके है, जिनका भयोग क्षरीर के अवस्थामेद से 
किया जाता हं 


(१) मान्वर (मन्त्र से स्नान) । आपो हिष्ठा" भादि वेद 
मन्त्रो के हारा । 
(२) भौम ( मिह्री से स्नान ) 1 सखौ मिह शरीर मे 
मसलना । 
(३) आग्नेय ( मग्नि से स्नान } । पवित्र मरम सारे 
शरीर मे लगाना । 
(४) वायव्य (वायु से स्नान) । गौमो के खुरो से उही 
हुई धूर शरीर पर गिरने देना । 
(५) दिग्य (आका से स्नान) । धूप निकलते समय 
वर्षा मे स्नान करना । 
(६) वारुण (जक से स्नान) । नदी-कूप, भादि के जल 
से स्नान करना । 
(७) मानस ( मानसिक स्नान ) । "विष्णु भगवान्‌ के 
नामो कास्मरण करना। : र 
धर्म कार्य के पूर्वं स्नान करना अनिवाय वत्तलाया 
गयाहै। 
स्नानयाश्ना--ज्येष्ठपूणिमा के दिन जगन्नाथपुर मं रूपो- 
त्सव को स्नानयात्रा कहते ह +< बह्यवराणः, स्कन्द पुराण 


स्प्--धा्िक क्रिया में 
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विष्णुवरमोत्तिर पुराणे आदि मे इसका ' माहाल्य पाया 
जाता ह । ¢ - 


स्नापन सप्तमीत्रत--यह त्रत उन मिलामो के "लिए हँ 


जिनके वाक ्षंशव काल में दिवगतं हौ जाते ह 1 दे° 
भविष्योत्तर पुराण, ५२ १-४० । 


स्नेहत्रत-यह मासब्रतं है । भगवान्‌ विष्णु इसके देवता है । 


च्रती को आषाढ मासमे चार मास तक तैलस्नानका 
परित्याग कर पायस तथा घौ का आहार करना चाहिए 1 
त्रत के अन्त मे ति के तेरु से परिपूर्णं एक कलश दानः 
मे देना चाहिए । ईस त्रत से त्रत्ती सवका स्नेह-भाजन बन 
जाता । 


स्पन्द--अङद्धविरोष का-हरका कम्पन । विरवास हँ कि इसका 


शुभाशुभम फल होता ह । "मलमासतत्व' मेँ कथन है. 


चक्षु स्पन्द मृजस्पन्द तथा दु खप्रदरनम्‌ 1 
दात्रूणाञ्च -समुत्थानम्वततय रमयाशु मे । 


, मत्स्य पुराण (२४१ ३-१४) मे इसके शुभाशुभ फल 


का विस्तार.से वर्णनदहै। + - 


विविध भज्खो के स्पर्शंका 
विधान पाया जाता ह । सन्व्योपासनां मे माचर्मन "कै 
पश्चात्‌ विभिन्न भङ्गो का स्पशं किया जाता है । इसका 
उद्य हई उनको प्रबुद्ध करना अथवा उनकी ओर ध्यान 
केन्द्रित करना । उपनयन सरकार मेँ आचार्य ॑शिष्य के 
हदय का स्पर्शं कर उसके ओर अपने वीच में भावोत्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना राहता ह । इसी प्रकार विवाह- 
सस्कार मे पति पत्नी के'हृदय कां स्पर्शं कंरता ह॑ भौर 
कहता है कि मै तुम्हारे हृदय की वात जानता रहगा भौर 
तुम्हारा हृदय अपने हृदय मेँ घारण करतो हं ! आदि । 
वहत से अभिचार कर्मो मे स्पशं का उपयोग होक ह । 
इसका उदेश्य स्पृष्ट व्यक्ति को आदिष्ट अथवा आविष्ट 
करना होता ह । (4 
धर्मशास्त्र मे शुचिता की दृष्टि से वहुत सी वस्तुओ 
तथां व्यक्ियो का स्पा निपिद्ध बतलाया शर्या ह 1 यया 


उच्छिष्ट के स्पर्शं का वहुधा निपेध हं \ कुछ उदाहरण 


निम्नाकित दह्‌ 
न स्पृदोत्‌ पाणिनोच्छिष्ट विप्रगोब्राह्मणानखान्‌ 1 
न चानरः पदा वापि न देवप्रतिमा स्मृदोत््‌ ॥ 
५ (कूर्म पुराण, उपविभाग १६ ३५) 
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पाने मैयुनससर्गे तथा मूत्रपुरोषयो 1 

स्पशन यदि गच्छेत्तु शवोदवयात्यै सह्‌ ।! 

दिनमेक चरेन्सूत्रे पुरीषे तु दिनद्वयम्‌ । 

दिनत्रथ मधुने स्यात्‌ पाने स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 

(दक्षस्मृति) 
रजस्वका स्वरी के स्पशंका तो तीन दिनों तक वहत 
निपेष भौर प्रायश्चित्त ह । देवकार्यं कै लिए रजस्वला 
पांचवे दिन शद्ध होती हे । 
स्मात--स्मृत्तियो मे विहितं विधि-आचार आदि, भथवा 
इस व्यवस्था को मानने वाला) मनु (११०८) का 
कथन रै 

आचार परमो धर्मं ॒श्रुव्युक्त स्मार्तं एव च । 

तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य स्यादा्मवान्‌ दिन ॥ 

{ भाचारहौ परम धर्महुं। यह श्रुति में उक्त मौर 
स्मातं (स्मृतियो के अनुकूल) ह । इसक्िए्‌ आत्मवान्‌ 
(आत्मज्ञानी) द्विज वही होता है जो सदा इनके अनुसार 
आचरण करता ह । ] वैष्णवो मे ^त्मा्त' गौर “भागवत 
दो भेद माचार की दृष्टि से पाये जाते हं । स्मार्तं वैष्णव 
वेह जो परस्परागत स्मृति विहित घर्म का पालन करते 
है । भागवत वष्णव परम्परा भौर विधिके स्थान पर 
भक्तिः ओर आत्मसमर्पण पर बल देते है, अत्त. वे स्मार्तं 
घ्म के प्रति उदासीन है) 

स्पृति--(१) मनुभूत विषय का ज्ञान अयवा अनुभव-सस्कार 
जन्य ज्ञान । यह वुद्धि का दूसरा मेद है । इसका पहला 
भेद भनुभूति ह । “उज्ज्वलनीर्मणि' मे भक्तिकी बृष्टि 
से स्मृति का निरूपण निम्नाकित प्रकारसे दहै 
अनुभूतत्रियादीनामथतनिा चिन्तन स्मृति । 

तत्र॒ कम्पाङ्खववरण्यष्वापनि इ्वसितादय ॥ 

(२) धर्म के प्रमाणो यवा स्रोतो में स्मृति की गणना 
है । मनुस्मृति (२१२) के भनुसार 

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन । 

एतच्चतुविष प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

{ श्रुति (वेव), स्मृति, सदाचार गौर अपने मात्मा को 
प्रियं (आात्मतुष्टि, इन्द्रियतुष् नही) ये चारि प्रकारके 
साक्षात्‌ घर्मके लक्षण कहे गयेह।] इन भरमाणोमें 
श्रुति अयवा वेदं स्वत प्रमाण मौर स्मृति भादि परत 
प्रमाण ह । परन्तु व्यावहारिकं धरम ॒में स्मृतिगरों का बहुत 


स्मात स्मृति 


महत्तर ४, कथोकरि धमं को नियमित ग्यवस्या स्मृतियो म 
ही उपक्व्य्र है । 

धर्मशास्न परे स्मृति का गृ अर्थं केनत मन्वादि प्रणीत 
स्मृतिं ही नही हं । मून्त इसमे वे मभौ आचारविचार 
सम्मिलति धे जो वेदविद्‌ भचारवान्‌ पुरुषौ फौ स्मृति 
गौर आचरण में पये जानें † । इसमे सभी सूत्र-प्रन्य-- 
धौत, गृह्य, ओौर वर्म --महाभान्त, पुराण गौर मनु भादि 
स्मृतियां समाविष्ट है 1 गौनम धर्मसूत्र का कथमहै, 
वव्ेदो धर्मयूलम्‌ 1 तद्विदाच्च स्मृतिनीके 1" [ वेद धर्म का 
मूख है ओौर उसो जानने वाके पुरुषो की स्मृति तथा 
जीर भी । ] मेघातिधि ने गनुस्मृति क स्मृतिशीकेच 
तदिदाम्‌' का भाष्य करते हुए किला है, ""वेदार्थतिवाम्‌ 
इद कर्त्यम्‌ इदन्न नरतव्यम्‌ इति यत्‌ स्मरण तदपि प्रमा- 
णम्‌ 1” परन्तु घोर-घीरं विशाल बर्म॑शास्य की सामग्रियो 
ने सग्रह अववा सहिना का सरूपवारण क्रिया नौरवं 
रभृतिग्रन्थोफेत्णमे प्रसिढ हृदं गौर समय समयपर 
भगे भी स्मृति्यां आवश्यकतानुसार वनती गयी । प्राचीन 
मूमग्रन्थो मौर रमृतियो मे स्यनाकी विचाकीदृष्टिसे 
एक विज्ञेष अन्तर ह । सू सभी अत्यन्त सूष््म भौर 
सूत्रात्मके है । स्मृतिर्थां, विष्णुस्मृति को छोडकर, सभी 
पद्यात्मक है ओर विवेचन तथा वर्णन की दृष्टिसे 
विस्तृत्त 

स्मृतियो की सख्या वदतत-वहते वहत बडी हो गयी 1 
इर्मकी सूची रई प्रन्थो मे पायी जाती ह । अपरक ने अपने 
भाष्य (पु० ७) में गौतम वर्मसुत्रसे एक सूत्र उद्धुत 
क्रिया ह जिसमे स्मृततिकाते की सुची ह । (इस समय मुद्रित 
गौतम धर्मसूत्र मे यह्‌ नही मिक्ता ह!) यह सची इस 
प्रकार है 

“स्मृतिघर्मशास्ताणि तेषा प्रणेतारो भनु-तिष्णु-दभा- 
द्खिरो-अत्रि-वृहस्पति-उशन जापस्तम्बगौतम-सवर्त-मातरेय- 
कात्यायन-शद्ख-लिखित-प राश र-ज्यास-गाताततप-प्रचेता-याज्ञ 
वत्क्यभादय ॥ ` 

दुसरी सुची याज्ञवल्क्य स्मृति (१ ‰-५) में पायी गती 
ह, जिसके अनुसार स्मृतियो की सख्या बौत हँ 

वक्तारो षर्मडास्त्राणा मनु-विष्णु-यमोऽदङ्किरा । 

वसिष्ठ-दक्ष-सवत-शातातप-पराश्चरा ॥ 

आपस्तम्बोक्षनो-व्यासा कात्यायनबृहस्पती । 

गौतम शशड्खकिखिती हारीतोऽत्रिरहं तथा 1 


स्मृति 


धर्मलानत फे वक्त १ मनु २ विष्णु ३.यम४ 
गङ्खिरा ५ नक्षिष्ठ ६ दक्ष ७ सवतं ८ शातानप ९ 
पराञ्च १०. भापस्तम्ब ११ उजना १२. व्यास १३ 
कात्यायन १४ वृहस्पति १५ गौतम १६ शह्व १७ 
लिखित १८ दारीत १९ अत्रि ओर २० याज्ञवल्ब्य। 
इस सुची में प्राचीन स्मृत्तिकार बौधायन का नाम नही 
६। परा्षर ने अपने को छोडकर उ्नीस धर्मशास्वकारो 
का नाम दियाहै। किन्तु यह्‌ सूची याज्ञवल्कय से भिन्न 
ह । इसमे वृहस्पति, यम गौर व्यास के नामनहीह। 
नये नाम कश्यप, गार्य भौर प्रचेता है। कुमारि के 
तन्नरवात्तक { पृ १२५ } मे अञरह धर्मसंहितान का 
उल्लेख ह । चतुत्रिणपिमत्त' मे चौनीस धर्मशास्वकार 
ऋषियो के मतोका सग्रह ह । इममे कात्यायन भौर 
छिलित का छोडकर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी 
स्मृतिकार नोर इनके अतिरिक्त गार्य, नारद, बौधायनः 
वत्स, विर्वामित्र ओौर शद्ध, ( साख्यायन } का समावेश 
है । 'षटधिशन्मत' ( मिताक्षरा मे उद्धृत ) मे छतीस 
समृत्तियो के मतो का संकलन हे । पैठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका 
मे उद्घृत ) ने भी स्मृततियो कौ सख्या छत्तीस बतलायी 
है । वृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द सस्करण, भाग २ पुर 
४९८-९९} में सत्तावन स्मृतयो कौ सूची दी हई है । 
यदि भाष्यकारो भौर निंबन्धकारो दवारा उद्धृत सभौ धर्म- 
जास्त्रकारो को जोडा जाय तो उनको सख्या एक सौ 
इकतीस पहंचती है ( कमखाकर भटर " निणंय सिन्धु ) । 
एक तो युगपरिवर्तन कै कारण नयी स्मृति स्वय बनती 
जाती थी, दूसरे विभिन्न धर्मदास्त्रीय सम्प्रदाय वकत रघु, 
वृहत्‌ भौर वृद्धं जोडकर अपने साम्प्रदाचिक्र धर्मशास्त्रं का 
विकास करते जाते थे ! इनके रचनाकार के सम्बन्ध मे 
बहुत मतभेद है । परन्तु इनको दूसरी शती ई० ध ओर 
माठ्वी रती इ० प० के बीच रखा जा सकता हं । (दे 
काशी प्रपाद जायसवार मनु एण्ड याज्ञवल्क्य, म° पाण्ड- 
रग काणे धर्मशास्त्र का इतिहास, जिल्द १ ) । 


स्मृतियो मेँ जिन विषयो का वर्णन है उनके तौन मख्य 
वर्गं किए जा सकते है-१ आचार २ व्यवहार भौर 
३ भ्रायदिचल ( दे° याज्ञवस्कयस्मृति } 1 आचार चग में 
साधारण, विद्ेष, नित्य, नैमित्तिकः, आपद्धर्मं सभी का 
वर्णन हे । विकेषकर वर्णं ओर आश्रमम का विस्तार 


६९३ 


से वर्णन फिया गथा हई । व्यवहार वेगं के भन्तर्गत्त, राज 
धम, प्रशास्त, विधि आदि विषयो का समविन ह) 
प्रायदिचक्त के अन्तरगत विविध अपराधो गौर पापो से मुक्ते 
होने के लिए अनेक तथ, त्रत, दान भादि कर्मकाण्डोका 
विधान ह । इनके अतिरिक्त धर्म, समाज, राज्य, ग्य्रक्ति 
सम्बन्धी यथासमव सभी विषयो का विवेचन स्मृतियो मे 
पाया जतिा ह) 


सभी स्मृतियो कफे प्रामाण्य क्रा प्रस्न वडा पेचीवा ह । 
पुरातनवादी स्मृति-भाष्यकारो भौर निनन्धकारो का मत 
है कि सभी स्मृतिर्यां समान रूप से मान्य है, क्योकि समी 
ऋषिप्रणीत है ओौर ऋषियो का मत कमी अमान्य नही 
हो सकता । यदि यह मप स्वीकार क्रिया जाय तौ वडी 
कटठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । देखने पर स्पष्ट हं कि स्मू- 
तियो मेँ परस्पर बहुत मतभेद है मोर यदि मनीको ट 
मिरु जाय कि जो जिस स्मृति को पसन्द क्रे उसीका 
पालन करे तो समाज मे अराजकता फैल जये । दस- 
लिए यह गत ग्राह्य नही हौ सकता 1 दूसरा मत यह्‌ ह्‌ 
कि मनृप्मृति सबसे अधिक प्रामाणिक हे, भत जो स्मृति 
उसके अतुकरूल है वह्‌ मान्य भौर जो उसके प्रतिकूल हं 
वहु भमान्य हं 


'न्वर्थविपरीत्ता तु या स्मृति सान -रयते । तव 
प्रन यह्‌ उठता ह कि वे सभी स्मृतिया व्यथ ही रची गयीः 
लिनका मनु से मतभेद है । यहं मानन वि अनेक परवर्ती 
स्मृतियो की स्वना व्यथं हई, वुद्धिसगत नही जान पठता । 
तीसरा मत यह ह॑ कि जहाँ स्मृतियो के वाक्यों मे विरोध 
हो वहां बहुमत को मानना चाहिए 

विरोधो यत्न वाक्याना प्रामाण्य तत्र भूयराम्‌ । 

(गोभिर, 3 १४० ) 
तस्माद्विरोधे धर्मस्य निस्चित्य गु्खाववम्‌ । 

यतो भूय ततो विद्धान्‌ दर्यात्‌ विनिणंयम्‌ ॥ 

( स्मृतिचन्द्रिफ़ा, सस्कार काण्ड} 

इसलिए धार्मिक क्यो के विरोध हनं पन उनको 

गुरुता ( गभीरता ) भौर न्धुता ( हतान } का विचार 

कर, जो अधिक गभीर ओर वहुमम्म हौ, विदान्‌ को 
उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए । ] 

चौथा मतरहै कि विभिन्न स्मृतिया विभिन नृगा न 
उनकी आवदयक्रता के अनुरार ल्खी भयौ वा, त्व 


६९४ स्ववम-स्वभाव 


विभिन्न स्मृतिर्यां विभिन्न युगो के किए मान्यरह हिवरात्रौच यो मृदक्तं श्रीरामनवमीदिे। 


- अन्ये कृतयुगे धमरस्त्रितताया द्वापरेऽपरे । 
अतो कचियुगे नृणा युगह्वासानुरूपतः 1 मनु. १ ८५ 
[ कृतयुग ( सतयुग } मेँ अन्य प्रकार कै धरम थे 
त्रेता में अन्य । ओर हापर मे मन्य ( उनसे भिन्न ) ! इस- 
किए कलियुग में मनुष्यो क लिए अन्यघर्महं 1 ये धर्मं 
युगह्वास के अनुखूप हे । | 
' इस सिद्धान्त के अनुसार पराशर स्मृति ( १.२४ ) में 
मुख्य स्मृतियो को विभिन्न युगो में वभाजित कर दिया 
गया दह 
४ तु मानवा धर्मास्त्िताया' गौतमा स्मृता । 
द्वापरे गह्खलिखिताः कलौ पारालराः स्मृताः ॥ 
+ “{ कृतयुग मेँ मानव धर्म॑शास्व प्रामाणिक है, तरेता में 
गौतम धर्मशास्त्र, द्वापर में शद्भुलिखित ओर किमे 
पाराशर धर्मशास्त्र 1 ] † 
सिद्धान्त में युगघमं स्वीकार किया गया ह । परन्तु मनु 
आौर याज्ञवल्कय तथा उनकी टौकाएं आज भी प्रामाणिक 
मानी जाती है) ये टोकाएंही युगधमं की दिाप्रव- 
तके है । 
ह्वघमं--अपने स्वभाव अर्थात्‌ वणं मौर आश्रम के अनुसार 
जिसका जो धर्म विदित ह, बहु उसका स्वधर्म है । उसके 
पालनसे ही कल्याण होता ह । उसको छोडकर अपने 
स्वभाव के प्रतिकूल दुसरे कै धर्म के पालन से अनिष्ट होता 
है । नूह पुराण में कथन ह । 
यो यस्य विदितौ धर्मः ` स तज्जाति प्रकीर्तित" । ' 
तस्मात्‌ स्वधर्मं कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥ 
चत्वारो वर्णां राजेन्द्र चरेयुक्चापि आश्नमा । 
ऋते स्वधर्मं विपुर न. ते यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
स्वधर्मेण यथा नृणा नरसिह प्रत्युष्यति। 
न तुप्यति तथान्येन वेदवाक्येन कर्मणा ॥ 
ब्रह्मवैवतं पुराण ( भरकृतिखण्ड, ५१ ४५-४७ ) में स्व- 
धर्मत्यागो को कृतघ्न कहा गया ह भौर उसकी निन्दा की 
गयी ह 
स्वधर्मं हन्ति यो विप्र सन्ध्यात्रयविवजित । 
अतर्पणच्च॒  यत्स्नान विष्णुनेवे्यवञ्धित' ॥ 
विष्णुमन्व-विष्णुपूजा-विष्णुभक्िविहीनक । 
एकादसीविहीनद्व श्रीकृण्णजन्मवासरे ॥ 


पितृक्ृत्य देवत्य स॒ कृतघ्न इति स्मृतम्‌ ॥ 

भगवद्गीता मे भी स्वधर्म का माहालम्य वतक्लाया 
ग्यारह ४ 

श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण प्ररर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो, भयावह ॥ 

[ गुणरदित भी अपना ध्म दुसरे के भकीर्भाति भनु- 
ष्ठिति धर्मस श्रेयस्फर है । अपने धर्म कै पालन मं 
श्रेयस्कर ह । दूसरे का चर्म भयावह है 1 ] 


स्वघा-(.१ ) स्वादपूरवक ग्रहण करने की क्रिया । देवताभो 


के किए हविर्दान मन्प्र के साथ स्वाहा" कहते ह 1 स्वधा 
का प्रयोग पितरोके किए ही किया जाता ह। 

{ २) भागवत पुराण के अनुसार स्वधा दक्ष की कन्या 
थी 1 चहं पितरो को पत्नी थी । उसकी दो कन्याएं हुई-- 
यमुना भौर धारिणी । ये दोनो तपस्विनी थी । जत इनकी 
कोई सन्तान नही थी । ब्रह्यर्ववतं पुराण ( प्रकृतिखण्ड 
अध्याय ४१ ) कै भूनुसार स्ववा ब्रह्मा की मानसौ कन्या 
ओर पितरो कौ पत्ती थी । इस पुराण मे इसकी विस्तृत 
कथाष्दी हृ्दहै। 


स्वप्न--इसका एक अर्थ है निद्रा, दूसरा है निद्राके सो 


हए भ्यक्ति का विज्ञान । सुश्रुतं (शरीर स्थान, अव्याय ४) 

ने स्वप्न को निम्नाकित प्रकार से बतलाया है 
पवदेहानुभूतास्तु भूतात्मा स्वपतः भ्रमु । 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्भात्यर्थान्‌ सुभाशुमान्‌ ॥ 

करणानान्तु वैकल्ये तमसाभिप्रवद्धिते 1 

सस्वपन्नपि _ भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते । 

{ जीवात्मा सोता हुआ रजोगुण से युक्त मन द्वारा 
जपने शरीर से पूर्वं अनुभूत शुम तथा अरुभ पदाथ को 
ग्रहृण करता ह । तमोगुण कै वढ जाने पर न सोता हमा 
भी जीवात्मा सोते हए की माति कहा गया ह । ] 

ब्रह्यवैवत्तं पुराण ( श्रीकृष्ण जन्म॒ खण्ड, पुस्वप्नदशन 
नामक ७७ मध्याय ) मे चुमाशुभ स्वप्न-फठ का विस्तृत 
वर्णन है । 


[कि 


स्वभाद--अपना भाव यां मानसिक विचार । उज्ज्वल 
नोरुमणि मे स्वभाव की परिभाषा निम्नाक्तित हं 


“ वहिर्हत्वनपेक्षी ठु स्वभावोऽथ प्रकीतितं । 
~° निसर्गश्च ~ स्वूपरचेत्येषोऽपि भवति द्विधा ॥ ' 


स्वभूरामदेव-स्व्णगौ रीत्रत 


निसर्ग. सुदृढाभ्यासजन्य संस्कार उच्यते । 
अजत्यस्तु स्वत" सिद्ध स्वरूप भाव इष्यते ॥ 

[जो किसी बाहरी हतु ( कारण ) की अपेक्षा न रखता 
हो उसको स्वभाव कहा जाता ह। इसके निसर्गं भौर 
स्वरूप दो भेद होते है । सुदृढ भभ्थास से उत्पन्न सस्कार 
को तिस कहते ह । जो किसी से उत्पन्न नही होता ओौर 
जो स्वतः सिद्ध ह उसको स्वरूप भाव कहते ह । | 
स्वभूराम्देव--निम्वार्क सम्प्रदायाचार्यं एव मध्यकालीन 
धर्मरक्षफ कैष्णव महात्मा, जिन्होने पजाव की ओर 
हिन्दरमो की धामिक मास्या को मपनो तपश्चर्या से मोज- 
स्वौ बनाया । अखिल भारत मेँ धरम प्रचार करने. वाके 
आाचायं हरिव्यासदेव (द्रहवी शतान्दी) के द्वादन्न शिष्यो 
मेँ पे प्रथम एव पटुशिण्य थे । समयानुसार हरिव्यास- 
देवजी ने व्यापक धर्मप्रचारके उदेश्यसे मठ, मन्दिर 
द्मरागहौी की प्ररम्परा चल्ायी आर अपने शिष्य-प्रलिष्यो 
को विभिन्न भ्रदेशो मे इसके लिए मेजा । उस समय गोरख- 
पन्थी नाथं साघु साधनमार्ग से हटकर धामिक देष करे वश 
मे पड गए ये । पजाव को मोर्‌ वैष्णवो से इनका सघष 
होता रहता था ! हरिन्यासदेव ने हिन्दुधर्मं के उक्त गृह- 
कलह के कश्षमनार्यं अपने प्रधान विष्य स्वभररामदेव को 
मथुरात्थिर नारवटीखा स्थान का अध्यक्ष ननाकर पजाब 
की भोर मेन दिया । इन्होने भपने भजन-साधन के वल 
पर नाथो करा हृदय परिवर्तन कर उम दिगामे वंष्णव 
धरम का प्रभाव स्थापितं किया । जगाधरी जिले के बूडिया 
स्थान में यमुनात्तट पर॒ स्वभूरामदेवजी की बनी नामक 
तपोमूमि माज भी जनता मेँ सम्मानित है । ये उस्‌ समय 
के प्रभावशाली महात्मा थे भीर धर्मरक्षा की गोर विष 
दत्तचित्त रहते थे ! इसीकिए वैष्णवो के मठ-मन्दिरो मे 
भारत के सुदरर वगा, उडीसा, विहार, मध्यप्रदेश, गुज- 
रातत, पजाव, ब्रजमण्डल जादि स्थानो मेँ स्वभूरामदेव- 
भाला के महत्वपूर्णं स्थान अधिक संख्या मे पाये जते ह । 
इनकी परपरा में अनेक उच्च कोटि कै ग्रन्थकार, उपा- 
पनारहसयज्ञ विदान्‌ भौर तपस्वी सन्त होते माये ह 
स्वग--जिस स्थान अथवा खोक का गान अथवा प्रशस्ता 

की जाय वह स्वर्गं है (स्वृयते स्वर्यते गौयते च इति) 
देवतां "कै निवास स्थान को स्वं कहते है 1 यहं 
अत्यन्त प्राचीन विद्वा ह कि पुण्यात्मा मरने कै पवात्‌ 
स्वगं लोग मे जाता ह । मीमाखा यास्त के भनुसार स्वय 


६९५ 
वह रोक ह जहां दुखकरा पूर्णं अमावह भौर पूर्णं सुखं 
की प्राप्ति होती ह) यज्ञानुष्ठान से पुण्य हौताह। अत 
स्वगं की कामना रखने वे को यज्ञ करना चाहिए 
नैयायियो के मत मेँ स्वर्गं की परिभाषाहः 

यन्न दुखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 

अभिलाषोपनीतं यत्‌ तत्‌ सुखं स्व पदास्पदम्‌ ॥, ‡- 

पद्मपुराण ( मूखण्ड, अध्याय ९०) मेँ स्वग के 
गुणदोष इस प्रकार कहे गवे है ˆ 

नन्दनादीनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। 

तत्रोद्यानानि पण्यानि स्वंकामदुभानि च ॥ 


सवं कामफङैवुक्षः शोभितानि समन्तत । 
विमानानि सुदिव्यानि परितान्यप्सरोग्णं ॥ 
सर्वत्रैव विचित्राणि कामगानि रसानि च। 
तरूणादित्यवर्णानि मुक्ताजालन्तराणि च ॥ 
चन्द्रमण्डलबुश्राणि हैमराय्थासनानि च। 
सर्व॑कामसमृद्धाश्च सुखद खविर्वाजिता" ॥ 
नराः सूकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम्‌ ) 
न तत्र नास्तिका यान्ति न स्तेया नोलितेन्द्रिया" ॥। 
न नृशसा न पिशुना" कृतघ्ना न॒ च मानिनः । 
सत्थास्तपस्थिताः शूरा दयावन्त॒क्षमापरा ॥ 
यउवानो दानशीलश्च तत्र गच्छन्ति ते नरा । , 
न रोगे न जरा मृत्युनं शोको न हिमादय 1 
न तत्र कषुत्पिपासा न कस्य ग्लानिनं दृश्ये । 
एते चान्ये च वहवो गुणा सन्ति च भूपते ॥ 
दोषास्तत्रैव ये सन्ति तान्‌ श्युणुस्व च साम्प्रतम्‌ । 
दाभस्य कर्मणः त्न फलं तत्रैव भञ्पते ।1 
न चात्र क्रियते भूय सोऽत्र दोषो महान्‌ रत. । ˆ 
असन्तोषक्च भवति दुष्टरा दीपा पर्नियम्‌ ॥ ' 
सम्प्राप्ते कर्मणामन्ते सहसा ` पतनं तथा { '` 
इह यत्‌ क्रियते कम॑ फल तत्रैव मज्जते ॥ ` 
कर्मभूमिरियं राजन्‌ फलभूमिस्त्वसौ स्मृता. `" 
अविनिपुराण, मत्स्यपुराण (१०२ ९ ०४), नृसिं पुराण 
(अध्याय ३०)» गरुडपुराण (१०९४४) में सीस्वयका 


वर्णन पाया जाता है । 


स्व्णगौरीव्रत-माद्रशुक्ल तृतीया को इस व्रत का अनुम्डान 


करना चार्िए 1 यहं तिथित्रत है, गौरी देवता ह । केवल 
महिलामो के किए यह ब्रत है 1 इस अवसर पर गौरी कां 
षोडशोपचार पुजन किया जाय । सन्तानार्थं, स्वास्थ्य 


६९६ 


तथा सौभाग्यकी प्रक्निके किण दैवी मे प्रार्थना कौ 
जाय । उद्यापन के गमय रोकसे न्ने हृए पापो में १६ 
पार फेग्वाय पन्थं रख उरं उस्र कण्डो मे 
आच्छादित करणे मद्गृहर्ण सपत्नीफ़ ब्राह्मणो को दान 
कर दिया जाय) 
स्वस्ति-गल-ेम, युम फ़ामना, कत्याण, मागीर्वाद, 
पृण्थ, पापप्र्षालनं दानस्वीकारके ग्पमे भी इसका 
प्रयोग होता ह 
'"'मोभिन्युक्त्वा प्रतिगृह्य ॒म्वस्तीस्युक्त्वा 
परित्वा प्नमस्तुति "ठन्‌ ।"“ (शुद्धिनत्त्व) 
वैदिक सद्विताभ में स्वस्निपाट के कः रुक्तं ट । प्रस्येक 
मद्धल्कार्यमे उनका पाठ किया जाता दे। इमे "स्वस्ति 
वाचन" कहते ई 1 
स्वस्तिक--रएफ प्रतीय चनिद्ु, जो माद्गकिफ माना 
जाताहै। दशका अकः उगप्ररार है । इमरा काश्िदकर 
अर्थ है, “जो म्बन्ति अथवा सेमका कथन करना 1" 
यह गणेशजी क रिप्पात्स स्वल्प । पक प्रक्ार ङी 
गृहं रचना तो भी स्वस्तिक 7दते हं । 
स्वस्तिकत्रत--आपाढ कौ एकादशो या पूणिप्रा से चार 
मासपर्थन्त इम त्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । स्री 
तथा पुरुप दोनो के लिश यद त्रत विहित ह । यह्‌ कर्णाटकं 
मे बहत प्रचन्ित है । पञ्च वर्गो (नील पौतादि) की 
स्वस्तिका की आकृति्यां चना एर उन्हं विष्णु भगवान्‌ को 
अपित फिया जाता ई देताल्यो भयवा अन्य पवित्र 
स्थलो में विष्णु का पुजन होताहं। 
स्वस्तिपुण्याहवाचन-- माङ्गलिक कर्मो के प्रारम्भ में मन्त्रो- 
च्वारण के साथ पवि त्ण्डुल-विकिरण । इसकी विधि 
मेँ माक्लीर्वदिखक वेदमन्ौ का पाठ तथा प्रार्थनात्मक 
कथनोपकथन रोता ह । 
स्वाधिष्ठान--षट्चक्रो के अन्तर्गत द्वितीय चक्र । वस्ति- 
प्रदेश के पी इसकी स्थिति है । इसमें शिव मौर अग्नि 
वर्तमान ग्हते है 
षड्रसे रवय॒तनिभे स्वाधिष्ठानेऽनरत्विषि । 
व-मपै्यं-र- नर्ुक्ते वणं षड्भिद्व सुव्रत \ 
स्वाधिष्टानाख्यचक्रे तु सविन्दुं राकिणी तथा । 
वादितान्त प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपूरके 11 (तन्त्रसार) 
स्वाहा--(१) देवताओ का हविर्दान-मन्व । (सुष्टु माहूवन्ते 


सावित्री 


स्वेत्ति-ट्‌ 


देवा भनेन एति) । प्रार्थनानमपंण गै अथं मे अनेन, मन्नौ 
मे यह "रमर" के समान प्रयुभ, होना ई । 

(२) भागवत पुराण पै, अनुमार्‌ स्याहा दत ङी कन्या 
भीर अग्िकी भार्याहं । ब्रह्मवैयर्तुगण (्रकृतिपण्ड, 
म्वाहोपास्यान नाप अनपाय, ४०-५७-५६) मेँ स्वाहा की 
उत्त्ति आदि का {स्तत वर्णेन प्राप्न होता 

स्वाहा रेवहुव्रिदनि प्रणरना सर्वकर्मसु । 

पिण्डदाने स्वधा गम्ता दभा मर्तरतो वरा ॥ 

प्रकृते. कलया चैव मर्ययक्तिन्व्रह्पिणी 1 

वभूव वाविका गक्तिरमे स्वाहा स्वकामिनी ॥ 

ईूयद्‌ हास्यप्रसन्नास्या भश्नुयहुकात्तरा । 

उवाचेति विधेरग्रं पद्मयोने । वरं शृणु ॥ 

विधिस्तद्वचन श्रत्वा सश्रमान्‌ समुव्राच ताम्‌ । 

त्वमग्नेर्दाहिका शक्तिर्भव पत्नी च सुन्दरि 1 

दग्धु न शक्तस्त्वकृती हुताशश्च त्वथा विना ॥ 

तन्नामोच्चार्य मन््रान्ते यो दाम्यति हविर्नर्‌ । 

सुरेभ्यम्नन्‌ प्राप्तुवन्ति नुरा॒रवानन्दपूर्वकम्‌ ॥ 


हं 


ह--ऊष्पवर्णौ का चौथा तथा ग्य्ननो का तंतीमवां भक्नर 
इसका उच्चारण स्यान कण्ठ ह । कामधेनु तन्व्र मे :सफ़ 
वर्णन गौर उपयोग बतलाया गया हं 

हकार श्छणु चावंद्कि चतूवर्गश्रदायतम्‌ 1 
कुण्डलोढयसयुक्त. रक्तविदुन्कतोपम्म्‌ ॥ 

गज सत्त्वतमोयुक्तं पञ्चदेवमय मदा । 

पञ्चश्राणात्मक वर्णं त्रिगक्तिमहित सदा ॥ 

त्रिविन्दुसदहितं वर्णं हदि भावय पावति ॥ 


वर्णोद्धारतन्वर मे इसके लेखन प्राकार भौर तन्त्रि, 
उपयोग इस प्रकार बतलाया ह 


ऊर्व्वादाकरुल्विता मध्ये कुण्डलीत्व गता त्वव ।. 
ऊर्वं गता पुन सैव तामु ब्रह्मादय क्रमान्‌ ॥ 
मात्रा च पार्वती जेया ध्यानमस्य प्रक्षये । 
करीष मृषिताङ्गी च साद्रहामा दिगम्बरीम्‌ ॥ 


अस्थिमाल्यामष्टमुजा चरदामम्बुजेक्षणाम्‌। 
नागेन्द्रहारभूषाढया जटामुकूुटमण्डिताम्‌ ॥ 
सरव्वसिद्धिप्रदा नित्या धर्मकामार्यमोक्षदाम्‌ । 


एव ध्यात्वा हकारन्तु तन्मन्त्र द्धा जपेत्‌ ॥ 


हतहयप्रीव 


वर्णाभिधान मे इसके अनेक नाम गिनाये भये ह . 
ह' निवो यगन हसो नागखोकोऽम्विकरा पति । 
नकरुलीचो जगत्प्राण प्राणेशः कपिकामङ. ॥ 
परमात्मा्जो जीवो यवाकः शान्तिदोऽद्धजः । 
शग भयोऽह्णा स्थाणु. कूटक्ूपविरविण ॥ 
लक््मीर्मविहुर. शगभु. प्राणशक्ति कंलाटज. । 
सृकोपवारण, शूलो चैतन्यं पादपूरणः ॥ 
महालक्ष्मी पर शाम्भुः शाखीटः सोममण्डकल । 
वीजवर्णाभिधानमें हं के दूसरे तान्िक नामोका 
उत्लेखं है । 
शुक्रश्चाय हकारोऽ' प्राणः सान्तः शिवो वियत्‌ । 
अकुली नकुलीशश्च हमः शून्यर्च हाकिनी ॥ 
अनन्तो नकुली जीव॒ परमात्मा रकादजः । 
हैष-साहित्य मे नीर-घीर विवेक काभौर घर्म-दशंन में 
परमात्म तत्व का प्रतीक पक्षी है. योग भौर तन्व्र में 
इस प्रतीक का बहुत उपयोग हुभा है । हंस का ध्यान इस 
प्रकार वतछ्ाया गया ह । 


भआराघयामि मणिसन्निभमात्यलिङ्ग्‌ 
मायापुरीहूदयपद्धजसन्तिविष्टम्‌ । 
श्रद्धानदीविमर्चित्तजलावगाह 
तित्यसमाधिकरुसुमरपु्नभवाय ॥ 
राप्रवभटु धृत दक्षिणामूति सहिता (सप्तम पटक) में 
हुसज्ञान भीर हस माहात्म्य का वर्णन निम्नाकित ह । 
अजपाधारण देवि कथयामि तवानघे 1 
यस्थ विजानमात्रोण पर ब्रहीव देशिक ॥ 
हंस पद परेलानि प्रत्यह प्रजपेन्नर. । 
मोहरन्ध न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरो" पया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छवासनिरवासतया तदा बन्थक्षयो भवेत्‌ ॥। 
उच्छवासे चैव विक्वसि हंस इति भक्षरदयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्तु हंसात्मा आत्माकारेण सस्थित" ॥। 
नाभेरुच्छ्वासनिर्वासात्‌ हु दया व्यवस्थितिः 
हंसत्रत-- पुरुष सूक्त के मधो का उच्चारण करते हुए स्नान 
करना चाहिए । उन्ही से तपण तथा जप करना चाहिए । 
अष्टदल कमल के मध्य भाग में पष्पादिक से भगवानु 
जनार्दन की, जिन्हे हस भी कहा जाता है, पूजा करनी 
पहिए । पुजन मे ऋम्वेद के दशम मण्डल के ९० मना 
का उच्चारण किया जाय । पूजन के उपरान्त हवन 
८८ 
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विहित ह । तदनन्तर एक गौ का दान करना चाहिए । 
एकं वर्षपययन्त हस त्रत का अनुष्ठान विहित ह । इससे 
त्रेती की सम्पूर्णं मनःकामनाएं पूणं होती ह । 
हत्या--हनन के छिए निषिद्ध प्राणियो को मारना । सामान्य 

खूपसे जीव मात्रके मारने को हत्या कहा जाताहं। 
हत्या पत्तिक ह । ब्रह्महत्या (मनुष्य वध) की गणना 
महीपातको में की गयी ह । 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेय गुवद्धनागम । 

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तः सह्‌ ॥ 

[ ब्रह्म हत्या, सुरापान; \ स्तेय (चोरी), गुरु पत्नी से 
समागम--ये महापातक है भौर इनके करने वारो के साथ 
संसं भी महापातक ह । ] 

हृनुमान्‌--वाल्मीकि रामायण के नुसार एक वानर वीर । 
[वास्तव में वानर एक विष्ेष मानव जाति ही थी, जिसका 
धार्मिक ऊाछन (चिन्ह) वानर अथवा उसकी शाङ्खल थी 1 
पुरा कथामो मे यही बानर (पशु) रूप मेँ वर्णित ह । | 
भगवान्‌ राम को हनुमान्‌ ऋष्यमूक पर्वत के पास मिले 
थे ! हनुमान्‌ जी राम के अनन्य भित्र, सहायक गौर 
भक्त सिद्ध हृए । सीता का अन्वेषण करनेके किए ये 
लङ्का गए । राम के दौत्य का इन्टोने अद्भुतं निर्वाहं 
किया । राम-रावण युद्ध में भ्री इनका पराक्रम प्रनिद्ध ह 1 
रामावत वैष्णव धर्म के विकास के साथ हनुमान्‌ काभी 
दैवीकरण हृभा । वे राम कै पारष॑द ओौर पुन पुज्य देव 
रूप मे मान्य हो भये । घोरे घीरे हनुमत्‌ अथवा सारति परजा 
का एक सम्प्रदाय ही अन गया ह । "हनुमत्कल्प' भे इनके 
ध्यान भौर पूजा का विधान पाया जाता ह । 

हमुमम्जयन्ती-- चैव शुक्छ परणिमा को इस उत्सव का 
आयोजन किया जाता है । 

हृम्यी--दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर राज्यकी 
राजधानी, अब हम्पी कही जाती ह । इसके मध्य में 
विशूमाक्ष मन्दिर है । इसे रोग हम्पीश्वर कहते हें । 

हृयप्रीब--महामारत के अनुसार मवु-कंटभ दैत्यो दारा हरण 
किए इए वेदो का उदुवार करने के किए विष्णु ने हयग्रीव 
अवतार धारण किया। इनके विग्रह का वण्नि इस 
प्रकार है - 

सुनासिकेन कायेन भूत्वा चन्द्रभभस्तवा । 
छ्ृत्वा हयलिरं श्ुम॒वेदानामाख्य प्रमु ॥ 
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तस्य मूर्धा समयवत्‌ चौ. सनक्षत्रतारका । 
केशार्चास्याभवद्‌ दीर्घा रवेरदुसमप्रभा ॥ 
कर्णावाकारोपातारे रुकाट भूतधारिणी । 
गद्धा सरस्वती श्रोण्यौ भ्रुवावास्ता महोदधी ॥ 
चक्षुषी सोमसूर्यौ ते नासा सन्ध्या पुन स्मृता । 
प्रणवस्तस्य सस्कारो विद्युज्जिह्वा च निमिता ॥ 
दन्ताइच पितरो राजन्‌ सोमपा इति विश्रुता । 
गोलोको ब्रह्यछोकरच भोष्ठावास्ता महात्मन ॥ 
ग्रीवा चास्यामवदराजन्‌ काररात्रिर्गुणोत्तरा । 
एतदूहयशिर. कृत्वा नानामूतिभिरावृतम्‌ ॥ 
देवीभागवत (प्रथम स्कन्ध, पञ्चम अध्याय) में हय- 
ग्रीवकी दूसरी कथा मिलती ह । इसके अनुसार दैत्य का 
वधकरनेकेलिएिही विष्णुने हेयम्रीवकारूप धारण 
किया था। हैमचन्द्र ने इस कथा का समर्थन किया ह। 
(विष्णुवध्य दैत्यविदोष } । किन्तु एक दूसरी परम्परा 
कै अनुसार जव कत्पान्तमें ब्रह्मा सो रहै थे तव 
हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदकाहरण करचकिया। वदका 
उद्धार करने के किए विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया 
गौर उसका वध किया । 
विद्या प्राप्ति के किए वेदोद्धारक हयग्रीव भगवान्‌ की 
उपासना विदोष चमत्कारकारिणी मानी गयी है । 
हयपच्चमी अथवा हयपुजात्रत--चैतर मास की पंचमी को इन्द्र 
का प्रसिद्ध अश्व, उच्वैश्रवा समुद्रसे, मा्विभूत हमा 
था । अत्तएव गन्धर्वो सहित (जैमे चित्ररथ, चित्रमेन जो 
वस्तुत उच्चै श्रवा के बन्धू-बान्धव ही है) उच्व॑श्रवा 
का सगीत, भिष्ठान्त, पोलिकामो, दही, गुड, दुध, चावल 
आदि से पजन करना चाहिए । इसके फलस्वरूप शक्ति, 
दीर्घायु, स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा युधो में सदा विजय 
होती ह। 
हर--शिव का एक नाम 1 इसका अथं हं पापो तथा सासा- 
रिक तापो का हरण करने बाला ( हरति पापान्‌ सासा- 
रिकान्‌ पमेशाञ्च } । 
हरकालीग्रत--माध शुक्ला तृतीया को इस त्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसकी दुर्भ जी देवता ह । यहं 
त्रत केव महिखाओोके किए! त्रतीजौके हरे हरे 
अक्रुरोमे रातमभरदेवो का ध्यान करते हुए खडा रहे । 
द्वितीय दिवस स्नान, व्यान आदि से निवृत्त होकर देवी 
का पूजन कर भोजन ग्रहण करे । वषं मे प्रति मास देवी 


हयपन्चमी भयवा हुयपुजा्रत-हरणौरो 


फे भिन्न भिन्न नामो को उच्चारणं करते हुए पूजन 
करना चाहिए तथा भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थोक्रा भोगं 
लगाना चाहिए । वर्पान्ति मेँ सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान 
करना चद्िए । इततके परिणाम स्वन्प रोगो से मुक्ति, 
सात जन्मो तकं ॒वैधव्याभाव, सौन्वर्यं तथा पुत्रपौत्रादि 
की उपरव्पि होत्ती है । पार्वतीने नकरजी कै रीर 
मे अद्धं भाग प्राप्त करनेकै छिएु इस त्रत का भाच 
कियाधा। 


हरगोरी-हर ( चिव ) के साथ गौरी ( पार्वती) की 


भूति को हरगौरी कहते है । यह्‌ भद्ध नारीदव र-शिवमूरति 
कानामह। कालिका पुराण ( अध्याय ४४) मे इस 
स्वखूप का विस्तृत वर्णन पाया जाता है . 

देवी ने कहा, है हंर । जिस प्रकारै सदा तुम्हारो 
छाया के समान अनुगत रह भौर आप का साहचर्य सदा 
वना रहै उस प्रकार मेरे किए भाप को करना चादिषु] 
आपके साथमे सभी अद्धो का सस्पर्शं भौर नित्य 
आकिद्खन का पुलक चाहती हूं । मप को एेसाही करना 
योग्य ह 1" 


भगवान्‌ शिवने कहा, ह भामिनि जिसकी तुम 
इच्छा करती हो वह्‌ मुने भी रुचिकर ह । उसका उपायं 
मै कहता हँ । यदि कर सकती हौ तो करो । हे मृन्दरी 1 
मेरे शरीर का आधा तुम श्रहण करलो। मेरा माधा 
शरीर नारी गौर आधा पुश्प हो जाय । यदितुममेर 
आधा शरीर नही ग्रहण कर सकती हो, तो ह सुन्दर 
मुलवारी 1 तुम्हारा आधा श्रीर्मे ही ग्रहण कला । 
तुम्हारा भाषा शरीर नारो भौर भधा पुरुप हौ जाय । 
रेसा करने मेँ मेरी शक्ति है । तुम अपनी अनुज्ञा दो । 

देवी ने कहा, हि वृषध्वज । महौ आपकेशरीरका 
आधा भाग ग्रहण करूंगी । चिन्तु मेरी एक इच्छा है, यदि 
आप पसन्द करंहेहर। उस भरकार्मै जव आपके 
शरीर का आधा प्रहण कर कै स्थिर रहूँ मौर आधा शरीर 
छोड दूँ तो दोन सम्भरणं वने रहँ । इस प्रकार यदि भाव 
भाग का हरण आप को पसन्दहो तो भापकेष्चरीरका 
आधाभागहे श्चम्भो। मै हरण करती हँ । 

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहतीहो, एसा ही 
नित्य हो । शरीरके माधे भाग का हरण तुम्हारी इच्छा 
के मनुसारही दहो । 


हरतरत-हरिदवारं 


हेरत्रत--अष्टमी के दिने कमक दक की आङति बनाकर 
भगवान्‌ हर की पूजा तथा घृत की धारा छोडते हए 
समिधामों से हवन करना चाहिए 1 
हरि--विष्णु का एक पर्याय । इन्द्र, सिहं, घोडा, हरे रग, 
आदि को भी हरि कहते है । हरे (ध्याम) वर्णं के कारण 
विष्णु या कृष्ण भी हरि कटरतें ह 1 
हरि, विष्णु गौर कृष्ण का मभेद स्वीकार कर पुराणो 
ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया ह। पद्मपुराण 
{ उत्तर खण्ड, अध्याय १११ ) में कृष्ण-हरि कै एक सौ 
आठ नामो का उल्लेख है 
श्रीकृष्ण्टोत्तरशत नाम मद्धल्दायकम्‌ । 
तत्‌ श्रुणुष्व महाभाग सर्वकल्मषनाशनम्‌ ॥ 
श्री कृष्ण पुण्डरीकाक्षो वासुदेवो जनादन । 
नारायणो हरिविष्णुर्माघव पुरुषोत्तम ॥ बआदि° 


हरितालिका--पार्वतीजी की आराधना का सौभाग्य ब्रत, 
जो केव महिलाओके चल्एहं भौर भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया को प्राय निर्जल किया जाता है । राति में शिव- 
गौरी की पूजा भौर जागरण होता है, दुसरे दिन प्रात 
विसर्जन के पश्चात्‌ अन्न-जरे ग्रहण किया जाता ह । 
“चियो' 1 ( सखियो ) के द्वारा “हरित ( भपहूत ) 
होकर पर्वतो ने एक कन्दरा मेँ इस ब्रत का पालन किया 
था, इसच्छिए इसका नाम "हरितालिका" प्रसिद्ध हो यया । 


हरिकालीव्रत---तृतीया को अनाज साफ करने वले सुपमे 
सप्त धान्य बोकर उनके उगे हुए अंकुर पर काली पूजा 
की जाती ह । तदनन्तर सधवा नारियो दवारा अकुरो कौ 
सिरो पर छे जाकर किसी तडाग या सरिता में विसर्जन 
कर दिया जाताह। कथा इस प्रकारह कारी दक्ष 
प्रजापति की पुत्री है तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के 
साथ परिणय कर दिया । वणं से वे छृष्ण ह । एक समय 
देवताो की सभा मे महादेव जीने कालीके शरीरकी 
तुखना काले सुरमे से कर डरी । द्रससे वे क्रद्ध होती हुई 
अपना कृष्ण वर्णं घासं वाली भूमि पर छोडकर स्वय 
अग्निमेंप्रविष्टहो गं । द्वितीय जन्ममें गौरी ल्पमं 
उनका पुन आविर्भाव हुमा भौर उन्होने महादेव जी को 
ही पुन पति सूप मे प्रात किया । काली जीनेजोदृष्ण 
वर्णं त्यागा था उससे आगे चकर कात्यायनी हद, 
जिन्होने देवतामो के प्रयत्नो भें बहुत बडी सहायता की 


६९९ 


थौ । देवताभो ने उनको यह्‌ वरदानभी दियाथाकि 
जो स्त्रीपुरुष हरी घास पर बैठकर काली की पूजा 
करेगे, वे सुख, दीर्घायु तथा सौभाग्य प्राप्त करेगे । त्रत 
कानाम हरिकारी है, किन्तु इसका हरि ( विष्णु ) के 
के अथं में भाने का प्रदन ही नही उठता । हरि का यहाँ 
अर्थरह भूरी या (श्यामा) काली, जो गौरवर्णा नही 
थी1 


हरिक्रीडाश्चयन अथवा हरिक्रोडायन--कातिक अथवा वैशाख 
मासकी हवाद्शी को इस त्रत का अनुष्ठान होताह। 
इसके हरि देवता है । एक ताश्नपाव मेँ मधु भरकर इसके 
ऊपर नुसिह भगवान्‌ की चतुमुखी प्रतिमा, जिसमे 
माणिक्य के आयुध लगे, मुगो के नख बनाये गये हो तथा 
अन्यान्य रत्नो को वक्ष, चक्षु, सिर तथा स्रोतो पर 
लगाकर स्थापित किया जाय । तदनन्तर ताश्नपात्र को जल 
से भर दिया जाय भौर नृसिंह भगवान्‌ का पोडशोपचार 
पुजन तथा रात्रि जागरण हाना चाहिए 1 इससे त्रती 
जगलो, अरण्यो तथा युद्धस्थलो मे सकटमुक्त होकर 
निर्भकि विचरण करता ह । ( नुसिह पुराण से) 
हरितरागणेक्ष-गणेश जो का एक विग्रह । यह हरिद्रा 
( हल्दी ) के वर्णका होताहै अत इसे हरिद्रा-गणेक 
कटते है । इनका मन्त्र हैँ 
पञ्चान्तको धरासस्थो विन्दुभूषितमस्तक । 
एकाक्षरो महामन््र सर्वकामफलप्रद ॥ 
इसका ध्यान इस प्रकार किया जाता हं 
हरिद्राम चतुर्बाहु हारिद्रथवसन विभुम्‌ । 
पाशादकरुशधर देव मोदक दन्तमेव च ॥ 
तन्त्रसार में पुजा-विधान का सविस्तर वर्णन है 1 
हरिद्वार--हरिदार मथवा मायापुरी भारत की सात पवित्र 
पुरियो्मे से हं। इसका अर्थं है हरि (विष्णु) का 
ह्वार 1 जहाँ गङ्धा हिमालय से मैदान में उतरती है" वहां 
यह स्थित ह । इसकिए इसका विज्ञेष महत्त्व हं । भरति 
बारहुवे वषं जव सूर्यं ओर चन्द्र मेप राशि पर तथा 
वृहस्पति कुम्भ राशि में स्थित होते हँ तव यहां कुम्भ का 
पर्व होता ह 1 उसके च्छे वषं गद्धकुम्भी होती ह । कहा 
जाताहं कि इसी स्थानपर मंव्रेयजी ने विदुरको 
श्रीमद्भागवत की कथा ^ ` ही पर नारद 
जीने सप्तषियोसे कया सुनी 


क 


७०० 


थौ । हरिदार मुख्यत र्वष्णवतीर्थं है, परन्तु सभी 
सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते है । 
हरिनाम--हरि का नाम अथवा भगवन्नाम । धर्म मे नाम- 
जप का माहात्म्य बरावर रहा है । किन्तु कलि मेंतो 
इसका अत्यधिक माहात्म्य है । कारण यहहै किंनाम 
भौर नामी मे भेदनही है ओौर नामी की पूजा-अर्चासे 
नाम-स्मरण सदा सर्वत्र सुखम भौर सरल ह । पद्मपुराण 
{ उत्तर कण्ड, अध्यायं ९८ ) मे नाम की महिमा इस 
प्रकारदौ हुईहे 
न॒ कालनियमस्तत्र न देकनियमस्तया। 
नोच्छिष्ठादौ निषेधोऽस्ति हरे्नामनि ट्व्धक ॥ 
ज्ञान देवार्चन ध्यान धारणा नियमो यम 1 
प्रत्थाहार समाधिद्व हरिनामसम न च॥ 
वृहन्नारदीय पुराण ( श्री हरिभक्ति विखास, विकास ११ 
मेँ उद्धृत } मे तो हरिनाम कलियुग मे एकमात्र गति ह । 
वैष्णवो के नित्य जप के हरिनाम निम्नाकिति है 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कष्ण हरे कृष्ण ष्ण ष्ण हरे हरे ॥+'" 
इस मन्त्र के ऋषि, वासुदेव छन्द गायत्री ओौर देवता 
त्रिपुरा है 1 इसका विनियोग महाविच्ासिदधिमें किया 
जाता ह । दे० वासुदेव माहात्म्य, राधातन्त्र के वासुदेव- 
त्रिपुरा सवाद में द्वितीय पटल । 
हरिषज्ञ-हरि अथवा कृष्ण का वशा । इसो नाम के ग्रन्थ में 
हुरिवश की कया विस्तार से कही गयी है । यह ग्रन्थ 
महाभारत का परिशिष्ट या खिलपर्वं कहराता है 1 इसकी 
कथा सूनने से सतान प्राप्त होती ह! गर्ड पुराण 
(मध्याय १४८१ ९-८,११) मेँ हरिवक्च की कथा 
भिकती है । 
हरिवासर--(१) 'तिथ्यादितत्व' में एकादशी मौर द्वादशी 
तिथियो को हरिवासर (हरि का दिन) कहा गया है 1 
एकाद द्वादशौ च प्रोक्ता श्रीचक्रपाणिन । 
एकादशीमुपोष्यैव दादी समुपोजयेत्‌ ॥। 
न चात्र विधिरोप स्यादुमयोदेवता हरि । 
द्रदश्या प्रथम पादो हरिवसिरसज्ञक ॥ 
समतिक्रम्य कुर्वीति पारण विष्णुतत्पर । 
एकादकीतत्व मे इस दिन अन्न भोजन का चौर 


निषेध ह । 


हरिनाम-ह्रिव्यासदेव 


हरिवासर मेँ जागरण का विके माहात्म्य है (द° 
स्कन्द पुराण में बरहम-नारद-सवाद तथा धीप्रह्नाद-सहिता) । 
हरिवासर के सम्बन्ध मे विचार वैभिन्न्य है । "वर्षञत्य 
कौमुदी" के अनुसार एकादशी ही हरिकाविनिह नकि 
द्वादशी । गरड पुराण (१ १३७ १२) तथा नारद पुराण 
(२२४६ तश्रा ९) एकादशी को ही हरि का दिन मानते 
है, किन्तु 'कत्यसारसमुच्चय' मत्स्य पुराण को उद्धृत 
करते हुए कहता है आषाढ शुक्ल द्वादशौ बुधवार को 
हो तथा उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो एव भाद्र शुक्ल 
दादौ बुधवार को पठं तथा उस दिन श्रवण नक्षत्रे हो 
भौर कातिक शुक्ल द्वादशी बुधवार को पडे तथा उस 
दिनि रेवती नक्षत्र हो तो उपर्युक्त तीनो दिन "हरिवासर 
कहकाते है । स्मृति कौस्तुभः फे अनुसार भी द्वद्षी 
ही हरि तिथि ह 1 अत्तएव 

आ-भा-कासिततपक्षेपु हस्त-धवण-रेवती । 
टादक्षो बुधवार्चेद्‌ हरिवासर इष्यते ॥* 
हरिवाहन--हरि (विष्णु) का वाहन गरुड । 
हरिव्यासदेव--निम्वाकं सम्प्रदाय के मध्यकालीन वैष्णवा 

चायं गौर ्रन्यक्रार । कृष्ण भगवान्‌ की मधुर रीलामो 
के चिन्तन केसाथये तीर्यं यत्रा, धर्मं प्रचर भौर ग्रन्थ 
रचना मे दन्तचित रहते ये। धामिकं सगठन कौ 
भावना इनमें धिक देखी जाती है, जिसके लिए समग्र 
देश को व्यापक केन्द्र बनाकर इन्हे सधयद्ध॒धर्मयत्राए 
प्रचित की । इनकी उपासना का प्रिय स्थल वृन्दावन 
ओर गुरुस्थान मथुरा की एकान्त भूमि प्रूवधाट पर नारद 
टीला थी! प्रसिद्ध भक्तिसगीतकार सत श्रीमदटरके ये 
शिष्य थे। राधा-कृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिन्यास 
जी की पदावली 'महावाणी' कही जाती है भौर इनका 
अन्तरङ्ग नाम हरिप्रिया" । इसके साथ ही धामिक जनो 
को शक्तिसम्पन्न करने के किएुये उग्र देवता नृसिहकी 
पूजा का प्रचार भी करते थे। इसका सकेत॒नुर्सिह 
परिचर्या नामकं छिखित पुस्तक से भिता है जो काशस्य 
सरस्वती भवन पुस्तकालय मे है । 

इन्होने हिमाचर स्थित देवी मन्दिर में अयने तपोवरं 
ओौर साघु मण्डी कै उपवास के सहारे पश्ुवलि प्रथा 
को वन्द करा दिया था। तवसे उन देव्रीजी को बवश्णवौ 
देवी कहा जाने छ्गा है । प्राचीन निम्वार्कीय विद्धान्‌ 


हरिव्रत-हाटकेदवर (बडूनगर) 


पुस्षोत्तमाचायं की पुस्तक 'वेदान्तरत्नेमंजूषा' पर इन्होने 
विस्तृत सस्छृत व्याख्या लिखो ह । धमं प्रचार भौर सग- 
ठउना्ं इन्टोने अपने सुयोग्य शिष्य देश के सकटग्रस्त 
स्थानो में नियुक्त किये थे, जिनमें इनके प्रधान शिष्य 
स्वभूरामजी पजा की ओर सक्रिय रहे ओर धार्मिक 
कलह, हिसा, कदाचार फे निवारण में सफल हुए । आगे 
चलकर मध्य, पूर्व, परिचम दिश्षाभो, तिरुपति, जगन्नाधपुरी, 
किन्दुविल्व बाल, द्वारका आदि स्थानो मेँ इनकी भोर 
से अनेक मठ-मन्दिर स्थापित किए गए । हरिव्यासजी 
भे एक प्रभावज्ञाली रिष्य परशुरामदेव राजस्थान में 
मुस्लिम फकरीरो के आतंक फो शान्त करने मे बग्रसर 
हृए मौर सलीमशाह सूफी को अपना सेवकं वना चिया । 
हरिव्यासदेव पन्द्रहती शती मँ हुए थे । 
हरितरित-(१) अमावस्या तथा पूणिमा के दिन मनुष्य 
को एकमक्त रहने का अभ्पास करना चाहिए । इसमे 
कभी नरक में तही जाना पडता । उपर्युक्तं दिवसो को 
व्रती को चाहिए कि वहं भगवान्‌ "हरि की पुण्याह वाचन 
तया “जय' जसे शब्दो से पूजाकर ब्राह्मण को भरणाम करं 
तथा ब्राह्यणो, अन्धो, अनाथो, दित पतितो को भोजन 
कराए | 
(२) जो मनुष्य द्वादशी (एकादश्ची) के दिन भोजन 
का परित्याग करता है व्ह सीधा स्वर्गं सिधारता है। 
(वाराह पुराण ) 1 
हरिशयन--हरि (विष्णु का शयन-निद्रा) 1 यह आषाढ 
शुक्छ एकादशी को प्रारम्भ गौर कात्तिक शुक एकादशी 
को समाप्त होता ह 1 यह्‌ चार महीने का समय हरिशयन 
काकालह। इस कारुमें ब्रत उपवास पजा आदि का 
विधान है तथा उपनयन, विवाह आदि का निषेध हे । 
हरि्चद््---सूर्यवश के अडतीसवे राजा, जो धरेत्ता युगे 
हृए थे । ये अपनी सत्यनिष्ठ कै किए प्रसिद्ध ये । 
हरिहुर--हरि (बिष्णु) ओौर हर (शिव) की समक्त मूति 1 
इनको वृषाकपी भी कहा जाता ह । वामनपुराण (अध्याय 
५९) हरिहर मूरति का सन्दर वर्णन ह । 
हरिहर क्ेन्र--विहार प्रदेश का तीर्थविरोष । हरिर 
(विष्णुशिव) का सयुक्त तीरथस्थान । यह गङ्गा भौर 
नारायणी (बडी गडक) कै सगम पर पटना के पास 
सोनपुर मे स्थित है। तट पर हरिहरात्मक सयुक्त 
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हरिहरनाथ का मन्दिर है। कातिकं पूर्णिमा को यहीं 
विशाल मेरा होता है जिसमें देशदेगान्तर के रासो रोग 
सम्मिलति होते ह । वाराहपुराण में हरिहरकेत का 
माहात्म्य पाया जाता है 
तत स पञ्चरात्राणि स्थित्वा वै विधिपूर्वकम्‌ । 
गोधनान्यग्रत॒ कृत्वा हरिशत्र जगाम हु ॥ 
हरिणाधिष्ठिति क्षेत्रं॒हरिक्षेत्र तत" स्मृतम्‌ । 
सदानन्द शूपाणिर्गोधनेन पुरस्कृत ॥ 
स्थितवास्तदिनादेन ततत्र हरिहरात्मकम्‌ । 
देवानामटनाच्वैव॒ देवाट इति सन्ञितम्‌ । 


ह्धर--वलराम अथवा बवकरृदेव का पर्याय । इसका अर्थं 
है "ह धारण करने वाला" । इसका दूसरा नाम सकर्षण 
है, जो पाञ्चराजे के चतुन्युह्‌ के द्वितीय घटक है । हलधर 
ओर संकर्षण का एक ही भाव ह1 

हल षष्ठी--भाद्र कृष्ण षष्ठी [निर्णयसिन्धु १२३] । 

हवि (हविष्)--हुवनीय द्रव्य को हवि भथवा हविष्य 
कहते ह । इसके पर्याय धृत, तिल, चावल, सामान्नादि ह । 

हृविष्थ--यज्नोपयोगी खाद्यान्न, जो कुछ निचित त्रतो मेँ 
ग्राह्य है । दे° कृत्यरत्नाकर ४००, तिथितत्तत॒ १०९, 
निर्णयसिन्धु" १०६ । 

हस्तगौरो त्रत--भाद्र शुक्छ तृतीयाको दसं त्रत काअनु- 
ष्ठन होता ह । कृष्ण भगवान्‌ ने कुन्ती को धनधान्य 
से परिपूर्ण राज्य की प्राप्तिके लिए इस त्रत को उपयोगी 
बतलाया था । इसमें निरन्तर १३ वर्षो तक गौरी, हर 
तथा हेरम्ब (गणेश) में ध्यान केन्द्रित करते रहना तथा 
चौदहव' वषं मे उद्यापन करना चाहिए । 


हाटकेहवर (बडनगर)-- गुजरात का प्रसिद्ध॒तीर्थस्थान । 

भगवान्‌ शकर के तीन मुख्य लिद्धो में एक हाटकेश्वर 
ह । हाटकेदवर गुजर नागर ब्राह्मणो क कुलदेवता हैं । 
आनर्तविषये रम्य सर्वतीर्थमय शुभम्‌ । 
हाटकेदवरज कोत्र महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तर्रौकमपि मासार्धं यो भक्त्य परजयेद्धरम्‌ 1 
स॒ सर्वपापयुक्तोऽपि रिवलोके महीयते ॥ 
अत्रान्तरे नरा येच निवसन्ति द्विजोत्तमा 1 
कुषिकर्मोद्यतार्चापि यान्ति ते परमा गतिम्‌ ॥ 

(स्कन्द पुराण नागर सं २७ 1} 
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हारोत--धर्मशास्वकर्ती एक व्यि है याज्ञवलयय (१४) 
ने घ्मशास्त प्रयोजको में इनकी गणना की ह । 
मन्वव्रिविष्णुहारीततगराज्ञ वत्मयोदानोऽङ्जिरा 1 


यमापस्तम्बसवर्तां  कालत्यायनवृहस्पती ॥ 
पराशशरन्यासशद्धकलिखिता दक्षगौतमौ । 


शातातपो वसिष्ठदच धर्मशास्व्प्रयोभका ।। 
श्रीमद्भागवत में इनको पौराणिक कहा गया ह 
तरय्यारुणि" कश्यपदच सावर्णिरङृततव्रण । 
व्॑षम्पायनहारीतौ षडव पौराणिका मे ॥ 
हाचेविद--कर्णाटिक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । ममर फे 
तीर्थो मे भगवान्‌ होयरालेष्वर का प्रमुख स्थान ह । श्ट 
राजा विष्णुवद्धन ने प्रतिष्ठित किया था। यह्‌ मन्दिर 
दक्षिण के मन्दिरो मे कछा भौर संस्कृति की दुष्टिसै 
निराला स्यान रखता ह । 
हाहा-देवगन्धर्वं बिशेष । देवतागो में हाहा, हह, विदवा- 
वसु, तुम्बरु, चिघ्ररथ भादि गन्धर्ववाचिक ह । इनका 
संगीत से विदोष सम्बन्ध हि 1 
हिन्दुत्व--भारतवर्थ में वसनेवाली प्राचीन जातियोका 
सामूहिक नाम "हिन्दू तथा उनके समण्टिवादी ध्म ॑का 
भाव "हिन्दुत्व" ह । जव मुमरमान माक्रमणकारी जातियो 
मै इस देश मेँ अपना राज्य स्थापित किया भौर वस्तना 
प्रारम्भ किया तव वे मुक्षमानो से इतर लोगो को, गपने 
से पृथक्‌ करने के किए सामूहिक रूप से हिन्द्र तया 
उनके धर्म को “हिन्द मजहव ( धर्म ) कहने रगे ! यरे- 
पीयो ओर अग्रेजोने भी इस परम्परा को जारी रखा। 
उन्होने भारतीय जनता को छिन्न-भिन्न रखने के किए 
उसको दो भागौ मे वांटा-(१) मुस्लिम तथा (२) गैर 
मुस्लिम अर्थात्‌ हिन्दु" । इस प्रकार भयुनिकं यात्रावर्णन, 
इतिहास, राजनीति, धर्म विवरण मादि मेँ भारतकी 
मुस्लिमेतर जनता का नाम "हिन्दू तथा उनके धर्म का 
नाम "हिन्दु धर्म" प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुसल- 
मास भी परविचिम एिया में "हिन्दी' ओर अमेरिकां 
"हिन्दू" कदकाते रहे । भारतीय जनता ने भी ससार में 
व्यापक रूप से अपने को अभिहित करनेव कि इन शब्दो को 
क्रमंडा स्वीकार कर जिया । 
इसमें सन्देह नही कि "हिन्दु" शब्द _ भारतीय इतिहास 
मे. षेत्‌ बत र्वावीन्‌ भौर विदेशी हं । पाचनः 
मरत साहित्य मे इसका प्रयोग नही.मिरता । एक्‌ समन्त 
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परवती तनशग्रन्य, भिरृतन्प्रण मे उग्रा उत्छेम पाया 
जाता हं 1 इमका सन्दर्भे निम्नाद्धित है 
पश्चसाना सप्तमीरा नव गाहा महाव्रखा । 
हिन्दुधरमप्रलोप्तारो जायन्ते वक्रव्तिन ॥ 
हीनश्च दूशषयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये 1 
पूर्वाम्नाये नवशता पडशीति प्रकीतिता ॥ 
( मेरुतन्ध्र, ३३ प्रकरण } 
(उपगुक्त मन्दम मे "हिन्दू" शब्द की जो ब्युतत्ति द 
गयीहं वहदह हीन दूपयतिर हिन्दू र्यात्‌ जो हीन 
( हीनता अथवा नीचता ) फो दूपित समता ( उसका 
त्याग करता } हं, वह हिन्दू ह । समे सन्देहं नही कि 
यह यौगिक व्युत्पत्ति अर्वाचीन रह, क्यो दमक प्रयोग 
विदेशी आक्रमणकारियो कै सदरम मे फिया गया है) 
वास्तव्र मेँ यह्‌ "हिट" शत्व भौगोकिक ई । मुसलमान 
को यह्‌ शब्द फारस अववा ईरान से मिलाथा। फारमी 
कोपो मे "हिन्द' गीर ससे व्युत्पन्न अनेक शब्द पाये 
जाते हं, जसे हिन्द्र, हिन्दी, टिन्दुवी, हिन्दुवानी, हिन्दू- 
कुश, हिन्दसा, हिन्दरसा, हिन्दुवाना, दिन्दूएवर्ख, हिन्दमन्द 
आदि । इन दाब्दौ के अस्तित्व से स्पष्ट है कि "हिन्द" शब्द 
मूलत फारसी हं .मौर इसका अयं “भारतवपं' हं । भारत 
फर्स [ रान } का पडोत देया । इसछिए वहां इसके 
नाम का वहत प्रयोग होना स्वाभाविक था। एरी मे 
चङ्ख-नगर का नाम "हिन्दवार', इसके पास के पर्वत का 
नाम हिन्टूकुश' ओर भारतीय. भाषा भौर सस्ति के 
किए 'हिन्दकी' शब्द मिक्ता ह । इन गब्दो के प्रयोग से 
यह्‌ निष्कं निकलता ह किं फारमी वोलनेवाले रोग हिन्द 
(भारत ) से भरी-्माति परिचितथे गौरवे हिन्दकुश 
तक के प्रदेश क्रो भारत का भागश समञ्चते थे । निस्सन्देह्‌ 
फारस के पूवं कादेश भारतं ही हिन्द धा। भव प्रदन 
यह है कि "हिन्दु" शब्द फारसवाखो को कंसे मिला । 
फारस के पूर्वं सवसे महत्त्वपूर्णं भौगोलिक अवरोध एव 
दृश्य “सिन्धु नद' भौर उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा- 
यक नदियो का जाल ह । पूर्वं से सिन्धु में सीधे मिरने- 
वारी तीन नदिर्यां वितस्ता ( कषेम ), परष्णी ( रावी } 
ओौर शतद्रु ( सतलज ) ( उपनदियो के साथ) ओौर 
पदिवम से भी तीन सुवास्तु ( स्वात्‌ ) कुमा ( काबुल ) 
ओौर गोमती ( गोम ) है 1 इन छ प्रमुख नदियो के साथ 
सिन्धु द्वारा सिञ्चित प्रदेश का नार हप्तहैन्दु" (सतसिन्वु) 
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था । यहं शब्द सवसे पहले “जन्दावस्ता' ( छन्दावस्था } 
पारसी धर्मग्न्य मँ मरुता है । फारसी व्याकरण के अनु- 
साररसत का_-' अक्षर ह गै परिवतित हो जाता 
६1 इसी कारण सिन्धू" हिन्दु" हो गया । पले हनु 
थवा गृहन्दः के रहनेवाले 'हैन्दव' अथवा "हिन्द 
कहलाये । धीरे-धीरे सम्पूर्णं भारत के किए इसका प्रयोग 
होने कमा, क्योकि भारत के पर्चिमोत्तर के देशो के साथ 
सम्पर्क फा यही एकमात्र द्वार था। इसी प्रकार व्यापक 
खूपर्मे सारत मे रहनेवाले रोगो का धर्म हिन्दु धमं 
कहूकाया । 

फारसी भाषा मे हिन्दू शब्द के कुछ मन्य धृणासूचक 
अथं मी पाये जाते है, यथा डाकू, सेनक, दास, पहरेदार, 
कारं ( नास्तिक ) आदि । ये.भथं भवस्य ही जातीय 
देष के परिणाम है 1 पर्िमोत्तर सीमा के लोग प्राय 
वरावर साहसी गौर रडाकू परवृत्ति के रहे ह। भत वै 
फास्से कै आक्रामक, व्यापारी भौर यात्री सभी को कष्ट 
देते रहे शहेगे । इसीकिए फारसवाले उन्दं डाकू कहते थे 
ओर जव फारस ने इस्लाम स्वीकार किया तो नये जोश 
म उनको काफिर ( नास्तिक } मी कहा । परन्तु जैसा 
पटहे लिला जा नका है, "हिन्दुः का तात्पर्य शुद्ध भौगो- 
लिकिथा। 

भव प्रन यह्‌ ह कि आज "हिन्द्र भौर “हिनदूधर्म' कि 
कहना चाहिए । इसका मूर अर्थं मौगोकिकि हँ । इसको 
स्वोकार किया जाय तो हिन्द ( भारत ) का रहनेवाला 
"हिन्दू मौर उसका धर्मं "हिन्दुत्व" है । मुस्लिम भाक्रमणो 
के पूर्वं भारतमें इस अथंकी परम्परा बरावर चलती 
रही ! जितनी जातिया बाहर से आयी उन्होने "हिन्दू 
जाति ओर हिन्दुत्व" धर्म स्वीकार किया । इस देश मे 
बहुत से परम्परावादी भौर परम्पराविरोधी आन्दोलन 
भो चके, निन्तु वे सव मिल-मुकत कर "हिन्दुत्व" मे ही 
चिकन हो गये । वैदिक धर्मं ही यहाँ का भ्रावीनत्तग 
सुज्यवस्थित धमं था जिसने क्रमश अन्य आर्येतर घर्मो को 
प्रभावित किया गौर उनसे स्वय प्रभावित हभ । बद 
ओौर सैन जादि परम्परा विरोधी धार्मिक तथा दाक्निक 
ान्दोलनो का उदय हुआ । चिन्तु कु हौ गताब्दियो 
मेवे मूल स्कन्ध के साथ पुन सिख गये । सव मिजाकर्‌ 
जो भर्म बना वही हिन्दुधर्मं है। यह नतो केवल मूल 
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वैदिक ध्मदहै ओौर न आर्येत्तर जातियो की घामिक प्रधा 
अथवा विविध विश्वास, गौर नही ब्रौद्ध अथवा जैन धर्म; 
यह सभी का पञ्चमेर ओौर समन्वय हँ । इसमें पौराणिक 
तथा तान्तिक तत्त्व जुटते गये ओर परवर्ती घामिक सम्ब 
दायो, यतो, महात्माओं ओर भाचार्यो तै अपने-अपने 
समय मे इसके विस्तार भौर परिष्कार में योग दिवा। 
'्रवर्तक धर्म" होने के कारण इस्छाम भौर ईसाई धर्म 
हिन्दु धर्मं के महामिरन में सम्मिलित होनेके क्िएिन 
प्के तैयार थे भौर न आजकल तयार है । कितु जहां 
तक हिदुत्व का प्रधन है, इसने करई मुहम्मद भौर मसीही 
उप-सम्प्रदायो को हिन्द धर्म मे सम्मिलित कर लिया 
ह । इस प्रकार हद्व अथवा हिन्दू घमं वद्धमान विकसन- 
शी, उदार गौर विवेकपु्णं समन्वयवादी ( भनुकरणवादौ 
नही ) धर्महैं। 

हिन्द भौर हिन्दूत्व की एक परिभाषा लोकमान्य तनक 
ने प्रस्तुत कौ थी, जो निम्नाद्धित हं : 

आसिन्धो सिन्वुपर्यन्ता यस्य सारतभूमिका । { 

पितृभू पृण्यभूर्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृत ॥ , 

[ सिन्धु नदी के उद्गम-स्थान से लेकर सिन्धु ( हिन्द 
महासागर ) तक सम्पूणं भारत भूमि जिसकी पितुम्‌ 
( अथवा मातुमूमि ) तया पण्यभू ( पवित्र भूमि ) ह, वह 
"हिन्द्र कहलाता हँ ( भौर उसका घर्म हिन्दुत्व ) । ] 

सम्पूर्ण हिन्दू तो रेसा मानते ही है । यहाँ वसनेवाले 
मुसलमान मौर ईसाइयो की पितृमुमि ( पूर्वजो की मूमि ) 
भारतरहै ही यदि दसवें पुण्यमूमिभी भाननेे तौ 
हिन्द कौ समस्त जनता हिन्द्र मौर उनका समन्वित धर्म 
हिन्दुत्व माना जा सकता ह । यह्‌ सत्य केवल राजनीति 
की दुष्टिसे ही नही धर्मं ओर गान्तिकी दृ्टिसे भी 
वाछनीय है ! भारत की यहौ धामिक साधना रही ह) 
परन्तु षम्मे अभी कई अन्वरन््र वतमान मौर सधर्थयील 
है 1 भी वाछनीय समन्वय के निए अधिक ममय मीरे 
अनुभव की भपेक्ना है 

अन्तर्न् तथा अपवादो को छो देने कै पदचात्‌ यपने 
अपने विविध सम्प्रदायो को मानते हूए नी हिन्दुत्व यी 

सर्दतोनिष्ठ मान्यतार्‌ है, जिनको स्वीकार करनेवल दिन्द्र 
कहुराते ह ¦ सर्वप्रथम, दिन्द्र छ, निगम {वेद} व्भैर 
यागम { तर्कमूककः दर्भन } दोनो नौर कमे कृम दो 
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मे से किसी एक्‌ को भव्य माननां चाहिए । दूसरे, ईश्वर 
पर विश्वास रखना हिन्द्र फे किए वाछनीय ह बिन्तु 
अनिवार्यं नही, यदि वह फोर घर्म, परमार्थं अथवा दार्ा- 
निकं दृष्टिकोण मानता ह त्तो हिन्द्र होने फे लिषु पयि 
है । जहां तक धार्मिक साधना अथवा व्यक्तिगत मुक्ति फा 
भरष्न ह, हिन्द्र फे किए मनन्त विकल्प ह, यदि ये उरे 
विकास मौर चरम उपकलन्धि में सहायक होते है ! नैतिक 
जीवन मे वहु जनकल्याण फे किए समानं स्प से प्रतिबद्ध 
है 1 इष्ट ( यज्ञ }, पूर्तं ( रोककलत्याणफारी कायं ) कोई 
भी वह कर सकता ह । सदाचार ही धर्म का वास्तविक 
मूल माना गया ह ( आचारप्रभवो धमं ), दसके विना 
तोवैदभीग्पर्यरहं 
आचास्दीनं न पुनन्ति वेदा यदयप्यघीता मह्‌ पद्भिरङ्गै 1 
छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीड गकृन्ता श्व जातपक्षा ॥ 
{ वसिष्ठ स्मृति ) 
[ माचारहीन ज्यक्तिः को वैद पवि नही करते चाहे 
वेछठ भद्धोके सायहीक्योन पडे गये! मृत्युकाल 
में मनुष्य को वेद वसे ही छोड देते है, जैसे पख उगने पर 
पक्षी धोंसछे को । ] 
हिमपुजा--पुणिमा को चन्द्रमा करा, जो भगवान्‌ चिष्णुका 
वाम नेत्रै, पृष्पो, दुगधके नैवेद्य से पूजन करना 
चाहिए । गौमो को लवण दान करना चाहिए ।र्मा, 
वहिन तथा पुत्रौ को रक्त वस्व्र देकर सम्मान करना 
चाहिए । यदि प्रती हिम (वफ) के समीपहो तो उसे अपने 
पितु गणोको हिम के साय मधु, तिङ तया धौ का दानं 
करना चादिए । यदिहिमका भभावहौ तो मुखस 
केवल "हिम", "हिमः शब्द का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणो 
को धृतसे परिषणं उरद से वने खाद्य पदा्यं लिलाने 
चाहिए । नृत्य, शायन, वादन के साथ उत्सव का मायो- 
जनं किया जाय तथा द्यामा देवी करा पूजनं हो । 
हिरण्यकश्िषु-एक दैत्य का नाम । इसकी कथा सक्षेप में 
इस प्रकार ह । कंदयप का पुत्र हिरण्यकरिपु उसकी दिति 
पत्ती से उत्पन्न हमा था । उसका सहोदर हिरण्याक्ष 
ओर भार्य कयाधु थी । इसके पूत्रो के नाम सहाद, गनु- 
हाद, हाद भौर श्रह्नादयथे। इसकी कन्या का नाम 
सिहिका था । यह्‌ विष्णुका विरोधी था। इसका पुव 
ह्लाद विष्णु का भक्त था इसलिये दसने अपने पुत्र 


हिमपुगा 


फो वहत गताभा ओर विविधं प्रर की यातनां 
दी । एमकरा यध फटने के च्परि चिश्गु भगवान्‌ नै नष्ठिह 
सवतार्‌ धारण विया भौर भंमने भगृंफर नानूनो दाग 
धरे उदरफौ ग्रिदीर्ण कग एगो मार्‌ शक्ता । दै 
शृ सिहावतार' । 
हिरण्य फाषेनु--दिरण्य अथवा स्वर्ण की वमी हृद फाम- 
धेनु । पोट महादान मे उसकी गणना ई । मत्स्यपुराण 
(मध्याय २५३) गे उमे दान गर विस्तार फै साय 
वर्णन ह । 
हिरण्यगर्म -्रह्या देवता । सृष्टि के आदि में नारायण की 
प्रेरणा पे ब्रह्माण्ट का मारम्मिक ल्प मुवर्णं ससा प्रकाय- 
मान गोलाकार प्रकट हमा था । उत्ते फिर ऊर्व भौर 
मघ दोभाग दह गये भीर उनके वीच श्रह्याजौ भ्रकट 
हए । दे० भागवत्त पुगण । 
हिरष्याक्ष--दैत्य विषे का नाम । जिगकी गतिं मौने की 
अयवा सोने को तरह पौली हो" वह हिरण्याश्न है । यह्‌ 
दिति से उत्सन्न क्यप का पृ या । पुराकथा कै मनुसार 
इषे पृथ्वी फा अपहरण कर विष्टा कै प्रकोट के भीतर 
रखा था। विष्णु ने वाराह भवतारके रूपमे प्रकौरे 
का मेदन कर एसका वध तया पृथ्वी का उद्धार करिया । 
हिरण्याह्व--तुकतापुरुपादि पोडश महादान म एक चिवेष 
दान । दे° मत्स्य पुराण, (मध्याय २८०} । 
हिरण्याद्वरथ--पोडश महादानो मे एक चिशेष दान। 
पोडद महादानो की गणना इस प्रकार हि 
आयन्तु सर्वदानाना तुलापुरुपसन्नितम्‌ 1 
हिरण्यगर्भदानञ्च ब्रह्माण्ड तदनन्तरम्‌ ॥ 
कलपपादप दानञ्च॒गोसहस्रन्व पञ्चमम्‌ 1 
हिरण्यकाधेनुन्व हिरण्याद्वस्तथेव च ॥ 
पञ्चा ङ्गलफएञ्व॑व धरादान त्र॑व च । 
हिरण्याश्वदथस्तद्रत्‌ हेमहस्तिरथस्तथा ॥ 
दवादश विष्णुचक्रब्च तत कत्पकतात्मकम्‌ । 
सप्तमागरदानच्च  रलननुणुस्तर्थैव च ॥ 
महाभूतघटस्तदरत्‌ षोडश परिकीत्ित ॥ 
हृताज्ञ, हृताकन--अष्नि । इसका दान्दिक अर्थं है “हत 
(हविष्य) है मशन (भोजन) जिसका" । 
हृह--गन्घर्वं विरोष । इसका सगौत से सम्बन्ध हँ । दे० 
'हाहा' 1 


हु-हेमबती 
ह--तन्भयाखा के ग्रन्थो का एकं बीजाक्षर, जो उग्रताका 
सूचक ह । 
हकारो नाम कर्णाद्यो नादविन्दूविभूषित । 
कूर्च क्रोध उग्रदर्पो दीर्घहुद्धार उच्यते ॥ 
-शिखावषट्‌ च कवच क्रोधो वम हमित्यपि । 
क्रोषाख्यो ह तनुत्रज्च शस्त्रादौ रिपुसन्ञर ॥ 
हृदय विषि--मुर्यदेव के सुप्रसिद्ध स्तोत्र आदित्यहदथ' के 
पाठ करने का विधाने, जिसमे पूजा, जय, त्रतकाभो 
समावेश हं 1 
हषीकेश--विष्णु का नाम, हृषीकं (इन्द्रियो) के ईदा 
(स्वामी) । शद्धुराचायं (गीताभाष्य) के अनुसार 'षेत्रल- 
रूपकत्वात्‌ परमात्मत्वाद्वा इन्द्रियाणि यद्वशे वर्तन्ते स 
परमात्मा ।" पौराणिको के अनुसार "हृष्य जगत्प्रीतिकरा 
केशा ररमयो यस्य स हृषीकेश." (जगत्‌ को प्रसन्न करने 
वारी है रदिम्यां जिसकी) भर्थात्‌ सूर्य॑चन्द्ररूप भगवान्‌ । 
महाभारत क मो्धर्म पव में कहा गया है 


सूर्याचन्द्रमसो श्यत्‌ अशुभि केशसज्ञितं । 

बोधयत्‌ स्वापयच्चैव जगदुद्भिद्यते पृथक्‌ ॥ 

बोधनात्‌ स्वापनाच्चैव कर्मभि पाण्डुनन्दन । 

ह पोकेशोऽ्हमीभानो वरदो लोकभावन ॥ 

दे° वाराह पुराण, रशक्षत्र हषीकेव मंहिमानाम 
अध्याय, कूर्म्मं पुराण, अध्याय २७। 


भक 


हेभाद्नि--मघ्यकारीन धर्मशास्त्र निबन्धकारो मेँ हेमाद्रि का 
स्थान बहुत ऊॐवा है । ये बहुत बडे लेखक गौर शास्त्र 
कार थे । इन्होने चतुर्वयं चिन्तामणि कौ रचना कीजो 
घा्भिक क्रिया गौर त्रत्तो का विश्वकोश ह । इस ग्रन्थ 
के एकं उल्लेल से विदित होता है कि इन्टोने इस महा- 
कान्य ग्रन्थ कौ पाच खण्डौ में लिखने का निश्चय क्रिया 
था! ये खण्ड थे व्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष गौर परिशेष । 

परिकेष भी चार भागों मै विभक्त था--देवता, काल- 
निर्णय, कर्मविपाक भौर लक्षण समुच्वय । इस महाग्रन्य 
का जितना अंश प्रकारित हो चुका है उसमे त्रत, दान, 
श्राद्ध भर काल का निरूपण है। तीर्थ आौर मोक्ष 
सम्बन्धी अदा अभी तक प्रकारित नही हौ पाया है। 


हेमाद्रि धर्मगास्व क अतिरिक्त मीमासाकशस्यके मी 
बहुत वडे पण्डित थे । अपने ग्रन्थमें दन्हनि धर्म भौर 


७०५ 


दर्शन के अवतरणो द्रा अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य क। 
प्रददनि किया ह । चतुर्वर्गचिन्तामणि कं कुछ उल्लखो से 
हेमाद्भि के जीवन पर भी प्रकाश पडता ह । पे वत्सगो्रीय 
थे, पिता का नामं कामदेव ओौर पितामह का नाम वासू- 
देव थां । देवगिरि के यादव राजा महादेव कं करणाधिकारी 
( कार्यालय के प्रमुख अच्यक्ष ) तथा सम्मान्य मन्त्री थे । 
इतका जीवन काठ तैरहवी शती का उत्तराद्धं भौर चौद- 
हवी क्रा पूर्वादि था । ये बडे दानी गौर उदारथे 


कपि विधातच्रा लिखिता जनस्य 

भाले विभूत्या परिमृज्य दुष्टाम्‌ । 

कत्याणिनीमेष  चिखत्यैना 

चित्र॒ प्रमाणीकुरुते विधि्च ॥ 
(हेमाद्रि, १ १५;२ १ १७) 
[ विधाता द्वारा दरिद्र जनों कै ललाट पर जो दरि- 
द्रताकी रेखा क्ख गयी थी, उस दुष्ट रेख कों अपने 
दान द्वारा मिटाकर ये कल्याणी रेखा छिखते थे । विचित्र 
तो यह्‌ ह कि ब्रह्मा इसका प्रमाणीकरण भी कर देते है ] 
चतुर्व्गचिन्तामणि ( दानखण्ड ) में इनके सम्बन्ध मेये 

उदात्त श्लोकं पाये जाते ह 


महादेवस्य हेमाद्रि सर्व्ीन्रण्रभुः । 

निजोदास्तया यस्य सर्वध्ीकरणग्रभु ॥ 
अनेन चिन्तामणिकामधेनुकल्पद्रुमार्नयिजनाय दत्तान्‌ । 
विरोक्य शद्ध किममुष्य सर्वगीर्वाणनाथोऽपि करभ्रदोऽभूत्‌ ॥ 


अथामुना धर्मकथा दरिद्र त्र॑लोक्यमालोक्य करर्वसेन । 
तस्यापकारे दधतानुचिन्ता चिन्तामणि प्रादुरकारि चार ॥ 


हेरम्ब--गणेरा का पर्याय । इनका मन्त्र निम्नाक्ति हं । 


पद्चान्तको विन्दुयुक्तो वामकर्णविभूषित । 
तारादिहूदयन्तोऽय हैरम्बमनुदीरित ॥ 
चतुवंणत्मिको नृणा चतुवर्गफलग्रद ॥ 
ध्यान इम प्रकार हं : 


पागाद्भुशौ कल्पलता विषाण दघत्स्वदुण्डाहितनीजपुर 1 
रक्तस्विनेदस्तरुणोन्दुमौलिर्हरोज्ज्वरो हस्तिमुखोऽवताद्व 


हैमबती--पार्व्ती, हिमवान्‌ { हिमालय } की पुत्री ) देवी- 


भागवत {१२ ८.५७) में कहा ह. 
“उमाभिधाना पुरतो देवी ईहम्वती दिवाम्‌ 1" 


७०५६ 


हहय--यादवो की एक घाना । ये लोग फुष्ठ नमय तक 
वीतहव्य ( यज्ञ का त्याग करने वे) थे। भार्गवोसे 
शुनका सधर्थं था| दसी वक्श के सहक्नार्जुन कार्तवीर्य का 
परशुराम से युद्ध हमा या । पीठे हैहयो कौ एक शाखा 
ब्राह्मण ओर वैदिक कर्मकाण्ड की समर्थक वन गयी । 
देऽ अयर्ववैद, ब्रह्मगवी सूक्त । 
होता-ऋर्वेद का पाठ करने वाम । अमरकोष 
( २७१७ } मे इसका अथं 'ऋवेदवेत्ता' बताया गया 
है। दायभाग दीका मेँश्री एृण्णतर्कालकारने इसका 
अर्थं "होमकर्ता' किया है । उनका कथन ह, ` विलिष्ट 
देशावच्टिन्नप्रसेपोपहितहविस्त्यागस्य होमत्वान्‌ प्र 
पस्य तदभिधाननिमित्तमित्यर्थं 1 तेन॒ हषात्वर्थताव- 
च्छेदकप्रभषपानुकूर व्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि 
व्यपदेश 1" होमक्रिया मँ मुख्यत ग्वेद मन्व पकर 
माहृतियां दी जाती ह 1 मत होता ब्र्वेदयेत्ता ही 
होताहै। - 


हेह्य-लवादिनी 
होन--होम करने की क्रिया अथवा भज | दे° होम" । 


होम--भग्नि में देवतार्मो के लषु किमी वन्तु का चिधि- 
पुथफ़ प्रकेप । यह पञ्च महायजो्मे गे पुफ़यजरह। मनु 
का कथन 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ 1 
होमो दैवो वलितौ नृयजोऽतिचिपरूजनम्‌ ॥ 


हमक--होता का पर्याय । मत्स्य पुराण (९३ १२८-१२९) 
मे मढ प्रकार के होता वतनाये गये है 


पू्वदारे च मस्याप्य वह्न.च वेदपारगम्‌ । 
यजुिद तया याम्ये परिचमे मामवेदिनम्‌ ॥ 
अथर्ववेदिन तद्वदुत्तरे स्यापयेद्‌ बुष । 
अष्टौ तु होमका कार्या वेदवेदाद्धवेदिन. ॥ 


ह्ादिनी--ए क विदोप शन्ति । यह भगवान्‌ की ही सुखद्प 
शिति है जो विद्व को आनन्द प्रदान करती ह 1 


परोक्ष] 


- (स्थाना भ्रभय वृ. २, १ ७१) } रे श्रस्पष्टं 
परोक्षम्‌ > >८>८ । (भन त ३-१)। २६ 
इन्दरिय-मन परोपदेशावलोका,“ दिरद्गनिमित्तमूता- 
तर्थव च ज्ञानावरणीयक्नयोपक्षमजनितार्थग्रहणशक्ति- 
रूपाया उपलन्धेरथविवारणरूपसस्काराच्चान्तरग- 
कारणभूतात्‌ सकाशादुर्पयते यद्विज्ञान तत्पराधीन- 
त्वात्परोक्षमित्युच्यते । (व सा जय वु १-५८)] 
२७ श्रक्षेभ्य परतो वर्तते इति परेणेन्द्रियादिना 
चोक्ष्यत इति परोक्षम्‌ । (प्रमाणमी स्वो वृ, £? 
१, १०); श्रविशद परोक्षम्‌ । (प्रमाणमी १,२ 

- १) । २यं द्रव्येन्दरिय-मनासि पुद्गलम्रयत्वात्पराणि, 
तेम्य॒पुनरक्षस्य वर्तमान ज्ञान मवति परोक्षम्‌ 1 
किमुक्त भवति ? यदिन्दियद्रारेण मनोद्ारेण वा 
ऽऽत्मनो ज्ञानमुपजायने तत्परोक्षम्‌ । >< >< >< यदि 
वा परैद्रव्येच्िय-मनोभिरक्षसम्बन्धो यस्मिस्तत्परो- 
क्षमिति भ्युत्पत्ति । (बृहत्क मलय वु २५) 
२९ श्रगूड्‌ व्याप्तौ" भ्ररनुते--ज्ञानात्मना सर्वा- 
नर्यान्‌ ग्याप्नोतीत्यक्ष, यदि वा श्रू भोजने" 
भ्रहनाति-सबनिर्यान्‌ यथायोग भुड्क्ते पालयति 
वेत्यक्षो जीव , उभयत्रापि "मावावद्यमिकमिहनिक- 
ष्यङी' त्यादिना उणादिकसप्रत्यय , प्रक्षस्य-भ्रात्मनो 
द्र्येन्द्रियाणिं द्रव्यमनदच पृद्गलमयत्वात्‌ पराणि 

' वर्तन्ते, पृथग्वर्तन्त इति भाव , तेभ्यो यदक्षस्य जञान- 
,मुदयते तत्परोक्षम्‌, “पृपोदरादय ` इति रूपनिष्यत्ति , 
श्रथवा परं इन्द्ियादिभि सह उक्षा सम्बन्धो 
विषय-विषयिभावलक्षणो यस्मिन्‌ ज्ञाने, न तु साक्षा- 
दात्मना, तत्परोक्ष धूमादग्निज्ञानवत्‌ । >< >< >< उक्त 
चे--श्रक्लस्स ॒पोग्गलमया जं दन्वेदियमणा परा 
होति) तेहितो ज नाण परोक्छमिहं तमणुमाण 
व॥ श्राव नि मलयव्‌ १ १३)। ३० 
उपात्तानुपात्तपरम्रत्ययापेक्ष परोक्षम्‌ । (गो जी मं 
प्र.वनजोभ्र टी ३६६) । ३१ रेषमवितय ज्ञनं 
स्मृति-मरत्यभिज्ञान-तकनुमानागममेदभिन्न परोक्षम्‌ । 
(लघीय श्रमय वु, पु १२) । ३२ भ्रविशदप्रति- 
भास परोक्षमु । (न्यायदी पु ५१) । ३३ श्रना 
णा परम्‌--्रक्षव्यापारनि क्ष मनोव्यापारेणासा- 
क्षादयंपरिच्छेदक परोक्षमिति परसव्दसमानार्थेन 
"परस्‌" शब्देन सिद्धम्‌ । (षड्द स मगुवु भप 
१२०४-५) । ३४ >८>८ >€ मति-शरुतज्ञानावरण- 
।-क्षयोपदामुरच परमुत्यते, तत्पर बाह्यनिमित्तमपेक्षय 
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[परोक्षाभास 


श्रकषस्यात्मन उत्पद्यते यत्‌ ज्ञानदय तत्परोक्षम्‌ 1 
(त. वृत्ति श्रुत १९१) । ३५ नानस्यापि 
परोक्षत्यावंशधस्वरूपम्‌ । (सतय पृ ४७) 1 ३६ 
भ्र्षेम्योऽक्षाद्रा परतो वर्तत इति परोक्षम्‌, श्रस्पणष्ट 
ज्ञानमित्यथं । (जनत. पु ११४) । 
१ जो पर ते--इन्धिय, मन, परोपदेह् एवं प्रकार 
श्रादि के निमित्त ते-पदार्थं काज्ञान होताहै ऽसे 
परोक्ष कहा जाता है । ४ श्रकष भ्र्यात्‌ जीवं के नो 
पर से-इच्ियव मनके हवारा-वत्तमान ञान 
उत्पन्न होता है बह परोक्ष कहलाता है । ५ श्रक्ष 
(जीव) की द्रव्य इन्धिया व मन चूकिपुद्गलक्ते 
्, श्रतएव बे पर है--उससे भिन्न हैः उनसे जो 
ज्ञान होता है वह्‌ परोक्षं कहलाता है । जंसे--श्रनु- 
मान ज्ञान । 
परोक्ष-उपचार विनय--१ परोक्षेष्वप्याचार्यादि- 
ष्वजेलिक्रिया-गुणसकीतंनानुस्मरणानज्ञानुष्ठायित्वादि 
काय-वाडूमनोभिरवगन्तव्य , राग-प्रहसन-विस्मरण- 
रपि न कस्यापि पृष्ठमासभक्षण कंरणीयमेवमादि 
“ परोक्षोपचारविनय प्रत्येतव्य । {चा सरा प्र 
६५-६६ ) । २. २८८०८ शुरूणा विणा वि 
श्राणाए । भ्रणुवद्विज्जए ज त परोक्छ विणग्रो त्ति वि- 
ष्णेग्नो ।। (चसु श्रा ३३१) । ३ ज्ञान-विज्ञान 
सत्कीतिर्नतिरज्ञानुवर्तनम्‌ । परोक्ष गणनायाना 
परोक्षप्रश्नय पर ॥ (श्राचा सा ६-०८२) । 
१ परोक्ष मे भ्र्थात्‌ श्राचार्यादि के सम्बुलन होने 
पर भी काय, वचन व सनसे क्रमश उन्हे हाथ 
जोड नमस्कार करने, गुणगानं करने श्रौर उनकी 
भ्राज्ञानूसार चलने को परोक्ष उपचारविनय 
कहते है । 
परोक्द्‌ ष्टि-पुब्वुत्तसयलदव्व णाणागुण-पज्जएण 
सजुत्त । जो ण य ॒पेच्छदिं सम्म , परोक्सदिदटरी हवे 
, तस्स ॥ (नि सा १६७) । _ ' 
¦ जो श्रनेक गुणो रौर पर्यायो से सयुक्त मूरतं-पमूतं 
एवं चेतन-श्रचेतन सब द्रव्यो को भले भकार (्रथवा 
, एक साथ) नहीं देखता है उसे परोक्षदृष्टि जानना 
च्वाहिए 1 , ध ॥ 


= 
हि 
4 


पसेक्षाभास- वैदयेऽपि परोल तदाभास मीमास- 
कस्य करणन्ञानवत्‌ 1 (परीक्षा ६-७) । 
विशद प्रतिभास के होने प्र भी उसे परोक्ष मानना 


परोपरोधाकरण] 


इते परोक्षाभास कहा जाता है । जेते-मीमांसकं 
के यहां करणज्ञान्‌ । 
परोपरोधाकरण--१ परेषामुपरोधाकरणम्‌ । 
(स सि ७-६; त. वा ७-६) 1 २ स्वामित्वेन 
वसत्यादि पर स्यादुपरुन्धितम्‌ ! परोपरोधाकरण- 
माहु सूभविशारदा ॥ तत्स्वामिनमनापृच्छय स्था- 
तव्य न गृहितव्रतं । स्थातन्य च तमापृच्छय दीय 
मान तदाज्ञया ॥ (लाटीस £, ४१-४२) । 
१ दूसरो के व्हरने मे बाधक न होना, भ्रथवा इसरो 
से ठहरने का श्राग्रह न करना, यह्‌ परोपरोधा- 
करण नाम की श्रचौर्यत्रत की भावनाहै। २जो 
वसति (स्थान) श्रादि स्वामीरूपसे इसरो के दाय 
पेकी मई है श्रणुत्रती श्रावक वहां स्वामी से पुछ 
कर ठहर सक्ते हैः उसकी ध्राज्ञा के चिना वहां न 
उहूरना, यह्‌ परोपरोधाकरण भावना है । 
पयंद्धासन-- १. स्याज्जघयोरधोभागे पादोपरि 
कृते सति । पर्यको नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिक ॥ 
( योगक्ा ४-१२१५ ) । २. वामान्तर्गुल्फवामस्य 
गुल्फो बाह्य स्थितस्तयो । पादयोरूरमूलस्थ पल्य- 
डके पाण्णियुग्मकम्‌ ॥ गुल्फस्थोत्तानवामस्थोत्ता- 
नावामकर सम । पल्यदकेऽ्ासने स्याच्चेत्‌ कायो- 
त्सगं सुसौष्ठव ॥ (श्राचा सा € ८५८६) । 
३. >< >< ><उत्तराधरे । ते पयंडकासन >< >‹ ><॥ 
(श्नन ध. ८८३) । ४ श्न्तर्द॑क्षिणजघोर्वोर्वा- 
माहि यत्र॒ निक्षिपेत्‌ । दक्षिण वामजघोरवोस्तित्पर्य- 
कासन मतम्‌ । (चत्यवन्दन भा वु १२ उद्‌ )। 
१ दोनो जाघो के नीचे के भागकोपांवोके ऊपर 
करके नाभि के पास वाम हथेली के ऊपर दक्षिण 
हथेली के रखने पर पर्यकासन होता है । 
पर्याप्त, पर्याप्तिक--१ षड्भिराहारादिपर्याप्ति- 
भिये पर्याप्तास्ते पर्याप्तका । (श्राव नि हरि वृ 
१५) 1 २ पर्याप्तकर्मोदयवन्त पर्याप्ता । (घव पु 
१५ ए २५३-४४) ; पर्याप्तनामकर्मोदय-जनितश- 
क्त्यानिभावितवृत्तय पर्याप्ता । (धच पु. ९, पृ 
२६७) ; पज्जत्तणामकम्मोदयवतो जीवा पज्जत्ता । 
(धव पु ३ प ३३१); पज्जत्तणामकम्मोदय 
" पड्च्च पज्जत्ता । (धव. पु. ६, प ४१९) ! ३ स्व- 
जात्युचितपर्याप्तिजव्वियोग्या पर्याप्तिकाः । (पंचस 
स्वो वु. २-६) ! ४ पर्याप्तनामकर्मोदः ^; 
ल॒ ८७ 
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[पर्याप्तनाम 


प्यप्ता ये (पृथिन्यादय ) हिं चत" स्वप्यप्ती" 
पुरयन्तीति । एता. (आहारादय ) पर्याप्तय पर्या 
प्तनामकर्मोद्येन निर्वत्यन्ते, तद्‌ येषामस्ति ते पर्या- 
प्तका । (स्थाना भ्रमय. वु २, ₹ ७३)। 
५ पर्यप्तियो विध्यन्ते येषा ते पर्याप्ता । (षचसं- 
मलय वु १-५; कर्मवि, दे स्वोवु ४८; 
षडलीतिदे स्वोवृ.२,पृं ११७) । ६ शरीर 
पर्याप्त्या पर्याप्ता , मतान्तरेण स्वेस्वयोग्यपर्याप्ति- 
पयप्ता । (बृहत्सं. मलय वृ २००) ! ७. पर्या 
प्तनामकर्मण" उदये सति जीव निज-निजपर्याप्तिभि 
स्व-स्वयोग्यपर्याप्तिभि , निष्ठित निष्पन्न पर्याप्तो 
भवति । च यीरपर्याप्तिनिष्पत्तिसययादारभ्य इन्दिया- 
नपान-भाषा-मन पर्याप्तीना निष्पत्त्यभावेऽपि जीव 
पर्याप्तक एव 1 (गो.जी जी प्र १२१)! 5 पर्या 
प्तय स्वयोग्या यै सकला साधिता सुखम्‌ ! पर्या- 
प्तनामकर्मानुभावात्‌ पर्याप्तकास्तु ते ॥ (लोकमन. 
३-८) । 

१ जो जीव श्राहारादि छह पर्याप्तियो से परिपुणं 
हो चुकेरहैवे पर्याप्त था पर्याप्तिक कहलाते हैँ! 
२ जो पर्योप्तिनामक्मं के उदयते युक्तहै उन्हे 
पर्याप्त कहा जाता है । ३ जो श्रषनी जाति के योग्य 
पर्याप्तियो की प्राप्तिके योग्य ह उन्ं पर्यप्तिक 
जानना चाहिए । 

पर्यप्तिनाम, पर्याप्तकनाम-- देलो पर्याप्ति- 
नाम। १ पर्याप्तकनाम यदुदयादिन्द्रियादिनिष्पति्भ- 
वति । (श्रा भ्र ठी २९२) 1! २ जस्स कम्मस्स उद- 
एण जीवो पज्जत्तो होदि तस्स कम्मस्स पज्जत्ेत्ति 
सण्णा । (घव पु ६ पूं ६२); जस्स कम्मस्युद- 
एण जीवा पज्जत्ता होति त कम्म पज्जत्त णाम । 
(धव पु १३ पर ३६५) । ३ एता यथास्वमेकेन्िय- 
विकलेन्दरिय-सन्िपचेन्द्रियाणा चतुष्पच-षट्सस्या 
पर्याप्तयो यस्योदयाद्‌ भवन्ति तत्पर्याप्तकं नाम । 
तद्धिपाकवेय कर्मापि पर्याप्तकनाम । (शतक मल 
हेम वु देषु ५०; कम॑स्त गोवु €-१०; 
पू ८७} \ ४ यदुदये जीव स्वपर्याप्तिमि पर्यप्ति- 
परिपूर्णो भवति तत्पर्यप्तिनाम । (कंमवि ग पूव्या 
७३) । ५ पर्याप्तकनाम यदुदयात्‌ सर्व॑पर्याप्तिनिष्प- 
्तिभंवति। (धममसं मलय. व ३१६) । ६. पर्यप्ति- 
कनाम यदुदयातु स्वयोग्यपर्याप्तिनिर्व्तनसमथो 
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भवति । (ज्ञाप मलय. यु. २३-२६३, पृ. ४७४; 
पंचसं, मलय. वृ. ३-८; सप्तति. मलय, यू. ६; 
प्रव.सारो वु १२७२; यर्मप्र. यक्षो, वु. १ ७) । 
७ यदुदयात्‌ रवपर्पान्तिशक्ता मवन्ति जीवस्तित्पर्या- 
प्तनाम । (कर्मयि. दे स्वो. व, ४८) । 

१ निक्तफे उद्यसे इन्चिय प्रादि फी उत्पतति होती 
है उसे पर्याप्तियः नामफमं फटूते ६ । २ जितत फर्म 
फे उदय से जीव प्यप्ति पेता हि यह पर्यप्ति नाम- 
फमं फहुलाता है 1 ३ जित्तफे उपसे एफेडधिय, 
विफलेन्दिय प्रौर संजी पचेद्िय जौवों कै यथायोग्य 
चार, पाच श्रौर टह पर्याप्तिया दती ह उसे पर्णा. 
प्तक नामकम कहा जाता है। 

पर्याप्ता भाया--१. मर्या या एवते निधि- 
प्मने मत्य चरा मृषा येति त्तदुध्यवरारमाधनी 1 
(दशवै नि हेरि वृ ७-२७८, प. २१०) 1 
२. भ्रवहारेउ मक्फऽ पञजत्त >€ > >< 1 {भावार. 
१६, पु ७); तत्रावधागयितु धम्यते या सा पर्वाप्ना 
>< >८ >< तदुक्त वाक्यथुदिनूणौ--पज्जत्तिगो णाम 
जा श्रवहारेत्‌ य़्‌ जहा सव्ना मोता वा एसा 
पज्जत्तिगा । (भापार दी १६प्‌ ७) 1 

१ जिस भाषा फा निक्षेप सत्य या प्रसत्यमेसेकिसो 
एक पञमे पिया जाता है व्यवहार को साधन 
भूत उस भाषा फो पर्याप्ता भाषा फते ह 1 
पर्याप्ति-१ पर्याप्त पियापरिसमाणि इात7्न । 
(त भा ८-१२) 1 २ उह पर्याप्ति्नामि दाक्ति, 
सा च पुद्गलद्रव्योपचयादु्पद्यते । < >८ >< तत्र 
पर्याप्ति क्रियापरिसमाप्ति । (नन्दौ हरि. वृ 
पु ४३) । > प्राहार-शरीरेन्द्रियानायान-भापा-मन - 
शक्तीना निष्पत्ते कारण पर्याप्ति । (धव पु १ 
ष्‌ २५६), भ्रथवा जीवनहैतुत्व तत्स्यमनपेक्षय 
धक्तिनिप्पत्तिमाच्र पर्याप्तिरुच्यते । (घव पु यप्‌ 
२५७) ! ४ पर्याप्ति पुद्मलरूपाप्मन कर्तु कर 
णविदोप, । (त भा सिद्ध वृ ८१२) । ५ श्राहा- 
र-सरीरिदिय-णिस्सासुस्सास-मास-मणसाण 1 परिणड- 
वावारेमु य जाभ्नो छच्चेव सत्तीश्रो ।॥। तस्सेव कार 
णाण पुम्गलवधाण जा ह गिष्पत्ती । सा पज्जत्ती 
भण्णदि छन्भेया जिणवरिदेहि ॥ ( कात्तिक 
१३४ -३५) । ६ यतो हि शरीरेन्दियादिनिष्पत्तिः 
सा पर्याप्त । (न्यायकु ७६, पू, ५५२) । ७. पर्या- 
स्तीराहारादिकारणसम्पु्णता । (मूला वृ १२-१); 
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पर्यप्तियः श्राहारादिकारणनिष्पत्तय 1 (मूला वु. 
१२ -२) ; पर्याप्नय. सम्पूर्णताहेतव । (मूला दु, 
१२ -४) । ८. इह च पर्याप्तिनमि दाक्ति नामर््य- 
विगेप, ता च पुदूगलद्रग्योपचयाद्‌ वर्तते । (स्याना, 
भ्रभयव्‌ २, १, ७३) 1 ६. प्राहारसरीरिदरित्र- 
अमाय-वउ-मणोऽभि्निच्वित्ती । होड ज्रौ दनिग्राप्रो 
फरण पद ना ठ पज्जतती ॥ (संग्रहणी. २६६) 1 
१० पर्याप्तिराहारादिपुद्‌गलदलिकग्रहण-परिणमन- 
दतु" पुदरुगनोपचयज. धक्तिविगेष. । (कर्मस्त शो. 
व्‌ १०,¶ ८७) । ११ पर्याप्ति म्वविपयग्रहण- 
सामर्थ्यलसणा । (प्राव नि मलय वु ८३१ 
[ प्रन्यदीया १६ १५.] ¶. ४५१) । १२. पर्याप्तर्ना- 
माहारादिपुदगनेग्रहण-परिणमनदहेतुरात्मन रक्तिवि- 
नेप. 1 स च पदगलोपचयादुपजायते। किमुक्त 
भवतति ? उल्पत्तिदेणमागतेन श्रयम ये गृहीता 
पुटूगतास्तेषा तयाऽन्येपामपि प्रतितमय गृह्यमाणना 
तत्सपर्कतस्नप्रुषततयां जाताना य. पाक्तिविधेष. श्राहा- 
रादिपृदूगलतल~रमरूपतापादनहेतु. । यथोदरान्तग- 
ताना पृुद्गलविदोषाणामाहारपुद्गलखल-रपस्पता- 
परिणमनहैतु । (ज्ञाप मलय वु. १-१२; जीवा- 
जी. मलय. यू १-१२; पचस. मलय वृ. १-५) । 
१३, पर्वाप्तिर्नाम पुद्गलोपचयज पुदूगलग्रहण-परि- 
णमनदेतु धक्तिविशेप 1 (धडशौ मलय वु. २, 
फर्मयि दै.स्वो वु ४८, पु. ५५; चड्डी दे स्वो, 
च २) । १४ पर्याप्तिराहारादिपुद्गलग्रहण-परिण- 
मनैतुरातमन णक्तिविशेय । (सप्तति भलय घु. 
६; भव सारो वृ. १३१७; सप्रहणो.दे वू २६ 
विचासरवृ ४३, प्रू €) । १५. पर्याप्ता व्यप 
दिष्यन्ते याभि परयाप्तियस्तु ता.। (लोकम्र ३-७); 

याऽऽहारादिपुद्गलानामादान-परिणामयो । जन्तोः 
पर्याप्तिनामोप्या शक्ति" पर्याप्तिर सा ॥ (लोकम. 

३-१५) 1 

१ ्रपनी क्षिया की सभाप्तिका नाम पर्यान्तिहै। 

२ पर्याप्ति उस शक्ति का नामं है जो पुद्गलद्रव्य के 

उपचय से उत्पन्न होती है ! ३ भ्राहार, क्षरीरः 

इन्दिय, श्रानपान, भाषा प्रर मन कौ शक्तियो कौ 

खत्पत्तिकाजो कारण है उसे पर्याप्ति कहते हं । 

श्रथवा इन्वियादि में स्थित जीवनहैदुता कौ श्ेक्षा 

न करके शक्ति फी निष्पत्तिमान्न को पर्याप्त जानना 


चाहिए 1 


पर्याप्तिनामकमं] 


पर्याप्तिनामक्सं--देखो पय्तिनाम । १ यदृदया- 
दाहारादिपर्याप्तिनिवंत्ति. तत्पर्याप्तिनाम । (स. सि. 
८-११; त. श्लो ८-११; भूला. वु. १२-१६५) । 
२. पर्याप्तिनिर्वतंक पर्याप्तिनाम । (त. भा. ८, 
१२) । ३. यद्ुदयादाहारादिपर्याप्तिनिवृत्तिस्तत्पर्या- 
प्तिनाम 1 यस्योदयात्‌ अआहारादिपर्याप्तिभिरात्मा 
भ्रन्तमूहर्त पर्याप्ति प्राप्नोति तत्पर्याप्तिनाम । (त. 
वा ८ १९१ ३१)। ४ पर्याप्ति. पृद्गलरूपा 
भ्रात्मनः कर्तु" करणविशेष' येन्न कर्म विरेषेणाहारा- 
दिग्रहणसामथ्यं मात्मनो निष्पद्यते, तच्च करण यं. 
- पुद्गलेनिर्व्य॑ते ते पुद्गला आ्रात्मनात्तास्तथाविध- 
परिणतिभाज. पर्याप्तिरब्देनोच्यन्ते । (त. भा. हरि. 
च तिद्ध. व्‌. ८-१२) 1 ५. एयारसिं (पज्जत्तीण) 
निप्फत्ती उदएण जस्स होड कम्मस्स । त पज्जत्त 
नाम॒इयरुदये नस्थि निप्फत्ती ॥ (कमेवि ग 
१३७) । ६ षड्विधपर्याप्तिहेतुर्यत्कमं तत्पर्याप्ति- 
नाम । (मूला वू १२-१९६) । ७ पर्यप्तकनाम- 
यदुदयव्ात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिनिवंतंनसमर्थो भवति 
तत्पर्ाप्तिनाम-भ्राहारादिपुद्गलग्रहण-परिणमनहेतु- 
रात्मन राक्तिविरेष. । (्रज्ञाप मलय वु २३-२९३, 
पु. ४७४) । ५. ब्राहारादिपर्याप्तिनिवतंक पर्यप्ता- 
ख्य नामकरमं । (म श्रा. मूला २१२१) । 

१ निस कमं के उदय से श्राहारादि पर्याप्तियोकी 
रचना होती है उसे पर्याप्तिनामकममं कहते है । 
२ पर्याप्तियो के उत्पादक कमं को पर्याप्तिनामकमं 
कहा जाता है। 

पर्यायथ--१. भावान्तर सज्ञान्तर च पर्याय । (त 
भा. ५-२३७) 1 २. तस्य (दन्यस्य) मिथो भवन 
परति विरोष्यविरोधिना धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुका- 
ना शन्दान्तरात्मलाभनिमित्तत्वादपितव्यवहारविष- 
योऽवस्थाविशेष. पर्याय 1 (त. वा. १, २६, ४); 
परि समन्तादाय पर्यायः! (त वा १, ३३, १)। 
३. करमवतिन पर्याया । (श्राव. नि हरि व मलय. 
चू &७८) । ४ परि भेदमेति गच्छतीति प्ययि । 
(धव. पु पृ 5४); ज पुण कमेण उप्पाद- 
दविदि-भंमिल्ल सो पज्जाश्नो। (धव पु ४, पु. 
३३७) \ ५ परि भेद ऋजुसू्वचनविच्छेदम्‌ एति 
गच्छतीति पर्याय. । (जयध १ पृ २१७) । 
६ उत्पाद-विनाशलक्षण पर्याय । (त.भा सिद्ध 
च ५-३०)}, पर्ययो भेदो विनाञश्ञलक्षण >< >< >< 
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पर्यायो हि विनाशपययि , यथा प्राप्तपर्यायो देवदत्त 
इति। (त.भा सिदवु ५-३१प्‌ ४०१), 
भ्रषगपदवस्थायिन पयि, वस्तुत पर्याया गुणा 
दत्यैकात्म्यम्‌ 1 (त. भा सिद्ध व ५-३७) 1 
७ >< >< >< विसेसरूवो हवे पज्जावो । (कातिके 
२४०) । ८ श्रनेकान्तात्मकस्य वस्तुनो >< >‹ >< 
व्यतिरेकिण पर्याया । (पंचा का श्रमृत च १०) 
€ गुणविकारा पर्याया । (श्रलापप पु १३४), 
कमवतिन पर्याया । (भ्रालापप पू १४०), स्व- 
भाव-विभावरूपतया याति पर्येति परिणमतीति 
पयि इति पर्यायस्य व्युत्पत्ति । (भ्रालापप पृ 
१४०-४१) । १० पर्याया क्रमभाविन सुख-दु खा- 
दय (जीवस्य), शिवकादयद्च (पुद्गलस्य) । 
(शिदधिवि वृ ३-२० प २१३. १), भेदात्म- 
का पर्याया >< >< ><पर्याया परिणामा । (सिद्धि 
वि वि १०-१ पू ६६२) । ११ एकस्मिन्‌ द्रव्ये 
कमभाविन परिणामा पर्याया श्रात्मनि हप॑-विपा- 
दादिवत्‌ । (परीक्षा. ४-८) । १२ क्रमभुवो विवर्ता 
पर्याया । (न्यायकु १-४५ पु ११७) । १३ पर्या- 
यास्व क्रमभाविन चेतनस्य सुख-दु खादय , भ्रचेतनस्य 
कोश-कुशूलादय । (न्यायनि वि १-१९५, प 

४२८) । १४ >८ >< >८ तद्िशेषास्तु पर्याया । 
(श्राचा सा ३-८), एकस्य वस्तुनो भावा पर्याया 
कमभाविन । तोष-रोषादयो भावा जीवे वा क्रम- 
माविन ॥ (भ्राचा सा ४-६) | १५ पर्यायस्तु 
करमभावी, यथा तत्रैव सुख-दुखादि । (अनत, 
५-८) । १६. पर्याया मृदादेरन्वयिनो द्रव्यस्य करमेण 
प्रतिक्षणभवनाविक्रियाभिसम्बन्धा- । (धर्मस मलय. 
व ३३०८) । १७ ये तु क्रमवृत्तय सुख-दु ल-ह्ष- 
विषादादय ते पर्याया । (रत्नाकरा भ-न, पृ 

८२), पयंत्युत्पाद-विनाशौ प्राप्नोतीति पर्याय । 
(रत्नाकरा ७-५) । १८. पर्याय स्वाभाविक ्रीपा- 
धिको वा फलाना पाकपरिणाम. । (बृहत्कः, क्षे. व 

८३६) । १६ स्वभाव-विभावपययिरूपतया परि 
समन्तात्‌ परिपराप्नुवन्ति परिगच्छन्ति ये ते पर्याया । 
(त वृत्ति श्रुत भ-३८) । २० क्रमवतिनो ह्यनि- 
त्या श्रथ च व्यतिरेकिणर्च पर्याया । उत्पाद-व्यय- 
रूपा श्रपि च प्रौव्यात्मका कथचिच्च ॥ (पंचाध्या 

१-१६५), श्रा पर्याया इति >< >८ > । (पचा- 
ध्या १-५१६) 1 २१ >८>८ > पयि नयगौ- 


पर्यायच्छेद | 


चर. । (माल ३६५) ! २२ गुणयिकारा पर्या- 
या । (नयप्र प ९); पर्येति उत्पादमुत्पत्ति 
विपत्ति च प्राप्नोतीति पर्याय । >< >< ‰ क्रम- 
भाविन पर्यायास्त्वात्मन यथा सुख-द स-शोक- 
हर्पादय । (नयश्र पु ६६) । २३ क्रमभावी श्रया- 
वदुद्रव्यभावी पर्याय. । >< >८ >< पर्याय करमभावी 1 
(्रव्यानु त प्‌ १२) 
१ इभ्दनं व शाकनादि क्रियारप भावान्तरं तथा 
इन्र च प्क भ्रादि संज्ान्तरो को पर्याय फहा जात्ता 
है 1 २ उपात्तहेतुक-्रव्य-क्ेत्रादि फे निभित्तते 
होने बाले श्रीदयिकादि भावे-- तया श्रनुपात्तहेतुक-- 
स्वाभाविक चंतन्य श्रादि--जो धमं एक साय रहने 
मे विरोधौभौ हुव श्रविरोघौी मी ई, उनकी विव- 
क्षित व्यवहार फौ विषयभूत--व्यवहार, शलुसुच्, 
शब्द, समभिरूद श्रौर एवंभूत इन नयो स्वरूप- 
श्रवस्याविशेष को पर्यय फते ह । 
पर्यायच्छेद--तवभूमिमदिक्कतो मूलद्वाण च जो ण 
सपत्तो ! से परियायच्छेदो पायच्छित्त समुदिट्ठ ॥ 
(रेदपिष्ड २४३) । 
तपोभूमि फो छोडता हृप्रा जो मूल स्यानफो 
प्राप्त नहीं होता है-पुनः दोक्षा को नहीं ग्रहण 
फर तेता है--उसको पर्यायच्छेद प्रायद्िचत्त नििष्ट 
फिया गया है। 
पर्थयिज्ञान--१ खरणाभावा भ्रक्डर केवलणाण, 
तस्स श्रणतिमभागो पज्जाश्रो णाम मदिणाण। त 
च केवलणाण वं निरावरणमक्खर च । एदम्हादो 
जमुप्पज्जड सुदणाण त्त 
पि पज्जाप्रो उच्चदि 1 (धव पु ६ प ); 
लद्धि्रवखरे सव्वजीवरासिणा भागे हिदे लद्ध सन्व- 
जीवरासीदो श्रणतगुण णाणाविभागपडिच्छेदेहि 
होदि 1 एदम्हि पक्ठेवे लद्धिग्रक्रम्हि पडिरासि- 
दम्हि पक्खि्ते पञ्जयणाणपमाणमृप्पज्जदि । (धव 
यु १३, पुं २६३) । २ पर्यायो ज्ञानस्याशोऽविभा- 
गपलिच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌, (कर्मवि श्लौ विभाग 
पलिच्छेद इति पर्याय ') तत्रैको क्ञानाद्च पर्याय, 
भ्रनेके तु ज्ञानाशा पर्यायसमास । एतदुक्त भवति-- 
लग्ष्यपर्याप्तस्य सूक्ष्मनिगोदजीवस्य यत्सवंजधन्य 
शुतज्ञानमात्र तस्मादन्यत्र जीवान्तरे य॒ एकं श्रुत- 


ज्ञानालोऽविमागपिच्छेदलरूपो वतते स पर्याय । 


(वाक सल हेण व्‌ ३८ प ४९; कर्मवि वे 
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स्वो चु ७) ३ तत्र पर्यायो लब््यपर्यप्तसुक्म- 
निगोतेस्य प्रथमसमयजातेस्य मवृत्ते सर्वजघन्य जानम्‌, 
तद्वि लव्व्यक्षरामिघानमक्षरभरुतानन्तपरिमाणत्वात्‌ 
सर्वनानम्यो जघन्य नित्योद्धाट निरावरण च } नर 
हि तावतस्तस्य कदाचनाप्यभावौ भवत्यात्मनोऽप्य- 
भावेग्रसङ्गादुपयोगलक्षणत्वात्तस्य । ग्रन ध 
६-६) । 

१ केवलज्ञान फे समान निरावरण श्रौर श्रविनदवर 
एसे सूक्म निगोदजीव के लय्व्यक्षररूप सर्दजघन्य 
मतिज्ञान से जो श्रुतज्ञान उत्पन्ने होताहै यहभी 
उक्त मतिज्ञान फे समान्‌ पर्यायक्ञान कहलाता है 1 
२ पर्याय, जान का श्र भ्रीर श्रविभागप्रतिच्छेदये 
समानार्यक ह । सुषम निगोद लच्ष्यपर्याप्त जीव के 
जो सवते जघन्य श्रुतज्ञान मात्र होता है उसकी 
श्पक्षा दूसरे जीव मे जो एक प्रविभागप्रतिच्छेदस्य 
शूतकान वम श्र होता है उसे पर्यायज्ञान कहा 
जाता रह! 
पययज्ञानावरणीय--पज्जयसण्णिदरस णाणस्स 
जमरावरण ते पर्जयणाणावरणीय 1 (घव पु १३, 
पृं २७७) । 

१ जो कमं पर्याय नामक ज्ञान को ाच्छादित करता 
है उसे पययिक्ञानावरणीय कहते ह । 
पर्यायलोक--१ दन्वगुण-देत्तपज्जय मावाणुभावौ 
य भावपरिणामो ! जाण चउव्विहमेय पज्जयलोग 
समासेण ॥ (मूला ७-५४) । .२ दव्वयुणधित्त- 
पज्जवेभवाणुभावे श्र भावपरिणामे ) जाण चरव्वि- 
हमेभ्र पज्जवलोग समासेण ॥ वन्न-रस्र-गघ-सठण- 
फासि-ठाण-गद-वन्नभेए भ्र । परिणामे ए बहुविहे पज्ज- 
वलोग॒विग्राणाहि। (श्राव भा २०२३, धृ. 
४९६ हरि व्‌} 

,१ द्रव्यगुण, क्षत्रपर्याय, भावानुभाव (सवानुभाव) 
भ्नौर भावपरिणामः; इस भ्रकार से प्ययलोक 
सक्षेपमे चार भकारकाहै। इनमे तान-द्शन श्रादि 
तथा कृष्ण-नोलादि द्रव्यगुण श्रनेक है, सातवीं 
पृथिवी के प्रदेक्ञ व पूर्वापर विदेहादि फो क्षत्र 
पर्याय जानना चाहिए, भ्रायु फे जघन्य, मध्यम ग्रौर 
उत्कृष्ट चिकल्परूप भवानूभव है, जो भाक (परि- 
णाम) कमं के उपार्जन व उसकी निर्जरा का 
कारण दहोताहै उसे भावपरिणाम कहा याहै। 
२ दव्य के गुणो--जेसे रूपारि, क्षेत्र की पययिो-- 


पर्यायसमासं] 


जैसे श्रगरुलयु श्रौर सरतक्षेत्रादि भेद, नारक भ्रादि 
भव के तीत्रतमादि दुःखो श्रौर जीवाजीवादि 
सम्बन्धौ परिणामो रूप चारं प्रकार का पर्यायलोक 
जानना चाहिए । इनमे से द्रव्य के गुण वणे, रस, 
न्ध, संस्थान, स्प, स्थान, गति व व्णेभेद 
(कृष्णादि) भ्रादि हैँ । परिणाम (चतुथं भेद) बहुत 
भ्रकार के है । इन्दं पर्यायलोकं जानना चाहिए । 
पर्यायसमास--१ तदो (पज्जयणाणादो) भ्रणत- 
भागन्भहिय सुदणाण पज्जयसमासो उच्चई । ्रणत- 
भागवङ्ढी अ्रसखेज्जभागवङ्ढी सखेज्ज मागवड्ढी 
सखेज्जगुणवडढी भ्रसखेज्जगुणवड्ढी श्रणतगुणवड्ढि 
त्ति एसा एक्का छवड्ढी । एरिसाश्रो प्रससेज्जलोग- 
मेत्ती्रो छवडदीग्रो गतुण परज्जयसमाससुदणाणस्स 
श्रपच्छिमो वियप्पौ होदि । (घव पु ६ पू २२); 
पणो पज्जयणाणे सव्वजीवरासिणा भागे दिदे ज 
आगलद्ध तम्मि तत्थेव पज्जयणाणे पडिरासिदे 
पकित्ते पज्जयसमासणाणमुप्पज्जदि । पुणो एदस्सु- 
वरि भावविहाणकमेण श्रणतभागवदिढ-प्रससेज्जभा- 
गवडिढि-सखेज्जभागवदिढ-सचेज्जगुणवङिकि-प्रससेज्ज- 
गुणवडिढ-ग्रणतगुणवदिढकमेण पज्जयसमासणाणटा- 
णाणि णिरतर गच्छति जाव भसखेज्जलोगमेत्त- 
पज्जयसमासणाणद्ाणाण दुचरिमद्राणे त्ति। पुणो 
एदस्सुवरि एगपक्ेवे वडिषढदे चरिम पज्जयसमास- 
णाणदुमण होदि । >८ >< >< णाणाविभागपडिच्छेद- 
पक्देवो पञ्जश्रो णाम । तस्स समासो जेसु णाणद्रा- 
णेसु श्रत्थि तेसिं णाणद्भाणाण पज्जयसमासो त्ति 
सण्णा । (धव पु १३१ पृ २६३-६४) ! २ श्रनेके 
तु ज्ञानाशा पर्यायसमास । >< >< >< ये बुद्धचा- 
दय [्चादय ] श्रुतज्ञानाविभागपलिच्छेदा नान 
जीवेषु वृद्धा लभ्यन्ते ते समुदिता पर्यायसमास । 
(शतक मल हेम वु. ३८५पू ४२, क्मवि दे. 
स्वो बू ७) । ३ तदेव ज्ञानमनन्तासस्येय-सख्येय- 
,मागवद्धया सख्येयासख्येयानन्तगुणवृद्धधया च वद्धं- 
मानमसख्येयलोकपरिमाण प्रागक्षरभुतज्ञानात्‌ पर्याय 
समासोऽभिधीयने । (श्न घ स्वो टी ३-६) 1 
९ पर्थायज्ञान कौ अपेक्षा भ्रनन्तवें भाग से भ्रधिक भूत 
ज्ञान पर्यायसमास कहलाता है ! श्रनन्तभागवृद्धि, भ्रसं- 
खधातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवुदधि 
भ्रसंस्यातगुणवृद्धि भौर श्रनन्तगुणवृद्धि ये छह 
वुद्धियं है । एेसी छह वृद्धियो के भ्रसंख्यात लोक 
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प्रमाण हो जाने पर उक्त पर्यायसभमास ज्ञान का 
श्रन्तिमि विकल्प होता है । २ सुक्ष्म निगोदजीव कै 
सर्वजघन्य श्रुतज्ञान के श्रागे उसके जोदोभ्रादि 
भ्रविभागप्रतिच्छेद नाना जीवोमें वृद्धिगत पाये 
जाते है वे सब पययसमासन्ञान कहलाते हैं । 
पर्यायसमासनज्ञानावरणीय-- पज्जयसमाससण्णि- 
दस्स जमावरण त॒ पज्जयसमासणाणावरणीय ॥ 
(घव. पु १३ पू २७७) 1 

जो कमं पर्यायसमास श्रृतज्नान को भ्रावृत करता टै 
उसका नाम पर्ययसमासनज्ञानावरणीय है । 
पययिस्थविर--१, पर्यायस्थविरो यस्य दीक्षितस्य 
विशत्यादीनि वर्षाणि । (योगज्ञा स्वो विव ४ 
६०) । २ विद्यतिवषंप्ययि पर्यायस्थविरः । (व्यव, 
भा भलय वु १०-४६) । 

१ निते दीक्षाल्यि हुए २०भ्रादि चषंहो गयेरहै 
उस साधु को पर्थायस्थविर कहते हैँ । 
पर्यायाम--१ >< >< >< भ्रविपक्करस तु पलिया- 
म ॥ (वृहत्क ८४०) । २ पर्याय स्वाभाविक 
भ्रौपाधिको वा फलाना पाकपरिणाम , तस्मिन्‌ प्राप्ते 
ऽपि यदाम तत्‌ पर्यायामम्‌ । (वृह॒त्क क्षे. वु ८३९); 
पर्यायाम पुनरविपक्वरस फलादिकमुच्यते । (वृहत्क. 
क्षे वु. ८४०) । 

२ फलों के स्वाभाविक श्रथवा श्रौपाधिक (पालमें 
रखने रूप) पाक्परिणाम का नाम पर्याय है, उसके 
प्राप्त होने पर भी जो फल कच्चा बना "रहता है 
उसे पर्यायाम कहा जाता है । 

पर्यायाथिक-देखो पर्यायास्तिक । १. पर्यायोऽ्थः 
प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायाथिक । (स. ति. १-६) । 
२ पर्याय एवास्ति इति मतिरस्य जन्मादिभाववि- 
कारमात्रमेव भवन न ततोऽन द्रव्यमस्ति, तद्व्यति- 
रेकेणानुपलन्धे रिति पर्यायास्तिक । भ्रथवा >< >< >< 
पर्याय एवार्थो ऽस्य रूपाद्युतक्षेपणादिलक्षणो न ततो- 
ऽन्यद्‌ द्रव्यमिति पर्यायार्थिक । श्रथवा >< >८ >< 
परि समन्तादायः पययि., पयय एवां कार्यमस्य 
न द्रव्यमतीतानागतयोधिनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहारा- 
भावात्‌ स एव॑क का्यं-कारणव्यपदेश्भागिति पर्या- 
याथिक । श्रथवा >< >< >< पर्यायोऽथं- प्रयोजन 
मस्य वाग्विज्ञानन्यावृत्तिनिवन्धनव्यवहारभसिद्धेरिति 
पर्यायाथिक । (त. वा १ ३३, १)। ३. परि 
भेदमेति गच्छतीति पर्याय , पर्याय एवार्थं प्रयोजन 


पर्यायायिकः 


भस्मेति प्ापारिकः | (पप पु. ९, पर. ६४}; 
च्हनुमूमयरनपिन्दमो पूपपारो येषां मयान 
पयसितिता. । >८ > > कनुगूतेननपिन्युदादा- 
श्त्या ए्रसणयाद्ु स्ुन्यिल्यप्ययणापिन" पर्वा 
गामिनः इनि पाक्‌ 1 (धनु एष ८५); ण्ण 
एय शदादिनिभागपर्ति्ददनपपनः यष्टदम्नार 
कनिनद्येन (विक्षि, साततनदेन भ भरमपश्रः 
पितेषप्रमयार, पर्या, पणि, चर, प्रपोमनमन्यति 
पर्यायािम, । (पव, पु ६१, १७५०} । ८ मो 
सादि किमिमे सहगििममस्यमंनुद मले । मा 
{निवासि पमजेदविममो चो एटि) [करानि 
२७९} । # प्प (माम. प्रणौननमर्प पर्णा 
सास्ति । (चाताषप प्र १४५} । ६. सादुनिद्म 
पिरद पविदभ व्यापन । व्पपपिधयो पनु ग 
पर्पपाभितो मरः॥ (तमा १-४०)}} ७ से 
(दस्य-दर्यापी) एव प्रभो, ती यपामन्यन 
पणो. तौ नयौ (द्य पर्पादिः) । (व्याप्त 
६७, पू. ७८५) । ८. पर्षा वमाप यम्याग्न्यमों 
पर्वाणि । (घ्र. कः मा ६-७४, प्‌ ६७६} 1 
६. पर्यायो पिधथो भद स्यग्ििदायादोर्णो रिषम 
मेधा ते प्पादाद्धिना हि तिकः । (सपय. पभय. 
य्‌ पु ५१) 1 १०. पेनन्वादतापी प्राप्नोति 
पर्पामि, स एवार्थ", मोरन्नि रम्याम पर्पापाधिकः 1 
(राया ७-५) 1 ११ र्पापि विद्धः श्ररवादो 
स्यायु्तिरिगि यायत्‌, पर्याप परयो परिषयो यम्पभ 
पर्यापा्थिम । (त वृत्ति धुत १-३३) । १२. 
प्रशा पर्यया एति सन्मध्ये यो वियक्षितोत्या म । 
प्रयो परेति मन प्यपिा्भिसनयम्न्पनेशा ॥ 
(पचाप्या १-५१६) 1 १३ प्रापन्येन पर्यायमाव- 
शरारी पर्याया्थिक । (लैनत पु १२७) 1 १४ 
पर्ययमावरग्राहो पर्यावायिकः , भय छ्य-स्पाद-विनाग- 
वर्यायमाघ्रास्पुपगमप्रवण । (मयर. प ८०) । 

१ जिल नय का प्रयोजन पर्यय है प्रयत्‌ जो पयि 
को लिय करता ह उत्ते पर्यायािक नय कहते ह 1 
३ रदभुसूुघ् नय के यचनकषे पिच्छेवते तेफर एक 
चमय पर्यन्त वस्तु फी स्वितिफा निश्चयं फरनि 
धाते नय पर्यायायिकनय फहलाते ह 1 
चर्यायाद्तिक--देगो पर्यायाथिकः । १ पर्यय 
एवान्नि इति मतिरम्य जन्मादिभावविकारमाच्रमव 
शनन न तनोल्गद्‌ द्रन्यमन्ति, तद्न्यतिरेकेणानुपल- 


९८५, अन-लकधषणायमी 


[पयुप्रकत्प 


स्यि पर्याणणिकफ 1 (तया १, ३३, १) 1 
२, धरि ममन्तान्‌ फयनम्‌ शय - पंत व्रि. 
सज्लतिा गणा, नयन गद. सी पूर्वयनप" । 
ध्‌ एन्स्मवमता्‌ सयपाम्मि डति मतत पर्व 
पने दन्य । सैनाशाि पर्याय एव्‌ "रिः एति 
मस दस्यालिरवक स्दूनिरष्न्या 1 
(मन्ति. प्रमेय. वृ. ४, पू. २०६१) । 
१ जिगमपषीपष्टिमे केम पपप्रिरी है तने 
पर्थापाग्तिर मपक्हाजाना है) कागद पटुक 
शमादिश्यं वरायपैः विशार को प्रोटर उमम भिन्न 
ष्यपि मही 1 २ प्यापफामो भानां प्रमवा 
पर्यक्‌ हि उने वर्य्ठिन्तिर नवष्टनेहिा 
पर्पृयणकत्प --9. दरनेन्ततरन्योपेः पृ्निप- 
गद्वभाय । 2तशोत्निरो गौ चवर हिद वि- 
भ्रौ । वाउम्मागुदसयतेः मनदि गरदिपा जनौ उ। 
पयत त्रि्ाण पल सिचा उकफौयप्रो चेय। 
(षनाश १७, ८३२-३१) । > प्ठ्मो समर्ष्य 
मात रयम । कपित्य नुत निषु एकया 
गम्यानि भणपस्तद्र. । ग्याार-मगमरौवाटका रि 
मदा विनि. नता शमे मममदम , यृष्टपा दीन 
धातत वारमविगितना । धमर्‌ माप्यािषु न्पारु- 
कष्टनादिनिर्या प्रन्ण्ममेन्न सदमे बा वाप्यते 
ए एिलिगाभिक ियमसमोकत्राउन्याननि्यपम्‌- 
स्मर्भ. 1 माग्चागेश्षया नु होनाधिक यादयन्यनिम्‌, 
मग्नानाम्‌, ध्रावाददुखदणम्या स्व्निानारुपरिष्टान्न 
कानिपीर्भमान्यानिसरियनायन्यान वृष्टिवहुतता 
शुवग्रटण द्पत्पयमाय यग्ययूत्यतरप प्रयोजनमुदिक्य 
प्रयर्यानमेत्तनि उरष्ट. स्ताल । मारपा दुर्भि 
ग्राम-गनपदननने या गच्छनारानिभिने भमुपम्यिते 
देदान्तर्‌ पाति, अवस्याने मति रलत्रयविराधना 
भविष्यतीति पीर्णमास्यामापाडपामतिक्रान्नापा प्रति- 
पदादिषु दिनेषु याति पाय्य त्यक्ता विगतिदिवता, 
एतदपेश्व हीनता काचस्य । एष ददाम- स्थितिग्त्य । 
{भिप्रा विजयो थमूता ४२९प्‌ ६१६} 1 
२ वर्वाकालके चार मामो मे इन्यत्र गमनन करके 
एक टौ स्यान मे रहना, यह्‌ पर्युपण नाम एन रसया 
स्वितिकत्प है । भन्यत्र गभनन फरनेफा कारण 
यष है कि यर्पाकात्त मे पृचिवी स्यावर श्रौर प्रस 
जीयो से ष्याप्त हो जाती है, जिसने घन्यम जाने मे 
प्राणिचिचघात होने फे कारण महान्‌ श्रसंयम सोमे 


पयूषणकेल्प ] 


वाला, वुष्टिके सायदण्डी वायु के चलने से 
श्रात्मा कौ विराधना सम्भवहै, वावड़ी श्रादिमें 
पततन भी हो सकता है, जल श्रौर कीचड़ से भ्राच्छा- 
वित्त दृढ श्रीर काटो श्रादिकी वाघाभीहो सक्ती 
है । इसलिए वर्षाकाल मे सामान्य से एक सौ वीस 
(१२०) दिन एक ही स्थान पर रहने का विधान 
है \ यह्‌ उत्स्भ-मागं है । श्रपवाद रूप मे श्रन्यान्य 
कारणों के उपस्थित होने पर उसमे हीनाधिकता 
भी तम्मवहि। यथा--विक्षे्र कारणवश्च श्रावाढु 
की पौर्णमासी मे स्थित हए सावु कालिक भास 
फी पी्णमासीके श्रागे भी तीस दिनि तक एकही 
स्यान मे रहु सकतेर्हैः वृष्टि की श्रधिकता, भ्रागस 
के श्रभ्यास, शक्ति के श्रभाव श्रीर वैयावृत्य करने 
के प्रथोजनसे प्रधिक भी रहाजा सक्ता) 
यह्‌ उत्कृष्ट काल है । गच्छ के विनाश के कारण- 
भूत मारी (प्ले श्रादि संक्रामक रोग), इुभिक्ष 
गांव व॒ जनपद फे चलने तथा गच्छनाश के श्रन्य 
कारण के उपस्थित होने पर बीचमे भी देशान्तर 
चले जानेका विधानहै। कारण यहहै द्िरेसे 
कारणों के उपस्थित होने पर वहा रहने मे रत्नत्रय 
की विराघना हो सकती है । पौर्णमासी फे सीत 
जाने पर प्रतिपदा श्रादि दिनोमे गमनक्िया जा 
सकता है । 
पव (तिथिविकेष)--१ पर्वाणि चाष्टम्यादि- 
तिथय पूरणात्पवं धर्मोपचयहेतुत्वादिति 1 >< >< >< 
श्राहारादिनिवृत्तिनिमित्त धर्म॑पुरण परवति भावना । 
(श्रा. श्र. री ३२१) । २. श्रह्ुमी चउदहसी पुण्णिमा 
य तह्‌ माचमा हवद्‌ पव्वे | मासम्मि पव्वरद्छक्क 
तित्ति य पन्वा पक्वम्मि ॥ (पाइयसदूमहण्णवो-- 
%पव्य' दान्द) । 
१ शरुरणात्‌ पद" इस निरुक्ति फे श्रन्‌ सार धमसचय 
को फारणभूत्‌ प्रष्टमी ध्रादि विज्ञे तिचियोको 
प्यं कहते ह \ २ भष्टमौ, चतुर्दशी पूणिमा भ्रीर 
घ्ममावस्या ये पर्वं माने गये हुः जो मासमे चह पौर 
पक्षमे तीन होते रह। 
पवं (कालमान) -- १. पुणो एदाणि (७०- 
#६०००००००००७९ )} एगपुष्ववत्नायि द्वेदूण 
लमरगुणिदेण चउयसीदिवग्गेण गुथिदे पच्च ददि 1 
(पय पु. १३५ पृ, ३०५} ! २ पूर्वाद्ध तु [वदभ्य- 
स्तममीत्पा अतुरग्रदा 1 तत्तद्मुण च पूर्वाद्तंू्ं 
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भवति निद्चितम्‌ । प्रू[प]र्बाद्धं तद्गुण तच्च धूरव- 
[पर्व] सनं तु तद्गुणम्‌ ।॥ (ह पु ७, २४-२५) । 
३ पूर्वं चतुरजीतिघ्नं पूर्वाद्ध [पर्वाद्धं] परिभाष्यते । 
पर्वाद्धिताडित तत्तु पर्वाद्धं पर्वमिप्यते ॥ (म. पु. 
३-२१६) । ४ पूर्वं चतुरदीतिष्नं पवरद्धं परि 
भाष्यते । पूर्वाद्धिताडित तत्तु पर्वद्ध पवेमिष्यते ॥ 
(लेकवि ५-१२८) । 

१ एक पूर्वं वर्षो (७०५६००००००००००) को 
एक लाख से गुणित चौरासी के वर्गं से गुणा करनं 
पर पर्व कफाप्रमाणहोताहै! ३ पर्वामकोपुर्वाग 
से गुणित करने पर पवं का भ्रमाण प्राप्त होता है 1 
पवेतराजिसदश्ञ क्रोध -- तवर पर्वेतरानिसदृगो 
नाम 1 यथा प्रयोग-विस्रसा-मिश्वकाणामन्यतमेन 
हेतुना पवंतराजिरुत्पन्ना नैव कदाचिदपि संरोहति, 
एवमिष्टवियोजनानिष्टयोजनाभिलपितालाभादीनाम- 
न्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्नः क्रोधः श्रा मरणान्न व्यय 
गच्छति जात्यन्तरानुवन्धी निरनुनयस्तीव्रानुशयोऽ- 
परत्यवमरशंदच भवति स. पवंतराजिसदृद्च. । (त. भा 

८-१० धृ. १४४} । 

निस प्रकार पुरुष फे प्रयत्न, स्वभाव श्रौर उभय 
इनभें से किसी एक कारण से उत्पन्त्‌ हई पर्वत की 
रेखा कभी नही भरती इसी अकार इष्टवियोग, 
्रनिष्टसंयोग भौर श्रभिलवित की भ्र्राप्ति प्रादि 
मे से किसी एक निमित्त से निसके फछोध उत्पन्न 
हरा है उसके वह मरण पर्यन्त नहीं रता, भ्रत्युत 
परभवमेमभी सायनजाताहै। इस्तपकारकफाजो 
क्रोध जन्मान्तर से सम्बन्धं रखता हृश्रा श्रनुनय 
श्रीर पद्रचात्ताप से रहित होता ह उत्ते प्वतरा- 
निसदृश् कटा जता है । 

पर्वराहु--१. पह पह मसिविवाणि छम्मानेनु च 
पुण्णिमतम्मि ! छादति पव्वराहू णियमेण मदि- 
विमेसेहि ॥ (ति प ७-२१६) 1 २. तत्यणमे 
से पव्वराह से जर्हण्णेण ण्ट मासाण, उवकोमेणं 

वायालीनाएु मासाणं चदस्म श्रटतासीगाए्‌ मवच्छ- 
राणं सूरस्त। (सूयप्र २०-१०५५ पृ २८८) 1 

३. यस्तु पेत्ि-पौर्णमास्या अमावम्याया या मथा- 
प्रमं चन्द्रस्य सूर्य॑स्य चा उपनय करोनिन पर्वन्‌ 1 

>>> तत्र योधनौ पर्वेनट्‌ स चजध्न्येन पस्थ 

मास्तानामुपरि चन्द्रन्य मृदेन्य तचोपयगं कसति, 
उत्वपतो दउषत्वादाद्ो माननामृपटि चन्द्रस्य 


पल) 


श्रष्टाचत्वारिदात्तः संवत्सराणामुपरि सूर्यस्य । 
" (सु्य्र मलय यु. २०-१०५, पृ २६०} । 

१ पर्वराहुवेर्हजोषटह्‌ मासोमे पणिमाके श्रन्त 
मे प्रपनी गतिविशेष रो चन्द्रबिम्बं को प्राच्छादित 
किया फरते ह! २ पर्वराहुवेर्हजो नघन्यसेषहं 
भासो मे चन्र च सूर्यं को तथा उत्कषं से व्यालीस 
भासोमे चन्द्रको व श्रडतालीस वर्षो मे--सुयं 
को धाच्छादितं किया करते ह) 

पल-१ करिसा चत्तारि पलम्‌ >८>८ >< 1 
(ज्योतिष्क १६) । २. चत्वार कसा पलम्‌ । 
(तवा ३, ३८, ३१) । ३ चत्वार कर्पा. पलम्‌ । 
(ज्योतिष्क मलय वृ १६) 1 ४ चतु करपं परल 
> > > । (लोकप्र २८-२५७) । ५ पतेच 
दश गद्याणा >८ >>८ 1 (कल्पतरु वि वृ &पृ 
२१) । 

१ चार कर्षका एक पलहोता है । ५ दस गद्याणों 
काएकपलरहोताहै) 

पलित- प्रसक्येययुगात्मक पलितम्‌ ¦ (श्राव नि 
हरि बु. ६६३) । 

श्रसख्यात युग प्रमाण काल को पलित या पल्य 
कटते है । 

पत्य--१ प्रमाणागुलपरिमितयोजनविष्कम्भायामा- 
वगाहानि त्रीणि पल्यानि, कुशूला इत्ययं । (स सि 
३-२३८; त वा ३, ३८, ७} ! २. योजनविस्तीर्णं 
योजनोच्छाय वृत्त पल्यम्‌ । (त भा ४-१५) । 
३ विष्कम्भमान खलु योजन स्यात्‌ परिक्षिपन्त तरिगु- 
णाधिक च । उत्सेधतो योजनमेव यस्य तत्पत्यमाहु- 
गणित्प्रधाना ॥ (वरांगच २७-१६) 1 ४ तत्रा- 
याम-विष्कम्भाभ्यामवगाहैन चौत्सेधाइुगुलप्रमितयोज- 
नप्रमाण पल्य । (वृहत्स मलय वु ४) 1 

९ भ्रमाणांगुल के भ्रमाण से एक योजन विस्तारः 
भ्रायाम श्रौर रवगाह (गहराई) बाले गोल गड्ढे 
को पल्य कहा जाता है \ २ एक योजन विस्तृत 
श्रौर एक योजन अचे गोल गदढे का नाम पल्य है । 
पल्यद्धुासन--देलो परयद्कासन 1 

पत्योपम--१ ज जोयणवित्थिण्ण भ्नोगाढ जोयण 
तु वालस्स । एगदिणजायगस्स उ भरिय वालग्ग- 
कोटीण ॥। वाससए वःससषए॒एक्केक्के श्रवहियम्मि 
जो कालो । कालेण तेण एव हवद य॒ पलिश्रोवम 
एक्क ॥ (षडमच २०, ६५६६) 1 २. ततो 
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[पल्योपम 


(व्यवहारपत्यात्‌ ) वर्पशते वर्प॑शते यते एकंकलोमा- 
पकर्पणविधिना यावता कालेन तेद्‌ रिक्त भवेत्‌ 
तावान्‌ कालो व्यवहारपल्योपमाख्य । तरेव लोम- 
च्छेदं प्रत्येकम्स्येयवर्पकोटीसमयमात्रछटिननैस्ततूणं- 
मुद्धारपल्यम्‌ । तत समये समये एकंकस्मिन्‌ रोम- 
च्छेदेऽपङृष्यमाणे यावता कालेन तद्‌ रिक्ति भवति 
तावान्‌ कालं उद्वारषल्योपमाद्य । >>> 
पुनरुदधारपल्योपमरोमच्छेदंवं्पशतसमयमाव्रधिनने. पू- 
णेमद्धापल्यम्‌ । तते समये समये एककस्मिन्‌ रोम- 
च्चेदेऽयकृष्यमाणे यावता कालेन तद्‌ रिक्त मवति 
तावान्‌ कालोऽ्धापल्योपमाख्य । (स सि. ३-३०; 
त. वा ३, ३८, ८) । ३ यौजनविस्तीर्णं योजनो- 
च्छाय वृत्त पल्यमेकरात्रादयुक्छृष्टमप्तरात्रजातानाम- 
ज्गलोम्ना गाढ पूर्ण स्याद्‌, वर्पशताद्पंदातादेकंकस्मि- 
भनुद्धियमाणे यावता कालेन तद्रिक्त स्यादेतत्पल्यो- 
पमम्‌ । (तमा ४-१५, पू २९४)। ४ ज 
जोयणवित्थिण्ण त तिउण परिरएण सविसेसर । त 
चैव य उच्विद्ध (ज्योतिष्क व त्रि सां ति जोयण- 
मूच्विद्ध') पल्ल पक्लिप्नोवम नाम ॥ (जीवस ११५ 
ज्योतिष्क. ७८, त्रि सा ९६५, बुहेत्स मलय वृ 
४ उद्‌ ) । ५ उवमाण--ज कालप्पमाण ण सक्कद 
चेततु त उवमिय भवति, धण्णपल्ल इवं तेण उवमा 
जस्स त पल्लोवम भण्णति । (श्ननुयो च्‌ पर ५७) । 
६ धान्यपत्यवत्पत्य , तेनोपमा य्स्मिस्तत्‌ पल्योप- 
मम्‌ । (श्रनूयो हरि वु प्र ८) 1७ श्रसखेज्जेहि 
वस्सेहि पलिदोवम होदि ! (घव पु. १३, प्र २००)। 
८ एकाहिक सप्तदिनानि यावज्जातस्य रोम्णा 
खलु वक॑रस्य । भ्रनेककत्पप्रतिखण्डिताना निरन्तर 
तिन्दुसम प्रपूर्णम्‌ ॥ पूरणे तथा व्ंदाते च तस्मादेकंक- 
मुद्धृत्य हि लोमखण्डम्‌ । निष्ठा प्रयति खलु रोम- 
शौ पल्योपम त प्रवदन्ति कालम्‌ ॥ (वरागच 

२७, १७-१८) । & तस्स (महाजोयणस्स) पमाणे 
खम्मई खाणी, परिवटूटुलिय सपरियर तिउणी । 

कत्तंरियहि श्रविहायहि सृहुमुह, सा परिज्जई सिषरु- 
श्रविरोमहु ॥ होड पहुच्वई लेक्लं म गणि सवच्छ- 
सइ एक्क जिं श्रवण । जद्वयह रोमरासि सा चि- 
ज्जदइ तदयह पलिश्रोवमु धुव पज्जद ॥ (म धु 

पुष्पं १, २-७, ध २४) } १० पस्येन योजनप्रमा- 

णायाम-विष्कम्भावगाहेनोपमा यस्मिन्‌ कालप्रमाणे 

तस्पल्योपमम्‌ । (वबृहत्सं मलय वृ ४) । ११ तत्र 


पल्योपम] 


धात्यपल्यवत्‌ पल्यस्तेनोपमा यस्य क्रालप्रमाणस्य 
तत्पल्योपमम्‌ 1 (संग्रहणी दे. व्‌. ४) । 

१ एक योजन विस्तीणं व गहरे गडढे को एक दिनं 
के उत्पन्न बालक के बालाग्कोवियोसे भरकरसौ 
सौ वर्षमे एक एक बालाग्र फे निकालनेमेजो 
काल लगता है उतने काल से एक पल्योपम होता 
है! २ व्यवहार, उद्धार भ्रौर श्रद्धा के भेदसे 
पल्योपम तीन्‌ प्रकार काटहै। उनमेएकदिनिसे 
लेकर सात दिन तक कफे मेदेके बालाग्रो से--जिनका 
दूसरा खण्ड न हो सके--भरे गये गड्ढे को व्यवहार- 
पल्य कहा जाता है । सौ सौ वर्षो के बीतने पर इन 
बालाग्नो में से एक एक रोमखण्ड को निकाला जाय । 
इस विधि से जितने समय में वह्‌ गड्ढा खाली होता 
है उतने समय का नाम व्यवहारपत्योपम होता है 1 
उक्त रोभखण्डों मे से भरत्येक को भरसंख्यात करोड 
वर्षो के समयो का जितना प्रमाण हो उतने भ्रमाण 
से खण्डित करके उनसे उक्त गड्ढे को भरना चाहिये, 
इस भकार उसे उद्धारपल्य नाम से कहा जाता है 1 
इसमे से एक एक रोमखण्ड को एक एक समयमे 
निकालने पर वह्‌ जितने समयमे खाली होताहै 
उतने समय को उद्धारपल्योपम कहा जाता है । 
पश्चात्‌ उद्धारपल्य के रोमखण्डो मेसेप्रत्येकको 
सौ वषं के समयो से खण्डित करके उनसे उक्त गड्ढे 
कै भरने पर उसका नाम श्रद्धापल्य होता है । उसमे 
से एक एक समय में एक एक रोमखण्ड के निकालने 
पर जितने समय मे वह्‌ खाली होता है उतने समय 
का नाम श्रद्धापत्योपम होता है । २ एक योजन 
विस्तीर्णं भ्रौर एक योजन ॐच गोल गड्ढे को पल्य 
कहा जाता है । इसको एक व श्रधिक से ्रधिक सात 
दिनि के उत्पन्न हुए बच्चो के शरीरके रोमोसे 
सघन रूपमे भरकर उसमे सेसौसौ वर्षोमे एक 
एक रोम के निकालने पर जितने कालमे वह्‌ 
खालोहो जाता है उतने काल को पल्योपम नाम 
से कहा जाता है । 

पल्लक्र-पल्लको नाम लाटदेशे धान्याधारविशेष । 
(प्रज्ञाप सलय वृ, ३३-६३१६) । 

लाट देश मे धान्यं रखने के कोठे को पल्लक 
कहते है \ 

पवन--उष्ण-शीतस्व छृष्णङ्च वहस्तियंगनारतम्‌ । 

लृ प्ण * 
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[पल्चात्संस्तवं 


षडड्गुलप्रमाण च वायु पवनसनञित ॥' (योगल्ना. 
४५-५०) । च 
जिसका स्पा उष्ण-क्ीत हो, बणे कृष्ण हो प्रौर जो 
छह श्रंगुल प्रमाण हो, एेसी निरन्तर तिरी" वहुने 
वाली वायु को पवन कहते है 1 । 
पञ्यु-सरोमन्था परव । (धव पु. १३८पृ. 
६९१) । १ 
जो तिर्यच प्राणी रोमन्थ सहित होते हास 
भ्रादि को साकर पश्चात्‌ चर्वणं करते हैते 
पयु कहलाते ह । 

पद्रचात्संस्तव--१ पच्छा सथुदिदोसो दाण गहि- 
दण त पुणो किंत्ति । विक्खादो दाणवदी तुज्फ जसो 
विस्सुदो वेति ॥ (मूला ५-२३७) । २. माय-पिद- 
पुव्वसथव सासू-सुसराइयाण पच्छाउ । गिहिसथव- 
सबधं करेइ पुन्व च पच्छा वा ।॥ (पिडनि ४८५), 
गुणसथवेण पच्छा सतासतेण जो थुणिज्जहि । दाया- 
र दिन्तंमी सो पच्छासथवो होद।॥ (पिण्डनि 
४९२) । ३ वसनोत्तरकाल च गच्छन्‌ प्ररीसां 
करोति पुनरपि वसति लप्स्ये इति, एवमुत्पादिता 
(वसति ) सस्तव-(पदचात्सस्तव-) दोपदुष्टा । (भ 
भ्रा विजयो २३०) । ४ पर्चात्सस्तुतिदोषो दान- 
माहारादिक गृहीत्वा तत पून पश्चादेव कीति ूते-- 
विख्थातस्त्व दानपतिस्त्व तव यशो विश्रुतमिति त्ते 
यस्तस्य पर्चातूसस्तुतिदोष , कापेण्यादिददंनांत्‌ 1 
(मूला वु ६-३७) । ५ दाता ख्यातस्त्वमित्याैयं- 
द्गेह्यानन्दनन्दनम्‌ । पूर्वं पदचात्‌ भुक्तेस्तत्‌ पूर्वं पदचा- 
त्सस्तवद्यम्‌ ।॥ (भाचा सा ८-४१) । ६ स्तुत्वा 
दानपत्ति दान स्मरयित्वा च गृह्णत । गृहीत्वा स्तु- 
वतदच स्त॒ प्राक्पर्चात्‌सस्तवौ क्रमात्‌ ।॥ (शरन 
ध ५-२४) । ७ वसनोत्तरकाल गच्छन्‌ पुनरपि 
वसति लप्स्य इति यत्प्ररासति सा पर्चात्सस्तवदुष्टा ॥ 
(भ श्रा मूला २३०) । ८ भुक्ते पदचात्‌ स्तवन- 
विधान पश्चात्स्तुति । (भावघ्रा टी ६६) । 

१ दान को ग्रहण करके पञ्चात्‌ श्राप प्रसिद्ध है, 
दानपति रहै भ्रापको कीति फंलीहृई है, इस 
भकारसेजोदाताकौ भ्रडंसाकी जाती रहै, थह 
पदचात्संस्तुति (संस्तव ) नामक एक उत्पादनदोष है 1 
२ भिक्षा'के लिये विष्ट होता ह्रो साधु गृहस्थो 
के साथ जो माता-पिता श्रादि के रूप से पुर्वसस्तच* 


॥ 


धर्वात्‌संस्तुति] 


लम्बर्ध (परिषयधटन) को करता है, इसे पुव- 
संस्तब्‌ कहा जाता है तथा उन्ही के साथ पश्वात्‌- 
कालभावी सास-ससुर प्रादिकेरूप से जो संस्तव- 
सम्बन्ध करता है, यह्‌ पचात्संस्तव कहलाता है ! 
इस प्रकार भोजन ्रादिकेवेनेषरनजो साधु सत्य 
अआ प्रसत्य गुणोके कीर्तनसे दता कौ भसा 
करता है, इसे पदवचात्संस्तव कहा जाता टै (इसे 
यहां ४८४-६३ गाथाघ्रो हारा स्पष्ट फिया गया है) 
१ रहने के पदचात्‌ जाते समय पुनः वसतिकरौ 
भाप्तिकोश्च्छासेजो भ्ररासाषौजातीरहैः इसमे 
साधु पचातूसंस्तव दोव का भागी होता है) 
पहचात्‌संस्तुत्ति-देलौ पटचातूसस्तव । 
पदचादानूपुर्वी उपक्रम--ज उवरीदो हैदर परि 
वाडीए उच्चदि सा पच्छाणुपुव्वी । तिस्तसे उदाहरण-- 
एस करेमि य पणम जिणवरवसदहस्सं वड्ढमाणस्स । 
सेसाण च जिणाण सिवसुहकखाविलोमेण ॥ (घव, 
पु १ पर ७३), विलोमेण परूवणा पच्छाणुपृन्वी 
णाम । (घव पु &प १३५) । 
शो प्ररूपणा ऊपर से नीचे की परिपारी से भ्र्थात्‌ 
विपरीत क्रमसेषफी जाती है, इसे पडचादानुपुर्वी 
उपक्रम कहा जाता है । जंसे-मे मोक्षसुख कौ 
हृच्छा से वर्धमान जिने को तया शेव जिनेन्द्र 
को भी नमस्कार करता हु, यह भरूपणा । 
परिचमदिक्षा--जत्तो श्र श्रतथमेद उ श्रवरदिसा 
सा उ णायन्वा । (भ्राचारा नि ४७) । 
जिस दिहा भें सूयं भ्रस्त होता है उसे पश्चिम दिशा 
भागना चाहिए । 
पाक्षिक श्रावक--१. >८>८ >< तत्र पाक्षिक । 
तदर्मगृह्य >€ >८२८ ॥ (सा ध॒ १-२०), को- 
ऽसौ पाक्षिक , किख्य ? तद्धमंगृह्य --तस्य श्वाव- 
कस्य, धमं एकदेशहिसादिविरतिरूप त्रतम्‌, गृह्य 
पृक्ष प्रतिज्ञाविषयो यस्यासौ प्रारन्बदेशसयम , 
श्रावकधमंस्वीकारयर इत्यर्थं । (साषस्वो टी 
१-२०) । २ सम्यग्दृष्टि सातिचारमूलाणुत्रत- 
पालक. । श्र्चादिनिरतस्त्वग्रपद कक्षीह पाक्षिक ॥ 
(बमंसं श्रा ४-४) । 
१ जिसने श्रावक के एकदेशहिसादिविरतिरूप त्रत को 
अ्रतिक्षा का विषय बना लिया है--उसके पालन 
करने मे जो उद्यत हृश्रा है--उसे पाक्िक शावक 


कहा जाता है) 
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पाक्षिकापाक्षिक-पाक्षिकापाक्षिक यस्य॒ एक- 
स्मिन्‌ पक्षे कामोदय, न द्वितीये! (ग्रा. दि पृ 

७५) । 

मासकेदोषक्षोभेसे जिसके एकयपक्षमे काम- 
भाव उद्वितं होताहै, पर सरे पक्षमे वह उदित 
नहीं होता, पेते व्यति को पाक्षिकापाक्षिक कहते । 


पाखण्डिमूढता--१ सग्रन्थारम्भाहिसाना ससारा- 
वतंवत्िनाम्‌ । पापण्डिना पुरस्कार नेय पाखण्डि- 
मोहनम्‌ ।। (रत्नक १-२४) 1 २. पाखण्डिमूढता 
दण्डन-पात्रामत्रादिसमिपु । सन्मति स्वागमामास- 
श्रान्तस्वान्तात्यलिगियु ॥ (प्राचा सा ३-४७) । 
3 दृष्ट्वा म्ादिसामर्थ्यं पापिपापण्डिचारिणाम्‌ 1 
उपास्ति क्रियते तेपा सा स्यात्‌ पाषण्डिमूढता ॥ 
(भावत वाम ४०६) । ४ सृग्रन्था हिसनारम्भ- 
कृतो ये, भववद्यमा । तेषा भक्त्या परीष्टर्यत्‌ 
वोध्यां पाखण्डमुढता ॥ (धर्मसं. श्रा. ४-४२) । 
५ वाह्याम्यन्तरपरिग्रह्वता पापण्डिना कुगुरूणा 
नमस्का रादिकरण [पापण्डिमूढम्‌] । (कात्तिके यी. 
३२६) 1 

१ जो परिग्रह श्रौरश्रारम्भ से सहित होकर सतार 
मे परिश्रमण फराने बाते विवाहादि कर्यो मे 
तत्पर रहते है देसे ढोगी साधुश्रो का श्रादर-सत्कार 
करना, इते पाखण्डिमृढता कहा जाता है 1 ३ पी 
पाखण्डियो कौ संत्ादिविषयक शक्ति को देखकर 
उनकी जो उपासना की जाती है, वह पालण्डि- 
भूढता कहलाती है । 
पाटकनिवसनपरिमाण--देखो नियसण । 
पाटच्चर -- पाटच्वरस्वौरो वन्दिकारो वा । 
(नीतिवा १४-१६) । 

चोर श्रथवा वन्दिकार को पाटच्चर कहा जाता है । 
पाठ--पठन पाठ , पठ्यते वा तदिति पाठ, पट्धते 
चा ऽनेनास्मादस्मिननिति वा शरभिधेयमिति पाठः 
व्यक्ती क्रियत इति भावार्थं । (भराव नि हरि बृ 
१३०) । 

पठन मात्र क्रिया को श्रथवां जो कु पठा जाता 
है, जिसके हारा षडा जाता है, श्रथवा जिससे या 
जिसमे श्रभिषेय- पररूपणीय श्रथ को-स्यष्ट 
किया जाता है उसका नाम पाठ है । यह्‌ भवचन 
का समानार्थक नामान्तर है । 


पाठक परमेष्ठी] 


पाठक परमेष्टी-देखो उपाध्याय । अ्रज्कावय- 
गुणजुत्तो घम्मोवदेसयारि चरियटो । णिस्तेसागम- 
कुसलो परमेहटी पाठम्नो फाभ्रो ॥ (भावसं. दे. 
३७८) । 
जो श्रष्यापक क गुणो से युक्त होकर घर्मोपदेश को 
किया करता है तथा श्रषने श्रनुष्ठान मे स्थित है - 
मूनिधमं का पालन करता है, उसे पाठक (उपा- 
ध्याय) परमेष्ठी कहा जाता है ग 
पाडगणियंसण- देखो नियसण । 
पाणिजस्तुवध-- >< >< >< पाणिजन्तुवध करे । 
स्वयमेत्य मृते जीवे >८२८ >< ॥ (श्न घ ५ 
५०} । 
श्राहार ग्रहण करते समय हाथ के उपर स्वयं श्राकर 
किसी जव के मर जाने पर पाणिजन्तुवध नाम का 
श्रन्तराय होता है । 
पाणिपिण्डपतन-- >< >< >< भ्रासमात्रपातेऽरनत 
करात्‌ ॥ स्यात्‌ पाणि पिण्डपतन >< >< >< । (श्रन 
घ ५, ४६९५०) । 
भोजन करते समय हाथ से ग्रास मात्रके गिर जाने 
पर पाणिपिण्डपतन नाम का भ्रन्तराय होता है । 
पाणिमुक्ता गति--१ पाणिमुक्तेव पाणिमृक्ता । 
क उपमां । यथा पाणिना तियेक्‌ भ्क्षिप्तस्य द्रन्य- 
स्य गतिरेकविग्रहा तथा ससारिणामेकविग्रहा गति 
पाणिमुक्ता दैसमयिकी । (तवा २, २८, ४)। 
२ यथा पाणिना तियेक्‌ प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्य गतिरेक- 
विग्रहा गति तथा ससारिणामेकविग्रहा गति पाणि- 
मुक्ता टैसमयिकी । (घव पु. १ प २९६९३००); 
पाणिमुह्‌ा एय विग्गहा । (घव पु. ४ प्र. २६) 1 
१ निस रकार हाथ के द्वारा तिरछे फेंके गये द्रव्य 
की गति एक विग्रह वाली होती है, उसी भकारः 
संसारी प्राणियो कीजो एक विग्रह वाली गति 
होती है बह पाणिमृक्ता गति कहलाली है । 
पाण्डित्य--पाण्डित्य. हि पदार्थाना . युयं -दोषविनि- 
चय । (क्षत्रच्‌ ४-२५) 1 
पदार्थो के गुण श्रौर दोषो का निश्चय करना, यह्‌ 
पाण्डित्य का लक्षण है । 
पाण्डुनिधि-देलो नैसपंनिधि ! १ काल-महकाल-पड्‌ 
>€ >€ >८॥ उड्जोग्गदव्व-भायण-घण्णायुह्‌ >< >< >< 
देति कालादिया कमसो ॥ (ति. प॒ ४, ७३९-४०)। 
२ काल^महकाल-माणव-पिगल-णेसप्प-पडम- पाड 
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तदो । सखौ णांणारयण णवगणिहिम्ा देति फलमेद ॥ 
उङ्जोगगकरुसमदामप्पहुदि भाजणयमाउहाभरण । गेहं 
वत्थ घण्ण तुर बहुरयणमणुकमसो ॥ (त्रि. सा. 
८२१-२२) । 

१ जो निधि षान्यकोदियाकरतीहै उसे पाण्डु 
निधि कटते है । । 
पाण्डुकनिधि-देलो पाण्डुनिधि । १ गणिभ्रस्स 
य उप्पत्ती माणुम्माणस्स ज पमाण चं । धण्णस्सय 
बीभ्राण य उप्पत्ती पड्ए भणिग्ना ॥ (जम्बुदरी. ६६ 
पु २५६) । २. मानोन्मानप्रमाणाना सर्व॑स्य गणि- 
तस्य च । धान्यानामथ बीजाना सम्भव" पाण्डुका- 
निधे ॥ (च्निक्ञ.पु च १, ४, ५७५) । 

१ जिस निधि मे गणित, भान-उन्मान के प्रमाण 
एवं धान्य भ्रौर बीजों की उत्पत्ति कही गरू है उसे 
पाण्डुकनिधि कहते } 

पात्र--१ जे नाण-सजमरया अ्रणन्नदिी जिददिया 
धीरा ते नाम होन्ति पत्त समणा सन्बृत्तमा लोए ॥ 
सुह-दुक्सेसु थ समया जसि माणे तहेव अ्रवमाणे । 
लाभालाभे य समा ते पत्त साहब भणिया॥ 
(पडमच १४, ३६-४०); प्रचमहव्वयकलिया 
निच्च सज्फाय-ाण-तवनिरया । धण-सयणविगय- 
सद्धा ते पत्त साहवो भणिया ॥ (पउमच. १०२ 
१३४) 1 २ व्यपेतमात्स्यमदाभ्यसूया- सत्यत्रता. 
क्षान्ति-दयोपपन्ना । सन्तुष्टशीला शुचयो विनीता 
निग्रन्थशूरा इह पात्रभूता ॥ ज्ञान तु येषा हि तपो- 
धनाना त्रिकालभावार्थसमग्रदशषि । त्रिलोकधर्मक्षपण- 
भ्रतिन्ञो यान्‌ दग्धुमीदो न च कामवद्भि ॥येषाततु 
चारित्रमखण्डनीय मोहान्धकारस्च विनाशितो यै । 
परीषहेभ्यो न चलन्ति ये च ते पात्रभूता यतयो जिता- 
शा ॥ (वरांगच ७, ५०-४२) । ३३. प्राणातिषात- 
विरत परिग्रहविवजितम्‌ । उद्धमाचक्षते पात्र राग- 
देषोज्मिते जिना ॥ सम्यग्दशंनसशुद्धं तपसापि विव- 
जितम्‌ । पात्र प्रशस्यते मिथ्यादुष्टे. कायस्य शोध- 


" नात्‌ ॥ आपद्म्य पराति यस्तस्मात्‌ पात्रमित्यभि- 


घीयते 1 सम्यग्दशंनशक्त्या च त्रायन्ते मुनयो जनान्‌ 11 
दर्शनेन विशुद्धेन ज्ञानेन च यदन्वितम्‌ । चारित्रेण च 
यत्पात्र परम॒ परिकीतितम्‌ ।। मानापमानयोस्तुल्य- 
स्तथा च सुख-द खयो । तृण-काचनयोक्चैष साधु 

पात्र प्रहस्यते ॥ सवंग्रन्थविनिर्मुक्ता महातपसि ये 


~ रता 1 श्रमणास्ते पर पात्र तत््तध्यानपरयणाः ॥ 


पातच्रदत्ति] 


(पदपु १४, ५३-५८) । ४ पात्रं रागादिभिदरपिर- 
स्पृष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ । तच्च वेधा जघन्यादिभेदैभंद- 
मुपेयिवत्‌ ॥ (म पु २०१३६) । ४. पुजायाम- 
वसाने सीस्ये दु ये समागमे विगमे । क्षुभ्यति यस्य 
ने चेत पात्रमसावृत्तम साघु ॥ (श्रतित. शा १० 
२३) 1 ६ पात्रमिव पात्रमतिष्टयवदुङ्ञनादिगुण- 
रल्नाना' प्राप्तो वा गुणप्रक्पमिति गम्यते ॥ (स्याना, 
श्रभय चु १-३७) } ७ यत्तारयति जन्माव्धे स्वा- 
शितान्‌ सानपात्रवत्‌ । मुक्त्यर्थगुणसयोगभेदात्‌ पावर 
विधा मतम्‌ ॥ (सा ध ५-४३) । 
१ जो ज्ञान ब सयम में लीन ह, जिनकी दृष्टि दूसरी 
प्रोर नहीं है--जो एक मात्र परात्मा फो श्रोर वुष्टि 
देते है, नितेन्दिय है भौर धीरः एेसेलोकमेनजो 
सर्वश्रेष्ठ श्रमण (साधु) हवे पात्र मने ण्येर्है। 
जो सुखद ख, मान-्रपमान श्रीर लाभ-प्रलाभ मे 
सम--राग-द्ेय से रहित--हं वे पात्र कहे णये ह 1 
पात्रदत्ति- देखो पात्रदान । १ तपरुतोपयोगीनि 
निरवद्यानि भक्तित । मुनिभ्यो न्नौपधावास-पुस्त- 
कादीनि कल्पयेत्‌ ॥। श्रायिका श्राविकादचापि सत्‌- 
कुर्याद्‌ गुणमूषणा । चतुविवेऽपि सधे थत्‌ फलमुप्त- 
श्रनल्पद्च । धर्मार्थं-कामसध्रीची यथौचित्यमुपाचरन्‌ 1 
सुवीस्विवगेसम्पतत्य प्रेत्य चेहं च मोदते 1 (सा घ 
२-६६ ब ७३-७४) 1 २ महातपोधनेभ्य. प्रति- 
ग्रहा्चनापिपूर्वक निरवदयाहारदान ज्ञान-सयमोपक- 
रणादिदान च पात्रदत्ति । (काततके टी ३६१) 1 
१ जो निर्दोष प्रहार, श्रौषघ, श्रावासर भ्रौर पुस्तक 
श्रादि तपडचरण च शरुतके श्र्यासमे उपयोभी हँ उनका 
भक्तिूर्वक मुनियो के लिए देना; यहं पात्रदत्ति या 
पात्रवान कहलाता है । साय ही प्रायिकाश्रो, ्ावि- 
काश्नो एव न्निवगं (घर्म-श्थ-काम) मे सहायक 
(काेपात्रो) का भी यथायोग्य भ्रादरसत्कार 
करना; यह भी पान्नदत्ति के श्रन्त्गत हि । २ महा- 
तपस्वियो को शरतिग्रह (पडिगाहटन) धौर पुजा के 
साय निर्दोष प्राहार तथा ज्ञान एवं संयम के उप- 
करणो-- शास्र व पीठी ्रादि- के देने फा नास 
पात्रदत्ति हि । 


७००, जैन-लक्षणावली 


[पादपतनं 


सयमोपकरणादिदानं च । (चां सा. पू. २९१) 1 

१ महन्‌ तपस्वौ भनि जनो के लिए पुना व प्रतिग्रह 
के साय भोजन श्रादिके देनेको पात्रदान कहा 
जाता 1 

पात्रविक्ेष--१. मोक्षकारणयुणसयोग पाव्रविदे- 
प । (स, सि. ७-३६; त, इलो ७-३६; चासा 
पू १५) 1 २ पात्रविदेप सम्यग्दर्शन-ज्ान-चासि- 
तप.सम्पत्रता इति ! (त. भा. ७-३४) 1 ३ मोक्ष- 
फारणगुणसयोगः पातरविह्ेवः । मोक्षकारण सम्यण्द- 
दनादिभि. योग॒ पात्रविशेष इति प्रतीयते। (त. 
वा ७, ३६५ ५) 1 

१ मोक्ष के कारणभूत गुणो के सयोग को पात्रनि- 
शेष--पात्र की विशेषता--मानी जाती टै । 
२ सम्यर्दर्दान, ज्ञान, चारित्र श्रीर तपसे सम्पन 
होना; यह पात्र की विकोयता है । 

पाद--१. छि भ्रगुलेहि वादो >८ >> 1 (ति. 
प १-११४; जं. दी.प १३-३२)! २. एएणं 
श्रगुलपमाणेण छ श्रगुलाद पाग्रो। (श्रनुयो सू 
१३२ धू १५७) 1 ३ >< >८ >< छन्व भगला 
पामरो । (जीवस, ९६९.; ज्योतिष्क ७५) 1 ४. छ 
भ्रगुलाणि पादो । (व्याख्याभर ६ ७५ ४ पृ ८२६) 
५ तत्न षडङ्गुल पाद । (त वा ॐ २८, ६) । 
६. त्रिविधागुलपदट्कं स्यात्‌ पाद >€ >८ >< । (ह 
पु ७-४४) 1 ७ >< >८ >< छगु पाड । (म पु 
पुष्प २-७, पू २४) 1 ८ श्रगुलखकक पाग्नो >< 
>८ >< 1 (संग्रहणी २४७) । € पाद स्यादङ्गुलं 
षड्भि > >८ >< । (लोकमन. १-५६) । १०. 
षटूमिरद्गुल पाद उच्यते । (त. वृत्ति भुत ३" 
३८) 1 

१ छह श्रंगुल का एक पाद होता है । ६ उत्सेधागुल 
अमाणागुल श्रौर श्रात्मागुल इन तीन प्रकारके 
गुलो के श्राय से पृथक्‌ पूयश छह भंगुल रमाण 
उन उन नामो वाला एक पाद होता है 1 
पादग्रहुण--पदेन ग्रहणे पादग्रहण >< > *< 1 ` 
(श्रन. घ भ्र-५८) । 

भूमि से पाव के दवारा रल्न-्ुवर्णादि के ग्रहण करने 


पाजदान--देखो पात्रदत्ति 1- १. सेहातपोधनायार्चाननः पर पादग्रहुणः्नामकं भोजन का अन्तराथ होतां है 117 
प्रतिब्रहपुरस्सरम्‌ [प्रदानमशनादीना पात्रदानातदि-त- पादपतन--पादपरतन -प्रणामादिगौरवम्‌-)'। (अन 

व्यते । (म.-पु -३५-३७)1, २ ,पोत्रदत्तिर्महातपोनः व्या ( भ्रमय चुप १९) 111 र~ 1 ण 
धनेभ्य सतिगदप्तनादिपूवंक -निरवयाहारदान जानः -- चरणो मे.गिरकर नभस्कारादि करने को पादयतन > 


पादपोपगमन] 
कहते ह ! यहं प्रणाम श्रादि कौ महानता का द्योतकं 


है । 

पादपोपगमन-देखो पादोपगमनमरण 1 १. निव्य† 
घात तु प्रत्रज्या-दिक्षापदादिक्रमेण जराजजंरितश- 
रीर करोति-- यदुपदहितचतुषिधाहारपरत्याख्यानो 
निर्जन्तुक स्थण्डिलमाश्रित्य पादप इवकेन पादवेन 
निपतत्यपरिस्पन्दस्तावदास्ते प्रदास्तध्याननव्यापृ- 
तान्त करणो यावदुत्करान्तप्राणस्तदेतत्‌ पादपोपगमना- 
ल्यमनदनम्‌ । (त भा. हरि व सिद्ध वु. ६-१६)। 
२. तत्रानशनिन परित्यक्तचतुविघाहारस्याधिकृतचे- 
ष्टाव्यतिरेकेण चेष्टान्तरमधिङृत्यैकान्तनिष्परतिकम- 
शरीरस्य पादपस्येवोपगमन सामीप्येन वतन पादपो- 
पगमनमिति । (दशवे. नि. हरि. वु १-४७१ धृ 
२६) । ३ पादपस्योपगमनम्‌--्रस्पन्दतयाऽवस्थान 
पादपोपगमनम्‌ । (श्रौपपा.श्रभय. वु. १८, पृ. ३८)। 
१जो चार प्रकारके श्राहार का परित्याग करता 
हृम्रा जन्तुरहित शुद्ध भूमिका श्राश्नय लेकर पादप 
(वृक्ष) के समान निश्चल रहता है व एक पाश्वं 
भाग से पड़ जाता है श्रौर भ्रशस्त ध्यान मे मन को 
लगाता हृश्रा तब तक उसी भकार से निश्चल रहता 
है जब तक प्राण नहीं निकल जाते । उसके इस 
श्रनक्षन को पादपोपगमन श्रनश्न कहा जाता है । 
पादान्तरपचेन्वरियागसन --पादान्तरेण पञ्चाक्ष- 
गमे तन्तामकोऽदनत ॥ (श्रन. ध ५-५१) । 

दोनों पां के श्रन्तराल से पचेन्द्रिय प्राणी के जाने 
पर पादान्तरपंचेद्ियागसन नामक भोजन करा 
श्रन्तराय होता है । 

पादपोपगमन श्रनरन-देखो पादपोपगमन । 
पादोपगमनमरण-देखो पांदपोपगमन भ्रनशन । 
१. पायव इव (उवगमण) पाप्नोवगमनम्‌, हत्थाइहि 
छिन्नो दुमो व न चलति 1 (उत्तरा चू. ४, पु २६) 
२. पादाम्यामुपगमन ढौकनम्‌, ततन भवतित मरण 
पादोपगमनमरणेम्‌ । >< >< >< अथवा पाडग्गगमण- 
मरण इत्ति पाठ 1 भवान्तकरणप्रायोग्य संहननं - 
सस्थान च इहं प्रायोग्यसब्देनोच्यते, श्रस्य गमन 
प्राप्ति, तेन कारणभूतेन म॑निर्वस्यं मरण तदुच्यते 
पाडम्गगमनमरणमिति 1 (भ श्र विजयो९- २६)-१-> 
३ , पादपो वृक्ष, तस्येव ~. छिश्नपतितस्योपगमृनम्‌ - 
भ्रत्यन्तनिरचेष्टतयाऽवृस्थान यस्मित्‌ तत्‌ पादपोप-7 
गगनम्‌ 1.-(स्थान्‌र भृतय - वू; २, १०३२) १.४. 
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पादाम्यामुपगमनं ढौकन सघान्निगेत्य योग्यदेशस्या- 
श्रयणम्‌, तेन प्रवतित मरण पादोपगमनमरणम्‌, स्व- 
परवयावृत््यनिरपेक्ष प्राणत्याग उच्यते रूढिवशात्‌ 1 
यदा पाउगम्गगमणमरणं इति पाठस्तदा प्रायोग्यस्य 
भवान्तकरणयोग्यस्य. सहननस्य संस्थानस्य गमनेन 
प्राप्त्या नि्व्यं मरण प्रायोग्यगमनमरणम्‌ । प्रायो- 
गमनमित्यपीदमुच्यते, प्रायस्य सन्यासवदनशनस्यो- 
पगमनेन साध्यत्वात्‌ । (भ. भ्रा मूलां २६) । 

१ जिस प्रकार हाथ श्रादिसे छेदा गया वृक्ष विच. 
लित नहीं ह्योता है उसी प्रकार जिस मरण मे वृक्ष 
के समान शरीरकोस्थिर रखा जाता है उसे पादो- 
पगमनमरण कहा जातादहै। २ पावोसे जाकर 
योग्य देशका भ्राश्रयनलेने परजो मरण होताहै 
उसे पाद्योपगमनमरण कहते है । श्रथवा---'पाडग्गग- 
मनमरणं' एेसा पाठ होने पर तदनृसार प्रायोग्य का 
श्रयं संसारके नष्ट करने योग्य--संहनन श्रौर 
संश्यान होता है श्रौर गमन का श्र्थं प्राप्ति होता 
है, इस प्रकार संसार के विनाशक संहनन श्रौर 
संस्थान की भ्राप्तिसेजो भरण निमित होतादहै 
उसे प्रायोग्यमरण कहा जाता है 1 ४ मूलाराधनाद्पंण 
टीकासेभी यही श्रनिभ्राय निकलता! विशेष 
वहां इतना है किं उपलन्ध पाठसे पं भ्राक्लाधरने 
श्रायोगमन' की सुचना करते हृएु श्राय" का श्रथ 
संन्यासयुक्त श्रनशन को ग्रहण किया है, उसके उप- 
गमन (प्राप्ति) से सिद्ध होने बाले मरण को प्रायो- 
गमन मरणं जानन चाहिए । इसका एक श्रन्य नाम 
उन्होने भायोपवेशन भी निर्दिष्ट किया है । 
पाप--१. सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसायणिग्गह- 
गुणेहि । जो परिणदो स ॒पृण्णो तव्विवरीदेण पावं 
तु ॥ (मूला ५-३७) 1 २. यदलुममथ तत्पापमि- 
ति भवति सर्व॑ज्ञनिदिष्टम्‌ ।॥ ( भ्रशमर २१६ ) 1 
३. पाति रक्षति आत्मान जुभादिति पापम्‌ । (स. 
सि. ९-३); भ्रस्मात्‌ पुण्यसंज्ञककरमप्रकृतिसमूहा- 
दन्यत्कमं पापमित्युच्यते । (स. सि. =-२६) 
४. तत्प्रतिद्रन्दिरूपं पापम्‌ ! तस्य पुण्यस्य प्रतिद्न्दि- 
रूप पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानम्‌ 
स्रस्मनच्छुभपरिणामादिति-पापाभिधानम्‌ 1 ;(तः वात 
६, 2३ ५) 1 र, पापदतुद्धिपसीत्‌- तु --><><-) 
>< 1. ( षड्दसः-५०,) 1६ अ्रयुभपरिणाङ्गी ९ 
जीवस्य, --तरनतिमित्त. ^ क्रमप्ररिणाम्, , पुद्गनाना प्व = 


पाप 


पापम्‌ । (पंचा श्रमूत वृ १०८) 1 ७. पापं चाबु- 
भकर्मस्वरूपपरिणतपुद्गलप्रचयो जीवस्यासुखरतु । 
(मूला वु ५-६) । ८ हिसरादिरशुभपरिणाम पाप- 
हेतुत्वात्‌ पापम्‌ । (भ्रा मी वसु. वुं ४०) । ९ पा- 
पम्‌ श्रशुम कमं। (समवा. श्रमयवृ पृ ६)) 
१०. पाडयति गुण्डयत्यात्मान पातयति चात्मन. 
श्रानन्दरस शोषयति क्षपयतीति पापम्‌ 1(स्थाना, श्रभय 
व्‌. १-१२ पर १८) । ११ ते (कममे-पुद्गला } एव 
श्रुभा पापम्‌ । (षड्दस गु वु, ४७, पृ १३७) । 
१२ पात्यवति रक्षति भ्रात्मान कत्याणादिति पापम्‌ । 
(त वृत्ति श्रुत ६३) १३ >८>८>८ पाप 
तस्य विपयंय 1 (विवेकवि ८-२५१) 1 १४ पाप- 
मशुमप्रकृतिलक्षणम्‌ । (प्रमाल वु ३०४५) ! १५ 
पाप हिसादिक्रिपासाव्यमश्रुम कर्म । (स्याद्ादम 
२७) 1 १६ >>> पाप दुप्क्मं-पुद्गला । 
(षडदस राज १३) । १७ >>> श्रनुम 
पापमुच्यते । (श्रष्यात्मसार १८-६०) 1 

१ जो जीव सम्यक्त्व श्रत, विरति श्रोर कवाय- 
निग्रह इन गुणो के विपरीत मिथ्यात्वादि से परिणत 
है उसे पाप--पाप से संयुक्त (पाप का बन्धक)-- 
कहा जाता है । २ भ्रशुभ पुद्गल कमं को पाप कहते 
है) ३जोश्लुभसे रक्षाकरता है--उत्तम कायने 
प्रवृत्त नहीं होने देता है-- वह पाप फहलाता ह 1 
पापकमं- ग्रसुहपयडीभ्रौ पाव । तत्थ धाइचउक्क 
पावे । श्रघादइचउक्क मिस्स, तत्थ सुहासुहपयडीण 
सभवादो । (धव पु १३ पू ३५२) । 

श्रशुभ भ्रङृतियो को पाप कमं कहा जाता है । उनमे 
चार घातिकमं पाप तथा चार प्रघातिकमं मिभ 
--पापपुण्य उभयस्वरूप-है, क्योकि उनमे शुभ 
श्रीर्‌ श्रशुभ दोनोही प्रकार की परकृतिया सम्भव 
1 

पापकर्म-श्रवन्धक--१ जद चरे जद चिद्ठे जद- 
मासे जद सये । जद भुजेज्ज भासेज्ज एव पाव ण 
वज्छद । (मूला १०-१२२) । २ जय चरे जय 
चिदढे जयमासे जयं सये । जय भुजतो भासतो पाव 
कम्म न वद ।॥ सबव्बभूयप्पभूश्रस्स सम्म भूयादं 
पासमश्रो । पिहिश्रासवस्स दतस्य पाव कम्म न बधई ॥1 
(दाव सु हलो ८-६, प १५६) । 

१ जो अयत्नपूवंक--प्राणिरक्षा मे सावधान होकर-- 
चलता है, पयत्नपूर्वेक स्थित होता है, भयत्नपूरव 
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सोता है, प्रयत्नपूर्वक भोजन करता है तया प्रयल्न- 
पूर्वक भाषण करता है उसके पाप का बन्ध नहीं 
होता है। २ जोप्रयत्नूर्वक--श्रागमोक्त विधिर 
ईयसिमितिपूर्वक--चलता है, प्रयत्नपूर्वक वैठता 
है-वेठा हस्रा हाथ-पाव श्रादि फोन फंताताहैन 
सिकोडता है, सावधानी से सोता है, यललपूर्वक 
भोजन फरता है, श्रौर यत्नपुरवंक भावण करता है; 
वह पापकम को नहीं बाधता है । इसी भ्रकारनजो 
सभौ भ्राणियो फो श्रपने समान देखता है--श्रपने 
समान ही उनके सुखद्रुख की कल्पना करता है, 
वह इन्द्रियों व॒ मनका दमन करता हृश्रा कमलिब 
को रोकता है, श्रतएव वह पापकम फो नहीं बांषता 
है। 

पापकर्मवन्धक--ग्रजय चरमाणो श्र (उ), पाण- 
भूयाई हिसइ । वधई पावय कम्म, त से होद क्र 
फल ॥ श्रजय चिद्रुमाणो भ्र, पाणभूयाइ हिस । 
वधई पावय कम्म, त से होड कड्ग्र फल ॥ भ्रनय 
श्रासमाणो श्र, पाणभूयाद्‌ हिस । वधई पावय 
कम्म, त से होड कडुग्र फल ॥ श्रजय सयमाणो श्र, 
पाणभूयाईइ हिसदइ । वधर पावय कम्म, त से होड 
केडुम्र फल ॥ अ्रजय मुजमाणो श्र, पाण-मूयादइ 
हिस । वधई पावय कम्म, त से होड कडग्र फल ॥ 
(दशवे सु शलो ४८, १-६, प १५६) । 

जो प्रयत के विना--सुत्राज्ञा के विपरीत--चलता 
है, वैठता है, बैठा हृश्रा भी उपयोग के बिना हाय 
पैरोंको फंलाता व सिकोडता है, भ्रसावधानी से 
दिनिमेसोतादहै, निष्मयोजन या कौवे श्रादिसे 
भक्षित भोजन करता है, तया कठोर भ्रादि भाषण 
करता है, वहु दोडन्दियादि भराणियो च एकेन्धि- 
यादि भूतो (जीवो) को पीडित करता है, इसीलिए 
बह कडुएु फलवाले पापकमं को वांघता है । 
पापकर्मोपदेश्च- देखो पापोपदेश । पापकर्मोपिदेश 
- छेष्यादयुपदेश भरयोजन विनेति । (श्रौपयां श्र॑नय. 
वु ४०पू १०१) । 

अयोजन के चिनाही षि भ्रादिके उपदेश को 
पापकर्मोपदेशा कहते हँ ¦ 

पापञुगरुप्सा--पापजुगुप्सा तु तथा सम्यक्त्वपरि- 
शुद्धचेतसा सततम्‌ । पापोद्रेगोऽकरण तदचिन्ता 
चेत्यनुक्रमत । (षोड्यकं ४-४) । 

निर्मल श्रन्त करण से निरन्तर पाप मै उष्िन रहना ` 


पपिप्रकृति] 


पुर्वं मे कथि गये पाप के विषयमे पडचात्ताप, 
करना, चतंमान मे पापको न करना, तथा भविष्य 
मे पाप का चिन्तन न करना, इसं सवका नाम पाप- 
जुगुप्सा है । श्रथवा पापोद्धेग का श्रयं कायस पाप 
का परित्याग करन वचन से उसका न कहना श्रौर 
मन से चिन्तन न करना, इसे पापजुगुप्सा समना 
चाहिए । “ 
पापप्रकृति--पापप्रकृतय कटुकरसा श्रहुभा उच्य- 
न्ते! (शतक दे स्वो व १) 1 

कड्ए रस वाली कमप्रकृतियां पापप्रकृतियां कही 
जाती है। 

पापश्रमण--१. भ्रायरियकुल मुच्चा विहुरदि 
समणोयजोदु एगागी। ण य गेण्हदि उवदेस पाव- 
स्समणो त्ति वुच्चदि दु । (मूला १०-६८) । २ सय 
गेह परिज्चज्ज परगेहमि वावडे 1 निमित्तेण वव- 
हरइ पावसमणो त्ति वुच्चई ॥ दुद्ध-दही विगर्ईभ्रो 
भ्राहारेइ श्रभिक्डण । अरए य तवोकम्मे पावसमणो 
त्ति वृच्चई ॥ (सम्नोधस. ५३-५४) । 

१ जो साधु प्राचार्य॑कुल को छोडकर श्रकेला विहार 
करता है तथा उपदेश को नहीं ग्रहण करता है उसे 
पापश्रमण कहा जाताहै! २ जो श्रपने घर को छोड 
करपर धरमेव्यापृतहोताहै--भ्रात्मा को छोडकर 
पर पदार्थो मे मुग्ध रहता है, निमित्तश्षास्तर से भ्राजी- 
विकाकरता है, विकारजनक दूध-दही श्रादिका 
भक्षण करता है, तथा तपह्चरण मे रत नहीं रहता 
है--उससे श्ररचि रखता है; देसे साधु को पाप- 
श्रमण कहते है । 

पापोपदेश-देसो पापकर्मोपदेश ! १ तिरयक्व्लेश- 
वणिज्या-हिसारम्भ-प्रलम्भनादीनाम्‌ । कथाप्रसज्ग- 
प्रसव स्मततेव्य पाप उपदेदा ।॥ (रत्नक -३-३०) 1 
२. तियंक्क्लेश्-वाणिज्य-प्राणिवधकारम्भादिषु पाप- 
सशक्त वचन पापोपदेश. । (स ति ७-२९) । 
३ क्लेश-तियंग्वणिज्या-वधकारम्भादिपु पापसयुत- 
चचन पापोपदेशच । तद्यथा--श्रस्मिन्‌ देशे दासा 
दास्यस्च सुलभास्तानमु देश नीत्वा विक्तये कृते महा- 
न्थलामो मवतीति क्लेश्चवणिज्या 1 गो-महिष्यादीन्‌ 
भ्रमूत्र गृहीत्वा श्रन्यत्र देशे व्यवहारे कृते भूरिवित्त- 
लभि इति ति्ंग्णिज्या । वागुरिक-सौकरिक-शाक्र- 
निकादिभ्यो सृग-वराहु-शकुन्तप्रभृतयोऽमुस्मिन्‌ देशे 
सन्तीति वचन वधकोपदेश । आरम्भकेभ्य कृषी 
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बलादिभ्य. कषिव्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भोऽने- 
नोपायेन कतेन्य. इत्याख्यानमारम्भकोपदेश्ञ । इत्येवं- 
भ्रकार पापसयुक्त वचन पापोपदेश । (त वा ७, 
२१.२१, चा सा पर ६-१०) । ४. पपोपदेश. 
पापकर्मोपदेक , पाप यत्कमं कृष्यादि तदुपदेशो यथा 
कृष्यादि कुविति । (श्रा भर. टी २८६) । ५ पापो. 
पदेश भ्रादिष्टो वचन पापसयुतस्‌ । यद्रणिग्वधकार- 
म्भपुवंसावद्यकर्मसु ॥ (ह पु. ५८१४८) । 
६ क्लेश-तिर्यग्वणिज्यादिवचनलक्षणात्‌ पापौपदेशात्‌ 
०८२८ >८ । (त॒ शलो ७-२१) 1 ७. विद्या- 
वाणिज्य-मषी-कृषि-सेवा-रिल्पजीविना पृसाम्‌ 
पापोपदेशदान कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्‌ । (पु ति. 
१४२) । ८ जो उवएसो दिज्जइ किसि-पसुपालण- 
वणिज्जपमुहेसु । पुरिसित्थीसजोएु श्रणत्थदण्डो हवे 
विदिश्रो ॥ (काके ३४५) । € पापोपदेशो 
यद्वाक्य हिसा-कृष्यादिसश्रयम्‌ । तज्जीविभ्यो न त द- 
दयान्नापि गोष्ठचा प्रसज्जयेत्‌ ॥ (सा घ. ५-७) । 
१०. वधकारम्भकादेशौ वाणिज्यं ति्यकक्लेशयो । 
एमिच्चतुविधयगिमंत पापोदेशक ॥ (धमंसं धा 
७-१० ) ॥ 

१ गाय-मैस श्रादि तिर्यचो के व्यापारविषयक 
वलेशकर दासी-दास श्रादि के व्यापारविषयक, 
हिसाविषयक, भ्रारम्भविषयक श्रौर वचनाविषयक 
कथावार्ता के प्रसग से उत्पन्न होने वाले पापे 
उपदेश को पापोपदेश कहा जाता है 1 ४ षि श्रादि 
कायं पापके कारण होने से पाप माने जाते ह, एेसी 
करियाश्रो के उपदेक् का नाम पापोपदेल् है-जसे 
खेती करो, एेसा उपदेश 1 

पाभिच्छ--देखो प्रामित्य । 

पारञ्च-देखो पारल्चिक । पारचो नाम वेत्ततो 
देसतो चा निच्छुभद । (द्शवं च्‌ प २६) । 
क्ष्या देश से पृथक्‌ कर देना, इते पारंच कफहा 
जाताहे। 

पारन्चिक-देखो भ्रनुपस्थान । १. भ्राचार्यादा- 
चार्यान्तरप्रापणमातृतीय पारच्चिकम्‌ 1 (त. क €, 
२२, १०) ! २. पुरुषविशेषस्य स्वलिद्ध- राजपल््या- 
द्यासेवनाया पारस्चिक भवति, पार प्रायदिचत्तान्त- 
म॒ञ्चति गच्छतीति पारल्चिकम्‌ । (श्राव नि. हरि 
चु १४१८ पू ७६४) 1 दे. जोसो पारचिग्रोसो 
एव विदो , (अ्रणवद्रुम्रसंणिहो) चेव होदि, कितु सा- 
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धम्मियवज्जियसेत्ते समाचरेयव्वो । एत्थ उक्कस्सेण 
छम्मासक्लवण पि उवददट्‌ढ । एदाणि दो वि पाय- 
च्छित्ताणि णरिदविरुद्धाचरिदे श्रायरियाण नव-दस- 
पुन्वहराण होदि । (घव पु १३, प्र ६२-६३) 
४ सर्वगणं समग्रस्य देय पारचिक भवेत्‌ । व्युत्सृष्ट- 
स्यापि येनास्याशुद्धभावो न जायते । (भायश्विचत्तस 
६-१५७) । ५ पार श्रचदि परदेसमेदि गच्छदि 
जदो तदो एसो । पारचिगो त्ति भण्णदि पायच्छित्त 
जिणमदम्मि ॥ (छेदपिण्ड २८२) 1 ६ स्वधर्मरहित- 
क्षेत्र प्रायद्चित्ते पुरोदिते 1 चार पारचिक जनधर्मा- 
त्यन्तरतेर्मतम्‌ ॥ (श्राचा सा ६-६२) ! ७ पार- 
चियारिह--भ्रञ्च्‌ गह-पुयणेसु, पार भ्रञ्चई तवार्ईण 
जम्मि पडिसेविए लिग-बेत्त-कालविसिद्भाण, त पार- 
चियारिह्‌ । (जीतक चू गा४, घृ ६) ८ पार 
तीर तपसा श्रपरा्स्य भ्रञ्चति गच्छति ततो दीक्ष्यते 
य स पाराञ्ची, स एव पाराञ्चिकस्तस्य यदनुष्ठान 
तच्च पाराच्विक लिग-कषेत्र-काल-तपोभिववंहिष्कर- 
णम्‌ । (जीतक च्‌. चि न्या ६-२९१, पू ३६)। 
& तथा पारमन्ते प्रायदिचत्तानाम्‌, तत॒ उक्ृष्टततर- 
भ्रायदिचत्ताभावात्‌, अपराधाना वा पारमञ्चति 
गच्छतीत्येवशील पाराल्चि, तदेव पाराल्चिकेम्‌ । 
तच्च महत्यपराघे लिग-कूल-गण-सधेभ्यो वहिष्कर- 
णम्‌ ! (योगज्ञा स्वो विव ४-९०)। १० यस्मिन्‌ 
प्रतिसेविते लिग-क्षेर-काल-तपसरा पारमञ्चति तत्‌ 
पाराल्चितमर्हृतीति पाराचञ्चितम्‌ । (व्यव, मलय 
वृ. १-५३) । 

१ एक भ्राचायं से तीसरे श्राचायं तक भ्रन्य भ्राचार्यो 
के पास पटुचाना, इसका नाम पारच््िक प्रायरिचत्त 
है।1 ३ राजा के विरुढ भ्राचरण करने परजो 
भ्रायदिचत्त नौ-दस पूर्वो के धारक प्राचार्य से कराया 
जाता है उसका नाम पारचिक प्रायशिचत्त हँ । यह 
भायरिचत्त साघर्मिक जन से रहित क्षे्र मे कराया 
जाता है । इसमे श्रपराधी श्राचार्यं मृनियो के प्राक्नम 
से श्रलग रहता है, उसे कोई भी साधु प्रतिबन्दना 
नहं करता, गुरु को छोडकर वह श्रन्य सबसे मौन 
रखता है, तया उपवास, श्राचाम् पुरिमाधं (निवि- 
फुतिक तपविदोष ), एकस्थान श्रौर निविकृति श्रादि 
केरा रस, रुधिर एवं भास को सुखाता है । 
५ इस प्रायष्चित्त मे चूकि भ्रपराधी दूसरे देशाको 
जाता है, श्रत एव इसका नाम पारचिक या पारा 
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चिक भ्रायश्िचत्त है । ८ "पारे श्रज्चति' इस निरुक्ति 
के श्रनुसार श्रपराघी तयके दारा श्रपराधके पार 
जाता है व तत्पश्चात्‌ उत्ते पुनः दीक्षा दी जाती है, 
इससे उसे पारराची या पाराचिक कहा जाता है । 
उसके लिग, क्षेत्र, काल श्रौर तप से बहिष्छृत करने 
रूप्‌ श्रनुष्ठान को भी पाराचिक कहा जाता है । 
पारसन््चित-देखो पारञ्विक । 
पारञ्ची--घमेस्य पार तीरमन्चति गच्छति, तेन 
कारणेन पुरुप पारज्वी स्मृत । (प्रायष्िचित्त ७, 
२७) । 

इस भ्रायदििचत्त मे भ्रपराधी धमं के पार (किनारे) 
जाता है, इससे वह पारची कहलाता ह । 
पारमाथिक नोकर्मद्रव्यक्षे्न--पारमत्थिय णोक- 
म्मदन्वेत्त भ्रागासदन्व । (घव पुं ४ःपू ७)। 
पारमार्थिक नोकर्मदरव्यक्षेत् श्राकाक्ा कहलाता ह । 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष-देखो मुख्य प्रत्यक्ष ! १ पार 
माथिक पुनरुत्पत्तावात्ममात्रापेक्षम्‌ । (भ्र न.त 
२-१८) । २ परमाथ भव पारमाथिक मुख्यम्‌, 
श्रात्मसन्निषिमाव्रापि्षम्‌, श्रवध्यादि त्यक्षमित्यथं । 
(रत्नाकरा. २-४), क्षय-क्षयोपदामविरोषविरिष्ट- 
मात्मद्रव्यमेवाऽन्यवहित समाधित्य पारमार्धिकमेत- 
दवध्यादि्रत्यक्षमुन्मज्जति, न पुन सान्यवहारिकमि- 
वेद्दरियादिव्यवहितमात्मद्रव्यमाश्चित्येति माव । 
(रलकरा. २-१८) । ३. सर्वतो विद पारमार्थि- 
क प्रत्यक्षम्‌ 1 (न्यायदी पु ३४) ४ पारमा- 
यिक त्वात्मस्निधिमातरापेक्षमवेघ्यादिप्रत्यक्षम्‌ । 
(षड्दस. गु वुं ५४ पु. २०८} । ५ स्वोत्पत्ता- 
वात्मन्यापारमात्रापेक्ष पारमार्थिकम्‌ । (जनत पृ. 
११८) । 

१ जो ज्ञान श्रपनी उत्यत्तिमे भ्रात्मा मत्री 
पेक्षा करता ह--इन्दियादि भन्य कारणोकी 
श्रपेक्षा महीं करता--उसे पारमायिक भत्यक्ष 
कहते ह । 
पारमाथिकप्रत्यक्षाभास-पारमाथिकप्त्यक्षमिव 
यदाभासते तत्तदामासम्‌ । (भ्र न त ६-२६) । 
जो पार्माथिक भत्यक्ष के समान दिखताहं, पर 
वस्तुत. पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है, वह परमा्थिक- 
परत्यक्षाभास कहलाता हं । 

पाराञ्न्विक--देखो पारन्चिक 1 
पाराञ्न्वित-देखौ पारच्वित ! 


पारायण] 


पारायण--पारायण नाम सूत्राथ-तदुभयाना पार- 
गमनम्‌ । (व्यव भा मलय वु. ४-३) । 
सुतर, भ्रथं एवं दोनो के पारगमन फो प्र्थात्‌ भ्रायो- 
पान्त भ्रध्ययन कर लेने को पारायण कहते है । 
पारिग्रहिकी- देखो परिग्रहक्रिया व पारिग्राहिकी 
क्रिया परिग्रहो धर्मोपकरणवज्जेवस्तुस्वीकार धर्मोप- 
करणमूरज्छा च, परिग्रह एव पारिग्रहिकी, परिग्रहेण 
निवता वा पारिग्राहिकी । (प्रज्ञा मलय वु २८४ 
पर ४४७) । 
धर्मोपकरणो को छोड़कर ्रन्य वस्तु को स्वीकार 
करना व धर्मोपिकरणो मे भी श्रनुराग रखना, इसका 
नाम परिग्रह है । इस परिग्रह से होने वाली क्रिया 
को पारिग्रहिकी क्रिया कहा जाता है । 
पारिप्राहिकी क्िया-- देखो परिग्रहक्रिया । 
१ परिग्रहाविनालार्था पारिग्राहिकी क्रिया । (स. 
सि. ६५; त वा ६ ४, ११) 1 २ परिग्रहावि- 
नार्था स्यात्‌ पारिग्राहिकी क्रिया । (त श्लो ६ 
भ, २४) ! ३ परिग्रहाणामविनाओे प्रयत्न पारि- 
ग्राहिकी क्रिया । (त वृत्ति श्रुत. ६-५) 1 
१ परिग्रह के भ्रविनाक्ञ के लिये--उसके संरक्षण के 
निमित्त- जो भिया की जाती है उसे पारिग्राहिकी 
क्रिया कहा जाता है 1 
पारिणामिकत्व--भावान्तरोपादान पारिणाभिक- 
त्वमुच्यते ! >< >८ >८ परिणामयतीति परिणामक , 
परिणामक एव पारिणामिक । (त वृत्ति भुत. 
५-२३७) । 
भ्रवस्थान्तर की प्राप्ति को पारिणाभिकत्व या पारि- 
णामिकता कहा जाता है । 
पारिणामिक भाव-- १. द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुक. 
परिणाम । >< > > परिणाम, प्रयोजनमस्येति 
पारिणामिक । (स सि २-१) 1 २ द्रव्यात्मलाभ- 
मात्रहेतुकः परिणामः । यस्य भावस्य द्रन्यात्मलाभ- 
मात्रमेव हेतुर्भवति, नान्य्निमित्त स॒ परिणाम इति 
परिभाष्यते । >< >< > परिणाम प्रयोजनमस्येति 
पारिणामिक । (त. वा २, १, ४-६) ; अरन्यद्रव्या- 
साधारणास्त्रयः पारिणाभिकाः। >< >< >< कर्मक्य- 
क्षयोपलम-क्षयोपशमानरेक्ष.वात्‌ \ नहि एवविघ 
कर्मास्ति यस्योदयात्‌ क्षयात्‌ उपक्मात्‌ क्षयोपशमाद्रा 
जीवो भन्योऽमव्य इति चोच्यते । तदभावादनादि- 
ल ८६ 
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[पारिणामिक भाव 


दरव्यभवनसम्बन्धपरिणामनिमित्तत्वात्‌ पाररिणामिका 
इति न्यपदिद्यन्ते। (त वा. २ ७ १-२) । 
३. कर्मोदयोपक्म-क्षय-क्षयोपरममन्तरेणोत्पन्न पारि- 
णामिक । (धव पु १, ध १६१); जो चरर्हि 
(्ोददइय-्रोवसमिय-खदय-खभ्रोवसमि्एहि) भावेहि 
पुव्वृत्ते हि वदिरित्तो जीवाजीवगग्रो सो पारिणामिग्रो 
णाम ! (धव पु ५ पू १८४), जो कम्माणमुदय- 
उवसम-खइय-खभ्रोवसमेहि विणा श्रण्णेहितो उप्पण्णो 
परिणामो सो पारिणामिश्रो भण्णदि । (घव पु ५, 
पृ १९६); भावो दु पारिणामिग्रो करणोभयवज्जि- 
योहोदि॥ (धवपु पू €; धवपु १२पघृ 
२७६ उद्‌ ) । ४ परिणमन परिणामो जीवत्वाद्या- 
कारेण यद्‌ भवन स. पारिणामिक । (त भा सिद्ध. 
वु १-४५, पर ४८) ; पारिणामिकशब्देन च द्रव्य- 
भावप्राणावस्थाख्य परिणाम उच्यते । तथा सेधन- 
योग्य परिणामो मन्य , भ्रभव्यस्तु न कदाचित्‌ सेषन- 
योग्य परिणाम इति । (त भा सिद्ध व्‌ २-१पृ 
१४०)। १. द्रव्यात्मलाभहेतु स्यात्‌ परिणामोऽनपेक्षि- 
ण ॥ एतत््रयोजना भावा सर्वोपिश्मिकादय । 
इत्यौपदामिकादीना शब्दानामुपर्वणिता (निरुक्ति ) ॥ 
(त इलो. २, १, ४-४५)। ६ सकलकर्मोपाविविनिरूक्त 
परिणामे भव पारिणामिकभाव । (नि सातु. 
४१) 1 ७ परिणमन परिणाम --कथल्निदवस्थि- 
तस्य वस्तुन पूर्वावस्थापरित्यागेनोत्तरावस्थागमनम्‌ः 
स एव तेन वा निर्वृत्त पारिणामिक । (भ्रव सारो 

ब १२६०) । ८ कारणपिरेक्वभवो सदहावियो 
पारिणामिम्रो भावो। (भावत्निं २३) ! & स्वभाव 
परिणाम स्यात्तद्‌भव पारिणामिक । (भावसं. 
वाम €) । १० कर्मोपिशमादिनिरपेक्ष चेतनत्वादि 

जीवस्य स्वाभाविको भाव पारिणामिको निगद्यते 1 

(त वृत्ति शृत २-१) ! ११ कृत्स्नकर्मनिरपेक्ष 

परोक्तावस्थाचतुष्टयात्‌ । भ्रात्मद्रन्यत्वमात्रात्मा भाव 

स्यात्‌ पारिणामिक ॥ (पंचाध्या २-६६८) 1 

१ निस भावका कारण द्रव्य का भ्रात्मलामे मात्र 
हो--श्रन्य कोई न हो--उसे पारिणामिक भावं 
कहते है । ७ कथचित्‌ श्रवस्थित वस्तुजो एक 
ध्रवस्था को छोडकर भ्रगली दूसरी श्रवस्था को भाप्त 
होती है, इसका नाम परिणाम है ! इसी को श्रथवा 
इससे रचे गये को पारिणामिक कहा जाता है । 


पारिणामिकी] 


पारिणामिकी--१ णिय-णियजादिविसेसे उष्प- 
ण्णा पारिणामिकी णामा ॥ (ति प ४, १०२०} । 
२ श्रणुमाण-हेउ-दिट्ठतसाहिया वयविवागपरिणा- 
मा । हिन्न-निस्सेग्रसफलवई बुद्धी परिणामिन्रा 
नाम ॥ (श्राव नि &४८,नन्दी सुगा ६६; उप 
पर्त) ३ पारिणाभिकी तु वयोविपाकलन्ध- 
जन्मा परमहित-नि श्रेयसफला पचावयवादिसाधना- 
नुसारिणी भवत्यभयकुमारदेरि 1 (त भा हरि 
व €-६) । ४ परि समन्तान्नमन परिणाम -- 
सुदीधंकालःूर्वापरार्थावलोकनादिजन्य श्रात्मधर्मं इत्य- 
थं , स कारणमस्यास्ततुप्रधाना वा पारिणामिकी । 
श्राव नि हरि वृ €३८, पृ ४१४) 1 ५ सग- 
सगजादिविसेसेण समृष्पण्णपण्णा पारिणामिया णाम] 
>< >< >< जादिविसेसजणिदकम्मक्खभ्नोवसमसमुष्प- 
ण्णा पारिणामिया । (घव पु ६, प ८२-८३) । 
६ स्वकीय-स्वकीयजातिविरेपेण समुत्पन्ना पारि- 
णामिकीचेति। (चासा धू €७)। ७ तथा 
परि--समन्तान्नमनम्‌-- यथावस्थितवस्त्वनुसारितया 
गमने परिणाम , सुदीधंकालपूर्वापरार्थाबलोकनादि 
जन्य भ्रात्मघ्ं विशेष इत्यर्थं , स कारणमस्या पारि- 
णामिकी, बुद्धयतेऽनयेति बुद्धि । (श्राव. नि सलय. 
वु ६३८) । 

१ ्रपनी श्रपनी विदोष जातिमे जो वुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे पारिणामिकी वुद्धि कहा जाताहै। २ जो 
बुद्धि भ्रनुमान, हेतु भ्रौर दृष्टान्त के हारा भ्रभीष्ट 
की साधक होती है, श्रायु के पारिपाक के श्रनुसार 
जिसका परिणमन होता है, तथा जो श्रस्युदय श्रौर 
निशेयस (सोक्ष) से सफल होती है; बह पारि- 
णामिकौ बुद्धि कहलाती है । 

पारितापनिकी क्रिया--१ दु लोत्पत्तितन्तत्वात्‌ 
पारितापिकी क्रिया । (स सि ६५; त.वा & 
५,८) ॥ २ दु खोत्पत्ति स्वतत्रत्वात्‌ क्रिया- 
ऽन्या परितापिकी । (ह पु ५८६७) 1 ३ दुलो- 
त्पादनतन्वत् स्यात्करिया पारितापिकी । (त॒ शलो. 
६, ४, १०) 1 ४ परितापो दुखम्‌, दुखोत्पत्ति- 
निमित्ता क्रिया पारितापिकी क्रिया। (भे ध्रा 
विजयो ८०७) । ५ परितायन ताडनादिदु खवि- 
शेषलक्षणम्‌, तेन निरवत्ता पारितापनिकी क्रिया । 
(स्थाना श्रभय वृ ६०; समवा श्रभेय वू ५) । 
६ दु खोत्पत्तौ प्रितप्तिपरवशत्व॒पारितापिकी 
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[पाथिव मण्डल 


क्रिया । (त. वृत्ति श्रुत ६-४) 1 

१ जो इ.ख की उत्पत्ति के श्रधीन क्रिया फी जाती 
है--उसकी उत्पत्ति फा कारण है उत्ते पारिता- 
पिकौ क्रिया कहा जाता ह । ५ ताडनादि दुःखविलेष 
स्प परितापे जो क्रिया निमित होती है उसका 
नाम पारितायनिकी या पारितापिकी च्ियाह। 
पारितापिक्ती क्रिया-देलो पारितापनिकी क्रिया । 
पारित्राज्य--गार्हस्थ्यमनुपाल्येव गृहवासादिरज्य- 
त । यदुीक्षाग्रहुण तद्धि पारित्राज्य प्रचक्ष्यते ॥ पारि- 
राज्य परि्राजो भावो निर्वाणदीक्षणम्‌ । तवर निर्मम- 
तावृत्त्या जातरूपस्य धारणम्‌ ॥ (म पु २६१५९, 
१५७) 1 

गृहस्य घमं का पालन करने के पदचात्‌ गृहवास से 
विरक्त होते हृए जो दीक्षा ग्रहणक जातौ है उते पारि- 
व्राज्य--परित्राजक का श्रनृष्ठान--कहा जाता हं । 
परिव्राद्‌ के भाव का नाम पारित्राज्य हं, जिसका 
श्रभिभ्राय निर्वाणदीक्षा है । इसमे ममत्ववुद्धि को 
छोडकर जातरूप--दिगम्बरवेष--धारण किया 
जाताद्‌ । 

पारिषद- देखो पार्षे्य \ १ चयस्यपीरमदंसद्भा. 
परिषदि भवा पारिषदा । (स. सि ४-४) । २ 
पारिषद्या वयस्यस्थानीया । (त, भा ४-४)। 
३. वयस्यपीठमर्दसदृश्चा पारिषदा । परिषदि जता 
भवा वा पारिषदा, ते वयस्यपीठमदंसदुशा वेदि- 
तव्या । (त वा ४४,४)} । ४ भवा परिषदी- 
त्यासन्‌ सुरा पारिपदाह्वया । ते पीठमदंसदृशा 
सुरे द रतिलालिता ॥ (म धुं २२-२६)1 ५ परि 
षदि साधव पारिषद्या मित्रसदृशा । (तभा 
सिद्ध वृ ४-४)1६ परिषदि सभाया भवा पारि 
षदा पीरुमदं मित्रतुल्या । (त वृत्ति भुत ४-४) । 
१्जो सभामे उपस्थित रहने योग्य ्ोतेर्हैवे 
पारिषद कहलाते हैँ । ये देव भिन्न श्रयवा पीठमदं 
--कामपुरुषार्थं मे सहायक-के समान होते है । 
२जो देव भित्रके समान होते है उन पारिषद 
कटा जाता हं 1 

पारिबद्य-देखो पारिषद 1 

पाथिवं मण्डल-क्षितिवीजसमाक्रान्त दतहैमसम- 
प्रभम्‌ । स्याद्‌ वज्लाञ्छनोपेत चतुरस्र धरापुरम्‌ ॥ 
(क्ञानार्णव २६१६ पर २०८) 1 

पुथिवी बौज से सहित, पिघले हए सुवणं के सदुश, 


पार्थिवो धारणा] 


वचर के चिह्ध से चिद्धित भ्रौर ्राकार मे चौकोण 
धरापुर--पाथिव मण्डल होता हं । 
पार्थिवी धारणा ति्ंग्लोकसम ध्यायेत्‌ क्षीरान्धि 
तत्र॒ चाम्बुजम्‌ । सहस्रपत्र स्वर्णाभ जम्बद्टीपसम 
स्मरेत्‌ ॥ तत्केसरततेरन्त ॒स्फुरत्पिद्धप्रभाचिताम्‌ । 
स्वर्णाचलप्रमाणा च कणिका परिचिन्तयेत्‌ ।॥ श्वेत- 
सिहासनासीन कर्म निमू्‌लनोद्तम्‌ 1 आत्मान चिन्त- 
यत्तत्र पार्थिवी धारणेत्यसौ ॥ ( योगक्षा ७, 
१०-१२) । 
ध्यान की श्रवस्था मे मध्य लोक के बरावर क्षीर- 
सागर, उसके मध्य मे जम्बूद्रीप के रमाण वाले 
सहस्रपत्रमय सुव्णकमल, उसके पराग समूह्‌ के 
भीतर पीली कान्तिसे युक्त भुमेर के भमाण फणिका 
भ्रौर उसके ऊपर एक दवेत वणं के सिंहासन पर 
स्थित होकर कर्मो के नष्ट करने मे उद्यत घ्रात्मा 
का चिन्तन करे! यह्‌ पर्थवी धारणा कहलाती 
हं । 
पाहवं--पर्यति सर्वभावानिति निरुक्तात्‌ पाव , 
तथा गभेस्थे जनन्या निशि शयनस्थयाऽन्धकारे सर्पो 
दृष्ट इति गर्भानुभावोऽयमिति मत्वा पश्यतीति 
पारव , पादर्वोऽस्य वैयावृत्त्यकरस्तस्य नाथ , भीमो 
, भीमसेन इति वत्‌ पादवं । (योगक्चा. स्वो विव. 
३-१२४) 1 
"पश्यति सवभावानिति पाइवं ' इस निरुक्ति के भ्रनु- 
सार जो समस्त पदार्थो को देखता है उसका नाम 
पाश्वं है, ्रथवा माताके गर्भंमे स्थित होने पर 
शय्या पर स्थित माता ने श्रन्धकार मे जो सपको देखा 
या, यह्‌ गभ का प्रभाव है, एेसा मानकर "पश्यति" इस 
निरुक्ति के भ्रनुसार "पाव" कहलाये, भ्रथवा पाश्वं- 
नामक यक्ष के स्वामी होने से तेईसवें तीथकर का 
नाम पाश्वनाथ प्रसिद्ध हृश्रा 1 
पादवतः श्रन्तगत श्रवधिज्ञान--१ से कितं 
पासभ्रो ग्रतगय ? पासग्रो श्रतगय-- से जहानामणए 
केद्‌ पुरिसे उक्क वा चड्लिभ्र वा अ्रलाय वा मणि 
वा पर्व वा जोड वा पासभ्रो काड षपरिकड्ढेमाणे 
गच्छिज्जा से त पासम्नो श्रतगय ! (नन्दी सु. १०; 
पृ. ८२) । २. येन तु पादव॑त एकतो द्वाभ्या वा 
सख्येयान्यसख्येयानि वा योजनानि परयति स पार्वं- 
तोऽन्तगत इति ! (्रज्ञाप मलय वु ३१७ पृ. 
५३७} । 
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[पाषे्य 


१ निस प्रकार कोई पुरुष उल्का (छोटा दीपक), 
चटुली (भ्रन्त मे जलता हृग्रा घास का पुला), 
श्रलात (भ्रग्रभाग मे जलती हुई लकड़ी); मणि, 
प्रदीप भ्रथवा ज्योति को पाश्वभाग मे करके सीचता 
हरा जाता है; इसी प्रकार जो भ्रवधिज्ञान एक पाष 
से श्रथवा दोनो पा््वो से संख्यात-्रसंस्यात योजनो 
को देखता है" बह पार्वतः श्रन्तगत श्रवधिज्ञान कट्‌- 
लाता है । 
पाहरवमूद्रा--परराइमुखहस्ताभ्या वेणीबन्धं विधाया- 
भिमुखीकृत्य तजेन्यौ सद्लेष्य शेपाइगुलिमष्ये ्रड्गु- 
ष्टद्रय विन्यसेदिति पाशवमुद्रा । (निर्वाणक, पू ३३)। 
उर्टे हाथो से वेणीबन्ध करके सामने करते हए दोनो 
तजनियो के भिलाने भ्रौर शेष श्रगुलियों के मध्यमे 
दोनो श्रगूढो के रखने पर पाद्व॑मुदरा होती है । 
पाद्वंस्थ--१ दसण-नाण-चरित्ते तवे य प्रत्तहितो 
पवयणे य 1 तेसि पासविहारी पासत्थ त वियाणेहि ॥ 
(न्यव भा. १-२२७१ पं १११) । २ भ्रयोग्य सुख- 
शीलतया यो निपेवते कारणमन्तरेण स सर्वथा 
पार्वंस्थ । (भ श्रा. विजयो १६५०) । ३ यौ 
वसतिसु प्रतिबद्ध उपकरणोपजीवी च श्रमणाना 
पादवं तिष्ठतीति पारवंस्थ । (चा. सा धर. ६३) । 
४ सम्यग्दरोन-ज्ञन-चारित्राणा पाश्वं समीपे तिष्ठ- 
तीति पाइवेस्थ रत्नत्रयवहिर्भूत । (प्रायशिचत्तस, 
टी ७-२५) । ५ वसत्युपधिसगस्थ पादवंस्थ 
स्यात्‌ >< >< ><! (श्राचा सा ६-५०) । ६ पादवं 
स्थोऽन्योद्गमादिभोजी शबलाचार । (न्यव मलय 
वु. ३, १६४ पर ३५) ! ७ निरतिचारसयममार्गं 
जानन्नपि न तत्र वतेते, किन्तु सयममागेपार्वे तिष्ठति, 
नैकान्तेनासयत , न च निरतिचारसयम , सोऽभिघीयते 
पारवंस्य । (भ श्रा मूला १६५०) ! ५ पार्व॑स्थ. 
वर्शनादीना पावे तिष्ठतीति पादवंस्थ । (सम्बोध 
वु &, पृ. १०) । 
१ जो ्रात्महितकर दशन, ज्ञान, चारित्र, तप श्रौर 
भ्रवच्तनके पाइवं मे विहार करता है--उनके धुर्ण॑तया 
पालन में भ्रयत्वशील नहीं रहता-उसे पार्वस्थ 
मुनि कहा जाताहै। २ जो सुखस्वभावहोनेसे 
कारण फे विना दही भयोग्य कता सेवन करता दै, चह 
पाश्नंस्थ कहलाता है । 
पाषंद्य-देलो पारिषद । १ वयस्यप्राया पार्षच्या. 
>>> । (ति.क. पु च २, ३, ७७३) । 


पाष्णिग्राह्‌] 


२ तथा पर्षदि साघव पार्पद्या, ^“पर्पदो ण्यणौ'" इति 
ण्य-प्रत्यय , ते च वयस्यस्थानीयां मित्रसदृश्ा देव- 
राजानामिति भाव । (वृहत्सं. मलय. वृ. २) । 
३ पर्षदि साधव पापंधा, देवराजाना मित्रप्राया । 
(सग्रहणी दे. वु १) 1 
१ सित्र के समान जो देव होते है वे पार्षद्य कहलाते ह । 
पार्णिग्राहू--यो विजिगीपौ प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठमाने 
वा पद्चात्कोप जनयति स पाष्णिग्राहु । (नीतिवा 
२८-२६ पृ. ३१६) । 
जो विनिगीषु के भरस्थान कर चुकने पर श्रयवा 
प्रस्थान के समय पीछे क्रोध को उत्पन्न करता है 
उसे पा्णिग्राह्‌ कहते हं । 
पालित-पालित चैव--पुन पुनरुपयोगप्रतिजागर- 
णेन रक्षितम्‌ । (भ्राव नि हरि वृ. १५६३१ प्‌ 
८५१) 1 
बार-बार के उपयोग श्रौर जागरूकता से सुरक्षित 
वस्तु को पालित कहते ह । 
पालिभेद, पालीभेद-सजममहातलागस्स णाण- 
वेरग्गसुपडिपुण्णस्स । मुद्धपरिणामजुत्तो तस्स उ 
श्रणदक्कमो पाली ।॥ सजमग्रभिमुहस्स वि विसुद्ध- 
परिणामभावजुत्तस्स । विकहादिसमुष्पण्णो तस्स उ 
भेदो मुणेयन्वो ।॥ अ्रहवा पालयतीति उवस्सय तेण 
होति सा पाली । तीसे जायति भेदो श्रप्पाण-परो- 
भयसमुत्थो ॥ (वुहत्क, ३७०४-६) । 
शुद्ध परिणाम से युक्तं साधु ज्ञान श्रौर वैराग्य से 
परिपूर्णं सयम॑रूप महासरोवर का जो उल्लघन नहीं 
करता है, इसका नाम पालि है 1 सयम के भ्रभिमुख 
होति हृए भी साध्वी के उपाश्नय मे जाने पर विकथा 
श्नादिके कारण उक्त पालिका मेद (विनाक्ञ) 
ह्येता है । श्नयवा "पालयतीति पाली" इस निरुक्ति 
के ्रनूसार उपाश्रय का रक्षण करने वाली साध्वी 
को पाली कहा जाता है। संयत फो देखकर उस 
केली का श्पने हारा, पर के (जने वाले साधु 
के) द्वारा श्रयवा दोनोके दारा भेद (विभाग) 
होता है । यह्‌ उपाश्रय मे जाने का दोष है । 
पाशमूद्रा-श्रगृष्ठ तजनी सयोज्य शेषाङ्गुलीप्रसा- 
रणेन पाशमुद्रा । परस्परोन्मुखौ मणिवन्धाभिमुखकर- 
शाखौ करौ कृत्वा ततो दक्षिणाइगुष्ठ-कनिष्ठिकाभ्या 
वाममध्यमानामिके तजनी च तथा वामा्गुष्ठ-कनि- 
प्ठिकाभ्यामितरस्य मध्यमानामिके तर्जनी समाक्रम- 
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येदिति पाशमुद्रा । (निर्वाणक धू ३२) । 

दोनो हाथो की तर्जनी श्रौरश्र॑गूढों को मिलाकर 
शेष श्चंगुलियो के पसारने को पामुद्रा कहते ह । 
पाशस्थ--१ पासोत्ति ववणति य एगट्ूढठ वधहेयवो 
पासा । पासत्थिप्रो पासत्थो >८ >< >< ॥ (व्यव, 
भा. १-२२६, प. १११) 1 २ मिथ्यात्वादयो वन्ध- 
हेतवस्ते पादा इव पाशास्तेयु स्थित पाशस्य । 
(व्यव. भा. मलय. वृ. १-२२६ पु. ११९१) । 
३ मिथ्यात्वादयो वन्धहेतव पाशा, परेषु तिष्ठ- 
तीति पाशस्य । (सम्बोधस. व्‌. £, धू. १०} । 

१ पाञ्च ्रीर बन्धन ये समानार्थक शब्द ह, बन्धन 
के हितु्नो--मिथ्यादर्ानादिको कोपा कहा 
जातादहै, इस प्रकारके पामे जोस्थित टै उसे 
पाशस्य कहते ह 1 

पाषण्डस्थापनानाम- १ समणेय पडरगे भिक््‌ 
कावालिए भ्र तावसए । परिवायगे, से त पासड- 
नामे ॥ (भ्रनुयो सु १३० घृ, १४६) । २ इह 
येन यत्‌ पाषण्डमाश्ित तस्य तन्नाम स्थाप्यमान 
पापण्डस्थापनानामाभिघीयते । (भ्रनुयो स भल 
हेम वृ. १३०, पर. १४६) । 

२ श्रमण (निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गेरुक प्रौर 
श्राजीव ये पाच) पाड्रग, भिक्षु, कापालिकः तापस 
श्रौर परित्राजकः; इनमे से जिसने जिस पावण्ड का 
श्राश्रय लिया है उसके स्थापित किये जाने वाले उस 
नाम को पावण्डस्थापना-नाम कहा जाता है । 
पाषण्डिमूढता-देखो पाखण्डिमूढता । 
पांडु-पाशवो नाम धू माकारमापाण्डुरमचित्त रज । 
(व्यव भा. मलय वु ७-२५८२) । 

घुए के घ्राकार वाली कुछ सफेद श्रचित्त धूलि का 
नाम पांडुहै। 

पिद्खलनिधि-देलो पाण्डु । १ स्वा श्रामरण- 
विही पुर्सिणजाय होड महिलाण। श्रासाणय 
हत्थीण य पिगलगणिहिमि सा भणिग्रा ॥ (जम्बू, 
६६५ पु २५६) । २ नराणामथ नारीणा हस्तिना 
वाजिनामपि । सर्वोऽप्याभरणविधिनिधेर्भैवति पिग- 
लात्‌ ॥ (न्निश पु च १ ४ ५७६) । 

१ पुरुषो, स्त्रियो, घोडे भ्रीर हाधियो के श्राभारणो 
कीजो सब विधि है वहु पिगलनिधि मे कही गर्ईहै। 
पिच्छ--पिच्छ परिहार, यत॒ परिहारपायर्वित्त 
विदधान ब्रह परिहारप्रायदिचत्तीति ज्ापननिमित्त- 


पिण्डकल्पिक] 


मग्रत पिच्छ प्रतिददेयति तत परिहार पिच्छमित्यु- 
च्यते । (भ्रायशिचत्तस टी. ६१८) । 

"पिच्छ" यह परिहारप्रायस्वित्तिका नाम हं । कारण 
इसका यह हं कि परिहारभ्रायदिचत्त को स्वीकार 
करने वाला “मै परिहारश्रायदिचत्त वाला हूं यह्‌ 
जतलाने के लिए श्रागे पिच्छी को दिललातारहै, 
दसी से परिहार को पिच्छ कहा जाता है । 
पिण्डकतिपक-पदिए य कहिय भ्रहिगय परिहरति 
पिडकपितो एसो 1 तिविह तीहि विचुद्ध परिह्रन- 
वगेण भेदेण ॥ (बृहत्कल्प ५३२) । 

जो दशवेकालिक के भ्रन्तगंत पिण्डेषणा श्रध्ययन के 
पठ लेने, श्रथं के कह्ने, उसके समभ लेने श्रौर 
समकर तदनुसार श्रद्धा के कर लेने पर उद्गम, 
उत्पादन व एषणा दोषो से शुध तथा भन, चचन एवं 
काय से विशुद्ध इन परिहारविषयकं नौ से परिहार 
करता है--मन-वचन-काय श्रौर कृत-कारित ्रनु- 
मोदना से ्रशृद्ध श्राहार को ग्रहण नहीं करता है 
- वहु पिण्डकत्पिक कहुलाता है ! 
पिण्डप्रकृति--१ एवमेदाग्रो (गदि-नादिपहुडिभ्रो) 
याग्रो वादालीस पिडयडीभ्रो । को पिडो णास ? बहूण 
पयडीण सदोहो पिडो । (धव पु. १३ पू. ३६६) । 
२. श्रनेकावान्तरभेदपिण्डात्मका प्रकृतय पिण्डप्रङ़ 
तय । (सप्तति मलय वु ६) । 

१ बहुत प्रकृतियो के समूहरूप भरकृतियां पिण्डभ्रकृ- 
कृतियां कहलाती है । २ भरवान्तर श्रनेक भेदवालो 
फमे-प्रकृतियो को पिण्डप्रकृति कहते है । 
पिण्डस्थध्यान--१. जीवपएसप्पचय पुरिसायार 
हि णिययदेहत्थ । भ्रमलगुण कायतत भाण पिडत्थ- 
ग्रदिहाण ॥ (भावसं दे ६२२) । २ णियणाहि- 
कमलमज्मे परिद्धिय विप्फुरतरवितेय । काएह श्रुह- 
रूव फाण त मुणह पिडत्थ ॥ भायह णियकर (? ) 
मज्मे भालयले हियय-कल्देसस्मि । जिणरूव रवितेय 
पिडत्थ मुणह्‌ फाणमिण ।॥ (ज्ञानसार १६-२०) । 
३ "पिण्डस्थो ध्यायते यत्र जिनेन्द्रो हतकल्मष । तत्‌ 
पिण्डपञ्चकघ्वसि पिण्डस्थ ध्यानमिष्यते ॥ (श्रमित 
भा १५-५३) । ४ सियकिरणविप्फुरत ब्रद्महा- 
पाडिहेरपरियरिय । भाइज्जद ज॒ णियय पिण्डत्थ 
जाण त ण 1 श्रहवा णाहि च वियप्पिञण मेर 
्रहोविहायम्मि । भाइज्ज श्रहोलोय तिरियम्म तिरि 
यएु वीए 1 उङ्ढम्मि उड्ढलोय कप्पविमाणाणि 


७०६, जंन-लक्षणावली 


[पिपासासहन 


खधपरियते । गेविज्जमया सीव श्रणुदिस हणुपए- 
सम्मि॥ विजय च वजयत जयतमवराजिय च 
सग्वत्थ । भाइज्ज मुहपएसे णिलाडदेसम्मि सिद्धसि- 
ला ॥ तस्युवरि सिद्धणिलय जहसिहर जाण उत्तमग- 
म्मि। एव ज णियदेह फादज्जड त पि पिण्डत्य ॥ 
(वसु श्रा ४५९-६३) । ५ पिण्डो देह इति तत्र 
तत्रास्त्यात्मा चिदात्मक । तस्य चिन्तामय सद्भि 
पिण्डस्थ ध्यानमीरितम्‌ ॥ (भावसं वाम ६६१) । 
६. नाभिपद्यादिरूपेषु घ्यान स्थानेषु योगिनाम्‌ । 
यदिष्टदेवतादीना तत्पिण्डस्थ निगद्यते ॥ (गु शु. 
षस्वो वृ २ पु १०) । ७ अन्त करणसस्थ 
यच्छरीरे निश्चल भवेत । तन्मयत्वादिदुद्ध तत्‌ 
पिण्डस्थ ध्यानमुच्यते ॥ (बुद्धिसा ११७, पु २४)। 
१ श्रपने शरीर मे पुरुष के भ्राकार जो निर्मल गुण 
वाला जीवभ्रदेशो का समुदाय स्थित है उसके चिन्तन 
कानाम पिण्डस्य ध्यान है। ६ नाभिकमलादिर्प 
स्थानोमेजो इष्ट देवता श्रादिको का ध्यान किया 
जाता है, यह योगियो का पिण्डस्थध्यान कह 
लातादहै) 


पिता-पाति रक्षव्यपत्यमिति पिता। (उत्तरा नि 
शा वु ५७) । 
सन्तान के पालन करने वाले को पिता कहते है! 


पितामह-यस्य वाक्यामृत पीत्वा भव्या मुक्ति- 
मुपागता । दत्त येनाभय दान सत्त्वाना स पितामह । 
(श्राप्तस्व ३६) । 

जिसके चचनाभूत को पौकर--उपदेश को हृदयंगम 
करके--भव्य जीवों ने मुक्तिको प्राप्त कियाहै 
तथा निने जीवो को भ्रभयदान दियाहै, उसे 
पितामह कहा जाता है । 


पिपासापरीषहजय- देखो तृषापरीपहनय । पि- 
पासित पथिस्थोऽपि तत्त्वविरैन्यवजित । शीतोदकं 
नाभिलषेन्मृगयेत्‌ कत्पितोदकम्‌ ॥ (श्राव नि हरि 
वु €१८ पू- ४०३) । र: 

मागं में स्थित तत्त्वन्न साधु प्यास से पीडित होता 
हृम्ा भी दीनता से रहित होकर श्ीतल जल की 
इच्छा नहीं करता, किन्तु कल्पित (ग्राह्य) जल की 
ही जो श्रयक्षा करतः है, यह पिपासापरीषहुजय है 1 
पिपासासहन-देखो तषापरीपहजय । १ जल- 
स्नानावगाहन-परिषेकपरित्यागिन. पतत्रिवदनियता- 


पिपासासहन] 


सनावसथस्यातिलवण-स्िग्ध-रूक्षविरुद्वाहार-्रैष्मात- 
प~पित्तज्वरानरानादिभिरदीर्णां दरीरेन्दरियोन्माथिनी 
पिपासा प्रत्यनाद्वियमाणप्रतिकारस्य पिपासान्‌लदरिखा 
धृतिनवमृद्‌ षटपुरितदीतलसुगन्विसमाधिवारिणा प्रद 
मयत पिपासासहन प्रशस्यते । (स सि ६-६) । 
२ उदन्योदीरकहेतुपनिपाते तद्वशाप्राप्तिः पिपासा- 
सहनम्‌ । (त वा ६६३; त इलो ६-६); 
स्तानावगाहने-परिषेकत्यागिन पतत्रिवद्रुवासनाव- 
सथस्यातिलवेण-स्निग्ध-रुक्षविरुद्धाहार-ग्ष्मातप-पित्त- 
ज्वरानरानादिभिरुदीर्णां शरीरेन्द्रियोन्माधिनी पिपासा 
परत्यनाद्वियमाणप्रतीकारमनसो निदाघे पदुतपनकिरण- 
सन्तापिते भ्रटन्यामासन्नेष्वपि हृदेष्वप्कायिकजीव- 
परिहारेच्छया जलमनाददानस्य सलिलसेकविवेक- 
म्लाना लतामिव ग्लानिमृपगता गात्रयष्टिमिवगणय्य 
तप परिपालनपरस्य भिक्षाकालेऽपीद्धिताकारादिभि 
योग्यमपि पानमचोदयतो र्यकुम्भावधारितशषीलसु- 
गन्िप्रजञा-तोयेन विध्यापयत तूष्णाग्निशिला सयम- 
परत्व पिपासासहनमित्यवसीयते । (त वा € € 
३, चासा पू ४६)! ३ श्रतीवोत्पन्नपिपासा 
प्रति प्रतिकारमकुर्वतो भिक्षाकानेऽपीगिताकारादिभि- 
रपि योग्यमपि पानमप्रार्थयतो धेयं-पन्ञावलेन पिपासा- 
सहनम्‌ । (घ्रारा सा टी ४०)। 

१ जिसने स्नान व जलसिचन श्रादि का परित्याग 
कर दिया हं तथा जिसके रहने का स्यान कोई 
नियत नहीं है ेसा साषु भ्रत्यन्त लार, चिक्ने व 
रूखे विपरीत भोजन से तथा ग्रीष्म ऋतु के भ्रातप 
एव पित्तज्वर से उत्पन्न व हरीर श्रौर इन्दियो को 
पौडित करने बाली प्यासके प्रतीकारके लिए 
उत्युक न होकर जो उसे धैर्यं के साय सहता हे, 
यह्‌ उस्षका पियासासहन प्रशसनीय हं । 
पिक्ञाच--१ पिदाचा सुरूपा सौम्यदर्शना हस्त- 
ग्रीवासु मणि-रतविभूषणाः कदम्बवृक्षध्वजा । (त 
भा ४-१२) 1 २ पि्ाचा स्वभावत - सुरूपा 


सौम्यद्ना हस्त-ग्रीवासु मणि-रत्नमयविभूपणा । (बृ - 


सग्रहुणी मलय वु ५८) 1 

१ सुरूप, सौम्यदक्षंन, हाथ श्रीर गले भे भणियो व 
रत्नो के ध्नाभूषणो के घारक तथा कदम्ब दृक्ष से 
चिद्धित व्वजाश्नों के धारण करने वाले व्यन्तर देवों 


को पिक्लाच कहते है 1 
पिञ्चुन-पिशुन भरीतिविच्ेदकारि दोहना वा 


७१०, जेन-लक्षणावली 


[पिहिता 


सत्यासत्यदोपास्यानात्‌ । (त भा. सिद्ध वु ९-९, 
पु १६६) 1 

दो या बहुत से व्यक्तियो के सत्य था श्रसत्य दोषो 
के फटने को पिशुन वचन कहते ह । रेता वचन 
भीति को नष्ट करने वाला होता है 1 
पिश्ुल--एदस्स सगलपक्वेवम्रणतिमभागस्स पिसुल 
इदि सण्णा होदि । (धव पु १२, पृ १५८) । 
सकल भक्षेप के श्रनन्तवे भाय प्रमाण उसके एक 
खण्ड का नाम पिञयुलहै। 

पिश्युलापिद्चुल-- पणो तेणेव (सव्वजीवरासिणा) 
मागहारेण एगपिसुले भागे दिदे एग पिसुलापिसुल- 
मागच्छदि । (घव धु १२, पु १६०} । 

एक पिशुल मे उसी सव जीव राशिरूप भागहार का 
भाग देने पर एक पिञ्ुलापिशुल भ्राता है। 


पिहित--१ सन्नित्तेण व॒पिहिद श्रथवा भ्रचित्त- 
गुरुगपिहिद च । त छञ्यि ज देय पिहिदत होदि 
सोवन्वो ॥ (मूला ६-४७) । २ सचित्तपृथिव्या 
भ्रपा हरिताना वीजाना त्रसानामुपरि स्थापित पीट- 
फलकादिकम्‌ श्रत्र शय्या कतव्येति या दीयते सा 
पिदिता। (भेभश्रा विजयो २३०) । ३ तथा 
पिदहितर्छादित श्नप्रासुकेन प्रासुकेन च महता यदव- 
ष्टव्धमाहारादिक तदाचरणमूरक्षप्य दीयमान यदि 
गृह्लयति तदा तस्य पिदितनामाश्नदोष. । (मूला वृ 
६-४२) । ४ सचित्तेन फलादिना स्थगित पिहितम्‌ । 
(योगज्ञा स्वो विव १-३८) । ५ सवित्तेनान्न- 
पत्रादिना वृत पिहिताचत्म्‌। (श्राचा सा 5-४७)। 
६ पिहित देयमप्रासु गुर्‌ प्रास्वपनीय वा !॥ (श्रन 
घ ४-२६) । ७ हरितकण्टक-सनित्तमूत्तिकापिधा- 
नम्‌ श्राङृष्य दीयमाना पिहिता 1 (भ भ्रा मूला 
२३०) । ८ सचित्तेन पस्मपतादिना यत्िहित तदन्नं 
पिहितम्‌ । (भाप्रा री €)! 

१ सचित्त पत्ते श्रादि से श्रवा किसी भारी श्रचित्त 
(भ्रासुक) वस्तु से ठके हए भोज पदायं के उपर से 
उते हटाकर जो दिया जाता है उसमे पिहितदोष 
जानना चाहिए । २ सचित्त पृथिवी, जल, हरित, बीन 
श्रयवा चरस जीवों के ऊपर श्षय्या के रूप मे स्यापित 
श्रासन्‌ या पाटे श्रादि के देने पर पिहितदोष होता 


है1 
पिहिता-सचिततमृकत्तिकापिधानमपाङृष्य या (वस- 


पीठमदंक] 


तति} दीयते सा पिहिता । (कातिके. दी. ४४८-४६, 
पु. ३२३८} । 

चित्त मिह श्रादिके श्रावरणको हृटाकरनो 
वसति दी जातीहै वहु पिहित दोष से दूषित 
होती हं। 

पीठमदक--कामदास्त्राचा्ः पीठमर्दक । (नीति- 
वा १४-२२) 1 

कामक्षास्् फे श्राचायं को पीठमर्दक कहा जाता है 1 

पीडा- पीडा दण्ड-कदाद्भिघात । (रत्नकं टी. 

दी ३-८) 1 

लाठी या चावुकश्रादिसे ताडित करनेका नाम 

पेडा है। 

पीडाजनित श्रार्तध्यान--१ श्रिरद्‌ लमसातजा- 

जनित स्यादातेमतौ मवम्‌, पापाऽऽदाननिदानमारद्र- 
सिचय यद्द्र सश्रयम्‌ । मिथ्यादृष्टिगुणादिषड्गुणपदं 
येन प्रमादास्पद--दुलेश्यात्रयज सदु जनक तिर्य॑- 
गगतिप्रापकम्‌ ॥ (भ्राचा. सा. १०-१६) 1 २. सन्ता- 
पेन ॒पीडाचिन्तनेन वात-पित्त-दलेष्मोद्भवकुठ्वर- 
भगदर-िरोति-जठरपीडावेदनाना सन्तापेन पीडितेन 
वृत्त" विकल्प चिन्ताप्रवन्ध" केथ वेदनाया विनाशो 
भविष्यतीति पन. पुनदिचन्तनम्‌, भ्रगविक्षेपाक्रन्द- 
भररणादि पीडाचिन्तन तृतीयमार्त॑ष्यानम्‌ । (कातिके 

री ४७३७४ ) । 

१ ति नामदुम्ल फाहै जो ्रसातावेदनीय के 
उद्यसे होतार, दस दुःख भें जो चिन्तन होता है 
चट्‌ प्रातध्यान कहूलाता है, यह उसका निख्यत 
सक्षण है । जिस प्रकार गीला वस्त्र धूलि फे प्राश्य 
काफारणहै उसी प्रकार यह्‌ श्रातध्यान पापे 
प्राने फा कारण है, मिथ्यादृष्टि प्रादि छह गुणस्यानो 
मे रहने वाला है, प्रमाद का स्यान है, तीन श्रशुभ- 
तेध्याश्रों फे निमित्त से होता है, श्रतिशय दुःख फो 
उत्पन्न करने वाला ह, तथा तिर्यचगति फौ प्रप्प्ति 
फाकारणहै) 

पीततेऽ्य--विायान्‌ करुणासिन्धुः कार्याकायं- 
वरिचरारफ.) लाभालाभे सदाप्रीतस्तेजोलेदय उदाहतः ॥ 
(पु-गु षट्‌. स्वो.षृ. ५, २०) 1 

विघयायान्‌, दया के समुद्र (दयात्‌ ), फर्तस्य-धरफर्तय्य 
कैः धिचारक तया लाभ-प्रलाम मे सदा प्रसन्न रहने 
धाते पुरष शो पोततेद्य (पौतलेया बाला) टा 
भाताहु! 
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पीतलेर्या--पीतवर्णद्रव्यावष्टम्भात्‌ पीतलेष्या । 
(त भा. सिद्ध वु २-६)। 

पीतवणं वाले द्रव्य के श्राश्रय से होने वाली 
श्रात्मपरिणति पीतलेश्या कहलाती है 1 
पुण्डरीक--१ पृडरीय देवेसु च्रनुग्ेु णेरडएमु च 
तिरिक्ल-मणुस्साणमुववाद छक्कालविसेमिद पर- 
वेदि! (घव पु &, पृ १६१) । २ भवनवास्या- 
दिदेवेषु उत्पत्तिकारणत्तप प्रभृतिप्रतिपादक पुण्ड- 
रीकम्‌ । भ्रुतभ. टी २६, प. १८०) । ३ पृण्डरीकं 
नाम शास्त्र भावन-व्यन्तर-ज्योतिप्क-केल्पवासिवि- 
मानेषु उत्पत्तिकारणदान-पूजा-तपद्चवरणाकामनिर्जरा- 
सम्यक्त्व-सयमादिविघान तत्तदुपपादस्यान-वभववि- 
शेषच वर्णयति ।(गोजीमप्रवजी प्र २६८) 
४ देवपदप्राप्तिपुण्यनिरूपक पुण्डरीकम्‌ । (त वृत्ति. 
श्रुत १-२०) । ५ पृडरियणामसत्थ णमामि णिच्च 
सहावेण ॥ भावण-वितर-जोडस-कप्पविमाणेसु जत्थ 
वण्णिज्जइ । उप्पत्तीकारण खल्‌ दाण पूय च तवय- 
रण ॥ सम्मत्त सजमादि श्रकामणिज्जरणमेव जत्य 
पुणो । तमूवा-[म्‌ववा-] ददाण-वेहव-सुह॒-मपत्तौ च 
जीवाण । (श्रंगप ३१.२३, पृ ३१०) । 

१ जो श्रंगबाह्य श्रुत सुषमसुयमादि छह कालों फे 
श्राश्रय से तिर्यच श्रौर मनुष्यो फी देवो, श्रसुरो श्रौर 
नारकियो मे उत्पत्तिका निरूपण करता है उसे 
पुण्डरीक कहा जाता है । 

पुण्य--१ सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कमायणिग्ग- 
हगुणेहि । जो परिणदो सर पृण्णो >>> ॥ 
(मूला ५-३७) । २ पुद्‌गलकमं गभ यन्तत्पुण्य- 
मिति जिनशामते दुष्टम्‌ । ( (प्रदामर २१६) । 
३ पुनात्यात्मान पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्‌ । (न. ति. 
६-३) । ४. पुनात्यात्मान पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्‌ । 
कर्मण स्वातन्यविवक्षाया पुनात्यात्मान प्रीणयतीति 
पुण्यम्‌, पारतघ्यविवक्नाया करणत्योपपत्ते पूयतेने- 
नेति वा पुष्यम्‌, तत्‌ म्द्रे्ादि। (तचा ६ 
३, ४)! ५ >८>८ > पष्य सत्कर्मृपुदयतला । 
{षड्द. स. ४ १३८) ! € सृन्प्यठीश्रा 
पुण्ण । (घय पु. १३०पू ३५२)! ८ धुभपर्पिमो 
जीवय तप्निमित्त वेमेपरिपामं दृदूगमना च 
पुष्यम्‌ ! {पच श्न प्रमृत. यु. १०८) । ८ धृष्मे 
शुभवमण्डुतिच्छयम्‌ 1 (शध प्री. पृ. उ, ४, 
१६. पु. १२७) १ ६ पुण्य युमप्ररक्िरर रिथ 


पुण्य | 


पृद्गलपिण्डो जीवाह्लादननिमित्त । (मूला वु ४, 
६) । १० पुण्य शुम कम ¦ (समवा, प्रभय वु १, 
¶६)। ११. पुणति शुभीकरोति, पुनाति वा 
पविवरीकरोत्यात्मानमिति पुण्य शभक । (स्थाना 
भभय तृ १-११) । १२ सक्कर्मपुद्गला पुण्य 
० ०८ >€ ॥ (विवेकि ०-२५, षड्ूद राज. 
१३) । १३ पुण्य दानादिक्रियोपाजेनीय शुभ कमं । 
(स्याद्रादम २७) । १४ पुण्य शुभा कमपुद्गला । 
(षड्दस श॒पं ४७, पु, १२७) । १५. पुण्य 
युभग्रकतिलक्षेणम्‌ । (माल ३०५) । १६ पुना- 
त्यात्मानभिति पुण्य पूयते पविवरीक्रियते श्रनेनेति वा 
पण्यम्‌ । (त वृत्ति श्रुत ६-३) । १७ पुण्य कर्मं 
युम प्रोक्त । (भ्रघ्यात्मसा १८-६०) । 

१ जो सन्यक्त्व, श्रुत, विरति श्रौर कषायनिग्रह्‌ इन 
गर्गो से परिणत है उसे पुण्य कहा जाता ह । 
२ शुभ पुद्गल कमं का नाम पुण्य है । 
पण्यपरङृति--प्परकृतयो जीवाह्लादजनका शुभा 
उच्यन्ते । (शतक दे स्वो वृ. १) । 

जीव को श्राह्वादजनक सातावेदनीय श्रादि शुभ 
भकृति्यों को पण्यश्रकृति कहते है । 

भृत्र--१ य उत्पन्न पुनीते वश सपुत्र । (नीति- 
ना ५-११. पृ ४५) । २ पुनाति पितुराचारवत्ि- 
तयाऽूत्मानमिति पुत्र । (उत्तरा नि श्ञा. व ५७)। 
३ य पुनाति निजाचारे पित्तर पूरवंजानिति । पुत्र 
स गीयते वप्तु >< >८ >८॥ (घर्मस श्रा ८-४२)। 
४ तथा च भागुरि --करुल पाति समुत्थो य स्वधमं 
प्रतिपालयेत्‌ । पुनीते स्वकुल पत्र पितरृ-मातृपरायण ॥ 
(नीतिवा टी ५-११, उद्‌ ) । 

१ जो उत्यन्न होकर वश्च को पवित्र करता है वह्‌ 
पत्र कहलाता है । २ जो पिताके श्राचरण का श्रनु- 
सरण करके श्रपने भ्रापको पवित्र करे उसे पत्र 
कहते ह । त 
पुद्गल--१ खधा देस-पदेसाश्रणुत्तिविय ते 
ला रूवी । (मूला ५-३५) । २ रूपिण पुद्गला 
(त सु ५-५), स्पश-रस-गन्ध-वर्णेवन्त पुद्गला । 
(त सू ५-२३), शब्द-वन्ध-सौक्ष्म्य-स्थौल्य-सस्थान- 
भेद-तमश्छायातपोद्योतवन्तश्च । (त सु ५-२४; 
भ. भ्रा मूला ३९२) । ३ स्पदं रस गन्ध 
वणं इत्येवलक्षणा पुद्गला भवन्ति । (त भा ५, 
२३); तत्राधोगौरवघर्माण पुद्गला । (त भा 
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१०-६) 1 ४. >८ ८ >८ ङ्पिण पृद्गला भोक्ता ॥ 
(भ्रामर २०७) । ५. सट्धयार-उनज्योग्रो पह 
छायाऽऽ्तवेद वा । वन्न-रस-गव-फासा पुगलाण तु 
लक्सण ॥ (उत्तरा २८-१२; चवत ११ ) 1 
६ परण-गलनेवमणि पुद्गला । (श्राव नि. हरि 
च मलय वृ ६६२; स्थाना श्रमय वु ५१, शतक 
देस्वो वृ ५६)! ७ मुत्ता पण पगला णेया। 
(श्रनादिविक्षतिका २) । ०८ स्पदा-रस-गन्व-वर्ण- 
शन्दा मूरतंस्वेभावका । सधात-भेदनिष्पन्ना पुद्गला 
जिनदेगिता ॥ (श्रा प्र दी ७८, उद्‌ )1 ९ खव्विह्‌- 
सठाण वदहुविहदेहेहि पररदि ` गलदि त्ति पोग्गलो । 
(घव पु १प्‌ ११९); सूप-रस-गन्ध-स्पेवन्त- 
पुद्गला । (धवे प ३, पर २), पोग्गलदव्वस्स 
वेण्ण-गध-रस-फ़ासविसेसेहि परिणामो सन्भावकिरि- 
या। (घव पु १३, पृ ४३), स्व-रस-गव-पास- 
लक्खण पोग्गलदव्व । (घव पु १४, पृ ३३), 
पुरण-गलणसहावा पोग्गला णाम । (धव पु १४ 
पु ३६) । १० स्व-रस-गध-पासवतो पोग्गला 1 
(जयध १, पृ २८६द्‌ )। ११ व्ण-गन्व-रस-स्यरञः 
पूरण गलन च यत्‌ । क्व॑न्ति स्कन्धवत्तस्मात्‌ पुद्‌- 
गलाः परमाणव ॥ (ह पु ७-३६) । १२ वर्ण- 
गन्व-रस-स्पशेयोगिन पुद्गला मता । पूरणाद्‌ 
गलनाच्चैव सम्प्राप्तान्वर्थनामका ॥ (म पु २४, 
१४५) । १३ पूरणाद्‌ गलनाच्च पुद्गला --पर- 
माणुप्रभृतयोऽनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धपर्यवेसाना । (त 

भा. तिद्ध वु ‰-४); परण-गलनलक्षणा पुद्गला 

स्कन्धीमूता । (त भा सिद्ध वु ८-२व १०-६)। 
१४ पृद्गलास्तु रूप-रस-गन्व-स्पर्ेवन्त अ्रणु -स्कन्ध- 
रूपभेदाद्‌ द्विविधा । (भ श्रा विजयो ३६) । 
१५ ज इदि्एहि गिज्छ सूव-~रस-गघ-फासपरिणाम । 

त चिय पुग्गलदव्व श्रणतगुण जीवरासीदो । (काति- 
के २०७} । १६ भेदादिम्यो निमित्तेम्य पूरणाद्‌ 
गलनादपि ! पुद्गलाना स्वमावज्ञे. कथ्यन्ते पुद्गला 
इति ॥ (त सा. ३-५५) । १७ वर्णादिमान्‌ 
नटति पुद्गलं एव नात्य । (समय. क॒ २-१२) । 

श रूप-गन्ध-रस-स्पदौ-शन्दवान्‌ पुद्गल स्मृत । 

श्ण-स्कन्धप्रभेदेन द्विस्वभावतया स्थित ॥ (चन्द 

च. १८-७५) । १९ रूप-गन्ध-रस-स्पर-शब्दवन्तो- 

ऽत्र पुद्गला । (श्रमित रा ३-३०) 1 २० पूरणः 
गलनस्वभावत्वात्‌ पुद्गल । (बर व्रव्यसत टी १५; 


पद्गलक्षेप] - 


त. वृत्ति शरुत. ४-५) । २१. रूप-रस-गन्ध-स्पदावन्तो 
हि पुद्गलाः! (न्यायकु, १-५५ प १५५) । २२. 
शूपा्यात्मकत्वं पुद्गलस्यैव लक्षणम्‌ । (सिद्िवि, वु 
४-८, पु. २५४) । २३. पुद्गला स्यु. स्पशं-रस- 
गन्ध-वर्णस्वरूपिण । (योगज्ञा १-१६) । २४, 
गलन-पुरणस्वभावसनाथ पृद्गल । (नि. सां व्‌. 
६) । २५. रूप-गन्ध-रस-स्पश्ं -शन्दवन्त्च पुद्गला । 
(धर्मश. २१-६०) । २६. पूयंन्ते गलन्ति च पुद्‌- 
गला । (त. वृत्ति भुत ४-२३) । २७ वर्ण-गन्ध- 
रस-स्पर्दयोगिन पुद्गला मता । (जम्बू च ३ 
४५) 1 २८ द्रन्य मूत्िमदाख्यया हि तदिद स्यात्पू- 
द्गल संमत । (भ्रध्यार्मक. ३-१६) । 
१ स्कन्ध, स्कन्धदेश्च, स्कन्धप्रदेश भ्रौरश्रणुये रूपी 
रूप, रस, गन्ध व स्यं वाले दउन्य--पुद्गल 
कहलाते है । ५ शब्द, श्रन्घकार, उद्योत, प्रभा, 
छाया श्रौर भ्रातप इत्यादि पयर तथा वर्ण, रसः 
गन्ध श्रौर स्पशं ये गुण, यह्‌ सब पृद्गलो का. 
लक्षण है \ 
पुद्गलक्षेप-देलो वहि पुद्गरलक्षेप । १. लोष्टादि- 
निपात पुद्गलकेप ! (स. सि ७-३१; त शलो. 
७-३१) । २ लोष्ठादिनिपातः पुद्गलक्षेपः । 
कमेकरान्‌ प्रषानुदिश्य लोष्ठ-पाषाणनिपात पुद्‌- 
गलक्षेप इति कथ्यते । (त. वा ७, ३१; ५)! 
३. वदि पुद्गलप्रक्षेप. भ्रमिगृहीतदेखाद्‌ बि. प्रयो- 
जनभावे परेषा प्रबोधनाय य ॒लोष्ठादिक्षेप. पृद्गल~ 
प्रक्षेप इति भावना । (श्राव नि हरिव ६,ु. 
८३५) । °. कर्मकरानुदिश्य लोष्ठ-पाषाणादिनि- 
पात पूद्गलक्षेप" । (चासा पु €) । ५ `पुद्ग- 
लस्य ,शकरादेनियमितेक्षेत्राद्‌ बहिर्वत्तिनो जनस्य 
बोषनाय तदभिमुख प्रसेप पुद्गलप्रक्षेप ।-(घ ननि. 
भु. वु ३-२२) । ६, तेषामेव लोष्ठादिनिपातत 
पुट्गलक्षेप' 1 (रत्नकं टी. ४-दे) । ७. तथा पुद्‌- 
शला. परमाणवस्तत्सधातसमुद्‌भवा वादरपरिणाम 
प्राप्ता लोष्टेष्टका काष्ठ-दलाकादयोऽपि पुद्गलास्ते- 
घा क्षेपण प्रेरणम्‌ । (योगशा स्वो विव. ३-११७)। 
८, पुद्गलक्ेपण परिगृहीतदेशाद्‌ वहि स्वयमगम- 
नात्‌ कर्याथित्तया व्यापारकारकाणा चोदवाय 
लोष्ठादिप्रेरणम्‌ ¦ (सा. ध. ५-२७) । ३ पुद्गल- 
स्य लोष्ठादे. क्षेपो निपातर पुद्गलक्षेपः । (त. वृत्ति 
ल, ६० = 
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शृत. ७-३१) । १०. रस्ति पुद्गलनिक्षेपनामा 
दोषोऽत्र सथमे । ` इतो वां प्रेपण तत्र पत्रिकहिम- 
वाससाम्‌ 1 (लाटीसं ६-१३३) 1 

२ काम करने वाले पुरषो को लक्ष्य करके, कंकड- 
पत्थर भादि पुद्गलो का फेंकना, यह्‌ पुद्गलक्षेप 
नामक देशावकाकिक त्रतका एक भ्रतिचार है! 
३ नियभित देक के बाहिर पयोजन के उपस्थित 
होने पर इसरो कौ प्रबोधित करने के लिए कंकड़ 
श्रादि के फकने का नास पुद्गलमरक्षेप है । 
पुद्गलक्षेपण- देखो पुद्गलक्षेप । 
पुद्गलगत्ति- ज ण परमाणुपोग्गलाण जाव श्रणंत- 
पएसियाण खधाण गती पवत्ती से त पोगगलगती । 
(अर्ञाप. २०५, पृ. ३२७) । 

परमाणुरूपं पुद्गलो से लेकर श्रनन्तप्रदेक् वालं 
स्कन्धो तक जो पुद्गलो का गमन (प्रवृत्ति) होता 
है इसका नाम पुद्गलगति है । 
पुद्‌गलनोभवोपपातगत्ति--जण्ण परमाणुपोगे 
लोगस्स पुरत्थिमिस्लाश्रो चरमताग्नो पच्चत्थिमित्ल 
चरमत एगसमएण गच्छति, पच्चत्थिमिल्लाग्रो वा 
चरमताग्रो पुरत्थिमिस्ल चरमतं एगसमएण गच्छति, 
दादिणिल्लाग्रो वा चरमताभ्रो उत्तरिल्ल चरमत 
एगसमएण गच्छति, एष उत्तरिल्लाग्रो दाहिणिल्ल, 
उवरिल्लातो हेद्िल्ल, हिद्धिल्लाग्रनो उवरिल्ल, से त 
पोग्गलणोभवोववाग्रमती । (प्रन्नाप २०४५ पु. 
३२७) । 

परमाणु पुद्गल जो एक समय मे पूवं दिशा के श्रन्त 
से पश्चिम दिक्षा के भन्त तक, परिचम दिशाके 
भरन्त से पूवं दिशा के श्रन्त तक, दक्षिण दिज्ञाके 
शन्त से उत्तर दिशा. के श्रन्त तक, उत्तर दिशाके 
भ्रन्त से दक्षिण दिकश्लाके श्रन्त तक, इसी भ्रकार 
ऊपर के ्रन्त भागसे नीचे के श्रन्त भाग तक 
श्नौर नीचे से ऊपर तक जाता है, यह्‌ सव पुद्गलं 
की.नोभवोपपातगति कहुलाती है ! 
पुद्गलपरावतं--१ पुद्गलपरावतो नाम रंलोक्य- 
गतपुद्गरलानामौदारिकादिप्रकारेण ग्रहणम्‌ । (घा. 
भ्र टी ७२) । २. यदौदारिक-वेत्रिय-तंजस-भाषा- 
नापान-मन कर्मसप्तकेन ससारोदरविवरव्तिन 
पुद्गला ्रात्मसात्परिणामिता भवन्ति तदा पुद्गल 
परावतं इति । (श्राचारा शी वुं २,३ ७८) । 


धुद्गलपरावतं] 


३, भ्रोसप्पिणी श्रणता पोगलपरियटुभो मुणेयन्वो । 
ते ऽणता तीयद्धा श्रणागयद्धा भ्रणतगुणा । (भ्रव, 
सारो १६२) \ ४ पुद्गलाना परमाणूनामौदारि- 
कादिरूपतया विवक्षितैकदारीरखूयतया वा सामस्त्येन 
परावतं परिणमन यावति काले स॒ तावान्‌ काल 
पुद्गलपरावतं । (पंचसं. मलय वु. २-३५८ पु 
७४) । ५ पुद्गलाना चतुदेशरण्वात्मकलोकवति- 
समस्तपरमाणूना परावतं श्रौदारिकादिशरीरतया 
गृहीत्वा मोचन यस्मिन्‌ कालविषेषे स पुद्गलपरा- 
वतं" । (शतक दे स्वो. धु ८६) । 

१ तीनों लोर्फो मे स्थित समस्त पुद्गलों को प्रौदा- 
रिकादि श्रीरसूप से श्रहण कर सेते का नाम पुव्‌- 
गलपरावतं है । २ जब संसारके मध्यगत समस्त 
पुद्गल श्रौदारिकः, वैकियिक, तजस, भाषा, भ्रानपानः 
सन प्रौर क्म इन सात कफे शूप मे परात्मसात्‌ करके 
परिणमा लिए जाति है तव पुद्गलपरावततं पुरा 
होता है। 

पुद्गलपरिव्तसंसार-सव्वे वि पोगमला खलु एगे 
मुततुज्किया ह जीवेण ! रसय भ्रणतखुततो पम्गलपरि- 
यद्रससारे ॥ (दवाद्ानु २५, स ति २-१०, उद्‌. 
ध्व पु ४, पृ ३२६, उद्‌ }। 

जीव ने पुद्गलपरिव्तरूप संसार में सभी भवगरल 
को निरन्तर श्रनन्त बार भोगकर छोड है। 
पुद्गलप्रक्षेप--देखो पुद्गलकषेष । 
पुद्गलबन्ध--१ फासेहि पोग्यलाण वषो >< >< 
>८ 1 {भ्रव सा २-८५) । २ दो-तिष्णिश्रादि- 
पोगगलाण जो समवाग्रो मसो पोग्गल्वेघो णाम । 
>< >< » जेण भिद्ध-ल्हुक्लादिगुणेण पोग्गलाणं 
बधो होदि सो पोग्गलवधो णाम । (धव पुं १६३, 
पु. ३४७) } ३ यस्तावदत्र कर्मणा स्निग्ध-रूक्त्व- 
स्पशं विेषैरेकत्वपरिणाम सं केवलयपुद्‌गलबन्ध" ॥ 
(भ्रव सा श्रमुत व्‌ २-५८४५) 1 ४, भृतिपण्डादिरू- 
पेण योऽसौ बहुधा वन्ध स केवलपुद्गलबन्ध" 1 
(कातिके ठी २०६) 1 

२ दो-तोन भ्रादि पुद्गलोकाणजो समवायहोतादहै 
उसका नाम पुद्ग्रलबन्ध है । निस स्निग्ध च रूक्ष 
श्रादि गुण से पुद्गलों का बन्ध होता है उसे पुदगले- 
बन्ध कहा जातादौ) ३ कमोकाजो स्निग्ध भ्रौर 
[ रुक्ष स्पर्शविकनर्षो के भ्राधय से एकतारूप परिणमन 
होता ह उसे केवलं पुद्गलयन्ध जानना चाहिए । 
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पुद्गलयुति --- वाएष हिडिज्जमाणपण्णाणं, षु 
एवकम्हि देसे पोग्गल्नाण मेलण पोग्यलजुडी णाम ! 
(धव. पु. १३, पु. ३४८) । 

चायु से घूमने वाले पत्तो के समान जो पुद्गतो का 
एके स्थान भें मिलाप होता है, इसे पुद्गलयुति कहा 
जतादै। 


पुदृगलविपाक--पुद्गलेपु पुद्‌गलविपये विपाक. 
फलदानाभिमुख्य पुद्गलविपाक । (पंचमं भलय 
वु, ३-२४ पुः १२०) | 

धुव्गरलो के विषय भे फल देने की श्रभिमुखता को 
पुवगलविपाक कहते ह । 

पुद्गलविपाकिनी प्रकृति-- १. भ्रायाव समण 
सधयण-सरीरप्रग-उज्जोय । नामघुवोदय-उव-पर- 
धाय पत्तेय-साहार 1 उदद्यमावा पोग्गलविवागिणो 
>८ >८ >€ ॥ (पंचसं ३, २३-२४, पु १२५८); 
श्रातपं सस्थानानि संहनन-शरीराङ्गोदयोतं नामप्रुवोद- 
योपघात-पराधात प्रत्येक-साघारणम्‌ । श्रौदयिकमावा 
पुद्गलविपाकिन्य । (यचसं स्वो वु ३-२४); 
कर्मपुद्गलद्रव्योदये यासामकर्मपुद्‌ गलास्तथाविधपरि- 
णामा" तदभावे तदुभावमुपेत्योपचयहेतुत्वेन वतन्ते 
ताः पुद्गलविपाकिन्य. । (पंचसं स्वो वु ३-४६ 
पु १४३) 1 २. पुद्गलेपु पुद्गलविपये विपाक 
फलदानामिमुख्य पुद्गलविपाक , स विद्यते यासा ता. 
पुद्गलविपाकिन्य 1 (पचस सलय. वु. २-२४, ¶ 
१२८) } ३. पुद्गले पद्‌ गलविपये विपाकः फ़लदा- 
नाभिसुस्य यासा ता. पुद्गलनिपाकिन्य 1 (क्म, 
यदो. वु ११. १२) 1 

१ भ्रात, छह संस्थान, छह संहनन, भ्रोदारिक शमादि 
तीन क्षरोर, तीन भ्रंगोपाग, उद्यत, धुबोदयी 
सामप्रकृतियां--निर्भाण, स्थिर, स्थिर, तेजस च 
कार्मण हरीर, वणं, गन्ध, रतस, स्यं, श्गुरलपुः 
शुभ श्रौर अशुभं थे वारह; उपघात, पराधात्‌, 
भ्तयेक भ्रौर साधारण इन छत्तीस भकृतियो का 
विपाक शि युद्गल के विषय भें है, श्रतएव वे 
धुद््लविपाकिनी प्रकृतिर्या कहलाती ह । 
पुद्गलानुभाग--जर-कुदुक्लयादिविणासण तदु 
स्पायण च पौम्गलाणुभागो । जोणिपाहृडे मणिदमत- 
ततसत्तीयो पोग्गलाणुभागो त्ति चेत्तव्वो । ` (धव. ¶ 
१३१ धु, ३४६) । ¢ 


पुनरुक्त] 


ज्वर, कोढ भ्रौरक्षयप्रादिरोगोको नष्ट करना 
भ्रौर उत्पन्न करना; यह्‌ पुद्गलानुभाग--पुद्गसों 
का सामथ्यं है! योनिप्रानूतमे निदण्ट भंद्र-तत्र 
शक्तियों को पुद्गलानुभागय जानना चाहिए । 
पुनरक्त--१. शब्दार्थयोः पनर्वचनं पुनरुक्तम्‌ । 
(भराव. नि हरि. वृ. ८८१, पृ. ३७५) । २. शब्दा- 
थयोः पुनर्वंलन पौनस्क्त्यमन्यघ्रानुवादात्‌, भ्र्यादाप- 
नस्य स्वशब्देन पुनर्वचन च । (श्राव नि. मलय. चु. 
८८१, पु, ४८३) ¦ 
१ शब्द ब श्रयंके फिरसे कहने का नाम पुनस्क्तहै । 
पुमान्‌-देलो पुरुष । १. भरसूते स्वान्‌ पर्ययान्‌ 
इति पुमान्‌ ! (लघीय. स्यो. वि. ५-४७) । 
२ पृवेदोदयात्‌ सूते जनयत्यपत्यमिति धूमान्‌ । (स, 
ति. २-५२; ते वा. २, ५२, १} । ३ प्रसूते जन- 
यति स्वानात्मीयान्‌ पर्यायानिनि पुमान्‌ । (न्यायकु. 
५-४७, पृ. ६४८) 1 ४. कुर्ते पुरकर्माणि गर्भं रोप- 
यते स्त्रियाम्‌ 1 यतो भजति राभस्य ज्ञेय. सद्‌भिस्ततः 
पुमान्‌ ! (पंचं प्रभित्त. १२००) । 
१ जो श्रपनी पर्यायो को--्रपने जेसी सन्तान फो-- 
इत्यन्न करतः है वह्‌ पुमान्‌ (पुरुष) कहलात। है । 
पुरतः श्रन्तगत श्रवधिज्ञान--१. पुरभ्नो श्रतगयं 
--से जहानामए केड पुरिसि उक्कर वा चडुलिग्न वा 
प्रलय वा मर्णि वा पर्दवंवा जोदवा पुरम्रो काउ 
पणुल्लेमाणे २ गच्छेज्जा, से तं पुरग्रो श्रतगय। 
(नन्दी सु. १०, प्‌. ८२) 1 २. भ्रयमत्र भावार्थ.- 
स हि गच्छन्‌ उल्काम्यः सकासात्‌ पुरत एव पष्यति, 
नान्ये; एव यतोऽवधिज्ञानाद्‌ विविघक्षयोपरमनि- 
मित्तत्वात्‌ देशपुरत एव प्यति नान्यत्र; तत्‌ पुरतो- 
जन्तगत्तममिघीयते, इत्येतावताशेन दृष्टान्त इत्येवं 
सर्वव योज्यम्‌ ¦ (न्दी. हरि. वृ. पृ. ३२) । 
३. यथा करिचत्र्‌ पूुरुपो हस्तगृहीतया दीपिकया 
पुरत प्रेय माणया पुरत एव प्यति, नान्यत्र; एव 
थेनावधिना तथाविघक्षयोपदामभावतः पुरत एत्र 
-सस्येयान्यसख्येयानि वा योजनानि पश्यति नान्यत्र 
,सोऽवयि पुरतो ऽन्तगत इत्यभिवीयते । >‹ >4 >९ 
उक्त च नन्यध्ययनचूणौ --पुरतो गएण पुरतो चैव 
सदेज्जाणि वा प्रसदेज्जाणि वा जोयणादइ जाणइ 
पाम्‌ । (ज्ञाप. मलय व्‌. ३१७, पू. ५३७) । ,. 
१ जिस प्रकार कोई पुरुष उत्का (दीपिका), चडु- 
निका (श्रन्त मे जलती हई घास की धूलिका), 
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श्रलात (उत्मृफ); सणि, प्रदीप श्रथवा ज्योति को 
क्रागे फरक प्रेरणा करता हृष्रा श्रागे ही देखकर 
जाता ६, एसी भ्रकार भिस श्रयधिक्ञानसे श्रागे कफे 
देश फो ठी देखता-जानता है उसे पुरतः भ्रन्तगत 
श्रयधिक्ञान फते है । 

पुरस्कार--पुरस्कार सद्‌भूतगणोत्कीर्तंन वन्दना- 
प्युत्थानासनप्रदानादिव्यवहारदच । (श्राव. भरु हरि. 
वृ. पू. ६४५८; त. भा. सिद्ध, वृ. €-६; पंचसं 
मलय यु ४-२३, पू. १६०) । 

विमान समीचीन गुणो फी प्रशंसा फरना तथा 
चन्दना फएरना, उठ फर खड हो जाना श्रौर भ्रासन्‌ 
देना; इत्यादि व्यवहार फा नाम पुरस्फारहै। 
पुरास्यान--भरतादिपु वर्षेषु राजघानीभ्ररूपणम्‌ । 
पुरास्यानमितीष्ट तत्‌ पुरातनविदा मते ॥ (म.पु 
४-६) । 

भरत प्रादिक्षि्रो मे राजानौ फा वर्णनं करना, 
एसे पुराख्यान फटा जाता हं 1 

पुराण--१. त्रिपप्टिकलाकापुरपाभ्रिता कथा पुरा- 
णम्‌ । (रत्नफ. टी २-२) । २ पुराण पुराभव- 
मष्टाभिघेय वरिपण्टिश्षलाकापुरषकथाशास्म्‌ । 
यदार्पमू्‌--लोको देण पुर राज्य तीर्थं दान तपो- 
दयम्‌ । पुराणस्याष्टधास्येय गतय फलमित्यपि ॥ 
{ध्न.धस्वो टी ३-६)। 

१ प्रेसठ श्लाकापुरषो फे श्राधित क्या का नाम 
पुराण है! २ उक्त श्षलाकापुरषो के श्राधित कथा- 
शास्त्र मे हन भ्राठ फा वर्णेन होना चाहिए्-लोक, 
देका, पुर, राज्य, तीर्थ, दान, दोनो तप श्रौर गति- 
रूप फल । 

पुराणस्कन्ध--रय. षष्टिरिहार्थाधिकाराः परोक्ता 
मह्विभि.। कयापुरुषससूयायास्तत्पमाणानतिक्रमात्‌ ॥ 
त्रिषष्टचवयव सोऽय पुराणस्कन्ध इष्यते । (मपु. 
२, १२५२६) । 

महर्षयो ने पुराण मे कथापुरषसंख्या के ध्नृसार-- 
वहाँ वर्णनीय दालाकापुरुषो को तिरेसठ संख्या के 
श्रनुसार-तिरेसठ श्र्थाधिकारो का निर्देश किया 
है। इसीलिए वह पुराणस्कन्ध तिरेसठ श्रवयवो 
बाला-तिरेसठ श्रधिकारो से युक्त--माना 
जाता ह । 

पुरुष--देखो पुमान्‌ । १ पूणं सुख-दु खानामिति 
पुरुषः, पुरि शयनाद्रा पुरुष इति । (श्राव नि हरि. 


पुरूष] 


वु ६७) ! २ परगुणेषु पुरुमोगेपु च देते स्वपि- 
तीति पुरुप । सृषुप्तयुरुपवदनुगतगुणोऽग्राप्तभोगस्चं 
यदुदयार्जीवो मवति स पुरुष , ्रद्धनाभिलाप इति 
यावत्‌ । पुरुगुण कमं शेते करोतीति वा पुरुष । 
>< >< >< उक्त च-पुस्गुणभोगे सेदे करेदि लोगम्मि 
पुरुगुण कम्म । पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णि- 
दो पुरिसो ॥ (घव.प्‌ १ ३४१); पुर्कर्मणिं 
शेते, प्रमादयतीति पुरुष । (घव प्‌, ६, पृ ४६) 1 
३ पुरी श्रकृष्टे कर्मणि हेते प्रमादयति तानि करो- 
तीति वा पुरुष । (मूला व १२१९२) । ४ पुरि 
शरीरे दायनात्‌ पुरुषाः विशिष्टकर्मोदयाद्विशिष्ट- 
सस्थानवतृश्रीरवासिन । (योगज्ञा स्वो विव 
३-१२३, पृ २१८) । ५ यस्मात्‌ कारणात्‌ लोके 
यो जीव पुसूगुणे सम्यगजञानाद्य धिकगुणसमूे देते 
स्वामित्वेन प्रवतंते, पुरुभोगे नरेन््र-नागेन्र-देवेन्द्रा्य- 
धिकमोगचये भोक्तृत्वेन प्रवतंते च । पुरुगुणवत्‌ कमं 
घर्माथं-काम-मोक्षलक्षणयुरषाथंसाघनमनुष्ठान शेते 
करोति च, पुरौ उत्तमे परमेष्ठिपदे च रेते तिष्ठति 
च, तस्मात्‌ कारणात्‌ स जीव पुरुष इति वणित । 
(गेजीम भर २७३)। 


१ जो सुख-इ खेसि पुरणं होता हे, ्रथवा जो पुर्‌ भर्थात्‌ 


श्षरीर मे सोता हं बह पुरुष कहलाता हं । २ जो 
महान्‌ गणो श्रीर भोगो के विषयमे सोताहं उसे 
पुरुष कहा जता हं । श्रमिभ्राय यह हं कि जिसके 
उदय से जीव सोते हृए पुरुष के समान गुणोसे 
भ्रनुगत रहता हं--उनका सदुपयोग नहीं कर पाता 
है-श्रौर भोगो की ध्राप्तिसे रहित होता हं उसे 
पुरुष कहते है । तात्पर्यं यह कि जो स्त्रीविषयक 
इच्छा करता ह उसे पुरुष जानना चाहिए । 
चरुषकार- देखो पुरुषां 1 

-षन्ञान- पुरुषज्ञानम्‌--किंमय प्रतिवादी पुरुष 
साख्य सौगतोऽन्यो वा तथा प्रतिभादिमानितरो 
वेति परिभावनम्‌ । (उत्तरा निशा. वृ ५८) 
यह भतिवादौ पूरुष दया साख्य हे, बौद्ध हं या अन्य 
किसी मत का श्रनृयायौ ह तथा भरतिभावान्‌ हया 
नह --इत्यादि रूपसे पुरष की विशेषताभ्रो के 
जानने को प्‌ रुषज्ञान कहते है । 
परर्षालग- देखो पुमान्‌ च पुवेद । 
परुषलिद्धसिद्धकेवलज्ञान- पुरुषलिङ्गे सिद्धानां 
केवलज्ञान पुरुपलिङ्गसिद्धकेवलज्ञानम्‌ 1 (श्राव. नि 
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[पुरुषवेदोककृष्टपरदैश. 


मलय वु ७८) पर. ८५} 

पुरषलिद्ध के रहते सिद्ध हए जीवो फे केवलज्ञान 
को पुरषलिद्धसि द्वकेवलक्ञान षहते ह 1 
पुरुषवेद-- देखो "पुमान्‌ ! १ पू्पस्य पृरषवेदो- 
दयात्‌ स्व्यभिलाप ) श्य टी १८) । २. जसि 
(कम्मक्खधाण ) उदएण भहेल्लियाए उवरि श्राकसा 
उप्पज्जड ते सि पुरिस्वेदो ति सण्णा। (धव पु & 
पु 2७) ; पुरिसवेदोदएण पुरिसवेदो । (घव पु. ७, 
पृ ७६); जस्स कम्मस्स उदएण मणुस्सस्स इत्थीसु 
भ्रहिलासो उप्पज्जदि तत॒ कम्म पुरिसवेदो णाम । 
(धच पु १३, पृ. ३६१) । ३ इत्थीए पुण उर्वारि 
जस्तिह उदएण रागमप्पज्जे । सो तणदाहसमाणो 
होड विवागो पुरिसवेए ॥ (कर्मवि ग॒ ५२) । 
४ यदुदये पृस रलेष्मोदयादम्लाभिलाषवत्‌ स्त्रिया- 
मभिलाषो भवति स तुणाग्निज्वालासमान पुवेद 4 
(शतक. मल हेम वू. ३८; कर्मस्त गो वु १०, 
पुं ठ) 1 ५ पुरुषस्य वेद पुरुषवेद, पुरुषस्य 
स्त्रिय प्रत्यभिलाष इत्यर्थ, तद्विपाकवेद्य कर्मापि 
पुरुषवेद । (ज्ञाप मलय वु २६३) 1 ६ पूस 
स्ियामभिलाष. प्वेद । (जीवाजी मलय दु १३; 
पंचसं मलय वु १-८, पु ११) } ७ यदुदयाच््र 
प्स स्वरियामभिलाष इलेष्मोदये भ्रम्लद्रन्याभिलाष- 
वत्‌, स तृणज्वालासमान पुवेद । (धर्मसं मलय 
चृ ' ६१४५) । ८ यदुदयवशात्‌ पुस स्तरियामभिलाष, 
श्लेष्मोदयादम्लाभिलाषवत्‌, स॒पुरुषवेद । (पचस 
मलय वु. ३-५,प्‌ ११३; कमप्र यशो वृ £ 
पु ५)! € यल्पुन पुस इ्लेष्मोदयादम्लामिलाष- 
वत्‌ स्रियामभिलाषो मवति स पवद ॥ (वह॒त्क, 
मलय वृ ८३१) । 

१ यु रषवेद के उवय ते पुरुष के स्त्रीविषयक श्रि 
लाषा होती है । २ जिन पुद्गल कर्मस्कन्धो के उदय 
से महिला (स्त्री) के ऊपर श्राक्रलि उत्पन्न होती 
है उनका नाम पुरुषवेद है । ` 
पुरुषवेदोत्छृष्टभ्रदेश्षसत्कमंस्वासी-यो गुणित- 
कर्मादि क्षपक स्त्रीवेद सर्वसक्रमेण पुरुवेदे सक्रमयति, 
भ पुरुषवेदस्योक्कष्टसत्कर्मस्वामी । (पचतं च स्वो. 
व मलय व ५-१५९) । 

जो गुणितकम्िक क्षपक स्त्रीवेद को सर्वसक्रमण 
के द्वारा पृरुषवेदं मे सक्रमित करता है बह पुरषवेद 
के उत्छष्ट प्रदेशसत्कमं का स्वामी होता है। 


पुरुषां] 
पुरुषा्थ--१ >< >८ >< विवरीय त्तु पुरषकारो 
मुणेयन्वो ॥ (उपदे, प॒ ३५०), भ्रहुवप्पकम्महेऊ 
ववसाग्नो होड पुरिसगारो त्ति । (उपदे. प ३५१} \ 
२. विपरीत तु यदनुदग्र वहुना प्रयासेन परिणमति 
धूनस्तत्पुरुषकारो मुणितव्य । श्रथवा >< >< > 
श्रत्पं तुच्छ केम देवं पुरुपकारापेक्षया हितुनिमित्त फल- 
सिद्धौ यत्र स तथाविधो व्यवसाय पुरुषप्रयलो 
भवति पुरुषाकार इति 1 (उपदे प. मु वू. ३५०; 
३५१) । 

१ देव से विपरीत-- जिसमे वहूत भ्रयत्न के हारा 
कमं सातविेदनीय श्रादिरूप परिणत होता है उसे-- 
पुरुषकार या पुरुषाथं जानना चाहिए । श्रवा फल 
की सिद्धि मे जहां पुरुषप्रयत की श्रपेक्षा दैव की 
सहायता भ्रत्पं रहती है उसका नाम परषां सम्‌- 
भना चाहिए । 


पुरुषाथेसिद्धच्‌ पाय--विपरीताभिनिवेशं निरस्य 
सम्यर्न्यवस्य निजतत्तवम्‌ । यत्तस्मादविचलनं स एव 
पुरुषायंसिद्च्युपायोऽयम्‌ ।॥ (पु. सि १४) 1 
विपरीत श्रभिभाय को नष्ट करे श्रात्मस्वरूप का 
यथाय-निश्चय करना श्रौर उससे विचलित नहीं 
होना यही पुरषा्थतिद्धि का उपाय है । 
-पुरुषोत्तम-सर्वोत्तमगुणैय्‌क्त प्राप्त सर्वोत्तम पदम्‌ । 
सर्वभूतहितो यस्मात्तेनाऽसौ पुरुषोत्तम ॥ (श्राप्तस्व 
३४) । 

समस्त प्राणियो के हित फा भ्रभिलाषी होते हृए 
जिसने भ्रनेक सर्वोक्छृष्ट गुणो से युक्त उत्तम पद 
(फबल्य श्रवस्था) फो भराप्त कर लियाहै उसे 
पुरुषोत्तम समभन चाहिए । 

पु रोहित--१. पुरोहितमुदितोदितकुलक्षील षडंग- 
वेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदा दैवीनां 
मानुपीणा च प्रतिकर्ता कुर्वति । {नौतिवा ११-१, 
प, १६०) । २. पुरोहित शान्तिकम्मकारी 1 
(स्थाना भ्रमय. बु. २४८; च्यव. मलय, वु. (पी.) 
द्वि. वि ३३, पृ. १२) 1 

१ जिस्का कूुल-शोल उत्तम हो तथा जो षडंग देद, 
रेव (ज्योतिषसास्न ), निमित्तशषास्् श्रौर दण्डनीति 
भे पारंगत होता हृभ्रा दैविक एवं मनुष्यर्निमित 
भरापत्तियो का प्रतोफार फरने चाला हौ चह पुरोहित 
कटलाता हे । राजा को एसे प सेहित के लिएु पास 
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[पुलाक 


भं^रखना चाहिए 1 २ श्ान्तिजनक्त श्रनुष्ठान का 
कराने वाला पुरोहित कहलाता है । 

पुलवि--१ भ्रावासम्मतरे सद्विदाग्रो कच्छउडडर- 
वक्लारतोह्टियपिसिवियाहि समाणाभ्नो पूलवियाग्नो 
णाम। (घव. पु ४, पु ८६) २ जवृदीव 
भरो कोसल-सागेद-तग्धराइ वा । खघडर-घ्रावासा- 
पुलवि-सरीराणि दिद्ठता ॥ (गो जौ १६४) । 

१ कच्छ उडंडर वक्षार (?) के भीतर पिसिवियो 
(?) के समान जो श्रावासो के भीतर निगोदजीव- 
स्थान ह उनका नाम पुलचिहै। २ जिस भकार 
जम्बुद्वीप में भरतक्षेत्न, उसमे कोश्लदेश, उसमे साकेत 
नगरी श्रौर उसमें घर हैँ उसौ प्रकार स्कन्ध, उनके 
भीतर श्रण्डर, उनके भीतर भ्रावास, उनके भीतर 
पुलवि श्रौर उनके भीतर निगोदजी्वो के शरीर 
होते ह । 

पुलाक--१. उत्तसगुणभावनापेतमनसो त्रतेष्वपि 
क्वचित्‌ कदाचित्युणंतामपरिप्रापनुवन्तोऽविश्चुद्धपुलाक- 
सादृश्यात्‌ पूलाका इत्युच्यन्ते! (स सि. ६-४६; 

चा. सा पू ४५) २ सततमप्रतिपातिनो जिनोक्ता- 
दागमानिग्रन्थपुलाका । (त भा. €-४्ठ; >८ ५ 

>< पञ्चाना मूलगुणाना रात्निभोजनविरतिषष्ठाना 
पराभियोगाद्‌ वलात्कारेणान्यतम प्रतिसेवमानः 

पुलाको भवति, मैयुनमित्येके । (त. भा ६४९ पु. 

२८७)। ३ ्रपरिपुणंत्रता उत्त रगुणहीना पुलाकाः 1 
उत्तरगुणमावनपेत्तमनसो त्रतेष्वपि क्वचित्‌ कदाचित्‌ 

परिपूणेतामपरिप्राप्युवन्त प्रविशयुद्धपुलाकसादृश्यात्‌ 

पलाकव्यपदेशमरहन्ति । (त वा. €, ४९, १) । 

४ पुलाका भावनाहीना ये गुणेषूत्तरेषु ते । न्यूना 

क्वचित्‌ कदाचिच्च पुलाकाभा व्रतेष्वपि ॥ (हु. पु. 

६४५६) । ५ श्रपरिूणंत्रता उत्तरगुणहीना पृला- 

का ईपदिश्ुदिपूलाकसादृर्यात्‌ । (त त्लो. ६-४६)। 

६ पुलाको नि.सार इति प्ररूढ लोके 1 पलच्जिस्त- 

न्ुलकणशून्या प लाक । एवं निगरन्धोऽपि नच्विमु- 

त्पन्ना तप श्नुताम्या हेतुभ्यामुपजीवन्‌ सकलसयम- 

गलनात्‌ पञ्जलिरूप नि सारमात्मान करोति । ज्ञान- 

दशेन-चरणानि च सार तदपगमान्नि तार । जिन- 

भ्रणीतादागमाद्धेतुत स्दैवाप्रतिपातिन , शअ्रागमादच 

सम्यग्दशंनमूलज्ञान-चरणे निर्वाणहेतु इत्यस्मादपरि- 

न्रष्टाः श्रदुवाना चज्ञानानुस्रारेण चन्त्यिानुप्ययिनो 

तच्विममुषजीवन्तो निग्र्धा. पुलाका भवन्ति । उप- 


पुलाक] 


जीवन्तदच नि.सारतामात्मन कुर्वन्तीति ग्राह्यम्‌ 1. 
सततमप्रमादिन इत्यपरे परन्ति । जिनोक्ताद्वागमाद्धे- 
तुभूतान्मुक्तिसाधनेपु न ॒भ्रमाद्यन्ति जातुचिदिति । 
(त भा. सिद्ध. वृ &-४म), >< >€ >€ तदेव- 
मन्यतम मूलगुण प्रतिसेवमान पुलाको भवति । (त. 
भा सिद्ध. व €-४६) 1 ७ पुलाककब्देनासार 
नि सार धान्य तण्डलकणशून्य पलचन्जिरूप भण्यते, 
तेन पुलाकेन सम सदश्च यस्य साधोष्चरण चारि 
भवति स पुलाक , पुलाक इव पलाक इति त्वा 1 
श्रयमथं -तप भरतदेतुकाया सद्धादिप्रयोजने सवल- 
वाहनस्य चक्रवत्यदिरपि चूणंने समर्थाया लब्येरुप- 
जीवनेन न्नानाद्य तिचारासेवनेन वा सकलसयमसार- 
गलनात्‌ पलल्जिवत्ति सारो य स पुलाक । (भ्रव. 
सारो वृ ७२३) 1 ८ उत्तरगुणभावनारहिता. 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ कथचिद्‌ ्रतेष्वपि परिपूरणत्वमल- 
भमाना ग्रविदयुद्रयुलाकसदृशत्वात्‌ पुलाका 1 (त 
वृत्ति श्रुत ६-४६) । 

१ जिन मुनियो का मन उत्तरगुणो कौ भावनश्नो 
मे सलग्न नहीं है श्रौरजो त्र्तोमे भी फहींव 
किसी समय परिपूर्णता से रहित होते ह उन मृनियो 
को कण ते रहित--निरुपयोगी--श्रशुद्ध धान्य के 
समान निसार हीनेसे पुलाक कहा जाता है। 
२ जो जिनभरणीत श्रागम सेतो पतित नहीं है- 
उस पर श्रद्धा रखता है, पर श्रर्हिसादिं पाच मूल- 
गुण श्रौर छठा रात्रिभोजन त्रत इनमें से किसी एक 
व्रतं का दूसरे कौ भ्रेरण। से पालन करता है वह 
पुलाक मुनि कहलाता हं । 

पुर्लिद्ध--देखो पूरुषलिज्ञ । 
पुर्लिद्धसिद्ध--पृल्लि्ग शरीरनिर्वृत्तिरूपै व्यव- 
स्थिता सन्तो ये सिद्धास्ते पूल्लिङ्गसिद्धा । (भलाष 
मलय वु ७, पर. २२) 1 

जो चयोर की रचनारूप पुत्लिग में--पुरुषशरीर भें 
-प्रवस्थित रहते हृए मुदित को भप्त हृ हं वे 
पुल्लिगसिद्ध कहलप्ते है । 

पुष्टि--पुष्टि पुण्योपचय >< >< >< । (षोड 
३-४) । 

ण्य के सचय को पुष्टि कहते हँ । 
पष्पचारण--१ अ्रविरादिदरण जीवे तल्लीणे बहु- 
विहाण पुष्फाण 1 उवरिम्मि ज पसप्पदि सा रिद्धी 
पुप्फ्चारणा णाम ॥ (ति. प ४, १०३६) । ३ 
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नानाद्रुम-लता-गुल्म पुष्पाण्युपादाय पृष्पसूुकष्मजीवान- 
विराचयन्त. कुसुमतलदलावलम्बनसद्ध गतय (भरव, 
करुसुमदलपटलमवलम्बमाना ”} पृष्पचारणा । 
(योगक्ञा. स्वो विव. १-& ध ४१; भव. षाय, 
चु. ६०१, पृ, १६८) । ३ पृष्पमस्यृश्य पृष्पो- 
परि गमन पृष्पचारणत्वम्‌ । (त वृत्ति भुत, ३, 
३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे साधुं बहुत अरकारके 
पुष्पो भे स्थित जीर्वो की विराधना न करके उनके 
ऊपर से चलते ह उत्ते पुष्पचारण ऋद्धि कहते है 1 
पुष्पदन्त-- पृष्पकलिकामनोहूरदन्तत्वात्‌ पुष्पदन्त 
इति । (योगशा स्वो विव ३-१२४) 1 
पुदप-कलिका के समान मनोहर दातो के धारक 
नीरवे तीर्थकर को पुष्पदन्त कहते है । 

पुष्पदन्त कुम्भ--हस्वोष्ठ पुष्पदन्त । (निवणिक 
पृ. ८) । 

जिस धड़े का मुख छोटा हो वह पुष्पदन्त नामक 
कुम्भ कहलाता है । भाचार्यं के श्रभिषेक के समय 
मण्डल पर लिखे जाने वाले १६ कृर्म्भो मे यह 
चारहवा है । 

पुष्पोपटित--१. पुप्फोवषिद च व्यञ्जनमव्ये ृष्प- 
वलिरिव श्रवस्थितसिक्यम्‌ । (भ श्रा विजयो 
२२०) । २ पुष्पोप पृष्पप्रकरवद्व्यञ्जनमध्य- 
भ्रकीर्णंसिक्थम्‌। (भ श्रा भूला. २२०) ! 
पुष्पसमूह के समान व्यजनो के मघ्य मे स्थित तिक्य 
(घान्यकण) को पृष्पोपहित कहा जाता हं । 
पु्ेद--देखो पुरुषवेद । १ यस्योदयात्‌ पौस्नान्‌ 
भावानास्कन्दति स पूवेद । (स ति ८६, तवा 
८, &, ४) । २ पुरुषवेदमोहोदयात्‌ भ्रनेकाकारासु 
स्त्रीष्वभिलाष श्रात्नफला्भिलाष इवो द्रिक्तदलेष्मण , 
तथा सद्भूस्पजास्वपीत्यादि ) (त भाकतिद्धवु ठः 
१० धू १४२) । ३ ` येषामुदयेन धद्गलस्कन्धाना 
वनितायामाकाक्षा जायते तेषा पूवेद इति सज्ञा । 
(मूला व १२-१६२) । ४ पुवेद पुमावापत्ति- 
निमित्त पूवेदाख्य नोकषायनेदनीयम्‌ । (भ श्रा 
मूला २०९७) । ५ यदुदयात्‌ पृस्त्वपरिणामान्‌ 
प्राप्नोति स पृवेद । {त वृत्ति भ्रुतं ८-६) 1 

१ जिसके उदय से जीव पुरुष के भार्वोको प्राप्त 
करता है उसे पुवेद कहते ह । २ युरुषवेदमोहनीय 
कं उदय से श्रनेक श्राकार वाली स्त्रयो के विषय 


पुतरेद] 
भे इस प्रकार श्रभिनलाषा होती हं निस प्रकार 
किकफके उद्रेकसेश्राम फलकी भ्रभिलाषा हन्ना 
करती हं । उक्त पूवेद के उदय से संकल्पजात 
स्त्रियो फे विषय में भी भ्रभिलाषा होती हं । 
पुजक--१ भव्यात्मा पजक शान्तो वेक्यादिन्यस- 
नोज्मित । ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स शुद्रोवा सु- 
शीलवान्‌ ॥ (भावस. बाम ४६५) । २. नित्य- 
पूजाविधायी य॒ पूजक स हि कथ्यते। द्वितीयः 
पूजकाचायं प्रतिष्ठादिविधानकृत्‌ ॥ त्राह्मणादि- 
चतुवण्यं श्रा कीलनत्रतान्वितं । सत्य-शौच-दृढा- 
चारो हिसादयव्रतदुरग. ॥ जात्या कुलेन पूतात्मा 
शुचिवन्धु-सुहृज्जनं । गुरूपदिष्टमत्रेण युक्तः स्यादेष 
पूजक ॥ (घमस श्रा €, १४२-४४) । 

१ जो भव्य जीव श्रान्त-क्रोधादि कषयायो से रहित 
-होकर वेद्यादि ज्यस्नोंका त्याग करचुका है 
हं पूनक--पूजा का प्रधिकारी होता है! वह्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य श्रयवा उत्तम शीलवान्‌ शुद्र 
होना चाहिए । 

पुजकाचायं (प्रतिष्ठाचायं ) --इदानी पुजका- 
चायलक्षण प्रतिपाद्यते ब्राह्मण. क्षत्रियो वैद्यो नाना- 
लक्षणलक्षित. ॥ कुल-जात्यादिसशुद्ध॒सदद्ष्टिदेश- 
संयमी । वेत्ता ज्ञिनागमस्याऽनालस्य श्रुतवहुभरुत ॥ 
ऋनुर्वाग्मी प्रसन्नोऽपि गम्भीरो विनयान्वित । 
शौचाऽऽचमनसोत्साहो दानवान्‌ कर्मकर्म॑ठ ॥ साङ्खो- 
पाङ्गयुत शुद्धो लक्ष्य-लक्षणवित्‌ सुधी । स्वदारी 
ब्रह्मचारी वा नीरोग. सतूक्रियारत ॥ वारिमत्रत्रत- 
स्नात. प्रोषघन्रतघारक । महाभिमानी मौनी च 
त्िसन्ध्य देववन्दक ॥ श्रावकाचारपूतात्मा दीक्षा- 
शिक्षागुणान्वित । करियापोडशभि" पूतो ब्रह्मसुत्रादि- 
सस्छृेत । न हीनाङ्गो नाधिकाङ्खोन प्रलम्बोन 
चामन- ॥ न कुरूपी न मूढात्मा न वुद्धो नातिवाल- 
क. ॥ न क्रोधादिकषायाढचयो नार्थार्थी व्यसनी न च । 
न [नान्त्यास्मयो न तावाचौ श्वावकेषु न सयमी ॥ 
ईदु्दोपभृदाचायः प्रतिष्ठा कुर्तेऽच चेत्‌। तदा राष्ट 
पुर राज्य राजादि. प्रलय ब्रजेत्‌ ॥ कर्ता फलं न चाप्नो- 
ति नैव कारयिता भ्रुवम्‌ । ततस्तल्लक्षणश्रेष्ठ पूजका- 
चाय इष्यते ॥ (घमंसं श्रा €-१४५ से १५४) । 
नो ब्राह्मण, श्रिय, श्रयवा वैश्य होकर भ्रनेक 
सक्षणो से युक्त हो; कुल व जाति ध्रादिसे शुद्ध हो, 
सम्यदृष्टि होकर वेशत्रती हो, निनागम का ज्ञाता 
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हो, श्रालस्य से रहित हो, बहुत भुत फो सुन चुका 
हयो, सरल हो, वक्ता हो, भसन्न होता हृश्राभी 
गम्भीर हो, विनयश्ील हो, शौच व श्राचसन मे 
उत्साहसहित दहो, दाता हो, क्यान्नील हो, श्रंग- 
उपांगो से युक्त हो, लक्ष्य-लक्षण का जानकार 
हो, विवेकी हौ, स्वदारसन्तोषी या बहयचारी हो, 
नीरोग हो, सदाचारी हो; जलस्नान से युक्त होकर 
भत्रकाज्ञाताव त्रत से सहित दहो; भ्रोषघत्रत का 
धारी हो, महा श्रभिमानी हो--स्वाभिमानी होकर 
देन्यनाव से इर रहने बाला, मौन रखता हो, 
तीनों सन्ध्याश्रो मे देववन्दना करने वाला होः 
श्रावक के प्राचार का परिपालकं हो, दीक्षा-रिक्षागुण 
से युक्त हो, सोलह न्िाभ्रो से पवित्र हो, ब्रह्मसुत 
(यज्ञोपवीत) श्रादि संस्कारो सेसहितदहो,न हीर्नाग 
होभ्रौरनश्रधिकश्रंग वालाहो, नलम्बाहो, न 
बौनाहो; न कुरूप हो, न मूखं हो, न वृड्ढा हो, न 
बालक हो, क्रोधादिकषायो वालानहो, धनार्थन 
हय, व्यसनी न हो, ग्यारह श्रावर्को में नं श्रन्तिम 
तीन-परिग्रहत्याग धरतिमाधारी श्रादि--हो, नभ्रादि 
फे दो (दानिक व व्रती) हों, तथा संयमी (मुनि) 
न हो । यदि भ्राचायं उक्त दोषो (हीनांगादि) से दूषित 
होताहै तो राष्ट्र नगर, राज्य व राजा श्रादिक्ता 
नाश हो सकता है; तथा वैसा होने परनकर्ताही 
फल को पाताहै भ्रौरन करने वालाभी, इसी 
कारण पजक भ्राचार्यं उपयुक्त लक्षणो से शरेष्ठ माना 
जाता है । 

पुजन-देखो पूजा । 

पूजा-- १ पूजा च द्रव्य-मावसकोच, तत्र 
कर-श्िर पादादिसन्यासो द्रव्यसकोच , भावसको- 
चस्तु विशुद्धस्य मनसो नियोग इति 1 (ललितवि प 
६), पूजन गन्ध-माल्यादिमि समम्यर्चनम्‌ । 
(ललितवि प्र ७७) 1 २ वस्त्र-माल्यादिजन्या 
पुजा । (श्राव नि हरि वु ६२१ प्र ४०६) । 
३. स्नान-विलेपन-सुसुगन्धिपुष्प-घूपादिभि शुम॑का- 
न्तम्‌ । विभवानुसारतो यत्‌ काले नियत विघानेन ॥ 
श्ननुपङृतपरहितरत शिवदस्त्रिददोशपूजितो भगवान्‌ । 
पुज्यो हितकामानामिति भवत्या पूजन पूजा ॥ (षोड- 
सक १-२) 1 ४ एदाहि (चरूवलि-पुप्फ-फल-गय- 
धूव-दीवादी हि) सह॒ प्रइदधय~-कप्परक्ल-मटामह- 
सनव्वदोभदादिमदिमाविदहाण पूजा णाम । (घव धु 


पज्य] 


८, णर ६२) । ५. पूजा च सेवाञ्जट्यासना्यु- 
त्थानादिलक्षणा । (योगा. स्वौ विव १-५४) । 

१ द्रव्यश्रीर भावके संकोचकफा नाम पुजाहै। 
उनमे हाय, शिर श्रौर पावो श्रादिके सकोचको 
द्रव्यसकोच श्रौर नि्भंल मन फे नियमन को भाव- 
सकोच कहा जाता है । ४ चर, वलि, पुष्प, फल, गन्ध, 
धूप श्रौर दीप प्रादि के दास इन्द्रध्वज, कष्ष्पतर, 
महामह श्रौर सर्वतोभद्र भ्रादि के माहात्म्य के निघानं 
फानमसिपुना है। 

पुज्य--१. पूज्य रइतेन्द्रवन्याह्िनिर्दौप केवली 
जिन । (भावसं वाम ४६४) । २ पू्योर्ऽुन्‌ 
केवलज्ञान-दुग्वीरय-सुखधारक । नि स्वेदत्वादिरनैम- 
ल्यमुख्यकं सथुतो गुणं ॥ (घ्मेसं श्रा ६-३४) । 

२ श्रनन्तज्ञान, भ्रनन्तदर्ञन, ्रनन्तवीयं श्रौर श्रनन्त- 
सुख के धारक होफर जो नि स्वेदत्व श्रादि गृर्णो से 
युक्त ह वे श्ररहन्त भगवान्‌ पुज्य ह पुनाके 
योग्य है । 

पुति, पुतिक--१ श्रप्पासुएण मिस्स पासुयदन्व तु 
पुदिकम्म त । (मूला ६-६) । २ पुत्िकमे-सभा- 


व्यमानाघाकर्मावयवसमिश्चलक्षणम्‌ । (दवं ॑सु 


हरि वु ५-५५, पृ, १७४) । ३, श्रात्मनो गृहाथै- 
मानीतं काष्ठादिभि. सह॒ वहुमि श्रमणाथंमानीया- 
ल्पेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्पूतिकमिल्युच्यते ! (भ. 
श्रा विजयो २३०, म श्रा मूला २३०, कातिके 
टी ४४८४६, धू ३३७) । ४ यदाधाकर्माद्यवे- 
यवसमिश्न तत्युतीकमं । (्राचारा श्षी व्‌ २, 
२६६, पू ३४७) । ५ प्रासुकमप्यप्रासुकेन सचित्ता- 
दिना मिश्र यदाहारादिक पृतिदोष । (मूला वुं 
६-६) । ६ पूति प्रासुकपाक्तादि मिश्रमप्रासुकेन 
यत्‌ । भिश्रसमे हि पाखण्डियतिभ्यो यद्वितीयते ॥ 
(श्राचा सा ८२५) ! ७ भ्राघाकमिकावयवस- 
मिश्र शुद्धमपि यत्तत्‌ पूतिकमं शुचिद्रन्यमिवादयुचि- 
द्रव्यसम्मिश्नम्‌ । (योगक्ा स्वौ १-३८) } = पुति 
भ्रासु यदप्रासु मिश्र योज्यमिद कृतम्‌ । नेद वा याव- 
दा्येभ्यो नादायि च कल्पितम्‌ ॥ (श्न घ ५-९)। 
९ यदुदगमकोटिदोषदुष्टसद्धात्‌ शुद्धमपि अपवित्र 
तल्यूतिकमें 1 (गु गु षट्‌ स्वो वु २० परु ४८) ) 
१०, यत्परासुक पात्र कास्यपात्रादिक मिथ्यादृष्टि- 
भ्रातिवेौमिथ्यागुवंर्थ दत्त॒ तत्पास्थमन्नादिक महा- 
मूनीनामयोग्य पूत्युच्यते 1 (भावरा टी ६६) । 
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१ श्रपरासुक (सचित्त) से भिध्ित धायकं प्रन्य 
(भोज्य पदार्थं) पतिदोध से इषित हता है! २ यदि 
भराधाकमं के प्रवयव से मिभित होने कौ सम्भावना 
हो तो दिया जाने बाला वैसा श्रन्नादि पूततिकर्मं दोष 
से इष्ट होनेके फारण साधुश्रोंके लिए श्रग्राह्य 
होताहै। ३ श्रषने गृहनिर्माणके लिए लाये गये 
बहत से फाण्ठ प्रादि के साथ साधुके लिए लये 
गये काष्ठादि को मिलाकर जो धर निमित्त किया 
जाता है वह्‌ पूतिक दोष से युक्त होता ह । 
पूतिकमिका-पूत्तिकमिका प्रावाकमिकलुधादिना 
पुरितच्छिद्रा । (वृहत्क क्षे व १७४३) । 
श्राधाकर्मयुक्त सफेदी प्रादि के ठारा जिस सीवीरि- 
णी (काजी या श्रम्लिनी) के छेदभरेगये हुं वह 
पुतिकमिका कहुलाती है । 

पुरक--१ द्वादशान्तात्‌ समाकृष्य य॒ समीर प्रपू- 
्यते। स पूरक इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोबिदे 1 
(ज्ञानार्णव २६४) । २ समाङ्ष्य यदापानात्‌ 
पूरण स तु पूरक. । (योगज्ञा ५-७) । ३ द्वाद 
शाइ्गुलपर्यन्त समाहृष्य समीरणम्‌ । पूरयत्यति- 
यलेन परकध्यानयोगत । (भावस वाम ६६७) । 
३ चायु कफो बारह श्रंगुल पर्यन्त सीचकर जो पूरण 
किया जाता है उसे पुरक भाणायाम कहते ह 1 
पुरिम-तलावालि-जिणहरादिदराणादिदन्व परूरण- 
किरियाणिष्फण्ण परिम णाम । (घव पु ६यृ, 
२७३) । 

पुरणक्रिया से सिद्ध तालाब के चाध भ्रौर जिनालय 
के श्मधिष्ठान (नीव) भ्रादि द्रव्य को पुरिम कषा 
जाता है। 

पु्णंगेय--यत्‌ स्वर-कलाभि पूणं गीयतते तत्‌ पर्णम्‌ । 
(राप भलय वृ प्रु १३१, जम्बृषटी. शा वु ९ 
¶ ४०) 

जो स्वर-कलाभ्रो से परिपुणं गान गाया जाता है 
उसे पुणगेय कहते है । ॥ 
पुवं--१ चउरासीतिपुन्वगसमसहस्साइ से एगे 
ुववे । (भगवती ६, ७, ४, पू ८२६, नम्बरी, 
श्ट, पु ८६; ध्नुयो सु. १३७, पू १७६) । 
२ पृव्वस्स दु परिमाण सदुरि खलु कोडिसदसदस्सा- 
इ ! छष्पण्ण च सहस्सा ( बोद्धन्वा वस्सकोडीण ॥ 
(स सि, ३-३१, उद्‌.; धव. पुं १३, पृ ३०० 
उद्‌ ; जं द्री. प. १३-१२) । ३ पू्ाङ्गरतसदन्न 


पष] . 
चतुरशीत्िगुणितं पूर्वम्‌ । (त. भा. ४-१५) । 
५ पुव्वस्सं उ परिमाणं सयरि खलु हंति कोडि- 
लक्खाभ्रो । छुप्पम्ण च सहस्सा वोधव्वा वासको- 
-दीणं ॥ (वृहत्सं ३१९६ पृ. १२२; भ्रव सारो. 
१३५७; संग्रहणी २१८) । ५. पुव्वगसयसहस्सां 
चूलसीदगरणं हव पव्वं । पुव्वस्स उ परिमाण सयरी 
खलु होति सयसहस्साइ (जीवस होति कोडिल- 
क्लाम्नो") छप्पण्ण च सहुस्सा वोद्धव्वा वासकोडीण ॥ 
(ज्योतिष्क, ६२-६३; जीवस ११२-१३) 1 
६ चतुरी तिपूर्वद्धिरतसहस्राणि पूर्व॑म्‌ । (त. वा. 
२, ३८५ ८, धृ. २०६) । ७ तं एगं पुन्वग न्ुलसीए 
सत्सहस्सेहि गुणित एग पुव्व भवति । (श्रनुयो. हरि. 
चू पृ. ४४) 1 ८, सत्तरिकोडिलक्ख-छप्पण्णसहस्स- 
कोडिवरिसेहि पृव्व होदि (घव. धु १३, पु. 
३००} । €. तत्तद्गुण च पूर्वाग पूर्वं भवति नि- 

“ श्चितम्‌ । (ह. प. ७-२५) । १०. पूर्वाद्लक्षा 
चतुरशीतिगुणिता पूर्व॑म्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. ४, 
१५) । ११. पृव्वगसदसहस्सा चुलसीदिगुण हवे 
पुवं । (जं. दी. प. १३११) । १२. पूर्वाग चतुर- 
शीतिगुणित पूर्वं मवति, पूर्वस्य तु प्रमाण सप्तति- 
फोटीशतसहलाभि कोटीना तु षदटूपंचारतसहस्राणि 
चरेति। (मूला. षृ. १२६६) । १३. बस्साणं 
लक्तेि नुलसीससेहिं होड पुव्वंगं ॥ एय चिय एय- 
गुणं जायद पूव्व तयं तु इमं ॥। (भ्रव. सारो. १३८६)। 
१४ चतुरशीति पूर्वाद्गलक्षाणि पूर्वम्‌ । (ज्योतिष्क. 
मलय. वु ६१) । १५. पूर्वस्य परिमाणं वर्षकोटीना 
सप्तति कोटिलक्षाः षट्पञ्चाशत्सहस्राणि, ७०- 
५६०००००००००० पूर्वाङ्गं च पृवद्धिन गुणित 
पूवं भवति । (बृहत्सं मलय वु. ३१६, धृ. १२२)। 
१६. चतुरशीति. पूर्वाङ्गदतसह्नाणि एकं पू्ेम्‌ 1 
(जौवानी. मलय. व्‌. २-१७८) 1 १७ पूर्वाद्धं 
चलुरशीतिचपंलकषगुंणित पूर्वं मवति । (षडशीति 
द, स्थो. ब्‌. ६९६) । १८. पूर्वाद्धक्ष॑श्चतुरबीत्या 
पू प्रकीतितम्‌ 1 पूवे च वर्षकोटीना लक्षाणि किल 
सप्तति. । पटूपञ्चाशत्सहल्राणि निदिष्टानि जिने- 
प्वरं ॥ (लोकप्र, २६९ ४-५) 1 
१ घोरासौ लाख पुवद्धं का एक पूरव होता है । 


९ शत्तर लाव करोड प्रौर छप्पन हजार करोड ˆ 


{७०५६००००००००००} यषं प्रमाण एक पूर्वं 
ल. ६१ 
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होता है । २ 

पुवकृतः पूरवगत-देखो पूर्वशरुत । १. पुव्वगयं 
पचाणउदिकोडि-पण्णासलक्ख-पंचपदेहि ६५५००- 
०००५ उप्पाय-वय-घुवत्तादीण वण्णण कुणड्‌ । (घव, 
पु. ९ पर , ११२१३; पूर्वङ्ृते पञ्चनवतिकोटि- 
पञ्चाच्छतसहस्र-पञ्चपदे ६५५०००००५ उत्पाद- 
व्यय-प्नौव्यादयो निरूप्यन्ते । (धव. धु €, पृ. 
२०६) । २. पुज्वगय उप्पाय-वय-धुवत्तादीण णाणा- 
विहश्रत्थाण वण्णण कुणइ । (जयध ९, धृ. १३०८} । 
३ पर्वमुत्पादादि प्रतीतम्‌ । (शतक. सल. हैम. वृ. 
३८) । ४ पूर्वमुत्पादपूर्वादि पूर्वोक्तस्वरूपम्‌ ! 
(कर्मवि. दे. स्वो. वृ. ७) । ५. पञ्चनवतिकोटि- 
पञ्चाश्ल्लक्ष-पञ्चपदपरिमाण निखिलार्थानामुत्पाद- 
व्यय-घ्रीव्याद्यभिधायक पूर्वगतम्‌ ६५५०००००५। 
(श्ृतभ टी. ६, धृ. १७४} । 

१ जिस श्चुत मे उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्यप्रादि की 
भ्ररूपणा की जाती है उसे पुर्वंगत धुत कहा जाता 
है 1 यह्‌ दृष्टिवाद के पांच भेदो में चौया है इसमें 
६५५०००००५ पद होते है । 

पर्व दिश्ा--जस्स जभ्नो भआइन्वो उदेई सा तस्स होद् 
पुव्वदिसा । (भ्राचा. नि. ४७, धू १३) । 

जिस दिज्ञा से सुर्यं फा उवय होता है उसे पूर्वदिशा 
कहते है । 

पुर्व-पहचात्संस्तवपिण्ड--यूवंसस्तव जननी-जन- 
कादिद्रारेण पर्चात्सस्तव द्वभ्रू-र्वश्ुरादिदारेणात्म- 
परिचियानुरूप सम्बन्ध भिक्षार्थं घटयत पूर्व-पदचा- 
त्संस्तवपिण्ड । (योगशा स्वो. विव १-३८) । 
माता-पितादि फे सम्बध फे वतलाने फो पूर्वतंस्तव 
प्नौर सास-ससुर के सम्बन्ध फे बतलाने फो पठ्चात्‌- 
संस्तव फहते हँ । इन दोनो प्रषार फे सम्बन्धो को 
वतलाते हए भिक्षा के प्रहण करने ते कमश. पूर्त- 
पश्चात्‌-संस्तवपिण्ड नामका दोव हता ह । 
पूर्दरतानुस्मरण-१ पूर्वं च तत्‌ त्त च पूर्वरतं 
पूर्वकालभूक्तमोग- तस्य भरनुर्मरणमनृचिन्तन पूर्व 
रतानुस्मरणम्‌ ! (त धृत्ति श्रुत ७-७} । २- रव 
मोहोदयात्‌ पूर्वं साद्धंमन्याङ्धनादिमि 1 तत्स्मरण- 
मतीचारं पृवरतानुस्मर्णम्‌ 11 (लारीसं ६-६६) । 
१ पूर्वफालमे मोगे हए नो्ो का स्मरथ करना 
सका नाम पुदरतानुस्मरण है, य्ह शहट्यप्त भे 


एवंविदे] 


पांच भावना मंसे एकह) ६, 

पर्व विदेह॒-मेरो. सकाशात्‌ पूरं षे ,परवविदेहः 1 
(त वृत्ति भूपत्त. २-१०) 1 

भेर पर्वत से पूवं फी रोर भो क्षेत्र है बह पर्वविदेह्‌ 
कहलाता है । 

पुवंभृतन्ञान--एदस्स (वत्थुसमासस्स) उवरि एग- 
कखरे वदे पुचव्व णाम सुदणाण होदि । (घव, पु, 
६१ परं २५); पुणो एदस्स (वत्युसमाससुदणाणस्स) 
उवरि एगक्रे घदिढ्दे पुष्वसुदणाण होदि । >< ५८ 
>८ पुष्वगयस्स जे उप्पादपुग्वादिचोदसभरहियारा 
तेसि पुष पुष पुव्वसुदणाणमिदि सण्णा 1 (घव. पु. 
१३० १, २७१} । 

वस्तुसमास शृतज्ञान फे अपर एक श्रक्षर फी वृद्धि 
के होने पर पूवे नाम का श्रुतज्ञान होता है । 
पुवभूपतप्रत्याख्यान--तच्र पूर्वशुतप्रत्ाख्यान प्रत्या- 
ख्यानसक्नित पूवम्‌, श्राव. नि मलय. यु १०५४; 
पु. ५७६) । 

भ्त्यास्यान नाभक पूवं फो पूर्वेधुतम्त्यास्यान कहा 
जाताहि) 

पुवश्ुतावरणीय -- पुच्वसुदणाणस्सजमावारय 
कम्म त पुव्वावरणीय । (घव धु, १३, पू. २७६) । 
पूवं शुत के श्रावारफ कर्मं को पूर्वभुतावरणीय 
कमं कहते हँ । 

पुवंसमासधुतज्ञान--१. परस्स (पृव्बसुदणाणस्स) 
उवरि एगक्खरे वडढदे पुन्वसमासो होदि । एव 
पृत्वसमासो गच्छदि जाव लोयविदुसारचरिमक्लर 
ति1 (घव. पु ६ षु २५); उप्पादपुव्वसुदणाण- 
स्सुवरि एगक्खरे वडढदे पुन्वसमाससुदणाण सोदि 1 


एवभेगेगक्लस्ततरवद्ढीएु पुव्वसमासमुदणाण वड्माण , 
गच्छदि जाव श्रगपविटूगवाहिससगलसुदणाणक्ल- , 


राणि स्वाणि वडढिदाणि त्ति । (चव. पु १३१ 
२७१) 1 २. तदुद्वयादिसयोगस्तु पुवंसमास । 
(वातक भल है चृ. ६८; कर्मविदेस्वो वु ७)। 
१ पूवं श्रुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर फी वृद्धिके 
होने पर पूरवंसमासशरुतज्ञान दौताहै1 २ दो पूवं 
रादि के संयोग का नास प्रुवंसमास है । 
पु्वंसमासावरणीयकमं -- पुव्वसमाससुदणाणस्स , 
>€ >€ ><जमावासय, कम्म त पुन्वसमासावरणीय । 
{चव. पु, १३, प. २७६} 1 

जो पू्वंसमास शुत को भाच्छादित करता है उसे 
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 पू्वसमासावरणीय कहते ह । 


[पूवेसंस्तव 


पुरवसंस्तव--१ दायगपुरदो कित्ती त दाणवदी 
जसौधरो वेत्ति! पृव्वीसथुदिदोसा विस्सरिदे वोधण 
चावि ॥ (सूला ६-२६) 1 २ माय-पिद पृव्वसंव 
>€ >< >€ । गुणसथवेण पून्वि सतासतेण जो युणि- 
ज्जाहि 1 दायारमदिन्नमी सो पुन्विसथवो हवई ॥ 
एसो सो जस्र गुणा वियरति श्रवारिया दसदिसाचु। 
इहरा कासु सुणिमो पच्चक्खं भ्रज्ज दिरोऽति ॥ 
(पिण्डनि ८५ व &०-६१) । ३ गच्छतामा- 
गच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्चय इतीय 
वार्ता दूरादेवास्माभि श्रुतेति पूर्वं स्तुत्वा या लब्वा 
सा पूरवंसस्तवदोपदुष्टा ! (भ श्रा विजयो. व मूला. 
२३०) । ४ ददातीति दायको दानपति , तस्य पुरत 
कीति स्यात ब्रूते । कथम्‌ ? त्व दानपरतियं्ो- 
घर , त्वदीयकीतिविश्रूता लोके, यदातुरग्रतो दानग्रहु- 
णात्‌ प्रागेव ब्रूते तस्य पुवसस्तुतिदोषो नाम जायते 1 
विस्मृतस्य च दानसम्बोघनम्‌-त्व पुर्वं महादानपतिरि- 
दानी किमिति कृत्वा विस्मृत इति सम्बोधन करोति 
यस्तस्यापि पूरवंसस्तुतिदोपो भवतीति । {मूला घु 

६-३६) । ५ दाता ख्यातस्त्वमित्याचैयद्‌ गेह्यानन्द- 
नन्दनम्‌ । पूर्वं पदचाच्च भुक्तेस्तत्‌ पूर्व पदचात्‌ 
स्तव्यम्‌ ॥ {भ्राचा सा ८-४१) । ६ स्तुत्वा 
दानपति दान स्मरयित्वा च गृहत । गृहीत्वा स्तु- 
वतदच स्त प्राक्‌-पदचात्‌सस्तवौ क्रमात्‌ } (च्रन घ 

-२४) 1 ७ श्रहौ जिनदत्त, त्वे जगति विख्यातो 
दाता वतसे इत्यादिभिवचनं हस्थस्यानन्दजनन भुक्ते 

पूर्वं तत्पूवं स्तवनम्‌ । (भावप्रा दी ९€) । 

१ तुम दानपत्ति हो व वुम्हारी कीति दानके 
चिषय मे फली हई हैः श्रथवा तुम प्रसिद्ध 

दाता रहे हो, इस समय तुम उसे कंसे भूल गये 

हो, इत्यादि प्रकार से स्तुति करना व विस्मृत 


` होने पर उसे पुनः सम्बोधित करना, यह पूरव 


संस्तुति दोष कहुलाता है । वह साघु के हारः 
विषयक सोलह उत्पादन दोषो मे है । २ दान ग्रहण 
करते समय माता-पिता भ्रादिके रूपसे परिचय 
देना, यह पु्वंसंस्तव दोष है, कारण यह कि माता- 
पिता भादि पुर्वंकालभावी है । यह सम्बन्धसंस्तव 
है । वचनस्स्तव इस प्रकार है--दाता से भोजन 
श्रादि के ग्रहण करने प्र. सत्य या श्रसत्य रूप एदा 
दता श्नादि गुणों की प्रशंसाविषयक वचनसमूह के 


पर्वसस्तुति] 


दारा,दातिा की स्तुति करने पर पूवंसंस्तव नामक 
उत्षादन दोष होता है 1 

एुवसंस्तुति--देलो पूरवंसस्तव । 

ूर्वाद्--१., व्परातसहं चतुरशी तिगुणित पूर्वा- 
ङ्गम्‌ 1 (त भा ४-१५) 1 २. चउरासीई वाससय- 
सहस्साणि से एगे पुन्वगे । (भगवती & ७, ४; पु. 
८२६, जम्बूद्री. १८, पृ ८६; श्रनुयो. सु. १३७, पृ. 
१७६) । ३. वाससहस्सादं चूलसीदगुणाई होज्ज 
पव्वग ॥ (ज्योतिष्क. ६२) । ४. वाससयसहस्स 
पुण चुलसीदगुण हवेज्ज पृव्वग'। (जीवस ११२) । 
५ तक्ष्या शीति त्वधिका चतुभिः पूर्वाद्धमेक मुनि- 
भिः प्रदिष्टम्‌ ॥ (वराद. २७-८) 1 ६. चतुरशी- 
तिवपंशतसह्ताणि पूरवाद्धम्‌। (त. चा. ३, ३८, ७}। 
७, पुव्बगे परिमाण पचसुण्ण चउरासी य 1 (श्रनुयो. 
हरि. वृ. पू ५४ उद्‌.) । ८. ज्ञेय वर्षसहस्नंतु 
तच्चापि दरसगुणम्‌ । पूर्वाङ्कि तु तदभ्यस्तमशीत्या 
चतुरग्या । (म पु. ७-२४) । £ चउरासीलक्ख हि 
पव्वगड । (म पुः पुष्प. २-६ पृ. २३) 1 १०. 
तच्चतुरसीतिगुणितमेक पूर्वाद्धम्‌ । (त भा सिद्ध. 
वृ. ४-१५) 1 ११. वाससदसहस्साणि चुलसीदिगुण 
हवेज्ज पृन्वगं । (जं. दी प. १३-११).1 १२ वरि- 
भाण लक्वेहि चुलसीससेहि होई पुव्वग ! (भव. 
सारो. १३८६) 1 १३. वर्षलक्षं चतुरी तिरूपगुणित 
पूरवाग भवति । (मूला. वू. १२-६६) । १४ पूर्वाङ्ग 
चतुरीतिवपलक्लाणि ! (वृहत्सं. मलय वृ. ३१६)। 
१५. चतुरशीतिवेपंलक्षण्येक पूर्वाङ्गम्‌ ! (ज्योतिष्क. 
भलय वृ. ६१, जीवाजी. मलय. वृ. २-१७८) 1 
१६. चतुरशीत्या च व्पंलक्ष पूर्वाद्ध भवति । 
(षषी दे. स्वो. वृ. ६६) । १७ व्पलक्षाणि 
चतुरशीति पूरवाद्धमुच्यते । (लोकप. २६-४) । 

१ चौरासी लाख वषं का एक पूर्वा्ध हेता है ! 
र्वाततिपुवशरुतन्ञान-- वहुषु पूर्वेषु वस्तुपु इदं शरुत- 
भान श्रतीव पूवंमिति 'ूर्वातिपूर्व श्रुतन्ञानम्‌ 1 (घव. 
प. १३ पृ २८६) । 

बहत पू पस्तुमनो मे यह्‌ शुतक्लान श्रत्थन्त प्राचीन 
है" इसोलिएु यह्‌ पूर्वातिपू्ं शरुत्ञान कहलाता है 1 
पह शुत क ४१ पर्याय नासो मेसे एक है 1 
र्वानुज्ञा--इह्‌ योऽवग्रह पुरातनसाधुभिरनुज्ञापितः 
स" यत्‌ पाश्चात्यैरेवमेव परिभुज्यते न भूयोऽनुन्ञाप्यते 
खा पूर्बनृक्ना । यधा--चिरन्तनसायुभिदेदेन््रौ यदः 
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[पृच्छना 


वग्रहमनुक्ञापित संव पूवगिन्ञा साम्प्रतसराधूनामप्यनु- 
वतते, न पुनभंयोऽप्यगून्ञाप्यते । (वृहत्क. क्षे. चु. 
६७० ) 1 

इन््रादि पाच प्रकार फे ध्रवग्रह भं जिस ध्रवग्रहु फी 
भाचीन साधूर््रो ने प्रनुज्ञा दी है उसका जो उत्तर- 
कालीन साधुश्रोंकेष्टारा फिरसे श्रनुकज्ञान लेकर 
उसी भकार से उपभोग फिया जाता है, यह्‌ पूर्वा- 
नूज्ञा कहलाती है । जेसे-प्राघीन साधुभ्रो ने देवेन्् 
फे लिए जिस श्रवग्रह्‌ कौ श्रनुज्ञा दी है वही वर्तमान 
साधुभ्रो कौ भी भ्रनुज्ञाहैःवे फिरसे उसे श्रनुज्ञा 
नहीं देते । 


रवाचुपूर्बो--१. जं मूलादो परिवाडीएः उच्चदे सा 
प्वाणुपुन्वी । (घव. धु. १ पर. ७३) ; उदिद्िकमेण 
भ्रत्थाहियारपरूवणा पुन्वाणुपुन्वी णाम । (घव पु. 
&» प्र. १३५) 1 २ ज जेण कमेण सुत्तकाररेहि उइ- 
दमुप्पण्णं वा तस्स तेण कमेण गणणा पुन्वाणुपुन्वी 
णाम । (ज्यघ. पु १, पृ. २८) 1 

१ मूले से--उदे के श्रनुसार- जो क्रम से भरूपणा 
की जाती है उसे पूर्वान रवौ कहते है । 


पृच्छना--देखो प्रच्छना । १ पृच्छणा सूत्तस्स 
भ्रत्थस्स वा भवति । (दकव च्‌ पृ २८) । 
२ संशयच्छेदाय नित्चितवलाघानाय वा परानुयोयः 
पुच्छनम्‌ । भ्रात्मोन्नति-परातिसन्धानोपहास-सघषं- 
प्रहसनादिवजित सकयच्छेदाय निदिचत्तवलाधानाय 
वा ग्रन्थस्यास्य तदुमयस्य वा पर प्रत्यनुयोग. 
पृच्छनमिति भाष्यते । (त घा. €, २५४, २) ! 
३. तत्य भ्रागमे श्रमुणिदत्यपुच्छा घा उवजोगो 
(भ्रागमे भ्रमुणिदत्थपुच्छा पुच्छणा णाम) । (घव. पु, 
६» पु. २६२) , श्रणिच्छिददुाण पण्ट्वाचारो पुच्छणं 
णाम । (घव. पु. १४ पु. ६} । ४. सगयच्छेदाय 
निदिचतवलाघानाय वा परानुयोगः पृच्छना। (त. 
इलो. ६-२५) । ४. श्रात्मोन्नतिप्रकटनार्थं पयाभि- 
सन्वानार्थ मुपहास-संघप-प्रहसनादिवजित संगयन्े- 
दाय निदिचतवलाघानाय वा ब्रन्थस्यार्यस्य तदुमयस्य 
पर प्रति पयंनुयोग पृच्छना । {चा. सा. १. ६७} 1 
६. पृच्छना प्रर. भनूयोग , शास्पन्यायं जानेभ्रमि 
गुरु पृच्छति 1 किमर्थम्‌ ? सन्देहविनादाय । निच्चि- 
तोऽप्यर्थ. किमयं पृच्छपते ? वलाघाननिमित्त न्या 
प्रचलतानिमित्तम्‌, सां एृच्छना 1 (त. वत्ति भूत. 


पृच्छनीभाषा] 


&-२५) । ७. मूत्रादौ शद्धे प्ररनो गुरूणा पृच्छना 
मता । (लोकभ्र, ३०-६७) । 
१ सुत्रया प्रथं के विषयमे धुना, इसका नाम 
पृच्छना है। ३ भ्रागसप्ररूपित श्र्थं फे भ्रत्तात 
(ग्रनित्िचत) होने पर उसके विषयमे जो प्रदन्‌ 
किया जाता है, दसे पृच्छना कहा जाता है । वह्‌ 
क्षागमाधिकारविषयक उपयोग फा एक भेद है । 
पुच्छनी भाषा--पृच्छनी श्रविज्ञातस्य सन्दिग्धस्य 
कस्यचिदर्थस्य परिज्ञानाय तद्विद पादवं चोदना । 
{अज्ञाप. मलय घु ११-१६५ पर २५६) 1 
शरज्ञात भ्रयवा सन्दिर्ध किसी पदां के परिज्ञानाय 
तद्विषयक भ्रज्ञान को हूर करनेवाले फिसी विद्वान्‌ 
के पास मे जिस भाषा मे पुछा जाता है वह प्रच्छनी 
भाषा कहलाती है । 
पृच्छाचिधि-त्रव्य-गुण-पयंय-विधि-निषेवविषय-- 
भ्रदन पृच्छा, तस्या करम अक्तमप्रायर्चित्त च विधी- 
यते भ्रस्मिन्निति पृच्छाविधि श्रुतम्‌ । श्रयवा पृष्टो- 
ऽथे पृच्छा, सा विधीयते निर्प्यतेऽस्मिश्चिति पृच्छा- 
विधि श्रुतम्‌ । (घव पु १३, पर. २८५) 1 
द्रव्य, गुण, पर्याय, विधि श्रौर निवेषदिषयक प्रन 
का नाम पृच्छा है । उसके फमः, घक्रम भ्नौर श्रक्रम- 
भायदिचत्त का जिस श्रुत मे विधान किया जाता है 
उसे नाम से पृच्छाविधि कहा जाता है । श्रयवा 
रे गये श्रयं का नाम पृच्छा है, उसका निस भुत 
मे निरूपण किया जाता है उसे पृच्छाविधि समभ्न्ना 
चाहिए । 
पुच्छानिधि विहेष--विघान विधि, पृच्छाया 
विधि पृच्छाविधि. । स विरिष्यतेऽनेनेति पृच्छावि- 
धिविशेष 1 भ्रहंदाचार्योपाध्याय-साघवोऽनेन प्रकारेण 
ृष्टय्या , प्रदनमष्कारच इयन्त एवेति यत सिद्धान्ते 
निरूप्यन्ते ततस्तस्य पृच्छाविधिविशेष इति सज्ञे 
सयुक्त भवति । (घव धु १३ पर. २८४) । 
श्ररहन्त, ्राचायं, उपाध्याय प्रौरुताधु से इस भकार 
से भदन करना चाहिए तथा अश्न के भंग इतने है 
हस भकार जिस श्रुत मे प्रदम को विवि का विदोष 
ह्य से निरूपण किया जाता है उते नाम से पृच्छा- 
विधिविशेष कह जाता है 1 
पृथकत्व--पचत्तमिति तिण्ड (कोडीण) उवरि न- 
वरण्ड (कोडीण) हेदो जा सखा सा धेत्तन्वा । (चव, 
क ८६) ) ५ „५“ ~ 
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तीन से श्रागे श्रौर नौ से धुवं कौ जो संख्या ४-५ श्रादि 
है वह्‌ सख्या पृथक्त्व के श्रन्तगेत मानी जाती है । 
पृथक्टवविक्रिया- पृथक्त्वयिक्रिया स्वदारीरादन्य- 
त्वेन प्रासाद्-मण्डपादिविक्रिया । (त. वा. २। 
४७, ४) । 

श्रपने श्ररीर से भिन्न जो भवन एवं मण्डप श्रादि 
रूप विविध क्रिया की जाती है उसका नाम 
पृयक्त्वविक्रिया है । 

पृथक्त्व वितकवीचारशुक्लध्यान- १, दव्वादं 
श्रणेयाइ तीहि वि जोगे जेण ज्कायति । उवसत- 
मोहणिज्जा तेण पुघत्त त्ति त भणिया ॥ जम्हा सुद 
वितक्क जम्हा पुन्वगदग्रस्थकुसलो य । ज्फायदि 
ज्फाण एद सवितक्क तेण त काण ॥ श्रत्थाण वज- 
णाण य जोगाण य सकमो हु वीचारो । तस्स य भावेण 
तय सृत्ते उत्त सवीचारं 1 (भ. घ्रा १८८०-पर्‌; 
धव. पु. १३, धू ७८ उद्‌ )1 २ द्रव्यपरमाणु भावपर- 
माणु वा च्यायन्नाहितवितकंसामथ्यं भ्र्थं-व्यञ्जने 
काय-वचसी च पुयक्त्वेन सक्रामता मनसाऽपर्याप्ति- 
वालौत्साहवदव्यवस्थितेनानिशितेनापि शास्त्रेण चिरा- 
त्तर छिन्दन्विव मोहप्रकृतीरुपखमयन्‌ क्षपयदच पृथ 
क्त्ववितकंवीचारघ्यानभागभवति । (स. सि 
&-४४)। ३. तत्थ पुहुत्तवितक्क सविचारि णाम-- 
पृथग्भाव पृथक्त्वम्‌, तिहि वि जोगेसु पवत्तइत्ति 
वृत्त भव, श्रहवा पुहृत्त णाम वित्थारो भण्णद, सुय- 
णाणोवत्तो अरणेगेहि परियाएहि ऋायदइत्ति वृत्त 
भवद्‌, वियक्को सुत, विचारो णाम भ्रत्थ-वजण- 
जोगाण सकमण, सह॒ विचारेण सविचार, श्रत्थ- 
वजण-जोगाण जत्थ सकमण त सवियार भण्णद, त 
च यमाणो चोदुसपुव्वी सुयनाणोवरत्तो भ्रत्थग्नो 
श्रत्थतर गच्छ, वजणाग्रो वजणतर्‌, वजण 
भ्रवखर भण्णई, जोगाउ जोयतर, जोगो मण-वयण- 
कायजोगो भण्णडई । भणिय च--सुयनाणे उवखत्तो 
्रत्थमि य वजणमि सविचार 1 कयइ बचोदसपुव्वी 
पढम काण सरागो उ ॥ भत्थसकमण चेव तहा 
वजणसकम ! जोगसकमण चेव पढमे फणे णिग 
च्छईं | (दावे. चू पु ३४-३५) । ४ एकाग्र 
मना उपशान्तराग-देष-महो नैपुण्यान्निगृहीतदारीर- 
क्रियो मन्दोच्छवासनि इवास सुनिदिचताभिनिवेषः 
क्षमावान्‌ बाह्याम्यन्तरान्‌ द्रव्य-पययिान्‌ व्यायन्ता- 
हितवितकंसामथ्यं शअर्थ-व्यञ्जने काय-क्चसी च 


पृथक्त्ववितकंवीचारशुक्ल.] 
पथक्तेन संक्रामता मनसाऽपर्याप्तवालोत्साहवदव्यव- 
स्थितेनानिदितेनापि शस्त्रेण चिरात्तर छिन्दन्तिव 
मोहङृतीख्षशमयन्‌ क्षपयश्च पृथक्तववितकंवीचार- 
ध्यानभाग्‌ भवति । पुनर्वीयंविशेषहानेरयोगाद्‌ योगा- 
त्तर व्यञ्जनाद्‌ व्यज्जनान्तरमर्थादर्थान्तरमाश्रयन्‌ 
यानविचूतमोहरजाः ध्यानयोगान्िवतंते इति । 
उक्त पृथक्तवितकंवीचारम्‌ । (त. वा. ६-४४) । 
४. पृथक्त्व भेद , वितकं श्रुत द्वादशागम्‌ः बीचारः 
सक्रान्ति प्र्थ-व्यञ्जन-योगेषु पृथक्त्वेन भेदेन वित- 
कस्य भूतस्य वीचारः सक्रान्ति- यस्मिन्‌ ध्याने तत्‌ 
पृथक्तववितकंवीचारम्‌ । (धव. पु. १३, पु ७७) । 
६. पृथक्त्वेन भेदेन वितकंस्य श्रुतस्य दादशाङ्धादे- 
वीचारो ऽ्थ-व्यज्जन-योगेषु सड्करान्तियंस्मिन्‌ ध्याने 
तत्‌ पृथक्त्ववित्तकंवीचार ध्यानम्‌ । (जयध. १ 
पू. ३४४) । ७, द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं याति पर्याय 
चान्यपयंयात्‌ । व्यञ्जनाद्‌ व्यञ्जनं योगाद्योगान्तर- 
मूषंति यत्‌ ॥ शुक्लं तत्‌ प्रथम चुक्लतरलेयावला- 
यम्‌ । (ह पु ५६, ६२-६३) 1 य. पृथक्त्वेन 
वितरकंस्य वीचारो यत्र तद्विदु. ! सवितर्कं सवीचार 
पृथक्त्वादिपदाहयम्‌ ॥ पृथक्त्व विद्धि नानात्व 
वितकं श्रुतमुच्यते,। श्र्थ-व्यञ्जन्‌-योगाना वीचार 
सक्रमो मतं ।॥। श्र्थादर्थान्तिर गच्छन्‌ व्यज्जनाद्‌ 
व्यञ्जनान्तरम्‌ । योगाद्‌ योगान्तर गच्छन घ्याय- 
त्रीद वी मुनि ॥ नियोग पूवेविद्‌ यस्माद्‌ ध्याय 
त्येनन्मुनीशवरः ।! सवितं सवीचारमत स्याच्छु- 
कृलमादिमम्‌ ॥ (म. प्‌. २१, १७० व १७२-७४) । 
६. कतयुष्त्याद्यनुष्ठानो यतिर्वीर्यातिशायन 1 भ्र 
व्यञ्जन-योगेषु संक्रान्तौ पृथगुद्यत ॥ तदोपशमना- 
न्मोहषृती. क्षपयन्नपि । यथापस्चिय ध्यायेत्‌ क्व- 
चिद्रस्तुनि सक्रिय ।। सवितर्क सवीचार पृथक्त्वेना- 
दिम मुनि । ध्यान प्रक्रमते ध्यातु पूवेदेही निराकुल । 
(त शलो ६, ४४, ३-५) । १०. द्रव्याण्यनेकभे- 
दानि योनैर्यायति यत्‌ तिमि. 1 शान्तमोहस्ततो 
छयेतत्‌ पृथक्तवमिति कीतितम्‌ ॥ श्रुत यतो वितकं. 
स्यात पूवधथिंशिक्षित. 1 पृथक्त्व ध्यायति च्यान 
सवितकं ततो हि तत्‌ । भ्रथ-व्यजन-योगाना वीचार. 
सक्तमो मत 1 वीचारस्य हि सद्मावात्‌ सवीचारमिद 
भवेत्‌ ॥ (त सा ७, ४५-४७) । ११. पज्जय च 
गुण वा जम्हा दन्वाण मुणइ भेएण 1 तम्हा हृत्त 
णाम भणिय मण मु्िदेहिं ॥ भगियं सुय वियक्कं 
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वटु सह तेण तं खु भ्रणवरय 1 तम्हा तस्स वियक्कं 
सवियार पुण भणिस्सामो ॥ जोएहि तीहि वियरइ्‌ 
भ्रक्ख र-प्रत्थेसु तेण सवियार । पढम सुक्कञ्छाण 
श्रतिक्डपरसोवम भणिय ॥ (भावसं दे ६४्४्से 
६४६) । १२. पृथक्त्वेन वितर्कस्य वीचारो यत्र 
विद्यते । सवितक सवीचार सपृथक्त्व तदिष्यते ॥ 
(ज्ञानाणंव ४२-१३, प्रं ४३३)! १२. प्रथक्त्वम्‌ नाना- 
त्म्‌, वितर्को द्ादशागश्रतज्ञानम्‌, वीचारोऽथं-व्यञ्ज- 
न-योगसक्रान्ति, व्यञ्जनमभिघानम्‌, तद्विषयोऽथ, 
मनोवाक्कायलक्षणो योग , भन्ये [न्यो |ऽन्यत. परि- 
व्तंन सक्रान्ति , पृथक्त्वेन वितकंस्या्थ-व्यञ्जन-योगेषु 
सक्रान्तिवी [र्वी] चारो यस्मिन्नस्तीति तत्पृथक्त्ववि- 
तकंवीचार प्रथमं शुक्लम्‌ । (चा. सा पू. ९१)। 
१४. द्रव्य-गुण-पर्यायाणा भिन्नत्व पृथक्त्व भण्यते, 
स्वशयुद्धात्मानुभूतिलक्षण भावभ्रुत तद्वाचकम- 
न्तजल्पवचन वा वितर्को भण्यते, अनी हितवृत्त्यार्था- , 
न्तरपरिणमन वीचारो सण्यते । भ्रत्रायमथं -यद्यपि- 
ध्याता पुरुष ॒स्वशुद्धात्मसवेदन विहाय बहिषिचन्तां 
न करोति तथापि यावताशेन स्वरूपे स्थिरत्व नास्ति 
तावताशेनानी हितवृत््या विकल्पा स्फुरन्ति, तेन 
कारणेन पुथक्त्ववितकंवीचार ध्यान भण्यते । (व. 
द्रव्यस टी ४८, प. १७८) । १५. पृथक्त्वेन एक~ 
द्रन्याभितानामुत्पादादिपर्यायाणा भेदेन, वितर्को 
विकल्प पूर्वेगतश्रुतालम्बनो नानानयानुसरणलक्षणो 
यत्र तत्‌ पृथकर्त्वावितकंम्‌, तथा विचार श्र्थाद्‌ 
व्यञ्जने व्यञ्जनादर्थे मन प्रभूृतियोगाना चायस्माद- 
न्यतरस्मिन्‌ विचरणम्‌, सह विचारेण यत्‌ तत्‌ सवि- 
चारि । (श्रौपया श्रभय. वु पु ४४) । १६. एकः 
त्र पर्यायांणा विविध्नयानुसरण श्रुतद्रव्ये । भर्थ- 
व्यञ्जन-योगान्तरेषु साक्रमणयूक्तमाद्य तत्‌ ॥ 
(योगदा ११-६) 1 १७. द्रव्याण्यनेकभेदभिन्नानि 
त्रिभियोगियं॑तो ध्यायति तत. पृथक्त्वमित्युच्यते । 
वितकं. श्रुतम्‌, यस्माद्वितकण श्रुतेन सह॒ वतेते 
यस्माच्च नव-ददा-चतुरद॑शपूवेधरेरारभ्यते तस्मात्‌ 
सवितर्क तत्‌ । विचारोऽथं-व्यञ्जन-योगसंक्रमण. 
>८ २८८ भरस्य त्रिप्रकारस्य (पृथकत्व-वितकं- 
विचारखूपस्य ) ध्यानस्योपरान्तकषाय. स्वामी । 
(मूला. वु ५-२०७) । १८. श्रा शुक्लमनेकघा 
स्वविषये वृत्या पृथक्त्वेन यतु, सरवद्रव्यगतभ्रुतस्य 
परमस्यास्मिन्‌ वितकंस्य य. । सचारोऽ्ं-वचस्त्रियोय- 


पुथक्त्ववितकंवी चारदुक्ल,] 


गहने वीचार एषो भवेत्‌, ध्यान साधंकनामधाम 

तदिद स्यादिष्टसपत्मदम्‌ ॥ (श्राचा. सा, १०.४८}। 

१९. द्रव्यात्‌ पर्याया्थे पर्यायाच्च द्रव्या सक्तमणं 
भ्रथसक्रान्ति, फुतदिचच्छ. तवचनाच्छन्दान्तरे सक्रमण 
व्यज्जनसक्रान्ति, कायवर्गेणाजनितकायपरिस्पन्दा- 
योगान्तरे स्ववर्गे णाजनितपरिस्पन्दास्याद्ोगान्तरात्‌ 
काययोगे सकमण योगसक्रान्ति सविचार त्यास्या- 
यते, विविधचरणस्य विचारत्वात्‌ । तदनेन प्रथमथुक्ल- 
ध्यान पृथक्त्ववितकमभुक्त मवति। दग्य-पर्याययो पृथ- 
कत्वेन भेदेन वितर्को विचारष्चास्मिन्निति व्यास्यानात्‌ 
समिचार तदिति सम्रतिपत्ते । >‹ >८ >< तत्र ध्याता 
तत्त्वार्थज्ञ कृतगुप्त्यादिपरिकर्माऽऽविर्मूतवितकंसाम्यंः 
पृथक्त्वेनार्थ-व्यञ्जन-योगसक्रमणात्‌ सयतमना 
मोहपरकृतीरुपशमयन्‌ क्षपयन्‌ वा ध्येये द्रेव्यपरमाणौ। 
भावपरमाणौ वा पृथक्त्वचितकं विचार ध्यानमारभते 

(त सुखबो वु &-४४)1 २० गुप्त्यादिषु कृतपरिकर्मा 
विहिताम्यास सन्‌ परद्रव्यपरमाणु द्रव्यस्य सूक्ष्मत्वं 
भावप्रमाणु पर्यायस्य सूक्ष्मत्वे वा ध्यायन्‌ सन्‌ समा- 
सोपितवितकंसामथ्यं सन्नरथ-व्यञ्जने काय-वचसी च 
पुथक्त्वेन सक्रमता मनसा भ्रसमर्थशिशू यमवत्‌ प्रौढा- 
भकवदव्यवस्थितेन श्रतीक्ष्णेन कूठारादिना शस्त्रेण 
चिराद्‌ वृक्ष छिन्दज्िव मोहप्रकृती स्पशमयन्‌ क्षप- 
यद्व मुनि पृथक्त्ववितकंवीचारघ्यान भजते । (त 

वृत्ति भुत ६-४४) । २१ उत्पादादिपर्यायाणामेक- 
द्रन्यविवत्िनाम्‌ । विस्तारेण पृथग्भेदैवितर्को यद्वि- 
कल्पनम्‌ 1\ नानानयानुसषरणात्मकात्पूवं गतश्रुतात्‌ । 
तत्र घ्याने तत्पृथक्त्ववितके मिति वणितम्‌ ॥ श्र च 
व्यञ्जनाद थे तथार्थाद्‌ व्यञ्जनेऽसकरत्‌ । विचारोऽस्ति 
विचरण सविचार तदीरितम्‌ ॥ मन प्रभृत्तियोगा- 
नामेकस्मादप रर च । विचारोऽस्ति विचरण सवि- 
चार ततोऽप्यद । एव च-यत्‌ पृथक्त्ववितर्काद्य 
सविचार भवेदिह । तत्‌ स्यादुभयधर्माद्य शुक्लघ्यान 
किलादिमम्‌ ॥ (लोक. ३० ४८०४ भू 

४४२) । 

१.पुयक्त्ववितक-वीचार शुक्लध्यान का ध्याता उय- 
शान्तमोह--ग्यारहवे गुणस्यानवर्तो सयत--श्रनेक 

रन्यो का तीनों ही योगो के श्राश्रय से ध्यान करता 

है † इसीलिए इस ध्यान का उल्लेख पृथक्त्व शन्द 


के दारा किया जाता है! वह चूंकि पूवंगत भुत के 
भथ में कुल--पूर्वां का ज्ञाता शुतकेवली--दोता 
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[पृथिवी 


है इसलिए शरुत का बोधक होने से उस ध्यान को 
सवितक शब्द से कहा जाता है ! तथा वह्‌ ध्यान 
श्रय, च्यन्नन भ्रौर योगो फे परस्पर परिवर्तनर्प 
वीचार से सहित होताः दसी से उसे सविचार 
भी कहा गया है ! ३ तीनों योगों मे भ्वृत्त होना, 
इसका नाम पुयक्त्व है, श्रयवा पृथक्त्व नाम 
विस्तार का जानना चाहिए, इस ध्यान फा ध्याता 
शूतज्ञान मे उपयुक्त होता ग्रा श्रनेक प्ययं के 
भ्राश्रय से घ्यान करता ह; यह्‌ पृथकत्व का श्रमिपराय 
समभना चाहिए । वितकं फा श्रं शरुत श्रीर वीचार 
का श्रयं है प्रथ, व्यञ्जन (शुतवाक्य) एवं योगो 
फा संक्रमण । इसका ध्याता श्रुतज्ञान मे उपयुक्त 
चतुर्दशपुवेवित्‌ होता है, इससे उसे सवितकं कहा 
गयाहै। वहु एक श्रर्थंते दसरेश्रयं फो, एक 
व्यञ्जन से दूसरे व्यन्जन को, तथा एक योगसे 
इसरे योग को प्राप्त होता है; इसीलिए उसे श्रथ, 
व्यञ्जन्‌ योगो के संकमणरूप वीचार से सहित होने 
फे कारण सविचार कहा गया है! इस प्रकारसे 
उक्त ध्यान पुयक्त्ववित्तकं-सविचारी कहलाता है । 
पृथग्विमात्रा-- पृयग्विमात्रा हास्येन भ्रारव्वा 
भ्देपेण निष्ठाद्धता । (लीतक चू वि व्या. ५-२१ 
पू ३६) 1 

जो उपसग हास्य से भारज्व होकर देष से समाप्त 
होते ह वे पृथग्विमात्रा कहलाते ह । 

धथिची--१. पडती चित्तमतमक्खाया भअरणेगजीव 
पढोसत्ता श्रन्नत्थ सत्यपरिणएण । (दशवे भरु ४-१, 
पृ १३६) । २. तेत्र भ्रचेतना वैश्रसिकपरिणाम- 
निवृत्ता कारित्य-(त वा. काटिन्यादि-) गुणात्मिका 
पृथिवी (स. सि २१३; त वा २, १३, १) । 
३. पृथिवी काटिन्यादिलक्षणा प्रतीता । (दश्यवं स 
हरि वु ४१ पर १३८) । ४. तत्राध्वादिस्थिता 
धूति पृथिवी । (त वृत्ति श्रुत २-१३) 1 

१ श्रना भ्रपना पृथक्‌ ्रस्तित्व रखने वाले प्रनेक 
जीवो ते युक्त प्रथिवी चित्तवती--चेतना से युक्त 
(सजीव), भ्रयवा चित्तमात्रा--भत्पचेतना वाती 
कही गई है । विशेष इतना जानना चाहिए कि 
शषस्त्रपरिणत पृथिवी चित्तवती (सजीव) नही है । 
शषस्त्र द्रव्यशस्तर श्रादि (जेसे--शस्ते, श्रग्नि, विष, 
क्षार भ्रौर नमक श्रादि) के भेवसे अनेक भकार 
काहै। २ स्वासाविक परिणामसे निभितनजो 


"पृथिवीकाय] 


प्रचेतन श्रौर कठिन भूमि है वह "पृथिवी कहलाती है । 


पूथिवीकाथ-- १. काय कशषरीरम्‌, पृथिवीकाय- 
जीवपरित्यक्त पृथिवीकाय 1 (स सि. २-१३; 
त“ वा. २-१३) । २ दष्टकादि पृथिवीकाय, 
पृथिवीकायिकजीवपरिहृतत्वात्‌ इष्टकादि" पृथिवी- 
काय. कथ्यते मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । (त. वृत्ति 
भूत २-१३) । 

१ कायकाश्र्यं शरीरै, पृथिवीकायिक जीवके 
' हारा जो शरीर छोड़ा जा चुका है उसे पृथिवीकाय 
फहा जाता है । 


पूथिवीकायिक--१. कायाणुवादेण पुढविकादभ्रो 
णाम कष भवदि ? पुढविकाइयणामाए उदएण । 
(षट्खं २, ९ १८-१६- धव धु ७, प ७०) 1 
२ पृथिवी कायोऽस्यास्तीति पृथिवीकायिक । (स. 
सि. २-१३; त. वा २-१३) । ३. सैव (पृथिवी 
एव) काय शरीर येषा ते पृथिवीकाया , पृथिवी- 
- काया एव पृथिवीकायिका. । स्वाधिकण्ठक्‌ । (दशवे 
सु, हरि. वृ. ४-१ पू १३८) ¡ ४. पुढविकादइय- 
णामकम्मोदयवतो जीवा पुढविकाइया त्ति वुच्चति । 
(घव, पु. ३, पर. ३३०) 1 ५. पृथिवी कायो विदयते 
यस्य स पृथिवीकायिक. । (त. वृत्ति भरत. २-१३)। 
- १ जो जीव पृथिवीकायिक नामकम के उदय से युक्त 
होते हृए परथिवी को शरीररूप से ग्रहण कयि हए 
ह वे पृथिवीकायिक कहलाते है । 


पृथिवीजीव -- १. समवाप्तपृथिवीनामकर्मोदय 
. का्मणकाययोगस्थो यो न॒ तावत्‌ पृथिवी कायत्वेन 
गृह्णाति सं पृथिवीजीव. 1 (स. ति. २-१३; 
वा. २-१३) । २ पृथिवी कायत्वेन यो गृहीष्यति 
प्रप्तपुथिवीनामकर्मोदय. कामणकाययोगस्थ. स 
पृथिवीजीव । (त वृत्ति शरुत. २-१३) । 


१ जो जीव पृथिनीकाय नामकर्म के उदय से युक्त . 


होकर कामण काययोग मे स्थित होता हृ्रा- विग्रह 
गति भें वतमान होता हुश्रा-पृथिवी को शरीररूपं 
- से प्रहण नहीं करता है-्रागे प्रहुण करने वाला 
हउ पूथिवीजीव कहते है 1 
पृथिवीमण्डल-देलो भौममण्डल । क्षितिवीज- 
समाकरान्त दुतदहेमसमप्रभम्‌ 1 स्याद्रच्र लाञ्छनोपेत 
` चतुरख धरापुरम्‌ ॥ (ज्ञानार्णव २६-१६, पर २८८)। 
` जो पृथिवी बीजाक्षर से युक्त होर पिघते (सन्तप्त) 
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सुवणं के समान कान्तिवाखा, वच््नचिह्घ से संयुक्त 
भ्रौरश्राकार मे चौकोण होता है वहु घरापुर या 
पुथिवीमण्डल कहलाता है 1 

पृथिवी राजिसदृश्च क्ोध-- देखो भूमिराजिसदृशा 
क्रोध । 

पृथ्वी-देलो परथिवी । वर्णाश्रमवती धान्य-हिरण्य- 
पञ्ु-कुप्यवृष्टिग्रदानफला चं पृथ्वी । (नीत्तिवा, 
५-४५) 1 

जो ब्राह्मणादि वर्णो एवं म्रह्यचारी श्रादि भ्रामं 
से युक्त होती हई घान्य (प्रनत), हिरण्य (सुवणं 
श्रादि); पशु श्रौर कुप्य-सुवर्ण-चांदीमिन्नः 
इनका वषण करती है--उन्हें भदान करती है-- 
वहं पृथ्वी कहलाती है । इसका पालन राजा किया 
करता है 1 

परथ्वीतत्व-श्रविरलमरी चिमन्जरीपुञ्जपिन्नरि- 
तभासुरतररिरोमणिमण्डलीसहस्रमण्डितविकटतरफ्‌- 
त्कारमारुतपरम्परोत्पातप्रेद्भोलितकूलाचलसम्मिलित- 
दिखिशिखासन्तापद्रवत्काञ्चनकान्तिकपिरनिजकाय- 
कान्तिच्छटापटलजटिलितदिग्बलयक्षत्रियभुजगपुंगव- 
द्वितयपरिक्षिप्तक्षितिबीजविसुष्टप्रकटपविपञ्जरपिन- 
दसवनगिरिचतुरलमेदिनीमण्डलावलम्बनगजपतिपृष्ठ- 
प्रतिष्ठितपरिकलितकुलिरकरदची प्रमुख विलासिनी- 
श्णंगारददेनोतल्लसितलोचनसहस्श्री त्रिदरपतिमृद्राल़- 
तसमस्तभुवनावलम्विसुनासीरपरिकलितजानूद्रय इति 
पृथ्वीतत्त्वम्‌ । (ज्ञानाणव २१-१० पृ. २२३) । 
देखो पुथिवौमण्डल । 

पृष्ठतः श्रन्तगत श्रवधि-येनावधिना पृष्ठत एव 
सख्येयान्यसख्येयानि वा योजनानि पस्यति स पृष्ठ- 
तोऽन्तगत । (प्रज्ञाप मलय वृ. ३१७, पु ५३७) 1 
जिस श्रवधिज्ञान केद्वारा पीछेकी भ्रीर ही संख्यात 
या श्रसंस्यात योजन पर श्रवस्थित पदार्थो फो देखता 
है उसे पृष्ठतः भन्तगत भ्रवधि कहते ह 1 

पेटा--१. अतर च सम्प्रदाय-पेडा पेडिका इव 
चउकोणा 1 (उत्तरा. ने वृं ३०-१९) ! २. यस्या 


तु साधु क्षेत्र पेटावत्‌ चतुरं विभज्य मध्यवर्तीनिं 


च गृहाणि मुक्त्वा चतसृष्वपि दिक्षु समश्रेण्या भिक्षा- 
मटत्ति सा पेट । (बृहत्क क्षे वु १६४६) । 

२ जिस गोचरभूमि मे साधु पेटा (पेटी) के ससान 
गोचरकेत्र को चौकोण भ्राकार मे विभाजित करके 
मध्यवर्ती गृहो को छोडकर चारो दिक्ष््रोें 


पेलविय] 
समश्रेणी से भ्रवस्थित धरो मे भिक्षा के लिए परि- 


, भ्रमण करता है उसे पेटा गोचरभृमि कहते ह । 


यह्‌ श्राठ गोचरभूमियो मेँ पाचवीं ह । 


पेलविय-देखो पेटा । १ पेलविग व्दलादिभि- 
निष्पादित वस्र-सुवर्णादिनिक्षेपणार्थं पिधानसहित 
यत्तदच्चतुरलाकार भ्रमणम्‌ । {भ. भ्रा विजयो 
२१८) 1 २. पेलविय पेटावच्चतुरस्त भ्रमणम्‌ । (भ. 
भ्रा. मूला २१५) । 

१ वस्त्र व सुवर्णादि के रखने के लिए वासि की 
कमचियों या येत श्रादिसे निर्मित क्षौर ठक्कनं 
सहित पेटी फे समान चारो भोर गोचरी (भिक्षा) 
फे लिए भ्रमण करना, यह पेलविय या पेलविक 
गोचरी कहूलाती है । इत्यादि प्रकारका नियम 
वृत्तिपरिसंख्यान तप मे किया जाता है । 


` पैशाच विवाह-१ सुप्त-अमत्तकन्यादानात्‌ पैशाचः । 


(नीतिवा ३१-११, धवि. मु घु १-१२)) 
२. सुप्त-प्रमत्तकन्याग्रहणात्‌ पैशाच । (योगशा. 
स्वो चिव १-४७; श्राद्धगु ३ पु. १४, धर्मसं 
मनस्वोरीश्षपु ५)। 

सोई हई या प्रमादयुक्त (श्रसावधान या पागल) कन्या 
फे ग्रहण करने को पशाचविवाह्‌ फहा जाता है । 
पंशन्य--१. पृष्ठतो दोषाविष्करण पैशून्यम्‌ । (त 
वा १,२०५ १२, प ७५) 1 २२. पसून्य पिदयुनकरमं 
प्रच्छन्न सदसदहोषाविभविनम्‌ 1 (स्वाना धरभय. व 
१-४८) । ३. पैशुन्य प्रच्छन्न सदोषाविष्करणम्‌ । 
(श्रौपपा श्रभय वु ३४, धु. ७६) । ४ पशून्य 
परस्यादोपस्य वा सदोषस्य वा दोषोद्‌भावन पृष्ठ- 


, मासभक्षित्वम्‌ । (मूला. व्‌ ११-६)'1 ५ रपैशून्यम्‌ 


४ 


भ्रङ्कविकार-भ्रूविक्षेपादिभि परार्भिप्राय ज्ञात्वा भ्रसू- 
यादिना तत्पकटनम्‌, साकारमत्रभेद इत्यथं । (रत्न- 
क. टी ३-१०) 1 ६ कर्णेजपमुख विनिर्गत नपति- 
कर्णाम्यिणेमति रचकपुरुषस्य एककुटुम्बस्य एकेग्रामस्य 
वा महदृद्धिषत्कारण वच रपैशून्यम्‌ । (नि. सा वु 
६२) । ७ पैशून्य परोक्षे सतोऽसतो वा दोषस्योद्‌- 
धाटनम्‌ । (भरन्ापं मलय वु २८०) धू द्रे) । 
८ ;पिदुदो दोससूयण पेसुण्णवाया। (श्रगप २-७०८)] 
& पेबून्य प्रच्छन्न प्रदोषप्रकटनम्‌ । (कल्पसु विन. 
यु ११८, पू १७४) । 

१ पीछे किसी के दोषों को भ्रकट करना, दसका, 
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नाभ पंशून्य है । २ गुष्तरूप से किसी के विद्यमान 
या भ्रविद्यमान दोषो फे प्रगट करने फो पिदुनकर्मं 
या पंशून्य कहा जाता है । 

पोत--१. किच्चित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवो 
योनिनिगंत्तमात्र एव परिस्यन्दादिसामथ्यपित पोत । 
(स सि २-३३; गो. जी, जी भ्र. ८४) । 
२. सम्पुणवियवः परिस्यन्दादिसामर्योपलक्षितः 
पोतः ! किल्चित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवो 
योनिनिर्गतमाचर एवं परिस्पन्दादिसामथ्योपित पोत 
इत्युच्यते । (त, वा २, ३३, ३) । ३. पूर्णावयव 
परिस्पन्दादिसामर्थ्योपलक्षित पोत } (त श्लो २, 


, ३३) । ४. श्रण्डज-जरायुजवजिता, सजातमाननव्य- 


क्तागोपेता पोता । (गो जी. म. प्र ४)। ५. यद्‌ 
योनिनिर्गेतमात्र एव परिस्पन्दादिसामथ्यपित परि- 
प्णप्रतीक भ्रावरणहित स पोत" इत्युच्यते । (त. 
युत्ति श्रुत. २-३३) । 

१जो बिना किसी प्रकारके भ्रावरणके ही परि- 
पुं शरीरावयवो से युक्त होता हृभा योनि से 
निकलते ही -जन्म लेते ही--चलने-फिरने भादि- 
रूप्‌ क्रिया मे समर्थं होता है, उसे पोत कहते है । 


पोतायिक--मार्जारादिगरभभविशेष पोत , तत्र कर्म- 
विदोषादुतपत्त्यथंमाय श्रागमन पोताय. । पोतायो वि- 
दयते येषा ते पोतायिका" । >‹ >€ >< इव-मार्जार- 
सिह-व्याध्र-चित्रकादयोऽनावरणजन्मान । (त वृत्ति 
शुत २-१४) । 

पोत का श्रयं गभ श्रौरभ्रायका ध्रथं है भरागसन, 
इस श्रकार जो उत्पत्ति के लिषएु गर्भमे श्रातेहवे 
पोतायिक कहलाते है । 

पोत्तकर्म--पोत्त वस्त्रम्‌, तेण कदाग्नो पडिमाश्रो 
पोत्तकम्म 1 (घव. पु €“ पर २४६) ; हय-हत्थि-गर- 
णारि-वय-वग्चादिपडिमाश्नो वत्थविसेेसु उदाश्नी 
पोत्तकम्माणि णाम । (घव पु १३ प्र ६); विवि- 
हवत्येसु कयपडिमाश्नो पोत्तकम्माणि णाम । (षव, 
घु १३, प्र २०२); व्ये पाण-सालिय-कोसदा- 
दीह जाणि वूणणकिरियाएु णिप्पाइदाणि रूवाणि 
छिपएहि वा कदाणि पोत्तकम्माणि णाम । (धव पु. 
शप्‌ ४)। 1 

पोत्त का श्रयं वस्वै, उसके ऊपर जो धोडाव 
हाथ भ्रादि की प्रतिमाप्नो को रचना की जाती है-- 


पोषधनब्रत] 


उन्हुं चित्रित किया जाता है इसका नाम पोत्त- 
कमं है! 
पोषधत्रत-देखो पौषधोपवास । 
पोषघोपवास- देखो पौषधोपवास । 
पौतरक्ट्य--शब्दाथयो. पुनर्वचन पौनस्क्त्यमन्यत्रा- 
नुवादात्‌, भर्थादापन्नस्य स्वरदाब्देन पुनवचन च । 
(श्राव नि हरि व ८८१) । 
श्रनुवाद को छोडकर पहले कहे हृष्‌ शष्द यां श्र्थं के 
पुनः कथन करने को पौनरक्त्य दोष कहते है तथा 
भ्रभिप्रायतते ही प्रतीत हने वाले तत्व को श्रपने शब्दो 
के ठारा पुनः कहने को भो पौनरुक्त्य कहा जाता 
है । यह श्ब्दपुनरुक्त श्रौर श्र्थपुनरुक्त के भेद से 
दोप्रकारकादहै)। 
पौरुष-पौरुष पुनरिह चेष्टित दुष्टम्‌ । (भ्रष्ट 
८८) । 
पुरुष की चेष्टा या प्रयत्न को पौरुष कहा जाता है । 
स्सका दूसरा नाम दृष्टभीहै। 
पौणंसासी- पूर्णो मासो यस्या सा पौर्णमासी, अरन्ये 
तु व्याचक्षते पूर्णो मा --चन्द्रमा भ्रस्यामिति पौणं- 
मासी । (जीवाजी मलय. व्‌ ३ २, १५६,प्‌ 
३०४) । 
जिस तिथि में मास पणं होता है उसे पौर्णमासी 
कहते है । दूसरे भ्राचायं "मास्‌" का प्रथं चन्दर ग्रहण 
करके यह्‌ कहते हँ कि जिस तिथि मे चश्मा पुर्णता 
को प्राप्तं होता है उसका नाम पौणंमासी है) 
पोषधप्रतिमा--१ सा च मासचतुष्टय यावदष्टमी- 
चतुरदेश्यो चतुविघाहारप्रत्याख्यानरतस्य चतुविध- 
पौषधलृतो भवति । द्रव्यादिभेदत द्विमासादिकाल- 
मानेन यथास्व चीयते । श्रथ नन्दित्रतनियमादिवि- 
धि. स एव ॒दण्डकस्तदभिलापेन इत्ति पौषघप्रतिमा 
चतुर्थी । (श्रा दिषु ५२) । २ अदुमीमाइपव्वेसु 
सम्मं पोसहपालण । सेसाणुद्राणजृत्तस्स चडत्थी 
पड्मादइ्य ॥ (गुणगु षट्‌ स्वो. वु १५ब्‌)। 
३. पौषघ चाष्टमी-चतुर्दश्यादिपवंदिनाचुष्ठेयोऽनु- 
ष्टानविशेष , प्रतिमा च कायोत्सगं । >< >< > 
यस्या चतुदेदयष्टयादिषु विवसेषु चतुदेव्य- 
ष्टम्यमावस्या-पौणेमासीषु पवं तिथिषु च चतुविघ- 
मप्याहार-शरीर-सस्काराब्रह्मचर्यान्यापारपरिवर्जनरूप 
पौषघ परिपूरणम्‌ >८ >८ >< भ्रनुपालयत्येव श्रासेवते 1 
(सम्बोधस व्‌ ६१ प ४५-४६) । 
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३ जिस प्रतिमा का धारक श्रष्टमी, चतुदंशी, पूणिमा 
श्रौर श्रमावस्या इन पर्वतिथियोमे चार भकार के 
भ्राहार का परित्याग करता हृश्रां हारीरसंस्कारः 
श्र्रह्मचयं श्रौर श्रय डोरे प्यादारस्से छोड देत 
हे बह पौषधभ्रतिमा कहुलाती है । श्रावक फी १२ 
प्रतिमाच्रो में यहु चौयीहै। 


4 
, पौषधोपवास--१ पौष्योपवासो नाम पौपधें उप- 


वास 1 पौवव पर्वेस्यनधनतरम्‌ । सोऽप्टमी चतुदशी 
पञ्चदसी मन्यतमा वा तिथिमभिगृह्य चतुर्थादुप- 
वास्निा व्यपगतस्नानानुलेपन-गन्ध-माल्यालकारेण 
न्यन्तसर्वयाव्ययोगेन कुरासस्तार-फलकादीनामन्यतम 
सस्तारमास्तीयं स्थान वीरासन-निष्ाना वान्यतम- 
मास्थाय धर्मंजागरिकापरेणानुष्टेयो भवति । (त 

भा ७-१६) 1 २ इह पौषधच्न्दो रूढया पवसु 
वतते, पर्वाणि चाष्टम्यादितिथय, पूरणात्‌ पर्वं, 
घर्मोपचयहेतुत्वादित्य्थं , पोषघे उपवसन पौषधोप- 
वास नियमविशेषाभिघान चेद पौषघोपवास इति । 
(श्राव हरिव &पु ८३५) । ३ पौषव भ्रष्ट 
म्यादिपवदिनम्‌, तत्रोपवसनमाहार-शरीरसस्कारादि- 
त्याग पौषघोपवास । (समवा श्रभमय वु ४२) 
४ पौपधोपवास भ्रष्टम्यादिपवदिनेषृपवसनम्‌, 
्राहारादित्याग इत्यथं । (श्रौपपा. भ्रभय वृ ४०, 
पु १०१) । ५ पोष धत्ते पोषध भ्रष्टमी-चतुरद- 
र्यादि पवंदिवस , उपेति- सह्‌ उपावृत्तदोषस्य सतो 
गुण राहारपरिहारादिरूषर्वास उपवास , यथोक्तम्‌-- 
उपावृत्तस्य दोषेभ्य सम्यग्वासो गुणे सह । उपवास 

स विज्ञेयो न शरीरविद्योषणम्‌ ॥। तत पौषघेषूपवास 

पौपधोपवास । (घचतिमुवृ ३-१८प्‌ ३५) 
६ चतुष्पर्व्यां चतुर्थादि कुव्यापारनिषेषनम्‌ 1 ब्रह्म 
चयं क्रियास्नानादित्याग पोषधन्रतम्‌ ॥ (योगशा 

दे-प्४५पु. ५११; न्निश पु च १३० ६४१), 

पोप पुष्टिम्‌, प्रक्रमाद्धमेस्य, धत्ते पोषव , स एव 
व्रत पोषधत्रतम्‌ 1 (योग्या स्वो विव ३-८५) 1 

७ पोप धर्मपोष दधाति करोतीति पौषघमष्टम्यादि- 
पर्व, तस्मिन्नुपवास पोषघोपवास । (भ्रन्नाप मलय 

वु २५८५प्‌ ३६६) 1 

१ पौषध का श्रयं पव है, पव मे जो उपवास किया 
जाता है वह पौषधोपवास कहुलाता है 1 श्रष्टमी, चतु- 
देशी भ्रौर पंचदन्ञी ये पर्वं कहलाते ई । इनमे च इनके 
श्रतिरिक्त भ्रन्यतम-- प्रतिपदा श्रादि-त्तियियों मे 


पौषघोपवास)] 


भी वहं फिया जा श्रकता है, पर पवंतिथियो मे उसे 
श्रवश्य करना चाहिए । उपवास के समय सावद्य 
कमं के साय स्नान श्रादिसरूप संस्फार प्रादि का 
परित्याग करना चाहिए, तथा कास च्रयवा परियों 
श्रादि को बिछा फर कायोत्सर्गे ते श्रयवा वीरासन 
भ्रादि से स्थित होकर घममंजागरण करना चाहिए । 
२ पौषध शब्द पव के भ्र्थंमे रूढ है, श्रष्टमी भ्रादि 
(चतुद, पुणिम। श्रौर श्रमावक्या) तिथियो को 
पदं माना जाता है, क्योकि वे घरमोपिचय फे कारण 
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ह । उक्त पवं दिनों मे उपवास करना, इसे पोषधो- 
पवास या पीपघोपवास कटा जाता टै 1 


पौष्णकाल-जन्म-ऋक्षगते चन्द्रे समसप्तगते रवौ । 
पौष्णनामा भवेत्कालो मृच्युनिर्णयकारणम्‌ ॥ (योग- 
श्ना ५-८७) 1 


जन्मनक्षत मे चन्द्रमा फे भ्राप्त होने पर तथा सूर्यं 
फे सम सार्वे मे प्राप्त होने पर पौष्ण नामक काल 
हौता है, यहु मृत्यु का निश्चायक है । 


व 
नि 
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४६ जिनसेन (महापुराण ) .&्वी शती (शकस ७०० से 


४७ जिनेर्वर्‌ सूरि = 
४८ दानशेलर भ्जञात । | 
४९ देवगप्त सूरि , १ १बी शती (१०७३) , 
५०देवनन्दी (पूज्यपाद) ५-६वी. शती 


५१ देवभद्र सुरि १३वी शती (श्रीचन् सुरि - 
के दिष्य 
५२ देवद्धिगणी भवी रती (इन्दोनेवी नि 


६८० के परचात्‌ श्रुत का 
सकलन किया) 


५३ देववाचक गणि छठी शताब्दी (५२३ के पूवं) 


५४ देवसेन १०वी शती (६६० मे दरखंन- 
सार रचा) 
५५ देवेन््रसूरि १३-श०बी शती (विस 


३३२७ मे स्वर्गवास॒) 


५६ द्रोणाचायं ११-१२बवी इती 
५७ धर्मदास गणि ` ६१३ के पूवं 
५८ धर्मभूपण यति १४-१५बी शती 
५६ नेमिचन्द्र सिद्धान्तच. ११बी शती 


(गोम्मटसार) 


जंन-लक्षणावली 


सख्या ग्रन्थकार समय (विक्रम सवत्‌) 
६० नेमिचन्द्र (दरन्यस.) ११-१२बी क्षती 
६१ नेमिचन्दर (गोके १६बी शती 
टीकाकार) 
६२ नेमिचन्दर “(देवेन्द्रगणी) १२वी शती (वि ११२६ भे 
टीका समाप्त की) 


६३ नेमिचन्द्र (प्रव सारो }) १२बी चती , (आ्राम्रदेव के 
दिष्य भौर जिनचन्द्र 
सुरि के प्ररिष्य) 

६४ पद्मनन्दी (धम्मरसा ) श्रज्ञात 


६५ पद्मनन्दी (जम्वृद्रीप ) सम्भवत शशी शती 
६६ पद्मनन्दी (पद्म पञ्च ) रती शती 


६७ पद्मप्रभ मलारी १३बी शती (१२४२) 


६८ प्मसिह मुनि. ११बी शती (१०८६ 
६९ परमानन्द सुरि १२-१३बी शती 
७० पादलिप्त सरि. ,, अज्ञात 

७१ पुष्पदन्त प्रथम इती 

७२ पुष्पदन्त कवि १०बी शती 

७३ पूज्यपाद (उपा ) श६वी शती 


७४ प्रभाचन्द्र (प्र.क मा) ११बवी शती (ई ष से 
१०६१ 
७५ प्रभाचन्द्र (र क श्रादि १३बी शतौ (श्राचाघरके 
के टीकाकार ४ पूव) 
७६ प्रभाचन्द्र (श्रुतम टीका) श्रज्ञात 


७७ ब्रह्मदेव 

७८ ब्रह्य हेमचन्द्र (श्रूतस्कन्ध सम्भवत १२-१३बी शती 
के कर्ता 

छठी शती (वंराहमिहिर के 


११-१२बी शती 


७६ भद्रवाह (दवितीय) 


सहोदर) 
८० भास्करनन्दी १३-१४वीं शती 
५१ भूतवलि प्रथम शती 
८२ भोजकवि १०बी शती (१७८५ से 
१००६) 


संख्या - ग्रन्थकार 
८३ मलधारीय-हेमचन्र 
८४ मलयगिरि 

८५ महावीराचायं 

८६ महासेन (स्व स.) 
८७ महेन्द्रसुरि 

८८ माइल्लघतल 

८६९ भागिवयनन्दी 


६० सानतुगाचायं 


६१ माधवचन्द्र त्रैविद्य 


^ भ्रत्थकारानुक्रमणिका २९१ 


समय (विक्रम सवत्‌) 
१२बी शती ~ 
१२-१३बवी शती (हेमचन्द्र 
सूरि के समकालीन) 
६-१०्वी शती 
ध्वी शती 
१२बी इती 
१२-१२वी शती 
११-१२वी इत्ती (६६३ से 
१०५३ ई.) 
छठी शती 


१३बी शती 


६२ मानविजय महोपाध्याय श्वी शती 


५६२ मुनिचन्द्र (उ.प टी.) 


६४ सुनिचन्द्र (ललितवि, 
पजिका 


९६५ मेधावी 


६६ यतिवृषभ 


रवी शती (११७४ मे उप 
प,व ११८१ मे धर्मचिन्दु 
की टीका रची) 

श्रव शती (श१६०८्से 


११७६) 
१६वी शती (१५४१) 


छटी दती 


६७ यशोदेव (अत्या. स्व.) श२वी शती 
९० यशलोभद्र (षोड. वृ.) श२वी शती (११०२) 


६& यश्षोविजय 


१०० योगीन्ुदेव 


१८ी शती 


७वी दती (ई छ्टीश) 


१०१ रतनकीति (भरारा. सा. १५बी शती 
टीका) 


१०५२ रत्नभ्रभ 
१०३ रतनदोखर सूरि 


१०४ रविषेण 
१०५ राजमल 


१०६ रामसेन 


` १२-१३बी इती 
१४बो शती (१४४८, वस्सेन 
सूरि के शिष्य) 


सु 
७-प्वीं शती 
१७बी शती (१६२३५) 


१०वी ती 


सख्या - - ग्रन्थकार समय -(विक्रम संवत्‌) 
१०७ रूपचन्द्र मुनि १७वी शती 
१०८ वदटुकेराचायं . १-ररी शती 
१०६ वधेमानसुरि श्रा दि) भवी रती 
११० वसुनन्दी ; रवी शती 
१११ वाग्भट :/ रवी शती 


११२ वादिदेव सूरि १२वी शती (ई. १ से 
११२० 


११३ वादिराज ११बी शती | 

११४ वादीभसिह्‌ ११वी शती 

११५ वामदेव १ भवी शती का पूर्वां 

११६ सियाननद श्वी शती (ई, ७७५-८४०) 


११७ विनयकरुखल सुरि १७बी शती (१६९६) 

प्लवग संवत्सर वैशाख शुक्ल 
८, बृहस्पतिवार 

प्रथम शती 


११८ विमलदासं 
११९ बनिमलसूुरि 


१२० वीरनन्दी (चन्दरपर ) १ श्वी शती (नेमिचन्द्र सि. 
च के गुरुमाई) 
१२१ वीरनन्दी (श्रासा) १२-१३बी क्षती 
१२२ वीरसेन वी शती (शकस ७१७ 
से ७४५) 
जम्वूस्वामी के वाद प्रभव 
भ्रौर तत्परचात्‌ शय्य- 
म्भव हए 
१२४ शान्तिचन्द्र गणि (ज. १७वी शती (स॒ १६६० 
द्वी भ्र. के टीकाक्रार) मे टीका पूरी की) 
१२५ शान्तिसूरि(वादिवेताल) ११वी शती (वि स॒ १०६६ 


१२३ शय्यम्भव सुरि 


मे स्वगेवासी हुए) 
१२६ शिवरशर्म सम्भवत वि की भ्वी नती 
१२७ रिवायं २-रेरी शती 
१२८ शीलाकाचायं ६-१०बी शती 
१२६ शुभचन्द्र (ज्ञाना) सभवत १शवी शत्ती 


२२ 

सख्या ्रप्रवपर समय (विक्रम सवत्‌) 

१३० धुम (काति. टी.) १६१७बी एती (१५७३ से 
१६१३) 


१३१ श्यामाय वाचक विक्रम पृं १३५-९४ (वी. 


नि. ३३५-३७६ के पश्चात्‌) 


१३२ भ्ीचन्द्रसुरि १२-१३बी शती (गीतकः 
विषम पदन्याख्या स, 
१२२७ मे पणं की) 
१३३ भ्रुतमुनि (भावतव्रि }) श्वी शती (१३६५) 
१३४ श्रुतसागर १६बी शती 
१२३५ समन्तभद्र ररी शती 
१३६ समययुन्दर गणी -~ 
१३७ सधदास गणि ८ वी शती (जिनभद्र के 
पूर्ववत) 
१३८ सिद्धषि गणि ११बी शती 
(न्यायवि वृ) 
६-७घी दती 


१३६ सिद्धसेन दिवाकर 
(सन्मति) 


जन-लक्षणावली 


सख्या ग्रन्थकार समय (विक्रम सवत्‌) 
१४० सिद्धसेनसूरि (न्यायाव) ७-तवी शती 

श्वी एती 

१४२ सिद्धसेन सूरि (ओ. क. १२२७ के पृं 


१४३ सिद्धसेन सुरि (प्रसारो शेवी शती (१२४५ या 


१४१ सिदसेन गभि , 


१२७८) 
१४४ सोमदेव भूरि ११बी शती 
१४५ स्वामिक्मार सम्भवतः श्वी शती 
१४६ हरिचन् १२बी शती 
१४७ हरिर्भू्र सुरि <-६्वी शती (ई, ७०० से 
७७०) 


१४८ हरिभद्रसूरि (पड वृ }) १२बवी शती 


१४६ हेमचन्द्रसूरि (कलि- ११४५-१२३० (ई 
काल सर्वत) १०८०८-११७३) 
१५० हिमचन््रसूरि (मलधारीय) १ रवी ती (श्रभयदेव 


के पदचात्‌) 
१५१ हिमचन्दर देकयति 


कण्व 


